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eff वेदव्यास की विशद कृति 


महाभारत ni f 
पाँचवाँ वेद कहते हैं। इस १ 
ग्रन्थ में महर्षि वेदव्यास ने . 
अनेक शास्त्रों का वर्णन ७ j 
करके जीवनकम की 
सुलभ रीति बतलाई है। || : 
इसमें तीथों और ब्रतों GAP 
का वणन है, पुण्य पुरुषों “५8६ 
की चरितावली है, ऋषियों | 
के उपदेश हैं, सुन्दर | 
उपाख्यान हैं ओर धर्म | | 
पर स्थिर रहकर उन्नति !ॐ 
करने का मार्ग बतलाया |. 
Sa गया है। यह ग्रन्थ १० 
2 awi में सम 
है रंगीन और सादे चित्रों की अधिकता हे । बढ़िया जिल्द है । ह व % 
` खरड तक प्रत्येक खण्ड का मूल्य १० रुपये eT खरड का ५'५० BWI | 
` दसवें खरड को सहायता से पढूनेवाला पुस्तक में तुरन्त अपने -मन के स्थल 
को ढु लेता है। इस खण्ड का मूल्य ४२५. पेसे । 
के | सचित्र महाभारत : ` | 
इसमें महाभारत के अठारहों पर्वों की कथा बहुत ही सरल भाषा में 0 
चाये महावीरप्रसाद द्विवेदी है । सचित्र ओर ££; 


॥॥ | Wome 
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क्या आप जानते हैँ कि मानव-जाति को प्रथम पुस्तक 
कौन है ? क्या आपको पता हे कि हिन्दू-जात का सवे प्राचीन 
इतिहास कौन है? कया आपको मालूम हे कि हिन्दू-धर्म, 
हिन्दू-संस्कृति और हिन्दु-सम्यता का आदि खोत कौन है? 
` क्‍या आपको ज्ञात है कि हिन्हू-जाति को किसने अध्यात्म-विद्या 
की ज्योति प्रदान की ? सारे संसार क विद्वानों का इन प्रशा 


3 


का एक-मात्र उत्तर है-- ऋग्वेद 


SS 
RH 
क्‌ 


हमारे पूर्वज कौन थे, वे कैसे मंत्र-द्रष्टा ऋषि होते थे, वे कंसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते थे, 
कैसे राज्य-शासन करते थें, कैसी समाज-व्यवस्था करते थे, त्याग, तप, सेवा और ब्रहाचयं को 
मति बनकर वे अपना जीवन केसे दिव्य, आदर्श, आनन्दमय ओर प्रतिभाशाली बनात थ आदि आदि 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है ऋग्वेद । यही ग्रन्थ समस्त संस्कृत-सा हित्य और हिन्दु- 
जाति की सारी सदगणावली का जनक है। इसी का अत्यंत सरल, सरस, सुन्दर, प्रच सा और 
प्रामाणिक हिन्दीभाषान्तर हैँ हिन्दी ऋग्वेद | इसम १६५० पृष्ठ g और ऋग्वेद में १०४६७ ` 


~ 


संत्र हैं। भाषान्तरकार हैं विख्यात वैदिक विद्वान्‌ पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी । ग्रन्थ के साथ ही 


मार्मिक भूमिका और गवेषणा-पणं विषय सूची 


भी दी गई हे । ७४ पृष्ठों की विशद भूमिका में वद-स्वरूप, वद पर मतवाद, वदाथ करन को शेली. 
वेद-भाष्यकार, बेद-निर्माण-काल, ऋग्वेद-रहस्य, ऋषि, छन्द, विनियोग, स्वर, देवतवाद, सोमलता 
पितलोक, भूगोल, खगोल, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, अवतार, यज्ञ, आये-संस्कृति, युद्धकला 
. वायूयान, राज्यशासन, ऋग्वद और नारी-जाति, धर्म-विज्ञान, ऋग्वेद की अपूर्वता आदि आदि का 
विवरण बड़ी ही मधुर, मृदुल और मंजुल-भाषा में दिया गया है भाषा की छटा ओर भावों को 
घटा देखते ही बनती ह। 
७१ qaf की विषय-सूची में ऋग्वेद के सभी महत्त्वपूण विषय दे दिये गये हे । वदिके 
अनुसंधान का कार्य करनेवालों के लिए यह सूची अत्यंत उपयोगी हे । 


मूल्य लागत भर केवल बारह रुपये है। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) Me लि०, प्रयाग 
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दिकपि वात्मीकि' 
ऋषि के बनाये इस्‌ 
पुनीत ग्रन्थ में मर्यादाः 
पुरुषातम रामः Sul $ 
रित का वर्णन विस्तार 
से है। इस ग्रन्थ में संस्कृत 


4 ; र $ की 
) EY रः 
i 


| का सरल हिन्दी मे. 
= रूपान्तर हे | इसमें आदि । 
कवि ने रामचन्द्रजी की, 
= £ कथा का वन करते हुए | 
: ॥ उस संगठन का वन : 
किया हे जिसके art: 
र पर आज तक हिन्दू-समाज ' , 
| | टिका हुआ है। इसमें २ 
= च बतलाया गया हे कि हमे, : 
E भाता पिता, भाई-भोजाई, साप-ससुर, और पड़ोसी आदि के साथ Sat व्यव 
इ दोर करना चाहिए और संकट से निस्तार पाने के लिए क्या करना चाहिए। ; 
ई पित्र समिद पुस्तक के दो खएड हैं। मूल्य प्रत्येक एड का ६५५० पैसे। | ` 
हे कुंडलिया रामायण--इसके टीकाकार श्रीयुत सत्यनारायण पाण्डेय हैं | कुंडलिया Ba 
- में लिखित गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण, सुन्दर टोका सहित । मूल्य ४)। ` 
| . अयाध्याकाड--इसमें भरतजी के चरित का वण'न बड़े विस्तार से है। रामवनगमन, वेवर र 
` ग आदि सुन्दर कथानक हैं और रचना तो अनुपम है ही | मूल्य २"५० पैसे ।__ 
= इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 


CC-0. In Public Demain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e ° t i 


—— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— सरस्वती--जरवरी १९६६ 3 
uf’ oN 


न्हव 


| 


केवट- | 
| 


, जब जब याद करें तुम सारी बड़ी आफतें दूर करो॥ 


सब रूपों में लय हैं दुर्गा सारा जग दुर्गा में लीन। 


सरल पद्यात्मक हिन्दी भाषानुवाद सहित 


अनुवादक 


संशोधक 
जस्टिस gira बेरिस्टर एट ला (रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट इलाहाबाद) . 
To To १६४। मूल्य R Ro ५० पेसे 


बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों के इस ग्रन्थ में जगदम्वा के दुर्गापाठ के नाम 


पे प्रसिद्ध ७०० मन्त्रों का मूल संस्कृत समेत छन्दोवद्ध हिन्दी रूपान्तर हे। इस पुस्तक को, 
हिन्दी जाननेवालों में, प्रायः स्त्रियों में, बहुत माँग gl इसको तीन बार अनुवादक ने स्वयं 


अपने व्यय से और एक बार जयपुर नरेश की सहायता से छपवा कर निर्मूल्य बटवाया था। 
इस पुस्तक की बहुत अधिक माँग होने से इंडियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि० ने इसका पंचम 
संस्करण सजिल्द सचित्र रूप में सुन्दर छपाई करा कर प्रकाशित कराया । इसमे मूल के 
साथ मातुकास्तुति और सप्तशती पाठविधि, देवीकंवच, अगेलास्तोत्र, कीलक स्तोत्र और अन्त 
में तीनों चरित्र तथा तीनों रहस्य हें ॥ जो संस्कृत नहीं जानते हे उन्हें भी सप्तशती का मर्म 
इस उपयोगी सुबोध ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात हो जायगा। 


® 


—= 


कुछ अनुवादित पदों की बानगी देखे $ 
हे भगवती किया तुमने सब अब कुछ बाको नहीं रहा । 
क्योंकि शत्रु तुम ने मारा हे महिषासूर सा असुर महा ॥ 


फिर भी देना अगर महेश्वरि चाहो तो बस यह वर दो। 


जो मनुष्य इस ही स्तुति से स्तुति करें तुम्हारी हे विमले। 
उनकी वित्त, ऋद्धि वैभव दारा संपत्ती बढ़ा FÌ 


विश्वरूपिणी नमस्कार हो, परम ईश्वरी में आधीन॥ 


. इंडियन प्रेम (परिलकेशंम), प्राइवेट लिमिटेड, म), प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद. | 
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श्रीमदभगवद्गीता 


भाषा टीका सहित 


f 
i 
| 


P~ 


गाता | 


इतना प्रासद्ध घन्थ 
कि सारा संसार इ 


अजुन को 

उपदेश दिया था. | 

ने बड़े बूढ़ों से 

युद्ध करना ठीक न/ 

समझकर जब अर्जन म] 
हथियार डाल दिये तब | 
श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता | 
का ज्ञान देकर उसकी | 
B आँखें खोल दी। | 
शान पाकर अजुन ने युद्ध कर कत्तव्य का पालन किया था। | 
उसी ज्ञान को इस पुस्तक में सरल भाषा में पढ़िए | साथ में मूल पाठ | 
भो दिया गया हे | | 


| सजिल्द प्रति का मूल्य केवल पचास पैसे | | 
इंडियन x (पन्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद: 
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संस्कृति-केन्द्र उज्जयिनीं 
स्वर्गीय पंडित ब्रजकिशोर चतुर्वेदी बार-ण्ट-ला 5 
पुस्तक ` में उज्जयिनी के व्याप महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, उब्जयिनी के 
इतिहास, उड्जायनो के मुख्य नरप॒तिगण, विक्रमादित्य और उनके नवरन, कालिदास के 
का | पेस णभर की कादम्बरी और उज्जयिनी से सम्बन्धित महान व्यक्तियों का विवेचन frag 
| डप से किया गया है । पुस्तक में २५ चित्र हें | अपने ढंग का अनुपम ग्रन्य है। अच्छे कागज | 
पर सुन्दरता से छापे गये सिदद ग्रन्थ का मूल्य ३ र० २५ पेसे । 


| g a कथा कोष 

“I प्रासंगिक कथा-कोष 
समें | | सम्पादिका : श्रीमती गुलाब मेहता र ; 
| रामायण, महाभारत और पुराण आदि की अन्तर्कथाओं का ऐसा रोचक और उपयोगी | | 
ने | रामायण, महाभारत और उरा न T a a 
| संग्रह, जिनके लिए विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि अनेक अध्यापकों को भी SAE SAC बेस र| 
Ñ | इता है | अकारादि क्रम से इस कोश में प्रायः उन सभी प्रमुख अन्तकथाओं का समावेश है, | _ 
जनका उल्लेख धार्मिक और पौराणिक कहानियों तथा कविताओं में रहता है। कोश के अन्त | | 
में कुछ कही सुनो बातों का विश्लेषण और संख्या-कोष का भी परिचय दें दिया गया है। | | 
E नेक चित्रों से विभूषित इस कथा-कोश की पृष्ठ-संख्या २५६ है। मूल्य २५० पेसे। | ` 
bl इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिसिटेड, इलाहाबाद Co 
; ४ कका = खतन E = = खळ, mS) = 


=) ` : 
| | विष्णुध्मोत्तर में चित्रकला (सचित) 


लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, THo To 


तब | | श्री विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का सांगोंपांग वर्णन हे । उसके आधार पर 
तेता | लेखक ने इस पुस्तक में कला-विषयक ज्ञान संकलित करके इस विषय को सर्वसाधारण 
A के लिए प्रस्तुत किया है । पुस्तक में १० अध्याय और ३ परिशिष्ट हे सचित्र पुस्तक 
नकी | का मूल्य दो रुपये । 


विप्णधर्मोत्तर में मृत्तिकला (सचित्र) 
| लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, CHo Yo 
या श्री विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मूतिकला के सम्बन्ध में जो वणन है उसके आधार पर E 
पाठ | लेखक ने इस पुस्तक का प्रणयन किया हे | इसमें ३ ८ अध्याय और ¥ परिशिष्ट हे।किस | 
। देवता की मृति का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, यह इसमें पढ़ने से पाठकों को ज्ञात 
| होगा कि इस विषय में हमारे पूर्वजों को कितनी विषद जानकारी थी । सजिल्द 
: पुस्तक का मूल्य चार रुपये) . ha 
| इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद ___ 
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मनोरंजक संस्मरण 
प्राचीन और आधूनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
फूटकर संस्मरण 
लेखक 
सरस्वती-सम्पाक्क to श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सरस्वती मै प्रातमास लिखकर इन संस्मरणाँ के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वगीय 
. बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 


ही tet हाँ । इसी प्रकार अन्य साहित्यिकों ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठका मै भी दै 
लाकप्रिय हुए थे । 


इस पुस्तक मे सरस्वती-सम्पाक्क की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण इ जां 
उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अर्वाध में जुलाई ९६४४ से जून १६६५ तक 'सरस्वतीः मं 
प्राय: रात मास प्रकाशित होते रहो ह“ । 
वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकाः और पाठकाः के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप मेँ 
प्रकाशित हुए हाँ । इनसे हिन्दी पाठका का स्वस्थ मनोरंजन होगा आरे उन्ह हिन्दी साहित्य तथा 
हिन्दी कवियों ऑर साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समभने में: सहायता मिलेगी । 
: To सं० (डिमाह) २९०, साजिल्द, मूल्य 2 Go ox पैसे । 


भकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


छेड़छाड़ 


| श्री विनोद! शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह हे । । 

Ko रचनाएं साहित्यिक और ऐतिहासिक हैं। इस संग्रह में घंटाघर, करेलालोचनी, | 
_ ` एक अदबी खत, आलू का पेड़, अधकचरा, महाश्वेता, रघुपतिसहाय के लिए 

आल्हा और विनोद शर्मा की मरम्मत आदि विशिष्ट रचनाएँ पाठकों को | 

हुसाती-गुदगुदाती हे । पुस्तक सचित्र सजिल्द हे | अच्छे कागज पर सुन्दरता | | 

से छापी गई हूँ | इसकी रचनाएँ बहुचचित हें पर सार्वजनिक रूप मे अब | 

प्रकाश में आ रही हे । मूल्य केवल ३:५० पेसे) O | 


| (fart) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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जिन्दगी के मोड़ पर 


लेखक--त्रिलोकी नाथ “रंजन! 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्‍या हुआ ?--दिल को न हारो, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को निहारो 
दूर तट [--निर्जाव लहरों ने कभी क्या हार मानी ? 
पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती ह किनारे ! 
उद्दीयमान कावि रंजन की स्फर्रातदायक सरस कविताओं का यह प्रथम संगूह ह॑ । कव मस्ती आर 
उल्लास का प्रतीक हौ, प्यार आर प्रेरणा उसके गीता के. प्राण dt । वह अपने गीतों की सरसता आर 
akea सै श्रांता या पाठक को अपनी आर बरबस आकर्षित कर लेता हो। उसमें मधुरता कटकट 
कर भरी ह जिसे वह सहज ही पाठकों में बांट्ता हो । 
कावि भावाँ का चतूर Pada हाँ जो कळ भी उसने लिखा हाँ बड़ी इमानदारी से लिखा हे या यां 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हाँ । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं,. इसीलिए कोई गीत वर्ष 
ले गया तो कोई पलक-भपते ही आठां पर लहराने लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर विखेरता ह ता वातावरण में सतरंगी सुगंध फॉल जाती हो । शब्दों से एक मस्ती-सी फूटती हो 
जो श्रोता या पाठक को रस-मग्न कर देती ह । 
Yo सं० १४६ सजिल्द, मूल्य ४-५० पेसे 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


{ ba 
विदेशों का वैमव 
पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्य और वेभव का आँखों-देखा वणन 


लेखक--श्री रामेश्‍वर तांतिया, संसद-सद्स्य 


हस पुस्तक में पश्चमी जगत्‌ के अनेक देशा की यात्रा कर उनके विषय में मनारंजक वर्णन 
fear गया हो । 

भूमण आरे देशाटन के प्रात प्रेम, प्रेरणा आर ofa के फलस्वरूप संसार की विभिन्न संस्कृति आर 
सभ्यता की विभिन्‍न सामगी को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयाग हमारे 
इतिहास में मिलता हे, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं । 

हजार वर्ष की दासता के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता हो कि वह अपने को 
जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रातिष्ठित करी । यह तभी सम्भव हौ जब ag 

अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष, उसके कारण और गतिविधियां को समझे आर इसे कंसांटी मानकर अपने कदम 

आगे बढ़ाये ताकि हमारी भूमि आर हमारी संस्कृत परिमाजित हो आर उसमें निखार आवे । ; 

विद्वान्‌ लेखक ने इन भावनाओं आर ष्ट्या से विदशां की यात्रा की थी । उन देशों के पुरातन 
आरे नवीन दोनों रूपों के समझने की चेष्टा के साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन का भी 
प्रयास किया । इनका अवलोकन आप इसे पुस्तक में करो । पुस्तक में २७ चित्र देकर इसे ओर भी 
मनोरंजक बनाया गया ह। 

पृष्ठ सं० डिमाई ७४, आर्टपेपर पर छपे ९० चित्र पृष्ठ, मूल्य ३ Go ४० पैसे 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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यह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ह । इसके लंखक ज्यू 
करमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ह“ । 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र आर आठ रंगीन चिन्न हँ“ । 


जो जन्तु संसार म॑ भीमकाय रूप के हो चुके ह“ या जीवित ह“, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक गे 
देखने का अवसर मिलेगा । | 


क्या आप जानते हं कि आज भी एंसे भीमकाय जानवर ह“ जिनमें तामि या acter ९२० फट लंबा 


या तिमिगाह या हूवैलशाक ७० फट लम्बा होता हो? क्या यह भी आपको मालूम हो fe fata ९०० 
टन से भी भारी होता हो? 


क्या आपको मालूम हौ कि पुराने समयाँ मे एसे भीमकाय जानवर हुए है जिनमें ब्रॉकियांसौरस 
` १०० फट लंबा, ड्पिलाकस ८९ फूट लंबा या बांथोडोन ६० फट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 


में हौ कि आज का dar टॉक जहां ४५ ठ्न का होता ह वहां पुराने जमाने का, किन्तु 'अब विलुप्त 
सवसं बड़े सरीसूप का वजन ४० टन तक होता था? 


क्या आपकी जानकारी मॅ हो {क समुद्री ferre या स्याहीछोड जन्तु ४२ फुट लंबा, अजगर ३३ फुट 


लंबा होता है ? ४० टन का जिराफ, २९ फट लंबा गेंडा ३० फाट लंबा कंगारू आरं २६ फट लंबा 
चमगीदड़ कभी होते थे 2 


एसी ही विचित्र fafaa बातें भीमकाय जन्तुओ' के बारे में इस पुस्तक में देख आप चकित हो उठ गे । 
` ` पृष्ठ Ho १५८ (रायल अठपजो), मूल्य ५५० पेसे 
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“TIT [ज्य 
घमं निरपेक्ष राऊ 
लेखक ! श्री रघुनाथ सिंइ-माक्कथन लेखक ! श्री जवाहरलाल नेहरू 
डियाई आकार Yo सं० २३७, मूल्य ६५० पैसे | 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक एसा राज्य है जो सब तरह के धर्मों और मजह॒कों का आदर करता 


eq 


उन्हें फलने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से घर्म और मजहब हैं, 

पेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीर्णं दृष्टि Tai गई 

स हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिवख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का. 
2: खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीर्ण राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैँ ये पिछडे E 
४४ हुए और पुराने जमाने के नकशे हैं । i 
लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ ध्यान आकषित किया है। कई 
| के सामने पस्थित करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर -- 
सौहादे और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले, भिन्न-भिन्न हई 


रीति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है। इससे बढ़कर मनुष्य 
के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता | 


प्लेटो का प्रजातंत्र 


et ae er 


अनुवादिका--सुश्री विनीता बाँचू, To Yo हे 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी a 
ह अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक i 
ae समावेश हे । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की faa, सौक्रटीज तथा प्लेटो के T 
E विश्लेषणों पर आधारित हैं। ५ | 
यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हे। यह : 


उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक हे । इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोवित, 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वेभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से 
अधिक है । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशेने से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया हे। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य ५ पाँच रुपये, 
खंड दो, पृष्ठ ३६४, मूल्य १० दस रुपये । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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किशोर सीरीज़ उपन्या 


feat या उदीयमान भावी युवकों को प्रेरणा, उत्साह, साहस आरे मनोरंजन की विशद सामगूत .उपस्थित करनेवाले 


O उपन्यासा का अनुवाद अंगूजी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से हिन्दी म॑ कराकर हमने हिन्दी किशोर पाठकों के लिए सुलभ 
किया है । 


समुद्र्गर्भ की यात्रा--(मूल लेखक जूले वर्न) अनु० श्रीमती | चंद्रलांक की परिक्रमा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री केशव 
' जयन्ती gat मूल्य १०७५ RO कलकर । मूल्य 
। ततरःभक्षकां के देश मे--(मू० ले०-जूले वर्न) अनु० azo | 
 शेवालिनी मिश्र। मूल्य १०७४५ 


अस्सी दिन में पृथ्वी की परिक्रमा--(म्‌० ले० जूले वर्न) अनु० 
श्री रामस्वरूप गुप्त। मूल्य २*७५ 
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| गुलीवर की यात्राएं--(मू० ले० जोनाथन स्विफ्ट) अनु० श्री 
_ रहस्यमय दवीप--(मू० ao जूले वर्न) अनु० श्रीमती जयन्ती | शिवाकान्त अग्निहोत्री दो भागों at मूल्य २* २४ प्रत्येक 
o दुंवी। मूल्य ९००० | मास्टर मैन रंडी--(मू० do per Ako) अनु० Fo 


{ 


पः का रहस्य--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री सन्तकुमार | शशल श्रीवास्तव | मूल्य २९७ 


। नीली wla—Cpo ले० स्टॅकपाल) अनु० डा० कामुदिनी 
at यात्रा--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री प्रभात | £तिवासी। मूल्य २९०० 

fame मिश्र | मूल्य ९-७४ 

--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री रामअवधेश = e RaT Cro ले० रखात्फ वाएस) आह. 
Pras । मूल्य २-२९ | श्री दृवेन्द्रक[मार शुक्ल । मूल्य २९४० 


का मै अफ्रीका यात्रा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० aro | आकाश में युद्ध--(मू० ले० एच० जी० वेल्स) अनु० श्री 
लनी मिश्र। मूल्य २*०० O सन्तप्रकाश पाण्डो। मूल्य २००० 


: की यात्रा--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री सूर्यकान्त | गुप्तधन--(मूल do राइडर ene) अनु० श्री sto एन० वत्स) 
। मूल्य ९:७४. व्र 


स्तक संगूहा' के लिए ये पुस्तकों date ही है:। 


i 
लय के पुस्तकालय आर अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प रखनेवाले मातापिताओं | 


पताआं 
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धरस्वती--जनवरी १९६६ र ११ 


नई साज-सजा में सरस्वती सीरीज 


इस सीरीज की पुस्तका ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लाकप्रियता, सुलभता ate fafaa विषयता 


से धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग में छापी गई हँ। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 


एक रुपया पचास पसे । इन सुलभ, लाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का अभाव किसी भी पुस्तकालय या 
घरेलू पुस्तक-संगूह में खल्क सकता ह 


समरकन्द की सुन्दरी-श्री ब्रजेश्‍वर वर्मा एम० go रामकृष्णचरितामृत--लल्लीप्रसाद पाण्डेय | 4 


पृथ्वी का इतिहास--श्री सुरन्द्र बालूपुरी मेरा संघर्ष--गणेशप्रसाद fret, एम० ए० 4 
च श्री महावीर्रसाद गहमरी giaa जीवन आर मनाविज्ञान-- 
सूरलंदर्भ--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण-इलाचन्द्र जाशी 


वंशानुक्रमावज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल A 


De oge छ 
सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तकें 


प्रत्यक का मूल्य कवल ६२ पसे 
ये पुस्तकें अल्प मूल्य में आपके मनोरंजन ओर ज्ञानवद्धंत का अत्यंत सुगम 


आधार हूं । 
समस्या का इल. घर का भोदिया 3 
मृत्युलांक की कांकी | मिलन : अगूणी a 
लाल दूत : का नीमचमेली ; 
अनन्त की और स्थान जीवन-शा्क्त का [वकास 
बंशानुक्रस विज्ञान इंडियन साथी 
मशीन के पूर्जी Sa निष्कर्लाकनी 
रूपान्तर as पश्चिम की चुनी हुई! कहानियां 
रूस की क्रान्ति (Seong) यु z समस्या | 
धरती माता sl च्यांगकाइ रोक 
इत्सिंग की भारत-यात्रा , लिमिटेड, हन्ती के निर्माता (दूसरा भाग) 
परलोक-रहस्य । i इलाहाबाद तीन नगीने . 


लखनऊ की शहजावियां 


पूर्व के पुराने हीरे 


~ 
AR 
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| देवनागरी लिएि में 
उद्व के चार ग्रन्थ-रत्म 


सहाकवि 'गालिंब' की गुजले--टीकाकार---रामानुजलाल श्रीवास्तव | मूल्य ३ ३० २५ 


वैसे । शब्दार्थ, भावार्थ, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिन्दी काब्य से 
तुलनात्मक विवेचनाएँ | ; 

मोलाना हाली ओर उनका काव्य--टीकाकार->ज्वालादत्त शर्मा । मूल्य १ Fo ६० 
पेसे | शब्दार्थ, भावार्थं तथा टीका । हाली मिर्जा fsa के पद-क्षिष्य 
थे | इन्होंने उद्‌ काव्यं को नया मोड़ दिया था | ड 


सुबह-वतन--पं० ब्रजनारायण APIT की अमर राष्ट्रीय कविताएँ | सर 
ब्रजकृष्ण a । मूल्य २६० ७५ पेस । शब्दाथं सहित यह mea 
कविताओं का अनुपम संग्रह हे । 


महाकवि अकबर--संग्रहकर्ता--रघुराजकिशोर 'वतन' । मूल्य १ Fo २५ पैसे । 


शब्दार्थ तथा टीका सहित | 'अकबर' इलाहाबादी उदे -ayen में हास्यरस के = 
जनक हे । चारों पुस्तक अपनी-अपनी शैली में अनूठी हैं। ५ 


इंडियन प्रेस (पब्लिकंशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इला हाव 


आधुनिक छपाई 
a Fi लेखक श्री कृष्णप्रसाद दर | | 
भूतपूर्व मैनेजर, इलाहाबाद लाजनंल प्रेस और भूतपूर्व टेक्निकल एडवाइजर दि हिन्दुस्तान टाइम्स 
मेस, नई दिल्ली, और भूतपूर्व वकस मेनेजर इंडियन प्रेस, प्राइवेट लि०, इलाहाबाद | 
आजकल सभी लोग अच्छी छपाई चाहते हैं, परन्तु ग्राकषक छपाई कैसे की जाय यह 
सबको ज्ञात नहीं। “आधुनिक छपाई! इसी दिशा में एक सफल कदम है | अब तक अपने विषय 
को यही एक पुस्तक हिन्दी में है । पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है। आधुनिक छपाई की 
सहायता से ऐसा व्यक्ति भी सरलता से अपना काम चला सकता है, जिसने कभी किसी att 
_ काम न किया हो । फिर आधुनिक छपाई के विभिन्न आकर्षक रूपों, शैलियों और | 
ae बाने सम्बन्धी सभी आवश्यक अंगों पर इस पुस्तक में इतनी सरल और बोलचाल की भाषा | 
में प्रकाश डाला गया हे कि प्रत्येक मुद्रक इससे पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है। । 
_ आद्योपान्त सचित्र, सजिल्द और बढ़िया कागज पर आकर्षक ढंग से मुद्रित २८७ | 
की पुस्तक का मूल्य केवल १० दस रुपये | | RE 4 
; इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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सरस्वती---जॅनवरी. १९६६ 


हर मोसम में, 
हर घड़ी 

अपने काम 

पर मुस्तेद ! 


` | चाहे afer हो या धूप; दिन हो वा रात; 

4 LS शामलाल अपने काम पर मुस्तैद रहता हैं 
” लेकिन शामलाल नाम तो डाकतार विभाग 
' < का सिं प्रतीक है । 


। | हमारा शामळाळ एक पोस्टमन हो सकता है; 

|| तार वाहक हो सकता है; रेलवे मेल सर्विस 

/ ४ में चिट्ठी छांटने बाला हो सकता है; तार 
£| बाबू हो सकता है; एक कलक हो सकता है 

` 9 प्रा फिर डाक-तार विभाग में काम करने वाले 
प्ताढे चार लाख कर्मचारियों में से कोई एक 
हो सकता है, जो रात दिन अपनी ड्यूटी पर J 
«Ae रहते हैं । 


भारतीय stare विभाग देशे भर में 


१८० काख चीजें डाक से भेजी जाती हैं; 
3g ore तार किये जाते हैं और एक लाख 
TS हुजार टंक काळें की जाती हू । 


` कर सकेगा $ 


हमं सहयोग दीजिए ताकि हम 
आपको बेहतर सेवा कर सकें 


ES CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio, Haridwar |. NR ८) ५. 
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भले ही बन्द हो गयी हो, 
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एक महान देश 


Ei 


एक मंहान राष्ट्र 


ei ६५/एफर 
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सरस्वतो-जनवरी १९६६ १५ 
| a का... न € 1 i 
| Terre साइण्टिफिक इन्स्टू मेंट कस्प नी कें 4 
| 18% पट / उत्पाद प्रामाणिक हें और विशेषता i 


। = - (क्वालिटी) ,कर्मकौशल (वर्कमैन शिप), 
स्व : रूपांकन . (डिजाइन) भोर निष्पादन 
१(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हे । 
हमारे निमित अन्य उपकरणिकाओं 
और साधनों (एप्लाएंसेजु) के 3 
लिए कृपया हमें fad t है 


दी साइणिटफिक ड 
gree मेंट कम्पनी लिमिटेड, | 


= Th MI 
rT] i i | | | 


AY | | 


ij I 
= 


2 = i इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, A 
> || | मद्रास, नई देहली न 
ee oe ६, तेज बहादुर सप्रू रोड 
इलाहाबाद | 


ऐम्‌ दुर्गा दुर्ग तिना शिनी ।! ॥ ओस दुर्गा दुर्गेतिनाशिनी ॥ 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिलिये या पत्रव्यवहार करिये 
Q सिंह 
ज्योतिषाचाय--प्रोफेसर TIA नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखाविशारद, तांत्रिक और मानस शास्त्रज्ञ 
२८ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन Fo २८५८) 

देखिए श्री बी० पी० भट्ट, डाइरेक्टर जनरल, आल इण्डिया रेडियो क्या कहते हैं :-- 
प्रिय fag जी, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल संध्या समय मुझे डाइरेक्टर जनरल की 
नियुक्ति की सूचना मिल गयी । इस प्रकार आपकी भविष्यवाणीं हमारे लिए पुणरूप से सत्य सिद्ध हुई। मुझे विश्वास | 
है कि मेरी प्रसन्नता के साथ-साथ आपको भी इस समाचार से विशेष प्रसन्नता होगी । आपने मुझे बराबर शक्ति दी | 
Zoe आपकी विशेष पूजा और प्राथेनाओं से यह सफलता प्राप्त हुई। किन्तु आपकी दया, मित्रता और स्नेह विशेष | 
मूल्यवान है। मेरे पास इस समय इतने शब्द नहीं हैं कि में अपने हृदय की बात पूर्णरूप से व्यक्त कर TH, में विशेष j 
कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इतनी शक्ति और ज्योति प्रदान की। इस पद से लिए विशष युद्ध था और अन्त मे भगवती | 
की कृपा हुई। मैं माँ भगवती की कृपा का बहुत ही आमभारी हूँ । हमें आशा न थी किन्तु आप अपने विचारों में इस 
सफलता के लिए चट्टान की तरह दृढ़ थे और अन्त में आपकी यौगिक क्रियाओं हारा यह सफलता प्राप्त हुई। 
नयी दिल्ली आपका विश्वासपात्र | 

१८-२३-६२ ato पी० मट्ट | 
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सुन्दर HHS, सचित्र, पृष्ठ १२०; AMT ० १-७० 
इस पुस्तक में स्वामीजी ने adaa की 
वैज्ञानिक, युक्तिथुवत ब्याख्या की है, साथ ही बम 

अन्तिम लक्ष्य, उस लक्ष्य ने बे 


आदि का भी स्पष्ट दिग्द 


> 


| 
| 
| 
Í 


[ल्य Yo १.३० 


A s 


इस पुस्तक मे स्वामीजी ने आत्मा के स्वरूप, उसके, 


बन्धन और मुवित का विवेचन किया 
हे कि ea, विशिष्टाइत और अ 
नहीं, अपितु परस्पर पूरक हे । 


हे और दर्शा दिया/ 
त परस्पर विरोधी 


x, 
ay 


o 
प 


qalq 


विवेकानन्द 


पित्र, सजिल्द | 
र्‌ मूल्य रु० ७'५० | 

विवेकानन्दजी की वृहत्‌ साहित्यसाभग्री से iy 
हुए महत्वपूर्ण व्याख्यान, लेख, पत्र, सम्भाषण, कविताओं | 
आदि क! प्रातिनिधिक dara । 


डबल डिमाई १६ पेजी आकार, af 
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सम्पादकोय 


प्रधान संत्री लालबहादुर शास्त्री का स्व्गेवास-- 
पाशाकन्द में शास्त्रीजी का अचानक स्वर्गवास भारत के 
लिए ATM वञ्पात AT) ऐसी दुःखान्त नाटकीय घटना 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जब एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय वार्तालाप में गौरवपूर्ण कार्य 
करके वे सारे संसार में प्रतिष्ठा, सम्मान और स्नेह के चरम 
शिखर पर पहुँचे उसी क्षण उन पर यम के दण्ड का प्रहार 
होगा। ऐसे रसापकर्ष का स्वप्न में भी भान नहीं 
किया जा सकता था। किन्तु कभी-कभी जीवन को सत्य 
घटनाएँ कल्पनातीत होती हैं। ताशकन्द समझौते पर 
हस्ताक्षर करने के प्रायः तुरन्त बाद ही उनका अचानक 
स्वर्गवास ऐसी ही कल्पनातीत घटना है। 

यह अक्षरशः सत्य है कि उनकी मृत्यु के समाचार से 
सारा देश स्तब्ध हो गया। जनता में वे कितने लोकप्रिय 
हो गये थे इसका प्रमाण वे लाखों सामान्य स्त्री-पुरुष थे 
जो दुःख से कातर हो कर उनकी शवयात्रा में सम्मिलित 
होकर अपनी मौन श्रद्धांजलि दे रहे थे। कश्मीर से कन्या- 
कुमारी तक, तथा कांडला से तिनसुखिया तक जनता 
समान रूप से दुखी थी। केवल अठारह महीने प्रधान 
मंत्रित्व के पद पर उन्होंने अपनी दृढ़ता, शिष्टता, नम्प्रता 

फा० ३ 
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और कार्यकुशलता से जनता के. हृदयों को जीत लिया था। 
वे संसार के एक विशिष्ट महान्‌ व्यक्ति के तुरन्त वाद ही 
प्रधान मंत्री हुए थे। नेहरू के समान तेजस्वी और प्रतिभा: 
शाली व्यक्ति के बाद उनको कुर्सी पर बेठनेवाले को शासन 
और जनता में अपना स्थान बनाने मे जो असुविधाएं और 
कठिनाइयाँ हो सकती हैं ऑर जो हुई होंगी, उनको कल्पना 
सहज ही की जा सकती है। संसार को इस बात को बड़ी 
आशंका थी कि नेहरू के बाद भारत'की नाव का संचालन 
करने के योग्य देश में कोई व्यक्ति है भी कि नहीं। सारा _ 
संसार सोच रहा था कि नेहरू के बाद क्या होगा! एसे | 
अवसर पर नियति ने इस विनम्र और सरल व्यक्ति 
के कंधों पर इस विशाळ देश का भार रख दिया। उन्हें 
उत्तराधिकार मे अनेक उलझी हुई समस्याएँ मिली। चीन | 
के आक्रमण से देश के सम्मान, प्रभाव और भावना को जो 
ठेस पहुँची थी वह तो थो ही, साथ ही कितने हो 
प्रभावशाली देश भारत से विरक्त या विमुख ही र्‌ 
थे । विदेशी मुद्रा की कमी बढ़ती जा रही थी तः 
विदेशी सहायता भी अनिश्चित थी । इस कारण चं 
आयोजना खतरे में पड़ गयी थी । इन्द्र भगवान्‌ के 
असहयोग के कारण अन्न की समस्या ने विकट 


pe 


च. सरस्वती 


धारण कर लिया था और हमारे 'अन्नदाता' अमरीका 
का रुख बदल गथा था। मानों इतनी आपत्तियाँ 
पर्याप्त नहीं थीं और जो कमी रह गयी थी उसको 
परति पाकिस्तान ने कच्छ के रण पर अकारण आक्रमण 
करके कर दी। कच्छ के रण म पाकिस्तान को 
अपार सुविधाएं और भारत को असीम असुविधाएँ थीं। 
पाकिस्तान को पीछ हटाने के लिए एक ही उपाय था कि 
उसके Wea पर राजस्थान से आक्रमण किया जाय | इससे 
पाकिस्तान को हानि हो सकती थी। इसलिए उसके 
हिमायती अमरीका और इग्लेण्ड सक्रिय हो उठे) एक ने 
धमकी दी कि यदि पाकिस्तान पर भारत ने आक्रमण किया 
तो उसके हित में अच्छा न होगा, दूसरे ने मुरब्बी बनकर 
ads को पंचायत मे डाळ दिया। शान्तिप्रिय शास्त्रीजी 
अपनी सरलता के कारण यह समझ कर राजी हो गये कि 
पाकिस्तान तुष्ट हो जायगा। किन्तु एक ओर तो वह 
समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था तथा दूसरी ओर कश्मीर 
म घुसवठियो को भेजकर वहाँ तोड-फोड करने तथा विद्रोह 
कराने को एवं छम्ब होकर कश्मीर पर भीषण आक्रमण 
करने की तयारी कर रहा था। और जब उसने आक्रमण 
` किया तब विनम्र और सरल शास्त्रीजी ने अपना तेजस्वी 
पि प्रकट किया। उन्होंने पाकिस्तान के आक्रमण का 
aaa जिस दृढ़ता से किया उससे उनके उस “वज्यादपि 
कठोराणि ' अंग का परिचय मिला जिससे लोग अपरिचित 
Fl शान्ति और युद्ध म उन्होंने समान रूप से अपनी 
` योग्यता का परिचय दिया, और जो सबसे बड़ी वात उन्होंने 
को वहू यह थी कि भारत का खोया हुआ आत्मसम्मान उसे 
कराया तथा उसका आत्मविश्वास दढ 
= | उनके अठा रह महीनों के TITAS में लोग नेहरूजी 
A अभाव को अपने आप भळ गथ | उन्हें यह विश्वास हो 


गया कि up की वागडोर दृढ़ 
हाथा में है। केवल अठारह महीनों में उपलबि 
हीनों म यह ड 
राजनीतिक चमत्कार थी। 
s शास्त्रीजी ने एक काम 
से छोटा व्यक्ति भी ऊँचे पद 


T एक 


वे ही ऊँचे पदों पर पहुंचते हैं 
5 al 
ae राजकुमारों की तरह पले थे और उन्हें क्या 
प इसके विपरीत शास्त्रीजी 

_रदारिस के पुत्र थे और बाल्यावस्था 


TREX भी उन्हें कभी धन का लोम नहीं हुआ । उन्होंने 
धन संग्रह को कामना नहीं की । उन्होंने अपना सारा 
छाला लाजपतराय द्वारा स्थापित 'लोकसेवक 
qe आफ पीपुल सोसाइटी) को दे दिया और 

` उसके सदस्यं बने रहे। इस संस्था को जीवन 
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देना मानों जीवन भर के लिए अपरिग्रह का ब्रत जेना. 
है। इसी अपरिग्रह का परिणाम था कि शास्त्रीजी को 
न कभी बँके में खाता खोलने की आवश्यकता हुई और 
न कभी उनके पास इतना धन हुआ कि एक छोटा-मोटा 
मकान ले ले। | 

वे सरलता, TAT और शिष्टता की मूर्ति थे । यों तो 
उन पर आचार्य AERA, डा० सम्पूर्णानन्द, पं० गोविन्द- 
वल्लभ पन्त, Fo जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं का 
बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहा, किन्तु वे सवसे अधिक प्रभावित 
राजषि टंडन से थे। वे उनके पट्ट शिष्य थे। राजप 
भी शायद इतना अधिक स्नेह और किसीसे नहीं करते 
थे जितना लालबहादुर जी से। वे उनके अनन्य विश्वास- 
पात्र थे। उनके जीवन की सादगी, चरित्र की प्रामाणिकता 
और उच्च आदश बहुत कुछ राजपि के प्रभाव का परिणाम 
थे। किन्तु राजनीतिक व्यावहारिकता के लिए वे टंडनजी | 
के आभारी नहीं थ । यह उनकी नंसगिक प्रवृत्ति थी। | 
यह उनका अपूर्व गुण था कि वे uate, नेहरूजी, fraas 
साहब और पन्तजी के समान विरोधी तत्त्वों में समान रूप 
से घुलमिल ही न जाते थे प्रत्युत उनका एकान्त विश्वास | 
भी प्राप्त करने में समर्थ रहते थे । कांग्रेस में वे ही एक 
व्यक्ति थे जिन पर परस्पर-विरोधी नेताओं का समान 
रूप से विश्वास था। 

छालबहादुरजी उस 'जनता' में उत्पन्न हुए थे जिसको 
उठाने और सुखी करने के लिए शासन प्रयत्नशील है। 
अभाव, दरिद्रता, कष्टों से उनका निकट का परिचय था। 
इसलिए वे जानते थे कि जनता की भावना क्या है। वे 
उसके सुख-दुख से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे | इसी- | 
लिए वे जनता को इतने प्रिय हुए । 

वे केवळ अठारह महीने प्रधान मंत्री रहे किन्तु ये 
अठारह महीने भारत के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं| गुलाब दो दिन फूलकर अपनी सुषमा और सुरभि से 
संसार की जो तृप्ति करता है वह पचास साल खड़े रहकर 
बबळ नहीं कर पाता। उन्हें शासन संचालन का समग्र 
बहुत कम मिला किन्तु जो कुछ उन्होंने इस अल्प अवधि 
म कर दिखाया वह कितने ही दस-बीस वर्ष में भी न दिखा 
सकग। किन्तु इस संकटकाल में देश की जो क्षति हुई 
Fd आंका नहीं जा सकता सारा देश शोक-कातर 
Ql एपी अवस्था मं उनके परिवार को कौन सान्त्वना 


`~ 


| 
| 
| 
1 
। 
| 
द सकता है? इतने ही से संतोष करना पड़ता है किं | 
| 
| 
| 
| 


वे जिस शान से जिए उसी शान से उन्होंने मुत्यु का 
आलिंगन किया | 


ताशकन्द समझोता--शास्त्रीजी का अन्तिम कार्य 
रूस की मध्यस्थता में पाकिस्तान के साथ 
समझौते पर हस्ताक्षर करना था | शास्त्रीजी के व्यक्तित्व 
के प्रति देश में इतना सम्मान है और यह उनका अंतिम 
काय था, इसलिए उनकी अचानक मृत्यु के बाद भावतो. 
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आयी उसमें उस समय वह प्रायः खो 
गया। किन्तु वह इतना महत्वपूर्ण है कि शोक के उन 
TNT में भी प्रधान मंत्री श्री नन्दा ने भारत सरकार की 
ओर से उसके कार्यान्वित करने का आश्वासन देना आवश्यक 
समझा। जब देश में शास्त्रीजी के स्वर्गवास का शोक 
कम हो जायगा और जब नथ प्रधान मंत्री के चुनाव कॉ 
हलचल शान्त हो जायगी तब देश इस समझौते पर गंभी रता 
से विचार करेगा, और यह निश्‍चय है कि इसका जितने 
जोर से समर्थन होगा, उतने ही जोर से उसका विरोध 
भी होगा, किन्तु विरोधियों की संख्या कम ही होगी क्योंकि 
कांग्रेस तथा कम्पूनिस्ट दल इसका पूरा समथन HET | 
संसद में इसका अन्‌मोदन निर्चित है । 
समझौता वास्तव मे सुरक्षा-परिषद्‌ के 
२० सितम्बर के मन्तब्य की दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृति 
मात्र है। इसका व्यावहारिक पक्ष इतना ही है कि भारतीय 
और पाकिस्तानी सेनाएँ ५ अशस्त की स्थिति में -लौट 
वेगी, भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को सुलझाने 
के लिए विभिन्न स्तरों पर वार्तालाप करगे, एक दूसरे के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करेगे, अपने अल्पसंख्यक 
लोगों की रक्षा करगे तथा दोनों देशों म सामान्य 
राजनयिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध पुनःस्थापित हो 
जायंगे। दोनों ही देशों ने राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के 
अनुसार आपसी मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करने 
की बात भी कही है। 
ये सब बाते पुरानी हैं। राष्ट्रसंघ के सदस्य होने 
के कारण दोनों ही उसके घोषणापत्र और सिद्धान्तों के 
मानने का वचन पहिले ही दे चके हैं। फिर भी पाकिस्तान 
ने शान्तिपूर्ण ढंग से मतभेद दूर न करके भारत पर तीन 
त्रार आक्रमण किया। ५ अगस्त की स्थिति पर लौटने 
शी बात सुरक्षा-परिषद्‌ में तय ही हो गयी थी और भारत 
ने उसे भान भी लिया था। सुरक्षा-परिषदू के इसी 
मन्तव्य के अनुसार युद्धविराम हुआ था, और दोनों पक्षों 
नें अपनी सेनाओं को गोली चलाने A रोक दिया था। 
अतएव समझोते मं कोई नयी वात नहीं है। नथी बात 
इतनी ही है कि यह समझोता रूस की मध्यस्थता में हुआ 
है, और इसे जो तोड़ेगा वह रूस का कोपभाजन हो 
जायगा। सुरक्षा-परिषद्‌ के मन्तव्य की अपेक्षाकृत लापर- 
वाही से उपक्षा की जा सकती थी किन्तु इसे तोड़नेवाले 
को रूस के रुख का ध्यान रखना पड़ेगा। 


ता[शकष्द 


ताशकन्द समझोता ओर विश्व को राजनीति-- 
वास्तव मे इस समझौते से सबसे अधिक लाभ रूस को 
हुआ जिसके प्रयत्न से भारत और पाकिस्तान एक जगह 
एकत्र ही नहीं हुए प्रत्युत समझौता करने को बाध्य भी 
हुए। इस सम्मेलन की सफलता से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
म रूस की प्रतिष्ठा बढ़ गयी ओर उसकी साख और धाक 
बहुत ऊंची हो गयी। जिस काम को सुरक्षा-परिषद नहीं 


सम्पादकोय 
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करा सकी और जिसे संसार के अन्य बड़े राष्ट्र नहीं कर 
सके, उसे रूस ने वड़ी चतुरता और खूबसूरती से कर | 
दिखलाया। रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसिगिन, विदेश | 
मंत्री श्री ग्रेमिको एवं सुरक्षा मंत्री ताशकन्द मे उपस्थित 
थ । उन्होने बड़ Tq और परिश्रम से भंग होते हुए 
वार्तालाप को सकळ वनाया। हमारे पुराने आचार्यों के 
मतानुसार राजनीति के चार अस्त्र हैं--साम, दाम, 
दण्ड और भेद । पाइचात्य राजनीतिक हथकंडों के अस्त्रो 
का वर्णन इस सूत्र रूप म किसी आचाय ने नही किया। _ 
मालूम नहीं कि रूस ने किन उपायों का प्रथोग किया। | 
रूस का भारत और पाकिस्तान के झगड़े तय कराते 
का इतनी उत्सुकता क्यों थी ? पहिला उत्तर तो यह है कि 
आधुनिक रूस शान्तिप्रिय देश है। वह चीन की तरह यद्ध 
को अनिवार्य नहीं मानता। अतएव उसकी नीति संसार 
T युद्ध रोकने की है। दूसरे, उसे इस बात की आशंका 
(और यह आशंका निर्मूल नहीं है) कि भारत और 
पाकिस्तान का युद्ध बढ़कर विश्वयुद्ध का रूप ले सकता हैं, 
क्योंकि यदि चीन ने खुलकर पाकिस्तान की सहायता | 
करने के लिए भारत पर आक्रमण किया तो अमरीका का. 
युद्ध म कूद पड़ना बहुत संभव है। चीन और अमरीका 
का युद्ध संसारव्यापी युद्ध हो जायगा। अतएव भारत" 
पाकिस्तान समझौता कराना विश्वशान्ति के लिए भी. 
वांछनीय है। 
इसके अतिरिक्त रूस का एक सीधा स्वार्थं भी है। | 
सभी लोग जानते हैं कि चीन दक्षिण एशिया को अपने 
वश.म करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हैं। sae 
चीन और रूस के सम्बन्ध बहुत कटु हो गय हैं। रूस नहीं 
ता कि दक्षिण एशिया मे चीन का प्रभाव बढ़े । किन्तु 
पाकिस्तान का चीन से गठबंधन हो गया है। दक्षिण 
एशिया म पाकिस्तान, इंडोनेशिया और उत्तरी वियतः | 
नाम पर चीन का प्रभाव है। इनमे पास्कितात की 
भौगोलिक स्थिति एसी है कि वह रूस के सबसे निकट ही 
नहीं, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े जनतंत्र (भारत) के 
लिए भी कंटक हो सकता है। अतएव रूस के हित में 
कि पास्कितान चीन से अलग हो जाय। पाकिस्तान का 
चीन के दळ म॑ जाने का एकमात्र कारण उसका भारत 
वेमनस्य है, वेसे वह इसलामी देश है और चीन HEA निस्ट 
दोनों में आदर्शो का कोई साम्य नहीं है। पाकिस्तान 
अपने साथ लेकर चीन ने बड़ी राजनीतिक सफ 
प्राप्त की थी। रूस उसे चीन से अळग कर 
है। यह तभी हो सकता है जब वह कारण अथ' 
भारत से वेमनस्य दूर हो जाय जिससे वह चीन 
सा। इसलिए रूस भारत-पाकिस्तान समझे 
को इतना उत्सुक था। 
भारत और रूस को प्रगाढ़ मैत्री हैः 
का बराबर साथ देते रहे हैं। यह 
सुरक्षा-परिषदू में 
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मामले में सदा भारत-विरोधी रहा, और वहाँ AAAI 
कश्मीर का प्रश्‍न उठा, तब-तब रूस ने भारत का os 
दिया । रूस ने भारत को सैनिक सामग्री देकर भी सहायता 
की | यदि यह कहा जाय कि इस समय भारत का सबसे 
बड़ा मित्र रूस ही है, तो अतिशयोक्ति न होगी। इस 
समय भारत पर उसका इतना अधिक प्रभाव है कि भारत 
अपने एकमात्र सहायक और मित्र की बात नहीं टाल 
सकता। उधर रूस ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब आर 
विदेश मंत्री श्री भुट्टो को भी निमंत्रित करके उनसे 
सद्भावना के संबंध बना लिये। उसने पाकिस्तान का 
आथिक सहायता भी की। इस बीच जब पाकिस्तान 
ने भारत पर आक्रमण किया तव वह शायद यह अपेक्षा 
करता था कि जब वह पिटनें लगेगा तब चीन भारत पर 
| आक्रमण कर देगा। चीन ने एक बहुदा बहाना बनाकर 
भारत को युद्ध की धमकी भी दी, किन्तु वह धमका केवल 
गीदड़भभको ही निकली। चीन ने भारत पर आक्रमण 
करक पीछे हटती हुई पाकिस्तानी सेना की सहायता नहीं 
की। चीन शायद भारत पर उस समय कोई बड़ा आक्रमण 
करने को तयार नहीं था क्योंकि वह जानता था कि यदि 
उसने भारत पर बड़ा आक्रमण किया तो अमरीका उस पर 
चढ़ दौड़गा, और उसके नगरों, कारखानों, आणविक बम- 
केन्द्रों पर विमानों द्वारा भीषण बमवर्षा करके उसके 
आथिक संगठन ओर व्यवस्था को छिन्नभिन्न कर देगा। 
पास्कितान को गाढ़े समय में चीन से सहायता मिलने को 
जो आशा थी, वह पूरी नहीं हुई। इस निराशा के कारण 
वह चीन के आदेश और परामश को उपेक्षा करने के लिए 
मानसिक रूप से तैयार हो गया। उधर इस युद्ध के लिए 
अमरीका ने भी और अधिक अस्त्र-शस्त्र देने से इन्कार 
कर दिया। एसे समय रूस ने उसकी ओर मित्रता का 
हाथ वढ़ाया। अतएव पाकिस्तान रूस को बात मानकर 
ताशकन्द वार्ता के लिए तयार हो गया। वहाँ रूसी 
WAT न इस चतुरता से काम किया कि पास्कितान को 
अपना कोई सिद्धान्त था हित वलि किये बिना ही समझौता 
करके रूस को प्रसन्न करने का अवसर मिल wary 
समझौते का भाषा एसी रखी गयी कि उसका वह अपने 
as निकाल सके | उदाहरण के लिए भारत का 
ह्‌ यह था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग द 
इसालिए उसके संबंध में कोई बात न होगी। उसका 
दुसरा आग्रह था कि पाकिस्तान उन घुसपेठियो को, जिन्हें 
m ai a Ta करके कश्मीर में भजा है, वापस 
pee सन दे कि भविष्य में वह ऐसी 
हरकत नहीं करेगा। तभी वे दरें (जैसे हाजीपीर) उसे 
लौटाथ जा सकग। ताशकन्द समझौते की भाषा ऐसी 
राजनीतिक” और अस्पष्ट है :कि उससे दोनों ही पक्ष 
अपने-अपने मतलब के अर्थ लगा सकते हैं। यह भाषा 
` स्पष्ट हो सकती थी, किन्तु भारत अपने हितैषी रूस पर 
: उसे o का आग्रह नहीं कर सकता था। जो भी 
र e 
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जनवरी 


हो, तथ्य की बात यह है कि पाकिस्तान ने समझौते 
पर हस्ताक्षर कर दिये | उसका यह काम चीन कभी पसन्द 
नहीं कर सकता | इसने स्पष्ट कर दिया किअब पास्कितान 
चीन के वश मे नहीं है। Sat के बीच दरार पड़ना 


आनिवाय है। चीन और पाकिस्तान का यह बिलगाव . 


रूसी राजनीति की सबसे बड़ी सफलता SL इससे दक्षिण 
एशिया में शान्ति की संभावना तो बढ़ी ही है, साथ ही 
इंससे उस क्षेत्र म॑ चीन के विस्तार पर भी रोक लग 
गयी है--चाहे वह रोक क्षणिक ही 47i F gil 

एक दूसरी महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात az 
भी है कि रूस का यह प्रयास अमरीका के अन्‌ मोदन से 
हुआ है। कुछ वर्ष पहिले यदि रूस ऐसा काम करता तो 
अमरीका इसे पसन्द न करता क्योंकि इससे रूस का 
प्रभाव और शक्‍ति बढ़ती है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया 


कि कम से कम जहाँ तक चीन के विस्तार को रोकने और | 


दक्षिण एशिया में शान्ति रखने की बात है, वहाँ तक 
अमरीका और रूस की नीति में कोई मौलिक अन्तर नहीं 
है, और दोनों इतने निकट आ गये हैं कि चीन का विस्तार 
रोकने के लिए रूस जो काम करता है अमरीका उसका 
अनुमोदन करता है यद्यपि उस कार्य से रूस का प्रभाव 
बढ़ता है। सामान्य रूप से, कुछ दिन पहिले तक, रूस के 
एसे काम से अमरीका को प्रसन्नता न हुई होती। इससे 
स्पष्ट है कि रूस और अमरीका में जो शीतयुद्ध हो रहा था 
वह श्राय: समाप्त है, और यदि एसी ही प्रगति होती रही 
ता रूस अर अमरीका समान रूप से--प्रत्यक्ष रूप 
से या परोक्ष रूप से--मिलकर चीन का विरोध करेंगे। 
यद्यपि इस समय रूस वियतनाम के मामले में अमरीका 
का विरोध कर रहा है तथापि अमरीका भी जानता हैं 
कि उत्तरी वियतनाम रूस की तरह ही एक कम्युनिस्ट 
देश ह और इसलिए कम्पूनिस्ट संसार में अपनी स्थिति 
बनाथः रखने के लिए वह उत्तरी वियतनाम का पक्ष लेने 
को विवश हैं। किन्तु वह उत्तरी वियतनाम को (अमरीका 
को तरह ही) चीन के प्रभाव से मक्त करना चाहता है। 
भारत ही नहीं, सम्पूर्ण दक्षिण एशिया arate से उत्तरी 
वियतनाम पर चीन की अपेक्षा रूस का प्रभाव अधिक 


वांछनीय है, क्योंकि न तो रूस चीन की तरह युद्ध बढ़ाना | 


चाहता है और न वह इस क्षेत्र में उसकी तरह अपना 


बिस्तार चाहता है। 


_ताशकन्द समझौते पर भारत को दबकर हस्ताक्षर 
करन पड़ हैं क्योंकि यदि ऐसा न होता तो हाजीपीर आदि 
इर SEA को वह तब तक राजी न होता जब तक 
पाकिस्तान से उसे घुसपैठियों को वापस बुलाने और भविष्य 
म उन्ह कश्मीर न भेजने का पक्का आइवासन न मिल 
जाता, अथवा पाकिस्तान भविष्य में यद्ध न करने का 
करार न कर लेता। किन्तु ऐसा मालम पड़ता है किं 
पाकिस्तान को चीन से विरत. करने के लिए रूस p 


अधिक उत्सुक था कि उसने भारत की यह न्यायसंगत 
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बात मानने के लिए पाकिस्तान को बाध्य न करके अपने 
gaa मित्र भारत से इस शर्त पर जोर न देने का आग्रह 
किया | पाकिस्तान ने भविष्य में दोनों देशों में शान्ति रखने 
के लिए यह प्रस्ताव किया था कि पाकिस्तान और भारत 
इस बात का करार करें कि वे कभी एक दूसरे के साथ 
युद्ध न करेंगे। पाकिस्तान ने इसे भी नहीं माना। भारत 
बराबर यह कहता रहा है कि कश्मीर भारत का अवि- 
भाज्य अंग है और उसके संबंध में वह कोई वार्तालाप 
न करेगा। किन्तु समझौते में यह शर्त भी गोल कर दी 
गयी, और समझौता होने के बाद से ही पाकिस्तान 
के प्रवक्ता कहने लगे कि इस समझौतें के अनुसार 
कद्मीर के मामले पर विचार होगा। भारत के प्रवक्‍ताओं 
की व्याख्या इससे भिन्न है। फिर भो यदि दोनों देश 
मिलकर वास्तव में मतभेदों को सुलझाने को उत्सुक 
हों तो सभी समस्याएँ सुलझ सकती हैं। किन्तु यदि एक 
पक्ष भी इस समझौते की भावना के प्रति वफादार नही 
तो इसका कोई दीर्घकालीन शुभ परिणाम न निकलेगा | 
तब इससे पाकिस्तान को दूसरे युद्ध की तैयारी करने का 
अवसर मिल जायगा और भारत तें इस युद्ध में जो क्षति 
उठायी है वह व्यर्थ जायगी फिर भौ अव जब समझौता 
हो गया है, दोनों देशों को उसे ईमानदारी ओर सदभावना 
से पूरा करने का प्रयत्न करता चाहिए। इसी म॑ दोनों 
देशों की जनता का लाभ Zl 


भारत कौ नयी प्रधान संत्रो--१९ जनवरी को 
संसद के कांग्रेस दल ने अपने नये नेता का चुनाव कर 
लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी बड़े बहुमत से इस पद पर 
चनी गयीं । उन्हें ३५५ और दूसरे उम्मेदवार श्री मुरारजी 
देसाई को १६९ मत मिले। श्रीमती इन्दिरा गांधी का 
चुना जांता निश्चय था और इसमें कोई आश्चयं की बात 
नहीं | आइचय की बात यह हुई कि श्री देसाई को इतने मत 
मिले--विशेषकर जब कांग्रेस का सारा “हाई कमाण्ड 
और राज्यों के मुख्य मंत्री एकमत से श्रीमती गांधी का 
समर्थन कर रहें थे तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रायः 
सभी अंग्रेजी समाचार-पत्रों का रुख देसाई-विरोधी और 
इन्दिराजी के पक्ष मे था।.जनतंत्र में चुनाव सामान्य 
और आवश्यक बात है। मतदान ही जनता और मत- 
दाताओं के मत का निर्णय करता है। यह मतदान श्रीमती 
गांधी के पक्ष में रहा, और इससे स्पष्ट हे कि कांग्रेस दल 
उन्हीं को अपना नेता चुनना चाहता AT | TATA का एक 
दूसरा सिद्धान्त यह्‌ है कि चुनाव के मतभेद चुनाव तक ही 
रखे जाये। जो निर्णय बहुमत से हो उसे, उंससे मतभेद 
रखनेवाळे भी उसी निष्ठा से मानें जिस निष्ठा से उसके 


पक्ष के लोग मानते है । स्वस्थ राजनीतिक Sa eg » 
यह आवश्यक है। हमें आशा है कि श्रीमती गांधी को सारे 


कांग्रेस दल का पुरा-पूरा समथेन प्रात होग्रा। 


श्रीमती इंदिरा गांधी राज 


{ Pigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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U चौक में खड़े नीम उत्त सेकड़ों शहीदों के साक्षी 
“दिये शय थे अंग्रेजी 
ay नयी नहीं हैं। 
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यह उनके लिए अक्षरशः सत्य है कि राजनीति उन्हे घुटी 
के साथ मिली। उनके जन्म के पहिले ही से आनन्दः 
भवन भारत की राजनीति का केन्द्र था और उसका 
वातावरण राजनीतिमय था। पहिली साँस उन्होंने उसी 
वातावरण में ली और तब से बराबर वे राजनीति के केन्द्र 
में रहीं। पिछले कई दशकों में शायद हो कोई एसी 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई हो जिसका उन्हें ज्ञान 
न हो, शायद ही कोई ऐसा बड़ा निर्णय हुआ हो जिससे 
उनका निकट सम्पक न हों। जब वे आठ-दस वर्ष को = 
थीं तब प्रयाग में उन्होंने छोट बच्चों का एक दल बनाया 
था जो वानर सेना, के नाम से विख्यात हो गया AT! 
उनको संबोधित करके उनके पिता श्री नेहरू ने जो पत्र लिखे 
थे वे भारतीय साहित्य के अमर रत्न हैं। वे कांग्रेस की 
अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, कांग्रेस के केन्द्रीय चुनाव बोडे 
की भी वर्षों से सदस्या रही हैं और इधर प्रायः डेढ-दो 
वर्षों से केन्द्रीय मंत्री भी रही हैं। उन्हे देश के प्रत्येक 
वर्ग का सम्मान और प्रेम प्राप्त है। उन्होंने संसार का 
भ्रमण किया है। संसार के प्रमुख नेताओं ऑर राज- 
नीतिज्ञों से उनका परिचय हे। इन सब अनुभवों के कारण 
प्रधान मंत्रित्व का कार्य करने में उन्हें सुविधा होगी । 
उनका प्रधान मंत्री होना इस बात का आश्वासन है कि 
श्री नेहरू की नीति और परम्पराओं का निष्ठापूर्वक पालन 
होगा। भारत में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसे 
इस पद के लिए इतनी सुविधाएँ हों। किन्तु इस समय 
देश की जो अवस्था है उसमें इस पद पर रहनेबाले की 
योग्यता, चतुरता और कार्यपटुता की कड़ी परीक्षा होगी | 
उनकी सफलता के लिए हम हादिक कामना करते हैं 
क्योंकि उनकी सफलता पर देश. का भविष्य बहुत कुछ 
निर्भर है। > 


उत्तर प्रदेश TIT भारत के प्रधान मंत्री--यह विशुद्ध 
संथोंग है कि स्वतन्त्र भारत के पहिले तीन प्रधान मंत्री 
उत्तर प्रदेश के हुए। उत्तर प्रदेश में भी यह श्रेय और 
गौरव इलाहाबाद को प्राप्त है कि ये तीनों उसी तीर्थराज 
के थे । इनमें से दो ने तो. वहीं जन्म भी लिया था और | 
तीसरे ने उसे अपना कर अपना कार्यक्षेत्र उसी को बनाया 
और वहीं से संसद के चुनाव लड़े। इस संयोग से उत्तर _ 
प्रदेश वासियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। यदि इसक 
उन्हें उचित गर्व हो तो वह भी क्षम्य हे) किन्तु इस 
इतराने कौ. कोई बात नहीं है।. जिस इलाहाबाद को 
उपज थे ag इलाहाबाद अनोखा ATL स्वतन्त्रता संग्र 


मे इलाहाबाद का योगदान स्वर्णाक्षरों में लिखने य॑ ; 


हैं जो उसके बाद के दमन में फाँसी देकर उन पर लटक! 
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से शासन की बागडोर ले ली TAT और विक्टोरिया 'कृसर- 
ए-हिन्द' बनीं तो इस राज्य-परिवर्तत की एतिहासिक 
घोषणा कलकत्ते मे न करके भारत के प्रथम वाइसराब 
लाइ afar ने इलाहाबाद में की थी जिसम भारत- 
वासियों को अनेक आश्वासन दिथ गये थे। तब से प्रयाग 
में राजनीतिक चेतना ने जोर पकड़ा। 3 
कलकत्ता और बम्बई के वाद शायद किसी नगर 
में उन दिनों इतनी राजनीतिक हलचल नहीं रही जितनी 
प्रयाग में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन इस नगर म उन 
दिनों हुआ था जब देश राजनीतिक जागरण को प्रथन 
अँँगड़ाई ले रहा था। उन दिनों इलाहाबाद एसे नगर म 
कांग्रेस का अधिवेशन करना सरल न था। ATH सरकार 
का ऐसा आतंक था कि अधिवेशन के लिए स्थान का मिलना 
कठिन हो गया था। उस समय तेजस्वी पंडित अथोध्यानाथ 
ने महाराज दरभंगा से उनका 'लाउदर कासल' अधिवेशन 
~, के लिए लेकर अंग्रेजी अधिकारी वर्ग को किकतं व्यविमूढ़ 
बना दिया था। जब अधिवेशन रोकने का और कोई 
उपाय न रहा तब कलबटर ने पंडितजी से कहा कि 
इतनी अधिक भीड़ हो जाने से नगर मे संक्रामक बीमारी 


fed का डर है। इसलिए यह अधिवेशन नहीं होना 
चाहिए। पंडितजी ने उत्तर दिया कि जब माध में लाखों 
देहाती यात्री आते हैं तब बीमारी फैलने का डर रहंता है 
पर आप उसे नहीं रोक सकते | इस अधिवेशन में तो केवल 
कुछ हजार सुशिक्षित व्यक्ति आवेंगे | वे यदि अपने रूमाल 
खोलकर हिला देंगे तो इलाहाबाद की वायु शुद्ध होकर 
सुरक्षित हो उठेगी। पंडित अयोध्यानाथ के बाद महामना 

. माल्वीयजी का उदय हुआ जिन्होंने इलाहाबाद को भार- 
तोय राजनीतिक जीवन का प्रमुख केन्द्र बंना दिया। सर 
Tews, सर तेजबहादुर सप्र, राजष पुरुषोत्तमदास 
esa, पंडित कृष्णकान्त मालवीय, कर्मवीर सुन्दरलाल, 
बाबू सतीशचन्द्र बनर्जी, To वेकटेशनारायण तिवारी, 
किसान नेता पंडित गौरीशंकर मिश्र, सर सी०वाई०चिन्ता- 
सणि आदि की नरम और गरम राजनीति ने मिलकर 

` प्रयाग के वातावरण को राजनीतिमय बना दिया AT | 
यही. नह; प्राय: सभी नेता प्रयाग आना आवश्यक समझते 
थ छाकमाच्य तिलक, श्री गोखले, लाला लाजपत राय, 


_मॉलाना आजाद, श्रीमती एनी बेसेट, श्रीमती सरोजिनी 
“नायडू आदि सभी ने समय-समय पर आकर प्रयाग में 
ue सिह-गर्जना की थी। महात्मांजो तो प्रयाग को 
महत्त्व देते थे। उनके चलाये आन्दोलन सारे देश 
` को उद्वेलित करते थे किन्तु प्रयाग मे पं० मोतीलाल नेहरू 
के कारण यहाँ उनकी तीब्रता अधिक होती थी। तब 
प्रान्तीय कांग्रेस समिति का कार्थाल्य प्रयाग ही में था, 
और एक बार तो उसके सारे पदाधिकारी और ५२ सदस्य 
पकड़ लिथ गर्थे थे। बाद में जब पं० मोतीलालजी ने अपने 
Teo का नामं स्वराज्ण भवन” रखकर उसे कांग्रेस को 
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बाबू विधिनचन्द्र पाल, लाला हरदयाल, सैयद हैदर रजा, : 


लालबहादुर शास्त्री के 


जनवरी / 


अपित कर दिया तव अखिल भारतीय कांग्रेस का कार्यालय 
प्रयाग आ TAT और वह राष्ट्र की अधोषित राजधानी हो 
गया | इसी कार्यालय में To जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस 
को उसका नया रूप और नयी दिशा दी । वह राजनीतिक 
जीवन का हृदय बनकर सारे राष्ट्र की धमनियों में उत्साह 
और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं का रक्‍त संचारित करने 
लगा। बे इलाहाबाद के गौरव के दिन थे। जवाहरलाल 
नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को उसी 
प्रयाग के वातावरण में इवास लेकर राजनीतिक संस्कार 
प्राप्त हुए। यह उन पवित्र और सात्विक संस्कारों का 
प्रभाव है कि प्रयाग स्वतन्त्र भारत के प्रथम तीन प्रधान 
मंत्री देने मे समर्थ रहा | 
किन्तु प्रयाग की राजनीति का दृष्टिकोण विशाल 
और लक्ष्य बहुत ऊंचा था। संकुचित प्रान्तीयता उसे 
छ भी नहीं गयी थी। यहाँ के लोग 'देश' की वात सोचते 
थे--न कि क्षुद्र प्रान्तीय स्वार्थो की । इसी से किसी प्रधान 
मंत्री ने अपने कार्यकाल मे उत्तर प्रदेश की ओर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया। जब आपोजनाओं के बड़े-बड़े 
कारखानों को हथियाने के लिए दूसरे राज्य और नेता 
सभी प्रकार के उपाय करते, केन्द्रीय मंत्री भी अपने 
राज्यों की समृद्धि के लिए नथे कारखानों को पाने 
का प्रयत्न करते, किसी प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 
लिए कोई ‘ast चीज? लेने की बात नहीं की। वे 
त्याग द्वारा देश के सामने एक आदर्शं रखना अधिक 
अच्छा समझते थे। देशोत्थान के प्रयत्न में उन्होंने 
अपने प्रिय इलाहाबाद नगर का भी ध्यान नहीं रखा 
जो भारत के बड़े और महत्त्वपूर्ण नगरों में, तीन योजनाओं 
के बाद भी शायद सबसे कम विकसित नगर है। प्रयाग 
को गवं हे कि उसके प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण इतना 
उदार था; और इसीलिए अपने प्रधान मंत्री के होने से 
अपना कोई बिशेष लाभ न होते हुए भी उसे गवं है कि उसने | 
दश को तीन एसे व्यक्ति दिये जो हृदय की महत्ता, । 
चरित्र की उज्ज्वलता और दृष्टि की विशालता में इतने 
ऊचे थे कि संपूर्ण देश उनको अपना प्रथम लेता बताकर | 
छ्य हा गया । प्रयाग की यह सात्विक और महान्‌ भावनां | 
चिरजीवी हो, और श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पुवंगत | 
नेताओं के समान ही यशस्वी होकर और सारे देश का 


; 
i 
उत्थान कर प्रयाग की कोति की aria और अधिक । 
i 
| 


चमकावें | : 


é काका गाडगिल का स्वगवास--जनरल तिमया के 
से भारत पर यमदण्डों का गिरना जो आरम्भ 
gal वह प्रायः दो-तीन सप्ताह बराबर जारी रहा और 
जिसकी परिसमाप्त स्विटजरछण्ड की विमान i 
से हुई जिसमें 


वैज्ञानिक (sto भाभा) को खो दिया। प्रधान मंत्री f 


Haridw 


ae oe 


भारत ने अपना सर्वोत्कृष्ट आणविक | ' 


अचानक निधन के दूसरे दिन ही | 


= 


dg, ya 


sysn ea a3 sapHmpavaad asa 4. yay 


AG av oy S ál al 


-hA =H oy 


| 


Ol A “६३, -21/ ey 


नवरो 


[र्यालय 
नौ हो 
कांग्रेस 
तीतिक 
उत्साह 
1 करने 
रलाल 
! उसी 
[स्कार 
तें का 
प्रधान 


वशाल 
1 उसे 
सोचते 
प्रधान 
कोई 


थे। विद्वान्‌, वाग्मी, साहित्यक 
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पूना में श्री नरहरि विष्णु गाडगिल का स्वर्गवास हो गया । 
वे जनता के इतने निकट थे कि लोग उन्हे प्रमवश 'काका 
Ted’ कहा करते थे और वे काका गाडगिल' के नाम से 

विख्यात हो गये थे । काका साहब अपूव प्रतिभा के महापुरुष 
समाजसुधारक और 
राजनीतिज्ञ--वें एक साथ यह सभी थ और यह कहना 
कठिन है कि वे किस क्षेत्र में कम महान्‌ थे। उनक 
कहानियाँ और निवन्ध मराठी साहित्य की अपूर्व निधि 
उनकी शॅलो सरलता, स्पष्टता, विदग्धता एवं रोचकता 
का आदर्श हे । मनोवैज्ञानिकता का दावा न करने पर 
भी वे सामान्य व्यंक्ति के चरित्र और उसकी जटिल 
पावनाओं को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त करके पाठक में 
उसके प्रति सहान्‌भति उत्पन्न करने में सफल होते थ। 
व्यग्य चुटाला हाता था। उसम कट्ता या Alaa 

न होती थी | उनकी अन्तिम बड़ी कृति सिखों का इतिहास 
हे जो उन्होंने पंजाब के राज्यपाल के कार्यकाल में मराठी 
में लिखा ari राजनीति में उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त 
की थी । वे महाराष्ट्र के अपने समय के चोटी के 
नेताओं मे थे । महाराष्ट्र में कांग्रेस को जनता में 
लोकप्रिय बताने में उनका प्रमख हाथ था। राजनीति 
में उनकी तैजस्विता उनका विशेष गण था। वे संविधान 


सभा तथा संसद के सदस्य रहें। बाद में केन्द्र में मंत्री 
भी हो गये थे। उसके . बाद वे पंजाब के राज्यपाल 


नियुक्त हुए, किन्तु ‘fare’ में बंद होना उनकी प्रकृति 
के विरुद्ध था। अतएव कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व 
उन्होंने त्यागपत्र देकर उससे मुक्ति प्राप्त कर ली थो | 
उनका अन्तिम पद पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति का 
था जिस पर उनकी नियुक्ति कुछ दिन पूव ही हुई थी। 
जिस पद पःर रहते उसी की शोभा और प्रतिष्ठा बढ़ा 
देते। कुछ मास पूर्वे ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ 
था। उनके स्वगवास से भारत बहुमखी प्रतिभावाले 
एक तेजस्वी नायक की अपूरणीय क्षति हुई है। 
यों तो सारे देश को, और विशेषकर महाराष्ट्र को, 
उनके अचानक स्वर्गवास से महान्‌ दुःख हुआ है, किन्तु 
हिन्दी संसार को उनके निधन से विशेष खेद हुआ.। काका 
साहब उन इने गिने अहिदीभाषी नेताओं मे थे जो राष्ट्र- 
भाषा के रूप में हिन्दी के प्रति अनन्य निष्ठा रखते थे। 
वे अपने विश्वासों के प्रति इतने ईमानदार और 
निष्ठावान थे कि जब कुछ राज्यों का वातावरण हिन्दी के 
विरुद्ध हो गया और केन्द्रीय सरकार भी ढीली पड़ 
गयी, तब भी काका साहब साहस और तेजस्विता के साथ 
हिन्दी का पक्ष लेते रहे | गत वर्ष हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
के अवसर पर वे प्रयाग पधारे थे। उन्होंते जो भाषण 
दिया था वह भारत की आत्मा की सच्ची आवाज थी। 
हिन्दी के इतिहास मे वह भाषण सदैव याद रखा जायगा। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी आन्दोलन के वे एक महान्‌ और Fs 


स्तम्भ थे। हिन्दी की यह क्षति अकथनीय है। हम उनके 


सम्पादकीय 
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परिवार के प्रति अपनी आदरपूर्ण संवेदना प्रकट 
करते हैँ । 
श्री ऐेवीशंकर अवस्थो का निधन--दिल्ली विइव- 
विद्यालय के हिन्दी के प्राध्यापक डाक्टर देवीशंकर अवस्थी 
का मोटर दुघटना म अल्पायू मे निधन एक हृदयविदारक 
घटना है। जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यू हुई उनसे 
यह SISA ओर भी AA AFT हो गयी है। डाक्टर अवस्थी 
अभी युवक थ, किन्तु अल्पकाळ ही में अपनी प्रतिभा, 
योग्यता और अध्ययन के कारण उन्होंने हिन्दी संसार में 
अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। नथी आळोचना 
के क्षेत्र म अपने सुलझ हुए विचारों के कारण वे आलोचकों 
की अग्रिम पंक्ति में पहुँच रहें थे। नयी कविता, नयी 
कहानी, नवलेखन आदि के प्रयोजन, अभिव्यक्ति गोली, 
आवस्यकता और उद्देश्य को समझाने की आज बड़ी 
आवश्यकता है। तभी हमारा नया साहित्य जनता में 
प्रवेश कर सकेगा । इसके लिए विद्वान और समथ आलोचक्कों 
की आवश्यकता है जो सामान्य पाठकों की मानसिक 
कठिनाइयों को सहानुभूतिपूवेक समझकर और उसे उन्हे 
साथ लेकर नवलेखन से उनका परिचय करा सके और 
हे ग्राह्य. बना सके | डा० देवीशंकर अवस्थी मे इस | 
काप्र की प्रतिभा थी । वे बड़ संतोषजनक ढंग से | 
यह कार्य कर रहे थे । यदि उन्हें समय मिलता को | 
वे नवलेखन के अधिकारी और प्रामाणिक व्याख्याता 
और आलोचक हो गये होते । यह. कितने दुःख और | 
संताप का विषय है कि उनकी प्रतिभा पूर्ण विकास पाने 
और अपना काय पूरा किये बिना ही हमसे छित गयी। | 
उनके शोकसंतप्त परिवार पर जो व्याघात हुआ हैँ, 
ऑर जमी कच्ची गृहस्थी वे छोड़ wa हैं, उसे सोचकर | 
दुःख और ala हो जाता है। भगवान उन्तकी आत्मा को 
सद्गति दे और उनके परिवार को यह दुस्सह दुःख सहने 
को शक्ति दे--हमारी यही एकान्त प्रार्थना है। 


दक्षिण ने stadt इंदिरा गांधी का समथन क्यों. 
किया ? हम तो यह समझते थ कि सारे देश के बहुमत ते 
(जिसमें दक्षिण भी सम्मिलित है) प्रधान मंत्रित्व के पद | 
के लिए श्रीमती गांधी का समर्थन उनकी योग्यता के 
कारण, किया है, किन्तु न्तु आई० पी० ए० नामक र 
समिति ने अपने संवाद भे इसका दूसरा ही कारण बतः 


हैं। यह संवाद Why South prefers Indira 


Prime Minister of In 
‘This is mainly bec: 
South recognise th: 
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there would be respect and understanding of 
the feelings of the non-Hindi Section of 
opinion in different parts of the country. 

On this score, Mr, Morarji Desai has very 
little support in Tamilnad and other Southern 
States. Even those who may agree with him 
politically totally disapprove of his rigid em- 
phasis on Hindi. 

Mr. G. L. Nanda’s name is also associated 
here as a protoganist of the Hindi School 
because of the measures for introducing Hindi 
which he, as the Union Home Minister, tried 
to impose last year. 


(इसका भावार्थ यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को 
भारत का अगला प्रधान मंत्री बनाने के लिए दक्षिण में 
बहुत अधिक समर्थन है। 

यह मुख्यकर इसलिए है कि दक्षिण के लोग इस 
बात को मानते हैं कि श्रीमती गांधी भाषाथी कट्टरता 
से बिल्कुल मुक्‍त हैं, ऑर उनके शासन मे देश कें विभिन्न 
अहिंदीभापी भागों के लोगों की भावनाओं का आदर 
आर विचार किया जायंगा। 

_ इस मामले म तमिलनाड और दक्षिण के अन्य राज्यों 
१0. त वह कम समथन हे) ये लोग 
a | जो उनके राजनीतिक विचारों से सहमत हैं, उनके 

a पर gee देने को बिल्कुल a नापसन्द करते हैं। 
दा eg वा का नाम भी हिन्दी के हिमायतियों में 

. शिना जाता है क्योंकि गत वर्ष गृहमंत्री की हैसियत २ 
काता चे कया षे गृहमंत्री को हैसियत से 
a s । AAR कराने को कारवाई की थी) | 
द इस संवाद की सच्चाई í 
a यती नाई मान लो जाय तो यह 
peel मत्र[के पद के लिए दक्षिण का समथन 
es at जो संविधान का पालन करने को शपथ 
ee हेन्दो ह उसका संविधान-सम्मत पद दिलाने का 
HS a8 l i मिलेगा। अर्थात्‌ दक्षिणवाले किसी 
हन्दी- पना मत नहीं 'देंगे। दक्षिण के ३ 
भी जो मुरारजी भाई के राः ता 
भी जो मु र के राजनीतिक विचारों से सहम 
> ~ G > S सहमत 
हैं, उनका समथन हीं करते विधान 
इसलिए नहीं करते कि वे संविधान के 


; ०  >अनुसार हिन्दी पर जोर देते हैं। श्री नन्दा तो दक्षिणवालों 


- राजकाज म॑ हिन्दी का 


_ हो सकती हे? 
5 सभी प्रकार का विरोध और अपनी भाषा का अपमान 


की “£: TN mE x 
। काली सूची” में आ ही गये हैं 


वाति अनुसार, क्योंकि गत वष, 


nade गृहमंत्री की हैसियत से 

ee : उपथोग करने के लिए कुछ बडे 

सामान्य ओर औपचारिक आदेश निकाले रा oe 
क्या दक्षिण के ये लोग यह नहीं: 

= 5 T यह नहीं सोचते कि 

पर्का इन बातों की प्रतिक्रिया हिन्दी-प्रेमियों पर भी 

माना कि हिन्दीवाळे बड़े बोदे हैं और 


A 5 Ps 
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जनवरी 


सह सकते हैं और सह भी लेते हैं, किन्तु दक्षिणवासियों 
की प्राणप्रिय भाषा अंग्रेजी में एक कहावत हे-- 
Even a worm turns 

“कभी-कभी एक कीड़ा भी सामना कर वेठता 
है।” यदि दक्षिणवांसियों की इस प्रकार की हिन्दीविरोधी 
हरकतों की प्रतिक्रिया अन्य देशवासियों पर हुई तो 
प्रधान मंत्री का पद हिन्दी समर्थकों और हिन्दी विरोधियों 
की रस्साकशी हो जायगा। यदि दक्षिण के लोग अपना 
मत मनवाने के लिए इतने दृढ़ हैं कि अन्य राजनीतिक 
मतैक्य होते हुए भी केवल हिन्दी का समर्थन करने के 
कारणं किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं तो उनके 
सामने इस देश में एक ही महत्त्वपूर्ण समस्या हे--अर्थात्‌ 


हिन्दी को संविधान-सम्मत पद प्राप्त करने से रोकना है। 


उनके लिए योजना की सफलता, विदेशी मुद्रा, खाद्यान्न 
समस्या, ताशकंद समझौता, विदेश नीति, अथ-व्यवस्था, 
भारत की सुरक्षा आदि गौण विषय हैं। और यही लोग 
हिन्दी-प्रे मियों को “भाषाथी कट्टरवादी” कहते हैं! 
हम “अदक्षिणवासियों” के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने मे 
इस प्रकार को सनक (mono mania) उत्पन्न नहीं होने दी । 


इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस और हिस्दौ--गत मास 
इलाहाबाद म अखिल भारतीय इतिहास सम्मेलन (आल 
इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस) का २७वाँ अधिवेशन हुआ । इसके 
कणधारों ने मध्यप्रदेश के नृविज्ञानवेत्ता To सुन्द रलाठ 
त्रिपाठी को हिन्दी में अपना निबंध पढ़ने की अनुमति नहीं 
दो। Fo था कि कांग्रेस के आभिजात्य, उसको 
परिपाटी और उसके सिद्धान्त के अनुसार, उनका शोध- 
प्रबंध हिन्दी में होने के कारण नहीं पढ़ा जा सकेगा।” 
हम नहीं जानते कि इस 'भारतीय' परिषद्‌ का आभिजात्य 
क्या है, उसकी परम्परा क्या है अथवा उसका सिद्धान्त 
क्या है। वे कुछ भी हों, किन्तु यदि वह भारत की भाषाओं 
को अछूत' समझता है और उनका प्रवेश अपने मंदिर मे 
वजित रखता है तो हमारी सम्मति में उसे भारत! मे 
रहने का अधिकार नहीं है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य 
इतिहास का अध्ययन और शोध - नहों मालूम पड़ता। 
उसका मुख्य सिद्धान्त अंग्रेजी की उपासना मालूम होता 
a z: सिद्ध ae अनुसार महामहोपाध्याय डा० 
शिकर हीराचन्द ओझा इसके “पवित्र” वातावरण में 
Asal नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने: अपने गौरव ग्रंथ 
नावान भारतीय लिपिमाला? को हिन्दी ही में प्रका- 


शित किया था, और नवे अंग्रेजी में लिखते ही थे औरत 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने मध्य एशिया का 


q ह स्‌ 
बृहत्‌ इतिहास लिखा और जिन्होंने तिब्बत आदि a 


qT खोज की, इस संस्था के भीतर फटक 4. 
वे भी हिन्दी ही में लिखते थे। प्रो० TITA 


विद्यालं 
TAP के समान इतिहास के विद्वान्‌ को भी उस | 


(शष पृष्ठ ८७ पर देखिए) 


20:44» SR 


| 


नवरी 


गसियों 


बेठता 
वरोधी 
ई तो 
Tray 
अपना 
GED 
रने के 
उनके 
अर्थात्‌ 
ना है। 
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ने कहा (२) :-- 


_ होमर : आत्मकथ्य 


श्री कुवे रनाथ राय 


['होमर' को ग्रीक उच्चारण के अनुसार 'होमरेस' 
अपरिचित लगेंगे। उदाहरण के लिए 'एकिलोस' जाना-पहचाना शब्द है पर afaa सर्वया अपरिचित ! यद्यपि 
सही है 'अखिल्लेस' ही। हमारे मानसिक संस्कारों का प्रशिक्षण ही इस किस्म का हुआ है कि व्यक्ति, पात्र शब्द और 
रूप-रस-गंथ का प्रत्यभिज्ञान, सबके लिए अंग्रेजी चरमा चाहिए। यह राष्ट्रीय जीवन को ट्रेजडी है जिसका शिकार 
लेखक और पाठक दोनों हैं। इसीसे इस लेख में मध्यम मागं अपनाया गया Ft (Fo रा०)] E 


SSTT निशा, प्रणाम--सोम रात्रि, प्रणाम--मदिरा-वर्णी 

माधवी निशा, प्रणाम--रहस्यमयी रात्रि प्रणाम-- 
देवताओं और असुरों की आदि जननी, प्रणाम। ओह, 
रात्रि का आगमन कितना सुखदायी है। रात्रिकाल में 
ही हम बेचारे प्रेत यम की आज्ञा पाकर मनवेग से, अवाध 
गति से, तीनों लोकों मे विचरण करते हैं। मेने द्वार पर 
के त्रिमुखी इवान को थपथपाया--वलिशिला की परिक्रमा 
की जिसके एक ओर आँसुओं की नदी बहती है, दुसरी 
ओर प्रज्वलित अग्नि की। इस अंधकारमय निराशा- 
लोक सीमा पर आकर काले केदार और भयंकर असिपत्र 
एवं 'सरो' वृक्षों से oh यम-प्रिया के विलासकुंज को 


` शीश नवाया। फिर चिरन्तन तुषाराच्छादित देश के ऊपर 


उड़ते-उड़ते, जिसके शव-मुख को रात ने अपने काले 
अंचल से सदेव के लिए ढक दिया है, सूर्योदय के इस - 
प्रकाशमान लोक में पहुँचा हूँ। अभी रात शेष है और 
तारों से भरा आसमान बहुत दिन बाद देखकर मन को 
और व्यथा मिल रही है। नीचे मदिरावर्णी सभुद्र है 
ऊपर शान्त आकाश। देवताओं की सभा शायद नींद में 
है। में अपने नायक ओद्युसियस को तरह सर्सी या केलीप्सो 


के किन्नरलोक या प्रमदवन में न उतर अपनी चिरप्रिया . 


धरती पर चला आया हूँ और उतरता भी क्यों? में तो 
प्रत है । मायाविनी ससी या केलीप्सो के पास इस वायु- 
शरीर को लेकर जाने का क्या अथ हो सकता है? और 
प्रेत तो मे तब भी था जब इलियड' को रचना कर रहा 
था। कवि सदैव प्रेत होता है। अशरीरी 'मनःशरीर' को 
लेकर वह रूप, रस, गंध, स्पश को भोगता है। वह राग 
पीता है, राग जीता है--मदिरा और नारी के हों तब 
भी उसे मन के एकान्त में ही मिलते हैं। बाहर-बाहर तो 
वह्‌ केवल शून्य से जोड़ता है और शून्यों की सांख्यिकी 

To ४ > 
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कहेंगे। पर इन नामों के ग्रोक उच्चारण देने से वे सर्वथा | 


में ही अपना जीवन समाप्त कर जाता है। केवल शब्द 
का ही स्पर्श, शब्द की चोट, वह बाहर भीतर दोनों ओर 
अनुभूत करता है । शेष रूप, रस, गंध और स्पशं को केवळ 
उसका प्रेत ही भीतर-भीतर भोगता है। आज से ३,००० 
वर्ष पूर्व (१,००० fo पू०) मेरे प्रेत ने एक दिन एक TA 
मिसीनियन नृपति के दरबार में उसके पूर्वजों की गाथा 
के बहाने अपनी* ही अस्मिता के अन्दर रूप, रस, गंध, 
स्पशे का आस्वादन किया। उन लोगों ने शरीरधारी 
होमर को क्या दिया? एक मुट्ठी जौ के दाने, मेषः 
मांस के दो टुकड़े और दो प्याले कालो ग्रीक मदिरा । पर. 
प्रेत होमर तो हेलेन के साथ सोता था, राग-रक्तिप 
उषा और नग्नवाहु रति उसे सहलाती थी, धतुष चढ़ाकर 
अपोलो की तरह चाँदी के बाण बरसाता था, एकिलोस | 
(अखिल्लेस) की तरह मोर्चे की आड़ से बाहर निकल 
कर भाला उ कर चिल्ला उठता था और दुब्मतों को 
qia पर पाँत ढह जाती थी। वही प्रेत आज तुम्हारे 
सम्मुख खड़ा है, ठोक ३,००० वर्ष बाद। तब मिस्ोनिथतः 
प्रताप का अस्ताचळ पर था और उत्तरी ग्रीक के डोर्कों | 
का आक्रमण हो रहा atl भवितव्यता! नियति! 
महाप्रतापी बीर एकिलीज, ओद्युसियस और अगामेतन के 
वंशज जो मेरे काव्य के नायक हैं, इसे नवोदित ग्रीक जत्ये, ९ 
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a ~ जे. C SUN 


y 


0000000 


TE EEA ee rod 2. 


Ha) th 


*३,००० (या ३,५००) $o Jo उत्तर से M 
की दो शालाएँ उतरीं। एक तो दरें दानियाल को पार 
करके एशिया माइनर की ओर फैल गपी, feat साम्राऊ 
के प्रतिवेश में। और कोनस नगर (टायर, कोन 
क्रीट, aia आदि) इसो के अंग हैं। इनको सभ्या 
ही ईजियन सभ्यता कहते gl दूसरा जत्या उत्त 
मुख्य यूनानी भूमि में बसा और मिसोनियन 
का निर्माण किया। ata (ट्राय) युद्ध इर्हीं 
का युद्ध है। PE T 
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 डोरिकों, के भारे की चपेट में आ रहें थ। नगर जल रह 
थर, असंख्य कुमारियाँ बलात्कार का शिकार बन रही थीं 
पुरुष-नारी गुलाम बनाये जा रहें थे, वह संब उछ जो इन 
मिसी नियनों ते उत क्रोनस नगरों के साथ (जिनम वाय 
भी at) किया था। इसे कमफल कहूँ या नियति 
पर ग्रीकों की नजरों में यह 'जेउस' (द्योसन्न्इन्द्) को 
~ यच्छा थी। जेउस सर्वशक्तिमान है सही, पर उसको 
इच्छा से भी बली है न्याय-चक्र और नियति। मनुष्य 
aq करता है, दपमत्त होकर हत्या, रक्तपात और 
बलात्कार करता है, पर इनकी करुणा ऑर रक्तपात 
जाप का रूप धारण कर जेउस के सामने जाते हैं। वही 
ज्ञाप जेउस का क्रोध बनकर घहराता है। मेरे आश्रय- 
दाताओं को उसी क्रोध की चोट भोगनी थी। उस महाचेता 
उस चक्रपाणि जेउस का ast डोरिक-आक्रमण के रूप में 
मेरे सरदारों पर गिर रहा था। जेउस ने एक बार कहा 
था 'ये मनुष्य देवों पर ही क्रूरता का आरोप करते 
हैं। परन्तु उतके दुष्ट कार्य उन्हें नियति की कठोरतम 
व्यवस्था से भी अधिक दुःख भोगने को बाध्य करते हैं। 
(aise, सगं १) 
` म पराजित दरबार का कवि हूँ। पराजित प्रभुओं 
` को पूर्वज-परम्परा की वीरगोथा उदात्त शेली में करते 
हुए उनके मरते हुए अहं को संजीवन देने की चेष्टा मैंने 
की At परन्तु उस कथा के पीछे छिपी सावभौम करुणा ने 
` उसे चिरन्तन रस प्रदान किया। यह मेरे प्रेत की खूबी थी । 
अन्यथा चारण होमर तो पराजित अहं का कवि था-- 
एक समूची जाति के पराजित अहं का। दरअसल वीर- 
गाथा काल पराजित पर संघर्षशील अहं की ललकार 
है। समृद्धि युग में रस की साधना होती है और पराजित 
युग में वीरता को) यह एक कठोर सत्य है। 
३,००० या ४,००० ई० Go के आसपास यनान 


जन्म हुआ था। ठीक उसी समय नील (मिसर), fara 
भारत) और दजला-फरात (इराक) की. घाटिमों का 


दि नगर थ। यह सभ्यता २,००० वर्षों तक बिना 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


कौमाय-भंग हो रहो था ॥ इस ईजीयन सभ्यता a 
स, टायर, क्रीट और हिस्सारिक (ट्रॉय या atat) .. 


| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जनवरी _ 


यनान के आर्यो की कुमारी कन्याएं और स््रियों-बच्चों 
का अपहरण करके मिसर और सिन्धु उपत्यका के नगरों 
में गलाम बनाकर बेचते Al १,५०० ६० go के आस- 
पास कुछ उक्त कारण से और विशेषत aua त्ति से प्रे रित 
होकर इन उत्तरी ATA ने इन ईजीयन नगरा पर आक्रमण 
करना प्रारम्भ किया और एक के वाद एक धीरे-धीरे 


इनका समूल विनाश कर डाला और नथी आये सभ्यता | 


की नींव डाली (पुरानो ईजोयन सभ्यता भी आप ही थी, 
यद्यपि उपासना पद्धति पर सुमे रियनों के देवीतंत्र का भी 
प्रभाव था)। इसे ही मिसीनियन सभ्यता कहते हैं। 
इन्हीं उत्तरी आर्थो को कभी आयनियन (यवन), कभी 
एखियन और कभी हेलेनीज के नाम से मैंने, 'इरियड' 
में, पुकारा है। त्रॉय-गाथा और हेलेन का अपहरण 
उपर्युक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उदित होता है। सन्‌ 
ईस्वी आदि में १००-२०० का फक हो सकता है। बूढ़ा 
हो जाने से ठीक से याद नहीं | पर ट्राय युद्ध १,२०० ई० Yo 
के आसपास हे । मुझसे पूर्व यूनान में समृद्ध चारण परम्परा 
थी जो ५०० वर्षों से आ रहो थी। उनमें अनेक परस्परी 
बिरोधी मिथक जुड़े थ--जिनधें देवता और मनुष्य 
दोनों को अलग-अळग करके नहीं देखा गया था। परम्परा 
के अनुसार नायिका हेलेन स्वतः जेउस को पुत्री थी। 
हेलेन की माता लिदा अपने क्रीडा सरोवर में वस्त्र उतार 
कर उतरी। उसकी नग्न देहू पर मुग्ध होकर देवराज 
जेउस ने हंस का रूप धारण कर लिया और उतर पड़े। 


. उस संयोग के फलस्वरूप एक अण्डे का प्रसव हुआ जिससे 


हेलेन निकली थी। wa ही अनेक प्रकार के मिथक थे | 
पर सेने अपने महाकाव्य इलियड' में इन सबके बारे में 
मौन रखा है। मैने उक्त भावभूमि के संदर्भ में जहाँ तक 
हो सका है मानवीय पक्ष को ही चुनने का प्रयास किया हे, 
में मनुष्य को अपने काव्य का नायक बनाना चाहता था | 
पर उक्त पेगन भाव-सन्दर्भ में शतप्रतिशत यह संभव नहीं 


था। फिर भी मेने मिथकों का संकेत भर देकर मनुष्य | 


1 g 


के हृदयगत भाव, दष, ईर्षा, लालसा, घोर पाशविक | 


वासना, पाशविक आत्म-सम्मान, साथ, ही करुणा और ‘| 
प्रम को भी अभिव्यक्त किया है। यह मेरी घोर ea | 
दृष्टि. का ही शुभाशुभ परिणाम है कि मेरी छाया मे | 
पछनेवाला पदिचमी साहित्य यथार्थ को सम्पूर्णंतः त्याग a 


प्लेटो तक आते-आते ५०० वर्षों मे ही यह 'धमंग्रंथ' 
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कर शत प्रतिशत आदर्श की साधना न कर सका | 
आज अमेरिका 'वीटनिक' कविता को तुम पश्चिमी 
afar कहकर उसका तिरस्कार करो या पवित्र पर 
घोर यथार्थ' कह स्वागत करो। तुम्हारी मरजी। पर 
समझ लो कि पुष्ठभूमि म मेरी ही प्रतिभा क़ाम कर 
रही है। 
में जब “महाकाव्य लिख रहा था' (या सच पूछो 
तो गा रहा था') तो उक्त मिसीनियन सभ्यता ध्वंस 
की अवस्था में थी । ठीक याद नहीं । पुरातनता का प्रभाव 
स्मृति पर पड़ रहा है--पर ७५० Fo Yo से १,००० 
$o Jo के वीच जानो। आज से करीव पौने तीन 
या तीन हजार व्ष पूर्व । फिर उत्तर से ही (इस वार 
डोरिक आर्यो का जत्था था) ` आक्रमण की लहर आ 
रही थी। पराजित मिसीनियनों के छोटे-छोटे .दरबारों 
में एकाध में मेरी भी पेठ थी। कौन-सा स्थान? इसे 
हस्य हो रहने दो। क्था कहते हो? सिसली द्वीप? 
म॑ कुछ नहीं कहूगा। आग सुनो, इस दूसरे जत्थे ने 
डोरिक सभ्यता की नींव डाली थी। डोरिकों का नाम 
मेरे काव्य मं कम आया है। जो आया है वह क्षेपक 
है। ये डोरिक छौहयग के प्रतिनिधि थे, पर मेरे काव्य के 
नायक कांस्य-पूग के। इसी से मेरे काव्य मे भालों के फलक 
कांसे के बताये गये हैं जो एशऱ-वृक्ष के पतले मजबूत तने 
पर फाँस fet जाते थे और ऊपर से मजबूती से रस्सी 
वाँघ्र कर कस देते थे। ग्रीक सदेव अपने से दूने लम्बर 
भाले लगाते थे । सिकन्दर के इन्हीं लम्बे भालों ने फारस 
की अश्वसेना, तुम्हारे देश की गज सेना को तितर-बितर 
कर्‌ दिया था। वास्तव मे आर्य सभ्यता की दिग्विजय के 
तीन मूल कारण हैं: अश्व, TAT और भाला। 
CRED 
यूरोपीय साहित्य का आदि छोर में ही हूँ। आज 
WHT का पुरातां पेगन धर्म नहीं है। वह देवयान जिसकी 
महिमा का गान मेरा काव्य करता है अस्त हो चुका है। 
कुछ शताब्दियों तक वह लातोती पोशाक पहत कर जीता 
रहा। फिर प्रखर ईसाई-सुय के सामने मुरक्षा गया। 
पर आज यदि पेगन ad रहता तो 'इलियड' को वही 
सम्मान प्राप्त होता जो तुम्हारे देश में | ऋगवेद' को है। 


होमर: आत्मकथ्य 
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जैसा बन गया था। लोगों का विश्वास बन गया था कि 
'इलियड' वेखरी FI की वाणी है, मनुष्य को काव्य- 
रचना नहीं। प्लेटो को न जाने क्यों इससे fas थी। 
शायद वह मानवीय संवेगों और भावनाओं की इतनी 
मार्मिक अभिव्यक्ति से चिढ़ता था। उसकी दृष्टि में 
यह चरित्र का ठोसपन और दृढ़ता को विगलित करने 
का प्रयास था“। प्लेटो “प्पूरिटन' था। इसी से वह कवियों 
से fagar था और मेरा महत्त्व स्वीकारते हुए भी मेरा 
अनुकरण करनेवाली चारण-परम्परा पर उसका आक्रोश 
उसके 'प्रजातंत्र' मे व्यक्त हुआ है। मेरे काव्य को पढ़कर | 
ग्रीक योद्धाओं को वीरता और शोय की शिक्षा मिली है 

और उन्होंने सिकन्दर के अधिनायकत्व में विश्‍वविजवी 

युद्ध किया ari हीरो' का आदर्श ही ग्रीकों के लिए था 

युद्ध वीर और यह आदशं मेरी स्थापना है। परन्तु यह 
मानना नितान्त भूल होगी कि 'इलियड' एक युद्ध काव्य «४ 
मात्र है। यह तो मूलत; एक ट्रेजेडी है। कथा-बंब (प्लाठ) 
की दृष्टि से यह नाटक है और कथ्य को दृष्टि से ्रेजडी । 
ऐसा बँधा और सुडौल प्लाट केवल नाटककार ही चुनत 


'इलियड' मे यह बात नही। मेने 'इलियड” के प्रारम्भ 
मंगलाचरण-गान किया था: | ae 

“एकिलोस (अखिल्लेस) का क्षोभ ही मेरा वि 
है। हे सरस्वती, तू उस क्रोध का गान कर जिसने, 


1” 


महोत्सव मनाया 
एकिलीस और अगामेनत का आपमी वाक्‌- 


२५ 


ध्वंस होता है। पर ये अंश मेरे महाकाव्य के अन्दर व्यक्त 
नहीं 21 ये ओडेसी' में (gat काव्य में, जिसको चर्चा 
बाद में करूँगा) नायक के मुख से वर्णित हैं। पर 'इलियड 
के कसे हुए ‘aa’ कथानक में इन्हें स्थान नहीं दिया गया 
21 ऐसा 'सुगठित' कथानक न तो वाल्मीकि का हैं और 
न विल का। ग्रीकों की कला सम्बन्धी धारणा मे आकृति' 
(फार्म) का सबसे अधिक महत्त्व था और फार्म का गठिते 
तथा 'सम-सुडौल' (सिमेट्रिकल) एक अनिवाये ad थी। 
मेरा 'इलियड' इसका प्रथम और अन्यतम उदाहरण है। 
'इस्तियड' का विषय जब एकिलीस का क्रोध चुना गया तो 
त्राय-ध्वंस तक इसे क्यों बढ़ाया जाय ? जैसे वाल्मीकि का 
विषय है 'पौलस्त्य वध! और उनका काव्य लंकाकाण्ड पर 
ही समाप्त हो जाता है। रामअभिषेक और भरत-मिळाप 
काव्य के उद्देश्य के बाहर आते हैं। उन्हें सम्मिलित करने 
पर महाकाव्य का बंध शिथिल हो जाता है। यही नहीं 
प्रारम्भ की बाते त्राय-युद्ध की भूमिका तथा उसका १० 
वर्षो का युद्ध-पवं भी छोड़ दिया गया है और विविध 
पात्रों के द्वारा उनका यत्रतत्र संकेत भर दिया गया है। 
समूचे महाकाव्य की घटना केवल ५० दिनों की घटना है। 
इन ५० दिनों के पूर्व और उत्तर में जो कुल घटित हुआ 
हैं वह मेरी समसुडौल रेखा (लाइन ऑफ सिमेट्री) के 
बाहर है। उनका संदर्भ है, पर वे मेरे काव्य के विषय 
नहीं । उन्हे सम्मिलित करके मै अपने विषय को गडडमडड 
बेतरतीववार नहीं करना चाहता था। ae 
'इलियड' का मूल रस है: १र रस। कहीं कहीं 
हास और सावंभौम मानवीय करुणा का पुट है। क्रोध 
उन आदिम बीरों की तस-नस में छत्ते के मधु की तरह 
भरा था। क्रोव सुधीजन के भीतर भी आग की तरह 
सुलगता है और धूम्र की तरह समूची आत्मा पर फैल 
| _ जाता है। वह घृम्राच्छन्न आत्मा अपने सारे अन्य संस्कारों 
| छो भूल जाती है, और प्रज्ञा पर का वह AT चेहरे पर 
उतर कर काला कर देता है और आँखों में काला खून 
उतर आता है। तो, मेरे पात्र तो आदिम शूर थे--उनके 
संस्कारों म झबरा-झ्वरा भाव", आदिम वृत्तियो के साथ 
वतमान AT उनम पशुत्व का प्रतीक क्रोध और देवत्व 
का प्रतीक तीब्र भोग-लालसा दोनों 'अति' की सीमा 


>» 


पर थे। पर क्या 'इलियड' का समग्र चित्र घोर करुण 


अ. if or 


PRT SRNR Se RI Se ae ae 
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जनवरी 
नहीं है कि वे शानदार देवोपमबली पुरुष, एकिलोस और 
हेक्‍टर साधारण मनुष्यों की तरह ही समरभूमि में खेत 
रहे? एकिलीस जिसकी 'नियति' थो भावी इन्द्र बनने 
की, अन्त में धूल चाटता है और उसकी आँखों पर भी 

अंधकारमयी रात्रि उतर आती है। वे देवोपम योद्धा 
भाले के खट्टे स्वाद को लेते हुए एक-एक करके यम के 
अंधकारमय लोक में प्रविष्ट हो गये। अन्त में कोई 
TRY नहीं। सारे प्रतापों का अन्त हैं मृत्यू । तुम्हारे 

देश के वीर भाग्यवान थे। तुम्हारे कविगों ने उन्हें gd- 

मण्डल को वेधते हुए स्वर्ग पहुँचाने को व्यवस्था की है। 

पर पेगन देव-विधान में सब के लिए है, वहो चिरन्तन 

अन्धकारमय लोक, जहाँ से में कुछ क्षणों के लिए लौटकर 
यहाँ तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। देवचक्र की छाया में 
मनुष्य जीवन बिताता है जो अंततः उसके सारे शौय, 
क्रोध, अभिमान के बावजूद भी दयनीय' है। यही है 
इलियड' की सार्वभौम करुणा पर समग्न मनुष्य 
की दृष्टि से ag स्थिति दयनीय और करुण होते हुए भी 
व्यक्तिगत जीवन मे शोधे और कीत्ति के लिप्रे स्थान है। 
मनुष्य का जीवन सावभौम दृष्ट से ट्रेजडी है, पर इसी के 
अन्दर मनुष्य को अपने व्यक्तिगत स्तर पर शौर्यं और 
कोत्ति के लिए प्रयत्नशील रहना है। यही 'इलियड' का 
जीवन-दर्शन है । सावभौम सत्य दार्शनिक स्तर के सत्य 
हैं। और व्यक्तिगत जीवन में दार्शनिक नहीं व्यावहारिक 
सत्यों को अपेक्षा होती है। 

'इलियड' के देवता सवंशक्तिसम्पन्न हैं। बञ्धधर 
जेउस की एक भुकुटि-भंग पर धरती पर भूकम्प, समुद्र 
मं तूफान और आकाश में काळ छा जाता है। होरी 
(शचो) के रति-संकेत से देवराज जेउस की कामना 
जगती है। स्वगं में आलिंगन होता है तो धरती पर 
क्षण में हरी-हरी लहलही घास उग आती है, पहाड़ों पर 
फूलों का वन गहगहा कर फूट उठता है। इसी भांति 
जेउस का बन्धू त्रिशूलपाणि वरुण, जो देखने में कुरूप है, 
भूकम्प और समद्र के देवता हैं। जब इस देवता का 
स्थ चलता है तो “पर्वत, वन, fasta, गिरि-शिखर, 
यूनानित्रों के रणपोतों के मस्तूल, त्राय के SF 


. सभी उसकी धमक से थर्रा उठते हैं। लहरों पर वह र्थ 
दौड़ता चला जाता हे और प्रबल आकर्षण से खिचकर | 


K 
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१९६६ 
समद्र गर्भ से भयंकर असुराकार मकर-नक्र-झख बाहर 
निकल कर उद्धत शिशुओं की तरह क्रीड़ा करने लगते 
हैं। उद्धत लहरे किसी सम्मोहन के वश से, बिल्कुल 
पालतू बनकर, दो भागों A बॅटकर' रास्ता दे देती Fi” 
('इलियड') इसी भाँति सभी देवताओं को महिमा को 
मेने समुचित रूप से व्यक्त किया है, 'ओरस' (युद्ध- 
देवता) को छोड़कर। मेरे हृदय ने ओरस के प्रति 
कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, यद्यपि मेरे काव्य-विषय 
से उनका निकटतम सम्बन्ध था। 

जव-जब AA देवताओं को मनुष्यों से सम्बन्धित 
करके देखा है, उन्हें प्रतापशाली रूप में ही देखा है। पर 
जब मो केवल देवलोक की चर्चा करने Asal हूँ तो इन 
देवताओं की महिमा भूलकर उनमें मानवीय गुणों का 
आरोप कर बेठता Bl उस समय वे ही देवता अपनी 
महिमा से हीन क्षु मानवीय संवेदनों के पुतले ज्ञात 
होते हैं। मनुष्य देवता का ऋणी है। प्रमथ्यु ने मिट्टी 
से मानव शरीर को देवाकृति में निर्मित किया और 
इन्द्र पुत्री एथनी' ने उसमें घ्राण फूंका । मनुष्य भी जब 
सर्जक या Ast बनता है तो इसका प्रतिदान देवताओं 
के मन को मानवीय रूप प्रदान करके देता है। प्रत्मेक 
कवि इस प्रकार देवताओं के चरित्र की अभिव्यक्ति करके 
मानव जाति की तरफ से देवऋण का शोध करता है। 
मैने भी इसी देवऋण का शोध किया हैं। देवलोक म 
मेरे देवतागण मनुष्यों की ही तरह घोर ईर्मा, द्वेष, राग 
और लालसा से पीड़ित देखे जाते हैं, पर जब वे मनुष्यों 


| के बीच आते तो में उन्हें उनके सम्पूर्ण प्रताप के साथ 


उतारता हूँ। उस समय वे केवल देवता हैं । 

मनुष्य की “नियति' का नियमन देवराज इन करते 
हैं--ऐसी धारणा मेरे युग के यूनानियों में थी। पर 
‘fafa’ इन्द्र (जेउस) से भी बड़ी है। इसे मैने अपने 


' महाकाव्य में व्यक्त किया है। शारपीडन जेउस का पुत्र 


है। उसकी नियति है त्राय युद्ध में मृत्यु और भारी 
हृदय से एक उच्छ्वास के साथ उक्त क्षण के आ जाने पर 
देवराज स्वर्ग शिखर से उस पर मंजूरी देते हैं। देवराज 


। हमारे भाग्य पर मंजूरी का हस्ताक्षर अवश्य करते हैं-- 
` | पर भाग्य पहले से ही नियति द्वारा निश्चित रहती है। 
q | अतः ग्रीक जीवन दर्शन 


यदि देवराज से भी बढ़कर 


होमर: आत्मकथ्य २६ 


कोई शक्ति है तो यह हे नियति का ऋत-चक्र। उसके 
गे सभी पस्त हैं। सभी नतमस्तक हैं। 
परन्तु यह जानते हुए भी अपने महाकाव्य में 
मनुष्य के कमे को HATHA रूप में देखने की मैने चेष्टा 
की है। यह सही है कि सूत्रधार हैं देवगण और सूत्र है 
नियति--शेष कथा तो Jae नृत्य-व्यापार है। पर 
मेने किसी भी देवता को प्रत्यक्ष आकर सामने कुछ करते 
ए नहीं दिखाया है। माध्यम और कर्ता प्रत्यक्ष रूप से 
मनुष्य है। वे स्वप्न द्वारा देवों से सन्देश पाते हैं यां 
देवगण किसी की बगल में अदृश्य होकर या उसके अन्दर 
प्रविष्ट होकर कार्य करते हैं। पर देवताओं का प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप लाने से मानवीय व्यापारों की मानवीयता समाप्त 
हो जायगी, यह में खूब समझता था। इसी से मेरे महा- 
काव्य में आदि से अन्त तक सब कुछ मनुष्य करता है 
या कम से कम करता हुआ ज्ञात होता है। मानवीयता 
और यथार्थ को मैंने मरने नहीं दिया है। चाहे देवगण 
लाख हस्तक्षेप करे, मेरी ओर से कर्ता मनुष्य ही है। 
मेरा महाकाव्य मियकीय कथा के रहते हुए भी यथाथ 
वादी है। 
पश्चिमी साहित्य शत-प्रतिशत आदर्शवादी कभी 
नहीं रहा। पश्चिमी मन आदशं के-फेर में ज्यादा नहीं 
पड़ता है। उसके सामूहिक मानस (कलेक्टिव कान्सशनेस) . 
की अन्तिम तह में मेरे द्वारा बोये गये यथाथ के बीज हैं । 
इसी यथार्थ के मोह ने मुझे देवताओं को भी मानवीय | 
ईर्ष्या, द्वेष, राग, काम-क्रोध और मोह के Gaal के रूप 
में देखने को बाध्य किया । मनुष्यों को तो इन विकारों 
से परे रखकर चित्रित करने का प्रश्‍न ही नहीं मेरे मन | 
में उठा। मनुष्य को तारा, फूल या आकाशचारी पक्षी के | 
रूप में देखना आत्मविस्मृति है। यह बात नहीँ कि 
कोमलता मेरे काव्य मे नहीं है। कोमलता का हकदार तो 
जानवर भी है। मेरे काव्य में एकिलीस जब रथ को - 
चलाता है, तो घोड़े रोने लगते हैं। आन AN का 
हेवटर की युद्ध-यात्रा के समय अन्तिम मिलना क्या कम 
करुण है! पर ऐसे स्थल मेरे काव्य में अधिक नही हैं 
हेक्टर कौ मृत्यू के पञ्चात्‌ घोर शोक के वाताव 
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3 सरस्वती 
जाता है। पर वहाँ जाकर भोजन करना नहीं भूलता रास ओर एकिलीस 21 Rt 4 TR = 
त पह सी लिल दिया है “तिबो मान gt अब भा जवाब पर ae `` S 
की छः पुत्रियां और १२ पुत्र मर गये, वह सुना oe SS ao a 5 “a टे T से 
उठी, तंब भी वह भोजन नहीं भूली। Sedco a केशव gee 
ओडेसी में नायक अपने मृत साथियों के लिए विलाप अमानवीय समझा है । इतना होने पर भी मे जानता है पज 
करता है और साथ हो भोजन की TATA म जुट जाता कि पूर्व और पश्चिम के आदर्शवादी और रूमानी dem) कर 
है। भावुकता का जीवन में सीमित स्थान हे। भावुकता TI मेरी सारी भाव-भूमि अनगढ़, ऊबड़-खाबड़ लगेगी। उक 
जीवन का अघं सत्य मात्र है। खेद है कि रूमानी और मेरी 'उदात्तता' को स्वीकार करते हुए भी मेरा १९वीं का 
आद्वादी दोनों साहित्य इसी अध सत्य को पकड़े हैं। २०वीं शती का पाठक मेरी व भासिको तिरस्कृत ही | - जो 
तुम्हारे देश में वेदों की वाणी शद्धतम सत्य और शुद्धतम करेगा। रस-संस्कारो वाला आदर्शवादी भारतीयः a उन 
काव्य मानी जाती है, उसमे प्रत्येक ऋचा में जीवन के तो निश्चय ही। | 
निकट के सादे तथ्य, भोजन, वस्त्र, वास का संकेत है। (RS) ap 


भावुकता की कमजोर भाषा आदिम काव्य में नहीं मिल 
सकती। भावूकता का वैसा विकास मेरे युग में नहीं 
हुआ था जो ईसाई धमं के आगमत के बाद यूरोप में 
हुंआ। मन के विकास की ag प्रारम्भिक अवस्था थी, 
अतं: मे दान्ते की या aS की अनुभूति को पा सकने में 
| समथं नहीं था । होरोइक युग--आदिम भावों का 
युग है। भावुकता का तरल और वायवीय रूप अभी 
प्रस्फुटित ही नहीं हो पाथा था। वह ठोस और झबरे 
भावों वालों का युग। भावों की तराश-खराश, तरावट, 

` चुहावट, तो अरब संस्कृति के प्रभाव से और ईसाई 
भावःप्रवणता सें यूरोपीय मानस में प्रविष्ट हुई । इस 
हीरोइक' युग में करुणा, दया, स्नेह और रूमानी प्रेम 
(रोमियो जूलियट वाला) अपने संवेदनशील रूप में 
अनुपस्थित हे। उनका आदिम रूप ही यत्र-तत्र मिळता 


_ सैनिके की मंत्री को अधिक महत्त्व था। जो उसके साथ 
` भोळा चलाता है, चोट सहता है, उसका प्यार अधिक 
- अंथ रखता है बनिस्वत प्रेमिका के प्यार के, जो “स्वामिनी? 
‘Bra’ न होकर 'धन' या सम्मान! का प्रतीक भर थी। 
मध्ययुग के हीरोइक काव्यों यथा ‘faa! 'शेजाँद Adve 
आदि' में भी यही बात है। स्त्री को 'प्रिया' और 'स्वा- 
_ मिंनी' की स्थिति कूसेड और उसके बाद से मिली है। 
मामिकेतो मध्य युग मे एशिया से यरोप गयी cal 
फिर भी अतिक्ररता का मैंने वर्जन ही किया है। 
हो सका है कोमल तथ्यों को' ही चुना 


हैं। उस युग में किसी प्रेयसी के प्यार से अपने साथी _ 


'उदात्तता' मेरे नाम का पर्याय बन गया है। इसका' 

प्रथम कारण तो- मेरा उदात्त विषय है। मेरे सारे चरित्रं कह 
और मेरी कथावस्तु के आयाम विराट हैं। चन्द्रलोक! स्त 
की देवी, सूर्यलोक का राजा, द्युलोक-भूळोक का अबि कर 
पति काम और वासना को आदि देवो, समुद्रों का स्वामी, | 
तूकानों का राजा आदि देवी शक्तियाँ और एकिलीस, बढ़ 
ओद्युसियस, ईनिथास आदि देवपुत्र मानव तथा हेक्‍टर, 
जैसे अतिमानव मेरे पात्र हैं। इसमे हेलेन जैसी देव वीर्य, वह 
से उत्पन्न सुन्दरी रमणियाँ हैं, जिनके सौन्दर्य के पीछे मेने 
विध्वन्स की विराट्‌ शक्ति छिपी है। अभागा एकिलीस जग 


देवयोनि से उत्पन्न है पर जनक वीर्य मानवो है। अन्यथा, हुअ 
वही भावी इन्द्र” होता। पर उसकी 'नियति' वंध्या थार 
मौन 


पुत्र को तरह निष्फळ हो गयो और वह भी साधारण। 
मानवों की तरह समर क्षेत्र की धळ चाट कर मरा।| आ 


विषय की विराटता और उदात्तता (अतिमानवीयता) | WY 
के बाद मेरी कविता का दसरा गण ओज! है। मेरी att 
भाषा सादी है, विदग्ध नहीं । पर ओज और गहरे सत्यो, अथ 
“al SEUN ये दो गुण मेरी अभिव्यक्ति के धरातल की | 
ऊंचा कर देते हैं। कई ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य कॉ. क 
आत्मा पर अन्धकार छा जाता है और हम दिशा a 
हो जाते हैं। परं हमसे कुछ ऐसी आवाजें तब भी उठती g 
हैं जिनमे अमृत विश्वास व्यक्त होता है। ऐसे अनेक aT ie 
मेरे काव्य्रों में आधे हैं। जब ala ag में ग्रीकों a E 
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न प्राथना को थी-- हैं शक्तिमान, हम तुमसे प्राणों की 
| | भीख नहीं माँगते हैं। यूनान के पुत्रों की सिफ अंधकार 
स्वर से तू रक्षा कर। मे अधिक नहीं माँगता। तू हमारा 
“UAH दिवस लोटा दे। हमारी दृष्टि लौटा दे। फिर तो हमारी 
bas है, भजाएं हैं और हमारे भाले हैं।” डायोमीडिज यह जान 
TR कर भी कि प्रतिपक्षो दैवीशक्ति अफ्रोहीती है, खींचकर 
लगेगी।। उक्त देवी पर ही भाला चला देता है। इन महा मनुष्यों 
१९वीं. का साहस और शौर्य मेरे अपने युग के हीन मानवों से, 
सकृत ही । जो पग-पग पर देवभय से आक्रान्त प्रणिपात करते थे 

य म, उन नायकों को बिल्कुल अलग कर देता है। 
विषय की विराठता, गहरे सत्यों की AAA, ओज 
| के अतिरिक्त मेरी उदात्तता का चौथा आधार है, मेरी 
। इसका | क्लासिकल शैली | क्लासिकल शैली में बात को फैलाकर 
चित्रों कहने को रीति नहीं है। उसमे किसी तथ्य के मामिक 
ROH! स्तर को पकड़ कर ACT समय एक चुभने वाली व्पंजना 
1 अधि. करके आगे बढ़ जाते हैं। कभी-कभी किसी सम्पूर्ण मानवीय 
eam, स्थिति में घुली कथा को एक वाक्य में कहकर आगे 
किलीस,' बढ़ जाना होता है। यदि कहीं रूमानी कवि को यह 
[ हेक्ट स्थिति व्यक्त करनी होगी, तो sat बिन्दु पर रुक कर 


देव वीये, वह लम्बी शोकाभिव्यक्ति लिखेगा। उदाहरण के लिए 
के पीछे, da इलियड' मे लिखा है-- बेलीरोफन, मनुष्यों के 
acta जगत्‌ से दूर-दूर अपने ही हृदय के रक्‍त का पान करता 
ado हुआ, इधर-उधर भटकता रहा और उसकी आत्मा के 
वंध्या” घावों में जहर फैलता रहा।” इसके आगे इस विषय में 
मौन | परन्तु यह एक वाक्य हो एक पृष्ठ लम्बी रूमानी 
अभिव्यक्ति से कहीं अधिक तीखा और सशक्त है। 
क्लासिकल अभिव्यक्ति सदैव नुकीली होती है, बिन्दुगत 


f 
marni, 
CA) 
frat) 
[1 मेरी 


रे सत्या अर्थ ही उदात्त शैली. हो गया है। 
तल शौ ar 
रण्य ह| जब कुछ 'होमरीय प्रश्‍न को भो चर्चा कर दू। 


शाम ifort पीठ पीछे मूतात्माओं के देश में भी ये अफवाह 
उड $ ऽ 
og के बारे में ही सन्देह हो गया था, टीक उसी प्रकार जैसे 


। aaa (air) और शेक्सपियर के बारे में । १९वीं 
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-गोमॅना ऐंड होमरस' में व्यक्त किया है। परन्तु चाहे 


और संक्षिप्त। इन्हीं कारणों से 'होमरीय aay का 


है 'एकिलीस गाथा । 
पहुँच चुकी हैं। १९वीं शती के लोगों को मेरे अस्तित्व 


शती शंका पुत्रों की शती थी। किसी भी कीत्ति स्तम्भ _ 
के अस्तित्व के बारे में शंका करने की आदत जैसी उन्हे | 


Aas “a 


थी। यह रोग २०वीं शती में भी है । बल्कि और | 
अधिक है । इसमे शंका ही नहीं बल्कि अनास्था भीं 
आ गयी हे । हाँ तो अपने बारे मं कह रहा था । 
मेरा महाकाव्य रामायण, महाभारत की तरह विकासञशोळ 
महाकाब्यों को AT म आता है जिनका रूप परम्परा 
के हाथों विकसित ओर परिवद्धित होता रहा है 'इलिंयड 
के वारे मं एक आलोचक का मत है कि घोर अशिक्षा के 
युग में जबानी इतने बड़े महाकाव्य का विरचित होना 
सम्भव नहीं है। मेरे नाम पर प्रचलित अनेक गाथाओं कों 
काट-छाँटकर संकलित करके एक आइचर्थजनक TWIST 
करता हुआ रूप प्रदान करने का श्रेय वाद के सम्पादकों _ 
गे है। उसमें मेरा कितना है और कितना है मेरे भक्तों 
का, कहना मश्किल है। कहा भो जाता है कि पिसो- 
स्त्रासस नामक अधिनायक के शासनकाल मे एथत्स के 

न्दर मेरे काव्य को अन्तिम रूप से सम्पादित किया 
गया ar) ऐसा मत होमरीय wed’ प्रथम आधुनिक 
दृष्टिकोण वाले विचारक एफ० qen ने अपने Wie 


मेरा कथा-कंकाळ ले या चरित्रों और स्थितियों का 
विश्लेषण करें, हर एक हालत मे ऐसी आइचर्यअनक 
प्रभावान्विति एक से अधिक के हाथों में पड़ कर नहीं 


शेली, कथन भंगी आदि से अन्त तक एक किस्म , 
है--एक ही साँचे में ढले हुए सिक्कों की तरह। * 


G 


रचना है। और ग्रोट ने उस “APH काव्य 
पर यदि ऐसा. 
कथा को एकिलीस की मृत्यु तक ले 
एसा नहीं किया है। मेरा काव्य तो 


Sa. eae 


ae er 
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के चारण ने परिवर्तित किया हो तो नहीं कह सकता। 
काव्य का कवि की वाणी में चारण परम्परा द्वारा सुरक्षित 
रह जाना आइचय नहीं है, कम से कम उस अवस्था म 
जब काव्य धमं ग्रन्थ को तरह पुज्य हा गया हो। क्या 
वेदिक मंत्र आज भी अपने असली रूप मे सुरक्षित नही हें । 
भेरी वाणी का आदर TATA की तरह ATL इसका 
गवाह प्लेटो है। उसे विकृत करने पर देव-शाप का 
भय था। वाद में लेखन-परम्परा आ TTT और विकृत 
करने का प्रश्‍न ही नहीं उठा। पर जब तक मौखिक 
परम्परा रही इलियड' की रक्षा उक्त देवशाप का भय 
बताता ` ` ees 
ग्रीको ने ओडेसी' को वह मान्यता नहीं दी जो 
“इलियड' को उनके द्वारा दी गयी। मेरा अपना दावा 
भी ओडेसी के बारे में कुछ कमजोर है। सिकन्दरिया 
के fam आलोचकों ने तो कह दिया कि दोनों 
महाकाव्यों को लिखने वाले दो होमर हैं। यह एक 
तमाशा है, तो दूसरा तमाशा है To किरशोव का मत, 
जो आजकल सबसे अधिक लोक प्रिय है। इसके अनुसार 
'ओडेसी' मूलतः तीन काव्पों का समन्वित संकलन है: 
(2) ओद्युसियस का गृहागमन, (२) प्रतिशोध, (३) 
ठ लमेकस का साहस | पर तथ्य कुछ और ही है। यह तो 
साधारण पढ़ने वालों को भी लगेगा कि ओडसी' में नायक 
का विभक्त व्यक्तित्व है। कभी-कभी तो वह क्रूर, देव- 
पशु, आदिम मानव FAT साहसी और कूट बुद्धि लगता है 


_ तो कभी रूमानी नायक की तरह आश्चर्यजनक साहस- 


पूर्ण यात्राएँ और प्रेमाभिसार करता है। यह दूसरा 
व्यक्तित्व उतना अर्धे देवी और आदिम नहीं है। यह 
रोमान्स युग का पुर्व प्रतिनिधि सा ज्ञात होता है-- 
वजिल के ईनियास का आदिम रूप। और इस द्वितीय 
व्यक्तित्व के सन्दर्भ में लगता है कि कथा कांस्ययुग की 
न होकर लोहयुग को है। इस प्रकार एक ही व्यक्तित्व 
के अन्दर एक तो वीर गाथा युग का हीरो” है दूसरा है 
रूमान युग का प्रेमी | एसी रूमानी दृष्टि मेरे बहुत 
बाद ग्रीकों में आथी और लायी भी गयी एक नारी के 
द्वारा, सॅफ्फो कवयित्री के हारा, यद्यपि इसका पुर्ण- 
विकास तो ईसाई साधना की प्रतिछाया में हुआ। रूमानी 
युग के प्रमी' नायक का प्रथम रूप, आदि रूप, (जो 
अभी पर्याप्त अनगढ़ और अपरिष्कृत है) ओद्युसियस 
के द्वितीय व्यक्तित्व मे है। और, एक रहस्य को बात 


, बताता हूँ कि इसके पीछे भी होमर का नहीं बल्कि एक 


जनवरी, 


नारी का प्रयत्न है। ओडेसी के अन्दर गृहागमन' और | 


“प्रतिशोध? सम्बन्धित सर्ग तो मेरी कृतिर्या हैं। पर 

ओड़ेसी की मृत्यु लोकयात्रा, उसके प्रम प्रसंग, माया: 
विनी adf, अप्सरा केलीप्स' और नासिका के प्रसंग, 
मत्स्य नारियों के देश में, आदि कथाएं क्षपक हैं। यद्यपि 
ये एक ही प्रतिभा को उपज हैं। वह प्रतिभा है मेरी 
पौत्री। मेरी वृद्धावस्था में मेरी आँखों की ज्योति कम 
हो जाने पर वही मेरी आँखें थी। मेरे सान्निध्य में रहकर 
उसमे भी प्रतिभा का प्रस्फुटन हो गया। समस्त रूमाती 
कथा उसी के नारी-हृदय को उपज है। प्रारम्भ से हो 
ओद्युसियस के पौरुष पर वह मुग्ध थी। और औओद्युसियस 
की अन्तिम मानवो प्रेमिका, नासिका वह स्वयं हे । नासिका 
के रूप से अपनी प्रणय-पुग्ध अस्मिता को उसने काव्य में 
उतारा है। ओद्युसियस के मुख से नासिका के प्रथम 
दर्शन पर जब वह उसकी “सद्यः Hed हुए हरित देवः 


दार वृक्ष की तरह कोमल और Heal तन्वी-छबि ake! क 
की चर्चा करवाती है, तो यह उसको अपनी| छ 


DIF 


अंग-भंगो 
ही अस्मिता का भोग है। नये आलोचक और कवि 
राबटं FT ने तो इस पर एक उपन्यास लिख मारा है। 
'होमर की पुत्री । 


रात धीरे-धीरे समाप्त हो चली। यह अन्तिम 
घड़ी है। आकाश का रंग बदलने ही वाला है। चार 
क्षणों बाद ही गुलाबी उंगलियों वाली उषा आकाश का 
वातायन खोलेंगी और अपने वृद्ध स्वामी टिथोनस को 
क्ररतापूर्वंक शय्यागार में बन्द कर देगी। जेउस का 
पुत्रियों मे यह उषा बड़ी ही चंचल-चरित्र की है। मानव 


टिथोनस के ऊपर मुग्ध होकर इसने उसे जार बनाया 


ओर पिता जउस से इसके लिए अमरता माँगी। पर 
जराहीन यौवन माँगना मल गयी। Boa: जेउस द्वारा 
प्रदत्त अमरता टिथोनस के लिए शाप हो गयी है। दूसरी 
ओर उषा कभी दक्षिण नायिका बनती है, तो कभी 
परकीया। प्रति प्रातः अपने भाई आदित्य (अपोलो) 
के सामने पड़कर लज्जा से लाळ हो उठती हे । श 
यौवन के बिना अमरता अभिशाप है। वह तो ऐसे ह 
है जेसे अन्धकारमय यमलोक में हम प्रेतों को मिठी 
अमरता | शक्तिमान वज्यपाणि चक्रधर ATA की मरजी | 


siete + i 
अब AG | वेला समाप्त हो रही है और कोई अदू 


शक्ति मुझे बलपूवेक पीछे की ओर खींच रही है। मिर्गी 
मयी धरती, विदा! लघु मानव, विदा ! 


में २ 
लोग 
अपने 
समय 
दांत 
arfa 
का उ 
z 
इटली 
राज्य 
नगर 
सामन 
था। 


भारत आर इटली के मध्य अनेक भागोलिक संमानतायें 
2 हॉ। एशिया क॑ दक्षिण मे भारत हा, यूरोप के दक्षिण में 
इटली हो । भारत की उत्तरी सीमा गिरिराज हिमालय से 
सुरक्षित ह, इटली की उत्तरी सीमा पर एल्प्स पर्वत हो। भारत 
एक प्रायद्वीप हे, इसके तीन आर समुद्र हॉ, इटली भी एक 
। प्रायद्वीप हो आर इसके तीनों आर समुद्र का वलय हो । इन 
दोनों देशां मे महासागर के समान विशाल हृद्य के आरे 
पर्वतराज के समान उत्तुंग प्रतिभा के महाकाति EVE 
दांते भी इसी कोटि का महाकाव हुआ हो। अंगूजी के 
'प्रसिद्ध प्रेमी काव शेली ने इस काव के प्राति श्रद्धांजील आपित 
करते हुए कहा था : प्राचीन आर नवीन जगत्‌ को जांडनेवाले 
काल-प्रवाह पर भव्य पुल जर्मन काव गेटे, अंगूजी के इस युग 
। क महाकीव आर आलोचक stare और भारत के कवीन्द्र-रवीन्द्र 
सदश महाकावियों ने इस महार्काव केप्राति स्तुति-सुमनांजालि 
की वर्षा की हो।दांते की oat जन्म शताब्दी विश्व भर मौ 
मनाई जा रही ह। अगले वर्ष इस समारोह की समाति हौगी। 
रोम के 'केपीटालिन fer में उत्सव की समाप्ति होगी । 
aid का जन्म फ्लारैस के सम्भान्त कुल में हुआ, यह 
निर्विवाद हो। परन्तु इसकी जन्मर्जीताथि अज्ञात ह। २२ मई 
२६५ जन्मर्तताथि मान ली गयी ह॑। इस वर्ष इटली के स्कूलों 
में २२ मई को ही दांते-दिवसा मनाया गया । परन्तु कुछ 
लोग ३० मई १२६४ बताते S 1 बात यह हे fH महाकाव ने 
| अपने जन्म के वारे मैं स्वत: लिखा हौ, उसका जन्म जस 
SH समय हुआ जब सूर्य मिथुन राशि में था.। इस हिसाब से 
| देस = 
गो mat) दाते का जन्म १५ मर्ड से ९७ जून के मध्य किसी दिन होना 
: चाहिए। फलतः भक्ता' ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इस महाकाव 
का जन्म-दिन भी निश्‍चित कर लिया #1 
दांते के जन्म के समय आंज का इटली देश कहीं नहीं था। 
| इटली अनेक छोटे-छोटे राज्यों मे विभक्त था। उनमे अनेक गण- 
राज्य भी थे। फ्लोरेस भी एक नगर राज्य था। फ्लोरंस एक सुन्दर 
| नगर ही नहीं था, यह एक व्यापारिक नगर भी था। अत: पुराने 
| सामन्ता, सरदारों आर sata वर्ग का प्रभाव क्षीण हो रहा 
था। मध्यमवर्ग आर व्यापारी वर्ग का उद्य हो रहा था। दांते 
"इस युग का स्वप्नदर्शी आर युगद्र््टा काव था। विज्ञाननिष्ठ 
' एनरुज्जीवन के आन्दोलन से यूरोप आंदोलित था। फ्लोरेस 
| से भी इसकी लहरों emer रही. थीं। इस आधुनिक युग' का 
` । जयगान करनेवाला पहला महार्काव दांते हो । : 
फा० ५ 


गरा है। | 


अन्तिम 
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महार्काव अर्लाधएरी दांते का बालपन सुख से बीता । 
किन्तु बालक शीघू ही मातृहीन हो गया! जब वह ९५ वर्ष का 
हुआ, तो उसका पिता भी स्वर्गवासी हो गया। लेकिन इससे 
दांत की पढ़ाई म॑ कोई अन्तर नहीं आया। उस समय की 
परिपाटी कं अनुसार उसने लॉटिन का गम्भीर अध्ययन किया । 
लॅटिन का ज्ञान-भण्डार उसने तरुणाई मे ही प्राप्त कर लिया । 
इसके कारण उसकी काव्य-प्रातभा का विद्वत्ता के साथ संगम 
हुआ । चित्रकला आर काव्यकला का भी दांते न॑ अध्यास 
frat) किन्तु दांते का बनाया चित्र अभी तक कहीं मिला 
नहीं हो। इससे उसका व्यक्तित्व बहुमुखी हो गया। वक्तृत्व 
कला आरे तत्व ज्ञान की भी शिक्षा पाई। 

दांतं के सारे जीवन को एक बालिका ने जसा प्रभावित किया, 
वह अद्‌भुत ह । दांत इस समय नां वर्ष का था। वह अपने पित्ता 
के साथ एक पार्टी में गया था। वहां एकत्र बच्चों में 'बीर्ण्र्स 
पार्टीनारी' नामक एक बालिका ett को दिखाई दी। बालिका 
का वय उस समय सात साल का होगा। उस बालिका के 
लावण्य ने दांते को मुग्ध कर 1द्या। इसकी स्मृत्ति की अमिट 
रखाएं उसके हद्य-पट पर अंकित हो गरयी। इस सम्बन्ध में 
दांते ने बाद में लिखा: वह मूर्तिमान गारिमा आरे प्रशंसनीय 
दिव्य मूर्तीत थी। git ने यह भी लिखा फि होमर का यह 
कथन उसके विषय में सर्वथा सत्य हो कि वह साधारण मानव | 

बेटी नहीं मालूम होती, वह तो साक्षात्‌ देवःपुत्री प्रतीत 
होती ह। 

महाका ने उसके प्रात अनेक मधुर प्रेमगीत लिखे हो । 
“वीतानू.आंवा” नामक काव्य में उसके दिव्य प्रभाव की प्रैम- 
कथा का वर्णन g बीर्णट्रस ही उसको “ड्वाइन कामडी” में 
मिलती हे, आर उसका पथ-प्रदर्शन करती 2 बीर्णट्रस का 
विवाह उस नगर के एक बंकर से हुआ, ote gid का 
विवाह एक दूसरी लड़की से। कन्तु बीर्णट्रस दांते की प्रेयसी 
बनी रही आर उसके कल्पनालोक में सदा व्याप्त रही। यद्यापि 


दांते इसके वादे और बत्तीस साल जीवित रहा, परन्तु उसके oe 
अनुराग में कोई अन्तर नहीं आया । महाकाव दांते के अनेक | 


आरे अनेकों ने वैष्णव प्रेम को यहां पाया हो È 
सात सा साल बाद दांते आधुनिक जगत्‌ 


A H 
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ate पाप की कड़ी आलोचना की थी। उसका *सोनाका” 
गून्थ उसके मरने के आठ साल बाद रोम में पोप जान रस के 
| आदेश से बालांगना के बाजार A जलाया गया | इस माके पर 
i agg लोगों ने सुझाव दिया कि उसकी कब्र खांदी जाय आरे 
1 वहांसे ,हाडूडयां निकालकर इस पुस्तक के साध जलाई जायं | 
| इससे अनुमान किया जा सकता हो कि दांत तात्कालिक 
| शासकों ओर धर्मगुरुओं की afte में कितना बड़ा विद्रोही था। 
| ! fenga कमेडी' आरे = लाइफ' का लेखक विद्रोही था, 


`` ` सहसा इस पर विश्वास न होगा । किन्तु यह न भूलना चाहिए 
fa उसका आधा जीवन निर्वासन में बीता ऑर मरा भी 
फ्लारेस से दूर, यदूर्यांप आज माटर आरे रेल ने वह दूरी बहुत 
कम कर दी हो | 
दांते फूलोरेस में जन्मा था। नगरूराज्य म॑ एक प्रतिभाशाली 
नागरिक का शासक वन जाना स्वाभाविक हो | १२६४ मे वह 
राजनीति मे आया। ६ व्याक्तियों की शासक परिषद्‌ का भी 
एक बार सदस्य चुना गया। उसने अपने सौनिक कर्त्तव्य का 
पालन घुड़सवार के रूप म॑ किया । दो लड़ाइयां' मे वह लड़ा भी। 
फूलोरंस का नगर राज्य दो पाट्या के कलह का रणक्षेत्र 
* बना हुआ था। इनके नाम थे ब्लेक' आर 'हूवाइट'। ब्लेक पार्टी 
में पुराने युग के पोषक सामन्त ओर सरदार लोग थे। हूवाइट 
पार्टी व्यापरारियाँ की थी। दांते ने सामान्य जनों का पक्ष लिया। 
३६ साल की आयु में दांते ने राजनय सेवा मै प्रवेश Pear 
* तात्कालिक पोप बोनफंस अष्टम फ्लॉस॑स नगर राज्य की 
स्वाधीनता को सीमित कर रहा था । वह ब्लोक पार्टी के नैता 
कासा डोनेरी का समर्थक था। ब्लैक पार्टी बकरा ऑर असन्तुष्ट 
भूरस्वामियो की थी। दांते ने पाप की कड़ी आलोचना की 
थी कि वह धर्म आर राजनीति कौ मिला रहा हो दांते पोप को 
` इससे विरत करने के उद्देश्य से रोम गया था। रोम' से जब 
वह वापस लाट रहा था, तो उसने सुना कि नगर राज्य में राज्य- 
विप्लव हो गया ह?) पाप की समर्थक पार्टी ब्लेक को हाथ मे 
राज्य सूत्र आ गये g l उसको नये शासकों ने दंश-निर्वासन 
आर भारी जुर्माने का कुड दिया। उसका घर भी लूट लिया 
` गया। इससे वह फ्लॉरॅस नहीं गया। उसकी अनुपस्थित 
म॑ उसको जीवित जलाकर मारने का कूड feat गया। मिलान 
` कं ड्यूक बाटॉलाममेओ डेला स्काल और वेरोना के लाई ने 
सर्वप्रथम उसका आश्रय fear) उसका देश-निर्वासन का 
` जीवन इस प्रकार प्रारम्भ हुआ। इसका अन्त उसके जीवन को 
साथ ही हुआ। ; 
. परन्तु निवसिन-काल में भी महाका फलारेस का ही 
AT D प्न दुता रहा। उसने फ्लोरँस की निन्द्रा भी”, उसको 
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CEAR OE का | 
कोसा भी ate लिखा कि बुरे लाँगां का नगर हो। बाद ak 
cate ने निर्वासितों को क्षमादान देने की घोषणा की | . काल 
पर यह शर्त लगायी कि जुर्माना भरना पड़ेगा । दांते को यह श, 
स्वीकार नहीं थी। फूलोरेंस क॑ महानतम पुत्र ने अपने नगरम में 


पुनः प्रवेश करने से इन्कार कर fear । 3 लेने 
दांते की मृत्यु के कई सा साल बाद फूलारेस के लागा ने | 
“होली क्रास” चर्च में एक बड़ा मकबरा दांते के लिए बनाया। 
किन्तु रोवेन्ना के लांगो' ने दांते के अवशंषों को अपने यहांसे | 
ले जाने नहीं दिया।उनका जवाब था: फ्लॉरोस को जब 
जीवित महार्काव नहीं चाहिए था, ता वह अब मृत को पाने का | 
क्या आगूह कर रहा हो? अत: दांते का मकबरा आज भी. 
खाली fl दांते की oat जन्मशताब्दी उत्सव का प्रारम्भ. क्या 
अवश्य फूलारंस से हुआ, परन्तु feet की कांगूस का| था, 
अधिवेशन बाद में रोवेन्ना मेँ हुआ। विद्वानों की इस सभ्ा। : 
का सभापतित्व प्रसिद्ध अंगूजी काव इलियट करनेवाला था, होते 
परन्तु उसके स्वर्गवासी हो जाने के कारण नांबुल पुरस्कारः | 
विजेता फ्रच कावि सेंठजान पर्स ने प्रारम्थिक आर उद्घाल 
भाषण पव्या । उत्सव'प्लाजा डोलिया सिगनोरिया' नामक 
भवन मे हुआ, जिसका निर्माण ९२६८ से २३२४ के मध्य, 
हुआ था। 
aid ने निर्वासन मॅ बहुत अधिक लिखने का कार्ष = 
किया। लेकिन लेखक gid का इटालियन जनता से सम्पर्क उसक 
टूट जाने से उसको सच्ची इटालियन भाषा जानने में बड़ी के व 
काठनाई का सामना करना पड़ा। वह ऐसी इटालियन भाषा. ३ 
मै कविता करना चाहता था जा afar का स्थान ले सके, जी आवः 
विद्वानों आर साधारण जना दोनों के मध्य समादत | आरे 
लेट्नि उस समय अमीर, पादरी आरे विद्वान्‌ लोग पढ़ते थे । ह। : 
दांते सामान्य जनता के वास्तै {लखना चाहता था आर कावित ऋषि 
करना चाहता था। दांते संगीत का भी ज्ञाता था। कर्णमधुर कल्पः 
शब्दों को पहचानने की अद्भुत क्षमता रखता था। प्राति 
की बातचीत आर व्यवहार कै शब्दा मै से ललत सुन्दर ओ आधु 
कर्णमधुर शब्दों को उसने अपनी कविता के लिए चुना। j E 
रीति से उसने आधुनिक शाक्तिशाली, गतिमान a मरने 
भाषा को जन्म दया । अंगूजों का कहना हो. कि आज | सवार 
अंगूज को शेक्सपियर को पढ़ने आर समने में जो ३ 
होती, हो, वह आज के एक इटालियन को ait वी 
समझने ऑर पढ़ने में नहीं होती। कया दांत ने जिन शर्त 
का व्यवहार किया था, ऑर fore अर्थ में [कया था, वे ४; 
` आज भी इटालियन-जीवन-व्यवहार में प्रचालत हों । वी 
इस वास्ते आधुनिक इटालियन भाषा का जन्मदाता, 
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आर नये युग का काव माना जाता ह, यद्याप ऐतिहासिक 
- काल की दृष्टि से वह मध्ययुग था। 
दांत की लेखक आर कावि के नाते ख्याति थोड़ी ही अवस्था 
में हो गयी थी। इस ख्याति ने ही उसको राजनीति मै भाग 
लेने के लिए प्रेरित किया। 'मानार्की! पर उसने एक पुस्तिका 
लिखी । इसमें उसने समाट्‌ आर पोप के मध्य चलते रहे शीत- 
युद्ध की निन्दा की। पांप आर समाट्‌ के बीच शीत-युद्ध चलने 
से यूरोप दो भागों में विभक्त हो गया था। दांते ने प्रश्‍न किया, 
दोनों साथ-साथ क्यों न रहों ? क्‍यों नहीं सहजीवन आर सह- 
आस्तित्व का जीवन दोनों बितावें? दोनों में से एक 
आध्यात्मिक क्षेत्र का आरे दूसरा लाकिक क्षेत्र का प्रभु हो, तब 
क्यों नहीं एक साथ शान्त से रह सकते ह“? दांते का कहना 
था, कि सम्पूर्ण यूरोप एक न्यायपूर्ण शासन में रहे। 
“कॉमेडी” मेँ भी उसकी राजनीतिक विचारधारा के दर्शन 
होते ह। इस पुस्तक के साथ ‘Pease शब्द 'दांते' के भक्तों 
नै जोड़ा हो। महार्काव ने यह विशेषण अपने अमर काव्य को 
नहीं दिया था। उसकी मृत्यु के २२४ साल बाद एक प्रकाशक ने 
fer दांते को इस काव्य ने अमर कर fen हः। यह तीन 
भागा माँ विभक्त हो। इसमें कुल २०० काटो (साहित्यिक 
गीत) हाँ। इस काव्य का ४० भाषाओं में अनुवाद हौ गया हे । 
काव्य अमर सन्देश देता हे । आत्मा की पुकार सुनो आर 
उसका अनुसरण करो। समाज का एक उपयोगी सद्स्य होने 
के वास्तै लोभ, मोह, इर्ष्या-प्रेम से ऊपर उठी । 


गाला था, 
पुरस्कारः ` 
उदूघाठन | 
' नामक 
के मध्य 


ना कार्य, 
] सम्पर्क, 
में बड़ी, 
ने भाषा  महार्काव ने व्यवस्था, शान्ति, आर उत्तम नागारिकता की 
सके, जो. आवश्यकता बताई | महाकावि ने संयुक्त विश्व की कल्पना की 
[ढत हॉ। आर इस कारण वह पहला आधुनिक यूरोपियन माना जाता 
rat थे || हो यादि यही बात gid को आधुनिक बताती हे“, तो वौदिक 
२ कविता। ऋषि को, जिसने उससे हजारों साल पहले संयुक्त विश्व की 
कर्णमधुर कल्पना की थी 
प्राता 
पुन्द्र थ 
कुना। इस 


“यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌” 

आधुनिक Fat न माना जाय? 
दांते के इस काव्य की इस्तालाखित ५०० प्रायां उसके 
मरने के थोड़े ही {दनोः बाद बिक nati यह बिक्री की 
आज 4 सर्वात्तम पुस्तक पाइ गयी। ममिशेलेंगले ने “लास्ट जजमेंट” 
कठिनाई को frat में चित्रित £कया। बांट्रीसैली आरे गुस्टाव डोरे भी 
दांत ब उसकी सजीव आर शक्तिशाली कविता से प्रभावित हुए। आज 
हजारों इटालियनों ने gid के इस काव्य कौ कण्ठस्थ कर रखा 
हं। प्रतिवर्ष इसकी ५०,००० प्रातियां बिकती ह“। matte 
मँ संगमरमर के पत्थरों पर उसकी सूरक्तयां अंकित की गयी 
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दें । ये लेख-पट यात्री को स्मरण कराते ह“ [कि कभी दांते इन 
सङ्कां पर कविता गुनगुनाता हुआ घूमता था। 

फलारेस के गवर्नर के राजमहल की दीवार पर दांते के | 
एक समसामायिक चित्रकार ने उसका far बनाया था। इससे 
मालूम होता ह कि aid ऊंचे कद का व्यक्त था। उसका 
यह चित्र बताता ह fe दांते का चेहरा पततला-दुवला, लम्बा 
आरे क्षीण था। उसकी नाक लम्बी, पर असुन्दर थी, चेहरा 
अहंकारी था। वह फला हुआ लम्बा-चाड़ा गाऊन पहनता था। 
सिर पर 'स्टाकिग टोपी? पहनता था, at कि उस समय sft 
के विद्वान्‌. लाग पहनते थे। वह जीवन मै दु:खी आरे fafaa 
आर विचारक दिखाई देता. था। उसके ofefaat ने उसको _ 
प्रसन्न आर उत्फुल्लबदन नहीं देखा | उसका काव्य बताता. 
हो कि वह ढढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली व्यक्त था । वह 
भकना नहीं जानता था। समभातावादी भी नहीं था । दृढ़ 
विचारों आर गर्म [मिजाज का आदमी था। 

ad के सर्वात्तम गीत निन्दात्मक आर गालीवाले हू“। 
पोप, नरंशों आर नागरिका सब पर उसने ate बरसाये है| 
दांते में हंसाने की भी शक्ति थी। वह विनांदी प्रकृत काथा । 
मधुर प्रेम से उसका सारा जीवन प्रेम-विभार था। उसकी एक 
कविता की पहली dfs हो: “डोनने श अवेत इ॑टेलेत्ता अ: 
ott strate की माहिला माँ । 

“डिवाइन कोमेडी? को यात्री का काव्य भी कहा जा सकता 
हँ। इस यात्रा का प्रारम्भ ९३०० इ" में हुआ आर यावा सात 
दिनों में ही समाप्त हो गयी। 

यात्रा कै प्रथम भाग में उसका पथ-दर्शक वजिल का भूत 
हो। लेटिन के इस महांकाव का दांते बहुत बड़ा प्रशंसक था। 
इस कथा में मरै रोमन पार्षदों के साथ दाते नरक में प्रवेश | 
करता हे । नरक भयानक Fl चारों ओर आग लगी हुई हो] | 

चारों आर से करुण, हृद्य-विदारक चीत्कार आ रही थीं, 
दुः ख-भरी आहो सुनाई देती थी, पछतावों की आवाजें आ | 
रही थीं। इस भयानक चित्र की पार्श्वभूर्गम में नादयां बह 
रही ह चट्टानें खड़ी हो, विस्तृत मरुभूमि ह, ऑर आग 
की लपटां के बीच जलता एक शहर हो । F 

कथाकार का यहां अदूभुत शिल्प हो। काव की प्र 
ने यहां जीवन फक दिया हो। भवभूतति छाया सीता मॅ 
नहीं डाल सका था, किन्तु दांते ने अपने इस सामाज्य 
जीवित कर क्या हो। दांते यहां जिज्ञासु, प्रश्नकर्ता 
के समान दिखाई देता हो। वह गहराई में उतरता: 
आत्माओं से बात करना बन्द कर दता 
शान्ति oe 
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सरस्व 

RRS 

दांते a उन \ पापियों 

उनके विचार लिख लेता 1 दांते यहां उन बहुत से पपया 

के चारित्र का चित्रण करता हो, जो उस समय इटली क जीवन 

प्रसिद्ध A * राजक मारो D नरशों LO 3 \ राज _ 

में प्रसिद्ध थे। दांते को जिन राजकामारों, नरशा आर राज 

` P 

नीतिज्ञों के प्रात घृणा थी, उनका उसने साहस के साथ चित्रण 
क्या ह । Se 

नरक में कुछ पापी aad खालती कंढ़ाइ म॑ पड़ हु 

दिखाई देते हो, कुळ पेड़ों की गांठदार डाला क॑ साथ बंधे हुए 

ह“॥ दांते जब एक वृक्ष की ett तोड़ता हो, तो वहांसे रक्त की 


2. थारा वह निकलती हो आरे चीत्कार की ध्वान उठती ह । 


= 


दम्भी लांग रंगत आर भिक्षुक घसीट जातत ZR दिखाये गये ह । 
अब साहसी aid के दर्शन होते हों । वह पृथ्वी के मध्य में 
हो। यहां शैतान दिखाई देता हे। वह काला भूत हौ, पर 
faa ह॑ । पिछले दरवाजे से वह नरक से बाहर आता ह । 
शैतान पर ही चढ़कर सुरंग से पार होता हे। पृथ्वी के दूसरे 
छोर परपहुंच जाता ह । यहां समुद्र से निकलते पाप'प्रक्षालन 
को देखता ह| 
दांत यहां रुका नहीं। याद वह नरक का ही चित्रण करता, 
स्वर्ग को भूल भी जाता, at भी उसके काव्य मे कोई! अन्तर न 
आता। पर यात्रा अधूरी रहती। काव्य का दूसरा भाग पाप- 
प्रक्षालन (परगेटरी) का ह । इसमें वह इडन के बाग में आता 
ह । यहां उसका कोई सुन्दरी नाम ले रही हो। यह सुन्दरी आरे 
कोई नहीं हो, उसकी चिर प्रेयसी fader ह । ante 
"प्रेम की प्राप्ति पापों के धुल जाने पर होती ह, यह कावि ने इस 
रीति से दिखाया हो। तीसरा भाग स्वर्ग का 21 यहां आलोक 
है, संगीत-स्वर हो । दोनों एक साथ उड़ते हॅ" । उडते हुए दोनों 
ना लांक पार करते हं“। at लाकां को पार .करने के बाद 
बरएद्रस' भी साथ छोड़ जाती हे दांते अकेला ही दसवें लोक 
` मै पहुंचता हो | 'बिएट्रिस” के रूप में दाते. परमात्मा के दर्शन 
करता ह। यहां उसकी प्रतिभा का चरमांत्कर्ष दिखाई दता 
हो। कविता अत्यन्त ऑजपूर्ण. हौ। वह विश्वास दिलाता हे 
कि प्रेम में सूर्य और लोकां को घुमाने की शाक्त हे] 
a वि्ट्र्स दांते को de वर्नार्ड के fags करके अन्तर्धान 
होती हो de बर्नार्ड की कृपा से मुमुक्षु यात्री को सत्य ज्ञान 
at प्राप्ति होती हो ओर विश्व रूप का दर्शन होता हे) दांते 
` कह्‌ उठता हो: विश्व-गुन्थ के सहसा ot विश्व में wet 
frat हुए 'ह। ये सब पन्ने ईँश्वरीयः प्रेम के सूत्र में 
व्यर्वास्थत रुप से गाथित्त ह। १ ; 


ती 


जीवात्मा को इस प्रकार परमेश्वर का साक्षात्कार होता है 


आरे स्वर्ग प्राप्ति होती हो। यह आत्म-सुख लाभ होने से इसका 


नाम दांते ने 'कोमेडी' दिया हो। 


प्रवास में नायक की पृथ्वी लाक कं अनेक प्रसद्ध पुरुषाः है 


भेट होती हो । इन मुलाकाताँ के प्रसंग में दांते ने तात्कालिक 


इटली के राजनीतिक आर धामक जीवन का चित्रण किया हे] 
इस कारण यह महाकाव्य मध्ययुग का एक वेचारिक ज्ञानका 


हो गया ह। दांते की कल्पना की 
भावना का विलास प्रत्यक्ष होता हो 


उड़ान इसमें हो, उसकी 
आर उसका ज्ञान-वित्ञाप 


पाण्डित्य भी यहां हो। यह त्रिवेणी संगम हे। निर्वासन # 


एकागू मन से चिन्तन करने के बाद दांत ने इस महाकाव्य का 


निर्माण किया हो । 

काव्य की दृष्टि सं यह लालित हाँ। रम्य वर्णना के अनेक 
उपवन काव्य में हो। भावनाओं का मधुर गुंजन हे 
उदात्त विचारों का प्रवचन भी इसमे हो। इस काव्य का सा 


'हो: इश्वरीय प्रेम का मार्ग प्रेयसी की कृपा की राह होकर जाता 


हो। जेसे कहा गया हो : 
“हकीकी इश्क की इश्क मजाजी पाहिली मंजिल हो।” 


दांत का प्रणय-काव्य इसी सत्य को कह रहा हैं, 
उद्‌भासित कर रहा हो। इसके बाद दांते बहुत समय जीवित 
नहीं रहा। उसके मरने के तुरन्त बाद इटली के विश 
विद्यालयों ने इस काव्य का “युग का महत्वपूर्ण नौतिक 
आर धार्मिक गून्थ” कहकर अभिनन्दन किया। मरने के बाई 
आत्मा कहां जाती हो, इसका दांत अपने पाठकों को विश्‍वात 
दिला गया ह। दांते के काव्य म॑ वाणित विल बुद्धि की 
प्रतीक हो ओर बीएटरस श्रद्धा ऑर विश्वास का प्रतीक हौ। ईस 
दृष्टि से इस काव्य को पढ़नेवाले आज भी इस महाकाव्य, वी 
अमर सन्देश सुन पाते ह“। | 


दांते ने जिस युग का चित्रण किया था, वह भविष्य १ 
था। वह स्वत: उस युग का प्राणी नहीं था। मानवता का रु 


उसके मरने के बहुत oat के बाद आया। अन्धकारपूर्श - 


मध्ययुरा के. बन्धनां को तोड़कर विजयी मानव काऊ 
जयगान करनेवाला पहला महाकाच cid ह। अतः ६ 


महाकवि का यूरोप oat जन्मशताब्दी धूमःधाम से एक i 
तक मना रहा ह| | 
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२४ नवम्बर बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष मानाभिषेक उत्सव में राष्ट्रपति डा० एस० 


राधाकृष्णन सेना स्टाफ के प्रधान जनरल To एन० चौधरी को पद्मविभूषण प्रदान करते हुए। 


ह 

रहा है, 
पः जीवित 
हे विश्वः 
नतिं 
} के ब 
विश्वासं 


‘2 


२४ नवम्बर बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित १३ 
[ राधाकृष्णन एय TESIR PR AE ai SR RAR SEL 


मानाभिबेक उत्सव म राष्ट्रपति 
झवि प्रदान क 
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i 
| el विशेष मान[भिषेक उत्सव में राष्ट्रपति निम्नांकित को सम्मान प्रदान करते हुए (दाई से बाई ओर) aA 
|| eax Sie जोगिन्दरसिह (विशिष्ट सेवापदक प्रयम श्रेणी) ; ग्रुप कैप्टन जो० के Ho जोन (विशिष्ट सेवा 
गम शरणी) Th केप्टन डब्ल्यू ae Yo लायड (विशिष्ट सेवापदक प्रथम श्रेणी) और मेजर जनरल राजिन्दरसिह Te al 
ig (महावीर चक्र को वार) । द्वितीय पंक्ति (महावीर चक्र) ब्रिगडियर आर० sto हीरा; कैप्टेन बलवन्तसिह, द्वितीय गढ 
i : हि हह के Sto करुन atiae (मरणोत्तर) के पिता; (री मंहार० के) लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबंससिह संया AM 

हर डब्ल्यू एम० Tsar तृतीय पंक्ति (महावीर चक्र) २०वीं लांससँ के मेजर भास्कर राय; मेजर जनरल हरो 

बळ; मेजर जनरल गुरबरुशसिह और ब्रिगेडियर खेमकरनसिह। चतुथं पंक्ति (महावीर चक्र) ऱ्री जाट के लेफ्टिनेंट | 
Eo gnis हैडी; श्री सिक्ख के लेफ्टिनेंट AAS एन० एन० खन्ना (मरणोत्तर) की विधवा श्रीमती दि खन्ना; विग कम 
pic tie सिंह, जी० डी० (mae); maga लोडर पद्मताभ गौतम जी० Sto (पाइलट) । पंचम पवित (महाबीर T 
है... मद्रास के ofie केळ हरबसळा मेहता (मरणोत्तर) की विधवा श्रीमती इन्द्रा मेहता; ३री क॑वेलरी के लेफ्टिनेंट | 
म्‌ iE क यातल्या IS भूपिन्दर्रासह (gamar) की विधवा श्रीमती सोहिन्दर कौर और ३री जाट के | 


eee ARR ase की विधवा सविता त्यागी । . 
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दक्तिण भारत और भारतोय संस्कृति 


श्री सुधेश 


दक्षिण भारत धर्म, दर्शन, संस्कृति, भाषा आदि के क्षेत्र में 
उत्तर भारत से किस प्रकार जुड़ा हाँ, ऑर उसकी एकता का आधार 
कितना ठोस आरे पुराना हो, इसका अध्ययन बड़ा शेचक हाँ । 
सांस्कृतिक दुष्ट से दाक्षिण भारत उत्तर भारत क॑ इतना निकट 
हो कि भारतीय संस्कृत कं उन्नयन, पोषण एवं रक्षण में 
उसका महत्त्वपूर्ण यांगदान ह । 

दक्षिण भारत के लांग द्रविड जाति के हाँ। कुड 
इतिहासज्ञां का मत हाँ कि द्रविड़ जाति के abr इस देश के 
मूल निवासी हॅ । पर इतना at fafan सत्य हो fa आया 
के भारत में आने से पूर्व द्रावड़ लोग यहां निवास करते थे । 
आर्य ahi ने जब दक्षिण में प्रवेश [किया तो उनके धर्म, 
दर्शन, भाषा आदि का द्वविड़ों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। द्रविड 
जाति आयां की संस्कृति के रंग में रंग गयी। इसका कारण 
जार जुल्म नहीं था बल्क आर्य-ब्राह्मण विद्या, ज्ञान एवं व्यवहार 
आदि में इतने श्रेष्ठ थे ककि उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 
आर्य संस्कृति आरम्भ सं ही एक उदार एवं . समन्वयवादी 
संस्कृति रही ह, जिससे आर्काषत हो अनेक विदेशी जातियों 
की संस्कत भी उसमें घुलनमल गयी ह। 

द्रविड जाति ने आयां का ates धर्म अपना लिया। पर 
fast के संसर्ग से afer धर्म मे भी कई नये सिद्धान्त 
शामिल हो गये । आयां के पुराने देवता अग्नि, इन्द्र, मित्र 
आरे वरुण थे, द्रविड़ों क॑ संसर्ग में शिवोपासना भी उनके धर्म 
का प्रधान अंग बन गयी। तामिल साहित्य मे शिवांपासना 
की माहिमा का बखान जगह-जगह मिलता हः। उत्तर भारत 
ae धर्म तथा जेन धर्म का प्रधान केन्द्र रहा ह'। कन्नड़ भाषा 
म जैन धर्म के बहुत से महत्त्वपूर्ण गून्थ मिलते ह“। यादि 
आप दक्षिण भारत की यात्रा करें तो अनेक जेन मन्दिर तथा 
प्रत्तिमाएं आपको प्रमाण प्रस्तुत करोंगी। अशोक ने अनेक 
ata भिक्षुओं को सुदूर दक्षण में प्रचारार्थ भेजा था। 

जोन ओर बोद्ध धर्म के हास के बाद जब उत्तर भारत माँ 
व्क धर्म का प्राबल्य हुआ, तो शेव आर वैष्णव धर्म दक्षिण 
में भी प्रतिष्ठित हुए। शेव धर्म का प्रचार दक्षिण के शेव 
सन्ता द्वारा हुआ। ये सन्त भाक्तपूर्ण गीत गाकर जनता म॑ 
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शिवापासना का प्रचार करते थे। इनक गीता का संगूह तामिल 
भाषासाहित्य की मूल्यवान fate ह)। इतना ही नहीं, वेष्णव 
धर्म में भक्ति तत्त्व का समावेशं दाक्षिणात्य सन्तां द्वारा # ~ 
हु,आ। भागवत पुराण कं अनुसार भर्ति का प्रादूर्भाव दक्षिण 

मं हुआ।डा० सत्यकतु विद्यालंकार ने पद्म पुराण” का 

उद्वरण देकर भर्ति के सम्बन्ध में लिखा ह :-- “उसका जन्म 

द्रावड़ देश में हुआ था, कर्नाटक में उसकी वृद्ध हुई, महाराष्ट्र 

में उसे स्थिति प्राप्त हुई आरे गुजरात मे आकर वह बूढ़ी at 
गयी।” वेष्णव धर्म में समाविष्ट भ्त तत्त्व को दार्शनिक 
आधार पर प्रतिपादित एवं प्रात्तिष्ठित करनेवाले दार्शनिक 
नाथमुनि, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्यः तथा 
निम्बार्काचार्य दक्षिण भारत क ही थे। (९२ वीं सदी) दक्षिण 
क॑ संत राधाकृष्ण की भाक्त को दार्शनिक आधार देकर उत्तर _ 
भारत मेँ पहले ही प्रचलित कर चुके थे। 


यहां स्वामी: वल्लभाचार्य का उल्लेख करना आवश्यक हँ, 
जिन्होंने कृष्ण-भाक्ति के ‘gfe सम्प्रदाय की ata डाली। a 
fata महाकीव सूरदास इन्हींके शिष्य थे, जिनका 
सूरसागर' हिन्दी साहित्य-भंडार की अमूल्य निधि ey 
वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण में हुआ था। 
भारतीय संस्कृति के उन्नायका में शंकराचार्य एक प्रसिद्द । 
दार्शीनक हुए हाँ, जिन्होंने अद्वोतवाद'का समर्थन कर ate 
एवं जेन धर्मा का विरोध किया, आरे ates धर्म की पुन 
प्रतिष्ठा की। उन्होंने बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका आरे श्ंगेरी मो 
अपने ज्यातिर्मठ स्थापित करके भारतवर्ष के चारों कोना को 
ates संस्कृति के सूत्र में बांधने का प्रयत्न fear शंकराचार्य 
भी दक्षिण भारत के थे। 
भारतीय दर्शन को शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य 
सदी) ने आधिक प्रभावित किया। उनके 
तथा मध्वाचार्य के द्वोतवाद ने न जाने कितने दार्शनका ए 
बुद्धिजीवियों को प्रभावित ककिया। भारतीय दार्शीनकोः | 
परम्परा को निरन्तर पल्लवित एवं पुष्पित े 
भारत का यांगदान महत्त्वपूर्ण 
N एवं द्रविड़ जातियों के पा 
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दर्शन में ही नहीं, भाषा में भी मेल-जोल स्थापित हुआ। 
तेलगू, कन्नड, मलयालम की वर्णमाला संस्कृत की देवनागरी 
लिपि के समान हे। तामिल की वर्णमाला संस्कृत से नहीं मिलती, 
एर तमिल साहित्य में बहुत से संस्कृत शब्द थोड़े से परिवर्तन 
के बाद faa जाते oo) तामिल भाषा बड़ी पुरानी भाषा ह. 
उसका साहित्य वड़ा उन्नत हे। 1तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 
महान गून्थ 'कुरल' में भारतीय सभ्यता खं संस्कृत की 
miat मिल सकती हो। तामिल साहित्य में शेव धर्म को 


न 5 ट è उल्लेख ` बे चुका 
Sse स्थान दया गया हं, इसका उल्लेख पहले हा चुक 


इ। शेवधर्म प्राचीन वेक धर्म का अंग बन चुका था। आज भी 
भारत के कोने-कोने में शिवालयों के दर्शन हो सकते है । 
तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम भाषाएं हमारे देश की 
सांस्कृतिक भावना से आंतप्रांत हाँ। इन्हे भारतीय संस्कृति 
से अलग करके देखना असम्भव ह। 
भाषा के संदर्भ में एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य की आर 
संकेत कर देना उचित होगा। जिस हिन्दी को आज दक्षिण 
भारतीयों की Hels देकर कासा जा रहा हे उसका जन्म भले ही 
उत्तर भारत म॑ हुआ हो, पर तुक तथा अफगान शासकों क 
युग म॑ उसके विकास के. लिए दक्षिण के मुस्लिम राज्यों ने 
उल्लेखनीय कार्य किया था। तब इसे feet के नाम से 
पुकारा जाता था । ९३वीं शताब्दी के उत्तरा्ध मे अमीर खुसरो 
ने इसमे अनेक काविताए' लिखी at । धीर॑-धीरे इसमें अरबी- 
फारसी क शब्दों का साम्मिश्रण होता रहा, जिसने आगे चल- 
कर एक नइ' भाषा a जन्म की पृष्ठभू्गम तैयार की। 
दक्षिण की बहमनी रियासत ने हिन्दी” के विकास में: पूरा 


| स॒ह्यांग द्या था। इब्राहीम आद्लिशाद्द (सन्‌ ९४७६-९६२६), 


O मुहम्मद कुली काुतुवशाह (२४५०-९६१२), आरे मुहम्मद 
 कुतुबशाह (९६९२-२४) के शासन काल में दक्षिणी हिन्दी मैः 


a _ खूब साहित्यननर्माण हुआ। 


भारतीय संस्कृत का विदेशां में प्रचार करनेवाले दाक्षण के 


' अनेक राजा तथा विद्वान्‌ थे।चोलवंशी राजाओं, राजराज प्रथम 
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सरस्वती 


(६५५ इ०) तथा राजेन्द्र प्रथम (१०१२-४४), ने Perera 
(Ceylone), लक्‍्कद्रीप (Laccadive Islands), मालदीव 
द्वीप, तथा वर्मा पर अपना अधिकार कर भारतीय संस्कृति की 
वहां प्रतिष्ठा की थी। इसी प्रकार दक्षिण क॑ पल्लववंश के 
राजाओं ने कम्बुज (Combodia) आदि देशां मे शेव धर्म 
का प्रचलन किया था। सुमात्रा, जावा (Indonesia) मलाया 
के राज्यों में भी भारतीय संस्कृति की छाप वहां मिले संस्कृत 
शिलालेखों से स्पष्ट हो जाती हो। ये सभी विदेशी राज्य 
दक्षिण भारतीयों की सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र थे] 
अब भी लंका मेँ लाखों तामिलभाषी निवास करते हॉ | 

जां लांग भारतीय संस्कृति, धर्म एवं दर्शन के उन्नायका 
में रहे हॉ, वे अपनी भाषाओं के प्रेमी नहीं रहे, माँ ऐसा नहीं 
मानता | किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृत का उसकी भाषा 
से बड़ा सूक्ष्म एवं अभिन्न सम्बन्ध होता हो। भाषा उसकी 
सांस्कृतिक चेतना का प्राण होती हेो। जिस प्रदेश मेँ संस्कृत 
भाषा क॑ अनेक विद्वान्‌ हुए आर अब भी हाँ, वह संस्कृत की 
पुत्री (अथवा पांत्री) हिन्दी भाषा का शत्रु कोसे हो सकता ह| 
जिस प्रदेश ने eatea शताब्दी मे हिन्दी को प्रश्रय 
दिया, ओर उसके प्रारम्भिक विकास में सहायता दी, वह 
हिन्दी at विरोधी कोसे हो सकता हो? आज भी दक्षिण 
भारतीय जिस उत्साह से हिन्दी सीख रहो ह“, वह उनके हिन्दी 
प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। 'निम्नालाखित कातपय आंकड़ों 
से स्पष्ट होगा कि वे हिन्दी ज्ञान म॑ किसी प्रदेश के निवासियों 
से पीछ नहीं हं“: 

२ करोड़ २ लाख २० हजार आबादीवाले आन्धू प्रदेश में ५ 
लाख २ हजार, तामलनाड में २ करोड़ ७9 लाख ७० हजार की 
जनसंख्या मे से ८ लाख ६५ हजार, केरल की कुल आबादी ९ 
करोड़ ४० लाख ९० हजार मे से ९४ लाख २२ इजार, कर्नाटक की 
२ करोड़ २८ लाख ४० हजार की आबादी माँ से ६ लाख ५९ 
हजार, तेलंगाना की ५० लाख जनसंख्या में से ९ | ३६ 
हजार व्यक्त हिन्दी पढ़-लिखे ह] ये आंकड़ far भारत 

अचार सभा, मद्रास की रिपोर्ट पर आधारित है| 


जनवरी" | , 


अंग्रेजी कानूनों के सरकारी 


द्वीप 
rich 
| अंगूजी में बने कानूनों के हिन्दी में किये गये सरकारी 
Ta अनुवादाँ की परंपरा बहुत पुरानी हौ--लगभग उतनी ही 
TED) पुरानी जितनी कि हिन्दी-माषी क्षेत्रों fae अंगी में 
wi कानून बनाने की परंपरा | अंगूजी प्रशासन के अन्तर्गत आने 
wy वाला पहला हिन्दी-भाषी क्षेत्र बिहार था। उस क्षेत्र के लिए 
po अंगूजी में कानून बनाने की निर्यामत व्यवस्था का प्रारंभ 
| ९७६२३ मेः हुआ। ये प्रारंभिक कानून आजकल की भाति 
| Geet अर्थात्‌ अधिनियमों के रूप मै न होकर सपरिषद्‌ 
काँ | गवर्नर जनरल द्वारा बनाये गये विनियमः के रूप में: होते थे, 
गही | कया अधिनियम बनाने का अधिकार इस्ट इण्डिया कंपनी 
गावा | के आधिकारियाँ को उस समय तक नहीं मिला था। इस 
सकी | अंगूजी की विधि-व्यवस्था के साथ ही उस fafer के हिन्दी 
सकते | अनुवादो का कार्य प्रारंभ हुआ, आर वह किसी सामान्य 
की | सरकारी आदेश के फलस्वरूप नहीं, बाल्क स्वयं ferfer की 
Cl | अपनी अनिवार्य व्यवस्था कॅ अनुसार। विधायन के इस 
AA | प्रारंभिक वर्ष में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा मॅ पुलिस-व्यवस्था 
वहे | के लिए एक विनियम बनाया गया। उसीम यह विधान भी 
क्षण | किया गया fa विहार के Prose जिलों a मजिस्ट्रेट अपने 
हन्दी | इलाके के दरौगाआं को नियुक्तिपत्र के साथ-साथ उस विनियम g, 
at) का हिन्दी अनुवाद भी दों।' लगभग दो वर्ष बाद जब स्ट 
पया इण्डिया कपनी ने तत्कालीन बनारस प्रान्त? का शासन 
संभाला ता वहांके लिए एक अलग विनियम बनाकर पुलिस 
में ८ । अधिष्ठान की व्यवस्था की गयी। इस विनियम में: इस बात 
at | का भी विधान किया गया कि संबद्ध मजिस्ट्रेट अपने इलाके के 
दी ९ | तहसीलदारोः, कोतवालाः आर दरोगाआ को इस विनियम के ; 
की | हिन्दी अनुवाद भी f° काळ वर्ष बाद जब तत्कालीन ˆ 
५9 | ९. विनियम संख्या mo सन्‌ १७६३ इ० की धारा २३। 
३६ | २. इसमौ लगभग वह क्षेत्र आता था जा आज गाजीपुर, जानपुर, 
रत बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी क जिलों के अन्तर्गत आता 
#1 यह पहले बनारस के महाराज चेतम्सिह कै आधिपत्य 
मै था। 
|‘ R The magistrates of the city and zillahs, are <° 
to deliver to the tehseeldars, in their 
capacities of conservators of the peace, 
and officers of police, sunnuds, and a 
translate of ‘this regulation, in the 
Hindostanee language, and Nageree 
character...... —section 21 of Regulation 
XVII of 1795, mh We 
| BE 


D 
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हिन्दी अनुवादों की परम्परा 


दत्त प्रान्त ' आरविजित प्रान्त ? अंगूजी आधिपत्य म॑ आये तो 
वहांक लिए भी वही व्यवस्था कर दी गयी ।१ 

यही नहीं, इन stat oat कॉ लागू होने वाले सभी 
विनियमा के हिन्दी अनुवादों के प्रकाशन का अनिवार्य 
विधान किया गया तथा विशिन्‍्न सरकारी विभागों में इनक 


वित्तरण तथा प्रचार की भी व्यवस्था की गयी । ATIRE का. , 
यह विधान किसी राजनीतिक मांग को संतुष्ट करने के लिए न 
होकर, वास्तावक आवश्यकता एवं सुविधा की sfe से किया 
गया था। अत: जहां एक ओर इनक प्रचार की व्यवस्था की 
गयी वहां यह भी आवश्यक समभा गया कि इनकी. भाषा 
एंसी हो fe संबद्ध व्याक्त इनसे वास्तव मः लाभान्वित हो. 
The magistrates of the Gy ofl त magistrates of the city of Benares, | 
and the zillahs of Mirzapoor, Ghazeepoor, 
and Jaunpoor, are to furnish the cutwals, 
and darogahs of the wards with sunnuds 


of office, and translates of this regulation, | 


© . oe 
in the Persian language, and the ~ 


Hindostanee language and Nageree cha- — 


racter -section 36 of Regulation 
XVII of 1795, : 


यह वह क्षेत्र था जो अवध के नवाब वजीर न॑ ९९०९ इ०म | 

` इस्ट इण्डिया कंपनी को के दया था । इसमें लगभग वही 

क्षेत्र आता था जो आज आजमगढ़, इटावा, इलाहाबाद, एटा, 

कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर,फरुखाबाद्‌, . 

बदायूं, बरेली, बस्ती, बिजनार, मुरादाबाद आर शाहजहांपुर 
के जिलों के अन्तर्गत आता ह 


यह वह क्षेत्र था जा Hest से युद्ध के उपरान्त ९५०३ zo मो 
इस्ट इण्डिया कंपनी को मिला था। इसमे अलीगढ़, 
आगरा, FART, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा 
सहारनपुर के जिले आते थे) | | 
विनियम संख्या २४, सन्‌ ९५०३ so की धारा २२। 
विनियम संख्या ६, सन्‌ १६०४ fo की धारा ६। | 
Every regulation, with the marginal 
shall be translated in the Pers 
Hindostanee languages by the trans 


to the government; or such other — 
as the Governor General in Counci 


BE) 


expressly appoint for th 
—section 15 of Regulation T 
विनियम 


संख्या ९, सन्‌ ९५० 


t 
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सरस्वती 


Wo 


wei) अत: विनियम में ही अनुवाक्कों को जनिम्नीलाखित 
निदेश feat गया :— 

अनुवादक को चाहिए कि अनुवाद स्पष्ट आर सरल 

भाषा में करे और यथाशक्य उन सव शब्दों का 

बहिकार करे जा सामान्य प्रयोग में न हों | उसे चाहिए 

क मूल के अर्थ आरे भाव की रक्षा कते हए जहां तक 

हौ सके देशीय भाषा क॑ मुहावरे का E करे आर 

८ अंगूजी मूल का शाब्दिक अनुवाद न करे, | उससे 

अनुवाद का भारतीयों के लिए क्लिष्ट एवं दुरूह हा जाना 

अवश्यंभावी हो! 

इन हिन्दी अनुवादों का प्रयाग कितना व्यापक था seal 

अनुमान इस वात से लगाया जा सकता ह कि काजियां तक 
को ये अनुवाद fed जाने की अवार्य व्यवस्था थी। 


इसमे ae नहीं [कि इन अनुवादो के लिए हिन्दी! का 
प्रयोग न करके 'नागसै लिप मे fated हिन्दुस्तानी” का 
प्रयाग क्रिया गया; किन्तु इस पद का अन्य अर्थ at ही क्या 
सकता था | फारसी भाषा तो अंगूजां को मुगल शासकों से 
[विरासत मै मिली थी। अतः प्रारंभ में उन्होंने उसे अपनाया 
ओर लगभग १५४० इ० तक अपनाते रहे | साथ ही यह स्पष्ट था 
fa जन-साधारण तक पहुंचने के लिए वह भाषा अक्षम थी। 
अतः उन्होंने स्थानीय भाषाओं को भी मान्यता दी। इस 
प्रकार बंगाल में बंगला को तथा हिन्दी-भाषी प्रदेशो के लिए 
नागरी fate में लिखित हिन्दुस्तानी को मान्यता दी गयी। 
उस समय इस हिन्दुस्तानी का रूप वशेष स्थिर नहीं था आर 
आगे चलकर जब फारसी हटी तो फारसी जाननेवाले कर्म- 
_ चारियों नै बिना किसी स्पष्ट आज्ञा के उदू को राजकाज की 
भाषा बना द्या; {कन्तु प्रारंभ में ferfa एसी नहीं थी। 
आगे चलकर जब फारसी का स्थान उभ ने ले लिया त्तौ 


1. The translator shall translate the regula- 
tions into plain and easy language, and 
in all possible cases, shall reject words not 
in common use. As far as may be 
consistent with the preservation of the 
true meaning and spirit of the regulations, 
instead of giving a close verbal translation 
of the English drafts, which must_necess- 
arily render the translation obscure, and 
often unintelligible, to the natives, 
—section 18 of Regulation 1 of 1803. 


2. विनियम संख्या ४६, सन्‌ १५०३ go की धारा ९०, आर 


fafaga संख्या ५, सन्‌ १५०५ Fo की o ही 
ee FS (00०0. In Pu lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी का, न्यूनाधिक मात्रा में अलग 
आस्तित्व हो गया। कहने का तात्पर्य यही ह कि यह प्रारंभिक 
व्यवस्था हिन्दी के प्रयोग के [लिए ही थी। 

हिन्दी अनुवादों की यह अनिवार्य व्यवस्था कुछ वर्षों 
बाद समाप्त कर दी गयी, किन्तु इससे अनुवादो की यह 
परंपरा समाप्त नहीं El अनुवादाँ के वितरण संबंधी ककु 
उपबंधों के कारण यह बहुत समय तक चलती रही; यह 
दूसरी बात थी कि सब कानूनाँ का अनुवाद न करके, उनमें 
से कुछ का ही किया जाए। अंगूज लाग विधि-व्यवस्था को 
विशेष महत्त्व देते थे तथा सुचारु शासन के लिए वे यह 
आवश्यक समभते थे कि विधि का यथेष्ट प्रचार किया जाये। 
यह तभी हो सकता था जब प्रादेशिक भाषा को अपनाया जाये। 


इसीलिए fest अपनायी गयी तथा यह नियम बनाया गया | 
fe मजिस्ट्रेट आद्‌ विवीनयमों के अनुवादो को सार्वजानिक | 


रूप से पढ़वाकर उनका यथेष्ट प्रचार करें ॥ 


जब विनियमों के स्थान पर अधिनियम पारित होने लगे | 


तब इन ऑरधानियमाँ के अनुवाद बराबर प्रकाशित होते रहे। 
९५४२ so से पश्चिमात्तर प्रान्त की सरकार का गजट हिन्दी 
में भी निकलने लगा। इसमें कानूनों के हिन्दी अनुवाद भी 


प्रकाशित होना स्वाभाविक था । स्वयं अंगूजी गजटों में भी । 
हमें अनेक आधिनियमों के हिन्दी अनुवादों के सरकार द्वारा । 
निकाले गये विज्ञापन fad हो, जो उन आधिनियमों क॑ | 
बारे He" जो ९८४८ so के बाद पारित हुए। उदाहरणार्थ, | 
पाश्चिमात्तर प्रान्त के तारीख' ७-२-१५७९ go के सरकारी | 


गजट के पृष्ठ ४६ पर ऐसे ६ आशधिशनियमों के हिन्दी अनुवादौ 
का, ओर पाश्चिमात्तर प्रान्त तथा अवध के तारीख ९-१-९५५० 
इ० के सश्कारी गजट के भाग २ के पृष्ठ ६० पर ऐसे १९ 
अर्धिनियमां के हिन्दी अनुवादाः का विज्ञापन हमें मिलता हॅ | 
इसी प्रकार के ९६ अनुवादों का विज्ञापन हमें मध्य प्रान्त के 
तारीख १०-५-९५६५ go के सरकारी गजट के पृष्ठ ५२५-९९ 
पर मिलता हौ । इनमे से अन्तिम अधिनियम ९५९५ ई० कां 
ही हे'। यह स्मरणीय हो {क ghera पीनल कोड बनने 
बाद शीघू ही उसका हिन्दी अनुवाद सरकार द्वारा प्रकाशित 
किया गया था। हिन्दुस्तान का दण्ड संगूह' नाम से इसका 
विज्ञापन हमें सरकारी गज़टों' में बराबर मिलता हों। य 
अनुवाद मूलत: वही था.जो श्री ह्यूम तथा राजा लक्ष्मण सिह 


सरकार के स्थानापन्न अनुवादक मुंशी सदासुखलाल ने L 


१. विनियम संख्या s, सन्‌ ९५०४। 


| 


ने तैयार किया था। हो सकता हो fe पश्चिमौत्तर प्रान्त की 


जनवरी. 


यह्‌ 
उनमें 
[को 
पछ 
जाये | 


जाये । 


गया | 


|| 


[निक | 


| लगे ' 


WI 
हिन्दी 
[द्‌ भी 
मे भी 
द्वारा 


en A 


| नाममात्र के कुछ परिवर्तन fat हाँ। atest इण्डियन 
पीनल कोड संशोधित होता गया, इस हिन्दी अनुवाद के भी 
| अनेक संस्करण प्रकाशित QR इस संबंध में यह भी उल्ले- 
खनीय हो कि इन अनुवादों की भाषा वास्तव में हिन्दी हो । 
बाद में तो उर्दर अनुवादों को ही नागरी लिपि में छुपाने का 
| ढंग अपना लिया गया, किन्तु उस समय के हिन्दी अनुवाद 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। उदाहरणार्थ, उक्त इण्डियन 
| पीनल कोड के अनुवाद से हम दो उद्धरण यहां देते हे": 


“६४-कोई काम जिससे कुळ तुच्छ ज्यान at 
कोई काम इसी हेतु से अपराध न गगन लिया जायगा कि 
उससे कोई ज्यान हुआ अथवा होने का प्रयांजन किया 
गया अथवा होना आतिसम्भावित जाना गया कदाचित्‌ 

वह ज्यान एसा तुच्छ हो कि कोई साधारण बुद्धि आर 
स्वभाव का मनुष्य उसकी नालिश न करे। 
६६-कोर्ई काम जा निज रक्षा के लिय॑ {कया जाय 
अपराध न हौगा--कोई काम जा निज रक्षा का अधिकार 
बर्तने मँ किया जाय अपराध न होगा ।” 
। आगे चलकर सरकार ने जब आधिनियमों के हिन्दी अनुः 
| वाद प्रकाशित करना बन्द कर द्या, तब भी अनुवादो की यह 
| परंपरा बिलकुल समाप्त नहीं हुई, wits बहुत से 


at के | 
णार्थ, | 


कारी | 


वादों 
-९५५0 
से १९ 
Tz | 


अग्रजी कानूनों क॑ सरकारी हिन्दी अंनुवादों की परम्परा 


ह io 
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विधेयकां के हिन्दी अनुवाद बराबर प्रकाशित होते रहे। 
विधायन संबंधी नियमा में यह व्यवस्था रहती हो कि एसे 
विधेयक जिनमे जन-साधारण की रुचि हो, किन्तु जिन पर 
जनमत स्पष्ट न हो, जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित 
किये जायें । एसे विधेयका के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद 
भी प्रकाशित किये जाते ह“ जिनसे कि मूल की भाषा से 
अनभिज्ञ लाग भी उन्हे समझकर अपने विचार व्यक्त कर 
सकं । उदाहरणार्थ, हम गवर्नर जनरल की परिषद्‌ के विधायन- 
कार्य-संचालन की ९५७३ go की नियमावली ले सकते हॉ 
इसके नियम १७ में यह व्यवस्था थी कि याहि परिषद्‌ का 
vig सद्स्य अंगूजी से अपरिचित at at सचिव उसके प्रयोग 
के लिए हिन्दी में उसका अनुवाद करायेगा। नियम २९ मे 
विधेयक के स्थानीय भाषाओं मे अनुवाद की व्यवस्था थी । 
नियम २५ में प्रवर सामाति की रिपांटां के अनुवादो के 
प्रकाशन का विधान था तथा नियम २२ मे यह व्यवस्था थी 
कि विधेयक पारित हो जाने पर उस नये आधिनियम को 
प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद प्रान्तीय सरकारों द्वारा अपने- 
अपने गजटांँ में प्रकाशित (किये जायें । तदनुसार विभिन्न 
प्रान्तीय सरकारों के गजटों मॅ ये हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
होते रहे आर यह vale स्वातंव्य प्राप्ति तक न्यूनाधिक मात्रां 
में प्रचालित रही । 


DOSEN zy 


geq और उनका दर्शन 


श्रीपाद शास्त्री 


पतक विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं काव्यशास्त्र इन तीनों का 
परस्पर निकट सम्बन्ध हुआ करता हो। इन सभी शास्त्रा का 
एक ही ध्येय ह--आनन्दोपलब्धि। चाहं मार्ग a 
क्यों न at, काव आरे दार्शीनक दोनों का एक हाँ लक्ष्य हे 
सत्य तत्व-शोधन । याद्‌ कवि दार्शनिक नहीं हो, तो वह काव 
कहलाने के यांग्य भी नहीं रहता। कावे विश्व को नवसन्देश, 
नूतन दष्ट एवं नवीन मार्ग देता ह। “कविर्मनीषी परभू 
स्वयंभू: ” अर्थात्‌ काव क्रटा हाता हे। वह अपने युग क प्रात 
तदस्थ रहकर अपनी कृतियों में शाश्वत सत्य एवं उदात्त 
भावनाओं की अभिर्व्याक्त करता ह। अपनी 1दगन्तचारी 
काव्य-प्रतिभा के साथ गुरुदेव कं नवचेतनांत्यादन तत्वज्ञान का 
जन्म हुआ हो। उनका दर्शन अध्यात्म एवं विश्व-एकत्ता से 
सम्बद्ध हे । अपने से पूर्व की दार्शनिक मान्यताओं को गुरुदेव 
ने अभिनव एवं मोहक रूप में प्रस्तुत किया ह । आध्यात्मिकः 
धार्मिकता उनके तत्त्वज्ञान का मुख्य विषय हो। 
अपने. दार्शनिक मूल्यों, मान्यताओं एवं आस्थाओं की 
स्थापना के लिए गुरुदेव ने शुष्क तात्विकदर्शन-गून्थों की 
रचना नहीं की । उन्हांने अपनी उदात्त आनन्द-संसृत, सार्न्क्य 
सम्भूत आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं की 
अभिव्यक्ति क॑ लिए काव्य का प्रश्रय लिया। उनकी कृतियों 
म॑ उनकी तात्विक एवं दार्शनिक दष्ट अनुस्यूत हुई हो आर 
आज विश्व उन्हं एक. महान्‌ तत्ववेत्ता के रूप में उनको 
समादत कर रहा हे । एक स्थान पर गुरुदेव कहते ह॑“: 
“काव. आपनार गाने जन कथा कहे, 
नाना जने AE सार नाना अर्थ टान!” 
काव के कथन से अपने-अपने ढंग के अनुरूप लोग अर्थ 
,निकाला करते हॉ । 
गुरुदेव की दार्शनक मान्यताओं के विषय में डा० कामार- 


` स्वामी ने कहा हे कि उपनिषद, गीता तथा aterte प्राचीन 


आगम गून्थाँ में वेदमतां एवं विचारों का जो विकसित रूप 
प्रकट होता ह उसे नूतन परिवेश में गुरुदेव ने अपनी रचनाओं 
में प्रकट किया हे | गीतांजाल एवं बाइल के भाव, ध्वानि 
खं रचना की समानता देखकर काळं पाश्चात्य विद्वान्‌, यहां 


तक कहने मँ सकचाते नहीं फि गुरुदेव ने इसाई धर्म के 


अनेक प्रीमयां एवं पश्‍चिम के सर्वमान्य [सिद्धान्ता के प्रश्रय से 


. अपना दर्शनः प्रस्तुत किया हौ। भारतीय भूषा मॅ sto राधा- 
कृष्णुन्‌ तथा श्री रामस्वामी आदि TA खंडन निया 
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हः । डा० राधाकृष्णन्‌ गुरुदंव की दार्शनिक मान्यताओं के वाटाः 
विषय में एक स्थान पर कहते हँ: 

“The philosophy of Rabindranath is an 
absolute idealism of the concrete type. His 
supreme spirit is not an abstract entity resi. 
ding at the safe distance from the world, but 
is the concrete dynamic life at the centre 
things, giving risen to the roar of the wind जव 
and surge of the sea. It is the final truth off 
the cosmic dance of the life and death, 
Rabindranath’s is a wholeness of vision, which be 
can not tolerate absolute divisions between है नि 
body and mind, matter and life, : मे साध 
and society, community and nation and emj कि हम 


pire and the world.” रह ह। 

सूक्ष्म रूप से विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि सानस| मानव 5 
शास्त्र आधिभातिक विज्ञान आरे काव्यसंगीतादि हे 
कलाओं की चरम पारिणाति प्रवृत्त अन्त में जाकर त म॑ पाप 
दर्शन की ओर हो जाती हो। गुरुदेव की कृतियां भी ately दत्त भाव 


विचारों से परिप्लावित हं“, वे भारतीय सन्त कवियों व माननी । 


प्रकाशित हो उठी हॉ । कवर 

मानव-मन सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के समान A कार्यका 
(Knowing), भावना (Feeling) तथा ala 
(Willing) इस त्रयी से {नामत हो आर किसी गुण-विश मकी ह 


के प्रकर्ष अर्थात्‌ अतिरेक के कारण वह बुद्धिप्रधान, l 
प्रधान अथवा कतृतत्ववान कहा जाता Sl गुरुदेव बाल्य a 
भावुक थे। काव्य संगीतादि ललित कलाओं से उनका 
स्पर्श रहा था। अपने यावन में गुरुदेव ने निसर्ग, इश्वर 
जीव तथा उनका पारस्परिक सम्बन्ध आदि पर 
farsa किया था। आत्मप्रत्यय (Human Concio 
ness) सभी तत्वज्ञानों का उदूगमस्थान होता हो, मनुष्य थै 
पशु, अर्ध-दंचता हो, अनन्त भी हो आर शान्त भी हं! 
अह-ग्रत्यय के विषय में गुरुदेव एक स्थान पर कहते ह| 
“जहां एक आर अह स्वरूप जीव एक छोर पर काष्ठ 
मृत्तिकावन्‌ ह, वहां दूसरी आर वह चराचर विश्‍व से 
पृथकस्वतंत्र हौ” (दृष्टव्य साधना पृष्ठ ६६) | का Se} स 
जीवन के सभी क्षेत्रों में शान्त-अनन्त का इन्द्र चल रहा ¶ का सः 
इस दनद के विषय में गुरुदेव कहते ह", “ये पाश कष्ट्दाय्व 


i Collection, Haridwar SAIR eee 


: त्यागा नहीं जाता” (गीतांजाल २०) 1 
चाहिए, किन्तु उसकी कामना करने मां 


q 
कवल स्वतंत्रता 
j fa मोरे चारों आर कफन 


मेः जानता 


तज्जा आती हं | 
वह मृत्तिका एवं मृत्यु सं बना हुआ ह 


[ताआं के {पटा हुआ ह आर 
करता हं, किन्तु फिर भी उसे बास्वार प्रेम से 

में उससं हे द 

1 is anf = अपने शरीर सं लप॑ट दता है, | 


|an 
e Hijs Af एवं आसुरी प्रवृत्तियाँ का युगा at ae 


ty re GF SS 

a amelie अरवसरा पर मानवी मन देवी सम्पदा से 
1C ut 

ntre of तादात्म्य पाकर पाशवी शाक्तियां स दा-दा हाथ करता ह किन्तु 


e wind उव संसार की विषमता एवं निघ णता आदि उसक सम्मुख 


ruth. of afen हो जाती ह, तब वह fearPaxt हो जाता हो आर 
a एसे अवसरों पर तत्वज्ञान की आवश्यकता महसूस की जाती 
, which 


et 2) निराशावाद भी एसे माक पर जन्म लेता ह। इस विषय 
न में साधना' म॑ गुरुदेव कहते हे, “पाश्‍चात्य लांग समझते ह 
nd ह| कि हम मानव अपनी विरोधी निसर्ग-शक्‍तियां पर विजय पा 
ह "यादि वास्तव म॑ एसा ह, ता इश्वर शेतान के विरुद्ध 
के मानस मानव जाति की सहायता करनेवाला उच्च प्राणिमात्र रह जाता 


म पाए का अस्तित्व बना रहता हो। इस प्रकार जब तक 
Po इ भावना होगी तब तक fag भयं भर्वात” यह बात 

| नी एडंगी। इसीलिए उक्त (विप्रात्तिपात्त के निरसन हेतु 
अमस्त शास्त्र प्रयत्नशील ef 


मेला एक शुद्ध ब्रह्ममात्र 'दिक्‍कालाद्मनवाहिन्न' एवं 


का हम स्थिर देखते हॉ. किन्तु जब हम 
TAN थे पारस्परिक सम्बन्ध स्मरण करते हे”, तब वे 


[र गरम है सान लगते रुप देवता के कंठ में शौभित रत्नहार 
गत जानकर जब किन्तु खगोलशास्त्र को माला का एक 
" की गति an हेम उस पर विचार करते ह“, तब उन नक्षत्रों 
ft 4 धारणा पा a हाता ह। इस प्रकार अवकाश की 
कहते निय ree हेय गति से सापेक्ष होती हो” काल के 
ष्ठ पार्ष| अनुमान fe कहते ह“, हमारा स्वप्न के विषय में एसा 

सने का >. त अवस्था मे काल-परिणाम की अपेक्षा 


भिन्न होता हे बाल्य वस्तुओं को 
के अनुसार यादि हम काल-परिणाम 
बहनेवाला fash हमें fen जान पड़ेगा 
हरित वृक्ष लत्ायुक्त' वन भी प्रवहमान 


खते 
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निर्झर के समान गतिमान प्रतीत होगा।” अर्थात्‌ यह संसार 
दशनाय अवस्था म॑ (द्क्कालवच्छेद से दृष्य क सम्मुख 
प्रतिक्षण उत्पन्न हाता रहता ह। दूसरे शब्दा में इश्वर कृष्ण 
की सांख्यकारिका में कहे अनुसार प्रकत परुष के! सम्मुख 
नर्तकी के समान नृत्य करती रहती हो आरे ्किकाल तथा 
कार्यकारण सम्बंधादि से अतीत स्यं स्फूर्त आनन्द्प्रद अनन्त 
विमल कक्ष का शुभू प्रकाश मनोरूप दर्पण से परिवातित 
हाकर काल, fer, एवं कार्य-काइण सम्बन्ध इन त्रयी को 
प्रोदूभासत करता हो, satay 'वाचारंभण' नानारूपात्मक के 
विकार सजत्व से संभूत प्रतीत होते है । इस दार्शनिक सिद्धान्त 
को गुरुदेव ने अपने गीत में इस प्रकार प्रस्तुत किया हो। 

“वही गूढ़, अदृश्य स्पर्शन'से मेरे जीवात्मा कौ जागृत 
करता हो, वही अन्त:साक्षी हो। जा मेरे इन नेत्रा को fess 
करता हो ote हर्ष से मेरे हृद्य स्वरमंडल' झंकृता कर 
सुखदः खाद्रेक उत्पादक स्वरारोह fracas, वह वही ह। 

सुवर्ण, राप्य वर्ण की तथा नील हाख्णच्छटाओं से रंजित 
मायाजाल का निर्माता भी हौ। जिन चरणां के स्पर्श से मो 
आत्मप्रत्यय व हीन होता हूं, उन श्रीचरणो को उस जाल से 
दिखानेवाला भी वही हो। नाना रूप तथा नाना नाम धारण कर 
नाना प्रकार की हर्षामर्षादि विकारों की लहारियां से सेरे हव्य 
को प्रकाम्पत करनेवाला भी वही हो। fever, मासा, अयना, | 
युगाः से वही करता आ रहा ह!” | 

“एषाऽस्य परमा गातिः एषाऽस्य परमा सम्पत्‌। 
griser लोकः एषाऽस्य परमानन्दः ।” ee 

यह आपानिषद्‌ तत्व उक्त कविता में सन्निहित है 1 

गुरुदेव की मान्यता ह कि अहं प्रत्यय, पशु श्रेणी एवं जङ्‌ 
स्थूल प्रकृति, ये सभी अखंड बाह्य तत्व क विकासक्षम विकार 
हे आरे शान्त अनन्त का भेद केवल माद्धिम ह। 

तत्वज्ञ की भूतमका पर आरूढ़ होकर गूगप्मकालीन कोकिलः | 
कंठ को सुनकर कवीन्द्र कहते हो, “उच्छ्वास लेकर गुष्मक्रतु | 
मेरे वातायन के निकट आई ओर झांककर देखने लगी) | 
पुष्पादित वाटिका में मधु-मश्षिकाएं गीत गा रही थी यह 
शान्ति एवं यथेच्छ विश्राम की बेला हो, स्तब्ध होकर तुम्हारा 
ध्यान करता हं आरे तुम्हारे Tere में आत्मविसर्जन करता | 


aferi वाणी से लेख पूर्ण करता ह | 
Cultivate the spirit of invinsible optimi 


“Cultivate the spirit of invinsi 
mism, believe in life, live 
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डा० पाण्ड्रंग सदाशिव खानखोजे Pir 

भारतीय संस्कृति कर्म, भाक्त, ज्ञान ऑर मुक्त की नींव लाहार, हा TE काल से mataa लोगों के ज्ञान हि 

ऱ्ह अवधि के पर आधारित आरे उन्हीका गुरु मानकर उन्हाक द्वारा यह सव | i 

पर जमी हाई हो। स्वातन्त्र्य प्राप्ति, की इतनी अव व nen सुधार, आपधोपचार नशक्षण ये प 

पश्चात्‌ भी देश की दरिद्रता दूर हो न सकी। इसका एकमेव कार्य होना : ee. S A ere a 

कारण यह कि यहां वहुजन समाज गामवासी ह आरे सारी a eN साधनों EN प्राप्त के 1 ह्‌ तरु हे 

प्रगात मूलभूत संस्कृति का विचार न करते हुए ही, पुराने से कर्म, भाक्त ओर ज्ञानाशला पर A सारे ही E a है 

समाज पर पाश्‍चात्य रीति से लादी जा रही हो, इसी कारण से चाहिये। समाज म॑ फूट र राज चलाआ (Divide | f 

` जनता की विचार पद्मात में नवचेतना निर्माण करना दूभर and Rule) इस धारणा से झगड़ बढ़ाकर मुक्‍त गाम कार्य | प्र 

a a, होना बिल्कुल ही सम्भव नहीं हो सकता। की आ 

आधुनिक शास्त्र आरे प्रगति सप्रयांग सिद्धांतों पर गाम का जो व्यक्त जिस काम में प्रवीण हक न T 

आधारित हो, वह कवल ताकिक आरे काल्पनिक ही नहीं प्राधान्य देकर व गुरु मानकर उसके ज्ञान आर कार्य को मह्त्व | सी 

प्रत्युत व्यावहारिक कायां पर ही पाश्चात्य समाज प्रगात कर देना चाहिये। इस तरह ही मुक्त गाम का वीजारोपण कियाजा T 

रहा हो भारतीय संस्कृति किसी एक काल में व्यावहारिक थी, सकता ह। उनकी प्रगति हो इस हेतु उन्हे आधुनिक आजारा | , बः 

पर पारतन्त्र्य के काल में वह आचरण से ढलती हुई, केवल का उपयोग व्यावहारिक तत्वों द्वारा देना चाहिये। इस तरहवे| का 

कल्पना-सागर में ही विलीन हो गयी, इसी लिए व्यावहारिक भी नाविन्य प्रिय बनेंगे और अल्पकाल में ही ज्यादा कार्य | वाः 

` दाष्टि से भी हमारी पीळ गात eg आर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति नवीन शास्त्रीय पद्धत से कर-उत्पादन में वृद्धि होगी। गाम मे| हे 

का फायदा बाहर के व्यवहारशास्तरज्ञ लेने लगे। पाश्चात्य काई भी बेकार नहीं रहेगा और सब को अपनी प्रगाति करने प्रश 

व्यवहारशास्त्र भारतीय संस्कृत कं ढांचे मं बैठाकर याद की समान सुविधा मिलेगी आरे यही सिद्धान्त प्रधानतः | झन 

जनता का मार्गदर्शन किया गया तो ही देश का ether नष्ट आचरण में आना चाहिये। बड़ा, छोटा कोई भी हो जिसे जो जंग 

` कर, उसे संपन्नशाली बनाया जा सकता हे'। कुछ भी थोड़ा बहुत आता हो उसी स्थानीय ज्ञान की कदर कर | g 
भारत कृषिप्रधान दंश हं। भारतीय वहुसंख्यक जनता आर इसीसे विश्व का ज्ञान प्रतिदिन बढ़े oe अल्पकाल में | 

याने ५२'२ प्रतिशत जनता गामवासी हो आरे ये लोग Gat अधिक उत्पादन होकर TAT का सुधार करना आवश्यक ह iP = 


आर जंगला (Forest) में काम कर अपना जीवन निर्वाह यथार्थ मे यह सब बनाना सुलभ हो परन्तु उसको साकार| 
करते हं यानी ये लोग गूमा में ही रहते a वहीं सारा स्वरूप देना उतना ही क्लिष्ट हो। ifs 
द्ारिद्ध्य “> £ संस्कृति a 
Miter का पर्वत विद्यमान ह । आरे जब तक इस गामीण भारतीय संस्कृति के ढांचे मेँ बेठालकर याद सब आचरण 
जनता का दारिद्र्य दूर नहीं किया जायगा तब तक स्वातन्त्रय में लाया गया तों प्रगति कार्य निश्‍चित ही सुलभ होगा। A 
र्‌ ` नहीं : 3 4 ae i 
यथार्थ कल्पना जनता का प्राप्त होना सम्भव नहीं इसालिये धन क॑ अभाव में कुछ भी करना संभव । इसालिय | 
दारिद्र्य मुक्त गाम आधुनिक कर्म, भाक्त, ज्ञान पर ही हमें पहले पेसा दो तभी कार्य शुरू हो सकता हे, यह प्रवृत्ति 
_ आर्थधिष्व्त : a 
आधि ष्ठ्ति सी । - आज चारों तरफ दिखाई पड़ती हो परन्तु भारतीय संस्कृति की 
` मुक्त गाम का रचना, 'सहनाववतु' इस महामंत्र पर आधा- एसे व्यवह ७ a 
es 2 ze E Fo रचना एंसे व्यवहार पर अधिष्ठित नहीं ia पैसा मनुष्य i 
me mo प्रम ता. ए v i का यह प्राचान निर्माण feat हो; पसे ने कळ मनुष्य का निर्माण नहीं कया 


कल्पना व्यवहार ऑर आचरण में लाना चाहिये। अन्न, पानी, हर] पेसे से काम की कीमत की जाती हो ऑर बहुत सारं | 
वस्त्र आदि आत्म-परिश्रम से, निरोगी रहकर सहजीवी लाग कळ 


Zoe ae ; ए भी न करते हुए अर्थ संगूह करने में व्यस्त र 
आवरण म॑ लाकर गामबंधुत्व की भावना बढ़ानी ह*।परन्तु ऐसे लोगों ने यादि काम का यथार्थ मूल्य आक 
ग्रामीण जनता को सुखी करने के {लये आवश्यक "किया ऑर कामगार की इस तरह से कीमत ag तो सा 


प्रगतिशील राष्ट्रों के अनुभव का फायंदा लेकर संस्थाएं (Co-operative Societies) चल सकती 
वातावरण सुखी और संपन्न बनाना चाईहये। वे कर्म:भाक्ति के तत्त्व पर चल सकती हं“ अर्थ: 
कार्यं देशों की नकल ~ हक नहीं प्राधान्य मिलने के बावजूद कर्म शक्ति को प्राधान्य 
तेली (सपा याप्त शक्त शोषण ग विरहित 


के ज्ञान 
यह सब 
क्षण ये 
तरह 
ण होने 
ivide 


म कार्य 


उसीको 
। महत्व 
कया जा 
आजारा 
तरह वे 
दा कार्य 
गाम म॑ 
त करने 
धानतः 
जसे जा 
कदर केर 
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न आरे मुक्ति इन भारतीय संस्कृति के तत्ताँ पर अधिष्ठित 
करने आवेगी | परन्तु कर्म, भाक्त, ज्ञान आर मुक्ति की 
लना काल्यनिक न कर व्यावहारिक रीति से गाम कार्य माँ 
जाना चाहिये! गामबंधुत्व, प्रान्तबंधुत्व, देशबंधुत्व व 
विश्वर्वधुत्व कर्म, भाक्त व ज्ञान इसी पर आधारित ह . 

कर्म बिना ज्ञान व ज्ञान बिना भक्त प्राप्त व निर्माण 
नहीं होती | वच्चा जन्मत: ही रोने लगता है हाथ पौर हिलाने 
कर्म करता हो बाद को उसका मातुः 
वह भाक्त मार्ग पर दांड लगाता हो 
होता हौ। कुटुंब, गाम, प्रांत अथवा 
ष्ट्रका इस दृष्टि से विचार किया तो इसी aed क्रम-क्रम से 
स्यां चढ़कर 'दारिक्रय आर सब संकटा से मुक्ति मिल 
सकती हो इसालये यह कार्य प्रथम गाम मेँ शुरू कर उसको 
वथार्थ प्रगातिपथ पर दीखना चाहिये। 


तगता ह यानी प्रथम वह 
रेम बढ्ने लगता ह यानी 
और तभी उसे ज्ञान प्राप्त 


कांशल, शिल्प आर आधुनिक सुसज्जित cat में काम करने- 
वाला सरवांत्कृष्ट स्थानिक विज्ञ यानी सारे ही कार्य को पूर्णरूप 
में लानंवाला नेता । नानाविध कृषिधन्धा मो विज्ञ लोगों का 
प्रथम गाम विकास मंडल स्थापित करना चाहिये आर उनके व 
अन्य विज्ञो के सहयांग से गांव की लांक संख्या, पाणि, 
जंगल, खनिज व नेर्सागक अन्य संपतति ध्यान म॑ रखकर 
सच्चा आथिक विकास होना चाहिये । 

परिश्रम, समय आरे यांत्रिक ज्ञान का.जो सच्चा मूल्य हो 
2 गामीण समाज में व्यावहारिक मूल्य दोकर, प्रत्यक्ष 
जष्रण दरारा सद्ध कर एसी योजना सफल बनाने के fad 
आजारों, अच्छे उपकरण, यंत्र-सामगू आर अन्य 
“धन जो आवश्यक हा उन्हे प्रथम गाम मे निर्माण करना 
= ae pT आर अंत मेँ आधुनिक एसे 
a nl T n रखना चाहिये। एकदम बड़े 
cea ar खेती की यंत्र meni काम में 
साग मे त हे SEEING) आधुनिक आजार धीरे-धीरे 
a । संक्षेप में प्रथम एसे ही ऑजार उपयोग 

कम समय में अधिक फायदा हो सके। 
सहकारी कर्म - 


समानी ब `¬ सहकारिता कोई नई संस्था नहीं हो 


पथा व; Sear हद्यानिव: । समानमस्तु धीयन्ते 

' माम्‌ ” ४ [४९] (२७४४) adi दृशम्‌ 
प्राचीन 'समानी व orate: , : 

(ten tig T आकरति--क्रग्वेदे की ही कल्पना 
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गामपंचायत आर बहुत से आचरण सहकारी जीवन पर 
pa हुए थे। परन्तु विदशिया क आक्रमण; उनकी 
भन्न संस्कृति आ दश र | 
oe स्क्‌ यार स्वार्थी समाज रचना इस देश पर लाद जाने 
क कारण इस दृश की अच्छाइयों का लाप-सा हा गया 
आक्रामको की 


ही 


आर 
व्यावहारिक शास्त्री अच्छाइय का आचरण न 
cal er कहना कुछ आरे करना कुळ ओर ऐसी परिस्थिति 
दश म॑ निर्माण हुई | अपना पुराना शिष्टाचार काळ शास्त्रीय 
विचारों पर ही आधार था उसका मूलभूत ज्ञान विस्मरण कर 
आर उसे आपचारिक रूप ही समझकर समाज का व्यावहारिक ` 
जीवन चालू हो गया | अव हमें अपना पुराना पुनः अच्छा समभ 
बुरा छोड़ना चाहिये उसी प्रकार प्रगट राष्ट्रों ने जिस तरह अपनी 
प्रात की उस ज्ञान, यंत्र सामगूग आर संस्थाओं के कार्यो में 
जा कुळ भी अच्छाइयां हो उन्हे गूहण करना चाहिये । इस. 
तरह पुराने आर नये को एक रूप कर सहकारी कार्य शुरू करना 
चाहिये आर किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र की बराबसी कर सक 
यह गम रचना के आचरण में होना चाहिये। 

इस सहकारी कर्म में एक दूसरे की मदद भातृभाव से करनी 
चाहिये गामान्नाति का एकमेव लक्ष्य बताकर लागा की शार 
भान्ति मत कीजिये प्रत्युत हरएक मनुष्य, काम आर समयः 
का मूल्य होता हो, यह समझकर एक दूसरे के ज्ञान का परस्पर | 
उपयांग होना चाहिये। सच्चा कर्म करने का अर्थ हो छि 
परिश्रमी होना चाहिये।खुद से जा कार्य हो सकता ह उसके | 
लिये परावलंबी नहीं होना चाहिये।वेस ही कार्य करते समय 
यह उच्च पद का कार्य आर दूसरा हीन पदका कार्य हो, इसका | 
विचार नहीं करना चाहिये प्रत्युत जो अपंग व शारीरिक वल. 
मे कमजोर ह॑“ उन्हे भी कर्मयोग का पाठ पढ़ाना चाहिय शारीरक 
कार्य कर मदद करना यह सच्चा भक्तिमार्ग हो इसलिये जनता 
जनार्दन की dat करने का धर्म पालना चाहिये आर भेदभाव 
भूलकर कर्म, भाक्त मार्ग द्वारा ज्ञान दानकर. आथिक, सामा | 
fos, भातिक आर आधिभात्तिक उन्नात्तिकर कर्म, भक्ति 
आरे ज्ञान का संवर्धन करें। एसी पात्र भावना के आधार 


स्वयंपूर्ण, देशभाकत का वातावरण सर्वत्र द्खिलाई पडेगा 
प्राथमिक ज्ञान पर आधारित कार्य प्रथम चालू करना 
आरे अच्छे अनुभवों के पश्चात्‌ आधुनिक सुधार 
उपयोग करना चाईह्ये। सारे ही कृषिकार्य, गामाद्यार 
ऊपर निर्दिष्ट तत्त्वो पर स्थापित कर प्रेम व भक्ति के वाता: | 


ना anne सावधानी रखना चाहिये। गाम TiS, 


| 
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आरोगय. कला काशल्य ज्ञान आर समाज-सुधारक सस्था एस 
कर्म, भाक्त, ज्ञान आरे स्वावलंबी सहकार पर स्थापित किये जाने 
चाहिये | 
प्रत्येक गाम की आर्थिक परिस्थिति, जमीन, पानी आर 
भनसर्ग संपीतत भिन्नभिन्न परिस्थिति में रहती ह यह 
ध्यान में रखकर अति परिश्रम से द्रव्यांत्याद्क काय fra 
तरह से सम्पन्न ait, इसका विचार कर गाम यांजना 
(Planning) करना चाह्यि। बाह्य वातावरण गामा में न 
लाते हुए स्वयंस्फूर्त पद्धौत आर आत्मक्ल स॑ जा कळ भी 
कार्य करना हो उसका वहीं के विज्ञां की सलाह लेकर कार्य 
रचना करना चाहिये। परिश्रम, समय आर ज्ञान यही सच्ची 
संपत्ति अथवा पूंजी समझकर सहकारी संस्था नियमन के साथ 
चलानी चाहिये। प्रथम गरीव से गरीब आरे बेकार को काम 
देना चाहिये तत्पश्चात्‌ उससे कुळ अच्छे को, इस धारणा से 
कार्य का वितरण होना चाहिये। जा जितना अधिक काम 
करेगा उसको प्राप्ति भी ज्यादा होगी। यह तत्त्व एसे कर्म 
चारिया के आचरण आरे व्यवहार मं आना चाईहिये। कार्य का 
मूल्य यादि चाकर्य, कर्मठता, ज्ञान आर भाक्त पर आधारित 
हुआ ता अच्छा कार्य करनेवाले गामसंवक आर नेताओं का 
निर्माण होगा आरे एसी ही जनता भविष्य में पंचराज्य चला 
सकंगी । एसे प्रयाग मेक्सिको आदि देशां मे किये गयं 
हः तथापि उपरोक्त विवेचन काल्पानक मनाराज्य न समझते । 
जब तक सहकार में प्रेम, भाक्त, कर्त्तव्य व ज्ञान आर कर्म की 
कुशलता का प्रवेश नहीं होता तव तक यह प्रश्‍न बहुत 
जाटिल मालूम होता ह॑ पस्तु'जेसे-जेसं यश मिलता ह॑ वेसे ही 
आत्मविश्वास बढ़ता जाता हो। आर यश प्राप्ति के चिन्ह 
दिखाई पड़ने लगते ह। यह सव इस तरह करो। यह काल्प- 
fas योजना (Planning) से नहीं हो सकता परन्तु 
miferi अनुसार फेर बदलकर आरे प्रारंभ में हुईं भूलाँ को 
सुधारकर' अनुभवा के. पाये पर एसी सहकारी संस्थाएं चलायी 
गयी ता अवश्य ही यश ग्राप्त होगा। आत्मविश्‍वास एवं 


` श्रद्धा को बढ़ाने के लिये प्रारंभ से ही वाह्य परामर्श का आश्रय 
न लेते हुए एसी संस्था चलाना चाहिये। ऐसी कार्य प्धाीत 


काल्पनिक नहीं प्रत्युत अनुभव का फल हॅ | स्वयंपूर्ण मुक्त 
गाम' की कल्पना साकार होने के लिये मेने ९६५५ म॑ एक 
योजना बनाई थी उसका विस्तार युक्त विवरण यहां आव- 


_ द्रुत गाति से oa कि हमारे पूर्वज पुष्पक विमान लेकर 


आयोध्या पहुंचे थे इस कल्पना से। हाथ आरे seri से 


जनवरी 


चलाये जानेवाले प्रारंभिक यंत्रों से हम कए अणुफुग मं 
पदार्पण नहीं कर सकते इसलिये बिल्कुल नाविन्यपूर्ण, आधु- 
भनक व्यावहारिक कल्पनाआँ को साथ लकर यत्रतकाशल से, 
जैसे आधुनिक लाग चन्द्र पर सवारी करने का विचार करते ह, 
उसी तरह जहां तक हो सके आधुनिक यंत्र सामगी लेकर गाम, 
नगर आरे राष्ट्र का यंत्रीकरण कर हमें मुक्त गाम की कल्पना 
साकार करनी हों। हमें प्राथमिक युग में से अणुमार्ग द्वारा 
भू: भुवः स्वः सप्त लाक में यात्रा कर सारी यातनाआं से 
मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 
मुक्त ग्राम सहकारी संस्था के मत्र TA 

बन्धुभाव 


९. गूमबंधुत्व, राष्ट्रवंधुत्त आर विश्वबंधुत्व 
का सहकार। 

३. राजकारण आरे 
दान दें आर न मांग! 


[थभेद से मुक्‍त रहकर गामसेवा करना। 


३. राजकारण आर पंथभेद से मुक्‍त रहकर गामसवा करना। 

४. समभावना से आरे भाक्त भाव से स्वार्थीवहीन संवा। 

४. जहां तक हो सके कम से कम परन्तु निर्यामत कष्ट्कर 
नित्य काम करना आरे किसी भी कार्य को करते समय उसमें 
शर्म न होना। 

६. संस्था म॑ काम करनेवाले सद्स्य हो सकेंगे आर किसी 
अर्पारहार्य कारण से यदि बाहर के आदमी का समावेश करना 
हो ता वह संस्था की सहमाति से होना चाहिये | लुच्चे, लफ गे 
आर जनता को ठगनेवाले व्यक्‍तिया को चाहे वे कितने भी 
विद्वान्‌ क्यों न हां, सभासद नहीं बनाना चाहिये आर जा 
आधिक से अधिक काम करे उसे अधिकार पद पर रखना 
चाहिये | 

9. स्वावलंवन, आत्मश्रम, आत्मकाँशल आर गामोद्यांग 
के लिए आवश्यक जा भी कार्य et जहां तक हो सके वे सभा- 
सद़ो' को ही करना चाहिये। केवल अपवादस्वरूप बाहर के 
तांत्रिक, यांत्रिकों का उपयांग हो ऑर वह किसी अपेक्षित 
कार्य के लिए यानी यंत्र-तंत्र का उपयोग सभासदा' को सिखाने 
के उद्देश्य से ही। | 

८. प्रारंभ म॑ पुराने आजारों से भी काम Per जाना at 
ठीक ह परन्तु जहां तक हो सके आधुनिक यंत्र सामग प्राप्त 
कर खेती आर गामांद्योग मे सुधार करना चाहिये। गाम ऑर 
सहकारी संस्था में भेदभाव कुळ भी नहीं होना चाहिये। 

६. पेसे का हिसाब आर व्यवहार बिलकुल इमानदारी से स्ख 
कर आर जो यह काम करेगा उसकी तनख्वाह, उसकी कार्यक्षमता 
व कॉशल आर उस कार्य के लिए जितना उसे समय लगा, 
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परः समय का मूल्याकलन कर संस्था चलाकर नये उद्याग-धंधे 


धारित रहेगा | हिसाव रखना, धंधा चलाना, यंत्र 
बलाना आदि याव कामां के लिए विशिष्ट ज्ञान आरे 
[व की आवश्यकता र रहती हो, एसे काम कम तनख्वाह में 
नही होते तथापि जहां तक हो सक एस महत्त्वपूर्ण जवावदारी 
$ काम करनेवाले लोग गाम में ही निर्माण करना चाहिये आर 
(लागा से यह काम सभासद वर्गा भी सीख सकते हं, 
कभी एसा भी होता हो कि कोई बहूत पढ़ार्तलखा, ज्ञानी 
बडी तनख्ताह्याला संस्था का सभासद रहता हे व उसे उतनी 
तनख्वाह देने की शक्ति संस्था में नहीं रहती आर उसे काम की 
आवश्यकता होगी आरे संस्था मे ता सिर्फ मजूर का काम 
fra सकता हौ तो एसी परिस्थिति में उसे करने मों कोई 
भी शर्म न आनी चाहिये | मजूर कं तनख्याह पर अपने ज्ञान का 
फ़ायदा संस्था को अंवश्य देना चाहिये। एसे ज्ञानी आर काम- 
गार लोगाँ को संस्था की सेवा करने मौ शर्म नहीं माननी 
चाहिये आर उनकी सहकारिता, ज्ञान चातुर्य से गाम को दरिद्रता 
सं मुक्त {कया जा सकंगा | 
खंती, उद्यांगधंधे, विक्रय, गामांपयोगी वस्तु सब साधन 
पहकारी संस्था मै लाकर संस्था चलानी चाहिये । 
' कर्म, भाक्त आर ज्ञान इन तीन तत्वों की आधाराशिला 


CC-O. In Public 


मुक्त 
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ग्रामं ४७ 
चालू कर, .खेती में सुधार करना होगा) जिसे कष्ट करने में 


शर्म मालूम होती हे उसे गामीणा' को ्रारिङ्र्यमुक्त करने मे 
सफलता नहीं होगी। 


मुक्त ग्राम के व्यावहारिक ध्येय 


गूम बंधुओं को काम देना, पेट भर दाना, वस्त्र ऑर घर | 
देना व निरोगी रहकर गामजीवन चलाना ऑर यह ae ब 
स्वार्थ को तिलार्जिलि डेकर गाम भाक्त से ही साध्य हो सकती | 
@1 जा अधिक काम करेगा उसकी स्वत: की संपात्त अधिक 
बढ़ंगी। ज्ञान, यंत्र आरे तंत्र शिला पर अधिक श्रम करनेवाला 
धनाढ्य भी होगा आर इस तरह सहकारी संस्था की आश्चिक 


स्थित भी सुधरंगी। 


संक्षेप म यह fe जिसको जो चाहिये वह अपनी आवश्य | 
कता कं अनुसार कार्यक्षमता, ज्ञान आर योग्यतानुसार समान | 
भावना से ग्राप्त कर जीवन सुख से व्यतीत कर सारी ही चित्ताओं 
से मुक्‍त हो सकगा। 


अच्छे प्रकार से बांधी जा सकती हो इसालिय मुक्त गाम की 
स्थापना आवश्यक FI ; 
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EEU और उनका कश्मीर 


श्री राधेश्याम गोस्वामी 


कूंमीर आरम्भ से ही संस्कृत विद्या, कलाकोशल और 
सौन्दर्य का अनुपम स्थान रहा है। एक से एक 
बढ़कर संस्कृत के कवि, आचाय, विद्वान्‌, दार्शनिक यहाँ 
| हुए हैं। उद्भट, विल्हण, द्रव, रुथ्यक, AHE और मम्मट 
सर जैसे विद्वानों को जन्मभूमि कश्मीर ही है। मुगों से प्रसिद्ध 
कुइमीर की केसर. और प्राकृतिक सुषमा आज सहला 
वर्ष बाद भी उमी तरह अक्षुण्ण है। इसो कश्मार का 
o कल्हण जैसे इतिहास-वेत्ता कवि को जन्म देने का गरव 
प्राप्त है 
कविश्रेष्ठ FET का जन्म ११०० ई० के लगभग 


Raat के एक सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार मे हुआ था । - 


इनके पिता चम्पक कश्मीर नरेश हर्ष के मन्त्री थे और 
चाचा कनक एक उच्चकोटि के संगोतज्ञ थे। एक बार 
(eo ने उनके गायन पर प्रसन्न होकर एक लाख स्वर्ण- 
मुद्राऐ पुरस्कार में दी थीं। राजा हषं ने १०८९ ई० से 
११०१ go तक राज्य किया था। अपने पिछले दिनों म 
1 निरंकुश होकर जब प्रजा पर मनमाने अत्याचार 
दोनों सहृदय विद्वान्‌ अन्त तक राजा को 


हर्षे के पश्चात्‌ उच्चळ ने ११११ ई० तक और तदनन्तर 
छोट भाई सुस्सल ने ११२८ ई० तक शासन किया। 


नुयायी थे तथापि वे अन्य धर्मो से द्वेष नहीं करते थे। 
' अहिंसा की ओर उनका बहुत झुकाव था। 


कश्मीर नरेश संग्रामराज ने उसे परास्त करके भगा 
fear) पर संग्रामराज के बाद से ही कश्मीर की 
आन्तरिक स्थिति बहुत डावाँडोल हो गयी। विशषतः 
राजा अनन्तदेव और कलश के समय तो राजनीतिक 
पतन पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। कलश के बाद 
ag भो कोई योग्य शासक न था। वह भी बड़ा पतित, कामुक, 
मूख ओर सहसा प्रवर्ती राजा सिद्ध हुआ। हष के समय से 
हो भयानक राजनीतिक तूफान उठने आरम्भ हो गये 
थ । षड्यन्त्र, लूटपाट, हत्याकाण्ड, स्वेच्छाचारिता और 
अनाचार से कश्मीर का वायुमण्डल दूषित हो गया। इसी 
समय उच्चल और सुस्सल ने क्रान्ति करके शासन सूत्र 
अपने हाथ में सम्हाल छिया। कदाचित दूषित राजनीति 
से निराश होकर HET ने उधर से पूर्णे: मुख मोड़ लिया 
और स्वाध्याय तया काव्यरचना में अपना मन लगाया । 
HET का ज्ञान सुविस्तृत था। अनेक शास्त्र और प्राचीन 
इतिहास-ग्रन्यों का इन्होंते भलो भाँति अध्ययन और मतत 
किया था। उस समय तक उपलब्ध समस्त काव्य, इति- 
हास, पुराण आदि का परायण करके इस जिज्ञासु कवि ने 
अनेक ताम्रपत्र, शिलालेव, मुद्रा, प्रशस्ति, दानपत्र, नगर 
मन्दिरों का भी अवलोकन किया था। यह सब कुछ प कर 
व देखकर इन्होंने कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास लिखने 
का सत्प्रयत्न किथा। उसी प्रामाणिक तिहास का नाम 
है--'राजतरंगिगी।'” 

कल्ह्ण के समय तक इतिहास-सम्बन्धी ११ ग्रन्थ 
उपलब्ध थ। उनभ से अब अधिकांश लुप्त हो गय हैं। 
कवि ने ग्रंथ के आरम्भ में कुछ इतिहासकारों व उनके 
ग्रन्था का उल्लेल भो किया है, जैसे--नोलमूनि रचित _ 
चाळमत पुराण सुब्रत कवि लिखित इतिहास जिसमें कई 
इतिहास ग्रन्थों का सार सन्निहित था पर उसको रचता 
Wel बहुत क्लिष्ट थो, क्षेमेन्द्र कृत 'न॒यावलि' काव्य 
दृष्टि से उत्तम है, पर उसमें इतिहास सम्बन्धो कितनी 
भूछ हैँ। हेलाराज कृत 'पाथिवावरि' जिसमें १२ सहन 
WR थ। कहने का भाव यह है कि कल्हण को जहाँ से 
भो सामग्री मिली, उसका सम्यक अध्ययन. किया ।. 
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BEST और उनका कइमीरा 


शास्त्र, राजनीति, वेद पुराण, उपनिषद्‌, रामायण, 


द १६६६ 
| आदि के अध्ययन से उनकी भारती मुखरित हो 


काव्य 


उठी काव्य के मर्म की कवि को cd scsi 
वततः इतिहास-अन्थ होने से राजतरंगिणी घंटनाप्रधाने 
इतिहास बन गया है। कवि नें साढ़े चार हजार वर्षो म 
बीर के सिंहासन पर बेठनेवाले संकड़ों राजाओं का 
वगत किया हैं, इसलिए हम उनसे यह आशा नहीं रख 
नकते कि प्रत्येक पद्य में वह काव्य-सुषसा दिखाये। हाँ, जहाँ 
बीच-बीच मे कवि पर काव्यरस का 'नशा' चढ़ा है, वहाँ 
qd रस-भाव-पूर्ण, लालित्य-युक्त एवं माधुर्य-मय पद्यों 
की रचना बन पड़ी है। कालिदास के 'रघुवंश' और 
बिल्हण के 'विक्रमांकदेवचरित' को पढ़नेवालों के हाथ 
रहा निराशा न लगेगी। | 
ग्रंथ और विषय-वस्तु--राजतरंगिणी मे आठ तरंगे 
हैं, जिनमें लगभग ८ हजार इलोक हैं। अष्ट तरंग 
समस्त ग्रन्थ का आधा भाग है। सम्पूर्ण राजतरंगिणी में 
AY छन्द का प्रधानतः प्रयोग है, लेकिन बीच-बीच 
मे उपजाति, इन्द्रवज्या, वसन्ततिलका, शार्दूछविक्रीडित 
आदि कितने ही छन्दों का प्रयोग हुआ है। कवि इन छन्दों 
| का रयोग तभी करता है जब कि उसे कोई अपना नीति या 
SA वचन कहकर उस प्रसंग की पुष्टि करनी हो। 
ol आते हुए ये Ta एसे लगते हैं मानो स्वच्छ 
wn R E नीलसणि ज गयी हो। 
ma ae मिटवा नीरस शैली q 
जा a ESS 
aos 3 3 oe ने कविता की चासनी में 
ट बोर au S डालकर अति सरस, स्वा- 
हग ने कश्मीर के रे । 
किया है। A eel गोनन्द से ग्रन्थ का आरम्भ 
| वंश मे ठ oe : CSD राजा हुआ। उसके 
सैषा को छठ ae जिन्होंने महाभारत काल से 
Ray का ao sat तक राज्य किया। बालादित्य 
रो मे इस a X = हुआ कवि ने प्रथम तीन 
Shara» aoe का यथोचित वर्णन किया है। 
Rae MER वेश के राजाओं का उल्लेख है। 
जा का पहला राजा था। कोटक वंश 
सा की नवी इर जिन्होंने २६० वर्ष ५ महीने तक अर्थात्‌ 
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TON 


` बिना किसी पक्षपात के तटस्थ रहकर सारी 


सताब्दी तक शासन किया। इसी वंश में १. 


| इल 


ललितादित्य, जयापीड जैसे दिग्विजयी वीर चक्रवर्ती राजा 
हुए थे। पंचम तरंग में कवि ने उत्पल वंश के १२ राजाओं 
का वर्णन किया है जिन्होंने ८४ वर्ष ५ महीने तक करबीर 
पर शासन किया। उत्पल वंश की समाप्ति पर कश्मीर 
म बड़ी अराजकता फैली । धूर्त, स्वार्थी मंत्री और सरदार . 
ष ड्यंत्रों में लिप्त हो गये । तब ब्राह्मणों ने यशस्कर नामक 
एक युवक ब्राह्मण को राजा बनाया। षष्ठ तरंग में कवि 
ने यंशस्कर और उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन क्या | 
है। यशस्कर के पुत्र संग्रामदेव को मारकर उसके मंत्री 
पवंगुप्त ने राजसिहासन हथिया लिया। पवंगुप्त बड़ा 
अत्याचारी था और उससे भी दो हाथ आगे था उसका 
पुत्र क्षेमगृप्त, जिसमें सभी दुर्गण थे। गीदड़ों का शिकार 
उसका पहला मनोरंजन था। इसकी रानी feer बड़ी 
दुराचारिणी थी। दिद्दा रानी नें अपने एक पुत्र तथा दो 
पौत्रों को इसलिए मरवा दिया ताकि स्वयं राज्य का पुरा 
सुख भोग लूटे। पीछे उसने अपने भाई के पुत्र संग्रामराज 
को गोद ले लिया। 
सप्तम तरंग में कवि ने इसी संग्रामराज और उसके 
वंशज 4 राजाओं का उल्लेख किया है, जिन्होंने ९८ वषे 
तक राज्य किथा। संग्रामराज ने महमूद गजनवौ को दों | 
बार हराया था। उसका पुत्र कलश केवल २२ दिन | 
ही राज्य कर पाया कि अपनी दुराचारिणी मां के हाथों 
मारा wat) फिर हरिराज के अल्पायु पुत्र अनन्तदेव को | 
राजा बनाया गया। अपने अन्तिम दिनों में इसे अपने 
ga कलश के हाथों बड़े कष्ट सहने पड़े। कलश के बाद 
उत्कर्ष ने तत्पश्चात्‌ हर्ष ने शासन किया। इसी हर्षे के 


हषं अपने अन्तिम दिनों में बहुत निरंकुश अत्याचार 
उठा था तब उच्चल और सुस्सल नामक दो भाइयों i 
हराकर मार डाला। कविने बड़े विस्तार से इन ६ t= 
का वर्णन किया है। अष्टम तरंग में ११०१ से | 3 
So की राजनीतिक उथल-पुथळ का आँखों देखा. 
ने ३४४९ val में सविस्तर वर्णित किया हैं। इसम 
सुस्सल, भिक्षाचर और जयसिंह का वर्णन है 


समकालीन re 


वर्णन किया है। कल्हण के | 
०: तंक 
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सरस्वती! जनवरी जं १ 
होकर संबकी भंली-बुरी बातों की विवेचना करता है। अपने 
यदि समकालीन राजाओं में उसे दोष व प्रमाद दिखाई दिये 
तो कवि ने निश्शंक होकर उनका भी उल्लेख किया हे, राजा 
के शत्र में भी यदि उसे सद्गण दिखाई देते हैँ तो वह उदार 
मन से उनकी प्रशंसा करता है। आजकल के इतिहासकारों | को 
की भाँति उस पक्षपात बिल्कुल नहीं है। ग्रंथ के आरम्भ | जरा 
में ही कवि कह देता है--वह गुणवान्‌ कवि प्रशंसनीय है | gg 
; कहीं-कहीं पौराणिक पात्रों के भी दर्शन होते हैं, जैसे-- जिसकी वाणी रागद्वेष से रहित होकर सच्चे इतिहास को | कर 
a ` मिहिरकुल, मेघवाहन, प्रवरसेन, ललितादित्य, जयापीड [ कहने में समर्थ है-- 

आदि राजाओं के वर्णन मं राजा मेघवाहन की वरुण और |~ इलाघ्यः स एव गुणवान्‌ रागद्रेषविवज्ति:। वि 
विभीषण से भेंट, ललितादित्य को इन्द्र के संदेश की प्राप्ति भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्पेव भारती ॥ (राज० १-७) 
आदि कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिन पर आज के अणुपरग में सचमुच इस दृष्टि से कल्हण अवश्य ही प्रशंसनीय है। 


राजतरंगिणी की रचना सन्‌ ११५० ई० में पूण हो : 
चुकी थी। 

रचनाशैलौ--कल्हण की इतिहास-वर्णन की शैली 
बड़ी अनूठी है। प्रारम्भिक राजाओं के चित्रण में उतनी 
t: स्पष्ठता नहीं हैं, लेकिन कवि ज्यों-ज्यों अपते समय की ओर 
|] खिचता चलाआ रहा है, त्यों-त्यों इतिहास मे अधिक स्पष्टता, 
E सत्यता और प्रामाणिकता प्रस्फुटित होती चली आई है। 


इतिहासवेत्ता विश्वास नहीं करेंगे। कवि ने प्रथम तीन 

* तरंगों मे कई एतिहा सिक भूले की हैं, जैसे मौय॑-वंशी सम्राट्‌ 
अशोक को शकुनीपुत्र बतलाना और उसके बाद अशोक के 
पुत्र जलोक का राजा बनना ! ये दोनों बातें म्रमपूर्ण हैं। 

. कुशान वंशी सम्राटों के सम्बन्ध में भी कवि ने भूल की है 
यथा राजतरंगिणी मे हुष्क, जुष्क, कनिष्क--यह क्रम 
मिलता है जब कि इतिहास से स्वंसम्मत तथ्य यह है कि 
कनिष्क कुशान वंश का पहला महान्‌ सम्राट्‌ था, जिसने 
कश्मीर को जीता। उसके बाद हुविषक राजा बना। 
कल्हण ने उन हूणों के आक्रमण का उल्लेख भी नहीं किया 
जिन्होने कश्मीर को Sars दिया और गृप्तवंश की नींव 

` हिला दी। मिहिरकुल और तोरमाण प्रसिद्ध हूण विजताओं 
को कब्मीर के हिन्दू राजाओं के बीच में गिनाया है। इसी 
तोरमाण को प्रवरसेन महान्‌ का पिता बताया गया है जब 
कि आज का इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता । यही 
नहीं नागों के कोप से अंकाल व हिमपात होना, पिशाच के 
पर पर चढ़कर प्रवरसेन द्वारा नदी पार करना, रणादित्य 
द्वारा ३०० वर्ष शासन करना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो 
विश्वसनीय प्रतीत नहीं होतीं । कल्हण ने उस समय कश्मीर 
मे प्रचलित सभी जनश्रुतियों को बिना संकोच अपनाया-- 
यही प्रतीत होता है। 
. लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं यह अस्वाभावि- 
' कताव पौराणिक विचारधारा केवल प्रारम्भिक तीन-चार 
'तरंगों तक ही हैं, उसके बाद इतिहास में प्रामाणिकता आतो 
गयी है। कवि ने बीच-बीच में कलि संवत्‌ का प्रयोग भी 
| किया हैं। कृवि यथाथ वर्णन से कभी नहीं चूकता, वळूननेष्पक्ष 


उन्होंने अपने पिता के आश्रयदाता हषं के अवगुणों का 
खुलकर वर्णन किया है और उसे धिक्कारा है । उसके बाद 
उच्चल, सुस्सल और जयसिंह की मूखंताओं को भी गिनाने 
से कवि नहीं चूका; यद्यपि इन्हींके राज्य में कल्हण रह रहा 
था। हुए का पौत्र भिक्षाचर राजा जयसिह का शत्रु 
नम्बर एक' था जिसने सुस्सल को परास्त किया था और 
राजा जयसिंह की नाक में दम कर रखा था। कवि उसके 
वीरोचित कार्यों का प्रशंसक है। कल्हण निष्ठुर नहीं है। 
यद्यपि उसने हषं को उसके जघन्य पापों व अत्याचारों के 
लिए बहुत धिक्कारा है पर जब शत्रुओं द्वारा परास्त होकर 
वह अमागा राजा भूखा-प्यासा मारा-मारा फिरता है और 
शत्रुओं द्वारा घेरकर मार दिया जाता है तो कवि का 
साराद्रेष समाप्त हो जाता है और हषं के लिए उसके | 
मन में ममता और सहानुभूति जाग उठती है। कवि को 
इस बात को चिन्ता नहीं कि इस समय उसी हर्षं के घातक 
कश्मीर के राजा बने बैठे हैं। 

जब अच्छी या बुरी कोई भी घटना घटती है तो कवि 
उसपर अपना मन्तव्य प्रकट करता है और नीति की 
कसौटो पर तोलकर अपना निर्णय देता है। कवि का वह 
नीतिपूर्ण कथन विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीतिशतक, 
पंचतन्त्र, हितोपदेश के इलोकों से किसी तरह भी कम नहीं 
है। तारापोड ने अपने बड़े भाई चन्द्रापीड की हत्या अभि" 
चार क्रिया द्वारा करा दी, अन्त में वह भी इसी प्रकार 
मरा। इस घटना पर कवि कहता है-- 

योऽयं परापकरणाय सुजत्यपायं 
तेनेव तस्य नियमेन भवेद्‌ विनाशः। 


angri Collection, Haridwar. 
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न प्रसौति तयचान्ध्यकरं यसग्तिर्‌ 
भत्वाऽम्बुदः स शमयेत्‌ सलिलेस्तसेव॥ | 
5 , (राज ० ४--१२५) 
दूसरों की हानि करने के लिए मनुष्य जिस उपाय 
को काम में लाता है, उसी उपाय से उसका भी नाझ हो 
बाता है। अग्नि, दुसरो. को आँखें अन्धा करने के लिए 
gai फैलातो है, किन्तु वही धुआं बादल बनकर वर्षा 
करके उती अग्नि को बुझा देता है।' 
मूर्ख राजाओं के स्वभाव पर एक तीक्ष्ण कटाक्ष 
देखिय-- 
स्मरेन्नोपपत्तिः पुर्वपत्तिडोहं gT: 
पुवस्वाम्यरितां चाय कुमृत्यस्थेश्वरों जड: 11, 
(राज० ८--१२१) 
जैसे किसी कुलटा स्त्रो का उपपति यह नहों देखता 
हैकि इस स्त्रा ने अपन पाति के साय कितवा द्रीढ़ किया 
है. उतो तरह एक भूर्ख राजा उस दुष्ट सेवक का इस 
SCT पर ध्यान नहीं देता जा अपन पहले स्वानो के 
पाय RR करके उसस आ मिला हे! 
कवि भाग्यवादा है। करनार में इतने राजनैतिक 
HCL हुए, इस TARAS भाग्य हो ता all राजा 
R का मल्छार्जुत नामक एक विद्रोड़ा सरदार पहले 
क भागा! था, पर Tis NFR ने 
E a TN A ।इस लि न॑ कांव को भाग्य 
ह हैं आर कहता हे-- 
शक्तिः कस्य भाव्यथ लघने 
र ल er 
र भा ares ae a चुप ddl रह जाता बल्कि 
गगा gay a es i ce 
3 U goal जठरात्‌ saag, 
एष्य सहूतवतो aar wad: 
स्तापरेण फतत तागरगतंपुतिः, 
T न कोऽवि भवितव्यविजंघनायास्‌ ॥ 
te l राज ० ८-२२८०) 
सते णा नदी आकाश से नीचे a तो Te, ऋषि l 


[Ona Ag उससे किप्तो तरह छुटकारा पाकर समुद्र 
के 


जया) ठोक है अगस्त्य नुनि ते वह सवु 
है, भवितव्य TA 

होई समथ नहीं है” वा का sedat करते 
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कल्ह्ण और उनका कश्मीर 


ने पहले तो बहुत शुभ कने करके यश प्राप्त कि 


११ 


भाग्य सम्बन्धी कितने ही उदाहरण राजतरंगिणी में 
बिखरे पड़ हैं। 


« काव्य-सौन्दयं 
र कवि कल्हण मे असाधारण काव्य-प्रतिभा परिलक्षित 
होती है, यह राजतरंगिणा का पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है । 
रस, भाव और अळंकारों का छटा बड़ा मताहर है। 
यद्यपि कवि का लक्ष्य इतिहात-वणन दो था, FSAA, 
भारविया माध का तरह व काव्यरचना नहीं करता . 
चाहते थ, किर भां जाव-अनजान काव्य-तोन्दथ से भरे 
हुए सेकड़ों हो va saat रचता में faa जागे । 
स्थानाभाव के कारण केवळ कुछ हो उदाहरण हुम दे 
सकंग | 
निम्न इलोक को देखिये इसमें aama को कसो 
भव्य छटा है-- 
ब्रह्मदण्डक्षत॑ दण्ड भुक्त्वा दण्डवराविय;। 
अकाण्ड दण्ड Masa यथौ दण्डवरान्तिकम्‌ ॥ 
(राज० ४-६५६) 
'इस तरह ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त दण्ड को भोगकर, 
अकाण्ड दण्ड सुजन करनेवाला दण्डबारो राजा वह 
FITS, दण्डघारा यमराज के पास चला TAT | 
उपमा का एक उदाहरण afar विलक्षा राजा | 
चक्रवर्ना को उसका एक विट दा सुन्दरा बालाआं के गायन | 
का प्रशंसा करता हुआ कह रहा है _ 
देव maña यातं सम्प्राप्येते मनोरमे। 
कपूरप(रोपतितं मंरेवमिव हारिताम्‌ ॥ 
(राज० ५-३६९) 
है महाराज, इन दो सुन्दरो HAA को पाकर यह 
गोत कर्पूर का याला नें रख हुए न॑रेव (मादरा) का तरह | 
हृदयाकषक हो उठा है 
रूपक अळंकार का उदाहरण देखिये और 


कविं 
नीतिमत्ता को सराहना कोजिय। प्रसंग है, राजा श॑ 


पीछ अतेक दुष्कमे करके अपयश का पात्र बना 
घटता को कवि पर क्या प्रतिक्रिया हुई, देखि 
चित्रं नुयड्रिया; gegia: को ति-तिझेरे 
w उ्यतनातस्ति-पांडुस्तान-मळोसता 

Ne fie 


qai 
$ 
क, 
t 


६५२ सरस्वती 


कितने आश्चर्यं की बात है कि राजारूपी हाथी 
कीतिझूपी झरनों में स्तात करके, पवित्र देहधारी होते 
हुए, फिर, व्यसतासक्तिरूपी घूलि से स्वान करके मले 
हो जाते हैं । 
आगे और भी अळंकारों के उदाहरण दिय जा सकते 
हैं, पर विस्तार भय से सकता पड़ रहा है। रसों का 
परिपाक ग्रन्थ में बहुत अच्छी तरह हुआ है। शगार रस 
का तो कहना ही क्या, वह तो प्रत्यक तरंग म विलास 
राजाओं के प्रकरण में मिल ही जाता है, आप हास्यरस 
की छटा देखिये । प्रसंग है, उत्पलवंश की समाप्ति पर 
करीर में बड़ी उथल-पुथल मची। प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली ब्राह्मण गोकुल” नामक विशाल मन्दिर म्‌ 
उत्तराधिकारी का निर्णय करने के लिए एकत्रित हुए-- 
अथोत्पलङ्ुले छिन्ने _ स्थूलकम्बलवाहितः।, 
अश्डुगोक्षतिभा विप्राः समगं सतत गोकुले॥ 
धूसनिदग्कूर्चानां  राज्ञस्तांसतांश्चिको षंताम्‌ । ¦ 
राज्यव्यवस्थोपन्यासस्तेषां _चिरमवर्धत॥ 
वेमत्येन मिथः तेषां नान्यः कोऽप्यभ्यषिच्यत। . 
कूर्चा भाषण-निष्ठयूतेः स्वकचंष्ठीवनेः परम्‌॥ 
(राज० ५-४६१-६२-६३) 
इसके पश्चात्‌ उत्पल कुल के नष्ट हो जाने पर 
मोटे-मोटे कम्बलों को ओढे हुए, बिना सींग के बलों की 
तरह, वे ब्राह्मण 'गोकुल' नामक मन्दिर में एकत्रित हुए। 
होम के घुआं से जळी हुई दाढ़ीवाले और किसी को राजा 
बनाने को अभिलाषा रखनेवाळे उन ब्राह्मणों का राज्य 
की व्यवस्था के सम्बन्ध में चिरकाल तक विचार-विमर्श 
चलता रहा, लेकिन उनमे आपस में मतभेद होने के कारण 
किसी के भी ऊपर राज्याभिषेक जळ न गिरा । हाँ, बोलते 
समय गिरनेवाले थूक से उनकी अपनी दाढ़ी का अभिषेक 
जरूर हो गया।' 
कवि ने स्वयं एक. प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में जन्म 
छिया, फिर उसने उन पर ऐसे व्यंग्यवाण क्यों छोड़े ? 
कारण यह है कि उसे यह पसन्द न था कि सरस्वती के 
साधक ब्राह्मण राजनीति के षड्यन्त्र और प्रपंचों में पड़ें। 
कवि ने उन ब्राह्मणों से घृणा की है जो अपने स्वार्थ के लिए 
Sada प्रायोपवेशन' (मरणब्रत) रखकर पड़ जाते । 
ग्रन्थ मे करुणरस के प्रसंग राजा आयेराज व अनन्तदेव 


द्वारा राज्य छोड़ने के समय आता है। हषं RA काळ 
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के समय भी करुण को सृष्टि हुई है। रौद्र ओर वीर रस 
agi के अवसर पर विशेषतः मिहिरकुळ, ललितादित्य 
जयापीड आदि की दिग्विजय के अवसर पर आया है। 
भयानक कौ सृष्टि तृतीय तरंग में प्रवरसेन और पिशाच 
की भेंट के समय हुई है। वीभत्सरस कई स्थानों पर 
आया है। विशेषतः अष्टम तरंग में जहाँ सुस्सळ के सिर को 
काटकर घुमाया जाता है। युद्ध के वर्णन में कबन्धों के 
नुत्य, श्रुगालों व qai द्वारा लाशों के नोचकर खाने 
का कवि ने यत्रतत्र सजीव चित्रण किया हैं। अद्भुत रस, 
विशेषत; नागों के कोप, चागकत्याओं के सौन्दर्य, राजा 
मातृगुप्त तथा मंत्री देवशर्मा के आत्मत्याग में मिळता है। 

पर कल्हण ने शान्तरस को प्रधान माना हैं, और यह 
कथन सत्य भो लगता है-- 

क्षणभंगिनि जन्तुना स्फुरिते परि(चन्तिते। 


KITTY 


भूर्धाभिषेकः शान्तस्य रसस्यात्र ARANAN 
(राज ० १-२३) 

सभी प्राणियों की क्षणभंगुरता का विचार करके 
शान्तरस को ही प्रधान मानना चाहिए।' 

संसार में एक से एक प्रतापो राजा हुए पर आज वे 
कहाँ हैं? यह विचार मात्र हृदय को एक धक्‍्का-सा देता 
है। ओह, यह संसार कितना क्षणभंगुर हे! क्या इसी 
राजपाट के लिए इतना हत्याकाण्ड मचता है। कवि 
स्थान-स्थान पर अपने नीतिपूर्ण वचनों से ओर वेराग्यपुर्ण 
सूक्तियों से शान्त रस की सृष्टि करता जाता है। 

कवि ने वंदर्भी रीति और प्रसाद गुण को अपनाया | 
है। भाषा बड़ी सरल है। साधारण संस्कृत ज्ञात रखने- 
वाला भी इसका पुरा रसास्वादन करने में समर्थं है। 

काव्य और कवि की महिमा अनन्त है। कवि अपनी | 
काव्य-शक्ति से अपने आश्रयदाता को अमर बना देता 
है। वाल्मीकि ने राम, व्यास ने युधिष्ठिर, कालिदास तें 
विक्रमादित्य, वाणभट्ट ने हर्षवर्धन को अमर बना दिया 
हे) पर अब भी सँकड़ो ऐसे राजा हैं जिनका नाम तक 
कोई नहीं जानता। कवि कल्हण को भो कश्मीर कें 
प्रारम्भिक ५२ राजाओं में से बहुतों का नाम तक न मिला, 
इसी बात पर खिन्न होकर कल्हग [तने मार्मिक ढंग | 
से कवियों के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहा है-- 

यऽप्यासच्निभकुम्भशावितयदा येऽपि fag लेभिरे | 


यषामप्यवसन्‌ पुरा युवतयो गेहेष्वहऽचर्ब्रिकाः। | 


ul Kangri Collection, Haridwar _ 


1१९६६ 
तल्लोकोऽ्यमवैति लोकतिलकात, स्वप्नेऽप्यजात्ानिव, 


el | ज्रातःसत्कविषृत्य कि स्तुतिशतैरन्धं जगत्‌ त्वां विना ॥ 
गा है। (राज० १-४७) 
पिशाच (जिन राजाओं के चरण कभी हाथियों के मस्तक पर 
TT पर पढ़ा करते थे, कभी जिन्होंने लक्ष्मी का पुरा-पूरा उपभोग 
सरको | #याथा, कभी जिनके महलों में दिन के समय भी चांदनी 
थो के | छ तरह चमकनेवालो, रूप लावण्यवती, सुन्दरियाँ रहती 
` खाने | द उत महान्‌ राजाओं को आज यह्‌ संसार इस तरह 
त रस, | gaat है मानो वे स्वप्न में भी नहीं हुए! हे भाई 
राजा | कवि कर्म! कहाँ तक हम तुम्हारी सैकड़ों स्तुतियों को 
Tet | गाये, तुम्हारे बिना यह संसार अन्धा हे । 
ag | gg के आरम्भ में मंगलाचरण के रूप में भगवान्‌ 
| शिव की स्तुति के बाद कवि ने कविकर्म की ही स्तुति 
की है-- 
ह.) qa: कोऽपि सुवास्यन्दास्कन्दी स॑ सुकवेग्‌णः। 
"करत AMSAT यशःकायः TAA स्वस्य परस्य च॥ 
| कोऽ्यः कालमतिक्रान्तं नेत्‌ प्रत्यक्षतां क्षमः। 
तज वे 6 कविप्रजापतीस्त्यक्स्वा रम्यनिर्माणञ्ञालिनः॥ 
गा देता (राज० १--३, ४) 
T इसी अमृतरस को भी तुच्छ दिल्लानेवाले श्रेष्ठ कवि के वे 
। कवि | एग वच्दनीय हैं जिनके कारण अपना और दूसरे का यश- 
Tagi ai शरीर स्थिर हो जाता है। मनोहर काव्यों की रचना 
THATS कवि के अतिरिक्त एसा और कौन प्राणी है जो 
पनाया es को भी adata की तरह आँखों के आगे 
रखने- l 
है। a कवि हैँ जिन्होंने 
अपनी i र के प्राचीन इतिहास को हमारे सामने उपस्थित 
गा देता RI 
दास वें | Rey के ..... 
: E E ‘ey गौरव--- 
गमं तक | है। ह are छे प्रत्येक दृष्टि से स्तुत्य और प्रशंसनीय 
मीर के | पं का मस्तक है। अनेक शताब्दियों तक यह 
' मिला, ७६५-७९६ A को कोडाभूमि रहा | राजा जयापीड 
[क ढंग ३5 °) की सभा में 'डद्भठ' नामक एक प्रख्यात | 


| me, au ऐसा सम्मान कश्मीर-नरेश ही कर 
हाः केम नही रहा UY कश्मीर काशी से किकी भी प्रकार 
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कल्हण 'ओ'र]ुउनकाएकरमीर 


» जिनक ; 
था। 1 एक दिन का वेतन एक लाख दीनार . 


। पुराणों में कश्मी र और उसके रमणीक 
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तीर्थो का उल्लेख है । अमरनाथ तो अव भी कोटि-कोटि 
भारतवासियों के आराध्य बने हुए हैं। कश्मीर के राजाओं 
ने agai विशाल देवालय बनवाये थे पर ५०० वर्षो के 
ता शासन में या तो तोड़ डाला गया या मसजिद के 
म बना लिया। कश्मीर को कल्हण की मातृभूमि 
होने का गौरव प्राप्त है। कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में 
अपनी मातृभूमि की महिमा गाई है। जिस अपनी मातृभूमि 
के लिए राम ने स्वर्गादपि गरीयसी' कहा था, लगभग | 
उसी तरह HST ने भी अपनी मातृभूमि का अद्भुत किन्तु 
सत्य गुगगान किया है। प्रथम तरंग में उन्होंने कश्मीर 
मण्डल को स्थापना के सम्बन्ध में इस प्रकार एक उपाख्यान 
दिया हे-- ea 

“इस कल्प के आरम्भ में पहले छे मत्वन्तरों तक 
हिमालय के मध्यभाग में अगाध जळ से परिपूर्ण सतीसर' 
नाम का एक बहुत विशाळ सरोवर था। जब इस सातवें 
'वैवस्त्रत' नामक मन्वन्तर का आरम्भ हुआ तो कश्यप 
मुनि ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं द्वारा उस जल 
के अन्दर रहनेवाले AMAT नाम राक्षस को मरवाकर, _ 
उसी सरोवर को भूमि पर कश्मीर-प्रण्डल की स्थापना | 
की।” (इलोक, २५-२७) 

“समस्त नागों के राजा नीलनाग इस प्रदेश का पाळत | 
करते हैं और भगवती पार्वती यहाँ निवास करती el 
शंख, पद्म आदि निधियों से युक्त बहुत से नाग यहाँ निवास 
करते हुँ और यह प्रदेश गरुड़ के भय से त्रस्त नागों को 
शरण देने में समय है । यहाँ 'पापसुदन' तीर्थ में स्वान 
करके काष्ठ रूपधारी उमापति शिव के दशेन करने से 
मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों ही पाता है। सन्ध्यादेवी यहाँ 
पुण्य और पाप का -निणे जल के द्वारा करती हैं अर्थात्‌ 
पुण्यात्मा को जल मिलता है, पापात्मा को नहीं। यहाँ 
पृथ्वी से स्वतः निकलती हुई अग्नि अपनी उव । 
हाथों से होताओं द्वारा अपित हव्य को ग्रहण करती है। ‘ 
गंगा के प्रादुर्भाव से पवित्र बने हुए AS नामक े 
हंस रूपधारिणी भगवती सरस्वती प्रत्यक्ष दिखाई 


ie 


WX 
कदपीर में ऐसा कोई स्थान नहीं, जिसे तीर्थन कह सक । 
(इलोक, २८-३८) 
“दुण्य॒बल से ही इस प्रदेश पर विजय प्राप्त को जा 
| सकती है, शस्त्रधारी सेनाओं की शक्ति से नहीं, इसलिए 
कदम र-निवासी परलोक से तो डरते हैं पर शस्त्रास्त्रो से 
नहीं। शीतकाल में यहाँ उष्ण जल से युका स्तानागार 
` और ग्रोष्म ऋतु में शीतल जल से युक्‍त अनेक नदा तट 
विद्यमान हैं, जितमें जल के भयानक जन्तुओं का भय नहीं 
है। अपन पिता कश्यप द्वारा बनाय जाने के कारण भगवा | 
qa इस प्रदेश पर तोक्ष्ण किरणों से नहीं चमकते। यहाँ 
विद्या के बड़-बड़ भवन हैं, केसर मिश्रित शोतल जल है 
और स्वगं में भी FHA अंगूरों के गुच्छ हैं।” (इलोक ३९- 
४२) 
अन्त में कवि भाव-विभोर होकर कहता है-- 
जेलोक्यां GIG: इलाध्या तस्यां धतपतेहरितू। 
तत्र गोरोगुरः शैलो यत्तस्मिन्नपि मण्डलम्‌॥ 
(राज० १-४३) 
तीनों लोकों ने भूलोक श्रेष्ठ है (उसमें भो भारतवर्ष ), 
उसमे भी उत्तर दिशा, उव उत्तर दिशा में भो हिमालय और 
हिमालय मे भो कश्मीर मण्डल श्रष्ठ है।' 
॥ कवि का यह कथन अतिशग्रोक्तिपुग नही है। शताब्दियों 
बाद आज भो करवोर एसा हो है। कश्थार को महिमा 
का गुणगान स्वयं श्रीकृष्ण ने भो किया है। एक एसा भो 
अवसर आया जब पुरुषोत्तम ने स्वयं करभोर को यात्रा 
को थो। वह घटना इस प्रकार है-- 
करीर के राजा गोनन्द ने मथुरा पर आक्रमण किया 
' जहाँ युद्धभूमि में बलराम के हाथों उसको मृत्यु हो गयो । 
गोनन्द के बाद ese पुत्र दामोदर ने कशोर का शासन 
संभाला। वह यादवों से अपने पिता को पराजय का बदला 
लेना चाहता था। एक बार कश्मीर नरेश दाभोदर, 
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"सरस्वती 


जनवरी | 


गान्धार देश की राजकुमारी के स्वयंवर मे गया। वहाँ | 
कृष्ण भो पहुँचे हुए थे। बस, वहीं दोनों में टक्कर हो गयी। 

यद्ध मे दामोदर को मृत्यु हुई। उसका कोई उत्तराविकारी f 
न था। तब कृष्ण राज्य का व्यवस्था करने कश्नीर TAR तो 

यहाँ आकर मालूम हुआ कि स्वर्गीय राजा दामोदर को | अप 
राना यशाभता अन्तत्रत्वो Fl कृष्ण ने रावा यशोमतो | प्रत 
का हां राज्याभियक करावा। मत्त्रिवण्डळ ने प्रारम्भ में 
विरात्र किया कि एक स्त्रो इतने बड राज्य का शासन केते | एवं 
करेगा? तब asst ने उन्हें पुराण का यह इलोक | दोः 


सुनाया-- लि 
'कश्मोराः पावतो तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः। के 
नावज्ञेयः a दुष्टोऽवि विदुषा भूतिमिच्छता ॥” | को 


(राज० १-७२) | कः 

कश्मीर देश पार्तो का रूप है। यहांका राजा 
शिव का अंश gl अतः कल्याण चाहनेवाले विद्वान्‌ को | में 
चाहिए कि ag राजा चाहे दुष्ट हो क्‍यों हो तब भो | रह 
उसका तिरस्कार न करे।' संत 
श्रीकृष्ण को इस उक्ति से सभी मन्त्री व प्रजा के | बने 
प्रतिष्ठित लाग सन्तुष्ट हो गयं और रानो यशोमता' को 


गोख का दृष्टि से दते ST यह घटना महाभारत के | यद्य 
युद्ध से STAT Yo वष पहले को है। लिए 

कल्हूग का कावता का AAT पाकर कश्बीर का | भक 
गौरव {area हो उठा gi कवि का यह कयन कितना | सोर 
सत्य लगता है कि कश्मीर को पुण्यों से जाता जा सकता | में | 
है, शस्त्रास्त्र-सज्जित सेनाओं के बल से नहीं--विजोयते | माए 
पुण्यबलबंजपत्तु न शस््त्रिगाम्‌।' f स्त्री 

आज agai वर्षा बाद ag वचन कतोटो पर फिर को 
खरा उतरा है। पाकिस्तान न तैन्यवल से दो-दो बार | में | 
FUNC को जातने का दुःसाहस किया, वह भा घाव से | हूँ 


अचानक, पर दावों बार Sa LE का खानां पड़ो। 
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वहां | 
पो। | थन के पूर्व यह जान लेना अनुचित न होगा कि 
गरी वि वाद किसे कहते हैं। अपनी अंतःस्फ्रित 


E अपरोक्ष अनुभूति द्वारा सत्य, परम-तत्व अथवा cates 
पतो | द्यक्ष साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति रहस्यवाद है। 

[में यह स्पष्ट है कि रहस्यवाद के विषय आत्मा, परमात्मा 
कैते | एवं जगत्‌ हैं। यद्यपि रहस्यवाद की सत्ता दर्शन एवं काव्य 
शोक | दांतों क्षेत्रों में रहती हैं, फिर भी काव्यगत रहस्यवाद के 


लिए ही यह शब्द 'रहस्यवाद' प्रमुक्त होता है। ईश्वर 
के रहस्य~को प्राप्त करने को रीति बतानेवाली कविता 
| को हम रहस्यवादी कविता मान सकते हैं। जो इन 
R) | कविताओं की रचना करता है, वह रहस्यवादी है। 
गजा कबीरदास हिन्दी साहित्य के रहस्यवा त कवित्रों 
को | में अग्रणी हैं, तो was साहित्य में अक्कमहादेवी प्रथम 
भो | रहस्यवादी कवयित्री हैं। कबीर पढ़े-लिखे न होने पर भी 
संत-समागम ए श्रवण द्वारा उच्चकोटि के रहस्यवादी 
बगे। अक्कमहादेवी ज्यादा पढ़ी-लिखी न होने पर भी 
को | शरण-साहित्य एवं शिवशरणों के वचनों से परिचित थीं। 
यद्यपि दोनों ने साहित्य की श्रो-वृद्धि के लिए कविताएँ नहीं 
forty, फिर भी ये साहित्यिक अमूल्य निधि बन गयी हैं। 
अन्कमहादेवी बारहवीं शताब्दी के बोच की हैं तो कबीर 
Tegi शताब्दी के प्रारंभ में रहनेवाले हैं । दोनों सगुण 
7 iir एवं निर्गुण में सगुण के दशन करनेवाले हैं। 
शा भनित के क्षेत्र में लिग-भेद अखरता नहीं। चाहे 
a a “a स्त्री ही बनकर उस परमात्मा 
EF स्वत iol oe अक्कमहादेवी श्री शैल 
न लकार्जुंन को पति मानकर चलती 
हर के नाम राकार अनंत परब्रह्म को राम एवं 
म से अभिहित कर, अपना पति मानकर उपा- 
. करते हैं। दोनों j ae 
होगा हो eae उस अनंत निराकार a में लीन 
भावाभिव्यक्षत a a nes मानते el कबोर 
महादेवी o एवं दाहो म फूट पड़ी तो अक्क- 
ays वि वचतों' में फूट पड़े। 'वचन-साहित्य” 


Ty के 
i एक a 3 s 
o विशिष्ट शलो है जो गद्यपद्य-मय कविता 


— 


कड़ी मान सकते हैं 
क ctx मे 
. `" कवियों में रहस्थवाद की तीनों स्थितियाँ 


पइ ग ae aS वह्‌ गद्य कविता है जिसे गद्य ओर उदकावनेरेदवार 
` कळबे शांलिगे ओगरद उदकवनेरेदवर 
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पायी जाती हैं। प्रथम स्थिति में सृष्टि के अपूर्व सौन्दर्य 
को देखकर उसकी सृष्टि करनेवाले को जानने की जिज्ञासा 
होती है तो द्वितीय स्थिति में गु कीशरण में जाकर, उसके 
बताए अनुसार ईस्वर-प्राप्ति के लिए साधना करनी है। 
तीसरी स्थिति में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने से इश्वर 
एवं साधक को स्थिति अलग नहीं रह पाती है। लौकिक 
अथ म कुछ न संबंध रखनेवाले उस परमात्मा के साथ frat, 
माता, पुत्र, सखा एवं प्रियतम का संबंध स्थापित करना, ' 
रहस्यवाद नहीं तो और क्या? यद्यपि कबीर ने परमात्मा 
की प्रियतम के रूप में ही उपासना की है, फिर भी कहीं | 
“बाप राम राया अब हूँ सरन तिहारी” कहते हैं तो कहीं 
“हरि जननी मेँ बालिक तेरा” कहते हैं। पर अक्कमहादेवी 
waa चननमल्लिकार्जुन को प्रियतम के रूप में ही मानकर 
चलती हैं क्योंकि उनको कबीर की तरह कृत्रिम स्त्री बनने 
की नौबत नहीं आप्री। ः 
रहस्यवाद केवल भावना का ही विषय न होकर | 
साधना का भी विषय है। अतः इन तों के पदों में भाव ४ 
नात्मक एवं साधनात्मक रहस्यवाद के दशेन होते हैं। 
रहस्यवाद की प्रथम स्थिति मे कब्रोर जगत्‌ को 
विचित्र सृष्टि की ओर आकृष्ट होतें हैं और उस सूष्टि- 
जन्य इन्द्रियों का उपयोग सृष्टिकर्ता को जानने मे ही करना 
चाहते हें । परमात्मा के प्रति आकर्षण स्वाभाविक हो है 
नयन, कान, पूँह, हाथ आदि की सफलता उसको सेवा मे 
ही निहित है-- 
“हरि भजन को मान रे। | ; 
aqa दिये दरसन करने को, aad दिय सुन ज्ञान रे। _ 
बदन दिया हरिगुंन गाने को, हाथ दियो कर दान रे। a 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निपजत्त खान रे” 
अक्कमहादेवी भी प्रकृति की विचित्र सृष्टि से आकृष्ट 
होतो हें । प्रकृति को किसने ऐसा वरदान प्रदान किया 
उस सृष्टिकर्ता को जानने को उत्कण्ठा उनके मन 
जागते ही वचतों के रूप में उनके भाव खिल पड़ते 
“sg निम्बे माउ सादलक्के हुळितो 
meq बाळे हलसु नारीकेछक्के सिहितो 


मरुण० मल्लिगे पच्चेगे दक 
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अर्थात्‌, “नारंगी, नींबू, आम, अनार आदि को किसने 
कट्टे (खट्टे) पानी से सींचा था? ईख, कदली, कटहल 
एवं नारियळ को किसने मीठे पानी से सींचा था ? अनाज 
एवं घान को पुष्टिकर रस सें किसने सींचा था? कदंब, 
चमेली एवं जातपत्र को किसने सुगंधित पानी से सींचा 
था?” 

उस अनंत परमात्मा के दर्शन गुरु द्वारा ही होते हैं। 
गरु का यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुरु की खोज में जब 
साधक जाता है, तब से दूसरी अवस्था शुरू होती है 
रहस्यवाद को! गुरु के बिना अज्ञान नहीं मिटता; 
अज्ञान के दूर हुए बिना ज्ञान उपलब्ध नहीं होता; बिना 
ज्ञान के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। अतः 
कबीरदास रामानंद को अपना गु मानकर, अपने गुरु के 
महत्त्व का गुणगान करते हैं-- 

“गुरु गोविद तो एक है दूजा यह आकार। 

आपा मेट जीवन मरं तो पावे करतार॥ 

x > > 

ware को महिमा अनंत अनंत्त किया उपगार। 

लोचन अनंत उघांड्या अनंत दिखावणहार ॥? 

अक्कमहादेवी भी गु की शरण में जाती हैं। गु 
की महिमा उन्हींके शब्दों मे द्रष्टव्य है-- 

रजन्मव तड़ेदु हरजन्मव तोरिद ग्रुवे 

भवंबंधनव बिड़िसि परमशास्ति तोरिद गुरुवे 

भवि एम्बुद कळेढु भक्ति एन्देनिसिद गुरुवे 

चन्नमल्लिकार्जून तन्देनेगे कवरावके 

करुणिसिद गुरुवे ALT, दरणु॥” 

, भक्ति एवं ज्ञान के उपदेश से मनुष्य-जन्म के 
बंधन काटकर, शिव-जन्म में प्रवेश करानेवाले हैं। भव- 
बंधनों से हमें मुक्त कर शाश्‍वत शान्ति प्रदान करनेवाले 
हैं। पाप-प्रोनि से ऊपर उठाकर भक्ति-रूपी सावना में 
प्रवृत्त करनेवाले हैं। मेरे प्रियतम शिव चन्नमल्लिकार्जन 
क| मेरे हस्तगत करनेवाले गुरुश्रेष्ठ ! में आपकी शरण 


` मे आप्री हूँ। आपके च॑रण-कमलों की अनंत वंदना करती 
A 


अपने गुरु बसवण्ण जी की प्रशंसा करती ह$, उनसे 


हुए प्रयोजन का वर्णन इन शब्दों में करती हैं :--- 


कामतगलिदे बसवा निम्म दर्येयित्द 
सोमुधरन हिडिदप्पेन्‌ बसवा निम्म कृपेयिन्द 


ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


जनवरी 


अतिकामि चन्नसल्लिकार्जुनय्यंगे तोडरतिक्कि 

ए रड्वरियदे कूडिदेत्‌ बसवा fara फृपेयिन्द ॥ 

-- हें बसवण्ण जी! आपकी कृपा से मेने काम | कार 
को जीत लिया। आपकी कृपा से चन्द्रशेखर शिव का 
आछिगन किया। आपकी कृपा से कामातीत चन्नेमल्लि- 
कार्जुन में, मै स्त्री तथा पुरुष का भेद, विना जाने ही 
विलीन ga” 

जव कबीर स्त्री के रूप में अनंत परमात्मा की खोज | पेत 
करने चल पड़ते हैं, तब माया आकर अडचन पैदा करती 
है। माया लोगों को फंसाने के लिए अपने हाथ में फाँसी 
लिए फिरती है। इस माया के जाल से केशव, शिव, 
ब्रह्मा, राजा, योगी, भक्त, पंडा, कंजूस एवं तीथ कोई | 
भी बच नहीं सके। उसकी करतूत अवर्णनीय है-- 


मरत T 


“साया संहा ठगिनि हस ,जानी। है, र 
निरगुन फाँस लिए कर डोले बोले सधुरी बानी | और 
केसव के कमला Ea बैठी, शिव के भवन भवानों पापि 


पंडा के मूरति हवे बैठी तीरथ में भई पानी 
जोगी के जोगिन हवे ast राजा के घर रानी 
काहू के हीयं हवे बेठी काहू के कोड़ी-कानी 
भगतन के भगतित हवे बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी 
कहत कबीर सुनो हो संतो यह अकथ कहानी ॥” 
इस तरह माया की करतुतों का वर्णन एवं खंडन 
करना रहस्यवाद की मुख्य विशेषता है। अक्कमहादेवी 
भो इसी तरह माया का वर्णन करती हैं। इन दोनों के 
बीच में जो साम्य है, वह देखते ही बनता है-- 
“बिट्टनेन्दरे बिड़दी माये, बिडदिदरे बेम्बत्तित्तु माये / 
योणिंगे योगिणीयागित्त साये, सवणंगे सवणेयागित्‌ माय 
यतिगे पराकियागित्त माये, fanaa नानंजुवळल्ल 
चन्नमह्लिकार्जुनदैव निम्माणे॥” 
—"S चन्नमल्लिकार्जुन | यदि मे कहूँ कि मनें | 
इस माया को छोड़ दिया है, तो यह माया मुझे छोड़ते 
वालो नहीं है। यदि मौ इस माया को सचमच न छोड़. 
तो सिर पर चढ़ जाएगी। योगी के सम्मुख यह माया 
योगिणी बन कर आती है तो श्रमण मुनि (जैन संन्यासी) 
के सम्मुख श्रमण-संन्यासिनी बनकर आती है। यति के | 
सामने यह कीति बनकर आती है। अतः मै कसम खाकर | 
कहती हूँ कि तुम्हारी इस माया से में डरनेवाली नहीं 
Z| 
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ठ्ल्ल 


E | के अन्दर बेदी 


| 0६६६ 
गे भाया-जन्य काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्थादि 
" धता में अडचन पैदा करते हैं, मनुष्य के ee > 
| a. हैं। इसलिए कबीर इनसे Aad रहते हैं-- 
E ate गढ. संसां गढ़ लूटें दिवस अ संसा, 

जो गढ़पति मुहंकस होई तो लूटि न सके कोई॥” 
मन दृढ़ है, तो ये काम-क्रोबादि, पंचेंद्रियाँ 


afe मन दि, पं 
मध्य को नचा नहीं सकतीं। अक्कमहादेवी भी इससे 
aad रहती i- 


“काम ag भवि, क्रोध एरडनेय भवि 
लोभ मरनेयभवि मोह नालकनेय भवि 
मद ऐदतेय भवि, मत्सर आरनेय भवि 
` आमिष एळनेय भवि : इस्ती भविगळोडने बाळछ्ण्टे ?” 
--“माया-जनित काम प्रथम पापो है; क्रोध दूसरा 
है, लोभ तीसरा, मोह चौथा, मद पाँचवाँ, मत्सर छठा 
और आमिष (मांस खाना) सातवाँ पापी है। इन 
पापियों के सम्पक में मे कसे गुजारा कर सकती हूँ ? 
आध्यात्प्रिक प्रेम के दो पक्ष हैं--संग्रोग और वियोग। 
दोनों ने इन दोनों पक्षों का वर्णन बहुत सुन्दर ढंग से 
किया है। कबोर अपने आध्यात्मिक विवाह का वर्णन 
यों करते हैं-- | 
"सरीर सरोवर वेदी करिहूँ ब्रह्मा वेद उचार 
रामदेव संग भांवरि लेह धेंनि-थेनि भाग हमार 
पुर तेतीस कोतिग आये मुनिवर सहस अठ्यासी 
कहे कबोर व्याहि चले हे पुरिष एक अबिनासो।” 


का विवाह बाहर का नहीं था, भोतर का था। 


तीला । है, ब्रह्मा वेद का उच्चार करते हैं 
oe as a Wee मुनिगण के देखते-देखते राम 
भवर १) उन्होंने उस विन 
४» उन्हाने उस अविनासो पुरुष के साथ 
विवाह किया। 3 | 
i et अपने विवाह का वर्णन यों करती हैं-- 
ot ग्‌ f :- f 
» afaa 
q > 
` कोट्रर ह निव्बणिगरादरु 
i 
ATT गण्डन नोड़ो इदु कारण | 


afiat 
= स्लका्ज्‌ नः्यने गण्डनेनमे ।।” 


| | ग हो ; ही कन्यादान करनेवाले बने । शिव- 


बन a. 
| a में वधू बनी। पृथ्वी के सब शिव- 
2; हे के प्रेक्षक. बने। सब ने मिलकर 


ee 
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सव गुणों से सम्पन्न पति को मेरे लिए ढूंढकर मेरा विवाह 
क्रा द्या | अत: श्री चन्नमल्लिकार्जुन ही मेरे पति हैं।” 
an निजी पति चन्नमल्लिकार्जुन को खोजती हुई 
श्रवकमहादेवी जंगल में भटकती फिरती हैं। वहाँ तोता, 
कायल, WAL, हंस एवं मोर को आनन्द से फले-फले 
फिरते देखकर समझती हैं कि वे सब उस परमात्मा के 
दर्शन कर (ही) ऐसी खुशी भोग रहे हैं। उस परमात्मा 
की रहस्यानुभूति से हो वे प्रफुल्लित हैं। अतः उन 
सब से पूछतो हैं कि मेरे चन्नमल्लिकार्जुन कहाँ हैं? ` 
उसे देखने का वह दिव्य रहस्य क्या है? | 
“चिलिमिलि एन्दोदुव गिळिगळिरा नोउ काणिरे, नीउ काणिरे! 
सरवेत्ति पाडुव कोगिलेगळिरा नोउ काणिरे, नोउ काणिरे, 
एरगि बंदाडब तुस्बिणछिरा नीउ काणिरे, नोउ काणिरे 
कोळन तड्योळाडव हेँसगळिरा नोउ काणिरे, ats काणिरे 
गिरिगहवरदोळाडुव नविलुगळिरा नोउ काणिरे, नीउ काणिरे 
चन्नमल्लिकार्जुनेल्लिदिहनेन्दु नीउ हेळिरे, नोउ हेछिरे॥” 
-- कळरव गान करनेवाले हे तोते के समूह! 
मधुर गान करनेवाले हे कोयळो ! उड़कर झंकार 
करनेवाले हे war! सरोवर के तट पर खेलनेवाले | 
हुंसो ! पवेत-गुफाओं में नृत्य करनेवाले मयूरो! आप | 
सब ag जानते हैं कि चब्रमल्लिकार्जुन कहाँ हैं? अतः 
यह रहस्य मुझे बताइए”। अर्थात्‌, वियोग में विरहिणी 
का एसा पूछना स्वाभाविक ही तो है। 
कबीरदास.उस अनंत परब्रह्म से मिलते हैं। उनके 
मिलने का ढंग देखने लायक है। नेन-रूपो कोठरी मे 
पुतली-रूपी पलंग बिछाकर, पलक-रूपो चिक डालकर 
अपने प्रियतम को वश में कर लिया था-- 
“ननन की करी HSA FAN पलंग बिछाय। 
पलकन को चिक डारि कं पिया को लिया रिझाय॥' 
आध्यात्मिक प्रेम का वियोग पक्ष और भो सुन्दर 
बन पड़ा है। अपने प्रियतम के बिरह में पोड़ित कबोर 
की दशा अत्यन्त दयनीय हे-- | 
“अंबड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारि-निहारि। . 
जोभड़ियां छाला पड्या राम पुकारिःपुकारि॥ | 


लगाकर जीभ में छाले पड़ गये हैं। कि pa | 
वेदना हू. न 


‘hennar and eGangotri 


सरस्वती 


अक्कमहादेवी भो विरह की पीड़ा का मामिक 
वर्णन करती हैं। उनकी पीड़ा को वही जानता है जिसम 


i पीड़ा उत्पन्न हुई हों और जिसने उस पीड़ा को प्रदान 
‘ee र 
fe किया-- 
ड “ञे. बेतेयनरियळ बलदाइ मुद्दबल्लळे ?. 
| $ 


नोन्द नोव नोयदवरेत्त बल्लरु? 
चन्नम॒ल्लिकाज ता तीरिदलग, ओड्लल्ल मुरिदु होरळूळळ 
तीवेत्त बल्लिरे एले ताइगळिरा ? 

; “हे . माताओं ! मेरी .विरह-वेदता आप केसे 
जानती हैं? क्या बाँझ को प्रसव की मामिक पीड़ा का 
परिचय है? क्या त्रिमाता बच्चों को प्यार करना जानती 
हे? घायल की गति घायल जाने। चन्नमल्लिकार्जुन को 
प्राप्त करने के लिए मैं जिस पीड़ा से तड़प रही हूँ, उसे 
आप FAT जान सकती हैं ? - 

मिलन मे सुख पहुँचानेवाली वे ही चीजें विरह में 
दुःख पहुंचाती हैं, अवकमहादेवी को प्रकृति कसे लगती 
है, देखिय-- 

“सुळिडु बीसुन गाळि उरियायिसव्बा 

बेळदिगळ बिसिलायितु केळदि ॥” 

- हैं सखी ! शीतल-मन्द पवन जलन पेदा करता 
है। चाँदनी मुझे लू के समान तीक्ष्ण किरणो से सता 
रही el” 

विरह में तपकर प्रेमी का शरीर उसी तरह निर्मल 

, एवं कलूष रहित बनता है जिस तरह सोना आग में तपकर 
'बारहवानी' बनता है। जब उस हृदय का अहं मिट 
जाता है, तव परमात्मा हृदय में ही निवास करने लगता 
है। तब जीवात्मा और परमात्मा अलग न होकर एक 
बन जाते हैं। यह रहस्यवाद की अंतिम स्थिति है। 
इस अद्वैत रहस्यवाद की झलक कबीर के कई पदों एवं 
दोहो में मिलती है, यथा-- 

“जब में या तब हरि नाहों। अब हरि हैं मं नाहि” 

अहं के रहते समय परमात्मा नहीं, परमात्मा के 
` रहते समय अहं का भाव नहीं। उनके आत्म-समर्पण 
का भाव द्रष्टव्य है-- 
aR मुझ मं कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। 
. तेरा gaat सापता क्या लागे हे मेरा॥” 
. इसी तरह, अहं के.मिट जाने पर अबकमहादेवों अप्रनी 
स्थिति का वर्णन यों करती हैं-- 


e 
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“तनव निस्प wale बिक नातारिगे साड्वे 

मनतिस्म रूपाद बळिक नातार AAA 

प्राण fara रूपाद बळिक नानार नाराधिसुने 

अरिव निस्मल्लि स्वायवाद बळिक नानारनरिवे 

चन्नमहिलकार्ज न. निस्सल्लि नीवागि निस्मिद fea सरेदनय्य" | मं त 

“हे चन्नमल्लिकार्जुन ! जंब मेरा शरीर आपका 

बन गया, तब मै किस शरीर से आपकी सेवा करू? जब ३ 
मन आपका रूप ग्रहण कर चुका, तब किसको चिता 
करूँ? प्राण भो जव आपका ST ग्रहण कर चुके, 
तब मै किसकी आराधना SS? जव ज्ञान भी आप में र्‌ 
विलोन हुआ, तब किसके बारे में जानूँ? अतः मे आप में | त 
अपनत्व को खोकर, जब आप,हो बन गयी, तब आपको | - 
स्मरण करना भूल गयी।' | केः 
जब रहस्यवादो इस तरह अहं को मिटा देता है, | अमृत 
उसे अपने घट के भीतर ही परमात्मा के दशन | रक्त 

। हैं। अर्थात्‌, उसको बाह्य-वृत्ति £ 


अंतर्पुखो बन जाती| ० 
एसी अवस्था मे रहस्पोन्मुख योग-परक उक्तियाँ| 
उसके मह 


स्‌ 
निकलती हैं। आत्मा एवं शरीर को यह 
संमिलित नूर्छा रहस्यवाद को उत्कृष्ट सफलता है। 
“ofa जाई थलि ऊपजी, आई नगर सें आप। | 
एक अचंभा देखिया बिटिया .जायो बाप॥” ततो 
-र्‍उस प्रेम-मिलन को चरम सीमा मे यद्यपि यह X 
जीवात्मा परमात्मा से.ही उत्पन्न है, फिर भी वह परमात्मा वर्णन 
की सृष्टि कर देती है जेसा कि पत्री अपने बाप को कर दे 
उत्पन्न करती रहता 
अक्कमहादेवी भी इस सम्मिलित मूर्छना तक Wet 
कर उस स्थिति का वर्णन यों करती हैं-- 
जलदमण्टपदमेले उरिय चप्परवनिबिकि 
आलिकल्ल हसेयहासि कालिल्लद हेण्डतिथ 
तले इल्लद. गण्ड ag मवुवेयादन है ह 
-ण जल से निमित मण्डप रचकर, अग्निरूपी चप्प हह 
लगाकर, ओलों से निमित मंगल पलंग पर मुझे बिठाक ह, : 


लौकिक चलन से दूर मुझसे - उस निराकार परमात्मा तै 
आकर. विवाह किया।” 


| गयी | 


"सहस 
A 


साधवात्मक रहस्यवाद. का प्रारम्भ यहीं से शुर्र q 
हो जाता हे। इस योग-साधना में कबीर कहते E ज्र के 
ga मण्डल में घर. किया बाजे शब्द रसाल। | ऐ. 


1 


रोम-रोम. दोपक भया. प्रगटे दोन zara! 


ofa | शून्य मण्डल में कबीर ने अपना घर बना लिया। 
द्‌ > बजत ननक क) 
£ तर अनहदताद. बजता रहता है। रोम-रोम 


४ तब दीपक जलने लगा। उस समय उन्हें परमात्मा 
म 


Toy è N 

पका Ret में प्रकट KIPR दशन प दय 

जब | _ अक्कमहादेवी को यौग-परक उक्तियो कबीर की 

yl 

चता aiid से कुछ कम नहीं ह 

नाक मोरेव नादव केळि sha ज्योतिय नोडि 

es ga अमृतवन्‌ संविदुण्ड कारण 

qa | तोरेदिहेतू जनन सरण an” 

पको | “निरंतर शब्दायमान अनहदनाद को सुनकर 
S 7 


| उकोदाली ज्योति को देखकर, लगातार झरनेवाले 
1 है, | अमृत को पीने के कारण मं जन्म-मरण रूपो बन्धन से 
दशन त हुई।” 
जाती 


"कुण्डलिय सपना तुण्ड मेलक्के तेगेये 


तरया | mas मूर बेळगागि उरियुव 
| १ह| खण्ड ज्योतियोळू बयलादे” 

Z| 

Qag 


-- कुण्डलिनी-हूपी at को जगाकर मैं ऊपर 
a मे बहाँसे वापस आना नहीं चाहती हूँ। वहाँ 
att मण्डलों को प्रकाशित करनेवाली अखंड ज्योति 
गे देख उसमे विलीन हुई।” कबीर भी इसी तरह का 
3 अ. aN ड a अखंड A तन भर 

| शा है, साथ हो त वद 

e तिस्वरूप सकळ लोक-व्यापी 
प m हें-- 


जोति 


1 यह 
गात्मा 


पहुंच 


कम ~ 
ह सं झिममिल दरसो MJ बसत अपारा। 
सकल जग व्यापी अछय पुरुष है प्यारा॥” 
a मकार के योगपरक सै 
/ STAT > ` S 
acre पण रूप से वर्णन 


10 q अ ; 
| ray a S उस परमात्मा की अनुभूति 
AT हुआ है। वर्णन के 


प से किया जाय? 
र हानो प्रेम की कछ, न कहीयो जाई। 
सरकरा बेठा मुस्काई।॥” . 


कड़ों पद कबीर के मिलते 
करना इस छोट से लेख 


/ गुर 


| air 
1... को 


तस्या भूतिमुक्त एक उलटबांसी 
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कबीर एवं अक्कमहादेवी का रहस्यवाद 


उस ज्योतिरूप परमात्मा से मिलने को विचित्रता, 


मौजूद हँ) ये दोनों देश, काल, वातावरण, 


4६ 


“उलिट गंगा समुद्र ही सोखे शशि और सूर गरास 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे जल में faa प्रकास 
बिन्‌ चरण के g7 दिस धावे बिन्‌ लोचन जग सुझे 
ससा उलटि fag को ग्रास है अचरज कोऊ बूझे ॥” 
इस तरह, यह रहस्यानुभूति सर्वथा लौकिक धर्मों 


से विरुद्ध है। इस तरह को स्थिति में, परमात्मा के 
दर्शन हो जाने पर जब साधक अलौकिक लोक से लौकिक 
लोक में उतर पड़ता है, तव जगत्‌ को सारी चोजें ब्रह्म cn 
मय हो जाती हैं। यह भी रहस्यवाद को ही सर्वोत्तम र 


स्थिति है। कबीर का प्रसिद्ध पद-- é 

“झिती झिती बिती चदरिया” में यह स्पष्ट Bp | 
अक्कमहादेवी को भी इसी तरह सृष्टि की सारी वस्तुओं | 
में परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। इस लोक में रहते 
हुए भी उनको स्थिति मृत के समान है। अर्थात्‌, वे 
लोक-धर्म से ऊपर उठी हुई रहती हैं-- 

“वनवेल्ल नोवे वनदोळगण देवतरुवेल्ल नोवे 

तरुविनोळगाडव खगमृगवेल्ल नोवे 

चन्नमल्लिकार्जुन सर्वभरिततागिहन्‌ एनगे॥” 

-- है चन्नमल्लिकार्जुन! सब वस्तुओं में आप 
ही आप दिखाई पड़ते हैं। यह सारा वन-प्रदेश आपके . 
ही जैसे हैं। वनस्थ वृक्ष-समूह आप ही हैं। वृक्षस्थ | 
खग-मृग समूह भी आप हो Fl एसी अवस्था में यह | 
am नहीं पा रही हूँ कि सृष्टि कौन है, सृष्टिकर्ता कोन 
हैं और मैं कौन हूँ” ऐसे व्यक्तियों को दुनिया को दृष्डि 


में पागल कहा जाता है। | 
इस तरह कबोर एवं अक्कमहादेवी में उत्कृष्ट रहस्यः 
वाद की सभो स्थितियों के दर्शन होते हैं। यद्यपि कबोर _ 
के समान सैकड़ों पद अक्कमहादेवो के नहीं हैं, फिर भो 
अक्कमहादेवो को अनुभूति कबार से कुछ कम नहीं 
कन्नड साहित्य में अक्कमहादेवो प्रथम रहस्यवादी कवयित्रो 
हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दोनों के पदो मे | 
साधनात्मक एवं भावनात्मक रहस्यवादी के स 


लिग से भिन्न-भिन्न होते हुए भी, भावः 
की साधना-स्थिति मे समान हैं। 
aaa नहीँ? | Za 


भारतीय संसद के अधिकार 


श्री उमाकांत शर्मा, एम० To 


३) 
कुट हितों पहले (१९६१ सन, १३ अप्रिल) बंबई के 
कु एक साप्ताहिक समाचार पत्र द्वारा संसद को एक 
बहस के दौरान संसद-सदस्य आचाय कृपलानी द्वारा दिये 
गथे एक भाषण की भोड़ी समालोचना किप्र जाने पर 
संसद के अधिकार भंग करने के अपराध मे पत्र के संपादक 
को सजा देने सम्बन्धी निर्णय लिया गया। (१९६१ सत्‌, 
२९ अगस्त) इस प्रसंग में जो तक-वितक हुआ और 
समाचार पत्रों के पन्नों पर इस प्रश्‍न ने जो महत्त्व पाया 
उसे लक्ष्य कर इस बारे म॑ विचार अप्रासंगिक नहीं होगा। 
इंसीलिय इस लेख में संक्षेप से संसद का अविकार क्या है 
और भारत को वर्तमान प्रचलित शासन पद्धति में इसका 
महत्त्व कितना है, इस बारे मे विचार करने को कोशिश 
की गई है। 
संसद के अधिकार भंग का यहे प्रश्‍न और संसद 
का अधिकार किस तरह भंग किया गया, इस संबंध 
में विचार करने के साथ-साथ, जिस कारण यह प्रश्‍न 
सामने आया, उस बारे में भो कुछ जान लेना जरूरी है। 
उस वक्‍त संसद मे चाळू वषं के आय-व्यय के हिसाब 
संबंधी वहस चल रही थी। प्रतिरक्षा संबंधी व्यय के 
बारे में हो रही बहस के दौरान आचाय कृपलानी ने 
प्रतिरक्षा मंत्री श्री वो० Fo कृष्णमेनन को सुरक्षा-नीति 
को तीब्र समालोचना को और सदन के सभो सदस्थो को 
इस सम्वन्ध में सतक रहने हेतु आह्वान feat) उनके 
इस भाषण के आधार पर बम्बई के साप्ताहिक 'ब्लिटज 
के १९६३ सम्‌ को १३ अप्रिल के अंक में आचार्य जो 
के भाषण को तोइ-मरोड़ कर, उसकी कुरुचिपुर्ण समा- 
लोचना की गयी। इस समालोचना में आचायजो को 
पागल कहा गया ओर उन पर न्यस्त स्वाथजडित पंजो- 
पतियों से मिलकर षड्यन्त्र करने की चेष्टा करने का 
अभियोग लगाया गया। इस तरह की गंदी या भोंडी 
_ समालोचना ने संसद के सदस्थो को वाक-स्वाधोनता को 
नष्ट किया हैं। यह निर्णय संसद की अधिकार (रक्षा) 
समिति + लिया और इसलिये उस पत्र के संपादक को 
सज़ा ढी गयी। 
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` relationship to the dignity and the free func), 


५० 
Ranari Collection, Haridwar. 


पत्र के संपादक ने इस प्रसंग में संसद को क्षमता 

या अधिकार इस क्षेत्र में है या नहीं, इस बारे में एक qanl 
निक प्रश्‍न भी उत्थापन किया और संसद को यह सजा 
देने के अविकार को वैधता का प्रश्‍न उठाकर सर्वोच्च 

न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। 

संसद के अविकार क्या हैं? (याती संतद के सदस्य 

के अधिकार क्या हैं? ) सर्वोच्च न्यायालय में विचार के 
दौरान एटर्ती जनरल? ने इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा-- 
संसद के एक सदस्य के अविकार का अर्थ है उस सदस्य | 
के कार्य पर गालो-गलोज न होने का अविकार।' मि 
हार्वार्ट मरिसन के अनुसार-- | 
: Parliamentary privilege is the sum of the! 


1 
1 


tioning of the House as a whole. | 

It is not a question of the privilege of thej 
industrial M.Ps. except in so far as they are} 
related to the functioning of the house as d 
whole.” (Govt. and Parliament pp. 147). 


अन्य एक राजनोति विशारद ने लिवा हे-- 

Parliamentary privilege is the sum of E 
peculiar rights enjoyed by each House collec 
tively as a constituent part of the High Cout! 
of Parliament and by members of each Housé 
—individually without which they could nol 
discharge their functions and which exceed 
those possessed by other bodies or 3 
Thus privilege, though part of the law of th 
land, is to a certain extent an exemptio 
from the ordinary law.” 


जब मि० करंजिया ने ag अभियोग. लगाया कि संस | 


के इस सिद्धान्त ने उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हतती. 
किया हे, तो उसके उत्तर में भारत के प्रधान मंत्रों 
कहा-- 
all the liberties enjoyed by the citizens flow 
normally from the sovereignty of Parliame? 
If parliament’s sovereignty was affected 
the liberties ultimately suffered and that W 
why certain privileges one attached to pai 
ment and its members,” (९, debate: 
of India 2. 9. 61). ; 


ap Aw ,०१. pw & 


Yen HS sa 


Tin 


cl AN “co AN 411 


BE DDH Hew SS, a ८५ 
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१६६६ 


तारी बातों का महत्त्व व अथ सोचकर देखने लायक 


A 
व, gaia प्रांत को विधान सभा को उसके. निर्धारित 
कार्यों को सुचा रूप से सम्पन्न करने के लिप्र कुछ अधि- 
कार दिये जाते हैं। इन्हीं अविकारों के बल पर विधान- 
तभा अपने तिर्थारित कार्य सम्पन्न करने में कामयाब 
होती हैं। इन कार्यों के संपादन हेतु विधान सभा को जो 
सुविधाओं चाहिये, उन सुविधाओं को ही संसद का अधि- 
कार कहा जा सकता हैं। यह अविकार सभा के हर 
सदस्य को मिलता है; क्योंकि सदस्यगण अगर इस 
अधिकार का निर्वाध उपयोग कर कामकाज में सरलता 
नहीं पाते हैं तो सभा अपना काम पूरा नहीं कर सकती। 
इसलिये सभा विधान सभा सदस्या के अधिकार, अपनो 
क्षमता व मर्यादा को रक्षा ST जरूरो व्यवस्था करतो हैं। 
इसा बात को हमारे एटर्ती जनरल' ने दूसरे शब्दों में 
ऊपर व्यक्त किया है। 

fatia में प्रधान मंत्रो के संसद के अविकार संबंबो 


“भाषण का विश्लेषण करने पर उसके दो ag निकलते 


RI (१) प्रथम में उनके मतागुसार हमारो संसद 
Mes के हाउस ऑफ alae’ at का भाँति सावभौम 
है और उस हिसाब से संसद सभो नागरिक अधिकारों 
हो @l (२) दूसरे में उनके विचार में इंगछेंड 
* हाउस आऊ कॉमन्स' हो को तरह हमारी संसद के 
अधिकार भा व्यापक हैं ओर ag मौलिक अधिकारा 
शे पाठक है। इन दानों हो बातों पर विचार करने की 
a हेतु भारताय विधान सभाओं के अविकारो को 


CY ७० > ~ 3 . है 
(हाके बारे भें कुछ जानकारों रहना आवश्यक है। 


ae pe 3 T S विधान सभाय 
को काफा ८ ba को रक्षा के प्रश्‍न 
ney के र देते थ और य अविकार हाउस ऑफ 
व, विवानत: a यानत हो R 
१९३५ के त्या gai के वैसे RET थ नहीं । 
सावानता स्व SUSE के सदस्यों को वाक्‌- 

, कार कर्‌ लां था और सदन को Feat 
छा सम्भख साक्षी के लिथ बाध्य कर सकने 
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को और उनके सदस्मों को इंगऊैड के “हाउस ऑफ कॉमन्स 
दारा प्रदत्त क्षमता दे दी (art-105 (3) and 194) | 
सि तात अर्थ बहुत ही व्यापक है। क्योंकि eee 
म कोई भी लिखित संविबानं न होने के कारण उस 
देश के अविकार प्रचलित आचार-व्यवहारों के आधार 
पर बने हैं। इसलिये यह अधिकार' शब्द 'हाउस ऑफ 
कॉमन्स? के क्षेत्र में अनिदिष्ट है। अधिकार के बारे में 
जानकारी प्राप्त करने के लिये इस सदन को विभिन्न 
घटनाओं व इतिहास के बारे में जानकारों जरूरी है। 
इसलिय ag अधिकार स क्षेत्र में जब कि अनिदिष्ट 
है, असीम क्षमता को समझाता है, 
भारतोय संसद के क्षत्र में भो १०५(३) वारा 
द्वारा दो गयी क्षमतानुसार यह आवेकार एक हां श्रमी में 
आता है; एसा कहा जा सकता St यदि एसा हो है तो 
वेसो हालत मे संसद के अधिकार और व्यक्ति के अविकारों 
के बोच यदि संघर्ष होता है, तब संसद के अविकारों द्वारा | 
व्यक्ति के अधिकारों को अवहेलना करने को संभावना | 
इस क्षेत्र मे भो होतो-सो महसूस होतो है। i 
दुसरो ओर इस प्रश्‍न का एक और अन्य हिस्सा 
भी है। एक संयुक्त राज्य में, जहाँ प्रत्यक संस्था व व्यक्ति 
की क्षमता निर्धारित को गयो है--उस देश को संसद 
सार्वभौम शक्ति नहीं हो सकती । क्योंकि क्षमता निर्धारण 
कर देने पर उस देश को संस्थामें सोमित क्षमता सम्पन्न | 
हो जातो हैं। जहाँ हमारो संसद को क्षमता AT निर्वारित 
कर दो गवो है, उस अर्य में हमारो संसद भा aama 
शक्ति नहीं है और अगर यह सावभौम शक्ति नहीं हे तब 
व्यक्ति के सभा अविकारों से यह ऊंवा नहों हा सकता। 
इस माने में भारताय संसद का प्रवोच मंत्रा के कथना- 
नुसार सार्वभौम शक्ति सान छेते का काई कारण नहीं 
हो सकता | —— 
प्रधान मंत्री ने जब संसद को सभी नागरिक अधिकारों 
से ऊपर बताया था, तब उत्तके मन में शायद संसद i 
अधिकार संबंधों धारावें थीं। संविधान की १०५ व१९४ 
धाराओं में संसद को क्षमता को हाउस ऑफ कॉमन्स को 
क्षमता के बराबर कहा गया है। इस क्षमता को संविधान 


७ 


| अ Ei को क्षमता दी थी। इसके अलावा की अन्य कई T से कहाँ तक निभतों i ee 

| ee सारासभाओं को नहीं दी गयी थी। देना उचित होगा, जसे कि संविदा LIES. 

” हासिल करने के बाद संविधान ने धारासभाओं इसका मेल होता जरूरी है। दुसरे मे संविधान Te 
कि CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | x ER 


क्षमता के साथ भी इस धारा का निभाव होना जरूरी A 
- सोलिसिटर जनरल श्रो दफ्तरी के अनुसार संविधान को 
_ किसो भी धारा का महत्त्व अन्य किसा धारा से ज्यादा 
नहीं और उस दृष्टि से अगर हमारी संसद की क्षमता 
| “हाउस ऑफ कॉमन्स' के बराबर होती है तो उस दशा म 
उनके शब्दों में,--” . 
“the legislature of a state in India has dro a 
similar privilege or posser and it can exercise 
it notwithstanding the fact that it infringes 
the fundamental rights of a citizen. (‘Search 
light’ v. State of Bihar). 
यदि एक एसी अवस्था मान ली जाती है तव अगर संसद 
अपने अधिकारों की रक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों 
को अमान्य कर देती है या संसद अपनी सीमित क्षमता 
अतिक्रम कर. जाती हे, तो क्या हालत होगी ? इस क्षेत्र 
मे संविधान ने एक बाधा उपस्थित को. है। संसद को 
सारे कानून संविधान के मुताबिक इसकी १३ Fo धारा के 
अनुसार बनाने होंग। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के 
मतानुसार यदि संसद १०५ और १९४ या २४६ धारा के 
अनुसार कानून बनाती हे तो उस क्षेत्र में वह साधारण 
कातून बनाने को क्षमता का Si व्यवहार करती है। 
ऐसे कानून यदि १३(२) धारा के साथ न मिलते हों तो 
' बै कानून अवैध होंग। दूसरी ओर जव संसद १०५ व 
| १९४ धारा के अनुसार क्षमता का व्यवहार करती है 
तब संसद अपनी बैवानिक क्षमता व्यवहार में .लाथेगी | 
इसलिपे इस माने में संसद को सुद्रप्रसारी और 
अनिर्धारित क्षमता का अधिकारी माना गया है। शायद 
इस तरह को अवस्था का अनुमान लगाकर ही एटर्नी 
जनरल ने एक आयोग नियुक्त करने का परामर्श 
दिया था। ees y 
` ऐक अन्य बात का यही अनुमान लगाया जा सकता 
कि यदि संसद के अविकार निर्वारित करने को चेष्टा 
aT जाती हे, थानों एक आयोग के जरिये संसद की 
क्षमता किस तरह को हो सकतो है--यह निर्धारण करने 
का प्रयत किया जाता द ता स्वभावतः संसद इसके 
बाहर के अन्य अधिकारों को भंग करने हेतु frat को 
` pies eg. i 
ह जा नहीं दे सकेगा--और अदालतें भो तब इस निर्धारित 
अधिकार के बाह्र को दुसरो किसा भी क्षमता को नहीं 
Tl मतलब यह हे कि इसके फलस्वरूप संसद के 
सोमित हो जाथंगे। ऐसा एक प्रस्ताव स्वीकार 
सद, अपनी क्षमता सीमित करना चाहेंगी या नहीं, 
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सरस्वती 


नागरिक या संस्था संसद के किसी सदस्य के वक्‍तव्य के वारे 
में मजाकपूर्ण या भोंडो आलोचना करती है, तो उस हालत 
में उस संसद के सदस्यों का निडर हो अपना दायित्व 
निभाना सम्भव नहीं। उसी तरह कोई यदि संसद 
की क्षमता का उल्लंबंत करता हे या उसे नीचा दिखाने 
का प्रयास करता है तव भी उसके विरुद्ध उचित कदस 
उठाने का अधिकार संसद को रखना पड़गा। राजनीति- 
विशारद संसद के अधिकार संबंधो मामले में प्राय: एक 
बीचोबीच का रास्ता अपनाने के पक्ष में होते से दीखते 
हैं। उनके अनुसार संसद के अधिकार एसे होने चाहिये 
जिससे जनता के गणतांत्रिक अधिकारों में भी 
हो और संसद भी अपना कार्य निर्भय होकर चला 
सके। सि० gaie मरिसन के मुताविक-- 
“The desire to extend the privileges of Parlia- 
ment seems from a general fitting among us 
that the last thing we should do would be to 
extend parliamentary privileges in ways which 
would be to extend parliamentary privileges 
in ways which would limit the civil and demo- 
cratic rights of the people. (Govt. and Par- 
liament) . 
अब संसद के इस अविकार की भारतीय संसद किस 
प्रकार रक्षा कर रही है, किस तरह की बात को संसद 
का अधिकार भंग करनेवाळी समझा गया है, उस बारे में 
विचार कर लेना जरूरी है।' कुछेक उदाहरणों से इसे 
समझ लेना सरळ हो जायेगा। इन घटनाओं पर विवेचना 
करने पर, संसद जो काफो सतकंता व धैय सहित ऐसी 
घटनाओं पर विचार करती आई है ओर साधारण घटना 
या जिस तरह को घटना से नागरिक अधिकारों का हनन 
होता हो, वंसो घटना को नजरअंदाज करती आई है-- 
यह्‌ प्रमाणित हो जायेगा। 
१९५१ में संसद को पहली बार संसद के अधिकार- 
भग संबध एक बड़े मामले को छानबॉन करनी पड़ी। 


t हस्तक्षेप 


. यह वास्तव में संसद के सदस्यों के व्यवहार संबंधा बात थी 


और इसांलिवे मामले को संसद की , अधिकार समिति 
के fags न कर संसद का व्यवहार' संबंधा एक विशेष 
कमिटा' को छानबोन के लिये सौंपा गया। मामला था 
AdS के TS नाम के एक सदस्य का बंबई के 'बलियन' 
एसोसियेशन' के साथ संपर्क रहनें के बारे में। वे इस 


सस्था के पक्ष में संसद में प्रश्‍न पूछते थे, मंत्री-विशेषों के 


साथ इस संस्था के प्रतिनिधियों को मुलाकात का बंदोबस्त 
कर देते थे। इसके लिये उन्हे उस संस्था से काफो पैसा 
मिलता था। समिति के अनुसार fio मदगल ने संसद 


: को मर्यादा को भंग किया था। उसीके फलस्वरूप प्रधान 
“मंत्री के प्रस्तावानुसार मि० Hs को संसद की सदस्यता 


से वंचित करने का निर्णय लिया गया 1. इसोके आधार 
पर मि० मुदाळ का सदस्य-पन्र छीन लिया गया। | 


॥ Kanari Collection, Haridwar . 
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३५२ में हिन्दू महासभा के सदस्य श्री देशपांडे को 
pana विरोध कातून (१९५०) के अन्तर्गत गिरफ्तार 
करते के कारण संसद के अधिकार भंग का एक और 
gpa सामने आया आर विचार हेतु यह मामला 
ga की अधिकार समिति में भजा गया। संसद को 
संविधात ते राष्ट्र के कल्याणाथ काय करने को क्षमता दी 


~ N 


है, राष्ट्र के स्वार्थ के विपक्ष से नहीं और इसलिय यदि 
ga कारण के लिय किसी सदस्य को 'निवारक 
निरोध कानून के अंतर्गत [र किया जाता हे तो 
उससे संसद का अधिकार भंग | अन्य एक कम्पुनिस्ट 
सदस्य को गिरफ्तार करने पर एक Tal ही अभियोग 
संसद में उठाया गया। इस वार उस सदस्य को जमानत 
पर छोड़ दिया गया । उसके परिणामस्वरूप “संसद के 
किसी सदस्य को गिरफ्तार करने पर विचारक द्वारा संसद 
को सूचना देता जरूरी है क्या ?” यह प्रश्‍न भी उठाया 
गया। हाउस ऑफ कामन्स' के उदाहरण से यह निर्णय 


लिया गया कि किसी सदस्य को बिना जमानत गिरफ्तार 


करने पर या का रादंड देने पर ही ऐसा सवाल उठ सकता है। 
उसी वष Sto सत्यनारायण सिंह ने एक कम्पनिस्ट 
सदस्य पर उनके द्वारा किसी रूसी लेखक के लेख की 
अपने भाषण में पुनरावृत्ति करने का एक आरोप छगाया। 
उस दल के अभिप्रोगानुसार इस प्रश्‍न को अधिकार समिति! 
॥ उठाया गया। अधिकार समिति' ने जाँच करके कहा 
| दाना हो दलों ने घटना को अतिरंजित किया है। 
इसी दौरान एक अन्य कम्युनिस्ट सदस्य के गलत भाषण 
गर आधार कर एक और आरोप लगाया गया। इस बार 
ससदने सभा का संसद के कार्यक्रम के बारे में गलत भाषण 
न ववसे तथ्य प्रकाश न करने की चेतावनी दी । 
ड = T ONS) प्रान्तों की pm a भी 
को शराब के उ ने Me SAI व EIST 
सभा में पूछा गया । con ee 
संदर्भ में ल ह Sr के व इसके उत्तर के 
El डया के सम्पादकीय लेख के 
पभा की अधिका 
ने सदन 
पने को छि 


निर्देश :दिया। 
पत्र की सभी सुविधायें छीन लेने 
पा। असम विधानसभा में भी 'तनुन 


: को oe 
भंग का आरा? टिप्पणी को आधार कर अधिकार 
रीप लगाया गया। 


EES ETS 
कळ कडू S bs 
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qar वंग विधानसभा के अध्यक्ष 
दस्प्रा को पे अः देते ; 
z r i व [श्रय देने के कारण सदन के अधिकार 
वधा एक सवाल उठाया गया। इन दोनों ii 
T a इन दोनों सदस्यों 
क निवारा निरो कानून' के अनुसार गिरफ्तार करना 
a us TI इस क्षेत्र में यद्यपि सदन की सीमा में 
भा सदस्य को गिरफ्तार करना अनचित है फिर भी 
किसी सदस्य को Re 
सी सदस्य को गिरफ्तार न करन संबंधी कोई यक्त 
Tel, एसा विचार स्वीकार किया गया। a 
_ उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिकार भंग के दो 
बड़ मामले सामन आये। पहला विधानसभा के विरोघो 
ग्ट प 
उल्लेखित 'ब्लिट्‌ज' की टिप्पणी के बारे में। अध्यक्ष ने 
विरोधा नेता को सभा Rt Waser बनाये रखने के लिये 


सभा से बहिष्कार का आदेश दिया और अधिकार समिति | 


म॑ इस मामले को समाधान हेतु भेजा गया। समिति के 
अनुसार उक्त सदस्य ने असम्मानजनक बर्ताव किया था 
और इसलिप्र उस अधिवेशन को अवधि तक उनको 
निष्कासित करने का फेसला किया गया। इस फैसले के 


विरुद्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील” को गथी | 


यद्यपि अदालत ने इस अपील को नामंजर कर दिया, 
तथापि विचारकों के बीच मतभेद था और [उनके दो भिन्न 
मत प्रकाश म आये। एक के मतानुसार संविधान ने 
१०५ व १९४ धाराओं को बाको अंश के साथ मानकर 
सदन के अधिकारों कों मौलिक नागरिक अधिकारों के 
द्वारा अग्राह्य नहीं करना चाहा है। दुसरे मतानसार 
'मौलक अधिकार वास्तव में मौलिक हैं' इसलिये सदन के 
अधिकार इन अधिकारों को नहीं दबा सकते। 


दुसरी घटना सदन के अध्यक्ष के व्यवहार के बारे से _ 
समालोचना करने के कारण अधिकार समिति ने लेखक | 
व संपादक को दोषी करार दिया व उन्हें जेल देने 
को बात का समथन किया। इसीके फलस्वरूप उनको 
इलाहाबाद लाया गया और जेल में रखा गया। इस दफा 


संबिधान की २२वीं धारा के मुताविक सर्वोच्च न्यायालय 


में “हिवियास वारकूस' के लिये आवेदन किया गया। | 
अदालत ने इस आवेदन को मंजूर कर अभियुक्त को मुक्‍त | 


कर दिया! 


इस तरह के विभिन्न अभियोग या आरोप लोकसभा 


में व राज्य-विधानसभाओं में उठाये जाते रहे हूँ और 
इतके निर्णय ठीक इसी भाँति के होते रहे हैं, ऐसा कहा 
जा .सकता है। ४ त 


द्वारा दो कम्युनिस्ट - 


के नेता को फ्त ने gap a 
ता को गिरफ्तार करने संबंधों व दुसरा पहले _ 


वत्त सौन्दर्य की सीमा हैं। इसलिए महाकवि कालि- 
दास ने कहा था--सर् प्रिये चास्तरं 'वसन्ते' स्व- 
भावतः वसन्त से कला, संस्कृति. और साहित्य को बड़ी 
प्रेरणा मिली है। यही प्रथान कारण है कि. हमारा समस्त 
साहित्य वसन्त को सुषमा a oe है! i के 
 आतेहो प्रकृति में परिवर्तन होने लगते हैं। नवोन कोपले 
` निकलती हैं। वसन्त के इस मतो नुग्चकारी रूप का वणन 
करते हुए ऋतु agit’ में कालिदास ने गाया है :-- 
“दमा: सपुष्पाः सलिलं सपद्मं 
स्त्रयः सकामाः पवतः सुगर्धिः। 
सुखः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः 
सर्व प्रिये! चारुतरं वसन्ते 
वसन्त के आते ही ये विपिन वृक्ष पुष्प युक्त हो गये 
2) जल कमलो से युक्त हो गये हैं। स्त्रियां सकाम हो 
गयी हैं। साँय-साँय कर चलनेवालो वायु सुगन्धित बन 
गयी है। वसन्त को इस मनोहारी सन्ध्या का कहना क्या ? 
यह तो सुखदायिनी वन गयी है। दिन रमणोय बन गये 
2) इसके आते ही सभी चीजें सुन्दर बन गी हैं। 
` सन्त में फूलों की शोभा देखने ही योग्य हो जाती 
` हे। फूलों को इस छटा का वर्णन करते हुए कालिदास ने 
कहा है:-- 
` धकरणेषु योग्यं नवर्काणकारं 
चरेष॒नीलेष्वलकेष्वञ्ञोकम्‌। 
पुष्पं च फुःलं नवमल्लिकायाः 
प्रयाति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌” 
ये कणिकार के नये खिळे फूल कानों में लगाने 
योग्य बन गए हैं, नोले चंचल अळकों में अशोक के et 
' पत्ते सजाने योग्य बन गये हैं। चमेली के विकसित 


ज मुझसे अंग-अंग को शोभा बढा रही हैं। 
ऋतुपति के आते ही पृथ्वी qaqa बन जाती हैं। 
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पृथ्वी के इस सरस रूप का वर्णन करते हुए कालिदास ने | मह 
कहा है :-- पार 

“आदोप्तर्वः्व उद्‌ शेम हतावधूते: 

aaa किशुकवने: कुतुमावनस्रे:। 

सद्यो वसन्तसमये हि समाचितेयं 

रक्तांशुका नववधूरिव भाति wie: nw” 

पृथ्वी Gal से लदे हुए वागु से प्रकम्पित, प्रज्ज्वलित 
अग्नि के समान पलार के वृक्षों से एसी शोभा पा निखर | m 
रही है जैसे कोई नववधू रक्तवसना हो। हुए 

वसन्त के आते का प्रभाव मनुष्य के मन पर ही | को 
नहीं पड़ता बल्कि बन में बसनेवाले पशु-पक्षियों पर भी 
पड़ता है। इस प्रभाव का वर्णन करते हुए कुमार संभव' 
के कवि ने लिखा है:-- 

“मधुडिरेफ कुजुमेकपात्रे 

पपौ प्रियां स्वासन्‌ वरतमानः। 

WHT च स्पशेनिमोलिताक्षीं 

मुगोमकण्ड्यत FNT” 

वसन्त के आते ही रसिक लोग एक ही प्याले में मदिरा 
को भरकर अपती प्रिया के पान करने पर बचा हुआ EAT | 
पीते हैं। इमी तरह फूलों पर मण करने वाले ये रसिक 
समर एक हो पुष्प में अपनी प्रिया अमरी का अनुसरण 
करते हुए मवु पीने लगते हैं। और वन में बसनेवाली | 
यह्‌ कृष्णसार मृग IAAT सुख से आँख मूँद कर खड़ी | 
रहनेवाली अपनी प्राणप्रिया मृगी को अपने सींग से खुज- | 
लाता हुआ AMA करने लगा है। 

वसन्त ऋतु में चलनेवाले मलय पवन का वर्णन करते | 
हुए कवि विश्वनाथ ने लिखा :--- i 

“लता कुञ्जं गुञजन्मदचदलिपुञजं चपलयन्‌ 

सर्मालान्नंगं द्रततरमनंगं प्रवलयन्‌ | 

मरुन्मन्दं we दलितमरविन्दं तरलथन्‌ 

रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि॥ 


१९६६ 


लता के कुंज को गंजरित करता, मदमत्त भ्रमरों 
को चपळ बताता, अगा से आलिगन करता, कामदेव को 
प्रबल बनाता. विकसित PAST को दोलायमान FEL 
a को ग्रहण करता यह मन्द-मन्द चळनेवाला पवन 


| a को चारों दिशाओं बिखेर रहा है। 
औरं अपने एकमात्र महाकाव्य 'शिशुपाल वध' के 
[ ने | प्रहकृति माघ ने ता वसन्त का अपने सामने हो खड़ा 
पाया ;-- i 
“नवपलाशपलाशवनं पुरः 
स्फुटपरागपरागतपंकजस्‌ | 
- मुदुलतानतलतान्तम' लोकयत्‌ 
| स सुरभि सुरभि सुमतोभरे: ॥” 
लत | कविते नवीन पत्तों से युक्त पलाश वन को, बिखरे 
at | AT व्याप्त कमलदल को, कोमल और कुम्हलाये 
हुए लता समूह को, सुमनों के समुदाय से सुरभित वसन्त 
` ही | को सामने ही खड़ा देखा। 
भी ऋतुओं का मनुष्य जीवन पर प्रभाव. पड़ता है इस 
भव | भोगोलिक सत्य को महाकवि राजशेखर ने खले शब्दों में 
वपन्त वणन प्रसंग म॑ कहा ज 
सनोऽविकं चात्र विलात-लास्पे- 
प्रेद्धासु दोलासु च सुन्दरीणां । 
गोते च गोरी-चरितावतंसे 
: पुजाप्रप्चे च मनोभवस्य।।” 
हि. | aan 3 सुन्दरियों का मन श्वृंगारिक भावनाओं 
सिक | को अधिक a = Eee सहम 
aa गो रेके = हे करत ह nit झूले पर पग मारना; 
एली हिः eA र्‌ न्‌ के पूजा-प्रपञ्च मे समय 
i समझती हैं। 


खड़ी | 


a 
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धुर गीति काव्य के अमर गायक जयदेव ने तो वन में 
हा श्राकृष्ण के साथ वसन्त को चलते-फिरते देख :-_ 


सन्ते वासन्तो कु ुम सुकुमा रै रवयवे- 
भ्रमन्तीं कान्तारे बहुविहितकृष्णानसरगाम । 
अमन्दस्‌ कन्दपज्वरजनितचिन्ताकुलतया ही; 
चलद्‌ वाधाप्‌ राधाम्‌ सरसमिदमचे सहचरो हे 
ललितलरंगलतापरिशीलन ः 
कोमल-मलय-पमीरे 
सधुकरनिकरकरम्वितकोकिल 2 
कूजितकुञ्जकुटीरे द 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते - 
नृत्पति पुवतिजनेन समं afa? 
विरहि जनस्य दुरन्ते।” 


वसन्त ऋतु में वसन्ती फूलों जैसे सुकुमार अंगों के 
साथ शून्य स्थानों में राधा द्वारा कृष्ण की बहुत खोज की 
जाने पर थकी हुई बिकराल काम-ज्वर से उत्पन्न चिन्ता से 
आकुल राधा को सखी ने सरसतापूर्वक कहाँ-- 


सुन्दर लवंग वृक्षों के सम्पक से कोमल मलय वायु 
से युक्‍त तथा भौरों के समूह के साथ कोयळ की कूक से झंकत | 
कुटोरवाले विरहियों को मार्मिक पीड़ा पहुँचानेवाले सरस | 
वसन्त में कृष्ण विहार कर रहे हैं और युवतियों के साथ 
नृत्य भी कर रहे हैं। 


इस प्रकार संस्कृत कवियों का प्यारा वसन्त सरस | 
और सुखदायक बना सदियों से हमारे साहित्य को रसमय 
कर रहा है। 
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[et ऋतुअधान देश है। यहाँ की वनस्थली को 
क्रम से ६ ऋतुएँ विभूषित करती हैं। इन ६ ऋतुआ 
में बसंत का स्थान सर्वोपरि है। इसीसे आचार्यों ने इसे 
ऋतुराज की संज्ञा दी है। ऋतुराज का स्वागत प्रकृति वधू 
हरीतिमा का श्रृंगार कर करती है, HAT मकरंद लुटाकर 
और नव-सुमन अपनी मादक सुगन्ध से दिगूदिगन्त को 
सुगंधित कर, agis हरीतिमा, कोयल को क्ण प्रियः 
कुहुक ध्वनि, वृक्षों को कोमल कोपलों, रसाल वृक्ष के 
सुगंवमय बौरों, नव-सुमनों के परागपान करने के इच्छुक 
` अमरों को भन-भन करती टोलियों के कारण ही बसंत 
को ऋतुराज की संज्ञा दी गयी है। ये बाते बसंत के 
अतिरिक्त अन्य किसी ऋतु में अप्राप्त हैं। 
| ' मानव-समाज को प्रकृति प्रांगण मे खिले नाना प्रकार 
के नव विकसित पुष्प तथा रसाल के बौर बसंतागमन की 
पुव सूचना दे रहेहे-- . 
बरन-बरन तरु फूले उपवन वन 
सोई चतुरंग संग दल लहियत है 
बंदो जिमि बोलत विरद बोर कोकिल है 
गुंजत मधुप गान गुन गहियत है 
आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई 
सोंबे के सुगंध सांझ सेन रहियत है 
सोभा कौ समाज संनापत्ति सुख साज, आज 
आवत बसंत रितुराज कहियत है 
सेनापति के अनुसार विभिन्न प्रकार के पुष्पों, कोकिल 
की मधुर कुहुक घ्वनि और रसाल वृक्षों के बौरों द्वारा 
बसतागमन को पुव सुचना मिलती है। परन्तु भारतेदुजी 
के अनुसार बसंतागमन की पूर्व सूचना शिशिर से ही मिल 
जाती है-- 
ऋतु सिसिर अति ही ate, सूचित बसंत भावी प्रबेस 
मुकुलित कचनार सुठौर ate बन दरसाये नव बोर-बोर 


चलि पवन सुखद छवि कहि न जाय, 
रहे जल लहराय अनंद बढ़ाय। 
` वसंत तो आ गया किन्तु सबके लिए नहीं क्योंकि 
gas चिर-विरही हृदयों में आग-सी लगा रहा है, 
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हृदय को शीशे की किरचो-सा बना रहा है। इस ऋतु में 
आम्र वक्ष ater (पगला) गगरे हैं तिसपर भी लोग उनको 
साल नाम से संबोधित कर रहे हैं, यह विवि को कसो 
विडम्बना है? 
को बचिहै यह बैरी बसंत ते, आवत्त यों बन आग लगावत | हु 
बौरति ही करि डार हैं बोरी, भरे विष बैरी रसाल कहावत | al 
हवै ह्वै करेजन को किरचें, कवि देवजू कोकिल कक सुनावत | पुष्प 
बीर को सों बलवीर बिना, उड़ि जाएंगे प्रान अघोर उड़ावत्त | (का 

बसंत की त्रिविध गुणों से युक्त (शीतल, मंद, | काव 
सुगंधित) वायू मानव-समाज में कामज्वर फैला रही है। | काः 
कामज्वर से ग्रसित विरहीजन और लोगों की तरह प्रमुदित | तित 
नहीं हो रहे हैं अपितु उन्हें बसंतागमन कष्टकर प्रतीत हो 
रहा है, उन्हें बसंत की शीतल वाय जेठ की गरम ल के 
समान असह्य प्रतीत हो रही है। कोयल की पंचम ध्वनि 
ग्राम वधुओं के हृदय में हक उत्पन्न कर रही है-- 
ये ब्रजचंद्र चलो किन वा ब्रज के बसंत को ऊकन लागो | : 
त्यों पदमाकर पेखो पलासन पावक सौ मन फूंकन लागी 
ये ब्रजनारि बिचारी वधू बन बावरी लो हिषे हुकन लागी | 3 
कारो कुरूप कसाइन पे सु कुहु कुहु कवेलिया ककन लागी | 

और भी देखिये--मंजरियों की सुगंध से व्याकुल i 
हो ऐसी विरहिनी (जिसके प्रिय परदेश में हैं और प्रिय के व्याकु 
विरह मे) जिसका गात कृश हो पीत हो गया है, जिसकी (fe: 
भूख-प्यास और निद्रा ने भी साथ छोड़ दिया है कामज्वर भो का 
से पीड़ित हो प्राण देने के लिए तत्पर हो गप्नी है-- [Ma 
कल गुंजत कुंजत पुंज मलिंद, पिएँ मकरंद अनंद भरे | करे 
द्रम बौरत क्वेलिया कूक करे, बहे सौरभ सोरी समीर हरं Man 
बहितंत बसंत को भावे नहों, गरुदौन जऊ aa कंत Te] Ry 
निसि बासर नींद औ भूख हरी मख पोरी परी दल पीरे पर| गुर 

बसंत आम्र मंजरियों का ताना-बाना पहन, सुरभि Ra 
सुगंध और कोकिल की मधुरिम ध्वनि के साथ विरहिणी as 
से प्राणों को भिक्षा माँगने आथा है-- 
आम के मोर घरे तुररा, रितु किंसुक कौ अलफोन सुहायौ है उस 
धूम परागन की कफनो, अलबेलिन सेलिन at छबि छायी' व्याकुळ 
कज सखा फरकिस्ति लिये, अ कोकिलं कक अवाज सुनायौ RRN 
प्रान को भीख वियोगिनो पे, रितुराज फकीर हे मागत आग रहे हैं। 
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१९६६ 
| विरहियों को तो बसंत बस कष्ट ही देना जानता है-- 

बारिधि बसंत aga चाव चढ्यो आवत है 
[में | दिवस वियोगिन करेजो थामि थहरे। 
को | कहूँ रत्ताकर त्यों किसुक-असुन-जाल 
कसी जात agaaa को giga gg? 

जिस प्रकार जायसी की नायिका को दोपावली के दिन 
[वत्त | 'बहुँ खण्ड अँधियारा' प्रतीत हो रहा था उसी प्रकार 
aa | मंसाराम को नायिका को भी agiagi खिले पलाश के 
[बत | पु अग्नि की लो के समान (दाहक) प्रतीत हो रहे हैं-- 
rat | (कारण दोनों का एक ही है क्योंकि जायसी को नायिका 
मंद, | काकंतभी घर में नहीं था, और मंसाराम की नायिका 
'है। | काभो--सच है जाको रही भावना जेसी, प्रभु मूरत देखो 
दित | तिन तसी) -- 
1 हो | प्यारे के वियोग आलो उठि आग बृन्दावन, 
के | जरती सदेह ET सुन्दरी उहाँ-उहाँ। 
aft aR कचनार, aia उठति पलासन ते, 
- कुसुम करोल डीठ परति जहाँ-तहाँ। 
नागो | मंसाराम तिन्‍हें भेटि आवत समोर बीर 
लागी तपो जात तन तातो लागति जहाँ-तहाँ। 
लागी | मृग अधमारे बिललात हैं war कारे 
लागी | कोयल हैं कोइलें, पुकारति कहाँ-कहाँ । 
E जहाँ मंसाराम की नायिका बसंतागमन के कारण 
य के | थाइछ हो गयी है और उसे सर्वत्र नैराइय नत्तेत करता 


[सकी | रहा है वहीं 'ठाकुर' की नायिका व्याकुल होते हुए 
ज्वर \भी कामना करती हे कि मेरी व्याकुलता का, कोई कंत को 
होई मेरी व्याकुलता का वर्णन पति से जाकर 
" वह उसे विश्‍वास है कि उसके कंत 
गर बोरे लः सा देख स्वत: ही आ जाएँग-- 

क हे z कोयलिया मोन me ना। 
ae 7 , भोरन Bl दल aq चह ना। 
कोनता ड र. संमोर लगे तन धोर धरे ना। 

के कंत से कोऊ कहै ना । 


à a a HR के, जाय 
हयो है, उसका ने र कहीं तो विरहिनो कृश गात हो गयी 
otal व्याकुळ : शश की किरचों-सा हो गया हे जिससे 
नावौ तरा ` भाण त्यागने के लिए तत्पर है तो कहीं 
आगो हैं और “न उससे उसके प्राणों को भिक्षा माँग 

q ठोक इसके विपरीत वे, जिनको प्रिय अथवा 


बचियो री बिरही बसंत इच्द्रजाली è 
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६७ 
प्रिया का विरह नहीं सता रहा है प्रफुल्लित हो बसंत के 
बारवार आगमन की कामना कर रहे हैं-- 
वघुधावर में, वमुधाधर में, ओ सुधावर मे त्यो सुधा में ले 
अलिवृन्दन में, अलिवृस्दन में, अलिवृस्दन में अति से सरस 
हिय हारन में, हरि हारन मे, हिमि हारन में रवुताथ aa 
AMARA में, बारन बारन बारन बारंबार बसंत बसे 
क्योंकि बसंत दो ही दिन में वनस्थलो को काया को पलट 
देता है। तन-मन दोतों हो उससे प्रभावित हो जाते हैं-- 
औरे भाँति कुंजन में गुंजत भोर भोर 
ae ठोर झोरन के बोरत के हरै गये 
कर्हे पदमाकर सु att भाँति गलियान 
छलिया छोले छेल औरे छवि छत्रे गये 
औरे भाँति विहग समाज में अवाज होति 
ऐसे रितुराज के न आवत दिन ह्वै गये 
औरे रस ओरे रीति, ate राग ओरे रंग 
ओर तन औरे मन, ओरे बन gà गये 
तन-मन को प्रभावित करनेवाला ऋतुराज अपना 
मायाजाल कहाँ-कहाँ बिछाता है यह भी देखिये-- 
कलन मे केलि में कछारन मे कुंजन में 
क्यारिन में कालिन कलोन किलकंत है 
कहें पद्माकर परागन में Wag में 
पानन में पोक में पलासन पयंत है। 
द्वार मं दिसान में gil मं देस देसन में = 
देखो दीप दीपन में दौपत दिगंत है = 
बौथिन में ब्रज में बनबेलिन a बेलिन में ः 
बनन में बागन में बगरो बसंत हे॥ न 
बसंत की इस TATA पर प्रकाश डालते हुए एक 
कवि ने बताया हे कि बसंत छलिया, जादूगर, टोनेबाज और 
एन्द्रजालिक है, इसी कारण 'बगरो बसंत हे. । 
मारन, उचाटन, उदोपन अनंग अंग 
मोहितो मुदित मानों वोर बेताली है; 
जंत्र-तंत्र-मंत्र ककि कोकिला भरत भूरि, | 
सामरी AAT AAT अद्भुत ख्यालो है। 
सुमन सुगंध मध्य अलिंगन सिद्ध करें 
तापे खग बोलें 'हनुमंत' हाँक कालो है; 
कामरु कमच्छा के दुहाई-सो पराग उड़े | 
बचियो री बिरहो बसंत इस्रजाली है। | 


लड़ाई के 


र.यद्ध में सैनिक का एक ही लक्ष्य होता हैं: शत्रु की 
ह यद्ध शक्ति को नष्ट करना अथवा AT का हे! नष्ट 
कर देना। इसके लिए अनेक साधना का प्रयोग किया 
' जाता है किन्तु यहाँ. हमारा तात्कालिक Set उन 
` दास्त्रो का वर्णन करना है जो विभिन्न प्रकार के गोला- 
बारूद को शत्रु पर डालकर उसे नष्ट करते हूँ, या उसे 
उतना बेकार कर देते हैं कि वह (शत्रु) जता की 
इच्छातसार कार्य करने को व्रिवश ह! AT! 
जब तक हम गोला-बारूद और उसके काग करने 
ढंग को न जानें तब तक हम युद्ध-विषयक यत्रो को 
विशेषताओं को नहीं समझ सकते । उन्हे समझने के लिए 
गोला-बारूद को जानकारी आति आवश्यक हे । 
पहली बात तो यह है कि पाठकों को उस तापमान 
का भळी भाँति ज्ञान होना चाहिए जिस तापमान पर एक 
। वस्तु जलकर धीरे-धीरे भस्म होती है और दूसरे वह 
तापमान जिस पर वही वस्तु एकदम क्षण भर म नष्ट 
होती है। उदाहरणतः हम आतिशबाजी मे जब छछूदर 
` या अनार जळते हैं तो प्रे धीरे-धोरे चिगारियाँ देते हैं 
ate थोड़ी देर में उनका बारूद जलकर -समाप्त हो 
जाता है। परन्तु इस साधन में कुछ समय (एक-दो मिनट) 
लगता है। अब लीजिए पटाखे को। जैसे ही फलीते को 
आग अन्दर बारूद में पहुँची, वसे ही पटाखा एक धमाके 
की गरज के साथ फट जाता है। यह क्या बात हुई?! 
“Held के जळते ही, बारूद के निकट इतना तापमान बढ़ 
गया कि जैसे ही उसकी चिंगारी बारूद के पास पहुँची 
aa ही बारूद फट गया। कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि पटाखा 'फिस्स करके रह जाता है। यह उस समय 
होता है जब पटाखे का बारूद भोगा हो या वह पटाखे में 
ढीला हो गया हो और तापमान विस्फोटक-तापमान तक 
त पहुँचा हो। इसका मतलब यह हुआ कि बारूद ढीला 
सें हमे अघिक तापमान पर पहुँचना पड़ता है जब 
बारूद कसा होमे पर थोड़े ही तापमान से विस्फोट 


पता है। 


हथियार 


श्री सीताराम जौहरी (मेजर, अवकाश प्राप्त ) 
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जाये और उसे बचने न दिया जाये तो उसका दबाव 
बढ़ेगा और जब दबाव बढ़ेगा तो विस्फोट का तापमान 
घटेगा। तात्पर्यं यह है कि जब हम बारूद या किसी अन्य | वि 
बिस्फोट होनेवाली वस्तु मो आग SATA हैं त। उसका 
तापमान बढ़ता हैं और विस्फोटक तापमान तक पहुच (f 


जाता है। अब प्रश्‍न होता हूँ कि बारूद को आग कसे | we 
लगाई जाती है? इसको तीन रीतियाँ हैं (१) दिया- a 
सलाई। इसका सभ्य जातियाँ अब युद्ध मे प्रयोग नहीं | पर 
करतीं (R) WE से (Friction) बंदूक का | 


एव 
घोडा बारूद को छोटी-सी डिव्बी पर चोट मारता है। | बि 
इससे दो बात होती हैं। एक तो बारूद पर दवाव पड़ता | के 


है दुसरा बारूद के अणुओं में आपस में रगड़ STAT है। | ऊ 
इन दोनों कारणों से बहुत ऊँचे तापमान की चिंगारी | वि 
निकलती है जिससे विस्फोट हो जाता है। i 
द्‌ 
सः 
FART -FNR al 
को टोपी pete! Ro 
(या बंदक का घोडा) 

mo E . 

uenea टोपी BARREL 
जिसमें प्रस्फुटक मसाला व | के 
अरा रहता है । | fa 

if 

| के 
पाठक यह समझ लें कि विस्फोट बड़े बारूद का होता ee 
है जो प्रस्फुटन टोपी से जलाया जाता है और उसके| ४ 
आगे के भाग में भरा रहता है। जब यह बारूद HA] त 
तापमान पर जलता है तो गैस का दबाव बढ़ जाता है| T 
और गैस नली से तेजो के साथ निकलते का प्रयत्न करती। T 
है। गैस का यह दबाव एकदम अत्यधिक बढ़ जाता है| शै 
और वह गोली को बाहर फेंक देता है। वास्तव मो मतुष्य| a 
जाति के लिए यह दबाव बहुत महत्त्वपूर्ण है। इंजिन अथवा] x 
मोटर ऐसे ही दबाव से चलते हैं। 
हमारा आग लगाने का तीसरा साधन बिजली हैं| A 
हम बिजली से बारूद में बड़े तापमान की चिंगारी उत र 


करते हैं और बारूद फट जाता है। विस्फोट के ओर |. 
साधन हो सकते हैं। जैसे कि अणुबम। अणुबम al 
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या य्रेनियप २३९ से बनता हैं। 
कि जब भी यह एक विशेष भार 
रखा जायगा या जब Hi ह विशेष भार पर पहुँच 
फट जायगा। अर्थात्‌ उस पर जब भी एक 

फट जायगा क्योंकि उससे 


र्‌तिय q २३५ 
उसकी यह विशेषता हैं 


य 


पान जायेगा यह i 
विशेष भार हो जायगा तव १ 


i अधिक भार वह सहन ही नहीं कर सकता। इस भार को 
हँच | [जिस पर वह फट जाता है) ह arfaa भार (Critical 
कैसे | weight) कहते हैं। इस भार का वायु के दवाव से भी 

इसका अर्थ यह हुआ कि एक खास ऊँचाई 


वडा सम्बन्ध है । 
नहीं | पर यदि यूरेनियम के दा निर्वारित वजन क टुकड़ा क] 


का | एकाएक मिला या जोड दिया जाप तो तुरन्त ही आप्विक 
है। | विस्फोट हो जायगा। इसका मतलब यह हु३ कि अगूबम 
Sal | के दो भाग होते हैं जो एक दूसरे से अलग रहते हैं और 
| है। | उको ठीक उस. समय मिलाया जाता हे जिस समय 
गारी | विस्फोट करना हो । इन दो टुकड़ों को सिलाना इंजी निया रिग 


को समस्या है। वैज्ञानिक क्रान्तिक भार बता देते हैं और 
इंजीनियर बरावर क्रान्तिक भार के दो टुकड़ों को ठोक 
समथ ओर ऊचाई पर मिला देता है। दो टुकड़ों के जुड़ते 
ही यूरेनियम अणुओं का तापमान बढ़ जाता है। जैसे 

अका भार क्रान्तिक हुआ वेसे. ही तुरन्त आण्विक प्रति- 
किया की श्रुंखला आरम्भ हो जातो al इस प्रतिक्रिया 
कै कारण तापमान एकदम अत्यधिक बढ़ जाता है और 
विस्फोट ह जाता है। कभी-कभी दो विभिन्न वस्तुओं 
१ सम्पक में आने से भी तापमान बढ़ जाता है और अन्त 


N 


à fe 

ee oe Qi जाता है। कभी-कभी समाचार-पत्रों में 

a am "माघार छपता है कि अमुक स्थान में सारा बारूद- 

| हि. A केट गया। क्यों? उस बारूद से कोई ऐसी वस्तु 

E a a आयी जिससे रासायनिक प्रक्रिया एकाएक आ गई, 
l 

ह र्‌ = बारुद का तापमान बढ़ गया और विस्फोट : 

e 7 SP बार एक स्थान पर कुछ बम रखे हुए थे । 

अथवा S n उस स्थान पर कुछ खच्चर आ TÄ 
ज्यो बहुत बड a म वहाँ पेशाब की । अगले दिन वहाँ 

ही है॥ शोर ates ! विस्फोट हो गया । बात क्या थो ? पेशाब 

gerd) शरण एक ` सीसे (Lead) में सम्पर्क हुआ जिसके 

T 
yey पे oa प्रतिक्रिया हुई । इस प्रतिक्रिया 
या ती| Wa g रासायनिक पदार्थ बन गया जिसका वह 


z भस 
Bee हो पेर वह्‌ फटता है बहुत कम था। उसके 
वारूदखाने मे विस्फोट हो गया। पाठकों 


` (Shell) या बम | सामास्य, रूप से दोतों को गोलो' या 


eS SP 
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RE 
को ज्ञात होना चाहिए कि area के लिए सोसा वसा ही 
जसा मनृष्य के लिये विष । i 
- ऊपर कहा गया हे जव वारूद का विस्फोट होता है 
तो गोछो नलो से बाहर निकलती हे । यह गोठी ठोस भो 
हो सकती है और पोलो भो | सामान्य रूप से ठोस गोलो 
की छरा या गुलिका (Shot) कहेंगे और यदि गोली मे 
कुछ बाहूद या अन्य पदार्थ भरा हआ 


हैं. त। उसे खोल 


` 


छा कहते हैं। छोटो Tay तो मनुष्य के मारने के 
fer प्रयोग होती = परच्तु ठोस गुलिका (Shot), 
नहीं । वे केवल Cal को नष्ट करते के काम में आती 
हें) परन्तु खोल या बम का प्रयोग सैनिकों अथवा 
मनुष्यों के मारने के लिए होता है। बम या खोल फटता 
कंसे है? गोले को नाक पर फळीता लगा हुआ होता . 
है। इस फलीते के पीछे विशेष प्रकार का विस्फोटक 
मसाला भरा होता है, उसे हम विस्फोटक कहते 
इसका वर्णन दूसरे ' भाग में किया जायगा । जब गोला 
बाहर निकलकर लक्ष्य की ओर चलता हे तब फलीता 
ठीक जगह पर आकर काम करने को तयार हो जाता 
है, अर्थात्‌ वह इस बात के लिए तयार हो जाता है कि 
ठीक समय पर उसमे SA तापमान को चिंगारी उत्पन्न 
हो जाये। जब यह गोला लक्ष्य पर लगता है तब फीता 
लक्ष्य से टक्कर खाता है और उसमें ऊंचे तापमान को _ 
चिंगारी उत्पन्नं हो जाती है। वह चिंगारी खोल या बम 
में भरे हुए उच्च विस्फोटक मे विस्फोट उत्पन्न कर देती 
है। विस्फोट होते ही गोला (खोळ या बस) फट जाता हूँ 
और उसको घातु (प्रायः लोहा) के टूकड़े-ट्कड़े होकर 

चारों ओर जधीन पर और वाय में बड़ी तीब्रता से उडते. 
हैं। इतके मार्ग में जो भो वस्तु आती हे उसे वे ऐसे काठ 


यद्ध मे हमारे सैनिक अधिकतर शत्रु के इन गोलों के 


> 


से हो अधिक घायल हुए 


५१9७ 


यहाँ यह भी बताता आवश्यक है कि एक और प्रकार 
का बम होता है जो कि केवल टेण्को अथवा टेण्कों के समान 
त को नष्ट करने के 
मजबत सीमेण्ट और लोहे के मकान 
sss के लक्ष्य से टकराते ही पिघलो 
काम मे आता है। इस बम x निकलती 
हुई घातु की धार बम के मुहाने से बड़े वेग से निकलत 
है। वेग से निकलनेवाली इस पिधली ह धातु को धार 
का तापमान बहुत ही अधिक, यानी हजारा अश (डिग्री) 
सेंटीग्रेड होता है। जो भी वस्तु इस धार के मार्ग में आती 
हे वह भस्म हो जाती है। oo. को पोले आवेश 
(हॉली चार्ज) का गोला कहते हैं। 
इन बमों के सम्बन्ध म यह भी कहना है कि आजकल 
ऐसे भी बम बनने लगे हैं जिनमें स्वयं इतना दबाव उत्पन्न 
हो जाता है कि वह छर या गुलिका (शाट) को बाहर 
फेंक देता है। ऐसे गोलों को नली के पदे Go 
की आवश्यकता नहीं होती । बिना पेदे की नली की तोप 
को धक्काहीन राइफिल (आर सी एल राइफिल अथवा 
गन) कहते हैं। पाकिस्ताती qea टेण्कों को बहुधा इन्हीं 
तोपों से नष्ट किया गया है। 
राकेट--जब गोला तोप की नली से निकलता है 
तब नळी के मुंह से निकलते समय उसकी गति अधिक 
से अधिक होती है। ज्यों-ज्यों [वह तोप की नली से दूर 
जाता है त्यों-त्यों उसको गति कम होती जाती है। सम्भव 
है कि यदि उसको बीच मे कोई रुकावट न मिले तो वह 
कुछ मील जाकर रुक जाय, जैसे कि राइफिल की गोली 
' लगभग १ मील जाकर रुक जाती है। बस बम में यही 
कमी है। यदि हम गोले के पीछे इंजिन लगा दें तो उसकी 
गति बढ़ाई जा सकती है। परन्तु इंजिन लग जाने से वह 
गोला' नहीं कहलायेगा। अब उसे प्रक्षेप्य या राकेट 
कहेंगे | यानी गोले’ और राकेट में भेद है। मोटरवाला 
गोला या बम राकेट कहलाता है। 
अब तनिक सोचिए कि फलीता, उच्च विस्फोटक 
(एच० Zo) और मोटर फिर इन सबके ऊपर फौलादी 
गिलाफ। इन सबका वजन कितना भारी हो जायगा। 
इस भारी वजन को नली के पेदे से बाहर जोर से फेंकने 
के लिए पेदे में कितना दबाव उत्पन्न करना होगा? 
' याती बहुत बड़ी तोप से ही राकेट फेंके जा सकते हैं। 
m तोप को इधर-उधर भो ले जाना है। इतनो भारी 
att को एक स्थान से दूसरे स्थान कंसे ले जायेंगे? 
इन्हीं कारणों से राकेट को फेंकने के साधन बम फेंकने के 
साधनों से भिन्न हैं। 
अब सुनिए राकेट की स्थिति के विषय में। इतना 
रुपया ळगाया और जब फायर किया तो वह रास्ते में 
T कारण इधर-उधर हा गया। राकेट बनाने का 
समस्त श्रम व्यथ गया। वज्ञानिको ने इस त्रुटि पर भी 
वजय प्राप्त करने का प्रबन्ध कर लिया। उन्होंने ऐसे 
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जन बरी 


उपाय निकाले कि राकेट की उड़ान को अपने वश में कर 
लिया। पाठकों को ज्ञात है कि पतंग उड़ानेवाला डोरे के 
द्वारा पतंग की उड़ान को अपने वश में रखता है। इसी 
प्रकार राकेट की उड़ान भी वश में आ सकती है। इसे 
कैसे वश में रखा जाता है इसका वणन यथा समय किया 
जायगा। परन्तु वह राकेट जिसकी T उड़ान क हम अपने 
वश में रखते हैं हम असता (अंग्रेजी म॑ मिसाइल') 
कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रक्षप या राकेट दो 
प्रकार के होते हैं--एक तो वे जितकी उड़ान कब्ज म लाई 
जा सकती और दूसरे वे जो बिना नियंत्रण के छोड़ जाते 
हैं। नियंत्रित प्रक्षेप या राकेट को असना या मिसाइल 
कहते हैं | F 

मिप्ताइल--असना या मिसाइल तीन प्रकार से 
नियंत्रित किया जा सकता है। एक तों छोड़ जाने से पूर्व 
और दूसरा उड़ान के समय। पाकिस्तान के पास एसे 
gaat या मिसाइल हैं और संभव है कि भारत भो उन्ह 
बना रहा हो जो छूटने के पूवं या उड़ान करते समथ 
नियंत्रित किये जा सकते हैं। परन्तु अमरीका जैसे देशों 
में ऐसे भो असना या मिसाइल हैं जो छूटने से पूर्व और 
उड़ान के समय भी--दोतों ही अवस्था मे--नियंत्रित 
किये जाते हैं। एसे असना या मिसाइल हमारे क्षेत्र 
में अभी नहीं आथे gl इनके बारेमे हम कुछ नहीं 
बता सकते क्योंकि इनके विषय a विदेशो शक्तिशालो 
राष्ट्र सभी बातें गुप्त रखते हें | परन्तु पाठकों को स्पुटनिकों 
के बारे में तो ज्ञात ही होगा। वैज्ञानिक जब चाहते हैं 
और जिस स्थान पर चाहते हैं स्पुटनिक को गिरा देते 
हैं। यह तो उसकी उड़ान का नियंत्रण है। परन्तु 
छूटने के पूर्व ही इनको उड़ान निर्धारित कर दी जाती 
है। परन्तु स्पुटनिक को हम प्रक्षेप्य नहीं कहते, i 
उसे अन्तरिक्ष यान (स्पेसक्राफ्ट) कहते हैं। वे असना या 
मिसाइल जिनकी मार सँकड़ों या हजारों मील की होती 
है और यदि शत्रु के अड्डों को नष्ट करने के लिए उनका 
प्रयोग हो तो उनको हम प्रक्षेप कहेंगे। अमरीका का 
आई० सी० बो० एम० (International Continenal 
Ballastic Missile) नामक प्रक्षेप ऐसा ही असना या 
मिसाइल है। 

यहाँ पर एक और बात बताना आवश्यक है। 
इन असना या मिसाइलों में उच्च विस्फोटक पदाथ के 
स्थान पर अणु सामग्रो भी भरी जा सकती है। वास्तव में 
असना या मिसाइल और प्रक्षेप (राकेट) में यह भी भेद 
हो सकता है कि असना (मिसाइल) में ag-araat होती 
है और राकेट में उसका होना आवश्यक नहीं। 

भारत प्र्चेप विज्ञान भे अधिक दिलचस्पी ले रहा है 1 
आशा है कि थोड़े हो दिनों में यह अपने परिश्रम म॑ 
सफळता प्राप्त कर लेगा। 
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` (० श्रीधर पाठक के नाम RÀ के कुछ पत्र (दूसरी किश्त) 


To पद्मधर पाठक 


गत वर्ष--ठीक एक वर्ष पहले--सरस्वती' के 
जतवरी १९६५ के अंक मे मने To श्रीधर पाठक के नाम 
go महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ पत्र निकाले थे। 
पिछले महीने (जुलाई) कुछ विद्वानों ने मुझको लिखा कि 
आपके पास और कितने पत्र हैं? लिखिएगा।” समझ 
गया कि वे इस संबंध की जिज्ञासा लिए बेठे हैं, जिसकी 


` परति मे दो एक लेख और भेजने पड़ेंगे। इस प्रकार द्विवेदी 


पत्रावली पर आधारित यह दूसरा लेख हुआ। यहाँ मने 
उन चार पत्रों को चुना है जो केवल चार पाँच वर्षो के 
मेहमान हैं। स्पर्श मात्र से चूर-चूर हो जाने वाले इन 
पत्रों का चुनाव इसीलिए किया गया है कि इनकी देह 
खतम होने के बाद भी इनकी आत्मा को हम देख सके, 
पहचाने ! यह अपने मह से तो कुछ नहीं कहेंगे । 

दिनांक २० जनवरी १८९९, झाँसी से लिखा गया 


पहला पत्र इस प्रकार है :-- 
Dear Sir, 


1 duly received your kind letter of the 
20th instant. I do not think I deserve all 
that you have said in it about the writings 
et I have been contributing from time to 
ae but surely it will go a great length in 
Hind on me to continue in the field of 

erature. 

Tam sorr 
of th 
T 
oe 7 ® to you myself for 
translation in a hat I quoted from your 
Hindi Ritusa my review of Lala Sitaram’s 
likeq mhar was 
mi your transl 


ue some lin 
र WO I have re 
धप to with 


y Lhave not got your translation 


© Ge > म 
l Sarat from Ri tusamhar. You will 
ect, last year, 


from memory. I 
ation so much so that I com- 
€s to memory there and then. 
“produced in my review refer- 
Very great ee cel remarks. You will do a 
ture | ai es to the cause of Hindi litera- 
Samhar in paly translate the whole Ritu- 

Hindi People, and spe- 
then know what 


by post a (Sanskrit) pam- 
Kubja 


anya Lilamrtan” 


a 
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and hope though unbecoming of you, will 
be accepted. 


Yours very sincerely 
Mahabir Prasad Dwivedi 


(अन्‌वाद) 

(आपका दिनांक २० वाला कृपापत्र मैंने यथासमय 
प्राप्त कर लिया। समय समय पर में जो कुछ लिखता 
रहा हूँ उनके संबंध में आपने जो कहा है, मो नहीं समझता 
कि मा उसके योग्य हूँ; परंतु, यह मेरे हिन्दी साहित्य मे 
बने रहने में अत्यन्त सहायक और बढ़ावा देने वाले होंग। 

मुझे खेद है कि मेरे पास आपका ऋतुसंहार से किया 
गया शरत्‌ का अनुवाद नहीं है। आपको स्मरण होगा 
कि गतवर्ष मेने स्वयं उसके feu आपको लिखा भी ari 
लाला सीताराम के हिदी ऋतुसंहार की अपनी समीक्षा 
म, मेने जो दो पंक्तियाँ आपके अनुवाद से उद्धृत की थीं-- 
केवल स्मृति के बल पर। आपका अनुवाद मुझे इतना 
भाया कि कुछ पंक्तियाँ तो मेने खड़े खड़े याद कर STI 
उनम से दो को वापस म॑ने अपनी कथित समीक्षा मे मय 
आलोचनात्मक टिप्पणियों के जैसा का तेसा उद्धुत किया 
है। यदि आप कृपा कर सारे ऋतुसंहार का हिंदी छंदों 
मे अनुवाद कर डाल तो आप हिदी की बहुत बड़ी सेवा 
HUT | लोग, और विशेषकर हमारे लाला साहब फिर 
जान सकेंगे कि अनुवाद किसको कहते हैँ? 

डाक द्वारा कान्यकुब्ज लीलामृत' शीषेक से एक 
(संस्कृत) पुस्तिका आपके पास भेज रहा हूँ जोकि, यद्यपि, 
आपके योग्य नहीं, फिर भी आशा है स्वीकार होगी। 

आपका अति विश्वस्त 
महावीर प्रसाद द्विवेदी) 
अब तक मैने द्विवेदीजी के जितने भी पत्र पढ़े हैं (वे 


जो मेरे पास हैं) उनमे लगभग हर तीसरे चौथे पत्र मे | 


स्व० बाबू बालमुकुन्द गुप्त का जिक्र अवश्य हुआ हैं। छेड 
छेड़ कर'गप्तजी ने द्विवेदीजी को परेशान कर डाला था। 
अगला पत्र इस कथन की पुष्टि करता है: 


zu) 


Jhansi 
12-2-1900 _ 
My dear Sridharjee ee Sn 
>Your post card. I am awfully pleased 


you would 
is 


to read your नव वसन्त . I knew 
write something on Vasant. The poem 


_ indeed excellent. 


Please read the accompanying letter from 
_ Balmukund Baboo. T he explanation is any- 
thing but satisfactory. The last para refers to 
my having written to him, sometimes ago, not 
to publish my contributions with yours for in 
~ that case the worthlessriess of my writings be- 
comes more apparent. He says nothing about 
my answer to his article.. Perhaps he does not 
like to publish it and thus rejoice over his 
seeming (?) which he has not at all merited. 
If you see nothing compromising in the issue 
which will come tomorrow will you please 
~ ‘tell this good man to be a little reasonable 
and publish my answer. It is only right that 
he should do so. Look at the absurdity of his 

_ motive in writing that offending article; but 
what he says is not correct. He simply meant 

revenge and nothing else. 
_ Please return the accompanying letter. I 
am not going to send any reply to it. If you 
write to him you might kindly mention that 
T have recd his explanation. 

Yours very sincerely 
M. Prasad 


(अनुवाद) 
झाँसी १२-२-१९०० 


| श्रीधर जी, 
` आपका पोस्ट काड मिला | आपके नव-वसन्त को 
पढ़कर मं बहुत प्रभावित हुआ । में जानता था कि आप 
वसंत पर कुछ लिखेंगे। वास्तव में कविता बहुत ही 
उत्तम हे । 
आपके शरत्‌ के लिए क्रालाकांकर को लिख रहा हूँ। 
कपया बालमुकुन्द बाबू के संलग्न पत्र को पढ़िएंगा। 
a स्पष्टीकरण कदापि संतोषजनक नहीं। अंतिम पैरा 
fda मेरे उनको कुछ समय पूर्व यह लिखे जाने से है 
लेख को आपके साथ न छापे क्योंकि उस हालत 
रचनाओं की अयोग्यता और चोड़ में आ जाती है। 
पर मेरे उत्तर के विषय में वे कुछ नहीं कहते। 


oundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


{am writing to Kalakankar for your शरतू 


जनवरी 


प्रकार अपने (? )* पर afaa होता चाहते हैं जिसके वे | su 
कदापि अधिकारी नहीं। यदि आप कल निकलने वाले | 7 
“or NN aS गेज न देखें तो कर ? 
आगामी अंक में कोई समझौतेनुमा चीज न देख ता कृपा | pa 
कर इस भले आदमी से जरा विचारपूर्ण होकर मेरे उत्तर । fo! 
को प्रकाशित करने को कहें । उनके लिए यही उचित भी | था 
है। ऐसा चोट करने वाला लेख लिखने में जरा गौर ie 
a a N 9 > ` २ = ag 
कीजिए उनकी नीयत की अथोग्यता पर, पर जो वे कहते |, 
हैं वह सत्य नहीं। वे केवल बदला लेना चाहते हैं और | artic 
इसके अतिरिवत कुछ नहीं। 
कृपया संलग्न पत्र को वापस भेज दीजिएगा। में | "९ 
सक No उत्त Ae pa E ` Pre 
उसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। यदि आप उन्हे ल्खितो | wy 
कृपया इसका संकेत कर बेठिए कि म॑ने उनकी सफाई को | all 
Tita कर लिया है। | an 
आपका अति विर्व | 
| the 
Ho प्रसाद) | fal 
न i I z u 
तीसरा पत्र इन दोनों से अधिक लम्बा हे परन्तु | the 
इसमें द्विवेदी जी ने बहुत सी रोचक धटनापें बतलाई | mo 
हैं:-- con 
Jhansi sas 
31-3-00 प्या 
31-3- (1900) | boo 
My dear Panditjee lor 
Your favour of yesterday to hand. J have lett 
sent you a post card on the 29th and trust it and 
duly reached you. Sar 
| Sho 


The hot season is really very troublesome. 
It is more so to me; for I lead the life of a 


villager here. I live in a small tiled house | Pay 
two miles away from the city. My tiny dwel | Mag 
ling place is a source of trouble to me. It 
gives little protection from the scortching rays शिप 
of the blazing sun. However, we must quietly mig 
There | Pir 


bear the roughness of the weather. 
is no help. The Ayodhya fellows malicious | 
review of your Hemant has very much dis- 
pleased me. I have at his request, as I have | 
told you, already sent him a poem on thé} 
ruins of Ayodhya but I never dreampt he was 


#इतना घसीट में लिखा है कि पढ़ा नहीं जा सकता । | 
j oa 


>“ 


अर्थात्‌ To माधवप्रसाद मिश्र--ले० ` 


वरी ०० 

| shallow-minded man. When his arti- 
के व | such as sly to yours, appeared in the Bharat 
वाले , a Beg rote to him a strong letter and he 
कृपा | 18 admitted his fault J an 2 
उत्तर | for suspecting me to be the | author of the 
aft | article defending your Hemanth 1 hope you 
: nave dealt a fatal blow to his nonsensical 
ee arguments as regards his rewon: I have not 
PST | ven hinted that you are the writer of the 

और | article published in yro fifo | i 
I have seen the 2nd number of the Saras- 
= | wati J got it when I wrote to the Indian 
| $ Press asking them to enlist me as a subscriber. 
[त | What has been said therein of अप्पय दीक्षित is 
को | all incorrect. I have exposed the inaccuracies 


and my paper will probably appear in the next 
issue of the Bharat Mittra. I do not think 


E the Board of editors of this magazine is grate- 
ful enough to edit the book. The object of 
Rr | the Indian Press and the editors is only to make 
लाई money. The editors asked me to regularly 

contribute to the monthly magazine; for the 
| | service they said if I did not wish to pay the 
) | Sum of Rs. 3/- being the subscription to the 
00) book they would send the same to me free, 

for this I have sent them a most unpleasant 
ave | letter, thanking the editors for the liberality 
st it | ad saying that I did not care to serve the 


| pd for Rs. $/-. They want that I 
re Subscribe regularly and also pay the 


It is only in case I refuse to 


me. 
f a 


use | Pay the subscription that they would send the 
wel | Magazine free. How liberal they are! 

: 1 ह my review of Sitaram’s works only one 
mae mieh 9 Pages—has yet been printed. It 
e a Htake a year before the Press can finally 
here nt the book. No help! 

e गा Noticed the style of सरदार शा 
ave Cally to eet week ago, to the Sabha ironi- 
the | for the v. e if I have occassion to write 
was my mo n saa Patrika, सूरदास will 

S you 1. ave recd no reply to it. 
sat} “on ‘commend that I should take 


Myself ¢ bi 
ao | Produc, he writing of a report on the 


Ey ions i indi 

pe on R Hindi last year I have accepted 

| lect MY re 10 condition that if the Sabha 

F फा pore Without sufficient reason they 
POET EG) 
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fo श्रीधर पाठक क नाम द्विवेदीजी के कुछ पत्र (दसरी 
qo MAT पाठक क नाम ह्विवेदीजी के कुछ पत्र (दूसरी किस्त) 


-हमें शांति से मौसम की (मार) को झेलना पड़गा। कोई 
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must pay me Rs. 200/- for my labours. No 
reply about this also, 

Bharat-Jeewan did not even ack (acknow- . 
ledge) recpt (receipt) of नेषध चरित चर्चा We 
should be thankful to the paper for the exten- 
sion of his favour in acknowledging your 
books. They have their own novels to praise 
to the skies and perhaps think it a sin to do 
justice to the works of other people in whom 
they are not interested. We should treat the 
sayings and doings of such selfish people with 
contempt. 

I am better now. I shall avail myself of 
the earliest opportunity to visit Agra and have 
the pleasure of your interview. 

I have finished my version of the 2nd canto 
of Kumar Sambhava. 

Yours very sincerely 
M. Prasad. 


(अन्‌ वाद ) 

(प्रिय पंडित जी, झाँसी ३१-३-१९०० 

आपका कल वाला पत्र मिला। तारीख २९ को Aa 
एक पोस्टकाडे आपके पास भेजा है और विश्‍वास है यथा- 
समय मिल गया होगा। A 

गर्मी का मौसम वास्तव में बड़ा दुखदायी है, मेरे | 
लिए तो विशेषकर, कारण में एक ग्रामीण की तरह यहाँ 
रह रहा हूँ। शहर से दो मील दूर एक छोटे से खपरेल के 
मकान में रहता हूँ। मेरा यह छोटा सा निवास स्थान : 
मेरे लिए कष्ट का कारण है। चमकते सूरज की झुलसात | 
वाली किरणों से यहाँ नाम को बचाव मिलता हे। खर, 


चारा नहीं | ह : 
आपके हेमन्त पर अथोध्या वाले की द्वेषयुक्त आलोचना | 
ने मुझे बहुत खिन्न कर दिया। मेने, उनके आग्रह से, 
जैसा कि आपको पहले ही लिख चुका हूँ अयोध्या के खँडहरों 
पर एक कविता भेजी; परंतु मुझे स्वप्न में il यह कल्पना | 
नहीं कि वे ऐसे संकीणे विचार के वक्ति हैं। आपके उत्तर 
में जब उनका लेख भारतमित्र में निकला, मेने उनको | 
एक प्रभावशाली पत्र लिखा। आपके हेमंत के पक्ष म 
लिखने में उन्होंने भ्रम से मुझको उसका लेखक समझा 
और क्षमा माँगते हुए अपने दोब को स्वीकार किया। 
में आशा करता हूँ कि आपने उनकी सभीक्षा म उपलब्ध 
बे सिर-पैर की दलीलों पर अंतिम वार किया होगा 
मैने तो इसका संकेत तक नहीं किया कि भां० सि० (HE 
मित्र) में प्रकाशित उस लेव के लेखक आप हैं। 
मेते सरस्वती का दूसरा अंक देख लिया। 
प्रस को जब मैंने ग्राहक सूची म॑ अपना 
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सरस्वती 


लिखा--तब मुझे वह (अंक) मिला । अप्पय दीक्षित 
` के संबंध मे उसमें जो कुछ लिखा है सब गलत है। अशुद्धियो 
को मेने प्रकट किया है और मेरा लेख संभव है भारत-मित्र 
' के आगामी अंक में निकलेगा। मं नहीं समझता कि इस 
` पत्रिका का संपांदक-मंडल कृतज्ञतापूर्वक पुस्तक का 
` संपादन कर सकेगा। इंडियन प्रेस और संपादकों का SEMI 
केवळ पैसा बनाना 21 संपादकों ने मासिक पत्रिका के लिए 
लगातार लिखने को मुझसे कहा; इस चाकरी के लिए 
उन्होंने फरमाया कि यदि में पुस्तक का ३) का चंदा न 
देना चाहूँ तो वे मुफ्त ही भेज देंगे; इसके उत्तर म अने 
उनको एक बहुत अप्रिय पत्र लिखा है--संपादकों को इस 
उदारता पर धन्यवाद देतें हुए और यह कहते हुए कि 
मुझे ३) पर सरस्वती की सेवा करने को कोई इच्छा नहीं | 
वे चाहते हैं कि मे नियम से योगदान द और साथ ही चन्दा 
भी। अब तो मेरे चन्दे के न भेजने पर ही वे पत्रिका को 
निःशुल्क भेजेंगे। ये लोग कितने उदार हैं! 
सीताराम की पुस्तकों पर मेरी समीक्षा का केवल एक 
प्रफ--अठपजी--अव तक छपा है। हो सकता है कि प्रस 
' पुस्तक को मृद्रित करने मे पूरा वषं ले ले। कोई रास्ता नहीं | 
मंने सूरदास की शैली को देखा और लगभग एक 
सप्ताह पूर्वं सभा को व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा कि यदि 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका में लिखने का मुझे अवसर 
मिला--सूरदास मेरा आदर्शं रहेगा। अब तक कोई 
उत्तर Fal । 
जेसी कि आप सलाह देते हैं, मुझे गतवर्ष की हिदी- 
“Saat पर एक रिपोर्ट लिखनी चाहिए। यह कार्य मैने 
स्वीकार कर लिया है aad कि सभा ने बिना पर्याप्त 


` कारणों के मेरी रिपोर्ट को अस्वीकार किया तो उन्हें ' 


ee X Meso ट्‌ 
` मुझे बतौर पारिश्रमक के २००) देने पड़ेंगे। इसके वारे 
भी कोई में उत्तरं नहीं। 


भारत जीवन ने नैषध चरित चर्चा की पहुँच तक 


सुचित नहीं को। हमें पत्र को शुक्रिया अदा करना चाहिए 
कि आपकी पुस्तकों की प्राप्ति स्वीकार कर ली। उनके 
ह आसमान तक छू लेने वाले अपने उपन्यास 
हुँ और दूसरों की रचनाओं से जिनमें उन्हें दिलचस्पी नहीं 
च्याय करने मं शायद वे अनथं समझते हैं। ऐसे स्वार्थी 
गो के कथन और कारनामों को घृणा से देखना चाहिए। 
मे अब ठीक हूँ। पहला अवसर आते हो आगरे आकर 
आपके दशनो का आनंद उठाऊंगा। 
aa? दुसरे सर्ग का अनुवाद मैंने समाप्त कर 
aT है। ; | 


ue eee Ho प्रसाद 

चौथे और अंतिम पत्र में 'सरस्वती' feat के 

में चुकी थी। > पत्र की हालत इतनी नाजक 
कुछ भंश बिल्कुल कट गया है किन्तु रहा-सहा इस 


e 


आपका अति विश्वस्त : 


जनवरी 


Kanpur. 
1-3-05 (1905) 
My dear friend, 
Yours of yesterday. 
better. Let it stand. 
I regret I have no copy of Addison's 
essays. Kindly get one from the Public Lib. 


1 note you ॥६€प्यारिन्‌ 


rary or have a look at the essay named by me |' 


in the Library if you any time happen to be 

there. Almost all your - 

far, have 

themselves very fortunate. Do please write 

something in prose, for the Saraswati. 
How can Saraswati raise its tone 


eminent writers like your goodself find no । 


| 
| 
| 


| 


| 


when | 


time to wield your pen? Tf you will take | 


some trouble and keep me supplied 
really good prose and poetry I shall try 
raise the Saraswati to that standard. 1 always 
value your opinion and it would be a favour 
if you would kindly keep me informed of what 
you think of the journal. 
Yours very sincerely 
M. P. Dyivedi 


to 


(अनुवाद ) 
कानपुर 
प्रिय मित्र, १-३-१९०५ 
. आपका कल वाला पत्र मिला । मेने एसा पाया कि 
आपको 'प्यारिन' अधिक उपग्रक्त लगा । इसी को चलते 
दीजिए। i 


मुझे खेद है कि मेरे पास ऐडिसन के लेखों की कोई | 
प्रति नहीं। कृपया सार्वजनिक पुस्तकालय से प्राप्त कर 


with | 


लीजिए अथवा जब आपका उधर जाना हो मेरे द्वारा 


-बतलाये लेखे पर दृष्टिपात कर लीजिथे। कृपया सरस्वती 


के लिए गद्य मे कुछ अवश्य ही लिखिग्रे। 


सरस्वती” अपनी आवाज कैसे उठावे जबकि आए 


सरीख प्रसिद्ध लेखक कलम उठाने का समय नहीं पाते | 
यदि आप थोड़ा कष्ट कर सुंदर गद्य एवं पद्य की रचनाएं 
भजते रहेँ तो मे सरस्वती के स्तर को बढ़ाने की चेष्टा| 


करूंगा! में आपके विचारों को सदा महत्त्व देता हूं | 
बड़ी कृपा होगी यदि आप कृपाकर मुझे सूचित IA 
इस पत्रिका के बारे मे आपकी क्या राय है। 


!, 


आपका अति faa 


Ho Wo द्विवेदी 


Comes MN 


“यह अंश फटकर निकल गया है। --ले० 


Se 


Sa 
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; 2 होली में मे 

: हाला म॑ मेज का श्रृज्ञर 
son’s | 
Libi L यह सभी नमूने एक मुट्ठी भर फूलों से बन सकते हॅ” । 
/ 116 ) 


फला की प्खाड्या [व लॉ की rfe 1 af Ge फलों ` + चीरं 
ou नला g S वे Al at UT व लम्ब तला. का बीच से Den सुन्दरता 
स काम म लाया जा सकता ह 
न. ९ मेज लाल रंग की (पत्र पत्तियां) एक-एक पत्ती को ताड़-ताड़ कर आर अलग-अलग 


लगाकर सजाई गई हो । 


write f इसी प्रकार न. ३ मेज पूरी-पूरी पत्ती लगाकर सजाई गई हो। 

= A ` के निचले ice ते चादर के D a 
inen | | न. २ संज क निचले लटकले चादर के भाग पर माला से नमूना बना हो । 
ती || मेज न. ४ किसी भी फूल व पंखाड़ियों से सज सकती हो। 
take | NJ मेज न, ७ व ५ कवल भिन्नर्शभन्न रंगो की पंड्या सं सजी हो। 
with | € | न.५ व ६ बीच सं चिरे व्यूब रोज, या लवंगलता सी हल्की बेला सै सज सकती ह । 
r to Na | 
ways DITTO 
VOUT Ñ ‘ 
what F Ñ W 

oo 


| SOOO 
y १ 
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मत व्यक्तियों से सम्पक सम्बन्धी अतुभव 


| 
c A { अव 
श्री विजयवर्मा श्यामपुरा | हे 
5५ So ब Sam में फ्लोरेन्स मेरियट अपनी एक साथिन | 
वम्बर को 'सरस्वती' मे श्री शिवदत्त चतुवद न बका य कोर्या atk ‘a 7 सा a 

> मे उपर खक ry गथ -सलित हई y 

अपने मरणोत्तर क्रियाशीलता! लेख के अन्त मे लिखा पऱ्यास-लेखिका एनी am के साथ सम्मि लित हुई थीं । | 
है--प्राणियों द्वारा इस प्रकार मृत्यु के उपरान्त अपना अव फ्लोरेन्स से पूछा गया तुम किससे मिलने आयी हो ?' | औ. 
` ar ~ ` EN eee 5 
A उसने फ्लोरेन्स मेरियट की ओर संकेत किया। परन्तु | पंध 
देह पर अधिकारपूर्ण शासन रखने या प्रत्यक्ष हाने का तो उसने फ्ला I 


इतने अधिक वर्षों के व्यतीत हो जानें के कारण उसको माँ 


घचटनामें क्या अन्यत्र भी देखी गयी हैं ! 2 जक Rice a, . 
उसे पहिचानने में सर्वथा असमर्थ रही । फ्लोरेन्स के चेहरे 


वस्तुतः ऐसे प्राणियों का अपनी देहू पर अधिकार- ae | 
पुर्ण शास? रहता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | किन्तु पर बड़ी उदासी और निराशा दिखलायी पड़ी और बहू | कर 


रण के उपरान्त इस प्रकार दिखलाई देने को घटनाये चली गयी। E e 
बहुत अधिक हैं। उनमें से कुछ अन्य पत्रों (जसे धर्म- तुळ आदा ETTEN उ fs 
युग ) में प्रकाशित भी हुई हैं। MEL इस वार उसने अपनी माँ के पास आकर दुःखपुर्ण | अब 

यूरोप में मृत व्यक्तियों से मिलने के अनेक अनुभव स्वर में कहा--माँ ! ह 
उत्तीसवी सदी के अन्त होने के पहले ही प्रकाशित हुए । कुछ उत्तर मिलने के पहले ही उसने धीमे स्वर में फिर | दा 
| वहाँ आध्यात्मिक बैठकों में एक विशेष व्यक्ति द्वारा इतका कहा--मै फ्लोरेन्स हूँ। में नितान्त अकेली-सी हूँ । ठीक गी 
आहवान किया जाता था। अमेरिका में भी ऐसा किया प्रकार से बोल भी नहीं सकती । में चा कि तुम लोगों 
गया। यहाँ हम एक ऐसी महिला के, जिसे इस विषय मे की तरह मैं भी हो जाऊं। R 
यूरोप और अमेरिका में विशेष अनुभव हुए थे, कूछ वर्णन इस लड़की के जन्म पर उसके मुँह पर बन्दूक को Fe 
इस सम्बन्ध में दे रहे हैं गोली से ऊपरी ओंठ और ऊपर के जबड़े अलग होकर 
उसने अपनी मृत लड़को, मृत वहन और मृत मित्र गले तक चोट पहुँची जान पड़ती थी। इसीसे वह दूध तक | फ्लो 
तथा अन्य अनेक मृत व्यक्तियों से मिलने के बहुत आश्‍चये- न पी सकती थी । अब भी उसकी सुरत वैसी ही थी! | वाते 
जनक किन्तु सर्वथा प्रामाणिक वर्णन लिखे हैं। फ्लोरेन्स मेरियट ने इस वार अपनी पुत्री को पहचान S 
र उसकी इस मृत EEE का नाम फ्लोरेन्स था। feat) उसने विशेष दुःख भरे स्वर में कहा--बच्ची ! जाउं 
के gon सेही एसी रोगिणो थी कि ठक तरह दूध भी नहीं मे तो तुम्हारे बारे म अब बहुत सोचती रहेंगी। 
_ पी सकती av | दस दिनों में ही उसकी मृत्यू हो गयी। फ्लोरेन्स ने उत्तर दिया--हाँ--ठीक, आपकी बच्ची ! और 
ress sh उपरान्त उसकी माँ oa आ और पर अब मैं बच्ची नहीं हूँ--किन्तु तुम मुझे बच्ची ही | fr 
oC RATE सते ठु नी जान पाए E 
EHC 5 i : ह-जमुझ चारों ओर अधरा जान पडता है--में GS], 
त E वरुद्ध प्रथम : piss मारियट ने पूछा--क्या तुम्हारे जन्म के पहले 
ae pone मुझ जो कष्ट उठाना पड़ा था उसी का तुम पर प्रभाव है | हीए 

इस लड़की--फ्लोरेन्स--के जन्म के समय और उत्तर मिला--कार्य और फल एकद सम्बन्धित | ह 

उसके जन्म के पहले भी--उसे बहुत कष्ट हुआ था | गे pee 

: हे ell आपके उस सब कष्ट के समय À आपके साथ | 

ळन्दन म उस समय जिन लोगों के द्वारा मृत व्यक्तियों हो तो रहा । मझ आपसे आपके अः T की 

मिलने की बैठक की जाती थीं उनमें एक श्रोमती होम्स अपेक्षा अधिकतर ५ र्‌ तो मैः | अधि 
धकतर प्यार मिले तो मै आपके निकटतर ay भैषि 
TRE यहाँ ऐसी बेठक मे, पोरेन्स का चेहरा लोगों सकती हूँ | a 


z मुझे यह जानकर असह्य कष्ट होता है कि तुम ऐसी | 
७६ 


c 
0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुनः 


फिर 
ठोक 


लोगों 


| 
तकर्‌ 
[ तक 
i 
ATA 
चरी! 


ची! 
1 al 
पाती 


तुम्हे 


पहले 


feaa 


था 


| कि तुम्हारी बच्ची तुमसे एमी बातें कर रही है 
वपूण | 


er a पेण शशक्णणा 
A2 


mm 
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१९६६ 
मं पे तो समझती थी कि तुम चली गयी 
अवस्था में हों। मती as तुम ग 
स्वर्ग म॑ । य a te >... 
a मैं स्वर्ग में नहीं हूं । किन्तु माँ! एक दिन एसा भी 


करेगा जब में तुम्हारे साथ स्वर्ग जा सकूंगी ।' 


फिर उसने एक प्रश्‍न के उत्तर में कहा--'यदि में 
ME 


में जीवन- 
ली गयी | 


और अधिक जीती तो तुम्हे बहुत कष्ट होता | 

र्ष के योग्य नहीं थी, अतः उससे 

हात दुखी त होना चाहिए । O o, 
अपने निकटतर मे तुम्ह कसे छा सकती हू ! 

Ge ठीक से तो नहीं जानती पर आपसे इतनी बातें 
करने पर मुझे इससे ही सहायता मिलती जान पड़ती है-- 
बैसे मे एक पद आगे बढ़ गयी होऊं ! देवी बातें बहुत रहस्य- 
qa हैं। माँ! कथा तुम्हें यह आइचर्येजनक जान पड़ता 


अब्र जा रही हँ-- 
धीरे-धीरे फ्लोरेन्स ठीक अवस्था में हो गयी । वह 
अपनी माँ से बराबर मिळती रही । उसके बिल्कुल निकट 
आने लगी । स्वस्थ हो जाने पर उसने माँ को धन्यवाद 
भी fear | 
फ्लोरेन्स मेरियट ने अपनी बच्ची के लिए ईश्वर से 
ATA प्राथना की होगी। एसी प्राथना से ही विशेष 
लाभ होता है यह उन बातों से स्पष्ट हो जाता है जो उसकी 
अपने मित्र जॉन पावेल्स' के साथ हुई। | 
जनि पावेल्स कोई धार्मिक व्यक्ति न था। किन्तु 
forte मरियट से वह अदृश्य शक्ति' के बारे मे जब तब 
वात किया करता था। उसने कई बार कहा था--यदि 
a एुमसे पहले मर जाऊ तो मरने के बाद तुमसे अवश्य 
pul ओर में तीस वर्ष की अवस्था के पहले ही मर 
जाऊंगा, ए > z है SR 
me जान पड़ता है। 
और a) AN की अवस्था पहले ही मरा 
भेजा था। देखो मेर उसने फ्लोरेन्स मेरियट को बुलवा 
भल्ने को 1. अन्त समय आ गया! RA तुमसे 
1 है--यह भूलना नहीं।” यह उसने उस 


“र 


का्‌ 
भः जेब 


i हले एसी बात कहता था--तब फ्लोरेन्स 
एसा 


म उड़ा दिया करती थीं 
a सकी | ता था पर इस बार वह 
A उसके मत 
ही एक फौज के तक वह 


उसीके पास रही। भारत की 
हुईं a | 


नेह काम करता था और यहीं उसकी मृत्यू 


उसको ऐसी सर 
TT ल्या) मृत्यु से फ्लोरेनस' मैरियट को बहुत बड़ा 


की सलाह मार पड़ गयी। डाक्टर ने उसे इंग्लेंड 
सिकारी के र ST दिनों भारत में ब्रिटेन के किसी 
जाता मि पर उसका सामान नीलाम कर 


पावेल्स का सामान नीलाम किया 


Foie a J ; 
So मेरियट ने उसकी गहरे हरे रंग की 


मृत व्यक्तियों से सम्पर्क सम्बन्धी वन 


पे `a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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एक रेशमी नेक-टाई ले ळी 
धोया था। 

ङ्स GE को वह अपने साथ इंग्लेण्ड ले गयी। एक 
वार जब फ्लोरेन्स मेरियट अपनी दोनों पृत्रियों के साथ . 
एक एस। बटक म गई तो इस 'नेकटाई' को अपने जेब में 
लत गई। उस बठक म॑ पावेल्स की उससे भेट होने से 
तहले हो उससे कहा गया--पावेल्स आ रहे हैं। वे अपी 
नेकटाइ मागते हैं। उन्हे दे दीजिए। 

“कौन नेकटाई?' फ्लोरेन्स मैरियट ने प्रश्‍न किया । 
तुरन्त उत्तर मिला--'उन्हींको नेकटाई । वह आपकी 
जब म है। वे चाहते हैं कि उसे उनको Tea में लगा दीजिए |! 
_ यह सुनकर सभी उपस्थित व्यक्ति आइचंय से फ्लोरेन्स 
मंरियट की ओर देखने लगे। उन्हें और भी आइचर्थ हुआ 
जब मेरियट ने जेब से वह निकाल ली। पावेत्स के 
दिखलाई देने पर उसने नेकटाई उनके गले में लगा दी। 

पावेल्स का शरीर उसे अन्य हो प्रकार का दिखलायी 
दिया--पावेल्स ने उसके हाथ को चूम लिया तो उसको 
जान पड़ा कि उनको dst से उसका हाथ जळने-सा 
लगा । वह नेकटाई लेकर चला गया। वह नेकटाई फिर 
वापिस नहीं मिली । सब लोग इस अद्भूत घटना से बहुत 
प्रभावित हुए । 

इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ एक बैठक में पावेल्स का 
फिर आगमन हुआ तो फ्लोरेन्स मेरियट ने कहा--हमें : 
aa विश्वास हो कि तुम पावेल्स ही हो। तुम अपना हाथ : 
मुझे पकड़ने दो।' वावेल्स ने अपना वायां हाथ उसके 3 
हाथ पर रख दिया। पावेल्स क्रिकेट के खिलाडी रहे थे र 
और उसी खेल में गेंद की चोट से उनकी बाई कलाई | 
उखड़ गयी थी। मेरियट ने टटोळ कर देखा किवहवेसी | 
ही उखडी हुई है। 

एक अन्य बेठक में पावेल्स ने स्पष्टतः कहा-- मेरे 
निकट का अंधकार बार बार तुम्हारे पास आने से दूर हो 
रहा है। तुम मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करो । एसी 
प्राथेना के समय में तुम्हारे पास रहा करूगा। इससे हम 
दोनों पुनः ठीक से एक दूसरे से मिल सकगे और प्रसन्नता 
प्राप्त कर सकेंगे ।' 2 

हमारे देश में भी ऐसी बेठक होती रही हैं और अब भी 
होती होंगी। श्री वी० डी० ऋषि ने अपनी सहर्धामणी _ 
'सुभद्रा' से इसी प्रकार मिलने की बातें सुभद्रा' नामक . 
पुस्तक में प्रकाशित करवायी थीं। उन्होंने लोडर के 
सम्पादक श्री सी० वाई० चिन्तामणि की रुचि भी इस 
विषय में उत्पन्न की थीं। ae 

वैज्ञानिकों में से अनेक ने इस विषय में रुचि ली है 
जिनमें सर ओलीवर लॉज का नाम प्रसिद्ध है। उनके 
पुत्र की प्रथम महायुद्ध में मृत्यु हुई थी। उनकी मृत अवस्था 
में उनके पिता ने उनसे भेंट करके उसके वणन एक पुस्तक 
में प्रकाशित किये थे। ee 


> 


। इसे उसने दो बार स्वयं 


>> > 


सरस्वती में प्रकाशित विक्र 


सारंग frat चाटी पर पहुंचते ही राजप्रासाद की 
प्रता/न्का पर राजध्वज को फहराते दखकर राजकामार afra- 
fag कै मन में उठी उदृष्ट की शंका समाप्त हो गयी। उसने 
ae की रास खींच ली।हांफता हुआ घाड़ा सहसा अपना 
अगली टांगा का आकाश म॑ उठाए घूम गया। उसक रुकत 
ही उसका अनुसरण कर रह अश्वानीक क॑ सभी अश्वारोही, जा 
` जहां थे, रुक गंये। घोड़ा क॑ पेरा की छुट्पटाहट क समाप्त हान 
पर अग्निमित्र ने कहा-- “महाकालेश्वर की कृपा से अभी 
अर्वान्तिका सुरक्षित ह । आज इसी स्थान पर हमारा आवसथ 

(इरां) होगा । तुम लोग शिविर डाला, म॑ तब तक समाट्‌ 
का अपने आने का समाचार द आता हूं 1” 

- कुळ कम लगभग पन्द्रह सा वर्ष पहले की घटना F| 
चाकात्क का प्रादेशिक (गर्वर्नर)अग्निमित्र समाट्‌ की आज्ञा 
सं राजधानी की आर पहुंचा था। उसक साथ उसका अश्वानीक 
 (ुड्सवार सना) दल भी आया था। उस लम्बी यात्रा से अश्वा- 
tet कं ig नयन संरक्त थे। शीततुः की प्रातः कालीन 

धूप बड़ी मधुर लग रही थी। 

_ आपने कवल एक पाष्णिगाह अश्ववाल को लेकर राजकामार, 
महामालव राष्ट्र के समाट्‌, अपने बड़े भाई. परम भट्टारक 
Rat भागवत राभगुप्त से [मिलने चल पड़ा। उन्हींके संदेश 
पर कि अर्वान्तका पर हूणो' के आक्रमण की किसी भी .क्षण 
आशंका ह, बह दक्षिण से तीन दिना पहले अपने उस सबसे 
प्रबल आर द्रुतगामी अश्वानीक का लेकर चला था। 
` राजकुमार ने प्रासाद में जाते समय अपना समायांग उतारा 
भी ना था। उसके {सर पर रूनखाचित्त उष्णीष था। सुख़ छाती 
ae की जाली के वारबाण के नीचे आर्णव अंगराग था | 
एवं पाश्वं पर खड्ग था ओर दूसरे पर fants wher 
TM धनुष। पीठ पर कर्मार माजित. amt से भरा 
'तूणीर था। दोनों हाथों को कुइनी तक. ढके करत्राण थे। कमर 
कसा ` दुकूल था। पावा' पर घुटनाँ तक आई चमड़े की 


ने घोड़े की मुर्खारका उसके हाथ मे दी आर 
(दीवाने आम) at आर बढ़ गया । द्वारपाल ने 
अंजलिबद्ध हो प्रणाम किया और कहा-- “परम 
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<<. er | त्स 
सी संवत्‌ के काल-निर्धारण पर आधारित एक ऐतिहासिक कहानी | ह 
श्री यमुनादत्त वष्णव 'अशोक | - 
$ ay 
उनके आने की घड़ी दो घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ंगी। तव तक | ह 
राजक मार चाह ता कमार भवन मेँ जाकर समायांग उतारकर | (बर 
विश्राम कर लें । विश्राम ?' ऑग्निमित्र ने साश्चर्य पूछा-- ता 
क्या curt के आक्रमण की आपदा समाप्त हो गयी हो ?' पसं 
द्वारपाल ने तानक भिभककर कहा- आक्रमण ता वना | का 
हुआ हों पर युद्ध की सम्भावना नहीं हो । सम्भवतः ate | गय 
की बात चल रही है |” K 
ऑऔगिनामित्र ने आस्थान मंडप के किनारे बेठकर कहा-- | सं 
अपने शिविर में लॉस्कर ही विश्राम करूंगा । तुम किसी दासी | का 
को धवलगृह भेजकर समाद्‌ को सूचित कर दो कि मो उनकी सि! 
प्रतीक्षा कर रहा ह।” संग 
‘afer की बात चल रही हो” उन शब्दों को मन ही मन | गांव 
दुहराता हुआ अग्निर्मित्र सांचने लगा कि जो संधि शत्रु क| था 
अभिद्रवण के संकट से अपनी राजधानी मे की जायेगी वह| T 
निश्चय ही अपमानजनक होगी। हमारे पिता स्वर्गाय | मन्च 
समाट ने मेध्वर्ण राजधानी मे जाकर उसको एसी ही अपमानः मः 
जनक संधि करने को विवश किया था। अब यह अर्वान्तका| गा 
के दुर्भाग्य की बात हो कि हूण शोणवती के किनारे पहुंचकर पज 
हमें भी उसी प्रकार नीचा दिखाना चाहते होगे। अपनी ही शर्त | भार 
मनवाकर संधि करने को विवश कर रहे हाँगे । इस संकट | सौ 
कात्र में भी इतनी देर तक जा समाद अन्त:पुरे से नहीं 
निकल पाता वह भला अपने राज्य की क्या रक्षा कर पायेगा? | "सि 
आस्थान मंडप के कुछ आगे बढ़कर वह पहली कक्ष्या । un 
(चाँक) मेँ आ गया। वहां शीतल पेय जल की नालिनी N 
(बावड़ी) थी। नालिनी के fee हाथ-मुंह प्रक्षालन करकं | ॥९ 
धवल निला के विशाल दर्पण मे उस सामरिक वेश में अपना | a 
ही प्रात्तिविम्ब देखकर अग्निमित्र को यवन दासी हेला कॉ | ह 
वह बात याद आ गयी जब उसने कुमार को उसी वेश में देखकर ॥ ९ 
कांचन कन्दर्प कहकर पुकारा था। FR 
अर्वान्तिका का वहे राजप्रासाद बड़ा विशाल था। उसमे 
> 


एक कं उपरान्त दूसरी छः कक्ष्याएं थीं। आण्निपित्र उन्हींम |. 
हाता हुआ फिर सर्वापसरक की आर लॉट आया। राज- | 
आते-जाते उसे देख नत-मस्तक हो प्रणाम कर रह थे। ey 
उनसे कशलक्षेम के प्रश्नों का आदान-प्रदान करता ह 
कभी-कभी उनकी साभिप्राय दृष्टि का अनुभव, भी कर रहा थी! 
वह जानता था कि उस जिज्ञासु दष्ट क॑ fie समाद्‌ 7 


x 


at 
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) प्रात सशंक भावना प्रत्तिलाक्षत हो रही हे'। उसका 


| 
| उर का प्रादेशिक नियुक्त Paar जाना आरे तीन वर्ष तक 
वाकार्त्क से बाहर रहना एक प्रकार का fafaa ही कं 
| a लारकप्रयता से जलते थे। उन्हे भय था कि वह 
व तक कहीं उनके कर्मचारियों र से मिलकर उन्हींके विरुद्ध अभिसानन्‍ध 
ma) (गावत) न करता हो। = द | 
-q Te प्रतीक्षा करनं नः उपरान्त भो जी Ie aay 
> | एरक की ओर नहीं आये तां वह फिर उन्हीं कक्ष्याओं को पार 
बना | करता हुआ आशभ्यान्तर मंडप (दीवाने आम) की आर He 
संधि | गया। मंडप के उस आस्थान पर पहुंचकर जहां उसके पिता 
| महासिहासन परबेठा करते थं उसने उस रिक्त स्थान को आदर 
ae | से छूकर अपने दोनों हाथों को माथे से लगाकर स्वगर्गय समाद्‌ 
` दासी | का अभिवादन सा किया | fee वह उसी पीठिका पर रिक्त 
उनकी | सिहासन के सम्मुख बेठ गया जहां अपने पिता की वीणा की 


संगीत-लहरी का चुपचाप बेठा आनन्द लिया करता था। उसके 
॥ मन | पांव तले पारसीक देश से मंगाया गया कथ (कालीन) बिछा 
mal था जिस पर किसी वाहूलीक राजा के आखेट का हाथ fafaa 
ही वह| था।नयं समाठ्‌ की पादुका क॑ बार-बार पड़ने से कुथ का रंग 
वर्गीय | मन्दे पड गया था। केवल ae के परिजनों के लिए उपयोग 
पमानः | म आनेवाले इस आस्थान मंडप के किनारे धवल शिला की 
न्तका | गालिया के गवाक्षां के पीछे रानियों के बैठने का स्थान था । 

रमाह के बेठने के स्थान पर वही पुराना लाल AIS 


ह,च क | 
) शर्त | आरे वही trates उपधान wen था। दोनो में पहले की 
` संकट | ' दमक नहीं रह गयी थी | 

ates मन ही मन सोचने लगा- “यही वस्तुएं क्या, 
| N aa आर्य के समय की स्वाणमः आभा a 
ae We = ल पड़ गयी ह। जिन राजाओं का पूर्ण 
ग्न जब ० ग्य समाट a a स्वतंत्र कर fan 

आर apa, a 3 कर द्या हो । कलग आर उत्कल 


आक्रमण करने का दुस्साहस 
बड़ भाइ के fate हाथ में राष्ट्र की 
Msk l CUR: 
ढीली फ्ड्ती जा रही हो | à A 
| समहः के अन्त as x 
bat “Tite क दः १ \ 
ae a के सांध सापान से नीचे उत्तरने की 
A ae Wor अग्निमित्र पीठिका से उठ 
की | करी करता Taaa निकट काळ दोर अधीरता से 
` हआ वह बाहर निकलकर फिर कक्ष्या की ओर 


f 
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बढ़ा । इस आर शाणवत्ती की धारा सै-निकाली गयी राजग्रासाद 
की गहन दिका (नहर) का जल अनेक प्रवाह्ममनों म॑ होता 
ह्‌,आ भांति-भांति कं निरों की रचना करता था। शवेतः 
शिलाएट्टा के नीचे प्लव वहन था जिसमे रुकरुककर कभी जल 
की बाढ़ सी आ जाती थी फिर अगले क्षण विका जलशून्य 
हो सूख सी जाती थी। उसके आगे लतामण्डप था जिसको बूं 
बूंद जल टपकानेवाली शीक?रिणी शीतल रखती थी। उससे भी ह 
आगे प्रवाहसहसू था, जिससे निकले जल की हजारों सूक्ष्म है| 
धाराएं आकाश की आर उडती इंद्रधनुष की सी आभा प्रकट | 
करती थाी। दूसरी कक्ष्या के ठीक द्वार पर थी पुष्करणी (छोटी f 
कील), जिसमें भांति-भांति क॑ पुष्प खिले रहते थे। राजकुमार 
अरिर्नामच विचारमग्न सा व्हलते-व्हलते उस पुष्कारणी तक | 
पहुंचकर pa की नई शाभा को निहारने लगा तभी एक _ 
अत्यन्त नयनाभिराम पुष्प पर दृष्टि पढ़ते ही छात्‌ उसकी | 
सांस रुक सी गयी। 

“आह, लाल कमल का यह पुष्प ! नहीं | वह उसको छुलने 
आई कार्ड जलपरी तां नहीं ह? वह रूप लावण्य तां अमानवी a 
आर अप्सराओं का सा हो। आह यह तो प्रात्तिविम्ब हो” उसने = 
मन ही मन सांचा। = 

आग्निमित्र अपलक जल म॑ तेरती उस अप्सरा को देखता 
रहा | उसकी नन्ही सी गोल चिबुक थी। शंख सीं श्‍वत गवा 
पर नील रत्नहार था। कमल दल से सुकोमल रक्तिम कपाला 
पर दो-चार अश्रु विन्दु आंस की भांति झलक रह थे। कोमल 
fraa सी आंखा की पलक काकी हाई UT eer सा गाल 
मुख विवर खुला था। विषाद के क्षंणाँ म॑ भी जिस बाला का 
fare इतना सुन्दर हो वह वास्तव म॑ कितनी सुन्दर न होगी। 

आग्निमित्र उस दृश्य से faster जल म लालित उस | 
प्रीततबिम्ब को अपलक देखता रहा। उसे दो क्षण बाद यहभान | 
हुआ कि वह प्रतिविम्ब जाडे की प्रात:कालीन धूप कां छत्त 
पर बेठकर आनन्द लेनेवाली किसी 'किशारी का हे! किन्तु तब 
भी इतना साहस न हुआ कि वह छत की आर आंख उठाकर उस _ 
पविश्वमोहिनी को देख सके। अपने हदय के भीतर हो रही धक | 
थक ध्वानि के तानक मन्द पड़ जाने पर उसे शंका होने लगी ककि. 
वह नारी ache वास्तविक हो अथवा चतुर गान्धार शिल्पी की. 
रची कोई सजीव पुर्तालका। इतना ऑनद्धा सोन्दर्य क्या 
मानवीय हो सकता हो। ee ae 

उसने अपनी शंका के निवारण के लिए पाठल' पुष्प क 
कली को तोड़कर पुष्कीरणी के जल में डाला | बिम्ब | 
गया। थोड़ी देर के उपरान्त तरंग फिर शान्त हो गर 
fra जोर भी स्थिर आर. सजीव लगते 


E 


co 


उस क्षण देखा, कोमल किसलय सी पलकों में थिरकन ह । 
उनसे भरते अश्रुविन्दू; पहले से अधिक तीब्रता से कपाला 
उत्तर-उत्तरकर कठहार पर गिर रहे हॉ । वह किशोरी रे 
{पाने या पॉडने का तनिक भी प्रयत्न नहीं कर रही हे । A 
aieia को अब भी छत की आर देखने का साहस नह 
हुआ। कातूहलवश वह चुपचाप पुष्करणी के ferme fae 
मुक्तामंड् की पूरी-पूरी छाया देखने का प्रयत्न करतां हुआ 
आगे बढ़ा। उसने देखा ककिशारी के सम्मुख शत शलाक आतपत्र 
(धूप में छाया करने के लिए बना विशाल छाता) खुला हं | उसके 
नीचे भद्रासन के तल्प पर आधी धूप आर आधी छाया में उस 
युवती को सान्त्वना सी देत हुए वेठ ह उसके बड़े भाइ 
महामालव WAS ।. 
आग्निमित्र ने अपने ही को संबोधित कर अस्फुट स्वर म॑ 
कहा-- “तो वह हे महामालव की समाज्ञी धुवस्वामिनी । अपने 
धूत्वा नाम को सार्थक सी करती हुई वह इस समय कसी gT- 
fer ह । अब तक ता नाम ही सुना था, आज ही इनका प्रथम 
दर्शन प्राप्त करने का साभाग्य हुआ। समाट्‌ का दोष नहीं, 
इस erate की माहकारा से मुक्त होने की किसी पुरुष मेँ 
सामर्थ्य हा सकती ह ? पर यो उसके अश्रुविन्टु ? यह कोसी 
वंदना हो, कसा हो यह परिताप ?” 
प्रतिविम्व क सजल नयना से भरते वे अक्रुबिन्द ऑग्नि- 
मित्र के हृद्य को छदने लगे । वह सोचने लगा- “हे इश्वर, क्या 
कोई एसा अवसर भी मेरे भाग्य से आएगा जब माँ उससे उस 
वंदना का कारण EAR अपना सव कुळ उस दु:ख के 
निवारण मॅ निदावर कर दू ?” 
ae ही पल के उपरान्त ताइत को*ध के आघात की सी 
“Sige से अग्निमित्र का शरीर कांप उठा। प्रात्तिविम्ब af 
दलान्त दृष्टि उसीकी वेश-भूषा पर आबद्व थी। प्रतिविम्ब के 
नयनो उसके दरष्टिपथ म॑ आने से पहले वह छाया "एकाएक 
` लुप्त हो गयी। दो क्षण विमूढ़ सा अग्निमित्र उसके फिर प्रकट 
र होने की आशा करता रहा, फिर निराश हो आस्थान मंडप की 
_ आर लाट पड़ा। 
मार्ग में लगभग steer आती नेवरक्षी न॑ कहा-- “कमार 
आपको समाद; ने सांध शिखर पर ही बुलाया ice चले 


yer 


oa सीढ़ियों पर चढ़ते उसे शंका हुई कि कहीं आभिमानिनी 
व न भनी ने.समाट्‌ से उपालम्भ न कर दिया हो कि कमार 
mle देख रहा था। अभिवादन के ,उत्तर मै सः 
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अपने सम्मुख उस पीठिका पर बेठ जाने का संकेत किया जिस | त 
पर atet ही देर पहले समूज्ञी बैठी थी । | beat 

उस समय समाज्ञी आतपत्र के दूसरी ओर मुंह किये हथेली | दै 
परचिबुक आर घुटने पर कोहनी fern अरिनामित्र के आगमन 
के प्रात नितान्त उदासीन उसी wife aot रही । आग्निमित् 
दो क्षण अपने सहज धर्म आर शिष्टाचार का विचार सा करता 
हुआ पीठिका पर बेठते-बेठते रुक गया कि समाज्ञी को प्रणाम 
{कये feat बैठना उचित न होगा।फिर आगे वढ़कर उनकं| प्र 
चरण छूकर उनका अस्फुट आशीर्वाद पाकर वह समाट्‌ के 
सम्मुख पीठिका पर बैठ गया। समाज्ञी चुपचाप पूर्ववत्‌ आनत 
मुख बॅठी रही। अपने अशिष्ट व्यवहार की कुळ भी चर्चा न | प 
देखकर अग्निमित्र का मन शान्त हो गया किन्तु समाज्ञी का 
वह दुख उसे शालने लगा। वह कुशल-ध्षोम जानने के लि | 


आतुर हो रहा था। उसे सबसे अधिक जिज्ञासा got क॑ 
आभिद्रण का समाचार जानने की थी ताकि वह नगर के उपान्त 
में पड़ी अपनी सेना को सन्देश दो सके। सभाट की alia] स 
मुद्रा को देखकर वह निश्चय न कर सका कि कस भांति आर late 
किस प्रश्‍न को पहले पूछ । समाज्ञी की क्लान्त विषण्ण किन्तु 
लावण्यमयी मुद्रा की आर ककापात करने का भी उसे साहस 
नहीं हो रहा था. 

सहसा WTS कहने लगे- “बास्वार समभा चुका & | सः 
समाज्ञी मानती ही नहीं, अब तुम्हीं इन्हे समभाओ । सामाज्य 
की रक्षा का उत्तरदायित्व इन्हींके SAT आ पड़ा ह। याद्‌ आज 
शत्रु का शमन न हुआ तो न अर्वान्तका रहेगी, न मालव 
सामाज्य रहेगा, न म॑ ओर न यही धुवा ।” 

क्रोध से अधर दशन कर समाज्ी ने कहा-- शत्रु से युद्धेन re 
करके उससे एसी कापुरुषतापूर्ण संधि करने की आवश्यकता | आ 
ही क्या हे?” , 

afaina ने देखा समाज्ञी के स्वर म॑ {कसी आहत पक्षी | 
के स्वर की सी थिरकन fi उसका दर्प-भरा गॉरवशाली स्वभाव | स 
उस थिरकते स्वर में भी प्रतिलाक्षित होता था। 

“धृष्ट धुवा, समाट्‌ ने कहा-- “शास्त्रा का कथन हो PART 
साम, दाम, दण्ड, भेद इन चार नीति के उपायों में साम का है| 
पहले अवलम्बन करना चाहिए इसीलिए मेँ चाहता ह कि ह एसी 
शत्रु को शान्त करने का ही पहले उपाय करों।” i 

रानी ने उसी acter स्वर मे. कहा- “यह उपाय नहीं| 
उपायन (रिश्वत) हो। कर्शत्सत कर्म (” | 

समाद्‌ रानी के कथन की और ध्यान दये विना ही 
अग्नामित्र से कहते गये- “युद्ध से होगा भी क्‍्या।पर्सा 
भट्टारक स्वर्गाय आर्य (पिता) ने wate को परास्त किया था! 


वरी 


3 १६६६ 


faal PIGG की 

| विनाश किया था 

भी अनेक छोटे बड़े राजाओं का पदाक्रान्त किया था 
और 


त्तु फिर 
Thay | की याति 


हत्या की थी । नागदन्त क॑ पर्वतीय राज्य का 
।चन्द्रवर्मा के विशय का अपहरण किया था। 


ह्यलो 


आ, सबसे सन्ध ही करनी पड़ी। 
गमने परिणाम क्या हुआ, सबसे सन्ध ही करनी पड 


में नहीं हो, युद्ध के उपरान्त सन्धि अनिवार्य 


बिना रक्तपात के पहले ही सन्धि 
करता tH fa T eT g 


प्रणाम 
उनक 
पाट्‌ कं 
आनत | dat हो?” 
र्चा न| समूद ने कहा-- “विष्णु की कृपा से उन्होने प्रस्ताव ही नहीं 
नी का | भे, में उनसे सान्ध भी कर चुका ह । सन्ध के एकमात्र 
लिए | अनुबन्ध की पूर्गीत हो जाने पर वे चुपचाप स्वदेश लाट जाने को 
गोः के |तत्पर ह) उस अनुबन्ध की पूर्णत करनी हौ-समाज्ञी 
उपान्त | धू कां ।” 
कुपित | समाज्ञी ने फफक-फफककर' रोते हुए कहा-- “आर्य की 
त आर | कुत्सित सान्धि मुझे तनिक भी मान्य नहीं हो। आप इतने 
कन्तु | धामिक आर ऐसे परम भागवत बनते हाँ fs अपने को 
साहस I अयाध्यापात राम के समकक्ष मानते ह । अब इस 
PUPA स उस शुभ नाम को भी कलंकित कर रहे हॅ" 17 
TQ) समाद्‌ ने रोष भरे स्वर में कहा-- “Preise मेरा नाम राम 
मा हैं किन्तु Regt राम से अधिक निष्ठुर मो नहीं हूं । 
द आज |ऽबाध्याात सम ने अपनी गर्भवती Pareto पत्नी को सुन- 
मालव | गन जंगल में विना किसी आश्रय at त्यागकर छोड़ fear 
| १ राजा के पास ससम्मान भेज रहा हूं। तुम 
al pe पलानी बनकर जा रही aby 


यकता ॥ अग्निमिन्न भाड 
अपने भाई की कायरता से परिचित था 
इस बात 


+ पक्षी विपी पत्ती की कभी उसने कल्पना भी न की थी Pa वह 
लाभाव शो अत्यन्त रूपसी समाज्ञी धवस्वापिनी को qo 
फते ही वह West की नीचता कर बॅठेगा। राजा की बात 
हुआ आ =. ~ से विहूवल होकर अपन आसन से उठ खड़ा 
द R असम्भव हे शस्त्रास्त्र भनभनाता हुआ बाला- “महाराज 
ला की हम परास्त करना होगा, उनसे 
बस ह नहीं की जा सकती। जब तक मेरी 
सेन उन्ह अर्वान्तका की पावन भूर्म से 
बार Au 
ae की सामरिक वेशभूषा को भली भांति 
पर | Pa अवहासपूर्ण स्वर मैं बॉलै- “इस 
पी का रह अभिमन्यु से सुन्दर और वैसे ही 
ह घना तुम्हारी दृष्टि अरिनाशिखो 


è द्तालए म कहता 
क्यों न कर ली जाय |” 
प्रसंग को पूर्णत: ह॒दयंगम्‌ न कर सकने क॑ कारण अग्नि- 


भव ने साश्‍चर्य कहा-- “तां कया हूणां ने सन्धि का प्रस्ताव 
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after और अभिसन्धि 


` आज्ञा दीजिये। मौ शत्रु से अकेले निबटलूंगा।ए 


Soan 


सी दीप्त हो पर तुम निरे बच्चे al युद्ध का समयः वीत चुका, 
ater हो चुकी हो, मो कता चुका हूं कि ate यह ater नहीं 
की जाती तो इस समय न माँ यहां जीवित होता आरे न यह 
सना । हूण द्वारा यह प्रासाद कब का ध्वंस कर दया गया होता। 
जब ता मुझ अपने वचन क॑ पालन की fara त्रसित कर 
रही हे। हूण ame 1माहिरकाल आज तीसरे पहर धूज़स्वा- 
मिनी की शिविका की अपने शिविर में प्रतीक्षा करंगा। 
याद्‌ मौ इस वचन का पालन नकरसका तोन केवल प्रतिज्ञ 
भंग करने का अपराधी ही बनूंगा वरन्‌ कालान्तर में हूणाः 
द्वारा इस सामाज्य कं अकाल अन्त का कारण भी ठहराया 
जाऊगा। म॑ अन्यगमन नहीं कर रहा el पश्चिम के. 
गणराज्य स्वतंत्र हो चुक ह । उत्तर के नाग, नन्दी, मुकण्ड 
आर अर्वान्त वर्मा भी हूणा के साथ {मिलकर अर्वान्तिका पर 
एक साथ आक्रमण करने का षड्यन्त्र कर रहे ह| स्पश्ाँ से | 
इस आसन्न संकट का समाचार पाकर ही मौने यह ater की। 
राजकोष की स्वर्णमुद्राएं शको के आक्रमण को शान्त करने 
में व्यय की जा चुकी g शत्रुओं की विशाल वाहिनी का 
सामना करना अकेले अर्वान्तका की क्षमता की वात नहीं 
रही। कुशल राजनीति यही हो कि किसी भांति शत्रु को 
शान्त किया जाये। उनकी एकमात्र मांगा पूरी कर दी जाये। 
यह क्या पहले नहीं हुआ ह यवन क्षत्रप संल्युकस ने अपनी | 
बहन मगध क॑ राजा को देकर उनसे Ales की थी। भवनाग ने 
अपनी पुत्री armrest को ककर नागवंश से चले आ रह 
परम्परागतं वेर की शुद्र की। स्वयं लिच्छाव वंश से ब्याह 
करके गुप्त राजा इतने बड़े भारत दश के स्वामी बने। हूण 
से इस सम्बन्ध के स्थापित होने पर शत्ताब्दियां से उत्तरापथ से 
चली आ रही शत्रुता का आज अन्त हो जायगा। मुझे दु:ख 
हौ धूवस्वामिनी से सदा के लिए विदा लेनी होगी, किन्तु चिर 
शान्त के लिए बड़ से बड़ा बलिदान उचित हो। अक्षपठल | 
पर पण गिर चुका, अब उसे कासे लॉटाया जा सकता हं'। धूः 
स्वामिनी के भाग्य का [सतारा अब उत्तरापथ म ही चमकगा। | 
पिहिरिकल इतर व्यक्ति नहीं, न प्राकृत जनों मे ही हो। | 
अभिजात वर्ग का हो। तभी ता इस मेरे तुच्छ उपायन (भेट) से. 

ही सन्तुष्ट होकर लॉट रहा ह ।” उ 

क्रोध आर वितृष्णा से ऑग्निामित्र का अंग-अंग फडक 

उठा। अपनी तलवार के त्सरु को खींचकर वह ह 
नहीं भट्टारक, कदापि नहीं। मौ हूणों केकी को चूर्ण 

ही रहूंगा। भट्टारकी धूतवस्वामिनी को न त्यागिये। आपः 


aye ने ऑग्निमित्र की दर्पाक्ति का उपहास करते. 
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$तरस्कारसे कहा- “आह, हो तो राम केही भाइ। अदोध्यापति 
के अनुज लक्ष्मण की भांति तुम भी डींग हांकने लगे कि 
पृथ्वी को ही गेंद की तरह उछाल फॉकोगे। एसा करना सम्भव 
होता तो उस क्षण लक्ष्मण स्वयं कहां खड़े रहते ? अब एसे 
at के प्रदर्शन से कुछ न होगा। भला इसीमें हो कि ध्‌ वस्वा- 
fast को समभा-बुभाकर उस पार fata के शिविर में 
भेज at w कहते हुए समाट्‌ रामगुप्त अपने आसन से उठ आर 
जल्दी-जल्दी सांध सोपान की ओर बढ़ते हुए वोले- “मुझ तो 
प्रातःकाल सै शोच-स्नान का समय भी नहीं मिला। अब मा 
जाता हूं। तुम्हीं रानी को समझाओ। मेरी आज्ञा अटल हो । 
उसका पालन उसे करना ही होगा।” 
सीढ़ियों पर समाट्‌ क॑ पद्चाप की ध्वान शान्त भी न हार्ड 
थी कि धुवस्वामिनी अपने शरीर को झट्का सा दे सिर ऊंचा 
उठाकर बांली-- “पामर, नीच, कसी निर्मम अधमता ह । माँ 
तुम्हारी इस आज्ञा को कदापि न मानूंगी।” फिर भी अग्निर्मित्र 
की आर देखे बिना वह वाली-- “कुमार अब माँ मालव- 
समाज्ञो नहीं | समाट की वौान्दिनी हूं। वे स्नानगृह को जाते- 
जाते मुझ बन्धन में ले लेने की आज्ञा दे जाएंगे।” 
आसन्न संकट से भी उस स्वेरिणी किशांरी के आत्म-वल 
को ठोस न लगी थी, उसके स्वर म॑ आस्मिता आर अहंकार था। 
स्वच्छ a दन्तपंक्‍ति कसी हार्ड थी आर वास्तव म॑' मालव 
सामाज्ञी सी ही गारवशालिनी लग रही थी। 
दो क्षण युद्ध वेश से सज्ञित अग्नामित्र के सुगठित शरीर 
की आर भरपूर डटि से देखकर वह विनोद से वोली-- “कमार, 
आपको अभिमन्यु की उपमा देकर ware ने आज पहली बार 
बुद्धिमानी की एक बात कही । आपने भी मेरा पक्ष लिया, इसके 
ae लिए म॑ आभारी & 1 आपको प्रमोद उद्यान में खड़े देखकर मुभे 
विश्वास हो गया था कि आप मेसै रक्षा कर लेंगे) इसीसे मुझे 
समाद्‌ की आज्ञा की अवहेलना करने का साहस हुआ!” 
` धावस्वामिनी की मधुर भाव-भंगिमा, स्पष्ट बातचीत आर 
fer चितवन से उसकी दुर्दम्य अस्मिता आर विनार्दाप्रयता 
का बांध होता था। | 
` आग्गिमित्र उस दीप्त नारी मूर्धत के सम्मुख अपनै को, 
उस रणःसमायांग में भी, विजित सा समभकर सकाचाते हुए 
बॉला-- “समाज्ञी, म॑ समाद्‌ को फिर समझाने का प्रयत्न 


ee तुम समझाआंगे? तुम!” धिनार्दाप्रय समाज्ञी 
ने समाट्‌ कै स्वर का नाट्य करते हुए कहा-- “तुम निरे बच्चे 
at फिर किंचित्‌ गंभीर हो वह बाली-- “नहीं, कुमार अब 
समाद्‌ को समभाने का प्रयत्न व्यर्थ हो मॅ उनके qot 


poe « 


सरस्वती 
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जनवरी १ 

A टालना 
स्वभाव से परिचित हूं। उनको अपने वचन से टालना सम्भव | 3 
नहीं हो। तुम्हारा यह रण-वेश आर यह सुन्दर मुखाकृति, eet | a 


देखकर मुझ एक उपाय THT हौ। इस युक्ति से ही संभव है भू 
मेरी रक्षा हो सके। क्या अपना यह समायांग (वर्दी) तुम मुझे 
दो सकोगे ?” हम अपने वस्त्रों को वदूल ही क्यों न ले? शि 

afafa ने सांचा-- “विनोदी समाज्ञी उस रणवेश की | कौ 
मांग करके फिर उसका उपहास कर रही हो यह जतलाकर कि | क 


समाद की भांति वह भी कापुरुष ह ।! y 
\ AA it कमार £ ॥पकी y 
hy सुस्थिर हाकर Te बाला-- क 2 आपका आय यू 
fr कुछ सुस्थर होकर वह वाली-- “कुमार, आपकी आयु 
कितनी होगी 2” iy 
आग्निरमित्र ने कहा--“अगले ज्येष्ठ मास मो मौ तेइस | अव 
वर्ष पूरे कर लूंगा!” 


धुवस्वामिनी कुछ सांचकर वाली-- “तव तो आप आबु | मॅ 

में मुझसे बड़े g । आपकी सुचिक्कण श्मश्रु-वहीन मुद्रा से 

एसा नहीं लगता!” g 
xX x ‘ 

संध्या समय था। VAS आभ्यन्तर मंडप में यवन दासी 


साम 
हेला का नृत्य देख रहे थे । द्राक्षा, सुरा, पेष्टी आरे मेरेय' की 
मादक गंध से कक्ष्या महक रही थी। स्वर्ण चषको' atl पट 
भझनभनाहट के साथ नूपुरा की ध्वान तालमेल खा रही थी।| प्रा 
समाट्‌ रामगुप्त प्रसन्न थे कि समाज्ञी उनकी आज्ञा का| सच 
पालन करके सन्ध्या समय वाहूलीक शिविर मे चली गयी तथा| प्राह 
अच्छे बालक की भांति आग्निमित्र अपनी तीन दिन की। राज 


थकान मिटाने के लिए कुमार मंडप में जाकर प्रगाढ़ निद्रा मेँ 
मग्न हे। जिस आसन पर भूतपूर्व समाद वीणावादन करते 
थे उसीपर बेठकर रामगुप्त भी हाथ में वीणा लिये हेला के नृत्य | द्वार 
की लय का अनुसरण करते हुए मादकता से अच॑तनःप्राय से | 
कुछ गुनगुना रहे थे । एकाएक नेपथ्य मे कोलाहल हुआ | 
बायीं आर के साध द्वार की यवानिका उठी । हर्ॉन्मत्त धुवस्वा* 
मिनी ने प्रवेश किया और कहा-- ‘ane की जय हो। उन्हें 
यह जानकर प्रसन्नता होगी पि हूण नरेश अभी-अभी मार्ग 
गया | राजकुमार अग्निमित्र अश्वारो£हया' सहित उसे परास 
करके लाटे चले आ रहे हे” 17 | 
रामगुप्त की चेतना धूवस्वामिनी को अपने समक्ष Gal) 
देखकर भी कुछ क्षण तक तो जागूत न हार्ड, वे उसकी 
हतप्रभ से एकटक देखकर बोले- 'कसने हत्या की ? किसकी?! 
फिर स्वयं ही सिर नचाकर उन्हाने प्रश्न किया-- “क्या तुम | 
निहिरकुल का बध कर डाला ?” f 
समाज्ञी ने iena से नाचते. हुए कहा-- “मौ वहां गयी 
कहां ? इसका श्रेय तो कुमार आगिनामत्र को है |” फिर CAG 


cS धृ ग 
i te (e आर अभि fey 
वरी ६.) सस 2 Teg 
१९१ पै 
x ॥सन प्र बेठ समूज्गी उनके Tr को 
teng | ३ निकट उनकी आधे अ र वेठ समाज्ञी उनके कन्धों क राजकुमार अग्निमित्र से इस cat संदंश का कोई उत्तर 
| ` “राज जक मार ग्न मित्र (ts, वेशः N 
पाकर बॉली-- “राजकुमार अग्निमित वेश- पाकर पता A i 
, इन्हे | aed थप ETS व T मेरी न पाकर दूसरे दिन समाद्‌ अपने विशाल सन्य दल साहित 
व हे मैं पालकी पर बैठकर उसके शिविर में गये। उन्होंने मेरी अगिनामित्र के शिविर की ओर उपे कढ a 
re sa ठीक = भी = T ४. ऐध = [गन i $ J = 
[ मुभे A aft से काम किया आर यह ठाक भा हुआ।म साध- ferfa ने for भी लड़ना उचित न समझकर अपने निहत्थे 
ast अब तक उनके उसी नाट्य zp की D. शभ n OEGE गाल 
) शिखर पर ast ॐ क velco gdi चक hl Xb समाप्त ICI को आगे भजकर्‌ आत्म-समर्पण का संकेत fer 
उनके अश्व retreat =e वजय की रणः कन्तु = ` सौनिका 
श की | ठी प्रतीक्षा कररही थी। उनकै अश्वारोहियाँ के विजय की रण- किन wae ने rt को आजा पी era 
A प्र्‌ mn Bs \ न AY 4 a 
र कि | ott बजाते हुए प्रासाद के सिहद्दार की आर atet पर ही इस विश्वास के योग्य नहीं st) ३ डालर 
[र बजाते GE ASS रवास क याग्य नहीं | । अस्त्र डालकर भी 
समाचार 3 बताने आई: zy बध कर सव y = S : 4 Set करके मरा 
SIR तात अ < 3 | TA कर सकता ह । उस विश्वासघाती को पकड़कर लाना ही 
| आयु “आह, यह छल ।” समाद्‌ एकाएक बाखलाकर बाले होगा।” ave 
| 'अग्निमित्र ने तुम्हारे परामर्श से राजाज्ञा की इस प्रकार फिर घमासान युद्ध हुआ-अपने क॑वल तीन सा अशवा: 
तडस | अवहेलना कर दी।। मर नये मित्र हूण नरेश को इस प्रकारतुम रोहियाँ afar अग्निमित्र अपने वडे अवीन्‍न्तिका 
ह्‌ ह्‌ नमत्र अपने बड़ भाई अर्वान्तका के 


Jra 
Te 


दना ने कपट से मार डाला । उस प्रादेशिक का यह दुस्साहस ? 
a | मे उस जीवित न छोडूंगा आरतुम भी न बच स्कोगी।” 
Tal से फिर एकाएक सिहासन से उठकर रामगुप्त गरजा-- “कहां 
। हैं वेवरक्षी ? कहां हो महादंडनायक ? उन्ह बुलाआं ।” 
समूट्‌ का भीषण गर्जन सुनकर रनिवास की सशस्त्र दासी 
सामने आ खड़ी हुई। महादंडनायक भी आ गये । 
रामगुप्त ने कहा-- “यह धूरुवस्वाःमिनी जो अब तक मेरी 
एलानी थी अब बन्दी हो, राजद्रोह की अपराधिनी हो, इसे 
तर्षा में लो। प्रतिहारी से कहो fa सेनाध्यक्षा को तुरन्त 
TRE राजक मार आग्निमित्र ऑर उनके अश्वारौहियों को 
रः ह po ri होने क्या जाए। उन्हे भी 
ना TSH |” 
fear OX 


x 
टू a ear को उस रात समाठ्‌ के आदश से सिह- 
यः लाट जाना पड़ा। नदी की आर अपने अश्वा- 
र oh ह जन्त में oe वह रात बिताई। प्रात: 
oe 4 al छती पाकर उसने विनीत भाव से 
so बड़ भाइ' से लड़ना नहीं चाहता आरे न वह 
तक ह ही था। समाट्‌ की ही आज्ञा पाकर वह 
जन नहीं. गा उसका अवन्तिका मॅ रहने,से कोई 
et r T अपने प्रदेश को ate जाने के लिए 
a आज्ञा के दी जाए। 
ma ने कहला भेजा fa “राजद्रोही 
शता सभग. नहीं... ST कया जाता हो! वह 
की सकता ह'। अब वह प्रादेशिक नहीं, 
| शका a ९ देके लिए तत्पर नहीं तो समाद्‌ के 
शड मुख्य से आत्मसमर्पण कर दे । राजद्रौह का एकमात्र 


Wa 
~ 
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समाठ्‌ की विशाल संना के सम्मुख रणक्षेत्र में आया। हाथी 
पर सवार समाट्‌ रमगुप्त ने उन थोड़े से अश्वारोहिया के 7 
दुस्साहस पर अट्टहास करकं अपने अश्वाराहियाँ at आज्ञा 2 
दी-- “आगे set । किसी आर अश्वारोही पर आक्रमण न करके i 
कवल राजद्रोही कुमार अग्निमित्र का शिरोच्छेब्न कर दो। 
वही लक्ष्य ह ॥९ j 

दोना आर के सॉनिक शाणवती के तट पर एक दूसरे के 
सम्मुख आ डट {कन्तु थांडी ही देर मैं युद्ध का दृश्य ही E 
बदल गया। एक आर अपनी हास्तनी पर सवार अकेले रह गये = 
समाट्‌ रामगुप्त आर दूसरी आर उनका समूचा सेन्यद्ल 
साराष्ट्र के ma fara अशवारोहिया स॑ जा मिला। उस अप्रत्या- 
शित चमत्कार से आभिभूत आग्निमित्र अपनी सेना को | 
हथियार डाल देने की आज्ञा देना ही चाहता था कि दूर से आये | 
एक बाण ने समाट्‌-के कठ पर प्रहार किया आर उनकी जीवनः 3 
लीला तत्क्षण समाप्त हो गयी। वह बाण था किसी हूण सामन्त 
का जो. रात में अपने राजा मिहिरकुल की मृत्यु के समाचार | 
को पाकर प्रतीकार के लिए बच-खुचे afar को लेकर उसी ; 
आर बढ़ा चला आ रहा था तथा जिसे अर्वान्तका के सोन्का | 
के राजद्रोह की तानक भी सूचना न थी। 

ऑग्निमित्र ने हूणा' के उस दल पर तत्काल आक्रमण करने 
की आज्ञा दी। अर्वान्तका की विशाल साम्मालित सेना के 


सम्मुख वह एक घड़ी भी न टिक सका। 
x x eA 
सन्ध्या समय कुमार भवन मैं आग्निमिव धूवस्वामिनी 


के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सांच रहा था कि याद वह 
'रूपराशि मुस्कराकर बधाइ के लिए हाथ बढ़ाए तो वह जीवन मै _ 
एसे कितने ही युद्ध जीत सकता हो। धुवस्वामिनी का 
चरित; उसका बोलना, उसका गर्वान्नत स्वभाव सभी TA 
अनामत्र को एसा अनुभवातीत अवूभुत लगता कि जे 
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_सरस्वती 


उसकी कल्पना में कभी आया ही न हो। वह क्या कहंगी आरे 
कया करेगी इसका तानक भी आभास उसे न लग पाता था । 
बह उस विश्वमाहनी कं आकर्षण से ऐसा विमांहित सा हो गया 
था कि उसे लगता था कि वह जा. कुछ सांचंगी आरे कहंगी 
सभी सुन्दर ओर सत्य होगा। यादि वह कुड मांगे आर वह SR] 
पूरा न कर सके ता वह उसकी अपनी अपूर्णता होगी न कि 
धूवस्वामिनी का दोष। : 
{नकट्तम आती पद्चाप बिलकुल ही निकट आ गयी। 
कृतज्ञता भरे सजल नयना से धूुवस्थामिनी उसकी आर देख 
रही थी। श्रृगगाररराह्त धूवस्वामिनी का वह रूप भी वन में 
{खले पुष्प-सा मोहक था। 
उसने अग्निमित्र की प्रणय याचना को ताइ लिया। 
 कह्वा= क्षत का त्राण करना ही क्षत्रिय का धर्म ह में त्यक्ता 
हु, आपके यांग्य नहीं किन्तु आप एक निदांष त्यक्ता को 
शरण द रहे ह“ यह आपका महत्ता ह!” 
 'कल्याण, अऑग्निमित्र ने कहा-- “मौ तुमको कल तक 
जानता भी न था।तुम्हारे प्रतिविम्ब को ही देखकर एक ही 
'कृष्टि में म॑ अपने को खां बेठा। याद तुम मरा साथ नहीं दे 
सकती हो ता न यह सामाज्य मरे काम का हो न यह बल या 
Tey” 
धूत़स्वामनी तनिक चुप रहकर बाली-- “ates की बात 
' _ करते हो आर्य? तुम पर रामगुप्त ने क्लेच्य का दोषारोपण 
किया था कि तुम स्त्रीवंश मं मिहिस्कुल का बध करआए। अब 
` उस लांडन की मुक्ति के लिए अपने वाहुंबल का प्रदर्शन 
` तुमका करना ही होगा।” 
` तत्काल अपने कर्तव्य का निश्‍चय करके आग्निमित्र ने 
कहा-- “कल्याण, तुम ठीक कहती हो। मन्त्रीगण मेरे राज्या- 
भिषेक की तेया[रयां कर रहे हॅ । म॑ उनसे कह दूंगा fa मेः 
जब तक सारी पांचाल आर कांशल भूमि का पुनारुदूधार करके 
उत्तरापथ म॑ शालिवाहन का at चूर्ण करके शका आरे aor 
से इस देश को मुक्‍त न कर दूं तव तक शिविरों में ही जीवन 
व्यतीत करूंगा। कल ही मरी यह रणयात्रा प्रारंभ होगी। 


' अगले {दन शांणवत्ती को पार करके मालवा की सेना रहे- 
` सह हूण मुखरिकों को नाश करने म॑ लग गयी। गपष्म- 
काल में उसने जेजाकभुक्‍्ति पर अधिकार कर लिया । वर्षा- 
काल में थानेश्वर भी जीत लिया गया । शरद्‌ ऋतु मॅ मगध 
नरेश बारलाद्त्य को पराजित करके फिर उसका समस्त राज्य 
सापकर उसकी सहायता स॑ महामालव की सेना 

की आर बढ़ी। बाहूलीकां को पराजित करके 

-लात्कर यमुना क॑ तट पर अपने विजय- 
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जनवरी 


स्तम्भ का. निर्माण कराया। अर्वान्तका तक वापस आहे. 


- आते फिर वसन्त ऋतु आ गयी। ठीक एक वर्ष के बाद ऑन 


{मित्र फिर राजप्रासाद में प्रविष्ट हुआ। 

कितने ही भीषण युद्ध उसने लड़े। प्रात वार अपने आक्र 
विश्वास को जागूत करके वह अपने ही से कहता ki 
विजयी हंगा तो genfi के कारण। रण क्षेत्र की मम 
ध्वीन मैं उसे धूत्वस्वामिनी क॑ ही शब्दों का ater होता | नर 
देश के आकाशपथ में उसे उसीकी ष्टि ताकती सी ज्ञात होती| 
वायुः में उसीकी तप्त शवाख का अनुभव होता | विजित राजाओं 
की सान्ध-चर्चाआं में उसीकी गुप्त वार्ता का भान होता। 

इस वार धूतवस्वामिनी ने विजयी अनितर को अपने ह 
कक्ष मेँ बुलाया। उसकी श्रांणी तक लट्कनंवाली वेणियां खुली| 
हुई थीं। वह प्राषितर्पातका क॑ वेश में थी। कपूर धह 
देह पर बाल बसन्त क॑ अनुकूल पतला चीनांशुक था जां उपक 
सुगठित अंगा की सुन्दरता को द्विगुणित कर रहा था। 

वियागनी के वेश में तपस्वी की आभा : 
मुख पर थी। अपने कक्ष की fafat पर बने असंख्य चित्र 
की आर इंगित करके उसने कहा-- “आर्य, धियांग के इस 
वर्ष का एक-एक दिन मेरे लिए एक-एक वर्ष की site बीता है 
आपकी विजय के लिए मने प्रतिदिन दुर्गा की पूजा 
उसका एक-एक fat बनाया । प्रतिक्षण प्रात fer मुः 
आपकी कुशल की ही चिन्ता लगी रही। यह ह. आज वै 
तीन सा पोसठवां fat) आपको रणयात्रा में भज देने 
उपरान्त ही मुझे भास हुआ कि मौ कितनी कठोर बात अ 
कह गयी थी। आपकेपाँरूष की यह परीक्षा मेरे संताप 
कारण बन गयी थी।” 

अग्निमित्र ने कहा-- “कल्याण, मौने सुन लिया 
किस भांति तुमने मेरी विजय की कामना के लिए fet 
seed की उपासना की ह'। यह तुम्हारी पूजा का फल है 
मं: इस कठिन रणयात्रा में सर्वत्र विजयी हुआ।” 

राज्याभिषेक कै fer आग्निमित्र को अपने अपूर्व 
के कारण मित्र ऑर अधीनस्थ नर॑शां ने विक्रमादित्य 


उपाधि से विभूषित femi उसने एक नये संवत्‌ की E 


=p £ ` ' 
विजय क॑ उपलक्ष म॑ चलाया जां विक्रम संवत्‌ कहलाया 


वह विजय संवत्‌ संवत्‌ एक' न कहलाकर संवत्‌ |. 
कहलाया। समाट क ज्योत्ताषियों के साथ-साथ इतिहा! 


भी यह मान लिया fen समाज्नी के ferir की अर्वाधि वे 


का एक-एक दिन एक-एक वर्ष था | 

आज विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक समादः को कवल ९४६० 
L हँ ५ हे र 4 
हुए ह आर विक्रमी संवत्‌ का २०२३ वर्ष चल रहा हो! 


ao AH NWO 


Awa Aw wn oe Oo 


9० Aw ap AH 


gd WD Ff wy rah w QA Z) ७७ 1 OE ony 


HAH 


त होती| 
राजाओं 
ToT | 

अपने हँ 
यां Git 
२ धव 
जां उस 


प्रकाशक, ato दर 
aa, रिंगतोंद (रतलाम 
५० पेसे | x eee 
हमारी TATT 
इसमें फलित ज्योतिष, 
बद्धिवादी (रेशनलिस्ट ) 
असत्य और अवैज्ञानिक प्रसा 
के उत्तराद्धे मं अनेक प्रकार के 
करके da TAA और Wie 
गया है। संसार में ज्यातिब (फलित), हस्तरेवा आदि 
पर विश्वास और करनेवालां का संख्या 
अपार है। दोनों हो के अपने-अपने तक हैं। इन तका 
के बावजूद फलित ज्योतिष मे विश्वास करनेवाला को 
संख्या कस नहीं हुई। जब हम इंग्लेग्ड, फ्रांस और अम- 
रीका गे तब हमें यह देखकर आइचर्य हुआ कि वहाँ भो 
फलित ज्यातिष और हस्तरेखा में विश्वास करनेवाला 
का कमी नहीं है। हमारा विज्ञान सौतिक जगत्‌ को 
गवेषणा में लगा है और अब कुछ वैतानिक इसक परे 
Wat लगे हैं। अतएव हमारे लिए एकदम यह कह 


Ho To) मूल्य, २ 


रुपये 


ला का यह पहिला ग्रंथ है। 
/ और स्वप्नफल पर 

विचार कर उन्हें 
जत किया गया है। पुस्तक 
अंत्रविशवासों का वर्गच 
T परिणाम बतलाया 


st उचित नहीं है कि फित ज्यातिब धूर्तो का पशा 


है। हम कितने हा सुशिक्षित और समाज ने प्रतिष्ठित 
afai (जैसे हाईकोर्ट के जज या प्राेसर)' का जानते 
हैजा शास्त्र के रूप भे उसका अध्ययन करते और उसमें 
से करते हैं। अवश्य हा यह्‌ विद्या अत्यन्त जटिल 
oe ठांक-ठांक वैज्ञानिक ALAA भां अभो 
सर या गवा। अहन wat ह्य से हा 
रसे na T va पर निर्भर न रहा जाय। किन्तु 
बुद्धिवादिता डाग आर अंवावदवास घाबत करना आति 
Re aan a र्षण या बाद्धिक बचपन हा हागा। 
असफलताओं Bet का निदान ओर चिकित्सा तंबवा 
त्सा आए, 5 के आधार पर Centra 
अनुचित aoe iett (क्लेकरी) या गलत बतलाना 
ज्यातिदियों” इसा प्रकार कुछ ढोंगा या ATRA 
शान या सभा „नाती के आवार पर सारे ज्यातिब 
भी ठोक cag ftii का गळत या ढांगा बतलाता 


१ T हे : i O 
और परिध । फिर भा हम लेखक का सद्भावना - 


का e T प्रशंसा करते ह| संसार के अंवॉवइजासों 


i य 


i e: सुन्दर संकलन और मता (जक वर्णन 


छत ज्योतिष = s zg 
= पर प्रा त ज्योतिष के faaiti का sea एक 


दा facial तके मिल जवेंगे । 
1 SUNS और मव।रंजक है. 
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cee त sd 0 प्रसाद गुप्ता | 
शक, सरः हत्य बंडल, कनाठ प्लेस, नई दिल्‍्डा। 
सचित्र | मूल्य, सत्रा दो रुपये | - oa 
_ कहते हैं कि कितो समय भारत में घोदव को | 
नदियाँ बहता थीं। कितु अत्र तो arera हा गा है | 
आर शुद्र दूध भां इस देश में विरछो को हा मिळताहेत | 
यह तब जब हमारे देश को पशु-उंख्या संसार भे सबक | 
अधिक है। फिर भी दिनोंदिन दूर को समस्या जटिल 
होता जातो है। TI अवस्था मे गाय-ेडां में जनता 
का विशेष afa लेता चाहिर। इस पुस्तक के wae 
कारे जिज्ञानवेता यां व्याल्पानदाता नहीं हैं, वे एक 
SIT सकठतापूतक चला रहे हैं। उन्हें TUUSA का 
व्यावहारिक ज्ञान है। वे कितावा प्राफवर या अध्यापक | 
नहीं हैं। इस पुस्तक में इत देश के पशुओं का इतिहा 
ओर उनका fara जातियों का बड़ा राचक आर उपः 
योगो वर्णन है। इसके बाद SAT saw पालन, Fata, 
रोगों से रक्षा आदि का व्यावहारिक विवरण sl पुस्तक _ 
उन सभो लागों के लिए उपवागा हूँ जा इतने भागयुवान | 
हैं कि पयु पाल Tel यह उनके TST भा रामरा 
है जा इत वियय का व्यावहारिक और Falah he से | 
जानना चाहते हैं। कृषि कं विवाययां के IT भा यह 
'उपयोगो Sl इससे उन्हे पशुपालत didi संभा 
आवश्यक बातें सरळ भाषा और स्पष्ट Aol में माळून 
हो TiTi ; e 
एक उदारवादी स्वर--लेवक, श्रो चेस्टर बोल्स | 
अनुवादक, श्रां आमत्रकाश दापक', प्रकाशक, AAA 
एण्ड संस, काइनांरा गेट, दिल्छा-९, UAA Ties । | 
डा आकार, पृष्ठ-संख्या ३४५--२०, ACA, ९ VAAL 
` श्रा चेस्टर बोल्स इस समय भारत नें अनराका के 
राजदूत हैं। वे अभराका मं एक राज्य के गतर आर 
संसद कं सदस्थ रह बुक हैँ तथा वहाँ FTAA जाव 
में उत्तका अच्छा स्थान है। एशिया आर अकाफा 
राजनैतिक और आथिक समस्याओं का उन्हें ८ 
परिचय है। विचारों भे वे उदार हैं औरं वं gea 
विचारक हैं। इसके पहले भी वे भारत के राजदूत 
चुके él इस पुस्तक मे विवित्र विषयों पर दि 
उनके ६४ भायशां का अनुवाद है। ईन भावों ने 
और विशेषकर अमरांक, एशिया और अः 
समस्याओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता जर i 
होता है क्रि उदार Iqa अमराकतों काइते 
'पर कथा मत है। -इनळं पड़ते से पाठेहों को 
ayaa ओर आयक समसयाओ प 
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~ हे सरस्वती 


Tic 


अधिकृत मत तो मालूम ही होगा, साथ में उनके ज्ञान 
का भा वृद्धि हांगा। इतने से HAH भाषण विचारा 
त्तजक हे और राजनांति में तथा आथक समस्याओं 4 
रुचि लेनवालों का इन्दू अवश्य पढ़ना चाहिए। 


| 
जवाहरलाल नेहरू और श्री लालबहादुर शास्त्री a 
जीवनियाँ दो गथा हैं। पुस्तक का भाषा सरल और मध 
gait है। दोनों महातुभ।वों के जीवन का मुख्प- [ख्य | ति 
घटनाएँ रोचक ढंग से लिवा गत्रो हैं और उनके विशिष्ट | कर 

अठारह सो सत्तावत--शा राहू HA VT! गुणों का संयत वर्णन किया गया है! पुस्तक विद्यार्थियों a 
प्रकाशक, आत्माराम एण्ड सन्स, काइभारा गट, देल्ला-६, ओर साक्षर ANGT के लिए TI रूप से उपयोग! है। | a 
साजल्द। मूल्य, ६ रुपथ। गुसाई qaad (गुसाई मत का मुख्य ग्रंथ ) -श्राक्कथन, | करे! 

यह उर्दू भाषा भें लिखा और देवनागरी अक्षरों में. श्रीगकुलचन्द नारंग; भूमिका, श्रा aia स्तातक।| वाण 


| च्या 


छपा एक काव्य है। कांठेत शब्दां Bsa पर्याय पाद प्रकाशक, E पब्लिशग हाउस, २६-ए चन्द्रक, | दिग 
टिप्पणियां म ददः गये ह, इसस उसके पढ़ने और समक्षने जवाहरनगर, दिल्‍्ला। वड़ा आकार। पृष्ट-तंख्या | इस 


म सामान्य हिंन्दा-पाठक का काइ विशेष काठेनाइ नहीं. ७९९+१०। बढ़िया स्वर्णाज्ञर aig कपड का जिल्द। ad 
होता । यह अपने ढग का एक अना काव्य Fl इसका अच्छा मोटा कागज। आरम A बाबा साईदास और | हेते 
विषय सन्‌ सत्तावन का जनकात Fl कल्पचता कर ला उनके पुत्र बाबा रामानन्द गास्वाना का रगान चित्र | 
ग्रथ हे क कावे सन्‌ सत्तावन न इलाहाबाद-कानुर तड ) पंजाब म बावा साईंदास एक महान्‌ सन्त हो गये | पद 
पर यात्रा कर रहा हूं जहाँ सडक के दाला जार अग्रजे 5 हैं। वे गुरु नानक के समकालान थ। उन्दांने तपस्या | प्रस 
सालिका त अपर या ARRE विद्वाहव का क$ करके सिद्ध प्राप्त का था । गुजरानवाला जिले के एक | 
पकड कर पड़ा पर Bid द दा था आर वई उन छटकता ig भो उन्होंने तपस्या का था | वहाँ एक गाँव बन गया | 
` हुई SM का दलता RI किर वह एक संपादा स बगल . जो बछोका गुसाई के नाम से पुकारा जाता था, वहां | ग्रंथ 
डि त यादा E Sal वकार वह. उनके शिष्यो न एक गह। स्थापित कर छा जहां विभाग | यह 
40 EN aS Bae pees के समय तक एक मेला मई मास म लगा करता था।| संधि 
हि a ae ae aoe पंजाब म उनके अनेक शिष्य हैँ और यह्‌ सम्त्रदाय एक | इस 
Bes S AR द जाता हक जावित सम्त्रदाय है। बाबा साइदास ने जा मत प्रवातित | कार 
` उतका यात्रा समाप्त हा जाता RI इस शळा A-A किया वह गूसाई पंथ? के नाम से जिख्यात ear अस्य | भाष 
एक तरह से किल्नां क॑ प्ले-वक' स बहुत कुछ [मत हूं, SR aah RS SE के र 
Ha डा सफलता मिठा है। रसां कां अच्छा पार A TE उल्क भा शा जार भषति | दि 
0 0 २ ace सा क| हा पत किया और उता का संद faari उपदि 
कविता मे काव का हृदय बालता हे और उसका २ राम और कृष्ण के अवतारां का भा माना जा नात | ने 
हृदय वालता हे और उसका भावना E डर ee X X% 
' एवम्‌ समवदना टपकता है। मावा में असावारण खाना का आवार gg ता आ माग wl मा अवुवरग कथा | इत्य 
fej उसका रूप सहज-तावन[ का था। उनका माग | दीव 
Teal के लिय भा सुलभ था। इस विशाळ Fa मं | की 


ql बांच-वाच में अववा के सुन्दर ग्रामगातां क ढंग क 
बावा साईंदाव रचित “रत्न ज्ञान' नानक पुस्तक है तेया | हैं 


मर्ष 


गात मा अँगूठा मे नगों का तरह जड़ हुए हं। काव ने 
क्रान्ति का भारताय दाष्टकाण स, अंग्रजां का दश से 


शि ४ यापर स्प म दा ह भार उतकी ण भत वाला, दसावतार, RTA मे | 
मान्यता हे कि जा बुद्ध सनु सतावत ने आरम्भ हुआ _ [जार तुथ! इ पंथ के कई aerea हिया 
बह नजय क साग HE १९४७ म aana दुआ अ गा द इता भाया पंजाब से जवात उद | ह 
` भारत सं अंग्रेजों का प्रस्थान हा गया। यह एक सहल ee ase scl वडाला का sa N 
हा ६ ७८५ इस प्रकार के राष्ट्राथ भावता से... SE भावा का TRR ।_ ह 
AGA काव्या का कना हे। इस पढ़कर सहूदय पाठक ह्‌ afa ह्‌ किरपा, ह्‌ ईरानि ईश i एमी 
का आनन्द ता आवगा हा, उस सन्‌ ततावन हा ऋत हुं दिवाळ तू दवा कार, जागि जाति जगिदोश्च। बड़ी 
(का वाल्तांवकता, आर उन छां का मताभावना सबसने da डा कासा कढ आरे नि काइ चाळ, | हा 
ह मळा जन्हांन उस क्रान्त भ अपन! सवसव तू दाता सम यागत का, सम भ॑ तरा AIT | 4 
ग ल te 
न दैव als दा गथा हे । ब्रजमाषा का Brat कीं! स्थाता 
णा दता रू as “ART के अतुसार लिखा गया gi इस प्रकार A 
माँ at लाल--हेलक, श्री मधुकर भट्ट | प्रका: - भाषा का “सब भं तेरी नाउ (म)” “यहां सम भं ते 
सावना APE, आसान, वाराणवा--१, भाउ हो गया है। सारे ग्रंय का भावा प्राय: इक्षा ढे 
व । मूल्य, एक रुपया। 3 का ÈL पुराने पजाब म हिन्दा का जितना प्रबलव थी 
हैस पुस्तक भ॑ भारत के दो प्रधान मंत्रियो--श्रो भोर वह aaa प्रदशों में राष्ट्रभाषा के हूप में व्यवह | 
ER हाता था, उसका यहु ग्रंथ एक अच्छा उदाहरण है। | | 


C0 Ip Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ls 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवीन प्रकाशन 


१६६६ 
ga साहित्य हिन्दी का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है । 
लीत संतों तें ज्ञान और भवित का समन्वय करके 
ग नता को सा्त्वना देने और उसका ATS, 
ie अनेक प्रयोग और प्रयत्त किये । बाबा साईदास 
2 जान और भक्ति का समस्वय भो उस संत साहित्य 
ही एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है उसका अध्ययन संत साहित्य 
अध्ययन करनेवालों को नया दष्टिकोंग देगा। उनको 


Lama शतियों से लाखों लोगों को आध्यात्मिक संतोष 


दिया है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह ग्रंथ 
न्दर रूप मे प्रकाशित कर दिया गया है। इस 


मत के अंतूयायियों और हिन्दी संत साहित्य में रुचि 


> 


Sarai को बड़ा लाभ और संतोष होगा। 
लेखक, महाकवि 


a 


पद्माभरण (टीका सहित)--पूल 


घ | पद्माकर। टीकाकार और सम्पादक, प्रो० कृष्ण नारायण 


प्रसाद (HITT | प्रकाशक, भारतो अवन, पटना-४, 
रत्य, साढ़े तीन BIT | 

महाकवि पद्माकर ने यह (पद्माभरण) अलंकार 
ग्रंथ संक्षिप्त शैलो में लिखा था। इस न ३४४ छन्द हैं। 
यह रीतिकाल का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण ग्रंथ है किन्तु 
संक्षिप्त शैली मे होने के कारण विना अच्छी टीका के 
इसका ठीक तरह से समझना कठिन है। बिद्रान्‌ टोका- 
कार ने प्रत्मक पद्य के नोचे चिका में शब्दाथ और 


| भाष-सम्बन्धों स्पष्टोकरग fet हैं। इसके बाद 'तिलक' 


fear हे जिसय पद्य के अभ!प्ट प्रयोजन कों स्पष्ट किया 
गया है। अन्त में 'विशष' टिप्पणो है जिसमें टीकाकार 
ने अनेक दृष्टिपों से और समानान्तर उदाहरण, संदर्भ 
शादि देते हुए उस पद्य का विवेचन किया है। इस 
टोका के तैयार करने में जितने परिश्रम और अध्ययन 
: ता हुई होगी, उसका हम अनुमान कर सकते 
हिन्द a aa टिप्पणियों ने टोकाकार ने रोतिकालोन 
ate हित ब्य esi त सा 
हदो के य दिया है। मध्यकालोन 
किसी-किसी a Ns कम होते जा रहे हैं, 
उसके अधिकारी oi म॑ तो वास्तविक cs से 
re ee 
tates TAR /त्मक ती को वास्तव में 
वही o लकर es मे खिल 
स ह दा 
es A हो सामान्य कार्य क्यों न समझा 
एं अन्य देशों में उसका बड़ा महत्त्व है । 


गाता हो, 


A 
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सम्पादकीय 
(पृष्ठ २४ का शेषांश) 


कोई स्थान नहीं मिल सकता क्योंकि वे भो अंग्रेजी पे नहीं 
लिते l इन संस्थाओं का संचालन येकाले के मानप- 
पुत्रा और अंग्रेजी के अंत्रभकतों के हायों में है। इपो से 
जनता को इन संस्थाओं से कोई छाप नहीं डोत़ा। उत्को | 
का यवाही एपी भाषा मे दोती है जिसे देश के एक प्रतिशत 
व्यक्ति भी ठोक तरह से नहीं समझते। और शायद ये 
जनता को प्रबुद्ध करने की इंच्छा भी नहीं करते । अंग्रेजी: 
प्रपी महाप्रभुओं के प्रसन्न होने हो से इनक्रो चरम संतोष 
हो जाता है। किन्तु भारतीय जनता अपनो भाषाओं का 
यह अपमान कब TH सडत करतो रहेगो ? इजाड्राबाद 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राव्यापक्ों ये क्या 
एक भो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस इतिहास कांग्रेस 
की इस अंत्रेरगर्दी का विरोध करता? Go सुन्दरलाल 
त्रिपाठो ने इस fara के विरोध में दो दिन अनशन 
किया, किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आसा 
और सत्य का ACT शरोफों पर कारगर होता है, उत लोगों. 
के gaT पर प्रभाव करता है जो सुसंस्कृत और सरस 
Sl कोरे 'साक्षरों' पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि 
AAT विपरीताइचेद WAI एष FIST I 
सरमो विपरीतशचेत्सरसत्त्रं न मृंचति। 

‘aca’ व्यक्ति यदि विपरीत भी हो जाय (जसे सरस को 
उलट कर लिखा जाय, तो भो वह 'सरस' बना रहता 
है। किन्तु जो केवळ 'साक्षरा' हैं, वे विपरीत होने पर 
'राक्षसा' हो जाते हैं । , ै 

त्रिपाठोजो ने गांवीजी की भाषा में बात को। 
किन्तु पे अंग्रजोपरस्त सत्य और आहसा की भाषा नहीं 
समझते। 


हम जब लंदन मे थे तो हमारे एक मित्र को सर Siar 

रॉस ने एक छोट से अरबो ग्रंथ को टोका करने पर. 
Sto fazo को सर्वोच्च उपाधि दो थो। अतएव अच्छो 
टोका करना वास्तव में बड़ो योग्यता और महत्त्व का 

काये है। हम SAF को इस सुन्दर टोका के लिए बधाई 

देते हुँ । 


A 


मुंशी प्रेमचंद के चार नाम 


हिन्दी संसार में मुंशी प्रेमचन्द सुपरिचित हैं। बहुत 
से लोग उन्हें उपन्यास-सम्राट' कहते हैं, यद्यपि वें अपने 
को कलम का सिपाही 
उनका चाम घनपतराय रखा.था, कितु उनके चाचा उन्हे 

' 'वाबराय” कहते थे। ' उनका यह नामं बहुत कम लोगों 
को मालम Ati उन्हें उस समय के कायस्थ परिंवारों को 
या के अनसार se को शिक्षा मिली थी, और लड़कपन 
में उदे के फसाते' और रेनल्ड के समान अँगरेजो उपन्यासो के 
उद्‌ अंतुवाद पढ़ कर उन्हें कहानी लिखते को प्रवृत्ति हुई । 
इसके लिए उनमे जन्मजात प्रतिभा थी। उस समय 
पुर से संशो दयानारायण निगम जमाना नाम का 

पत्र निकालते थ जिसका se साहित्य संसार म॑ 

बड़ा आदर था। .प्रमवंदजो उनके सम्पक में आपर, 
और वे उसमे कहानियाँ लिखते लगे । उस समय वे सरकारी 
सेवा में आगय थे ओर शिक्षा-विभाग में सब-डिपुटी इन्स्पेक्टर 
पद पर काम कर रहें थे। वह WT गरमागरम राष्ट्रोयता 

आर वे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत एवं प्रेरणा- 


री नौकरी म॑ रहकर लिखना खतरनाक था। 
लिए वे उन्हें अपने चाचा के दिते हुए नाम 'नवाबराय' 
नाम से लिखा करते थे। यह बात कि यह नाम उनका 
बहुत कम लोगों को, मालूम थी। कुछ दिनों बाद मुंशी 
रायणजी निगम ने उनकी 'जमाना' भे प्रकाशित पाँच 


होनियों को 'सोजवतन' के . नाम से पुस्तकाकार. एक 


la 


1 समझते 41 उनके पिता नें 
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संग्रह में निकाळ दिया। अब सरकार को इस पुस्तक के 
लेखक को जानने को उत्सुकता हुई FH सरकारी दृष्टि 
से वे लोगों में उग्र राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर सकता थीं। 
अंत में सी० आई० Sto ने पता लगा लिया और fra 
जिले FF काम करते थे उसके कलक्टर ने उन्हें बुला भेजा | 
उसने उन्हें सोजेत्रतन' को सारी उपलब्ध परकार. | 
में जमा करने को बाध्य किया तथा आगे से कोई भो कृति. | 
बिना. उसे Ran प्रकाशित न'.करने का आदेश दिया) 
उनका पढ़ता-लिखना बंद हो गया, fea कृतिकार को 
भावनाएँ अभिव्यक्ति के लिए तड़पने लगी। अंत में मित्रों 
ने--शायद स्त्रं. मूंशो दयानारायण निगम ने--उन्हे 
प्रेमचंद” उपनाम सुझाया और उसे गुप्त रखा गया | यह. 
नाम इतना चळ गया कि जब वे सरकारों नौक रो छोड़कर | 
हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में आये तब इगो नाम को लेकर 
आय और इगो नाम से वे हिन्दो क्रे इतिहास में अमर रहेंगे । 

` उनका एक नाम और था जो अत्यन्त घनिष्ठ मित्रों 


] र . तक. सीमित था । वे 'बड़ी ते. थे, और 
कहानियाँ लिखते 4) एसी कहानियाँ उन दिनों द 


जब कहकहा लगाते तो कई मिनिट तक 
न होतो । वे इतने प्रसन्नचित्त स्वभाव 

का इतने तयार रहते थे कि जरा सा बहान 
के फव्वारे छोड़ने लगन | यह अंतरंग गोळ्ठि 


ही हँसी 
ST में अधिक 
होता। इतको जोरदार कहकहेवाजो के कारण उनके 
कुछ मित्र उन्हें बंबूक' कहने लगे और कुछ मित्रों म॑ यह | 
नाम चलता रहा। : 


एन० माथुर, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
ra lic SEEN डयन प्रेस वेट é लि पिरे णाहाबाद 
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— जअ sss SS मल मम 


गरीबों का साखा, शेतानों का यम 
ओर्‌. a 


८९ 


साइत का रबिनहुड 
I J eS ig. S : 


प्रत्येक का AEA १५० 
मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वत: पूर्ण हो। किसी भी उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते आप आनन्द, 
आश्चर्य और रोमांच से अभिभूत हो जायेंगे । 


९ मोहन । S फांसी के तरुते पर मोहन । 

२ मोहन जेल सो । ६ नागरिक मोहन । 

३ रमा आर सोहन । १० साहन वर्मा की सीमा पर । 

४ रमा की शादी । २९ नारी-रक्षक मोहन । : 
५ फिर से मोहन । ९२ साइन का प्रथम अभियान । : 
६ facet मोहन । ९३ नेता मोहन । ; 
$ मोहन आर पंचमवाहिनी । १४ मोहन का जर्मनी अभियान । 


महन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये it - 
घटनावालियां [न्य उपच्यासमालायों aD wet > 
अदूभुत चारित-ीचत्रणां तथा स्तब्धकारी fod परिपूर्ण अन्य उपर कहीं 9 


नहीं मिलेंगी । 3 a 


९५ प्रिय मोहन । २२ स्वप्न का महन्त-दमन | E 
९६ iem के मुकावले मे मोहन । २३ अफसर माहन । z 
१9 वालन में मोहन । - २४ डाकू माहन । a 
९८ मोहन का तूर्यनाद । २४ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । a 
१६ मोहन का अनुराग । २६ मोहन का प्रातिदान । 

२० मित्र मोहन । २७ नये रूप म॑ मोहन । 

२९ मोहन आर स्वप्न २५ मोहन का नया अभियान | 


आप साधारण मूल्य में ही लेना चाह तो केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी गाहक बन 
जाइए | कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना TET । 


२६ त्राता माहनः । ३६ मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
२० मोहन का प्रतिशोध । ३७ सुन्दर वन में सोहन । 
२९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन । ३५ युवक मोहन | 

२२ मोहन आर अणुवम । ३६ मोहन और वर्नावहारी । 
३२ मोहन के तीन शत्रु । go समुद्र-तल में मोहन | 

३४ तीनों के साथ मोहन का मुकाबला । ४१ बन्दी मोहन । 

3४ सोवियत रूस में सोहन । ` ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


इंडियन प्रेस =. इंडियन प्रेस (पन्लिकेशंस) sete जि आम प्राइथेट लिमिटेड, प्रयाग 
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विचारोत्पेरक नवीन साहित्य 


en enna ~~ +--+ oo ro Orr rrr णि ७ 


` 


संयुक्त राज्य अमेरिका ने भातिक उन्नति का जेसा अद्‌भुत नमूना रखा हो, उससे हम लाग पारमवित 
ह“ । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों मो उसकी उपलब्धियां हाँ । वहां के 


विद्वान्‌ विचारका, कलाकारों, साहित्यिका, वज्ञाननिकों आदि का परिचय at उनकी जीवन कथाओं 


और रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता Fl अमरीकी साहित्य की ऐसी कुळ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 


हिन्दी मॅ अनुवाद्ति कराकर प्रकाशित हुई ह“ 


ले० लारा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २*४० पसे : पृष्ठ ९५७ 
Ho a veer ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २*७५ पेसे : पृष्ठ ९७० 
ले० राल्फ मूडी : किट कासन ऑर जंगली सीमान्त : मूल्य २" ७४ पसे : पृष्ठ २०४ 
elo हेलेन केलर : अध्यापिका एन सालिवां मेसी : मूल्य ३-४० पेसे : पृष्ठ ९७६ 
ले० कार्ल avert : shat नगर का वालक : मूल्य ३:२४ पेसे : पृष्ठ २४४ 
ले० Sato ato स्टीवेन्स : प्रसद्ध वैज्ञानिक : मूल्य २४० पेसे : पृष्ठ २३४ 
ले० फ्रॉक तथा क्लारकः :. दष्टिदाती : मूल्य ४:२४ पैसै : पृष्ठ ९७४ 
Rio सेलिंग हेकट : परमाणु का रहस्य : मूल्य त पैसे : पृष्ठ ९६५ 
tio रिचर्ड मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २:४० पसे ; पृष्ठ ९७८ 
' ले० इर्मनगार्ङ एबर्ल : आधुनिक आर्षाध-आविष्कार : मूल्य २०५० पैसे : पृष्ठ ९५६ 
लिकन वाणी : मूल्य २:७४ पैसे : पृष्ठ ९७० 


ह्य गवा! 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


रश को तैयार कर आपने 
| ५ जवो लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिए। 
ह्‌, 


qo धीन वर्मा, एम० go, sto faeo, 
तवभाग, प्रयाग [पिशश्‍वधित्यालय--“'हिन्दी राष्ट्रमाषा- 
xii H 


कोश' at मो जितना देख सका हूं उससे 
मेँ इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि fect के 
वतीन उत्कृष्ट कोशों में से एक यह भी 
| सन्देह ह आप लांगों ने इसकी तयारी 
+ परिश्रम किया el छपाई आदि तो 
अच्छी होनी ही चाहिए, क्‍योंकि यह 


इंड्यिन प्रेस का प्रकाशन हो। परिशिष्ट 


t 


स्वरुप संविधान-शब्दावली जोड़ देने से 
इसकी उपयोगिता आर बढ़ गर्ड हे। 
डा० रामकुमार वर्सा, एम० go, 
Ao sto, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- 
tet राष्ट्रभाषा-कोश' का उपयोग मेने 
सरल रूप से किया हो । संकलनकर्त्ताओं ने 
परिश्रम और विवेक से इस कोश का 
समरन किया हो। अर्थ की स्पष्टता ओर 
| धता की इष्टि से इस कोश का विशेष 


reer है मेः देशव्यापी 

रब हम इसके देशव्यापी प्रचार की 
कामना करता हू । 

To 
सागर 


न 


विश्वाविद्यालय, 


[mg 
j Tet भी अधिक नहीं रखा । 


र पयाय x एसा विश्वासः = | हिन्दी शब्दों के अंगरेजी इस एक कोश से ही 'हिन्दी-प्रेमी पाठकों की सभी 
|. Sst से भी पाठक लाभ उठा सकता ह । की पूर्त्त हो सकती है 1 


ने राष्ट्रभाषा की जो अमूल्य सेवा की 


sere श्रीवास्तव, एम० Qo, एल-एल० बी०, | ह । 
।साहित्यरत्न तथा to दृवीद्याल चतुर्वदी 


THEME बाजपेयी, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
3 — हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोष” मौने देखा | 
RRT र 

रन ही उपयोगी कोश हे) । परिश्रमपूर्वक संगूह किया 


श्री 
विश्व “याहन शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, नागपुर 
; सिद पालय--रष्ट्रभाषा-प्रेममिया के लिए यह कोश उपयोगी 


पृष्ठ लगभग ९६००, साजिल्द प्रात का मूल्य ९४:०० रू०। 


इंडियन प्रेस (पिङ्कश्‌), अवेद 
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हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश 


भूतपूर्व afa डा० राजेन्द्रप्रसाद--हिन्दी राष्ट्रभाषा 


छप गया |! 


पद्मभूषण पं० सुर्भत्रानन्दन पन्त-इस कोश मां मुझ 
प्राचीन व नवीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक नवीन शब्दा का 
सफल संकलन मिला ह | प्रादेशिक भाषाओं, अरबी, अंगरजी के 
प्रचालित शब्दों का समावेश भी इसमें किया गया ह। सन्देह 
नहीं कि यह कोश हिन्दी पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
प्रमाणित होगा । 


भूतपूर्व अध्यक्ष, 


श्री. कन्हौयालाल माणिकलाल मुंशी, 
भूतपूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश--हिन्दी 
राष्ट्रभाषा कोश” बहुत ही मूल्यवान्‌ कोश 


हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों at 
सहायता से सम्पादित आर श्री विश्वेश्वर- 


9, | 


to रमशदत्त पाठक, अध्यक्ष, हिन्दी- 
महाकांशल महाविद्यालय 
जबलपुर-- हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश' हिन्दी 


की एक भारी कमी की पूर्तत्त करता हू । 


'सस्त? द्वारा संकलित इस सर्वापयांगी कोश | विभाग 
को अधिक-से-अधिक प्रामाणिक वनाने की 
चेष्टा की गई ह । प्राचीन आर अर्वाचीन 
गद्य-पद्य में प्रयुक्त होनेवाले अधिक-से- 
अधिक आर नवीनतम शब्दों का इसमें 
समावेश किया गया हा।कहावत आर 
मुहाविरो भी इसमें यथास्थान दिए गए ह॑ 
कोश के अन्त में भारतीय संविधान 
परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संविधान-शब्दावली 
भी दे दी गई हो। 
प्रख्यात विद्वानों की प्रस्तुत सम्म- 
मतिया ही यह साक्षी दे रही ह कि “इन्दी 
राष्ट्रभाषा-कोश” प्रत्येक सार्वजानिक, i 
शेक्षणिक आर व्यक्तिगत वाचनालय तथा | कारण ऐसे कोश की बहुत आवश्यकता 
छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी ह। | थी। | 
साहित्यवाचस्पात श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी | 
fect रष्ट्रभाषा-कोश” छात्रों के लिए ही नहीं, साधारण 
पाठकाः के लिए भी बड़ा उपयोगी हौ । हिन्दी साहित्य म. 
प्रचालित सभी प्रकार के शब्दों के सरल, शुद्ध आर स्पष्ट अर्थ 
[दूर गए हे“ । उसकी एक विशेषता यह भी हे कि अन्त 
अंगरेजी के उन पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची feat 
faa गए हो, जो अब हिन्दी में प्रचलित हो रहे ह 


{जिनका ज्ञान साधारण पाठकों के लिए अत्यन्त आवश्यक 


fae समान रूप से उपयांगी ह| 
रायवहादुर Fo लज्जाशंकर झा, 

ago Fo एस० (अवकाशप्राप्त) 

प्रायः पचास हजार शब्दों का भारी कोश 


भाषा में भारी-भारी कोश वनने लगे हे । 
x X > हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाने के. 


वेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 


angri Collection, Haridwar 


वह विद्यार्थियों एवं विद्वानों दोना की 


मैने देखा आरे प्रसन्नता हुई कि न्दी | 
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A 


कीमत में बेहद कर्मा! 


आप भी इस डिक्शनरी की एक प्रति आज ही 
प्राप्त कीजिए | पृष्ठ पोते नी सो | 


मूल्य केवल चार रुपये पचास पैसे | 
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श्रीमदभागवत में | 
वेदव्यासनी ने लीला. | 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र की 
लीलाओं का वर्णन मुख्य । 
रूप से किया हे। साथही । 
अनेक राजबंशों और | 
ऋषियों का वर्णन क्यो । 
| इसको पढ़ने से | 
ज्ञात होगा कि उस समय 
भारत में सुरों ने और 
स्वार्थी लोगों ने केसा 
उपद्रव मचा Tel था, 
जिसको दूर करके समाज | 
a | = | == | की रचा करने के लिए | 
= - =e श्रीकृष्ण ने अवतार लिया। | 
| 
| 


उस अवतार में बालकृष्ण | 

= ने दुष्टों का दमन ऐसी | 
Uta से किया कि किसी को पता भी नहीं चला कि इन्‌ असम्भव कार्यो 
| क कोन किस रूप में करके हमारी रक्षा कर रहा हे। महष वेदव्यासके पुत्र 
“Went से केवल सात दिन में इस ग्रन्थ को सुनकर राजा परीक्षित कृतकृत्य 
HUT afar जिल्द हे, वित्रो की अधिकता हे। पुस्तक के दो खंड है । 

E खंड का मूल्य ८ रुपये | | 
पद्भगवतगीता--गोता की प्रशंसा में कुड भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है । इस 
Uae में इलोकों सहित पूरा गीता महात्म्य पारंभ में २५ TST में दिया है। लगभग | = 


९०० पृष्ठो की अर्थ सहित गीता का मूल्य प्रचार के लिए केवल ०९५० पैसे मात्र | 
रक्षा गया है । 


TIT 
सरीर महाराज ने मराठी भाषा के गोता पर जो टीका लिखी है उसका यह 
सा अनुवाद है। बडे अक्षरों में मूल संस्कृत श्तोक, साधारण ono पोचा पा में टीका है 


i ra प्रति का मूल्य ६ रुपये। 
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Gere, fart, सुंदरम? ae (व संदर का आः =i भले | 
A E it : ही पुराना रहा हो, किन्तु आधुनिक भारत | 
= `. को उसका परिचय कराया कवीन्द्र रवीन्द्र ने । 
Ss इन तीनों का समन्वय रवीन्द्रनाथ की आत्मा 
1 है, जो उनकी कविताओं, उनके लेखों, उनके 
224 D भाषणों में कॉक रही है। अपने विशाल 
दृष्टिकोण के कारण ही वे मानवतावादी और 
युग की समस्या के दर्शन करानेवाले युगद्रष्म थे। 
aft की परिभाषा के अनुसार रविवावू कवि- 
मनीषी परियूं! स्वयंभू थे। आधुनिक भारत में 
एक ओर तो कबीर, दादू, तुलसीदास की 
परम्परा की अद्यतन कड़ी थी, तो दूसरी ओर 
नवीन भारत मे कवीन्द्र रवीन्द्र आधुनिकता के 
पुजारी थे । अतएव उनके साहित्य में भी पूर्व और 
पश्चिम, नूतन और पुरातन का अद्भुत समन्वय है। ' 


अमर-रवीन्द्र-साहित्य 


बच्चों के रवीन्द्रनाथ २:२५ गीताञ्जली 
रवि बाजू के कुछ गीत २:५० पुकुट 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ (५९०० विचित्र प्रबन्ध 


. प्राचीन साहित्य 


रवीन्द्र की चुनी हुई कहानियां १-५० 
विश्वपरिचय : 


Voo Teq गुच्छ भाग १ 

के SRo Tey गुच्छ भाग २ 
योगायोग ४१०० Teq गुच्छ भाग ३ 
विचित्र वधू रहस्य २०० Tey गुच्छ भाग ४ 

ह ` (ही | [ व्यंग कोतुक 
मेरा बचपन २१०७ हास्य कोतुक 

_ आश्चर्य घटना २५० T \ 
चार ग्रध्याय | १-५० | 
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यह श्री Wo Wo दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद El इसके लेखक जम्मू- 
करमीर विश्वावद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ह । 


में 
की पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र आर आठ रंगीन चित्र है । 
गोर जां जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके ह या जीवित ह“, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
के देखने का अवसर मिलेगा । 
ओर क्या आप जानते हॅ किक आज भी एसे भीमकाय जानवर ह“ जिनमें fafa या हवेल. ९२० फुट लंबा 
हे | | या तिमिगाह या ह॒वेलशार्का ७० फुट लम्बा होता हे? क्या यह भी आपको मालूम हो कि fafa ९०० 
ठन से भी भारी होता ह? | 

क्या आपको मालूम हौ कि पुराने समया में ऐसे भीमकाय जानवर हुए हॉ: जिनमें त्रॉकयांसारस 
है. P फट लंबा, डिपलाकस ५९ फुट लंबा या बांथोडोन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 
न We कि आज का der टॉक जहां ४५ ठन का होता हौ वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
RG सबसे बड़े सरीसूप का वजन ४० टन तक होता था? 
२५ | 
५० . क्या आपकी जानकारी में ह कि समुद्री स्क्विड या स्याहीछोड़ जन्तु ४२ फुट लंबा, अजगर २२ फट 
eo लंबा होता हो? ४० ठन का जिराफ, २४ फुट लंबा गोंडा, ३० फुट लंबा कंगारू आर २६ फट a : 
५० चमगीदड कभी होते थे ? | ees ae 
२५ 
२५ एसी ही पवाचत्राचत्र बातें भीमकाय जन्तुआं के बार में इस पुस्तक में देख a चकित हो उठंगे। 
०० ' T पृष्ठ सं० १५८ (रायल अठपेजो), मूल्य ५:५० पस 
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( उत्पाद प्रामाणिक हैं और विशेष! 
| (क्वालिटी) ,कर्म कौशल (idafi 
रूपांकन (डिजाइन) ओर fr 
१(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट ह 
।हुमारे निर्मित अन्य 
और साधनों (एप्ल 


Raee ARK 


इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता 
मद्रास, नई देहली | 

` नर | 
1६, तेज बहादुर सप्रू रोड 
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सीको इलेक्ट्रिक वाटर बाथ 


ary gat दुगतिनाशिनो ॥ ॥ ओस्‌ दुर्गा gafa 
जीवन की विभिन्न जरिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यबहार करिये 


ज्योतिषाचाय-- 
प्रोफेसर प्रय्न नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-बिञ्चारद, m 
तांत्रिक ओर मानस शास्रज्ञ 


२८ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन Ho २८५८) 
श्री सुमित्रानन्दन पंत जी क्या कहते हैं 
प्रथुम्ननारायणसिंह जी से मिलने का सौभाग्य मझे दो बार मिला हैं । विगत 
१४ उसका उत्तर भी मुझे बिलकुल ही ठीक मिला । आपको aafaa के वि 


मुझे mee का ग है बह आपके चमत्कारिक गुणो के अनुरूप ही हैं। आप एक T 
स॒ ह कि आपके 
विशेष चमत्कार रखते हैं। वनाय हुए यंत्र तथा कवच भी आपकी वाणी की! तरह 


देखिए :--कवि सम्राट 
श्री ज्योतिषाचायं प्रोफेसर 


के सम्बन्ध में मैंने जो प्रश्‍न 


माळ मंगवाते समय i 
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ज़िन्दगी के मोड़ पर 


लंखक--त्रिलोकी नाथ 'सॅंजन? 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्या हुआ ?--दिल को न हारा, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को निहारो 
दूर तट !--निर्जाव लहरों ने कभी क्या हार मानी ? 
पथ वना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती ह [किनार | 


cj 


0 : 


उदीयमान काव रंजन की ee fags सरस काविताओं का यह प्रथम संगूह हो । काव मस्ती आर 
उल्लास का प्रतीक हं, प्यार आरे प्रेरणा उसके गीतों के प्राण हॅ" । वह अपने गीता की सरसता आर 
आर्जास्वता से श्रांता या पाठक को अपनी आर बरबस आकर्षित कर लेता Gl उसमें मधुरता कटकट 
कर भरी हो जिसे वह सहज ही पाठकों मेँ बांट्ता हो । 

कावि भावों का चतुर fade हो । जो कुळ भी उसने लिखा है बड़ी इमानदारी से {लखा हेयायां 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हाँ । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोई गीत वर्ष 
ले गया at कोई पलक-भपते ही आंठों पर लहाने लगा । कावि जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर बिखेरता ह तां वातावरण में सतरंगी सुगंध फोल जाती ह । शब्दां से एक मस्ती-सी फाठ्ती हो 
जो श्रांता या पाठक को रस-मग्न कर देती हो । : 


qo Ho १४९ सजिल्द, मूल्य ४:५० पेसे 
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विदेशों का वे 
विदेशों का वैभव 
पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्य और वैभव का आँखों-देखा वर्णन 
लेखक-श्री रामेशवर तांतिया, संसद-सद्स्य 
हस पुस्तक में पश्चिमी जगत्‌ के अनेक eet की यात्रा कर उनके विषय मं मनोरंजक वर्णन 
दिया गया हो । 
भूमण आर देशाटन के प्रात प्रेम, प्रेरणा आर साच के फलस्वरूप संसार की विभिन्न संस्कृति आरे 
ou कां विभिन्न सामगूत को मथकर सांस्कृतक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयाग हमारे 
हास म॑ मिलता हो, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं । 
ant वर्ष की दासता के फलस्वरूप भारत को इस वात की आवश्यकता ह कि वह अपने को 
हे रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रतिष्ठित करे । यह तभी सम्भव हो जब वह 
on ण्या का उत्कर्ष, उसके कारण one गतिविधियों को समभे आर इसे कसोटी मानकर अपने कदम 
“EE ताकि हमारी भूर्म आर हमारी संस्कृति परिमार्जित हो आरे उसमें निखार आवे । 
a विद्वान्‌ CSS ने इन भावनाओं आर cheat से facet की यात्रा की थी । उन देशों कै पुरातन 
, i दोनों रुपा के समभने की चेष्टा के साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन का भी 
मनोर केया । इनका अवलोकन. आप इस पुस्तक मै करे । पुस्तक मे २७ चित्र देकर इसे आर भी 
रजक बनाया गया zı 
= TS सं० डिमाइः ७४, आर्टपेपर पर छुपे ९० त्र पृष्ठ, मूल्य ३ Go ४० पेसे 
fear प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद _ प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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मनोरंजक ® 
नारजक संस्मरण 
भ गे = RY के छ 
प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों आर साहित्यकारी क कु 

फूटकर संस्मरण 

लेखक 

'सरस्वती-सम्पादक To श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सरस्वती म॑ प्रातमास लिखकर इन संस्मरणा के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वगीय 
बाबू शिवपूजन सहाय जी न॑ सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले ee 
ही पढ़ते है । इसी प्रकार अन्य साहित्यिका ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों मां भी व 


लोर्काप्रय हुए थे । Re aes ae gt 
इस पुस्तक मे सरस्वती सम्पादक की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक सस्मरण ह जा 


tS kI जून y ‘ सरस्वत os Tt? = 
उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अवाधि में जुलाई १६५५ से जून १६६५ तक ती? मे 


fees 


4-51 
Pitt 


s 
= 
PY 


: 


AE शी यावया 


प्रायः प्रात्त मास प्रकाशित होते रह हा । ; सं 
वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिका आरे पाठकों के. निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप म री 
प्रकाशित हुए ह । इनसे हिन्दी पाठकों का स्वस्थ मनांरंजन होगा आरे उन्हे हिन्दी साहित्य तथा के 


fast कवियों आर साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलेगी । 
go सं० ({डमाई) २९०, साजिल्द, मूल्य ३ रु० 9५ पेसे । 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
AU 
Seale 


ot विनोद? शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह है । 


im.. 


APNE, #5; 


iii 


~ ee 


fin 
रचनाएँ साहित्यिक और ऐतिहासिक हैं। इस संग्रह में घंटाघर, करेला लोचनी , E 
एक अदबी खत, आलू का पेड़, अधकचरा, महाश्वेता, रघुपतिसहाय के लिण |! 
' आल्हा और विनोद शर्मा की मरम्मत आदि विशिष्ट रचनाएँ पाठकों को | F 
हंसाती-गुदगुदाती हैं । पुस्तक सचित्र सजिल्द हे । अच्छे कागज पर सुन्दरता | 
| से छापी गई हे । इसकी रचनाएँ बहुर्चाचत हैं पर सार्वजनिक रूप में अब : 


प्रकाश में आ रही हं। मूल्य केवल २:५० पैसे | 


_ इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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रपेक्ष राज्य 


RSI GSR ! श्रो जवाहरलाल नेहरू 
WO २३७, मूल्य ६५० पैसे | 

धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलव एक ऐसा राज्य है जो सब तरह के घर्मो और मजहबों का भादर करता 
: है और उन्हें फलने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से धमं और मजहब हें, 
$ धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीर्ण दष्टि रखी गई 
! तो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिक्ख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का 
खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीणं राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं। ये पिछडे 


8111181111 
gilt muita NY 


£ 


Hist ti 


: हुए और पुराने जमाने के नकशे हूँ । z Š 
i लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ घ्यान आकर्षित किया है। र । 
॥ हमें संसार के सामने यह उदाहरण उ करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर i i 
a Wee और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले, भिन्न-भिन्न ६३ 
a रीति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है। इससे बढ़कर मनुष्य E l 
हु के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता । Fe . 
ग eo 
i 3 | 

p र 
: प्लेटो का प्रजातंत्र i 
a A 4 5 
b अनुवादिका--सुश्री विनीता बाँचू, we Yo र 
प्लेटो या अफलातन संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी E 
£ arte विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञात के अंकुरों का अधिक a 
छ समावेश है । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सोक्रटीज तथा प्लेटो क i 
री 


विश्लेषणों पर आधारित हैं। 
यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हैं। यह 
उसकी सबसे बृहद रचनाओं में से एक है। इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोक्ति 
PATT या हास्य का प्रचर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अभ्य सब रचनाओं से 
अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशन से राजनीति 
सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य पाच रुपय, 
जड दो, पृष्ठ ३९४, मूल्य दुस रुपये। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


TT Tn TE 
HOO NT tn Tt LN mS aE E aeia 
/॥॥७॥॥ it NL Gt it Vn Ri i i ii Ait Tit ATL i हो 01 98811 LICL 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स॑रस्वतौ--फरवरी १९६६ 


देवनागरी लिपि में 
JÈ के चार ग्रन्थरत्न 


गजलें टीकाकार--रामानुजलार श्रीवास्तव | मूल्य २ ३० २५ i 
भावार्थ, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिन्दी काव्य से 


महाकवि 'गालिब' की 
पैसे । शब्दार्थ, भावाः 
तुलनात्मक विवेचनाएं | 


SN To ५० r 
मौलाना हाली और उनका काव्य--टीकाकार--ज्वालादत्त शर्मा a gate a : 
पैसे । med, भावार्थं तथा टीका । हाली मिर्जा 'ग्रालिब' के पट्ट-शिष्य | 
थे । इन्होंने उदूं काव्य को नया मोड़ दिया था । ह 
सुबह-वतन--प॑० ब्रजनारायण 'चकबस्त' की अमर राष्ट्रीय कविताएँ | सपादक | 
` क्वजक्रष्ण Te | मूल्य २९० ७५ पैसे । शब्दार्थ सहित यह ग्रन्थ राष्ट्रीय > 
कविताओं का अनुपम संग्रह हे । : 
महाकवि अकबर--संग्रहकर्ता--रघु राजकिशोर 'वतन' । मूल्य १ ₹० २५ पैसे / ह 
शब्दार्थं ततथा टीका सहित । 'अकबर' इलाहाबादी उदू -काब्य मं हास्यरस के 
जनक हैं। चारों पुस्तक अपनी-अपनी शैली में अनूठी हे । 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
a 
a 
आधुनिक छपाई i 
हे | 
लेखक श्री कृष्णप्रसाद दर | 
भूतपूर्व मेनेजर, इलाहाबाद लाजनल प्रेस और भूतपूर्व टेर 
भूतपूव A, इलाहाबाद लाजनल र भूतपूव टेक्निकल एडवाइजर दि हिन्दुस्तान य 


' प्रेस, नई दिरली, और भूतपूर्व वकस मैनेजर इंडियन प्रेस, प्राइवेट लि०, इलाहाबाद | 
आजकल सभी लोग अच्छी छपाई चाहते हैं, परन्तु आकर्षक छपाई कैसे की जाय, या 
सबको ज्ञात नहों | “आधुनिक छपाई? इसी दिशा में एक सफल कदम है । अब तक अपने विषय 
; कौ यही एक पुस्तक हिन्दी में है | पुस्तक का यह दूसरा संस्करण 2 | आधुनिक छपाई की 
सहायता से ऐसा व्यक्ति भी सरलता से अपना काम चला सकता है, जिसने कभी किसी बाग 


7 में प्रकाश डाला गया है कि प्रत्येक मुद्रक इससे पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है। 
: O ८ "| सचित्र, सजिल्द और बढ़िया कागज पर आकर्षक दंग से मुद्रित २८९ 
it कौ पुस्तक का मूरय केवल १० दस रुपये । 


i 
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na रोत्प्रेक नवीन साहित 
: युक्त राज्य अमेरिका ने भातिक garter का star अद्‌भुत > उससे हम लो 
i सं S उ 1 अद्भुत नमूना रखा ह, उससे हम लोग परिचित 
हॉ । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां ह । वहां के | 
z वचारका Be कलाकाराः ` साहित्यिका वज्ञानिकों > a ý 
È विद्वान्‌ विचारका, कलाकारों, साहित्यिका, वज्ञानिकों आदि का परिचय at उनकी जीवन कथाओं 
: 
ig 
ia आ = c [नम्नांकित > 
z आरे रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता ह। अमरीकी साहित्य की एसी कळ महत्त्वपूर्ण ननिम्नांकित पुस्तकों 
| हिन्दी म॑ अनुर्वाद्त कराकर प्रकाशित हुई हँ 
ले० लास इंगल्स : बड़े बन में छोटा घर : मूल्य २"४० पेसे : पृष्ठ ९९७ , 
र ले० ले ग्स्टन ह्यूजंज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २९७४ पसे : पृष्ठ ९७० | 
H =| 
i ले० राल्फ मूडी : fae कार्सन आरे जंगली सीमान्त : मूल्य २९७४ पॅसे : पृष्ठ २०४ oe 


to हेलेन केलर : अध्यापिका एन सालिवां मेसी : मूल्य ३९४० Te : पृष्ठ ९७६ 


} ले० कार्ल सेण्डबर्ग : प्रंयरी नगर का बालक : मूल्य ३२५ पेसे : पृष्ठ २४४ i 
ले० इब्लू० ato wider : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य २"४० पेसे : पृष्ठ २३४ 2 
AERAN ले० फ्रॉक तथा क्लाकः : दृष्टिदात्री : मूल्य ४:२४ de : पृष्ठ ९9४ आ 
ले० सेलिंग de : परमाणु का रहस्य : मूल्य ३*४० पेस : पृष्ठ ९९५ 
क ले० रिचर्ड मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २ ४० Ga : पृष्ठ ९७५ | 
3 कौ | ले० इर्मनगार्ड एबर्ल : आधुनिक ऑषाधि-आविष्कार : मूल्य २:४० TH : पृष्ठ ९५६ 
ant ; लिकन वाणी. : मूल्य २-७९ det : पृष्ठ ९७० : 


भाष ame ३.२> >>>... क क क द क्य eee) 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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‘Oundation Che 


हिन्दी राष्ट्रमाषा-कोश | 


पद्मभूषण पं० सुर्मित्रानन्दन पन्त--इस काश मे मुर) 

gar की प्राचीन व नवीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक नवीन शब्दा क 
'कोश को तेयार कर आपने राष्ट्रभाषा की जा अमूल्य सवा RM. 

हो, उसके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिए। प्रचालित शब्दों का समावेश भी इसमें किया गया ह सन्त 
A 0. यह ज पाठका क fan 2 ree Ih 

डा० धीरनद्र वर्मा, एम० go, डी० लिट्‌०, भूतपूर्व अध्यक्ष नहीं fa यह कोश हिन्दी पाठका' के लिए अत्यन्त उपरा 


हिन्दी-विभाग, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- हिन्दी राष्ट्रमाषा- प्रमाणित होगा । 
ES 


IT गया। 


छुप गया! . 


भूतपूर्व agit डा० राजेन्द्रससाद-- हिन्दी राष्ट्रभाषा 


श्री कन्हेयालाल साणिकलाल ग 


कोश” को म॑ जितना देख सका हू, उससे “वाळ 
~ विद्वानों 

| मो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिन्दी के {न्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की 

दो-तीन उत्कृष्ट कोशों मे से एक यह भी | सहायता से सम्पादित आर श्री विश्वेश्वर- 


भूतपूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदंश--हि 
राष्ट्रभाषा कोश” बहुत ही मूल्यवान्‌ का 


है 


। 
[नस्सन्देह हौ | आप लागों ने इसकी तयारी | नारायण श्रीवास्तव, एम० ए०, एल-एल० बी०, | ह | l | 
[० दवीद्याल चतुर्वेदी | पाठक, अध्य j 
मे परिश्रम किया Plame आदि तो [साहित्यरत्न तथा पं० Fag चतुर्वेदी to रसंशदत्त पाठक, अध्यक्ष, | 
संकलित सर्वापयागी \ ` 4 
ae ea’ द्वारा संकलत इस सर्वापयोगी कोश | [वाग महाकाशल मरा 
अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह | बे ड्‌ E g i 
को अधिक-से-अधिक प्रामाणिक बनाने की | जबलपुर-हिल्दी राष्ट्रभाषा-कोश' 
इइ्यन प्रेस का प्रकाशन g । परिशिष्ट na E ल हन्दी राष्ट्रभाषा-कोश 
Fe चेष्टा की गई हो । प्राचीन आर अ 
स्वरूप संविधान-शब्दावली जोड़ देने से |गद्य-पद्म मैं प्रयुक्त होनेवाले अधिक-से- 
इसकी उपयोगिता ओर बढ़ गई ह। आधिक आर नवीनतम शब्दां का इससे | 
“glo रामकुमार वर्मा, wo ए०, |समावेश किया गया gma ऑर | लिए समान रूप से उपयांगी हा | 
1 
| 


की एक भारी कमी की पूर्तत्त करता है 


| 


वह विद्यार्थियों एवं विद्वानों दानां 


४ sO We j 
Rao डी०, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- मुहावरे भी इसमें यथास्थान दिए गए हॅ t रायबहादुर पं० लज्जाशंकर 


\ I संविधान 

अन्त à e c 
ee था उयोग मौन काश के अन्त में भारतीय संविधान ago go एस० (अवकाश-पराप्त 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-को ae o परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संविधान-शब्दावली 3 वात een 
सरल रूप से किया ह ।संकलनकर्त्ाओं ने |) दो दी गई हो) प्रायः पचास हजार शब्दों का भा 


मौने देखा आरे प्रसन्नता हार्ड कि } 


परिश्रम आर विवेक से इस कोश का mam उदात at अस्तुत समसः 
went किया ह अर्थ की स्पष्ट्ता आर | frat ही यह साक्षी दे रही ह“ {क 'हिन्दी | भाषा में भारी-भारी कोश बनने लग ह 
सुबांधता की tee से इस कोश का विशेष (राष्ट्रभाषा-कोश' ' प्रत्येक सार्वजनिक, | OX 26 OX हिन्दी राष्ट्रभाषा हा जाने 
महत्त्व है । मे इसके दंशव्यापी प्रचार की | शेक्षणिक आर व्यक्तिगत वाचनालय तथा | कारण ऐसे कोश की बहुत अ 

कामना करता EI छात्रों के लिए समान रूप से उपयांगी हो। न 


iN 
था। 


Wo mage वाजपेयी, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग साहित्यवाचस्पात श्री पदुमलाल पुन्नालाल न 
सागर विश्वावद्यालय-- हिन्दी रष्ट्रभाषा-कोष' मेने देखा। हिन्दी राष्ट्रभाषाकोश? छात्रों के लिए ही नहीं, 
हि | १६६ Sea ee one ee णी 7 pe है 
गया हो। मूल्य भी अधिक नहीं रखा । fee गए है । उसकी एक te ae fa अन्त 
श्री विनयमांहन शर्मा, अध्यक्ष, हिल्दी-विभांग, नागपुर अंगरेजी के उन पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी 
विश्वाविद्यालय-राष्ट्रभाषा-प्रमियों के fare यह कोश उपयोगी दिए गए ह, जो अब हिन्दी मे प्रचालित हो रहे है |. 
a e अपर जिनका ज्ञान साधारण पाठकों के fare अत्यन्त आवश्यक 


` पर्याय इस एक कोश से ही प्रेमी आवश्यकत 
` पर्याय की सूची से भी पाठक लाभ उठा सकता ह? । की पूपति हो Ta पाठकों की सभी 


पृष्ठ लगभग १६००, सजिल्द प्रात का मूल्य ९४००० रू० 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद 
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सरस्वती--फरवरी १९६६ 


X J => 4 [ज़ = ~ 
af |S TS सज्जा H सरस्वती सोरीज 


१०५ 


RES की पुस्तकों ने fest पुस्तक जगत में अपनी लॉकप्रियता ५ 
न इस सीरीज का पुस्तक हन्द पुस्तक जगत में अपनी लोकप्रियता, सुलभता आर विविध विषयता 
i 9 से थी ही अब आकषक £ | या Ae coy. 
ora वै धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग at छापी गई ह। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कंवल 

j एक रुपया पचास पॅसे । इन सुलभ, लाभप्रद्‌ तथा मनोरंजक पुस्तकां का अभाव (कसी भी पुस्तकालय या 
ल मुशे Š 

i घरेलू पुस्तक-संगूह में खटक सकता हो। 
E i समरकन्द की सुन्द्री-श्री ब्रजेशवर वर्मा ए 
theg ५ एर AVIL ८ एस A 
वान्‌ j समरकन्द का सुन्द TY ० ए० रामकृष्णचारितामृत--लल्ली प्रसाद पाण्ड्य 
af सुरो जल वालूपुरी hal \ e ` 

| पृथ्वी का इतिहास--श्री सुरेन्द्र बालू मरा संघर्ष--गणशप्रसाद feet, एम० go 
T f = fer साद WET nap ea \ मनांविज्ञानः 
चक्रभेद्‌-श्री सहावीरः हमरी निक जीबन आर मनाविज्ञान-- 

सूरसंदर्भ--श्री verge वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्द्र जाशी 


वंशानुक्॒र्मावज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल 
eS 66 . ७8 
सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तकें 


प्रत्येक का मूल्य केवल ६२ पेसे 
ये पुस्तक अल्प मूल्य सें आपके मनोरंजन ओर ज्ञानवद्वंत का अत्यंत सुगम 


आधार हुं । 

समस्या का हल घर का भेद्या 
मृत्युलोक की काकी : मिलने अगूणी 
लाल दूत का नीमचमेली 
अनन्त की आर लाल जीवन-शाक्त का विकास 
वंशानुक्रम fag र साथी 
पो य इंडियन यी 
रूपान्तर a : पश्चिम की चुनी हाइ कहानियां 
रूस की क्रान्त (पब्लिकेशंस ), सर्य 
धरती माता प्राइवेट च्यांगकाइ शेक 
— की भारत-यात्रा लिमिटेड, हिन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) 

ह द्य इलाहाबाद तीन नगीने 

TENS की शह्जाईदयां पूर्व के पुराने हीरे 


~ 
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गरीबो का सद्या 
Cire 


क 


शैतानों का यम 
रबिनह RE 


। प्रत्येक का मूल्य १९५० 
मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वत: पूर्ण ह] किसी भी उपन्यास को पढ्ते-पढ्ते आप आनन्द, 
आश्‍चर्य आरे रोमांच से अभिभूत्त हो जायेंगे । 


९ मोहन । ए फांसी के तख्ते पर सोहन । 


२ माहन जेल में । l ९ नागरिक मोहन । 
३ रमा आर मोहन । go मोहन वर्मा की सीमा पर । 
४ रमा की शादी । २१ नारी-रक्षक महन । 


y फिर से मोहन । ; ९२ MET का प्रथम अभियान । 
६ विरही मोहन | १३ नेता मोहन । 
७ सोहन आर पंचमवाहिनी । १४ मोहन का जर्मनी अभियान । 


मोहन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास fae गये Sind 
अद्‌भुत akafa तथा स्तब्धकारी घटनावालियों से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालाय कही 


नहीं मिलेगी । 

१४ प्रिय माहन । २२ स्वप्न का महन्त-दमन । 
९६ रास्टापा के मुकाबले में मोहन । २२ अफसर मोहन | 

१७ वलन में मोहन । - २४ डाका मोहन । 

९८ माहन का तूर्यनाद । २४ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । 
१६ मोहन का अनुराग । २६ मोहन का प्रतिदान । 

२० मित्र मोहन । २9 नये रूप मे मोहन । 

२१ मोहन आरेस्वप्न . २५ मोहन का नया आभियान । 


आप साधारण मूल्य में ही लेना चाहे at केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी गाहक बन 
जाइए | कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना पडेगा । 
२६ त्राता माहन । ३६ मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
३० मोहन का प्रतिशांध । ३७ सुन्दर वन में मोहन । 
३९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन | ३५ युवक मोहन । 
i wo oe अणुवम । ३६ मोहन ओर वर्नावहासी । 
| न शत्रु । ४० समुद्र-तल में मोहन । 
३४ तीनों के साथ मांहन का मुकाबला । ४९ बन्दी माहन । 
३४ सौविथत रूस में मोहन । ४२ नारीवाता स्वप्न । 


इंडियन प्रेस (पन्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड खत) पेट लिमिटेड, प्रयागव ` „ 


_ in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


Ks R aaa a A A a en I 


ह इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 


+. ; 
Š nes t+ Fi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती--फरबरी १९६६ दी 


८७५५०५५४४५ oe टरी NOOO ERED DD a TA 


® 


कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्थ 


Es srs 


मेरी अपनी कथा 
TERT वाचस्पति Sto पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
इसमे सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए fet की उन्नति 
के अनेक मनोरंजक प्रसंगा का उल्लेख किया हों । पृष्ठ ढाई सा से फपर, मूल्य ४:४० पैसे | 


मेरी आत्मकहानी 
डा० श्यामसुन्क्रदास 


इस आत्मकथा में लेखक क॑ समय के सभी प्रासद्ध साहित्यसेवियों के कार्य की विवेचना 
की गई हे आरे उनके समय के हिन्दी की उन्नात के लिए किये गये पयत्नोँ का खासा विवरण 
ह । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये । 


एक आत्मकथा 
उन्नीसवा सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
fafaa सारांश पढ़ने से उस समय की age सी विलक्षण बातों का परिचय [मिलता ह । इस पुस्तक 
मे तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन. हो । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिस की रामकहानी 
श्री कालिदास कपूर 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र म॑ सफलता का वरण करनेवाले faa लेखक का यह सचित्र 
आत्मर्चारत उनके अनुभवों, यात्राआं ऑर संस्मरणो से ओतप्रोत ह तथा उस समय की ference 
ate rat का सारांश भी इसमें हॅ । पृष्ठ २००, मूल्य a) तीन रुपये । 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 
द पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी हाँ।कसे-कसे अराजक आर वीरता के काम 
सस अफसरों की आंखों में धूल झाक दल का काम करते रहे, देशात के काम को किस 
= “IRI रहे, कहां कोसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरेवार 
Ser मे पढ़िये । साजिल्द २५० पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य केवल २* ७५ पॅसे । 


हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का विकास--एक अध्ययन 
; लोखिका-क[० चन्द्रावती सिह एम० ए० : 
जी en उन्नतिशील भाषाओं मे जीवनी साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान हो । कुंवरानी 
St साहित्य को इस उपेक्षित अंग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर भाषा 
Woe बड़ी कमी को दूर किया ह । पृष्ठ-संख्या २७४; मूल्य ४ रु० ७५ पसे । 
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हमारे नवीनतम कथा साहित्य 

पूर्वे का पंडित 

लेखिका : विपुलादेवी 
मानव की संकीर्ण समझा, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के faa उसके उठाये गये 
पग, असीम साहा, गहरा स्नेह ऑर उसकी मांगा के प्राति व्यंग आदि इन कहानियों का सुरुचि- 
पूर्ण विषय हो । पुस्तक पढ़ने कै बाद ही पाठक भली भांति समझ सकेंगे कि साहित्य आर कला 
की दृष्टि से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियाँ को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों मिल गया । . 
मूल्य दौ रुपये मात्र । 


माम्को से मारवाड़ 
i लेखक, श्री दवशदास, आइ० सी० एस० 
ना aig कहानियां इस संग्तह में हॉ । भाषा, भाव ऑर घटना सभी cheat से यह 
संग्रह कथासाहित्य मँ लेखक की अपूर्व देन ह । पृष्ठ सं० ९४०; सजिल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० 
Lo कहानियां . है कहानियां नचे हो | कहानियां ay 
इसम कहानियों का अपूर्व संग्गह हो । सब कह ऊंचे स्तर की हो । इन कह मो 
है y = शोषित c a 
प्यार हे, Se आर हो शोधित वर्ग के प्राति गहरी सहानुभूति | सजिल्द पुस्तक का मूल्य २९७४५ | 


अन्न का आविष्कार 
लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 


वेज्ञानक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानर्वाद्ध होती हो, वहीं विज्ञान का रूखा क्षेत्र भी 
जीवन से ओतप्रोत होकर सरस बनता है । लेखक को विज्ञान-सम्बन्धी 


करनेवाली विशेषता तथा समाप्त किये विना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता 


भेड़ और मनुष्य 


— लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 

इस कहानी-सं 

oe ॐ amii मॅ गार्हस्थ्य जीवन से सम्बद्ध एसी सात लम्बी कहानियां 
; = = AM उ 
द 5 लघु उपन्यास की रोचकता ऑर सरसता की मनोरम झांकी ह । मूल्य ९१७४ 


br 0. 
इंडियन प्रेस ने), x प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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कागज की नाव 


न्धो ज्ञान ने, इस कृति में तन्मंयं 
चकता भर दी हों | मूल्य २९२५ | 


a 
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प्रान्तिक 


श्रीयुत ताराशंकर  बन्द्यौपाध्याय 
जीवन-संग्वाम में diet नायिका बृह्तर जीवन की खोज में जाना चाहती ह। इस 
शंकाकर्‍ल मार्गा में उसकी भेंट नायक सै होती हो जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा क्या । इसी 
ताने बाने म प्रान्तिक प्रस्तुत ह जो सर्वथा पठनीय हाँ। नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने | 
तीन सो से अधिक पृष्ठों के whee उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । | 


पुनर्जन्म 
लेखक : हरिदत्त दुबे 
उपन्यास साहित्य मो oh का एक स्थान बन गया हाँ। यह meme भाषा मेँ 


लिखी गयी पुस्तक पाठकां की अनेक उलझी समस्याआँ को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त 
करनेवाली हाँ । भाषा लालित्य, सरस कहानी और उत्तम शेली ने इस पुस्तक को ख्याति देने 
में बड़ी सहायता की हो । नवीन उत्साह को जन्म {क्या ह । पुस्तक पठनीय है । मू० ३९०० । 
सकट 
श्रीयुत हरिदत्त दुवे एम० ए० 

लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक mated घर की कामारी मनोरमा के विवाह समस्या में एक | 
सम्पन्न परिवार के युवक किशौर तथा साधारण श्रेणी के मंधावी छात्र मनोहर को afar करके 
ऐसे मनोवज्ञानिक चरित्र की सृष्टि की gfe पाठक को मुग्ध. हो जाना पड़ता हो । सजिल्द = 
प्राति का मूल्य २ रुपये yo पॅसे । | 4 


ठांकुरद्वारा 

श्रीयुत हरिदृर्त दुबे ; 

सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के ईत मॅ किस gata से करता हं वज 
Seat चित्रण इसमें देखिए । मूल्य ३) रुपये । रे 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 


अनुवादक : STATA अग्नवाल 


लिओ टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना केरीनिना दौ भागों मेँ । प्रथम भाग Fo २२४, मू० 


२ रुपये २५ पैसे । 


nal द्वितीय भाग Go ९७६, मूल्य २ रुपये । 
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११३ सरस्वती--फरवरी १९६६ 
a न न उप पक 


हमारे उत्तमोत्तम नाटक प्रकाश 


संघ 
लेखक, श्रीयुत वीरदेव 'वीर' 
z राज्यमंत्री भनिरंकशता z l यूवराज 
यह एक सामाजिक क्रान्तिकारी नाटक हो । एक राज्यमंत्र की निरंक ने युवराज 
= ` fan वेश बदले 
को कसे साम्यवादी बना fem, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना के लिए वेश बदले, 


है \ rfa कसे fear का रूप 
युवराज का धर्मपुत्र, क्रान्ति का नेता कसे बन जाता हो आर उसकी अ ee Tea का रूप 
, a 


ले लेती हे आई सार्मायक वातो का संदेश देनेवाली यह पुस्तक बड़ी लाभग्रद सिद्ध होगी 
मूल्य ९ रु० ७५ पेसे मात्र । 


न्याय 
लेखक श्री वीरदेव ‘ate’ 
THe सामाजिक नाटक, frat एक एसे ढांगी रायबहादुर का चित्रण ह, जो गरीबाँ 
को चूसकर मालदार वना था, पर दुनिया की दाष्टि में त्यागी ऑर देशभक्त बनना चाहता था | 
- मूल्य ९ ₹० २५ पैसे । 


श्री वीरदेव “वीर” 
हद्यावदारक नाटक जिसमों हिल्दू-मुस्लिमा एकता, व्यापारियों द्वारा जनता की face लूट 
आर सार्वजानिक नेताओं के सेवाभाव के अनोखे दश्य हों । पृष्ठ ६०; मूल्य १) एक रुपया । 


भीगी पलकें 


E लेखिका sto कुमारी कंचनलता सव्वरवाल 

लेखिका ने इस समस्याप्रधान पोराणक नाटक में उस युग की कल्पना की हौ जब सम्भवतः 
वस्तुओं का अर्थशास्त्र की दष्टि से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था, ओर न उस समय कोई 
राजा था न किसी का राज्य था । सभी को आवश्यकता की वस्तुएं सरलता से मिल जाती थी । 
इस नाटक म॑ सुन्दर प्रांजल भाषा में उदात्तं विचार हे । मूल्य ९) मात्र ! 


प्रकली महारानी 


ae श्री सदूगुरुशरण अवस्थी 

sh आर्य- के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी कॉकेयी की सूझ-बूझा पर - 
AUS प्रकाश . डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय प्रत्युत अभिनेय भी हॉ । पृष्ठ 
१३९, दुरंगा आवरण, मूल्य ९ रु० oy पैसे । | : 


आधुनिक एकांकी 


A बता 


प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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हेन्डुस्तान को अपनी महिलाओं पर गर्व है। _ 

अपने पति को, भाई को, बच्चे को वह बिना - 

किसी हिचक के देश कौ रक्षा के लिए 

न्योळावर करने को तेयार हैं। हर कठिनाई का 

मुस्कराहर के साथ सामना कर रही हैं। 

अनेक महिलाएं अस्पतालों में, खून के 

बैंकों में और दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं 

में काम करके अपना फर्ज़ अदा कर रही 

हैं। भारत की लाखों करोड़ों स्त्रियां 

देश की सेवा में जुटी हैं। सोचिये! 

आप देश के लिए क्या कर रही हैं! 
एक महान देश gni a 
€” एक महान राष्ट्र 


eal a ; 
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९२३ | सचित्र आकषक गट-अप | 
भी रामकृष्ण लीला प्रसंग--(सुविस्तृत जीवन चरित) 
९२९ प्रथम खण्ड ९ रु०; द्वितीय खण्ड १०:०० 
तृतीय ख'ड woof 
श्रोरामकृष्ण लीलामृत--(जीवन चरित) 
प्रथम भाग ५२०; द्वितीय भाग ५:०० 
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` ९--संम्पादकीय - 

२ शव परम्परा में एकता के सूत्र--डा० रामगापाल 
शर्मा “नेशः, एम० wo, पी-एच० sto 

२--वौद्किकालीन भारत की वज्ञानिक परम्पराएं-- 
श्री कांशलेन्द्रमोहन तिवारी, बी० एस्‌-सी०, एल० cto E 


yea — गाविन्द्दास .. ९२४ 
{नयाति का प्रश्‍न--श्री कुबेरनाथ राय .- ९२७ द्वितीय भाग ६:५० Aes तृताय भाग ve 
ort = ace _, | श्रीरामकृष्ण उपदेश--(पॉकेट साइज ) oey 
>= ती aS श्रीरामकृष्ण और श्रीमाँ--स्वामी अपूर्वाचन्द कृत ३-४४ 


salt जहांगीर Ti Sone गी ३२ विन मर्द रिच संत्येन्द्रनाथ मजमदारकत ६४६ 
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| विश्व. हिन्टूसम्मेलन-गत मास कुंभ के अवसर 
| 3 प्रयाग मे एक अभूतपूर्व और एतिहासिक समारोह 
| गी बार संसार के हिन्दुओं का एक सम्मेलन 
ह यह on गया। इसमे जो एक अनोखी बात थी 
ate net के a हिन्दू धर्म के अनेक सम्प्रदायों, पंथों 
सम्मिलित द तिनिधि a हरा मतभेद CARIN 
प्रमुख oC । लोग जानते हैं कि प्रत्येक सम्प्रदाय के 
सजग रहते y e पद-मर्यादा à बारे म कितने 
कारण उपस्थि राजमान हुए । मैसूर नरेश अस्वस्थता 
षण पढ़ा गत a - सके, किन्तु उनका उद्‌घाटन 
र उसका a कई राज्यपालों ने उसमे सम्मिलित 

_ ग बढ़ाया। भारत के बाहर के हिन्दुओं 

ता आये थे। सम्मेलन का संचालन 
भूतपुव न्यायाधीश Sto रमाप्रसाद 

किया। इस सम्मेलन मे यह निश्चित किया 


ऐका 
जी ने 


a फार ३ 
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सम्पादकीय 


गया कि हिन्दुओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी संस्था 

बनायी जाय उसमें कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए I 

यह शुभ लक्षण है कि हिन्दू धर्म के प्रमुख धर्माचार्यो की | 
सहमति से सम्मेलन ने उन लोगों को पुनः हिन्दू धमं म॑ 
ले लेने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जिन्होंने कोई 
दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया था। कुछ दिनों पहिले इत 
धर्माचार्यों से इसकी सहमति मिळना प्रायः असंभव था। 

यह हिन्दुओं की जागृति के लक्षण हैं। इस सम्मेलन सें 

सबसे महत्त्वपुणं घटता नेपाल के TATYANA _ 
महाराजाधिराज श्री ५ श्री महेन्द्र वीर विक्रम शाह देवजी 
का संदेश था जिसे श्री ५ महाराज के आदेश से काठमाण्डू 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति लेकर आये थे। यह संदेश 
हिन्दू जाति के नवजागरण का प्रभात-गान है। सारा 
संदेश पठनीय है। किन्तु स्थाताभाव से यहाँ हम उसके 
दो-एक संक्षिप्त उद्धरण ही दे सकते हैं। उसमें श्री ५ 
महाराज ने कहा “यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से इस 


ation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 
११४ 


~ cS 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग छेने में असमथ हू ज ee 
हिन्दू धम को गरिमा और उदारता को प्रकाश F a 
{लए किया जा रहा है, किन्तु मुझ इस बात की प्रस न 
है कि म॑ अपना संदेश नैपाल के प्रतिनिधि मंडल ७ as 
भेज रहा हूँ जिसके नेता त्रिभुवन विश्वविद्यालय 
उपकुलपति हैं | = ee 
“आज r. और अध्यात्सवाद म कहा mI 
चल रहा 21 संहारकारी विस्फोटकों और विषले T 
के आविष्कार से जो भय और आतंक उत्पन्न हों गया हैं 
उससे घबड़ाकर भौतिकवाद के समर्थक भी अपने क! 
एकमात्र भौतिकवाद के जीवन से दूर रखने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। कभी-कभी संसार म शान्ति की आशा होने लगत! 
है किन्तु यह कहना अत्युक्ति न होगा कि शान्ति का स्थाया 

समाधान अभी बहुत दूर है। | 3 i 

“मेरा यह विशवास हे कि संसार को शान्ति की 
सुदृढ़ नींव केवल भौतिकवाद के ऊपर नहीं रखी जा सकती | 
यह सवंस्वीकृत तथ्य हे कि हमारे पूव पुरुषों न आध्यात्मिक 
जगत्‌ में उच्चतम उपलब्धि प्राप्त की थी। उस सुदूर 
अतीत में भी उन्होंने यह मौलिक तत्त्व जान ही नहीं 
लिया था बल्कि उसका अनुसरण भी किया था कि सत्य 
एक है, ज्ञानी और तत्त्वद्रष्टा उसे अनेक ढंग से कहते हैं” 
और वे लोक-कल्याण और विश्वबन्धुत्व का प्रचार 
निःस्वार्थं भाव से करते थे। इन्हीं आदर्शो के कारण 
सब मनुष्यों से लेकर कीड़े-मकोड़ों तक मे ही नहीं, 
अचेतन वस्तुओं म॑ भी सवे शक्तिमान्‌ चित्‌ तत्त्व. की 
सवंव्यापी सत्ता के दशन किये | 

“मनृष्य-जीवन का चरम लक्ष्य अपना वह सच्चा 
स्वरूप पहिचानना है जिसमे परमात्मा का निवास है। 
इसी ज्ञान से (हिन्दुओं की) सरलता, निःस्वार्थ 
भावना और त्याग की उत्पत्ति हुई थी। आज कीं सबसे 
बड़ी आवश्यकता यह है कि इस सत्य का बैज्ञानिक ढंग से 
अनुसंघान किया जाय और उसके. निष्कर्षों को कार्या- 
frac किया जाय । इस प्रकार विश्व हिन्दू सम्मेलन अपनी 
संस्कृति को सहायता से विश्व-शान्ति की महान्‌ समस्या 
का व्यावहारिक और शान्तिपुर्ण समाधान खोजे सकता 
है। अवश्य ही संसार की यह महान्‌ सेवा होगी। इस 

दृष्टि से में इस सम्मेलन का. स्वागत करता हूँ। 

_, हिन्दू घमंशास्तों में कहा है 'संघे शक्ति: कलो 
युग , इसलिए यह आवद्यक है कि संसार के सव हिन्दू 
gan आवश्यकता का ध्यान रखते हुए सांस्कृतिक 
बधो से बंधकर एक हो जायें। सुसंगठित संस्थाओं के 
द्वारा व्यक्त किय गये हादिक विचारों को लोग ध्यान से 

सुनते, उनका आदर करते ओर उनसे प्रभावित होते हैं। 
हमारे पूर्वपुरुषों ने प्रत्येक क्षेत्र मो आइचर्यजनक उन्नति 


. की थी, किन्तु हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य को धरम 
_ SIIT सेएसा जकड़ दिया गया हे कि धम के वास्त 


पा गया ह विक 
तत्त्व for गय हैं और लोग. उन्हे संदेह और शंका की 


र दृष्टि से देखने लगे हैं। बहुत से वे अन्धविश्वास और - 


ह 


फरवरो 


कुरीतियाँ जो अहिन्दू प्रभावों के कारण या दीघंकालीन 
विस्मति के कारण हिन्दू समाज म आ गया ह, उन्ह हिन्द. | z 
धर्म का अविच्छिन्न अंग समझा जाने लगा है दुर्भाग्य ते| ह; 
बाह्याचारों पर अनुचित बल दिया जाने लगा है और बमं | हे 
के वास्तविक भाव के उपक्षित हो जाने का भय उत्पन्न | i 
हो गया है। वास्तव मे यह बड़े दुर्भाग्य की बात है| 
आज (लोगों मे) अपनी (हिन्दू) जीवन-प्रणाली को 
अवमानना की दृष्टि से देखने को प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी | हर 
है। इसका कारण यह है कि हम समय से कदम मिलाकर | 32 
नहीं चल सके और न अपने को परिव तत स्थिति है| F 
अन रूप ढाल सके। इसलिए मेरी सम्मति में ae 
विचारकों के ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व है कि बे| उत 
हमारे धर्म को आधुनिक युग की आवश्यकताओं RT) राज 
बनावें। वास्तव मे यदि धामिक नियमो और रीकि z 


भा 


रिवाजों को स्थायी रूप से लोकप्रिय होना हे तो वे समय! नही 
के उपयुक्‍त होने चाहिए। व्यवहार के प्रत्यक नियम à| इस 
लिए कोई आधार होना चाहिए। हमारी जीवन-प्रणाली| को 
की क्या विशेषता है? उसका आरम्भ कसे हुआ!। हिल 
इन प्रश्‍नों के समाधान के लिए हम ठोक प्रकार के अध्ययत| अव 
और शोध का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे आधुनिक! संच 
वैज्ञानिक युग के नवयुवकों और विचारकों को समझाया। केप 
जा सके। अपनी उपेक्षा या असावधानी से हमे अपनी। प्रज्व 
संस्कृति की नींव को निबंल न होने देना चाहिए। मुक्ष ही 
इसमे संदेह नहीं कि यहाँ आज जो साधु-सन्त, प्राच्य भी 
विद्याविशारद तथा सुसंस्कृत विद्वान्‌ एकत्र हैं वे इस ओर हुल. 
उचित ध्यान देंगे यदि यह सम्मेलन इन बातों का| सहूय 
वेजानिक अनुसंधान कर सके और हमारे सांस्कृतिक) 

आदर्शो पर स्थापित जीवन का स्तर उठा सके, तथा आ५| 


के लोगों का व्यावहारिक मागदर्शन कर सके तो यह बहु| (सह 
बड़ी सेवा होगी। हमारा धर्म सनातन' है। इतने उतार हीने 
चढ़ावों के बाद भी इसके इतने दिनों जीवित रहते की| की ब 
कारण उसके उच्च आदर्श और उसकी विशाल Ta 
है। हम नैपालियों को इस बात का गर्व है कि नैपाल ब रै हं 
राज्य आज भी इस सनातन घर्म की अक्षय शिला 1 पव 
खड़ा है । afr 
“u a S ry | 
हमारा नैपाल हिमालय की हिमचुम्वित श्रेणियों | जी 
बीच साधना.और तपस्या की भूमि है। यह प्रकृति १ निम 
क्रीड़ास्थली और वीरों एवम्‌ वीरांगनाओं की arora a 
<8) अनादि काळ से इसकी सर्वप्रभुत्वता का इति| 
अक्षृण्ण है। यहाँ संसार का सर्वोच्च शिखर, संगम, 
el यहाँ भगवान्‌ पशुपतिनाथ-का अति पवित्र मंदिर 
जो शैवों के लिए अति पवित्र है। यहाँ शालग्राम a ae 
मिलती है जो वेष्णवों के पुजन की पवित्रतम TC बाते 
€। यहाँ देवी गुह्यश्‍वरी का मंदिर है जिसकी TAT oe ५ 
सर्वाधिक मान्यता है। यहाँ लम्बिनी है जहाँ बुद्ध म गव जा | 
जन्म लिया था। यहाँ नैपाल में देवी-देवताओं Ope 
परिय कस्तुरी मिळती है और यहाँ गैंडे की अर ar 
खड्गपत्र मिलता है। नेपांल में आज भी देवी-देवताओं | ४ 


इनसे 


2 


J 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वरी १९६६ 

कालीन अर्चा सनातन धर्म की विधि के अनुसार होती है। 
fee) प को कट्टरता ने कलंकित नहीं किया । इस देश के 
ग्य से | pan में धर्म के कारण कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। 
[र घम जो के सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक भंदों के कारण 
उतपन्न | agaa नहीं हुए । चाहे शेव हो, वष्णव हो, बौद्ध हो या 
> x < के T A A कः `~ 
२१ कत ही हमारे यहां उनके साथ किसी प्रकार का भेद 
ठी को| भाव नहीं किया जाता। सव एक दूसरे के ABT ओर 
री गयौ | saat में सम्मिलित होते हैं। गोवध का निषध हे, तथा 


दों और स्मृतियों मे दिय गये अन्य नियमों का वहाँ अभी 
| भी पालन किया जाता हे 1” 

श्री ५ महाराज का सन्देश हिन्दू जगत्‌ के लिए अत्यन्त 
उत्साहवर्धक और प्रेरणाप्रद है। भारत और नैपाल भिन्न 


अनुरुप। राज्य होते हुए भी एक ही संस्कृति और एक ही जीवन- 
रीतिः | दर्शन तथा आदर्शों से अनूप्राणित हैं। केवल भारत के ही 


| नहीं, द्वीपात्तरवासी हिन्दुओं को भी उससे प्रेरणा मिलेगी । 
इस विइव-सम्मेलन ने प्रथम वार सारे संसार के हिन्दुओं 
को एक मंच पर लाकर, और सामूहिक रूप से मिलकर, 
हिळू-धम को सामान्य समस्याओं पर विचार करने का 
अवसर दिया। जिस गोरवपूर्ण ढंग से उसका कार्य- 
UF) संचालन किया गया, उसके लिए उसके आयोजक प्रशंसा 
Ram) कपात हैं। हमें विश्वास है कि इस सम्मेलन ने जो ज्योति 
मा प्रज्वलित को है उसे अखिल विश्व हिन्दू संस्था जीवित 
/ | | हा नहीं रखगी, प्रत्युत उसके तेज तथा प्रकाश को और 
T भी अधिक बढ़ायंगी, जिससे मानव-शान्ति की समस्या FT 


स मॉ ह्‌ खोजने म॑ हिन्दू जाति अपना सक्रिय और प्रभावशाली 
तों का| सहयोग दे सके । 


[यम वे 


स्क्ृतिक| १ 
T 1 rT की 
T T fe यह्‌ मानसिक दासता--आजकल विवाहों की ऋतु 
हैं वह MIT) है। अभी तक हमारे पास इनमे सम्मिलित 


` उतार होने के लिए 


र चौबीस-पचीस निमंत्रण-पत्र आये हैं 
a ie ae निमंत्रण-पत्र आये हैं। आश्चयं 


ल दुधि) भीर संयोग ee Ale निमत्रण-पत्र अंग्रेजी मे हैं, 
ड ee राना ही बाह्मण नाना मिता 
लला. पिव रहो रो इसकी चर्चा अपने कुछ मित्रों से की 
कषित आ ह कि आप हिन्दी जगत्‌ में रहते हैं। 
णियों || लिए प र अधिकारीवर्ग से आपका सम्पक नहीं है। 

fi नण-पत्ना देश के ऊपरी स्तर” मो हो ते तो अँगरेजी 
कितने ही बग सात. बहुत अधिक होता । उन्होंने 

ही अग रेजी ~ 


i । के निमंत्रण-पत्र अंगरेजी ही मे नहीं हैं, 
7 मे भी हैं। इंगलेण्ड में न मालूम क्‍यों 
(wedding रूपहली स्याही में छपाये 
Tl हिन्दुओं अगरेजी के निमंत्रण रुपहली स्याही में 
हैं, Sq q F मांगलिक पत्र लाल स्याही से ल्खि 

है As या केसर मिश्रित चन्दन के छींटे 
a विश वर-वधू के पूरे नाम 'चिरंजीव' 
षणों से युक्‍त होते हैं तथा भगवान्‌ 


ay 


संम्पादकीय 
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११५ 
दि 1 किसी देवता को इस मांगलिक अवसर का श्रेय 
3 जाता है। निमंत्रण-पत्र के आरम्भ में गणेशजी या 
Sree A ति नमन भौ किया जाता है।अगरेजी 
नि ar aes ae झंझट I Te पडता | अंगरेजी 
किसी दे eee; ew ee र इश्वर या 
वरना गये stl ie 1 को अपक्षा नहीं रहती। 
है किन वा नाम (वल्दियत समेत) दे देना पर्याप्त 
क्या IE दकियानूसी संस्कार छोड़ना 
कठिन हाता ह। हमारे एक मित्र ने हमे अंगरेजी का 
एक निमंत्रण-पत्र दिखाया जो अद्यतन अँगरेजी स्टाइल' 
म था, किन्तु चन्द्रमा के कलंक की तरह उसके सिरे 
पर अंगरेजी मे लिखा था: 

* Shri Bihariji Namah * 

पता नहीं श्री विहारीजी महाराज को संदीपन ऋषि 
ने अं गरेजी पढ़ाई थी या नहीं, या उन्होंने अंगरेजी-कांग्रेसी 
राज म॒ किसी सेकंडरी ais’ से प्राइवेटली' हाईस्कूल 
की परीक्षा देने का प्रयत्न किया या नहीं। यदि वे 
दकियानूसी ही हुए और उन्हें अंगरेजी न आती हुई, तो 
इस निमत्रण-पत्र के भेजनेवाले का नमन श्री विहारीजी 
के पास तक पहुँचने की आशा नहीं है। 

रोजी-रोटी और कांग्रेस सरकार की नौकरी के लिए 
अंगरेजी का ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है, किन्तु विवाह 
आदि उत्सव तो धामिक संस्कार और सामाजिक समारोह 
हैं। इनमें अँगरेजी के उपयोग का आग्रह क्यों? 

हमने प्रायः पचास वर्ष पहिले अपना जीवन मुदरिसी' 
से आरम्भ किया था। हमारे एक प्रिय छात्र का विवाह 
था और उसकी ‘BT आयी थी। छात्र और उसके पिता 
ने हमे उस समारोह मे बड़े आग्रह से बुलाया। वहाँ हमने 
देखा कि जो लग्नपत्रिका पढ़ी गयी वह फारसी-अरबी- 
बहुल उर्दू में थी और फारसी लिपि में लिखी गयी थी। 
हम बड़ा आइचर्य हुआ, किन्तु पता लगा कि कायस्थ 
(कायस्थ) जाति मे (उत्तर भारत म ) विवाह की लरन- 
पत्रिका का फारसी में भेजना बहुत दिनों से प्रचलित था। 
कुछ लोगों का कहना है कि 'कायस्थ' कोई स्वतन्त्र जाति 

नहीं। भिन्न-भिन्न जातियों के जो लोग राजकाज म 

लग जाते (अर्थात्‌ कायस्थ हो जाते थे) वे कायस्थ 

कहलाने लगे और यह शब्द बिगड़कर कायस्थ हो गया। 
मसलमानी शासन मे सब काम उसी तरह फारसी म होता 
था जैसे आजकल अँगरेजी मे होतां है। वे रोजी-रोटी 
देनेवाली' तथा तहजीब' की भाषा फारसी ही पढ़ते थ । 
संस्कृत या अपनी भाषा न पढ़ते । धीरे-धीरे वे फारसी 
को 'प्रतिष्ठित' और संस्कृत या हिन्दी को गवारू भाषा 
समझते लगे, और अपने सामाजिक जीवन मं भी उसीका 
प्रयोग करने लगे। कार्यस्थ (राजक्मचारी और राज्य 
की कृपा और अनुग्रह के आकांक्षी) व्यक्ति eu at 
राज्य द्वारा अधिक ग्राह्य बनाने के लिए विजेताओं की नकल | 

करने लगते हैं। राजनीति और सेनिक क्षेत्र को पराजय . 

राष्ट्र और समाज को इतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी 
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सांस्कृतिक पराजय पहुँचाती है। सांस्कृतिक [र 
स्वीकार करते ही समाज अपने आत्म-सम्मान अर Sg 
स्वरूप को भूल जाता है। धीरे-धीरे वह विजताअ क्‌ 
संस्कृति को अपना लेता और उसीम गर्व करने लगता 
है। दासता की भावना अपनी पराका पर उस समय 
पहुँच जाती है जब दास अपनी हृथकड़ी-बड़ियों से प्रेम करने 
लगे और उन्हें अच्छा समझने ST | दुर्भाग्य से यही इस 
देश के एक वरं में हुआ । मुसलमानी राज्य समाप्त होने 
के सौ वर्ष बाद भी इस देश के कितने ही लोग फारसी 
` से चिपके रहें। किन्तु अगरेजों द्वारा भारत पर अधिकार 
करने के बाद एक नया कायस्थ वर्ग बना | जं 
पुराने कायस्थ वर्ग की तरह इसम भा अनेक वण 
के लोग आ गये। संयोग से इनम ब्राह्मणों का भी AT 
पात काफी है। यो अँगरेजी युग के अंगरेजी छाप कायस्थ 


(कायस्थ) हैं। “फारसी छाप कायस्थ तो अब हिन्दी 
और संस्कृत की ओर झुक रहें हैं। पिछले चालीस-पचास 


वर्षों में उनमें अभूतएवं जागृति हुई है। अब पुराने 
कायस्थों मे फारसी-उर्दू की जगह संस्कृत-हिन्दी का 
प्रचलन हो गया है। उनमें कितने ही संस्कृत के विद्वान्‌ 
cay मिलते हैं। sat पुनर्जागरण प्रारम्भ हो गया है। 
आज कितने ही कायस्थों का जीवन तथाकथित -्राह्मणों' 
से अधिक सात्विक है। किन्तु नया कायस्थ वर्ग अब उसी 
तरह अंगरेजी से और अंगरेजी रीति-रिवाजों से चिपक गया 
है जिस प्रंकार पुराना कायस्थ वर्ग फारसी-उदूं से चिपक 
गया था । यह सही हे कि अँगरेज चले गय हैं, किन्तु उनके 
उत्तराधिकारी शासक अंगरेजों ही की मानसिक सन्तान: 
हैं। वे मकाले की कल्पना के “सुसम्य और शिक्षित व्यक्ति” 
हैं। इसी लिए स्वतन्त्रता के बाद वे अँगरेजी का उपयोग 
और प्रचार अंगरेजो से भी अधिक कर रहें हैं। उनको इस 
अंगरेजियत और अंगरेजी भक्ति के कारण उनके 'कार्यस्थ' 
आज अंग्रेजी से इस बुरी तरह चिपक गथ हैं कि अपने 
घामिक एवम्‌ सामाजिक संस्कारों और समारोहों मे भी 
अँगरेजी का प्रयोग करते, भोजों की जगह लंच, 'ब्रेकफास्ट' 
या बफ डिनर' देते हैं और जन्मदिवस (वर्षगांठ) न 
मनाकर अंग रेजी ढंग से बथ-ड़ पार्टी' करते हैं। यं कायस्थ 
तभी अपनी संस्कृति को समझेंगे ओर अपना स्वरूप 
पहचानेंगे जब उनके 'आक्रा' “भारतीय” होकर भारतीय 
संस्कृति और भाषा का सम्मान करने BT । तब तक 
` दूसरों की फूंक से बजनेवाळे ये 'अँगरेजी छाप कार्यस्थ' 
_ इसी प्रकार अगरेजी के दास बने रहेंगे । हमने तो “भारी 
मार कबीर को चित सों दियो उतार” का अनसरण कर 
यही नियम बवा लिया हे कि अँगरेजी के निमंत्रण-पत्रों 
को रहीं की टोकरी में फेंक देते हैं। न उनका उत्तर देते 
न उनके द्वारा सूचित समारोहों में हो सम्मिलित 
CS zi 


2220 नयी भारत सरकार ओर हिन्दौ--“पुत के पाँव 
पालने मे भाळूम हो जाते हैं।” इस कहावत के अनुसार 
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सरस्वती 


फरवरी 


भारत की नयी सरकार से हिन्दी के लिए कोई विशेष | 
आशा नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने पद की| 
शपथ ही अँगरेजी में नहीं ली, प्रत्युत इस काय से संबंवित 
राष्ट्रपति-भवन की पुस्तिका म अपने हस्ताक्षर भा अँगरजी 
ही में किये | मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने शपथ अंगरजी 
में ली। हमें बताया गया है कि केवल दो मिग 
ने (जिनमें एक श्री रामसुभगसिहजी हैं) हिन्दी मे 
हस्ताक्षर किये। श्रीमती गांधी ने आकाशवाणी से जो| 
भाषण दिया, तथा प्रधान मत्रा का हैसियत सजा और 
भी भाषण दिये वे सभी अंगरेजी म थे। यदि संविधान. 
के प्रति दिखांवटी सम्मान व्यक्‍त करने की भी इच्छा 
होती तो कम से कम औपचारिक अवसरों पर तो संविधान 
सम्मत राजभाषा का प्रयोग किया जाता । किन्तु ऐसा 
मालम पड़ता है कि जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है| 
संविधान की संबंधित धारा पर हड़ताल फर दी गयी 
है। वर्तमान मंत्रिमंडल के अधिकांश महत्त्वपूर्ण और 
शक्तिशाली सदस्य अँगरेजी के जोरदार समर्थक ओर fga 
के विरोधी या उसके प्रति उदासीन मालूम होते हैं।| 
नन्दाजी को हिन्दी से कुछ अनुराग था, किन्तु मदरास ढे 
भाषायी दंगों के बाद वे ढीले पड़ गय हैं। अतएव SA 
मंत्रिमंडल से हिन्दी की भलाई की आशा नहीं TRI 
हमें भय है कि इस मंत्रिमंडल के शासन काल मे हिर 
की स्थिति (राजभाषा के रूप में) और भी बिग 
जायगी । श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत अच्छी अंगरेजी 
बोलती हैं। शायद उसमें बोलने में उन्हें सुविधा भी होत 
है। शायद उनके संस्कार भी अँगरेजियत के हैं, और 4 
देश की जनता की अपेक्षा विदेशों को अधिक सम्बोधित 
करना चाहती हैं, और देश मे भी अँगरेजी-शिक्षित देश 
वासियों को अधिक महत्त्वपूर्ण समझती हैं। उनके श्रीम 
से हिन्दी के भाषण तब सुनने को from जब उन्हे चुना 
के समय जनता के पास ‘ale’ मांगने जाना TET 
तब हिन्दी ही काम आवेगी ! \ 


श्री अनूप शर्मा का स्वर्गवास--'सरस्वती' | 
सुनकर बड़ा खेद हुआ कि गत मास लखनऊ मे fee! 
प्रसिद्ध कवि श्री अनूप शर्मा का देहान्त हो गया। 
अनूपजी हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों मे थ। वे उस ' 
dat के प्रतिभावान कवि थे जिसका आरम्भ श्री से 
जी ने किया था। यों तो श्री सनेहीजी के अनेक की 
शिष्य हुए किन्तु स्वर्गीय हितेषीजी और श्री अनूपजी 
विशेष स्याति प्राप्त की। हितेषीजी का अधिकांश ज, 
क्रान्तिकारिता ओर राजनीति मे बीता। उन्हें थय! 
के अध्ययन का भी शौक था तथा वे अनेक सावंत 
कार्यो मं भाग लिया करते थे। इसलिए अत्यन्त । 
कोटि के मुक्तक लिखने के अतिरिक्त उन्होंने कोई । 
काव्य या महाकाव्य नहीं लिखा । इसके विपरीत अ |. 
ने एम० ए० और एल० टी० करने के बाद कई वर्ष अं“ | गर 
का कार्य किया | ` वे बिजनौर जिले में कई वर्ष एर | _ 
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विशेष | ठ के प्रधानाध्यापक igs ७ से a pus के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहाँ उन्होंने टाटा 
परी a काय छोड़ा et z = be द ml be Bali के सहयोग से १९४५ में टाटा इन्स्टीट्यूट आफ ! 
iaf | बाणी संस्थान T d es ' समान तिज ली व्य al ल भ eal aaa मौलिक अनुसंधान संस्थान ) | 
र|. कहा जा सकता है कि उनः । समान प्रतिः [ली ras स्थापित किया जिसके वे निदेशक नियुक्त हुए। भारत | 
तो erent गे तो निमा क तका सलार ईको पाल 9 Mi ही ge 
मंत्रियों) gece’ के रूप मे किया | ii एल) सा be Ti पाहूळा अणुभट्टो स्थापित की उसकी कल्पना का 
नदी y ए भी भाग लना पड़ता See वे बहुधा > भाव और उसे साकार रूप देने का AT डा० भाभा ही को 

से जो| इतलाया करते थ। AT 5 के अलात भ था। pU n हो देश आणविक शक्ति का उपयोग | 
गो और साहित्यकार को एसा दुदशा os aa t देश Waa य्‌द्ध पैर संहार के लिए कर रहें हैं जिससे यह अपार | 
विघानः| है। वे बड़ी ऊंची श्रेणी के कवि थ। उच्होन सकड़ी सुन्दर शक्ति मानवता के लिए अभिशाप हो गयी हे! किन्तु | 
gag | रक्तक लिखे । इनके अतिरिक्त उन्हाने शर्वाणी , सिद्धाय डा० भाभा आणविक शक्ति का उपयोग मानव के | 
'विधा| और वद्धंमान' नाम के तीन काव्य भा लिख जिनम उनकी हित के लिए करने के पक्षपाती थे । उससे कितने ही 
तु एसा| प्रखर प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इधर कई वर्षा से भयकर रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। उससे 
प्रश्‍न है| उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और वे संसार से विरक्त कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है। उससे बिजली 
री गयो। होकर एकान्तवास करने लग थ। उनके निधन से उत्पन्न करके कारखाने चलाये जा सकते तथा कितने ही 
ग और| हिंदी का एक श्रेष्ठ कवि अस्त हो गया। हुम उनके मानव के लिए अन्य हितकारी काम किये जा सकते हैं। . 
र हिस शोक-संतप्त परिवार के प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट डा० भाभा के निदेशन में इस संस्थान ने आशातीत उन्नतिः 
होते हैं। करते हैं। की और वह संसार म शान्ति के लिए आणविक शक्ति 
{रास के | के उपयोग का एक आदश संस्थान बन गया। डा० भाभा 

हम इस| श्री होमी भाभा की विमान-दुर्घटना में मृत्यु--२४ की ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय थी और वे संसार के प्रमुख 
FÀ जनवरी को संसार ने यह हृदय-विदारक समाचार पढ़ा आणविक विशेषज्ञों में गिने जाते थे। वेज्ञानिक होने के 
fad) कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान संस्था (एयर इंडिया) अतिरिक्त वे as कलाप्रेमी थे और स्वयं भी अच्छे 

far] का “कांचनजंधा” नामक बोइंग जेट विमान जो बम्बई चित्रकार थे। उन्हें फूलों और बाग लगाने का भी बड़ा 

अँगरेजी। से न्यूयाकं जा रहा था और जिस पर ११७'ब्यंक्ति सवार शौक था। वे भारत के आणविक आयोग के अध्यक्ष, 
भी होती थ, जिनेवा के पास' योरोप के सबसे ऊंचे शिखर मांट तथा भारत सरकार के आणविक विभाग के सचिव भीथ। ह 
और पै ब्लेक (माँ eat) से टकराकर ace हो गया। उसके सब वे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान म इतने तल्लीन थे कि जब | 
म्बोधित यात्री मर AT । उन यात्रियों में भारत के सर्वोच्च आणविक स्व० लालबहादुर शास्त्री ने उन्हे में आणविक  ॥ 
त देश विशेषज्ञ Sto होमी जहाँगीर भाभा भी थे। १९५० मे विभाग क मंत्री के रूप म मंत्रिमंडल म सम्मिलित E 
; श्रीमु SA स्थान पर इसी विमान संस्था का एक कांस्टिलिशन होने को निमंत्रित किया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 
हें चुनाव विमान नष्ट हुआ था। किन्तु बोइंग जेट विमान की यह उनके निधन से देश के आणविक विकास को बड़ा गहरा 

पड़गा॥ XU कम्पनी की पहली दुर्घटना थी । जहाँ यह विमान धक्का SAT है। डा० भाभा के समान प्रतिभाशाली 


र fh । उर प्स 
A किये थे होने 


$ पष्ट हुआ वह स्थान आजकल अगम्य है। वहाँ इस समय 


र गहरी नरम बर्फ पड़ी हुई है। इसलिए न 
ae aa का शव ही मिल' सका और न विमान 
गया है। अ । शायद वह उस गहरी नरम बर्फ में घुस 
उसके 2 गर्मी पड़ने पर बफ पिघलेगी तब संभव है 
सकेगा £ वशष मिल सक आर तभी यह माठूम al 
कै इस. भीषण दुर्घटना का कारण FAT था । 


किन्तु इस दुर्घटना से भारत at अकल्पत्तीय' हानि 


न / ee al भाभा देश के सबसे बड़े आणविक विज्ञानी 


प्वार अन्म सन्‌ one में बंबई के एक पारसी 
केम्ब्रिज as 1 था। उन्होंने अपनी वेज्ञानिक शिक्षा 
की। उनमे विद्यालय में पी-एच० Sto लेकर समाप्त 
थो उच्च श्रेणी की मौलिक वैज्ञानिक प्रतिभा 
a किरणों पर कई मौलिक तत 
वेष की अवरश तान इतने महत्त्वपूर्ण थे. कि केवल ३१ 
गये। . ay वे रायल सोसाइटी के सदस्य चुन लिये 

र॒इन्स्टीठ्यूट आफ साइंस में भौतिक 
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वैज्ञानिक जब कभी ही पैदा होते हैं। यहदेशकादुर्भाय । 


है कि जब वे प्रौढ़ता को प्राप्त हो रहे थे तब इस कस्ण | 
परिस्थिति में उनका निधन हो गया तथा देश एवं संसार. 
उनके अनुभव और प्रतिभा का पुरा लाभ उठाने से वंचित = 
रह गया। ै <a 


श्री ब्रजरत्तदास का स्वर्गंवास--काशी के वयोवृद्ध 

साहित्यसेवी श्री ब्रजरत्तदास के स्वर्गवास से हमारी 
भारतेन्दु काळ की अन्तिम कड़ी टूट गयी। वे भारतेन्द्रुजी 
के दौहित्र थे। उन्होंने भारतेन्दुजी से अनुप्राणित होकर 
हिन्दी की सेवा आरम्भ को .थी। सारे जीवन वे साहित्यः : 
साधना में लगे Wl उन्होंने अनेक पुस्तक लिखीं जितम | 
उनकी लिखी भारतेन्दु हरिब्चन्द्र की जीवनी विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। वे काशी नागरीप्रचारिणी सभा के कार्यो 
में बहुत दिनों सहयोग देते रहे । हम उनके शोकसंतप्त 
परिवार के प्रति हादिक समवेदना प्रकट करते हैँ। | 


_ महामहोपाध्याय To विश्वेश्वरनाथ रेऊ--सरस 


a 
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को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि जोधपुर के प्रसिद्ध 
विद्वान Go विश्वेश्वरनाथ रेऊ का स्वगंबास गत मास 
हो गयो। राजस्थान ने भारत को इतिहास के दो 
महान्‌ विद्वान्‌--स्वर्गीय महामहोपाध्यायं To गौरीशकर 
हीराचन्द ओझा और To Ho विरवेशवरनाथ रेऊ-- 
दिये । दोनों ही ने अपने ग्रंथ हिन्दी म लिखकर हिन्दी का 
गौरव बढ़ाया। उनको शिक्षा केवल संस्कृत का था । 
योडी-सी कामचलाऊ अँगरेजी उन्होंने स्वयं सीख लो था । 
फिर भी उन्होंने इतिहास के अनेक प्रामाणिक ग्रंथ लिख, 
और कितने ही शोध के विद्यार्थी उनसे निजी रूप से माग- 
दर्शन लेते रहते थे। उन्हें पुरातत्त्व म भी रुचि थी और 
उन्होंने अपने इस शोक के कारण जोधपुर म॑ एंक पुरातत्त्व 
संग्रहालय का सूत्रपात किया था । वे पुरातत्त्व के अधिकारी 
विद्वान्‌ थे । उनकी अन्तिम पुस्तक ऋग्वेद का सामाजिक, 
सांस्कृतिक और एतिहासिक सार गत वर्ष ही राजस्थान 
साहित्य एकाडमी ने प्रकाशित की थी। संस्कृत के विद्वान्‌ 
होते हुए भी वे हिन्दी के प्रमी थ और हिन्दी में लिखतें 
थे। द्विवेदी युग मे वे सरस्वती” मे प्रायः लिखा करते 
थ। अँगरेजी में न लिखने के कारण देश के प्रभावशाली 
वर्ग ने (जैसे विश्वविद्यालयों ने) उनका समुचित आदर 
नहीं किया। किन्तु स्वर्गीय रेऊजी वास्तविक विद्या- 
व्यसनी थे। वे सम्मान के भूखे नहीं थ, फिर भी अंगरेज 
सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि देकर उनकी 
विद्वत्ता का सम्मान किया था। वे विद्वत्सुलभ तन्मयता 
के साथ सारे जीवन स्वाध्याय, मनन, अनुसंधान और 
लेखन कायं करते tel हिन्दी जगत्‌ उनकी स्मृति में 
श्रद्धा से नत है। 


बिइवविद्यालयों में उपद्रवों को समस्या--इधर कई 

वर्षो से इस देश के विश्वविद्यालयों मे विद्यार्थियों द्वारा 
तरह-तरह के उपद्रव करने के समाचार मिळते हैं। ये 
उपद्रव कभी-कभी उग्र रूप धारण कर लिया करते हैं 
और वे नागरिक शान्ति की समस्या बन जाते हैं। तब 
पुलिस को उन्हें नियन्त्रण मे लाने का दुखद काय करना 
पड़ता है। भारत की पुलिस का निर्माण एक ऑपनि- 
वेशिक साम्राज्य ने किया था, अतएव उसकी परम्पराएँ 
अपने स्वामियों के हित मे शास्ति रखने की रही हैं। 
` इसके fou उन्हें पुलिस मंनुअल के. .शब्दों की रक्षा करते 
हुए मतमाने ढंग से कार्यवाही करने की छूट रही है। 
कुछ पुलिस को लाठियों से, और कुछ को बन्दूकों से 

' सज्जित किया जाता है। स्पष्ट है कि ये अन्त्रशास्त्र 
उनको अळंकार के रूप में नहीं दिये गये हैं। उसमे स्वतंत्र 
देशों की नागरिक पुलिस की परम्पराएँ स्थापित नहीं 
हो पायीं और इस कारण उनकी लाठी अपराधियों और 
अपने वास्तविक या कल्पित अधिकारों के लिए उग्र 
आन्दोलन: RATS मे कोई भेद नहीं करती-- 
और शायद कर भी नहीं सकती। दिमाग दुरुस्त करने 
का उनका ढंग अपराधियों और विद्यार्थियों पर समान 


+o 
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सरस्वती ` 


रूप से बर्ता जाता है। लखनऊ और हिन्दू विश्ववित्ञ, 
wat की हाल की दुर्घटनाओं से यहा मालूम पड़ता है| 
यदि यही अवस्था कुछ दिनों और चलती रही तो gia 
और विद्यार्थी एक दूसरे को अपना विरोधी समङ्ग 
लगेंगे और उनमे विडाल-पूषक सम्बंध हो जायगा।' 
स्वतंत्र जनतान्त्रिक देश मे नागरिक सुरक्षा के लिए उत्त 
दायी सरकारी विभाग और तरुण नागरिकों का #| 
मनोमालिन्य बहुत अवांछनीय होगा। हमे आशा है १ 
सरकार और विश्वविद्यालयों के अधिकारी मिलकर a 
समस्या का संतोषजनक हल निकालने का प्रयत्न FN 

हम विश्वविद्यालयों म॑ पुलिस के प्रवेश को fran 
की दृष्टि से गलत समझते हैं। हमारी सम्मति मई 
उपकुलपति को अपने विद्यार्थियों को | 
पुलिस न बुलानी चाहिए। यदि विद्याथियों पर किमि 
उपकुलपति का नेतिक प्रभाव इतना घट ग | 
वह बिना पुलिस की सहायता के उन पर निक 
नहीं रख सकता तो शोभनीय तो यही होगा किक 
अपनी असफलता स्वीकार कर ले और अपने पद | 
त्यागपत्र दे दे। और बिना बुलाये विश्वविद्यालय a 
सीमा मे पुलिस का घुस जाना तो किसी प्रकार Al 
उचित नहीं कहा जा सकता। शासकीय अधिकारि 
को इस सस्बंध म॑ अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए। 

fag मौलिक प्रश्‍न यह हे कि उत्तर भारत 7 
विद्याथियो के इतने उपद्रव क्यों होते हैं। हमारा aa 
विद्याथियों से रहा है और हम जानते हैं कि त्ये 
भारतीय विद्यार्थी के हृदय मे अध्यापक के प्रति स्वा] 
भाविक और संस्कारजतित सम्मान की भावना रहती 
है। किन कारणों से वह भावना नष्ट होकर उग्र अनु 
शासनहीनता का रूप धारण कर लेती है? इस सम्ब] 
मे शिक्षाशास्त्रियों और नेताओं ने न मालूम frail 
विचार प्रकट किये हैं, कितु उनका कोई परिणाम तही 
हुआ। कितु हमारा यह दृढ़ मत है कि इस देश में प 
कोई अध्यापक या उपकुलपति विद्यार्थियों में अपी 
आदर खो देता है तो इसके लिए अधिकतर वह स्वी 
ही उत्तरदायी है। यदि अध्यापक (विद्वात्‌, चारित्रवा॥) 
अच्छा शिक्षक है और अपने विद्याथियों से सहनु 
रखता है तो वह उन पर अपना नैतिक प्रभाव a" 
रख सकता है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के 4 
प्रशासकीय अधिकारी विद्याथियों की कठिनाइयों १ 
सहानुभूति और धेय के साथ सुनकर उन्हें दूर करणे |. 
भरसक प्रयत्न करते, और सरकारी अधिकारियों * 


तरह सूखी सोंठ' बन कर अपने को अपनी प्रजा 
दूर नही रखते, वे भी कभी विद्याथियों का आदर a 
खो सकते। 

(कही आज स्थिति यह हो गयी है कि a 
थियों के लिए विश्वविद्यालय oe कठव 
कंमिइ्नरों और सरकारी सचिवों की तरह दूर 
गय RI उन्होंने अपना रहन-सहन और जीवनं 
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. मात लेता 


| चारमृख्य माँग थीं । (2) 


सा| सम्बन्धी तथा अन्य कष्ट 
nl किया जाय। 


at को 


के हित 


हों के जीवन आदर्शं पर ढाल लिया है। अतएव 
[न विद्याथियों से निकट सम्पक नहीं रह गया। 
इतक अधिकारी कभी-कभी विद्यार्थियों 


` 


अतिरिक्त य 


a| इ वित माँगों को भी स्वीकार नहीं करते और उनको 


ay अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझते हैं। उदाहरण 
विश्वविद्यालय के विद्याथियों की 
एम० ए० में प्रश्‍नपत्र हिन्दी 
भी दिये जाये तथा उन्हें हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प 
द्या जाय। (२) उन्हें छात्रावासा म॑ जो भोजन 
और असुविधाएँ हैं, उन्हें दूर 

) एक छात्रावास के हिसाव में कुछ 
गड़बड़ी का संदेह AT उसकी जाँच कराई जाय। (४) 
विद्याथियों को परीक्षा से कुछ पुवे तक फीस देने की 
छट दी जाय। हमारी सम्मति में प्रथम तीन मांगें न्याय 
संगत थीं। विश्वविद्यालय मे बी० To तक हिन्दी म 
उत्तर देने का विकल्प दिया जाता हैं। उत्तर प्रदेश के 


x लिए, लखनऊ 


(३ 


| विद्यार्थी इंटरमीजिएट तक हिन्दी म॑ उत्तर देते हैं। जिस 


विद्यार्थी ने स्कूल से लेकर बी० To तक सभी परीक्षाओं 
के उत्तर हिन्दी में लिखे हैं उसे एकाएक एम० Yo में 
अंगरेजी म उत्तर लिखने को बाध्य करना कहाँ तक उचित 
और च्यायसंगत हे? यदि बी० ए० मे हिन्दी में उत्तर 


N 


देने से बी० ए० के स्तर या वि० वि० को प्रतिष्ठा को 


बट्टा नहीं लगता तो एम० To में भी वही सुविधा देने में 


कोन-सा आसमान टूट पड़ेगा? छात्रावासों का सुप्रबंध 
तो विना छात्रों की माँग के ही वि० fao के अधिकारियों 
को करना चाहिए था। यदि वहाँ इतना कुप्रबंध था कि 
छात्रा कॉ कष्ट होता था, और यदि उन्होंने उसके सुधार 
* माग को तो कौन-सा अनुचित काम किया? इसी 
मकार यदि उन्होंने हिसाब कौ गड़बड़ी की जाँच की 
मग की तो उसे कराने में, और उनके संदेह को दूर कर 
देने अ कया हानि थी? रही फीस को परीक्षा के कुछ 
Ee ae जगा करते की सुविधा, उस पर सहान्‌भूति- 
T S Er जा सकता था क्योंकि यह Bais 
ae a म बहुत से विद्यार्थी इतने T होते 

सुकते | a 1 पहिले एक साथ बड़ी रकम जमा नहीं कर 
ee es कविनाइयों इक विचि 
किन्तु ऐसा क्या मार्ग निकाला जा सकता AT | 
समस्या को a पड़ता है कि अधिकारियों ने कुल 
जो परिणाम a प्रतिष्ठा का प्रश्‍न वना लिया और इसका 
Be दिनों के- लिए वह हमारे सामने हे। विश्वविद्यालय 
रि कितने ही विद्याथी बन्द करना पडा, पुलिस बुलायी गयी, 
: ताह कड़कर बन्द कर दिय गया और सारा 
ल Sen 

के या प्रत्यक शैक्षणिक संस्था विद्याथियं 


द्द 
f 
उसका a 


CRTI ग 
सुना रियं की सुख-सुविधा विद्याथियों की 


बाद आनी चाहिए। यदि इस बात का 


o4 


स्थापित की जाती है। उसके नियम और 
उनके सामान्य हित में किया जाना 


es 
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ध्यान रखा जाय और नियमों की व्याख्यां विद्याथियो के 
हितों के बाधक रूप में न करके साधक रूप में की जाय तों 
हमारा विश्वास है कि विश्वविद्यालयों के अधिकांश 
उपद्रव अपने आप समाप्त हो TAT | 


विश्वास ओर सद्भावना के अभाव का संकट 
विद्याथियों के असन्तोष का एक और भी कारण है जो 
उपयुक्त कारण से भी अधिक गंभीर है। स्वस्थ शैक्षणिक 
संस्था में विद्यार्थी अपने अध्यापक को अपना हितचिन्तक.ही 
नहीं समझता प्रत्युत वह उससे सहानुभूतिपूणे और उदार 
व्यवहार को आशा भी करता है। किन्तु आज कितनी ही 
संस्थाओं मे विद्याथियों को अपने अध्यापकों की सद्भावना 
में विश्वास नहीं हैं। हो सकता है कि किशोरावस्था-सुळभ 
भावूकता के कारण विद्यार्थी कभी-कभी अपने अध्यापकों 
के रुख को ठीक तरह से न समझ पावें। किन्तु दुर्भाग्य 
से जब तब एसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिनसे अध्यापकों 
मे सद्भावना का अभाव प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी हमने 
समात्रार-पत्रों मे एक विश्वविद्यालय के एक मुकदमे का 
आश्चर्यजनक हाल पढ़ा। वह मुकदमा इस प्रकार था। 

एक विश्वविद्यालय की एक छात्रा नें परीक्षा का 
आवेदन पत्र समय से भर दिया था और वह एक विषय 
मे मौखिक परीक्षा मे भी सम्मिलित कर ली गयी थी। 
लिखित परीक्षा अप्रेल मे होने को थी। ३१ माच को उसे 
सूचित किया गया कि एक विषय में उसकी उपस्थिति 
निर्धारित अनुपात से कम है, इसलिए वह परीक्षा में 
सम्मिलित नहीं की जायगी। उसनें अदालत की शरण 
ली और उसे वहाँसे परीक्षा मे बेठने की अन्तरिम अनुमति 
मिल गयी, किन्तु यह आदेश दिया गया कि उसका परीक्षा- 
फल अदालत का निणय होने तक प्रकाशित न किया जाय | 
वह ATS में परीक्षा मे बंठी और अब उसके म्‌ कदमे का 
निर्णय हुआ है। छात्रा नें अपने वाद म कहा था कि मेरी 
उपस्थिति कम नहीं है, और यदि कुछ कम हो भी तो 
मझे बीमार रहने के कारण नियमानुसार रियायत मिलनी 
चाहिए जिसका डाक्टरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया 
गया था। उसका कहना था कि विश्वविद्यालय मे कुछ 
झगड़े हो गये थो जिससे विश्वविद्यालय नें उसे परीक्षा म 
सम्मिलित नहीं होते दिया। विश्वविद्यालय की ओर सें 
कहा गया कि छात्रा के विरुद्ध कोई कारवाई पूर्वाग्रह के 
कारण नहीं की गयी। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था ठा 
और उसके अधिकारियों को परीक्षा मे बैठने देने की 
अन मति देने या न देने. की पूरी स्वतन्त्रता हे तथा 
वादौ को इस मामठे में मुकदमा करने का अधिकार 
नहीं है। हः 
(The University happened to be an auto- — 
nomous body and its authorities had absolute 
discretion in allowing admission to the exa- | 
mination and the plaintiff had no right of 
suit in this matter.) 


5 
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१२० 5 
: अदालत ने अपने निर्णय मे कुळे चौंका देनेवाली 
बातों का उल्लेख किया है। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं: 
| On August 98 and September. 14, 1964 
there were over-writing against the name of 
the plaintif. The teacher explained that 
some body had proxied for her and when 
the teacher came to know of it she corrected 
the attendance and marked her absent. — 
The plaintiff was ill from July 25 to August 
3 and again from August 9 to October 22, 
1964 and was on medical leave but strangely 
enough she was marked present on October 
99........ According to the list of holidays 
/ given in “Chhatra Path Darshika,” published 
by the University and produced by the defen- 
dants, Dussehra holidays lasted from October 
11 to 24 and no classes could have been held 
during this period, but in spite of this, in the 
attendance register relating to the month 
of October 1964, attendance was marked not 
only of the plaintiff but also of other students 
on October 19, 20, 21, 22, 23 and 24, The 
plaintiff was, however, marked absent on all 
these days except on October 22 and 24. 
There exists no explanation on behalf of 

the defendants as to why the attendance had 
_ been marked on those dates on which the 
_ University remained closed in connection 
with the Dussehra holidays. I feel tempted, 

to observe with regard to the aforesaid posi- 
tion, that it would be difficult to come across 
a More glaring example of irresponsibility on 
the part of the University staff than the one 
under scrutiny. It appears that the atten- 
dance register was dealt with by the Univer- 
sity teachers, who are regarded as being highly 
‘responsible persons in the academic sphere, in 
र | most irresponsible manner, i 

The most glaring example of the irrespon- 
ible manner in which the attendance of the 
aintiff had been marked by the University 
taff, however, was found by the Court in the 
chart of attendance relating to the subject of 


r; 
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फरवरी। 


Psychology filed by the defendants on a dire, 
tion by the Court. In perusal of this cha 
it appeared that the plaintiff had been marke] 
present in the month of November even 
on the date of the 31st, although the mong} © 
of November had only 30 days every year, | fa 
This instance constitutes the last straw | 
the camel's back and it speaks for itself. Th! @ 
only inference which can be drawn from the! का 
above mentioned numerous instances of ine! ap 
gular way of marking attendance in general, 
and particularly of the plaintiff, could be tha} सम 
the University teachers were possessed ojl का 
absolutely no sense of responsibility whenever द्रव 
they marked the attendance of the studen| — 
this way or that while taking the classes. Th 
entire roll call as taken by them appears to 
be nothing but a big hoax and giant farce 


and therefore the plaintiffs allegation that 
she has been marked absent wrongly in spite 
of .her presence in the classes cannot be dis} 

believed........ | 

It is really a matter of regret that in in 
context of such instances of irresponsibly T 
manner of marking attendance on the pal) अंक 
of the University teachers, the defendant a 
thought 1! proper to deprive the plaintiff ० से 
the fruits of her labour of several 11010) mf 
by withholding permission to her to appes मेह 
in the examination just at a time which could व्याप 
have been utilised by her in pursuing het र्पः 
preparation. in the examination papers all the हे 
more seriously,” केक 
माननीय न्यायाधीश के निर्णय के उपर्युक्त अंशों १ समा 
भावार्थं यह हे कि उपस्थिति पंजी में वादो के नाम ड 

सामने उपस्थिति काटकर उसके ऊपर कुछ लिख i 
गया था। अध्यापक का स्पष्टीकरण था कि किसी | पा 
वादी की जगह हाजिरी बोल दी थी और जब EMT i 
को यह मालूम हुआ तो उपस्थिति को ठीक कर ME 
अनुपस्थित कर दिया गया था। केल्या 
वादी २५ जुलाई से ३ अगस्त तक, और फिर | सब 
अगस्त से २२ अक्तूबर १९६४ तक, डाक्टरी प्रमा प्रका 
देकर बीमारी की छुट्टी पर थी किन्तु आइचथ की “ s 
[दष पृष्ठ १८१ पर दें be 


फरवरी! 


à dire 
> Chay! 
Marked 
$ Even 
Month 
year, { 
raw on 

e 
OM the! 
Of 1116 
eneral, 
be that 


faa? मानव की धर्म-बुद्धि का सबसे महान्‌ आविष्कार 
ei जीवन की सफलता आर समाज का विकास आस्था आर 
पिश्वास की पवित्रता पर निर्भर 21 शिव उस पवित्रता के 
प्रतीक 21 वे अपने अभिधेय अर्थ में मानव-मात्र के लिए शुभ 
g कल्याणकारी g तथा आध्यात्मिक अर्थ में वे मानव-मात्र 
को विभिन्‍न विभेदों से मुकत कर पूर्ण एकता आर चरम 
आनंद की अनुभूति करानवाल हॉ । 

माहनजांदड़ो आर हडप्पा की सभ्यता के समय से अब तक 
समस्त भारत में शिव की पूजा होती आ रही हाँ | इतिहासकारों 
ed ol] कामत हो कि मोहेनजांद्डो आर हडप्पा की सभ्यता अनार्य या 
८१९) द्रविड़ सभ्यता थी, आर्य सभ्यता का युग उसके पश्चात्‌ प्रारंभ 
gala सभ्यताओं में कुळ समय तक भयंकर संघर्ष होता 
रहा। वाद में आर्य सभ्यता की विजय es विजित अनार्य 
जाति afaa होने पर भी शान्त होकर नहीं ats सकती थी; 
'शिव' की उपासना ने उसे सहन-शाक्ति दी ऑर आर्य जाति के 
मानस पर अपना अधिकार कर उसे विनमू वनाया। इस प्रकार 
| भारतीय इतिहास के प्रारंभिक अध्यायाः में ही शिव की 
| आसना ने एकता का अभिलेख अंकित करने 


student 
The 
ears to 
t ह 
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n that 


n spite 
be dis 


का श्रेय' प्राप्त 


H ३ a 
in the किया। ऋग्व॑द, जो आर्य जाति की मानस-साधना का ऑईद 
019010 TT हो, इस बात का प्रमाण ह ककि उस काल में धीरे-धीरे 


e pani e होते हुए विभिन्न cat के अस्तित्वां को शिव ने 
_ : सता के सूत्र में आवद्ध किया। अनार्य जाति के लोकधर्म 
ve ० त शिव का अस्तित्व बहूत सहज ढंग से ऊपर उठा आर आर्य 
01) जाति के तत्त्व-द्शन में व्याप्त हो गया। ऋग्वेद कै प्रथम मण्डल 
appeal मोही कह R हो गया। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
cot ea * भार इस बात की घोषणा की गयी हो फि सर्वत्र 
18 be ह्य म “है परम तत्त्व एक ही हो आर वही विभिन्न देवों को 
i 3 आशि भव्यक्त तः ज्रौ हो . Ae 
all the] 8 9, Ee TST होता हो। पंचम मण्डल म॑ यह बताया गया 
eee तत्व चरम मंगल या कल्याण का प्रतीक होने 
att समाज ae @ 1 उसकी शिवता कौ जीवन की आस्था ऑर 
दिया Tere} शस बनाकर एक मंत्र मे कहा गया हौ-- 
Ta | पधा (पता अकनिष्ठास एते संभात्तरो बाबूधु: साभगाय | 
कर त (णा स्त्र एषा get पूरनः सुद्ना मरुदश्य: ॥” 
| इम cts कनिष्ठ, लघु, उच्च के भेद सै राहत 
y हाः 
कल्याणकारी सा भाग्य के लिए उन्नातिशील हों । 
श्रेष्ठकर्मा रुद्र परमेश्वरः के a 
a परमेश्‍वर हम सब के पिता हे तथा 
Tah Sim, सुन्दर दूध frac पोषण करनेवाली 


| मंत्र मः 
ke à अनाया के रुद्र देव को शिव रूप देकर समाज 
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की एकता आरे अखण्डता की कामना एवं मिलकर fae 
करने की भावना व्यक्‍त की गयी ह] आधुनिक काल की 
तरह हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद-काल में भी समाज shoes 
3 भेदभाव से गूसित था। ऋषि ने शिव के माध्यम से उस 
भदःभाव का दूर करने का मार्गदर्शन Catan पंक्तियाँः में 
किया ह । अन्यत्र विभिन्न सूक्ता में अनेक डेवताओ की शे 
स्तुति कौ गयी हें; किन्तु उन सबको शिव के ही विभिन्‍न 
रूप बता कर सबकी एकता प्रातिपाद्ति कर दी गयी हो। इस 
प्रकार, भारतीय इतिहास के आदि काल में ही शिव ने अनार्य 
आर आर्य जातियों के धामिक विश्वासों में एकता स्थापित 
कर दोनों को एक दूसरी के निकट लाने का सहज एवं सफल 
प्रयास किया'तथा सामाजिक जीवन को छोटे-बड़ के भेदभाव से 
बचाकर पवित्र वनाया | ; 
आर्य जाति का चिन्तन जब उपनिषदा तक पहुंचा, तो 
अनार्य लाक-धर्म से आये हुए 'शिव? दर्शन के चरम साध्य बन 
गये। कई उपनिषदां में ae आध्यात्मिक साधना का शीर्ष 
फल बताया गया ह। ब्राह्मण काल म॑ आयाँ का लांक-धर्म जब 
यज्ञ आर पशु-बाल का समर्थक बना, ता उपनिषदा' का (शिव? 
उस साधना की क्रूरता का शमन करने में सहायक सिद्धहुआआ ४ 
उर्पानषदूकार ने अत्यन्त उच्च स्वर में परमेश्वर के कल्याण. | : 
कारी अर्थात्‌ शिव रूप की घोषणा की आर बाहरी यज्ञ तथा प 
पशु-बालि को आध्यात्मिक अर्थ देकर समाज को भेदभाव तथा किल) 
क्रूर कर्म से बचाने का प्रयत्न किया । A 
वर्ण-व्यवस्था की स्थापना के समय आर उसके पश्चात्‌ अब प्र 
तक भारतीय समाज जिन छोट-बड़ वर्गों मों विभाजित रहा, हर, 
उन सब में याद कोई एकता-सूत्र वर्तमान हे, तो वह शव 
परम्परा ही हौ। इस परम्परा ने भारतीय जन-जीवन को 
अखण्डता ऑर समानता का अनुभव कराया है| लोगो को 
ज्ञान ऑर भाक्त की एकता का मार्ग इसी परम्परा में प्राप्त 
gar हो। हजारों वर्षां से भारत के विभिन्‍न भागों में बसे हुए 
आर्य आर अनार्य, अवर्ण-सवर्ण तथा धनी आरे निर्धन सभी | 
लोग fara के कल्याणकारी रूप की समान स्वतंत्रता से साधना 
करते हॅ! किसी भी व्याक्ति को जाति या वर्ण के आधार पर॑ _ 
शिव की भाक्त करने से आज तक धर्म का कोई भी नियम . 
नहीं रेक सका। सवर्ण धनी याद शिव की उपासना मंदिरों | 
मै करते ह”, तो निर्धन अवर्ण fat भी जलाशय के किनारे या 
वृक्ष के नीचै कंकड़पत्थर या मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना 
कर आक-धतूरे से उन्हे पूजते ह आर कल्याण की कामना 
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करते है 1 भारत का शायद ही कोई गाम या नगर एसा होगा 
जहां शिवलिंग की स्थापना न मिले आर शायद ही कोइ 
ऐसा हिन्दू परिवार होगा {जिसमें छोटा या बड़ा कोड न 7 
शव की पूजा न करता हो। कन्याएं ता प्राय: विवाह से पूर 
{शवःपार्वती की पूजा करके अच्छा वर पाने की कामना करती 
fide की सभी धर्म-साधनाएं विधि-अनुष्ठान की 
जादिलता के कारण केवल कु वर्गा तक ही सीमित हो गयी 
हॅ, किन्तु शेव साधना ने इस दोष से बचकर सदव सभी att 
को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है| छु,आछूत आर 
भेदभाव को मिटाकंर समाज को लॉकिक ओर पारलॉकिक 
कल्याण का मार्ग बतानेवाली यह सरल आर सहज परम्परा 
संसार के इतिहास में ऑई्वतीय हे । प्राय: सभी धर्म आन्दोलनाः 
आर धर्म-गून्थां के वल पर अंकुरित तथा फुष्पित हुए ह 
{कन्तु शिव-परम्परा मँ एसा कोई प्रयास नहीं मिलता | 
जनता ने शिवांपासना को स्वेच्छा से सहज रूप में अपनाया हे । 
अत्तः यह परम्परा सामाजिक जीवन में व्याक्ति-स्वातंत्रय की 
समर्थक रही हो। शिव की भाक्त किसी एसी छर्धामता को 
| जन्म नहीं देती, जिसके कारण कभी किसी युग में क्‍्तपात किया 
गया हो या आगो ही कोई संभावना हो। वास्तव म॑ शिव का 
इश्वरत्व॒ समाज के संस्कृत मानस की सृष्ट हौ। अतः 
fशवांपासना का लक्ष्य समाज म॑ सांस्कृतिक एकता स्थापित 
करकं जीवन की विकृतियाँ का नाश करना हो। इस उद्देश्य को 
॥____ प्रधानता मिलने के कारण ही पुराणां में शिव के रूप, गुण आर 
कथाओं मे विभिन्न विरोधी वातां का एकीकरण [कया गया 
हे। एक ओर शिव कल्याणकारी हे“, तो दूसरी और वे असुरः 


के कारण वै स्त्री और पुरुष की सामाजिक एकता के प्रतीक हॅ" 
सुर आर असुर stat उनकी पूजा करते हं ऑर cat को 
चे वरदान देते ह'। भक्‍त कोई भी ऑर किसी भी जाति या 
- वर्ग का हो, उनको प्रसन्न करके बड़ से वड़ा वरदान प्राप्त कर 
© सकता है। जीवन आर मरण का उनके रूप म॑ एकीकरण हुआ 
© शंकर ऑर हर होने के कारण वे सूष्टिप्रलय का सूत्र 
धारण करते 1 अमृत ओर विष उनके लिए बराबर हो। 
भांग ऑर यांग की एकता उनके जीवन में स्थायी रूप से 
अभिव्यक्त हो रही हो) योगी होकर भी वे गृहस्थ ह“ तथा 
अलाकक परम तत्त्व होने पर भी वे सदव लाक-जीवन मै 
| एकरस रहते हॉ | लोगों की मान्यता हो कि शिव अपनी शाक्त 
' पार्वती को लेकर लॉक-चन्ता में विश्व का भूमण करते ह“ ऑर 
जिसको दुखी देखते हो, उसे आनंद वित्तारित करते जाते है 
५ पृथ्वी | थर आकाश कौ एक करनेवाले क लास पर उनका निवास 


te 


विनाश के लिए रुद्र अर्थात्‌ भयंकर भी ह| अर्द्धनारीश्वर होने 
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फरवरो 


aft a Yo for a 

2) इस प्रकार लोक से जुड़े रहकर भी वे सदव दिव्य रहते है| 
उनके इन गुणों में ही जन-जीवन की एकता के tag सू 
समाये हुए हं : facet कभी तोड़ा नहीं जा सकता । 

लोक-जीवन को एकता की अनुभूत्ति प्रदान करनेवाली 
विभिन्‍न विद्याएं ओर कलाएं होती ह॑ । संस्कृत के विभिन्‍न | 

CORN ye 7) सिद्ध = fa fore ने ही अधिकांश | 
गुन्था के प्रमाणां से यह सिद्ध हं 1क 1२ री आधिकार 
{आः आ SIGE feat ह इस प्रकार | 
कलाआं ओर विद्याआँ को जन्म दिया ह । इस प्रकार कलात्मक | ड 
संस्कारो के मूल में भी शिव का एकता-सूत्र जुड़ा मिलता ह] 


का प्रः 

संगीत, नृत्य आर नाट्क का मूल सम्बन्ध सामान्य जनता से | एस. 
है कहा जाता हो कि शिव ने ही इन कलाओ को लोकरंजन | असहा 
के लिए उत्पन्न किया था। | ही थी. 
भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक शताब्दियाँ से फाले | लिए र 
हुए विभिन्न 'शशिव-तीर्थ जहां एक आर देश की सांस्कृतिक जॉ 
NRA EN 


एकता में योग देते आ रहे हॉ, वहां दूसरी आर उन्होंने अन्व| हते 
मार्गों से आनेवाले विभिन्‍न भेद-भावां को समाप्त करने में भी| 


मानव 
योग पहुंचाया हो। हजारों वर्षों से शिव के भक्त धनी ate] सम्वन 
निर्धन या ब्राह्मण आर शूद्र इन तीर्थां की यात्रा करके देश a 
एकता को दढ़ बनाते हॅ । उत्तर मे रहनेवाले भारतवासी i 
सुदूर दक्षिण में बने रामेश्‍वर मद्र तक की भूमि समान| 
रूप से प्रिय हो तथा वहां तक रहनेवाली जनता के प्रांत आ| a 
पूर्ण आत्मीयता का अनुभव होता हो। उसी प्रकार, दक्षिण ब an 


करनेवाले लागो मे आत्मीयता का अनुभव करते ह । 

इस प्रकार हम देखते ह“ fa शेव-परम्परा भारत की एकता विषय 
मॅ आति प्राचीन कालः से सहायक रही 1 इस परम्परा ने gi धि 
ओर तो वे साधन प्रस्तुत किये हं“, जिनसे समाज में एकता | आधिक 
चेतना आये ate दूसरी ओर वह उन तत्त्वों का निवारण मनुष्य 
करती रही हो, जो एकता के मार्ग मैं बाधा डालने आते रहे है || वार. उ 
भारत के सभी' मताः आर जातिया के लोगों को साम्प्रदार्यि॥ आज व्‌ 
विभेद से बचा कर इस परम्परा ने एकता के सूत्र माँ बांधा है. | परन्तु । 

विभिन्न कालाः मै शक, हूण आधि अनेक जातियां बॉ निकाल 
उनके विरोधी धर्म इस देश मेः आये, {कन्तु शेव-परम्पर | ए 
घुलर्जमलकर वे एसी एकता के सूत्र मै आबद्ध हुए fa ॐ| भरतः 
उनको पृथक कर सकना असंभव ह । देश के धार बॉ. So 
सांस्कृतिक इतिहास का सर्वेक्षण करने से यह पता चलता | “हेय 
कि 1शवोपासना की सार्वजनीनता ही उन्ह भारतीयता १, BP 
करने में समर्थ हुर्ड । आज भी. संसार की यही एकमात्र नीब 
परम्परा हे, जो सब प्रकार के लागौं को कल्याण कामना ; 
सच पर एकत्र होने की प्रेरणा दे सकती हो । 


y | AC T 

वाली 

भिन्न ¦ 

ba aon 

mal qaa एक विकासशील जीवित Tos हो। उसके विकास 
नगी 


ग हो | दा प्रभात वैके काल हों कल्पना कीजिए--एक नवजात शिशु 
तता से | से कालांतर में मानव कहा गया, जन्म के समय {कितना 
“रंजन | असहाय रहा होगा। न तो उसमें शीत-ताप से बचने की शाक्त 

ही थी, न चलकर भाजन प्राप्त करने की आर न ही आवास के 

फे | तिए स्थान दंड निकालने की । 

कृतिक जीवन की सफलता शाक्त हाँ। शाति के विभिन्न ait 
अन्व) हाते ह। ऑग्न भी उनमें से एक ह। अतः वौद्किकालीन 
म॑ भी| मानव ने अग्नि उत्पन्न की । ऋग्वेद मे ऑग्निमंथन के 


आ सम्बन्ध में एक मंत्र ह : 


a “अस्तीद्मधिमन्थनमास्ति प्रजनन कृतम्‌ 
को भे i 
| एतां विश्‍वपत्नीसाभराणिनं मन्थाम पूर्वथा ॥” 
समान 
i (श २६१) 
r उ 


न यहां अधिमन्थनम्‌? से तात्पर्य ऊपरवाली लकड़ी अर्थात्‌, 
a अग्नि उत्पन्न करनेवाली से और उसके साथ संयुक्‍त FS आर 
| अंग से हे इस अति प्राचीन काल में: घर्षण के इतने सुन्दर 
अयाग की प्रेरणा, आ्मानव को at fret, आश्चर्य का 
wa विषय है । 
विकास के प्रारम्भिक काल म॑ भोजन के विषय में जितना 
E अधिक कार्य उस समय के मानव ने किया, वह सराहनीय हो । 
i ने मात्र वनों पर आधारित रहना छोड़कर, खेत बनाना 
उसमंः उगाये गये अन्नाः पर जीवित रहना प्रारम्भ किया । 
पुग में हम अपने को बहत विकासशील कहते ह 
Oe FE wa साइ का लाल जा नया अन्ना ee 
`? गन पर आज हम बडबड गूतथ उपलब्ध हॉ 
भीम उन्हीं अन्ना का वर्णन हे जो अर्वाचीन 
te मनुष्याः ने खोज निकाले थे। यजुर्वेद मॅ 
स्थान पर इस प्रकार मिलता हो : 
4 wes मे आषाश्च मे तिलाशच मे मुद्गाश्च मे 
lates मे a मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे 
ee मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌।” 


(85182) 
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ककालीन भारत की वैज्ञानिक ETE 


श्री कौशलेन्द्रमोहून तिवारी, बी० एस्‌-सी, एल० टी० 


अथात्‌ धान या ब्रीहि, जो या यव, माष अथवा उर्दू, तिल : 
मूग या मुदूग, खल्व, प्रियंगु, अणु, श्यामाक, नीवारः गेहूंया 
गांधूम आर मसूर का वर्णन मिलता हो । 

ग्ूफिथ ने सन्‌ २५६६ में प्रकाशित अपने गंथ दी हूवाइट 
यजुर्वेद्‌' म॑ खल्व को Vetches प्रियंगु को Millet, अणु _ 
को Panicum milliaceum श्यामाक को Panicum 
frumentaceum तथा नीवार को जंगली चावल माना ह। | 


ates मानव ने मधुर्माक्खया' आर उनकं दूवारा उत्पन्न 
मधु का ज्ञान भी प्राप्त किया था। यही नहीं जीव विज्ञान आर 
विशेषरूप से मानव शरीर विज्ञान का आधारभूत ज्ञान ate 
कालीन भारतीयों को था। इस सम्बन्ध में अथर्ववेद के मंत्र _ 
मनन का विषय ह यथा : 
“कन पार्ष्णी आभूते पूरुषस्य केन मांसं संभूतं कंन गुल्फा 
केनांगुली: पंशनी: कॅन खानि कंनाच्छिलंखा मध्यतः 
क : प्रतिष्ठाम ॥ए 
afer को अंगूजी मे Heal, गुल्फ को Ankle 
Bone, अंगुल को Digit, उच्छूलंख को Lo 
bones आर प्रतिष्ठा को Base कहते हे । a 
“कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरां पूरुषस्य 
जंघे निक्तत्य न्यदधुः क्व स्वज्जानुनां: संधी कउ ताच्चिकेत 


इसम अष्ठीवत आर जड्‌.घ आई अस्थिया का वर्णन 
“जिनके अर्थ क्रम से Knee Cap आर Leg Bon 
इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी को पृष्ठि, हांसुली को अंस, गर्दन 
Neck Bones को स्कंध आदि नामों से जाना जाता ३ 


३६० रात्रियां मानी गयी हे । 
aaa इतने से ही नहीं संतोष हुआ। एक आर तो आया 
ने खेती के लिए इल आदि का आविष्कार किया आर दूसरी 
ओर युद्ध के लिए रथाँ का। वैज्ञानिक ated मुख्य ae रथ 
नहीं वरन्‌ रथ के पाहिये या चक्र। आज इन्हीं पयाँ पर 
आधारित हो मशीन का युग । बेलगाड़ी, साइकिल, मोटर, 
रेलगाड़ी आदि से लेकर वायुयान तक में चक्के का प्रयोग होता 
fi निम्नालिखित मंत्र से रथों के बारे में कुछ जानकारी 
मिलती हे: 
॥[विश्वानि भद्रा मरुतां रथेषु वो मिथस्पृहयंव तविषाण्याहिता। 
अंसेष्वा बः प्रपथेषु खाद्याऽक्षोवश्चक्रासमया विवात्रते॥” 
„ (ऋ, १।१६६। ६-१०) 


अर्थात्‌, “हव मरुत | तुम्हारे तथां में सभी भद्रा अर्थात्‌ भद्र 

' पदार्थ हों, तुम्हारे कन्धा पर यथोचित बल हं! मार्ग के 
'विश्रामस्थल अर्थात्‌ प्रपथ पर खाद्य सामगूी ह । तुम्हारे रथों 
क॑ चक्रो की धुरी चक्र को क्ता से साधे हुए ह ।” इससे मालूम 

' होता हो कि धुरी के महत्त्व को तत्कालीन भारतीय समते थे। 
वद्किकालीन सभ्यता म॑ कताइ-बुनाई की क्रियाये भी 
प्रचालित at एसा प्रतिभासत होता हे कि ऋग्वेद ही इसका 
जनक ह। ऋगवेद में बहुत से स्थानों पर 'तन्तु मातन्वते 
त॒था 'तन्तुं तनुष्व' आदि शब्दा का प्रयांग हुआ हो। इन 
शब्दां का अर्थ तन्तु प्राप्त करके तानने से ही होता ह'। ताना 
बाना शब्द 'तन्तु' आर 'आंतु’ के नामां से संस्कृत गून्थाँ में 
treat हो । यजुर्वद में 'ऊन? या 'ऊर्ण' के amt से बुनाई! का 


` ग या खांड जेसी मीठी चीज प्राप्त करने का तरीका भारतीयां: 
को मालूम हौ गया धा । 
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सरस्वती BRA | 
` आधार पर ही संवत्सर बनाया गया हौ जिसमे ३६० दिन ate करवंद म मिलता हो। अथर्ववेद में एक स्थल पर सोना, चाई 


आर लाहे का वर्णन हो। चांदी के लिये 'रजत? आर 'अजुष 
शब्दा का प्रयोग हुआ हो। सम्भवतः इन्हींको मिलक! 
आजकल लोटन भाषा में चांदी को 'आजेट्म' कहा गया gy 
अथर्ववेद में एक स्थान पर इस प्रकार की उपमा दी ey 
“श्यासमयां स्य मांसानि, लाहितसस्य लाहितम्‌। 
त्रपु भस्म हरितं वर्णः पुष्करस्य गन्धः ॥” 
(९९३1७७ यं 
अर्थात्‌ इसका मांस तामू (श्याम) वर्ण का ह, रक्‍त तार 
वर्ण का तथा भस्म, त्रपु अर्थात्‌ रांगे जेसी तथा इसका रं 
हिरण्य या साने जेसा हो । 
यजुर्वेद मे एक स्थल पर धमनी आर शिराआ में warty 
होनेवाले शुद्ध ऑर अशुद्धं रक्ता की ओर भी संकत ह । प्रस्त 
हो एक उदाहरण : | 
“तीव्रा अरुणा लोहिनीस्तामूधूमा weal अवाची: T| 
Tard: i 
अर्थात्‌ मानव शरीर में ऊपर, नीचे, तिरछे तेजी के सा 
लाल तामू तथा धूम वर्ण का रक्त प्रत्येक दिशा में प्रवाह्ति '| 


आर्धा 
आरः 
व्याख्य 
रहा हो। इससे ज्ञात होता हे ककि उस समय भी मानव को | सु 
परिवहन का ज्ञान था। ate 

अपनी पृथ्वी ही नहीं, अंतरिक्ष का अध्ययन भीं उस का६ में हो. 
में प्रारम्भ हो गया था। खगाल शास्त्र का भी संस्कृत गी हर 
समुचित वर्णन मिलता ह चन्द्रमा की गाति ने अबब देती ह 
अर्थात्‌ पक्ष तथा सूर्य की गाति नै ऋतुओं ओर संवत्सरों 7 sifr 
जन्म दिया। बारह राशियों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों % भगवा 
ates काल में ही हो गया था। | रहना, 

इन सब तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है | aa 
बदक काल ही में भारतीयों ने विभिन्न वेज्ञानिक tet कती T 
सामान्य जीवन तथा साहित्य की श्रीवृद्धि में अत्यंत महत्त्व; Se 


यांगवान दिया था। बहुत सी आधुनिक खांजें उन अर्व a 
gist का पुनर्प्रस्तुतीकरण मात्र. हं” । नये वेज्ञानिक शी कैप ; 
कर्ताआं को प्राचीन भारतीय वॅज्ञानिकी' से काल शिक्षा a 


चाहिए आर उनकी सराहना करनी चाहिए । 


यह माना जाता हो कि श्रीमदूभगवदूगीता से महान्‌ संसार 
म तत्त-ज्ञान का आर कोई गून्थ कभी निर्मित नहीं हुआ। 
यह मान्यता केवल इसी देश में नहीं ह, परंतु अब सारे संसार 
में हो गयी ol गीता पर जितनी व्याख्यायों आर टीकायें इस 
इंश आर संसार में लिखी गयीं उतनी शायद अन्य किसी 
गून्थ पर नहीं हैँ । इस देश में आचार्यत्व पद पाने क लिए 
। तो गीता पर व्याख्या करना अनिवार्य था। श्री शंकराचार्य, श्री 
| रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य आर श्री वल्लभाचार्य चारों प्रमुख 
आचायां ने अपनी-अपनी दृष्टि से गीता पर भाष्य लिखे हाँ । 
। आधुनिक काल में लोकमान्य तिलक, योगिराज अरविन्द घोष 
| आर महात्मा गांधी ने भी गीता की अपनी-अपनी इष्टि से 
न | व्याख्या की हे। गांधीजी ने जो छोटी सी पुस्तक गीता पर लिखी, 
९७ उस पुस्तक का नाम ही अनासक्ति योग रखा Bl कर्म के फल 
ad at इच्छा छोड़ ननिरासक्त हो कर्म करने का जैसा विवेचन गीता 
il 4 मे ह वसा अन्यत्र हो भी नहीं | 
= क्ती इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि आसक्ति दु:ख 
रा a SE Sorte ही हो, जिससे सुख मिले उससे द्‌ःख 
| सले श 
bat कहा ह-- “जिससे सुख मिले, उससे सावधान 
रहना, क कल वही दुःख का कारण होगा।” दु:ख सुख 
d a a ही सुख के पीछे संलग्न! रहता #1 मेरे 
ad TR अनुभव नदास क निधन के पश्चात्‌ a मुझे 
a oot ह्‌, @l बहुता को यह अनुभव होता ह, यह 
: a TAk किसी तथ्य को जानना एक बात होती हो 
ग कैम नहीं सह । En करना सदा दूसरी। मौने जीवन के कष्ट 
हा न पनी सारी परिस्थिति कै ग्रातिकूल लम्बे 
T 
2 N | । मेँ अपने जीवन में बड़ा सुखी था आर 
बने लिए कछ न सुख का केन्द्र जगमोहनदास हो गये थे । 
| सकष सुख कर अन्य के लिए सब कुळ करना एक 
शता, विरले ह करता ह। इसका अनुभव सबको नहीं 
व्यक्तियों को होता ह वे मेरे पुत्र थे, यह 


वि 
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अनासक्ति योग d 
आचार्य रजनीश से हुई एक चर्चा के आधार पर: | 


डा० गोविन्ददास 


जीवन महान्‌ eng थे, परंतु कष्ट एक बात होती हो ओर 


१२५ 
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वात गाण हो गयी थी। प्रधान बात थी हमारा आपसी स्नेह 

सम्बन्ध। पिता का ता पुत्र पर स्नेह रहता ही! हो। परन्तु किसी . 

पुत्र का पिता पर वैसा स्नेह रहे जेसा जगमोहनदास का मुझ 

पर था, यह क्वचित्‌ ही होता होगा। फिर मेरा. साग जीवन 
सार्वजानिक सेवा में बीता हौ। उसी dar के लिए उनका निर्माण 

हुआ था आर ठीक अपने अनुरूप उन्हे देख मेरे सुख की कोई 

सीमा नहीं रही थी माँ प्राय: कहा करता था, कि मुझे भगवान्‌ 

ने इतना सुख दिया हो कि मेँ सारे संसार को सुख बांट, सकता 

हूं। उनके जाते ही नाटक के दृश्य के सदृश यह सारा सुख 

दु:ख में परिणत हो गया। कारण स्पष्ट हे चिजो सुख मुझ >. 
था, वह जगमाहनदास म॑ आसक्ति के कारण। | 

इस'तथ्य का दर्शन अनार्साक्त के विचार को जन्म देता A 

हो। विचार में यह नेक जान पड़ता हो कि याद आसक्त से 5 
दुःख मिलता ह तो हम* आसक्ति को ही छोड़ दों। इस भांति l 
आसक्ति का निषेध पेदा होता ह। व्याक्ति अपने आचरण को 
आसात के केन्र से हटाकर अनास क्ति के केन्र पर आयोजित 
करने लगता ह। मौने गत एक वर्ष म॑ यही करने का यत्न 
faa) इसमें यद्याप मुझे अब तक सफलता नहीं मिली ह, 
{किन्तु यह भास होता हो फि यादि इसमें सफलता मिल जाय तो 
दु:ख तो शायद fae भी जायगा कन्तु आनन्द की उत्पत्ति 
नहीं होगी। जो सुख मिटा हो, उसके साथ दुःख भी चला 
जायगा। परन्तु मुझे इस एक वर्ष मे जो अनुभव हुआ हो 
उसके आधार पर तथा इस सम्बन्ध में आचार्य श्री रजनीश से 
जो मेसी सतत्‌ चर्चा होती रहती हे उसके आधार पर म॑ अब 
इस निर्णय पर पहुंचा & कि जब तक व्यक्‍ति अपनी क्षुद्रता से 
उठ विराट्‌ ब्रह्म का अनुभव नहीं करता, तब तक अनासक्त _ | 
इस निषेध मार्ग से भी वह सीमित आर केन्द्रित हो जायगा । | 
केवल त्याग से व्यक्त सिकाड़ता है। एक ओर आसक्ति ऑर 
दूसरी ओर केवल अनार्साक्त अर्थात्‌ निषेध आर नकार इस 
प्रकार दौनों ही मुद्दों पर जीवन को केन्द्रित करना आत्मघाती 
(Suicidal) हो आर्साक्त तो बुरी हो ही, परन्तु वास्तविक 
अनार्साक्त आर्साक्त के निषेध से शायद नहीं लायी जा सकती 
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उसकी उपलब्धि ता आत्मिक आनन्द के परिणामस्वरूप ही 
होगी। जैसे कोई सोचे कि जीवन में परिगूह जितना कम 
होगा, उतनी ही सरलता होगी तो उसकी विचार-सरणी भूल 
भरी हे। सत्य इसके ठीक विपरीत हो। भीतर जितनी सरलता 
होती हे, बाहर पारिगूह उतना ही कम होता जाता है। अपरिगूह 
पारिगूह को छोड़कर नहीं सरलता को पाकर उपलब्ध होता हो | 
एसे ही अनार्साक्त आर्साक्त के त्याग से नहीं वरन्‌ क्षुद्र से 
{वराद की ओर जाने से जिस आनन्द की उपलग्धि होती हें, 
उसीसे फलित हो सकती 2 
यह संसार यथार्थ में दु:ख से आपूर्ण g मानव के भीतर 
भी बहुत दु:ख है । उसका अन्तः लाक अंधकार से भरा हुआ 
है । इसीलिए वाहर के छोटेछोटे से gat से वह लिपट्ता हं. 
चूंकि भीतर यथार्थ म॑ अंधकार हँ, इसलिए बाहर के मिट्टी के 
fa भी उसे मोहित कर लेते हे ये छोटे-छोटे बाहरी सुख 
उसके आन्तरिक दु:ख को ढांक सा लेते | | तव यह स्वाभा- 
विक ही हो कि क्षणभंगुर ही सही, किन्तु जा भी तथाकथित 
सुख बाहर का जगत्‌ उसे दो, वह उनके प्रत आर्साक्त से भर 
जाय। ये व्मिट्मातें प्रकाश उसे सच्चा सहारा आर जीवन का 
me सच्चा अर्थ मालूम होने लगते हँ आर' इन पर जव कोई भारी 
| मो प्रहार होता हो, तव प्राय: उस स्थिति मैं पहुंचता हे, 
tee स्थिति के लिए यह कहावत प्रख्यात हे कि डूबते हुए को 
Í तिनक का सहारा; वह इस दूः:ख सागर मे तिनके को भी 
O हुढ़ता इ। उसकी दशा मूक्तापूर्ण हो, इसमें संदेह नहीं हो। 
A किन्तु स्वाभाविक भी ei ऐसे व्यक्‍ति पर क्रोध न आकर 
दर्‍या आनी चाहिए) सुना, पढ़ा आर समका हो कि यह दु:ख 
Sd ऊपर उठ विराट के सम्मिलन के आत्मिक आनन्द से 
ही जा सकता है । जव तक्‌ मन की यह [स्थात न आ जाय, 
तब तक कोड उस डूवतते व्याक्त को तिनके का भी त्याग 
करने को कहे तो वह कसे करंगा। तिनके को भी वह तभी 
छोड़ सकेगा, जब पार ले जानेवाली ate नाव उसे मिल जाय । 
नाव का मिलना पहले ओर तिनके का त्याग वाद में ही हो 
सकता हं । जो संसार के सुखा ऑर साथ ही Coat में तल्लीन 
ह उनसे उनके त्याग के लिए कहना व्यर्थ है । ऐसा STEN अज्ञानः 
` पूर्ण ही कहा जायगा। ऐसे व्यक्तियों को क्षुद्र विराट के मार्ग 
में ले जानेवाली ऑर आन्तरिक आनन्द को ग्राप्त करनेवाली 
विधि gat होगी, जौ त्याग के नकार में: नहीं, वरन्‌ उपलब्धि 
के विधान में संलग्न करे। जैसे-जैसे और जिस-जिस मात्रा में 
O —. - ' उस आन्तारिक आनन्द की झलके' उपलब्ध हांगी वेसे-वेसे अर 


र; 


(९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उसी-उसी मात्रा मॅ बाहर के Gat ऑर दू,:खाँ पर उसकी पक 
ढीली होती जायगी। मान लॅ कि किसी व्याक्त को वाह्य = 
के nfa at प्रतिशत आर्साक्त हं, अब यदि उसे ayy 
प्रवेश का मार्ग मिल जाय आर वहां एक ही प्रतिशत आनन्द 
दर्शन हाँ at अनिवार्यतया संसार क॑ प्रात उसकी आरसा 
निन्नानबे प्रतिशत रह जायगी। भीतर पचास प्रतिशत आरी : 
होगा at बाहर पचास प्रतिशत अनार्साक्त। भीतर शत्र क्वे अध 
शत आनन्द ता बाहर शतप्रतिशत अनासाक्‍्ति | अन्तस्‌ ३ अभिभ 
आनन्द का अनुपात ही जीवन में अनासक्‍ति का अनुपात का/ प्रतिभ 


जाता हो | 


he -Ji 


ga 


| पूर्वाधि 
; | तीसरे 
जो तथाकथित) सुख में ने जीवन मेँ भांगा हा आर इस gl i 
वर्ष में घोर दु:ख, जो जा नहीं रहा हो, उसके आधार पर| अधिक 
आचार्य श्री रजनीशजी की यह मान्यता मुझ ठीक जान Te तह 
हो कि किसी भी प्रकार का निषेध समस्या का निदान नहीं fa 
हो। वस्तुतः जीवन की त्त निषेध पर खड़ी ही नहों ^ 
होती। निषेध ता मृत्यु का अन्त ह। जीवन का विकास ॥| 
निरन्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पाने की विधायक महात्त्वाकां रो 
(Creative ambition) से होता #1 अतः त्याग को 
भाषा हमें रुचकर नहीं होनी चाहिए । हां, हमें तो सच 
आन्तरिक आनन्द की उपलब्धि, दूसरे शब्दों में fe | 
हम इश्वर-उपलाब्ध कहते हाँ 


n 
T 


* उस कोण से इन स 7 


समस्याओं को देखना चाहिए। त्याग की भाषा आर z लिए र 
अन्तत्तांगत्वा जीवन निषेधक (life negative) की आ TE त 
ले जाती ह। उसका मूल आधार ही परमात्मा आर संसार | बोलना 
विरोध पर खड़ा होता हे । परमात्मा प्रकृति के विरोध में नही हरक : 
बल्कि प्रकृति में ही अनुस्यूत हो ऑर उसका चरम eS प्र 
ही धर्म ने नकार का रूप लेकर अपने ही हाथों स्व 
किया हौ। धर्म का विधायक होना अत्यन्त आवश्यक री अः 


e, 
satay हम आसक्ति छोड़ने को नहीं, आन्तारिक आनन्द ११) इधर 
को कहते R l इस आनन्द को पाते ही अनासक्त स्वयं T का 
हो जाती हे, जिसके हाथों में हीरे आ गये at वह अपने “| वाळ 


ही कंकड़ों को छोड़ देता हे। इस प्रकार के आनन्द मैं 
पाने की साधना ही सच्चा अनासाक्त योग हो । 


सुख ता मेर चला ही गया। देखना ह कि इस दु: 
निवृर्तत्त के लिए क्षुद्र से उठकर fare की उपलब्धि क्‌ ६ 
आन्तरिक आनन्द की प्राप्ति होकर सच्ची अनास 
उपलब्धि कहां तक होती हे i 


gars? (aw) में गत २७ दिसम्बर ६५ को 
| ` जायोजित पाचव अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन 
a अध्यक्ष के रूप म श्री To gio वात्स्यायन (अज्ञय) 
प्रिभाषण पढ़ गया। श्री AAT ने परम्परा और व्यक्ति- 
तस्‌ F तिभा के मूल्य पर प्रायः वहा बात कहा जिसे उनके 
1 पूर्वाधिका री विशेषतः श्री ताराशंकर बनर्जी (अध्यक्ष 
तीसरे अधिवेशन, मद्रास) ने कहा था। परन्तु अन्य अनेक 
इस इ| gat पर अज्ञेय का दृष्टिकोण और लोगों की बनिस्वत 
धार ए| अधिक स्पष्ट और साहसपूर्ण रहा है। समूचे भाषण में 
E विनय और स्पष्टवादिता दोनों साथ-साथ चलते हें । 
TR समचे भाषण में किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उल्लेख 
नहीं। दूसरी बात यह कि TTA भाषण में अज्ञय ने अपने 
ह. को स्व-निरपक्ष रखा हे--स्व' और उससे जड़े सारे परि- 
JM से अलग होकर माध्यम और सिसृक्षा के मूल प्रश्नों 
` सक्त गो ही उन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। 
i अपनी भाषा बनाम निष्पक्ष मूल्यांकन 
न स॑ प्रारम्भ मे ही श्री अज्ञेय ने अँगरेजी में भाषण करने के 
'र ah लिए खेद प्रकट करते हुए कहा है कि उन्हें 'अपनी भाषा 
Tel तो आतिथेय (मेजबान) की भाषा (मलयालम्‌) 
पंसार १ बोलता चाहिए था। हिन्दी' शब्द का प्रयोग न करके 
में हहे जाह उन्होंने 'अपनी भाषा? या 'मेरी भाषा' शब्द 
faa फा प्रयोग किया है। इसका कारण क्या है? विनय 
i or ae घोर प्रयत्न अथवा हीनता-ग्रंथि ? 
इधर एक = DIS Es Se ace 
का दूसरी भाषा के साथ आपसी सम्पक 
छ की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। पर यह सम्पर्क प्राय 
ज्या सव) रहा है और ऐसे अवसरों 
है। पर इससे व ग रा व 
कोई लाभ नहीं। एसा करने से एक 
— a पदा हो जाता है जिसमें हानिकर 
प्रभाबित = coe देला हि एवा उस 
ह (ला के X लिए विदेशी नामो की पूँछ 
T आदि ) ल्टन , तेल्गू के शक्सपियर', हिन्दी 
५ S) हास्यास्पद प्रतिद्वन्द्विता करता है।” 


pait 


न्द 


= 
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अतः ऊपर की स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय | 
अधिवेशनों में अपनी भाषा, अपने eax अपने भारती 
(सुब्रह्मण्यम्‌) की आक्रामक ढंग से चर्चा न की जाय ठो | 
ठोक ही Sl इसी से शायद श्री अज्ञेय ने 'हिन्दी' का (अन्त 
म एक जगह संकेत हे कि वकता की भाषा हिन्दी है) नाम 
न लेकर और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का पूर्ण त्याग कर के | 
एक आदर्श उपस्थित किया है। आज की अखिल भारतीय 
स्थिति को देखते हुए यह ठीक भी है। मै इस स्थल पर | 
श्री अज्ञेय के उक्त कथन के सन्दर्भ में इल्स्ट्रेटेड वीकली | 
ऑफ इण्डिया” में प्रकाशित रवीन्द्र शताब्दी के उत्सव के 
अवसर पर बड़े-बड़े विदेशी और देशी लेखकों द्वारा किये 
गये मूल्यांकन पर एक गैर-हिन्दी लेखक श्री खुशवन्तसिंह 
के विचार उद्धृत करना चाहुँगा--“डाँ० राधाकृष्णन के | 
भाषण'को छोड़कर शेष भाषण बड़े ही रद्दी थे। सबसे | 
निराशापूर्णं रहा भारतीय लेखकों का भाषण जो मंच पर _ 
केवल टैगोर की प्रशंसा को गाने के लिए दिये गय। श्री. 
Fo एन० कौल (जिन्होंने टंगोर के नाटकीय कला के दोष 
दिखाया था) को छोड़कर किसी ने 'आलोचना' करने 
की चेष्टा नहीं की और कोल को अपने कथन के लिए घोर 
विरोध का सामना करना पड़ा। मेने एक भाषणकर्ता: 
से पूछा कि वे जो कुछ बोळ गय हैं उसम उनका सचमुच 
विश्वास है या चहीं। उनका उत्तर था “विशवास तो मेरा 
बिल्कुल ही नहीं। पर भई, जानते ही हो बंगाली ame 
के बारे में जरा भी बरदाइत करने को तयार नहीं होते हैं। 
(qo ato आफ go, दिसम्बर २४ '६१)। ओर, i 
बंगाली लेखक श्री बद्धदेव वसु ने (सम्भवतः परिस म). 
टैगोर का आधुनिक परिवेशन स मूल्यांकन करना चाहा 
फलतः बंगला के प्रत्येक पत्र के द्वारा उन्हें बुरा 
सुनता पड़ा। मेरा अपना अनुभव है कि टंगोर 
सरकारी-गैर सरकारी अनेक प्रकाशनों को पढ़ जाने पर. 


नहीं पड़ता। में टैगोर को बंगाल की थाती नहीं 
हूँ। उन्होंने उपतिषदों से कालिदास से : 
निर्गण कवियों से काफी ग्रहण किया ज 


आर 
के थे, और बदले में उन्होंने हिन्दी, गुजराती, मराठी, मलया- 
लम्‌ (या उर्दू को छोड़कर प्रत्येक भाषा) को प्रभावित 
'किया--अतः 'माध्यम' के हिसाब से भले ही बंगला शरि 
हों, 'कथ्य वस्तु' (कनटेण्ट) के हिसाब से वे भारतीय 
कवि हैं। ऐसी अवस्था में बंगला के समीक्षक चाहे जो 
करें, हिन्दी गुजराती मराठी के समीक्षकों का eee! 
कि प्रशंसा को छोड़कर बदले हुए मूल्य सन्दर्भ के बीच 
टैगोर को परखने का 'साहस' करते। पर किसी ने तो ऐसा 
नही किया। कारण? श्री खुशवन्तसिह के ऊपर के 
वाक्यों में स्पष्टतः कहा गया है कि क्या कारण है। पर एसा 
करने से अखिल भारतीय स्तर पर स्वस्थ साहित्यिक चिन्तन 
का विकास नहीं कर पार्येग। यह खेद की बात है, अपनी 
भाषा के अन्दर के कुशल बुद्धि तीक्ष्ण दृष्टिवाले समीक्षक 
भी अखिल भारतीय बैठकों मे वकालत” की शैली में 
तथ्य प्रस्तुत करते हैं। 
विदेशी नामों की मृहर-मार्का आलोचना का एक 
अति हास्यास्पद उदाहरण हाल ही में मेने श्री.क० ना० 
सुब्रह्मण्यम्‌ के एक Sa (दान्ते पर: 'स्टेट्समेन” दिसम्बर 
१८ सन्‌ १९६५) में पाया है--“एकमात्र कवि, मेरी 
_ ससझ से, जिसने दान्ते की पूर्णता और ढाँचागत-विधागत 
समृद्धि प्राप्त करने की सफलता की है, तमिल का महा- 
कवि कम्बन था।” लेखक ते होमर, मिल्टन और वाल्मीकि 
की इस दिशा मे “आंशिक” सफलता ही स्वीकार की है। 
आग चलकर लेलक का कहना है-_“हाँचागत-विधागत 
` उपलब्धियों को छोड़कर दान्ते की गीतात्मकता और 
` नाटकोय तकनीक, जो प्रत्येक स्थिति में व्यक्त होती है, 
` विश्‍व कविता मे एकमात्र कम्बन के द्वारा ही समानता 
प्राप्त की जा सकी हैं। कम्बत की कविता मूल में पढ़ने 
र ers हूँ । अतः में लेखक के कथन को स्वीकार 
` करता है, पर एतराज है 'एकमात्र' शब्द से। क्या लेखक 
ने तुलसीदास को पढ़ा है? हो सकता है कि ऊपर के 
' उल्लिखित गुण कम्बन में हों, पर तुलसीदास को पढ़ने- 
aa ATE gd में ही यह विद्यमान हे--यह 
व स्वीकार करने में हिचकेगा। विद्व-कविता मे इसी भाँति 
और भी तुलसीदास होंगे। 
= मुझ अपने छात्र-जीवन में प्रोफेसर निमंलकुमार' 
से. Gi हुई बात याद आती है। अंगरेजी 
ए० वास के एक सेमीतार में उन्होंने तुलनात्मक 


सरस्वती 


मानते हैं कि भारतीय साहित्यकार -i 


Fd r 
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आलोचना पर व्याख्यान दिया था। उन्होंने कहा था 
“साहित्य में सूपरलेटिव डिग्री: (उच्चतम) तो होतो. 
` 


| a 
नहीं--कम्पेरेटिव डिग्नी' भी नहीं होती। दास्ते क z 
या तुलसीदास, यह कोई नहीं कह सकता। में साझा ज 


i 
हूँ बात बिल्कुल ठीक है। | = 
(स्वयं श्री सुब्रह्मण्य ने इसी सम्मेलन में आलोक द्र 
त्मक पक्षपात पर खेद प्रकट किया है। पर व्यवहार इ af 
स्वयं इसका उलटा HCAS हैं। यह एक विडम्बना है| करे 
श्री अज्ञेय ने अपने भाषण में एक ओर तो पूण पढे 
स्वयं निरपेक्ष रहने की कोशिश की हे दूसरी ओर करि नर 
किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उल्लेख किए ही मूल्यांशी हेल 
की विकालत-वादी' स्थिति को धिक्कारा है। ऊपर ३ प्रग 

तस्वीरे म॑ने पेश की हैं उनको देखते हुए यही फ़ 

तरीका जान पड़ता है। 

शिक्षा का माध्यम और अेंगरेजी 
` भारतीय परिवेश में अँगरेजी हारा उत्पन्न sie 
अवरोधों की चर्चा THT ने भाषण के प्रारम्भ में ही कीहै 
उनका कहना है-- अँगरेजी प्रत्येक व्यक्ति को जिस माग 
में विदेशी साहित्यिक या अन्य उपलब्धियों से R 
कराती है उसके बीस गुना अपने देश के मूल्यवान्‌ उत्त 
धिकार से वंचित और सम्प्रेषण-असमथ बनाती है| 
उन्होंने आगे चलकर कहा है कि अँगरेजी अशिक्षा | 
करने मे असमर्थ रही है। हाँ, उसने अधे शिक्षित गूंगिया 
वालों का, स्वगतभाषियों का एक वर्ग अवश्य तैयार कि 
है। (स्वगत' यानी अपने ही बोले अपने ही ai पक्ष 
उन्होंने कहा है-- मेरे सामने जब वरण का प्रश्‍न आर्या | 


मेने अपनी भाषा मे लिखना ही वरण a का; 
नियति (एक विशेष अथे में) 'सनातन निर्वास | पर्षा 
(अकेलापन) भले ही हो, पर ag स्वगतभाषियों कें | १ 1 
ait के लिए साहित्य नहीं लिखता।'” ऐसा कहकर T 
अज्ञे ने निर्वासन' को कविगत ही माना है उसका है वि 
से कोई ताल्ळूक नहीं। रचनात्मक प्रक्रिया के एक | भितो 
'अकेलापन' आवश्यक है उसी को अज्ञेय ते faa) We 
जेसे नकारात्मक शब्द से व्यक्त किया है। पर प्रेषण दुसरा 
का मूल्य वे भी मानते हैं। और इस प्रेषणीयता के | मके 
और कवि के अपने सही. बोध के लिए वें # 


मे लिखे। 


a ~—M—O—O—rrOO—— 


ari 


pacar का माध्यम भारतीय' भाषा ही हो सकती 
मो तथ्य को उन्होंने नात भारतीय ZA को 
ई ही नियति’ के सन्दभ म॑ ue ala मानते è कि 
A आज के भारतीय साहित्यकार की नियति दुहरी है। उसे 
teeta (परम्परा-सापक्ष) और 'मुक्त' (परम्परा- 
लोक] gaa) दोनों साथ-साथ होना है। उन्होंने स्पष्ट कहा 
है कि इस वत्तमान सन्दर्भ मे दुहरी नियति को लेकर बढ़ने- 
ना है॥ वाहे लेलक को अकारण अपमान और विरोध सहना 
| पडंगा। उन्होंने इसके कारण तीन गिनाय हैं। प्रथम तो 
वा x कि जागरूक राष्ट्रीय मनोवृत्ति (जिसका सम्बन्ध 
Teas लेखक के भारतीय" होने के प्रयत्न से होगा) लोग आधुनिक 


~ 


ऊपर है ग्रग में भय और शंका की दृष्टि से देखते हैं (लोगों को भय 
ही | हो सकता है इससे फासिज्म आदि को बढ़ावा मिले)। 

` दुसरी बात यह कि नवजागृत देशों की राष्ट्रीयता को अधिक 

| से अधिक पूर्व स्वामी राष्ट्र संरक्षण' भर ('समानता' नहीं) 
alfa दे सकते हैं (अर्थात्‌ वे राजनीतिक स्वामित्व समाप्त हो 
Vale जाने के बाद सांस्कृतिक स्वामित्व भी खोकर दुहरी हानि 
[स मार उठाना नहीं चाहते और श्री अज्ञय को इस धारणा का 


प्रतयक्ष प्रमाण है ब्रिटिश काउन्सिल द्वारा अँगरेजी के प्रसार 
Loa केलिए भारत में किये जानेवाले कार्य--कु० रा०)। 
| तीसरी बात यह कि भारतीय भाषाओं को एक अति 
i विकासशील समृद्ध भाषा (अँगरेजी) के मुकाबले में खड़ा 
afm होना है; और यह अवरोध और भयानक हो उठा है 
क| इसलिए कि अनेक स्वदेशवासी ही इस (अँगरेजी) के 
॥ पक्षधर बन गये हैं। 


श्री अज्ञय ने यहाँ पर अँगरेजी लेखकों और समीक्षकों 
की भारतीय और अफ्रीकावासी लेखकों के प्रति उपक्षाप्‌्ण 
a की ओर संकेत करते हुए कहा है कि अँगरेजी 
TN दूसरे दर्जे का बिरादर” होना श्रेयस्कर 
र a अत. भारतीय साहित्यकार का प्रथम कतंव्य 
गा R भारतीय भाषा में लिखे और ऐसा लिखे कि 
OWT और अखिल भारतीय मन? दोनों परस्पर 
* श्प से अभिव्यक्त हों। एक जीवन के केन्द्र में 
जीवन--एक के भीतर दूसरे, दूसरे के भीतर तीसरे, 
के गोलों की तरह पेटर्न वाला जीवन, इस देश 
नयी बात नहीं। अतः क्षेत्रीय” और 'भारतीय' 
ध होने का सवाल ही नहीं उठता--ऐसी श्री 


यार णा है। 
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आतरुनिक भारतीय साहित्य : माध्यम और दोहरी नियति का प्रश्‍न र 


“ee लोगों को ARAA होगा कि १९६५-६६ की 
संधि पर खड़े होकर श्री अज्ञेय इस बात को बार-बार क्यों 
दुहरा रहे हैं कि “भारतीय साहित्य अर्थात्‌ किसी भारतीय 
भाषा का साहित्य” गोया यह १९६५-६६ न होकर नाम 
मोहन राय और भारतेन्दु हरिशचन्द्र का जमाना हो। पर 
तथ्य तो यह है कि जो कुछ राममोहन-भारतेन्दु या तिळक- 
गांधी सिखा गर्थे थे, जो संस्कार गढ़ गये थे उस पर १९४७ _ 
के बाद का नेहरू-युग लोपा-पोती कर गया | श्री नेहरू के 
चाहते-न चाहते हुए, उन्हीं को छत्रछाया में छिछले बुद्धिवाद 
ने राष्ट्रीयता का मखौल उड़ाया है, अँगरेजी के प्रति ममता 
बढ़ी है; लोगों ने सस्ते नारों और बौद्धिक फैशनों के नाम. 
पर प्राणवान तत्त्वों पर मिट्टी डालकर दफनाने को चेष्टा | 
की है। श्री नेहरू का भौतिक समृद्धि मं जितना बड़ा अव 
दान है उसके अनुसार वे मानसिक संस्कार गढ़ने में उतनी | 
ही मात्रा में असफल रहे हैं। (यह मेरी अपनी धारणा 
है।) १९४७ के पहले श्री अज्ञय द्वारा दिया गया यह 
“भारतीय भाषा मे लिखने” पर विशेष जोर एक अनाः 
वश्यक तथ्य लगता। पर आज हालत दुसरी हे। १९४ 
से पूवं कोई सोच नहीं सकता था कि भारत को एक भाषा 
'अँगरेजी' भी है। पर आज साहित्य एकाडेमी, शिक्षा 
बिभाग, तौकरशाही और (अत्यन्त पीड़ा के साथ लिखता 
हूँ कि) नेहरूवादी कांग्रेसी यह मान चुके हैं यह भी भारत 
की एक भाषा नहीं मुख्य” भाषा है। आज का भार 
पाठक प्रेमचंद-ताराशंकर बनर्जी को नहीं पढ़कर मुल्कराज | 
आनन्द को पढ़ता है। बाहर बाहर एनकाउण्टर या किस 
विदेशी पत्र में मेहरबातीवश आशीर्वाद या उपदेश क॑ 
शैली में भारतीय साहित्य का जो परिचय छपता है उ 
न तो शरदचन्द्र-ताराशंकर के लिए कोई जगह है और 
प्रेमचन्द Giz Fo एम० मुंशी के लिए।. उसमें ` 

र...” 


के प्रतिनिधि और सर्वोच्च लेखक हैं: मुल्कराज | 
शिथिल अँगरेजी लिखते हैं), राजाराव और आर 

नारायण। हाळ में भारतीय उपन्यास साहित्य पर 
में एक सिम्पोंसियम हुआ था, उसमें हिन्दी को 
प्रभाकर माचवे ने भाग लिया था। उनके अनुभव 


oe गांधी युग-म नहीं थो। यह 
- पाप-पुत्र है। ् 
भारतीय लेखक : 'तीसी' मे और आज 
श्री अज्ञेय आज के भारतीय लेखक की geet नियति 
में विश्वास करते हैं: उसे 'मुक्‍त' होता है और साथ हो 
उसे भारतीय” होना है। श्री अज्ञय को यह स्थापना है 
कि देश की राजनीतिक मुक्ति के १०-१२ वर्षे पूव हा 
साहित्यकार 'तीसी' के वर्षों में ही मुक्‍त हो गया AT! 
इसी से चालीसा के वर्षों में जब देश की राजनीतिक दासता 
समाप्त हुई तो वह उतना चमत्कृत और उल्लसित नहीं 
हो पाया, क्योंकि वह तो पहले से ही मुक्‍त था। उन्हीं के 
शब्दों में--“मेरी भाषा में, और मे समझता हूँ कि दूसरी 
भारतीय भाषाओं म॑ स्वतंत्रता का प्रभाव उतना अधिक 
नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। कुल लोग तो कहेंगे 
कि स्वतंत्रता ही झूठी है (इसलिए साहित्यकार नही 
प्रभावित हुआ); परल्तु में उनमें नहीं हूँ। मेरी समझ से 
जहाँ तक लेखक की चेतना (मन) का प्रश्‍न है वह स्वतंत्रता 
आने के १० वर्षं पूर्व ही 'मक्त' हो चुका था। तीसी के 
वर्षों मं ही। मुक्ति की संजीवनी बूटी कायाकल्प कर देती 
है। तीसी' के वर्षों में जो कुछ हुआ उसे बाहरी घटना 
मानकर ही टाला नहीं जा सकता। उसी समय भारतीय 
लेखक का पुनर्जन्म” हो गया था और बाद में चालीसा के 
वर्षो मं जो कुछ हुआ वह गतानुगति मात्र लगा था-- 
यहाँ कि रक्त-स्नान, जो देश विभाजन के बाद, घटित 
हुआ, एक गतान्‌गति मात्र एक 'जाना हुआ नतीजा मात्र' 
जेसा लगा।” 
अर्थात्‌ श्री अज्ञेय के कथनानुसार सब कुछ एसे घटित 
हुआ जिसके मन पहले से ही तयार था अतः साहित्यकार 
बिशेषरूप उन घटनाओं से चमत्कृत नहीं हो सका। परन्तु 
म समझता हूँ यदि भारतीय लेखक स्वतंत्रता और गणतंत्र 
से प्रभावित नहीं हुआ उसका कारण यह है कि (खुदा 
अला करे सर इकबाल, जिन्ना साहब और सुहरावर्दी की 
EE. o का) हमारे दिलों में चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान 
खजर वसा दी गयी थी। और खंजर को व्यथा के भोग 
ने (या खंजर a भी) एक “जाना हुआ नतीजा” होने पर 
भी कुछ लेखकों को अनुप्राणित अवश्य किया है। सबूत में है 


नेहरू यूग का 


` श्री यशपाल की (उनको यत्र-तत्र सव ही दृष्टि के बावजद 
भी) श्रष्ठकृति झूठा-सच'। सबूत में हैं कृशन चन्दर को 
ca से भरी कहानियाँ। पर श्री अज्ञेय ने इन 
नजर अन्दाज j 
aN [ज कर दिया। यह आइचय की 
श्री अज्ञय ने ऊपर की स्थापना के बाद एक मौलिक 
प्रश्‍न खड़ा किया है। 'तीसी' के साहित्य में जो रचनात्मक 
ARBET हुआ था, क्‍या वह सृजन शक्ति हीन होकर चक 
गया हे? क्या हम अगले स्फुरण-प्रस्फुटन की प्रतीक्षा 
स बठ रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते? 
कया हुम भावी के क्षणों द्वारा केवल विश्लेषित होने के 


सरस्वती 
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लिए पड़े रहें कि अमुक अमुक-कारणों से हम वत्तमात | 
के महान्‌ सन्दर्भ से सचेतन या सम्रयत्न रुप से प्रभावित { 
नहीं हो पाये ? क्या हम कुछ नहीं कर सकत: 
श्री अज्ञेय ने बताया है कि तीसी के लेखकने 
जीविका के लिए कलर्की, मास्टरी या प्रोफसरी करते हुए | 
भी 'मक्‍तमन? से बोध प्राप्त किया ओर अभिव्यक्ति 
प्रदान की। पर आज लेखक (अधिकांशतः) 'सत्ता' से 
जड़ गया है वह भारत ही नहीं ब्रिटन, अमेरिका और 
रूस में (पश्चिमी यूरोप को छोड़कर) सत्ता-विरोधी 
नहीं रहा--जमा-जमाया' 'स्वत्वशील वर्ग का आदमी | 
हो गया है। इसीसे उसका मुक्‍तमन मर रहा है। वह 
स्वतंत्रता को सीमित करता जा रहा Sl पर भारत में 
ऐसे लेखकों का अब भी एक वर्ग जीवित हे जो "मुक्त! 
है, जिसका चिन्तन प्राय: प्रत्यक समस्या पर स्वतंत्र है। 
इससे आशा बँधती है कि लेखक ने अपनी 'नियति' का 
पूर्णत: परित्याग नहीं किया है। 
आज यह लेखकीय नियति दुहरी है: भारतीय पायी 
होना” और ‘Aaa होना, दोनों साथ-साथ। । इस रू 
'भारतीय' बनाम 'मुक्‍त! : दृहरी नियति का बोक्ष | दश 
साहित्य म भारतीय होने से अज्ञेय का तास ति 
कया है? उन्हीं के शब्दों में “हमारे अनुभव में जो aaa SO 
(गैरों से पृथक्‌) और 'अनोखा' है, जो हमारे अतीत ‘ pm 
अनुभूति है अर्थात्‌ परस्परा और जो हमारी वतमान स्थिति क हि 
हे अर्थात्‌ आधुनिक संकट।” इस वर्तमान स्थिति? वाली एला 
वात को और स्पष्ट करते हुए श्री अज्ञेय कहते हैं “ सायन्स 
और टक्नॉलोजी तो हर जगह एक ही है पर उनके प्रभाव! f 
से संपृक्त 'मनृष्य' हर जगह एक सा नहीं होता है" दो 
अर्थात्‌ इन बदलते हुए सन्दर्भो में हिन्दुस्तानी जनता का a न 
मन जेसा-बदला है, gag वैसा ही अन्य.देशो में नहीं हुआ है oe 
यद्यपि सायन्स और टेकनॉलोजी हर जगह वही रही है।|। Tr 
इसलिए वर्तमान स्थिति” को समझने के लिए भी मती; 
का परिवेश ध्यान में रखकर चलना आवश्यक है। Myon 
शब्दों में समग्र परिवेश” के अन्दर 'अनन्य' और अनोखी 
अनुभूति को पकड़ना ही भारतीयता” को ग्रहण करना है| 
श्री अज्ञेय ने इस सिलसिले में हिन्दू शब्द की च झे 
की हैं। ‘fers’ शब्द दूसरों की देन है। यह एक सम्प्रदा/ हमी 
निरपेक्ष घामिक समाज' का नाम है। और इसके पॅटन 4 OY 7 
लोकतंत्र तथा सम्प्रदाय-निरपक्ष शासन में एक स्वयं निभ 
रचनात्मक संस्कृति के प्राप्त करने की कुंजी खोजी “| 
सकती है। अज्ञेय ने स्पष्ट कहा हे: “भारतीय' a | 
लिए सम्प्रदायगत अर्थ में "हिन्दू? होना आवश्यक नहीं || 
साथ ही इससे भी महत्त्वपुर्ण तथ्य यह है कि “भारत l 
होते के लिए "हिन्द्र न होना? भी आवश्यक नहीं है। | 
'अज्ञय ने भारतीय दृष्टिकोण की चर्चा कर gi 


t 
\ 


NS ow, 


` 'काळ-दरंन' और ‘gra’ पर अपना मत विशेष रूप सें | 


aa 


किया है। पश्चिम के द्वारा प्रायः आक्षेप किया जाती |. 
कि भारत के पास एतिहासिक दृष्टि नहीं है इस है 


sh 


| १६६% 
ङ्ग का कथन है: “इतिहास में जीने का अथ है aE 
१ जीता, पूरा-पूरा जीना नह! क केवल यहाँ और 
a के बिन्दु पर जीने को ही आधु E मानने के 
| हाण आम हर जगह आत्मा एक अगा बीमारी 
| मे ग्रस्त है जहाँ तक मने श्री अज्ञय के कथन का तात्पथ 
व वह इस प्रकार ह--समय का गति दुहरी है। 
से || एक तो wat hat गति जो Qusara कं रूप म॒ भूत-- 
| वर्तमान--भविष्य' की शैली में चलती है। इतिहास इसी 
| गति का लेखा-जोखा है। दुसरो गति हैं उक्त रेखा के 
| र्क विन्दु पर की गति जहां प्रत्यक बिच्छु पर भूत-भविष्य- 
वर्तमान तीनों एक में जुड़ मोजूद हें । इसे सनातनता कहते 
है। अतः केवल इतिहास में जीना आंशिक जीना हुआ-- 
पूरा पुरा वह जीता हे जो इतिहास के साथ 'सनातन' म 
भौ जिये। काळ के इस सिद्धान्त को उन्होंने कथा के 
भीतर-कथा और उसके भीतर फिर अन्तकंथा' वाली 
| तकनीक से जो पंचतंत्र, कथा सरित्सागर या अन्य कृतियों में 
रतीय | पायी जाती है, उन्होंने जोड़ा है। और उन्होंने कहा है कि 

। इस रूपायन (फाम ) की संभावनाएँ अपार हैं और. अन्य 
ोञ्ञः| देशों के लेखक कभी न कभी इस ओर आयेंगे। पर इसके 
ra T कि विदेशी लेखक इसे स्वीकृत करें और तब हम उनसे 
ma) स तकनीक म॑ स्पर्धा करना शुरू कर, हम खुद ही क्यों नहीं 
raat] सश उपयोग करे और रचनात्मक बहाव को धारा 
तर उलट दे ¦ यह श्री अज्ञय का प्रस्ताव भारतीय साहित्यकार 
वाली | लिए विधा की संभावनाओं का अनन्त क्षेत्र प्रदान कर 

सकता है। 
फिर अज्ञय ने इन्द्र! की चर्चा की है। इन्द्र तो परिचमी 
a साहित्य का प्राण ही है। परिचिमी जीवन और साहित्य 
काप a का उद्दृश्य है ae से उत्पन्न 'मजा' (प्लेजर) का 


है) ...। अतः इन्द्र जितना ही तीब्र होगा मजा उतना ही 
Td) TTE होगा। पर eS और जीवन 
मतीत a खोज करता है 'मजा” का नहीं। अतः are की 
जा उछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह हमारे 

ब ale विकास को स्थायी तन्तु दे सके --इसी से 
| य दृष्टि ‘ara’ से गहरे जाकर 'आनंद' पर टिकी है। 

| गए a के पूर्व-पश्चिम अन्तविरोध की चर्चा करते 
ay i wa ने फिर सावधान किया है कि उनकी बातें 
eg net aay है--पर्चिम पर्चिम, और ये दोनों मिल 
रम्भ में (किपिंग) के ढंग पर नहीं ली जाये। उन्होंने 
जी | "कह दिया है कि आज के सन्दर्भ में हम पूवीं 


S: 
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आधुनिक भारतीय साहित्य : माध्यम और दोहरी नियाति का प्रश्‍न 


१३१ 
सस्कार तथा पर्चिमी जीवन-प्रवाह दोनों के संगम में 
जी रह हैं। इसी से उन्होंने आधुनिक भारतीय लेखक की 
Sect नियति की बारबार चर्चा की है। दुहरी नियति 
का संतुलन ही आज की सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक 
साहित्यकार को अपना तरीका स्वयं ढूँढ़ना . होगा । 
उन्होंने एक स्थान पर साहित्य की तुलना उपनिषद्‌ की 
शब्दावली म उस शाखा से की है जिस पर दो सुपर्णपक्षी हैं 
और जब एक फल का भक्षण करता है तो दूसरा तटस्थ 
भाव से उसे देखता है, एक भोगता है, दूसरा बोधग्रहण 
करता है। सम्भवतः एक सुपर्ण है भारतीय मन? दुसरा 
है मुक्‍त मन। रचना प्रक्रिया में भोग और बोध का क्रम 
बारी-बारी से इस प्रकार चलता रहता है। 


ह उपसंहार 

श्री अज्ञेय के इस अभिभाषण मे और बातों के अळावे 
उनके अपने रचनात्मक संस्कारों में परिवत्तन के संकेत 
भी ध्वनित होते हैं। इधर श्री अज्ञेय का काव्य भारतीय 
और पूर्वी संस्कारों से संपक्त हुआ है। 'असाव्य वीणा? 
ही नहीं बावरा अहेरी' के बाद की कृतियों म. एक बात 
साफ झंलकती है कि अपने चारों ओर के हलचलों से कवि 
श्रसंपृक्त होता जा रहा है और -अन्तर्मन किसी शान्त 
विन्दुः की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक मन को वर्जनाओं 
और नियतियों के बीच 'शान्त बिन्दु! को खोज एक पूर्वो 
संस्कार है। (यद्यपि उन्हें अपने समकालीनों से इसी 
पुर्वी संस्कारों की ओर बढ़ने के लिए "रहस्यवादी, आत्म- 
भोगी 'आदि नव्यालोचन शास्त्र को गालियाँ सुनती पड़ी: 
हँ) । पर "निर्वासन' से कवि “नित्य अकेलापन' की ओर 
बढ़ा है--यह स्वाभाविक और शुभ परिणति है। अज्ञेय 
के अभिभाषण का अन्तिम अंश स्पष्टतः तो नहीं, पर संकेत 
रूप में अपने नये काव्यगत विकास को ओर संकेत करता 


है। जिन भारतीय तकनीकों तथा .रूपायनों का उन्होंने . 


संकेत किया है यदि श्री अज्ञेय स्वयं उन पर प्रयोग करे तो 
हिन्दी के लिए एक नयी भूमि तयार हो जायगी। नव- 
संस्कारों से संपृक्त मन ही एसा कर सकता SI सौभाग्यः 
वदा श्री अज्ञेय के पास ऐसा मन है। उनके चेहरे पर दाढी 
है। पर उसका कटाव कबीरपंथी नहीं है। अतः इस 
कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्‍त प्रतिभा उन्हीं के पास है। 
हम आशा करते हैं कि पूर्वी साहित्य के संस्कारों को भी वे 

नये कटाव तये तज मे प्रस्तुत करेंगे अपनी gett नियति: 
के निजी अहसास को रचनात्मक रूप दग। 


~ 


; संयोग की बात है कि वम्बई के फोर्ट एरिया में एक 
दिन किसी आयोजन में एक पंजाबी युवक से मेरा 
सम्पक हुआ। वह मेरे पास की सीट पर बैठा था। उसने 
बातचीत शुरू की और एकाएक मुझसे इतना प्रभावित 
ie हुआ कि मेरा नाम और पता सब नोट कर लिया। वस 
® फिरक्या था, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता। काळबा- 
देवी रोड की जिस कोठी में में रहता था, उसके पिता की 
गही कुछ थोड़े से फासले पर थी। मेरे अपने कमरे मेन 
होने पर वह इंतजार मे खड़ा. रहता और जब मे मिलता 
तो प्रसन्न हो उठता। गुरुदेव कहकर मेरे चरण स्पर्श 
करता और फिर घण्टे आध घण्टे चर्चा करता। मेरे 
राजनीतिक जीवन और बम्बई में मेरी गतिविधियों का 
उस पर असर पड़ा। मेरे प्रति विश्वास जम जाने पर-- 
उसने अपने पिता से मेरे संबंध में चर्चा की। उसने मुझे 
अपने निवास-स्थान पर चलने का बड़ा आग्रह किया। 
महाबलेश्वर में उसके घर पर पहुँचने के लिए सिवा रविवार 
के अत्य किसी दिन जाना मेरे लिए संभव न था। पर 
एक दिन उसके पिता ने फोन से बातचीत कर उनके साथ 
चलने का बड़ा अनुरोध किया। में सहसा इन्कार न कर 
सका वे अपने पुत्र के सांथ गाड़ी में आये और मुझे लिवा 
ले गय। उन्होंने रास्ते मे मेरे संकोच का कारण पूछा। 
मेने कहा कि संकोच कुछ नहीं; बात यह है कि, व्यापारी 
लोग धन के बल पर बात करते हैं, सो मेरे लिए संभव 
नहीं है। वे हँस पड़े और बोले कि वे व्यापार जरूर करते 
हैं, और किसी कदर धन भी रखते हैं, पर उनका सब कुछ 
देशसेवकों की सेवा मे अपित-सा है। मेरे उनके बँगले में 
पहुंचने पर उन्होंने श्रद्धा और सन्मान से मेरा स्वागत 
'किया। मेरे संबंध में गहरी पूछताछ की। तब मैने 
जाना कि वे व्यापारी भले हों किन्तु. राष्ट्रप्रेमी हैं और 
देशसेवकों की सेवा करते हैं। 
अब तो उल्टा हुआ, जहाँ उनका पुत्र मुझसे मिलने 
आता था, वहाँ अब में उनकी गही या बंगले में जाने छगा। 
' धीरे-धीरे राज़ खुला | उनका निकटतम संबंध लाला 
जपतराय से था। व्यापारिक होते के नाते अमेरिका से 
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लाला लाजपतराय के जो TA उनके पास आते, वे ster) 
की पकड़ में नहीं आतें। अन्यथा, मेंने देखा कि विदेश्ञों से| 
नेताओं के पत्र पुलिस के द्वारा सेंसर हुए विना रहते नहीं थे। 
उन दिनों वीर सावरकर रत्नागिरी में नजरबंद थे। उनके 

अग्रज बाबा साहब सावरकर और कनिष्ठ बंधु सावरकर 

बम्बई में थे। डाक्टर सावरकर नें श्रद्धानन्द प्रस खड़ा 

किया था और मराठी तथा हिन्दी में श्रद्धानन्द साप्ताहिक | 
पत्र निकालते थे। अतः इन तीनों बंधुओं के नाम विदेश | 
से जो पत्र आते, वे किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के पते à| 
आते। रत्नागिरि से सावरकरजी भी प्रतिष्ठान के। 
मार्फत पत्र लिखते। मैंने अपने मित्र के यहाँ लालाजी| 
के सभी पत्र देखे और उस साहित्य पर भी नजर डाली जो| 
उन्होंने अमेरिका मे प्रकाशित किया था। तब मैने सोबा| 
कि उनके पुत्र से मेरी भेंट बड़ी मूल्यवान्‌ रही। मेरे मित्र 
ने मेरे संबंध में लालाजी को लिखा, अब लालाजी के पर 
मेरे पास आने लगे। उन्होंने कई बार की डाक से एइई| 
पुस्तक का मटर मेरे पास भजा और यह आदेश दिया fl 
मै उसका हिन्दी में अनुवाद करूँ या उसके आधार प 
एक स्वतंत्र पुस्तक लिखूँ। इस बीच में मेने लालाजी al 
अँगरेजी में प्रकाशित पुस्तक 'भारत में राष्ट्रीय शिक्षा' क| 
हिन्दी में अनुवाद किया। इस पुस्तक मे लालाजी ने भार 
की शिक्षा पद्धति पर जो दोष लगाये थे, अँगरेजी शासन * 
न रहने पर भी वे नहीं मिट पाये। राष्ट्रीय सरकार || 
अठारह वर्षों के शासन में भी भारत की शिक्षा पद्धति M 
मोड़ नहीं ले सको। उन्होंने लिखा कि भारत में M| 
युवक बी० ए० एम० ए० होने के लिए कालिज भै 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश करते हैं। उन्होंने बताया " 
पश्चिमी देशों में वे ही युवक उच्च शिक्षा प्राप्त * 
हैं, जो प्रोफेसर होना चाहते हैं या साहित्यकार बनता TH 
हैं। अन्य सभी युवक मेट्रिक की परीक्षा उत्तीण 

इंजीनियरिग और अन्य कलाकौशल की शिक्षा पाते 
टेक्नीशियन और इंजीनियर बनने के लिए भी T | 
विज्ञान की शिक्षा ही आवश्यक है। यह शिक्षा बेकार! | 
संख्या नहीं बढ़ाती। इस अवस्था में लोग शिक्षा को" 
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भारत के सर्वश्रेष्ठ परमाणु-विज्ञानवेत्ता जिनका गत मास विमान-दु्घटना में स्वर्गवास हो गया | 


श्रो नरहरि विष्णु गाडगिल 


आपका गत १२ जनवरी को प्रातःकाल स्वर्गवास हो गया । आप पूना 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति और कांग्रेस के नेता थे। 
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दा अवसर नहीं पाते | जो लोग टेकनिकल या इंजीनियरिंग 
| रापत करते हैं, वे अपने को और अपने देश को समृद्ध 
x) किसी एक टेकतीशियन का ज्ञान और अनुभव 


a पूँजी के विनियोजन के समान है 1 किसी उद्योग 
| 7 टेक्‍्तीशियन आज इस शत पर सहयोग देते हैं कि उद्योग 
के संचालन में उनका भी हिस्सा होगा। आज संसार में 
औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि म॑ पूंजी उपलब्ध हो जाये, 
पर कुशल टेकतीशियन का प्राप्त होना दुलभ है। आज 
हमारा देश जिस अभाव को महसूस कर रहा है, लालाजी 

वें अनेक दशक Ya हमे सचेत किया था। 
आगे चलकर लालाजी ने अपनी इस पुस्तक मे लेखकों 
के संबंध में लिखा है। उन्होंने लिखा कि एक प्रकाशक को 
यह खयाल नहीं कि कोई पुस्तक कितने साधन जुटाकर 
| तयार की जाती है। उत्कृष्ट रचना की एक-एक पंक्ति 
| लिखने लिए लेलक को एक-एक ग्रन्थ का अध्यन और 
अनुशीलन करना पड़ता Sl तब सोचिए एक पुस्तक को 
रचना के लिए बीसों ग्रंथ जुटाने मे लेखक को कितना 
| व्यय करना पड़ता है और उसके परिश्रम व समय की 
वाते तो अलग हैं। केवल कागज, कलम और स्याही से 
| पुस्तक तयार नहीं हो जाती है। काव्य, कथा कहानी और 
| SRI के लेखक भी दूसरों की रचनाएँ पढ़ते हैं। 
। उन्होंने दु:खपूवेक कहा कि भारत में लेखकों की इस अधो- 
| शशा पर कोई चितन कहीं करता । यही कारण है कि 
हारे देश में अच्छे साहित्य का सूजन नहीं होता है और 
न लेखक ऊँचे उठते हैं। छालाजी ने कहा उस ओर आज 

/ भी हमारा लक्ष्य नहीं गया। 

3 ae अमेरिका में i हुए साक्षात्‌कार-मिलन 
e aa 4 म उनको श्रद्धा और उनके स्नेह का पात्र 
भेरा जीवन उग्र था, युवापन का उबाल आज 
a n यान भी कम नहीं हो पाया । लोग 
= 0 व्यक्ति प्रतिगामी बन जाता है, 
| आशिक क्षेत्रों & Oe हैं। पर मुझे वे सामाजिक और 
हैँ कि जिन a i a पाते हैं। पर में सोचता 
' सान्निध्य में मे a ने मेरे जीवन at बनाया, जिनके 
गुजराती और ne a लेख लिखे, में उनका मराठी, 
"लिए देता। कई A म अनुवाद कर पत्रों म॑ छपने के 
जी लेख हानिमेन की कृपा से बम्बई 
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क्रानीकल में छपे। नौकरशाही सोचती कि अमेरिका से | 
य लेख पत्रों को केसे मिल जाते हैं। 

जब छाला लाजपतराय अमेरिका से लंदन होते 
हुए re आए, तब बम्बई में उनका भव्य स्वागत हुआं। 
मनुष्य का स्वदेश का बड़ा मोह्‌ होता है। कहना न होगा 
कि उस दिन सारी बम्बई उमड़ पड़ी थी। पोर्ट पर जब 
पंजाबी सज्जन ने उनसे मेरा परिचय कराया, तब उन्होंने 
अपने बलिष्ठ हाथों से मुझे छाती से लगा लिया। इस 
तरह उन्होंने स्नेह किया कि मानो में उनका अपना पुत्र 
था। उस समय के मेरे. शारीरिक बल को देखकर वे 
बड़े प्रसन्न हुए। वे कहते थे कि युवकों का कमजोर होना 
उन्हें अखरता है। इसलिए पंजाब के युवकों का लाळ 
बदन और हुष्ठ-पुष्ट शरीर देखकर उन्हें सदा प्रसन्नता 
होती थी। खेर, उसी दिन संध्या में उनके स्वागत में 
गिरगांव के उस मंदान में सभा हुई, जो तीन ओर से 
मकानों से घिरा हुआ था। अक्सर, राजनीतिक सभाएँ 
इसी स्थान पर होती थीं। इस सभा मे विपिनचन्द्र पाल 
तो उपस्थित नहीं थ, पर लोकमान्य तिलक उपस्थित थ। 
सुतरां, लोकमान्य तिलक लालाजी के राजनीतिक गुरु 
Z| लालाजी ने नतमस्तक होकर भारत के उस योद्धा को 
प्रणाम feat) दोनों का मिलन अपूर्वं ari देवी एनी- 
fae भी स्वागत समारोह में आयी थीं।. पर उस समय 
के एनीबिसेंट के विचारों से जनता को तीव्र मतभेद था। 
सभा मे कोई अप्रिय घटना न घटे, इस खयाल से Tee 
स्वयंसेवकों ते अपनी हिफाजत में लेकर गाड़ी में बिठाकर 
वापस रवाना कर दिया। मेरा सोभाग्य था कि अपनी | 
आँखों से पहली बार इन दोनों नेताओं को एक साथ देखा। _ 
लोकमान्य ने लाला लाजपतराय की सेवाओं का गौरवपुणे 
उल्लेख किया। लालाजी के साहस, शोये और त्याग की 
प्रशंसा की। अंत में उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अब स्वदेश 
में स्वाधीनता-संग्राम में आगे बढ़ेंगे। लालाजी जब लोकः| 
मात्य के आगे बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका गला भर _ 
आया। उन्होंने कहा कि भारत के भीष्म पितामह के सामने 
वे क्या कुछ कहें। खैर, उन्होंने अपने विदेश के काय प 
कलापों की चर्चा करते हुए संकल्प किया कि वे स्वराज्य 
के संग्राम में सदा आगे रहेंगे। इतने दीर्घकाल तक अभेः 
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थे। एक समय अमेरिका भी ब्रिटिश साम्राज्य का एक 
गुलाम, देश था, वह दासता की AST में जकड़ा था। 
अतः उसके नेताओं को अँगरेजों से युद्ध लड़ना पड़ा और वे 
विजयी हुए। इसलिए, भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में अमे- 
रिकनों की स्वाभाविक सहानुभूति थी। भारत के विद्रोही 
नेताओं को फ्रांस, जमनी के समान अमेरिका मं भी स्थान 
मिला था। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका में गदर 
पार्टी का गठन हुआ था। लालाजी ने कहा कि अमेरिका के 
भारत से हजारों मील की दूरी पर हीने पर भी हमे उसे 
अपने नजदीक ही समझना चाहिए। आज स्वराज्य प्राप्त 
करने के लिए हम सब को यह सोचना है कि हर एक 
व्यक्ति देश के लिए क्या कर सकता है। 
स्वदेश लौटने पर अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति होने के 
कारण वे गांधीजी के श्रसहयोग आन्दोलन में जूझ TS | 
उनके सभापतित्व मे कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव स्वी- 
कृत किया। आन्दोलन के समय देश में हिन्दू महासभा 
की भी स्थापना हुई थी। उस समय वह केवल सामाजिक 
संस्था थी, राजनीति से ag कोसों दूर थी। कलकत्त में 
हिन्द्र महासभा के शानदार अधिवेशन के लाला लाजपत 
राय संभापति हुए। सामाजिक संस्था होने के कारण 
उसमे कांग्रेसियों का भी योगदान था। आचाय प्रफुल्ल- 
चंद्र राय स्वागताध्यक्ष थे। लालाजी के सभापति होने 
के कारण विषय निर्वाचिनी मं विधवा विवाह का प्रस्ताव 
' पेश हुआ। लालाजी ने मुझसे कहा कि में लोगों को 
रोक कि वे उनके सभापतित्व मे यह प्रस्ताव उपस्थित न 
“HLL पर सुधारकवादी युवक न माने, तब लालाजी ने 
` कहा कि उनसे बढ़कर दूसरा कौन विधवा-विवाह 
का समर्थन करनेवाला है, पर संगठन के लिए वे अपने 
सभापतित्व मे यह प्रस्ताव लाने देना नहीं चाहते। इससे 
AR का महत्त्व कम हो जायेगा | कलकत्त में पुरातन- 
be वादी सनातनियों ने फिर भी महासभा का विरोध किया 
' और पण्डित श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और दरभंगा-नरेश के 
नेतृत्व म॑ वर्णाश्रम मण्डल का गठन किया। इसकी यह 
प्रतिक्रिया हुई कि मेरे मित्र पण्डित लक्ष्मणनारायण गदे 
S को भारत-मित्र के।सम्पादक का पद त्याग कर देना पड़ा 
हि) या) यह बात नहीं थी कि गदेजी उग्र सुघारक हों, न ही 
वे सनातनी थे, पर आँख बंद कर सनातन धर्म के नाम पर 
gp रूढ़ियों के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि शास्त्रों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती 


के पत्ने उलटकर हर समस्या का हम केवल निषध नक 
अपितु काल के अनुसार सनातन TH का कतंव्य है किक 
व्यवस्था दे। पर दोनों के संघर्ष से समाज मे नयी : 
आयी। महासभा में जो सनातनी शामिल हुए थे, | 
अछ्तोद्धार का विरोध नहीं कर सके। महामना माह 
वीयजी भी अछतोद्धार के विरोध में हाथ न उठा सके 
मालवीयजी तथा अन्य सनातनियों ने कहा कि हमें अप. 
ढंग से अछूतोद्धार में योगदान देना चाहिए, किन्तु हु 
सुधारकों के मार्ग में वे रोड़ न डालेंग। मुझ स्मरण होता| 
कि मैने अपने वक्तव्य में गोस्वामी तुलसीदास की al 
चौपाई का उल्लेख किया था: 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 
प्रेम तें प्रकट होहिं सें जाना। 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बिना किसी भेदभाव के समस्त मातवों| 
विद्यमान हैं, क्या ईश्वर का अस्तिव ब्राह्मण के हृदय 
ही है और अछूत के हृदय में नहीं ? यह भी बात नहीं। 
कि ब्राह्मण का ईश्वर अछूत के ईश्वर से भिन्न हो। ए 
व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो, तपस्वी हो, पर इससे वह ईश्वर मे 
पानें का अधिकारी नहीं बन जाता है। ईक्‍्वर की प्राणि 
भक्ति और प्रेम से होती है। लालाजी देश के ल्‍ 
सुधारकों A अग्रणी थ। 
अमेरिका नें भारत के स्वराज्य आन्दोलन को सत 


क्षत्र के गंदे नाले पर केवल नजर डाली और मदर Shem] उगका 
नामक एक कुत्सित पुस्तक की रचना की। यदि ई|फिए ' 
पुस्तक का लक्ष्य समाज. सुधार होता, तो कोई बात ९ पर एव 


थी। किन्तु मिस मेयो ने भारत को परिचमी देशों शबं 
बदनाम करने के लिए उसकी रचना की थी। मदर इंडि वि 
ने संसार को बतलाया कि भारत सामाजिक HY" छ 
में कितना गिरा हुआ है। किन्तु उक्त महिला ने YM 
नीचे के अँधेरे को नहीं ताका। क्‍या सभ्य कहें जागे He 
अमेरिका के सामाजिक जीवन में बुराइयाँ नहीं थीं। |. ot 
मेयो को जवाब देने के लिए लाला लाजपतराय आगे अ स 
और उन्होंने मदर इंडिया के उत्तर में फादर इंडिंग | a 
अमेरिका के वीभत्स सामाजिक जीवन का जो | 
किया, ag करारा जवाब था, मिस मेयो के मुँह पर १] Mi 

६ भे कार 


मारनेवाला था। लालाजी ने जब फादर इंडिया 


f निय किया, तब उन्होंने मुझे लिखा कि हर एक 
न के छपे के साथ उसके अनुवाद भारतीय भाषाओं मे 
रे द्वारा प्रकाशित किये जायं। लालाजी जिन्होंने अमे- 
` eat की सामाजिक अवस्था अपनी आँखों से देखी थी, 
Jaa उनकी मुंहतोड़ जवाब देनेवाली रचना से देश- 
|| दासों ने अनुभव किया कि इस देश ने अमेरिका की 
À| हरकतों का ठीक जवाब दिया। मिस मेयो दक्षिण भारत 
|| भी गयी थीं और वहाँ उन्होंने देवदासी प्रथा को देखा 
| था। उसे देखकर उन्होंने '्लेव्स आफ दि गाड” पुस्तक 
| कौ.रचना की। 
आगे चलकर लालाजी ने देश में अपने राजनीतिक 
'विचारों के प्रसार के लिए अँग्रेजी मे 'पीपल्स' नामक 
| साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, यह पत्र लोक- 
| मान्य के 'मराठा' और गांधीजी के यंग इंडिया तथा हरिजन 
हृदय | के समान था। इस पत्र में मेरे जब-तब लेख प्रकाशित हुए । 
Ta एक राजनीतिज्ञ गणितज्ञ नहीं होता है। गणितज्ञ 
U ए) को सत्य का रूप दिया गया है ईश्वर बताया गया है। वह 
वर | दो और दो को सदा चार कहेगा। वह न तीन कहेंगा या 
प्राणि न पांच। पर राजनीतिज्ञ का जीवन सदा बदलता हुआ है। 
केब कया कहेंगा, इसका कोई ठीक नहीं है। वह धुरे 
| को धुरा नहीं कहेंगा। एक समय जिस नीति और विचार 
ह सका राजनीतिज्ञ समर्थेन करेगा, कालान्तर मे वह उन्हीं 
की एई विचारों के विपरीत में कहेगा। पण्डित मदनमोहन 
मार्शि| मालवीय की यह अवस्था थी कि कभी-कभी कांग्रेस मे केवल 
इंडि ay एक हाथ किसी प्रस्ताव के विरोध में उठा, किन्तु 
3 कांग्रेस का परित्याग नहीं किया था। 
sail RADNI = n जब कि लालाजी और उनके साथ 
॥ के विरोध में ae गगन के दोनों महान्‌ नेता कांग्रस 
न उना a के लिए एक दल बना बेठे, “जिस 
"ग्या! पी भ भतिक्रियावादियों को खड़ा किया 
1 ही को कई पत्र लाहोर लिखे, पर उस 
। सुनते TA r चुका था, वे कब किसोको 
1 सोचा ae पर मुझ मासिक दुःख हुआ। 
| कानपुर बे गे का साथ छूट रहा है। लालाजी 
DES cae एणशशंकर के विरुद्ध लाला TPE 
AÑ Ul गणशजी रायबरेली के मामले में 
| ग में नहीं थे। इन दोनों नेताओं 
Eo ters का समर्थन किया। गणेशजी 
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१२५ | 
और हम सभी लालाजी के नेतृत्व के भक्‍त थे। पर कर्तव्य 
पालन के समय कोई भी हो, उसका विरोध करना स्वा- | 
भाविक है। मे उन दिनों कुछ समय के लिए कानपुर आया | 
हुआ था। लाला चुन्नीढाल की सभाओं में पहलवानों का | 
जार रहता था, किन्तु लाठियों की पर्वाह न कर उन्हें भंग 
करना पड़ा। किन्तु; मेरी यह निराशा, मेरा यह दुःख 
अधिक काल तक कायम नहीं रहा, लालाजी से में बिछड़ा 
नहीं। जब वे दिल्‍ली की तत्कालीन बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में पहुंचे, तब वे भूल गये अपने दल को, कारण उनके 
दल से इने-गिने व्यक्ति ही पहुँच पाये थे। वहाँ लालाजी 
कांग्रेसी नेता पण्डित मोतीलाल नेहरू-प्रभूति के साथ सरः 
कार के विरुद्ध गर्जना करने लगे। वे फिर कांग्रेस मे आ 
गये। इस काल में उन्होंने उत्तर भारत में गोखले की 
सर्वेट आफ इंडिया सोसाइटी के समान युवकों के राजनीति- 
शिक्षण के लिए लोक सेवक मंडल की स्थापना की। 
खेद हे कि वे उंसके संचालन मे पूरा योगदान नहीं दे 
पाये । भारत के बढ़ते हुए राजनीतिक क्षेत्र में ये दोनों 
संस्थाएं प्रभावशाली नहीं बन सकीं। यदि वे दोनों ईमान- 
दार और HAS युवकों को राजनीति क्षेत्र को भेट देती, 
तो बड़ा काम करतीं। 

लालाजी जब-जब कलकत्ते आते या बम्बई पहुंचते, 
तब-तब मुझे उनके सहवास का लाभ मिलता। कोहाट 
हत्याकांड के समय--वहांसे भागे हुए हिन्दुओं को रक्षा के 
लिए लालाजी चिंतित gui दिल्ली मे उन्होंने सेठ जुगल- 
किशोर बिड़ला को पकड़ा। जुगलकिशोरजी ने लालाजी 
के आगे ब्लॅक चेक बूक रख दी और कहा कि वे कोहाट के 
हिन्दुओं की रक्षा के लिए जितना भी धन उनसे लेना चाहें, 
इस चेक में स्वयं लिख दें, वे उसे दे दंग। जुगलकिशोरजी | 
को इस महानता पर लालाजी चकित हो उठे और उनके 
fe से निकल पड़ा--दि ग्रेट जुगल किशोर” वे इन हिन्दुओं 
के चंदे के लिए कलकत्ते आये। यह निश्‍चय हुआ कि इस 
चंदे का सूत्रपात किसी बंगाली परिवार से होना चाहिए। 
अतः मै लालाजी को सर बी० Uso मित्तर के पास ले गया, 
वे उस समय भारत सरकार के ला मिनिस्टर थे। उन्होंने 
लालाजी का स्वागत किया। मेने उनसे लालाजी 
कलकत्ते आने और उनके बंगले पर पधारने का कारण प्रकट 
feat) मैने उनसे कहा कि वे कोहाट के हिन्दुओं की रक्षा 
के लिए चंदा छेने आये हैं। मेने हिन्दुओं को दुदेशा 
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उल्लेख feat) मेरी बातें सुनकर मित्तर महाशय बोले 
कि में ही सब कुछ बोलता हैँ, और जो महानुभाव चेंदा लहत 
हैं, वे अपने मुँह से कुछ नहीं कहते। उस समय लालाजी 
ने जो शब्द कहे, वे चिरस्मरणीय 21 लालाजी ने कहा कि 
“उन्होने अपने हाथ की मुट्ठी सदा बंद रखी है, कभी हाथ 
नहीं फैलाया। उन्होंने अपने धन से देशसेवा की है। 
यह सुनकर मित्तर महोदय उछल GS | उन्होंने तत्काल 
हो लालाजी को एक बड़ी रकम का चेक दिया । इसके 
उपरांत उन्होंने पंजाब के इस शर का जो पंजाबकेसरी के 
नाम से विख्यात हुए, बडा सम्मान किया। आज के भार- 
त्रीय जीवन मे देशसेवा में बढ़नेवाले युवक लालाजी के 
इन उद्गारों को अपने जीवन में स्थान देते, तो देश आगे 
बढ़ा हुआ होता। 
जब देश में साइमन कमीशन आया, तब उसके कलकत्त 

मं आने के पहले लालाजी का कलकत्ते मं आंगमन हुआ था। 
इधर साइमत कमीशन भारत को राजनीतिक नब्ज को 
परीक्षा करने के लिए देश में AAT कर रहा था। पर उन्हीं 
दिनों मे--दिल्ली की व्यवस्थापिका सभा में हरविलास 
शारदा का बाल-विवाह निषेध बिल पश था। कलकत्ता 


' उसने थेलियाँ खोल दी थीं, भाड़ पर उत्तर प्रदेश से इधर- 
उधर के कथित कवियों को ला जुटाया था और दुभाग्यवश 
कुछ विद्वान्‌ भी आये थ। जो कुछ हो, वे सब अपने गान 
और भाषणों से जनता को गुमराह करते थे। उससे जोश 
और संघर्ष का वातावरण पैदा हो गया था। उस समय 
ल में मुस॒लिम लीग की मिनिस्ट्री थी। कांग्रेस बाहर 
थी। इन सनातनियों ने मियाँ गजनवी का हाथ पकड़ा, 
कि वे शारदा बिल को न पास होने दें और यदि वाइसराय 
का आश्‍वासन देंगे तो साइमन कमीशन के कलकत्ते 
पर बड़ा बाजार में हड़ताल न होगी। कैसी अजीब 
बतुको कल्पना थो। पर दिमाग ही तो ठहरा। गजनवी 
साहब को इन सनातनी व्यापारियों से अपना स्वार्थ साधना 
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सरस्वती 


'का सनातनी वर्ग चाहता था कि यह बिल पास न हो पाये।. 


अभ्यास हो गथा था। संध्या की एक विराट 


किस बिना पर हड़ताल न होने देंगे? इसके उत्तर मे. 


~ Seq yx पढव ~~ 4 
हो) वे हमें मेमोरडम दे द, हम पढ़वा STI हम बढ 


हड़ताल नहीं होने देंगे, हमारा कलकत्ते की नाक बड़ा वाग कि 
पर पूरा प्रभाव है, यदि व्यापारिक अंचल बंद न amy कः 


दूसरे बाजार बंद होने का कोई महत्त्व न होगा। कक ग 
इस माँग पर वाइसराय ने कहा कि, शारदा बिल लेक 
लेटिव एसेम्बली में पेश है, उसके प्रतिनिधि ही उसे | a 
कर सकते हैं, सरकार कुछ करने को क्षमता नहीं | के 
है। वहाँसे डपुटशन के लौटने पर पण्डितों ने यह ata 
खड़ा किया कि अतिथियों का स्वागत करना हमारा ग है। 
है। उनका किसी प्रकार अनादर होना पप है। केसी fay दान 
स्थिति थी। | व 
लालाजी. से मैने इंसकी चर्चा की। मेरे अनुरोवा 
उन्होंने सावजनिक संभा A भाषण देना स्वीकार fal के! 
कलकत्ते में माहेश्वरी भवन में विराट सभा हुई। ख| पास 
भीड़ थी। विरोधी लोग छत पर खड थ, उनके पा 
व पत्थर जमा थे। पण्डित अखिलानन्द और FG रूप 
शास्त्री आदि भी मौजूद थे। लालाजी की रजता: all 
आग इन विरोधियों का पत्थर फेंकना तो दूर रहा, सभा 
भाग निकलना कठिन हो गया। लाला लाजपतराय 
कहा कि चालीस वर्षों की सेवा करने के बाद उन्होने क 
यह नहीं सोचा था कि उनके देशवासी धर्म के नाम i 
ऐसा तक पश करेंगे | वे कैसे हमारे अतिथि हैं, जो an 
गुलाम बनाये हुए हैं, और आगे भी गुलामी की जंजीरों| लोग 
जकड़े रखना चाहते हैं। वे बोले कि देशवासियों ते| थी।. 
कृत्य से उनकी सेवाओं पर पानी फेर दिया।जिन ण॑ na 
से अतिथि स्वागत की बात निकली, वे कट क्यों नहीं गग 
उस दिन वे धर्म और समाज पर घण्टों जमकर | 
कौन व्यक्ति था, जो उस नरसिंह के सामने आता 
विरोध करता। साइमन कमीशन के कलकत्ते 
दो-तीन दिन पूवं कलकत्त के दैनिक भारतमिं 
हिन्दी मे साइमन कमीशन के स्वागत के संबंध 
विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । यह विज्ञप्ति देर 
सुभाषचन्द्र बोस ने मुझसे कहा क्रि बड़ा बाजार * 
पारी क्या चाहते हैं? सुभाष बाबू को हिन्दी का. 


॥ १९६६ 
| क ईट उखाड़ने में देर न लगेगी, किसीका साहस नहीं 
वा कि उत्हें रोक सकेगा | बंगाल में रहकर कोई य हरकतें नहीं 
कर पांगेगा। पर जिस दिन साइमन कमीशन PORT 
| gaa, उसके एक दिन पहले वे अपनी दुकानों की अंदर 
| जह ही मंजिलों की गदियों में ही ठहर गये थे, जिससे कि वे 
क लेत) अपनी दुकानें खोल सक और स्टशन पर कमीशन का 
[उसे ® स्वागत कर Ta, प्र ह, दिन आने के पहले कलकत्त 
वी रछ वातावरण में सनसनी फळ TIT AL दा महत्त्वपूण 
९1 W S >रे देखने में आर्य Sorat SS 

T ead मेरे देखने मे आय 1 मिर्जापुर जिले के एक 
आर्क apa कलकत्त में निवास करते हैं, उनका नाम अर्जुनसिह 
मारा) है। पढ़े-लिख न होने पर भी उन्होंने देशसेवा में बड़ा योग- 
पी fay दान दिया। देशबंधू दास और सुभाषचन्द्र 

| दोस के बड़े भकत रहे म 


चतरजंन 
रहे और उनकी इन नेताओं तक पहुँच 
o | थी। पहलवानी का उन्हें बड़ा शौक है। उन जेसे वीर 
TY पुरुष को यह सहन न हुआ कि कलकत्त में साइमन कमीशन 
र किंग के आने पर उसका विरोध न हो। वे सुभाषचन्द्र बोस के 


S 


ई। क॑ पासगपे और कहा कि वे आशोर्त्राद दें कि हवड़ा स्टशन 
पास परे अकेले कमीशन का विरोध कर सके। उन्होंने 


| अपनी योजना अपने तक सीमित रखी। इस योजना का 
काढू, रुप वे पहले से सोच चुके थे और उसकी व्यवस्था कर चुके 
गर्जना | थ। अ्जुनसिहजी को और भी बल मिला, जब कमीशन 
, संभा कै आने के एक दिन पूर्व सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में कल- 
तराय ^ समस्त कांग्रस कमेटियों का विराट्‌ जुलूस निकला, 
vo | जा इस नगर के इतिहास में अभूतपूर्व था। भवानीपुर 
हीनं $| से कलकत्त के बड़ा बाजार के सूतापट्टी तक जुलूस 
नाम्‌ षड हुआ था। सूतापट्टो को दूसरी ओर हरिसन रोड के 
E ae oe पास कोमागाटामारू जहाज के प्रसिद्ध 
जी ला. wy acne हा सिह, खड़ थ। वही ही हस सब 
ee i उपस्थित थ। पुलिस उस अहाते को घरे हुए 
यों a ।ी। असिस्टेंट पुलिस कमिरनर, सार्जेट और पुलिस ैनों का 
गन जी a SM था। पुलिस लाठी चार्ज और गोली दागने का 
हीं गए था aes सको, क्योंकि जुलूस का विस्तार मीलों तक 
बॉ हुए fe घटना घटी कि घरे के पास खड़े 
वा औ अवसर प वानो का ध्यान दुसरी ओर गया, और यह 
तां * जाल कर वीर सरदार बाबा गृरुदत्तसिह वन्देमातरम्‌ 
आवे || 5 प कर उछलकर घरे के बीच में कूद गये और 
आज ये a सब HTT) पुलिस देखतो रह गथी। 
रौरिक ~. लिखते समय मुझे अपने उस समय के 


[रक X A 
d से उठक ae का स्मरण होता है। अपनी लम्बी बीमारी 


रके कमे जोश औ 


छ दितो र्‌ तेजीपन वेसा ही विद्यमान है। पर यह 
इस प्रसंग का है। मने यहाँ सुभाष बाबू के संघर्ष को 
TT इसलिए की कि जिसे सुनकर लालाजी 
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पंजाबकसरी 


` और तब उन पर जो लाठोचार्ज हुआ, और उनको 


पह रचना लिखी। लोग अब भी कहते हैं . 


को संतोष हुआ, वे प्रसन्न a उन्होंने जाना कि सरकार 
के चापलूस और जी-हुजूरों का जनता पर कोई 
नहीं है। पर जिस दिन सबरे साइमन कमी को 
स्टेशन पर पदाण होनेवाला था eee टत 
स्टेशन पर ठहर गये ST अर्जुनसिह रात को 
दे Qt गय थ। उन्होंने एक कुली को पटाकर 
उसका लाल पांशाक पहन ली थी । रात में वे प्लेटफार्म 
प्र एक स्टाल के कोने में पुलिस की आँखों में न पडे इसलिए 
सिकुड़े पड़े थे। देव उनके साथ था। प्रातःकाल जब 
साइमन कमीशन के सदस्यों को लेकर ट्रेन स्‍्टशन पर पहुँची 
तो पुलिस का स्टेशन पर कितना कड़ा पहरा था, यह सहज 
अनुमान किया जा सकता है। रास्ते भी बंद थे, लोगों का 
आना-जाना बद था। जब साइमन साहब और उनके 
सहयोगी ट्रेन से उतरे, और उनका स्वागत किया जाने 
लगा, उसी बीच में अर्जुनसिंह अदम्य साहस से आग बढ़े 
और अपने लाल कुर्ते के अंदर जो काला झण्डा छिपा रखा 
था, उसे बाहर निकालकर फहराया और कहा-- साइमन 
वापस जाओ। |” तब क्या कहना था, पुलिस के साजर और 
सिपाही उन पर टूट पड़, उन्हें जमान पर पछाड़ दिया, 
उन्हें जमीन पर घसोटते और अपने Fat से ge F ठोकरे 
मारते हुए प्लेटफामं से बाहर हवड़ा के गंगाजा के पुल के 
बाहर अधमरा कर पटक दिया। उनके इस Tayo कौशळ 
और अप्रतिम शौ को बात सुनकर सुभाष बाब और 
लाला लाजपतराय दोनों ही अवाक्‌ हो ग।। ` 
लालाजो बड़ हषं से लाहोर के लिए कलकत से बिः 
हुए। उन दिनों कलकत्त से स्टट्समेन के अतिरिक्‍त अँग- | 
रेजों का एक दूसरा अंगरेजो दैनिक पत्र इंगलिश णन 
प्रकाशित होता था। उसने लाला लाजपतराय के विरुद्ध अपने 
तीन अंकों १ तीन लेख प्रकाशित किप्रेथ। लालाजा ने: 
लेखों के प्रतिवाद मे अँगरेजो मे तोन लेख लिख, और अपने 
जाने के पूर्व वे तीनों लेख मुझ सौंप और यह कहा 
तीनों लेख इंगलिश न के पृखपृष्ठ पर छपने चाहिए। : 
यदि वे न छप सकें, तो फिर उन्हें मे अपने पास हो रखे 
किसीको न दूँ। में इंगलिशमेन के सम्पादक से मिला, 
किन्तु वे किसी प्रकार भी, मुखपृष्ठ पर क्या, feat भ॑ 
पृष्ठ पर छापने को तेयारन हुए। लालाजो लाहोर पहुँचः 
पर साइमन कमीशन के विरोध के जुलूस में शामि 


TR ee 


« 1 


it 


में जो अंदरूनी चोट लगी, उससे वे फिर as न 
इस नरपुंगव के जीवन का अंत हो गया। कलकत्त 
मेरा मिलन अंतिम था, में कोई पत्र तक नहीं. 
सका था। पर वे जो तीन लेख छोड़ TT थ्‌, अं 
निर्देश दे गये थे, आज भी. मेरे पास वसोयत के रू 
मौजूद हैं। ० 


JG] 
` 
जो 
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होमी जहाँगीर भाभा 


श्री ब्रजेश्वरप्रसाद शर्मा 


सन्‌ ९६६६ का समारंभ भारत के लिए महान्‌ विषाद ओर 
दु:ख की घटनाओं से हुआ ह। ९९ SHER १६६६ की arst 
सुबह युद्ध ऑर शांति के नेता भारत के द्वितीय प्रधान Fi 
श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु का स्तब्धकारी समाचार लेकर 
उक्त हुई। प्रधान मंत्री के अवसान के केवल २३ दिन बाद 
` झारत की जनता ने ‘अपने सबसे महानतम वेज्ञानिक' डा० होमी 
जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु का समाचार 
सुना। डा० भाभा की विमान दुर्घटना में उस समय मृत्यु हुई 
जब उनका विमान ९९७ यात्रियाँ साहित बेरूत से जिनेवा के 
बीच मान्ट ब्लांक पर्वत-श्रेणी से ट्करांकर ध्वस्त हो गया। डा० 
भाभा के शाक-संतप्त परिवार को भेजे गये एक शोक-संदेश मे 
राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ ने कहा-- उनकी मृत्यु से समगू 
विज्ञान संसार आर भारत की महान्‌ att EE है । वे हमारे 
कशलतम वेज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने न कंवल इस क्षेत्र 
में स्वयं अद्वितीय कार्य किया वरन्‌ परमाणु ऊर्जा आयोग और 
इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेन्टल रिसर्च, बम्ब में हमारे हजारों 
युवा वज्ञानिकों को प्रोत्साहित भी किया। हम अपनी महान्‌ 
क्षांत को तव अनुभव करेंगे जब उनके कार्य को संचालित 
करने के लिए ब्याक्तयाँ' की खोज होगी। हमने उन्हे ऐसे 
समय खोया हौ जब कि हम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्य- 
` रूप में परिणत कर रहे थे।” 


प्रधान मंत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने शोक व्यक्‍त करते हुए 
` कहा-> परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के इस चरम काल 
म॑ डा० भाभा का अवसान हमारे देश के लिए एक महान्‌ 
दु:खद घटना हं। उन्होंने अपना जीवन क्रियाशील बनकर 
व्यतीत किया। जब हम उनके द्वारा छोड़े गये .अधूर कार्य को 
दुखते ह तो महसूस होता हो {क उन्होंने कितने विविध क्षेत्रों 
मेँ कार्य किया था। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत हानि हौ । 
मे उनकी विशाल प्रज्ञा, अनेक विशेषताओं व देश में विज्ञान 
को सशक्त बनाने के निर्णय, तथा जीवन दो विविध अंगों मैः 
हर उनकी उत्साहपूर्ण अभिरुचि से afaa रह जाऊंगी। हम भारत 
के एक महान्‌ पुत्र के शोक में दु:खी हों |! 
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साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, | 
डायरेक्टर sto बी० sto नाग चांधरी ने अपने mek 
व्यक्‍त {कये “उनके अवसान से न केवल = 
विज्ञान की क्षाति हुई हो वरन्‌ इस देश में परमाणु जर्जार 
विकास का भी क्षात्ति पहुंची हो, जिससे कि वे इतने आधि 
संलग्न थे। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वज्ञानिक थे। जरग 
मृत्यु भारतीय विज्ञान की एक अपूर्णनीय क्षाति ह)” सजा 
विश्व म॑ उनकी मृत्यु से दु:ख प्रगट किया गया। 


qag में डा० भाभा के निकट्तम सहयोगियों ate 
समाचार से गहरा TT पहुंचा। परमाणु ऊर्जा संस्थान $ 
किसी भी वेज्ञानिक ने इस समाचार को सही नहीं माना। ऊः 
से एक ने कहा कि 'यह असंभव हो।' उन लोगों ने कहा गि 
हमारा संस्थान अनाथ हो गया ह । 


परमाणु-शोध के जन्मदाता 


एशिया में पहली परमाणु भट्टी (एटामिक fire) 
अगस्त सन्‌ १६४६ को बम्बई के निकट ट्राम्बे में स्थापित हुई. 
इस परमाणु-भट्टी से परमाणु ऊर्जा को प्रयांगात्मक काया || 
उपयोग में लाया गया। परमाणु-विज्ञान में शोधकार्य at at 
रखनेवाले इस प्रोजेक्ट के पीछे परमाणु ऊर्जा आयोग के अर्ध्या 
डा० एच० sto भाभा का महत्त्वपूर्ण हाथ था। 


डा० भाभा को सर्वप्रथम सम्मान एवं सराहना एक MIG 
fag की भांति उनके युगान्तरकारी अनुसंधान कार्य के | 
प्राप्त हुईं। कास्मिक विकिरण, प्रारंभिक कणों का 16) a 
(थ्योरी-आफ एलीमन्टरी पाठकल्स) आर क्वांटम feat | 
क्षेत्र में उनकी मालक खोजा' से भाँत्तिक विज्ञान में 
नाम अमर रहेगा। उनका इलॅक्ट्रान वर्षा का कास्केड (४१ पू 
सन्‌ ९६३७ में वैज्ञानिक हीटलर के सहयोग से विकसित ह 
उनका यह सिद्धांत कास्मिक विकिरण के मृद्‌. अवयर्वा र 
TON ee इलेक्ट्रानों व गामा राश्मियाँ के ! 
समझने के लिए आधार था। एक नये प्रारम्भिक का घ 
के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए शुरू मे watt] निका 


१३८ po 


a 
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होमा जहांगीर भाभा 


१९६६ 

| 3 \ के खास az af CA मेसानाः 0०1, 

| gp किया था। सापेक्षता के खास संदर्भ में मेसानों के विनाश 

| रफ्तार को कम (दिखाने के सम्बन्ध A उनकी भविष्यवाणी 

| और तत्सम्बंधित [नरीक्षणां द्वारा सत्यता प्रदर्शन उच्च वेग 
3 विदा 

एर विशेष सापेक्षता के आइन्स्टीन सिद्धांत की शुद्धता के सबसे 


अच्छे प्रमाण ह । 


जीवन-वृत्त 


होमी जहांगीर भाभा का जन्म ३० अक्तूबर, १६०६ कां 
; हुआ था। उनकी शिक्षा क'थंडूल ओर जान कानन हाई स्कूल, 
एह्फिन्सटत कालेज आर रायल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, 
ag में gsi उन्होने गान्विल आर कंयस कालेज, 
faa में प्रवेश लिया आर सन्‌ १६३० में बी० wo की fert 
पराप्त की। क म्त्रिज HS सन्‌ १६३२ में गणित में विशेष 
योग्यता के कारण राउजवाल भूमण छात्रवृत्ति प्राप्त हुई आर 
=| सन्‌ १६३४ में आइजक न्यूदन छात्रवृत्ति ममिली। सन्‌ १६३४ में 
॥ उ्हांने कम्ब्रज से पी-एच० डी० की उपाधि गूहण की एवं 
कह भारतीय एवं विदेशी विश्वाविद्यालयों द्वारा we 
डी एस-सी० की आनरेरी उपाधि प्रदान की गयी। 


E डा भाभा सन्‌ ९९४० मे इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, 
ब गतार मं संद्वांतिक भातिकी के विशेष रीडर नियुक्‍त ER 

| धग इन्स्टीट्यूट आफ peren रिसर्च उन्हीके प्रथम 
प्रवासा से स्थापित हुआ और सन्‌ ९६४४ में उसकी स्थापना से 
| भत तक्‌ बै इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर व सैद्धांतिक भाँतिकी के 
rr ee 
। सोसायटी के त ३९ वर्ष की अल्पायु में इंग्लैंड की रायल 
फलो (सद्स्य) चुने गये। सन्‌ ९९४२ में कौम्ब्रज 
I Bee pe पुरस्कार oe मिला । सन्‌ २६४५ 
| साफिकल सोसायटी का हार्पाकन्स 


ah स्कार 

| sing ou किया। सन्‌ ९९५९ मे वे भारतीय विज्ञान 
E oon निर्वाचित हुए। सन्‌ १६५७ में वे गोन्विल 

द्वा | कालेज, कौम्ब्रज के व रायल सोसायटी, एड्निबर्ग 


| पम्मानित सद्स्य चुने गये। 


i पूर्व ज्ञात कणाः से 
TO) कास्मिक es ५ 5 ९०० गुनी अधिक ऊर्जा रखनेवाले 
था| एक आइद की उनकी खोज ने यूरोप के भकवा में 


आश्चर्यजनक 


ferret जागूत कर दी थी। इस खोज की 
र ९९५२ में अंतराष्ट्रीय तकनीकी 
SMe में की। उनकी इस खोज को पहले वेज्ञा 
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१३९ | 
। Sto भाभा ने जापान के नांबुल पुरस्कार विजेता वेज्ञानिक 


sto feat युकावा की मेसान कणा की खाज को आर अधिक 


विस्तृत रूप fear आर बताया Pa: कार्मिक किरणों में मे 
कास्मेक किरणों म॑ मेसान 
कण पाये जाते S| 


शांतिपूर्ण अभि प्राय 


सन्‌ १६४५ में जेनेवा में हुई finite 'शांत्ति के लिए परमाणू? 
कान्फ्रन्स में डा० भाभा ने sider फ्रान्सिस पर्ने के इस 
वक्तव्य को कि 'कम विकसित देश परमाणु ऊर्जा द्वारा -प्रदत्त 
अवसरों से लाभान्वित नहीं हो सकते, जब तक फि वे पुराने 
ढंग से आंद्यांगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था से नहीं गुजर 
जाते! चुनांती दी । इसके पूर्व वे सन्‌ ९६५५ में आयोजित प्रथम 
'शांति के लिए परमाणु? कान्फ्रे्स की अध्यक्षता कर चुके थे । 


वे परमाणुः ऊर्जा को सदव शांत्तिपूर्ण कायां म उपयांग मे 
लाने के समर्थक रहे। अक्टूबर, १६६४ में एक वार्तालाप में 
उन्होंने कहा कि भारत प्राकृतिक यूरोनियम से यूरोनियम 
--२३४को निष्कर्षित करने के लिए संयंत्र का विकास नहीं 
करेगा Fatt यह निर्माणकार्य महंगा पड़ेगा आर हम इस प्रकार 
अपने साधन नष्ट नहीं करना चाहते। ट्राम्बै मे उन्होंने प्लूटो- 
"नियम प्लांट स्थापित कर रोडिया-आइसाटोप्स बनाना प्रारम्भ कर 
दिया था आरे.ये आइसाटोप्स विदेशों को निर्यात कर हम 
अमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने एक परमाणु 
बम के भारत में नर्माण की लागत लगभग १७७ लाख रुपये 
बतायी थी कन्तु, वे उसके निर्माण के पक्ष में नहीं थे। उनका 
उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को उपयोग मे लाकर कारखाना को | 
विकीसत करना ओर गांव-गांव को प्रकाशित करना था। | 
इस लक्ष्य की ofa के लिए उनके निर्देशन मं बहुत महत्त्वपूर्ण 
कार्य हुआ। सन्‌ २६६४ में आकाशवाणी से एक वार्ता मे बोलते 
हुए उन्होंने कहा कि हमें निशस्त्रीकरण की ओर तेजी से कदम 
बढ़ाना चाहिए अन्यथा परमाणु बम के निर्माण मे अल्पव्यय | 
होने के कारण दूसरे बहुत से देश आगामी ४या ९० वर्षो में 
न्यूक्लीयर अस्त्र-शस्त्र संगूह की होड़ का लालच कर सकते है। 
चीन ने उस समय तक परमाणु बम का कोझ विस्फोट नहीं 
निया था। : 


जून, ९९६४ में प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने उन्ह. 
केन्द्रीय मंत्रि-परिषद्‌ में परमाणु ऊर्जा आर वैज्ञानिक अन 
संधान मंत्री के रूप म आने के लिए आमंत्रित किया 
उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। वे राजनीति से 
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सरस्वती 


१४० 

सदव दूर रहकर वज्ञानिक मात्र रहना चाहते थे। वह सन्‌ 
२९६३ में न्यूयाक की विज्ञान अकादमी के जीवन भर के लिए 
सद्स्य चुने गये। वे न केवल एक वैज्ञानिक ही थे वरन्‌ इसके 
आत्िरिक्‍्त अमूर्त कला में भी ofa रखते थे। सन्‌ १६४४ में 


A : NE 
फरवरी | 
मंत्री की याद को सही श्रद्धांजलि देने के "लए समस्त 3 | 
चारियाँ ने शनिवार को भी काम करने का निश्चय निया ३) 
fs साधारणतः छूट्टी का दिन हो। दो दिन उपरांत ही जज , 

समाचार ste A fa याति तका 
मात का हृद्य-विदारक समाचार जसे निर्यात का कर | 
प्रहार था जिससे सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया । 


भारत सरकार ने उन्हें पद्म-भूषण की उपाधि राष्ट्र के रात तीर 
बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रदान at | उनकी मृत्यु से भारत का एक प्रमुख Teal से ह 
डा० भाभा की आकास्मक मृत्यु से परमाणु ऊर्जा संस्थान अनुसंधानकर्ता व वेज्ञानिक-पथग्रदर्शक उठ गया हो'। भारत जान 
असहाय हो गया हे मृत्यु से दो दिन पूर्व ही २२ जनवरी विज्ञान के इतिहास म॑ डा० भाभा का नाम सदव सर्वाच्च स्था] सीम 
९६६६ को उन्हाने संस्थान में हुई एक शोकसभा मे सहायक पर रखा जायगा। देश में परमाणु-ऊर्जा निर्माण के लिएनकी| छा 
वैज्ञानिकों व इंजीनियरों सहित भाग लिया था स्व० शास्त्री संयंत्र के संस्थापक पुरोधा वैज्ञानिक के रूप में आने वह ga 
जी को अपनी श्रद्धांजील निवोद्त करने के लिए। स्व० प्रधान वज्ञानिक पीढ़ी उन्हे हमेशा याद करेगी | इसी 
णा 
| योज 
आल 
9 की 
प्रेम को शपथ = 
v : ~ ; ष्ठ 
कुवर हरिशचन्द्र दव वर्मा चातक यह 
प्रेम की शपथ! प्रेम की शपथ!! | जिलाती aa जीवन जो इलथ। 
fe जले यह अट्ट बंधन-- प्रेम को शपथ! प्रेस को शपथ !! की. 
कि जसे आकषण का धन? न जाने कितने मादक स्वप्न-- | वार 
कि जसे अधरों का सोभाग्य? लिपट कर इसमें हैं रंगीन? क्रो 
oe का या शोतल चन्दन? प्रकट होने से इसने प्रथस-- केवर 
हर a उसका यह अथ ? गुलाबों को भाषा लो छीन। We 
प्र प्रेस की fa 3 
4 की शपथ! प्रेम की शपथ || aq को मथ के निकला चाँद-- का । 
ब्द क॑ कमार? a X 
AERA REIR! चाँद को भी निकली ag मथ। pte 
प्यार का मोठा अत्याचार? क SS 
४ प्रम को शपथ! sq को शपथ ! ! 
W जब लेती gs ठान-- ई 
न तब सुनते इसके नया ताजा वसत-सा प्यार-- 
तोके SEEN निछावर इस पर सौ सौ बार, | 
किसी के योवन पर अधिकार-- खिले प ह: 
किसी का कर ऐेती स्वीकार। J 
हृदय का भधुर हृदय के पास-_ ˆ द्वार पर इसके बन्दनवार। | 
सरलता से जाने का पथ? | पिर इसको सुधि का क्षण एक ह | 
प्रेम को शपथ! प्रेम की शपथ | | = जीवन लह सार! : । 
विफलता में यह अस्त्र- महान, प्रम के पथ का राजकुमारं-- | 
सफलता में सुख का सोपान इसे पाकर होता कब विपथ ] FE 
चांद से'प्याले को यह सुधा-- a 7 ma | सरे 
व क om प्रम को शपथ [| | थाबाः 


e 
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vo] यादि मारत को विदेशी सहायता न मिले 


स्त क 
ना Ted ध = ~ S 
ही यो Qa at राजन तर Hg TT E लाख हो गयी थी। खाद्यान्न की उत्पत्ति ५ करोड़ टन 
का rci कनी क. विदेशी से बढकर ६ करो ५८ लाख हो गयी थो । 

ति पर सबकी आँख लगी रहती है । विदेशी राज्यों औद्योगिक उत्पत्ति में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 
fata] ते हमारा केसा सम्बन्ध है, यह हम इसलिए और द्वितीय योजना में | | 
भारत; जानना चाहते हैं कि विदेशी सहायता तथा ऋण किस 
च्च सवा सीमा तक प्राप्त होगा। हमार मन म एक एसां भ्रांति 
mal छा गयी है कि भारत का जो कुछ उत्कष >. 
ने वाही उन्नति है, वह विदेशी सहायता के ही भरोसे है। 


| हसी भ्रात्ति के कारण हम अपना अ त्मविव्वास खोते 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी व्यय २४०० 
करोड़ रुपय का था। कुल व्यय ६७५० करोड़ रुपये का 
था। इसम से केवळ १४२२ करोड़ रुपया यानी २१-१ 
प्रतिशत विदेशी सहायता थी । इस योजना काल में 
| खाद्यान्न की उत्पत्ति ८ करोड़ १० लाख ठन हो गयी 
| जा रहे हैं। थी। आबपाशी का प्रबन्ध ५ करोड़ ६२ BTS एकड़ से. 
| देशकी उन्नति का बहुत बड़ा श्रेय हमारी पंचवर्षीय बढ़कर ७ करोड़ एकड़ में हो गया था। औद्योगिक 
| योजनाओं को है। इन योजनाओं को चाहे जितनी भी उत्पादन सन्‌ १९५० से १९६१ के बीच मे ४० प्रतिशत 
| आलोचना की जाय पर यह निविवाद है कि इन्होंने देश बढ़ गया था । राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । 


` कनाडा १०:१ ie 3 1 


की काया पलट दी हे। कितना तथा क्या हुआ है, यह १४२२ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का प्रतिशत 
सिद्ध करना इस लेख का विषय नहीं है। यहाँ तो हमे करे हिसाव से ब्यौरा इस प्रकार है :-- 
| यह देखना है कि विदेशी सहयोग कितना रहा है। सहायक देश | प्रतिशत _ 
_ SER पंचवर्षीय योजना कुल ३३६० करोइ रुपंये संयक्त राज्य अमेरिका ५४:१ 
की at | उसमे से सरकारी खर्च १९६० करोड़ रुपथे (ल्ला टोक १५८ 
का था। सन्‌ १९५२ से १९५६ के बीच में कुल ३३६० पर्चिमी जसी 
करोइ रुपया खर्च हुआ था। उसमें विदेशी सहायता मढ जयया 
| वल १९४ करोड़ रुपये की थी यानी हमारे समचे व्यय Sane रूस 
ग ५८ प्रतिशत। इस १९४ करोड़ रुपये में किस देश कंनोडी 
का कितना प्रतिशत योग था, यह नीचे की तालिका से जापान 
i i आस्ट्रेलिया 
E Rma .. प्रतिशत त्यजो के प 
l सयुक्त राज्य अमेरिका ६९३ अ वाळ MN E पा तक 
l fara बेक १७:४ = res eee ee 
| 
| 


आस्ट्रेलिया . 


कौ राष्ट्रीय आय १७:५ प्रतिशत बढ़ी थी। | 
'\ करोड़ ९० लाख से बढ़कर ३८ करोड़ ४ 


तृतीय पंचवर्षीय योजना : 
ततीय योजना का कार्यकाल मार्च सत्‌ १९६६ में 
समाप्त होगा। इसका कुल व्यय भार १०४०० HUE 
रुपय का है जिसमे से सरकारी व्यय ७५०० कराई रुपये 
का है। इस योजना काल मे हमारे देश में और भी 
प्रगति की है। आबपाशी में ही २ करोड़ एकड़ कौ 
वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन म ५० प्रतिशत तथा 
राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया 
जा रहा है। 
तृतीय योजना में कुल विदेशी सहायता २६०० 
करोड़ रुपय की है यानी २४ प्रतिशत | सहायक दशा का 
प्रतिशत भाग&इस प्रकार है :-- 


सहायक देश प्रतिशत 
संयुक्त राज्य अमेरिका ५९-६ 
पश्चिमी जमनी ay 
सोवियत रूस oR 
ग्रटब्रिटन ६-२ 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास कोष ५३ 
विश्व बँक ४-९ 
जापान २:८ 
कनाडा २:० 
फ्रांस, ०'६ 
पोलंड A 
इटली 2 
जेकोस्लोव[किया ठर 
यूगोस्लाविया ०-२ 
नोदरलेंड्स oe 
आह्ट्रया ०:१ 
नावे a 

बेल्जियम 5:१ 
. १००१० 


इस तालिका से हमारे सहायका का बढ़ती.हुई Gat 
का अनुमान लगता है। यह भी पता चलता है कि धारे- 
धीरे विश्‍व बँक से रुपया लेना कम होता गया तथा 
न्यूजीलड एसे छोट से देश की सहायता समाप्त हो गयी । 
ऊपर दी गयी संख्या को जोड़ छिया जाय तो स्पष्ट हो 
जायगा कि माचे सन्‌ १९५२ से १९६६ के मार्च तक 
भारत ने स्वयं अपने साधनों से १६००० करोड़ रुपया 
खर्चे किया है तथा कुल विदेशी सहायता ४३०० करोड़ 
रुपय की रही है। जो सहायता मिली है उसमें सबसे 
बड़ा भाग २९८७ करोड़ रुपया (५८ प्रतिशत) संयुक्‍त 


oe sy, pe 


P 


सरस्वती _ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि... | 


राज्य अमेरिका का है जिसमें से २२ प्रतिशत (at 
करोड़ रुपया) “ग्रांट” है, ३२ प्रतिशत को कम सूद ५ 
४० वर्ष मे चुकाना है तथा ४६ प्रतिशत को रुपय की | 
में भगतान करना है। सोवियत रूस की सहायता K 
प्रतिशत) को रुपये की मुद्रा में रूस के लिए आवक 
माल की बिक्री करके चुकाना हे । 

इन आँकड़ों से विदेशी सहायता की स्थिति स्पर! 
हो जाती है। उससे यह पता चलता हे कि हमको ay 
देश के निर्माण में कितनी विदेशी सहायता मिली है 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि हमारी प्रगति को 
देखते हुए किसी भी उन्नत राज्य को यह शिकायत ag 


हमारी मित्रता का सौदा हो सकता हे । पर यह माना मना 
कि हमारी सहायता विदेशी राज्य कल बंद कर सकते; काम 
समाप्त कर सकते हैं। सभी राज्य एसा करे, यह सम्भ कभी 
नहीं है पर यदि हो भी तो क्या होगा ? यदि हम १६०० 
करोड़ रुपया केवल अपने साधनों से व्यय कर सकते! 
तो उसके साथ जो ४५०० करोड़ रुपये की Fara म उ 
मिली थी वह न मिलती तो यही होता कि राष्ट्रीय आ 
३० प्रतिशत न बढ़कर २५ प्रतिशत बढ़ती, A थी। 
उत्पत्ति ४० प्रतिशत न होकर ३०-३५ प्रतिशत होती| द; 
देश का विकास नहीं रुकता। देश की प्रगति मं च 
धीमी हो सकती थी, रुकावट नहीं । 

यदि एक बार भारतीयों के मन में यह धारणा 1 
कर ले, यदि एक बार वे यह समझ ले कि वे “fran | किसा 
या “आश्रित” नहीं हैं तो उका दृष्टिकोण बदल जाबा के प 
उनको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास प्राप्त है 
और चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में वे अधिक Ae 
साथ प्रवेश कर सकेंगे 1 पंडित जवाहरलाल वेहू * || ६ 
शब्द किसी भारतीय को नहीं भूलने चाहि' किं: | 

“किसी राष्ट्र की सफलता के लिए पहली शर] 
स्वयं अपनी सहायता करना। व्यक्ति तथा राष्ट्र दी | 
लिए यही बात समान रूप से लागू होती है। ' Eo 

यदि हम भारतीय स्वयं अपनी सहायता करी | 


संकल्प कर ले iat हमारी प्रगति तथा राजनीति, “| RT 
म नया मोड़ qar ही जायगा। | अनेक 


Í 
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अनु ०--श्री 


दिनों जब म॑ तरुण था, विदेशी उपन्यासों के अनु- 
g वाद बड़ी रुचि से पढ़ा करता था। इनमें विशेष 
gous और डिकेंस जैसे महान्‌ लेखकों के उपन्यास थे 
और ऐतिहासिक उपन्यास लिटन और ड्यूमा के थे। 
| इत उपन्यासों के द्वारा मेरा परिचय उन लोगों से हुआ 
जिनकी दुःख-सुख की समस्या प हमसे भिन्न प्रकार को थीं । 
भरे चारों ओर ओछे बृद्धि के लोग रहते थे। वे निम्न 
! स्तर का जीवन बिताते थे। लालच, ईर्ष्या, क्रोध और 
| शिकायत से भरे रहते थ। लालचिगों की तरह भोजन 
rs 4 करना, शराब पीना, पड़ोसियों के दुःखों पर आनन्द 
मनाना, बैठकर लोगों की चुगली करना यही इन लोगों का 
काम था। इन्हीं लोगों के बीच मेरा जीवन प्रारम्भ हुआ। 
कभी इस जोवन का आछापन मेरी चेतना को लुप्त कर 
देता और कभी मेरे भीतर आकांक्षा जाग्रत कर देती कि 
हाय में उठ पडू, संघर्ष करूँ और fad | 
एक बार एक मोटी-सी पुस्तक मेरे हाथ लग ग्री 
i उसके आरम्भ के कुछ पृष्ठ गायव थे। इस पुस्तक 
ब र काई भी बात मेरी समझ में न आयी। केवल एक 
कहानी ही समझ सका जिसमें एक राजा ने क्‌ 
णा r| किसान को एक जागीरदार का पद. दिया था और 
m किसान ने तिम्तलिखित उत्तर पत्र में लिखकर राजा 
के i भेजा था--. 
| ~ ae S किसान होकर जीने को, और 
3 a a पिता किसान था AR उसके पुत्र 
a 2 a a । क्योंकि निम्न वर्ग के आदमी के 
$+ Er रना अधिक श्रेयस्कर है बजाय उच्च 
| । 
| ie पकितियों को म॑ने अपनी डायरी में 
a ae cE वर्ष तक इसके सहारे al 
ES a ! मेरे लिए ढाल का काम करती थीं। 
tons A भावनाओं से मेरी रक्षा करती 
1 ह Š A a बरी भावनाएं मेरे पड़ोसियों के 
: at मेरे वर्ग में बहुत उच्च समझे जाते 
तरुण को अपनी तरुणाई में ऐसे शब्द 


J aS 
| 


पस्तकॉ से मेने क्या सीसा! | | 


मूल ले०--मे क्सिम गोर्की q 
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सुनने पड़ते हैं, जो उनकी आकांक्षाओं को उभारते हैं । 
एंसा ही साहित्य कठिन परिस्थितियों मे लोगों का सच्चा 
मित्र और सहायक होता है। दस वर्ष के बाद मझे पता 
चला कि ये शब्द 'जाजे-ए-ग्रोन' नामक नाटक के थे जिसका 

लेखक राबटं ग्रीन था। 
जव मेने फ्रेंच लेखक बालजक का उपन्यास जेत 
ग्रांदे पढ़ा, तो जाना कि बूढ़ा ग्रांदे कंजूस और कठोर है l 
मेरे बाबा भी कंजूस और कठोर थे। मैने दोनों को तुलना 
की। मेरे बाबा मुझे अधिक श्रेष्ठ जान पड़े लेकिन वे मुझे 
तनिक भो अच्छे नहीं लगते थे । इस पुस्तक ने मुझे एक | 
नगी बात बतायो, उस आदमी के बारे में जिसके साथ मै ! 
रात-दिन रहता था। मेरे बाबा बिगड़े हुए व्यापारी 'शूरोव' : | 
f 


i 


और 'यारोव' की तरह वात करते थे जैसा कि थेकरे के | 
उपन्यास विनिटी फेयर' के पात्र | j 


जाज॑ इलिएट, ऐबरबाक और स्पील हेगेन को 
पुस्तकों ने मुझे बताया कि इंगछेड और जपेनो में रूसियों 
से कुछ भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी उत लोगों 
की दशा हम लोगों से कुछ अविक अच्छी नहीं है। उन 
देशों के लोग भी धन और सम्पत्ति के बारे में बाते 
करते हैं। वे लोग भी कहते हैं कि हम at से प्रेम 
करना चाहिए, उनसे डरना चाहिए और हमारो तरह वे 
लोग भी एक दूसरे से प्रेम नहीं HAT | 

मे उन दिनों रूसिप्रो और विदेशियों मे विभिन्नता 
ढूँढ़ रहा था लेकिन मुझे मिलो समानता हो। 

मौने बुक आफ साम्स' से पढ़ता सीखा था। इस 
पुस्तक के सब बूढ़े लोग इकट्‌ठे होकर अपने बच्चों को | 
शिकायतें करते थे, तो मुझे स्मरण आता था कि डेविड 
नाम के राजा ने भी अपने विद्रोही पुत्र एब्सलम को. 
शिकायत Seat से को थी। ये बूढ़े लोग आपस में बातें. 
करते थे कि आजकल के नवपूवक निम्न स्तर का जोवन 
बिता रहे हैं और आलसो होते जा रहे हैं। तब मुझे ऐसा 
लगता था मानो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ड्किस के 
उपन्यासों में भी कुछ पात्र ऐसा ही करते हैं। & 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए विदेशी साहित्य से मुझे. 


a 


काफी ज्ञान मिला । मैं विदेशी लेखकों की कला का 
प्रशंसक हो गया। इतकी लेखनी सजीव चरित्र-चित्रण 
. करती थीं कि मेरा हृदय उन पात्रों को छू eal था। 
इसके अतिरिक्‍त उन पात्रों को में रूसियों क्ती अपेक्षा 
. अधिक कर्मठ पाता था। वें लोग बाते कम करते थ आर 
काम अधिक | 

ga साहित्यकार स्टेंडहळ, वालजक, 
मेरे ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। मै नगरे लेखकों को उनको 
पुस्तके पढ़ने की सलाह देता हूँ । वे वास्तव में बड़ 
प्रभावशाली लेखक थे। सस्ते लेखकों को कृतियाँ पढत 
के बाद इन लोगों की कहानियाँ बड़ी प्रभावशाला 


फ्लाबट का 


लगती थीं । 

मुझे एकदम चकित कर देनेवाली कृति थी बालजक 
की 'लापोद शैग्रिन' | इसमें एक महाजन के घर का वर्णन 
है। लगभग दो दर्जन व्यक्ति एक साथ बोलते हैं और 
बड़ा शोरगुळ मन्राते हैं। इस शोरगुल में भी सबका 
आवाज अलग-अलग सुनायी पड़ती है। में उनकी बात को 
सुनता ही नहीं था वरन्‌ वे सव मुझे दिखाई भी देते थे। 
उनको आँखें, उनकी मुस्कराहट, भंगिमाएं आदि जब कि 
बालजक ने उनको MIS का कोई भो उल्लेख नहीं किया 
था। बालजक को Haat से मुझे काफी प्रेरणा मिलो 
RL दास्तोवस्को के उपन्यास पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि 
वे भी इस उपन्यासकार के प्रति काफो ऋणी थे। . 
अव आपको स्पष्ट हो गया होगा कि फ्रेंच साहित्य 
[मेने लिखना सीखा, यद्यपि यह सब संयोग से. ही 
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सरस्वती वो 


, चीज यह कि वह सीखना चाहता हो, सोखना और 


बहुत दिनों बाद मैंने रूसी साहित्य के क्लासिक लेख 
को पढ़ा | गोगोल, GAA, टाल्स्टाय, गोशा रोव, N 
और लेस्कोव आदि की कृतियाँ पढ़ीं । लेस्कोव के aT, क 
जनक ज्ञान और भाषा का मेरे ऊपर काफी प्रभाव पड 
वह प्रभावशाली लेखक है और रूस को प्रत्मेक वस्तु 
उसे यथेष्ट ज्ञान है। चेखव का भो कहना है कि स 
लेस्कोव के ऋणी थे। रेमिसोव भी एसा ही कहते थे 
गेटे का Hee’ सर्वोत्तम कलाकृतियों मे से है। | 
कल्पना पर आधारित है। बीस वषं की आयु में मैने 
पढ़ा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जमेन कई 
गेटे से दो सौ वर्ष पहले अंग्रेज क्रिस्टोफर मार्डा ने yp 
फास्ट के बारे में लिखा था। TIS और फ्रांस के भोदो. | 
एक उपन्यास इपो तरह के हैं। मेने देखा कि इत a बाद 
पुस्तकों के मूल में एक जनकथा है जिसका नायक अप फर 
सुख के लिए और बाको लोगों के ऊपर अपना afal हमार 
जमाने के लिए पतन का मागं ग्रहण कर लेता है। | Ta 
फास्ट के समान ही एक और पात्र है जिससे अगे जा > 
राष्ट्र के लोग परिचित हैं। इठली में उसका नाम Te झारी 
aw इंगलैंड में 'पंच', तुर्की में 'करापेट' और खस) राजनी 
damp है। वह पुलिस को, पादरी को, मृत्यु को बीर ३ 
शैतान को भी हरा देता है और अमर रहता है।। | 
लेखक अपने देश का मुख्य पात्र तभा बन सकता ( पराधो 
जब कि उसमें समझने की शक्ति हो, समानता भी चाहते 
विभिन्नता ढूँढ़ निकालने की शक्ति हो और सबसे ब] ने अग 
क्या 


सीखना. चाहता हो ।. 


लेस 

Tae} 

TRY eat हैं ईरान में हाथी नहीं होता ! जव तादिरशाह ने 
TRI "ल्ली विजय की, और चापलूस भारतीय मुसाहबों ने 
स्तुक पकी हाथी पर सवारी निकाळती चाही और नादिरशाह - 


था पर बैठा तो उसने पूछा, इसकी बाग कहां हैं ! ` 
हे व| agate से एक ने मुस्कराकर उत्तर दिया, “इसको 
है। फः बाग आपके आगे बैठे हुए फीलवान के हाथ में है।” कहते 
TE हैं, यह सुनते ही नादिरशाह तत्काल हाथी से कूद पड़ा 
| ah और बोला, “नादिरशाह एसी सवारी नहीं करता जिसकी 
| दाग दूसरे के हाथ मो हो।” 

मा) घटना सच्ची हो या झूठी। इससे नादिरञ्ञाह की 
T q बुद्धि प्रकट होती हो या उसका गेंवारपन, यह स्पष्ट हे 
* भा) क जिस समाज को हम प्रभावित नहीं कर सकते वह 
ger हमारा समाज नहीं और जिस राज्य को हम प्रभावित नहीं 
_ | कर सकते वह हमारा राज्य नहीं । राजनीतिक पराधीनता 
पे का अर्थ ही है ऐसा शासन जिसमे हमारी वाणी और 
“| हमारी पुकार का कोई मूल्य न हो। में समझता हूँ कि 
a | राजनीतिक पराधीनता का यह्‌ अथे सभी स्वीकार करेंगे 
और यदि यह सच है तो ऐसी भाषा को स्वीकार करना 

E जिसे हम कुछ भी प्रभावित न कर सकें क्या भाषागत 
| e7 Tel है! जो जंग्रेजी को बनाये रखना 
से की ५ a उनसे म पूछता हूँ कि अब तक्‌ भारतवासियों 
र म CF भाषा SR साहित्य a कहाँ तक प्रभावित 
भार पप कहाँ तक प्रभावित Te 
J. पाशा रखते हैं। अँगरेजी साहित्य के अधिकारी विद्वानों 
|, मे इन अँगरेजी-भक्त भा रतीयों की कया स्थिति 
| न इसीसे स्पष्ट 'हो wales कैम्ब्रिज ह्र 
| छश लिट्रेचर के १५ खण्डों में केवल एक अध्याय 
| गोदारा की गई अंगरेजी सेवा को लेकर है। उसमें 
| विदान्‌ सम्पादको ने i 
POY से हमारा स्पष्ट कर दिया हे कि यहाँ 
ते है; क्योंकि हर 3 an भारत प्रवासी अँगरेजों 
| भेगरेजी में aes न्मजात भारतीय हैं वे तो कभी भी 
से < वेव दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते कि वे 
सके, '  सजनात्मक साहित्य की रचता कर 


शि 
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सवंगुणमयी अँगरेजी 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन 


की पुस्तक नहीं थी। देशभक्त अँगरेजों को इ 


संस्करण निकल गये । १८७७ तक यह | 


और कुछ समय पश्चात्‌ वे भी : 


इसका स्वरूप स्थिर नहीं, इसमें निरन्तर परिवर्तन हो 
रहा है और भविष्य में और भी दुत गति से परिवर्तन 
होने की संभावना है। अतः अँगरेजी बनाये रखने के लिए 
यह अनिवाय होगा कि हम निरन्तर अँगरेजों के मुँह जोहते 
रहें कि वे अब केसी अँगरेजी बोलनेवाळे हैं। जो-जो 
परिवर्तन ये अँगरेज चाहेंगे सो होंगे, हमारे मत का उसमें 
कोई मूल्य नहीं होगा। हम केवल उनका अनुकरण | 
मात्र करेगे और यदि किसी परिवर्तेन को लेकर अगरेजी | 
भाषा-भाषियों में कई दल हो गये तो हमें केवल यह निणंय __ 
भर करना होगा कि हम कौन से दल. का. अनुकरण करे | 
इस सबके लिए हमें सदेव अँगरेजी भाषा-भाषियों से निकट | 
सम्पक बनाये रखना होगा और यदि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध | 
अथवा राजनीतिक उलझन के कारण वह सम्पकं टूट 
गया तो आज जो समस्या अन्न का आयात रुक जाने 
केवल भूखों मर जाने की है कल को वही समस्या नये शब्द 
उच्चारण और मुहावरों का आयात रुक जाने से गूंग बन 
जाने की होगी। y = 

अँगरेजी भाषा के अधिकारी विद्वानों को इसके 


व ब्रजभाषा जैसा मिठास उसमे कहाँ ? उसकी शब्दावली . 
इटेलियन व फ्रेंच जसी सरस नहीं । अँगरेजी शब्द विहंगम, _ 
कर्णकटु व दाँत तोड़तेवाले. हैं। a 

२--अँगरेजी का व्याकरण अपुण व अगठि 
१७९५ fo से पुवं अँगरेजी में कोई भी अच्छी 5 


सन्ताप था । इस वर्ष (१७९५ मे) जब लिण्डले 
की Safer ग्रामर' छपी तो जनता इस पर भूखे बाघ 
भाँति टूटी और लेखक के जीवनकाल म ही : 


N 


फिर इसके सिद्धान्त अमान्य हो गये 


ag भी कोई भाषा है जिसक 


३--अँगरेजी का सबसे बड़ा दोष उसको अखरोटी 
व उच्चारण है जिनमे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। 
अँगरेजी की लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि बनकर रह 
` गायी है जिसमें केवल अक्षरों को समझने से काम नहीं 
 चलता।प्रत्यक शब्द को लिखावट अलग-अलग से समझनी 
होती है। अंगरेजी को अखरौटी व उच्चारण म सामजस्य 
स्थापित करने का आन्दोलन अमरीका म बहुत प्रबळ है 
जिसके कारण अभी से अँगरेजी के दो भेद हो गय हैं: 
(१) इंगलेंड की अँगरेजी व (२) अमरीका की अँगरेजी | 
उदाहरण के लिए इन दोनों की अँगरेजी के कुछ भद 
नीचे दिये जाते हैं:-- 


sas की मखरोटी अमरीका की अखरौटी 
colour color 
centre center 
metre meter 
theatre ‘theater इत्यादि 
travelled traveled Ri 
instalment installment" ” 
Worshipped Worshiped ” 
cheque check 
Programme Program 
sulphur sulfur 


इत्यादि इत्यादि। परन्तु इससे अँग रेजी के दो भेद मात्र 
हो गय हैं, समस्या नहीं सुलझी। अखरोटी व उच्चारण 
सामंजस्य अमरीकावाली अंगरेजी भी स्थापित नहीं 
सकी | 


ग नाम को एक चमासिक पत्रिका निकलती है। 
विषय को लेकर इसके दिसम्बर १९६४ वाले अंक 
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cello Fat | 


'छोट-बड़े अक्षरों का भेद समाप्त होना चाहिए | उर्स 


म कोई कठिनाई नहीं होती ता 


arf 


ennai and eGangotri 


२--स्वरों का उच्चारण सदेव एक-सा नहीं है 
top टाप, home होम, to टू, one वन Wome as 
वीमेन प्रत्येक में ० का उच्चारण भिन्न-भिन्न है। Bony ह 
बम की ताल tomb टूम व comb कूम से नहीं बैठती 

३--व्यंजनों की दशा भी एसी ही शोचनीय है 
देखो 5 एस का उच्चारण सिंक sink, rise 


Vision विज्हन, और देखो c सी cut कट, city सि 


Indi 
॥ Eng 


a E Ri 
४--कुछ अक्षरों का कभी-कभी उच्चारण न ड 


होता जैसे comb कूम म b बा, high हाई में g जीका के 
५--एक ही उच्चारण की कई-कई अखरोटी हैं) ag 
रोड़ (rode, road, rowed) मीट (mete, mee} 
meat) | सिख 
और हम आशा करते हैं अपन ५-६ वर्षीय बच्चों! जनन 
कि लिखित अंगरेजी सीख जाय जिसम अपवाद, अति है 
मितता और भिन्नता के पगपग पर काँटे बिछ हुए है F 
सर जेम्स पिटमन की सराहना किये बिना नहीं छँ 
सकते जिन्होंने यह कहने का साहस किया था कि या स्वय 
बालकों के पथ से य रोड़ हटा दिये जायं तो उन्हे भंगे महर 
सीखने म॑ बहुत कम समय लगेगा और आनन्द भी आयंग| अच्छ 


.दो प्रकार की अँग्रेजी चाहिए, एक बालकों को सिखाने|' को i 
_ लिए जिसमे अखरौटी उच्चारण के अनसार हो और दुत 


वतमान जिसे वे परिपक्व होकर सीख सकते हैं।. .. 
२६ अक्षरों के स्थान पर हमें ४३ अक्षर व सं 
अक्षर चाहिए जो केवर एक-एक ध्वनि के प्रतीक हों 


को कुछ बड़ा करके लिख दिया बड़ा हो गया (Ca 
अगला पेरा पढ़कर देखो जो नई वर्णमाला 
देखो कितनी सरलतापूर्वक पढ़ा जाता है। 
When the woolf caem along hee 
When the wolf came along he saw. 
- कई विद्यालयों में प्रयोग करके देखा गया 
नई वर्णमाला से बालक बहुत RNET अँगरेजी 
टि और समय आने पर उन्ह पुरानी वणमा 


इस नई वर्णमाला ने इंगलैंड की शिशशा 


| १६६६ 
| This, then, 13 
reyolution in English infant 


the new alphabet which 


Wome, has started & 


But at once comes the thought do 


Bon schools. 


IST 


. English. medium schools in 
not we, if OUT Engl 


\ 


method even more than 


India, need this 
। England does ? 

निरुबेट द्वारा प्रकाशित जनेट एण्ड जान माला तथा 
| परआइजाक पिटमेन एण्ड सन्ज द्वारा प्रकाशित दी डाउनिग 
है| aed इसी नई वर्णमाला में बनी हैं। भारतीय शालाओं 


जी का] केलिए एक और विशेष माला इसी वर्णमाला में होनी 
टी है चाहिए] 


३ वर्ष से इस वणंमाला द्वारा बालकों को ATT 
सिखाने का प्रयोग चल रहा है जिसके फल बहुत ही उत्साह- 
| जतक हैं। केवल ब्रिटेन में ही यह प्रयोग नहीं चल रहा 
है बल्कि संयुक्तराष्ट्र अमरीका, कनाडा व आस्ट्रेलिया 
मं भौ । 

हमने ऊपर केवल कुछ ही उद्धरण दिये हैं। पाठक 
| स्वयं सारे लेख को पढ़कर देखें तो उन्हे देवनागरी को 
| महत्ता और रोमन लिपि तथा अँगरेजी की होनता का 
"| चेच्छा आभास मिलेगा और आश्चर्य है कि इस अँगरेजी 

' को हमारे नेतागण बलात्‌ हम पर लादते जा रहे हैं। 


र 2 अंगरेजी को बनाये रखने के लिए राजाजी जो अनूठी 
'' | कहते हैं उनमें एक यह भी है कि जब तक सारे भारतीय 
= ही एक भाषा को राजभाषा बनाने पर सहमत न हो 
है: ॥ तब तक यथापूर्व स्थिति बनी रहनी चाहिए अर्थात्‌ 


सी अर्ष TS चलती रहनी चाहिए। यह तक राजाजी ने 


( > से सीखा है जो कहा करते थे कि जब तक हिस्दू- 
rag aT किसी एक शासन विधान पर एक मत नहीं 
ae पिथ पेव तक अँगरेजी राज्य बना रहना चाहिए । 

fe Tu स्थिति ही रहनी है तो भाषा सम्बन्धी प्रत्यक 


| क्षेत्र 
कि eee चाहिए। स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व जिन 
eee म अँगरेर्ज शै 
ह ती. तक भेज iT का शिक्षण होता था केवळ वर्ह 


री सीमित रहनी चाहिए । स्वराज्य प्राप्ति के 


pay पश्चा 
| जाते o शिक्षालय खुले हैं उनमे अँगरेजी नहीं पढ़ाई 
आ || प्रचार = । स्वराज्य प्राप्ति के पञ्चात्‌ शिक्षा का 
हुतगति से बढ़ा है और उसके साथ-साथ 


mal 
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अंगरेजी भी गाँव-गाँव पहुँच गयी है। यथापूर्वं स्थिति 
कहाँ रही ? या फिर शिक्षा के प्रसार को रोक दो तो 
फिर यथापूव स्थिति स्थापित होगी। पहले हमारे मेरठ 
डिवीजन के ५ जिलों में केवल एक डिग्री कालिज था, 
मेरठ कालिज, मेरठ | अब केवल मूज॑पफरनगर जिले में ७ 
डिग्री कालिज हैं। स्वराज्य प्राप्ति के परचात्‌ अनेक 
सरकारी विभाग नथे खुले हैं, पुराने विभागों का विकास 
हुआ है और राजसेवा के लिए अँगरेजी अनिवार्यं होने के 
कारण यह दिन पर दिन अधिक से अधिक लोगों को 
विवश होकर सीखनी पड़ रही है। यथापूव स्थिति चाहते 
हो तो राजकर्मचारियों की संख्या उतनी ही wat जितनी 
स्वराज्य प्राप्ति से पूर्वं थी। 

अँगरेजी के इस व्यापक प्रचार के कारण हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों मे अँगरेजी शब्दों की भरमार 
रहने लगी है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान व पराग की बाल- 
कथाओं में पिता के लिए पापा, माँ के लिए ममी और 
काको के लिए आण्टी शब्द का प्रयोग होता है। दुहाई 
यथार्थवाद की दी जाती है! तो क्या भारतीय बच्चे 
पिताजी, माता, अम्मा, माँ, चाची, मौसी, काकी कहना 
भूल गये ? यथाथ तो सब कुछ है। एक दिवस को ही घटनाएं 
इतनी होती हैं कि उनका उल्लेख १०० वषं मे भी पुरा 
न हो। साहित्यकार को यथाथ म॑ से चुनना होता हे। 
जिस देश म॑ अँगरेजी से हाईस्कूल पास करनेवाले ९९% 
ग्रामीण बच्चे पापा और ममी का अथ न समझते हों 
(और भारत गाँवों में ही बसता है) वहाँ पर इन शब्दों को _ 
बलात्‌ भाषा में ठसना कौत-सा यथाथंवाद है? हिन्दी 
सामन्ती अथवा बुर्जुआ भाषा नहीं है, वह जनभाषा है। “ay 
हिन्दी में पत्र पत्रिकाएँ निकालने का उद्देश्य केवळ घन 
बटोरना ही नहीं होना चाहिए। साहित्यकार जिस 
यथाथवाद को ग्रहण करता है उसकी केवल जानकारी | 
ही नहीं देता बल्कि जब तक कि उस यथाथ के प्रति रोष 
की भावना प्रकट त करे उसे जीवन दान भो देता 
उसे युगयुग के लिये अमर करता है। अँगरेजी के इन | 
वीभत्स काले-कलूटे शब्दों को जितके पर्यायवाची सेकड़ो 
हिन्दी शब्द मिलते हैं संजीवनी सुंघाने से हिन्दी या देश | 
कौन-सा हित होगा? 


कमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत की उन विभू- 
तियो और राष्ट्र के उन महापुरुषों मे थे, जिनकी 
गौरव गाथाओं एवं जिनके धवल यक्ष से जन-मन में स्फूत्ति 
तथा उत्साह का संचार होता है। उन्होंने लोककल्याण 
एवं राष्ट्रोत्यान की कामना से कर्मक्षेत्र मे पदापंण किया 
और सामाजिक दुबंलताओं एवं विदेशी शासन के उन्टूल- 
नाथ वे आजीवन संघर्ष करते रहें। निराशा के अंधकार- 
पूर्ण वातावरण में उत्तकी असाधारण प्रतिभा प्रखर रश्मि 
बनकर सहसा जगमगा उठी और लोक आलोकमय हो 
 उठा। जनता ने जागरण का संदेश पाया। स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर 
| _ रहेंगे--उन्तका यह नारा घर-घर और जन-जन म 
गंज उठा। 
त्याग, सेवा से या जसे भी हो, प्रिय स्वदेश को विदेशी 
प्रभूत्व से मूक्ति दिलाता उनके राजनीतिक जीवन का 
मूख्य लक्ष्य था। इस क्षेत्र म उनका शुभागमन उस समय 
हुआ जब राष्ट्र मे चतुदिक निराशा के मेघ घिरे हुए थे। 
नाना दमन चत्रों से देशवासी कराह रहे थे और 
` राष्ट्रीय चेतना एक बार जागृत होकर भी लूप्त-सी हो 
गयो थी। सन्‌ १८५७ के एतिहासिक स्वातंत्र्य संग्राम के 
अनंतर ऐसा कोई मागंप्रदशंक शेष नहीं था, जिससे प्रेरणा 
ग्रहणकर जनता संगठित होतो और पराधीनता की बेड्या 
काटने का पुनः प्रयत्न करती यह स्थिति लगभग दशक- 
[न्त रही। जनता मे खिन्नता एवं विवशता थी 
` परन्तु उसके मन म॑ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति घणा 
` एवं विद्रोह की चिनगारी छिपी हुई थी, जिसे पुनः प्रदीप्त 
का श्रय तिलक को है। 
तिलक की लोकप्रियता का सर्वप्रमुख कारण यह था 
वे जनता को दबी हुई आकांक्षाओं के प्रतीक बन गये 
। उनकी वाणी के माध्यम से. जनभावनाएँ व्यक्त हुई | 
म घूम-घूम कर विशाल जनसमूह के सामने उन्होंने 
Tt दिय, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और 
चारपत्रों का सम्पादन तथा प्रकाशन किया। अपने 
तथा मराठा (अँगरेजी) एवं 'केसरी' (मराठी) 
छप wale जरिये उन्होंने देशवासियों को वस्तु 
कराया और उनमें एक नवीन जागति 


ndation Chennai and eGangotri 


पत्रकार तिलक 


श्री गौरीशंकर गुप्त 


की। आदश 


उत्पन्न को । इस तरह स तचे देश मे राष्ट्रीयता की एक लहर 
दौंड गयी। 
जब कोई देश परतंत्र होता है और उसके निवासी) 
निर्जीव एवं शोषित अवस्था में होते हैं, उस समय उके 
जीवन में नव चेतन्य एवं नव उत्साह जागृत करने और 
उनका पथ-प्रदर्शन करने म. समाचारपत्र महत्त्वपूर्ण यो 
देते हैं। उस समय हिन्दू! (मद्रास) और अमृत बाजार 
पत्रिका' (बंगाल)--यें दो पत्र यह कार्य कर रहें थे। 
तिलक भी अपने पूर्वोक्त मराठा” और 'केसरी' के माध्यम 
से राष्ट्रीय नवजागरण का संदेश लेकर अग्रसर हुए। 
परतंत्र राष्ट्र के ये समाचारपत्र मात्र संवादपत्र नहीं 4 
अपितु देश की करोड़ों जनता के पथप्रदर्शक और उके 
अधिकारों के जागरूक प्रहरी थे। केसरी” का प्रकाश 
भारतीय राष्ट्र एवं स्वयं तिलक के जीवन मे एक महत्तः 


. पूणं स्थान रखता है। इसके माध्यम से उनके राष्ट्री 


विचारों का ग्राम-ग्राम तक प्रचार हुआ। देश ने Te 
रूप मे प्रथम बार सच्चे अथ में लोकनेता प्राप्त किया औ' 
जनता द्वारा उनका हादिक स्वागत हुआ। 

उन दिनों बड़ौदा और कोल्हापुर राज्यों की व्यवस्थ 
वहाँ के दीवानों. के अधीन थी। दीवानों. की वह व्यवस्थ 
अव्यवस्था ही थी। .'केसरी' में इसकी कटु आलोका 
प्रकाशित हुई। वह अँगरेज शासकों के भी प्रतिकूल पड़ी 
परिणामस्वरूप कोल्हापुर के दीवान ने 'केसरी' पर मुक 
चलाया और तिलक अपने कुछ सहयोगियों के सहित से 
I कर दिये गये। कई लेख स्वयं उनके लिखे नहीं) 
किन्तु यह्‌ दलील देने के बजाय. कृष्ण-म॑ दिर की यात्रा 
उन्होंने कहीं अधिक पसंद किया। ऐसे आदर्शवादी | 
अपराध सिद्ध होने में विलम्ब क्यों लगता? उनको १ 
मास की सजा दी गयी। डोंगरी जेल पहुंचे। व्यवहार 
होने के कारण १९ दिवसीय रियायत मिली और समय 
एव कारामुक्त हो गय। वहाँ तिलक तथा उनके सं 
ने काफी यातनाएँ सहीं--वे भखो मरे और कई 
उनका वजन घटा। है" 

तिलक एक महान्‌ कर्मगोगी थे। उनमें 
का लेश नहीं था। उन्होंने आदर्श की उपेक्षा कर्म 
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१९६९ 
दा क्षेत्र में डटे TE) TARE को उन्होंने सदा स्व- 
कष्ट समझा और जनता क! इः में वे बराबर सम्मि- 
हित होते रहे। महाराष्ट्र म जब दुभिक्ष की स्थिति उत्पन्न 
हुई, तव 'क्रेसरी' के माध्यम से उन्हाने अकालग्रस्त जनों 
के लिये आंदोलन किया, ग्राम-ग्राम म॑ कायकर्त्ता भेजकर 
इनता को सहायता पहुँचायी और जगह-जगह सस्ते अनाज 
की दुकानें खुलवायीं | जब भयंकर महामारी फेलो, उस 
समय भी उनका 'केसरी' पीछे नहीं रहा और उनके इन 
| जब कार्यो से सरकार ऐसी घबरा गयी कि उसने इन पर 
| राजद्रोह का अभियोग लगाया और १॥ वर्ष कड़ी केद की 
मजा दी। जनता से उनका महान्‌ व्यक्तित्व छिपा नहीं 
रह सका और उनकी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि 
हो गयी। 
सत्‌ १८९७ का वह वर्ष राष्ट्र के लिए महान्‌ संकट 
का वर्ष था, जब दुर्भिक्ष, महामारी और भूकम्प--तीनों 
ने सामूहिक रूप से प्रहार किया था। दुभिक्ष के फलस्वरूप 
अन्न को कीमतें आसमान छूने लगी थीं। जनरक्षण एवं 
लगान में कमी की ओर सरकार ने ध्यान तो दिया; किन्तु 
KS की गृत्थियों के सुलझने से पूर्व ही संकटग्रस्त 
ae से जबरन लगांन वसूली होने लगी ओर अकाल के 
Peer मृत्यु संख्या मे काफी वृद्धि हो गयी। तिलक 
| TH समूची शक्ति से इस दोहरे संकट के खिलाफ सामने 
रे उद्गार प्रकट किये-- 
7 व पास सरकार को देने के लिए धन है 
¦ लेकिन नहीं है तो क्या तुम अपना सारा 
“wa केवळ इसलिए बेच डालोगे कि छोटे-मोटे 
"कारी कर्मचारियों का कोपभाजन न बनना पड़े? 


| मौत साम i i 3 
' जागता a देखकर भी क्या तुमस तनिक-सा साहस Te 


रभ aay जव कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ सोचना 
| ही बात थी ह ली नहीं था यह तिलक जैसों के जीवट की 
| Tah. वे निर्भीकतापुवंक साफ शब्दों में जनवाणी 
' जब महामारी ae कत्तव्य का पालन करते थे। पूना में 
Str अपनी रोक-थाम के सम्बन्ध में गोरे सैनिकों का 
N wn W पार पहुँच गया--छिपाकर रखे 
| की जाँच के लिए जब निरीह जनता को 
हैरान किया जाने लगा--यहाँ तक कि ad- 


j) ब 


है) 


को अधिक दुःखदायी समझकर इससे उद्धार पाने के लिए 


' खोटी सुनाते रहे। बात उन दिनों की है, जब महारानी 
“विक्टोरिया की हीरक जयंती का सर्वत्र आयोजन हो रहा 
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पत्रकार तिलक 


१४६९ 
जनिक मार्गो पर जाँच के बहाने गोरे सैनिकों द्वारा संभ्रांत 
महिलाओं को अपमानित करने की घटनाएँ घटने छगीं-- 
तब 'केसरी' शांत न. रह सका, वह दहाड़ उठा। १६ मार्च 
सन्‌ १८९७ के. केसरी का पना में मचा हुआ उत्पात” 
शीर्षक अग्र-लेख इस दृष्टि से ऐतिहासिक महत्त्व का है। 
उत्पात जब और भी बढ़ गया, तब केसरी ने इन शब्दों में 
दहाड़ को थी-- 

“इन दिनों जो नादिरशाही अथवा र॑ण्डशाही मची 
हुई है, उसका अधिक दिनों तक टिक सकना कभी संभव 
नहीं। रोग भले ही गरीब हों, किन्तु हम नहीं समझ सकते 
कि वे सदा अन्याय सहते रहेंगे। इसीलिए लाड deere 
साहब से हमारी यह प्राथना हे कि वे लोगों में यह भाव 
न उत्पन्न होने दें कि वे प्लेग से मरने की अपेक्षा इस संकट 


नाजुक उपायों से काम लेने ळगें।” 

अंत मे जब रण्ड साहब मौत के घाट उतार दिये गये 
और सरकारी दमनचक्र काफी उग्र हो उठा, तब तिलक ते 
केसरी' मे क्या सरकार का दिमाग ठिकाने पर है? 
शीषेक से ये उद्गार प्रकट किये थे-- 

“जिस प्रकार किसी बंड हाथी के उन्मत्त हो जाने 
पर वह aaa त्राहि-त्राहि मचा देता है, लगभग वही दशा 
सरकार की भी हो रही हैं। जो खून हत्यारों पर चढ़ना 
चाहिए था, वह अब सरकार पर चढ़ गया है; इसीलिए 
उसकी दृष्टि एकदम बदल-सी गयी है।” 

और, १३ जुलाई १८९७ के 'केसरी' के अग्रलेख ने 
तो सरकार के कात ही खोल दिये। कहा गया था-- 

“राज्य करने से मतलब लोगों से बदला चुकाना 
नहीं।'” 3 

अपने पत्रों द्वारा ब्रिटिश शासन की तानाशाही एवं 
राष्ट्रघातक नीति का वे सतत विरोध करते रहे, उसे खरी- 


था। भारत में भी ब्रिटिश शासन के समस्त अधिकारी 
जयंती महोत्सव की व्यवस्था म॑ तल्लीन थे। इधर तिलक _ 
अपने पत्रों द्वारा शासन की लगातार आलोचना किये 
जा रहे थे। उन्होंने अपने पत्रों द्वारा इस उत्सव का कड़ा 
विरोध किया। उनकी पेनी लेखनी के वारों को सहन 
करना ब्रिटिश सरकार के लिए कठिर 


तिलमिला रही थी और येन-केन प्रकारेण तिलक को 
काननी शिकज मे पकड़ने के लिए व्यग्र थी। 
सत्तारूढ अंगरेज सरकार के कुचक्रों से वे अपने को 

आखिर कब तक बचा सकते थे? सन्‌ १९०८ की बात 
है। 'सेडीशस मीटिग्स' तथा इंडियन र्‍्यूजपपस --इन 
दो ऐक्टों के पास होने के फलस्वरूप सावंजनिक प्रचार के 
कार्यों में बहुत बाधा पहुँची। मई तथा जून १९०८ म 
Say मे प्रकाशित उनके दो लेखों को राजद्रोहात्मक 
घोषित कर २४ जून १९०८ को उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया। मुकदमा चला। अंत में ६ वर्षीय कठोर 
कारावास और एक सहस्र मुद्रा जुरमाना हुआ। सारे 
राष्ट्र ने एक स्वर से विरोध किया। तत्कालीन अपने 

सबसे अधिक प्रिय एवं सम्मानित नेता के प्रति इस अमा- 
__ नषिक बर्ताव के विरोध में देश भर मं हड़ताल हुई, 
छात्रों ने स्कल कालेज का परित्याग कर दिया और बम्बई 
के श्रमिकों ने भी षट्‌ दिवसीय हड़ताल मनायी। देश 
के श्रमिकों ने प्रथम बार इस राजनीतिक हड़ताल में 
. भाग लिया। 
A न्यायालय में अपने पक्ष मे तिलक का भाषण ४।। 

दिन चलता रहा। जज ने जब उन्हे सजा तथा खरी- 
खोटी सुनाते हुए पुछा-- आपको कुछ कहना है?” 
उस समय उनका दिया यह उत्तर सदेव स्मरणीय एवं 
घर-घर मे स्वर्णाक्षरों मे अंकित कर रखने योग्य है-- 
“जूरी के निर्णय के बावजूद में कहूँँगा कि में निर- 
पराध हूँ। इस संसार के ऊपर भी एक शक्ति है, जिसके 
इशारे पर यहाँ का समस्त व्यापार चलता है। संभवतः 
उसकी यही इच्छा है कि जिस काम को मने उठाया है, वह 
स्वतंत्र रहने को अपक्षा कष्ट सहन से ही अधिक फले- 
Be)” re 
___ इस बार जिन लेखों को लेकर उन पर मुकदमा चला 
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सरस्वती 


"गय । अपने. पत्रों के माध्यम से उन्होंने सरकारी ते 
_धज्जियाँ उडायीं और faaan जनजीवन में एक 4 


` भ्रशस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हम 


मिलन की प्यास 
श्री रा० To द्विवेदी “रामेश्वर! 


यह मिलन की प्यास, यह AAT का आनन्द, 
देह का बन धर्म अविरल आदि से स्वच्छन्द। 
पाप यह, तो पुण्य क्या? आदर्श का जड़ रूप? 
और मिथ्या स्वप्न-संसृति का समूह अनूप? | 
पाप की औ' पुण्य को यह कल्पना निस्सार, | १ 
क्यों न सागर से मिले मन्दाकिनो की धार? | 
बह कली जो खिल रही है वृन्त पर उस ओर, | 

चाहतो है भमर का चुम्बन मिले रस-भोर। | FE 
वृक्ष से लिपटी लता भो दे रही संदेश-- | 
“मिलन का सुख संत्य जिसमे द्विविधा निःशेष | 
जड़ प्रकृति तक म॑ रमी हे जब मिलन की चाह, | 
तब न क्यों नर-ऐेह सं होगा विशेष उछाह! _ 
मानता हूँ, नाश का पथ वासना उद्दाम, | ३ 


किन्तु जड़ प्रतिरोध का भो नाश ही परिणाम। |. 


आधार 


और, अत्यंत शांति एवं अनासक्तिपुवेक 
काराजीवन' व्यतीत किया। उनके जीवन का हर 
देश एवं समाज के उत्कर्ष में बीता। आजीवन वे प्र 
से कोसों दूर रहे। उस युग मे वे अकेले व्यक्ति थे, 
कारागृह में तथा कारागृह के बाहर भयंकर कष्ट 
पड़े। राष्ट्रीय राजनीति को आरामकुसियों तथा पु] 
पगड़ियों के मध्य से खींचकर वे कारागृह की बैरकों 7 


चेतना और नवीन उत्साह उत्पन्न किया। उनकी 
म जनभावना की अभिव्यक्ति हुई। इस तरह, उ 
अहिसात्मक स्वातंत्र्य संग्राम के हेतु उन्होंने एक 


सत्तारूढ़ होकर स्वराज्य का पूणे उपभोग कर ' 


नन्द, 
re | 

q? 

q? + ae 

बच्चों की भाषा का अध्ययन करते स आधारभूत 
i are उन सवका वज्ञानिक वर्णन करना हो fare बालक 
` | षा कैनाम पर सीखता हो । हम लांग यह मानकर चल सकते 
a | ह* कि बालक भाषा का वह रूप सीखना चाहता हं जिसे वयस्क 
E काम म॑ लाते हे“। हमें पहल भाषा के उसी रूप का विश्लेषण 
a करना चाहिए। बच्चों के भाषिक विकास का अध्ययन करते 
_ | समय हम भाषा के जिस रूप का परिचय पाते हाँ उसे हम बच्चों 
न | की अपनी भाषिक प्रणाली कह सकते हॉ । 

oa भाषा क्या ह? वेसै भाषा के संबंध में अत्यन्त प्राचीन काल 


| ही परिभाषाएं आरे वर्णन प्राप्त होते रहे हॉ किन्तु आधुनिक 
| भाषा विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों ate अनुसंधानों के 
| आधार पर भाषा का निम्न "लिखित रूप मे वर्णन किया जा 
4 पकता ह। “भाषा आकस्मिक कंठध्वानियों और ध्वानिक्रमों 
3 | बह afer प्रणाली हे जिसका उपयांग अंतर्वोर्याक्तक 
i ‘oe के लिए किया जाता हो और जिसम॑ प्राय: सर्वांगीण 
हर ६ “प से वस्तुएं, घटनाएं, आरः मानवीय अनुभाति की प्रक्रिया 


थे, yO È तत्त्वा का विश्लेषण करने पर हमें कई चीजें 
ष्ट दली हैं । इनमें ध्वानितत्त्व, अर्थतत्त्व आर संवंधतत्त्व 
: न R का संबंध उन कंठध्वानियों से हो जा 
ans ues म॑ पायी जाती ह| ध्वनितत्त्व की एक आर 
की दे cane ान-गाम कर हो । ध्वनि-गाम कंठध्वानि 
एक A or} ह te ag ह जो किसी विशेष भाषा में पायी 
की भाषा वः cc T से अर्थ भेद भी हो जाता ह'। बच्चों 
पित्तन्त महत्वपूर्ण हे के लिए इन ध्वानि-गामों का अध्ययन 
दीका स पण हे क्योकि बालकों को इन ध्वानःगामो को 


सीखना पड़ता हो आर इन्हों में 
सावधानी पड आर se सीखने में उनसे विशेष 
at धा a ant होती हो । {कसी भी भाषा के सभी अर्थपूर्ण 
ar विन्यासः z 
| तसी न्यास प्रारूप Boe विकार तथा 


|. इकाड्यां AN साम्मालित ह“, उस भाषा की विशिष्ट 
राष्ट ॥ जा सकती ह । इनका उस भाषा में एक 
ओर. अन्तर्सबंध होता ह। 


बच्चों की भाषा का अध्ययन 


श्री कुवरजी अग्रवाल 


१५१ > 02. 
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भाषा में सामाजिक रूप से स्वीकृत अथां की. एक प्रणाली 
होती हो जसे बालकां' को निश्‍चित रूप' से सीखना पड़ता St 
इस बात के कुड उदाहरण मिले ह“ कि किसी भाषा द्वारा 
प्रस्तुत अर्थ आर कोटेगरीज बालक की प्रत्यक्षीकरण संबंधी 
प्रक्रियाओं को प्रभावित करते ह। उद्ाहरणस्वरूप किसी 
भाषा की रंग संबंधी शब्दावली रंगा के अंतरा को पहचानने आर 
उन्हे स्मरण रखने की बालक की याग्यता को प्रभावित कर 
सकती हो। ब्राउन ने उस पद्धात का वर्णन किया हो जिसके 
द्वारा कोई भाषा अनुभवों का वर्गीकरण करने कं लिए 
'केटेगरीज' प्रस्तुत करती हो । किन्तु इससे यह निष्कर्ष 
मिकाल लेना उाचत्त न होगा कि प्रत्यक्षीकरण के लिए भाषा 
अनिवार्य 21 dec आर हीडर ने उदाहरण के साथ यह तथ्य 
उपास्थित किया ह कि एक बहरा बालक जो कोइ भी भाषा नहीं 
सीख सका था उसने भी अपने अनुभवों की दुनिया का 
नमाण उसी,प्रकार किया था जिस प्रकार स्वस्थ कर्णीन्द्रिय 
वाला बालक करता हं। 

[कसी भी एक भाषा-भाषी समुदाय के अन्तर्गत! भाषा आर 
बलिया कै अनेक रूप आरे प्रकार होते हे जिनके अंतर का 
मुख्य कारण भागोलिक अंतर क॑ साथ ही सामाजिकआधथिक 
स्तर तथा व्यवस्था भी होता ह। वालक द्वारा सीखी जानेवाली 
भाषा अपनी ध्वानिया ओर अथा के विस्तृत पहलुओं में उसी 
प्रकार की होती हौ जिस प्रकार की उसके माता-पिता की भाषा 
होती हो। बच्चों की भाषा के अध्ययन में इस तथ्य की प्राय; 
उपेक्षा की गयी हो जिससे प्राप्त frai मेः गंभीर गलतियाँ. 
रह गयी हो | F 
भाषा सीखने की प्रक्रिया नशे 

यद्याप सीखने के मनोविज्ञान को लेकरकाफी अनुसंधान 
कार्य हुआ ह ओर इस क्षेत्र में अनेक सद्धान्तो ote नियमाः 
की स्थापनांए' की गयी है“ तथापि भाषा सीखने की प्रक्रिया की _ 
ओर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान कम ही गया हा। अभी तक 
भाषा सीखने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरणयुक्ता अध्ययन 
नहीं हो सका हो। बच्चों द्वारा मातृभाषा सीखने की प्राक्रिया का 


अध्ययन सीखने के सिद्धान्तां की व्यावहारिकता पर पर्याप्त 
प्रकाश डाल सकता हो। फिर भी सीखने के मनाविज्ञान के 
संबंध में सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाले विद्वानों ने भाषा 
सीखने का विश्लेषण कम ही किया हो । जेस्टाल्ट या फील्ड 
Pasar भाषा सीखने के संबंध में कोई विशेष प्रकाश नहीं 
डालते। वे केवल प्रत्यय विकास पर कुछ प्रकाश डालते ह 
आर उसमें भी विशेष बल बालकों के उन प्रत्ययां पर दिया 
गया हो जिनका निर्माण बच्चों के भाषिक विकास के पूर्व 
होता है । वर्नर आर कापलान ने फील्ड सिद्धान्तों का उपयांग 
शब्दार्थों के विकास के प्रयांगात्मक विश्लेषण करकं किया हॅ | 
भाषा सीखने के संबंध में पावलां आर वाट्सन के ढष्ठिकोणां के 
स्थान पर कई प्रकार के पुनर्शीक्त-सिद्धान्तों की स्थापना की 
गयी ह'। इनमें यह माना गया ह॑ कि वालक उन प्रतिक्रियाऑं 
को सीखने की ओर उन्मुख होता हो जिनसे उसकी सद्य: 
आवश्यकता की तृप्ति का पुरस्कार मिलता ह या अप्रत्यक्षरूप 
. से कडु गोण प्रकार का आकस्मिक पुरस्कार प्राप्त होता हौ । 
वे प्रतिक्रियाएं जा इस प्रकार पुनर्शीक्तकृत नहीं होती, वे 
बालक की प्रतिक्रियाओं की सूची से अलग हो जाती हो। 
मिलर आर stars का विश्वास हो क बालक म॑ अनुकरण 
करने की या व्यवहारा की नकल करने की कोई जन्मजात 
प्रवृत्ति नहीं होती। Tay भाषिक विकास के आरंभिक चरणों 
में ही वह एंसा करना सीख लेता है, याद उसके अनुकरणात्मक 
व्यवहार पुरस्कृत होते ह॑ । इन विद्वानों का यह मत भी है एक 
अनुकरण बालक की सहायता केवल उन प्रात्ताक्रियाओं के नवीन 
सहसंबंध प्रस्तुत करने म॑ करता हो जो पहले ही fart अन्य 
साधनों द्वारा सीखी जा चुकी S| 

माउरर का सिद्धान्त ह॑ ककि बालक अपने भाषिक विकास 
DSS आरे ब्वा-ब्वा स्तरों पर जब अपनी ही आवाज को 
सुनता ह ता वह एक प्रकार से गाण पुरस्कार होता हो। क्योकि 
ae ध्वान उसकी मां की ध्वान के ही समान होती हो वह 
> ' बालकों द्वारा विधेय निर्माण की व्याख्या करने के लिए 
प्रतिबन्धन के सिद्धान्त का आश्रय लेने का प्रस्ताव करता हे! 
2 इसका तात्पर्य यह हौ कि जब हम कहते हे कि कृष्ण चार हे 
` तब हम कृष्ण को उन प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिवन्ध उत्तेजना 
बनाते हं जो चारों के प्रति हमारे मन में हो । इस सिद्धान्त के 
अनुसार वाक्या को बनाना tad समय बालक यह सीखता 
` हं कि भाषिक प्रतीकों को प्रतिबन्ध उत्तेजनाआँ आर. nf- 

_ क्रियाओं के रूप में कोसे परिवतित किया जाय। 
भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन सरल शब्द में z 
अकार किया जा कता ह--अपने भाषिक विकास के दौरान 


_ श्र 


जल लए Arya Samia} Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


_________ CCO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
SSE ae utes Sg टे ७:४3 20४४ sh 


E १६ 
मो बालक उन भाषिक आर अंग-भॉगमागत मतकर 2 
सीखता ह जिनसे उसे उन सबकी प्राप्त होती हो जिन्हें हे 3 
पाना चाहता ह आर उन; सबसे छुटकारा मिलता हो जिन्हे | 

नापसन्द करता है। साथ ही वह उन प्रातिक्रियाओं को $| 
सीखता हो जिनके द्वारा उसे यह पता लगता ह कि दूसरे उई] * 


| 


| 
3 


at 
आवश्यकताओं आर नापसंदगी को समझ रहे ह वास्तव 
इस प्रकार बालक भाषा के अर्थतत्त्व को सीखता हो] | अध्य 

आरंभ म॑ इस संबंध की प्रतिक्रियाएं अस्तव्यस्त al केव 
गडूडमडूड रहती हो । किन्तु क्रमश: उनका वर्गीकरण आ fat 
संघटन होता जाता हो। जिस प्रकार कोइ भाषा-वज्ञानिक बर विक 
पता लगाता हो कि उस भाषा की मुख्य विशेषताएं कान ह| वात 
ह“ जिनका पहले से विश्लेषण नहीं किया गया Saga 
प्रकार बालक भी अचेतन प्रयत्न ओर मूल की प्रक्रिया दवा ah 


न A 
उस भाषा की मुख्य विशेषताओं का पता लगाता हौ।  । पग 
बालक दूसरों की प्रत्तिक्रियाओ का अनुकरण कर वित 
IE 


सीखता' g Tag वह यह भी सीखता हो कि किस प्रकार हू 
प्रतिक्रियाएं की जायें, प्रतिक्रियाओं का संयाजन किया जाग "ॐ 
one उनका सामान्यीकरण किया जाय। बालक की गर्ला 
आर कभी-कभी उसकी बड़ी बातें भी इस बात का प्रमाणही 


कि वह भाषा के ध्वानि रूप या अर्थ की मुख्यः विशेषताओँग © | 
पहचान नहीं रहा हो अथवा भाषा की असंगातियां' के वार | 
भामक साम्यो के जाल में फंस रहा हे | | 

भाषा की ot विशेषताएं सीखी जाती हं“ उनमें संभवत “त 


स्पष्ट आर सार्पोक्षक रूप से एकरूप विकासात्मक क्रम होते ह|| 
किन्तु अनुसंधानकर्ता इन्हें पर्याप्त विवरण के साथ ee 
पाये ह। उनसे भाषा की स्वराविन्यासप्रारूप जेसी विश - 
प्राय: पूर्णरूप से उपेक्षित हो गयी हॅ” । faq लैविस Ti 
मतानुसार ये विशेषताएं भाषा का वह तत्त्व हं“ जिसे सीखगै| “घे 
क्रम में बालक सबसे पहले ढूंढ निकालता होँ। याद! 
विकासात्मक सर्राणियां बनायी जा सकी तो वे वाक्या 
लम्बाई की अपेक्षा भाषिक विकास के अध्ययन के लिए 
महत्त्वपूर्ण होंगी। 

संभवतः यह तथ्य भी सही होगा fn बालक द्वारा ६ 
गयी भाषा में भाषा वैज्ञानिक विवरण जिस संख्या में उ 
रहते ह“, उनका महत्वपूर्ण संबंध उन विकासात्मक क्रमं, 
[ति ये विवरण सीखे जाते है? । इसके साथ ही यहभी ९ 
हो कि जिस; अनुपात में बालक इन्हें सुनता हौ वह 
वयस्काँ की भाषा में वर्तमान अनुपात के अनुरूप न हौं 
मनोविज्ञान के अद्यतन अनुसंधानां की समीक्षा 
मिलद्‌ अमेसगुड़ ॥सगुड और सावियाक ने संकेत {कया 


if 


y 
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| Al प्रकार की प्रक्रियाओं व्याख्या 
क निहित अनेक प्रकार का प्रा'क्रयाः की व्यार 


TAT 7 
T xl प्रं भाषिक afe का बहुत महत्त्व ह । 

है : ब 
ee भाषिक विकास ओर भाषा क तत्व 
को 
परे स्स ध्वात्ततत्व 


रावन आर dfae ने शिशुओं के क'ठस्वरोच्चारण का 
वयन परस्पर विरोधी दष्टिकोणां' से किया हौ। इस तथ्य 
a | इ वजूद कि वाग्वा काल सँ पायी गयी ध्वानि संबंधी 
|| ; X बढ जाती हॉ--वास्ताविक = 
रण विभिन्‍तताएं बाद "A BS Te 
निक पिकास में इन याभा का बहूत नम l E 
कान ही वाहक जब अर्थपूर्ण भाषा ध्वनि Tah का उच्चारण ms सीखता 
कुक हेतो वह नये सिर से भाषा सीखना शुरू करता ह | भाषा की 
न्या द| नयाँ के अध्ययन क दृष्टिकोण से बालक की चाबीसवं से 
y | लेकर ३६वें महीने तक की आयु विशेष महत्त्वपूर्ण ह । 
i | विलियम्स ऑर श्नीडरमेन की खाजा के अनुसार बालक की 
ae दो रोच्चारण योग्यता आर भाषिक विकास की दूसरी 
हक, al अनुक्रमाणकाओं के बीच महत्वपूर्ण सहसंबंध g । पॉटर आर 

feet के अनुसार बच्चों द्वारा उच्चारित स्वराँ के निर्मायक 
वयस्कों द्वारा पर्यवेरक्षत रूपों से cater रूप में भिन्न होते 

८ हे! अनुमानतः इसका कारण यह हाँ क: बालकों आर 
वयस्कों के कंठगहवर के रूप ऑर आकार माँ भिन्नता होती 
el 
रूपतत्तत ! 

भाषाशास्त्र रूपतत्त्व के अन्तर्गत काल, वचन, कारक, पुरुष 
आदि के कारण हुए शब्दों के रूपों के व्याकराणक परिवर्तनां 


| a बॉल्क व्याकरणक रूप से विकृत शब्दों के उन रूपा को 
| ह जिनका प्रयोग वयस्क अपने वाक्या में करते हे। 
| आहण किए हो, ह हवा सुनना, सुना” आदि शब्दों को 
i पकार शब्द j अलग-अलग सीखता gl इसे 
। असंभव सा ह सभी संभव रूपाः को सीखना उसके लिए 
| अनुकरण द ES बालक अपनी आयु के तीसरे साला में 
4 सरता ह Tae पर शब्दों के रूप-परवर्तन का प्रयत्न 
अनियत सै आठ वर्ष तक की आयु में बालको को शब्दों 
ores x को सीखने में काफी कठिनाई का सामना 
| सराः पर किन्तु साम्यमूलक निर्माण की प्रक्रिया सभी 


कभ | आयु से ही भाषा के प्राूपीकरण के भरत प्रतिक्रिया 
SE. pels < : | 


बच्चों को भाषा का अध्ययन 


य Sect रहती हो। इससे प्रमाणित होता हो कि 
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करने की क्षमता बालकों म॑ निहित रहती ह। टम्पालन का 
मत ह कि तीन से आठ वर्ष' तक की आयु में व्याकर्राणक 
गलतियाँ की मात्रा कम होती जाती 21 ater का मत है फि 
बच्चों के भाषिक प्रयांग पर उनके माता-पिता का गहरा असर 
होता ह. । 
वाक्य-स्चना 

सामान्य रूप से तीन-चार वर्ष तक क॑ वच्चे शब्द वगा को 
सीख लेते हं । अर्थात्‌ वे यह जानने लगते हं“ कि कोन सा 
शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग करना चाहिए आर कान सा क्रिया 
के रूप में। उनके इस ज्ञान में अर्थतत्त्व संबंधी प्रसंग सूत्र 
प्रदान करते € | इस विषय के अधिक विस्तृत अध्ययन के 
लिए अनुसंधान की आवश्यकता ह 1 गिलांभी आर करोल का 
सिद्धान्त fa बालक सबसे पहले पूरे वाक्य या वाक्यः 
खंडो की नकल करके वाक्यरचना सीखता | इस संबंध में 
अनुसंधान करने की आवश्यकता ह कि बालक विभिन्‍न वाक्य 
रूपों को किस प्रकार सीखता ह । 

वास्तव में व्याकरण के क्षेत्र म॑ वाक्य-रचना रूपत्तत्त के 
पहले आती ह। बच्चा की भाषा का विद्यार्थी इस तथ्य के प्रात | 
सजग रहता हो कि रूपतत्त्व संबंधी प्राक्रियाएं पूर्णरूप से 
विकसित भाषाओं की एक विलासिता है | छोटे बच्चों का 
काम उनके बिना ही चल जाता Sl बहुत से बच्चा कं आरं 
fares वाक्य एक ही शब्द के होते l अनुमानतः बालका का 
ध्यान बड़ों द्वारा उच्चारित वाक्यः के उस शब्द पर विशेष. रूप 
से केन्द्रित हो जाता हो जिसका अर्थतत्त्व उस वाक्य मां सबसे 
आशिक: महत्वपूर्ण होता Fl यह शब्द वयस्कों की भाषा का | 
कोइ भी शब्द हो सकता हो विशेषण, संज्ञा, या क्रिया। यह शब्द 
बालक के लिए उसके पूर्ण वक्तव्य के भार को वहन करता हो । 
यहीं पर उन aga से लोगां ने गलतियां की हाँ जा बच्चों की 
भाषा का. अध्ययन करते हो । वे बच्चों की प्रारम्भिळ शब्दा 
वली के पद्वगां की संख्या आर प्रतिशत की गणना करते ह। 
किन्तु बालक अभी तक मानक भाषा की वाक्यरचनाप्रवृत्ति को _ 
नहीं पहचान पाता ऑर वह अपनी अभिव्यक्ति असंघात्ति | 
एक शब्दवाले वाक्य रूपों म॑ करता हो। सामान्य रूप से एक 
शब्दवाले वाक्या का काल बालक की ना मास की अवस्था से 
एक वर्ष की अवस्था तक होता हो। बच्चों की' भाषा की वाक्यः 
रचना के दृष्टिकोण से इस अवस्था में पद्वगां का कोई अर्थ 
नहीं होता। इस अवस्था में वाक्य रचना संबंधी जो प्रक्रिया 
सीखी जाती हो वह प्राय: प्रश्‍नवाचक स्वराविन्यास की होती 
हे] इसका उपयोग कोई जानकारी या अनुमत 


a 


` [क्या जाता हो, किसी चीज का नाम जानने क लिए बहूत कम। 
शब्दावली ine 
facet में विभिन्‍न उम्‌ स्तरों पर आसत बालक क॑ शब्द 
भंडार में पाये जानेवाले विभिन्‍न प्रकार क॑ सक्रिय ओर 
निष्क्रिय शब्दों की संख्या पर काफी अनुसंधान कार्य हुआ 
ह) इन अनुसंधान कार्यों में पद्ात संबंधी खामियां रही ह 
[फर भी ये यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त ह कि जैसा 
_ सामान्यतया समझा जाता हे बच्चों की शब्दावली उससे काफी 
अधिक विस्तृत होती हे । उदाहरण क॑ लिए स्मिथ का अनुमान 
है फि कक्षा एक के ऑसत बालक का शब्दभंडार२२,9०० ऑर 
बारव कक्षा के ऑसत बालक का शब्दभंडार ५०,३०० के 
करीब होता हे । s 
` बालको की शब्दावली के प्रसंग म॑ क्रियात्मक शब्द बनाम 
` नामात्मक शब्द, संवंगात्मक प्ररणाएं आर afer प्रेरणाएं 
बनाम तथ्यात्मक यस्तुपरकता तथा एसी ही अन्य बहुत सी 
चीजों को लेकर काफी बहसै हुई हं, लेकिन' मतेक्य न हो 
सका | वालक तो उन सभी वस्तुओं, क्रियाओं, भावनाओं तथा 
उन सभी चीजों को नाम दे डालता हे जा उसे किसी न किसी 
कारण रुचिकर प्रतीत होती हो । बचपन की इस अवस्था में 
इस प्रसंग में इच्छा का वहुत बड़ा हाथ होता हो! लेकिन 
` बालक संवेग राहत कथन भी जल्दी ही सीखता 21 जा भी 
शब्दावली बालक क सामने प्रस्तुत की जाती हो उसमें से वह 
पूरी स्वतन्त्रता के साथ उन्हीं शब्दों को चुनता हो जो उसके 
` बिकास स्तर आर आवश्यकताओं के अनुकूल पढ़ते ह“। 
शब्दों की उपयोगिता के संबंध मै बालक का दष्टिकोण वयस्का 


के दृष्टिकोण से अलग होता हो । 
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श्री राजेशदयालु राजेश 
जल बिच कमल उपज, जग जानी बात्त। 
तुव दृग-कमल कमल बिच भे अवदात्त॥ 
छनक झलक दिखरायेसि पथ कहुँ आनि। 
अँखिया लखि सरबत्िया दीठि मिठानि॥ 
जित निकस तित दरसक लहत हुलास। 
तिय रस के फव्वरिया, नेन निकास॥ 


पेनि-पेनि बोरानेउँ दिठिया हेरि। 


ढरकति जन्‌ बोत्तलिया सदिरा केरि॥ 
पलकन केर परदवा पुनि-पुनि डार। 
खेलत सनहुँ नटकवा नेन तुम्हार॥ 
अंखिया खुलत St छन-छन इक MTI 
चलें चलाये बिनहीं तेरे तीर॥ 


पलकन बीच चपल दृग करत अनन्द। 


' बीच चले जन्‌ रेलिया, फटका बन्द ॥ 


बिपिन गयौ मृग-नेनी, मृग रहे घेरि। 
रहिउ कहाँ महरनियाँ, सकेनन न. हेरि॥ 
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तुलसी क॑ 


| चन्द्रमा 


धर्मग्रंथ प्रायः नीति वाक्यों के संग्रह या महापुरुषों 
की जीवनियाँ बनकर ही रह प हैं। तुलसी का मानस 
Matie हिन्दू जनता का परमत्रिय ग्रन्थ हु आर हिन्दी 
साहित्य का बलिष्ठ स्तम्भ ह । कोई साहित्यिक कृति मानस 
| $ qua जनता में इतनी लोकप्रिय हो ऐसे, कम हो 
उदाहरण AST | गोस्वामीजी ने वेसे तो अनेक उपमा 


| दी हैं, अनेक कल्पनाएँ की हैं पर चन्द्रमा और कमल के 
सम्बन्ध में उत्होंने बहुत सोचा और लिखा है। चन्रमा 
पर उनकी विविध मनोहर नित नतन उपमाएँ और 
कत्पनाएँ हैं। 
्रभृहि चितइ पुनि चित्तर भहि, राजत लोचन लोल। 
daa मनसिज मोन जुग जन्‌ [बधु मण्डल डोल ॥ 
श्रीराम को देखकर फिर पृथ्वी को देखते हुए सीता 
के चंचल नेत्र एसे शोभित हो रहें हैं मानों चन्द्रमण्डल 


खपी डोल म॑ कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। 
मनोहर कल्पना है! तुलसी की कल्पनाएँ आज के 
| कबि के मन को'भी मोहती हैं--वे पुरानी आज भी नहीं 
हुई हैं। एक नथे प्रतिष्ठित कवि ने भी ऐसी ही कल्पना 
की है। 
संसार को चन्द्रमा से शीतलता की अनुभूति होती है 

gat की विरहिणी सीता को चन्द्रमा अग्निपुंज 
प्रतीत होता है 

पावक॒मय ससि स्रवत न आगो । | 

मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
ल a A po विरह्‌ में आग प्रतीत होता है। 
| अव भई = ड T a ल X ao 
होती हैं म ज्वाल की qo” में लताएँ आग प्रतीत 


RNs र्षण करनेवाला कहते हैं। पर 
रपर तुम कहती हैं कि चन्द्रमा चाहे विष चुआते 
| राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते-- 

| hee 4a स्वे हिम आगी । 

एमीजी चन्द्रमा को अमृत रहित अर्थात्‌ 
जानकर कहते si E 

जाइ gaa दोख कस राजा। 

प रहित जनु चन्दु बिराजा ॥ 


सम्बन्धी अनोखी कल्पनाएँ 


श्रो सतीशचन्द्र चतुर्वेदी | 
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AIT दशरथ के गहन विषाद की स्पष्ट छाया का 
JOM न कसा वर्णन किया है | 
दोपहर के चन्द्रमा की उपमा कितनी सार्थक अनभति 
के चरण a तव रावण की मुखमूद्रा दोपहर के 
चन्द्रमा का भाँति तेजहीन सफेद हो जाती है-- 
भयउ तेजहत श्री सब गई। 
सध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
तुलसीदासजी ने चन्द्रमा की बहुरूपों मे चर्चा की 
el वह उनका प्रिय है। पर तुलसी ने उसे उपमान के रूप 
मे श्रीराम या सीता के लिए हो निश्चित नहीं किया है। 
उसको उपमा रावण को भी वे देते हे, पर राहु रूप श्रीराम 
की चर्चा के साथ-- A 
सरप्र बचन जब सोता बोला। 
हरि प्रेरित लिसन मन डोला ॥ 
बन दिसि देव सोंपि सब काहू । 
चले जहाँ रावन ससि राह ॥ 
वन मे जाते हुए श्रीराम चन्द्रमा, लक्ष्मण बुध 
(चन्द्रमा के पुत्र) और चन्द्रमा के बीच सीता रोहिणी 
(चन्द्रमा की स्त्री) की भाँति प्रतीत होती हैं-- 
बहुरि कहेउ छबि जसि मन बसई | 
जन्‌ मधु सदन मध्य रति लसई ॥ 
उपसा बहुरि कहउ जिय जोही | 
जनु बुध बिध बिच रोहिनि सोही ॥ 
चन्द्रमा के धब्बे पर कल्पनाएँ--चन्द्रमा मे जो धब्बे | 
दीखते हैं--तुलसी ने उन पर भी विविध कल्पनाएँ की हैं। | 
लोग भाँति-भांति की कल्पनाएं करते हैं। तुलसी ने हिरन, ० 
शर, पृथ्वी की छाया, श्रीराम की आकृति आदि विभिन्न | 
कल्पनाएँ की हैं। आज वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि 
चन्द्रमा मे घब्बा दीखता है वह पृथ्वी की छाया हैँ--ठीक 
इसी वात को तुलसीदासजी ने पाँच सौ वषं पहले 
स्वीकारा था-- 
कह” सुग्रीव gag रघुराई । 
ससि ag sae भूमि के झाई ॥ 
alts राहु ससिहि कह कोई। 
उर महेँ परी स्यासत) सोई ॥ 


१५६ 


तुलसी चन्द्रमा में शेर की कल्पना करते हैँ 
पुरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित्त ERN 
कहत सबहि देखहु ससिहि मुगपति सरिस असक ॥ 
पूरब fafa गिरि गुहा निवासी। 
परम प्रताप तेज बल रासो ॥ 
सत्त नाग तम कुंभ बिदारी । 
ससि केसरी गगन बनचारी॥ 
ag धब्बा रामख्प रूपी हिरन का है--यह भी 
एक कल्पना है-- : 
कोरति बिधु तुम्ह कोन्ह अनूपा। जह बस राम पम सृग रूपा।। 
इसी बात को और प्रकार से तुलसी हनुमान से 
कहलवाते हैं कि वह धब्बा श्रीराम की व्याममूर्ति रूप है-- 
कह हनमंत सुनहु प्रभू ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तव म्रति बिध्‌ उर बसति सोइ स्यामत्ा भास॥ 
` समुद्र-मंथन में चन्द्रमा और गरळ दोनों ही निकले थे, 
अतः यह दाग विष-भ्राता रूप मे विष का ही तो नहीं है-- 
प्रभू कह गरल बंधु ससि केरा। 
अति प्रिय निज उर दीरह बसेरा॥ 
विष aaa कर निकर पसारी। 
जारत fagi नरनारो॥ 
एक कल्पना यह भी है कि जब विधि ने रति का मुख 
बनाया तब चन्द्रमा का मुख्य अंश ले लिया और तभी वह 
खाली हिस्सा fox रूप मे प्रकट है-- 
कोउ कह जब fafa रति मुख कोन्हा। 
सार भाग सास कर हरि लीन्हा 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहों। 
तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं॥ 

_ चकोर और चन्द्रमा--सा हित्य मे चकोर पक्षी चन्द्रमा 
के प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है। चन्द्रमा की चर्चा में तुलसी 
उसके प्रेमी की अनुभूतियों को कैसे छोड़ सकते हैं? जब 
श्रीराम घनुष तोड़ देते हैं तब सीता का भय जाता रहा 
और वे ऐसी प्रसन्न हुईं जैसे चन्द्रमा के उदय होने से चकोर 
की कन्या होती है-- ; 
बिगत त्रास भइ सोय सुखारी । जन्‌ बिधु उदय चकोर कुमारी ॥ 

सीता श्रीराम के साथ वन जाना चाहती हैं पर वे 

स्वयं श्रीराम से कसे कहे? कोशल्या श्रीराम से 

कहती हैं कि वह चन्द्रमा का रस चाहनेवाली चकोरी 
की भाँति है। वह तुमसे कंसे कहें-- 


ही 
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आयसु काह 
dz किरन wa रसिक 


Fa 


वन में जाते हुए श्रीराम को सव लोग चकोर छो 
भांति तन्मय होकर देख रहें हैं जेसे चकोर अपने | 
चन्द्रमा को देखता हे-- | 
इकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा॥ |. 
इसी प्रकार का वर्णन दुलह रूप में श्रीराम को देखे दा 
पर आया है-- 5 
UATE मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। 
वन मे सीता चकोर कुमारी की भाँति श्रीराम बे! 
मुख-चन्द्र को देखकर प्रतिक्षण प्रसन्न रहती | 
छिन्‌-छिन्‌ पिय बिधु बदनु निहारी 
प्रमुदित wag चकोर कुमारी ॥ 
वन में श्रीराम मुनियों के समूह में ao हैं। ख 
मुनि श्रीराम को वेसे ही टकटकी लगाये देख रहे हैं गो 
चकोरों का समुदाय शरद्‌ के चन्द्रमा को देखता | 
ait समू ह्‌ महे बेठे सन्सुख सब की ओर। 
सरद इंदु तन चित्तवत्त मानहुँ निकर चकोर ॥ 
चकोर की कल्पना चन्द्रमा के प्रगाढ प्रेम के प्रतीर 
रूप में ही आती है और उसी अनुभूति से तुलसी 1 
उसका भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग किया है। 
चक्रवाक पक्षो और चन्द्रमा--चकवा पक्षी के लि 
चन्द्रमा अभिशाप रूप हे । चकवा-चकवी रात में बि 
रहते हैं। इस प्रसंग में चक्रवाक पक्षी की उपमाएँ # 
तुलसी ने प्रयुक्त की हैं। श्रीराम सीता को वन था 
की अपनी वात बताकर उनको घर रहने की सीख ate! 
बह्‌ उन्हें उतना ही जलाती है जितना शरद की जुर्हाई | 
चन्द्रमा चकवी को जलाता है, वियोग से-- wl 
सोतल सिख arge भइ कंसें। चकइहि सरद चंद fafa बॅ! 
इसी प्रकार अरुन्धती तथा अन्य नारियों के स 
पर सीता को चकवी की भाँति व्याकुलता होती हैं” 
सरद चन्द चन्दिनि लगत जन्‌ चकई अकुलाति। 
इससे पूर्व भी जब केकेकी दशरथ से रामं 
का वर मागती है तो उसे सुनकर दशरथ को वैसा ही. 
होता है जेसा चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से |. 
विकल हो जाता है-- 3 : 


(4 & 


g= 
Q 
l 


m 
न्न मदु बचन भूप हिय सोकू। 


| aam छ.अत विकल जिमि कोक्‌॥ 
gaat को हीनता--तुळसीदासजी ने चन्द्रमा की 


नाभी खूब की है। उनके प्रिय इष्ट चन्द्रमा से भी श्रेष्ठ 
gi “तीय बदन सम हिमकर नाहीं”, “ate चंद निदक 
| तीके”, “कुमुद बंधु कर निदक star’, “अवगुन 
रुत चन्रमा तोही”, “निपट निरंकुस निदुर निसंकू, 
पि ससि कीन्ह सर्ज सकलंकू” उलाहनों से चन्द्रमा की 
तदा तुलसी ने की है। श्रीराम सीता की उपमा चन्द्रमा 
मे देता चाहते हैं पर उसके दोष देखकर वे चन्द्रमा को 
सोता के मूख की उपमा योग्य नहीं सानते-- 

जनम्‌, सिन्धु पुनि बन्धु दिषु दिन अलोन सकलंक्‌। 

सिय मुख समता पाव किसि चन्द बापुरो TEU 


A 


Zp 
al 
ॐ 


waa को प्रशंसा--तुलसी ने चन्द्रमा की निन्दा 
तो प्रशंसा भी खूब की है। स्वयम्वर के समय सब 
राजा श्रीराम को देखकर वेसे ही प्रभाहीन हो गय जसे 
WHA के उदय होने पर तारे-- 

प्रमृहि देखि सब नृप हियं हारे। जन्‌ राकेस उदय भएं तारे॥ 


श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार पाकर सारा 
- तीह निवास बैसे ही हषित हुआ जैसे चन्द्रमा को बढ़ते देखकर 
लसी 1 छे में लहरों का विलास होता है-- 

` | Ram मंगळ परस सुनि was रनिवास। 

के हि||. SU ललि बिधु बढ़त जन्‌ बारिधि बीचि बिलासु॥ 


fa a श्रीराम सीता को वन से लौट जाने को कहते हैं तब 
पाएँ भ) हुती हैं कि चांदनी चन्द्रमा को त्याग कर कहाँ जा 
त जां सकती — 

देते है कहें चन्द्रिका चंदु लजि जाई? 

त्हाई भू 
न्हाई § (नि भरद्वाज भरत से कहते हैं कि तुम्हारा यश निर्मल 
चो भाहि 

सर्ज | नेव fay बिमल तात जसु तोरा। 


| a मुख से तुलना तो साधारणतः तुलसी ने 
नि। | उपमा अनेक ins की है । विधुबदन या बिधुबदनी की 

Tm क... पर देखने को मिलती है। पर 
ai Geet ने विविध कोणों से विविध रूपों में 
af 


प्रायः पुनरुकित से बचते हुए अनेक नई कल्पनाओं 
सजाया है। 


nd 
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वासन्ती गीत सिरजता 


ह १५७ | 
वासन्ती गीत सिरजता | 
श्री देवनाथ पाण्डेय “रसाल” |. 


~ 


फागुन को फुहार में wit 
नारंगी stat सं विरमे 
रेखा ओर रंग अनुबंधित 
में वासन्ती गोत सिरजता ! | 
केसर को क्यारी में TAH, पद्सों के पत्रों पर चमके। 
तरुणाई के अरण कपोलोंमे जो आभा बनकर दमके ॥ 
जो प्रवाल-वन गूंज-गूंज कर तरल धार ऊष्मा की बनते। . 
और ठमकती हुई बयारों की रुनझुन पायल में खनके ॥ 
मौन-मुखर छवियों के घर को | 
जाती हर रंगोन डगर पर 
योवन के छत्ततार परस को । 
में अनुरागी रीति सिरजता ! ! रे 
शिल्पी को बाँकी छेती से मन की TTA गढ़ी हो गई। 
अधरों को मुसंकानों को रेशमी अवस्था बड़ी हो गई॥ 
गंधों का फिर झोका उभरा, रंगों के फिर बादल सेंवरे। 
इतने पाटल सजे कि छवि सोलह वर्षाया खड़ी हो गई।। - 
अनपरसौ चाँदनी गुलाबी = 
से रोमांचित छंद नये रच op 
अरुण निसज्जित फूलों का 
में बहुरंगी संगोत सिरजता |! 
स्वर्ण कोपलों के गोकुल में जो वंशी के स्वत में गूंे। 
पाँवों में पायल को बाँधे जो राधा के मन में गूज ॥ 
जो कचनार तले यौवन के मोहक हंस बुला लाते हैं। 
ऐसे गीत रवे वंशोत्तट, पनघट से मधुबन से गूँजे॥ 
हर वेला के मुख पर कुंकुम 
और अबीर लगाने वाले 
अनपढ़े सभी <= 
आयामों के सें सोत सिरजता ! L {í 


—=> 


Wç, 
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चलता चिन्तनं 


निन्दा सम कोड रस नहीं 


डा० श्यामसुन्दर व्यास 


TELAT के स्वाद ओर नवरसां क॑ आनंद का स 
के पश्चात्‌ गले तक गंगाजल में खड़ा होकर माँ नि:संकोच 
भाव से यह वात Sh की चोट कह सकता हूं. कि. THAT’ का 
श्रेय केवल ननिन्दारस को ही प्रदान किया जा सकता हे। सच 
fan तो विधाता क॑ पड्‌-रसों आर काव्य क॑ नव-रसां का पूरा 
जायका free मों मिल जाता हं। स्वाइसंसार एवं 
काव्य-जगत्‌ क॑ रसाः में क्या इतना माहा हें? शत्रुनमत्र रसा 
का झमेला जव {क इन cat को सीमित रखता हो, वहीं निन्दा- 
रस सीमा की रस्सी में वंधनेवाला नहीं होता। निन्द्रारस का 
दायरा तां पवन-सुत की पूंछ की तरह हे; Wad चले जाइए, 
{फर भी पार पाना कठिन ह'। 
वनस्पाति घी की कृपा से सूत्ररूप में वात को पकड़ना अगर 
आपको अथवा आपके मस्तिष्क को अरचिकर लगता हो at 
म वात का रवर की तरह तानकर यह सेवा-कार्य संपन्न कर 
सकता हू; (वसे भी रस-सिद्धान्त, विवेचन की अपेक्षा तो 
रखता ही ह॑!) 
` अच्छा पहले स्वाद की दुनिया म॑ चालिए। मधुर, लवण, 
fI, कटु, कषाय आर अम्ल--ये विधाता की सृष्टि के 
छ: रस माने जाते हॅ । प्रत्येक का अपना-अपना स्वाद @ | जा 
जवान परः चढ़ जावे, वही उसके लिए श्रेष्ठ हों। खटट-मीठ आर 
नमकीन-मीठ का जाड़ा ता प्रसिद्ध हो ही । कड़वे-कर्सले का मीठ 
क॑ साथ शत्रुता यांग हौ। तन क॑ ताप या रोग को दूर करने कं 
लिए लाग भले ही कडवे कसले को गले क॑ नीचे Tes जावे, 
Tae at उनसे कत्तराते ही ह॑“। परन्तु स्वादात्मक अलगाव का 
एकीकरण करने का सामर्थ्य कवल निन्दा-रस में ही हो। अपनी 
अद्भुत आभिव्याक्ति शक्ति के वल पर, हींग-फिल्करी खर्च 
ना करते हुए, निन्दा-रसकार मधुर से लगाकर अम्ल तक का 
2) ` 
sae ees Sec 
फड्फड़ाये, अपने कर्ण-द्वारी को राखिए Ta a 
कि मथुरा की erase का, आगरा के (ii 
l aan रा. का, आगरा क Gat का, कलकातिया 
रसगुल्ला. और दिल्ली के सांहन हलव॑ की 'पाष्ठिक मिठास? 
fraa की मिठास के आगे पानी भरती हे या नहीं 
चाशनी मॅ डूबी जलंबी आरै प॑चदार इमरती भी पासंग मेः ee 
नहीं पावंगी। निन्द्रारस के जायकं क॑ सामने क्लली-आगरा- 
` लखनऊ काँ चाट उन्नीसी लगेगी। frat की तिक्तता, करेले- 


| ie e > 
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tat सकता हो, पर्रानिन्दा का.'जायका? अंगूठछाप से 


कुनैन की कड़वाहट, आमिया-इमली की अम्लत्ता आर | १९ 
कसैले wat का स्वाद आपके सामने प्याज कै छिलका y 
तरह आता रहंगा। स्वादात्मक अलगाव का ऐसा armel © 
एकीकरण केवल निन्दा-रस क॑ वलबूते की ही बात हे | वाई 
अब काव्य-जगत्‌ के नव-रसा की वात लीजिए जए। अधिक 
आचार्या के मतानुसार शू गार, हास्य, करूण, वीरे 
वीभत्स, भयानक, अद्भुत आर शांत--ये ना रस हं ` नये हन 
की तरह नई: मान्यताओं को भी प्रात्साहन देना हो 
एवं भाक्त रस को भी गिन लीजिए। इन एकादश रसा म 
शत्रुनमत्र भाव ह । इनमें भी परस्पर छत्तीसा आरे fel 
भाव-यांग रहता हो। पर निन्दा-रस, इन समस्त भावों काल 
घाट पानी पिलाता हो। निन्दा-रसकार की मंथरा, सरस्वती ३ 
सिर ord ही बाढ़ की नदी हो जाती हो आर शू'गार खा 
Sate लगाता हे, हास्य कं बुलवुले उठते हे“, करुण ग 
किनाद डूबने लगता ह, वीर तंरगित होता हो, रात्र रपटाज्ञ 
हे; वीभत्स, अद्भुत आर भयानक दश्यावीलियां सामने अ 
लगती हाँ, वत्सल, शांत आर भाक्त को किनार क॑ व 
मिलता। 'अनुरागा भाक्त’ के समान निन्दा-रस की चपर 
आकर विधि-निषेधां के पांव उखड़ने लगते हॅ । कहे 
तात्पर्यं यह कि प्रेम, are, शाक, घृणा, क्रोध, भय, उत 
निर्वेद, विस्मय, स्नेह आदि भावों को पचाकर आर पचे 
बनाकर 'निन्द्ारस अनिर्वचनीय आनंद की सूष्टि करता ह 
निन्दारस की इस सामर्थ्य के सामने शू'गार का रसराजत | 
फीका हो। अत: 'निन्द्रारस को, रसराज मानने में आवा 
करना, सचाइ' कं साथ सांट्रवाजी,करने के समान El 
हमारी पंडित मंडली लकीर की फकीर ह। फूंक से ह चंडर 
उड़ाने क लिए वह यह तक प्रस्तुत कर सकती हों कि निन्दा | परत 
रस का दर्जा क्यॉकर दिया जावे | ऐसी स्थिति में उन्ही मनही 
की वाता से उनका मुंह वंद fae जा सकता हो। thet 1 i 
कहा हे-(क्षमा कीजिए संस्कृत का 'फस्ट हॅड ज्ञान! त है 
PART उदाहरण संस्कृतः की बेटी का प्रस्तुत कर रहा द| 
“सुनि afaa को चित्त माध, सुधि न रहो कळू आ | 
हाय मगन वहीं मांद में, सो रस” काह सिरमार। | 
इस दोहे के प्रथम चरण मे आये 'कावित्त” को at | 
दीजिए आर उसकी जगह निन्दा को 'जम? जाने दीजिए |: 


अपनी कलावाजिया क कारण अनेक के लिए अद्रक की * l k 


उपाधि-छाप तक को आता ह 
रहा भाव-विभाव का झगड़ा, तु इस मामले में भी 

का कस? तगड़ा ही बेठता है। निन्दा-रस का a 

ह--हर्ष्या। पंडिता ने तो इसे संचारी भावा के संदूक : 
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निन्दा सम कोउ रस नहीं १५.३ 
ज्वालामूखा — Las a . > 
लगा दी थी। मगर ज्वालामुखी की are का मुंह सराता हो, भला वह रसानंद्‌ किसीकों निरानन्ट रख सकता ह? 
निन्दा-रस की सर्वाधिक सरस अभिव्यक्ति, नारी-कठ से 
[नवास हो आर कन्द्राआं से लगाकर वातानु- होती 21 अपनी अवकाश-गौष्ठियोंः में: : ह 
a । + उका स्थायी निवास आर ड क. ; T Tale निसृत होती 21 अपनी अवकाश-गांष्ठियाः में कभी ता वे 
पेफो$ [नां जान क बाद भा यह बन बरकरार ह. समस्यापूर्तियां 5 निर्वाह ९५. wy 

भी त भवनों तक था जाने a oy, a मन्दी बरकरार ह | SG कर, परंपरा का निर्वाह करती हॅ ओर कभी 

पर arrat या विरोधी इसका आलम्बन हाता ह आर उसकी नये आयामां की खाज म॑ एड़ी-चांटी का पसीना एक कर डालती 


aa काम करती ही ड far Mies 
Tay हा या प्रसिद्ध उद्दीपन का काम करती ह । ३ etale है । निन्दा<रस-साधना के क्षेत्र में गत्यवरोध का प्रश्‍न ही नहीं 
ihe सात्विक कायिक आ मार्नासक ND उठता . Afet N \ भृ ¢ ४ 
वतस ह भन्दारस में सात्विक, कायक आर मानसिक तीनों ही उठता। हां, पीढ़ियों का झगड़ा ऑर नये-पुराने की लड़ाई यहां 
तसा Al We u i T भाव he [पने ल्‌ट्का 4. ५. भी . 5 y 3x} N re 
a में! ुभव भी मिलते ह आर ये अनुभाव अपने Ment arent भी बरसां से पांव तोड़कर बेठी हे। अभिव्यक्ति काशल एवं 
Tea 


। + काव्य के किसी भी रस से उन्नीसे नहीं होते | निन्‍्दा-रस के अनुभव-नेपुण्य की दृष्टि से नारी वर्ग मे निन्दारस' के 
gad wat की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। हारि प्रधानत: दो स्कूल S fear पुराणवाला खूसट स्कूल? आर 
Voda हार कथा अनंता' के समान ही इसक संचारी भी अनंत बह्‌ पुराणवाला युवा-स्कूल/। प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक शेली 
SH ह. हमें विश्वास हो कि इस शास्त्रीय विवेचन के पश्चात्‌ कोई में विश्वास करनेवाला एक तीसरा स्कूल भी हो जा ह्वा की 
* बरस व्यक्ति ही निन्दा को 'रस” स्वीकार करने में टांग गाति पर थिरकने के कारण 'जमाला बी स्कूल” कहलाता हो 
उड़ावेगा वरना जिन्होंने भी इस रस में एक वार गाता खाया यह स्कूल सक्रिय होकर भी निष्क्रिय इसलिए हो कि भुस में 
या डुबकी लगाई हो अथवा केवल चुल्लू दो चुल्लू ही गूहण आग लगाकर दूर खड़े तमाशा देखता हे! नारी-कंठ निसू 
किये हॅ, वे इसे रस ही नहीं, रसराज कहोंगे othe 'पर निन्दा-रस इतना सर्वव्यापक, सर्वसुलभ, घर-घरा वासी आर | 
निन्दा श्रवणम्‌ प्रियम्‌ कथन्ते पाप नाशनम्‌ !? l कर्णसुलभ हैँ क उसका उदाहरण देना हाथ के कंगन को आरसी ] 
चमत्कार को प्राय: सभी नमस्कार करते ह। निन्दा दिखाना हो। ES. 
war को इसी लिए तो कबीर जेस खरी बात सुनानेवाले पुरुष वर्ग के पुरुषार्थ ने निन्दा-रस की विधाओं का इतना 
व्यक्‍त ने आंगन में कल्या बनाकर रखने की सलाह दी थी। विकास किया हो कि जीवन-जंगत्‌ का कोई भी क्षेत्र अछूता 


मने अ| 
गारा मह 
1 चपट; 
| कहने व 
प, उत्सा 
` पचम 


क. आवास-समस्या के कारण आप भले ही जी चुरा लें, पर आज निन्दा नहीं बचा। सामाजिक, afas, राजनीतिक, शेक्षणिक, 

आनाकार eR भीइतना सस्ता कहां हो कि पालतू जानर्वरकी तरह साहित्यिक सभी क्षेत्रों में इसका सिक्का चलाने का महान्‌ कार्य 4 
a पड़ा रहे। परोपकार का महान्‌ सेवा धर्म उसे यहांसे पुरुष वर्ग ने ही किया हं। य र्ग किनार । 
Fe घुमाता रहता हो। अलाव से लगाकर असेम्बली तक आर साधना में मार्दव का प्राधान्य हो लट्ठमार अभिव्यक्ति के 


म e लगाकर विश्वाविद्यालयांः तक, वह अलख जगाता कारण इसमें चंद ऑर भूषण का आज भले ही आ गया हो, - 1 
हक गा नह त । शहर के अंदेशे मॅ वह काजीजी की तरह दुवला ही बिहारी का सा बांकपन तां नारीवर्ग स अमा ह! or A 
प... अपने दल को सवल कर खलबल मचाता रहता हे) । व्यंजना और लोकोक्तियों, मुहावरों की जो भड़ी vey pie E 
1 न्‌ aie सबको लगती हॅ*। यह बात आर हः कि ज्ञानी प्रयुक्त होती हे उसके ह ee ह yo | 
हा ह| He We भुगते रोय |? ह मरतो यह दावा ह का at a Ee 
| a का जिस प्रकार टोटा नहीं, एक की जगह हजार महीयसी नारी ही रही होगी। ee : 
9 ' उसी प्रकार निन्दा-रस के साधक से भी धरती- इस विवेचन के पश्चात्‌ संभवत: आप भी यह स्वीकार करेंगे 


पार I माता A हः 4 A pee ` 
व्वा जिन हो 1 पूरी हे | याद्‌ आपकी गुण-गाहकता मॅ कसर बट्टा कि रसराजत्व का तिलक केवल इसी रस क मस्तक पर सुशा- 
a "आर ae निर्मल करने के eaei भित हो सकता हे। निन्दारसकारा' . की निम्नलिखित 


शि ह। वसे ता oe + 
नवित : प्रत्यक श्रद्धालु के घर में छोटी-मोटी 
jo T ही ह)! आप faar रहो या fafaa, पांच- 
«al तो a ता बिना आपको *भिगोये रह नहीं सकते! अक्षरों 
i a उभरे ह मगर जो रस हवाओं म॑ तेरता हो, 
भी पि पकता ह fea हो, बहारों मैः चट्कता हो, चर्चाओं में 
ae ' पादा में ताल ठोकता आरे सांसा क॑ साथ सर- 
कम 


<a 


गवांक्तियों में मुझे ता सार ही नजर आता g 
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निन्दा सम कोउ रस नहीं, निन्द्क सूर सुजान। 

परम तत्व की बात हो, जान सके तो जान॥ 
अथवा 

fart रस के बोलवा, ज्यों नावक के diet 


देखन में खोटे लगें, घाव करों गंभीर 


a - > 


ed Dy 


छायावाद : एनम ल्यांकन Eo 
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श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी a 
E rai यालय ate उस समय स्व पूज्यागूज ae लांचनप्रसाद 4 ay if 
विभाग के अन्तर्गत निराला-व्याख्यान-माला में कविवर पन्तजी 'माडर्नरिव्यूर, पा त्त्य आदि अंगूजी आर am त 
के पित भाषणों का संगूहे हे। [उ पाती था उन्ह pa wa 
पन्तजी कहते ह, छायावादशन्द क्रिवेदी-युग के महारथियों F na Sr =o a पी था. 
द्वारा व्यंग्य म॑ प्रयुक्त हुआ था। किन्तु सन्‌ १६९५ det * ER E र लः vet की, जिले च H 
rare के प्रभाव से जिस छायावाद का fpr ही कहते थं, आलोचना करते हुए उसकी अस्पष्ट्ता, रोम 
आरम्भ'हो गया था उसीके किसी नवप्नातिभ काव ने ही इस TAT, आपात असम्बद्दनी आदि लक्षणों का जिक्रक एस 
शब्द को अन्तव्य॑जक अर्थ में प्रचलित किया था। महाकाव इ, उसकी छायावादिता का भी उल्लेख किया था। मुझ ह 
प्रसादी ने छायावादशब्द को किसी भान्ति से नहीं, वाल्क लक्षण से प्रेरणा ग्राप्त हुई! थी। मेरी समझ में नई शेली! 
अपनी मर्मज्ञता से उसकी अर्थव्यंजकता को हृदयंगम करके ही भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी जिन्ह tag) परां 
स्वीकार किया था। 'यथार्थवाद और ळायावाद-शीर्षक लेख के करने मॅ पाठकों को कठिनाई होती थी व| कया 
अन्त में उन्होंने कहा हो-- “अपने भीतर से मोती के पानी की वाता से ही मैने 'छायावा-शब्द बनाया था। पर यह a 
तरह आन्तर स्पर्श करके भाव समर्पण करनेवाली अभिव्यक्‍ति ध्यान में रखना चाहिए कि ममिस्टिसिज्म के लिए aan] आर 
छाया कान्तिमयी होती oy --इस मन्तव्य में अनुभूत आर प्रयाग बंगला में नहीं किया जाता था। कदाचित्‌ अब | के. 
अभिव्यक्ति की कोसी अभिन्नता हो, कोसी स्वाभाविक नहीं किया जाता। 'छायावाद' से मेरा अभिप्राय मिर्स्टिसञ काइ 
रुपात्मकता एवं सुगांचर मूर्शिमत्ता है! विषय-वस्तु से कहीं अधिक ऑभिर्व्याक्त की प्रणाती| ह 
छायावाक-शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकाश्य रूप से शेली से था। 1" 
SHE (जबलपुर) म॑ सन्‌ १६२० मै कविवर मुकाुटधरजी मेरी यह धारणा भी हो ऐकि 'गीतांजालि? के पूर्व ही # 
ने किया था। ह यह शब्द हिन्दी मै कहां से आया? इसका माँ नई कविता का सूत्रपात हो चुका था आर वह बंगा F 
उ्‌आवक T हे? इस सम्बन्ध में मुकुटधरजी को पत्र अपेक्षा कहीं अधिक अंगू'जी साहित्य के सम्पर्क का प a 
लिखकर जा उनसे पूछा तव उन्होंने अपने दीर्घकालीन था। अंगूजी पढ़नेवाले 'वरड-सवर्थ', 'कीदूस', 'शली' ई है. 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह । अनन्त की जिज्ञासा कुछ कम नहीं थी। 
हाने लिखा हौ-- हक g i ` 
za - - ` - में इन दिनों प्रयाग में, गंगाजी के गर्भ संक 
i आपके प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए मुझे लगभग पचास पवित्र सिकतामय भूम में कल्पवास कर रहा है! te निम 
वर्ष पूर्व की विस्मृत-सी बात का स्मरण करने का प्रयास करना मोने बहुत feat से छोड़ दया हो। अब तो जीवन atel G 
पड़ा है । मेने छायावाढ' का प्रयाग rieron के लिए faa समारोप का समय हो]... . || काळ 
था । मिस्टिसिज्म कै पर्यायवाची शब्द के सम्बन्ध में मेने पूज्य प्रयाग आपका | मुख्य 
ब्वविदीजी तथा बछ्शीजी से पूछा था। उन्होंने क्रम से 'अध्यात्म- कल्पवासी क्षेत्र मुकुटधर पाण्डेय” | | रोम] 
र r शब्द Gur थे, पर वस्तु-स्थात्ति के २१-१२-६६ | eo E 
रा नह E E स ह ह यर 
शला का बहत काळ छायावाइशब्द का प्रयाग [मास्टिसिज्म के लिए कियारथा | । 
अध्ययन किया था। उस पर कुछ आलांचनाए' भी पढ़ी थीं । हे 
(aie Gn पढ़ी था! भिस्ट्रसिज़्म का हिन्दी पर्य्याय रहस्यवाद हो। छाय 
i Fe 


ae 
हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १९६६ 
pr क रोमान्टिसज्म का ही उपयुक्‍त पर्य्याय जान पड़ता है 
समे [मिस्टिसिज्म के विषय-वस्तु (अध्यात्म? एवं 'भाकत”) 
का भी वैसे ही समावेश हो जाता हो जसे कभी सगुण में हो 
गया था। छायावाद अपनी नई शेली माँ नया सगुण ह । जेसा 
कहा हौ, उनका अभिप्राय 1रमास्टीसज्म के 
ई | ५षयःवस्तु से कहीं अधिक अभिव्यक्ति की, प्रणाली या 
T ली से था। इस रूप मेँ छायावाद कला (अभिव्यक्त) -प्रधान 
|| हे जाता हो! मगुण की अपेक्षा पिछले सगुण में भी अपने 
| ला की कलाप्रधानता थी। छायावाद अपनी काव्य-शली में 
। उसे भिन्न इसालए जान पड़ता हो कि उस पर अंगूजी की 
jaan शेली का विशेष प्रभाव हो। आचार्य शुक्लजी इसे 
पसन्द नहीं करते थे, उन्होंने कहा, 'यह क्रमश: अपना बनाया 
हुआ मार्ग नहीं था ।' 

.पन्तजी ने 'पल्लव? मै छाया-शब्द का अनेक स्थलों पर 
प्रयाग किया हो, किन्तु छायावाद-शब्द से सन्तुष्ट नहीं हो 
क्योंकि वे सामायिक युगीन afte से छायावाद को विश्वजीवन 
के जिस विस्तृत धरातल पर देखते हो उस ote से उसमें 
आर उसकी विगत व्याख्याओं आर समीक्षाओं में उन्हे 
अव्याप्त-दोष जान पड़ता हो। अपनी मान्यताओं के अनरूप वे 
| कोई नया शब्द नहीं दे सके। विवश होकर कहते हेः “आगे 
हम भी इस युग की कविता .के लिए इतिहास के पृष्ठों पर 
वल्पूर्वक्त ऑकित इस छायावाद-शब्द का ही प्रयोग करेंगो।” 
£ tether के बाद छायावाद जिस रोमान्टिक रूप में 
१ पवत्तित आर प्रचलित हुआ, पन्तजी उसे उसीमे पारिसीमित 
यी र ue के ऐतिहासिक पिकास को परिलक्षित 
भ कर — छायावाद को रोमोन्ट्क काव्य तक ही 

a उसके मौलिक मूल्य के प्रात आंख As 


i लना w 


ar 
aL 
4 


| Fs मूल्य” जीवन-नर्माण के दृष्टिकोण की ओर 
R ह। छायावाद में भी अपनी che से एक जीवन" 
किन्तु वह कलाप्रधान था। पन्तजी कहते ही 
' उनका स्पष्ट अभिप्राय er की 
| मुख्य प्राय यह ह-- 'छायावाद 
a eal भध्यर्वात्तनी धारा, feh अभिव्यंजना आदि 
हत्या ह र राष्ट्रीय अन्तर्जागरण की चेतना 
आर र नये मूल्य क T- देने की 
गतिशील F मूल्य के रूप-स्पर्श को वाणी द 


फे valu देखते हैः [क आरम्भ में रवीन्द्रनाथ आर अंगूजी 


किया से प्रेरणा गृहण कर कालान्तर मै छायावाद 


Fito ९ 


छायावाद : पुनर्मूल्यांकन 


` कलात्मक नवीनता दै रहे /थे, बाद में 'युगवाणी से प्रगातिवाद 


` उसीके साकार आर सक्रिय करने के लिए उन्हाने उसके 
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नेभी विश्वनवकास की उन शक्तियों से मूल प्रेरणा प्राप्त की 
जिनसे रवीन्द्रनाथ आर titres afr प्रेरित हुए थे। पन्तजी 
क wat a “जिन विश्व-विकास की शक्तियां से उन्नी- 
सर्वी शती के उत्तरार्द्ध में अंगूजी कायां को तथा बंगाल में 
रवीन्द्रनाथ को प्रेरणा मिली, मूल; प्रेरणा छायावाद को भी, काल 
का व्यवधान पार करने के बाद, उन्हीं विकास के साता से मिली 
हो। मूल्य की दृष्टि से यह नयी चेतना विश्व-चंतना में 
अवतरित हो चुकी थी। यह दूसरी वात हो कि उस प्रेरणा के 
स्पर्श को हिन्दी काव्य में संजाने के लिए भले ही प्रारम्भ में 
कीट्स, शेली, वड सवर्थ आदि अंगूजी कवियों तथा कवीन्द्र 
रवीन्द्र के अध्ययन से सहायता मिली हो 1” 

छायावाद के उपरोक्त ऐतिहासिक विवेचन में छायावाद के 
अन्तर्गत पन्तजी के अपने ही क्रमिक काव्य-विकास का निरू- 
पण ह | 'भाव-मुक्ति, मानवमुक्ति, विश्वर्माक्ति तथा लोकः 
मुक्ति” की एक समान सदिच्छा रखते हुए भी प्रसाद, निराला, 
महादेवी का काव्य-विकास उस एतिहासिक क्रम से नहीं हुआ 
fad पन्तजी ने छायावाद पर समगू रूप से आरोपित किया हो । 
प्रसाद, fase, महादेवी अपनी कविताओं में प्राचीन एवं 
मध्ययुग के अन्त: संस्कारों को संजाय हुए अपने-अपने ढंग 
से छायावाद का काव्य-वकास करते रहे ह॑। प्रसाद जी 
'कामायनी'-द्वारा गान्धी-युग मै आ गये थे, महादेवी जी 
खादी में गान्धी-युग को जीवेन की स्वीर्कति देकर भी कान्य 
मै निगुण-सगुण आर सूफी भावना के युग में ही रह TTT 
तुलसीदास”, 'राम की शाक्तिपूजा' ओर शिवाजी का पत्र? मे 
#नरालाजी भी आत्ममन्थन, असुरदूलन आर जातीय संघर्ष क | 
पौराणिक एवं मध्ययुग में ही रह गये। कभी पन्तजी भी 
प्राचीन संस्कारों से ही सम्बद्ध होकर छायावाद में काव्य को 


` 


के युग म चले गये । 


युगवाणी? से पन्तजी यन्व-युग में प्रवेश करते हैँ, उनके... 


इस छायावादोत्तर अध्याय को काव्य का वैज्ञानिक चरण कह 
सकते of) विज्ञान को वरण कर भी उनका आर्ष संस्कार 
अपने नवीन संस्करण (अर्रावन्दसंस्करण) मेँ उनके साथ हो 


साम्यवाद को संयुक्त किया हो। 'युगवाणी' में कहा हौ-- 
अन्तमुख AFT पड़ा था SS 
युग-युग से निष्क्रिय निष्प्राण, 
ज़ग में उसे प्रतिष्ठित करने 
[दर्‍या साम्य ने वस्तु-विधान | | 


LP he 


सरस्वती 
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याद्‌ अन्तमुःख oad, निष्क्रिय, पनष्प्राण था तो गांधीवाद 
ने भी उसे सक्रिय (कर्मयोग) बना देने के लिए अपने रचनात्मक 
कार्यों मॅ 'वस्तुर्गवधान” दया था। उसका वस्तु-विधान जड़ 
नहीं, चेतन हो, इसीलिए भावांत्पादक भी ह गांधीजी के 
व्यक्तित्व को wots देकर भी पन्तजी उनके वस्तु-विधान| को 
जीवन-नर्माण के लिए उपयुक्त नहीं मानते | गांधीवाद उन्ह 
अस्पष्ट और अव्यवहार्य्ये जान पड़ता है। वे न तो उसके 
कर्म-पक्ष को अंगीकार करते हैँ, न नौतिक दृष्टिकोण को | 
पन्तजी उसे असामायिक मानते हॉ, 'मध्ययुगीन सांस्कृतिक- 
पौराणिक मूल्यों का ही नवीन जागरण? कहते ह । 

क्या पन्तजी प्रगातिवादी हॉ“? उन्हे किसी ‘are’ की परिधि 
मै नहीं रखा जा सकता | जेसे इतिहास को लेकर वे छायावाद 
से acer हॅ" वेसं ही आर्ष संस्कारों को लेकर प्रगातिवाद से भी 
तस्थ ह । तट्स्थ होकर भी दोनों के काल-प्रवाह से सम्बद्ध 
है: तटस्थ संलग्नता हीं उनकी प्रगातिशीलता ह) 

न छायावाद, न प्रगततिवाद; दर्शन आर विज्ञान से सर्मान्वत 
पन्तजी AHN को नवचेततन्य लोकवाद कहा जा सकता Z| 
उनके लाकवाद मे से चत्तन्य को निकाल देने पर प्रगात्तिवाद 
केवल' जडवाद, भा त्तिकवाद, यथार्थवाद्‌, यन्त्रवाद्‌, विज्ञानवाद 
मात्र रह जाता हो। 

प्रगातिवाद आर प्रयांगवाद मॅ पन्तजी नर्वावकासत छाया- 
वाद का ही युग-प्रसार देखते ह“ आर सर्वागीण दष्ट से इन 
सभी वादों को एक ही अखण्ड युग में अन्तभुक्त करते हृ“; 
ब्विवेदी-युग का काव्य जसे राष्ट्रीय चेतना की ऑर चला गया 

` था वसे ही छायावाद का प्रगातवाद आर प्रयोगवाद की और 
चला जाना भी स्वाभाविक हो सकता 21 शेलीगत भेद होते हए 
' भी गीतकाव्य के माध्यम से छ्रिवेदी-युग का छायावाद से 
` तारतम्य स्थापित हो गया था, क्योंकि उसमे साहित्यिक 
स्वारस्य था। क्या प्रगातिवाद आर प्रयागवाद का भी छायावाद 
=) से तारतम्य स्थापित ‘at सकता हः? उनमे साहित्य का स्थायी 
' स्वारस्य (रस-मूल्य) {कितना हो ? 
= wate पन्तजी जिस प्रगातिशीलता को लेकर चल रहे 
हॉ उसके न प्रतिनिधि बे. ही हॅ” । उन्होंने छायावाद के 
, न के साथ अपनी काव्य-प्रगात का भी बहुत 
कद विवेचन किया हे, किन्तु उनके छायावादोत्तर' कृतित्व का 
मूल्यांकन अभी नहीं हो सकता, उसका आकलन भविष्य of 
परिणामों से ही हो सकेगा। 
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मिलन का त्योहार 


श्री देवनाथ पाण्डेय 'रसाल' 


उजले गुलाब-दर्पण में रूप को संवारा, 
at हुई शिला पर 
साहित्य ओ' कला पर 
चर्चा मधुर चलाकर तुमने जभौ fagn, 
रंगों भरे नयन कौ 
म्‌सकान-बंसरी पर 
अनुराग-राग का तब सनुहार याद आया|| 
उस प्रणय के विषय पर मित्तभाषिता तुम्हारी, 
मधुमय परागवाली मृढुभावित्ता तुम्हारी, 
भ्न तिरीं च्यात ल | 
way मं तिरीं तब छबियाँ अनेक रंग को | (प्रा 
मोनावरण से निकली ag मुखरता तुम्हारी फेंक 


न्यारी रही सभी से, मुदु कमल के दलों पर, खरो 
अनमोल मोतियों को वह राशि हो aera ल्या 
सित्त हंस उड़ चले थे वृह 
मन-पंख खुल चले थे | तुरः 
IML छन्दवालो तुमने शिखा जगाई! | दवाः 
गंधों भरी लहर का । वाक्‌ 
रंगों भरी डगर का प्रश्‍न 

रस-बूंद को उड़ेले संसार याद आया। 
हरिताभ दुब के दल कुंकुम अरुण उड़ाते | और 

शबनम भरे क्षितिज पर नवसेतु को रचाते 

सुबरन भरे दिवस के उल्लास-क्ुज as ET 
पाया सुमुखि! तुम्हें था रस-बाँसुरी बजाते, | = 
आलोक-द्वीप तुमने कुछ धूप-छाँह tr दो, | a 
| 


रेखा उकेर जीवन का ठोक चित्र आँका! | ae 
फिर पग बढ़ तुम्हारे De 


तो खुल गईं दिशाएँ, | a 
आँचल खुला सुरभि से oy R 
भोनो जड़ी हवाएँ; se 
रेशम से तार लहरे नभ झिलमिला गया था; | है वि 
Aaa न बात की थी; . | दो प्र 
तुमने निगाह दी थी, ; हैं, स्‌ 


दो प्राण क्के मिलन का त्यौहार याद आया। चिक 


\ ‘3 


2 A 
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लड़ाई के हथियार (२) 


श्री सीताराम जोहरी (मेजर, अवकाश प्राप्त) 


(पते बताया कि बम में वारूद दो जगह होता 
23 me ~ ~ 
है। क्या दोनों जगह एक हो तरह को बारूद 
उच्च विस्फोटक IER (एचः $) 
ह टी: वड, कोई जन्य IER 
फायरिंग पिन स 


A = 
HTN घाड़ा + DES 
A UE 


प्रहला(किप PAM IITA) i. चालक IEF 
(प्रापलेण्ट ) 


रखी जाती है या भिन्न-भिन्न प्रकार की ?” मेरे एक 
मित्र ने प्रश्‍न किया । 

“गोले. के पीछ जो. बारूद होती है वह चालक 
(mez) कहलाती है । यानी वह गोले को बाहर 


सोले मे बंद न किया जाय और उसको दियासलाई 
लुगाई जाय तो वह जलकर समाप्त हो जायगी। परन्तु 
वह खोख मे इतनी अधिक मात्रा मे होती है कि वह 
WI जलकर घना दबाव उत्पन्न कर देती है। इस 
| खाव से गोला बाहर निकलता है ।” मैने अभी अपना 
वाक्य समाप्त भी .न किया था कि मेरे मित्र ने फिर 
RT किया :--- 

जो बारूद गोले मे है उसकी क्या विशेषता है? 
भौर वह केसे फटती है?” 

'गैसों का दबाव गोले को नली से बाहर निकलने 
लिए मजबूर कर देता है। जिस समय गोला नली से 
| 0 बाहूर निकलता है उसकी नली की रफ्तार (MV) 
| a भति सेकण्ड होती है। दुसरे, गोला धक्के 
| आग बढ़ता है तो ह फलीता 

पीछे हटता I नाक (अगले सिरे) में जड़ा होता है 
ip ee इ्स मार वह गोले कौ बारूद से 
| ३ है । यहाँ पर यह कह देना आवश्यक 
पकार को i को नली से निकला है । नली 

। ह जोर दरी ती हैं--एक तो भीतर चिकनी होती 
| चिक = 4 खन्दान (2६६०४) बने होते हैं। 
और wana चिकनी नली (Smooth Bore) 
TS को राइफल्ड नली (Rifled barrel) 


` मसाला (cap composition) होता है । अब यह मसाला 


फकती है। वह जलती है, फटती नहीं । यदि उसको - 
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राइफल्ड नली 
कहते हैं। जो गोला राइफल (यानी खन्दानवाळी नली) 
से बाहर निकलता है वह अपनी लम्बाई की धूरी के 
चारों ओर घूमता निकलता है । इसी भांति वह अपने 
लक्ष्य की ओर तीब्र वेग से दौड़ता है । 
इस वेग के कारण फलीते में जो एक सुई होती है 
वह सामने से हट जाती है । इस फंलीते मे भी एक 


घोड़े के सामने आ जाता है । जब गोला लक्ष्य से टकराता 
है तो घोड़े पर बाहर से दबाव पड़ता है और उससे उस | 
सुई में भरे मसाले पर चोट लगती है। Teoma 1 
उसमें एक चिनगारी पैदा होती है और वह गोले की बार | 
में विस्फोट (explosion) qar कर देती èl बहुधा 
यह बारूद फटती है। इस फटने को प्रज्वलन (Deto- 
nation) कहते हैं । यदि यह्‌ वारूद खुले स्थान मे भी 
रखी जाय और इसमे चितगारी लगाई जाय तो यह 
अवश्यं ही फटेगी । ऐसी बारूद को उच्च विस्फोटक 
REQ $o या high explosive) कहते हैं tes 

“अब स्पष्ट हो गया होगा कि यदि खोख मे चालक 
बारूद (Propellant) के -स्थात पर उच्च विस्फोटक 
बारूद (H. E.) भर दी जाय तो क्‍या होगा ? नली 
फट जायगी । 

“परन्तु हम नली फटने के बारे 
करते हैँ.।'” 
“ठीक है । जब नली कमजोर होती है जो गैस के 
दबाव को सहन नहीं कर सकती तो वह फट जाती है 
परन्तुबन्दूकों या तोपों मे नलियों को अच्छी तरह निरीक्ष 
करके उतमे जड़ा जाता है .। यह तो में चालक बारूद 
(Propellent) के विषय में कह रहा था। स सुनिः 
उच्च विस्फोटक बारूद (H. £.) के विषय म l 
जगह हम FR प्रकार की बारूद अथवा अन्य 
प्रयोग से ला सकते है. | 


में भौ तो सुना 


oR 


१६४ 
“वह क्या-क्या हैं ?” मेरे मित्र ने पूछा । ; 
“उच्च विस्फोटक बारूद (So वि० बा० या H-E.) 
के स्थान पर हम धुआँ उत्पन्न करनेवाले रासायनिक पदार्थ 
(Chemicals) प्रयोग में ला सकते हैं। हम बीमारियों 
के कीटाण गोले में भर सकते हैं । हम उसभ वें रासायनिक 
पदाथ (Chemical) भर सकते हैं जो वायु के WT 
से विषली गैस पैदा कर दें | हम चाहें तो बम म कुछ भा 
* न भरें तव बम केवल एक ठोस गोला होगा । (एसे 
गोले का टैकों और बंक रों को तोड़ने मे प्रयो ग होता है |) 
आप तो काँग्रेसी हैं न संभव है कि आपको ऐसी बातों 
से लगाव न हो किन्तु मै आपको यह बता दू. कि गोले 
प्रचार में भी काम में लाये जा सकते हैं।'” 

भला वह कैसे ? गोले और प्रचार ! 

“गोले मे go वि० बा० के स्थान पर प्रचार के पर्चे 
भर दीजिए। जब गोला फट गा तो वे पर्चे निकलकर चारों 
ओर फैल जायेंगे | यह गोलों का प्रयोग शान्ति फैलाने 
के लिए ert.” 

“आपने अणुबम का तो जिक्र भी नहीं किया । 

“गोले में आप Fo वि० बा० के स्थान पर यूरेनियम 
(यू-२३५ या यू-२३९) रख सकते हैं। परन्तु इसमें 

एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा | यूरेनियम के क्रिटिकल 
भार के दो टुकड़े अलग-अलग रखे जायेंग | उनका केवल 
उसी समय मिश्रण हो जिस समय अणुबम के धमाके की 
आवश्यकता हो। यह इंजीनियरिंग की समस्या है। 
बहरहाल Fo fao बा० के स्थान पर अणु सामग्री भी 
रखी जा सकती है ।' 
मेरे मित्र अब फलीते के विषय में कुछ वर्णन सुनने 
के इच्छूक हुए । | 
फलीत 
. फलीते का साधारण अथं है कि वह साधन जो आग 
लगाये । अग्नि तो दियासलाई से भी लगाई जा सकतो 
` हैं। परन्तु वह फछीता नहीं कहलाती क्योंकि इससे अधिक 
तापमान उत्पन्न नहीं होता | फलीता वह साधन है जो 
अधिक तापमान उत्पन्न करे | इस अर्थ मे हम किसी भी 
'बारूद की रस्सी को फलीता कह सकते हैं । वास्तव में 
है भी ऐसा ही । यदि हम कपड़े, रूई या घातु की नली 
बत्ता ले और उसमें बारूद भर दें तो वह फलोता हो 
जायगा | या रूई की बत्ती को बारूद से लपेट दें तो वह 
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कपड़ा था 


फलीता 


भी फलीता ही कहलायंगा | ऐसा फलीता खुला हुआ। 
होता है और उसका केवल आतिशबाजी मे ही प्रयोग À 
होता है। युद्ध के शस्त्रों में नहीं । यहाँ हमारा मतलब | 
है युद्ध के शस्त्रों से। यानी उन फलीतों से जिनकी ary 
ढकी हुई होती है । यह फलीते तार की भाँति दिखाई 
देते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो तात्कालिक 
wale (Instantaneous fuse) कहलाते हैं और 
दूसरे सुरक्षित फलीते (safety fuse) | पहले फलीत 
में वह बारूद भरी हुई होती है जिससे साधारणतः विस्फोः 
(Explosion) या प्रज्वलन (detonation) होता है| 
वह्‌ तत्काल अर्थात्‌ कुछ सेकण्डों ही में चिनगारी उत्ता| 


जलती है। प 

जहाँ पर विस्फोट तुरन्त करना है वहाँ तात्कालि|ाक स 
फलीते का प्रयोग होता है जैसे कि रेल की पटरी aes 
तोड़ना है और are की ताली भी अपने पास रखती q 
है। जैसे ही गाड़ी सुरंग के ऊपर आती है वेसे ही MM 
को उड़ानेवाला बिजली का बटन दबाकर उससे Bel) फलीत 
को प्रज्वलित कर देता है। फलीते की चिनगारी पुर/ठीता 
को तुरन्त उड़ा देती हे। यदि सुरंग को कुछ तिर्धारि||विस्फो 
समय पर तोड़ना है तो सुरक्षित फलीते का प्रयोग विकि 
जायगा। मान छिया जाय कि फलीते का ९ इंच शित 
टुकड़ा ठीक ४ सेकण्ड में जलता है, और हमें विसी 
भी ४सेकण्ड बाद करना है तो हम ९इंच का फलीता a 
मे लगा देंगे | यदि हमें विस्फोट ८ सेकण्ड में व DN 
तो हम १८ इंच लम्बे फलीते का प्रयोग करेगे! पर 
फलीते ग्रिनेड में काम में लाये जाते हैं। ग्रिनेड एक (प्र 


बा० भरी रहती हे । 
ग्रिनेड हाथ से फेंका जाता है और राइफल में 
वह राइफल से केसे मारा जाता है उसका वर्ण 


ae ees 
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लड़ाई के हथियार (2) 


५ र 
र किया जायगा | यहाँ इतना ही pel पर्याप्त 
ग्रिनेड को राइफल से फकना ह उसे कुछ 
होगा कि FR चाहिए। कारण ? उसे लक्ष्य तक पहुँचना 
र a a करना है। यदि वह शीष ही 
3 पर पहुँचने के पहले ही फट गया तो राइफल 
बावेवालें को ही मार देगा और a की कुछ हानि 

होगी | इस कारण हम दो प्रकार = ENS का प्रयोग 
| हुआ | कते हैं। हाथ से फेकनेवाले ग्रिनेडों म ४ सेकण्ड का 
प्रयोग |फलीता लगा हुआ होता है और राइफल से फेकनेवाले 
मतलव | ग्रं ७ सेकण्ड का । 
ae) टक्कर से प्रज्वलित होनेवाले फलीते--सबसे अधिक 
दिखाई | उपयोग उन फलीतों का होता है जिनको हम टक्कर 
कालि |फलीते (Direct Action फलीते) कहते हैं। बमों के 
` Msn तक जाते समय मसाले की पेटी को घोड़े (firing 
फला | के सामने आ जाने का वर्णन कर ही दिया गया 
सोऽ | है। बस, जैसे ही बम लक्ष्य से टकराया, वैसे ही घोडे 
ता है।|ने मसाले की टोपी (cap composition) पर चोट 
START चोट लगते ही मसाले में बड़ी तीब्र गति से 
Ra बिनगारी उत्पन्न हुई और उसने असल बारूद को प्रज्वलित 
कर दिया | यह विस्फोट उस समय होता है जब बम की 
हासि नाके हषी जाकर लक्ष्य से टकराती है यानी फलीता 
a “Si टकराया और विस्फोट उत्पन्न हुआ 

[हो सकता हे कि बम की नाक (जिसमें 

> sea a!) सौधा लक्ष्य सेन ठकराये तब 
ih wee = र्र an न करेगा, और इस कारण 
1 fell लिए डी ० = क गया | इस sel से GE! 
e हिता है। ae A A. Graze) Gold का प्रयोग 
वर्मी भाग लक्ष्य से a फळीता या बम का कोई भी 
(सिषा अय ह है वेसे ही फलीता फट जाता है । 
I | a हुआ कि फलीते मे कोई ऐसी कल (mecha- 
त र स है जो बम के किसी भाग पर भी टक्कर 
ad की व ढीला कर देती है। ढीला होते हीं घोड़ा 
पु | R बम T पर सीधी चोट मारता है। और इस 
a ऐसे a विस्फोठ कर देता है । 
d ata, तों के प्रयोग से लक्ष्य की ऊपरी ही हानि 


Oe मारे कक त यदि हम एसे फलीतों के गोलों को टैकों 
a ti Gi उनः 
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से टेकों की कुछ भी हानि न होगी। उनसे 
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१६५ 
at की फोलादी चादर पर केवल कुछ गड्ढे हो जायेंगे। 
यदि यही गोले कुछ चादर में घुसकर फटे तो फौलादी 
चादर के चीथड़ हो जायेंगे। इसका अर्थ हुआ कि यदि 
फलोता तब फट जव बम की नाक कुछ इंच टेक की फौलादी 
दीवार मे घुस जाय तो बम के विस्फोट से टेक की दीवार 
टूट जायगी । इसके लिए हमें देर से फटनेवाले (Delayed 
Action) फलीतों का प्रयोग करना होगा। यानी ऐसे 
फलीतों में घोड़ा टारजेट और बम की टक्कर के कुछ 
ही देर बाद घोड़ा मसाले की टोपी, (Cap composition) 
पर चोट मारेगा ओर जब बम टेक की फोलादी दीवार में 
कुछ घुस जायेगा तभी बम फटेगा। ऐसे फलीतों का 
प्रयोग टेकों, मकानों या बंकरों को नष्ट करने मे किया 
जाता है। 

कभी-कभी एसा भी होता है कि बम अपने लक्ष्य से 
न तो टकराता है और न उसको छू पाता हे | वह उसके 
निकट से निकल जाता है। यदि एसा हुआ तो बम व्यर्थ 
गया और लक्ष्य भौ सुरक्षित रहा, परन्तु बंज्ञानिकों ने 
एक प्रकार का फलीता बनाया है जो टारजेट के पास 
पहुँचते ही फटता है । ऐसे फलीतों मे रेडियो लगा होता 
है । जिस समय बम लक्ष्य की ओर जा रहा होता है उस 
समय यह रेडियो को लहर भेजना आरम्भ कर देता है । 
जब तक ये लहरें किसी वस्तु से नहीं टकरातीं वे वायु में 
विलीन हो जाती हैं । परन्तु जैसे ही वें लहर किसो ठोस 
वस्तु से टकराती हैं, वैसे ही वे वायु से लौट पड़ती हैं और 
वापस आकर मसाले की टोपी से टकराकर तीव्र वेगगामी 
(High velocity) लहरें उत्पन्न कर देती हैँ । दूसरे शब्दों 
में, इन तीव्र वेगगामी लहरों से चिनगारी उत्पन्न हो जाती 
है जो कि असली बारूद को प्रज्वलित कर देती है। 
इसका अथे यह हुआ कि यदि ऐसे बम पेड़ों के ऊपर फेके | 
जाये तो वे वृक्षों के ऊपर ही फट जायेंगे। और उनके नीचे 
बैठे हुए सैनिक सुरक्षित रह जायेगे। इतना बहुमूल्य बम 
व्यर्थं जायगा। वास्तव मे है भी ऐसा ही। इसी कारण . 
ऐसे फलीते को वायुयानों को तष्ट करने में प्रयोग किया 
जाता है । जैसे ही इस फलीते का बम विमान के निकट 
पहुँचता है वैसे ही वह्‌ फट जाता है और विमान को पर्याप्त 
हानि पहुँचाता है। ऐसे फलीते के बमों का प्रयोग एक 
और प्रकार होता है। जिस समय शत्रु के सेनिक स 


२ 


के बम का प्रयोग लाभदायक होता है। बम सैनिकों के 
ऊपर हवा में फट जाता है और उसके खोल की धातु के 
zai (splinters) से शत्रु को भयंकर हानि पहुँचाई 
जा सकती है। इस welt को अनिर्धारित समय से 
जलनेवाला फलीता (VT fuse यानी Variable Time 
Fuse) कहते हैं। पाठक यह तो समझ ही गये होंगे कि 
जिस फलीते में एक छोटा रेडियो लगा हुआ हो वह 
कितना मूल्यवान होगा। इसी कारण हमारे देश मे एसे 
फलीते बहुत ही कम प्रयोग में आते हैं। परन्तु पश्चिमी 
देशों में ऐसे फलीतों का प्रयोग अधिकता से होता है | 
जब अनिर्धारित समय से जलनेवाला फलीता हैं.तो 
अवश्य ही निर्धारित समय से फटनेवाला फलीता भी 
होगा। वास्तव में है भी ऐसा ही। निर्धारित समय पर 
प्रज्वलित होनेवाला फलीता होता है। अँगरेजी में उसे 
टाइम फ्यूज (Time Fuse) कहते हैं | और उसको एक निर्धा- 
रित समय पर प्रज्वलित करने का उपाय किया जाता है। 
निर्धारित-समय-फलीता दो प्रकार से प्रज्वलित किया 
जा सकता है। ऊपर बताया जा चुका है कि निर्धारित 
समय पर सुरक्षित फलीता लगाकर बम का विस्फोट 
किया जा सकता हैं। परन्तु इस उपाय में किसी कल का 
प्रयोग नहीं किया जाता । बड़े बमों में इस उपाय का 
प्रयोग कदापि नहीं होता। निर्धारित-समय-बमों (टाइम 
बम) में जो फलीते लगाये जाते हैं उनमें कलवाले फलीते 
(Mechanical fuse) लगे होते हैं। इन फलीतों में घड़ी 
की कमानी (Spring) को तरह को एक कमानी लगी 
होती है। जैसे घड़ी मे चाबी द्वारा समय नियुक्त कर 


feat जाता कि किस समय जगाने की घंटी बजेगी, 


इसी प्रकार निर्धारित समय पर फटनेवाले बम का समय 
भी निर्धारित कर दिया जाता है; अर्थात्‌ कितनी देर के 
बाद चाळक सुई या घोड़ा मसाले की टोपी पर चोट 
मारेगा | घोड़े ने निर्धारित समय पर चोट मारी और 


` तुरन्त चिनगारी उत्पन्न हुई जिसने बम में भरी बारूद 


को प्रज्वलित कर दिया। 
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अन्त में यह भी जान लेता चाहिए कि बम ‘| 

वि० ato (H.E.) किस प्रकार भरी जाती) 
aoe 

साधारणतः यह ठोस बेलन के प्रकार का होता हेप] 


5> 


oe वि" बाः 
इसका दूसरा रूप भी हो सकता हे जेसे कि इस 


ee a फ्त्तीता 


Se विर बार 
में दिया गया है। यदि go fao ato (H. | 
बम मे इस दूसरे ढंग से भरा जाय तो उच्च | | 
बारूद के प्रज्वलित होने के बाद बम को नाक की भो! 
धातु की एक तीब्र धार निकलती है। इस धार 
तापमान हजारों डिग्री का होता है। यह धार इती 
होती है कि वह tat और बंकरों की दीवारों को am 
हुई चली जाती है। इस प्रकार के बम या गोले को j 
मसाले (hollow charge) का गोला कहते है । | 
बम दीवार से टक्कर खाता है तो तुरन्त ही धातु को | 
निकल कर टैंक की फौलादी चादर को पिघला देतौ| 
जसे ही दीवार नरम हुई कि बम सरलता से ट| 
फौलादी दीवार में घुसकर फटता है। -एक तो ५४ 
धार टैंक चलानेवालों को मृत्यु के घाट उतार देती | 
दूसरे, बम के फटने से टेक नष्ट हो जाता है | 

फलीता को बम की नाक में लगाने से थाई | 
धार निकलने में रुकावट आ सकती है। इस 


3 ड °| 
बहुधा पोले मसाले के बमों मे फलीता उ० विं० "i 


पीछे लगता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे) 
कुछ धातु बम की नाक पर लगाई जाती है। ay |. 
प्रज्वलित होती है तब इस धातु की धार सरही 
बन जाती है। 
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श्री महन्त धनराजपुरी 


WS 
1 “रयत कहिये कि कोई भीषण दुघंटना न हुई | नहर 
| q की कम चौड़ी सड़क | दोनों ओर थोडे ऊँचे किनारे। 
भला आदमी, बीच सड़क में खड़ा, दोनों ओर अपनी बाहें 
! काये हुए था। ड्राइवर ने उसे दूर सें देखा। पागल 
| है वा गरज का बावला ? कई बार हानं बजाय। fra 
| दह काहे को टस से मस होने लगा। बिल्कुल समीप 
मोटर पहुँच TA । घबड़ाकर ड्राइवर न अकस्मात्‌ जोर से 
ब्रेक दवाया। मोटर में ad हम सब लोग धचकोले खा 
By TW | मोटर रुकी, किन्तु उसे एक हल्की-सी ठोकर तो 
विसो ठग ही गपी। वह एक ओर को झुका और उसकी दाहिनी 
है af, मोठर की चपेट में आतें-आते बची ! 

ay  विधि-विडम्बना को क्या कहूँ ? मेने महषि वाल्मीकि 
| के आश्रम की खोज क्या की, गले में ढोल बाँध लिया । 
हो am] चम्पारन में पुरातात्विक स्थानों की क्‍या कमी ? मेरा 
| तो विश्वास है, चम्पारन में जितने प्राचीन एतिहासिक 
हैं । ¶ स्थान हैं उतने भारतवर्ष के शायद ही किसी एक जिले 
तु की ॥ मे हों। छौरिया नंदनगढ़ प्राकमौ्य स्थान है। नन्द 
1 देती साम्राज्य का यह एक गढ़ रहा होगा। तीन हजार वर्ष 
ae पुरानी अनेक हिन्दू समाधियाँ अभी भी यहाँ बची हुई 
1G] el यों मौय सम्राट्‌ अशोक द्वारा निर्मित, देश का एकः 
र देती | मात्र बलंडित अशोक-स्तम्भ भी यहाँ है। स्तम्भ पर, 


po सम्राट्‌ औरंगजेब ने जहाँ अपनी प्रशस्ति खुदवाई 
[चाउ | 
a atl हैं 


! 
4 ` उसकी हिमाकत पर किसे तरस नहीं आवेगा ? 
0 


बरम. 
l d उसका थोड़ा ऊपरी अंश टट चका है। किन्तु सबसे 
4 आर्च ° x S ~ ~ 
रहती मोक. को बात तो यह है कि रमपुरवां में दो-दो 
K eae थे! बिल्कुल पास-पास दो स्तंभ क्यों थे ? 


Be fe 
| छेगाये गये ? 
| कोरेका पिए 
| इभा था? 
| as 


ए एसे अनुपम और adie दो-दो स्तंभ 


a कानन हे, जहाँ चन्द्रगूप्त मौर्य का जन्म 
र तो मौय साम्राज्य के संस्थापक, सम्राट्‌ 


` क्के लिए दोनों बिल्कुल पास-पास खड़े किये गथे.? चम्पारन 


है वहां एक दारोगा ने भी अपना नाम-घाम खुदवा दिया : 


| रेराज के पासवाले लौरिया में भी एक अशोकस्तंभ | 


बढ़ा जगह को ऐसी क्‍या विद्येषता थी कि उसकी महत्ता ` 


कया पास का पिपरिया गाँव ही प्राचीन - 


और अपने पुवे-पुरुषों की जन्मभूमि, पिप्पली ` 
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कानन को असामान्य प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के fer 
सम्राट अशोक का दो-दो स्तंभ लगवाना उचित ही 
रहा होगा ! अरेराज के पासवाले स्थान को ऐसी कौन- 


सी महत्त्वपूर्ण विशेषता थी कि वहाँ अशोक-स्तंभ स्थापित 


किया गया? यहाँसे नन्दगढ और पिप्पली कानन, 

दोनों ही समीप हैं। संभव है, चन्द्रगृप्त द्वारा किय गये, 

नन्द साम्राज्य को उखाड़ ` फेंकनेवाले प्रयास म, दोनों 

ओर के सनिकों की पहली मुठभेड़ नन्दनगढ़ मे और 

दूसरी मुठभेड़ यहाँ पर हुई हो। पास में ही संग्रामपुर हैं 

और अरेराज भी अरिराज का अपश्रंश हो सकता है। ; 

संभव है, Wa aaa यहींसे जय-लाभ करती हुई 

पाटलिपुत्र को ओर टूट पड़ी हों। एसी अवस्था में यह ी 

स्थान भी बहुत हो महत्त्वपूण रहा होगा और उस महान्‌ | 

सफलता की स्मृति मे यहाँभी अशोक-स्तंभ का होता भी । 
पुरातत्ववेत्ताओ और इतिहासः के विद्वानों के इस 

निष्कर्ष से में सहमत नहीं कि ये अशोक-स्तंभ जनता को 

सिर्फ उपदेश देते के लिए लगाये गये थे। चम्पारन मे 

चार अशोक-स्तंभों का अभी तक पता है। दो तो बिल्कुल 

सटे-सटे थे। उपदेश प्रचार मे कौन-सी विशेषता लाने 


जिले के चारों स्तंभ एक हजार वर्गमील के भीतर हैं। 
एक हजार वर्गमील' के लोगों को उपदेश देने के लिए 
चार अशोक-स्तंभ और हजारों मील तक एक भी स्तंभ 
नहीं ! प्रचार का यह कौन-सा तरीका हे? संभव है, . 
ये स्तंभ पहले स्मारक-स्वरूप ही बनाये गये हों और 
पीछे इनका और भी अधिक सदुपयोग करने के लिए 
इन पर उपदेश भी खोद दिये गय हों। | 
“कभी जाम छलका के पीना न आया!” जेसी 
मचलती पंक्तियाँ लिखनेवाले कवि, gia “बागी का 
आग्रह है कि मै अब और कुछ न करूँ। सिर्फ पिपरा 
थाने के “बेदीबन?” का पुरातात्विक शोध पुरा कर दू। 
उसके गर्भ मे, न जाने प्राचीन इतिहास के कितने अनमोल 
रत्न छिपे पडे हैं। उन पर प्रकाश डालना आवश्यक है, 
या गोली-गट्ठा लेकर जानवरों के पीछे दौड़ता आव 
है? कुछ मित्रों की राय में अपना-सारा समय 
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सरस्वती 


१६८ 


ऊदल की जन्मभमि के शोध मे लगा दूं। सोढ़री का ह! 
अपभ्रंश सोहरिया है। इस शोध काय से मध्यकाल के 
ayas इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़गा। यान 
चम्परान भर मे BS सैकड़ों खँडहरों का उद्घार-भार अब 
मेरे ही Heat पर है! किन्तु, To शारदानन्द तिवारी 
की राय, इसके बिल्कुल उल्टी है। कया होगा इन गड 
मर्दों को उखाड़ कर? चानकीगढ़ नहीं, चाणक्यगढ़ है! 
मौर्य साम्राज्य के कर्णधार,. संसारःप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
विष्णु शर्मा चाणक्य के नाम पर इस गढ़ का नामकरण 
हुआ होगा। ढाई हजार TT पुराना एतिहासिक स्थान 
है। उसकी खुदाई से क्या मिलेगा ?- चन्द बौद्ध मूतियाँ 
और चन्द मिट्टी के टूट टुकड़े ही तो? सहोदरामाई 
न सही, यशोधरामाई सही। इन खोजों से कौन-से चार 
चाँद लग जायेंगे ? छोड़िये भी कहाँ शिकार का मजा और 
कहाँ खॅडहरों की ताक-झाँक ! हमारे कालेजों से निकळने- 
वाले मेधावी छात्र क्या करेगे? आपको तो याद ही 
होगी, महाकवि कालिदास की यह रचना--“उत्कषंः 
सच धन्वितां यदिषवः सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले।” जब 
शेर पर गोली पड़ती है और वह दहाड़ मारकर उछलता- 
गिरता है; तब सारी दुनिया सिमटकर चरणों के पास 
नतमस्तक हो जाती है! 
' "देलं किधर-किधर को, संभाळू किधर-किधर ? 
झकझोरी हुई मन:स्थिति को सेभालने-पुचकारने के लिए 
घर से भागा हुआ जा रहा था। विचार था कि सोमेश्वर 
श्रृंग पर बने डिस्ट्रिक्टबोर्ड के डाक बंगले में दस-बारह 
दिन एकान्त विश्राम FET । कुछ पढ़ें गा, कुछ लिखूंगा | 
मोटर को परेवादह म ही छोड़ दूगा। वहीं दस-बारह दिन 
पड़ी रहेगी। और कुछ नहीं करूंगा, सिफ किसी-किसी 
दिन शाम को बन्दूक लेकर जरा आस-पास चहलकदमी 
कर लिया करूँगा। बस। 
घर से रामनगर पहुँचा तो उस काम की याद आई। 
भरोगंज के काम को अधूरा छोड़कर परेवादह जाना 
ठीक नहीं। मने मोटर की दिशा बदलवाई और भैरोगंज 
पहुचा। वहाँका काम समाप्त कर लौट रहा था कि 
रामनगर पहुंचकर गोवरधना की सड़क पकड़ । जरा 
देर हो जाने के कारण मोटर की गति बहुत तेज तो थी 


ही। सौभाग्य से कोई भीषण दुषंटना न हो सकी। वह 


विचारा मौठर की चपेट में आते-आते बचा ! 
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तुम ? इतनी बड़ी गलती करने की क्या वजह? f 
रोकने के लिग्रे कहीं बीच सड़क म खड़ होकर दोनो | 


ज्यादा तो नहीं लगी ?” मेंने प्रश्नों की झडी. बाँध | 

शायद वह अधिक हकका-वक्का हो गया था। 
प्रइनों का तत्काल उत्तर न दे सका । जरा रुककर बोला 
“मै आपको बुलाने सिकटा जा रहा था। भैया का ह| 
बड़ी सख्त जरूरत है। रामनगर आने पर पता ची 
आप भैरोगंज गये हैं। वहाँसे लोटते ही कहीं कू 
जगह चले AMAT | सारी दौड़-धूप पर पानी | 
मैने यही निश्‍चय किया कि नहर की राह चळ और ४ 
भी आपसे भेंट हो, मोटर रोककर, सारी बातें कह सुनाउ | 

खेर, मोटर तो तुमने सचम्‌च रोक ली। कहीं 
कुछ भी हो जाता तो तुम मुझे भी रोक लेते! 
तुम्हारी सस्त जरूरत क्या है?” मेने धूल झाड़ना 
करते हुए पूछा। | 

“भैया को एक विधवा बाघिन 
खखा है! इसलिए 
नहीं। किन्तु एक ठहाका लग ही गया। faai 


ह| 
ने बहुत ता पे! 


पहल एसे शब्द सुन रहा 
बाधित विधवा है या सधवा?” 
“क्यों? क्या बाघिन विधवा नहीं हो सकती 
विन्देसरी थारू जाति का है। उसका यह कितना “| 
भोलापन था! | 
मने कहा-- हो सकती है। लेकिन उसकी 
करानेवाले पुरोहित की गवाही आवश्यक होगीं। | 
चब्मदीद गवाह भी चाहिये ! किन्तु छोडो इत प | 
को। तुम चाहते क्या हो?” E 
भैया ने आज ही वहां पहुँच जाने की आपे 


( 


आज ही वहाँ क्यों पहुँच जाना चाहि 
जरा उत्सुकता हुई। “शायद मैया ने उसे मार | 
विशेष प्रबत्ध किया है। संभव है, आपकी * 


| १६९६६ 
|. आवश्यक हो। जव राइफल बन्दूक देख रहा हैं, 
j हो sree भी होगा ही। -आपके सारे आवश्यक 

y | at भी मोटर में लदे हैं। व्यथं को देर करने से क्या 

S a? एक बढ़िया शिकार भी हो जायगा और हमारे 

को आपका दर्शन पाकर प्रसन्नता भी होगी। अगर 

५. agaaa आवश्यक काम न हो तो यह दो-चार दिन 

| जञा अच्छा मनबहुलाव होगा ! 

| “किन्तु, मुझे तो दस-बारह दिनों तक छुट्टी न 


a मेगी ।” 
j “अगर आप नहीं मिळतें तो शायद छुट्टी न होती। 
' छेकिन अब तो छुट्टी को होना ही पड़ेगा। हम मोटर मे 
age वाते करते चलंगे। जाना भी तो दूर है!” 
कहता हुआ विन्देसरी मोटर में घुसकर बेठ गया और 
| हाथ के इशारे से बायीं ओर की सड़क दिखाने लगा ! 

d विधि-विडम्बना और किसको कहते हैं? घर से 
a भागा था एकान्त वास करने और अन्तद्वन्द्व को शान्त 


gT: X 
कहींशी रेणे के लिए। आखिर जीवन कोई लिमिटेड कम्पनी 


wit होता रहें! पूँजी बरकरार रहे, शेयर होल्डरों में 
शनाफा वटता रहे और हड़ताल-तालाबन्दी से भी बचा 
ay] at ï न = Bees 

र्‌: आरो की बात, और लोग जानें। मुझे ऐसा जीवन 


1 छि पद नहीं। वर्ष पूरा होता है, dar से, सिहरन से. 


देसरी' 3 उमस से। जिन्दगी पुरी होती है, चढ़ी हुई त्योरियों 
pees करती उज्ज्वल दन्तपं क्तियों से और आँसू 
Sanit अद्धंनिमीलित आँखों से! गर्मी, बरसात, जाड़ा। 
|... हों विवेचनाओं के लिए तो मैं भागा जा रहा था। 
aad) "उ ऐसे संदेशवाहक से पाला पड़ा कि सारी स्कीम 


५ पैल म = ` 
॥ अती 7 मिल गयी। निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे ; 


| कपास | स्थ बंगले 
एदी स्थगित हो गयी सोमेश्‍वर डाकबँगले की यात्रा । 
| गरी को रा 


i पेरे 
की कर 


' जेबश Š £ 
॥॥ eich = रके शिकार में ही जाता है तब ऐसा रोना- 
य! Dee .... ' अब तो फडकती हुई भुजाएँ और 
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विधवा बाघिन 


१६६ 


पडंगी कि गाँव में तुम्हें कुछ मालूम है विन्देसरी ? 
जगन्नाथ ने तो मुझ पर अच्छा वारंट निकाल दिया है!” 
विन्देसरी हँसा। बोला--“मुझे तो यही आजा है 
कि आपकी रात ठाँठी पर गुजरेगी। arfaa को जमानें ` 
के लिए बराबर दुसरे-तीसरे दिन, पाड़े-कुत्ते बांधे जा रहे 
हैं। लेकिन है वह बहुत चालाक | मालूम नहीं वह जरा 
लंगड़ाती क्यों है!” 
“केसे मालूम हुआ कि ag लेंगड़ाती है? तुमने 
खुद देखा है क्या?” | 
विन्देसरी ने तुरन्त जवाब दिया--“नहीं, मैने स्वयं 
देखा नहीं है। भैया को जबानी मुझे माळूम हुआ है। 
इसी विशेषता के कारण तो वह पहचानी हुई विधवा हे !* 
RR होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। मेंने पुछा-- 
“बाघिन में जरा लंगड़ापन होना ही उसके विधवा होने 
का सबूत है क्या? अगर एसी बात हो तो उसका | 
लंगड़ापन एक बहुत बड़ी विशेषता है और अब तो जो भी 
लेगड़ी बाघिन मिले, उसे तुरन्त विधवा समझ लेने का 
यह एक अच्छा फारमूला हाथ लग रहा है। यह शुद्ध 
जगन्नाथ-आविष्कार समझा जायगा |” 
विन्देसरी जोरों से हँसा। जरा रुककर बोला 
“आपकी बातों का जवाब तो अच्छी तरह भैया ही दे 
सकते हैं। मै तो अभी बन्दूक पकड़ना सीख रहा हूँ! 
शिकार के व्यक्तिगत लक्षणों का विश्लेषण में क्या | 
जानूं? हाँ! आपके सहवास से थोड़ा-बहुत सीख सकने 
की आशा जरूर है और भैया ने भी तो य सारे विश्लेषण | 
आपसे ही सीखे होंगे! ह 
` हसी के मारे मेरे पेट मे बल पड़ने लगे। मुझे उसका 
यह हास्यपूर्ण व्यंग्य बहुत > लगा। 
३) ; 
जगन्नाथ के दरवाजे पर मोटर के पहुँचते ही सेने 
देखा--बँलगाड़ी पर से शेर को लाश उतारी जा रही 
हे! अपती मतोदशा का वर्णन करना मेरे लिए असंभव 
है। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि एक साथ मेरे सिर प्र 
एक सौ बिजलियाँ दूठ पड़ी हैं। इसी भस्मावशेष चिता 
का दर्शन करने मै रमशानघाट पर आया था if a 
मनोदशा, उस तीक्ष्ण-बुद्धि विद्यार्थी की मनोदशा जसी 
थी जो परीक्षा देने के लिए परीक्षा-स्थान पर जाय AS 
उसे मालूम हो कि परीक्षा कल ही समाप्त हो गयी * भ 


आदमी ने शिकार का नहीं, पत्तल: चाटने का निमत्रण 
भेजो था। अपने को संयत करने में मुझे जरां देर लगी। 
मे ARAL मोटर से उतरने की कोशिश करने लगा। 
जगन्नाथ ने दौड़ते हुए आकर जयहित्द किया और उतरने 
में मेरी. थोड़ी-बहुत सहायता की । सयत हाने पर भी 
अभी भरा हुआ तो था ही, बॉला-- अच्छा किया कि 
मझे मरे हुए शेर का दर्शन करा दिया ! इसका पुण्य 
बहुत दिनों तक स्थायी रूप से रहूंगा IS 


मरी है, उसको कहानी नहीं ! उसकी कहानी लिखकर 
तो आप सैकड़ों शेरनी का पुण्य, अनायास ही we ले 
सकंग ! ” 
आकाश से बादल se गय । -चेहरे सिफ चमके ही 
नहीं, अट्टहास से सारा दरवाजा गूँज उठा। AA कहा-- 
ठीक ही कहते हो। भागा भत लंगोटी पर सत्र करता 
है। किन्तु, उसकी कहानी क्या है? जरा aT!” 
` ` बाप रे! इतनी जल्दी! मालूम होता है, जेसे 
gwd लौट जाने का विचार हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं 
होगा ! आज आपको यहीं रहना है। अलाव के पास 
चल । हाथ पेर धोकर नाश्ता करे) जलपान .भी होता 
` रहेगा और कहानी भी होती रहेगी।” _ 
मुझे यह बात पसन्द आई। थका तो था ही। हाथ- 


पान की छीपी आगे बढ़ाते हुए जगन्नाथ ने कहा-- 
बहुत कम शिकारियों के पलले इतनी परेशानी पड़ती 
है! आज डेढ़ महीने से मं इसके पीछे परेशान था। 

beg ऐसा नाटकीय दृश्य भी aga at कम शिकारियों 


वहार देख पाना तो सचमच विशव की दुलभ 
टना थी।” | 
पहेली छोड़ो जगन्नाथ ! तुमने मेरी उत्सुकता चरम 
षमा तक बढ़ा दी ! पूरी कहानी जरा संक्षप से कह 
तुमने कब और कहाँ, ऐसी कौन-सी संसार- 
घटना देखी ? डेढ़ महीने तक शरनी के पीछे 


नी कसी थी ?” मेने जरा उतावलेपन से कहा। 
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सरस्वती 


का विचार न था। रास्ते म, रामपुर के पास, अपने ए|' 


वह भी एक ही निकला । Bet हो कहा-- शरन 


र घोकर अलाव के पास बेठने से आराम मालूम हुआ। | 


देखा होगा। मृत पति के साथ विधवा शेरनी का : 


साल पहली फरवरी १९६५ को वाल्मीकि जन्मम 
समारोह की अध्यक्षता करने के लिए विहार के मा है 
राज्यपाल श्री अनग्तशयनं आयंगर महोदय आ रहे \ ; 
मेने सोचा उक्त तिथि के दो-चार दिन पहले हो मे anal शि 
पास पहुँच जाऊँ। शायद उत्सव के कामों में आपका कु 5 
हाथ बटा सकूँ। बगहा से छारी पर वाल्मीकि नगर गो न 
मौत 
सम्बन्धी से कुछ आवश्यक काय थ। मने सोचा af Gi 
शाम की गाड़ी से बगहा उत'रकर, रात अपने सम्बच्धी३ 
यहाँ बिताऊंगा और दूसरे दिन आपकी सेवा में पे 
जाऊँगा । | are 
“शाम की गाड़ी से वगहा स्टेशन पर उतरा। मे = 
जरा लेट थी। पठखौली गाँव पार करते ही THB हला 
लगा। मुझे इसका खयाल तो था ही नहीं कि रास्ते] ae 
रामपुर का भयोनक जंगल भी पड़ेगा ! साथ मे बन्द अपने 
न थी। पहले तो सोचा कि लोट जाऊं और पठखोली में T छि 
ATIS कल सुबह ही आऊंगा। किन्तु मुझे इसमे कायस) कांपो 
की बू मिलने लगी | दिल कहने लगा--शेरों को यह ख| था ह 
केसे मिल गयी होगी कि तुम शाम को बगहां उतरोग शो से बर 
बिना बन्दूक लिये रामपुर के जंगल में घुसपेठ भी UM और 
जब पगडंडी आवे तो जरा संभल कर चलना। | 
“मे लौटा नहीं | माघ का कृष्णपक्ष तो था ही। दशी या! 
या एंकादशी तिथि रहो होगी । जैसे-जैसे बढ़ा, भ म। | 
गळती महसूस होने लगी। जब सड़क छोड़कर पाडी थी। 
की राह पकड़ी, तब तो बस, आधी जान ही निकल | Me 
दो मील जाते-जाते शेर की दहाड़ और सूअर का Pt 
हुंक्रव” सुनाई पड़ा। आवाज बिल्कुल पास से आई 
आंवांजः सुनते ही मेरे सर पर बिजळी-सी टूटी ! १. 
रात। आस-पास बस्ती का नामोनिशान नहीं। 
पीछे घनघोर जंगल। साथ मे बन्दूक क्या, एक १ 
तक नदारद! क्या मौत आती है तो इसी तर 
दरवाजे बन्द हो जाते हे? न पीछे भाग सकता ह. 
दौड़ सकता हूँ ! ने चिल्ला सकता हूँ, न किसी 
सकता हूँ! सूअर की काँपों पर या शेर के T 
चुपचाप मौत के आलिगन-पाश मे बद्ध हो जाता € 


TS A 


जार 


| (६६६ | 
| । वहा एके उपाय gaT । क्यों न किसी पेड़ पर नकार 
A era बचा हूँ? आस-पास ऐसा कोई पेड़ माळूम न पड़ा, 
| त पर बैठकर रात बिताई जा सके और जान बचाई 
ml सके ऐसा एक पेड़ वहीं माळूम पड़ा, जहाँ शेर और 
THA! aac में महल युद्ध ठना था ! आगे वढ़कर युद्ध-स्थल पर 
गर घ दात, कलेशा मुंह्को आने लगा | यह तो सीढ़ी लगाकर 
अपने ७| +त के दरबे में घुसने जँसा है! किन्तु दूसरा उपाय 
ए थाह) दा था ? 
म्वग्धी| र की गुर्राहट और सुंअर की 'हूं-हुकूरव' बढ़ती 
मे फ रही थी। आवाज की दूरी ऑर दिशा से साफ-साफ 
| मालम हो रहा था कि दोनों योद्धा लगातार अपने Taz 
रा। ते बदल रहे हैं। गुर्राहूट और “हूँहुक्रव”” निरन्तर विपरीत 
रज क| दशाओं से आ रही थी। शायद शेर बराबर पीछे से 
राहे आक्रमण की कोशिश कर रहा था और सूअर उसे बराबर 
TEA अपने सामने रखने की कोशिश में था। अवश्य ही शेर के 
AAT हिये यह नितान्त आवश्यक था कि वह सूअर की भयंकर 
| कायर काँपों से बचा रहे। साथ ही सूअर के लिए भी यह आवश्यक 
यह पं था ही कि वह्‌ शर द्वारा पीछे से होनेवाली मारक दबोच 
रोग ब से बचकर रहे। दोनों ही वीर लड़ाके अपनी-अपनी खूबी 
करो | और कमजोरी से परिचित थे। | 
' अपनी खूबी और कमजोरी से परिचित तो में भी 
गा: मेरी खूबी थी, चुपचाप पेड़ पर चढ़कर बैठ जाने 
T “| कित्तु पेड तक पहुँचना ही मेरे लिये सारी कमजोरी 
र पाऽ) Fels तक जाते-जाते, इन वीरों की ललकार- 
ण्ठ a “पट में मेरी भी टांग फॅस गयी तो? जो कुछ भी हो, 
एकां [| हने हिम्मत बटोरी और कंधे से झोले को उतारकर 
1 E” पेर रख दिया। कम्बल को क्‍या करू? साथ ले 
१) «पा इसे भी जमीन पर रख दूँ? पहले तो विचार 
[1 | आ कि इसे जमीन पर ही छोड़ जाऊँ। परन्तु तुरन्त 
i) पान हो गया। भयंकर जाड़े की रात में कम्बल 


t 


r | या! 


ह| जाना भयानक भूल होगी । कहीं पछआ हवा ने रंग 
s3 जम या तो A. Ñ - Pe è \ 
OR पके आम की तरह ऊपर से च्‌ eT! 
ait "एको कमर से लपेटकर खोंस लिया। धौरे- 


1१ रे पेड की ओर बढ़ा | सूखे पत्ते पैरों के नीचे चुर-से 


A q < Ww RS 
= मेरी साँस टॅग जाती। बड़ी सावधानी से पड़ 

हि और बड़ी सावधानी से चढ़ भी गया। 

री सांस निकली । मेने सबसे कठिन 
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विधवा arfaa. 


साहस और संयोग से क्या नहीं होता? पेड़ पर 
मुझे तीन डाळे ऐसी मिलीं, जिन पर उठंगकर मै घोड़ेकी 
तरह बठ सकता था। में कम्बल लपेट्कर बेठ गया। 
अब तकलीफ चाहे जितनी हो, जान का कोई खतरा न 
था। इतूमीनान से बेठते ही मेने वीरों का युद्ध देखने के 
लिए समरस्थली पर नजर दौड़ाई। घुष्प अँधेरे में क्या 
दिखलाई पड़ता ? अभी मुश्किल से रात के आठ-नव बजे | 
थे । चन्द्रमा कहीं एक बजे के बाद निकलेगा ! झुँझलाहठ 
बहुत होने लगी। दो आँखें रखने पर भी अंधा होना, 
FAW खटकने लगा। संयोग से मिला हुआ ऐसा अनिर्वच- 
नीय दृश्य, कहीं अनदेखा न रह जाय ! रह-रहकर aT 
अँधरे में दो जलती लालटनें झलक जातीं। शायद नया 
पैतरा बदलकर सूअर भी “FAA करता। मेने सोच | 
लिया, नेत्र की राह नहीं, श्रवण की राह सुधारस पीना है। | 
करीब दो घंटे बाद, सहसा रोर ने, भयंकर गर्जना 
के साथ छलाँग मारी। सूअर पर बिजलो को तरह टूटा । 
शायद शेर ने सुअर के पीछे से छलांग मारी थी। अवश्य 
ही उसका उद्देश्य रहा होगा बोझे से कमर और दाँतों 
से गदंन तोड़ देना | शेर ने जोरों की पठखनी खाई। उस 
प्रकाशवती आँखें, आसमान की ओर चमकीं । वह झपटकर 
बगल में हुआ और जोर-जोर से गुर्राने लगा। दुःख हुआ, 
ऐसी दुलभ कुश्ती आँखों से देख न सका। प्रसन्नता हु 
ऐसी दुलभ कुर्ती कानों से भी देख-सुन सका। क 
दोनों वीर wel कौ. पहली मुठभेड़ का परिणाम कसे _ 
मालूम हो ? तु 
ऐसे अवसरों पर अनुमान शास्त्र बड़ा काम देता है | 
अनुमान हुआ, दोनों की कुर्ती बराबर पर छूटी हे जर 
लेकिन सूअर का पलड़ा भारी पड़ा al शर ने: 
छलाँग मारी थी, तब उसकी छलाँग, किसी डाल 
पेड के तने से ठकरा गयो थी। छलाँग के साथः 
किसी खर-पर की आवाज हुई थी। या सुअर 
वतरा बदलने में सफल हो गया था। सुअर कौ 
पर शेर बैठा होगा जरूर, लेकिन वसे 
कि उसने कल्पता की थी। सूअर की गरदन 
के दाँत घुसते-त-घुसते सूअर ने झाडा होगा : 


देती थी। लेकिन सर्वांग ane होने पर भी आखिर 
अनमान तो अनमान ही होता है। 
` शेर ने पुनः oN मारी | इस बार उसने सूअर को 
अधिक चीरा-फाड़ा। सूअर ने भी बहुत अधिक ee 
घसेडीं | शेर के अधिक भँभोड़ते और सूअर ae काँपों क॑ 
अधिक कचकच साफ सुनाई पड़ रही थी। पीछे की ओर 
मुडकर शायद शर कुछ भागा प शायद सूअर ने थोड़ा 
खदेड़ा । घूमकर शेर छपककर बेठा-बेठा गुरनि लगा। 
अखाड़े में डटा सुअर “हुँ-हुक्रव” करता हुआ खड़ा हो 
गया। परन्तु, इस दूसरी मुठभेड़ का परिणाम क्या था : 
पन्द्रह मिनट बाद चन्द्रदेव के दशन हुए। जरा और 
ऊपर आते ही जंगल में थोड़ी रोशनी फॅली ! मने अपने 
संयोग-कौ प्रशंसा की । दोनों उद्भट वीरो का सुक्ष्मता से 
मुआइना करने लगा। सूअर के सिर-आँखों पर, उसका 
गरदन के चमड़े की झालर लटकी हुई थी। उसकी देह 
के अन्य हिस्सों के चमड़े उखड़े हुए थे। शर अपनी देह 
को जीभ से इधर-उधर चाट और दाँतों से भॅभोड़-सा रहा 
था। दोनों को देह से रक्‍त के पनाले बह रहे थे। 
देह झाड़कर शेर खड़ा हो गया। क्रोध से उसकी 
दोनों आँखें जल रही थीं। सूअर भी मूंछ एठने लगा। 
क्या दोनों प्रतिद्वन्द्वी वीर अपने अन्तिम युद्ध की तयारी 
कर रहे हैं” दोनों की इतनी geal हो चुकी है। 
किन्तु, भागने का कोई नाम नहीं लेता ! कायरता क्या 
मनुष्य की अपनी उपज है? किसी जमाने म॑ इज्जत 
बचकर कायरता मोल ली गथी थी ? अन्तिम युद्ध देखने के 
कुतुहल से मेरी साँस रुकने लगी ! 
शायद अवसर और घात की खोज मे शेर ने कुछ 
इधर-उधर के चक्कर काटे। एक पेड़ की ओट मे जरा- 
सा छिपा और विद्युत्‌ गति से सुअर पर टूट पड़ा। किन्तु 
उसको इस विद्युत-गति मे वह ओजपूण तड़प न थी। 
शायद उसके बल-पौरुष का बहुत कुछ हास हो चुका 
था। उसने बगल से जा दबोचा और सूअर के कंठ मे 
शायद अपने पेने दाँत घुसा दिय। सुअर ने गरदन टेढ़ी 
भोर अपनी काँपों से शेर के पेट को किवाड़ के पल्लों 
सी कराह निकली Ap 00 तत cent 
उसके पिछले पेर, रह. ह el हा था : 
at की » रह-रहकर मिट्टी खुरच देते थे 1 दोन 
वीरों को जीवन-लीला समाप्त SE Ses 
X 25 हुई। कुछ पीले पत्ते झड 
कुछ आस की बूंदें गिरी। 5 
_ Rar नाटकीय qar देखकर में निहार हो गया। 
मुझ क्या मालूम था कि संसार का अनपम अनिर्वचनीय 
दृश्य अभा अब आने को है ! पेड़ से उतरने के लिये तैयार 
इंआ। कम्बल को पहले ही नीचे गिरा देने का विचार 
था। द्ह्‌ से कम्बल उतारकर नीचे गिराने जा ही रहा 
था कि शार की गुरहिट से चौंक पड़ा। या भगवान्‌ ! मरा 
हुआ शेर फिर गुरनि लगा? मैंने सामने की ओर 


o 
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सरस्वती os | 


“इसके दुःखों का अन्त करूंगा और इस अभूतपूर्व | 


दृष्टिपात किया ! परन्तु, शेर तो वेसे ही ढेर हुआ ए 
था! यह क्या रहस्य है? मेने गूर्राहट की ओरछा 
दिया। | मेने देखा कि एक दुसरा शेर, मरे हुए शेर $ 
ओर लपका हुआ जा रहा है! उसने मरे हुए ars 
sar) थप्पड़ों से ठेलकर उसे जरा इधर-उधर | 
फिर उसने एक ऐसी करुण ध्वनि की जिसका क 
असम्भव है । जरा रुकी | फिर उछलकर सूअर परर 
पड़ी । उसने मनमाना WAST और लाश की सौंप, 
तानी की । किन्तु, अब गरीब सूअर म जान कहाँ यो] 
अपनी कार्पे उठाता या प्रतिवाद करता ? वह लाश छोड़ा 
इधर-उधर चक्कर काटने और डकारने लगी ! Fay 
भारी होता जा रहा था। 

तो क्या यह मरे हुए शेर की बीबी--श रनी है 
पति-वियोग में डकारती फिरती है? जरा लंगडा ह 
है। जाने किस दुर्घटना में फॅस गयी थी। एसा 
प्रदर्शन और दूसरा कौन करेगा ? वह घंटों घूम-फिसा| 
डकारती रही | सवेरा होने पर किसी ओर चली ग 
मेने संकल्प किया कि चाहे जितने भी मुझे कष्ट हों 


याद म॑ इसके चमड़े को सँजोकर THAT | 

_ खरियत हुई थी कि मेने कम्बल गिराया नहीं था 
सबरे के जाड़े की मार से बच गया। दिन निकलते | 
पेड़ से उतरकर गाँव की ओर दौड़ा। तुरन्त कुछ आदि 
को लाकर में; दोनों लाशों को उठवा ले जाना चाह 
था। किन्तु, स्तान-जरूपान में काफी देर हो गयी। जव! 
आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचा, तो वहाँ ब 
लाश न थी। न शेर की, न सुअर को! 

शेरनी की लाश तो देख ही रहे हें । इसके सारे 
का अन्त हो गया। किन्तु इस डेढ़ महीने म मुझ | 
दुःख उठाने पड़े; इसको भी बड़ी रोचक कहानी है 
लंगड़ी शेरनी ! परन्तु, आज नहीं। यह कहानी ग 
और दिन सुनाऊंगा ।” be 
पूरी कहानी सुनकर मुझे “थक गया इसीसे A 

चलता हूँ” जेसी भाव गंभीर रचना करनेवाले i 
के उदीयमान कवि, पाण्डेय. आशुतोष की ae 
महषि वाल्मीकि के जन्ममहोत्सव में, माघ अमावस्या] 
दो दिन पहले ही वे वाल्मीकि नगर आये थ। _॥ 
कहा-- बाबूजी ! हमारे गाँव ,पठखौली के i 
जंगल म शेर और सुअर की भिड़न्त हो TAT थी। “i 
ही शेर, सूअर मर गये थे। हमारे गाँव के हरिजन a i 
लाश उठा लाय हैं। सुअर की लाश को उठा a A 
मंजूर करते हैं; लेकिन चमड़े देने के डर से शर. 
को उठा लाना मंजूर नहीं करते। शेरनी पगली- fl M 
चारों ओर डकारती फिरती है। उसे मार ; 
सहज है। आप चलकर मार दे बाबजी !” 

— बिचारी विधवा afaa! मैंने तब उस १ 
नहीं दिया था ! 


í 


(CERT) 


ra| संपादक महोदय, n : ; 
हा | at एक मित्र हैं जिनकी निष्पक्ष समालोचना एवं 
| छोक्क| हाहित्यिक रुचि का में कायल Ql उन्हाने मरा. कुछ 
मेरा प) fai पढ़ी हैं और मुझे राय दी है कि में अपनी नवीनतम 
९ y H G 

A epi ` è छोड 4 अ > प्‌ शनाथ 

रनी है कहानी जग्गू नें pie डा ii [स प्रका र थ 
गडा ह ag) इस कहानी में. उन बदलती हुई परिस्थितियों का 
सा से| वर्णन है जिनके कारण जग्गू को गाँव छोड़कर नगर जाना 


TAT और नागरिक जीवन एवं नागरिक सभ्यता पर 

ik) . . 

ष्ट हो. WAST व्यग्य gl 

घटनाएं आपका विनञ्र-- 
ज० सहाय 

हीं थ| . (oR) 

कलते (| 6 a 

आदक कटं की कहानी 

iT बह संपादक महोदय, 


~ 


मेरी कहानी के साथ आपकी “अभिवादन और खेद 
सहित” की चिट मिली, मुझे निराशा हुई। अवश्य ही 
| बहु कहानी आपके सहायकों में से किसीने बिना पढ़े छोटा 
दो हो या सम्भव है उसे समझ ही न आई हो। इसलिए 
+ fi - हाती आपकी सेवा में पुनः भेज रहा हूँ। आशा 
. भ्रा gfe आप स्वयं ही इसे देखेंगे और तब 
धीरे 'काशित करेगे। आप व्यस्त तो रहते ही हैं, यह जानते 
ले, हा हैएभी इच्छुक हूँ कि मेरी पहली कहानी का निर्णय 
द| हाथों ही हो। | 


[1 जव! 
वहाँ वी, 


गव्या | न 
। उदी. प्रतीक्षा मे-- 
आपका ही-- 
ी। a Sto To सहाय 
aay 
जता केल की: 
की केहानी' 
सी ६१. एक महोदय, 


| i W 

aT i हानी पुन: उसी प्रकार की चिट के साथ वापस 
UH निराशा तो हुई ही परन्तु सच बताउ 
हेल गुस्सा भी कम नहीं आया पर जब मैने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संपादक के नाम सात पत्र--एक परिणाम 


श्री ब्रह्मदेव 


| 


. इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ इसका शीषक है “जग्ग्‌ को | 


१७३ 


~ 


अपने मित्र के साथ इसकी चर्चा की तो उन्होंने समझाया 
कि संभव है मेरी इस कहानी की शैली आपके पत्र के अनुरूप 
नहीं रही। 

सो, इस पत्र के साथ में अपनी एक और नवीनतम 
कहानी भेज रहा हूँ। इसका शीषंक है “AM गाँव को 
लौटा | नगर से असन्तुष्ट होकर तथा वहाँके लोगों 
को अपनी अछूती एवं परम्परागत संस्कृति का पाठ पढ़ाकर 
केसे वह अपने गाँव लोटता हे, इसे इस कहानी मे Gat 
से दर्शाया गया Sl गाँव पहुंचकर वहीं की भाषा मे वह 
लोगों को नगर की बातें बताता है, इसलिए यह कहानी 
आंचलिक कहानियों की श्रेणियों में भी आ सकती है। 

आप आरम्भ से ही आंचलिक कहानियों को प्रोत्साहन 
देते रहे हैं और उनके पक्ष मे न जाने कितने विद्वानों के 
लेख भी प्रकाशित कर चुके हैं, इसलिए मुझ पूर्ण आशा है E 
कि आपको यह अवश्य पसंद आयंगी और आप अपने 4 
पत्र में मेरी प्रथम कहानी को प्रकाशित करने का गौरव 
भी प्राप्त करगे । 

तब तक के लिए, 


आपका-- 
जगदीश सहाय 
(४) | 
संपादक, 
'कल की कहानी 
संपादक महोदय, 
“आभिवादन और खेद सहित की एक ओर चिट 
मेरी कहानी के साथ मिली। अपनी नवीनतम कहानी 


आत्मा ही गाँव थो । इसमें जग्गू का गाँव का जीवन दर्शाया 
गया है। जब उसके कुत्ते के बच्चे होते हैं और ठंड से उन्हे _ 
बचाने का पूरा ध्यान रखने पर भी उनमे से एक मर 
जाता है, वह स्थान बड़ा ही मामिक बन पड़ा हे ae 

आशा है इस कहानी को शैली, मूड और वार्तालाप 
आपको पसंद आयगा। 
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Cs) 
संपादक, 
“कल की कहानी, 
संपादक महोदय, 
जब आपकी ओर से पैतीस दिनों तक कोई उत्तर नहीं 
आया तो मेते समझा कि आपने आखिर एक नवोदित 
लेखक की लेखनी को मान्यता दें दी हैं क्योंकि आपके 
नियमों में हर अंक में यह प्रकाशित रहता है कि अस्वीकृत 
रचनाएँ एक मास के अन्दर लौटा दी जाती हैं। लेकिन 
आज जब वह रचना अभिवादन ऑर खद सहित' लोटी 
तो मझे क्रोध ही आ गया । उसम थोड़ा बहुत रद्वाबदळ 
करके में वही रचना पुनः आपके पास भज रहा हूं । मेन 
शीर्षक भी बदल दिया है। अब शीषंक है गाँव: जग्गू 
की आत्मा” । 
एक अच्छी रचना आप दूसरी बार भी लौटा सकते 
हैं, केवल यह देखने के लिए ही इसे भज रहा हुँ | 
भवदीय-- 
जगदीश नन्दन सहाय 


(0) 


संपादक, 
कल को कहानी' 
संपादक महोदय, 

आपकी कहानियों की पसन्द का में सदा प्रशंसक 
रहा हूँ । परन्तु इस बार भी “खेद” वाली चिट मिलने से 
मुझे अपनी इस राय मे संदेह होने लगा है । जगू की 
प्ररणाप्रद जीवनी की सारी कहानियाँ आप लोटाते रहे 
हैं। मेरे इतन श्रम तथा समय म लिखी रचनाओं के साथ 
आपका एक छपी-छपाई चिट लगाकर लोटा देना अन्याय 

Pee! . 7, 
' मं वास्तव में जो. कुछ कहना चाहता हूँ उस पर 
संयम रखकर मे अपनी नवीनतम कहानी “बेचारा जग्ग”” 
इस पत्र के साथ भज रहा हूँ | इसम जग्ग के जीवन की 
सारी कुंठाएँ उसके सामने चलचित्र की भाँति घम जाती 
हैं। आज का युग कुठाओं का युग है और आपके पत्र मे 
कई कहानियों के; पात्र केवल एकाध कुंठा से ही घिरे लगते 
हैं जब कि मेरा नायक जग्गू उन सभी कुंठाओं के घरे मे 
केद है। एक ही कहानी मे इतनी सारी कुंठाओं का वर्णन 
` हिन्दी की अब तक की कहानी के इतिहास में आपको खोजे 
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| | 


नहीं मिलेगा--और बढा-चढाकर T कहू तो कमलेश " 
राजेन्द्र यादव और मोहन राकेश--तीनों लेखकों की “| 
कहानियाँ मिला दें तब भी शायद उनम इतनी sant} 
मिल पाएँ। मो चाहता हूँ कि आपको यह एक अवसर और ९ 
जिससे आपके पत्र पर यह जो दोषारोपण किया जा ण्‌ 
है कि यह केवल कुछ अपने मित्र लेखकों को रचनाएं 
उन्हींकी आत्म-कथाएँ और उन्हींकी फोटा प्रकाशित कहे 
हैं, उससे आप दोषमुक्त हो सक । Fe 
मुझे पूर्ण विशवास è कि आप इससे पूरा anl 
उठाएँगे । हा 
सादर आपका-- 
ज० To Fo girl बहुत 
केक 
दय्‌ 
रचना 
यह ` 
नन्दन 
ने अप 
श्री भ 
नाट्य 
ह प्र 
आश्रय 


; (७) 
संपादक 
कल को कहानी' 
महोदय, 
आज मेरी अन्तिम कहानी भी आपने लोटा दी॥ 
आप शहरी सभ्यता में जन्मे, पले और बड़े हुए इसलि 
गाँव के एक पात्र जग्गू की विवशताएँ, अभिलाषाएं| 
कामनाएँ, ग़म, सुख, दुःख, कुंठाएँ आपके हृदय को 
नहीं पाते । 
खैर, कारण कुछ भी हो, भविष्य में मेँ अपनी रचता 
आपके पास विचाराथं नहीं भेजूंगा । आपके पत्र से अक) उत्त 
एवं सुरुचिपूर्ण अनेक पत्र और हैं जो मेरी रचनाओं | का व 
प्रकाशित करने में गव॑ अनुभव करेंगे । भविष्य म रचत नाट्य 
भजने के लिए कृपया आप कभी मुझे न लिखें | | में यह 
| जगदीश नन्दन सहाय "रच 
x x > च 


सकुलेशन मेनेजर 
कल कौ कहानी 


आपका आज एक पत्र मिला । आपने लिखा है 
“कळ की कहानी” का मेरा चंदा इस अंक के साथ सर्म 
हो गया है। ; 

आपके संपादक के साथ कुछ नवीनतम सर्वोत्तम र्क a 
नियों की शेली तथा उनके मूल्यों में मतभेद हो गया हैं । ॥ 

इस कारण में नए वर्ष के लिए चन्दा भेजने में 
हैँ । मेरा नाम अपने ग्राहकों की सूची से काट दें । 
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Ral हिदी गोतिनाद्य--श्री कृष्ण सिहल। प्रकाशक, 
t ar = n i n i 

i | लत गत, दुगड, TN स 

चनाएँ| हत्ये ४ रुपये । 

Tag] ˆ ग्रोरोप में गौतिनाट्य का काफी रिवाज रहा RI 


। fe मे सामान्य नाटक के लिए ही मंच नहीं है, तब 
।गीतिनाट्य के विकास की संभावना ही केसे होती ? 
| तोतो प्रसादजी ने 'करुणालय' नामक एक गीतिनाट्य 
वहत पहिले लिखा था, कितु जब तक रेडियो में हिन्दी 
| के कुछ कवि नहीं पहुँचे और वहाँ जब तक उन्हें वहाँ 
qa संगीतज्ञ कलाकार नहीं मिले तब तक इनकी 
रचता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ भी 
यह ्रव्य' ही रहा--उसे रंगमंच नहीं मिला। सुमित्रा- 
नन्दन पंत, उदयशंकर भट्ट और गिरिजाकुमार माथुर 
ने अपने रेडियो-संपक के कारण कई गीतिनाट्य लिखे। 
श्री भगवतीचरण वर्मा ने भी तीन उल्लेखनीय गीति- 
नाट्य लिखे हैं। धर्मवीर भारती का अंधा a जी एक 
बहु प्रचारित गीतिनाट्य है। फिर भी यदि रेडियो का 


उत्तजना नहीं मिल सकती । वास्तव में यह हिन्दी नाटक 
का वहुत उपक्षित अंग है। आज हिन्दी में जो गीति- 
an हैं वे पश्चिम की नकल हैं। अतएव इस पुस्तक 
ee a T इसका शास्त्रीय विश्लेषण 
bs: oe a i जाय ! SLES नेइस रट 
र cae 1 अंग्रेजी मे किया है क्योंकि 
í S इमेजिनेटिव आट”, Safes ara’, 


| इनर र्थि लटी?!. * : 
rah पीरियड Safer ? लिरिकल पोषट्री, 'रोमेण्टिक 


ग का काफी व्य औै-कहीं 
| काफी व्यवहार किया गया है। कहीं-कहं 
Th हिन्दो 

est पर्याय भी 


a ह जैसे 'एक्सङ दिये गपे हैं जो सदैव स्पष्ट नेही 
aD | वसुः I इल्यूजन' का हिंदी पर्याय बाह्य 
अ ने संदेह नहीं कि लेखक ने इस विषय का 


अच 
च्छा अध्ययन किया 
। #३१२ खंड > 

; Be हिन्दी 


है--विशेषकर पाश्चात्य दृष्टि से। 
ल्ला भेध्ययन 


र्‌ के कुछ गीतिनाट्यों का समीक्षात्मक 
जा योग्यता और निरपेक्ष भावं से किया 


yar न हो तो गीतिनादय लिखने के लिए कोई विशेय ˆ 


` बीच का मध्यम मार्ग तुलसी ने बताया हैं और | 
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गया है। गोतिनाट्य का विशेष अध्ययन करनेवाले 
साहित्य के विद्याथियो के लिए यह पुस्तकं उपगोगी है। 
क्या धर्म qama है? --आचाय तुळसी, 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी पृष्ठ-संख्या, ८४ 
मूल्य, दो रुपये। | es 
प्रस्तुत पुस्तिका जनाचाय तुलसी के इक्कीस निबंधों 
का संचयन है । अणूब्रत आन्दोलन के प्रवत्तक-रूप में 
ग्राचार्यं तुळसी ने यथष्ट ख्याति ग्रजित कर ळी है। जैन 
धर्म के सिद्धान्तो में समतावाद. तथा स्याद्वाद ने उन्हें 
अधिक प्रभावित किया है। अपनी मान्यताओं के प्रति 
आग्रह न रखकर तथा सहिष्णु बन कर ही सत्य की उप- 
लब्धि हो सकती है, तुलसी का यह अभिमत है। वे समाज- 
संगठन का आधार मानते हैं परस्परोपग्रह” को जिसका 
अथे है, एक पदाथ का दूसरे पदाथ के प्रति उपकार | 
इसीसे व्यक्तिगत जीवन मे जहाँ मर्थादाहीनता का प्रसत 
नहीं उठता, वहाँ सामाजिक जीवन में मर्थादा का प्रश्‍न 
महत्त्व ग्रहण कर लेता है। तुलसी मानते हैं कि सम्प्रदाय 
से भिन्न, धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व है और उसका पहला 
सूत्र है आस्था। अपने-आप मे आस्था रखने से आत्म 
विशवास जगता है और आत्म-शान्ति प्राप्त होती SI 
तुलसी के लिए आत्मा को अन्तःस्फू्तं पवित्रता ही धम 
है और यह धमं ही अध्यात्म है। धमं-भावना के दुबल 
होने पर ही भेद-बुद्धि का उदय होता है। धर्म का उद्देश्य 
है प्रेम, मंत्री तथा समता। मनुष्य का एकीकरण ही aa 
का प्रयोज्य है। अणुब्रत-आन्दोळन' का आशय समझाते 
हुए, तुलसी ने बताया है कि भारतीय' जीवन मे त्याग का 
बड़ा महत्त्व रहा है: “जीवन के चरम भाग में ia या 
संन्यासी बन जाना तो सहज वृत्ति है ही, किन्तु जीवन के 
आदि भाग में भी प्रवज्या आदेय मानी जाती रही RI 
“द्रत! का अर्थ संयम' मानकर, 'महात्रत' की तुलना में 
'अणुब्रत' को अत्यंत विरक्ति और अत्यंत आसक्ति के 


पाँच विभाग--अहिसा, सत्य, अचौ, ्रह्मचर्थं 
अपरिग्रह--कहे हैं तथा अहिसा (रागद्वेष-रहित 
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को शेष सभी का मूलाधार बताया है। तुलसी ने वतमान 
मनुष्य के चैतन्य-विकास 


जडवादी विकास के प्रतिरोध में म 
का आन्दोलन चलाया है और प्रस्तुत पुस्तिका के निधो 
में स्पष्ट तथा तकंपूण रीति से वर्तमान oH के 3 
परवाह को रोकने की आवश्यकता एवं संभवनीयता का 
निरूपण किया है। घमं को बृद्धिगम्य बता कर, Sorna 
बद्धिवांदी मनुष्य को आत्म-चिन्तन तथा दा 
के मार्ग से मानव-मात्र की मूलभूत एकता की प्रतीति 
कराने का उद्देश्य इन निबंधों में प्रकटित हुआ है। She 
की भाषा सरल, प्रांजल एवं सुगठित है तथा शेली विचा रो- 
aoa एवं विश्वासोत्पादक है । बालकों तथा वयस्कों, 
दोनों के लिए आचायं तुलसी के विचार मननीय हैं। छपाई 
सुंदर, साफ-सुथरी है तथा छापे की भले प्राय: नहीं हैं जो 
वर्तमान प्रकाशनों के संदर्भ में उल्लेखनीय बात हे । 
तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो--मुनि नथमल 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकांशन, वाराणसी, पृष्ठ- 
संख्या, १०२, मूल्य दो WT । 
आलोच्य पुस्तिका जनी मुनि नथमल के चौबीस 
निबंघों का संकलन है। नथमलजी आचाय तुळसी की 
प्रेरणा एवं प्रदशन की छाया में जेन दर्शन के तत्त्वों का 
अध्ययन तथा अनुसंधान कर रहे हैं। जेन-धमं में योग- 
विद्या का क्या स्थान एवं स्वरूप रहा है, इस विषय की 
खोज में किये गया चिन्तन-मनन से अनृप्राणित ये निबंध हैं। 
नथमलजी मनुष्य को अनंत शक्ति का स्रोत मानते हैं 
और उस छिपी शक्ति के बोध के लिए ‘fafa’ आवश्यक 
समझते हैं, कितु यह निवृत्ति उनके समीप केवळ प्रवृत्ति' 
का खूपान्तर है क्योंकि प्रवृत्ति ‘ad’ अर्थात्‌ अस्तित्व का 
लक्षण Sl जेत-योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य, आहार-विहार, 
चित्त-शुद्धि, निवेद, सहिष्णुता, समपंण इत्यादि विषयों 
का सुंदर एवं गहरा विवेचन इन निबंधों में उपलब्ध होता 
हैं। चिन्तन के साथ अध्ययन का भी संयोग नथमलजी 
के विवेचन को पुष्ट एवं प्रामाणिक बनाने में सहायक सिद्ध 
हुआ है। फ्रायड, कांट, लूईकूने, हैनिमेन, ल्योनिद वासिलि- 
; येव इत्यादि पाश्चात्य विचारकों के मतों की जगह- 
' जगह उद्धरणी उनके विस्तृत अध्ययन की सूचक है। भाषा 
x ` सरल तथा लक्ष्यभेदी बनी हे और शैली प्रत्यक्ष तथा aa 
पूर्ण हुई है एवं लेखक के आत्म-विश्वास की विज्ञप्ति करती 
Bl उदाहरणाथ, ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं; | 
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“प्रेम या उपशम को पुष्ट करो, क्रोध नष्ट हो जे fat 
मृदुता को पुष्ट करो, अभिमान क्षीण हो जायेगा। J : 


जा श पकड़ 
का ध्यान करो, कपट पराजित हो TATT 1x x yil aù 
(qo ९८)। at 


मनि तथमलजी संस्कृत, प्राकृत तथा : के 
त्पन्न विद्वान्‌ हैं और प्रस्तुत पुस्तक में उनके 


afer 
संवलित मौलिक विचारों का प्रभविष्णु संव्यूहून हुआ! as 
सञ्जीवन (खण्ड काव्य)--श्री रमाकान्त शान हैं 
प्रकाशकै : GS, उन्नाव, पृष्ठ-संख्या, नही ' 
पु ९७७ | बाते | 
“संजीवन? खंड-काव्य' हैं जिसमे कच तथा देव . ' 
की प्रसिद्ध पौराणिक कथा कही THT है। कच देवा 
के गुरु बृहस्पति का पुत्र और देवयानी दानवों के ; 
शुक्राचार्य की पुत्री थी। देव-दानव युद्ध में र | 
हुए, किन्तु उनके गुरु-सं रक्षक श्‌ क्राचाय ने अपनी संजी] 
विद्या के द्वारा उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इससे कि प 
होकर, देवगण बृहस्पति के पास गये और संजीवनीःि उ 


के प्राप्ति-हेतु प्राथना की। बृहस्पति ने देवों को 4 
पुत्र कच के पास भेज दिया । देवताओं के अनुरोध से|] 
शुक्राचायं के आश्रम में गया और तपोनिरत होकर, 


संजीवनी-विद्या का रहस्य बता सकते थे । तरुणी दे 
काल-क्रम से तरुण कच में आसक्त हो गयी, fogs 


सकी । इधर दानवों को जब कच के अनुष्ठान का पता || आपा 
तब उन्होंने कच का तीन बार बघ किया, किन्तु प्रति | तयार 


प्राप्त कर जब कच वापस लौटने लगा, तब र 
अपना चिर-पोषित प्रणय-प्रस्ताव पुनः दुहराया aa 
के उसे अस्वीकार करने पर, शाप दे दिया कि |" 
संजीवनी-विद्या असिद्ध हो जाय। कच ने इसे ५ 
विचलित होकर, देवयानी को शाप दिया कि ळ|. 
ब्राह्मण-कुमार वरण नहीं करेगा क्योंकि उसकी. । 
अनुचित था। न 

प्रस्तुत रचना मे, सात सों मं, यह कथा ang 
प्रत्यक्ष है कि कथा-वस्तु प्रथम श्रेणी की काव्य 


है। लेलक ने कथानक के nia a 
| get की उद्योग किया es सग दे देवयानी के 
ape तथा कच के Sus i का सुंदर aes 

| है। भाषा प्रसाद-पूण तथा सीची-प्रत्यक्ष है। भाव 
5 विचार भी संदर्भो की अनुरूपता में गुम्फित हुए हैं। 
| क्रि, एक बात स्पष्ट उभर आई है; 


ही बाही हुए पुत रही 


ह है, कवित्व-कमं 
॥ पर लेखक के अधिकार का अभाव। अनेक छंद एसे लिखे 


। ; हैं जे it प्र को माँजने का अवसर 
M गप हैं जसे वह कारयित्री प्रतिभा को म॑ 


कहीं पा सका 
| जात हैँ:= है A 
“इस हेतु शरोर भाव से 
ऊपर उठ कर चलना है, 
मानस के अभिविकास में 
सापक्षिकता. छलना है।' 
“द्री जिसका कण्ठाभरण गिरा जिह्वा बनी 
पृथ्वी जल मरुदाकाश तेज उपकरण हैं 
जो प्राणों में बन कर छाई है जिजीविषा 
उस संजीवनी जगद्धात्री को शरण gl" 
दूसरा उद्धरण काव्य का पहला ही छंद है, और कितना 
कचर एवं 'प्ररणा-विहीन’ है ! प्रेरणा' शीर्षक प्रथम 
| Tİ का प्रथम छंद तो अवश्य ही अन्तःस्फूते एवं प्रभावः 
¶ शारी होना चाहिए था। कतिपय स्थलों मे कामायनी. 
| श अनुकरण साफ झलक जाता है, लेकिन उसका सौन्दर्य 
| गेही। लेखक में मति-विधायिनी कल्पना का वह उज्ज्वार 
क तही |दृष्टगोचर नहीं हुआ हे जो कच देवयानी के भरत प्रणय- 
पता ॥ थापार की हृदयग्राहिणी चित्रणा के लिए अपेक्षणीय था | 
| R, इन टिप्पणियों से हतोत्साह होने का कोई कारण 
Tay गह है। अँगरेजी साहित्य में (लेखक ने अँगरेजी म 
i | ९० की परीक्षा उत्तीर्ण की है।) कल्पना के ललितः 
हनः aa जो गेलरी पल है तथा सोन्द्य z 
क E कविकुल गु कालिदास ने जो समाधि 
उ रे तो oe ay लेखक उनका सतत्‌ अभ्यास 
जल Say काव्य को ही नये ढंग से, अधिक 
CNN साफल्य के साथ, ga: लिख सकता है। 
E पकड़ तनिक गहरी होती तो कच एवं देव- 


a Da 
है ft), To २७०-८२, महाकवि 
oy 


हो। उदाहरणाथ, दो छंद उद्धृत fea 


कालिदास” (चौखंबा, वारा” 
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यानी, दोनों की भग्न मनःस्थितियों का अधिक मर्मस्पर्शी 
अंकन हुआ रहता। लेखक में यह पकड़ दिखाई नहीं पड़ी 
है। देवयानी के विह्वल प्रणय तथा कच के प्रयोजन 
afta संयम का aa अधिक गहराई के साथ रूपायित 
किया जा सकता था। काव्य के अध्ययन से हमारी आद्या 
पूरी नहीं हुई। S >: 
कल्पना तथा सहृदयता, दोनों के युगपत्‌ अस्यास से 
“संजीवन' काव्य पुनः लिखित होकर हिन्दी काव्य की 
श्रीवृद्धि कर सकता है--एसा हमारा विश्वास है। 
विनय-पत्रिका (हरितोषिणी टोका )--तवसंस्करण- 
श्री वियोगी हरि, प्रकाशक : पुस्तक-सदन, ज्ञानवापी, 
वाराणसी, पृष्ठ-संख्या, ४०५ मूल्य, ५:५०, पेसे (अजिल्द) । 
विनथ-पृत्रिका की प्रस्तुत टीका के लेखक श्री वियोगी 
हरि हिन्दी-साहित्य-संसार में सुविदित हैं और उनकी यह 
कृति विद्याथियो तथा विद्वानों, दोनों के बीच आरंभ से ही 
समादृत रही है। आ० रामचन्द्र शुक्ल का पांडित्य 
परिचय तथा वियोगी हरिजी का अपना भक्तिस्स-पूर्ण 
वक्तव्य, दोनों के सहयोग से प्रस्तुत ठोका की उपयोगिता 
एवं महनीयता पहले भी स्थापित हो चुकी थी-ओर इस 
नवसंस्करण में भी बनी हुई है। टीकाकार को सरलता, 
भक्तिमयता, अथं-ग्रहण को अनुपम क्षमता एवं अभिः 
व्यक्ति की हृदयता-सुष्ठता जैसे गुणों से विनय-पत्रिका कौ 
इस टीका का निजी महत्त्व अद्यापि बना हुआ है। गोसाई _ 
जी को असंदिग्ध रूप-से विसिष्ठाइँतवादी सिद्ध कर और _ 
ब्विनय-पत्रिका में एक निश्चित योजवा-क्रम का प्रदशन 
कर, वियोगी हरिजी ने साधारण विद्याथियों का पर्स 


बिलकुल उचित ही यह कहा है कि विनय-पत्रिका मं भक्तिः 
farai का निरूपण -प्रधानतः और काव्य-चमत्कार का | 

चित्रण गौणतः किया गया et उक्ति-वे चित्य तथा अथः. 
गौरव की ओर पाठक का ध्यान केन्द्रित कर, दीकाकार ह 
जे शायद एकमात्र सही T अमूल्य ग्रंथ-रत्त- को 
द के लिए प्रदान की है। . 

संस्करण बहुत अंशों में नवीन R! पिछले 
संस्करण की अनेक अर्थःमान्तियां तथा अस्पष्टता ९ S 
संस्करण में मनोयोगपूवक हूर की गथी हैं। पदों के 3 
चरण वा पंक्ति का अलग-अलग अर्थ देकर भावा 
समझाने का इलाष्य प्रयास किया 


aX 
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१७८ 
sida के अंतर्गत पदों में सच्चिविष्ट सोन्दय अथवा AT 
गौरव का संदर उद्घाटन टीका की महत्ता को बढ़ा दता 
हैं। स्थल-स्थल पर भक्ति-प्रंथों से आवश्यक उद्धरण 
देकर तथा अन्ये प्रसिद्ध ठीकाओं की चर्चा कर, लेखक q 
प्रस्तुत टीका को नितांत उपयोगी वना दिया हैं। AEN 
की भाषा साफ-सुथरी, समर्थ-सशक्त तथा सुष्ठ-साहि 
त्यिक है। वियोगी हरिजी इस नवसस्करण के लिए सभी 
सहृदय सा हित्यानुरागियों की बधाई के आस्पद वन गय R | 
'औचित्य-विम॒श '--प्रो ०. राममूर्ति त्रिपाठो, प्रका- 
शक : भारती भंडार, लीडर'प्रस, इलाहाबाद, पृष्ठ-सख्या, 
३८ मल्य, ६.०० रुपया। : 
Aaaf में डॉ० राममति त्रिपाठी ने औचित्य 
सिद्धान्त का विवेचन किया है तथा परिशिष्ट म क्षमेन्द्र- 
'विरचित'औचित्य-विचारचर्चा' पुस्तक का मूल-सहित हिन्दी 
अनुवाद भी दिया है। ग्यांरहवी शताब्दी के मध्य के आस- 
पास जब भारतीय साहित्याचार्यो द्वारा रस, रीति, अलंकार 
प्रभृति प्रमूख पाँच सम्प्रदायों का उपसंथांपन हो चुका था, 
क्षेमेन्द्र ने प्रस्तुत रचना का प्रणयंनं कियां औरं काव्य की 
“आत्मा के अनुसंधान मे कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत न कर, 
मुख्यतया समीक्षक की दृष्टि से काव्य में औचित्य-तत्त्व की 
प्रतिष्ठा एवं अन्वेषण के महत्त्व को रेखांकित करने का 
इलाघ्य प्रयास किया। ऐसा अनुमान करना असंगत नहीं 
होगा कि क्षेमेन्द्र ने साहित्य-विमशे में संभवतः व्याप्त 
स्वच्छन्दता को अनुशासित करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत 
ग्रंथ का प्रणयन किया हैं। वस्तुतः 'औचित्य' का संकेत 
उल्लेख अथवा निरूपण, प्रासंगिक रूप, से भरत मनि के 
समय से ही आरभ हो गया था, लेकिन काव्यात्मा की खोज 
के प्रलोभन मे रस, रीति, अलंकार इत्यादि तत्त्वों का जो 
सारगभित विवेचन प्रस्तुत किया गया, उसमें 'औचित्य' तत्त्व 
को ध्यान्ताकर्षकः महत्त्व नहीं मिल पाया जिसका 'परोक्ष 
परिणाम यह हुआ कि रस, अलंकार इत्यादि के प्रदर्शन- 
समारोह में साहित्य-चर्चा का कोई केन्द्रीय प्रतिमान नहीं 
रह सका। क्षेमेन्द्र ने उस केन्द्रीय मान को 'औचित्य' के 
रूप म ग्रहण किया तथा साहित्य-मर्मज्ञों को काव्य 
“उचित-अनुचित की खोज के लिए प्रयल-प्रवत्त किया। 
` 'रस-मत निश्चित-हूपण उस समय तक शीर्ष-सम्मान प्राप्त 
कर चुका था, किन्तु रस के नाम. पर सत्साहित्य के लक्ष्य- 
भ्रष्ट होने की संभावना भी कदाचित दिखाई पड़ने लगी 
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थी। इसीलिए, क्षेमेन्द्र ने, अपने गुरु अभिनव गु $| 
स्थापनां को भी तनिक ओझल कर, 'ओचित्य' को सष 
भी जीवित बताया है तथा उसे चांरचवणा म॑ | 
एवं चमत्का रोत्पादक कहा हैं। गुण, अलंकार इत्यादि ३ 
औचित्य-विरहित होने पर व्यर्थ वताते हुए, 
रससिद्ध काव्य .का भी स्थिर जीवित औचित्य को 
निरूपित किया है: “औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं कायर 
जीवितम्‌ 1? 'जो जिसके अनुरूप हैं, वही उचित हेय 
औचित्य-तत्त्व की आधार-शिला है। 
तथा शास्त्र के अनुसार औचित्य का स्वरूप-निर्णय करिया; 
और पद, वाक्य, रस, गुण, अळंकार, देश, काल इत्यादि 
काव्यांगों में गृहीतं कर, उन सव में व्याप्त जीवित? 
जीवन को 'औचित्य'-रूप में उपपादित किया gI 

gto त्रिपाठी ने भरत से लेकर पंडितराज : 
साहित्य-विमर्श में उपलभ्य औचित्य-महत्त्व का दिगा 
कराया है और पाश्चात्यं समीक्षा में प्राप्त ओति 
निरूपण का भी विहगावलोकन किया है। नाना 
ने यह जानने का प्रयास किया है कि ares का रसे 
काव्य की आत्मा के विषय में क्या दृष्टिकोण था। प्रो 
त्रिपाठी ने बहुमान्य मत के मेल में यह स्थापना की ह 
क्षेमेन्द्र रस को काव्य की आत्मा तथा औचित्य को उ । 
जीवित मानते हैं। लेकिन, मल ग्रंथ के अवलोकन | 
असलियत यह है, यह पता नहीं चलता कि क्षेमेन्द्र का ४ 
झुकाव रस की ओर है। “कण्ठे मेखलया नितम्ब 
वाले इलोक के आधार पर प्रो० त्रिपाठी को यह ति 
कि क्षेमेन्द्र अभिनव की परंपरा मे होने के कारण | 
में रस को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं, युकित-संगत नहीं 
पड़ता । वस्तुतः इस इलोक मे कोई एसा पदे वा पद| 
नहीं जिससे यह निष्कं निकाला जा सके। प्रो० ति | 
यह कथन अवश्य संगत है कि क्षेमेन्द्र ने आलोचक al 
बताया कि समीक्षा करते समय काव्य के मार्मिक | 
में औचित्य' को खोज करें। देश-काल के अनुरूप | 
का स्वरूप बदलता है, इसे सभी विद्वानों ने स्वीकार | 
है। प्राचीन आचार्यो के अतिरिक्त, sto राव, 
बलदेव उपाध्याय, डॉ० सूयेकान्त इत्यादि 
विवेचनो से प्रभत सहायता लेने के कारण, डॉ” 
की प्रस्तुत रचना हिन्दी के काव्यशास्त्रानुरागी ८ 
तथा जिज्ञासुओं के लिए बड़ी उपयोगी बन ग्री 


आचाय ने गो 


७ ७छ७७७७०७७०७७०७०५७ 
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सुइ sta बटन लिये हुए अपना दर्जा आप खुद बनाइयें। इस जा का मुंह गुड़िया के 
मुंह की तरह कपड़ा भरकर बनाया गया a टोपी भी रंगीन लाल फलनल के दुकडे aa l 
अपनी agat दर्जा इसीमे खासे रहता Ai गला भी कपड़े को भरकर ही z = 3 इसी गले _ 
से दर्जा के हाथ ऑर पैर fad हे” । हाथ लकड़ी के सी दिये गये ह और पेर डोरी के हुक पर _ 
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न इस तरह टांग दिये गये हो कि जब रील की आवश्यकता पड़े तो उसको ह hi ` 
B जा सके। हाथ पर एक तरफ टेप टंगा हो दूसरी ओर कोंची। पैर में रंग-रंग 
क a गले में डाले हुए हौ। यह 
है हुईं ह“। बटन इनकी उस पोशाक में हे जो यह भूल की तरह ग 

भूल जेब की तरह खुलती हौ ओर उसको बन्द रखने के लिए एक बटन लगा हो। awe 
we) A हाथ मे क“ची का एक हाथ पिरोया हुआ हं दूसरा पीछे छोटी कील पर' अक्का है ।' 

Fd पर टांगनै को लिए टोपी पर एक ढल्ला सिला हुआ cal र ; 
० i 
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द्विवेदीजी और पान 
झांसी मे क्विदीशती मनायी गयी थी। उसका उद्‌घाटन 
स्व० मौथिलीशरण गुप्त आर अध्यक्षता STO वृन्दावनलाल वर्मा 
ने की थी। उसका विवरण देते. हुए श्री मोहनजी 
toad है :-- 
श्रद्धा जाल अपित करते हुए बावू श्री वृन्दावनलाल वर्मा 
ने संस्मरण सुनाये : - . “सन्‌ १६६६ की बात हो मे ASAT 
साल का रहा होऊंगा; एक दिन स्कूल में एक बहुत! सुन्दर 
पत्रिका देखी। उस पर लिखा हुआ था 'सरस्वती सवही को 
प्यास”. . . . ९६९६ में जब वकालत आरंभ की उस समय तक 
क्रिवेदीजी की कृपा से कुछ कहानियां प चुकी थीं। पहले माह 
मे वकालत से पांच रुपये की आय हु आरदूसर में “सिफर' । 
खेर कुळ fet ऐसा ही रहा फिर वकालत चलने लगी. -” 
दृह्दा ने टोका, “हां उस समय की आय ये थोड़े ही बतायेंगे, 
इनकमटेक्स विभाग पकड़ेगा।” 
जारदार ठहाका लंगा। 
संस्मरण आगे ag, “क्रिवेदीजी को पान खाने का बहुत 
शाक था आर इसके लिए वे एक पान का डिब्बा रखते थे। कहा 
जाता था कि उस feet में से पान किसीको नहीं मिलता । मॉ, 
ये (दद्दा) one... . क्विवदीजी के झांसी निवासस्थान पर 
उनसे मिलने गये । पान खानेवाले के होठों की ललाइ' अलग ही 
दिखती है - . . . द्विवेदीजी ने पान खाने के लिए fot में से पान 


' निकाला, मेरे मुंह की तरफ देखा और बढ़ा fears मेरी वजह 
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से उस fet का पान आपको (दद्दा) भी fray Ti 
मुस्कराते हुए दद्दा की तरफ देखा। 

बाबू ने कहा कि द्विवेदीजी एक वार जिसे अपना मात्र है 
थे उसे सदेव अपना समभते थे। “- . . -विद्यार्थाजी के न 
के सिलासिले मे जब मेँ आर भाईसाहव ED श्री मोती O 
नेहरू, मालवीयजी आदि की सलाह से वकील तय करके aten) एय 
थे, कानपुर स्टेशन पर ब्विवेदीजी मिल गये। कहने लगे fl 
गणेश को छूट्ना ही चाहिए। हमलागां' ने देखा कि aay OE 
सजल थे। उस दिन मुझे उनके स्नेह की गहराई का आ कैक 


हुआ... । है कि 
अनेक आपचारिक प्रशस्तियां के बीच ये संस्मरण | हीन? 


गये, चमकते रहेगे। दद्दा ने ठीक ही कहा कि द्विवेदी] भाल 
हिन्दी को अपने रक्‍त से सींचा। 


रचनात्मक गफलत 


महात्मा गांधी के सामने एक अखबारी टीका पढ़ी जा 
थी। | 


उसमें 'गांधी की रचनात्मक गंफलते” ये शबद था 
महादेव देसाई ने पूछा (गांधीजी से)--“रचनात्मक ग 
क सी होती ह?” 


तुरन्त वल्लभभाई बोल oat, तेरी दाल आज 
गयी थी।” | 


सभी खिलाखिलाकर हंस पड़ । 


व्यान शशि hice 


बह २२ अकतूंबरे को उपस्थित दिखलाथी गयी 
प्रतिवादी ने छात्र पथ-प्रदशिका पेश की जो 

> प्रकाशित की है। उसके अनुसार दशहरे 
y छुट्टियाँ १ ! से २४ अक्तूबर तक थीं। इस 
N ह उपस्थिति पंजी म केवल वादी की ही नहीं 
मान छो ft अन्य छात्रों की उपस्थिति भी RS २०, २१, RRI 
wo Bi २४ अक्तूबर को लिखी हुई है। किन्तु वादी 
मातीत “१ २२ और २४ अक्तूबर को छोड़कर अन्य दिनों अनु- 
Hier प्रस्थित दिखलाया गया हे । ‘ £ E 
जग $| ` प्रतिवादी (विश्वविद्यालय) नें इस बात का कोई 
जनकेन स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जिन दिना दशहरा का छुट्टियों 
अत के कारण विश्वविद्यालय बन्द था उन दिनों हाजिरी क्यों 
” जि) हरी गयी। इस स्थिति के संबंध मे मुझे यह कहना पड़ता 
हैकि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग की उत्तरदायित्व- 
हीनता का इससे बढ़कर नमूना मिलना कठिन है । एसा 
मालम पड़ता है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक, हे शक्ष- 
णिक संसार मे सबसे अधिक उत्तरदायी समझे जाते हैं, इन 
उपस्थिति पंजियों को अत्यन्त अनृत्तरदायी ढंग से भरा 
करते थे। टॅ 
| किन्तु विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग द्वारा वादी की 
| उपस्थिति को अनुत्तरदायी ढंग से भरने का सबसे ज्वलन्त 
उदाहरण मनोविज्ञान विभाग के उपस्थिति के नकश म 
शाब्द आ देखने को मिला जिसे अदालत के निर्देश से विश्वविद्यालय 
ने पेश किया। इस नकश के देखने से मालूम हुआ कि 
(इस विभाग मे) नवम्बर महीने में ३१वीं तारीख को 
भो वादी को उपस्थिति भरी गयी है यद्यपि प्रत्येक वष 
आज शस महीने म तीस दिन ही होते हें । 3 

इस उदाहरण ने प्रतिवादी के बचाव की कमर हो 
US दो और यह एसी बात है जिसके संबंध में कुछ कहने 
| की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः छात्रों की उपस्थिति 
भरने, और विशेषकर वादी की उपस्थिति भरने की जो 
Wer अनियमितताएँ मिली, उनसे यही निष्कर्ष निकाला 
| arse है कि कक्षा लेते समय विश्वविद्यालय Be 
9 मनमाने ढंग à उपस्थिति भरा करते थे और 
|. उत्तरदायित्व की तनिक भी भावना नहीं थी। 
ह उपस्थिति लेना धोखा और एक बड़ा प्रहसनमात्र 
a वादी का यह कथन सही न मानने का कोई 
अत... है कि उसके उपस्थित रहने के बावजूद उसे 
Boons त दिखलाया गया a । 


लय के अध्यापकों द्वारा अनुत्तरदायी ढंग 


रंण का 


ESIS 


es... 
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सम्पादकीय 


(पृष्ठ १२० का शेषांश) 


से उपस्थिति भरने के इन उदाहरणों के सन्दर्भ में यह 
वास्तविक खेद का विषय है कि प्रतिवादी ( विश्वविद्यालय) 
ने उसे परीक्षा मे बैठने से रोककर वादी को महीनों के 
श्रम से वंचित करना उचित समंझा--वह भी उन दिनों 
जिन दिनों वह परीक्षा के लिए गंभीरतापूवंक तैयारी कर 
सकती थी ।” 

माननीय न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय को आदेश 
दिया कि ag तीन दिन के भीतर छात्रा का बी० Wo का 
परीक्षाफल प्रकाशित कर दे जो अब तक रोक रखा 
गया था। wae 

इस संबंध मे माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहाः 
है उससे अधिक कहने को आवश्यकता नहीं है। किन्तु 
जब हम विद्याथियों की अनुशासनहीनता की चर्चा करते हैं 
तब हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के कारण 
विद्याथियों में अपने अध्यापकों को सद्भावना और 
हिताचतकता में विश्वास डिग गया है। वे समझने लगे हैं 
कि अपनी असावधानी, उत्तरदायित्वहीनता या विद्याथियों 
के हितों के प्रति उदासीतता के कारण उनके हित उत्तके 
(अध्यापकों) के हाथों म सुरक्षित नहीं हैं। विश्वविद्यालय 
अपनी 'स्वायत्तता? (Autonomy) पर बराबर जोर देते हैं 
और हमारी तरह के शिक्षाप्रेमी लोग भी उनका समर्थेन 
करते हैं। किन्तु जिस परिस्थिति का. ऊपर वर्णन किया 
गया है, क्या उसमे इन उत्तरदायित्वहीन लोगों को स्वायत्त 
शासन के सर्वाधिकार देना शिक्षा और विद्याथियों के हित 
में उचित है? स्वायत्त शासन के लिए आत्मशासन सबसे 
अधिक आवश्यक है। देखना है कि विश्वविद्यालय के 
चान्सलर तथा अन्य अधिकारी इस उत्तरदायित्वहीनत्ा | 
(जो प्रकाश में आ गयी है) को दूर करने का क्या प्रयत्न 
करते हैं। यदि विश्वविद्यालयं अपना सुधार स्वयं न करके 
ऐसी अवस्था दूर नहीं कर सकते तो उन्हे स्वायत्त शासन 
की माँग करने का अधिकार भी नहीं हैं। यह इस 
विश्वविद्या लय-विशेष का दुर्भाग्य है कि उसकी यह धाँधली 
अदालत में खुल गयी। किन्तु हमने अन्य कई विशव- _ 
विद्यालयों की धाँधलियों की कहानियाँ भी सुनी हैं जो _ 
अदालतों तक नहीँ पहुंची । अतथ्यस्तथ्यों वा हरति 
महिमानं जनरबः।' सत्य हो या असत्य, किसीके विरुद्ध 


जनरव फैल जाने से उसकी महिमा घट जाती है। यादे 
विद्यार्थियों के उपद्रव रोकने हैं तो पहिला काम अध्यापकों _ 


और विद्यार्थियों के बीच सद्भावना को पुनःस्थापना देश 
इसके होने पर ९८ प्रतिशत उपद्रव उत्पन्न ही न होसे 


पावेंग । 


a 
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जोधपुर के राजा गर्जासहनी के दो पुत्र थे । अमर्रा सही 
और यशवंर्ता सहजी। इनमें से ज्येष्ठ अमर्रा सहजी का स्वभाव 
बहुत तेज थां। इनको राज्य के योग्य न समभकर पिता ने 
बादशाह शाहजहां ऑर अपने भाई बेटों की सम्मात से दशः 
{निकाला दे fear) ये बादशाह की सेवा में दिल्ली जा रहे थे 
आर किसी कारण से क्रोधित होकर स्वयं बादशाह के दरवार में 
सलाबतखां को मारकर वहां आप भी बड़ी वीरता से युद्ध कर 
काम आये। ` 
' - संवत्‌ ९६६४ में गर्जासहजी के परलाक सिधारने पर 
यशवंताःसहजी मारवाड़ की गद्दी पर ao तब इनकी आयु 
आठ-दस वर्ष की होगी। शाहजहां बादशाह की इन पर बहूत 
कृपा: थी, क्योकि इनके पता'ने उसकी बहुत अच्छी सेवा की 
थी। बादशाह ने इनक मंत्री आर शिक्षक पद्‌ पर राजा सह राठोड 
को नियत किया ओर जब इनका परलोकवास हो गया तब 
रतलाम का राज्य स्थापित करनेवाले रत्नासहजी के पुत्र ओर 
जोधपुर के राजा उद्यांसहजी के पड़पोते महेशदासजी को 
नियत fear ये बड़ ही बुद्धिमान थे। 
गद्दी पर aot के थोड़ेही समय पश्चात्‌ शाहजहां यशवंत- 
{सहजी को अपने साथ काबुल ले गया और वहां से आने के 
कछ वर्ष पीछे उनको दक्षिण म॑ गाँड्वाड़ा विजय करने को 
साह्चजादे आरंगजेब के साथ भेजा। यहां उन्होंने बहुत नाम 
'पाया। राठोड़ों ने वहां पर stat काम किये वै विस्तार के 
भय से यहां पर नहीं लिखे ह“। संवत्‌ ९७०२ मॅ वहां से पीछे 
आने पर वे आगरे गये तो बादशाह ने इनका बड़ा आदर किया 
आर मनसब भी बढ़ाया। संवत्‌ ९७९० म॑ः इनको महाराजा की 
पदी अर्पण की जो उस समय तक आरे कसी को नहीं 
मिली थी। । े 
` . संवत्‌ ९७१४ में शाहजहां के बहुत बीमार होने पर उसके 
सभी पुत्रों को दिल्‍ली का राज्य लेने की अभिलाषा Gel यह 
अवसर राजपूत्तों का स्वामिधर्म देखने का था। बादशाह का 
‘Shs पुत्र दाराशिकोह उसके पास आगर ही में था आ शाहनहां 
उसी को राज्य देना चाहता था। दूसरा पुत्र सूजा बंगाले wet 
a Tet का 
सूबेदार था और वहां से सैना लेकर आ रहा था। इसके सामने 
जयपुर के मिर्जा राजा जयासह जी भेजे गये थै। दाक्षिण का 
Tae ऑरंगजेब आरे गुजरात का मुराद था। इनमे से 
` पहला; बड़ा कपटी आरे धूर्त था। उसने मुराद को लिखा. कि 
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महाराजा श्री यशवंतसिंहजी 


श्री अमर्शासह 


- Sr नहीं Ye _ ६ केवल = 

मुझे राज्य से कुळ १1 | म ` ता कवल इतना ही ५ 
5 दाराशिकाह राज्य ' fara qafe l 

g fa दाराशिकोह को राज्य न मिले क्याप एसा हेर | 

दीन इसलाम को Tae हानि पछचेगी। मेरी इच्छा यह है || 

तुमको गद्दी पर बिठा कर म मक्क चला जाऊ | बेचारा मुर 

धूर्त के जाल मे फंस गया। इन दोनों के सामने यशवंता 


दोनांही साहबजादा को साथही हराऊ या = 
पहले आ-गया था आरे मुराद के आने तक उसने 


महाराजा को इसकी कुळ भी खबर न asl उज्जन | 
मील दक्षिण बिल्लांचपुर गांव के निकट भारी संगम हुई 
उसी स्थान पर ऑरंगजेब. ने दिल्ली के तख्त पर बढ 


साह्लजादै में जा मली ote यशवंत्तासहजी केवल अपे 0 पशव 
पूता के साथही रह गये, परन्तु इन सबको यह विश्वास ४ १ 
चाहे कितनेही शत्रु क्यों न at, हमको कान राजबं | व 
सकता ह'। यशवंत्ता|सहजी .अपने प्रिय अश्व पर 1 सना 
हुए आर भाला लेकर अपने राजपूतो' के - साथ शकु 7 
पड़े। घोर संगाम हुआ। इसमें इस सहसू मुसलमान मॉ. 
ओर गहलोत, हाड़ा, गोड़ और अन्य राजपूतां. के है | 
राजपूत्तों के सिवा सत्रह सा राठौड़ काम आये। | 
सेना गणना में भी बहुत अधिक थी। उनके सार्थ 
सीसिया से सजी हुई! तापैः भी बहुत थीं। परन्तु 
वीरता के सामने विरोधी सेना की आधिक गणना 
कुछ न कर सकी | सूर्य अस्त होने परही ae पी | 
इसमें राजपू्ता' की वीरता की प्रशंसा जो उनके | 
हे उसकी मुसलमानी इतिहास ऑर बरनीयर सारली || 
पुस्तक में पूरे तार पर साक्षी देते हे"). दौनों p 
म पड़ी रहीं और दूसरे दिन जब महाराजा ने अगे ठीक 
मार्ग लिया तब औरंगजेब ने उनकी sears कर" 


महाराजा श्री 


उनको जाने दिया। मुसलमानी इतिहास लिखते हा 
ता म पंद्रह हजार राजपूत रण-खेत रहे। मुसलमानी 
= होते हुए सूर्य का पक्ष frat, परन्तु राजपूत 
स्वामी के भक्‍त रहे, शिसम विशेष करके कोटा 
ही | PEE ae ऐसी कॉन सी जाति हो जिसके इतिहास 
| + एसी खामि-भाक्‍त का चान्त मिलेगा जसा कोटे के 
ay पहाराव ऑर उनके पांच भाइया का, जा सबके सब युद्धभूम 
श + गिरे आर उनमें केवल एक जीवित रहा। 
| उब लोगों की सम्मत्त हो कि इस युद्ध में रतलाम के राजा 
Hal तसही की वीरता सबसे विख्यात थी। इन्होंने यह स्पष्ट 
राजावर far {क मालवे की धरती मे आ वसने से राठोड़ों का 
ग नी gers कुछ बदल नहीं गया था। करनल टाड साहब 
भूल ग अपने राजपुताने के इतिहास में लिखते हॉ कि इस युद्ध में जो 
आरे पर कदाचित्‌ वीरता में कुछ कमी भी रही थी उसको महाराजा 
या 4 बशवंर्तासहजी की रानी हाडीजी ने पूर्ण की। उनको जब ज्ञात 
। आरग हुआ कि महाराजा युद्ध से भागकर आ रहे हाँ तो उन्होंने कले के 
ता want बंद करवा दिये ऑर कहा fas भागकर आनेवाले पात्ति को 
लया। ४ | में नहीं देखना चाहती । इस युद्ध में यशवंत्तासहजी आर उनके 
न से ध घोड़े के भी बहुत घाव लगे थे। 
गूम ल आरंगजेव ने दिल्‍ली के तख्त पर बैठकर' जयपुर के मिरजा 
र बढ ह जर्यासह जी के द्वारा यशवंताःसहजी को सव अपराध क्षमा 
ee करके उनको अपने पास आगर॑ बुलवाया आरे पूर्व मॅ अपने 
गो पहल भाई सूजा पर चढ़ाई की तो इनको अपने साथ लिया; 
| र तासही गुप्त तारे से सूजा से मिल गये। इलाहाबाद से 
वास थ| तीस मील उत्तर को खजवा नाम के गूम के निकट युद्ध हुआ तो 
हा भशवर्ता सहजी ने अपनी सेना को पीळ मोड़कर आरंगजेब की 
ia के पिछले भाग पर, जो साहबजादे yee की तहत में 
कुप | 4 भावा मारकर उसका नाश कर fears फिर उन दोनों 
त म | इया को आपस में लड़तेही इस आशा मॅ छोड़कर fa दोनों 
हर atte a नाश हो जाय, स्वयं आपने बादशाही Set को लूठकर सब 


अपने age से 


| ॥॥ मिती चीजों Set पर लद्वाकर अपने देश को रवाना HT 
मँ आरे उसके i 


_ साथ-साथ आगर को गये। इनके आने पर आरंग- 
ह पराजय की अफवा से आगरे के अंदर की सेना का 
sed Se गया था कि इसमें कुळ संदेह नहीं कि इनके 


xo की 
r आए 


nd ae नगर आरे दुर्ग के दरवाजे खुल जाते ऑर ये 
pea so फारागार से छुटाकर पीछे [सहासन पर fase: 
"A Ta आरंगजेब का सामना करने का यत्न कर 
थे | नसी ह उमे कळ शंका नहीं करते कक उनको चह बात 
नै / शीक नहीं RA उन्होने अपनी सेना को आगर में बंद करना 
a TART) इसके सिवा उनकी सब चाल दाराशिकोह 
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यशवर्तासहजो १५३ 
सं मिली हुई. थी आर उसको इन्होने संकेत भी कर दिया था 
परन्तु जब यशवंत सिहजी उसकी राह देखते हुए औरंगजेब की 
सना के पीछ oe रहे तो यह मारवाड की दक्षिणी सीमा पर 
घूमता रहा आर' अंत में मंड्ते मै आकर इनसे मिला; परन्तु 
अवसर चला गया था; आर उसने सद्व के लिए दल्ली का 
राज्य गवां 1द्या। उधर ऑरंगजेव ने सूजा को परास्त करके 
पकड़कर सकाट्म्ब मरवा डाला। यशवंतासहजी ने अपनी लूट 
को, जिसमें स्वयं बादशाह के डेरे भी थे, लाकर जांधपुर के दुर्ग 
में जमा कर fear 

आरंगजेव अब दाराशिकोह की आर चला। वह बड़ा धूर्त 
था आर जहां तक हिकमत से काम चल सकता था वह जोर 
कभी नहीं लगाता था। उसने फिर जयपुर के मिरजा राजा 
जर्या सहजी के द्वारा यशवंत सहजी को क्षमा दी आर गुजरात की 
सूबेदारी भी इस प्रण पर अर्पण की कि वह दाराशिकोह का पक्ष 
छोड़ S| महाराजा ने यह बात स्वीकार की। दाराशिकोह की 
युद्ध मै पराजय हाई आर वह दाक्षिण की आर भाग गया; परन्तु 
पश्चात्‌ पकड़ा जाकर आरंगजेब की आज्ञा से बड़ी निष्ठुरता 
से मारा गया । 

इस समय में शवाजी ने अपने महाराष्ट्रीय यांद्धाओं के 
साथ देश की स्वाधीनता स्थापित करने का उद्योग किया तो 
इसको तोड़ने को यशवंर्तासहजी साह्लजादे मुअज्जम के साथ 
भेजे गये। उन्होंने वहां पहुंचते ही शिवाजी से मेल कर लिया | 
आर इनके ही संकेत से वे रात को मुसलमानी सेना पर अचानक a 
दूट पड़े आर फाज के मुसाहिब शाइस्ताखां को मार डाला। इसा 
पर सब सेना का कार्य इनके ही हाथ मे आगया। ऑरंगजेब i 
को इस सब वृत्तान्त की पूरी-पूरी खबर लग गइ, परन्तु उसने 
यशवंतःसहजी से fame करना ठीक न संमका। नरन्‌ उनको 
सेनापात्त होने की मुबारकबादी दी। इसके थोडेही समयः 
पश्चात्‌ इनके स्थान पर जयपुर के महाराजा को भेज feat । 
इन्होंने अपना वचन देकर शिवाजी को बादशाह के पास हाजिर 
किया; परन्तु जब. इनको ज्ञात हुआ कि वह दृष्ट इनको मरवा 
डालेगा तब इन्हांने उनको वहां से भगा fet) इस पर'. इनके 
स्थान पर फिर यशवंर्तासहजी भेजे गये परन्तु इन्होंने साहब 
जादे मुअज्जम को बहकाना आरंभ किया कि तुम स्वयं बादशाह : 
बन जाओ। इस पर औरंगजेब को इनके स्थान पर दिलेरखां 
को भेजना पड़ा। औरंगजेब यशवंर्तासहजी से बहुत अप्रसन्न, 
था, परन्तु वे ऐसे प्रबल थे कि वह इनसे भयभीत था आर इसी 
कारण से वह इनको कभी गुजरात, कभी दाक्षण आर कभी 
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आरंगजेब ने इनको मरवाने के कई उपाय किये AES 
यशवंर्तासहजी के सरदार इनकी पूरी-ूरी रक्षा रखते थे। अत 
में बादशाह ने यह देखा कि इनको ऐसे स्थान में भेजना चाहिए 
जहां ये अधिक हानि न पहुंचा सके। इसी समय काबुल म॑ 
उपद्रव हो गया तो ऑरंगजेव ने यह अवसर देखकर इनको वहां 
जाने की आज्ञा दी। वे अपने मुख्य-मुख्य वीर सरदारों afaa 
आरे पुत्रों साहित वहां गये आर अफगानों को मारपीट कर सीधा 
बनाया। ये आठ वर्ष तक वहां TE | उस समय में अफगान कछ 
भी उपद्रव न कर सके। 
यशवंताःसहजी क॑ काबुल जाने के पश्चात्‌ ऑरंगजेब ने 
मारवाड़ पर खालसा भेज {द्या ता महाराज-कामार पृथ्वी सहजी, 
भजनको महाराजा ने अफगानिस्तान जाते समय सब काम साँप 
fer था, बादशाह के पास {दल्ली गये ओर खालसा भेजने का 
कारण पूछा। जब ये बादशाह के दरबार में दोनों हाथ जोड़ खड़े 
थे तब औरंगजेब ने इनको दाना हाथों मे पकड्कर कहा क 
“राठोर अब क्या करेगा” पृथ्वीराजा सह ने निर्भयता से उत्तर 
fear कि जब मनुष्या का बादशाह अपने दीन से दीन मनुष्य पर 
रक्षा का हाथ रखता ह॑ तब उसकी सब आशाए' पूर्ण हो जाती 
हो। परन्तु जब आप मेरे दोना' हाथ पकडते हं“ तब मे“ जानता 
& कि मो सारे संसार को विजय कर सकता Gl “इस उत्तर 
को सुनते ही बादशाह के मुख' से यकायक निकल गया ओह-- 
यह दूसरा खुत्तन हं” (आरंगजेब यशवंत्तासहजी को खुत्तन के 
नाम सं कहा करता था) । यह बादशाह बड़ा धूर्त था। प्रत्यक्ष में 
तो वहात प्रसन्न हुआ ओर महाराजक्‌मार को खिलत इनायत 
की। परन्तु वास्तव में विष {मिला हुआ था जिससे थोड़े ही 
काल पश्चात्‌ वहुत पीड़ित होकर aes को सिधार गये। 
काबुल' की आबाहवा से दोना महाराज-कमार वहीं देवलांक 
a गये थे। तीनों पुत्राँ के मरने ऑर मारवाड़ पर खालसा 
लगाये बैठी थी । इसी eas LT - 
a जलकर महाराजा संवत्‌ १७३६ 
मॅ परमधाम को सिधार गये। इन्होंने मारवाड़ पर ४२ वर्ष 
राज्य किया | : ee yr 


राजपुताना के राजाआ मे यशवंत्सहजी एक बहुत योग्य 


प्रकाशक: बी० एन० माथुर, इंडियन प्रेस 


पब्लिकेशर 
मद्रक! The एल० यादव, इंडियन a प्राइवेट 
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हुए हाँ | दूसरे साहबजादों की अपेक्षा ये दाराशिकोह पर 
प्रसन्न थे, परन्तु उनकी अभिलाषा यह थी fas Ram 
में लड़भिड़कर नाश को प्राप्त हो जायं। आरजे at 
अत्यन्त अप्रसन्न थे, जिसका कारण यह हो क वह ay l 
था आर हिन्दुओं' को बहुत सताता था। वह इनसे i 
बहुत नाराज था परन्तु बाहर से वहत प्रीति जतलाता ६ 
उसकी अप्रसन्नता का अनुमान तो उस निर्द्यता से हल 
हो जिसके साथ उसने महाराजा के स्वर्गवासी होनेपर उनके y 
आर देश पर बर्ताव किया । इसका वृत्तान्त फिर कभी 
में आवंगा | 

यशवंर्तासहजी विद्या के अत्यन्त प्रेमी थे। उनके दूवा 
बड़े-बड़े पण्डित सदेव रहा करते थे आर संस्कृत आर an 
गूर्था लिखा करते थे। स्वयं उन्हांने भाषा-भूषण नाम काहि. 
भाषा में एक बहुत उत्तम अलंकारों का गूंथ बनाया ह झर 
राजपुताने म॑ बहुत प्रचार हो। महाराजा कविता भी | 
करते थे, जिसके नमूने के कुळ दोहे आगे लिखे हाँ :- 


यशवंत शीशी काच की, जेसे नर at देह) 
जतन करन्तां जावसी, हरभाज लाहा लेह॥ ९॥ 


यशवंत वास सराय का, क्या सावे भारि नन। 
श्वास नगारे कंच के, बाजत हॉ पिन रन॥ २ 


दस दवार को cine, ता में पंछी पान। 

रहन अचंभा हो जसा, जात अचंभा कान॥३। | 

खाया पीया खरचया, fen लिया सो सत्त। 

यशवंत धर पोढ़ाविया, माल विराणों हत्त ॥४॥ 

महाराजा अपने सरदाराः को बहूत प्रसन्न रखते थे at 

उनकी रक्षा के लिए सदव उपस्थित रहते थे। उदाहरण मै | 
यहां पर एक वृत्तान्त कहते ह“। संवत्‌ ९७२७ में महाराज | 
चित्तभूम का रोग हो गया थां। लोगो ने यह प्रसिद्ध व्यि Te 
इनको भूत लग गया हो ऑर यह तभी निकलेगा जव 4 
बड़ा सरदार अपना- मस्तक उसको चढ़ावेगा। इस पर MPAA 
के ठाकुर मुकुंदसहजी ने प्रसन्नतापूर्वक अपना मस्त | 
हाथ से काट डाला । इससे अधिक स्वामि-भाकित की | 
आरे क्या हो सकती हे । 


स) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
' लिमिटेड, इलाहाबाद 
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श्रीमद्भागवत में 

वेदव्यासजी ने लीला- 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र की 
लीलाओं का वर्णन मुख्य 
रूप से किया है a साथ ही 
यनेक राजवंशों और 
ऋषियों का वर्णन किया | 

॥ इसको पढ़ने से 
ज्ञात होगा कि उस समय 
भारत में असुरों ने और 
स्वाथी लोगों ने केसा 
उपद्रव मचा रखा था, 
जिसको दूर करके समाज 
की रक्षा करने के लिए 
श्रीकृष्ण ने अवतार लिया। 

| SC EY उस अवतार में बालकृष्ण 
a | $ f Ñ ने दष्टो का दमन पे सी 
_ पत्तियों से किया कि किसी को पता भी नहीं चला कि इन असर्व ई 
rool कोन किस रूप में करके हमारी रक्षा कर रहा है। महाप सा x 
RRT से केवल सात दिन में इस ग्रन्थ को सुनकर राजा परीषित any | 
वव हि गये । बढ़िया जिल्द है, चित्रों की अधिकता है। पुस्तक के दो सं 
N खंड का मूल्य ८ रुपये । 
= "मद्भगवतगीता-- गीता की प्रञ्ंसा में कुळ भी कहना सय को दीपक ay — 
Ad स्तक में.इलोकों सहित पूरा गीता महात्म्य प्रारंभ में २५ पृष्ठों में दिया 


F १५० मात्र 
३०० .पृष्ठों की अर्थ सहित गीता” का मूल्य "प्रचार के लिए केवल ०१५ a 
lage रक्खा गया है | ट 


_.शेनेश्‍्यरी-_ ज्ञानेश्‍वर महाराज ने A आगा के गीता पर'जो टीका लिखी है उसका पह 
अनुवाद ह ` बढ़े अक्षरों में मूल संस्कृत 'शलोक, साधारण अक्षरों में टीका tle 
[NR प्रति का मूल्य ६ स्पये। द 
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महर्षि वेदव्यास की विशद कति 


a 


ra 
ag 


Hi. 


करने का माग ATH 
गया है । यह ग्रन्थ | | 
—— ~ ) quel में समाप्त A 

है riia और सादे चित्रों की अधिकता हे । बढ़िया जिल्द हे । १ से ॥ 
खण्ड तक प्रत्येक खण्ड का मृल्य १० रुपये । ef que का ५५० Wen 
दसवें खरड की सहायता से पढ़नेवाला पुस्तक में तुरन्त अपने मन के सिर 
को ढ़ लेता है । इस खरड का मूल्य ४२५ पैसे । य 
सचित्र महाभारत देख 

: इसमें महाभारत के अठारहों पर्वों की कथा बहुत ही सरल Al 
` लिखी गई हे । इसके लेखक आचार्य महावीरप्रसाद Aad हैं। सचित्र ” 

` सजिल् ग्रन्थ का मूल्य ६ रुपये। ` अ. 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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सरस्वती--फरवरी १९६६ 


a [हः 
ह 
क्या आप जानत ह कि मानव जाति की प्रथम पुस्तक 
त है? क्या आपको पत! है कि हिन्दू-जाति का सर्व-प्राचीन 
इतिहास कौन है? कया आपको मालूम हे कि हिन्दू-धर्म, 
संस्कृति और हिन्हू-सभ्यता का आदि स्रोत कौन है? 


[या आपको ज्ञात हे वि -जाति को किसने अध्यात्म-विद्या 


2} 
E 


{ 
[क्‌ 


ज्योति प्रदान की ? सारे संसार क विद्वानों का इन प्रश्‍नो 

पुर एकमात्र उत्तर pate” । N 

| हमार पुवेज कोन थे, चे कंस मंत्र-द्रष्टा ऋषि होते थे, वे कंस दिव्य ज्ञान प्राप्त करते थ. भ 
ह राज्य-शासन करते थे, केसी समाज-व्यवस्था करते थे, त्याग, तप, सेवा और ब्रह्मचर्यं को 


[ति बनकर वे अपना जीवन केसे दिव्य, आदर्श, आनन्दमय और प्रतिभाशाली बनाते थे आदि आदि 
ज्ञान प्राप्त करने क*लिए एकमात्र साधन है ऋग्वेद | यही ग्रन्थ समस्त संस्कृत-साहित्य और feg- 
[ति की सारी सदगृणावली का जनक है। इसी का अत्यंत सरल, सरस, सुन्दर, WA और 
| माणिक हिन्दीभाषान्तर है “हिन्दी alae’ | इसमें १६५० पृष्ठ हें ओर ऋग्वेद म १०४६७ 


~ 


Tel भाषान्तरकार हे विख्यात वैदिक विद्वान्‌ पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी ग्रन्थ के साथ ही 


धामिक भूमिका और गवेषणा-पणं विषय-सूची 


a eS । ७४ qual की विशद भूमिका में वेद-स्वरूप, वेद पर मतवाद, वेदार्थ करने की शेली. 
जकार, वेद-निर्माण-काल ऋहग्वेद-रहस्य, ऋषि, छन्द, विनियोग, स्वर, दवतवाद, सोमलता 
होक भूगोल खगोल, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, अवतार, यज्ञ, आर्य-संस्कृति, युद्ध-कला 
res ऋग्वेद और नारी-जाति, धर्म-विज्ञान, ऋग्वेद की अपूर्वता आदि आदि का 

ही मधुर मृदुल और मंजल भाषा में दिया गया हैं । भाषा की छटा और भावों को 

| Sai ही बनती ह्‌ । 3 

we ag की विषय-सूची में ऋग्वेद के सभी महत्वपूर्ण विषय दे दिये गये R | amo 

A य करनेवालों के लिए यह सूची अत्यंत उपयोगी g 


मूल्य लागत भर केवल बारह रुपये है। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) ste fae, प्रयाग | 
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सरस्वतौ--फरवरी १९६६ 


आदिकवि वारली 

ऋषि के बनाये a 
पुनीत ग्रन्थ में मर्या 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी। 
(2 ह चरित का वर्णन विल 
से है। इस ग्रन्थ में पंख 

डत रल हिची 
as श का सरल हिन्दी । 

थ रूपान्तर हे इसमें ग्रा 
कवि ने रामचन्द्रजी | , 
कथा का वर्णन करते | । 
उस संगठन का व| i 
किया हे जिसके आ | 
पर आज तक हिन्दूसा ! 
K fet 1 G टिका हुआ है। i À 
eee scam गया हे कि Í 
माता-पिता, भाई-भोजाई, सास-ससुर, और पड़ोसी आदि के साथ केसा थी 
हार करना चाहिए और संकट से निस्तार पाने के लिए क्‍या करना TRI 
सचित्र सजिल्द पुस्तक के दो खएड हें | मूल्य प्रत्येक खएड का ६'५० पर | 
कुंडलिया रामायण--इसके टीकाकार श्रीयुत सत्यनारायण पाण्डेय हे. | इंडलिया 
में लिखित गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण, सुन्दर टीका सहित | मूल्य ४) | 
अयोध्याकांड--दसमे भरतनी के चरितःका वर्णन बढे विस्तार से है। रामवनगमर | 
प्रसंग आदि सुन्दर कथानक हें और[रचना तो अनुपम हे ही । मूल्य' ३९५० पैसे | 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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संरस्वतौ--फरवरी १९६६ १८९ 


दुगोपाठ 


सरल पद्यात्मक हिन्दी भाषानुवाद सहित 


अनुवादक 
रायसाहब श्री राधामोहन लाल बी० To (रिटायडं जज, चीफ को, जयपुर) q 


संशोधक 
जस्टिस हरिश्चन्द्र बेरिस्टर एट ला (रिटायर्ड जज, हाईकोटे इलाहाबाद) 
To Fo १६४। . मूल्य २ ₹० ५० पेसे 
बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों के इस ग्रन्थ में जगदम्बा के दुर्गापाठ के नाम 
पे प्रसिद्ध ७०० मन्त्रों का मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी ख्पान्तर हे। इस पुस्तक की, 
हिन्दी जाननेवालों में, प्राय: स्त्रियों में, बहुत माँग है। इसको तीन बार अनुवादक ने स्वयं 
अपने व्यय से और एक बार जयपुर नरेश की सहायता से छपवाः क्र निर्मुल्य बंट्वाया था। 
इस पुस्तक की बहुत अधिक माँग होने से इंडियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि० ने इसका पंचम 
संस्करण सजिल्द सचित्र रूप में सुन्दर छपाई करा कर प्रकाशित कराया। इसम मूल क 
साथ मातृकास्तुति और सप्तशती पाठविधि, देवीकवच, अर्गलास्तीत 3 
में तीनों चरित्र तथा तीनों रहस्य हैं। जो संस्कृत नहीं जानत ह उन्ह 
इस उपयोगी सुबोध ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात हो जायगा। 


अर्गलास्तोत्र, कीलक स्तोत्र और अन्त 
भी सप्तशती का मम 


इ अनुवादित पदों की बानगी देखें +-८ 
है भगवती किया तुमने सब अब कुछ बाकी नहीं रहा । 
कि a तुम ने मारा हे महिषासुर सा असुर महा l 
| फिर भी देना अगर महेशवरि चाहो तो बस यह वर दो! 
या || जेब जब याद कर तुम सारो बड़ी APA द्र करो || 
| जो oe इस ही स्तुति से स्तुति करें तुम्हारी हे विमले! 
i ` नत्त, ऋद्धि 'घेभव दारा संपत्ती बढ़ा कर॥ 
ग रूपों में लय हैं दुर्गा सारा जग दुर्गा में लीन। 
अरूपिणी नमस्कार हो, परम ईश्वरी में आधीन॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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सेरस्वती--फरवर १९६६ 


a 


श्रीमदभगवद्गीता 


भाषा टीका सहित 


eA 


कि सारा संसार इसका | 
आदर करता R | इसमें | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
अजन को Tas णच्ेत्र a 
उपदेश दिया था। 
अपने बड़े बूं से | 
के ॥ युद्ध करना ठीक न| 
D हथियार डाल दिये तब | 
श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता | 
"का ज्ञान देकर उसकी | 
— आँखें खोल दीं। | 
ah शान पाकर अजुन ने युद्ध कर कत्तव्य का पालन किया था! 
a ei: . पुस्तक में सरल भाषा में पढ़िए। साथ में मूल पाठ | 
सजिल्द प्रति का मूल्य केवल पचास पेले | 
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सरस्वती--फरवरी १९६६ 


oo a ef a 2 न मा उज्ज ae 
| E यिनी 
म स्वर्गीय पंडित ब्रजकिशोर चतुर्बदी बार-एट-ला 

इस महत्त्वपूण धार्मिक महत्त्व, उब्जयिनी के 
इतिहास र उनके नवरत्न, कालिदास के 

दृत [न्‌ व्यक्तियों का विवेचन fare | 
|| ह से किया गया ३ अनुपम ग्रन्थ हे। अच्छे कागज | 
a श्‌ ग्रन्थ का मूल्य ३ २० २५ पैसे। qa 


TANE कथा-कोष 


सस्पादिका : श्रीमती गुलाब मेहता 


पढ़ता है। अकारादि = इस कोश में प्रायः उन सभी प्रमुख अन्तकथाओं का समाधेश्च है, 


जिनका उल्लेख धार्मिक और पौराणिक कहानियों तथा कविताओं में रहता हे । कोश के अन्त | 
प कुछ कही-सुनी बातों का विश्लेषण और संख्या-कोष का भी परिचय दे दिया गया है । a 

अनेक चित्रों से विभूषित इस कथा-कोझ की पृष्ठ-संख्या ३५६ है | मूल्य २५० पैसे) | FF 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस ), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


| विष्णुधर्मात्तर में चित्रकला (सचिव) 
[ने लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० To 
श्री विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का सांगोंपांग वर्णन है। उसके आधार पर 


है" | ( लेखक ने इस पुस्तक में कला-विषयक ज्ञान संकलित करके इस विषय को सर्वसाधारण 
ता | + जिए प्रस्तुत किया है । पुस्तक में १० अध्याय और ३ परिशिष्ट हे । सचित्र पुस्तका 
की | का मूल्य दो रुपये । 

| विष्णुधर्मोत्तर में मृत्तिकला (सचिव) 

| लेखक, श्री बद्रीनाथ,सालवीय,' एम० Fo 
i : _ श्री विष्णुघर्मोत्तर पुराण में मूतिकला के सम्बन्ध मे जो वर्णन है उसके आधार पर 
m | लेखक ने इस पुस्तक का प्रणयन किया है। इसमें ३८ अध्याय और ४ परिशिष्ट हैं। किस 


देवता की मूति का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, यह इसमें पढ़ने से पाठकों को ज्ञात 
होगा कि इस विषय में हमारे पूवंजों को कितनी विषद जानकारी थी। सजिल्द 
SSH का मूल्य चार रुपये | 

इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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गी--फरवरी १९ 
१९२ सरस्वर्त 


किशोर सीरीज़ उपन्यासमाला। 


साहस आर मनोरंजन की विशद सामगूरी उपस्थित काग! 


fast या उदीयमान भावी युवकों को प्रेरणा, उत्साह, 
उपन्यासां का अनुवाद अंगूजी, फ्रांसीसी आद भाषाओं से हिन्दी में कराकर हमने हिन्दी किशोर पाठकों के लिए a 


किया है । 
समुन्र-गर्भ की यात्रा--(मूल लेखक जूले वर्न) अनु० श्रीमती | चंद्रलोक की परिक्रमा--(म्‌० ले० जूले वर्न) अनु० श्री al 
जयन्ती देवी। मूल्य ९* ७५४ | एस्‌० कलकर | मूल्य २१७५ 


नर-भक्षकों के देश dopo ले० जूले वर्न) अनु० कु० | अस्सी विन में पृथ्वी की परिक्रमा--(म्‌० do जूले वर्न) आ 
शत | ल्य ९ ¦ श्री रामस्वरूप गुप्त। मूल्य २७५ 
` उडते अतिथि--(मू० ले० जूलै वर्न) अनु श्रीमती विनोदिनी 


गुलीवर की यात्राएं--(मू० do जोनाथन स्विफ्ट) | 


पाण्डेय । मूल्य २९०० 
शिवाकान्त अग्निहोत्री दो भागों में। मूल्य २' २५ प्रद 


| 
रहस्यमय द्वीप--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्रीमती जयन्ती | 
FRI मूल्य ९९०० | मास्टर मैन रंडी--(मू ० to aca मोरियट) अनु० वा 


काशल श्रीवास्तव । मूल्य २९७५ 


अवस्थी | मूल्य २*२५ 


द्वीप का रहस्य--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री TTA | 
| नीली भील--(मू० do स्टौकपोल) अनु० डा० 


भूगर्भ की यात्रा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री प्रभात | त्तिवारी। मूल्य २९०० 


किशोर मिश्र। मूल्य ९७४ 


| = वाएस) “| 
कृढप्नतिज्ञे--(मू० ले० at वर्न) अनु० श्री रामअवधेश S परिवार राबिसन--(म्‌० ले० रुडाल्फ वाए 


त्रिपाठी । मूल्य २* २४ श्री देवन्र्कमार शुक्ल | मूल्य २' ४० 


aaa में अफ्रीका यात्रा--(मू० do जूले वर्न) अनु० apo | आकाशा में युद्ध-(मू० ले० एच० जी० वेल्स) 4१ | 
gata मिश्र। मूल्य २०० . ¦ सन्तप्रकाश पाण्डौ। मूल्य २९०० | 


` चंद्रलोक की यात्रा--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री सूर्यकान्त | गुप्तधन--(मूल ले० राइडर होगार्ड) अनु० श्री जे० एत | 
शाह । मूल्य १" ७५ मूल्य २" ७४ | 


. प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय और अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प रखनेवाले म 
के निजी पुस्तक संगूहा के लिए ये पुस्तक date ही हॅ" । 
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शैलीकार समीक्षक 


श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की कृतियाँ 


I> LD DDD OOOO LL 


कवि ओर काव्य 


इस पुस्तक से नयी समीक्षा का आरम्भ हुआ । इसमें इन विषयों पर लेख हं“-कार्व्याचन्तन, 
नूतन आर पुरातनकाव्य, मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन ईहन्दी-कावता, आधुनिक हिन्दी-काविता, 
श्री de छायावाद-रहस्यवाद आंर दर्शन, कविता में अस्पष्ट्ता, नवीन काव्य क्षेत्र मे महिलाएं, ठेठ जीवन आर 
जातीय काव्यकला, काव की करुण दष्टि, काव का मनुष्य-लोक, वेदना का गारव, काव्य की 
लांच्छिता क केयी, काव्य की उपक्षिता उमिला । मूल्य २) 


संचारिणी 


इ इस पुस्तक में इन विषयों पर लेख हॉ--भक्‍ति-काल की अन्तश्चेतना, व्रजभाषा के अन्तिम 

aqi ofafats, शरत्साहित्य का aea स्तर, कथा मे जीवन की ऑभर्व्याक्त, कलाजगत्‌ आर 

' २४ प्रत्न वस्तु जगत्‌, भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी-कावता, नवीन मानव-साईित्य, छायावाद का उत्कर्ष, हिन्दी- 
गीतिकाव्य, कावि का आत्मजगत्‌, प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व | मूल्य २"४० पेसे । 


युग ओर साहित्य 


यह पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही हिन्दी-साहित्य का माम्मिक इतिहास भी हो ऑर सरस 
समीक्षात्मक ग्तन्थ भी ह'। इसमे इन विषयों पर लेख हौं--नखविन्दु, साहित्य के विभिन्‍न युग, युगो 
का आदान, प्रगत की ओर, हिन्दी-काविता में उलट-फेर, इतिहास के आलोक में, वर्तमान कविता 
ant का क्रमावकास, छायावाद ऑर उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन-पृष्ठ, प्रसाद आर 'कामायनी', 
me | प्रेमचन्द और 'गोदान”, निराला, पन्त और महादेवी । मूल्य २२४ पेसे । 


प्रतिष्ठान 


$ इस पुस्तक मे साहित्य की समालोचना के fa संस्मरण और पर्शनल एसे भी ei 
a जीवन ऑर साहित्य का ग्तामीण अर्थशास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण आर निरूपण किया गया हे । 
4 सभी लेख बहुत सरल ऑर सरस हॅ । मूल्य ३) । 


परित्राजक की प्रजा 


ate यह पुस्तक सर्वहारा साहित्यकार की आत्म-कथा हो । आत्मकथा के माध्यम से दंशःकाल 
ओर समाज का सजीव और मर्मस्पश चित्रण हः । अपनी सहजता और स्वाभाविकता के कारण 
Te पुस्तक हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती हो । मूल्य ३*५० पेसे । 
XIII 


>> CO) 
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९६०० इ ० से १६४६ इ० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहानीकाराँ तथा लेखकों 
की चुनी हइ रचनाओं का संग्नह इस हीरक जयन्ती अंक में हं । यह 2 पारवा जय 
अवसर पर ३९ संवर ९६६९ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपात को राष्ट्रपात भवन 


नयी £ङली में सर्मापत किया गया | 

इस हीरक जयन्ती अंक में ५०५-४४ पृष्ठो की अनुपम पाठूयसामऱ्ती हो जिसमे ५४ पृष्ठां में 
तो वर्तदान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश आर सरस्वती के इीतहास सम्बन्धी संस्मरण हो ओर sos 
ष्ठ मैं ९०६ काव्या की कविताएं, ६० कहानी-लेखकों' की कहानियां तथा ९०० शीर्ष स्थानीय 
लेखकों के लेख साम्मालित हों । इसके अतिरिक्‍त ६४ रंगीन कलात्मक fos भी दिये हो । 


मूल्य--साधारण संस्करण--९२ रु०--डाकव्यय-९ रु० २६ पसे 
पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर साजिल्द) -२० रु०-डाक व्यय-९" ४६ पेसे 
[दो साल के लिए सरस्वती के नये omen बनने वालों या पुराने ग्वाहकों को-- 
साधारण संस्करण--५ Ho, डाक व्यय के लिए ९ रुपये अतिरिक्‍त] 
माननीय श्री श्रीमन्नारायण (भारतीय राजदूत, नेपाल) 
“ग्रह अंक सचमुच बहुत उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण है. ॥ सरस्वती के द्वारा हिन्दी 
साहित्य की जो अपूर्वं सेवा हुई है उसकी झलक इस अंक द्वारा मिलती है ।' 
पद्मभूषण श्री सुमित्रानन्दन पंत 
नि:संवोह यह एक अमूल्य उपरलाब्ध-+हदी ही नही--समस्त भारतीय साहित्यों के लिए हो। यह 
अंक साङित्य-प्रोभियो' के पुस्तकालय में तो रहना ही चाहिए, इसे समस्त प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार 
के अंतर्गत ग्नंथालया में भी-सांस्कृतक माणयां से जट्त हमारी भाषा के एतिहासिक विकास के 
सर्वाच्च गाँरव मुकाट की तरह--सुशोभित रहना चाहिये । 
श्री रघुबंशलाल गुप्त, आई० सी० एस० (अवसर्राप्त) 
विशत्रांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हु. । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म 


की तरह हो । कदम बकदम पूरी प्रगाति की तस्वीर हो । यह विशेषांक प्रेमया आर 
दी साहित्यसेवियाँ के लिए अनमोल Pater हो । fet साहित्य प्रेममय 


——_____., 
— 


सरस्वतो हीरक जयंती विशेषांक का ats 


पृष्ठ-संख्या 95, मूल्य दो रुपये 
a इस परिशिष्टांक में दिल्‍ली मे महामहिम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को सरस्वती का 
शेषांक He करने के समारोह से प्रारंभ कर प्रयाग में: अनुष्ठित समारोह मे सरस्वती के | 
ae कतिपय लेखकों, विद्वानों और साहित्यकारों आदि के भाषण पठनीय हों । साथ ही | 
अनेक बहूरंगे आरे उत्सव के दृश्यों तथा व्याक्तयाँ के सुन्दर चित्र भी दिये गये ह । J 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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आदिकवि 4 | 


चरित का वर्णन fq 
का सरल हिन्दी | 
रूपान्तर हे | इसमें ग्रा 
कवि ने रामचन्द्रजी | 
कथा का वणन करतेह 
उस संगठन 
किया है जि 


(3) 


रिका हुआ हे। | | 
; SSS बतलाया गया है कि। | 
C मातापिता, भाई-भोजाहे, सास-ससुर, ओर पड़ोसी आदि के साथ केसा १ | 
हार करना चाहिए और संकट से निस्तार पाने के लिए क्या करना चाहि 

` सवित्र सजिल्द पुस्तक के दो खणड हैं। मूल्य प्रत्येक खएड का ६५० पे 
कुडलिया रामायण---इसके टीकाकार श्रीयुत सत्यनारायण पाण्डेय हैं | कुंडलिया 

में लिखित गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण, सुन्दर टीका सहित | मूल्य ४) 
गरयो [कांट ---इसमें भरतजी के चरित का बर्णन बड़े विस्तार से है। रामवनगर्म 
प्रसंग आदि सुन्दर कथानक हैं और रचना तो अनुपम है ही । मूल्य ३०५० | 


tes 
RR 2: Pgs LIN, 


2 Fae हे हू र 
aoe इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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d of Publication. 


Periodicity of its publication. 


3. Printer’s Name 

Nationality 

Address 

4. Publisher’s Name 
Nationality 


Address 
5.- Editor’s Name 


Nationality 


Address 


duals who own the newspaper | 2. 
and partners or shareholders > 5, 
holding more than one per | 4 
Cent of the total capital. | 


b 
“St of my knowledge and belief. 


Dated 1-3-1966, 
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FORM IV 


(See Rule 8) 


6. Names and addresses of indivi- | 1. 


5, 


I, B. N. Mathur, hereby declare that the particulars given above are true to l 


Allahabad. 


Monthly. 


Shri P. L. Yadav. 


Indian. 


36, Pannalal Road, Allahabad. 


Shri B. N. Mathur. 


Indian. 


36, Pannalal Road, Allahabad. 


(i) Pt. Sri Narain Chaturvedi. 
(ii) Shrimati Sheela Sharma. 


Indian. 


2 53, Khurshed Bagh, 
0) { (Vishnupuri) Lucknow 
(0) [ 


Prashashak Bhawan, 
Motijhal, Kanpur. 


Shri H. P. Ghosh | 
Shri H. S. Ghosh 
Shri H. N. Ghosh L 5, Malaviya Road, 
shri H. B. Ghosh | | Allahabad 
Shri D. P. Ghosh ) 


(Sd.) B. N. Mathur, 
Signature of Publisher — 
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है ` 
यह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ह । इसके 
a करमीर विश्वाविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ह॑ । 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र और आठ रंगीन चित्र हॉ । 


जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके ह या जीवित ह“, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 


/ देखने का अवसर मिलेगा । 


क्या आप जानते ह: fs आज भी ऐसे भीमकाय जानवर ह जिनमें fafa या हवेल ९२० फुट लंबा 
या ततिमिगाह या हूवेलशाक' oo फुट लम्बा होता हो? क्या यह भी आपको मालूम हो कि ताम ९०० 
ट्न से भी भारी होता हः? 


क्या आपको मालूम हाँ कि पुराने समया म॑ एसै भीमकाय जानवर हुए हॉ जिनमें रकया सारसं 
- ९०० Oe लंबा, डिपलाकस ५९ फुट लंबा या बांथौडौन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकार 


में है कि आज का tet टॉक जहां ४५ ठन का होता हो वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब fag i 
सबसे बड़े सरीसूप का वजन ४० टन तंक होता था? | 


; क्या आपकी जानकारी में हे कि समुद्री स्क्विड या स्याहीछोड़ जन्तु ५२ फुट लंबा, अजगर ३३ फ्‌ 
लंबा होता हो? ४० टन का जिराफ, २५ फुट लंबा गेंडा, ३० फुट लंबा कांगारू N २६ फुटत |. 
चमगीदढ़ कभी होते थे? | aa 

ऐसी ही विचित्रशवरचित् वाते. भीमकाय जन्तुओं के वार में इस पुस्तक में दंख आप चकित tS 

पृष्ठ to १५८ (रायल अनी), मूल्य ५५० पेसे | 
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ee 


जिन्दगी के मोड़ पर 


लेखक--ज्रिलोकी नाथ 'रंजन' 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्‍या हुआ oia को न हारो, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को निहारो 
दूर तट |--निर्जाब लहरों ने कभी क्या हार मानी ? 
पथ बना, लड़ती अटकती-हांपती वे आ पहुंचती हॉ किनारे ! 
उद्दीयमान काव रंजन की स्फर्रातदायक सरस कविताओं का यह प्रथम संगूह हौ । कावि मस्ती आरे 
उल्लास का प्रतीक हे, प्यार आरे प्रेरणा उसके गीतों के प्राण हे” । वह अपने गीतों की सरसता आर 
आजस्विता से श्रोता या पाठक को अपनी ओर बरबस आर्काषत कर लेता हों। उसमें मधुरता Hee 
कर भरी हो जिसे वह सहज ही पाठकों में बांट्ता ह । 
कावि भावाः का चतुर fader हौ । जो कुछ भी उसने लिखा ह बड़ी इमानदारी से लिखा ह या at 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया ह? । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए ale गीत वर्ष 
ले गया तो कोई पलक-भपते ही alot पर लहराने लगा । कावि जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर बिखेरता हो ता वातावरण में सतरंगी सुगंध फॉल जाती हो । शब्दों से एक मस्ती-सी फटट्ती हे 
जो श्रोता या पाठक को रस-मग्न कर देती हो । 
qo सं० १४९ सजिल्द, मूल्य ४:५० पेसे 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


विदेशों का वैभव 


पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्य और वैभव का आँखों-देखा वर्णन 

लेखक-श्री रामेश्‍वर तांतिया, संसद्‌-सद्स्य 

इस पुस्तक मॅ पश्चिमी जगत्‌ के अनेक देशों की यात्रा कर उनके विषय मे: मनारंजक वर्णन 
दिया गया हो । Seog 

SAM आर दृशाटन के पाति प्रेम, प्रेरणा और रचि के फलस्वरूप संसार की विभिन्‍न संस्कृति आर 


सभ्यता की विभिन्‍न at को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का “जितना पा 
इतिहास में मिलता हो, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं । का जितनी व्यापक प्रयोग हमा 


हजार वर्ष की दासता के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता ह कि वह अपने को | 


: जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रतिष्ठित करे । यह तभी सम्भव हे जब वह | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SI साइण्टिफिक इन्स्टू मेंट कम्पनी के 
TRave ark उत्पाद प्रामाणिक हें और विशेषता 
(क्वालिटी) ,कमंकोशल ( वर्कमंनशिप), 
रूपांकन (डिजाइन) ओर निष्पादन 
(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हूँ। 
हमारे निर्मित अन्य उपकरंणिकाओं 
आर साधनों (एप्लाऐंसंज) के 
लिए कृपया हमें faa | 


दी साइ[टफिक 


eru मेंट कम्पनी लिमिटेड, 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, 


[१८०४1 
RTO" 


Free A ea 


< जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
' धान के लिए मिलिये या पत्र-न्यवहार करिये 


ज्योतिषाचा. 
प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विश्चारद, 


तांत्रिक ओर मानस शास्रज्ञ 


घी मागं, इलाहाबाद (फोन Fo २८५८) 
देखिये ; श्री २६ महात्मा ग hea RS, 
1. ज्योतिष Ro ० सी० एस०, एम्बेसडर आफ इंडिया पेकिग, 
q हो. अ तिषाचार्य Ito पी० ees ` a पत्र दते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । यह कहना pe 
| विषः ज्योतिष शास्त्र में मेरा ज्ञान बहुत अधिक है प यी इसमें किचितमात्र भी संदेह नहीं है कि यह 


Ng 
मनष्य E पेहुत ही उच्च-स्तरीय विज्ञान का है । मुझे यह सर्वेदा भास बना रहा ee मित्रो 


मद्रास, नई देहली 
६, तेज बहादुर सप्रू रोड | 
A 2w ae इलाहाबाद 
सीको आइक्रो के जल्डाल डाइजेशन रक aS 
i ओम्‌ दुर्गा दुर्गतनाशिनी ॥ ॥ अम्‌ दुर्गा दुगेतिनाशिनी ॥ - 


ae a | 
माल मंगवाते समय 'सरस्वती' का दृवाला अवेश्य दीजिए 
C ji Hari 
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; 
सनोर॑जक संस्मरण 
प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकार क BS 
|| © > 
i : | फूटकर संस्मरण 
l र लेखक 

सरस्वती-सम्पादक पं० श्रीनारायण चतुर्वदी 
इन संस्मरणाँ के प्रकाशत होने लगने पर एक बार स्वर्गीय 
कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 
उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी वे 


सरस्वती में प्रततिमास लिखकर इ 
बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से 
ही पढ़ते ह“ । इसी प्रकार अन्य सात्यको ने भी 


लोकाप्रिय हुए थे । 
इस पुस्तक में. सरस्वती-सम्पादक की facet लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण है जो 


> उनके सरस्वती-सम्पादन at दस वर्ष की अर्वाध में जुलाई १६५५ से जून १६६५ तक “सरस्वती' में 


प्रायः प्रात मास प्रकाशित होते रहे हो । 
वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकों और पाठकों के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में 


4 प्रकाशित हुए है । इनसे fact पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आरे उन्हे हिन्दी साहित्य तथा 
; {इन्दी कायो और साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलेगी | 
qo सं० (Pent) २९०, सजजिल्द, मूल्य ३ Ho ७५ qa । 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
छेड़छाड़ 
श्री विनोद! शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह है । 

रचनाएँ साहित्यिक और ऐतिहासिक हैं। इस संग्रह में घंटाघर, करेला लोचनी, 

एक अदबी खत, आलू का पेड़, अधकचरा, महाइवेता, रघुपतिसहाय के लिए 
आल्हा और विनोद शर्मा की मरम्मत आदि विशिष्ट रचनाएँ पाठकों की | 
हँसाती-गुदगुदाती हैं । पुस्तक सचित्र सजिल्द हे | अच्छे कागज पर सुन्दरता 
से छापी गई हे । इसकी रचनाएँ बहुर्चाचत हें पर सावेजनिक रूप में थे | 
प्रकाश में आ रही हे । मूल्य, केवल २:५० पैसे | | | 


प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग _ | 
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वैज्ञानिक तथा safe तथा तकनीकी शब्दाव शब्दावली आयोग के प्रकाशन 


| क्रमसंख्या ah मूल्य 
|" पारिभाषिक शब्द संग्रह ग वनस्पति-विज्ञान, गणित; रसायन, भौतिकी, २० पैसे 
| (क) १--विज्ञान शब्दावली भूगोल, भूविज्ञान तथा प्राणि-विज्ञान की | च्य 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक तथा हि 
तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अन- a 
| मोदित अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली . ` ७२५ 
(ख) क $ wes ब्रेदिक d z È Y 
१--शुद्धवन ज्यामिति प्रवेशिका गणेश सखाराम महाजनि ४-१५ 
२--भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था हरिगोपाल परांजपे ८-५० » 
३--भारतीय परम्परा हुमायुन कबार २*५० 
४--समीक रण सिद्धान्त श्रीराम सिन्हा ५०३५ 
५--समस्थानिकों के संसार में वी० मेज॒न्त्सेफ २:९० 
६--अर्घचालक और उनके उपयोग . ए० एफ० att २:९० : 
७--रहस्यमय विश्व जम्स जीन्स २:८० है 
८--माताओं और शिशुओं के रोगों कः रोकथाम ओ० मकेयेवा  . ४०० ह 
९--अंतर्रा ष्ट्रीय संबंध महेशप्रसाद टंडन ८५० ; 
१०--उल्काएँ ato फेडिस्की २:६० 
११--अंतर्राष्ट्रीय विधि सांवलिया बिहारीलाळ वर्मा १४०० 
१२--जापान का इतिहास केनेंट स्काट लावुरेत ae 
१३--कार्बोहाइड्रेटड और ग्लाइकोसाइड फूलदेव सहाय वर्मा ver 
१४--जीवन की कहानी रत्न सिंह गिल bas 
| १५--धरती श्रौ र मानव झिवतोष दास oss 
- |~ ema- प्रबंधक, प्रकाशन शाखा, सिविल लाइस, eit a । 


प्रस्तुत हो गया निकल गया 
जासूसी गल्पगुच्छ 

भेद भरी बातों को जानने को मनुष्य की 

अदम्य लालसा संसार भर के देशों म जासूसी 

कहानियों के रूप में प्रकट होती हे । संसार क सब 


देशों के साहित्य में एं ही कहानियाँ 
i देशों के साहित्य में ऐसी रहस्योद्भावनी कहा! 
A बहुत तीव्र वेग से प्रकाशित हो रही हें। लेखक 
a प्रयाग के ख्यातनामा फौजदारी क्‌ वकील म | 
| श्री हरिमोहन राय के पुत्र हैं और स्वयं भी 
| = + । इनकी लिखी जासूसी 
E न्यायिक अधिकारी हैं। इनकी लिखी जासू 
कहानियाँ हिन्दी जगत्‌ मं थ ष्ट ख्याति प्राप्त कर 
1 चुकी हे । यह उनकी लिखी उत्कृष्ट जरूरी 
अरब ia f कहानियों का द्वितीय संग्रह हे जिसमें समय समय 


पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३२ जासूस 
कहानियाँ संगृहीत हें। 
qoo ३३६ 
इंडियन प्रेस (पब्लिक 
CE 


डयन प्रेत एक्लिकेषांस)प्राइवेट तिः 


शंस) प्राइवेट लिसि 
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Parr ONT Tie-In 
मन्नत नि नि नी नी नी या El 
immi 


धर्म निरपेक्ष राज्य 


लेखक ; श्री रघुनाथ सिंह--प्रावकथन लेखक ¦ श्री जवाहरलाल नेहरू 
i मूल्य ६'५० पैसे | 
डिमाई आकार प० We २३७, मूल्य ६५ | 
घर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य है जो सब तरह के धर्मों और मजहवों का आदर करता || 
है और उन्हें फलने BOAT का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से ध्म और मजहब हे, | कोत 
धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीणं दृष्टि रक्खी गई तिह 
तो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिक्ख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का | fae 
खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीर्ण राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं । ये पिष [या 


हुए और पुराने जमाने के नकशे हुँ । fay उ 
लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ घ्यान आकर्षित किया है। eg 
हमें संसार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर 


| fi रीति के अनुसार चळनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है। इससे बढ़कर मनुष |, 
के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता | j 


| 


- 


प्लेटो का प्रजातंत्र p 

अनुवादिका--सुश्री विनीता बाँचू wo Yo 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दशन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 


समावेश z । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सोक्ररीज तथा प्लेटो क 
विइलेषणों पर आधारित हें। 


यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हे। यह. 
` उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक है। इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोवित, . 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वेभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से | 
अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दन से राजनीति | 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य पाँच रुपये, ; 
'ंड दो, पृष्ठ ३९४, मूल्य दस रपये) क 


A a T 
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सरस्वती--माचं १९६६ 


i कया आप जानते हें कि मानव-जाति की प्रथम पुस्तक 
हव ह, कौत है? कया आपको पता हे कि हिन्दू-जाति का सवं-प्राचीन 
वी गई (इतिहास कौन है? क्या आपको मालूम g कि हिन्दू-धमं, 
गा का | हिलू-संस्कृति और हिन्दू-सभ्यता का आदि स्रोत कौन हे? 
पिछ dant आपको ज्ञात है कि हिन्दू-जाति को किसने अध्यात्म-विद्या 
h ज्योति प्रदान की ? सारे संसार के विद्वानों का इन प्रश्नों 
या है। का एकमात्र उत्तर है-- ऋग्वेद । 

परस्पर | 

tah 


maa) हमारे पुर्वज कौन थे, वे कैसे मंत्र-द्रष्टा ऋषि होते थे, वे कंसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते य, 


ः हिन्दीभाषान्तर है “हिन्दी ऋग्वेद'। इसमें १६५० पृष्ठ हैं और ऋग्वेद में १०४६७ 4 
"व ह। भाषान्त रकार हे विख्यात वैदिक विद्वान्‌ पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी । ग्रन्थ के साथ ही ; 


धार्मिक भूमिका और गवेषणा-पूर्ण विषय-सूची 


गे गई हे | ७४ पृष्ठों की विशद भूमिका में वेद-स्वरूप, वेद पर मतवाद, aaa करने a AA, | 
ह तार वेद-निर्माण-काल, ऋ ग्वेद-रहस्य, ऋषि, छन्द, विनियोग, स्वर, देवतवाद, सोमलता, 
जन्म, अवतार, यज्ञ, आर्य-संस्कृति, युद्ध कला, 


२7 i र È 
f शति. राज्यशासन, ऋग्वेद और नारी-जाति, धर्म-विज्ञान, ऋग्वेद को अपूर्वता आदि ag T 
Ye 4 a ही मधुर, मृदुल और मंजुल भाषा में दिया गया है । भाषा की छटा और भावों कं 
i ' खते ही बनती हे । ; : 


Ot पृष्ठों की विषय-सूची में ऋग्वेद के सभी महत्त्वपूर्ण विषय दे दिये 
“न का कायं करनेवालो के लिए यह सूची अत्यंत उपयोगी हँ । 


मूल्य लागत भर केवल बारह रुपये है। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा pe पेस (पब्लिकेशंत) भाइ आ प्रयाग | 
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विद 


| पित्त 
लोक, भूगोल, खगोल, आत्मा, परमात्मा, JT 


ये गये हें । वेदिक | 
|) 
"शस 
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सरस्वती--मार्च १९६६ 


दुगापाठ 


सरल पद्यात्मक हिन्दी भाषानुवाद सहित 


अनुवादक 
रायसाहब श्री राधामोहन लाल बी० ए० (रिटायड जज, चीफ कोट, जयपुर) 


संशोधक 
जस्टिस हरिशचन्द्र बेरिस्टर एट ला (रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट इलाहाबाद) 


qo सं० १६४। मूल्य २ Ro ५० पेसे 


बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक qoi के इस ग्रन्थ में जगदम्बा के दुर्गापाठ के ताह 
ते प्रसिद्ध ७०० मन्त्रों का मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तर हे । इस पुस्तक a] 
हिन्दी जाननेवालों में, प्रायः स्त्रियों में, बहुत माँग है। इसको तीन बार अनुवादक ने स्वा 
अपने व्यय से और एक बार जयपुर नरेश की सहायता से छपवा कर निर्मूल्य बँटवाया था| 
इस पुस्तक की बहुत अधिक माँग होने से इंडियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि० ने इसका पंचग 
संस्करण सजिल्द सचित्र रूप में सुन्दर छपाई करा कर प्रकाशित कराया । इसमें मूल | 
साथ मातृकास्तुति भौर सप्तशती पाठविधि, देवीकवच, अ्गेलास्तोत्र, कीलक स्तोत्र भौर ब. 
में तीनों चरित्र तथा तीनों रहस्य हैं। जो संस्कृत नहीं जानते हैं उन्हें. भी सप्तशती का A 
इस उपयोगी सुबोध ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात हो जायगा। 


कु अनुवादित पदों की वानगी देखें :-- 
हें भगवती किया तुमने सब अब कुछ बाकी नहीं रहा । 
क्योंकि शत्रु तुम ने मारा है महिषासुर सा असर महा ॥ 
फिर भी देना अगर महेइवरि चाहो तो बस यह वर दो। 
जब जब याद करें तुम सारी बड़ी आफतें दुर करो।। 
जो मनुष्य इस ही स्तुति से स्तुति करें तुम्हारी हे विमले । 
उनकी वित्त, ऋद्धि घैभव दारा संपत्ती बढ़ा करे II 
सब रूपों में लय हें दुर्गा सारा जग दुर्गा में लीन । 
विश्वरूपिणी नमस्कार हो, परम ईश्‍वरी में आधीन ।। 


a 


हाबाद. 


इंडियन भेस afata), प्राइवेट लिमिटेड, इल 


o ‘ 
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श्रीमद्‌भागवत में 
वेदव्यासजी ने ata 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चन्द्र की 
लीलाओं का वर्णन मुख्य 
रूप से किया है। साथ ही 
ह. राजवंशो और 
ऋषियों का वर्णन किया 
है । इसको पढ़ने से 
ज्ञात होगा कि उस समय 
भारत में असुरों ने ओर 
स्वार्थी लोगों ने केसा 
उपद्रव मचा Ta था, 
जिसको दूर करके समाज 
की रक्षा करने के लिए 
श्रीकृष्ण ने अवतार लिया । 
उस अवतार में बालकृष्ण 
l ने दुष्टों का दमन ऐसी 


ततय से किया कि किसी को पता भी नहीं चला कि इन असव सा 
के कोन किस रूप में करके हमारी रक्षा कर रहा है। महि वेदव्यासके पुत्र 

| शुकदेवजी से केवल सात दिन में इस ग्रन्थ को सुनकर राजा परीषित a 
| शै गये । बढ़िया जिल्द है, चित्रों की अधिकता है। पुस्तक के दो खंड el 
| सेक खंड का मूल्य ८ रुपये। | 
| श्रीमद्भगवतगीता-- गीता को मसा में कुछ भी कहना द्य को दीपक Se J aS : 
| पुस्तक में इलोकों सहित पूरा गीता महात्म्य प्रारंभ में २५ पृष्ठों में ie a मार 
ee TIm अर्थ सहित गीता का मूल्य प्रचार के लिए केबल otho पले TT 
b गया ह्‌ | र 

3 | शैनेश्वरी m महाराज ने मराठी भाषा के गीता पर जो टीका लिखी है उसका ; 
| अनुवाद हे । बड़े अक्षरों में मूल संस्कृत इलोक, साधारण अक्षरों में टीका र 
Tra प्रति का मूल्य ६ रुपये। | 


इंडियन प्रेस (प 


___ १९६६ 


श्रीमदूभगवद्गीता 
भाषा टीका सहित | 
गीता हिन्दुओं 


इतना परसिद्ध पन्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥ | 
अजुन को : । 
उपदेश दिया था। | | 

अपने बड़े Fi 
युद्ध करना ठीक | [ 
समझकर जब अजुन 
हथियार डाल दिये त | 


४ eee 

E ai गकर असुन ने युद्ध कर कत्तेव्य का पालन किया | 

e इस पुस्तक में सरल भाषा में पढ़िए। साथ में मूल "|. 
भौ दियागयाहे। | 


(पन्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


———— 
-a 


>> प्र 


~ = प्रहषि वेदव्यास की विशद कृति age वेदव्यास को तिद क क्क की विशद्‌ कृति o 


महाभारत को 
पाँचवाँ वेद कहते हैं। इस 
ग्रन्थ में महर्षि वेदव्यास ने 
अनेक शास्त्रों का वर्णन 
करके जीवनक्रम की 
सुलभ रीति बतलाई है । 
इसमें तीर्थो ओर adi 
का वर्णन है, पुण्य पुरुषों 
की चरितावली हे, ऋषियों | 
के उपदेश हैं, सुन्दर 
उपाख्यान हैं और धमं 


ओं ३ 


SE ॐ ZF WE पर स्थिर रहकर उन्नति 
स कसन खा = Ly Od करने का मार्ग बतलाया 
a À | S| गायाहे। यह ग्रन्थ १० 


if “ऱ्य quel में समाप्त हुआ 
है। रंगीन और सादे Prat की अधिकता है। बढ़िया जिल्द है। १ से पवे 
Re तक प्रत्येक खरड का मूल्य १० रुपये | ६वें खरड का ५५५० पैसे। 
T खरड को सहायता से पढ़नेवाला पुस्तक में तुरन्त अपने मन के स्थल 

'" द लेता है। इस खण्ड का मूल्य ४२५ पेसे । 

कै सचित्र महाभारत . 
| इसमें महाभारत के अठारहों पर्वो की कथा बहुत ही सरल भाषा 
ve गई हे । इसके लेखक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी हैं । सचित्र और 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस 


i ) 
=U. In Public Domain. 


प्राइवेट 


इवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 
प्रान्तिक 


श्रीयुत ताराशंकर बन्द्योपाध्याय 

जीवन-संग्गाम मे लंछिता नायिका बूहतर जीवन की खोज में जाना चाहती ह॑ । इस 

शंकाकल मार्ग मे उसकी भेंट नायक से होती दे जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा द्या । इसी 

ताने बाने मे प्रान्तिक प्रस्तुत ह जो सर्वथा पठनीय हं । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 
तीन सौ! स॑ अधिक got के सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 


पुनर्जन्म 

लेखक : हृरिदृत्त दुवे 
उपन्यास ates में दुबेजी का एक स्थान बन गया हाँ। यदद धारा-प्रवाइ भाषा में 
लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त 
करनेवाली ह' । भाषा लालित्य, सरस कहानी आर उत्तम शैली ने इस पुस्तक को ख्याति देने 
मॅ बढ़ी सहायता की हो । नवीन उत्साह को जन्म दिया हाँ । पुस्तक पठनीय हाँ 1 मू० ३१०० | 

संकट 

श्रीयुत इरिदत्त दुबे एम० ए० 
लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कुमारी मनोरमा के विवाह समस्या में एक 
सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को कोन्त्रित करकं 


एंसे मनोवंज्ञानिक चरित्र की सृष्टि की हो ककि पाठक को मुग्ध हो. जाना पड़ता हो । साजिल 
प्रात का मुल्य २ रुपये ५० पेसे । | 


\ 


ठाकुरठ्ठारा 
श्रीयुत हरिदृत्त qa 
j सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के fart किस सुन्दरता से करता j 
४. इसका foro इसमें afan । मूल्य ३) रुपये । 


अभागिनी अन्ना (दों भाग) 
अनुवादक : रुक्र्नारायण अग्नवाल 
ferent टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यासः अन्ना केरेनिना 
२ रुपये २५. पैसे. । द्वितीय भाग qo: ९७६ मूल्य २ रुपये | 


ना दो भागों में । प्रथम भाग qo २२४, A? 


se SSS STESS SEESE “ 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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झड B35853 य 


हमारे उत्तमोत्तम नाटक प्रकाशन 


सघ 


लेखक, श्रीयुत वीरदव 'वीर” 
यह एक सामाजिक कान्तिकारी नाटक हाँ । एक राज्यमंत्री की निरंकुशता ने युवराज 
को कसे साम्यवादी बना fer, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना के लिए वेश बदले, . | 
युवराज का धर्मपुत्र, क्रान्ति का नेता कसे बन जाता हो आर उसकी afer कसे हिसा का रूप | 
ले लेती हे आद सामायक बातों का संदेश देनेवाली यह पुस्तक बड़ी लाभग्रद सिद्ध होगी । 
मूल्य ९ GO ७४ qe मात्र । 


init 


छट 


न्याय 
लेखक श्री वीरदेव 'वीर' 
मर्मस्पर्शी सामाजिक नाटक, जिसमें एक एसे ढोंगी रायबहादुर का चित्रण हे, जो गरीबो A 
को चूसकर मालदार वना था, पर giaa की दृष्टि में त्यागी और देशभक्त बनना चाहता था। । i 
मूल्य ९ रु० २४ पसे । - 


भूख 
श्री वीरदेव ‘ate’ र 
हक््यविदारक नाटक जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, व्यापारियों द्वारा जनता की निर्दय. लूट 
आर सार्वजानिक नेताओं के सेवाभाव के अनोखे दृश्य हो । पृष्ठ ६०; मूल्य ९). एक रुपया । 


भीगी Ne 
भीगी पलकें 
लेखिका sto कुमारी कंचनलता सब्बर॑वाल 
लेखिका ने इस समस्याग्रधान पौराणिक नाटक में उस युग की कल्पना की हो जब सम्भवत 
वस्तुओं का अर्थशास्त्र की afte से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था, ऑर न उस समय कोई 
राजा था न किसी का राज्य था । सभी को आवश्यकता की वस्तुएं सरलता सै मिल जाती रथी 1. 
ईस नाटक में सुन्दर प्रांजल भाषा में उदात्त विचार हौ । मूल्य ९) मात्र । . - 


मझली महारानी 
श्री सदूगुरुशरण अवस्थी . 
आर्य-संस्कृत के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी क केयी की. सूड्ल-बूड्ल . पर 
मालिक प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, wae अभिनेय भी हो । पृष्ठ 
SS, दुरंगा आवरण, मूल्य ९ रु० ७४ पैसे । 


आधुनिक एकांकी 


श्री बेकठनाथ दुग्गल Pens 
सफल नाठककारा के सात प्रात्तानाधि एकांकियों का संकलन जो मनोरंबक तथा शिक्षाप्रद हा ह क 
re 30 मूल्य ९ Go ७५ पेसे । i ; 
SS PSSSSS62E2SES2 E8 FESE EEEEEES 
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विषय-सूची . : द्भ | श्री रामकृष्णविवेकानन्द साहिल साहिल | 

१--सम्पादकीय २०९ | सचित्र आकषक गट-अप 

२--दिव्य आर्यभूमि--डा० बद्रीप्रसाद पचोली २१७ भरी रामकृष्ण ली लाप्रसंग-- ( सुविस्तृत जीवन च| 

३--पुराने मुदे : नये प्रत--श्री कुबरनाथ राय २२२ प्रथम खण्ड ९ to; द्वितीय खण्ड gowl 

_-होली गीत (कविता)--श्री रसिकबिहारी तृतीय AS ५५ 
मंजल २२९ | श्रीरामङ्ृष्णलौ लामृत--(जीवन चरित) 


५-_कामायनी के अध्ययन की समस्याएं-- प्रथम भाग ५०; द्वितीय भाग ya 
डॉ० रमाझंकर तिवारी, एम० Yo, Ti- श्रीरामकृष्ण वचनाम्‌त--प्रथम भाग ६५ 


एच० sto RRE द्वितीय भागं ६:५० तृतीय भाग ७७, 

६--शल को फिर फूल करने होलिके, आओ ! `| श्रीरामकृष्ण उपदेश-- (पाकेट साइज) ०१७ 

(कविता )--श्री स्वर्णकिरण + २२८ | श्रीरामकृष्ण और भ्रोमा--स्वामी अपूर्वानन्द कृत ३४ 

७--समरसेट मॉम : व्यक्तित्व और कृतित्व-- विवेकानन्द-चरित--सत्येन्द्रनाथ मजूमदारकृत ६७ 
EE x २३% | साधु नागमहाशय-- (श्रीरामकृष्णदेव के अन्तरंग 

OF ८--क्रन्दन (कविता )--अनु ०--श्री ललित- “qå शिष्य का जीवन चरित ) i 

> SAUCES a * २४९ | गोतातच्व--स्वामी सारदानन्दकृत val 

९---तुलसी को सहचरी : साध्वी रत्नावली-- परमार्थ प्रसंग-स्वामी विरजानन्दकृत ३१ 

1 गोरीशकर दिवेदो शकर .' २४९ | रामकृष्ण-संघ--आदक््ष और इतिहास orsi 


१०--भारतीय इतिहास में लिच्छवियों का महत्त्व ` 
y स्वामी विवेकानन्द कुत :-- 

--श्री डॉ० प्रशान्तकुमार जायसवाल, एम० aa 
न छी क. ती २४५ | भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) .. ५५ 
ह वाणी (अम ये गये उ \ 
१--हाजी लकलक--श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय २४८ Ei Ses उ a 
१२--उलूक-उपास्यान--श्री इंदिरेश गौरहा .. २५१ | विवेकानन्दजी के संग सें (वार्तालाप) .. ५९ 
१२--होली और भाई संतोखर्सिह--श्री रमेश जाति, संस्कृति और समाजवाद 3९५ 
खुराना स्वप्त', साहित्यरत्न ,. २५३ | स्वाधीन भारत | जय हो ! RE KY 


१४--संस्कृत के कुछ सामान्य हास्य-व्य॑ग्य-- परिव्राजक (मेरी भ्रमण कहानी) et 
श्री रामावतार _ २५५ | आत्मानुभूति तथा उसके मागं FS 
१५--नमस्ते सदा भारशीले--श्री त्रिभूवन कवितावलो (परिवधित तृतीय संस्करण) .. (0 
चतुर्वेदी २५६ | सहापुरुषों को जोवनगाथाएं fe 


१६--अपने अरमानों से ही है होली खेली 


: ; A 
(कविता )--कुँवर हरिशचन्द्रदेव वर्मा SENS का सु e 1 i 
चातक', कविरत्न y र कर्मयोग -- १७५ भक्तियोग è - " 

१७--लड़ाई के हथियार (३)--श्री सीताराम राजयोग .. ३:०० ज्ञानयोग y wy 
जौहरी (अवकाझप्राप्त मेजर) ... २५८ | प्रेमयोग . . २०० सरल राजयोग “| 
१८--पास की सीट--श्रीमती शीला शर्मा .. २६३ घमं रहस्य .. १२५ शिकागो aagal of 

; १९--घर से बाहर निकलकर देखिये---श्री निरंकुश २६७ | मेरे गुरुदेव goo प्राच्य और पाइचात्य (| 

२०--षर-गृहस्थी--आपकी धोबिन 20%) शिक्षा .. ०८५ धर्म विज्ञान | A 
o f 


१-_नवीन प्रकाशन २७५ | पवहारी बाबा .. ०:६० हमारा भारत 

२२--मनोर॑जक संस्मरण २७७ | मेरौ समर नीति (athe साइज) 

३--१९१० की सरस्वती--पुच्छल-तारा-- मेरा जीबन तथा ध्येय (पाकेट साइज)  : 
श्री सरयूनारायण fret ,, २७८| विस्तृत सूचीपत्र क लिए लिर्षि| 


` | औरामरृष्ण आ भ्रम न्तो ली, नाग 
ह” माल मंगवाते समय A, ne का हवाला अवश्य दीजिए 
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सस्पादक 
| ग्राम ae 
| श्रानारायण चतुवदा 
सहायक सम्पादिका--शीला AAT 
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वर्षे ६७ 
पुण संख्या ७६५ } 
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सम्पादकीय 


s =i पहाड़ो क्षेत्रों में fast ह ओर उपद्रव--नागालेण्ड 
हारी तपो से विद्रोह कर रहे 00% 
का ee समशा- qa e 
शान्ति aed शान्तिप्रिय महानुभावों 
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सर्वोदय 


N 


हाक otia के कारण कुछ दिनों के लिए 
है ते हो गयी जिसकी अवधि बराबर बढ़ती 
ग अपने लीग विद्रोही इस विराम शान्ति का 
अस्त्र-शस्त्र करने ate रह हैं। वे पाकिट 
ते ॐ ¬ त करते Ft वहाँ जाकर सेतिक 
ast र अवसर पाते ही लूटमार भी कर देते 
तिथि... दी नागाओं के कुछ नेता भारत 
रा oa दिल्‍ली आये थे और प्रधान मंत्री 
नि भो मिले थे । कन्तु साळूम पड़ता 
३ न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । . उत 
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{ खण्ड १ 
सख्या ३ 


नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने को पूर्ण स्वतंत्र 
समझते हैं और अलग सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न राज्य R | फिर 
भी हमारी सरकार आशा बलवत राजन्‌ के अनुसार | 
इन नागा विद्रोहियों से मृदू बर्ताव करके उन्हे रास्ते पर | 
लाने का स्वप्न देखती है। 3 a 
विद्रोही नागाओं के साथ हमारा सरकार ने जसा 
मद बर्ताव किया है उसका प्रभाव इस क्षेत्र के दूसरे रोगों | 
पर भी पड़ा है । समाचार-पत्रा से साळूम हुआ कि असम | 
के मीजो जिले के मीजो लोगों ने भी विद्रोह कर दिया है 
अनमान किया जात, है कि दस हजार सशस्त्र नागाओं 
जिले के मुख्य नगर ऐजल के अधिकांश भाग पर प्राय 
एक सप्ताह के लिए अधिकार कर लिया तथा अन्य कई 
स्थानों की चौकियों पर आक्रमण कर दिया | स्थिति 
इतती गंभीर हो गयी थी कि राज-कर्मचारियों की सहा हा 
यता के लिए सेना भेजनी पड़ी है। . र 
. असम का पूर्वी और दक्षिणी भाग पहाड़ी है। 
पर्वतीय प्रदेशों मे अनेक पहाड़ी जातिया रहती हैं । o 
नागा, खसिया, कूकी, मीजो आदि मुख्य हैं। नागाओं म॑ 
मी आदि। इन जातया 
गयः प्रदेशों [र्‌ः 


कई उपजातियाँ हैं जैसे सेमा, अंगा 
के कुछ लोग. इन भारतीय पर्वतीय 
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सरस्वती 


RRO 


पड़ोस कै वर्मा और पाकिस्तान मे भी फैले हुए हैं । be 
ने इन पहाड़ी लोगों को भारत के जीवन से Ta 8 
उनके क्षेत्रों में दूसरे लोगों का बिना विशेष आज्ञा 5 


नेताओं का सम्मेलन! हो गया। इस सम्मेलन ने J | 
सामने इस सारे पव॑तीय क्षेत्र का एक अलग राज्य बनाने | 
माँग रखी। यद्यपि मीजो यूनियन कांग्रेस के साथ सहो | असम 
करती थी, तथापि उसने भी इस माँग का समर्थन किया | | 


मना था। किन्तु ईसाई पादरियों को वहा E = हि 
अपना TH फैलाने की पूरी छूट और सुविधा था रे कट =e 
यह हुआ कि बहुत से पहाड़ी ईसाई हो गय a = ea 
यह भावना फैला दी गयी कि वे भारत से अलग हू oe 
अँगरेज जाने लगे तो एक बार तो यह प्रस्ताव भी किया 
गया कि बर्मा, पाकिस्तान और भारत के इन पहाड़ी क्षेत्र 
को मिलाकर एक अलग स्वतन्त्र राज्य बना दिया जाय 
जिससे यह राज्य ब्रिटेन का पिछलग्गू बना रहे किन्तु 
कई कारणों से यह नहीं बन सका। फिर भी ईसाई 
पादरियों ते जो विषवृक्ष उत्पन्न किया था, उसम फल 
लगने लगे, और बहुत से पहाड़ी अपने को.भारत से भिन्न 
समझने लगे। आज इन क्षेत्रों मं ईसाई चच अत्यन्त 
प्रभावशाली है और गाँव का पादरी सबसे अधिक शकिति- 
शाली व्यक्ति है। 
मीजो लोग जिस क्षेत्र मं रहते हैं वह एक अलग 
जिला है और उन लोगों के नाम पर वह मीजो जिला 
कहलाता है। वह आकार में भारत का शायद सबसे बड़ा 
जिला है। उसका क्षेत्रफल प्रायः ५,००० वर्गमील हे, 
किन्तु उसकी जनसंख्या तीन लाख के ही लगभग है । 
यह जिला असम के दक्षिण-पूर्वी भाग में है। एक ओर 
वह बर्मा से, और दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान से मिला 
हुआ है। इसम उत्तर से दक्षिण तक छः पर्वतमालाएँ फैली 
हैं जिनके बीच मे पाँच नदियों की घाटियाँ हैं। उत्तरम 
(आसाम की ओर) ये पर्वत ऊँचे और अपेक्षाकृत दुर्गम हैं, 
किन्तु दक्षिण मे (पूर्वी पास्कितान की ओर) ये तीचे हैं। 
यहाँ भूमि अधिक समतल है। इसलिए लोगों को यहाँसे 
पाकिस्तान जाने मे अधिक कठिनाई नहीं होती। मीजो 
जिले म यातायात के साधन और सड़क भी बहुत कम हैं । 
८६ प्रतिशत मीजो ईसाई हो गय हैं औरपादरियों ने उनमें 
अंगरेजी शिक्षा का काफी प्रचार किया है | इन पर अँगरेजी 
सभ्यता, ATH भाषा और अँगरेजी विचारधारा का 
गहरा प्रभाव है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्यम खती है जो 
उन्नत दशाम नहीं है। उद्योग-धंधे नहीं के बराबर हैं । 
नौकरियों की भी गुंजाइश अधिक नहीं है। यद्यपि ये 
असम राज्य में हैंतथापिअंगरेजों की भेद नीति के कारण 
य कभी असम के लोगों से घुलमिल नहीं पाये। इसलिए 
वे उन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं। इन सब कारणों से 
शिक्षित नागाओं म्‌ काफी For और असंतोष है। 
जब १९५४म राज्य पुनगंठन आयोग बना तब उसने 
असम का भी दौरा किया। उस समय इस क्षेत्र में दो 
' राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थीं। इनमें से एक 
केवल मीजो जिले की थी । इसका नाम 'मीजो य नियनः 


' था। दुसरी संस्था में इस पव॑तीय क्षेत्र के सभी भागों 


के प्रतिनिधि थे । इसका नाम पूर्वी भारत आदिजाति 


7 S7 s, © गीय 
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रा थे A ~ t 
थे। इनकी संख्या कम थी। जब मीजो में न 


एक संगठन बना जिसका उद्देश्य अकाल के समय समा, 


. का दौरा कर चुका है। इस आयोग के J 


किन्तु नागाओं की भाँति कुछ मीजो भी १९४७ 
से स्॒वप्रभूत्व-सम्पन्न मीजो राज्य बनाने की मांग करर 


gu गिज a ष्ठी अक <1) 
अकाल पड़ा तब वहाँ “मीजो राष्ट्रीय अकाल फ्रंट” नाफ़ 


सेवा करना था। स्वतन्त्रता चाहनेवाले कुछ मीजो गा 
ने उसे हथिया लिया, और अकाल समाप्त होने पर इफ 
नाम में से अकाल' शब्द निकालकर उसे एक ig 
राजनीतिक संस्था बना दिया और यह 'फ्रट' स्वता 
की माँग करने लगा। विद्रोही नागा लोगों के उपद्रवो 
बाद जब 'नागालेण्ड' एक अलग राज्य बना दिया ग्रा T 
और विद्रोही नागा फिर भी स्वतन्त्रता की माँग BUTT है औ 
पाकिस्तान से सेनिक प्रशिक्षण और हथियार र ह| लोगो 
सशस्त्र विद्रोह करते रहे, तब इस मीजो फ्रंट के नेता हँ 
को भी प्रोत्साहन मिला और वे भी उसी प्रकार विद्रोह को | 
तैयारी करने लगे। इस फ्रंट ने १९६२ के चुनाव मं 
प्रत्याशी भी खड़े किये किन्तु उसकी बुरी तरह पेत 
हुई । उसे एक भी स्थान में सफलता नहीं मिली | 
O इन पवंतीय क्षेत्रों के असन्तोष को दूर करने ए 
उनकी राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के शि का ' 
तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उन्हें स्काटळेण्ड की तरह आ] काच 
स्वायत्त शासन देने का विचार किया। किन्तु मीजो 7॥ पूर्वी 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वें अपना | आरि 
अलग चाहते हैं । कांग्रेस से सहयोग करनेवाणी १ 
यूनियन और विद्रोही 'मीजो राष्ट्रीय फ्रंट अ 
बनाने के मामले मे एकमत हैं । इस राज्य का नाम : 
'मीजोराम' रखा है। दोनों ही असम से अलग | 
एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। भेद इतना ही ८ 
मीजो यूनियन मीजोराम को भारत का एक राण्य 
चाहता है और अपने को भारतीय मानता हे जब I 
राष्ट्रीय फ्रंट मीजोराम को भारत से अलग एक सत 
सम्पन्न राज्य बनाने की कामना करता है। 
पूर्वी पव॑तीय क्षेत्रों की इस राजनीतिक समर : 
हल निकालने के लिए दो वर्ष पहिले भारत सरकी 
पाटस्कर की अध्यक्षता मे एक आयोग बना 
इस समय अपना काम कर रहा है तथा कई बी 


दृष्टि 


कि नेहरूजी की योजना के अनुसार इन पर्वतीय 
असम राज्य के अन्तर्गत रखते हुए इन्हें किस रक ः 
से अधिक स्वशासन के अधिकार दियं जा प 

आयोग ने भारत के अन्तर्गत 'मीजोराम थी 
अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार करनी, 


कर दिया। इसलिए मीजो यूनियन ते उसी | 
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आयो | हिले सारा पूर्वी पहाड़ी क्षत्र (नेफा को छोड़कर) 


TMG) राज्य का अंग ATL नागाओं के उपद्रवों के कारण 
थ सह| C ae भारत का एक अलग राज्य बना दिया गया। 
Te आदिम जातियों को अंपने अपने 


दुसरी पहाड़ी आदम लु र 
१९४७१ os बनाने की उत्तेजना मिली। 'किन्तु य क्षेत्र 


साधनहीन हैं और यहाँके निवासी मिल दृष्टि 
१९६०॥६३तते पिछड़ हुए हैं कि वे अपने-अपने राज्यों का व्यय नहीं 
ट m| a सकते। नागालेण्ड को ही लीजिए। इस वर्ष नागा- 
य समाई| =, की विधान सभा में उसका अगले वर्ष का जो बजट 
जो जो raat है, वह १७ करोड़ ३२ लाख का है, किन्तु यह 
RRR og: सबका सब केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में 
क विभु gear) उसकी अपनी आय' नाममात्र को है। मीजो तथा 
Ol द क्षेत्रों की आथिक अवस्था भी एसी ही है। आथिक 
उपद्रव$| ष्ट से इस क्षेत्र मे नये राज्यों का बनाना अव्यावहारिक 
दिया गा। है। मीजो तो नागालेण्ड से भी छोटा और साधनहीन 
करते है और यदि मीजो को अलग राज्य बना दिया जाय (मीजो 
भात Aen की संख्या केवल तीन लाख के लगभग है) तो 
गत वहाँकी अन्य आदिम जातियों के छोट-छोट राज्यों की माँग 
विद्रोह को प्रोत्साहन मिलेगा । इसके अतिरिक्‍त असम राज्य 
AAW न राज्यों को बताने का विरोधी है क्योंकि यदि असम के 
रह ह यपहाड़ी क्षेत्र उससे निकाल fer जायें तो असम बहुत ही 
| aa और साधनहीन राज्य रह जायगा। 
य ह) „रोजो यूनियन भारत के भीतर केवल मीजो लोगों 
र्‌ का मोजोराम' राज्य चाहती है। पर्वतीय नेताओं की 
ed Aha सव पूर्वी पव॑तीय क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग 
je "| वी पहाड़ी राज्य चाहती है। कोई भी एसा पहाड़ी राज्य 
a पो क Ws से केन्द्रीय सरकार पर एक भारी बोझ 
पट q ह अतिरिक्त यह राज्य सीमान्त पर होगा | 
गम उदी पादरियों a पूर्वी पाकिस्तान से मिला होगा। ईसाई 
ता हो त एकाधिकार शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति 
॥ राष्ट्रीयता लोगों मे भारतीयता और भारतीय 
| बौर मीजो sue नहीं फेलने दी । विद्रोही नागाओं 
नसेजो ve इन उपद्रवों को बढ़ाने में पूर्वी पाकि- 
की सुविधाएं tts कर ली है और जो ae प्रशिक्षण 
एतीमारू म र. अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किय हैं, उनको देखते 
की atte से इस प्रकार का एक राज्य बनाना सुरक्षा 
मिः प ततरे से खाली ‘i ती इस क्षेत्र 
म पादरिय S नहीं है। आज भी इ ni 
Wag gee है। यद्यपि विदेशी पादरिय की 
॥ उन्होके चेले र कम हो गयी हे तथापि वहाँके देशी पादरी 
जाट के घर Sl फीजो का इंगलेण्ड में पादरी माइकेल 
का इस क्षेत्र के लेना, और इंगलैण्ड से आकर स्काट 
वात का Cs मामलों म॑ हस्तक्षेप oo इस 
कते ह| भी इस ea है कि इंगलेण्ड के पादरियों को 
वारम यह भी न आन्तरिक मामलों में दिलचस्पी हे । 
गे क्षेत्रों को a चाहिए कि पश्चिम के कुछ लोग 
4) पर अपने लि R राज्य संगठित करके हमारी 
|| "पि माज बे रय एक अड्डा बनाने को उत्सुक A | 
ae रूप से चुप हैं तथापि यह समझना 
CC-0. In Public Domain, 
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i ह कि उन्होंने अपने प्रयत्न एकदम बन्द कर 

Q X z _ 

रोजी विद्रोह के qi लक्षण कई महीनों से दिखाई 
पड़ रहे थ। दिसम्बर में उन्होंने एक रेलगाड़ी पर आक्र- 
f कया AT | कहा जाता हे कि इस विद्रोह में दस हजार 
aay लोगो ने भाग लिया। उन्होंने आधुनिक अस्त्र: 
शस्त्रो, हथगोलों, Wet, ऑटोमेटिक शस्त्रों आदि का 
प्रयोग किया। वे उन्हे कहाँसे मिले ? उन्होंने.यह सैनिक 
सहायता कहाँ पायी ? कया सरकार को पता नहीं था कि 
कितने ही मीजो पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण पा रहे 
थ ? दस हजार लोगों की समवेत संनिक कायवाही के 
लिए महीनों पहिले से तेयारी की गयी होगी । क्या 
सरकार को उसका पता था? यदि पता था तो उसको 
रोकने और उसका सामना करने का क्या प्रबंध किया 
गया था? इतनी पुलिस चौकियों को मीजो विद्रोहियों 
ने कसे असहाय कर दिया ? जिले के मुख्य नगर एजळ 
के अधिकांश भाग पर विद्रोहियों को अधिकार कर लेने 
का केसे अवसर मिला? असम के मुख्यमंत्री ने कहा है 
कि उन्हें विद्रोहियों की योजना का पता था कितु सरकार 
ने उन्हें दबाने को पहल इस भय से नहीं की कि सरकार 
पर दमन करने का आरोप न लगा दिया जाय। हम श्री 
चालिहा के पहल' न करने के तक को मान लेते हैं। किलु 
क्या उन्हें पता था कि विद्रोहियों की संख्या इतनी बड़ी है 
और उनकी योजना एंजल तथा अन्य स्थानों पर अधिकार 
करने की है? यदि मालूम था तो उन्हें दबाने की पहल 
न करते हुए भी उन्होंने उनके आक्रमण का सामना 
करने का क्या waa किया था? क्यों इन विद्रो- 
हियों को जिले को व्यवस्था ठप्प कर देते का अवसर 
दिया गया ? ; 

हमारे शासक हृदय से शान्तिप्रिय हैं। युविष्ठिर 
की तरह वे दूसरों की चालों और उनके हिंसक प्रयोजनों 
को समझने में प्रायः असमर्थ हैं। यदि समझते भी हैं तो 
उन्हें मानव-स्वभाव की भलमनसाहत म अखड विश्वास है। 
श्री चालिहा मीजो फ्रंट के नेताओं को कासत हैं कि उन्होंने 
धोखा दिया और अपने वचनों का पालन नहीं किया। 
कितु क्या श्री चालिहा राजनीति म इतने नौसिखिया 
हैं और मीजो विद्रोहियों के चरित्र से इतने अपरिचित हैं 
कि वे वास्तव में घोखे में आ गय ? एक प्रसिद्ध अंगरेज 
राजनीतिज्ञ ने कहा है कि राजनीति में भूल करता 
अपराध है। (Mistakes = politics ate crimes 
हमारे अकसई चीन मे चीनिय ने इतनी लंबी सड़क at 
ली, fag हम उसके बनते समय खबर नहीं मिली। इसी | 
प्रकार पाकिस्तात ने कंजरकोढ के पास सड़क बना री 
उसका भी हम समय पर पता नहीं लगा | वास्तव म॑ 
विपक्षियों की सदभावना और भलमनसाहत म VT इतना 
अगाध विश्वास है कि हम तीन चीनी बंदरों की तरह 
उनकी खराब बाशों को न देखना चाहते हैं, AG 
चाहते हैं और नः कहना चाहते NS 


Kang 
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शासन स PATNI कडाइ करवा अनवाय Qi 
जाता है। यह नहीं कि हमारी सरकार कड़ाई में as, 
हो। प्रतिवर्ष देश मे कितनी ही एसी घटनाएं idl € 
जहाँ उपद्रव करनेवाले नागरिकों पर कडाई क! जाती 
S “> एर गला चल कर yi 
है- यहाँ तक कि अनिवायं होने पर गाळा T) 
उन पर काव किया जाता है। कितु हम सशस्त्र (१४)! यो 
कर पातें। राजचा।तक समञ्चात से 


पर वसो कड़ाई Tel के 
' हम उन विद्रोहो को शान्त करना चाहते है, मात र 
9 अक्षी वाघों से समझौता करने का प्रयत्न करत R | वषा 
से हम नागाओं के साथ नरमी से व्यबहार १ TEEI 

कितु उसका क्या परिणाम हुआ ! एसा ATLA पड़ता 
कि पहिले की अप क्षा रा जद्राहा तागा आज अधिक सथकत 
हैं और उनके राजद्रोह में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। हमने 
इस क्षेत्र में सेता भी भजी, किन्तु उसे राजद्रोह दमन करन 
का पूरा अविकार नहीं दिया। वह प्रशासका (सिविल 
ऐडमिनिस्ट्रशन) की सहायता करने के लिए भजी गर्या 
है। राजद्रोही नागा आज भी पुर्ण स्वतंत्रता का राग 
अलाप रहे हैं कितु हम अब भी आशा करते हैं कि वे अपना 
उद्देश्य छोड़कर हमें आ मिळेगे। नागाळेण्ड में पिछले 
वर्षों में जो कुछ हुआ है उससे इस सारे क्षेत्र के सिरफिरों 

को प्रोत्साहन हो मिला हैं। 

š अन्त में शान्ति को स्थापित करता 

 राजद्रोहियों को केवल समझाने-ब्रुझाने से काबू भ नः 
लाया जा सकता । जव तक उनके विद्रोह का दमन बलपुवक 
न किया जाय और दे यह जात न जाये कि सशस्त्र विद्रोह 
करने से उन्हें हानि ही हानि है तव तक वे रास्ते पर नहीं 
लाय जा सकते। जब तक यह स्थिति न आवे तब तक 
उनसे समझौते की बात करना बकार हे । हमारी सम्मति 
में इन अशान्त क्षेत्रों को कुछ दिनों के लिए, वरत मान नाग- 
रिक प्रशासन निलम्दित करके, सेना के शासन में रख 
देना चाहिए। जव विद्रोहियों का संतिक बल एकदम 
समाप्त हो जाय और जब वे शान्ति का मल्य समझने लगे 
` तुब उदारता और दूरदर्शिता के साथ उनकी भावनाओं 
और देश के ब्यापक हितों का ध्यान रखते हुए वहाँके 
म आवश्यक परिवतन कर दिय जाये । इस वीच 
भी अत्यन्त आवद्यक है कि वहाँके लोगों को ईसाई 
a A से मुक्त करके उनमें भारतीय राष्ट्रीयता 


at निष्ठा उत्पन्न करते का सुनियोजित प्रवंध किया 


ताशकन्द के बाइ--पधारत और पाकिस्तान ने ताशकंद 
झोते के अनुसार निश्चित तिथि तक एक दसरे की 
से अपनी सेनाएँ हटा लीं। उस समझौते भे यह भी 
गया था कि दोनों देशों a प्रतिनिधि निळकर विचार- 
| 
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वरस्वतो 


कितु सशस्त्र - 


' उसे छोड़ने के संबंध से भी वह बातचीत क 


पक्ष में नहींथे। उनका कहना है 


त [थ Tidal J व्यापार Tih हए माळ आदि k; 


पर बाते करना चा थ जिसस दाना देशो “| 


पामान्य हो जाय | कितु पाकिस्तान के प्रतिनिविक्रः 
कहा कि पहिले कश्मीर के मामले पर विचार किया: 


tke 


Se = 
ड॒ a | a डु Q | 


सके तय हाने पर | 
[रतीय प्रति 


सरखत। 


op 


p निश्चय किया गया। इस सा 
गया उसन एक जगह यह 
के झगड़' पर भी aaa 
ताशकन्द GAAS को, या यों कहा जाय किर 
[श ei, पाकिस्तान न अपन tag भ॑ मान रि 
भारत 4 खल दल स [मलन क तयारर 
[र को ले सका। ॥ 
उस राजनातक लबाजी से लेने की ताक मे al we 
सियालकोट, हाजीपीर आदि AAT भ भारतीय पंगा 
रहने से उसकी प्रतिष्ठा पर धक्का लग रहा था। ग 
अपने नागरिकों को यही बताया था कि उसको ग) 
बिजय हुई है। इन क्षेत्रों में भारतीय सेना के बने रही 
वह अपने नागरिकों से अपनी पराजय को Tel 
सकता था। अतएव उसने समझौते का ॐ 
श मानकर भारत हारा अधिकृत अपना भूभाग ४ 
करा लिथा। कितु ताशकन्द समझौते को भावता 
शी कि दोनों देशों मे सौमनस्य उत्पन्न हो और a 
राजनीतिक, व्यापारिक आदि सम्बन्ध सामात्य ही | 
स अश का माननं का तयार नहीं है। uae अप 
सम्मेलन में जाने के लिए १५ भारतीय सर्व 
से पाकिस्तान से अन्‌मति माँगी थी। उसने केव 
`, और वह भी इतनी देर से किवेते ७, 
उसने युद्ध के दिनों मे जो भारतीय माल रॉक 


हे। वह कश 


ताशक 


a 


कानी कर रहा है। वह चाहता है कि किसी प्रका 
यह मान ले कि कश्मीर भारत का अखंड आ 
अभी झगड़ का विषय है। यदि भारत यह १ 
तो पाकिस्तान को उसे प्राप्त करने के लिए 7 
सारे संसार में प्रचार करने का अवसर मिल 
तब कश्मीर में धार्मिक उत्तेजना फैलाक . 
कितने ही निवा।सयों को अपने पक्ष मे कर zy 
O भारत ने ताशकन्द समझौते का केवल है 
ही नही किया बल्कि उसकी भावना के AS 
किया है। भारत भे कितने ही लोग हज 
स॒ 


À 
१६६९ 
परुतुनों से हैं और वे परुतूनिस्तान बनाने 
कितु भारत क सरकार इस मामले म॑ 


| fag यह तभी संभव है 7 
यही aig | उसके अब तक के रवर 
होता कि वह इसके लिए उत्सुक है 
ख सतक और सावधान रहने की आव 


वीर सेतिकों के पराक्रम से अधिकृत प [ती भूमि 
| छोड़कर अपने शुद्ध विचारों का प्रमाण दे चुके gl अब 


| जवतक पाकिस्तान की ओर से इसबात का प्रमाण न मिले 
क्रि उसका हृदय परिवतंन हो गया है, भावना म॑ आकर 
H अधिक त्याग और बलिदान करना वृद्धिमानी का काम 
| न होगा। 


उत्तर प्रदेश विधान cut में सरकारी हिन्दी आदेश 
परआपत्ति--उत्तर प्रदेश की विध,न सभा में अभी हाल में 
Tay ऐके मजदार समस्या खड़ी कर दी गयी। उत्तर प्रदेश मे 
वता] विवि के अनुसार १९५१ ई० से राजभाषा देवनागरी 
ji रै लिखित हिन्दी है । शासकीय आदेश है कि सारा राज- 
| ad भं हो ओर शासकीय आदेश भी हिन्दी में 
| अपने रिपन 1 ते गज क 
| आदेश के ag निकार सकता =) अभी हाल लात 
Mr ता ले अभी हाल में उ 
oo न्धी जो निर्णय हुए हैं उसके ataata 
PN a a सचिव श्री Ho Wo दास और वित्त 
1 शना दने के a विधायकों को उन आदेशों al 
।अल्मारियोंके ज न “निधान सभा म विषायकों की 
स म के पत्र त ह दिय गये जिनसे उ 
व नको ae z जाते €1 विधान सभा मे सदस्यों 
| ऽनृमति न पता विधान सभा के अध्यक्ष की 
है पन +. “one वितरित fear जा सकता और ये 
शासकीय ae TT सभा में हैं। अँगरेजी के इस 
BTS रो a क पाने पर संयुक्त समाजवादी 
, प्रचिव शौर ६ LS सिश्र ने विधान सभा में मुख्य 
FE के विरुद्ध विशेषाधिकार को 
5 ता 


आ 3 D 
सा के विरुद्ध अँगरेजी को उत्तर प्रदेश 
SURG का षड़्यंत्र कर रहे हैं। जनसंघ 
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२१३ 
क कुअर श्रीपालसिह. जी और qo go दल के श्रीरामः 
सुंदर पाण्डय ने उनका समर्थन किया। अध्यक्ष ने यह 
व्यवस्था दी कि उत्तर प्रदेश सरकार को अँगरेजी में आदेश 
by ENR अधिकार नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 
fea इस तल आग ज्‌ नह रखा जा सकता i 

3 इव व्यवस्था से भो आपत्ति करनेवालों को संतोष 
Tel हुआ। maa और Ho Fo दल ने अपना 
ATU व्यक्त करने को कुछ देर के लिए वहिग॑मन कर 
[द्या। सदन म लाट आने पर श्रो मिश्र > फिर za 
Tet का उठाया। इस वार कुछ अन्य सदस्यों ने भी चर्चा 
म भाग लिया। कम्यूनिस्ट दल के श्री ऊदल ने कहा कि 
अधिकारी अंगरेजी के इतने भक्‍त हैं कि चपरासियों और 
चोकीदारों से भी यह बात अँगरेजी मं लिखकर पूछी गथी 
है कि वे नयी वेतन श्रेणियाँ स्वीकार करेंगे या पुरानी। 

: उत्तर प्रदेश में भाषा अधिनियम बने पंद्रह वर्ष हो 
गय, कितु अँगरेजों के समय में जो काम अँगरेजी में होता 
था वह अधिकतर अब भी उसी भाषा में हो रहा है। उनके. 
समय मे बहुत से कार्यालयों में दो विभाग होते थ : (१) 
अँगरेजी ओर (२) वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर विभाग में 
कायं फारसी लिपि में होता All अब वह देवनागरी 
लिपि में होते लगा है। कितु अँगरेजी कार्यालयों में अब 
भी ९० प्रतिशत काम अँगरेजो ही मे होता है। अघिकां | 
लिपिक हिंदी में काम करने को तैयार हैं, कितु अधिका रियो 
के अँगरेजी-प्रेस के कारण उन्हें अंगरेजी ही मे काम करना 
पड़ता है। अधिकारियों में बहुत कम एसे लोग हैं जो हिन्दो _ 
में काम करना पसंद करते हों। इनमे से कितने ही अच्छी | 
हिंदी जानते हैं, कितु काम अँगरेजी ही में करते हैं। परि 
बर्तन के लिए आरंभ में जितने मनोबल और प्रयत्न क॑ 
आवश्यकता है उतना उनमें नहीं है। अपनी भाषा के 
प्रेम के अभाव मे वे तभी यह प्रयत्न कर सकते हैं जब उन्हे 
या तो मजबूरी हो या हिन्दी में काम करने से कुछ आथिक | 
लाभ हो। हमारे बहुत से मंत्री और सरकार भी हिन्दी $ 
से उदासीन हैं। उनमे से अधिकांश स्वयं बहुत कुछ AT 
रेजी ही का प्रयोग करते हैं। तव अधिकारियों को हिन्दी 
में काम करने के लिए कौन विवश करे? हाँ, यदि अघिः 
कारियों को हिन्दी मे काम करने के लिए विशष वेतन य 
भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की जा सके तो उनमे 
अधिकांश हिन्दी में काम करने ळगग। आजकल महग 
के कारण वेतत-वृद्धि की जा रही है। उसके लिए स 
को रुपये की कमी नहीं होती |. तब यदि सरकार 
की राजभाषा हिन्दी को राजभाषा अधिनियम के अनुसा 
चलाने के लिए सचिवालय, विभागाध्यक्षों के कार्याल 
आयोगो के कार्यालयों, राजस्व परिषद्‌ एना 
आदि के दो-चार हजार अधिकारियों-को “हिन्दी 
बाँध दे तो इसमें क्या हानि है? अ णे 
हू कि Money makes the 
नगरपा लिका-अध्यक्ष म 
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राज्य के कार्यालयों में हिन्दी के कागजी घोड़े दोड़ाने 
लगेंगे ! 


राजभवन को सिगरेटदानी और गणेशजी-- मूक 
होहि बाचालु, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन' के अनुसार सयोग 
से सरस्वती-सम्पादक को “भारत दंट इज इंडिया के 
एक राजभवन की अतिथिशाला में ठहरने का दुलभ TAT 
प्राप्त हो गया। एक तो राजभवन, और फिर उसका 
अतिथिशाला ! मूल्यवान्‌ और कलापूण माट To, 
सुन्दर उपस्करों और अद्यतन सोफासँटों से सज्जित ] 
स्प्रिंगदार पलंग जिन पर दुहरे डनलिपपिलो रबड़ के 
एसे मोट गह कि उनमे सरस्वती-सम्पादक का हल्का 
शरीर भी बीते भर घुस जाय! गरम और ठंडे पानी के 
चलते हुए नल ! कक्ष में सुंदर नयनाभिराम प्राचीन 
चित्रों की सजावट और मूर्तियों का प्रदर्शन ! यद्यपि 
सरस्वती-सम्पादक सिगरेट नहीं पीते, तथापि राजभवन 
के कितने ही अतिथि धूम्रपान करते हैं। अतएव पलंग के 
पास एक सुंदर छोटी मेज पर एक प्राचीन भारतीय पीतल 
की कलाकृति सिगरेटदानी (एश ट्रे) के रूप मे रखी हुई 
थी। उसकी सुंदर और अनोखी बनावट के कारण सम्पादक 
का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ क्यों।क प्राचीन भार- 
तीय हस्तकला में उनकी विशष रुचि है। सो उन्होंने 
उसे उठाकर उसका निरीक्षण किया। यह देखकर उनके 
आश्चर्यं का ठिकाना न रहा कि वह कलाकृति, जो 
राजभवन की अतिथिशाला में सम्मानित अतिथियों की 
जूठी सिगरेटों को ग्रहण करती है, वास्तव में एक 
आरती है। उसकी प्राचीनता से वोध होता था कि संभ- 
वतः किसी समय उसका उपयोग किसी राजकीय मंदिर 

म॑ किसी देवता की अर्चना मे किया जाता रहा होगा। 
यह सिगरंटदानी खरबूज के आकार के एक छोटे 
TS एकी वनी थी। पीछे के भाग में उसे पकड़ने के लिए 
एक हत्या लगा था जो टूट गया है, कितु जहाँ यह हत्या 
लगा हुआ था वहां गरुड़ की एक छोटी सी मति बनी 
हुई है। आगे के भाग में कमल दळ के आकार का दीपदान 
बना है जो बीच में गहरा है। जहाँ यह दीपदान गड़ ए 
से जुड़ा है वहां कमलदलों के मंडल से परिवेष्टित 
गणशजी कौ सुन्दर छोटी सी मूर्ति बनी है। दीपदान में 
जब अधजलो सिगरेट रखी जाती होगी तब उसका qat 
सीधा गणेशजी पर पहुंचकर उन्हें घृम्रपान का आनन्द 
देता होगा। इस गड़ ए में धूप जलाकर, और oe 
घी की बत्ती या कपूर जला कर, मंदिर में, या रनिवास में 
उससे देवता की आरती क जाती थी। इसकी ऊँ $ 

सात अंगूल से कुछ अधिक है। | जा 
ए SUB है। पुरानी होने के कारण इस 

पर हरी काई जम गयी है और यह पीतल या काँसेकी है। 
राजभवनों 12. उनके! अतिथिशालाओं को सजाने 
का काम नौकरशाही के 
किसी अधिकारी Vee राजभवन और अतिथिशाला को 
“बजाया है SAAD कलाबोध और gefa रही होगी। 


उन्तक यों S 
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सरस्वती ह 


कितु अवश्य ही वह पूरा “aay, लर” भी होगा sth f 
यदि उसमे तनिक भी भारतीय संस्कार होते, था sia 
इस देश के निवासियों की धामिक भावना का T | a 
ज्ञान या आदर होता तो वह गणेशजी की प्रतिमा पो 
मंडित दीपदान से 'सिगरेटदानी' का काम न छा वत 
हमारी सरकार ही WALT है। अभी जब री | 
इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल ने पद की शपथ ग्रहण की alee 
स्वयं श्रीमती गाँधी तथा सर्वश्री चागला, अशोक Hee [विवि 
स्वर्ण सिह, संजीवेया, मनूभाई शाह और जगजीवनरा| 
ने ईश्वर के नाम पर शपथ न लेकर सत्यनिष्ठा से दढ़ संकर 
(सौलेम ऐफर्मशन) की प्रतिज्ञा करके अपनी बि 
पक्षता का सार्वजनिक परिचय दिया। नौकरशाही तै 
सामान्यतः भौतिक सफलता के कारण बैसे ही धर्म गी 
आवश्यकता नहीं समझती, और लोगों के धामिंक faan 
को अंधविश्वास समझती है। अधिकांश देशवाशि 
के सम्मानित देवताओं की मूर्तियों की इस प्रकार ऋ/ 
मानना करने का साहस इसी अनोखे 'संक्यूलर' uae 
संभव है। प वः 
सरस्वती-सम्पादक उस सिगरेटदानी को | 
तक देखते रहें, और फिर उन्होंने गणेशजी को सर्म्वोग 
करते हुए कहा: है ऐशट्रे के गणेशजी ! आपने मही 
वेदव्यास के आशुलिपिक का काम करके इस देशको बू TR 
पंचम वेद उपलब्ध कर दिया था जिसमें भारत को गा 
संस्कृति सुरक्षित है और जिसके विषय में कहा गया है 
यन्न भारत तन्न भारते ! इस सुंदर कलाकृति मे प्रति| 
होकर आपने किसी विशाल मंदिर मे, या किसी प्रता 
महाराजा के पूजागृह मे, प्रातःकालीन मंगला आरती | 
लेकर रात्रि की शयन आरती तक कितने ही दितों नित] 
प्रति भगवान्‌ की सेवा की होगी । कितु “समय एव कर 
AMAT अब इस स्वतन्त्र भारत मे आप इस 
सर्वेशक्तिशाली, सभ्य, acarpa, संस्कारहीन ^ 
जनता की भावना तथा घमं से निरपेक्ष नौकरशाह | 
पज म आ गया हैं। अब आपको राजभवन की अ 
शाला में ठहरनेवाले आधुनिक देवताओं की जूठी १ 
अधजली सिगरेटों से दग्ध होने और विवश हर्क ५ 
थुएँ को पान करने का दंड दिया गया है। अगुरु और 
Maa की gifa से आप तृप्त हुआ D a | 
का आनन्द “afer Ss a els तवार |. 
ST | आपने इस शान्ति के मत | 
म महाभारत' संभव करके जो पाप किया थ | 
प्रायश्चित्त यही है कि आप आज के स्वतन्त्र १ 
संस्कृति से दीक्षित, सैक्यलर 'इण्डियन' ताग 
जूठी और अधजली सिगरेटों को वहत करें ; 
शासक अब प्रबुद्ध हो गये हैं। वे स्वयं समर्थ है। 
विघ्न स्वयं या अमरीका और रूस की सहायता 
कर सकते हैं। उन्हें अब आपकी 'विघ्त विता 
की आवश्यकता नहीं है। अब वे देवी-देवता 


5, कितवे म्‌ तिभंजक नहीं हूँ और न वे आपको 
Me og क्षति करना ही पसंद करते हैं। अतएव 
ab Se स्वर्णय्‌ ग में आधुनिक युग को सभ्यता के 
ब आप ई [न की अवशिष्ट अधजली सिगरेटों से संभा- 


q देश 
| धिक से Š 
| (पुनश्च बाद म TE ie 
संगत रिज्यपाल तक गणेशजी की शा का समा pe 
पाया जिससे उन्हें साइचय खद हुआ। बहुत सभव हूँ 
५ कि उनकी कृपा से गणेशजी को मुक्ति मिल गयी हो या 


: alate ही मूक्ति मिल जाय 1) 


| दीर सावरकर--भारतीय क्रान्तिकारी देशभक्तों के 
Qj, मौलिक विचारक, साहित्यकार और इतिहासज्ञ 
वीर सावरकर का स्वर्गवास गत मास ८३ वर्ष की आयु 
मे बम्बई में हो गया। १८५७ की कान्ति को ATT 
३ इतिहासकार म्यूटिनी (गदर, विद्रोह) कहते थे। सावर- 
| कर पहिले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे “स्वतन्त्रता संग्राम' की 
हरि दी। उन्होंने एक विचारपूर्ण पुस्तक में अनेक प्रमाण 
कोबी कर यह सिद्ध किया कि १८५७ में भारतवासियों ने 
ray Tot को भारत से निकालने के लिए उनसे युद्ध किया 
गह! भाज से पचास-साठ वर्ष . पहिले अँगरेजी विद्या- 
छ“ म Wa जानेवाले इतिहास की कृपा से शिक्षित 
sa eat १८५७ की क्रान्ति को गदर' या म्यूटिनी' 
[| UAS n प्राणों की आहुति देनेवाले देशभक्तों को 
ह अ 5 समझते थे। सावरकर को यह 
[स रानि oe नही हुई और उन्होंने जनता के सामने 

उपे प्रथम सकी S m आज सारा भारत 
oe at Ta मानता है। जिन दिलों कांग्रेस 
हके oa * अधिवेशनों में “राजभक्ति” का प्रदर्शन 


qa? 
1 ail 


| सकते = Sea से आगे की बात नहीं सोच 
rti नहीं 2 र Ta सावरकर ने पूर्ण स्वतन्त्रता की कल्पना 
(ग स्वदेशी 9 त खुले ढंग से उसकी माँग भी की थी। 
ब पहिला NE के लिए विदेशी कपड़ों को जलाने का 
प.) लता प्राप्त 3 चलानेवाले सावरकरजी ही थे। स्वर 
| नामक कोरि अयत्न के लिए उन्होंने अभिनव भारत' 


sue दल बनाया, और अदम्य साहस, उत्साह 
आरोप में aoe से उन्होंने सारे भारत हो में नहीं, 
 तेत्रता आन्दो रह जगह उसकी शाखाएँ स्थापित कीं। 
PU उषा "के उस आरंभिक काल में सावर- 
K ny au I ल 
Tra मा से रंजित कर दिया था। 

हवन ५५५ णी देशभक्ति और अपने विचारों के' 
सली ग जतना कष्ट सहा और जितनी यातः 
उनका जन्म किसी भारतीय नेता को नहीं भुगतनी 
ss नासिक जिले के एक गाँव में (८ मई, 


~ CC-0. In Public Domain, Gurukul Kanari Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


| सम्पादकीय _ 
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१८८३ Ro) हुआ था। पूना के फर्गसन कालिज से 
ato To करके वे कानून की शिक्षा के लिए इंगलेण्ड चले 
गय | वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ वे स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन भी चलाने लगे। उनके एक अनुयायी श्री मदन- 
लाल धींगरा ने १९०९ ई० में लंदन में सर कर्जन वाइली 
को गोली से मार दिया था। जब धींगरा के इस काय की 
निदा करने के लिए वहाँ एक सभा हुई तो उसमें सावरकर 
ने इस प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया कि मामला 
अदालत म चला गया है। जब तक आरोप प्रमाणित न हो 
जाय तब तक उसके लिए किसी व्यक्ति की निन्दा करना 
अनुचित है। इस विरोध के लिए कुछ अँगरेजों ने उन पर 
प्रहार भी किय कितु वे साहसपुर्वक अपने विरोध पर दृढ़ 
रहें। उनके कार्यो से घबड़ा कर अँगरेज सरकार ने १९१० 
में उन्हें पकड़ लिया और 'मोदिया' नामक जहाज से उन 
पर WHEAT चलाने के लिए भारत ला रहे Al जहाज 
फ्रांस के मासेल्स नामक बंदरगाह में रुका। सावरकर 
जहाज की एक कोठरी (केबिन) मे बंद कर दिये गय थे। 
वे उसकी खिड़की खोलकर समूद्र में कूद पड़े और बड़े 
साहस के साथ तेरकर फ्रांस के तट पर जा पहुचे। अंतर्रा- 
ष्ट्रीय कानून के अनुसार वे स्वतंत्र हो गय थ, कितु वहाँकी 
पुलिस ने बिना इस समस्या की बारीकी समझ हुए, उन्हें 
पकड़कर जहाज के अँगरेज अधिकारियों को सौंप दिया। 
फ्रांस ते अपनी भूल का अनुभव किया और यह मामला 
अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक गया। इधर सावरकर को. 
बंबई लाकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया | 
उन्हें आजीवन द्वीपान्तर केद का दंड दिया गया और 
उन्हें अंडमान भेज दिया गया। उनको सारी सम्पत्ति 
जब्त कर ली गयी तथा उनको पुस्तक स्वतत्रता सग्राम 

The War of Independence) और सेजिनी की 
जीवनी? (मराठी) -भी जब्त कर लौ गयीं। अंडमान के 
कुख्यात “सेल्युलर” कारागृह में वे दस = रहें, कितु 
मटेग्य-चेम्सफडं सुधार के बाद सरकार ने उन्हे भारत मः 
लाकर रत्नागिरि जिले में नजरबंद कर ae 3000. 
ई० में जब कांग्रेस ने नयी सरकार बनायीं तब श्री | 
जमनादास मेहता ने उन्हें छोड़ ae 

नजरबंदी के दिनों ही से उन्हो अछतोद्धार का 

काम आरंभ कर दिया था। नजरबंदी से छूटने पर 
उन्होंने प्रजातन्त्रीय स्वराज दल और हिन्दू महासभा 
में सक्रिय भाग लेता आरंभ किया। वे तीन बार fag 
महासभा के अध्यक्ष निर्वातः हुए और उन्होंने उस संस्था 
में नया जीवन फूंक दिया प वे कांग्रेस सरकार के आलोचक 
थे और उसके कई सिद्धान्तो से हमत नहीं थ । महास 
की हत्या के बाद पुलिस ने उन्हे भी पकड़ लिया उ ae 
उन पर भी मुकहमा चलाया TAT कितु अदालत ने उच 
निर्दोष घोषित करके छोड़ दिपा । पुलिस ने उन्हें फिर 
प्रिवेष्टिव डिटेंशन एक्ट के अधीन एकड़ लिया। वे १९५० ई 
में छोड़ दिये गये । इस प्रकार उन्हे? सरकार अ 
कांग्रेस सरकार दोनों ही की जलों की योचूना स 


SS 
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सावरकरजी उच्च श्रेणी के साहित्यकार भा थ। 
मराठी में उन्होंने कितनी ही पुस्तके लिखी हु जिनम कई 
grata, नाटक और काव्य हूँ। उनका MAN प्रसिद्ध 
पुस्तक “माझी जच्मथप' हे जिसम उन्हाने अगन अण्डमान 
के जीवन के संस्मरण लिखे हैं। मराठी Alea 
ने उन्हें १९३८ में अपने बम्बई अधिवेशन का सभापति 
बनाकर सम्मानितक्याथा। -_... 

वे हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय थ। उनम देश का स्व- 
तंत्र करने को अदम्य अभिलाषा थी। वे केवल विचारक 
ही न थे, प्रत्युत उनमें अपने विचारों के लिए छगन के साथ 
काम करने को अपूर्व क्षमता थी। इसीलिए उन्हे देशा 
और विदेशी सरकारों का कोपभाजन होना पड़ा। बहुत से 
नेताओं मे नैतिक साहस तो होता है किन्तु शारीरिक साहस 
को कमी होती है। सावरकरजी मे दोनों at प्रकार के 
साहस काफी बड़ी मात्रा मे थे । मार्सल्स म अँगरजी जहाज 
से समुद्र मे कूदकर और तेरकर फ्रांस के तट पर पहुच 
जाने के उनके शौयं और साहसपूर्ण कार्य से उस समय के 
सारे भारत के नवयुवकों में उल्लास और स्फूति कौ एक 
लहर दौड़, गयी थी। उनके शौयं के कारण ही उनके 
देशवासियों ने उन्हें 'वीर' की उपाधि दी थी। 
मृत्यू सारी कटुता समाप्त कर देती है। उसके 
आलिंगन के बाद सामान्यतः मृत व्यक्ति के गुणों और कार्यों 
का अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। 
वीर सावरकरजी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति Sto राधा- 
कृष्णन्‌ और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर 
अन्य नेताओं ने जो उद्‌गार प्रकट किय हैं उनसे स्पष्ट है 
कि राजनीतिक मतभद होते हुए भी उनके गुणो और देश 


“जव कभी भारतीय स्वतन्त्रता का वस्तुनिष्ठ इतिहास 
लिखा जायगा, उस समय भावी इतिहासकार समय की 
` दूरी के कारण उस विराट व्यक्तित्व को सम्पूर्ण रूप से 
आँक PHT | तब दामोदर विनायक सावरकर को सेवाओं, 
उनके बलिदान, उनके विचारों और व्यक्तित्व का सही 
मूल्यांकन हो सकेगा | इस समय तो हम इस महान्‌ व्यक्ति 
को स्मृति मे श्रद्धा से केवल नमन करके ही सन्तोष कर 
सकते हैं जिसका सारा जोवन त्याग, तपस्या, वलिदान 
और कष्ट सहन की एक अलौकिक कहानी है। 


_ नेपाल के राजकवि श्री लेखनाथ पोझाल का 
| स्वगवास--हम यह जानुकर अत्यन्त खद हुआ कि गत 
मास नेपाळ के राजकवि at लेखनाथ पौदचाल का 


स्वगंवास हो गया | स्वगवार के समय उनकी अवस्था ८२ 
` वर्षं की थो । नेपाली भाषा बेग साहित्यिक भाषा के स्तर 


लाने का कार्य पिछलो' हाती में हुआ था। नेपाली 


r > क, 
eS anir Po Ey 


RSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


के. लिए उनके अभूतपूर्व बलिदानों को लोंग नहीं भूले । | 


पाहित्य के a श्री भानु%क्त. आचाय॑ माने जाते Era 
Senn, 
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लिए किया था। इनका परिचय हम a के 
को दे च के हैं। श्री लाकनाथ पा 


साहित्यिक रूप को और भो निखारा, तथा अनेका) 
आधुनिकता लाकर नेपाली साहित्य को अद्यतन ष 
समयोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया । गम्भीर कान्न: 
अतिरिक्त उन्होंने कितनी हीं व्यंग्यात्मक कविताएँ y 
लिखीं। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थ और अपने समय: 
नेपाली कवियों में अग्रगण्य थ। नेपाल सरकार क॑ 
गुणग्राही है और साहित्य एवम्‌ कला की उन्नति क 
मे दत्तचित्त है। उसने श्री लेखनाथजी को नेपाल र 
प्रथम 'राजकवि' बनाकर उन्हें सम्मानित किया। छेह 
कि वे अपना अन्तिम महाकाव्य “गंगा गौरी” समा 
नहीं कर पाये। उनके निधन से नेपाल और मेषां 
साहित्य की अपार क्षति हुई है। हम उनके प्रति अफे 
विनम्र श्रद्धांजलि afta करते हैं। 


पंडित उदयशंकर भट्ट का 
जानकर बहुत दुःख हुआ कि हिन्दी 
कार, कवि और वयोवृद्ध साहित्यकार 
शंकरजी भट्ट का स्वगंवास दिल्‍ली 
हो गया। भट्टजी में प्राचीन और 
संयोग हुआ था । बुलन्दशहर £ 
नामक तीर्थस्थान म ६९ वर्ष, पूवं उतका अ 
हुआ था। उन्होंने पुराने ढंग से सस्कृत का अर्धय 
किया और थोड़ी-सी अँगरेजी शिक्षा भी प्राप्त को थी 
संयोगवश वे लाहोर चले गये थ। बहाँ वे अध्यापि 
कार्य करते रहे । बिभाजन के वाद वे दिल्ली आग 
और बहुत दिनों. आकाशवाणी के दिल्लो संस्थात मं हि 
के सलाहकार रहे। उनमें ऊँचे दर्जे को काव्य-प्रतिभा7 | 
वे प्रथम श्रेणी के नाटककार भी थे। भाषा पर| 
असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा अत्यन्त प्रा; 
होती थी। संस्कृत के विद्वान्‌ होते हुए भो वें उ. 
और हितकर आधुनिक बातों को ग्रहण कर छे 
उनकी साहित्यिक मान्यताओं मे किसी प्रकार की ५ | 


t 


उन्हे हृदय का रोग हो गया ar वे हिन्दी कें E 
और उन्नायक थे। उनकी कृतियों पर हम अपन l 
फिर कभो प्रकट करेगे। हम उनको अपनी A 
श्रद्धांजलि अपित करते हैं तथा उनके शोकसंतप्त ' 

के प्रति अपनी. हादिक समवेदना प्रकट करते हैं। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


to बाबू हरिसाधन घोष _ 


इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता शाखा के 

कुशल व्यवस्थापक जिनका गत १० माचं को 
४ बजे अपराह्न हृदय की गति रुक 

जाने से स्वर्गवास हो गया । 
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श्री हरिसांधन घोष का स्वर्गवास 


श्री हरिसाधन घोष, जिन्हें सगे सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग श्री मूली बाबू कहा करते थे, इंडियन 
प्रेस की छपाई और प्रकाशन संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय श्री चिन्तामणि घोष के चौथ पुत्र थ। श्री 
हरिसाधन घोष का जन्म इलाहाबाद में जुलाई १९०४ ई० में हुआ था। इविग क्रिरिचियन कालेज, 
इलाहाबाद से विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर आपने कम उम्र में पारिवारिक व्यवसाय म भाग लेना 
प्रारंभ किया और छपाई के धंधे में बड़ी कुशलता और उत्साह का नमूना दिखलाना शुरू किया। 
बे कला के प्रेमी थे ही, उन्होंने ब्लाक बनाने, रंगों का मेल बैठाने और लिथो फिल्‍मों की तैयारी 
में अपनी योग्यता दिखाई। बाद में उन्होंने प्रयाग इंडियन प्रेस मं स्विस जर्मन छपाई-विशेषज्ञ 
श्री ओटो म्यूलर की देखरेख मे आफसेट छपाई की कला सीखी। 

जब प्रेस की कलकत्ता शाखा खुली तो श्री हरिसाधन बाबू वहाँ, उसके प्रबंध के लिए, 
नियक्त किये गये। ater ही आफसेट और लिथो की छपाई में कलकत्ता शाखा ने नाम कर लिया 
और वहाँ की रंगीन छपाई के रोजगार मं एक ऊँचा स्थान बना लिया। १९३९ मे श्री हरिसाधन बाबू 
इंगलैंड और योरप गये। वहाँ उन्होंने रंगीन छपाई को नवीनतम कला की जानकारी प्राप्त की और 
कलकत्ता शाखा से प्रकाशित होनेवाले नये अँगरेजी सचित्र साप्ताहिक 'ओरियंट' के लिए व्यवसाय 
संबंधी सम्पर्क स्थापित किया। 

१९४९ में वे फिर इंगलैंड और योरप AT | उस समय उन्होंने छपाई कला मे महायुद्धोत्तर 
प्रगति का अध्ययन किया और मुद्रण यंत्रों के प्रमुख निर्माण संस्थानों से सम्पक स्थापित किया। 
बहाँ इस प्रकार अनुभव प्राप्त करने के परिणामस्वरूप वे कलकत्ता शाखा A छपाई तथा ब्लाक 
निर्माण संबंधी संयंत्रों के निर्माण में संलग्न हो गये। उन्होंने मुद्रण व्यवसाय के विस्तार का अथक 
प्रयास किया और अपने यहाँ ग्रेव्योर छपाई प्रारंभ कर HoH में बड़ा नाम पेदा कर लिया। 
लगभग चालीस वर्षो तक उन्होंने एक प्रसिद्ध मुद्रक के रूप में बड़ी योग्यता दिखाई और स्थायी 
साख बना ली। 

इतना बड़ा नाम TST कर श्री हरिसाधन बाबू की, ६२ वर्ष की आयु मे, गत १० माचे को 
अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर छपाई की दुतिया के लोगों को और विशेषतः इंडियन प्रेस 
संस्थान को बड़ा धक्का लगा। श्री हरिसाधन बाबू का संबंध छपाई को छोड़ अन्य घंघों से भी AT! 
वे साइंटिफिक gaz मेंट कम्पनी foo, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्राइवेट लि० तथा इंडियन प्रेस 
प्रा० लि० के डाइरेक्टर भी थे। ज्योंही उनकी अचानक मौत का समाचार प्राप्त हुआ इंडियन प्रेस 
(पब्लि०) प्रा feo तथा उसकी समस्त एजेसियाँ, इंडियन प्रेस प्रा feo प्रयाग तथा उसकी 
वाराणसी q कलकत्ता शाखा और साइंटिफिक इन्स्ट्र मेंट Fo लि० इलाहाबाद के कार्यालय तुरंत 
बन्द हो a | सभी, संस्थानों के शोक-सन्तप्त कर्मचारियों ने अपने अपने स्थानों में शोक सभायें 
की और स्वर्गीय A हरिसाधन बाबू की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परम पिता परमात्मा 
से मूक प्राथनाएँ को।\ ; 

ननक पुत्र श्री|आर० एन० घोष एक चाटंडं एकाउंटेंट हैं। उन्होंने प्रस के कार्य में सम्मिलित 
होकर छपाई के 5 और पारिवारिक व्यवसाय के प्रबंध में कुछ दिनों से अपने पिता का हीं/ 
बटाना प्रारंभ 
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| ीय-सा हित्य मे आय शब्द श्रष्ठतावाची विशषण के 
al हप में बहुधा प्रयुक्त हुआ है | पाश्चात्य विद्वानों नें 
में बाहर से आनेवाली जिस आय जा को Te 
| ॥ है उसका भारतीय-साहित्य म कहा भा SOR नहीं 
paria किसी ऐसी मूलभूमि के विषय म॑ ही संकेत 
द है जिसे किसी ऐसी जाति का पूर्व-निवासस्थान 
दकार किया जा सके। इसके विपरीत सारे भारतीय- 
| साहिय में भारत की पवित्रता और महिमा का बड़ी ही 
आत्मीयता के साथ उल्लेख हुआ है। जननी जन्मभूमिश्च 
खादिपि गरीयसी' कह कर मातृभूमि के प्रति प्रम 
aint करने वाली जाति अपने मूल निवासस्थान को 
भुला देती यह असंभव ही है। इससे सिद्ध हे कि भारतीय 
' भारत को ही अपनी जन्मभूमि मानते आय हैं, यह उनकी 
मात्यता सही है। 

भारतीय जीवनदशन म आध्यात्मिकता लोकव्याव- 
हारिता से इस तरह मिली हुई है कि किसको किससे 
प्रणा मिरी, यह कहना बड़ा कठिन है। अब तक भारतीय- 
संति का अध्ययन एकांगी दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता 
| भारतीय-चिन्तत का आधार मान कर हुआ, है। 
रा के a से भारतीय-जीवन के कई पहल 
शण Zl शाय निवास के निष में यदि एकांगी 
| x aoe a की प्रक्रिया को छोड़कर भारत के 
ललन a x रार. प्र य करने का 
Hi वी ) के विषय मों कई 
i ष. जेन, बौद्ध तथा स्मातं-पौराणिंक 
Bator इनमे र हेओरय सभी Ter वेदोपजीव्य 
| हों पड़ता, 2 BRT उल्लेखनीय कोई भेद दिखाई 

संस्कृति x या a के अनुसार 
धाराओं भौर को खोजते हुए सभी ना 

z digas ॥ का पर्यवसान वेदिक-साहित्य म 
lier रमय उत्स से भारतीय अध्यात्मशास्त्र के 
| अय्‌ we हैं । एक मूलख्रोत से निःसृत होते से 
ee परस्पर पूरक ही हो सकती हैं, विरोधी 


| ee 
| ie. गोति--भूभिका 
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दिव्य आर्यभूमि 


डा० बद्रीप्रसाद पचोली 


नहीं । कुछ विद्वानों ने जेन बौद्धादि परम्पराओं को वेदः 
विरोधिनी माना है, परन्तु यह मत मान्य नहीं है। डा० 
मगलदेव शास्त्री ने स्वीकार किया है कि इन अवैदिक 
कहे जाने वाले सम्प्रदायों की भी मूळ में वेदविरोधिनी 
दृष्टि नहीं थी। उत्तरवर्ती किसी धारा या धाराओं को | 
वेदिकधारा का प्रतिद्वन्द्वी कहना या समझना भूल होगी। 
अपने मूल रूप मे हम उनको अधिक से अधिक वैदिकघारा 
का पूरक कह सकते हैं | इस पुरकता का लाभ उठा कर 
हम आर्येभूमि सम्बन्धी अध्ययन मे विशेष सुविधा का 
अनुभव करते हैं जो हमें भौतिक तथ्यों तक पहुँचाने में 
विशेष सहायता भी करती है। 

जेन-परम्परा में भारत को इन्द्र के समान जीवनदायी. 
धोर वीर नरों वाला आयंखण्ड कहा गया है'। पुराणों में 
सात कुल-पवतों, सात प्रसिद्ध नदियों, सात पवित्र पुरियों | 
वाली दिव्यभूमि के रूप में भारत को निदिए किया गया 
है। कमंभूमि कह कर उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई 
हैं | स्वगं की प्राप्ति इसी भूमि के निवासियों के लिए 
संभंव मानी गई है'। देवता तक भारत म जन्म लेने को | 
उत्सुक रहते हैं-- 
गायन्ति देवाः किल गोतिकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभाग। 
स्वर्गापवर्गास्पदमागंभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ | 

कथासरित्सागर म जाह्नवी के जल से पवित्र हए | 
भूखण्ड को ही प्रशास्यतम कहा गया -- | ae 

जाह्नवीजलपूतो यः स प्रशस्यत्तमों मतः । 

नैषधकार ने भारत को समस्त देशों का मोलिरत्न 
तथा आकाश से उतरा हुआ कन्दपंलोक कहा है । इन 
कतिपय विचारों से ज्ञात होता है कि भारतीयों को 
से कितना प्रम था। 


Se 


२. भारतीय संस्कृति का विकास--वेदिकधारा, T° 
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देशप्रेम सम्वन्धी इन उदात्त भावनाओं के साथ यह 
स्मरण रखना अनिवायं है कि भारतीय इस भूखएड म एक 
विक्षेष प्रकार की दिव्य-राष्ट्रीयता का दशन करत रहें हैं। 
इसी कारण वैष्णव भारतभूमि को विष्णु के चरणचिल्लां 
से चिह्नित मानते हैं, शव सह ज्योतिछिगों वाली भूमि 
मानते हैं, शाक्त ५२ शक्तिपीठों से सज्जित स्वीकार करत 
हैं तथा जैन और बोद्ध तीथकर और TE की जन्मस्थल 
के रूप में पवित्रता और दिव्यता का अधिष्ठान मानतें हैं। 
प्राचीन भारत का राष्ट्रकवि कालिदास भारत के उन्नतभाळ 
हिमालय को देखकर उसे पृथिवी का मानदण्ड तथा 
देवतात्मा मानने को' विवश हो जाता हे ता उज्जयिनी 
मे छाये हुए मेघ को नीलकण्ठ की छवि से समानता रखने 
के कारण महाकाल के गणों द्वारा अभिवाद्य बना देता 
है और महाकाल के मन्दिर म॒ बजने वारू नगाड़ का 
स्थान स्वीकार करने की प्ररणा मेघ को देता दिखाई देता 
है" । अन्यत्र पुण्यसलिला भागीरथी को कुलदेवता के रूप 
में राम प्रणाम करते दिखाई देते हैं । समुद्र विष्णुप्रिया 
लक्ष्मी का जनक है, रात्रि वरुण का अधिष्ठान है, प्राची 
` ` दवदिशा है, आकाश पिता है, पृथिवी माता है, चन्द्रमा 
 सोम-प्रदाता है, नदियाँ तीथं हैं, ates वन वनदेवी का 
साम्राज्य हैं, सूयं जगत्‌ की आत्मा है (सूर्यो आत्मा जगतः 
तस्थूषश्च) अग्नि पुरोहित हे और इन्द्र (विद्युत्‌) भारत 
का राष्ट्रीय देवता है। इस प्रकार नदी, पर्वत, नगर, 
सागर, मेघ, दिन, रात आदि सभी भारतीय के लिए 
देवत्व के अधिष्ठान हैं। भारतवासी ने इस प्रकार अपने 
दिव्य राष्ट्र की कल्पना की है। लोकगीतों म 'मरुधर 
` देवराऽ' की टेर लगाने वाले ग्रामीण अब भी अपनी 
भूमि को देवता के मन्दिर के रूप में ही जानते हॅ । 
आघुनिककाल में राष्ट्रकवि स्व० मेथिलीशरण गुप्त ने 
मातृभूमि को सर्वेश की सगुण मृति माना है-- 
हे मातृभूमि ! तु सत्य ही सगुण मूति सर्वेश की 
To माखनलाल KESEN ने अपने सारे साहित्य में 


ह wrested और भारतीय साहित्य-- 
बद्रीप्रसाद Tye, जनभारती : वंगीय हिन्दी- 
परिषद्‌, कळ्रकत्ता : हिमालय-अंक ११।३-४ 
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भारत को श्यामसुन्दर के रूप म देखा है. । एक र्न र 
होने राष्ट्र की दिव्य-सत्ता को दुर्गा भी माना है जो जमी 
झाडियों, नदियों, सरोवरों, टीलों, टकड़ियों, खतों, aR 
यानी राष्ट्र को सिहासन बनाता है, संस्कृति के गहने पहत i 
है, उथल-पुथल का राजदण्ड धारण करती है, मुकुट शो 
SHU कर जाति के संकल्पों का, गरीबों के बगीचे में जञ | 
हुए फूलों का हार अपने जूड़े में बाँधती हे और समस्त l नह 
के निवासियों की आत्मा का वस्त्र पहन कर fate 
के साथ बैठ जाती है सहल्न शिरों, सहस्र चक्षुओं गो 
सहस्र चरणवाळे पुरुष-प्रजापति से लेकर लोकगीतों ah 
आधुनिक साहित्य तक में व्याप्त जिस दिव्य राष्ट्र | 
कल्पना की है भारत के आयं-पुरुषों ने, उसके आतरति 
किसी अन्य भूमि कान तो कहीं उल्लेख किया है | 
संकेत रूप में ही किसी पूर्व-निवास को कहीं स्मृति ग 
विषय बनाया है! 
भारत भूमि के अतिरिक्त केवल एक 
दिव्य आर्यभूमि का उल्लेख मिलता है-- 


ही स्थात 


स त्वं कुरु द्वीपमात्मनः क्षिप्रम्‌ व्यायामे पंडितो भ , 
निर्वूतमलो ह्यनंजनः दिव्यमार्यभ्‌ सिमेष्यसिं 


प्राप्त होने को ही दिव्य आयंभमि को प्राप्त होता # 
गया हे । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने सिद्धान्तो का आये-प्रवेर्ि 
धम कहा g l वे धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, PAS 
तथा उत्तम काय करनेवाले को आय मानते हू । इसी 
उन्होंने ऊपर उल्लिखित दिव्य आयंभूमि को आया | 
गोचर भी कहा है जिसमे साधक साधनारत Te 
आर्याणां गोचरे रता: | 


बुद्ध ने सब प्राणियों के प्रति अहिंसा TT 


| सरण 


. भारतीय राष्ट्रवाद और माखनलाल, चर २२ 
बद्रीप्रसाद पंचोली, श्री माखनलाल चतुर्वेदी | | 
ग्रंथ म मद्रयमाण | | 

. साहित्य देवता, To ९७ 

. धम्मपद 2212 

- सुत्तनिपात--चलवग्ग किसीळसुत्त ७ 

: धीरं च प्राज्ञ च बहुश्रुत च धीरेय शीळ व 
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है^। उनके अनुसार आयं-दर्शन से 
ह्मण शिवलोक को प्राप्त होता हे । 


वाढे को आ ये कहा 


aera श्रमण यान्न 
| है कि बुद्ध दिव्यआय भूमि, आर्यो के गोचर और 


शिवलोक को अभिन्न मानते TI उन्होंने एक स्थान 
padia पर चलने वाले महषि का उल्लेख भी किया 
fa आर्यमार्ग विवेक-लाभ का माग है जिससे श्रेष्ठ कुछ 
।नहीं है और जो निर्वाण के सत्चिकट है । इन उक्तियों 
fea) ते सष्ट है कि कुछ दिव्यआयं भूमि को विशेष मनोभूमि ही 
Tal ama थे जिसकी दिव्यता आर्यपथ के पथिक को सदेव 
Tak} प्रेरणा दिया करती हैं। 

gal जैन-परम्परा भी ATA परम्परा है। वद्धंमान महावीर 
afl ने अपने मार्ग को आयंमार्ग कहा है । उनके द्वारा प्रवतित 
और१/ धमं सबसे निमेल आयंधर्म है । उनके आयंदर्शन को 
ति d अंगीकार न करनेवाले अनाय कहे गय हँ । महावीर के 
अनुसार ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु और निग्रेन्थ में कोई भेद 
mal है^। उनके मत में वे सिद्धों का मार्ग बतला रहे थे 
निस सरल अनूपम मार्ग को सत्पुरुष आर्यो ने प्रकट किया 
We आयंभार्ग का लक्ष्य जैन-परम्परा के अनुसार 
मत्य ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेना है। मोक्ष का साधन 
मिम शान है“। अभ्यत्र विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है-- 
*' | विणओ मोक्सद्वारम्‌ | विनय धम का मूल है और घर्मा- 
| रण का परम-लक्ष्य है ata) मोक्ष को प्राप्त साधक 
"पिङ बन जाता है, जो लोक के अग्रभाग में निवास करता 


en 


0 भवति हि न तेनात्रेय प्राणिनो हन्ति येन न। 
अहिसा सवभूतानां आयं इति स॒ उच्यते।। 
| धम्मपद १९१५ 
| fan सम्पञ्चो स॒ लोकं भजते सिबंति 
| ९१. ज्रि SSM, पराभवसुत्त । | 
२९ fee मान महेसि-सुत्तनिषात, हेमवत्तसुत्त २५ 
ae सिक्खेय एतदरियामुत्तमं। तेन न मञ्जेथ 
ति eu सन्तिके। सुत्तनिपात, अट्ठकवग्ग, 
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है '। यह लोकाग्रभाग ag की दिव्य आर्यभमि से अभिन्न 
ज्ञात होता है। आचाय कुन्दकुन्द ने तो स्पष्ट ही जन 
साधक को शिवपुर के मागं पर चळनेवाला पथिक कहा 
हे. । सम्यक-दर्शन, सम्यक-ज्ञान ओर सम्यक-चारित्र रूपी 
रत्नों से समवेत साधक की आत्मा उत्तम तीर्थ वन जाती 
हे. । इस प्रकार जैन-परम्परा मे भी साधना का उद्देस्य 
उत्कृष्ट मानसिक-भूमि को तेयार करता ही माना गया 
था। इस प्रकार को मानसिक भूमि मे पहुँचने पर साधक 
गोचरी-वृत्ति को अपनाता है और एक ओर तो इस वृत्ति 
द्वारा वह परम शक्ति (केवल ब्रह्म) का वात्सल्य प्राप्त 
करनें मे सफळ होता है तो दूसरी ओर वह स्वयं गोवत्‌ 
आचरण करता हुआ अपने गण के सदस्यों के प्रति वात्सल्य 
प्रकट करता है और इस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व 
का निर्वाह करता हे । 


पौराणिक-स्मातं परम्परा में साधना का उद्देश्य मुक्ति 
पाना माना गया है। मुक्त-पुरुष को स्थितप्रज्ञ भी कहा 
जाता है। प्रज्ञा का स्थिर होना मना की विशष स्थिति 
का परिचायक है जिसे गीता मे ब्राह्मी-स्थिति कहा गया 
a) इसी स्थिति को वैकुण्ठ, गोलोक या शिवलोक के नाम 
से जाना जाता है। तान्त्रिक इसे स्वराज्य-प्राप्ति कहकर 
जीवन का परम-उद्देश्य-छाभ स्वीकार करते हैं। भक्तों 
को चतुर्धा मुक्ति में यह स्थिति सारूप्य या केवल्य मुक्ति 
की है। केवल्य मुक्ति जैन-परम्परा में स्वीकृत केवल्य- 
ज्ञान की अवस्था से अभिन्न है और स्थितप्रज्ञ अवस्था का 
उल्लेख बुद्ध ते भी किया है । इस प्रकार इन तीनों | 
भारतीय परम्पराओं में इस दृष्टि से समानता मिलती है 
और तीनों ही साधना द्वारा एक विशिष्ट मनोभूमि के 
निर्माण मे विश्वास करती हैं जिसमें जीवन का परमत्त्व सिद्ध | 
हो जाता है और अमृतत्व की संसिद्धि हो जाती है। यहाँ 


——<— मनन. 
~ ee 
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२२० 
यह भी उल्लेखनीय है कि कोष ग्रत्थों में बुद्ध, जिनेन्द्र तथा 
sat को अभिन्न माना गया है । हि 
जेन-बोद्ध और पौराणिक-स्मात परम्पराअ का 
सम्बन्ध समान रूप से श्रम से है। इसी लिए प्रथम दोनों 
को श्रमण परम्परा तथा तीसरी को वर्ण-क्रमानु सार 
आश्रम-घम पर आश्रित परम्परा नाम दिया जाता है। 
श्रम को भारत में श्रद्धा, ऋतं, सत्य आदि ही की तरह 
आध्यात्मिक-जीवत की विभूतियों के समकक्ष माचा गया 
है। आत्म-तत्त्व की प्राप्ति के लिए किये जानेवाले 
आध्यात्मिक श्रम को ही यहाँ इन परम्पराओं a वास्तविक 
श्रम माना गया है। आध्यात्मिक-जीवत अपनाने की उत्कट 
अभिलाषा और उसके लिए किए जानेवाळे .प्रयत्तों का 
` प्रेरणा-स्रोत वेद है। वेद में श्रम करनेवाले के साथ देवताओं 
के सख्य का उल्लेख मिलता है--न ऋते श्रान्तस्य सख्याय 
देवा: । 
वैदिक-दृष्टिकोण के अनुसार मानव का सारा जीवन 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक शक्तियों द्वारा संचालित 
होता है जो मनोमय, प्राणमय तथा अन्नमय कोशों से 
सम्बद्ध होती है। इन तीनों का एकीभूत-पद मनोमय कोश 
है जो एक शक्ति के बहुमुखी होकर काम करने का क्षेत्र 
है। यही बहुमुखी शक्ति विज्ञानमय कोश मे एकोन्मुखी 
होकर रहती है। साधक की आध्यात्मिक-गति का लक्ष्य 
विज्ञानमय कोश की इस दाक्ति.को खोजना है जिसे निगम 
और आगम की भाषा मे पराशक्ति कहा गया है। यह 
` एकीभूत स्थिरपद है” जो तप द्वारा प्राप्त किया जाता 
हैं । इसे ही वेदों म विष्णु अग्नि इला* गो“ आदि 
का पद या परमपद कहा गया है। ऋग्वेद में देवताओं को 
अमृत प्रदान करनेवाले तथा विद्वानों द्वारा निमित किए 
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जाने योग्य गृह्यपद का भौ उल्लेख मिलता है q ate at 
से अभिन्न ज्ञात होता है। गोमाता के उज्ज्वल क. ढः 
यजमान गति करते हैँ उषा के प्रकाशित होने के उपरा ie 
गोपद मे महत्‌ श्रक्षर उदित होता है 1 यहाँ आत्मज्ञान $ | 
उपलब्धि को ही उषा कहा गया ज्ञात होता है > 
उपरान्त विज्ञानमय कोश (TIT) मे आनन्दमयकोश | 
शद्ध-ब्रह्म की अनुभूति होती है। ऋग्वेद में चित्तव 
के परा में जानें के लिए प्रार्थना की गई है क्योंकि अमृत 
की प्राप्ति वहीं संभव है। इच्छा, ज्ञान और त्रिया hal 
को पुर और इनमें व्याप्त रहते हुए भी इनसे ऊपर रे 

वाली पराशक्ति को महात्रिपुरसुन्दरी भी कहा गया है| 

साधक विज्ञानमयकोश की दिव्यभूमि मे पहुँच कर TTA 

या महात्रिपुरसुन्दरी का वात्सल्य' प्राप्त करना a 

2°) शक्ति से शक्तिमान्‌ अलग कभी नहीं रहता। का S 

पराशक्ति के वात्सल्य को पाकर साधक वस्तुतः सचि 

नन्दमय परमात्मा को ही पा लेता है। पराशक्ति ही बब] 

वेद में उल्लिखित केवली धेनू“ है और विज्ञानम 

उसका गोचर। परा के पथ पर विचरण करे | af 

अनिपद्यमान-गोपा (आनन्दमय कोश की दिव्य aca 

का दर्शन संभव है-- | 

अपश्यं गोपाभनिपद्यमानमा च परा fafaa 


मानव-मन स्व से पर की ओर यात्रा करता है। पर| 
यात्रा का अन्तिम स्थान है जहाँ यात्रा का उद्देश्य 
प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति को मोक्ष इसलिए १ 
जाता है क्योंकि असत्य, तमस्‌ और मुत्यु से छुटकारा 
जाता है और सत्य, ज्योति और अमृतत्व की प्रापि 
जाती है। वेदों में आर्यों को प्राप्त होने वाली 
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raph age’, ST उक्ज्योति „ अत 
९! द्योति › > अव भ्र-ज्योति', स्वञ्योति आदि का 
है a a, जैन-परम्परा में भी अन्तर में छपी 
मिलता है। जल दारा छपी हुई at 
परा३| Safe मानी गई है. जो UTA a छ्पी हुई है । 
Ti B ज्योति की प्राप्ति ही मोक्ष है और मोक्ष-आप्ति का 
: ea है विज्ञानमय ara, जिसे गोचर, दिव्यआयभूमि, 
| लोक विष्णुलोक, परमधाम, परमपद आदि नामों सें 
aS fa ! 
क| गता गया है। me 20 २ 
वृत्तिं। ीयों ने जीवन के परमोद्देश्य के रूप में स्वीकृत 
TR ८यबार्यभूमि से व्यावहारिक-जीवन म दैशप्रम को 
के क्ष शिक्षा ली है। श्री अरविन्द के शब्दों मे इस पृथिवी पर 
CGY हमारा जीवन एक दिव्य-कविता है जिसका अनुवाद हम 
ह पाथिव-भाषा T कर रहे हैं अथवा वह दिव्य-संगीत है 
। faa हम शब्दों म रूपान्तरित कर रहे हैं । हमारा 
राशहि| गारा पाथिव व्यवहार हमारी आध्यात्मिक-मान्यताओं का 
ह्यात्तरण है। भारत के आध्यात्मिक-दृष्टिकोण को इस 
yay स्प में ही देखा जाना चाहिए। डा० राधाकृष्णन्‌ के मत 
में पाथिव परछाइयों के पार प्रकाश का जगत्‌ है, जहाँ 
| पहुंच कर मस्तिष्क के उद्धत प्रश्नों का समाधान हो जाता 
है और हृदय की यंत्रणाये समाप्त हो जाती हैं। इस सत्यता 
i) का अनुभव करना, इसमें रहना ही मोक्ष अर्थात्‌ शाइवत- 
जीवन है। यह सीमावद्धता, आंशिकता, अस्थिरता, 
अविद्या एवं बन्धन से मुक्ति है। मोक्ष, निर्वाण अथवा 
ईश्वरीय राज्य हमारे वर्तमान अस्तित्व के बाद को या 
उसके परे की वस्तु नहीं है हमने दिव्यता-प्राप्ति के 
रक्ष्य को भी अपनी इहलौकिक सीमाओं में ही देखा हैं। 
दिव्य-जीवन को केन्द्र मानकर भौतिक और आध्यात्मिक 
रों के जगत्‌ में विचरण करने की हम भारतीयों की 
ति रुचि रही हे। उदाहरण के लिए जब दाशरथि राम 
| " जन्ममूमि अयोध्या का स्मरण किया जाता है तो 
| लाल अष्टचक्रा, नवद्वारा, देवपुरी अयोध्या का चित्र 
tC 
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4 oer मूढात्मा पिहितज्योति रन्तरे--समाधिः 


स्‌ ot ४ ; 
ie ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 

टव्य तदेष्टव्यं तदूदुष्टव्यं ममक्षभि:।। 
""्इष्टोपदेश ४९ ag SS 
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हमारे सामने खिच जाता है और जब साधक विष्ण के 
गोलोकधाम की आध्यात्मिक-अतुभूति से अतुप्राणित 
होता हे तो उसके सामने लीला-पुरुषोत्तम की क्रीड़ास्थली 
ब्रजभूमि का भी चित्र आ जाता है जहाँ गोलोक की तरह 
ही गोओं का संचरण होता रहता है। इन्द्रियों को वेदों 
a देव कहा गया है। यह शरीर देवयजन क्षेत्र हे। 
जेमिनीय ब्राह्मण में इस देवयजनक्षेत्र को ही स्वर्ग कहा 
गया है--तेषां उ तेषां परीणद्‌ इति कुरुक्षेत्रस्य जघनाध 
सरस्कन्दन्तं दीक्षाये। ते प्रांचो यन्ति समया कुरुक्षेत्रम्‌। 
एतद्‌ वे देवानां देवयजनं यत्‌ क्षेत्रम्‌। देवानामेव तद्‌ 
देवयजनेन afer | तेषां वै स्वगो लोको यद्‌ यमुना । स्वगे 
एव तल्लोकं गच्छन्ति । यहाँ यामृनक्षेत्र को स्वर्गं कहा 
गया है। संभव है यवन और यवनान का सम्बन्ध यामुन 
व यमुना से हो और यूनानी यवनान को ही heaven 
समझते रहे हों। भारतीयों के सामने तो देवयजन, यामुन- 
प्रदेश आदि का भौतिक और शरीरगत रूप प्रत्यक्ष था। 
प्राणियों को निकृष्ट होने पर भी मातृभूमि अत्यन्त 
(परा के समान ही) प्रिय होती है- ` 
प्राणिनां हि निळुष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया । 
इस भाव में उस समय और भी. अधिक उदात्तता 
आ जाती है जब यह प्रेम केवल भूमि से न होकर उसमं 
रहने वाली प्राणसत्ता के प्रति हो और उससे किसी प्रकार 
के रागात्मक-सम्बन्ध के रूप मं जीवन म प्रकट हो। जन्म- 
भमि के दिव्य स्वरूप और उसके साथ स्थापित रागात्मक- 
सम्बन्ध के विषय में अथवंवेद का पृथिवीसूक्त द्रष्टव्य है | 
जिसमें माता भूमिः पुत्रोऽहम्‌ पृथिव्याः कह कर मातृ- 
ममि को भावांजलि अपित की गई है। भदभाव भौतिक- 
स्तर से ऊपर उठने पर समाप्त हो जाते हैं। प्राणिक अथवा 
देवी-जगत में संत्र आत्मभाव को अनुभूति होती है। | 
याज्ञवल्क्य ने योगद्वारा आत्मदशेन को ही धर्म माना है। 
भारतीय शरीरगत प्राणों का सम्बन्ध जन्मभूमि मे संचरति | 
होते वाले प्राण-तत्त्व से जोड़ कर जीवनदायी मधु का | 
3 x उसके लिए | 
संचय करके सच्चा अमृत-पुत्र बनता है pi 
आर्यभमि या आर्यावतं भारत का पर्याय है और दिव्य | 
भ. शिवलोक, गोलोक, विष्णुलोक, परमपद आदि 


भमि, f 
उस मनोगूमि के नाम हैं जिसमें उसे अमृतत्व की प्राप्ति 


होती है। 


पूर्णयोग--अदिति (पांडिचेरी), संख्या ८३, पू 
. सत्य की ओर-तवतीत. (बम्बई) नवम्बर १, 
, जैमिनीय ब्राह्मण २।३०० 
. कथासरित्सागर ९।१।१८% 
, अथववेद १२।१।१२ 


, याज्ञवल्क्य-स्मृति १।८। 


पुराने सुद 


जो सब भाषाओं में मोर और सब भाषाओं म॑ मुख्य हे, 
कम मालूम हुईं। अरबी अपनी बोली म 


'मुखौटा उतार लो, राय महाशय ! | 

qiz बंगला साहित्यकार श्री अन्नदाशंकर राय (आई० 
सी० एस०) की नवीनतम स्थापना हे कि भाषा- 
सन्दर्भ में हिन्दी का वही स्थान है जो राजनीति संदर्भ में 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ का--अतः TH- 
निरपक्ष शासनतंत्र मे दोनों के लिए कोई खास जगह 
नहीं। उनका कथन है (और उनकी दृष्टि में महात्मा 
गांधी भी हिन्दी-विरोधी थे) : “आगे चलकर यह स्पष्ट 
हो गया कि संस्कृत-प्रधान हिन्दी का सम्बन्ध हिन्दू धम 
और आर्यसमाज से हे । यह पौराणिकता के उत्कर्षं का 
वाहन बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिन्दी का 
प्रयोग करता है। कांग्रेस के कुछ लोग गान्धी की अपेक्षा 
गोडसे के निकट थे। वे कट्टर हिन्दी भक्‍त थे। वे देश 
Ei से धर्म को अधिक महत्व देते थे। खुले तौर पर तो यह 
i कहा नहीं जा सकता था कि भारत “हिन्दू देश? है। सिखों 
| से तुरत झगड़ा हो जाता। अतः इसे “हिन्दी राज्य” बनाने 


' ढंग या” (अंग्रेजी त्र॑मासिक 'क्वेस्ट' : अंक ४६, पावस 
-- ६५) सम्भवतः फिराक गोरखपुरी की तरह राय 
साहब का भी उपदेश है कि हिन्दी से संस्कृत के सारे शब्द 
निकाल बाहर कर देना चाहिए अन्यथा वह साम्प्रदायिक 
बनी रह जायगी। 'सक्यूलर” देश में 'पेक्यूछर' भाषा चले, 
यही उचित होगा। इसे बाजारू स्तर से ऊपर नहीं 
जाना चाहिए। दूसरी ओर बँगला के पत्रकार और 
'लेखकगण TIT इस देश के दुसरे अंग्रेजीपरस्त लोग रात- 
` दिन यह प्रचार करते हैं कि हिन्दी अति दरिद्र भाषा R 
t s 1. 


a Se ae aa 


> x. = v c 
4 संस्कृत विद्वान डॉ० सूर्यकान्त की “हिन्दी 
FE टल साहित्य 

` की रूपरेखा में पृष्ठ २७ पर उद्धृत। ; 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NEN 
: नये प्रेत 
श्री FATA राय 


& हर A 
“मे भल सें था, पर अल्छी तरह सोचने पर हिन्दी K R 
("सं भलम था, प रह tee? और 'रूम' की प्रचलित 
दूसरी भाषा को नहीं मिलने ऐती। पर फारसी मे यही ' 
APNA ना जली है; क्योंकि उस पं मिलावट को स्थ 
मेल के काम आते योग्य नहीं। हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है; क्योंकि उसमे घिलावट को स्थान न 


को चेष्टा की गयी। यह अधिक अप्रत्यक्ष पर सुक्ष्मतर ` 


ह; २२२ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mpya eee 


भाषा फारसी A कस ज्ञात 


इसके पास प्रशासन और वेज्ञानिक शब्दावली की के 
कहें शायद इतिहास और भूगोल के भी शब्द | 
तुपारकान्ति घोष द्वारा सम्पादित 'अमृत' और क 
सरकार के 'देश' के स्थायी स्तम्भकार एसी-एसी अ 
और रामक बाते लिखते हैं कि इन 
मनोवृत्ति और साहस पर आश्‍चर्य होता है। : 

अतः हिन्दी पर दो प्रकार के आक्षेप किय जाते | 
एक तो यह कि हिन्दी अति कृत्रिम और कठिन | 
अब 'साम्प्रदायिक' भी) होती जा रही है। अतः इसे वा! 
शब्दों से आगे नहीं जाना चाहिए । इसे खानसामा | 
नौकरानी की भाषा को आदर्श मानकर संशोधित A 
रहना चाहिए। दूसरी ओर कहा जाता है कि | 
अति ही दरिद्र भाषा है। यह बाजारू भाषा हैं। ह| 
उच्चकोटि के भावों और विचारो को व्यक्त करे कै 
मुहावरों, शब्दों तथा अथे-भंगियों का अभाव है। 
भाषा में शिक्षादान और प्रशासन कसे चल सकती (| 
ये दो परस्पर विरोधी आक्षेप कभी-कभी तो एक ही बुरे 
द्वारा भिन्न-भिन्न अवसरों पर कभी उपदेश तो करी (| भयो 
को शेली में व्यक्त किए जाते हैं। भाषा-विवाद *| 
पर भारतीय बुद्धिजीवियों ने इतनी अधिक | 
अपनायी है कि आश्चयं होता है। आज वे हिन्दी कैं ९ 
हैं एवं शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा कें सम 
तो कोई ठीक नहीं कि दो घंटे बाद उनका यह मत थ | 
नीय रह्‌ जायगा। भारतीय बुद्धिजीवी न केवल ॥ 
बल्कि समाजवाद,” “राष्ट्रीयता” आदि समस्याओं ९ 
इसी प्रकार की चरित्रहीनता दिखा रहा है। | 
मुखौटा लगाकर बोलता है; और कब किस रंग * Py 
लगा छेगा, कोई ठीक नहीं। 

इन सब मुखौटों मे सर्वाधिक बेह्या 


पुराने 


7 (धर्म-निरपेक्षता ) का जिसे श्री अन्नदाशंकर 
"= वरण किया है। सवाल यह उठता है कि संस्कृत 
: दभव और देशज शब्दों से, बोलचाल को 


| दता सम्भव है 
| नो यह संभव नहीं हो सका है। तो फिर यह असाध्य 


साहित्य में भी महाकाव्य, नाटक, कविता, निबन्ध आदि 
भि मांगों को सम्पूर्णतः वाजारू भाषा पूरी कर सकती है ? 
बाला, मराठी, गजराती में तो यह नहीं हो पाता, तो फिर 
हिदी से ही यह क्यों अप क्षित हो ? संस्कृत, पाली, अप भ्रंश 
हिदि भाषाओं और साहित्यों के द्वार बँगला, मराठी और 
गुजराती के लिए उन्मुक्त हा, पर उनमें हिन्दी का ही प्रवेश 
TAQAT के नाम पर क्यों वर्जित रखा जाय? क्या 


[तो फिर ढाका मे उर्दू के खिलाफ आन्दोलन क्यों होता 
P कसौटी तो एक होनी चाहिए, सवाल चाहें हिन्दी 
का हो या बंगला का। क्‍या श्री अन्नदाशंकर राय द्वारा 


करे का स्टंट भर हे? क्या अरबी फारसी की खिड़की 
र [POR शेष सारे द्वार बन्द कर लेना आत्मघाती प्रक्रिया 
ह, : K होगी! क्या इससे हिन्दी-साहित्य का स्तर हिन्दी 
; गाकेस्तरकी तरह उपहासास्पद नहीं बन जायगा ? 
a युधिष्ठिर का मुखौटा लगाये ये शकुनि 
मी रै. योग ee gx प्रहार को दिशा स कर्क 
र र बाजारू कहकर उपहास करने से चूकेगे ? 
A a ` ~ दा ही साम्प्रदायिकता ओर 
rr, 4 न तो यह aise a अधिक 
पं को ही और ou करके देख सकता है द्विवेदी युग 
रण ऐ की हिन्दी ओ 7 al जात, अथवा छायावाद 
AQT कोई तक पे ह तीर या रवीन्दोत्तर युग की बंगला 
पर पे संस्कृत के श कर सकता है कि बँगला की बोलचाल 
ही TT का a अधिक आते #1 अतः उसमें संस्कृत 
म] राब है। र 


पा 


Fel बात तो यह है कि बंगाली et 
Tan 7 

a Rat भाषा में यदि संस्कृत के २०% शब्द 
भाषा मे ५०%॥ नयी बँगला में इससे 


(OT गया आक्षेप ईमानदार सुझाव है? या यह बदनाम | 


~ 


qe: नये प्रत 


क्षम्य है, परन्तु हिन्दी में यह अक्षम्य | 
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जरा कम हैं। दूसरी बात यह कि बंगला की बोलचाल- 
वाली भाषा में संस्कृत शब्द आने के कुछ कारण हैं। आज 
से १०० वषं पूर्वे बंगला की बोलचाल में संस्कृत के शब्द 
उतने भी नहीं थे जितनी मात्रा में आज हिन्दी में वर्तमान 
हैं। देखिए ‘aera’, १२८५ (ज्येष्ठ) में प्रकाशित 
श्री बंकिम का बंगला भाषा की समस्या पर 'लिखिवार 
भाषा नामक लेख। उस युग मे एक वर्ग तो बिल्कुल 
'पण्डिताऊ भाषा का समर्थक था। दूसरे वर्ग को यह 
सह्य नहीं था और भाई' शब्द के रहते हुए “राता” वह 
सहन करने को तयार नहीं था। श्री बंकिम ने इस द्वितीय 
वर्ग का समर्थन करते हुए भी कहा है “आता शब्द से परि. 
चय रखते हुए भाई का व्यवहार करना चाहिए। 
क्योंकि अन्य अवसरों पर म्राता शब्द भाई से अधिक 
उपयोगी होगा। यथा ब्रदरहुड' को बंगला मे “सातृत्व' 
शब्द से व्यक्त करना अधिक प्रभावोत्पादक होगा बनिस्बत 
“भाई-गिरी' के। इसी प्रकार अभिव्यक्ति के स्तर कों 
उच्च और सूक्ष्मता-संवाहक रखने के लिए उन्होंने मध्यम 
मार्ग चुनने का निर्णय किया था। वही निर्णय बंगला में 
चला और बँगला साहित्य का जैसे-जैसे प्रचार होता गया, 
वैसे वैसे बोलचाल की भाषा का स्तर भी विकसित होता 
गया। और इस १०० वर्षों को प्रक्रिया के फलस्वरूप 
आज बंगला भाषा में बोलचाल के संस्कृत शब्द 
ज्यादा हैं। बंगला की पान-हूकान पर भी शरद ओर 
बंकिम पढ़नेवाले बैठते हैं। शिक्षा का प्रचार वहा ज्यादा 
है। हमारे यहाँ भी एक मंट्रिक पास या सिडल पास को 
आम बोली मे संस्कृत के शब्द आते हैं और,स्वाभाविक 


रूप में वह उन्हें व्यक्त करता है। जैसे जसे जनता का म 


मानसिक स्तर ऊँचा उठता जायगा बैसे aa उसको 
भावा का रूप बदलता जायगा। जनता का मानसिक. 


स्तर साहित्य के द्वारा उठेगा। ओर यह आत्मघातो | 


प्रक्रिया होगो कि साहित्य जनता को भाषा को सोसा क 
लांचकर आगे न बढ़े। बंगला मे एसा नहीं होता ‘ 
तो हिन्दी में ही क्यों हो? 'युगान्तर, देश, प्रवासी' 
की भाषा से मालदा, जलपाईगुड़ी और वदमान 
चासाग्रों, नमःशूद्रों की भाषा की तुलना करने 
असलियत नजर आ जायगी। दूर क्यों जायं ? 
के १९६५ के पूजा अंक मे राय महाशय को 
छपी है: 'अन्तराल'। री भाषा क॑ 


२२४ 
शिवप्रसाद सिह, रमेश वक्षी .या राजेन्द्र यादव की 
कहानी की भाषा से। पता चलेगा कि राय महाशय खुद 
कम 'पापी' नहीं। कलकत्त में कौन अन्तराल, श्छ 
fre’ और 'जिजीविषा? जैसे शब्द बोलता है जिन्हे राय 
महाशय ने प्रयुक्त किया है। में समझता हूँ राय महाशन 
श्री प्रेमेन्द्र मित्र को तो जनसंघी या गोडसे पंथी नहीं 
मानते होंगे। उनकी इसी वर्ष लिखी गयी एक ताजा 
कविता की पंक्‍्तिया हैं 
“पृथिवी ते आगे नाकि बड़ स्वादु शान्त छाया छिलो 
: सुशीलल प्रान्तरे अन्तरे 
कादम्बरी, मेघदूत, पाण्ड, छायोपवन कृतयः केतकः’ 
वसन्तसेनार चोखे मादकताओ येनो साध्वी सुष॒ प्तिर 
उज्जयिनी, अवन्तोते शयामलिमा नागरिक मने 
ुष्यन्तेर लाम्पद्याओ गरीयमान राज समारोहे। 
विल्‌प्तिर प्रान्ते झोला ट्रामे बासे, ट्रेने 
ए आमार संशप्तक शुष्क रक्त चोख 
मोहाञजन चक्षे माखा कोन प्रत्नबिद्‌ 
बलवेना कि छिलो गाढ़ आवेश रंगीन ? 
--यह बोलचाल की बँगला नहीं है। पर कवि जिस 
“सत्य” को व्यक्त करना चाहता है उसकी सर्वोत्तम भाषा 
यही है। यदि प्रसाद की देवसेना और प्रेमचंद की धनिया 
' एक दूसरे से भाषा की अदला-बदली कर लें, तो क्या जिस 
सत्य को वे उद्घाटित करती है, वह उद्घाटित हो जायगा? 
हिन्दी का विरोध हो। उससे हमें कोई एतराज नहीं । 
जब हम समर्थन करने का अधिकार है तो किसी भी ' 
aq, ग को विरोध करने का भी अधिकार है। प्रजातंत्र 
के माने यही हैं। पर इतने नीचे स्तर का विरोध और 
ag भी एक उत्तरदायित्वपूर्ण कलम से शोभा नहीं देता। 
यह विरोध नहीं “वंचना, (ब्लफ') है। एक ओर तो 
- कहा जाता है कि ढाका रेडियो में उर्दू शब्द घुसेड़कर उसे 


न्दी' में (वत्तमात हिन्दी में महज १०% ) संस्कृत 
रों का आगमन भी “साम्प्रदायिकता” है। इससे पता 
है कि साम्प्रदायिकता न तो यहाँ है और न बहाँ। 
और ही है। 


न 
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सरस्वती 


साम्प्रदायिक बनाया जा रहा है, तो ठीक दूसरी ओर | 


१९६२ में प्रकाशित प्रसिद्ध हिन्दी-विरोधी 
श्रेष्ठ पण्डित श्री सुनीतिकुमार चटर्जी की पुस्तक 


अँग्वेजेज एण्ड लिटरेचर आफ माडनं इण्डिया' के दो 
उद्धृत करके इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ : आर्धा 
भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों की अनुपस्थिति ; 
सोच नहीं सकते। न यह विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं 


यह भारतीय और भारोपीय' (इण्डो-यूरोपीय) 
के बीच जोड़ने की कड़ी भी है ।. . . - उर्दू के वनागेवा 
विदेशी वंश-परम्परा में उत्पन्न दिल्ली के थोड़ से पढ़े 

मुसलमान थे जिन्हें न तो संस्कृत से प्रेम था और न उम्र 
महत्तव को ही समझते थे। उन्होंने जानवूझकर एसी क| 
की रचना की जो हर एक कदम पर भिक्षापात्र लेकरबसं| 


के बाहर जहाँ उर्दू मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त नहीं हे वय: 
क्षेत्रीय भाषा और लिपि का हिन्दू और मुस्लिम दो ह गुजर 
में विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु ईस्ट पाकिस्तान | हैं, 3 
यह विभेदवादी मनोवृत्ति एक 'मुसलमानी बंगला | 
रचना करने में तत्पर है।” (पृष्ठ ५५)* 
'संस्कृुत' बनाम 'संसकोरत | 

हिन्दी मे ही कुछ एसे भी व्यक्ति हैं जो, द| दयः 
“पापोहं पापात्मा”--भाव से ग्रस्त हैं और हरेक शत बह 
के गाली गलौज में उन्हें साधु उद्देश्य ही नजर आता ॥ हिर 
दुर्मखों को अवधृत और औघड़ मानकर सम्मान देंगी ढोल 
जाति की पुरानी आदत भी है। हिन्दी में दो-चार के ब विक 
'फिराक-परस्ती की जो धुन जगी है वह इसी पुरानी | is 
के कारण है । 'कल्पना' (अंक: १६९) में रि; 
गोरखपुरी के साथ एक 'साक्षात्कार' छपा है। श्री 
(आधे दर्जन सम्पादकों मे से एक) का कथन है 
साहब की बातों में से हिन्दी के प्रति भावात्मर्ी ॥ af 
निकाल दें, तो हमें कट सत्य के साक्षात्कार होते हैं T 
से कितने हैं जो भाषा को इतनी बारीकी सें ८ 
इस कटु सत्य के सबूत के तौर पर उन्होंने अपने 7 


“भाषा के अस्वाभाविक फारसीकरण * 
जो हिन्दी क्षेत्रों मे १८वीं से चली उसक 
ग्रंथ में है और यह भी उल्ल्लेख है मु 
'लेखकों ने इसका तीब्र किया 


| OS) rf 
tal 4 (मोल ara’ और 'प्रोफेसरी हिन्दी आदि स्तम्भ 


Tat | ही चर्चा की हैं। 
fia) प्रथम तो यह कि वह सत्य जिसका जन्म कटुता से 
ay 


ब त है, जो सोहेश्य और कूटनीतिक प्रचार का एक अंशः 
' एतत है उसे द्वार्शनिक सत्य' मानकर चलना FAT शुतुम्‌ग- 
| mm नहीं है? दूसरी बात यह कि अनमोल ate’ आदि 
| परीक्षण के उपयोगी कार्यो को किसीके प्रचारात्मक 
नेवा बहाद के साथ कार्य-कारण-सूत्र मे पिरोना कहाँ तक 
छ| उचित है? कया यह-- 

परह ग्रहोत पुनि वात बस तेहि पुनि बीछी सार। 
ताहि पियाइय वारुणी कहह कोन उपचार?” 
जैसा कार्य नहीं है? तीसरी बात यह है कि हिन्दी 
शी क्षे, एक जीवन्त प्रतिक्षण विकासमान भाषा है जो निरन्तर 
Tail वयः संधि की अवस्था में है। अगले २० वर्षों में इसमें 
दो | गुजराती, मराठी, तेळग्‌-तमिल के काफी शब्द आनेवाले 


{| भगमा बल्कि कहीं-कहीं वाक्य-संगठनों का भी इसमें 
प्रवेश होगा। जीवन्त भाषा का यही लक्षण है। एसी 
अवस्था में उर्दू-पद्धति के अनुकरण पर “आती है उर्दू जबाँ 


£ ज्ञात rt > a. o = . 
पक ज्ञात नहीं होता। मौ समझता हूँ कि प्रेमचंद को 
wa "भोर कथ्य की मांग एसी थी कि उर्दू को छोड़कर 
हिदी में आ जाना पड़ा। हिन्दी का व्याकरण ढीला- 


देता हाला Re > 

di है। इसमें प्रयोग की छूट है। नयी क्षमताओं के 
। विकास. z 

वा x के लिए बहुमुखी व्यक्तित्व की रचना के लिए, 

ह्न्दि 


m आकरण कुछ ढीला-ढाला रखना आवश्यक है। 
का, म EE नहीं कि बिल्कुल 'केआस' या 
AE oe नि चलती रहे। वाक्य संगठन और शब्द- 
A अनिवाय अ. oe को रक्षा तो करनी ही होगो। यह 
Al ah ४ केता है। पर उर्दू पद्धति पर चलनेवालो 
ते ः भोर aie का फल अच्छा नहीं होगा। एक 
! गाने को SS की भाषा” को मानक हिन्दी 
ताम पर हिन्दी है वही व्यक्ति भाषागत बारीकी 
| विरोधी कथन को TT करता है। और इस परस्पर 
DEE कना a कटू सत्य” एवं साधु उपदेश? बताते की 
“A Ty ian पत्रिका के सम्पादक करते हैं, तो इसे 
| फिराक भेक्ति न कहा जाय तो क्या कहा जाय? 


` फा० 


mar -C 
j ete. 
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पुराने मुदे ! 


. और 'धर्मे' (आराघना-पद्धति) दोनों के मेल से सम्प्रदाय 


AW आते वाला शिकंजा इसके विकास के लिए लाभ-. 


j T ने उसी बातचीत में दावा किया है कुछ उदाहरण लीजिए: i i 


नये प्रेत २२५ 
अपने संस्कृत ज्ञान का। पर उनके समूचे साहित्य में 
‘ater की परछाईं कहीं नहीं मिलती है--'संस्कीरत' 
अवश्य है। फारसी-अरबी-तुर्की तो gag तत्सम रूप से 
ग्रहण करगे, पर संस्कृत को संसकोरत' के तौर पर ही वे 
ग्राह्य समझते हैं। हाल ही में उर्दू लेखक देवेन्द्र इस्सर ने 
‘qatar मे पाकिस्तानी लेखकों की एक मानसिक ऊहापोह 
का जिक्र किया है। पाकिस्तानी संस्कृति” क्‍या है? 
एक वर्ग का कथन है यह १९४७ से चलती है, दूसरा वर्ग 
इसे महमूद गजनवी के आक्रमण से प्रारम्भ हुआ मानता 
है और थोड़ से वे हैं (जिन पर वहाँ सत्ताशील साहित्यिकों 
और सरकारी मालिकों की क्रर दृष्टि है) जो इसे मोहन- 
जोदड़ो हरप्पा के समय से चलती मानते हैं। परन्तु मेरी समझ 
से यह ऊहापोह या उलझन मात्र पाकिस्तानी बुद्धिजोवो 
की नहीं है। यह मानसिक ऊहापोह भारतीय उदू लेखकों 
को भी है। चाहे लेखक हिन्दू हो या मुसलमान। (यहाँ 
सम्प्रदाय का प्रश्‍न नहीं संस्कारों का प्रश्‍न है। संस्कार 


बनता है अवश्य। पर संस्कारों का अलग अस्तित्व भी 
हो सकता है और प्रमाण हैँ उर्दू के हिन्दू लेखक 1) 
कितने उर्दू लेखक हैं जो यह स्वीकार करते हैं, और अपने - 
साहित्य में वरण करते हैं कि भारतीय संस्कृति का वेदिक 
यग, ग॒प्त युग, मौ युग, बौद्ध जेन-वेष्णव युग, भो रक्षणीय 
है? यद्स, ईथ्ररवुड, BAS, रोने रोलाँ भले ही इससे 
प्रभावित हों, पर भारतीय उर्दू लेखक मौखिक स्वोकारोक्ति 
या शील मुरौवत के नाम पर हाँ कहने के अतिरिक्त 
इस दिशा में कितना आगे बढ़ा है! “फिराक आदि ने 
देशी नौटंकियों, भांडों के. vest या लोकगीतों से कुछ 
‘ag’ शब्द ग्रहण करके अपने कत्तव्य को इतिश्री समझ 
ली है। यदि भाषागत 'भोंडपन' और 'भदेसपन को ही 
नयी शक्ति या भाषागत क्रान्ति मानी जाय तो उदू में वसी 
क्रान्ति संसकीरत' लाकर फिराक साहब कर रहे हूँ। _ 
उनके संस्कृत ज्ञान का दावा इसी 'संसकोरत' के बल पर होऊ 
रहा है। कल्पना के सम्पादकों ने उनकी एक कविता 
को छापा है जिसमें 'संसकीरत' की बहार है। (सम्भवतः 
"कल्पना? के सम्पादक चाहते हैं कि इसे हिन्दी पाठक पढ़े 
और अपनी भाषा को इसके अनुसार ठीक कर या कम से. 
कम तरसे कि यह सब हिन्दी में भी क्यों नही हो रहा है।) 


Kang Ollactian 


२२६ 


“बहुत धोमी है साहे-नीम को आँच 
ये वो आँच है जिसे कहिए कोमिया आसार 
ये धज, ये रूप सजिल चाँदनी देवी का 
किसी दुल्हन का भी एसा रचाव न सिंगार।” 
--एसी “सशक्त” पंक्तियाँ ऐसी “सारगभित' 
“सूक्ष्म अभिव्यंजना” बरातों में नाचनेवालों, भाँड़ों के 
मुंह से कोई भी सुन सकता है। इस 'बचकानेपन' को 
'कल्पना' जेसी पत्रिका प्रथम स्थान देती है। यह आश्चय 
है। दूसरा नमूना है: 
“ये चन्द्रमा है माथे पे कृष्ण के हे तिलक। 
ये जए नूर है राधा के परतवे-रखसार।' 
--यह रोशनी की नदी (जूए-नूर) राधा के गालों का 
साया” (परतवे-रुखसार) है। नदी एक गतिमान fara 
है और गाल स्थितिशील। गालों की गोराई म स्निग्धता 
है और प्रकाश के उजलेपन म॑ प्रखरता। रंग” और गति' 
दोनों के हिसाब से यह उपमा अत्याचार -है, काव्य नहीं। 
एक और उदाहरण लोजिए-- 

“य झाड़ियों म॑ जो शबनम की झमझमाहट है 
किसी के पायलों को है a नुकरई झंकार।” 
--शबनम यानी ओस को बूंदों की 'टपटपाहट' तो सुनी 
गयी है। पर 'झमझमाहट' ? और उस 'झमझमाहट' 

से पायलों की झंकार को तुलित करना! -- 
-फिराक-भक्त कहेंगे कि दूर की कोड़ी है। दुर की तो 
सचमुच की है। CAT के व्याह खुरपी में का गीत है। ये 
सब फिराक साहब की अपनी “भाषागत बारीकी” के 
उदाहरण हैं। 
इस कविता मे जहाँ अरबी-फारसी है वहाँ भाषा में 
भोंडापन नहीं है। एक अकिडों जैसी रूमानी खूबसूरती 
ह यी है। उसके वारे म॑ मुझ कुछ नहीं कहना है। 
राक साहब की भाषा के संसकीरत'-कल्चर के नमनों 
- से ही मेरा मतलब था। पर इतना तो अवश्य कहूंगा कि 
जिस पत्रिका के स्थायी पुस्तक-समीक्षक गण रूमान को 
पिटी-पिटायी चीज मानते हैं, उसमें इस कविता को प्रथम 
ay देना ऊँचे दुकान के फोके पकवान की कदर है। 
| फिराक' साहब का आदेश है कि कविता की भाषा 
नौकरानी की भाषा होनी चाहिए (पृष्ठ २३, कल्पना? 
१६९) । शायद यह केद वे हिन्दी कविता के लिए ही 
` रखते हैं। विश्व की अन्य भाषाओं और उनकी अपनी 


क 
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क्रान्तिकारी उर्दू के लिए भी छूट है। यह केद है 
हिन्दी कविता के लिए। 'कल्पना' के लायक 


i 


सम्पादतों॥। हु 
यह कहकर कि “हिन्दीवालों को फायदे की बात कैप 


समझ में आती है।” (अफसोस यह फायदा x| 


लिपि में देता शुरू किया है। उसी फायदेवाली 
१६९वें अंक में 'फिराक' को उक्त कविता छपी है। 
पंक्तियाँ 'फिराक' के काव्यभाषा सम्बन्धी उक्त फतवे 8 
ध्यान में रखते हुए देखना ठीक होगा-- 
“शऊरो फिक्रोफने हिन्द की ये नमं लचक 
ये ठण्डक ओर aH सबम है तेरी चमकार 
फना के तुरे-बक़्ा के LAT बेशबहा 
ये हाथ आय हें बाद अजतरद्दुषे-बिस्यार 
ये एतदालो तवाजुन मिजाज भारत का 
तेरे दुआ से मिली ये दुरुस्तिए किरदार 
--क्या यह 'नौकरानी की भाषा? है? शायद हैदर 


की नौकरानी एसा बोलती होगी। एक जमाता था| नीहि 
इसी देश में मण्डन मिश्र के घर दासी तो क्या शुक-सा मेन 


A 


भी संस्कृत बोलते थे। तो फिर हैदराबाद में कोई तौ पूव 
रानी ऐसी भाषा बोले तो क्या आश्चयं है। असी 
बोल' के महिमामण्डित सम्पादकों की समझ से, 
लगता है कि, कोई भी शब्द 'एशियाई' होने से ही 
हो जाता। “अतराफ़, मिज।ज, मज़ाक (रुचि), 
gia” आदि का प्रयोग न केवल कहानियों मे 
पुस्तक-समीक्षा के अन्दर भी होता है जितका | 


गये हैं उनसे विरोध करने का तो सवाल हो तहीँ “| 
पर अप्रचलित फारसो शब्दों को लेते के आग्रह का 
एक मात्र 'सेक्यूलर राजनोति' का छद्ममुली व्ह R 
हो हो सकता है। और कोई कारण नहीं है। 
भाषा को सेक्युलर बनाना ही है तो भारत में a) 
और West इण्डियन भी हैं। “डबल aaa, के | fà 
कल्पना” के सम्पादक भविष्य में पी० लाल न. | Ñ 
मोरेस को अंगरेजी रचनाएँ भी नागरी लिपि * | 
करें, तो ठीक है। तब 'अनमोल बोल में aed 
पर ही क्रोध क्यों? क्यों न बावन तोले १ 
सेक्मूलर' राष्ट्रभाषा, “हिन्दुस्तानी” हौ नहीं E 


'हृण्डियानी' Gl रचना को जाय 

| रह कदम ज्यादा क्रान्तिकारी होगा। भाई लोग इससे 

| जदा ताम कमो सकग। 

) तरलता नहीं, बल्कि 'सहजता' और 'सम्पूर्णता' 
चाहिए : 

जो लोग हिन्दी को 'सरळता' की कसरत करने का 


5 उनका प्रयोजन है एक ओर तो हिन्दी को 
| बदनाम करना और दूसरी ओर हिन्दी को पंगु व्यक्तित्व का 
बताये रखना एवं उसे बाजारू स्तर से आग न बढ़ने देना। 
वे ऐसा ग्रम फैलाना चाहते हैं कि हिन्दी नाम को तो कोई 
| भाषा ही नहीं। 'भाषा तो असलो उदू है। १९४७ के 
बाद टण्डन वगैरह दस-बीस आदमी मिलकर एक संस्कृत- 
निष्ठ भाषा गढ़ने लगे।' यह “भ्रम बड़ जिम्मेवार आदमियों 
| को भी हो गया है जो हिन्दो क्षेत्रों को गंदो भाषागत राज- 
| नौति से अपरिचित हैं। उदाहरण के लिए श्रोमत। लक्ष्सी- 
॥ भेन ने ऐसे शब्द बनारस हिन्दू यूनिवसिटो में कुछ वर्ष 
ई ग अ कहा था और अँगरेजो के प्राध्यापक sto रामअवध 
| वदो ने इसका तत्काल खण्डन किया था (और उसो 


| षौ को इस खण्डन का फल भी भुगतना पड़ा ?”) 
भतः इस 'सरलता' से मुझ घृणा है। यह राजनोतिक 


4 aK है। इस नारे से प्रभावित दो-चार नवयुवक हिन्दी 
alg 4 SMG) पर उनको भाषा व्यवहार में वहा है जो औरों 
|| है। उदाहरण के लिए श्रा अमृतराय का भाषा औरों 


STR नहीं। पर वे 'हिन्दुस्तानी' के "दा हिद हैं। 


का | पं ' सरलता” नहीं 
ant, ou 1 नहों चाहिए 'सहुजतां' चाहिए। 
Tat स्वाभाविकता! जहां सहज हैं वहीं 


और 11 प्रोण 
a de oe होता हैं। यह सहज Teal कबोर मे है। 
qty सहे भारतेन्दु-प्रमचंद और निराला में है। यह 


ach दवी मे Uae चतुर्वेदी, दिनकर और हजाराप्रसाद' 


र con oe का समूचा' नवलेखन भाव को दृष्टि 
Af हैं। कोई + CAUSA हाने पर भा सहज भाता लिखता 

| |. > TAT gaat घमंवार भारता, अमृतराय, 
a पा दाकुरप्रसाद सिह, शिवप्रसाद सिह, लक्ष्मी 


1 OR बक्षी, रेणु; cae यादव, राम- 
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पुराने मुदे: लये प्रेत 


[Meters एक पुराने प्राध्यापक के शब्दों में “द्विवेदो 


२२७ 


नारायण उपाध्याय; विवेकीराय, हरिशंकर. पारसाई आदि 
के द्वारा लिखा हुआ कोई एक पैराग्राफ पढ़कर देख सकता 
है। हिन्दी के तो वत्त॑मात में यही लेखक हैं। यदि सभी 
समकालोन 'सहज' भाषा का प्रयोग करते हैं, तो 'सरल' 
बनने का उपदेश किसे दिया जाता है? क्या स्वर्गीय 
UAT शुक्ल या आचाय केशवदास को स्वगस्य आत्मा 
को? इसीको कहते हैं हवा से लड़ाई मोल लेना | “बातुल 
भूत विवश मतवारे। ते नाहि बोलत बचन du” के 
सिवा इन 'हिन्दुस्तानी' या सरळ हिन्दी के जहादियों' 
(मुजाहिदों) को और क्या कहा जाय? 
इस' सहजता' का स्रोत संदर्भानुसार बाजार, तगर, 
लोकभाषा, प्राचोन साहित्य और क्लासिकल पृष्ठभूमि 
सभी हैं। भाषा के सहंज मर्म को पकड़ने के लिए उसको 
सहजकथन भंगी' को पहचानने के लिए अनुभूतिगत 
ईमानदारी' चाहिए जेसी कि कबोर या प्रमचंद में है और 
एक 'एतिहासिक मन' चाहिए जसा टंगोर, प्रसाद, निराला 
और हजारोप्रसाद द्विवेदो के पास है। adaa को 
अन्‌ भूतिगत ईमानदारी ओर एतिहासिक मन' दोनों साथः 
साथ काम करें तो सम्पूर्ण व्यक्तित्व वालो भाषा हम प्राप्त 
होगो। यह सम्पूर्ण व्यक्तित्व वालो भाषा बड़े दायरे में 
टेगोर और छोटे दायरे a निराला ने अजित किया था। 
सहज सत हो नहीं होता यह गहरा होता हे। भाषा को 
गरदन पर 'सरलता' को डायन चिपकाकर के सवहो भाषा- 
फार्मला बताने वाले और उसे ही सहो माचेनेवाले यह _ 
aut नहीं सोचते कि इससे भाषा-व्यक्तित्व का सम्पूर्ण _ 
एवं बहुमुखो व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पायगा और एक 
पंग, atat, घिनौनी भहो भाषा सामने आयगो जिसका 
स्तर उसी प्रकार उपहासास्पद होगा जैसे HEAT गानों 
at) कालजयी साहित्य के लिए 'सहज' ओर सम्पूण 
भाषा चाहिए--विविध रंगों, विविध स्वभावों और विविध | 
स्तरों की अभिव्यक्तियों में समथ भाषा जेसो कि संस्कृत 
थी, जेसी कि फ्रेंच और अँगरेजो आदि हैं। हिन्दो का _ 
सौभाग्य है कि इसका ढाँचा गद्यात्मक और खरा | 
टकसालो. है तथा इसके ताने बाने रूमानों (पूर्वी ह्न 
के तत्व) और गद्यात्मक (पश्चिनो हिन्दा के तत्व 
हैं। और भारताय भाषाओं को यहु aeg anfi 
मिला नहीं। और इस सम्पूर्णता' को भारतेन्डु क्या 
बुसरो के समय से हम बिकसित 


Se 
विकास की परम्परा में अब्राह्मणों और मसलमानों का 
ब्राह्मणों की अपेक्षाकृत अधिक योग रहा है। 
हिन्दी में सहज भाषा के उदाहरण झर्छ इस प्रकार 
हम दे सकते हैं। खडीबोली के प्राचीनतम नमने हैं 
(१) “अगिन कुण्ड मं घिर गया, z on Pel 
य के पा 
a Don (१३वीं शती) 
(२) “एक पुरुष ओ नो लख नारी। 
सेज चढ़ी वह तिरिया सारी। 
जले पुरुष देखे संसार। 
इन तिरियों का यही सिगार। 
-(वही) 
(३) उठा बगूला प्रेम का तिनका उड़ा ATT, 


तिनके तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। 
कबीर (१५वीं शती) 


(४) नोकरो शरियत से करना 
हुकुम पौर मरशिद का रखना 
सन घोड़े को सार चाबुका, विवेक लगाम लेना 
प्रेम क्षेम से रहना बेटा, सोहं गढ़ लेना 
कूच दर कूच मुकाम करके संगम पुजा करना 
अखी लगा कर मार निसानो पीछे मत हटना 
अजर देस को gat देख ले अमर कुण्ड में नहाना 
कहत 'कबौर' सुनो भइ साधो” बार बार नहिं आना 
जो हो गुरु का पुरा होगा वो ही बात पहिचाना। 
(वही) 
हमने जान बूझकर वही उदाहरण चुना है जिसम अरबी 
फारसी. के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सूफी काल और रीति 


के RT इनसे एक ओर इकबाल, जिगर 

' से, दूसरी ओर भारतेन्दु, मथिली- 
ओर निराला तथा दिनकर के काव्य से तुलना कीजिए | 
ईमानदारी से बताइये कि कौन, आधुनिक उर्दू काव्य 
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(१) रात 

पर में जी रहा हूँ निडर 
जसे कमल 
जसे पंथ 
जसे सूर्य 

क्योंकि 

कल भी हम खिलेंगे 
हम चलेंगे 
हम उगगे 

ओर; 


वे संब साथ होंगे 
आज जिनको रात ने भटका दिया हे 


--धर्मवीर | 
(२) “जो सोच सकते थे ei 
वे रहे नहीं ` | भथ 
हैं, जो तटस्थ हो चूके हैं ऊबकर भाः 
(उपरति दो बार कहाँ होती है?) | 
बे झिझक-- 


HAT मं चूस रहे तेरे कंकाल को 
नहीं सोच सकते थ; 

इसी तरह चसते रहे हैं 

` (रति को मृत्यू नहीं होतो है) 
इन तमाम झाव-भोगो लोगों के बीच 
ओ मेरे मरे हुए देश 
आसु आ जाते हैं सोचकर 

कल सुबह तेरो लाश तक पहचान त जाया 

--कैलाश वार्ण 

सभी प्रचलित शब्दं हैं 


पहली कविता 


शब्द नहीं जो अप्रचलित हो। पर 'उपरतिं 
तकनीकी ढंग से रखा गया है “रति' की | 
(प्रति-प्रभाव) के तौर पर। 'शबभोगी' के 
मुर्दा खोर' लाना होगा और इसका व्य॑ 
दूसरा होगा। समची पंक्ति का स्वभाव ही 5 
समूची कविता fra भाव sar को व्यक्त. 


~ 


। रे देव जे 
era, पीर, 'संगम , 'अजः देस E al है। यहाँ पर 
qed के अनुसार T ही शब्द सहज” लगते हैं। 
| अभिव्यक्ति की सहजता यदि तत्सम शब्द की माँग 
५ हरती है तो सरल हिन्दी" या 'हिन्दुस्तानी केफरम न 
eat सहज अभिव्यनित की रक्षा sie लिए तत्सम शब्द 
। ना होगा। सहजता” सन्दर्भ पर निर्भर है। जो सहज' 
| है वह गहरा है। उसके भीतर कुछ है। जो सरळ है वह 
| सही है। सरल तो यही होगा-- 
(धनवान सर्द नाहर । चाहे घर रहे या बाहर । 
बे धन का मर्द बिल्ली । घर रहे या दिल्‍ली ॥” 
| --जो लोग हिन्दी को 'सरल? बनाने का नारा लगाते हैं, 
वे इन्हीं पंगु पंक्तियों Tar काव्य लिखने की प्ररणा दे रहे 
हैं। dae पोले वाक्यों से श्रेष्ठ साहित्य नहीं रचा जा 
सकता है--साग-भाजी खरीदी जा सकती है। अतः सरलता 
| बचकानापन--संहजता अर्थात्‌ सासिकता' हमारी 
भाषा का मूल सूत्र होना चाहिए। 
हमने जिस 'सहजता' की चर्चा की है वह गीतकाव्य, 
Teh और Tey के सम्बन्ध में की है। साहित्य इसके 
वाद भी शष रह जाता है--इतिहास, भूगोल, दर्शन, विज्ञान 
| और साहित्यालोचन। इसके लिए भाषा में 'सहजता' 
: Mama एक अन्य क्षमता होनी चाहिए। वह क्षमता 
| हैः शास्त्रीयता!) अतः हमें अपनी भाषा में सहजता तो 
a शास्त्रीयता भी चाहिए। सहजता जीबन का 
भोर शास्त्रीयता जीवन की गरिमा है। बिना 
ह 1 के. दरिद्र भिखमंगा जीवन किस काम का? अतः 
गी | feat 


al K थाण और गरिमा! को साधना के लिए सहजता' 
ज) ९ शास्त्रोयता’ से 
। | पना करतो है। 


[रती। | 


संयुक्त सम्पुणे भाषा व्यक्तित्व को 
रचनात्मक साहित्य में भी 'फास्ट' 


| रे 20 जस्ट और 'कामायनी' लिखने के लिए सहजता 
P ; < टोनी का मेल और सन्तुलन आवश्यक R | 
mc लो TE 
A We w र चन्दवरदाई से चली है वह निरन्तर 
गी सब oe शिखरारोहण करती जायगी और 
R मोर eq करने वाले ताकते रह जायंगे। सहज' 
| ऐेता.हे। क SANT गन्तव्य है। हमें दिग्प्रान्त नहीं 


| [निमिषो के उपदेशों से सावधान रहना है। 
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होली गीत 

आज के सन्दर्भ में 

_रिसिकविहारी 'मंजुल' 


तरसो मत, भटको मत, 
आओ-- 
कर लो जी भर प्यार। 


; १ 
फागुन के य फागभरे दिन, 
अलसाये मदमाते से दिन, | 
बहती मंद मंद गति से ag मधुरिम मधूर बयार। 
आओ 
कर लो जी भर प्यार। 
E Rea) 
होलो का त्योहार आ गया, 
अग अंग में रंग छा गया, . 
पोत्त चुनरिया उड़ी हवा में ले अनुराग अपार। | 
; आओ-- 
कर लो जी भर प्यार। 
३ | 
पिचकारी मं रंग भरे सब, 
रंग गुलाल अबीर धरे सब, 
दुश्मन दोस्त एक हैं सबसे खेलो रंग उछार। - 
_ आओ 
क्र लो जो भर प्यार। 
४ 
ठिठुरन गयो, खुल गये अंग अंग, | 
सजनी सहमो साजन के संग, - 
नाचे गाये; लिये पालिको जेसे चलें कहार। .. 
_ आभो-- ae 
क्र लो जी भर. प्यारं। 
( x P. k = >> 
यह होलो कुछ भोलो सो है, « ४: 
भारत माँ को रोली सो है, 
इसे पता क्या कोन गया इस वष “इपंति-अवतार' 
आओ 
क्र लो जी भर प्यार। 3 


ष्‌ 
आज संयस करता हे, 
जागृति से Wat ।भ्रना है. . 
आओ करें प्रतिज्ञा सबमे बाटगे हम प्यार। 
आओ | CS 
क्र लो जो भर Al” 


€ १) 

ae आधुनिक हिन्दी साहित्य का गौरवग्रंथ है, 
इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता | इसकी 
` -तिपाद्य-वस्तु, इसकी बिम्ब-योजना, इसकी विचारोत्तेज- 
कता, सभी कुछ इलाघनीय रहा है यद्यपि इसके मूल्यांकन 
का प्रश्‍न आधुनिक काव्य-सरणि में सर्वाधिक विवाद का 
आस्पद भी रहा है। विद्वानों ने नाना दृष्टियों से इसके 
` महत्त्व का अंकत किया है और sepia पंडितों को 
Bi , स्यापनाएँ किंवा मान्यताएँ इतनी शक्ति एवं आग्रह के 
` साथ उपपादित हुई हैं कि कामायनी के सामान्य पाठक 
के लिए इन मान्यताओं की अवहेलना करना संभव नहीं 

हो पाता। और, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसादजी 

ने स्वतः अपने 'आम्‌ख' मे इस काव्य को समझने- 
समझाने के लिए विविध सूत्र सन्निविष्ट कर दिय हैं तथा 
विद्वानों ने इन सूत्रों के आधार पर अपनी स्थापनाओं 
का परिपोष किया है और सामान्य स्वतंत्रचेता पाठक 
की कठिनाइयाँ बढ़ा दो हैं। उदाहरणार्थ, कामायनी की 
वस्तु-योजना एतिहासिक हैं; वह मनोवैज्ञानिक मानव- 
बिकास की कहानी है; उसकी सृष्टि रूपक-रूप में 
प्रतांकात्मक ढंग से हुई है; वह्‌ छायावादो शक्तियों 
तथा सीमाओं का दिग्दशक काव्य है--य कतिपय मोटी 
मान्यताएँ कामायनी के अध्ययन को समस्याएँ बन गयो 

' हैं। इधर स्व० मुक्तिबोध ने कामायनी को 'फैण्टेसी' 
' बताकर, उसकी वस्तु-योजना में टूटती अथवा टूट गयी 
सामंतीय व्यवस्था की प्रतिध्वनियों को गुंजारित किया 
_ है और उन समस्याओं की संख्या मं एक और नया 
नम्बर जोड़ दिया हे, यद्यपि उनके मत को ओर अधिक 
ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। 

| ER) 

कामायनी की कथा-वस्तु एतिहासिक इस आधार 
है कि उसके समस्त प्रमुख पात्रों--मन्‌, श्रद्धा तथा 
इड़ा--का किसो-न-किसो रूप मं उल्लेख वेदिक वाङमय 
उपलब्ध है जिसका चर्चा प्रसादजां ने आमुख में. की 
> प्रसादजा भारताय संस्कृति के अतुरागा अधात पंडित 
_ थं और उन्होंने अपनो रचनाओं में प्राचोन संस्कृति एबं 
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| राः 
सभ्यता का रूप उपस्थित करने का इलाध्य प्रयास | हम 
है। लेकिन, कामायनी में उन्होंने अपने ऊपर ऐसा a 
दायित्व ओढ़ लिया जो उन्हे प्राचीन aa : ag 


भी उत्तरदायित्व उतना जटिल नहीं था णित् त्याप 
कामायनीकार का क्योंकि उनके सामने एक सुर इ 
कहानी अथवा संगत मान्यताओं का लोकसम्मत घंदागे मु 
वतमान था। प्रसादजी को प्रकीणं उल्लेखों के आधा, नहीं 
पर एक श्रृंखलित वृत्त का निर्माण करना पड़ा, उस wi पुत्र 
व्याख्या करनी पड़ी और अपनी = बुम| 
को कल्पना की मधुर रश्मियों म॑ निमज्जित कर ए इतिह 
उद्दश्य-गभित काव्य का प्रणयन करना पड़ा। ara) की प 
बिलकुल स्वाभाविक रीति से कामायनी में इतिह तमी 
मनोविज्ञान, रूपक, प्रतोक, दर्शन तथा पुराण के मे 
बमेल तत्त्वों का विचित्र संगुंफन घटित हो गयां 
जळ-प्रलय WA भारताय इतिहास को एक माती 
युगान्तकारी घटना है। प्रसादज मानते हैं कि प्रत्य 
पुरानो देव-सूष्टि नष्ट हो गयी और देव-वंशज मपु] 
मानव-संस्कृति का प्रणयन किया । मनु “भारतीय ः 
के आदि-पुरुष हैं जिन्होंने देवों से विलक्षण म्र 
स्थापना का। मनु के साथ-साथ श्रद्धा तथा इड़ा ना 
का उल्लेख वेदिक साहित्य में उपलब्ध होता हैं। aq) 
मनु की सहचारिणियों के रूप में इनकी योजता का 
सकता था। चूँकि श्रद्धा को “कामगोत्रजा' Tal 
है, अतः उसे ५रिष्कृत काम का स्नेह-विश्वासमंया 
मृति बनाकर, मनु का उत्सगशाल अध गिना के 
आसानो से रखा जा सकता था और चूँकि इड % 
प्रताकरूप मे उल्लिखित है. तथा स्वथं प्रसाद 
अनुसार, शतपथ ब्राह्मण में मनु एवं इडा १ बता 
बिवाद आया है; अतः इड़ा को मतु को | 
सहूवागिना के रूप भे चित्रित किया जा सकता थीं! 
“प्रथम पथ-प्रदशक और अग्निहोत्र प्रज्वलित १ | 


वर 


1९६६ 


| जापति के म 


गय संस्कृति के : : | 
fF इन दो नारियों के सहयोग से, एक संगति- 


ही जा सकती थी। यदि प्रसादजी इतने 
~ . ` गे 

i न्वंतर का स्वरूप We, 
रोको लेकर नये मन्वंतर का स्वरूप गढ़ते, तो शायद 


भी उल्लिखित हैं। अतएव, प्रारम्भिक 
अनप्रे रक तत्त्वों एवं तथ्यों के संस्थापक- 


fig aa संतु की, 
: कहानी कही 


| कका काव्य अधिक सुगठित बना होता । किन्तु, देव- 
| (छृति को “अपूर्ण अहंता” की कदथ ना करता भी उनका 
) अष्ट था। इस कारण, मनु मे देव-प्रवृत्ति का gast- 
| एण तथा उसके फलस्वरूप नई मानव-संस्कृति के पूण- 
ama मे अवरोध तथा उस अवरोध का निराकरण-- 
Fg] न सबकी कल्पना-प्रसूत योजना उन्हें करनी पड़ी और 
enh aq चूंकि काव्य में मानवता के पूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा 
may, नहीं कर सके, अतएव प्रसादजी को मनु तथा श्रद्धा के 
a रूप मे मानव-संस्कृति का निरूपण करते के लिए 
'ुमार' मानव की अवतारणा करनी पड़ी । यहींसे 
| G इतिहास को डोर उनके हाथ से छूट TIT और पंडोरा 
अतए| को पटिका' के खुल जाने जेसी समस्याएँ खड़ी हो गत्रीं। 
| तभी रुपक आ पड़ा, प्रतीक आ पड़े, मानवता के विकास 
पे की कहानी आ गप्री और दर्शन-पुराण भी आ गये । स्पष्ट 
4) ऐकि कामायनी को 'एतिहासिक काव्य” मानने का आधार 
भावत: दुर्बल हो गया । अतएव, उसे सही अर्थो में 
॥ एतिहासिक काव्य मानने का आग्रह स्वतः ध्वस्त हो जाता 
UGE बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक साहित्य 
(mit मनु हो वतमान मन्वंतर के संस्थापक माने 
त गये हेंजव कि काव्य में मन्वंतर अर्थात्‌ मानवता का सही 
i a मनु नहीं, मनु का पुत्र मानव है जो प्रसादजी 
| oa = aa उवा 7 चारित्रिक 
eee ee लता Se 
ए चाहिए । पुनः, मानसरोवर-सेवी मनु 
ह| एही कहा CS अनुषंगों से संवित हैं ऐसा भी 
द| ऐभ कलपना के. इतिहास के अस्थि-पंजर में कवि- 
r | PU को बात कहो जा. सकती है, 


S 
iy = 
i Tora 


Sa 
वों 3 
भित 


वृत्त 
प्रबा 


| श्रीमद्‌ | 

py पताई गयो त पुराण म श्रद्धा मनु को पत्नी 

MRi भसादजी ने X उससे उत्पन्न मनु के दस पुत्र कहे गये 

५ 4 दुभावता ae aT A Se 

तव SOR के स्वरूप „ गीर इस sgag से कि आद मानकः 

जाना प्रकार के > निरूपण किया जा सके । इसी उद्देश्य 
ह BAS खड़े कर दिये | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 


` पीछे छोड़ जाती है।' हमारा विनम्र निवेदन यह है. 


CC-0. In Public Domain Gil 


२३१ 
लेकिन, वह कल्पना इतिहास-सम्मत निष्कर्ष की संपुष्दि 
के लिए होती है। यहाँ इतिहास का कोई निष्कर्ष नहीं 
था। प्रसादजी को इतिहास कीः रचना करनी पड़ी और, 
तदर्थ, कल्पना के सूत्रों का नियोजन करना पड़ा। अतएव 
कामायनी एतिहासिक काव्य नहीं बन सकी, उस अर्थ में 
जिसमे हम 'एतिहासिक काव्य' समझते हैं। झांसी की 
रानी” की एतिहासिकता तो हम तत्काळ स्वीकार कर 
लेते हे, लेकिन कामायनी की एतिहासिकता को स्वीकार 
करने म॑ हम यथष्ट मानसिक कठिनाई का अनुभव होता 
है। 'राजतरंगिणी' जसे काव्य-बद्ध इतिहास से भी हमः 
परिचित हैं, कामायनी उस ढंग का काव्यमय इतिहास 
भी नहीं है। | 
(RS) 

एतिहासिक काव्य के साथ प्रतिद्वन्द्रता करनेवाली 
सरक्त स्थापना है, रूपक काव्य की। “मानव-सम्यता' 
के विकास का विराट्‌ रूपक” समझने की तकंना बड़ी 
शक्ति के साथ उपस्थित को गयी है और कामायनी को 
कथा-वस्तु के लगभग प्रत्ये क पात्र एवं घटना की प्रतीकार्थेक 
व्याख्या की गयी है। जैसा पहले कहा है, प्रसादजी ने इस 
व्याख्या के लिए स्वयं निमंत्रण दिया है। मनत, श्रद्धा तथा 
बृद्धि के संतुलित समन्वय अथवा इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान के 
सामरस्य से मनुष्य आनन्द को प्राप्ति कर सकता है, यही 
प्रसाद का मल विवक्ष्याथ है और इसके लिए ,सनु मन अथवा 
मतन का, श्रद्धा हृदय का और इडा बुद्धि का प्रतीक बताई 
गयी 21 लेकिन, कामायती का प्रबुद्ध पाठक जानता हैँ 
कि इन प्रतीकार्थो का पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया हे 

कतिपय आपत्तियों का उल्लेख किया जाना विषय | 
को स्पष्ट करने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। मतु 
मानव-मत अथवा मनोमय कोष में स्थित जीव का प्रतीक | 
माना जाय तो उसका पुत्र मानव भी एसा ही प्रतीक माना 
जाना चाहिए। लेकिन, तब पितापुत्र दोनों में “लगभग 
एक ही प्रतीकाथे की पुनरावृत्ति” हो जाती है। इस आपत्ति 
की सफाई यह कहकर दीं गयी है कि प्रसादजी ने भी 
असंगति का अतुभव किया था और इसी कारण, आनद: 
लोक की यात्रा करने से पूर्व श्रद्धा कुमार (मानव) के 


१. 'कामा ० के अध्ययन 


nae 2 BR 


Se 


ed by 


२३२ 
इस तथोक्त असंगति की उद्भावना अथवा निर्देश और 
उसका परिहार दोनों अनावश्यक एवं अनाहूत जैसे प्रतोत 
होते हैं। प्रसादजी को पिता-पुत्र म प्रतीकाथ कौ एकरूपता 
का निराकरण करना अभोष्ट नहीं था क्योंकि कहानी के 
प्रत्येक तथ्य अथवा पात्र में कोई निश्चित प्रतोकाथ सच्चिहित 
किया ही जाय, ऐसा उनका प्रयोजन ही नहीं था। प्रसादजी 
की काव्य-दृष्टि उद्देश्य-गर्भित अवश्य थी जिसकी रेखाय 
aay सग में ही उभर आई थीं। कुमार को इडा के 
पास छोड़कर उन्होंने केवल यह संकेत किया कि श्रद्धा- 
वृत्ति, मनत-वृत्ति तथा तक-वृत्ति के सामरस्य से मानव- 
व्यापार सुचारु-रूपेण संचरणशील हो सकता है। (कुमार 
मे मनु के पितृत्व से मनन-वृत्ति तथा श्रद्धा के मातृत्व से 
श्रद्धा-वृत्ति का प्रस्फुटन था और इड़ा स्पष्ट ही तकमयी 
तथा बुद्धि का प्रतीक कही TAT है।) 
सारस्वतप्रदेश-वासियों का AST बनाकर कुमार 
तथा इड़ा के मानसरोवर की यात्रा करने में भी, इसी 
प्रकार, प्रतीकार्थ खोजा गया है और किसी संगत अप्रस्तुताथे 
की अप्राप्ति में, इसकी सफाई के दो कारण दिये गय हैं: 
प्रथम, प्रस्तुत कथा को विकास का थोड़ा-सा स्वतन्त्र 
अवकाश मिलना ही चाहिए; . द्वितीय, कामायनी की 
कथा के विकास मे असंगतियों का समावेश हुआ ही है।' 
इस संबंध मं भी हमारी विवक्षा यह है कि सारस्वत- 


वासियों का जुलूस पुनः उद्ृश्य-प्ररित है। प्रसादजी का 


प्रयोजन इस शोभा-यात्रा की योजना में यह दिखाना रहा 
है कि नई मानव-व्यवस्था, जिसकी स्थापना कुमार ने 
इडा के सहयोग से की है, तब तक अपूण रह जाती जब तक 
ूर्णानन्दलीन मनु एवं श्रद्धा के समीप जाकर, व्यवस्थापक 
तथा प्रजाजन दोनों ही समरसता के सिद्धान्त में दीक्षित 
होकर आनन्दवाद का संदेश ग्रहण नहीं करते। कथा- 
वस्तु की: दृष्टि से यह प्रकरण बाहर से थोपा हुआ, पेबंद- 
जेसा अवद्य प्रतिभासित होता है क्योंकि “रहस्य” सर्ग के 
अवसान तक कथा स्वाभाविक विराम को उपलब्ध कर 
जाती है, इडा तथा कुमार ने कसी राष्ट्र-व्यवस्था स्थापितः 
` की, इसकी जिज्ञासा सुषुप्त-सी बन गयी होती है । लेकिन 
कवि का-अभीप्सित आनन्दंवाद, तब, पुष्ट रेखाओं में 
| उत्कीर्ण नहीं हो पाता। प्रसादजी की इस प्रसंग में वकालत 
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करना हमारा अभिप्राय नहीं है; मे तो यह मानता है at 

सम्पूणं काव्य उद्देश्य-बोझिल है और इस कारण, ३ | 

कलात्मक सौष्ठव क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन, ह 
प्रत्येक चित्रण वा मोड़ का प्रतीकार्थ खोजना, जो की Ver 
का अभीष्ट नहीं है (यद्यपि उसने स्वतः यह Tohr | 
प्रक्षिप्त किया है), अनुचित तथा असंगत समझा जाण| इण 
कामायनी को “निस्संदेह ही'' रूपक सिद्ध करने का प्रा 
उसमे प्रत्येक घटना का प्रतीकाथ खोजने के रूप मे परिणाग शर 
होता है जो प्रसादजी का साध्य' नहीं था । oo 
जैसी स्थूल भौतिक घटना का अप्रस्तुता, चेतना | * 
निम्नतम अन्नमय कोष से रमकर माया में डूब जा 
दर्शन को व्याख्या हो सकती है, किन्तु कामायनी मे भष 
प्रलय का वर्णन इसी प्रतीकार्थ को लेकर किया mi a 
ऐसा मानना उचित नहीं होगा। भरु 
देवों को इन्द्रियों का प्रतीक और श्रद्धा के al 
अहिसा का प्रतीक मानना भी उद्भावनापूण है। के 
जाति ने आत्मवाद' का सम्यक्‌ अथं ग्रहण न कर, इदि 
की तुष्टि तथा वासना के व्यवसाय को ही चरम पा 
मान लिया था जिसके परिणामस्त्ररूप जल-विप्लव ष 
हुआ। देवगण, अतएव, इन्द्रियों के 'प्रतीक' नहीं, ई 
gie एवं “वासना के विकल प्रतिनिधि” हैं।' प्रतीक # 
प्रतिनिधि” मे अन्तर करना आवश्यक है। ्रतोकायो | 
यह शोध तनिक तकपुण विचार करने पर अतीव 
बन जायेगी । देखिए: देवगण=इरिद्रियाँ; asom 
अन्नमय कोश अथवा माया में आप्लावन। तो, z 
के प्रल्य-ग्रस्त हों जाने का प्रतीकार्थ हुआ, ‘afl 
माया में डूब MAT | लेकिन, वास्तव में यह नै 


is 
ai 
है। तब, अलग-अलग पात्रों अथवा घटनाओं का प्र") R 
स्थापित करना, केवल इसलिए कि काव्य में. | गिर 


प्रतीक बताना भी तकसंगत नहीं। इस विषय TH 
पंक्तियाँ ये. हैं-- Eo 


————— 
——— 
RU 


MIMICS ° ie 
२. “विकल वासना के प्रतिनिधि 
सब मुरझाय चले गये। 
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7! आ रहा था पशु अतिथि के साथ; 


A n एक माय 

k F रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ।” 
क है (वासना!) 
स्‌ za था: अतिथि श्रद्धा के साथ 


| विचित्र माया का GRA था मानो (cri 
: आ रहा था; या खता a mg (प्यार) 
PE साहचर्य से सजीव-सनाथ हा रहा था। 
ence ही, पशु श्रद्धा के प्रति प्यार से भरा था और 
| द्वा उसे अपनी करुणा अथवा स्निग्ध ममता प्रदान किये 
atl इतने ही से पशु 'अहिसा' का प्रतीक' कसे बन गया? 
हसा अपने में एक निषेधात्मक, निष्क्रिय भाव है (जब 
| तक उसमें प्रेम तथा ममता का क्रियात्मक भाव न जुट 
जाय) | यहाँ पशु अपनी पालयित्री श्रद्धा के साथ प्यार 
mi के सुकुमार धागों से बंधा हुआ है, अतह रागात्मक 
अनुषंगों से अनुप्राणित है। प्रसादजी भी कुछ एसा ही 
| सोचते हैं; “एक माया ! ” अर्थात्‌, पशु साक्षात्‌ माया 
~| था। इस प्रकार, पशु माया अथवा ममता का प्रतीक 
| बन जाता है। लेकिन, मेरी विवक्षा यह है कि यहाँ पशु 
a मे प्रतीकाथ खोजना ही अनावश्यक 1 कवि का अभीष्ट 
| केवल इतना प्रदशित करना है कि श्रद्धा में जीव-मात्र के 
| लिए ममता एवं स्नेह का भाव हिल्लोलित था और यह 
ae आभास देना कि उसकी करुणा-ममता के आस्पद पशु की 
qe से उसे गहरा धक्का छगेगा। प्रसादजी ने केवल 
| अपने तीन प्रमुख पात्रों में प्रतीकार्थ की अवस्थिति का 
। कथन किया, और विद्वानों ने प्रत्येक पात्र और घटना में 
aa स्थापना कर, कामायनी को ऐलिगरी' 
सद्ध करने का पांडित्यपूण प्रयास किया ! .__ 
| न जडा तथा इडा की ही प्रतीकात्मकता AAS में पड़ी 
| का es am संबंध मे कवि ने स्वयंप्रतोकार्थो 
है। कवि द्वारा श्रद्धा हृदय की प्रतीक 


eet जिसमें ममता, मृदुता, करुणा प्रभृति वृत्तियाँ 
“a: n स a लेकिन, स्पष्ट है कि इस प्रतीक 
१) वेद कथा म नहीं हो पाता है। अपने पुत्र कुमार को 
A गयी 7 जाना, जब कि वह इडा की प्रकृति को 
| दो विवेक का हदय का कार्य नहीं माना जायेगा। वहाँ 
= है आश्रय ग्रहण कर, 'बुद्धि--जैसी कठोरता 

N सोच लेना कि कुमार, श्रद्धा एवं मनन के 
गई मागवता T हशा, इडा (बुद्धि) के सहयोग से 

: * का प्रवर्तन करेगा। 
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म श्रद्धा हृदयता' छोड़कर, स्वर्गीय फरिसता अथवा रहस्य 
की सृष्टि करनेवाली साधना-दीक्षक अथवा दार्शनिक 
गुरु बन गयी है जहाँ उसका हृदयःप्रतीक तिरोहित हो गया 
है। “हुदय-सत्ता का सुन्दर सत्य” खोजनेवाली वह अन्ततः 
रहस्यनिर्मात्री, अलौकिक क्षमता से समन्वित, “पुलकित 
विश्व-चेतना बन गयी है जो विहँस” कर “अग-जग को 
मुखरित" करने लगी है। आ० Taw ने श्रद्धा की प्रतीक- 
सत्ता को, जैसे और व्यापक बनाने के लिए, “विइवास- 
समन्वित रागात्मिका वृत्ति” कहा है। लेकिन, स्पष्ट ही, 
इस प्रतीक का निर्वाह भी आद्योपान्त नहीं हो सका है-- 
मुख्यतया इस अर्थ में कि, कहानी के अन्तिम चरणों मे 
श्रद्धा स्वतः विश्वास को माँग करनेवाली दिव्य उपदेष्टा 
बन गयी है। प्रतीका्थ की इसी अस्थिरता का परिणाम, 
अथवा उसे स्थिरता प्रदान करने को चेष्टा का परिणाम, 
यह हुआ है कि विद्वानों ने श्रद्धा को गांधीजी को आहिसा 
और पाइचात्य दार्शनिकों की मानव-भावना' का पर्याय 
माना है! और इस प्रतीकाथं में भी रूपक की पुणं संगति न 
बैठती देखकर, उसे जीवन के अस्तित्व .में आस्था रखने- 


किया है। (स्मरण रहे कि श्रद्धा के पशु को भी अहिसा का 
प्रतीक बताया गया है।) मे यह नहीं. कहता कि इन 
प्रतीकों का समावेश श्रद्धा में बिलकुल नहीं होता। मेरी 
विवक्षा केवल इतनी है कि इन प्रतीकाथों. पर आग्रह करना 
कामायनी के सामान्य प्रबुद्ध पाठक की तात्त्विक कठिनाइयाँ 
बढ़ाने मे सहयोगी सिद्ध होता है ।. = 

` डूड़ा को बुद्धि अथवा “व्यवसायात्मिका बुद्धि मान. 
लेने से भी हमारी मानसिक कठिनाई बढ़ जाती है। 
प्रसादजी ने स्वयं इडा के प्रसंगों में इस प्रतीक-स्वीकृति के 
लिए प्रेरणा प्रदान की है। परिणास यह हुआ है कि इड़ा | 
की अन्तनिहित 'मानवीयता' की ओर पंडितों की प्रवीण | 
दृष्टि नहीं जा सकी हैं। इडा के जिवण च) लेकिन मे 
मानता हूँ, प्रसादजी श्रद्धा कौ अपेक्षा, अधिक. साला $ 
तथा सफल रहे हैं। “बिखरी अलक ज्यों तज वाले 
प्रसिद्ध oa में दोनों नेत्रों से एक-साथ अनुराग व 
ढालने” तथा त्रिबली के “त्रिगुण तरंगमयी होने 


१. 'कामा० के अध्ययन. को समस्याएं, पु० | 
z र वही, qo 43, t ४, व à 


सरस्वती 
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उल्लेख कर, प्रसादजी ने इड़ा को जिस जीवन रस-प्यासी 

> HAMS, विवेकग्राहिणी नारी के STA काव्य म प्रविष्ट 
sik कराया, वह रूप अन्त तक बना रहा है--यद्यपि यह कशन 
a र त॑निक चौंकानेवाला प्रतिभासित हो सकता है। अतएव, 
y यदि इड़ा में कोई प्रतीक स्थापित करना हाँ है, तो उसे हो 
'जोवन-प्ररणा' अथवा 'जिजीविषा का प्रतिरूप मानना 
चाहिए, न कि श्रद्धा को--वह सक्रिय जिजीविषा जो अपने 
लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त बुद्धि, कम, संकल्प, राग विराग 
तथा आस्थामय विवेक को अपने वृत्त म समेटती है। 
काव्य मे कहीं कोई एसा संकेत नहा जिससे इडा म आस्था 
का निषेध माना जाय; उलटे, उसने जो कुछ कमं-विस्तार 
किया, वह आस्था के मौलिक अभाव में संभव ही नहीं 
होता। 'आनन्द' सर्ग में भी उसकी अन्तनिहित आस्था 
साफ-साफ झलकती है। आ० शुक्ल ने भी इडा को 
“व्यवसायात्मिका बृद्धि” बताकर, हमारा मार्ग उलझावपुणे 


आचायं-सुलभ अनुमोदन किया | 

यहाँ हम पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा 
कहना यह नहीं कि इड़ा मं बुद्धि-प्रतीक की बिलकुल 
स्थापना ही नहीं को जा सकती | हमारी आपत्ति का आधार 
तब उपस्थित होता है जब इस प्रतीक के सहारे यह कह 
दिया जाता है कि get का चरित्र “एकान्त बौद्धिक” है 
और वह “हृदय की विभूतियों से वंचित व्यवसायात्मिका 
बृद्धि द्वारा अनुशासित” है (केवल बुद्धि तक तो शायद 
विशेष आपत्ति नहीं होती, किन्तु शुकळजी की टिप्पणी से 
प्रेरणा ग्रहण कर, “व्यवसायात्मिका बुद्धि' से शासित बताना 
` ओर भी अनुचित प्रतीत होता है।) 

लेकिन, इड़ा में बृद्धि की प्रतीक-स्थापना से एक 
विचित्र, अनर्गेछ स्थिति उत्पन्न हो गय्री है जिससे हमारी 
'आपत्ति और भी सार्थक बन जाती है। हमारा अभिप्राय 
हैं संघर्ष सगं में मनु-द्वारा इड़ा के घर्षण के प्रयास तथा 
उसके भयंकर परिणाम की घटना से। “मनु ने (अर्थात्‌ 
ai ने) इड़ा अर्थात्‌ बुद्धि पर अधिकार-स्थापन का प्रयत्न 


SHAT कोश में पहुँच जायेगा। बद्धि व्यवसायात्मिका 
वृत्ति है, वह उसको संघर्ष की निरन्तर प्रेरणा तो दे सकती 


बना दिया, यद्यपि उन्होंने प्रसादजी को ही मान्यता का, 


[यी है-- ज्यों ही मन श्रद्धा को त्याग देगा वह नीचे. 


है, परन्तु सुख नहीं दे सकती।> > » अन्त F 
ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन बुद्धि पर पूर्ण एकाधिक रश 
करने के लिए लालायित हो उठता है। यहाँ उसका प 
राभव होता है और एक प्रकार को मानसिक प्रत्य) 
जाती है” इस व्याख्या म, स्पष्ट हो, वृद्धि को निद 
की गयी है। अतएव, जब मन बुद्धि पर पूर्णाधिकार स्याति 
करने की चेष्टा करेगा, तब उसका 'पराभव' केसे, क 
घटित होना चाहिए ? आग चलकर, सुखवाद' के wp 
'बुद्धिवाद' के 'अतिचार' के फलस्वरूप मन का पा 
पराभूत' होना बताया गया है। तब, यदि वृद्वि | ga 
अतिचार भत्संनीय ही है | 


(मन) का इडा (बुद्धि) पर अधिकार-स्थापन K 
संघष के सूत्रपात का कारण नहीं होना चाहिए था। एई 


बुद्धि पर पूर्ण एकाधिकार करने की ललक से मन | i 
पराभव निश्चित होगा, असंगत बन जाता है । पुतः प 


वहाँ क्या “बुद्धिवाद का अतिचार” है 


कि मनु के मन ने इड़ा अर्थात्‌ बुद्धि.का घर्षण कर, ४ 
विलास-गगन में उड़ानें भरने की चेष्टा की और 


अथ अधिक संगत प्रतीत होगा: बुद्धि का 
जाने पर मनुष्य विपत्ति में पड़ेगा ही। पर्छु 
यह है कि स्वयं प्रसादजी ने, और विद्वानों ने, यही] 
ग्रहण नहीं किया है। उनका अभिप्राय यह हैं कि) 
जीवन-दृष्टि ने मनष्य को विपन्न एवं विपद्गतं बग 
है। तब, वैसी अवस्था मे, मन पर अर्थ T 
चेतना पर बूद्धि-द्वारा आक्रमण तथा अधिका" ला 
किये जाने की बात अधिक सार्थवती है, न ति | 
ऊपर मन के हावी होने की बात । लेकिन, 

बुद्धि का प्रतीक मान लिया गया और काव्या. | 
घटना अथवा मोड़ की प्रतीकात्मक व्याख्या A 
गयी, तब मनु-द्वारा किये गये इड़ा-घर्षण की 


|. ee सकती थी, इसके अतिरिक्त कि मन ने 
ने की चेष्टा की ? 

एतद्विषयक व्याख्या अधिक 
तर्क-संगत है। “मनु जितनी बुद्धि का भार 
| हम इप से वहन कर सकता है, अथवा जितनी अतिरिक्‍त 
द्रि वह सॅमाल सकता है, l उतनी ही उसे घारण करता 
है। उतती fe तो श्रद्धा में है ही। किन्तु, मन्‌, तो उतने 
नहीं हुआ और बुद्धि का अधिपति बनने का 


म |) ame संभव ह्‌ 
किच को स्वायत्त क 
का N 3 वाजपेयीजी का 


॥उदभावनापुण, 


| था वह ऐसे दुस्साहस का काम न करता | आधुनिक 
ml मानव भी तो यही कर रहा है!” जैसा अभी कहा है, 
र, ३4 वाजपेयीजी की इड़ा में बुद्धि को प्रतीक-स्थापना को संगति 
न "i बिठाने की यह चेष्टा अवश्य अधिक तक-संगत है। लेकिन, 
Tl ह भी विचारपूर्ण विश्लेषण की कसौटी पर खरी नहीं 
बृद्धि को वतमानता की बात और द्वितीय, बुद्धि का 
| अधिपति बनने की बात। श्रद्धा यदि 'हूदय' की प्रतीक 
हीही है, तो फिर उसमें उचित परिमाणवालो बुद्धि की 


| अदा (नायिका) में हृदय के साथ बुद्धि, विवेक इत्यादि 
oa NT थोड़े-बहुत परिमाण में रह सकते हैं, किन्तु हृदय 
भ प्रतीक' की हैसियत से उसमें बुद्धि की वर्तमानता की 
ae ने असंगत हो जाती है। बुद्धि का अधिपति' बनने को 


ea rT =r. 
ame पियो ह्‌ जाती है कि जब मन बुद्धि पर आधिपत्य ग्रहण | 


ब मं सफल हो जायेगा, तब बुद्धि को वहाँ तक“ दौड़ाने | 
art 4 स्थिति ही क्यों आयेगी जहाँ “मन की शक्ति या पहुँच" 
qe) गा सके, जैसा वाजपेयीजी ने आगे इसी संदर्भ में 
त, है? अतएव, इड़ा-रूप बुद्धि पर अधिकार-स्थापन 
j k 4 की प्रतीकात्मक सफाई इस व्याख्या से भी नहीं 
A सार हनी ने बुद्धिवाद के अतिचार का त्यान 
j “a है, इसे तो सभी सामान्यत: स्वीकार करते हैं। 
Aan = योपनिषद्‌ में बाणित पंचकोशों के आधार पर 

uns का विकास प्रदर्शित करते समय, कुछ 
ररूप हृदय तथा इड़ा-रूप बुद्धि के रूपक 
ने का प्रयास किया है। एक शोध- 
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कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ | 


| दम भरने लगा । स्पष्ट ही उसका माथा फिर गया था, 
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प्रबन्ध में, ऐसा प्रयास करते समय, 'हृदय-तत्त्व का जो 
कार्य-निरूपण किया गयां है, वह इस तथ्य का ज्वलन्त 
निदर्शक है कि किसी सामान्य-स्वीकृत स्थिति को वी 
सत्य (Gospel truth) मानकर जब काव्परगत चित्रणों 
की व्याख्या की जाती है, तब कैसी-कंसी असंगतियाँ प्रविष्ट 
हो जाती हैं। इस प्रबन्ध में हृदय-तत्त्व के तीन रूप बताये 
गये हैं: पहला, वह मन को कर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है 
और सांसारिक उन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है; 
दूसरा, वह मन को इस पाथिव जगत्‌ के प्रपंच से वराग्य 
की प्ररणा देता है और तीसरा, वह मन को अपनी चेतना- 
शक्ति के द्वारा ऊंचा उठाता तथा त्रिपुर की वास्तविकताओं 
का ज्ञान कराता है। हृदय को इस त्रिविध व्यापार- 
क्षमता को असंगतियाँ स्वतः स्पष्ट हैं। चेतना की दो 
शक्तियाँ, हृदय तथा बृद्धि, पहले मानी गप्री हैं जो उचित 
ही हैं, और पुनः उस चेतना को हृदय की शक्ति मान लिया | 
गया है: “यहाँ से अब हृदय की चेतना-शक्ति उसे ऊँचा 
उठाती है।”' ये सभी असंगतियाँ, स्पष्ट है, इस कारण 
हुई हैं कि कथा में श्रद्धा के संयोग अथवा प्रभाव से जो 
मोड़ आये हैं, se हृदय-तत्त्त का परिणाम दिखाया 
जाना आवश्यक था क्योंकि श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, 
होती चाहिए। SA 
श्रद्धा तथा इड़ा की प्रतीकात्मक स्थितियों को लेक | 
आ० शक्ल ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं, वे अभी भी अपनी | 
जगह प्र तत्त्वतः बनी हुई हैं, यद्यपि उनके परिहार का 
सावधान प्रयास किया जा चुका है।' 
(४ ) | 
कामायनी के अध्ययन में एक और उलझन भी qal 
कर दी गयी है जिसका संबंध, न्यूनाधिक रूप में, इसी 
रूपकाश्रित मनोंदृष्टि से है। मानव-सम्यता के विकास | 
का विराट रूपक सिद्ध करने की qa-faeat में मनु को | 
'आदिम पुरुष' और श्रद्धा को “आदिम नारी बताया गया z ; 
है। हम यहाँ भी दुहाना चाहेंगे कि इस धारणा के 
भी प्रसादजी ही उत्तरदायी हैं। आम्‌ख के कतिपय संकेतों 


~ ke 


an 
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और काव्यगत कतिपय चित्रणो से इस धारणा का उपलालन 
हुआ है। उदाहरणाथ कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत को जा 


रही हैं-- 
“बनो संसृति के मूल रहस्य, 


तुम्हीं से फेलेगो यह बल» X X ' (‘star’) 
“चेतना का सुन्दर इतिहास-- Bs 
अखिल मानव भावों का सत्य” (श्रद्ध ) 


“आज ले लो चेतना का यह संमपण-दान, 
विश्व-रानी ! सुन्दरी नारी! जगत को सान!” 
PIN (वासना ) 
“किन्तु बोलो क्‍या समपण आज का हे देव! 
नेगा चिर-बंध नारी-हृदय हेतु संदव 2 
(वासना ) 
ऐसे चित्र आदि पुरुष' और आदि नारी' को कल्पना 
को जन्म देते हैं। नृतत्त्व-चेतन पाठक स्वभावत: प्रश्‍नाहत 
हो उठता है: “क्या सचमुच मनु और श्रद्धा आदिं मानव- 
मानवी हैं?” विद्वानों ने मनु की चेतना के विकास म 
मनुष्य की आदिम-चेतना के उत्तरोत्तर अव्यवस्थित 
विकास की कहानी गढ़ी है। मनु आदिम मानव हैं और 
उनकी अपरिष्कृत चेतना रपटीले मोड़ों से होती हुई, 
अन्ततः एकान्त परिष्कृत तथा विकसित होती हुई आनंदवाद 
की चरम भूमि को प्राप्त हो गयी है--एसी स्थापना भी 
की गयी है। किन्तु, प्रश्‍न यह खड़ा होता है कि यदि मनु की 
“Saat का स्वरूप, आदि अथवा आदिम मानव होने से, 
इतना असंस्कृत रहा है, तो श्रद्धा की चेतना का प्रवाह, 
जब कि ag भी आदि, आदिम मानवी है, आरम्भ से ही 
` इतना सुसंस्कृत एवं परिमाजित क्यों रहा? पुनः, जब 
मनु तथा श्रद्धा दोनों देव-वंश के हैं, तब नई सृष्टि के प्रयास 
में उत्तम से एंक (मनु) क्रमशः कंसे घोर स्वार्थ-परायण 
तथा हिसालु बन गया जब कि दूसरे पर इस प्रकार का 


येय को देव-सस्कारों के पुनरुदंबोघधन का परिणाम 
तित अथवा प्रदर्शित किया है।. यह तकना बिलकुल 


लिए मजबूर नहीं कर दिया होता-- Se = 
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सरस्वती 


व्यवस्थित, तक-संगत प्रशस्ति के प्रयास कें g | 


“तुस बीज बीनतो क्यों ? सेरा 
मृगया का शिथिल हुआ न कम \” 
(इ 
देव-संस्कृति, सुन्दर-सुस्वादु भोज्य पदार्थों की 
मगया मे मारे गय जन्तुओं के मांस के अशन को 
वरीयता प्रदान करती थी, एसा शायद कोई भी i 
मानने को तत्पर नहीं होगा। एसे ही, विषय-भोग | हम 
Teal इतनी दुर्दमनीय देव-जाति म थी कि उसके विवि 
भावी संतति का भार वहन करनेवाली Shara हैं | 
इतनी निष्ठुरता के साथ तिरस्कृत कर देते थे, एसी कल पी 
भी शायद य्‌ क्ति-संगत नहीं होगी । स्पष्ट हे कि इस पद 
अन्य एसे प्रकरणों में प्रसादजी की मनोदृष्टि मग!) को 
नतत्त्वीय अर्थोवाली 'आदिमता', 'प्रिमिटिव ee 
ही ओर केन्द्रित थी। और, इसी कारण, मनु कच्‌ 
में उत्कोण समस्त विलक्षण विशेषताओं को केवल ष भव 
आधार पर सुलझाना संभव तथा समीचीन नहीं हो| 7 
कि मनु मे आशा सग से जो देव-संस्कार उदबुढ (| 
लगे थे, उन्हींके सशक्त नवोदय के फलस्वरूप, अ 
आचरण में अमानषिक विकृतियाँ विस्फोटित || १! 
सचाई यह है कि प्रसादजी ने नानाविध कह दत 
तथा अवधारणाओं को एक समग्रता में गुंफित कणे fre 
प्रयास किया जिसमें सच्ची सफलता, शायद, SA पके 
प्रतिभा की पकड़ को फ्सलाकर पलायन कर गयी। शी 
इधर की प्रकाशित एक पुस्तक में (जिसकी प ' 
मॅने “माध्यम” के स्तम्भों के लिएं पृथक्‌ की है) Sp | 
नवीन केन्द्रीय सूत्र पकड़कर विवेचना की गयी ९| 
कामायनी मे काम के मंगलमय स्वरूप का क्रमिक 
प्रदशित किया गया है जिससे वह काम इन्द्र हा 
'आत्मवाद' के सामंजस्य में आ जाय, और पर्द 
चरित्र में घटित होनेवाली यावत्‌ विकृतियों को 
के पुनर्जागरण का परिणाम बताया गया है | 
ढंग से, अपनी तकशेळी पर, यह विवेचना 
विवेचनाओं में सर्वाधिक स्वस्थ एवं व्यवरि 
है, तथापि वहाँ भी छिद्र रह ही गये हैं जसा 


आए 


का 


(ne 
git हमने मोटी-मोटी उन स्थापनाओं का विवेचन 
| cat है जो कामायनी के सामान्य सतक पाठक à 
ईमानदारी-भरी कठिनाइयाँ उपस्थित करती 
श्रद्धालु पाठकों के सामने य 
। हहताइयाँ स्वभावतः नहीं उतपन्न होती । लेकिन, 
i | हमारे लिए उपर्युक्त उलझनों तथा संकटों का वास्त- 
सस विक अस्तित्व रहा है, और हमारा निश्चित अभिमत 
+ | है कि इन सभी असंगतियों के मौलिक ga कामा- 
axl यती के आमुख तथा उसके अन्तनिविष्ट चित्रणों एवं 
| संदर्भोमे ही वर्तमान हैं। एक अन्य. छोटी-सी उलझन 
A की चर्चा अप्रासंगिक नहीं होगी। प्रसादजी ने दो बार 
५ यष्ट स्वप्नो को योजना की है। इन्हें पंडितों तथा 
fy आलोचकों ने एक बार मनु तथा दूसरी बार श्रद्धा के 
अवचेतन मानस की मनोविश्लेषणीय उपज बताया है। 
काम को भी कोई पात्र न मानकर, मनु के मानस का 
विकार माना गया है। काम की वाणियों तथा स्वप्नों 
का जो विस्तृत, तथा जिस संदर्भ में, चित्रण कामायनी 
i में हुआ है, उसके आलोक में ये मान्यताएं संगत नहीं दिखाई 
| देतीं। लेकिन, यहाँ भी प्रसादजी दावित्व से मुक्‍त नहीं 
| किये जा सकते। सम्पूर्ण काव्य मे यत्र-तत्र मन्तोविश्लेषणीय 
im) Ul aT उपगूहन अथवा स्पष्ट संनिवेश हुआ है, और 
आलोचकी के लिए, जो आधुनिक मनोविज्ञान की शपथ 
MU प्रगतिशील चिन्तन का अनिवार्य लक्षण समझते हैं, 
TST की फ्रायडवादी व्याख्या करना नितान्त 
| साविक बन जाता है।. 'चेतना' और “चिति, का जो 
ह उल्लेख काव्य में आया है, उसकी प्रेरणा कवि 
शेव सिद्धान्त और 'साइको-एनेलिसिस' दोनों से प्राप्त 


|| को तै 
| हुई oor का अन्तर .चाहे जसा रहा हो। 

| पा Wel के संबंध मे, अतएव, असलियत यह है कि 
| eat गाना मेल-बमेल स्रोतों से अपनी इस 
a रचना के लिए सूत्र तथा संकेत ग्रहण किये हैं। 


| ऐोसिकता a एव वर्तमान, यथाथ एवं कल्पना, ऐतिः 

। ने रूपकात हु 
Ais का सनातन त्मकता और सबसे बढ़कर, मानवः 

; गे समाधान प्रस्तुत करने की सर्वातिशायी 
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कामायनो के अध्ययत कौ समस्याएं 


: ललक--इन संकुल प्रेरणाओं से अनुप्राणित हो, प्रसादजी 


वा 
प / पौराणिक साहित्य, नृतत्त्व-विद्या, प्राक्तन . 


——— a 


२३७ 


ने इस काव्य का प्रणयन किया है। और, यही कारण था 
कि कामायनी में समष्टि रूप से किसी समन्वित, व्यवस्थित - 
प्रभाव की सृष्टि नहीं हो सकी, जेसा aro शुक्ल ने कहा 
है। इस काव्य में “मानवता की योजना” सुन्दर रीति से 
हो सकती थी, लेकिन प्रेरणाओं .की संवादी-विसंवादी 
Rete को शासित एवं व्यवस्थित करना प्रसादजी की 
कुशळ प्रतिभा के लिए भी दुष्कर कायं सिद्ध हुआ। आंग्ल 
साहित्य में स्पॅसर की महनीय काव्य-कृति 'फंयरीक्वीन' 
भी, प्रायः इन्हीं जसे कारणों से, सुश्चृंखलित एवं सुव्यवस्थित 
रचना नहीं बन सकी; लेकिन तब, जसे और जितने 
वर्णाढ्यचित्र 'फेयरीक्वीन' मे अवतीणं हो गये हैं, उनकी 
एक झलक-मात्र ही कामायनी में देखी जा सकती है। 
शुक्लजी-द्वारा लगाया गया मधुचर्या के अतिरेक का 
आरोप हमे छिछला एवं पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि 
वह वस्तु-स्थिति के विपरीत है। स्पेंसर को काव्य-कृति मं 
मधुचर्या के नाना संकुल स्वरूपों का, आदर्शं मानव-चरित्र 
की स्थापना की पृष्ठभूमि म, जो ललित-कमनीय संगुंफन 
हुआ है, उससे, अपनी सम्पूर्ण विश्वुंखलता के बावजूद, 
वह रचना अभिनंदनीय बन गयी है। हम नहीं कहते कि 
कामायनी अभिनंदनीय रचना नहीं है, लेकिन तब, इतिहास 
में रूपक का मिश्रण होने के नाते, हम स्वभावतः चाहते 
हैं कि कामायनी 'फेयरीक्वीन' की पंक्ति में बिठाई जा 
सकती ।' यह भौ दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आधुनिक 
राष्टीय इतिहास में वैसी परिस्थितियां नहीं आ पाईं जिनमे 
स्पेंसर-जैसे रोमांटिक चेतनावाले कवियों का आविर्भाव 
संभव हो सके | अस्तु । 
कामायनी का निस्संग अध्ययन-अनुशीलन उपयुक्‍त 
असंगतियों से आँखें मिलाकर किया जाना आवश्यक है, 


यही हमारी विवक्षा है। 


१. 'फियरीक्वीन' रूपक-काव्य ('ऐलीगरी ) a 
उसमे (भो) रानी एलिजबथ को ध्यात मं cars सह 
के आधार पर प्रतीक-शेली म आदश मा a 
निरूपण किया गया है । संयम तथा स्वच्छन्दता है, Bs 
तथा रोमांस के, मिले-जुळे रमणीय चित्रों से रचना जगल 


हो उठी है। (लेखक) 


æm 


2 
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ल करने होलिके, आओ ! 


शूल को फिर फू 


STAT का AAT घट नहीं पाता, 
` प्रताडित द्रोह के झॅकझोर से उत्तप्त तन होता, 
` नशीली रोशनो को भूख 
बढ़ती .जा रही है, 
स्याह ठंडी घाटियों में 
'छपे अद्भुत नाग ये फुंफकारते हैं। 
हवा में विष धुल गया है, 
` साँस लेने में नहीं आराम, 
` ज्विम्ब दर्पण के न कुछ भो बोलते हैं, 
कामनाएं शोत से आक्रांत होती हैं; 
atta का जो मूल, तुम उस मूल को 
' निर्मूल करने होलिके, आओ! 


+ +++ + 


-मलिनताओं का. 
. न घेरा तनिक घट पाता, 
: . अभावों के शिखर पर घुटन का नतन, 
` ठिठक उपलब्धियाँ हैं qadi 
कितने कदम आये 
कि बाको अभी कितने कदम, 
असमंजस खड़ा करता 
हमारा तोव्रतम अवसाद, 
. ठंडे जमे हैं जो दुगे-लंड वासंनाओं के _ 
` -पिघल कर बह चले 
एसी दिखाओ आग: 
' दुगंके जो द्वार, उनकी चूल को 
निर्मूल करने, होलिके, आओ ! 


* ५५५ ५ 
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` स्वर्णृकिरण 
aq की कालिख निरंतर बढ़ रही जो, 
लोम-लिप्सा का विषेला धूमम 
बढ़ता. जा रहा, 
काला धुआँ AST का, 
अस्तित्व के उद्यान को 
विक्षिप्त करता हैं, 
भयानक कऋरतम विस्फोट के रव से 
सिहरते प्राण। 
यों निर्बध अपने लक्ष्य हित तेयार 
मन होकर सचेतन 
चाहता बहना उफनकर कूल के इस पार। 
ऐसी मंगलाशा के लिए तुम कूल को 
निर्मूल करने होलिके, आओ ! 


गगन वीरान दिखता है, 
न वासंती सुरभि 

उन्मुक्त आँसू पोंछती है, 
बेबसो का घना कुहरा दीखता दिन में, 
तपन है बाहरी भो, भोतरी भो, 
ओजशनस जो नौति है 

घंटी बजाती, झाँकती है क्षितिज के उस | 
feat बोज ये उन्माद के बिखरे, 2 
प्रवादी वाय्‌, रब्बर को तरह लचका रही AN 
अनोखे तूल का पवत डराता है, ' 
सुनो, इस पार्वतीय ठूल को 

' निर्मूल करने, होलिके, आओ! 
शूल को फिर फूल करने होलिके, आओ ! 
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` वरमरसेट मॉम : व्यक्तित्व 
At Baa 


| श्री रसिकविहारी 


2 नाट्यकार तथा गल्पलेखक विलियम 
समरसेट मॉम, जिनकी कृतियों को लाखों प्रतियाँ तीन 
feat तक लगातार सारे संसार मे बिकती रही हैं, अपने 
को केवल एक कहानी कहने वाला' (टेलर ऑफ टेल्स) 
ही बताते हैं। और मॉम की लोकप्रियता के मूल में है भी 
उनकी कहानी कहने की विलक्षण पटुता । उनकी कहा- 
fat मर्मस्पर्शी ओर ध्यानाक्षंक तो होती ही हैं, मन मे 
गुदगुदी भी पदा करती हैं। 

मॉम अपने चरित्रों को वास्तविक जीवन से लेते थे। 
| एक बार उन्होंने कहा था, 'घंटे भर में मे अपने किसी भी 
| मिलने वाले के बारे मो कहानी गढ़ सकता हूँ।” उनकी 
इप अदभुत क्षमता की पुष्टि एक वास्तविक घटना से 
| होती है : एक बार वे किसी किताब की दूकान पर गय थे। 
| ह उन्होने दो स्त्रियों को दूकान की शो-केस में रक्खी 
ह किसी महिला-लेखिका की उदग्र वासनामय कविताओं 


| ३ , $ 
F बोलो, आई वन्डर व्हाट हर eras fare ऑफ 
k माम ने केवल ये आठ शब्द ही सुने थे। किन्तु 
९ अषगविच्छिन्त थोड़े से शब्दों के आधार पर दी 


acd कनेल्स 5 
| केन्‌ल्स १ गम = ने 
| गहो। छडी नाम की एक सुन्दर कहानी उन्होंने लिख 


वित f माम का जन्म 


जनवरी २५, १८७४ को पेरिस में 
के माता-पिता इंगलण्ड निवासी थे। शिक्षा 
हा oo a में पाई। अनेक देशों z पर्यटन 
ns a : बहुत लिखा | मॉस > सुदीघे जीवन 
हत और ae Temin के अन्तर्गत आते हैं अनेक 
पं और eo SHE बोते जीवन के पहले तँतीस 
भ होती भाय म बाद की मरण-पर्थन्त निरन्तर 
सफलता | - हे 

ioe = Tar की जिन्दगी में जो तकलीफें उन्होंने 

परे गहरा केभी नहीं भूले और उनका उनके व्यक्तित्व 

छोगो को पि पड़ा। प्रभाव की इस गहराई का पता 
| एक .. जव सन्‌ १९६१ मे अपनी जायदाद 


बहुत ने 
झा हिस्सा उन्होंने 'त्रिटिश सोसाइटी ऑफ 
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|® ए संग्रह के विषय में बातचीत करते हुए सुना । उनमे ' 


सम रसेट माम 


alae को दुदंशाग्रस्त और रोगी लेखकों को सहायता 
के लिये! (ट्‌ हेल्प अनहैपी एण्ड सिक राइटसं) खैरात मे 
दे डाला। मॉम ने अपंनी दरिद्रता और दुर्दशा के दिनों 
की पृष्ठभूमि में अपना पहला उपन्यास, 'लिजा ऑफ 
लेम्बथ' लिखा। | 

सेन्ट टॉमस अस्पताल से मेडिकल डिग्री लेने के बाद 
वे कुछ दिन लंदन की बारमनडसी नाम की बस्ती में रहे 
थे। यहाँ के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही 'लिजा 
ऑफ लेम्बेथ' लिखी गयी थी, जिसका प्रकाशन १८९७ 
में हुआ। उस समय मॉम सिं तेईस साल के थे। इस | 
रचना के लिये उन्हें बीस पौंड मिले। और .इसो अथ- 
प्राप्ति से उत्साहित होकर मॉम डाक्टरी का पेशा छोड़कर 
पूरी तरह साहित्यिक कायं में जुट गये। इसके बाद १९०२ | 
में प्रकाशित हुआ “मिस्टर क्रेडक'। ये दोनों ही. उपन्यास : 
लोकप्रिय हुए। १९१५ मे ऑफ झमेच बाल्डेज' तथा 
१९१९ में दी मून एण्ड सिक्स पेंस' के. से 
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की साहित्यिक प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। अथेलाभ तो अधिक 
नहीं हुआ, पर यशलाभ यथेष्ट हुआ। समालोचका ने 
बडी श्रद्धा के साथ लंबी चौड़ी आलोचनाय लिखीं। 
इसी समय उन्होंने नाटक भी लिखे: ए मन आफ 
आवर', “मिसेज डट', लेडी फ्रेडरिक, जक स्ट्रा, एक्स- 
cae आदि। प्रायः ये सभी ना-क सफलताइवक 
अभिनीत हुए और मॉम एक नाट्यकार के रूप म ख्यात 
 हुए। 
पर उनकी इस सफलता का उस समय के कुलीन 
समालोचकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हाने गाल्स- 
वर्दी, बर्नाड शा, एच० जी० वेल्स से मॉम को तुलना करके 
उनकी ख्याति को ढक देना चाहा। उन दिनों यह मत 
प्रचलित था कि कला का कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिय। 
इस कसौटी पर मॉम की रचनायें खरी नहीं उतरीं। मॉम 
की रचनाओं में न कोई गंभीर संदेश था, न मानव को उन्नत 
बनाने का कोई प्रयास, न मानवीय दुर्वेलताओं के लिये 
भत्संना, और न कोई हितोपदेश । लिहाजा मॉम को सिर्फ 
एक दिलबहलाव-करनेवाले लेखक का दर्जा मिला। सन्‌ 
१९१० में तो मॉम की प्रतिष्ठा के थर्मामीटर का पारा 
बहुत नीचे उतर चुका था। वे पिछले सात साल तक 
` लगातार केवल नाटक ही लिखते आ रहे थे। 
'मिसेज डट' का अभिनय चळ रहा है। थियेटर के 
बाहर “हाऊस फुल” का साइन-बोड टंगा है। सूर्यास्त का 
समय है। एक टक उस दृश्य को देखते-देखते उन्होंने 
मन ही मन सोचा: अब में सूर्यास्त को केवल देख ही 
सकताः हूँ, इस विषय पर अब मुझे लिखने की जरूरत 
नहीं।' उन्होंने निश्‍चय किया कि अब कुछ नहीं लिखेंगे। 
लिखने की अब जरूरत नहीं रही। अब तो वे.पीछ छोड़ 
हुए अतीत में ही विचरण करते रहेंगे। 
E: फिर मॉम ते लिखा है, पर धीरे-धीरे यह स्थिति असह्य 
` माळूम होने लगी। और अधिक नहीं सह सका। तब मैने 
< निश्चय किया कि मन में इकटूठी हुई बातों को लिख ही 
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ukul Kangr 


नहीं हुई। युद्ध चल रहा था तेजी से तब। जिनक 4 
से यह महान्‌ उपन्यास बाद म॑ सम्मानित हुआ ग 
सम्यक उपलब्धि युद्धकालीन परिवेश म नहीं हो 
थी। 

सफलता से लेखक के जीवन में विप्रथंय आ रा" 
a यह बात मॉम ने बहुत वाद में अपने प्रख्यात ग्र ae 
afar अप' मे feat थी । उनके जोवन म भी संभ 
वही बात होती। पर नहीं हुई, उसका कारण है | हम 
असफल विवाह व्यक्तिगत जीवन को कटुता और अशा fie 
से. बहुत क्लान्त और विचलित हो उठे थे माँग। उके हा 
इस सम्बन्ध में लिखा है: में बहुत हैरान हो गया 
तबीयत कर रही थी किसी दूर देश में चला जाळे पं i 
शायद चैन मिलेगी मुझे।' उस समय उनकी उमर थी, 
चालीस साल। f 

युद्ध के प्रयोजन से मॉम को साउथ fafai i 
समूहों की यात्रा करनी पड़ी। दक्षिणी समुद्र के मुग 
से मॉम को मिली दो कथा-कृतियाँ : दी रेत' + 
मून एण्ड सिक्स पेन्स'। दूसरा उपन्यास विख्यात ब 


id 


` पॉल गँगा की जीवन-कहानी पर आधारित है। | 


मॉम ने मले के जंगलों से अपनी कहानियों ब 
मसाला प्राप्त किया था उसे वे मेफेयर के सुसंस्कृत गा हा 
जीवन से नहीं पा सकते थे। इंगलेण्ड के भद्र और 
मनुष्यों के साथ इस उपनिवेश मे प्रवासी आ|| वार 
कोई समानता नहीं थी। उनकी प्रकृति दूसरे ही ” 

बन गयी थी। अपनी असामान्य परिस्थिति कें 

असामान्य बन गये थे वे। मैले कीं इन कहानिया | कर 
हम पाते हैं आत्महत्या, रक्तपात, गुंडई, मार 
सभी कहानियाँ आकार में बड़ी हैं। इतम * 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपनी रचता हैं 
वातावरंण की सृष्टि करने की असाधारण प्रतिभा 
म्‌। उनकी इन कहानियों में हम सुदूर प्राच्य 


एक दशक के लगभग समय तक देश 
मॉम ने पुरी ate अपना कायाकल्प कर डाला. 
की रचनाओं में हैं; दो उपन्यास 'दी मून एण्ड 
और 'दी gees वेल'। दो wan क्था” 


| याँ जितका नायक है एसेनडेन | छे साउथ सौ की 
दी ट्रेम्बलिंग ऑफ ए लोफ, छ मले देश की 
Er कैसुरिना Cl सरह में दी लेटर 
किक कहानी संकलित हैं। इनके जलाना ऊर ओर 
| प्रकाशित कहानियाँ हैं जो अप्रकाशित हैं। सन्‌ १९२२ 
ग: उनके आवर वेटस' नामक नाटक को भी अप्रत्याशित 
१ लता मिली। इस नाटक को उन्होंने सन्‌ १९१५ मे 
॥ fear था। समरसेट मॉम के जीवन का यह सबसे सुखद 
॥ gaat इसी समय उन्होंने अपना विवादास्पद उपन्यास, 
| पक्स एण्ड एल' लिखा । अँगरेजी साहित्य के एक ag- 
| । आलोचित व्यक्तित्व का समावेश हुआ है इस उपन्यास मे 
d केद्रीय चरित्र के रूप में । 
'केक्स एण्ड एल” विवादास्पद ही नहीं, प्रकाशक की 
दृष्टि म मॉम की सर्वश्रेष्ठ रचना Sl इस उपन्यास का 
| दरा नाम है, दी स्के लिटन इन दी कबडं'। यह स्केलिटन 
`) है रोजी। प्रख्यात साहित्यकार एडवर्ड ड्रिफिल्ड की प्रथम 
| Till लेखक के अनुसार उपन्यास के सब चरित्र कल्पित 
हैं। सन्‌ १९२५ मे जब यह रचना पहली बार प्रकाशित 
हुई ठेखक को अनेक उग्र और कटु आलोचनाओं का सामना 
Ja पड़ा। सबका खयाल था कि ड्रिफिल्ड टॉमस 
हाडी हैं। 

इस सिलसिले में उन्होंने कहा है, हाडी के जीवन के 
| मा मेरी जानकारी बहुत कम थी।” मॉम ने जिन्दगी 
| aa us देखा था हार्डी को। एक हे पार्टी में! 
r | ee माम नाम तक नह सुना था, TAT 

। मॉम nae मनट बातचीत करने के ag हार्डी. ने 

ee प कया करते हैं?” मॉम ने उन्हें अपना 
e । फिर मॉम ने लिखा है, हो पड मी ए ग्रेट 
| rn परिश्रम करते थे मॉम। जब कभी 
| = ef या पट्या से उनका सामना होता 
शीव से 2 कर लेते थे। इस प्रकार वास्तविक 


मसाळा जटा © 
एटा कर कहानियाँ लिखना एक नियमित 
पा उन्तका। se 


पेष्‌ १९४४ में 
su दवितीय 


मि ने दी रेजसं एज' नामक उपन्यास 
( = De चल रहा था। पर प्रथम महायुद्ध 
q eng, आफ हथूमेत बांडेज' की तरह अनादृत 

7 उलट, प्रकाशित होते ही इसने छोक-मानस 


i Mo 


>>. 
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पर व्यापक प्रभाव डाला। समालोचक और पाठक, दोनों 
ने इसका स्वागत किया। (दी रेजसं एज' लेखक के परिणत | 
मानस की देन है। दी रेजसं एज' में मॉम स्वयं भी एक 
चरित्र हैं। आत्मकथा की शैली में इसकी कहानी वर्णित 
Gal और किसी उपन्यास में मॉम नें इस तरह नहीं जाहिर 
किया है अपने को। यह टिकनीक' और किसी उपन्यास में 
नहीं प्रयुक्त हुई है। 

' दी रेजसं एज' मॉम की एक गंभीर और महत्वपूर्ण 
साहित्यिक कृति है। भारतीय धम और दर्शन के मूल 
स्रोत हैं वेदान्त और उपनिषद्‌। ईसा के जन्म के हजारों 
साल पहले इनके सूत्रों की रचना हुई थी। मॉम ने अपने 
इस उपन्यास की रचना भारतीय दर्शन से अनूप्ररित होकर 
की है। दी रेजसं एज' में त्याग और अनासक्ति का संदेश 
है। जीव अज्ञान तिमिर में समाच्छन्न है; फिर भी एक 
दुनिवार जिज्ञासा है उसके मन में ब्रह्म को जानने की, जो 
कभी प्रच्छन्न होती है कभी व्यक्त। अकस्मात्‌ यदि उसको 
मोह दृष्टि खुळ जाती हे तो वह भूमा का दर्शन पा जाता 
है। तब उसे प्रकृत तत्व की उपलब्धि होती है। 

"दी रेजसे एज' उपन्यास के नायक लारी के मन में भी 
ऐसी ही एक प्रवल तात्विक जिज्ञासा जगती Sl वह देश" 
विदेश मे घामिक मत-मतान्तरों की छानबीन करता है) 
यश और सम्पदा का त्याग करके अपने जीवन को बाजी | 
लगा कर एक अनिर्वाण आकांक्षा मन में लिय घूमता रहता 
है भूमा की खोज A | अन्त में भारत के आध्यात्मिक जगत्‌ . 
में उसे उस अनन्त का पता मिल जाता है। 

कठोपनिषद्‌ मे ऋषिपुत्र नचिकेता यम से परलोक 
तत्व के विषय जिज्ञासा करते £1 यमराज इस तत्वो- 
दूघाटन के संदर्भ मे कहते हैं! 

एष सर्वेषु भूतेषु गूडीत्मा न प्रकाशते L 

दुइयते त्वग्रथया बुद्धया सुक्ष्मया सुसदशिभिः॥ 
फिर यमराज ने कहा: 
उत्तिःठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
क रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगपथस्ततकवयो वदन्ति 
मम॒क्षुओं के प्रति है यह परम तत्त्व का उपदेश। 
उपनिषद्‌ के इस परम तत्त्व की भित्ति पर रचित हे. 
“दी रेजस एज्‌'। चाहें अपनी कहानी की संगति के प्र त 
से हो या भारतीय दशेत के प्रति श्रद्धावश हो; इः 


२४२ सरस्वती 
में मॉम ने भारतीय एतिह्य और दर्शन का बड़ी सुन्दरता क्रन्द्न 
से समावेश किया है। 
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“दी रेजसं एज्‌? की रचना मं एक और महत्त्वपूर्ण प्रेरणा 
मिली थी रमण महषि के सम्पकं से। दक्षिण भारत के 
इस आश्रम में पृथिवी के विभिन्न देंशों से पिछले पचास 
साल से ज्ञान और मोक्ष तत्त्व के अतेक जिज्ञासु आते रहे 
हैं। सन्‌ १९३६ मे मॉम भी गय थे तिरुवचमाल्य । वहाँ 
उन्हें महषि के घनिष्ठ सम्पक में आने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। अपने ग्रन्थ, 'पाइन्टस्‌ आफ व्यू' के “दो सेन्ट' नामक 
परिच्छेद मे मॉम ने इस साक्षात्कार मे प्राप्त हुए अपने 
प्रत्यक्ष अनुभवों को लिपिबद्ध किया है। 

ain की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उनकी 
रचनाओं ने युग की सामान्य प्रवृत्तियों और शेलियों का 
अतिक्रमण कर दिया 21 तीन दशको से भी अधिक समय 
तक उनकी कृतियाँ निविवाद रूप से साहित्य मं आदर का 
स्थान पाती रही हैं। उनकी विभिन्न रचनाओं को अब 
तक एक करोड़ प्रतियाँ बिक चुकी हैं। उनकी रचनाओं 
के पाठक विश्व भर में फले हैं। 

समालोचकों की कटु आलोचना से मॉम के कृतित्व 
को कोई धक्का नहीं पहुँचा। और मॉम ने कभी उनकी 
परवाह भी नहीं की। “सिवाय अपनी को छोड़ कर दूसरों 
की राय पर मुझे कोई एतबार नहीं, मॉम ने एक बार 
अपने एक मिलने वाले से स्पष्ट रूप से कहा था, कभी 


` दूसरों के कहने को परवाह नहीं करनी चाहिय। लेखक 


अपनी योग्यतान्‌ सार जितना अच्छा लिख सकता है लिखता 
है, वह दूसरों को खुश करने की गरज से नहीं लिखता. . .' 
मॉम थे लेखकों के लेखक। मानवीय आत्मा की उन्नति 
के लिये जितना लिखना उन्होंने उचित समझा था उतना 
ही लिखा है। खेद को बात है कि इस प्रवीण साहित्य- 
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fea विला (फ्रांस) में हुआ। उनको आगु 


अनुवादक, श्री ललितमोहन बहुगुणा 


(sega गीत आंग्लकवि दाली की ‘Lament’ a 
कविता का भावानुवाद है) 
जिसको अन्तिम सीढ़ी पर में आज खड़ा हूं 
ऐ विशव! काल! ऐ जीवन! 
होता कम्पित देख उसे अब अन्तर, 
इसके पुवे खड़ा था जिस पर। 
कब लोटेगी यौवन कौ वह दीप्ति सधुरतर 
जीवन से सुख लुप्त हो गया निशि ओ' वासर 
मधु ऋतु-सद्य ग्रीष्म, fee पत्तझर, 
—_ कंपाते मूच्छित अन्तर, 
किन्तु gat को लहर, 
ओह नहीं, अब कभो नहीं । 


साधक के अन्तर की बात को समझने की किसी ने न 

नहीं को। | 
टी० एस० इलियट ने कहा है, मनुष्य अत्यधिक क Are 
में वास्तविकता को नहीं सह सकता । मॉम ने पार्थी ऐक 
साहित्यिक रुचि में एक क्रान्ति पैदा की वास्तविक) 
कडवी कुनेन देकर। उन्होंने मनुष्य की aera 
बढ़ायी। 
मॉम का देहावसान दिसम्बर १६, १९६१ को | 
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रामचरितमानस, विनय-पत्रिका, गीतावली, कविता- 
वली आदि अनेकानेक ग्रंथों के प्रणेता गोस्वामी 
तुलीदासजी से तो जन-साधारण भली प्रकार परिचित 
| हूं किन्तु उको आत्म-सहचरी साध्वी रत्नावली के सम्बंध 
में जन-साधारण अधिक नहीं जानते । | 
संभव है कुछ व्यक्ति यह भी न जानते हों कि साध्वी 
हा के साधारण वचनों से ही आचार्य तुलसी को 
| और वैराग्य उत्पन्न हो गया था, वे ऐतिहासिक 
दोहे हैँ:— 
लाज न आवत आपको, दौरे आयहु साथ; 
घिक-घिक ऐसे प्रेम को, कहा कहाँ में नाथ । 
अस्थि चरम मय देह मम, तामे जेसी प्रीति; 
तैसी जो श्रीराम महे, होति न तो भवभौति। 
| साध्वी रत्नावली ने ये दोहे अपने पीहर बदरिया में 
ASM तुळसी के पहुंचने पर कहे थे। परिणाम यह हुआ 
i आचाय तुलसी वहाँ से चुपचाप चले आए और वैराग्य 
ऐकर ऐसे साधक बने जिसे विश्व जानता है। 
E तो श्रीराम के agi सराबोर होकर 
|+ ster ड aS साध्वी रत्नावली ने उनके वियोग 
भस प्रकार की साधना की उसका कुछ 
आप्त उनके पदों और दोहों से जाना 


TR शोष में 
भाता 


z Wea के जन्म-स्थान सोरों (एटा) के 


ae नामक ग्राम के निवासी श्री दीनबन्धु 
| 4 Wilast थी। बचपन से ही वह इतनी 
(अवस्था मे Tet बालिका थी कि उसने अपनी छोटी 
|| हन द कौमुदी कण्ठ कर ली थी और 
बोध हो जाने के का स्वाध्याय करने लगी थी, पिंगल 
ta, कारण विवाह के पूर्व हौ वह कवयित्री 
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` दोहे हैं। 
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बारह वर्ष की अवस्था मे साध्वी रत्नावली का गोस्वामी 
तुलसीदासजी के साथ विवाह हुआ था और सोलह 
वर्ष की अवस्था में द्विरागमन। ग्यारह वर्ष तक उनका 
गृहस्थ-जीवन अत्यंत सुखमय रहा, तारक नामक एक 
पुत्र भी हुआ किन्तु वह असमय हो परलोक सिघार 
गया था। 

विवाह के पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ श्रावण-मास में रक्षा- 
बन्धन के पर्वं पर पति की अनुमति लेकर भाई के साथ 
रत्वावली अपने पीहर, बदरिया-ग्राम मे गई, कुछ, दिन 
पश्चात्‌ ही तुलसीदासजी अपनी ससुराल में पहुंचे ओर 
वहाँ उक्त घटना घटने पर उन्होंने वेराग्य ले लिया। 

साध्वी रत्नावली बुद्धिमती, गुणवती और शीलवती 
तो थी ही, साथ ही साथ अत्यंत रूपवती भी थी। उसे 
जीवन भर यह दुःख रहा कि उसने ही कटुवाक्य कहकर 
पति-वियोग का भार अपने ऊपर लिया है। फिर भी मत को 
संयत करके नारी-समुदाय को जो झिक्षाएँ वे दे गई हैं वे 
युग-युग तक प्रशंसित रहेंगी। 

शोध में अब तक उनके सात पद और दोहा-रत्ता- 
वली? तथा 'लघु-दोहा-रत्वावली' उपलब्ध हुए हैं। दोहा- 
रत्नावली में २११ और लषुःदोहा-रत्तावली में १११ 


पदों और दोहों दोनों में ही उन्होंने अपनी मनोव्यथा 
व्यक्त की है। पुत्रियों और नारियों को उपदेश भी दिए. 
हैं। पाठक कुछ अंशों का रसास्वादन कर :--- | 
प्रियतम नाथ बेगि घर आवो । ` 
तव वियोग-दावानल तापित; मम उर आय सिरावो ॥१ 
तनक होत दुष कबहुँ सोर तन, तुम अति होत gmi; 
करत विविध उपचार हरत दूष, रहे सदा सहचारी ॥२ 
केतिक रेनि दिवस अब बोते, हों दुख पावति भार 
असका निठुर भये निरमोहो, तुम निज बानि 


gag दोष अग्यात ग्यात सब, मोहि आपनी जानी; 

. तजह रोष उर द्रवहु दया करि, निज पद दासी सानो ॥४॥ 

जोवन धन तुम सरबस मेरे, जग इक आस तिहारी; 

सो रतनावलि उभय लोक गति, पति तुम हो दुष हारा UU 
दोहा-रत्तावली से :-८ 

तीरथ आदि बराह जे, तीरथ सुरसरि धार; 

जाहो तोरथ आइ पिय, AAS जगत करतार॥२१॥ 

प्रभु बराह पद पुत महि, जनम सही पुनि एहि; 

सुरसरि तट महि त्याग अस, गए धाम पिय केहि॥२२॥ 

जासु दलहि लहि हरषि हरि, हरत भगत भव रोग; 

`= तासु दासः्पद-दासि हवे, रतन लहत कत सोग ॥२५॥ 

बेस बारहा कर गहयो, सोराहि गवन कराइ 

सत्ताइस लागत करी, नाथ रतन असहाइ WER 

सागर षरस ससी रतन, संवत्‌ भो दुखदाय; 

faq वियोग जननी मरन, करन न॑ भूल्यो जाय ॥४२॥ 

जनम जनम पिय पद पदम, रहे राम अनुराग; 

पिय बिछ्रन होइ त Tag, पावहु अचल सुहाग ॥४४॥ 

रतन प्रेम डंडी तुला, पला जुरे इकसार; 

` एक बाट पीड़ा सहै, एक गेह संभार॥४५॥ 

पति गति पति वित भौति पति, पति गुर सुर भरतार; 

 रतनावलि सरबस पतिहि, बंधु वंद्य जगसार ॥४६॥ 

रतन झरोषन झाँकिबो, तिमि बेठनि. गुह्‌ द्वार; 

a बात प्रलयन हसन, तिय दूषन दातार ॥७०॥ 

-पुत्रियों और नारियों को उपदेश देते हुए उ 

-रत्नावली में लिखा है:-- 
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सरस्वती 


कुल के एक सपूत सों, सकल सपूतीं | 
रतन एक हो चंद जिमि, करत जगत उजयारि॥१६, |. 
बालहि लालहु अस रतन, जो न ओगुन होइ; | 
दिन दिन गून गुरुता गहै, साँचो लालन सोइ॥१६६। 
alate सौष सिबाय अस, लघि लषि लोग सिहाय; 
आसिष दें हरबें रतन, नेह करे पुलकाय॥१६९॥ 
सस्त्र सास्त्र बौना तुरग, बचन लगाई लोग; 
पुरुष विसेषहि पाइ जे, बनत सुजोग अजोग ॥१७॥ 


एकु एकु आषरु लियें, पोथी पुरति होइ; 
नेकु धरम तिमि नित करो, रतनावलि गति होइ॥१७३॥ 


तरुनाई धन देह बल, बहु दोषन आगार; 
far विवेक रतनावली, पसु सम करत : 


रतनावलि उपभोग सों, होत विषय नाहि सात्त; 
ज्यों ज्यों हवि होमें अनल, त्यों त्यों बढ़त नितान्त।१७॥ 


रतन न पर दूषन उगटि, आपत्‌ दोष निवारि; 
तोहि लबे निरदोष वे, दें निज दोष विसारि॥१७॥ 


करहु दुषो जनि काहु कों, निदरहु काहु न कोय 


को जानें रतनावली, आपनि का गति होय।१५| 
इया 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रंथों और बालका 
काओं की पाठ्यःपुस्तकों में आचायं तुलसी और a 
रत्नावली का उचित रूप में यथार्थ उल्लेख होना are a 
है जिससे जन-साधारण और विशेष कर नई पीढी 
प्राप्त करे और लाभ उठाए। || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti n, Haric 


` 


EN 


~ 


वार ने सरकार के द्वारा य 


इनका सार्वजनिक भव्य स्वागत किया गया। यह 
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द्वारा में ले जाते समय का चित्र है। 
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में हवाई अड्डे से 
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> जिनका हाल मे स्वर्गवास हो गया । 
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: जिनकी शासन-प्रणाली को बुद्ध ने आदर्श मान- 
॥ कर अपने संघ की स्थापना की, वे वैशाली से मागधों 
की विस्तारवादी नीति से त्रस्त होकर, अजातशत्रु के काल 
नेपाल चले गये । अजातशत्रु द्वारा पद-दलित किये जाने 
के वाद तथा मागधों की महत्त्वाकांक्षाओं के सम्मुख टिक 
न सकते के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति का पता 
वैशाली मे नहीं चलता। लेकिन दूसरी अथवा तीसरी शती 
ईसवी मे वैशाली के निकट वे एक बड़ी शक्ति के रूप मे 
प्रकट हुए जब कि विदेशियों (म्लेच्छों) से अपनी भूमि 
ओर संस्कृति की रक्षा के हेतु देश में बहुत-सी शक्तियाँ 
उठ संडी हुई थीं। अपनी शासन-व्यवस्था में वे संक्रमण 
काठ से गुजर रहे थे । इस काल मे हम गणतंत्री व्यवस्था 
Ng नय विचार का प्रस्फुटन पाते हैं--नृपतंत्री व्यवस्था 
1 वात सोची जाने लगी थीं। संभवतः अपने अस्तित्व 
को कायम रखने के लिए हो विचारकों ने गणतंत्र 
SRE में नुपतंत्रो व्यवस्था कौ अच्छाइयों का संमा- 
| वेश किया । 

m eos Sa होने के कारण ही प्रारंभिक 
बंब को दद es a संबंध बताय रखा। 
वैवाहिक संबंध स्थापि य बी 2 
म ने रिच्छनि राजक ieee Ti 
Ph इस संबंध प्‌ नो कुमारदेवी से विवाह किया 
iss See पुन (समुद्रगुप्त ) तो अपनें को 
| विवाह तनय =p मं गर्वे का अनुभव Ea था। 
RaT f Ae राजय aus ae को जन्म 
व्यवस्था त i महत्त्वाकांक्षाओं के कारणा यह 
॥फ ब नों तक चली नहीं। लिच्छवियों म 
की ७६... गुप्त का विरोधी हो गया, किंतु समुद्रगुप्त 


| " शक्ति 
॥ भी उनका के सामने उनकी एक न चली। समद्रगुप्त ने 
Md : 


y 


के सम्मुख नत होना पडा । 
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| श्री Sto प्रशान्तकुमार जायसवाल, एम० To पी-एच० Sto 


लि तक पीछा किया। अंततोगत्वा gaat 


काल-प्रवाह मे भी अपनी मूलभूमि से निष्कासित 
जातियाँ अपने मूलनिवास को भुला नहीं पातीं। भारतीय 
पारसी अपनी मूलभूमि की स्मृति आठ शताब्दियों तक 
बनाये रहे। प्राचीन इजिप्सियत और फोनेशियन अपने 
मूलनिवास की यादगार अब तक बनाय हुए हैं, यद्यपि वे 
उस स्थान को जहाँ पर वे वस्तुतः रहते थे भूल गथ हैं। 
नेपाल के लिच्छवियों के साथ भी यही घटित हुआ। भारत 
सें निकट का संबंध बतलाने के लिए हीं लिच्छवि नृपति 
जयदेव द्वितीय ने अपने संवत्‌ १५३ के लेख में कहा है कि 
उसके पुर्वज कभी पाटलिपुत्र के निकट रहते थे जो काल- 
प्रवाह में नेपाल चले आय । रिच्छवियों का स्वातंत्र्यप्रम 
महत्त्वाकांक्षियों के मार्ग का रोड़ा At) अतएव निरंतर 
उनसे युद्ध करते रहने की ATT उन्होंने उनके मागं से 
हट आना अच्छा समझा और निकट ही नेपाल में बस गये। _ 

नेपाल के लिच्छवियों के इतिहास की गुत्थी तब तक 
नहीं सुलझ पायंगी जब तक वहाँके प्रारंभिक लेखों में 
अंकित तिथियों का संवत्‌ निर्धारित नहीं हो जाता। यहाँ 
यह कह देता समीचीन' होगा कि इन प्रारंभिक लेखों में | 
अंकित संवत्‌ के संबंध मे विद्वानों में मतभेद है। कुछ ने 
इसको विक्रम संवत्‌ भें लिखा कहा है, तो कुछ ने गृप्त 
और लिच्छवि संवत्‌ में अंकित मावा है। यहाँ यह स्पष्ट 
कर देना उचित होगा कि किसी ने ज्योतिषशास्त्र | 
गणना के आधार पर इन संवतों को निर्धारित करने क 
सम्यक कार्य नहीं किया, यद्यपि कुछ प्रयास किथ. गर 
aa दिशा में के० जी० शंकर का प्रयास सराहनीय | 
जिन्होंने ज्योतिषशास्त्रं के आधार पर नेपाल के प्रार 
लेखों में अंकित संवत्‌ का प्रारंभिक वषं RR र 
माना ot is See 

यदि वर्ष ५३ ईपंवी को नेपाल के | 
में प्रयुक्त संवत्‌ का प्रारंभिक वर्ष मातें = 


Eine 


प्रभाव को नेपाल को राजनीति पर प्रतिक्रिया के खूप सें 


` परिलक्षित पायेंगे। 
समद्रगप्त के जीवन-काल तक नेपाल के शासकों को 
fax उठाने का साहस न हुआ, कितु उसको TY होते ही 
जब उसके द्वारा विजित प्रदेशों ने गुप्त-सत्ता के विरुद्ध 
` संगठित विद्रोह किया उसी समय ये लिच्छवि अपने को 
मक्त कर सके। यदि प्रत्येक राजा के शासन काल को 
-२० वर्ष माना जाय तो वूषदव (जो कि मानदेव का 
प्रपितामह था और मानदेव का काल--४३९ ईसवी--उसरक 
sai से ज्ञात है) के शासन का प्रारंभिक वर्ष ३८० ईसवी 
निर्धारित हुआ। अर्थात्‌ वह समुद्रगुप्त का मृत्य के बाद 
नेपाल की गद्दी पर बेठा, कितु शक्तिशाली ग॒प्तों के विरुद्ध 
आवाज बळन्द न कर सके। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 
सामने उनकी एक न चली | अतएव अपना आंतरिक शक्ति 
को ही मजबूत बनाने का कार्य उन्होंने किया। नेपाळ को 
राजनीति मे मल्लों और 'आभीरों का आतंक छाया हुआ 
gt) मल्लों के आतंक के कारण ही नेपाल के शासकों ने 
इस संकटं का सामना करने के हेतु, जनता पर “मल्ल कर” 
लगाया । मल्लों की राजधानी मल्ळपुरी थी। इसकी 
अवस्थिति के संबंध मे विद्वानों मे मतभेद है। कुछ ने 
इसकी अवस्थिति को गोरखपुर जिले मे बताकर यह मत 
स्थापित करने की चेष्टा की कि वृषदेव के प्रपौत्र मानदेव 
ने अपने राज्य का विस्तार मल्ल आक्रान्ताओं को परास्त 
कर गोरखपुर तक कर लिया था। ऐसा कहने में उनकी 
'रभिसंधि स्पष्ट हो जाती है। ऐसा कहकर संभवतः 
यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि गोरखपुर और सारन 
ले का क्षेत्र नेपाल का था, कितु बात एसी थी नहीं। 
क्षेत्र पर मागघों (गृप्तों) का अधिकार अंत तक बना 
[ और यहाँसे किसी प्रकार की विद्रोहा रिन गुप्त साम्राज्य 
विरुद्ध भभकी भी नहीं, जब कि अन्य क्षेत्रों से गुप्त 


था। 5 
` मानदेव ने लगभग चालीस 


>> PE 
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सरस्वती 


उत्तराधिकारी हुंए। गुप्तां के प्रभाव से अभी क्त 
अपने को मक्त नहीं कर सके थे। यद्यपि वसन्तके 
इसके लिए कई बार प्रयास किया, कितु ग्‌प्त ‘ 
चौकन्ने रहने के कारण वह THOM न हो सका। ah 
महासामंत BUSTS की सहायता से २६ वषं तक शर्ती. : 
किया। क्रमलील प्रभावशालो सामन्त था और तल्ला 2 
सामग्रियों की विवेचना करने से विदित होता है कि | at 
तंत्र में प्रभावशाली सामन्तों का बोलबाला था। a 
इस काल तक सामन्त-पद्धात वेकास हो चुका ५ ह 
प्रभुञ्ञासकों की स्वच्छन्दता पर AZ रखने के लिए , 
इस व्यवस्था का जम्म हुआ। | 
वसन्तदेव के पश्चात्‌ रामदेव और फिर गणदेव TRL ` 
हुए, fag ये प्रभावशाली नहीं थे। राज्य म आभीरों 
प्रभाव बढ़ने के कारण इनकी स्थिति गौण हो गयी 
आभीर कुलभूषण सर्वेदण्डनायक महाप्रतीहार श्री भोग, , 
तो लिच्छवि कुछ के लिए राहु के समान था। सवरा Ri: 
नायक महाप्रतीहार होते हुए भी भीमगुप्त ने रि ah 
सत्ता को कैसे हस्तगत कर लिया यह विचारणीष 
इस संबंध मे तत्कालीन उत्तर भारत की राजनीतिक ग ढत 
विधियाँ इसका समाधान करती i 
इसवी ५३५ के लगभग उत्तर भारत की 
में ओलिकरवंशी यशोधर्मा पुच्छल तारे की तरह ६ 
उसके Sai से विदित होता है कि उसने उन प्रदे 
भी जीता था जिन पर न गुप्त और न हूण तृपति हो 7 | 
कर सके थे। हिमालय के अंचल में बसा नेपाल ब 
के प्रभाव में था। इस धारणा. का मुख्य 
गुप्त के राजनीतिक स्तर में एकाएक उन्नति है 
ईसवी तक भीमगृप्त की राजनीतिक स्थितिका 
चलता है, कितु महत्त्वाकांक्षी कब क्या कर बॅ 
नहीं जा सकता। यशोधर्मा को आता देख 
सहायता की। यशोधर्मा ने भी संभवतः उसके 
से खुश होकर सव्वेदण्डनायक महाप्रतीहार * 
उसको नियुक्त किया। ५४२ ईसवी में जब प, 
प्रभाव का विलोप हो चूका था भौमगुप्त ने 
प्रभुता को जमाने के लिए “परमदेवता 


| 


ll 
। हच्छवियों के शासन की पुनर्स्थापना ee के 
= हुई। इसीलिए शिवदेव को उसके लेखों में 
alea कुलकेतु” कहा गया हैं। आभीरों (जो कि 
। इ मगत के नेतृत्व में नेपाल की राजनीति म॑ सक्रिय भाग 
is हो थे) के चंगुल से नेपाळ की मूक्ति शिवदेव ने 
॥ gat की सहायता सेकी, कितु य आभीर जो 
| मर ते भी अभिहित किये गये हैं, शिवदेव और अंशुवमौ 


~ 


Ee ज्ञासत-काल तक शांत रहे! 


ढह गया है। विश्वदेव को कुछ विद्वानों ने गुप्त (आभीर) 
T कहा है, कितु गुप्तों को जिष्णुगुप्त के संवत्‌ ५९ में 
(हिर थानकोट लेख मे सोमवंशी कहा गया है। 
छि सूर्यवंशी थे और शिवदेव अंतिम लिच्छवि शासक 
क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ ठाकुरी अंशुवर्मा का 
| नेपाल पर शासन हो गया था, तत्पश्चात्‌ नेपाळ की राजः 
| में गुप्त शासक पुनः सक्रिय हो गये .जिनसे पुनरुद्धार 
च्छवि नृपति atta के ही काल में संभव हुआ। 
अतएव वंशावलि का विश्वदेव वर्मा और कोई नहीं 
शिवदेव ही था। शिवदेव इसलिए क्यों कि अंशुवम शिवदेव 
Al समकालीन था जब कि वंशावलि का विइवदेव वर्मा 
देव के पश्चात्‌ नरे्द्रदेव, भीमदेव, विष्णुदेव के. बाद 
PU अंशुवर्मा और नरेन्द्रदेव का काल उनके लेखों 
4 E है। अतएव विशवदेव और कोई नहीं शिवदेव 
ही था। 


Tf हे 
| dn यही कही सित्र दोनों पर अंशुवर्मा का समान प्रभाव 
पर होते a सरकारी विज्ञप्तियों पर भी उसके हस्ता- 
ae au प्रमाणित होता है कि बिना उसकी 
नकी a Mr कायं नहीं होता था। इससे 
ह स्यान. [SR अंशुवर्मा के काल मे नेपाल म 
KIN के कारण oe थी । सामन्तों का प्रभाव 
Won को al िच्छवि शासक, संघष से बचते हुए 
|को जाने इचार रूप से चलाने के लिए, उनके मंतव्यों 


रश 
ग) T के हे > 
| qe करते थे = उनसे (सामन्तों से) राय-मशविदा 


शिवदेव r 


क ग 


| 


2) 


\ 
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लिए, प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए एवं निरंतर संघर्ष 
और प्रतियोगिता से छुटकारा पाने के लिए, “द्वेराज्य- 
शासन-व्यवस्था” को स्थापना हुई। 

शासन में जैसे-जसे उसका (अंशुवर्मा) प्रभाव बढ़ता 
गया वैसे-वेसे उसने बड़ी-बड़ी उपाधियाँ भी धारण करनी 
शुरू कर दीं। ऐसा कर उसने दवेराज्य-शासन-व्यवस्था 
की अवहेलना की । उसके इस रुख से दोनों कुलों में 
संघर्ष की स्थिति पेदा हो गयी, कितु अंशुवर्मा काफी प्रभाव- 
शाली था। अतएव शिवदेव का प्रभाव क्षेत्र स्वभावतः 
सीमित हो गया और ५८८ ईसवी के लगभग उसकी मृत्यु 
भी हो गयी। प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए (प्रजाहिता- 
थोंद्यत) अंशुवर्मा कंलाशकूट भवन से ६०१ ईसवी तक 
शासन करता रहा। | 

शिवदेव के साथ ही लिच्छवि कुल का प्रभाव नेपाल 
से उठ गया जिसकी पुनर्स्थापना ३५ वर्ष बाद नरेन्द्रसेन 
ने ati कितु सामन्तपद्धति के विकास एवं सामतों का 
शासन मे प्रभाव बढ़ने के कारण जनतंत्रात्मक शासन- 
प्रणाली का अंत हो गया। यद्यपि लिच्छवियों ने, जो कि 
गणतंत्रात्मक झासनःप्रणाली मे पले थे, नई व्यवस्था को 
अपना लेने के बावजूद भी (पूर्व संस्कारों से पूर्णतः मुक्‍त 
न हो सकने के कारण) नपे और पुराने के संघष मं व्यस्त 
रहे। इस संघर्ष के कारण ही वे पुंचायतीराज आता at 
सफल नहीं बना ah! fag नेपाल के वर्तमान शासक 
ने इस व्यवस्था की स्थापना कर अपने पूव॑जों के प्रयास _ 
को साकार कर दिया। इस व्यवस्था से सामन्तवाद का 
नाश होगा (इस व्यवस्था का जो कभी जनता के feat है 
के रक्षार्थ प्रभुशासकों की स्वच्छंदता पर अंकुश रखने- | ; 
वाळा समझा जाता था, कितु कालान्तर म जो जनता का 
उत्पीइक हो गया) और शासक वर्ग की निरंकुशता ओर 
स्वच्छन्दता पर नियंत्रण हो सकेगा। पंचायती राज: : 
व्यवस्था सामंती व्यवस्था और उससे प्रादुर्भूत पूँजीवादी _ 
व्यवस्था पर अंकुश रखने मं सहायक होगी। इस प्रकार | 
इंगलैंड की भाँति नेपाल में भी नूपतंत्री व्यवस्था होते हुए ट 
भी वास्तविक अर्था में प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी 


NI) 


PS 


re E 
mz 


=o 


E ar लक़॒लक़ की हास्य रस की शायरी का प्रारम्भ 
S १९३४ ई० से | इससे पूर्व वे अब्बुल्ला चरता के 
नाम से संजीदा कलाम कहा करते थे। १९३२ ई० में 
'जमींदार' के संपादकीय विभाग में, फिर एहसान' में जाकर 
' हाजी लक़॒लक़ के नाम से मजाहिया मजमून लिखते oT | 
फिर शायरी करने ळगे। सुरापान की अधिकता के कारण 
` आपकी असामयिक मृत्यु हो गई। आपको शराबनोंशी 
. का जिक्र नरेशकुमार 'शाद' ने इस प्रकार किया है-- 
यह उस हाजी लकलक़ कौ बात हैं, जिसके 'पसोने-से 
ही शराब की व्‌ आती थी। 
शाम के वक्‍त लक़लक़ अपने रोज़ाना अखबार के 
दफ़्तर से फ़ारिग होकर उठने ही वाला था कि एक हम-- 
मश्रब (यकसाँ आचार-विचार वाला) और बे तकल्लुफ- 
दोस्त मिलने के लिए आ गया। 
“कितने पेसे हें तुम्हारी जेब में ?”. 
लक़लक़ ने इन इल्फ़ाज़ से उसका खैर मक़दम 
(स्वागत) किया। 
उसने अपनी जेब को टटोलते हुए बताया 
डेढ़ रुपया के लगभग ।” 
anon की ate खिल गईं। “तो हल हो गया-- 
मसला एक रुपया मेरे पास भी है।” 
“लेकिन इससे क्या होगा?” 
“ठरे का एक पौवा लेकर पियेगे।” 
“एक get में दो आदमी?” 
“अरे मियाँ! इतना नशा तो हो जायेगा कि 'खुश- 
१ (बीसवी सदी के एडीटर) गरामी से और पौने 


चन्द अशआर 


उनके दिये जा रहे हं-- 


ह 
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श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय 


से माँगते हुए शर्म महसूस नहीं होगी।” 


o दिल भो अब गोटा-किनारी 


३-४ 
हम फ़ोन पर कर लेंगे मुलाक़ात सनम हे ) 
दरबान के एहसान उठाना नहीं आता | 
फ़रहाद से कहती थौ सन्‌ अडतीस को शोर | | 
तुमको जू ए-पेटरोल' भौ लाना नहीं आता || | 
जाता हूँ तो उस कूचे में रखता हूं कुली साथ ||. 
ala हूँ मुझे नाज्ञ उठाना नहीं आता | 
पड़ती है, हर आफ़त रहे-उद्शाक़ में! लक | 
तहसील नहीं आती कि थाना नहीं आता? || 

७-११ \ 
उनको हाले दिल सुनाता हो पड़ा || 
- रेडियो स्टेशन पर जाना हो पड़ा 
चइमे-गिरियाँ' से बहुत डरता है, यार 
थूक आँखों को लगाना ही पड़ा 
माँगकर पुलीस से सोनेसा का पास 
रूठे दिलवर को मनांना ही पड़ा 
मेरी दाढ़ी-मूछ से चिठ़ते हैं वोह 
मुंह से यह मलवा हटाना ही पड़ा 
चुभ गई है, cia निगहे-्यार को 
दिल का ऑपरेशन कराना ही पड़ा |. 

१२-१४ E 
माना कि रूबरू थे, तो आँखों को शर्म 
अब फ़ोन पर तो वस्ल का' इक़रार के | 
दशते-जुनूँ' कि ane न छानी तो है 7 


a 


शोफ़र हमारी कार तो तैयार FING | 

उनकी गली में खतरए-दुझ्मन हैं | 

पिस्तोल पास हो तो उन्हें प्यार 
RR 

` बेचते-फिरते हैं, आशिक्र कब 


क 
१६-१७ 
देः तक कौत जाये आजकल 
a gt नलका घर में जारी चाहिए 
कोई तेरे नाज उठा सकता हे कब? 
साथ हर आशिक के लारी चाहिए 
श्द 
आतिशें-दिल को हमें परवा नहीं 
फायर ऐंजिन से बुझा ली जायगो 
१९-२१ 
ख़त को मेरे खोला ओर नौकर से मेरे बोले-- 
‘apa से कह देना-टाइप तो किया होता” 
मुझसे वह अगर सिलते अखबार में छप जाता 
कुछ मेरा भला होता कुछ उनका भला होता 
दिलवर को Tala की तक्करोब भो कुछ होतो 
लक़लक़' तेरे कमरे में रेडियो ही लगा होता 
२२-२३ 
उनकी फ़ोटो सामने लटकायंगे 
जब ज़रा गदंन उठाई देख ली 
सामने है हेल्थ अफ़सर का बयान 
आपके दिल को सफ़ाई देख लो 
२४-२५ 
हजार वोल्ट को ताक़त निगाहे-यार म॑ है, 
यह बिजलोघर है, जो इस चइ्मे बक़ें-यार' में है, 
N तो मारता है, ate मूए-ज ल्फ़े-सितम 
TEM बक-अजल' इस बरहना तार में है, 


२६ 
जिसे देखिए दिल को थामे खड़ा है 
पह है, बज्मे-जानाँ कि दारुलशफ़ा है 


२७-२८ 
a TA तेक हवाए-शौक़ ले पहुँची, मगर-- 
i क्या y 1 रायर ऐन चौराहे मे पंचर हो गया, 
A aa है, लक़लक़' सामने है, बज्मे-यार 
1 ^~ "गा खत्म यां पेटरोल यकसर हो गया 
F म 
T दिराल्य तक २--मदिरा का ३--दिल कौ 
¥. . 


a 


साधन ५--प्रयसी की आँखों मे बिजली 
ra बिजली ७--नंग | | 
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२४६ 


२९-३१ 
न क्यों कूचा बने दिलदार का मंदाने-घुरेज़ो 
निगह में उसको जब रेज़र ब्लेडों की-सी हो तेजी 
जनाबे-शेख को रिन्दो ! खिलाओ दाल अरहर को 
जो है परहेज पोने से तो खाना भो हो परहेज़ो 
किसो दफ्तर में धेत जाना है जूए-शोर का लाना 
अगर फ़रहाद बनना हो, तो पड़ लोजगा अंगरेज्ञो 


३२ 
aa दिल पीता हें और लर्ते-जिगर खाता हूँ में 
आपका आशिक हूँ ए जाँ भूक हड़तालो नहीं 


३३ 
म्रब्बे बंच के हम मालो-ज्ञर लूटा न सके 
तेरी असेम्बली में ए जानेमन हम आ न सके 
३४ 
ख दा जाने गले मिलने से क्यों इन्कार है, अब तक 
न लक़लक़' बरहमन है, और न तु ए जाँ हरीजन है 


३५ , 
वतन परवर हूँ, विस्की छोड़, सुदेशो पिला साक़ी | 
बजाये सागरे-बिल्लौर, जामे-गिल ग्रनीमत है, 


३६ 
afai अकाली दल है, इसको रोकिये साहब 
जथे बन्दी से दिल का मोरचा ढाया नहीं क्रते 


३७ ` 
एक बोसा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 
aan मे उनकी हैं चचिल सिफ़त अगियार बहुत 


३८ 
गालियाँ खाकर भौ लक़लक़ TEA से टलता नहीं. 


महफ़िले-जानाँ में उनको शाते-अहरारी सो देख ; 
३६ वा जा 


लबो-रुख़' लाल हे, रूमाल भो है लाल. तेरा 
बन के क्या रूस से आया है, यह सब माल तेरा | 


ae tu goes 
१--पलकों के बाल काले, होते हैं और 
सिक्ख भी काली प हैं, उतके 
आन्दोलनों की तरफ़ संकेत हे) 
आन्दोलनों क॑ १ 


२--अहरार आर 
__ ३--ओठ और 
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सरस्वती 
; ५० — . 
रों से wa हाजी-ए-लक़लक़ से छूतछात यह बदगुमानों की हद है हि मेरा ना 
mim Gal को सान हरीजन नहीं हूं सें समश के यार ने SEC का तार फक q 
५१ f; 


४१ हे 
कब्जा है दिले-मोमिन पे मेरे उस शोख के लम्बे बालों का 


a t iS 5 d 
[डा है T लक़लक़ लायड जाज का 
अल्लाह के घर में शाने-खुदा मनसुब अकाली AST है, तेरा पमान हू, जें झा 


तो फिर क्या चीज है, जिसने दिल उसका थाम रक 


प्र ते लं 
« असेम्बल्ली की वज्ञारत दीनो-ुनियाँ ae क्‍यों लूँ ५२-५३ | 
महे ख क्या कम है, कि दरबाँ दर का सित है क — . 
हप है कौंसिल है, इस जहाँ में तो अगले जहाँ में खुल | वर 
oy मरना भी है कठिन मुझे जीना भो शाक है | 


जब से किसो के अशक का आज़ार हो गया 
गान्धी को तरह मरना भौ दुइवार हो गया 


जाते हैं, वह हुजूम सें लोडर बने हुए | 
क्या तजको अहतशाम है, FAT तम तराक्रहै }हो 


डॅड 
में उसको नाजबरदारी का फ़ारम भर तो दूँ लेकिन- है 


` गो >> 9 - व 
सितम TAT को आती हों, वफ़ादारी को रस्म भी! cen dae प लाता सवार | 


6 Re vues ` गोया यह लीडरी को तरह इक मजञाक्रह | हो 
अपने दरबाँ का असिस्टण्ट बना लो तो जनाब - र 


आज हल होता है उक्तदा मेरी बेकारी का ५५ 
भूक हड़ताल किये हूँ तो मुझे मरने दो 
- आप क्यों भरने लगे दम मेरी गम-छवारी का 


क्या कहा सीमेण्ट से जुड़ जायगा आशिक़ का दिल || वः 
वाह वा क्या खूब यह भो आजञमाता चाहिए || | 


४७ द 

HU - हौसल - ओ - सब्र कर गये हड़ताल ५७-५ 

हमारा दिल न हुमा कोई कारखाना हुआ गिराकर रख दिया ईवाने-दिल क्रिस्मत के मार 
> निगाहे-यार है, या बेलचा है, MEM 


x 


यार के घर! परचियाँ पड़ने लगीं 
आशिक्नों का इन्तख्राबे-आम है 


रुखे-रोशन है, उनका .हलकाए गेसू के तसा 
लगा है मोर्चा याँ भी गुरू नानक के प्यार! 
= HS में यूँ राह तक रहा हूँ नामए दिलदार की 
दुम नहीं marat ag सुबए सरहद नहीं मदीर' अख़बार का हो म॒न्तज़िर रूटर के 
आइए इक रोज़ मेरे घर तो आकर देखिए 2 


~ 


ग़फ़्फ़ारखां का प्रवेश! सूबे सरहद ¬= 
TT _ १--सम्पादक। 


| फ गाने और अध्यक्षीय भाषण प्रायः देश भर में 
3 q संक्षिप्तता के लिये प्रख्यात हैं! पर विश्वास दिलाता 
» कि gaa भी कम समय में मात्र सत्रह सहल शब्दों 
हा व ्र--अपता कथ्य समाप्त कर dart प्रसंग धामिक है, 
| अतः सचेत करने की आवश्यकता नहीं कि ध्यातम'्नता 
| + मिस निद्रामग्नता वर्जित नहीं है। महिलाय चाहें तो 
ag आदि रखकर पुष्यलाभ कर सकती हैं। केवल 


३ | वा के समय उनकी उपस्थिति आवश्यक है। 
हे | कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके विषय में पढ़ना-सुनना 
ए | तो अच्छा लगता है लेकिन लिखने में खतरा रहता है। 


रै सकता है कि साधारगोकरण का विवाद पुनः उठ 
बहा हो अथवा बिहारी को बहु-प्रशंसित नायिका चित में 
चढ़ जाय--'पिय के ध्यान गहो-गहो, रहो वहो | नारि | 
से संसार के सारे उपदेश दूसरों को देने के लिथे हूँ वैसे 
| ही अनेक शब्द | लक्ष्मीवाहन उलूक इन्हीं में से एक है। 
सा हिन्दी पर्यायवाची उल्लू तो कुछ एसा लाक्षणिक 
AA का बोधक हो गथा है कि असावधान प्रयोक्ता को 
AM झर जाने की नौबत तक आ सकती है।, 
| कालिदास की कृपा से राजा रघु के इन्द्रविजथ का 
वृत्त सभी जानते हैं। पर ऐसा ही जो अहिसक अभि- 
| en ने किया, वह मर्मीजनों को ही विदित हैं। 
ae एक बार स्वर्ग में जाकर उलूकराज ने 
a नवत लय में राग प का गाना शुरू कर 
| = ठ रसविभोर हो उठे और अहो 
| साधुवाद से सारा वातावरण प्रति- 
ढ ee ce । गायकी, घराना, उस्ताद आदि पर 
Rta से ws पर प्रश्‍न होने ST 1 बार-बार aa 
att dee य SENS ने सच्चे उस्ताद की 
कह a बंधुओं के नाम गिनाये-- 
Pent aoe RATA ETAT TAR: L 
त मे oo षडेते संजुभाविणः u 
| सम रार ee पते तभो सुका जब देवराज 
| एकेनापि लर Ml TES oe 
पा वको a हाहाकार कृतं दिवि। 
Phe gem T या न याति रक्षातलब्‌॥ 
& केप बने, यह कानों में कहते को 
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' नक्तंचर, निशाटन, तिञ्चाचर आदि को उपाधियाँ भो दो 
। गई हैं। ag उनकी शालीनता है कि चुपचाप 'दिवांघ' 
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SR 


बात है। सामाजिक रूप से इसका रहुस्योदूघाटन -करना 
विवाद बढ़ाना है। साहित्य-महारथियों की दया से आज | 
साहित्य में विवादों को कमी नहीं। इसलिये एक और 
विवाद को अमिवृद्धि करना atfaa लिवनेवालों को. 
मौलिकता का अपहरण करता होगा। तथापि स्वांत:- 
सुखाय aqa लोजिये कि केवल एक इतो शब्द के सहारे 
आप भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी का ध्वनि-विकास के 
नियमों--आगम, लोप, मुख-सुख, आदि विषयों पर सिर 
खा सकते हैं और निति-नेति' कहकर अपनी विद्वत्ता को 
धाक भी जमा सकते हैं। 

उलूकराज का आसत पक्षियों में सर्वोगरि eater 
नहीं है कि वे wert जो के वाहुन हैं। वास्त्र में “aid 
प्रवातं न खडु योखतावा' के वे जन्मजात विरोवा हैं। 
जिस सूचिभद्य तमिस्रा में अभिसारिकाये पथ-म्रष्ठ हो, 
आँचल हटाकर मुख का ‘ara’ जळाती हैं, (हँसति-हँसति _ 
चल शशिनुखा, मुख ते आवर टारि) gat में उठूक राज 
तिरवरोव विचरण करते हैं। इसो गुण के कारण उन्हे 


कहलाना स्वीकार कर लिया; नहीं तो यदि चाहते तो 
अपनी बिरादरीवालों को भड़काकर सानव-जातिः के 
खिलाफ विद्रोह का तारा बुलंद कर सकते TI उनके 
इस तक का भला कया उत्तर हो सकता था कि यदि दिन में 
न दिखने के कारण gaat को दिवांध कहा गया तो. रात्रि 
में न सुझने के कारण मानव-जाति “निशांध' क्यों नहीं 
कहलाती ? विश्व के इस एतिहासिक गृह-कलह को टा $ 
देने के कारण ही विश्व-स्वामिती लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई 
और सदैव-सदेव के लिये उन्हें अपने चरणों में स्थात दिया। 

कल्पना कीजिये, लक्ष्मी और लक्ष्मीकांत कौ सवारी | 
एक साथ अपने-अपने वाहनों पर निकल रही है। कहिये 
प्राथमिकता Prat मिठेगो? विश्‍वय हो ताम ह 
की भांति श्री पहले रहेंगी और कांत पीछे। स्पष्ट है कि 
mara Gee को इस सावंभौमिकत को सूंघकर 
उछूकराज ने लक्ष्ग्रोवाहन बनता अंगोकार किपा ATL 
विरोधियों के बहकावे मे त आकर शान्त मत से उठूः : 
कोः दुरदाशिता को दाद दोजिये। यदि हुतुसाव 


970. 
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२५९ 
पूजा कर रामजी प्रसन्न किये जा सकते हैं, यदि नंदी की 
अभ्यर्थना कर शंकरजी की कृपा-दृष्टि प्राप्त की जा सकती 


है तो उलूकराज की उपासना कर लक्ष्मीजी क्यों नहीं 
प्रसन्न की जा सकतीं ? विध्नह्रण करनेवाले गणेशजी यदि 
चिघ्तविनाशन कहें जा सकते हैं तो दारिद्रय दूर करनेवाली 
का सामीप्य लाभ करानेवाले को दारिद्रथविनाशन क्यों 
नहीं कहा जा सकता ? अतः लक्ष्मीवाहन का जो At 
प्रतीकात्मक अथ किया जाता रहा है उसमें परिष्कार होना 
चाहिये। जैसे दशहरे के दिन नीलकंठ का दशन शुभ है 
वैसे ही दीपावली की अमावस्या में उलूक-दर्शन। लक्ष्मी 
चाहनेवालों को तो उलूक-पूजन विशेष हितकर है। 
क्षण भर के लिये यदि मान भी लिया जाय कि लक्ष्मी- 
वाहन अशुभ, अज्ञान के प्रतोक हैं, तो भो कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । लक्ष्मी पूजा कर हम उस चंचला से स्थिर रहने 
की प्रार्थना करते हैं। अवान्तर में वाहन को स्थिरता 
स्वतः व्यंजित है। वाहक की स्थिरता वाहन के स्थेयं 
के बिना असंभव है प्रकारांतर से एसा भी कहा जा 
सकता है कि जैसे तम-दारिद्रथ का प्रतीक उलूक आलोक- 
सौख्य की प्रतीक लक्ष्मी को सिर पर धारण करता है वैसे 
ही जन-जन के LATS मानस पर वैभव रहिम विकोण हो। 
दु:ख के ऊपर सुख--अज्ञान के ऊपर ज्ञान का आवास। 


इसी मर्म को हृदयंगम कर ही संभवतः सुरपति ने > 


उलूक कहलाने में गौरव माना, कौशिकों ने sant के 
पर्यायवाची बनने में किसी प्रकार की आपत्ति न को और 
प्रसिद् वेशषिककार महषि कणाद ने इस उपनाम से 
“उलूक दशंन” का प्रणयन किया। 

उलूकराज ने होम करते हाथ जलाया है। 'अपकारीषु 
यः साधुः स साधू: सद्भिरुच्यते’ के तत्त्व को उसने पूरी 
तरह कंठस्थ कर लिया है | जरा-जरा-सी अवमानना 
पर सुन्दरियों-सा मुँह फुलाना उसने नहीं सीखा। यहाँ 
तक कि निरन्तर अशुभ, अग्राह्य जैसे संबोधन-गरल को 
पीकर भी वह अपनी उपस्थिति से मानव को आसन्न 


' संकट की सूचना देता रहा है। थर्मामीटर, बेरोमीटर, 


एक्स-रे आदि सदेव शुभ सूचनायें नहीं देते पर उन्हें 


e 
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अशुभ कोई नहीं मानता; पर वही काम यदि FoR 
करते हैं तो लोग मुंह विचकाते हैं। गुड़ खाकर गुहा | 
से परहेज करना इसी को कहते हैं। अतः इसमें सर रे 
नहीं कि पुराणों में यत्र-तत्र जो उलूक-निदा की गई) n 
ag द्वेषयुक्त है। इस दिशा में अनुसंधान ahaa 
आवश्यकता है। हो सकता है, मूल भारतीय पक्षी | हा 
ati आयों ने ई्ष्यावश अनेक आदिम देवताओं को भां प्राम 
इसकी भी निदा कर डाली हो! fa 

भाषा का इतिहास साक्षी है कि उलूक का Tay शरी 
परिवतंन होना ही देश के दुर्भाग्य का द्योतक था। aay पिव 
उल्लू की अर्थ-व्यंजना बढ़ती गई और उधर देश के Hy दी! 
का बहिगंमन होने ळगा। लक्षणा के चक्कर में पडका एक! 
उसका जो अथे-विस्तार हुआ है, उससे मोहित हो गो य 
उसे गले लगाने लगे हैं। शायर तो यहाँ तक आशि, दे £ 
हैं--हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता | का 


होगा ?' 
उल्लू का 'उ' पढ़कर उल्लू सीधा करना सभी बह है प 
हैं पर एक भी काठ का उल्लू एसा नहीं जो उल्लू का देगा 
पसंद करे--यहाँ तक कि उल्लू का पट्ठा भो नहीं। राजगो केरे 
में उल्लू बनकर'ही अनेक घरों में उल्लू बोलने की at शे 
आ जाती है। होलो और पहली अप्रैल को लोग ak 
रूप से उल्लू बनते-बनाते तो हैं पर कबूल नहीं करी) ती 
धोखे से प्रकट हो जाय तो वात दूसरी है । afai 
अनुरोध है कि किसी एसे Tea का आविष्कार ache 
कम से कम सार्वजनिक रूप से तो उल्लूपन न दी ४. 

कोषकारों से आग्रह है कि इन तय मुहावरों 
कोष के अगले संस्करणों में अवश्यमेव स्थान STON 
सेवा का यश ले-- 

(१) उल्लू दिखाना--तारे दिखाना । 

(२) उल्लू गितना--तारे गिनना--विश 
BA श्रृंगार के लिथे । 

(३) उल्लू पढ़ाना--तोता पढ़ानी। 

(४) उल्लू दूडना--सूच्यांधकार में 
खोजना। 


cad | 


Ñ $ तो भारत म अनेक TÀ BN हैँ पर होली का 
१९१ _द आरत मे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं धामिक पर्वों 
E प्रमुख स्थान रखता है, कारण इसका आधार 
xil हं प्रभु की लीला, देवताओं के उच्च चरित्र a 
भाग प्रमाजिक भेदभाव के विरुद्ध भाईचारा है। अनेक a 

| जतय के अनुसार सर्वप्रथम हैं ली का पर्व गीता के प्रणता 


ल श्रीकृष्ण ने गोप-गोपियों के साथ खेला था पर अन्य अनेक . 


तियो के अनुसार होलिका एवं प्रह्लाद की कथा 
- व| ही इसका आधार है। कुछ विद्वान्‌ होलिका की कल्पना 
पक्का एक ऐसी राक्षसी के रूप में करते हैं जो बच्चों को चुरा ले 
i a ग थी। अन्त मे उसे पकड़कर अग्निदेव की शरण में 
शंत्रि, दे दिया गया। अग्निदेव को मानव की जोवन-ज्योति 
i | साक्षात्‌ प्रतीक प्राना गया है। इनके अतिरिक्त 
| पुतना के आख्यान को भी होली का आधार माना जाता 
| वाही. है पर यह अप्रामाणिक तथ्य है। भारत के कृषि-प्रधान 
, बा देश होने के कारण हो लिका' को वर्ष का प्रथम अन्न भी भेंट 
जतो] करे की प्रथा है। शास्त्रों के अनुसार नय अन्न को 
वो dem मे भूनकर खाने से वर्ष भर क्लेश नहीं होता। 
ray वेदिक युग में तो होलिका को 'सीता-यज्ञ! की संज्ञा 
(8 'दौ जाती थी। (सीता का अथं होता है खेत ।) पारस्कर 
॥ (ह सुत्र के अनुसार सीता-यज्ञ का आयोजन कर सवे- 
|| Sera होने की आशा की गयी है। 


41 WRT सीता-भस्म को माथे से लगाया जाता था। 
हो| आदिकाल में बसन्त ऋतु में फाल्गुनी पूणिमा के दिन 
| देव पवे मनाया जाता था। ऐसा विश्वास किया 
।क्‍ जा EN में इसको होलपवं के रूप में परिणत 
= आज होली का पर्वं दस दिन तक फाल्गुन 
त: aad से बनाया जाता है। ज्योतितिबन्ध ग्रन्थ के 


| र होली जलाने के' लिए अग्नि किसी इवपत् के गृह 
A गेवजात श्र नी चाहिए अथवा किसी सूतिका (जिसका 
म शशु ११ दिन से कम का हो) से बालक द्वारा 
झायी जानो चाहिए। 
, अलशूतिकागेहास्छिशुहारितवक्निना । 
a पुणिमायां तु कुर्यात्तत्काष्ठदोपनम्‌ ॥ 

दिन सभी निर्भय होकर कीड़ा करते El 

भेदभाव भुलाकर सब एक दूसरे के गले 
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होली और माई संतोषसिंह 


श्री रमेश खुराना ‘era’, साहित्यरत्न 


- क्रीड़ा करते हुए आदमी का रूप AST हो जाता है। 
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मिलते हैं और रंग, अबीर, गुलाल आदि एक दूसरे के चेहरों 
पर मलकर पिशाचवत्‌ क्रीड़ा करते हैं। 
वसंतारम्भ सम्भूते सुराघुरनमस्कृते। 
संवत्सरफृतं पापं क्षमस्व मम होलिके ! 
वन्वितासि सुरेख्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च । 
अतस्त्वां धारयिष्यामि विभूते भूतिदा भव ॥ 
और भविष्यं पुराण के अनुसार इस दिन राजा भी अपनी 
प्रजा को सब कुछ करने एवं निःशंक होकर घूमनें को 
अनुमति देता है-- 
अद्य पंचदशो शुक्ला फाल्गुनस्य नराधिप ! 
अभयं चेव लोकानां दीयतां न्‌पसत्तम ! | 
पथाह्मशकितो लोका रमन्ति च हसन्ति च। aa 
जल्परित स्वेच्छया लोका निःशंका यस्य यस्मनः॥ ९ 
इस प्रकार निःशंक होकर घूमते हुए एवं पिशाचवत्‌ 


भ्रातः प्रतिपदि श्वपच स्पशं कुर्यात’ (श्वपच=एक होन 
एवं अछूत कही जानेवाली जाति।) के कारण उस समय _ 
हुई दशा का वर्णन भाई संतोखसिह ने अपने ग्रन्थ गुरु 
प्रताप सुरज' में सफलतापूर्वक किया है । सिख सम्प्रदाय | 
एवं धर्म के संस्थापकों (गुरुओं) के लिए होली का उत्सव 
हास-विलासं का उत्सव न होकर राष्ट्रीयं उत्सव था। | 
यह उत्सव उन्हें युद्ध में जूझने को प्रेरणा देता था। (गुरु 
प्रताप सूरज ग्रन्थ गुरुओं की जीवनी है॥) भाई संतोखसिह 
ने गरु श्री हरि गोविस्दसिह की होली की वेशभूषा के 
अतिरिक्त उनके सबके साथ होली खेलने के ढंग का भी 
वर्णन य॒द्धमयी उपमाओं से निम्न प्रकार किया हैः ` 
"afar विसद महिद वषु पाई | न 
निकते चाचर हेत गुसाई ॥ 
मंद - मंद मुसकावत आए 
कमल विलोचन ते विकसाए॥ 
सबा गिलशत समिति ते Hal 
बोलति दिपत दसंत बुति सुचे! | 
भजदंडनि जन्‌, सुंड प्रचंड। 
जिन ते खंड - खंड fey दंडे ॥ | 
अरन-बरन अरु पोत विसाले। _ 
केतिक पिचकारी जुति चाले॥ _ 


अलता fae qma wale! 
ले करि पहुँचति भे सिख तौर॥ 
Vv De x 


<< A 
गावें शबद मोद ag कोद। 
बरसति रंग गुलाल पयोद ॥ 
फरस बिसांल करायहु चारू। 
'सुभट मिले सभि आयुध धारू॥ 
उडति गलाल घटा जन्‌, होई। 
रंग az बरखति है. सोई॥ 
जन संध्या मिलिवे कहुआई। 
हरि गोविन्द सुख चन्द सुहाई ll 
छटति अंबरीन मठ बडेरी। 
ae दिशो हवे करि होली गरो ॥ 
होलो खेल छटति पिचकारी । 
. भरि-भरि as सामुहे डारो॥ 
faz ससंद . संगता संग। 
खेलति फाग डारि ag रंग॥ 
देखति सभि मन म्‌ दति बिसाला। 


संभि के बदन लाल हुई गए। 
चित्रित aaa afaa भए ॥ 


NESS 
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gaad 


qA बदन पर जम्यो गुलाला॥. 


gat गुलाल फे करति जात चले 4 
संगीत में धुम पई फाग बड़े खेलते। 
घेरि-घेरि बदन पे गेरि-गेरि फेरि-फेरि 
हेरि-हेरि हरखति नेरे दुई मेल ते॥ 
उठे महिकार गंध पाई पोन मंद-मंद 
सीतल बहित fea अंगन स झेलते। 
faa आनंदपुर सानति अनंद faz 
तीर waza के गए हैं रेल-पेल ते॥ 
कोने faa संगति दुपास खरे आपस में, 
डारि-डारि मूठ पिचकारी सो भिरति है। 
बदन शसश अह केसरी पे गयो जम, 
रंग फुहार फेर अपर दढरति है॥ 
होत न चिनारि इक सारी सभि होई गए, 
सर को मचावे दोर ठोर न परति हैं। | 
विसंद बरन के बसन सो अहन भए, | 
सानो जंग जीत के विलप्तनि करति हैं॥ 


वास्तव में होली के समय मिट्टो, राख, धूलि 
गुलाल, अबीर आदि का वज्ञानिक आधार एव महत्तर 
है। आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न रंग आदि का लेप का 
को उज्ज्वल करता तथा त्वचा के रोगादि से भोम 
दिलाता है। रंगीन जल के अथवा रंग के त्वचा पर| 
से चेचक-रोग (माता) के होने का भय नहीं रहता 
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पीलिया जसे भयंकर रोग के होने को सम्भावनामा 
रहती। इस वेज्ञानिक सत्य को दृष्टि म रखकर ॥ 
संतोखसिह ने गुर श्रो गोविन्दसिह के होली खेलने का 
गुरु श्री हरिगोविन्दसिह से होळी खेलने के लिए छोट- करते हुए रंग, गुलाल आदि को अभूतपूवं छटा की ४ 

बड़ ऊंच-नीच सभी आय थ । किसी प्रकार का भी भेदभाव क्या हो सफलता से किया है-- 
` नहीं था। सभी एक दूसरे पर रंग आदि डालकर मोद- फेटन को भरिके सभि आप HAT गलाल को डी 
मग्न थे। भविष्य पुराण में श्रीकृष्ण के कथनानुसार होली हाथनि में पिचकारी भरे बह ऊपर गेर HATA 
के दिन मिट्टी, राख, धूलि, रंग, गुलाल, अबीर आदि की - पोत बहे बहु अंबर ल fe. वेग ते चाल 
वन्दना करनी चाहिए तथा नृत्य, गायन, वादन आदि भी एक तरत. है, इक at Ban ; संभाल उतात 
करता चाहिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि सभीको faa ग लाल ge 2 TE ee को गिर 


च का स्पश करना चाहिए तथा आपसी भेदः 
भूलकर कोड़ा करनी चाहिए g TA संगति श्रो गुरु पे अलता कर को भरि डारति (| पध 
"NR आपस में पुनः गेरति हैं पट लाल भए समि के इ "| 
सवी ब Be ह कारयत्‌ | aa गुरू सिख कोनि निहाल क्रिपाल बिसाल सुनाई 
: करोडितव्यं पिशाचवत्‌ ॥ 
रीर 

| TR कुकुमरचव घधूलिभिधूसरो. भवेत्‌ । छटा a a cel E m Ta 
Of a च नृत्य च कुर्याद्रथ्योपत्रवगम ॥ प्रफुल्लित एवं सुगन्धित कर दिया qr । gi 
__ ब्राह्मणाः क्षत्रियवेश्या: शूद्रइचान्येडच जातिभिः अन्‌ राग, प्रम, स्नेह, भाईचारे तीक लि 
एकाभूय प्रकतेव्या क्रीडा या फाल्गुने सदा॥ मचल कर पवन ae asateat 
{ सभव नहीं होता था, कल 

[ रंग, गुलाल, अवीर आदि से रूप अरूप जो हो चुका ए Dams क a 
1। देखिए भाई संतोखसिह ने कितना सुन्दर 

रु श्री गोविन्दसिह के रंग से ₹ 


हम MATE बहु करे बिसाला। 
faa मसंद मिले गन दासा ॥ 


| 
| 


| कत साहित्य के अन्दर अत्यन्त उच्चकोटि के और भाव 
रे अनेकों हास्य-व्यंग्य विद्यमान हैं। आप पढ़ें तो 
j वी समाप्त हो जाय और गम्भीर चेहरे पर भी मुस्कान 
न लगे) इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब- 
भी इनकी याद पड़ेगी आप अकेले म भो मुस्कुराना 
| ह कर देंगे । ऐसे ही चन्द हास्य-व्यग्य पाठकों को सेवा 
|; प्रस्तुत किये जा रहे हैं किन्तु य॒ क वि-कल्पना-प्रसूत हु 
| इसलिये सहृदय व्यक्तियों को ही विशेष आनन्द आयगा। 

जब कोई पत्नी अपने विश्वस्त पति को किसी अन्य 
गरी के प्रेमपाश मे आबद्ध देखती हे तो उसे अपार कष्ट 
होता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कवि ने 
एक जार पुरुष का बहुत सुन्दर चित्र खींचा है। उसको 
| साध्वी पली को जब अपने पति के व्यभिचारी होने के 
| पर्क्ष प्रमाण दृष्टिगत हो जाते हैं तो वहू व्यग्र हो जाती 

है। उसके दिल मे एक टीस उत्पन्न होती है और वही व्यंग 
| के रूप में उसके मुख से निकल पड़ती है। 


गोम उस रात पति महोदय किसी दुश्चरित्रा के घर से 
पर प वापस आये तो उनके अंगों पर रति-चिह्लों को देखकर 
ता पली कहती है-- 

मोग सत्यमेव गदितं त्वया प्रभो 

कर 71 जोव एक इति यत्पुरावयोः 

कावा अन्यदारनिहिताः aaam- 

कावी स्तावके वपुषि पीडयन्ति साम्‌ ॥ 


। पतिदेव, आप जो प्रतिदिन यह कहा करते थे कि 
| दानो एक मन, दो तन हैं' वह बात आज सत्य प्रमाणित 
ति LN यदि हम दोनों के प्राण एक नहीं होते तो आपके 
लत 3 मे अन्य स्त्री के द्वारा दिय गये नाखून के घाव मुझे 
वि "पीड़ा देते । परन्तु वह चोट आपके अंग में है और पीड़ा 
gay एसे हो Ree) ee हु र 


iy : 9 
T i षु बा एके दसरा चित्र देखिये। दो सहेलियाँ परस्पर 


वार्तालाप करते हुए अपने-अपने ग प्रशं 
| ए हैं ए अपने-अपने पति को प्रशसा कर 
अ ९ ६। एक सखी कहती है-- 
' x 5 मे भर्ता | 
te we तदपरो a वाचयति। 
i | तस्मादप्यधिको से 


4 q ससि, स्वयमपि लिखितं स्वयं न वाचयति॥ 


भा R छिख 
pea प्रत्युत्तर देत उसे दसरा पढ़ ही नहीं पाता । दूसरी 
तीर OY है, उससे il हुई कहती है--'सखि, तु क्या बात 
mes हैं उसे खुद अधिक तो मेरे पतिदेव हैं जो वह लिख 
(| कावर सुधार हे T पढ़ पाते। 
थ) 


पर (पाठकगण ! अपनी 


t 
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संस्कृत के कुछ सामान्य हास्य-व्यंग्य 


श्री रामावतार 


sb पतिदेव बहुत होशियार हैं। देखो न, जो ` 


समान लगता है। 


स. 


एक बुढ़िया का चित्र देखिये |. वृद्धावस्था के कारण 
उसको कमर झुक गयी है, वह झुककर चल रही है । उसकी 
यह अवस्था देखकर एक मसखरे नौजवान को मजाक सूझी। 
उसने बुढिया से कहा-- 
अधः पश्यसि कि वृद्ध पतितं तव कि भूवि, 
रे रे मूढ न जानासि गतं तारुण्यमोक्तिकम्‌॥ 
अरी बुढ़िया नीचे क्या देखती है, जमीन पर तेरा कुछ 
गिर गया है क्या ? बढ़िया = कहा-- अरे मूर्ख, q नहीं 
जानता, मेरी जवानी रूपी मोती चला गया है, उसीको में 
ढूंढ़ रही हूँ ।' 
एक चित्र शंकर और पावती का देखिय । कोई पत्नी 
यह नहीं चाहती कि उसका पुरुष अकमण्य रहे । उसकी 
हादिक इच्छा होती है कि वह पुरुषार्थ करके परिवार का 
भरण-पोषण करे। यही समस्या पार्वती के सामने भी थी। 
शिवजी भिक्षा माँग-माँग कर जीविका चला रहे थे, यह 
बात पार्वती को पसन्द नहीं आयी । उसने शंकर को कृषि 
करने की सलाह दी । इसके लिये जमीन, वीज, हल-बल 
आदि की आवश्यकता होती है । उसकी पूर्ति के लिये 
परशुराम, कुबेर, बलराम ऑर यमराज से सहायता मांगने 
के लिये आग्रह करती हुई कहती हैं-- 
रामाद्याचय मेदिनीं धनपतेर्बीजं बलाल्लांगलं | 
्रेतेज्ञान्महिषं तवास्ति वृषभः फालं त्रिशूलं तव) 
झाक्ताहं तव चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे 
खिन्नाहं हर भिक्षया कुरु कृषिं गौरीवचः पातु बः _ 
“स्वामिन्‌, परशुराम से खेती के लिये थोड़ी सी भूमि, 
कुबेर से थोड़ा-सा बीज, बलराम से हुल, यम से भसा  । 
माँगकर खेती करिये। बेल आपके पास है ही ओर त्रिशूल _ 
आपके हल के फाल का काम दे देगा। भोजन मे बना हो ता 
सकती हूं | कातिकेय गो की ae कर लेगा। भीख 
गजारा करने पर म॑ ऊब गय 75 a 
: w देखिये। कवि ने एक रसिक बूढ़े की मनोवृत्ति 
का कितना अच्छा चित्रण किया है। वह नहीं चाहता कि. 
औरतें उसे बाबा कहें। वह कहता हैं e 
आपाण्डराः शिरसिजास्त्रिवलो कपोले = 
वस्तावलिविगलिता न च मे विषादः। | 
एणीदृशो यू वतयः पर्थि सा विलोक्य ` 
तातेति भाषणपराः ` खल्‌, वजापातः॥. | 
रे शिर के बाल सफेद हों गये, मेरे चेहरे पर झुरि 
पड गयीं, मेरे दाँत गिर गय, मुह पायला हो गया, इन ् 
बातों से मुझे दुःख नहीं है किन्तु दुःख इस बात का है हि 
मगनयनी, चन्द्रमुखी, युवतियाँ जब मुझ रास्ते मे | D 
तो मुझे 'बाबा' कहकर पुकारती हैं यह पी TT 
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नमस्ते सदा भारशीले 


श्री त्रिभुवन चतुर्वेदी 


| आर्या शब्द पत्ती का पर्याय है। भार्या अर्थात्‌ 
i भारवाली, चाहे वह गम्भीरावतंनाभि-स्तनभारनमिता हो, 
या गज नितम्बिनि सदाप्रिया हो, या भूधरवत सदा भार- 
शीला हो। यह निविवाद है किसी तन्वंगी से अधिक 
भार किसी वस्तु में नहीं होता, तन का भार, क्षणधमे 
मन का भार और ऊपर से नाजो अंदाज का भार। पर 
न जाने भाराभरण पुरुष को इतना प्रिय क्यों है कि देवता 
कया जगते हैं, कुछ लोगों के भाग्य जाग जाते हैं। जिधर 
देखो ढाम ढमा ढम। रात भर घ्वनिविस्तारकों पर कण- 
कट भाँ भाँ। दर्जी के जाओ तो साहब सायों का काम 
पड़ा है'; धोबी के जाओ, 'तो साहब, शादी के कपड़ धोने 
हैं" नापित महोदय जिजमानों मे व्यस्त हैं और बाजार म 
दुघ, दही, सब्जी आदि सभी वस्तुएँ महंगी हो hed 
समाचारपत्रों में निकलता है कि इस वषं विवाहों के 
पिछले रिकार्ड टूट गथे। पर दुसरे वर्ष देवता क्‍या जगते 
हैं कि फिर वही तुफान उठ खड़ा होता है। इसलिए जब 
कभी मे किसी बारात के जलूस को देखता हूँ तो लगता 
है कि युद्ध के लिय फौज का दस्ता जा रहा है, जो पहले 
वधू-गृह A पकवानों से युद्ध करेगा और बाद में इस युद्ध 
को निमंत्रण देकर वधू को वर संज्ञक भले आदमी के घर 
में ले आयेगा, और उसका जीवन भर इससे पिंड नहीं 
छटगा। पोलंड वाले बड़े समझदार हैं, उनके यहाँ कहावत 
है, युद्ध में जाने से पूर्व एक बार प्रार्थना कीजिये, समुद्र- 
यात्रा से पर्व दो बार कितु विवाह से पूर्व तीन बार प्राथना 
कीजिये | 
कहते हैं, किसी विवाहित पुरुष की दशा घास चरते 
हुए cee के समान होती है, जिसका मालिक उसके पिछले 
पावों को इसलिए बाँध देता है कि वह भाग न सके। 
बेचारा मन मारे उचक-उचक कर घास चरता है। चाहे 
` दूर सीमांत की हरीतिमा उसे निमंत्रण दे रही हो, चाहे 
स्वातंत्र्य सुख की कल्पना उसे प्रेरित कर रही हो, पर 
उसके पिछले a हुए पाँव उसे इतनी ही आजादी देते हैं 
जितनी उसका मालिक चाहता है। जब वह किसी संगीत 
सभा म स्वरमुग्ध होता है तो उसे पत्नी द्वारा बताये 
समय की याद आ जाती है, जब किसी कवि-सम्मेलन में 
रसमग्न होता है, तो भोजन के समय की cafe आ सताती 
है और जब किसी भाषण म दत्तचित्त होता है तो बच्चे 
के लिए औषधि लाने की चिता लग जाती है, भूख हो न 
हो, भोजन करना पड़ता है; नींद आ रही हो या नहीं, 
सोना. पड़ता है, और सर्दी लगे या नही, मफलर लपेटना 


पड़ता है। तनिक से जुकाम पर दूध घी बंद हो जाता है, 
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जरा सिर मे दर्द होने पर रोटी का राशन हो जाता ऐक! 
दुर्भाग्यवश ज्वर हो जाय तो घूमने, फिरने, खाने, i 
सब पर कर्फ्यू लग जाता है । जब कभी बजट 
का प्रश्‍न पैदा होता है, तो सबसे पहले कुल्हाड़ा गहा 
के पान सिगरेट पर पड़ता है और बाद में उसके अ 
व कपड़ों पर। बच्चों की बढ़ती उम्र है, उन्हें उत्तम भोज 
व वस्त्र चाहिए, गृहस्वामिनी की सामाजिक प्रति|| 
भला चार जनियाँ क्या कहेंगी, उन्हें भी अपनी प्रतिम 
बनाप्रे रखना अनिवार्य होता हैं, वस सारे बेकार छ| 
श्रीमान्‌जी करते हैं, जिनमें बचत बेहद जरूरी होती| 
कहते हैं कि तुळसीदासजी ने श्रीमती प्रमा प्रापि हि| 
ae रात्रि में भुजंगारोहण किया था कितु क्षण-मति भा 
से बजाय प्रेम के फटकार पाई थी तो जलकर | 
'था, तुलसी गाय बजाय के देत काठ में पाँव।' 


पल्लववत्‌ लगने लगता हे | र 


मेरे एक युवक मित्र हैं, जो विवाह कें नाम T 


भड़कते हैं जेसे मरखना घोड़ा मोटरकार से oa 
उनको मान्यता हे कि, विवाह एक बूर का लड्डू है मर 
तो बुरा न खाओ तो बुरा। पर वे उन्हे a | 
सम्बन्धियों से सम्पर्क रखते हैं जो उनसे विवाह "al i 
आग्रह किया करते हैं और नय-नये प्रस्ताव लाते a 
एक दिन हमसे न रहा गया, उनसे निवेद a 
दुस्साहस किया। > 
'तो बंधु, विवाह कभी मत कौजिएगा। fa 
बोले, “कौन कर रहा है...) 


ail 
_ हमने पुनः निवेदन किया, “लिखकर दे दो, ld 
करग'। 3 
बंधु ने तत्काल तड़प कर उत्तर दिया 
लिख कर क्यों दें, क्या किसी का उधार 


nnn 


झा 


हत at बाँधा तुमने इन भूजबल्लरियों में 
मन बाँध सके ऐसा कोई बन्धन न मिला? 
बेला जूही-चम्पा गुलाब तो बहुत fas— 
पर कब मेरी मन को बगिया का फूल खिला? 
पौवन को नगरी में म॑ भटका बहुत बार-ण 
मन्दाक्रान्ता के साँसों में हैं छन्द सुने, 
नगधरा शिषरिणो कंठ वक्ष के पढ़ डाले-- 
जरि के कितने ही जाने सत्तगयंद गुने ? 
देखा वह मान कठोर FCAT से भो-- 
वे लिखे भुजंगो छन्द कचों के भौ बाँचे, 
आर्या को भौ हूँ जाँच परख कर देख च्‌ का-- 
पाया पियूषवर्षौ न सोर सन का नाचे? 
में शाूलविक्रीड़त हूँ चिन्ता न म्‌ झे-- 
feat का गज आये पौरुष मेरा नाप? 
संच कहता हूँ मेरा मन मुझे क्षमा न क्रे-- 
जो सत्यं कथन में थोड़ा भी यह स्वर काँपे ? 
जीवन के प्याले पिये भोग के होंठों से 
इसलिए कि उनको था मुझको ही पी लेना, 
पर क्या शरीर तक ही सीमित मन के सपने- 
सांसों हो का लेना zat केवल जी लेना? 
gaat को लेकर मन के सपने. बहुत बुने-- 
अब सूरज का हो उदय कुहासा BE जाय, 
वातायन खोलो! नई किरन है झाँक रही-- 
यह्‌ निशा निराशा को सस्वर हो कट जाये। 
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अपने अरमानों से ही है होली खेलीः 


कुंवर हरिइचन्द्रदेव वर्मा “चातक”, कबिरत्न , 


वाणो न भूलकर छय भीख को भाषा को 
बाजारों में अब सिसक नहों बिकने जाप, 
यह कलम तुम्हारी नई पोध को कलम बने-- 
सतथ॒ग चलकर फिर स्वयं यहाँ टिकने आये। 
आशाओं के चेहरे न किप्तो के भो ट्टे 
में नूतन पीढ़ी को भविष्य दे जाऊंगा, 
इतिहास नया मेरे कंधे से उतरेगा-- 
में नये मूल्य ओ नये अर्थ को लाऊंगा। 
पतझड़ के ओर मरूस्थल के कर पृष्ठ बन्द-- 
धो दूँगा सारा कलुष नयन के पानी से, 
मुरझाये होठों पर फिर हँसी खिला दूंगा-- 
कर लूंगा फिर से संवि समय अभिमानी से। 
है नहीं नपुंसक कलाकार, वन्ध्यां न कला, 
मानवता जीवित है अब भौ सांसे लेतो। 
मानव ने गोधों से है स्थान नहीं बदला-- 
है नहीं सुखकर हुई अभी गंगा रेतो ? 
उतरेंगी मन को. हरित भूमियाँ कविता मं 
ओ मेघ मेमनो ! सूरज को खेती न चरो ] 
हो सावधान शोषण ! qat पर बाण चढ़ा-- 
दो ही पथ हैं--पथ से हट जाओ ! या कि मरो ? 
नाखून गड़ा कर समय वक्ष पर लिख दुंगा-- 
में विजयो हूँ आँखों को दोपह्रो झेलो/ 


बने अपने जीवन को पूरी तरह जिया | 


अपने अरमानों से ही है होलो खेलो 


“मन्दाक्रान्ता एक छन्द का नाम, दूसरे अर्थ म मन्दता से आक्रान्त अर्थात्‌ वा है। कम से कंठ के 
| लिये + जग़धरा-एक छन्द और सग-माला, शिषरिणी एक छन्द SI ES E, कंठ और वक्ष को भौ देख 
| इ. जा और वक्ष के लिए .शिषरिणी आया है। ATR TST क ना है। इन्द्रवज्मा एक छन्द 
भौर ल एक सवेया छन्द है, दूसरे अथं मे मस्त हाथी wey पीठ y T मुजगी-सपिणी सी वेणी। अ 
= नेनी का इन्द्रबज्य से भी कठोर मान। भुजंगी एक छन्द A TO ; TATI 
बाद और आर्या-श्रेष्ठ भार्या। पियूषवर्षी एक छन्द और eA a है n a 
are एक छन्द और खेलता हुआ सिह का aes vere सग स से दो-दो अर्था 
अभिव्यक्ति फिर गज-नापने का एक साधन भी है। इस प्रकार MOAT mo किया जा सकता हैं। 
हुई है। उपर्युक्त तत्व को हृदयंगम करके ही कविता का आ : eo 
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लड़ाई के हथियार (३) 


श्री सीताराम जौहरी (अवकाशप्राप्त मेजर) 


~ 


[त पाकिस्तान के युद्ध मे भारतीय सेना के संगठन 
की सबसे बड़ी इकाई कोर (Corps) थी। 
तीन कोरों ने इस युद्ध में भाग लिया। तीन कोरों की 
एक सेना (आर्मी) कहलाती है। प्रत्यक आर्मी का एक 
हेडक्वार्टर होता है, कितु हमारे यहाँ कोई नवीन आर्मी 
l हेडक्वाटंर नहीं स्थापित हुआ। पश्चिमी कमाण्ड के 
1 'हेडक्वार्टर ने ही आर्मी हेडक्वाटंर का काम किया । 
एक कोर मं साधारणतः तीन डिविजन होनी चाहिए 
और एक डिवीजन में तीन ब्रिगड। एक ब्रिगड में तीन 
बटालियन होती हैं। बटालियन की बनावट थोड़ी भिन्न 
होती है। इसमें चार राइफिल कम्पनियाँ होती हैं। 
इनम्‌ से दो कम्पनी युद्ध के समय WA मे यूद्ध करने 
वाळे सँनिकों को फायर शक्ति से अथवा अन्य प्रकार से 
सहायता देती हैं। एक राइफिल कम्पनी में तीन प्लाटून 
होते हैं, और एक प्लाटून में तीन सेक्शन । भारतीय 
सेना मे सबसे छोटा यूनिट युद्ध करने के लिए सेक्शन 
होता है जिसमे ११ सेनिक होते हैं। सेक्शन कमाण्डर 
एन० सी० ओ० (नान कमीशण्ड अफसर) कहलाता है 
और प्लाटून कमाण्डर नायब सुबेदार या सूबेदार, परन्तु 
pert कमाण्डर कमीशन अफसर ही होता है और उसका 
प्राय: रॅक मेजर का होता है। यह पैदल सेना ( इन्फंट्री ) 
का संगठन है और हम यहाँ इन विभिन्न संगठनों के हथि- 
यारों का वर्णन करेंग। 
सेक्शन के हथियार 
राइफिल--राइफिल बन्दूक की भाँति होती है। 
बन्दुक और राइफिल में केवल भेद यह होता है कि बन्दूक 
की नछी चिकनी होती है परन्तु राइफिल की. नही में 
eat हर खुदी होती है। जब गेसो से दबाव उत्पन्न 
होता है तो वे गेसे नली से बाहर निकलने का प्रयत्न 
Ti ait उनका दबाव चारों ओर होता है। 
नली मे elles गोली कां मार्ग सार्मने खुला हुआ होता 
है। वह tat के दबाव से नली के मुंह की ओर चलने 
लगती है। नली में खन्दान की लड़ी होती है। अर्थात 
नलो के भीतरी भाग में एक घूमती हुई गहरी लकीर सी 
ड T होती है। उस लड़ी के कारण वह गोली चक्कर 
खाती हुई नली के मुंह तक पहुंचकर बाहर निकलती है 
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और घूमती हुई निशाने की ओर दौड़ती है। यह 5 
की क्रिया (हरकत) उसको डाँवाडोल नहीं होने न 
सीधी निशाने की ओर रखती है। बन्दूक की नह 
चिकनी होती है। उसकी गोली निशाने पर मार] 
नहीं जा सकती। इसीलिए उसके काटिज में र 
हुए होते हैं। फिर राइफिल से गोली को ठीक निवार 
कितनी दूर मारना है, इसे जानने का भी साधन 
बन्दूक मे एसा कोई साधन नहीं होता । 
भारतीय सेना में. १९६२ तक जो राइफिल थी क 
"३०३ एम० एल० ई० (मेगजीन ली एनफील्ड) कहे स: 
अर्थात्‌ गोली का व्यास १३०३ इंच है। सम्भव है हि 
भी कुछ यूनिटों मं यही राइफिल हो। [ष्ट 
राइफिल सेनिक का व्यक्तिगत हथियार है। झोका : 
जलनकक्ष के नीचे मेगजोन लगी होती है जिसको राइ हः 
में लगाया और निकाला जा सकता है । इस मेगी प 
१० गोलियाँ भरी जाती हैं। राइफिल मे बोल्ट होत एल: 
जिसमे फार्यारिगपिन, घोड़ा, गोली को जलन क| 
बाहर निकालकर फेकनेवाला एजक्टर और एक 


हा 


मेगजीन के स्प्रिंग ने गोली को ऊपर फेंका और वह 
कक्ष मे बैठ जाती है। बोल्ट बन्द करने से गोली | 
ठीक से अन्दर प्रवेश कर बैठ जाती है। जैसे ही प॑ 
घोड़ा दबाता है वसे ही mater पिन टोपी को 
है और गोली बाहर जाती है। गोली चलातेवार्ल Te 
को घुण्डी द्वारा पीछे खींचता है । एजक्टर गोली कॉ | 
फेकता है, और तुरन्त ही मेगजीन से ऊपर उठ्कर | 
गोली जलन-कक्ष में आ जाती है। बस सूतिक पिर 
इबाता है। इस प्रकार वह दसों गोलियाँ छोड 
जब मेगजीन खाली हो गयी तो फिर दूसरी भरी ह. 
राइफिल में लगा ली। इस राइफिल को बोल्ट || 
राइफिल कहते हूँ। साधारणतः सैनिक १ मि 
निशाना लेकर १० गोलियाँ छोड़ते हैं। यदि 
अच्छा हो तो यह राइफिल १ मिनट में शिस्त ९ 
गोलियाँ छोड़ सकती है। जब गोली हवा 
वह एक रेखा (trajectory) बनाती है 
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लड़ाई के हथियार (३) - । २५६ 


जमीन से (यदि गोली जमीन पर लेटकर कक्ष. के ऊपर लगती है और vad ३० गोलियाँ भरी 

कुछ को जमीन से किसी टेक पर रखकर जाती हैं। आजकल जो गोलियाँ इससे छोड़ी जाती हैं वे 
a q ) ६ फुट ऊपर रहती है। यानी यदि शत्रु ३०३ की हैं। सम्भव है कि भारतीय सेना इन गोलियों 
i तो गीली अपना कार्य अवश्य करेगी। Goo को भी -३० कर दे। इस मशीनगन की गोलियाँ छूटने 


9 gal हो s भेज 
ली शी के उपर ट्रेजरी ऊंची हो जाती है। यदि गोली को की गति १५०:२०० प्रति मिनिट के बीच होती है। 
मारी है में कोई रुकावट न मिले तो वह २८०० गज तक थोड़े ही समय में इसकी नली गरम हो जाती है। सिवाय 


छरे ती है परन्तु वहाँ पहुँचने तक वह ७०० FE ऊपर उठ वायु के और कोई एसा साधन नहीं होता जो उस नली 
गदी है। इसी कारण यह हाथयार ६०० गज तक बड़ा को ठण्डा करे। इस कारण लगभग २५० गोलियाँ चलाते 
होता are माना जाता है। के पश्चात्‌ नली बदल दी जाती है। यह काम कुछ ही 
ऑटोमेटिक राइफिल या हल्की सशीनगन--बोल्ट सेकिण्डों में हो जाता है। यह मशीन एक सेक्शन में केवल 
थी उफ ऐकान' राइफिल की गोली चलाने की गति बहुत कम है। एक होती है। यह हाथ मे ले जाई जाती है। इसको छोड़ने 
कहो | हस कारण हमारी सेना में आजकल जवानों को ऑटोमेटिक के लिए तीन जवान होते हैं--एक गन चलाता हे, दूसरा 
हि ाइफिल दी जा रही है। इस राइफिल में जैसे ही प्रोपे- मेगजीन बदलता रहता है और तीसरा बारूद ले चलता 
में विस्फोट हुआ और गैसें बनीं, वैसे ही कुछ गैसों हैं। हल्की मशीनंगन हवाई विमात्तों को नष्ट करने म 
है। शक कुछ भाग पीछे की ओर इस प्रकार निकलता है कि भी काम आती है परन्तु इस कार्य के लिए कभी-कभी गत 
रा कह बोल्ट को पीछे धक्का देता है जिससे बोल्ट उसी प्रकार मोटी गोलियाँ चलाती है। जसे कि ५ विकर्स गन। 
पंत बने आप बैठे ही कारवाई करने लगता है जेसी कि एम० | THT ये गने भारी होती हैं। ये टको में लगाई जाती हैं 
होता | (6० ई० राइफिल में । बोल्ट एक स्प्रिंग द्वारा फिर आगे इनको केवल हवाई विमातों को नष्ट करने के लि 
.ऋ|भा जाता है। फिर फार्यारिंग पित्त टोपी को दागती है। जाता है। सेमी आंटोमेटिक' राइफिल से मिलती न | 
क पृ गव तक घोड़ा दबा रहेगा गोलियाँ चलती रहेंगी। जब स्टेलगन' होती है। यह एन सी मोज या परर 
| गीत की eet गोलियाँ छूट चुकती हैं. तो जवान सुबेदार और सुबेदार) के पास होती है याची He a 
र मेगजीन हाथ से लगाता है। इस ऑटोमेटिक व्यक्तिगत हथियार इससे ९ एम एम (मि हक. 
ह| फि से प्रशिक्षण प्राप्त जवान १ मिनिट में १५० कौ गोलियाँ चलती हैं। इसकी मेगजीन म १० lel 


तही तक छोड़ सकता है। इस राइफिल को -३० सेमी तक भरी जा सकती हैं। 


Up ts राइफिल कहते हैं। इसम मेगजीन हाथ से हमने बताया कि गोली ठोस होती है। इसके अन्दर 
i ag पड़ती है। इस . कारण इस' हथियार को get] सीसा होता है जिसके ऊपर ताँबे-सीसे के मिश्रण (एऐलाय) | 
"Ua (स्वचालित) नहीं कहतें। यदि एक एक । 
il | जाय के TRAST दबाया जाय और फिर ढीला किया ट्रेसर eo = 

[र | T यह एक गोली चंलायंगी। और यदि घोड़े को ड A oem re 

| a a होने तक दबाये रखा जाए तो उसमें भरी | जाल गया किसी Be GK 

at Beit a ऐके के बाद दूसरी--स्वयं लगातार रंग की रोशनी 

Ak ग्रह 


| राइफिल भी जवान का व्यक्तिगत हथियार एरा g आज 
TAAN और 20 आटोमैटिक राइफिल दोनों. i 
a सेभेन (षो वाली छुरी) का प्रयोग होता है। ae 

र टिक राइफिल से मिळती-जुळती हल्की प 
त्ति Ma यह भी सेमी आटोमेटिक राइफिल का गोल होतां है। कुछ 
O U केवल भेद यह है कि इसमें मैगजीन जळतं भी भरी होती है। 
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चित्र १ 


२६० 


तिकालती है। ऐसी गोलियों को उस समय छाड़ा जाता 
` है जब यह देखना हो कि गोली ठीक टाजट पर छग रही 
. या नहीं। एसी गोलियों को टसर गोली कहते ह । 
| कभी-कभी एसा भी होता है कि कार्ट्रिज (कातूस या 
खोखे) मे गोली नहीं लगाई जाती--एसे aigi म 
केवल प्रोप लेण्ट (बैलसटाइट) होता है, परन्तु टोपा इनम 
भी होती है। जसे ही टोपी दगी वेसे ही बेलसटाइट 
(कार्डाइट) का बिस्फोट हुआ और ae बनीं। अब उनके 
मार्ग मे नली के मुंह की ओर कोई रुकावट तो है नहीं। वे 
दबाव के कारण उधर भागने लगती हैं। यदि नली के मुह 
पर कोई रुकावट न हुई तो वे बाहर निकल जायगो। 
और यदि कोई वस्तु नली के मह पर रखी हुई है तो वे 
उसको बाहर की ओर फेंक देंगी। 


ANBAR कसने 
के लिये) 


- नली 


जलन कक्ष 


wee की नली जोर डिसचारजर कप | 
चित्र २ 
ग्रिनेड--ग्रिनेड कई प्रकार के हाते हें परन्तु हमें उन 
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सरस्वती 


` है। इसको फायर करने में जिस काटिज के 


गोला गिरता है वहाँके चारों ओर १० गज 4 श्न i 
बड़ी हानि होती है। यह ग्रिनेड राइफिल के “डिसच्चाई| a 
aq’ से भी फेंका जाता है। हाथ से फेंकनेवाले और रार. 
से फेंकनेवालें ग्रिनेडों म॑ केवल फलोते भिन्न-भिन्न है 
हैं। पहले में ४ सेकिड का फलीता होता है। f 
(राइफिलवाले में) ७ सेकिड का। ग्रिनेड 'की बना 
इस प्रकार होती है कि विस्फोट होने पर इसके खोल) 3 
छोट-छाट दुकड़ gI जाते हैं जो कि AA को बड़ी 
पहुंचाते हैं। 

“मिल्स ग्रिनेड' में एक लीवर होता है जिसको ए वाः 
रोक (सेफ्टीपिन) रोके रहती है। जब तक रोक (जि 
लगी हुई है तब तक गोला नहीं फटगा। पिन निकलते चा 
लिवर स्वतन्त्र हो जाता है। जैसे ही पिन हट गया वेषे 
लीवर ग्रिनेड से दूर भागता है (ग्रिनेड फेंकते समय if 
निकलने के पश्चात्‌ हाथ या डिसचारजर कप लीवर ' 
दबाए रखता है) । इस कारण घोड़ा नीचे दब घा ' 
है। यानी फायरिंग पिन टोपी पर चोट मारती है। गो ही 
की चिंगारी सेफ्टी फलीते” को जला देती है। WH सस 
“डिटोनेटर' तक ४ (या ७) सेकिडों में पहुंच जाती| शा 
“डिटोनेटर' मे विस्फोट होता है जो मुख्य बारूद म | 
बड़ा विस्फोट कर देता है और ग्रिनेड फट जाता है 
मुख्य वारूद उच्च विस्फोटक (एचाई) हुआ तो श॑ 
टुकड़े-टुकड़े हो जायेगे जो शत्रु को घायल या नष्ट कर 
और यदि उनमें घुएँ का बारूद भरा हुआ तो ग्रिनेड 
नहीं बल्कि उसका बारूद बहुत घना घुआँ उत्पन्न क 
जिससे शत्रु के सामनेवाली जमीन पर अंधेरा हों जा 
ऐसे प्रिनेडों में खंदानों की लड़ी (राइफालिग) की अ 
नहीं होती। 

राइफिल से और भी ग्रिनेड फेंके जाते हों | 
हमारी सेना से “मिल्स ग्रिनेड” के अतिरिक्त केव 
ग्रिनेड ही और फेंका जाता है। यह फ्रांसीसं 
इसको केवल राइफिल से ही फेंका जाता 
का भी भार मिल्स ग्रिनेड की भाँति १ 


A 


प! शे Í qa ga a 


बारूद का बडा विस्फोट होता है उस समय 
का दबाव चारों ओर होता है जो कि ग्रिनेड 
राण; qe eee कर देता है। परन्तु इस बारूद के अनोखे 
TA पर जाने के कारण इस विस्फोट की अधिक से 
रर a शक्ति प्रिनेड के मुंह की ओर इकट्ठी हो जाती 
बना है। तापमान तो अधिक होता ही है। परन्तु इस दबाव 
i के एकत्र हों जाते से तापमात इतना ऊँचा हो जाता है कि 
ह हा होर की धातु पिघल जाती हैं ऑर वह पिषली हुई धातु 
gaat जाती है। यह धातु की धार टेकों की फौलादी 
को प बादर को चीरती हई चली जाती है। इस प्रकार टेक 
(faj की दीवार का फौलाद नरम हो जाता है। गोला टेक की 
ऋत्ते॥ चादर में प्रवेश करता है ओर तत्पश्चात्‌ फट जाता है। यह 
के समस्त घटना एक सेकिण्ड के हजारवें हिस्से से कहीं 
मय ॥ कम समय में होती है। “स्ट्रिम ग्रिनेड' एक सेक्शन में केवल 
| फ़ ही सैनिक फेंकता है। यानी हलकी मशीनगन कौ 


है. क्ष विस्फोट 


q सके अगले भाग को तार बाँध कर मजबूत कर दिया 
। जाता है। 
| प्लाटून के हुथियार--प्लाटून मे. वही हथियार होते 
1 जो कि एक सेक्शन में। परन्तु प्लाटून हेडक्वार्टर में 
aif) 4 ES (Bazooka) और एक २ इंची माटर भी 
| Eh बजूका टेको के मारने मे काम आता है। स्ट्रिम 
US की भाँति इसमें भी बारूद हालोचार्ज के नियमा- 
क्र as जाता है। परन्तु बजूके को एक बिना जोड़ 
ae ) की नली से चलाया जाता है। इसके चलाने 
> समझने के पूवं यह बहुत आवश्यक है कि 
कटर न्यूटन के नियम को समल लें। 
w शा त 
S तुरन्त हवा को तेज धार निकलना 
पार के हो जायगी। साथ ही साथ गुब्बारा भी हवा की 
। हा ॥ वात भया है? a: छ खिसकना आरम्भ कर देगा। 
3 any एवारे को हाथ से घक्का नहीं दिया गया। 
ज र आफ ~ - इस प्रश्‍न का उत्तर दिया जिसको 'न्यूटन्सं 
` | पूर के GR’ (प्रतिक्रिया का नियम) कहते हैं। 


ý के बराबर की एक विरोधी प्रतिक्रिया 
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लड़ाई के हथियार (३) 


सकते हैं। 


: जाये कि उसके जलने का क्षेत्र (area) बढ़ जाता 


कि हर एक दबाव (एक्शन) होने पर 
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३.२ Se 


२६१ 
(रिएक्शन) उत्पन्न हो जाती 2) यानी गुब्बारे से जो 
घार निकली उससे दवाव उत्पन्न हुआ। ऐसा होते ही. | 
तुरन्त इस धार को विरुद्ध दिशा में एक नया दबाव उत्पन्न | 
हो गया जिसके कारण गुव्बारा हिलते लगा। इसी नियम 
पर हम आतिशबाजी मे एक प्रकार का पटाखा छोड़ते हैं। 
इस पटाखे के फलीते को तो हम जमीन पर जलाते हैं परन्तु 
यह आकाश को ओर दौड़ता है और ऊपर जाकर फट जाता 
है। उसमे भी यही क्रिया-प्रतिकिया (एक्शान-रिएक्शन) 
नियम लागू होता है। 
जैसे ही हमने फलीते में आग लगाई वैसे ही फलीता . _ 
जलने लगा। जसे ही वह आग ईधन (area) में पहुँची : 


वैसे ही वह जलने लगा। उसके जलने से उत्पन्न गैसों 
ने चारों ओर से बाहर निकलता चाहा। परन्तु खोल कें 
चारों ओर बंद होने के कारण वे त निकल सकी। अब 
हमने पटाखे का पेंदा खोल दिया। उसके द्वारा गैस निके 
लगीं याती पटाखे में क्रिया (एक्शन) हुई। पटाखा दाई __ 
ओर चलना आरम्भ हो गया। TY उसकी गति अधिक ' 
नहीं होगी क्योंकि गैसों के फैले होने के कारण उनकी घार 
की गति भी कम ही हैं। इसलिये यदि हम बजाय समस्त | 
पेंदा हटाने के हम केवल एक छेद कर दें तो गैसों की घार _ 
की गति अधिक हो जायगी। यानी एक्शन का दबाव जब 
बढा तो रिएक्शत का बढ़ना बिल्कुल आवश्यक हैं। बस 
पटाखा आकाश की ओर दौड़ेगा। जब उसका इ 
समाप्त हो जायेगा तो बड़े विस्फोटवाला बारी फट 
जायेगा | हम उस पटाखे की ध्वनि को आसमान म सुनेंगे | 
हम प्रतिक्रिया (रिएक्शन) की गति को और भी 


` पाठक यह तो समझ ही गये होंगे कि बारूद जलने 
ae बनती हैं। यदि बारूद खोल में इस भाँति भर हि 


गैसों का आकार भी बढ़ जायगा, अर्थात्‌ उनका 
बढ़ जायेगा। फलस्वरूप प्रतिक्रिया का | 
जायेगा। यानी पटाखे की 


बजके में यही नियम लागू होता है। बजूके को जवान 

कंधे से लगाकर टारजेट का निशाना लेता है और घोड़ा 
दबाता है। घोड़ा दबते ही बिजली का लगाव (बजूके मे 
दो छोटी defeat होती हैं) हो जाता है, यानी बिजली 
का दायरा (सरकिट) पूरा हा जाता है। इस लगाव से 
बिजली की चिंगारी निकलती है जिससे प्रोपलेण्ट जलने 
लगता है। प्रोपेलेण्ट के जलते ही गैसे बनती हैं जो धार 
के स्वरूप में पीछे को तिकलती हैं। गोला निशाने की ओर 
_ जाता है। जब यह गोला टारजेट से टक्कर खाता है तो 
इस बम के मूं पर लगे हुए फलीते में बिस्फोट होता z 
oft बड़ी बारूद को दाग देता है। बारूद हालोचार्ज के नियम 
: ` प्र भरा होता है। बम गोले की मुंह की धातु की धार बनी 
और उसने स्ट्रिम भ्रिनेड की भाँति टैंक को हानि पहुँचाई। 


सीधा रखने के लिए इसके पीछे लोहे के पंख (fins) 
लगा दिय जाते हैं परन्तु फिर भी १००-१५० गज से दूर 
जाने से एक तो संभव है कि वह निशाने से न टकराय, दूसरे 
यंदि टकराया भीतो एसे कोण पर टकराय जिससे फलीता 
टँक की चादर पर सीधी खड़ी चोट (पर्पेण्डकुलर) न करे 
. और उसकी टोपी का विस्फोट ही नहीं हो। 

२ इंच मार्टर--यह प्लाटून कमाण्डर का तोपखाना 
कहलाता है। २ इंच माटर भी एक नली के आकार का 
रोता है जो कि एक ओर से बन्द होती है। इसके पेंदे की 
ओर लोहे का एक टुकड़ा होता है जो पर से दबाया जाता 
। २ इंच मार्टर को फायर करने का कोण कितना 
1 चाहिए ? यदि गोले को अधिक दूर फेंकना है 
षी यह कोण छोटा होगा, और यदि कम दूर फेंकना है 
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धैरस्वती 


बजूके की ठीक मार १००-१५० गज होती है। बम को | 


: को भी मारा जा सकता है। 


इस माटर म॑ घोड़ा नीचे होता है। पहले 4 
में ऊपर से डाल दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ घोडा द्वाग 4 
जाता है। घोड़े के दबते ही फार्यारिग पिन टोपी पर च í 
मारती है। टोपी की चिंगारी से पंखों मे जो बारुद हेत, 
है (माटंरों म चालक इधन TAT म रखा जाता है) क 
Ae का काम देता है और जलने लगता ह|| ब 
उससे Ta उत्पन्न होती हैं और उनके दबाव से गोला T 
से निकल पड़ता है। अब वह अपने टारजेट की ओर जाता | 
है। २ इंच मार्टर की नली भीतर से चिकनी होती 
(जापानियों ने खंदानवाली नलियों का माटंरों में if T 
किया था इस कारण उनके मार्टर निशाने पर ठीक Gy ए 
करते थे | फलस्वरूप बम हवा मे डगमगाता है। उस्तो ठ 
स्थिर रखने के लिए लोहे के पंख (बजूके के बम भांति|| बस 
लगे हुए होते.हैं। २ इंच मार्टर की मार ४०० WH का 
होती है। इसकी मार हम बढ़ा भी सकते हैं। एसी स्वि 
मे हमको अधिक बारूद भरनी होगी। परन्तु य = 
से पंखों, नली इत्यादि का भार बहुत बढ़ जायगा। j 
स्वरूप माटर भारी हो जायेगा और संभव है कि इसकी | E 
जवान उठाने में कुछ कठिनाई अनुभव करे। फिर ६७ 
बड़े मार्टर भी तो होते ही हैं। यदि बड़ा मार ही इस्तेम 
करना है तो क्यों न उन मार्टरों का प्रयोग किया जाय | R 

दो इंच माट रो से उच्च विस्फोटकवाले, धुआं यां रे 
उत्पन्न करनेवाले बम छोड़े जाते हैं । रोशनीवाणे १| ग 
केवळ रात के समय उजाला करने के लिए छोड़ ग 
इन रोशनी के बमों द्वारा हम सैनिक सं देश भी दे सकत 

मार्टर के गोलों की गति रेखा (ट्रेजेक्ट्री) ऊती 
के कारण इस हथियार से किसी पहाड़ी के पीछे कै 


4 ग्ण 


पवया aN 


| ३, तुम अपना साबुन उठाकर कहाँ रख देती हो ? ! 
RA से आवाज आयी। 
i गसलखाने T 


३ हे ‘aq वो उठकर पूछने नहीं आ सकते तो फिर में 
4 A 2 `~ जा u 2? a A चौके a 
है) ₹| ह जबाब देने वहाँ तक क्यों जाऊँ?' मेने भो चौके से 


=] 


| विल्हाकर FE दिया, “क्यों, मेरे साबुन की कसे याद अ 
| ॥ई? कया बेसन. खतम हो गया: 
"अरे नहीं, वह तो डिब्बा भरा रक्‍खा है। आज जरा 
| बबुन दे जाओ न। ms र 
“क्यों, यह कोलतार कहाँ से लग गया जो साबुन को 
| जरुरत पड़ो। सारी पटी घिसकर रख दोग। महीने में 
yal एक टिकिया तो आती है, कहीं रो पीटकर ! ” मन ही 
=| ग मैने कहा, लगाओ न बेसन। आज FAT हो गया 
उत | दारे बसत की महिमा को? वेसन लगाया करो 
भाँति] बसत! बेसन से मुँह धोया करो पप्पू का! साबुन में 
गज क कास्टिक पड़ता है। चमड़ी को काटता है। आज क्यों 
| रहे हो अपनी चमड़ी को कास्टिक से? सबरे-सबरे 
:| कोन लड़ाई मोल ले--सो साबुन की डिबिया गुसलखाने 
| को दीवार के ऊपर से उतार कर मैने इनको दे ही दी। 
ने भी कहाँ रखी थी--भला किसे मिलती ?” 
यों न रखूँ तो मरे चूहे बर्फी की तरह कुतर जायें 


av 


a) एरी टिकिया को, फिर जिसे काम पड़ता है उसे तो मिल 
ही जाती है।'” 


अब! तुम तो बिगड़ जाती हो। देखना जरा अपना 


4 


> 


जाय! | पुशवृदार तेल देना।'” 
रो aw Wal ठनका--यह क्यों सज रहा है दूल्हा 
Mc कहती कंसे। फौरन जवाब मिलता--आ 


गई 
A रब या, पड़ गया न शुबहा--ओ हो ये ईर्ष्या 
जाता > a TAA घुट्टी में घोलकर पिलाया 
दिया, "परे पास ` कौन इतनी बात सुनता ! मेने कह 
इए तेका ae वेल नहीं है--जहाँ रखा हो अपने 
3), nae Tal उठा लाओ लगा wt!” 

एधा खतम हो गया है--दो-चार बूँद तो पड़ा 

N लाना तो।” 
MI मझे T केडू ए तेल के हिमायती पलटा खाने 
(डो पर हा Oe बालों में कभी चमक दिखाई नहीं 
रे वालों की केषी करते हुए यही कहते हैं--देखती हो 

m ! देखती हो उनकी रंगत, सब कडू ए 
है, संतों कर! कड़ वा तेल आँखों में तरावट 
तो भी होकर है पूत करता हैं--यहीं तक रुक 
ir e पर वे तो पेर के तलूओं तक पहुँच 
बात है, त ve तेल पेर के तलुओं को 
j गर रहे और सदियों मे लाता है; गमियो म ळू से 


Ry कडू = तवी से, -कोई एक बात हो तो 
ल भेकेकेर z 
o हो 


f 


७ को सारी खासियत एक दिन में 
TH । घण्टो मेरे पीछे अपने तेल का 
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zal लिए घूमते रहे--बस एक बार लगा लो। सारे 
तल भूल जाओगी--य खुशबूदार तेल बालों को ववकत 
हो सफेद कर मारते हैं--और अपने देश का यह कड आ 
तेल अपनी आँखों के सामने पिरा हुआ बालों को काला, 
घुघराला, लच्छदार बना देता हे । 
मने साफ मनाही कर दी, “मुझे तो बदबू आती है।” 
बदबू ! तुम इसे बदबू कहती हो--देखो जरा केसी 
खुशबू है--एक बार सूंषो तो नाक खुल जाय।” 
SR FT Satna SD नहीं खोलनी हे।” कह दिया, ~ 
अपनी ही नाक खोलो और तुम्हीं ही लगाओ।” पर 
उन्हें अपनी ही थोड़े ही साथ मं पप्पु की भी नाक खोलनी 
थी। उसके सिर में ऐसा तेल लगाया कि सारी रात मेरी 
नाक भी खुली रही और आँख भी--तब से जब भी ये 
पप्पू के सिर में अपना तेल लगाते हैँ तो सोते वक्त में भी 
अपना चमेली का तेल उसके सिर में थोप देती हँ। तकिय 
का तो नाश हो जाता है पर आँख और नाक तो रात भर 
खुले नहीं Wal मं उठो और उनके कड ए तेल का अद्धा 
उनको थमा आई। इसी मौके को ताक मे न जाने कब 
से बेठो इनकी बातों का जवाब नहीं देती थी। 
तुम तो बदला ही लेने लग गयीं--अब ले आओ 
अपना तेल--देखें कंसा लगता है!" 
लगता केसा, दो बूँद लगाया और सारा घर महक 
उठा ! 
“अच्छा देखो, जरा आज तुम मेरे टिफिन मे क्या बना 
रही हो। तुम तो लड्डू बहुत अच्छे बनाती ह के 
जरा बनाओ तो बढ़िया से--और देखो ये थोड़े से बादाम 
हैं--जरा इनको भी डाल देना। ५ 
` बादाम! ओ हो! ये बादाम आज कंसे दिख गए — 
बादाम की पकेट देखते ही मुझे अपने मायके को याद आ  : 
गयी । मेरे बाप के यहाँ घर म, बादाम की कितनी | ह 
ही. किस्में--गोला बादाम, लम्बा बादाम, कागजी | 
बादाम, छोटा बादाम, काश्मीरी बादाम, अफगानी 
बादाम--बिखरे पड़े रहते थ। सारा काम बादाम से 
होता था--तेल सिर में लगगा तो बादाम का--मञ्जन | 
बनेगा तो बादाम का--छिलके ही सही पर थ तो बादाम 
के ही--भञ्जन लगगा ता बादाम का,-सबेरे त 
होगा तो भिगोकर पिसे बादाम "का और शाम चो 
होगा तो तले बादाम का बदन मे मालिश हो ir 
बादाम की--उसे बादाम रोगन a पर सत तो T 
बादाम ही का--मेरा नाम उन्होंने रक्ता तो बाद ss 
रंग सब के निखरे हुए बादामी--यहा तक काड 
थे तो बादामी--मेरे पिता का यह बादाम AA AS 
लोगों ने उनका नाम ही बादामी लाला. 


दियाथा। .. 
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सरस्वती 1 


२६४ 


यहाँ आई तो पहली चीज खोळ कर द all eae 

में निकला मन भर चना--मेने चौंक कर कहा, है हों 
ये चना किसने भर रखा है--इस मन भर चने Al D 
होगा? ये बोले, “हैँ! तुम चने का उपयोग नहीँ कक 
चना है चना! शाहजहाँ से जब औरंगजब नें a 7 
“तुमको शाही केदखाने मे एक ही अनाज खाते ल 
बोलो कौन सा अनाज खाओग ?” तो शाही ATTA न 
मुँह पास ले जाकर घोरे से बादशाह सलामत a pele 
#जहाँपनाह चना!” तो ये वे ही चचा हैं--डछ भा SAN 
लो इसका-- es ~ 
मैंने रोककर कहा-- होगा, हमारे यहाँ तो यह बाड 

का प्रसाद कहा जाता है।” ene: 2 
तब से ये मुझे अपनी चनों जेसी आंखों क देखकर चने 
के ही विभिन्न प्रयोग सिललाते चले आ रहें हैं। जा आदम 
जैसा भोजन करता है उसको शकल भी बहुत कुछ वसा at 
हो जाती है-इसोलिए शायद मुझको ai खान्दान को 
आँखें चने Gat लगती हैं। बदन पर चारों ओर चने के 
से उभरे हुए दाने लगते हैं। रंगत भी चने जसो हो गयी 
--नाइते में भुने चने खाओ--या कभी चने भिगोकर 
aie दो हींग ओर मिच से--तो कभी स्वाद बदलने को 
उसमें जीरा भी डाल दो--मुझको तो दोनों का स्वाद 
एक ही लगता है इनको फरक दिखता होगा--और नहीं तो 
चने को भिगोकर अंकुर निकले चने को नीबू, नमक, हरी 
मिर्च से खाओ और कभी चटोरापन हद कर जाय तो तो 
काबुली चना मेगाकर इमली से खाओ--उससे मन ऊब 
जाय तो नीबू से खा लो--तरोई मे चना डाळी--लोको 
मे चना डालो--अचार भी डालना है तो चने का डालो-- 
आलू चना बनाओ--चने की दाळ खाओ फिर चने को 
दाल भी तळी चने की दाल, भीगी रोटियों मे खाली चने 
की बेसनी--चने के दाल की कचौड़ी खाओ नहीं तो. शोक 
से दो मुट्ठी चने की दाल ag मिलाकर मिस्सी रोटी 
खाओ--और फिर बेसन--बसन के इस्तेमाल की तो 
खूबी सुनते-सुनते कान पक गए--पकोड़ियाँ सादी खाओ, 
सब्जी मिलाकर खाओ, बूंदी AIST, मोट सेव झाड़ो, पतले 
सेव झाड़ों, गुजराती ढोकला बनाओ--इतना हो नहीं, 
नहाओ तो बसन, सिर घोओ तो बेसन, -उबटन बने तो 
बसन ! र 

कहाँ वो बादामी लाला” कहाँ य 'चन्नालाल ! ' 


` अब लङ्डुओं की याद आयी तो उसमे भी बेसन। आदमी 


क्या, लगती हूँ; घोड़ों के अस्तबल में da गयी हूँ। जहाँ- 


_ पनाह शाहजहां की नहीं, केद तो भेरी हुई है। वह कहानी 


की याद कैसे आई?” 


नहीं इशारा था। तब से चने की ही किस्म बना रही हूं 
और खा रही हूँ लोहे के चने! केहते हैं, मधुभेह जानती 
हो, बड़ी बुरी बीमारी है। अंग्रज उसे डायाबटीज़ कहते हैं। 
चत्ता ही है उसका इलाज। मेने मुंह फर कर कहा, “मेरे 
खानदान मं किसी को नहीं हुई।' मने पूछा, आज बादाम 


4, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar HS 


चबाने को? पर भला शर्म इनको कंसे आयी--गा्ग| 


कहते हैं, “कभी कभी मुह का जायका बो $| 
कल तो मुझे भौगे चनों पर बड़ी शम आयी। शशा 
नींबू साथ था। यहा कहकर जान बचाई कि | 
डाक्टर ने बहुत से परहेज बता रकल हैं-- एक जाहु 
बताया है। i a 

परे मह का स्वाद तो जिस देन से आयी उसी लि] 
बदल चुका है। पर इनको भो शम आयी ! और कह 
चने से! इस चने ने तो मेरे सारे नाते रिश्तेदार हो छ 
दिए। किसको ISS इस अस्तवल मे लोहे केश 


क्या है? शुक्र है खुदा का इनको शर्म तो आयी। वादा 
की शक्ल तो दिखी । में ने चटपट अच्छ घी के ढेर से ल्हु 
बादाम डालकर बना दिए। ` 
लड्डू की खुशबू नथनों से पीते हुए बोठे, “Gy 
ज्यादा से रखना।' द 
“डिब्बा कहाँ है तुम्हारा लाओ दो तो रख ‘if ) 
मेने कहा। 
>< x > 
वो तो भेहरोत्रा साहब के ५ पास रह गया । । | 
चीज चली जाय और फिर न मेंगाई जाय तो वहाँका त 
जाती है। 
मैने पप्पू को आवाज लगाई, “पप्पू जरा मे 
साहब के यहाँ जाकर बाबूजी का टिफिन का [| 
तो ले आ a 
“अरे क्या गजब करती हो--भलामानस कया ९ 
दो मिनट को सत्र नहीं।” ये एक साथ परेशान सेर 
बोले | j 
दो मिनट सब्र की तो समझ लो डिब्बा उन्हीं | 
गया--तुम क्या जानो ये बातें। ऐसे घर जा 
बस बन चुकी थी गृहस्थी। डिब्बा उनका मुभा, 
ले जायगा। फिर मुन्नी ले जायगी। किर, 
“बस-बस हो गया--ओ पप्पू मत STAT í l 
की पतंग उधर ही को कट गयी थी। वह भाग ही ह | 
` “डिब्बा उनके पास कहाँ है अम्मा! कहते (| 
feat था।” 
xX x 
ये कहें तो क्या कहें। “डिब्बा”! ASG 
हुए बोले, “अब याद आया, डिब्बा तो बस १ र. 
भेरी तो आँखों मे आँसू आ गए। I ५ 5 
स्टील का डिब्बा। एक पुरानो गोटे की साई | 
न्योछावर की थी तब कहीं बदले में यह 
“रोओ. मत।'” ये बोले, “आज मिल di x 
. “हाँ-हाँ एसे सतयुगी इस कलयुग १८६ 
एसे डिब्बे वापस दे जायें।” और मंते सार 
अपनी भीगी आँख पोंछ लौ) . «a 
“तुम at दिल छोटा न किया करो 


. याद में मैरी आँखें फिर डब-डबा 


=" ae खोया नहीं है, किसी को दिया है।” 

f भेरी आँखें न भरतीं तो इतनी बात न निकलती। 

| 'क्िसको दिया है।” oh फिर wes की छोर को आँखों 

१॥ ते fama हुए पूछा। 

ge नहीं पड़ता।.... ” वे बोले। “तो तुम मेरा 

| परत रखने को झूठ बोल गए और फिर मेरी आँखों के 

| oat वह डिब्बा घूम गया और उनमें पानी भर गया। 
“फिर तुम रो पड़ीं। जरा उन्हीं को दिया है। बस में 

नाशा नहीं था उनके पास कल । आज मिल जायगा।” 
ये उन्हीं कौन हैं? पर डिब्बा मिल जायगा को 

| सुशी मे मने इनसे छ नहीं कहा। 

“कितने लड्डू बाँध दूं।” मेने पूछा। 

“आठ बाँध देना।'” 

में समझ गयी ये तो कभी एक बार में चार से ज्यादा 

| खाते नहीं। य चार उन्हीं के लिए हैं। YR कहा-- 

णरा सी बात को क्या? फिर उन्हीं के सहारे घर में 

क भवाम आए हैं--आठ बाँध दिए। पर बांधते वक्‍त 

Oe आया इसमे बादाम है--कोरा चना थोड़ ही है। 

' भे पकेट देते हुए इनकी कान में डाल दिया, “जरा उनसे 

og) है दना कि य बादाम पड़ लड्डू रोज खाना है तो कभी- 

aaa तनख्वाह भी यहाँ तक पहुँचा दिया 


> 


>> RIX 
A कोगज पर तुम क्या लिख देते हो, जगह-जगह, 
मना ... . । अंगूठी भी नई पहन wet 


cop UR fear है “आर”। क्या माजरा है? उन्होंने 
nr \ Ñ 9 न्ह्‌ 
$ aa आखों से देखा कि मेरी ही नहीं मेरे भीतर के 


गी गरे होठ की भी जानकारी करने लोग 
i ऐकला गए। “५ गरी करके लौटेंगी । पर फिर 
ह | फि Mel में न जाने क्यों हकला गया। बात यह है 


«मे S 

| m करना चाहता हूँ। तुम जानती हो 
x | केरा)? यानी रचना--रचना माने कविता 
र पु" 


UA. 
भ नहीं जानत 
रना सत अ. जानती रचना--क्या रचना। मेंहदी का 


डी | भा राना हैं। अचार का रचना सुना है। यह 
| R oe हो मे नहीं जानती।” | 
तुम्हारे £ रे लिए बहुत चीजें लाने लगे हैं। कहते. 


फण क्रीम लाया =)” 
Tea ॐ TRI” पर रखते हैं उसे अपनी 
1 उसका रोगन तो मेरे गालों को कभी 
कहते $ ` पणी ही चमड़ी पर लगाते हैं । 


R रूमाल तुम्हारे लिए लाया हूँ।” 
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पास की सीट 


"ओहो! तुम्हारी तो आँखों ने बारिश ही शुरू कर 


2 का रचना TES का रचना सुना है, नीबू मे मिचं 
| aT तो यही कहा 
समझता भी 
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पर दो-दिन उनकी ही आलमारी में पडा-पडा पकेट 
उड़ जाता है पता नहीं । i 


. एक दिन क्यूटेक्स की शीशी अलमारी में किताबों 
म झांकती pod थो--दुसरे दिन सारी अलमारी झाड 
डालो, कहीं पता न चला। a 


जूते थे इतनी पालिश दोती है कि अपनी ही नहीं 
पप्पु की भी डिबिया खाली कर डालते हैं। > 


एक गुलाबी पड के आए हैं। कहते हे, "तुम्हारे 


लिए ले आया gi 
खत लिख लिख कर बातें किया क रेग--यों तो अच्छा है 
पर वक्‍त बहुत लगगा। घर म बोसियों काम ठहुरे। 

“तुमको Fafeoat लिखिंगा E 

“पर में तो घर में ही रहूँगो ।” 

“जब मायके जाओगी तब।” 

तो क्‍या य मुझको मायके भज रहे हैं? पहलोठो का 
भतीजा हुआ तब तो भजा नहीं) कुछ दाल 7 काला है। 
मेने कह दिया, “मे मायके नहीं जाऊँगो। पप्पु का स्कूल 
है। S 

स्कूल की छुट्टी तो होगी ही।” 

“किर भी नहीं जाऊंगो।” पहले ही बात काट देना | 
ठीक समझा । “वहाँ वह पढ़ता नहीं है। दिन भर हुइदग प । 
मचाता है। भरा घर ठहरा। 

“तो मत जाना। TS GAT रहेगा 

वही पंड एक दिन सफाई करते देखा आघा हो गया | 
था। मैं तो मायके गथा नहीं, फिर यह facor किसको 
लिखी। इतने में एक गुलाबो लिफाफा नांचे आ गिरा॥ 
ऊपर लिखा था “रचना।” अन्दर खोला, एक बड़ो सुन्दर | 
खुशबवालों चिट्ठी feat जैसे ये मुझ लिखा करते था 
पहले। मेने कुछ भो नहीं तो हिन्दी को पूरी चार किताब. 
पढ़ी ही हैं। मेरे बाबू जी रामायण बाँचने तक का अक्षर 
ज्ञान न कराना पाप समझते थे। मे चिट्ठो बाँच गयो) 
बड़ी सुंदर थी। चाँदनी रात, झोल का किनारा, कभो 
हम तुम अकेले बैठ, रात रानी की सुगंध और न जाने कयाः 
FUT | मैंने कहा, रचना तो सुन्दर है। पर कब से इनः 
ऐसा शौक हो गया मुझे पता भी T भड्या के सामने | 
तो कोई कविता पढ़कर GUAT नही । उसकी क त 
करते हैं-क्या लिखता है- म त 
नहीं। वो कविता पढता है और उ 
सामने यों खड़े हो जाते हैं जेसे, भेस के आग बं i 
और भैंस खड़ी पगूराय। मुझे म 
अब देखो कॅसो सुन्दर किता a 
असर पड़ता ही हैं। बादाम भ॑ 


ae 


२६६ 


वस दो चार बार मेरा भाई आया गया होगा। 
ये आए और मेने इनसे पूछा, अब तुम रचना की बातें 
नहीं करते।” , 
“रचता।” ये कुछ सकपकाते पते हुए बोले, 
“तुमको यह नाम कंसे मालूम पड़ा। ne 
मैंने कहा, “तुम समझते हो में पढ़ नहीं सकती | मेने 
तुम्हारी रचना पढ़ी है। अब आने दो भइया को। 
“अरे! at! भइया से न कहना। मं कहाँ 
रचना करता El कहाँ तुम्हारा भाई कहाँ में!” 
“अब छोड़ो ये संकोच।” मेने मुस्कराते हुए कहा, 
“बड़ा छिपाते थे--पकड़ गए न. ...। . 
पर ये उठ कर चल दिए, रुके नहीं। इधर जल्दी 


ही घर से चले जाते हैं। मै भी सोचती हूँ, घरं छोटा है,-- - 


है-इनको रचना करनी होती है-- 


पप्पू शोर करता र 
रहें तो अच्छा है। इस कारण म॑ कुछ 


यह शौक पड़ा ही 
बोलती नहीं। 
पर इधर इनकी जेब से न जाने क्या निकालने की 
जरूरत पड़ गयी --हाँ! पप्पू की दवा का परचा खोज 
- रही थी--हाथ आया एक दुसरा पुर्जा। उस पर लिखा 
था, “कल तुम आये नहीं। तुम्हारा बहुत इन्तजार किया।' 
--रचना 
गई तो थी पप्पू का बुखार उतारने की पर्ची लेने पर 
हाथ लग गयी वह पर्ची जिससे मुझे ही बुखार चढ़ गया। 
मेहरोत्रा साहब को बुलाया तो पता चला दफ्तर में कोई 
औरत थीही नहीं । अपनी कसम दिलाई, पप्पू की कसम 
दिलायी, मुन्नी की कसम धराई, मुन्ने की कसम धराई; 
बेसन के बादाम पड़े,लड्डू का याद दिलाया, पर उन्होंने 


क 
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सरस्वती 


RDI 
da 


v | 


| 
कहा-- मैंने खाए ही नहीं।” फिर किसने खाए, il 
गए वे? | 
फिर मुझे याद we कि आखिर बस स्टेण्ड पर३| ॥; 
एक घण्टे पहले क्यों चले जाते हैं। पहले तो बस हणे 
को होती थी तो कमीज के बटन लगाते बुरी तरह भागे / 
थे। 
फिर पप्पू को घण्टों पास बिठाकर न जाने क्याओ al 
समझाना पड़ा। 
पास में वो बैठीं--वैसे ही पप्पू बोला--पाप हर 
इन्होंने मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। पप्पू वहाँ पटे 
उठकर आया। 
“ये कौन है?” उन्होंने पूछा | पर 
- “पप्पू है/--इन्होंने कहा | | 
“आपका कौन है ? 
“मेरा भी पप्पू है।” 
इतने में पप्पू ने कह दिया--“पा-पा | 
“आप मुझसे झूठ क्यों बोले?” वो बोलीं। 
“कैसा झूठ? क्या आप मुझको FATT समा 
थीं?” | 
वो गुस्से से उठी और पप्पू वहाँ बैठ गया। | 
ये पप्पू से बोले, “पप्पू, तू कहाँ से आ ग्या । | प 
तो देखा ही नहीं।” ऱ्या 
पप्पू बोला,“पापा, मैने अगले बस ट्रेमनेस से चढ़ा 
सुना है अब वो लेडीज सीटः पर बैठने लगी हैं। 1 
पप्पू भी उसी बस पर स्कूल, जाने लगा है। 


a I 


NN 
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Rì ge! यह तो बतलाइय कि दिल्ली m के लिये 
AN सबसे उपयुक्त बस कौन सी रहेगी। 
mf «दरी समझ में नहीं आता कि आप इस क़दर परेशान 


रहे हैं। सुबह से अब तक न जाने कितनी मतंबा 
रे इसी क्रिस्म का सवाल किया होगा मुझसे और शायद 
“पाप ह बार मेरे मुंह से निकला होगा यहाँसे प्रत्यक आध 
वहाँ ॥ पटे पर दिल्ळी के लिये बस छूटती है ।” 

“बहू तो आप ठीक कहते हूँ पर लाख कोशिश करने 
| एर भी में आध घंटे की अनावश्यक प्रतीक्षा के लिये अपने 
मतको तेयार नहीं कर सका | सोचता हूँ आप बड़ एडवो- 


याज 


केट होने पर भी समय के उतने पाबंद नहीं बन सके हैं जितने 
w विचार से आपको अब तक हो जाना चाहिय था।” 

"हम वकील भगर वक्‍त की परवाह करने लगें तो 
| चुकी रोटी। देखा नहीं रात को भी वह काना गुल- 
समझा | बारी घंटों तक बेकार बातें करके मगज चाटता रहा।” 


a 


आप चाहते तो वहू जा भी सकता था।” 

यह भी खूब कही। बात यह है तुम ठहरे नौकर- 
AMI महीना खत्म होते ही नक़द नारायण तुम्हारे हाथ 
हि आप आ धमकते हैं मगर ह्म मज़दूरों को कमाई 
| oe एकदम भिन्न है। हमें रोज कूंआ खोदकर 
a oN है। यह गुलजारी काना है। कोई 
q इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा 


पर हमारे लिये बैठा है। 
au लिये यही प्रातःस्मरणीय बन बैठा है। यह 


काम मिलता av” . 


a मतलब यह है कि ag दलाली करता 


n 


प्र <8 है कुछ भी नाम दे दीजिये उसके पेशे को 
| भच्छे से A है कि वह मेरा ही नहीं इस नगर के 
| x TS का एजेण्ट है। उसकी सहायता से 
| s का परिवार चल रहा है।” र 
परखड त =. AT वकालत के मामले में अपने 
| भी झी ee चूके हैं पर आज पता चला कि आपको 
“Sep, TET रहती है।” 

मोकि पहारा तो शायद जिंदगी भर साथ रखना 
जीणा इतना आसान नहीं 21” 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घर से बाहर निकलकर देखिये 


भो निरंकुश 


Tima बनकर और अब इसकी बदौलत हमे 


“तुमसे बहस करके में भला कब! जीत सर्कूगा। अब 
रिक्शा बुलावाइये।” i 

“ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की। रात आकर 
431 अब सुबह होते ही लगे चलते की बात करने। 
खाना खा-पीकर जाना।” : 

“रुकने की तो तब सोचता जब आप मेरे साथ दिल्ली 
तक चलने की हामी भरते। सो आपकी मसरूफियत का 
हाल देख ही रहा हूं।” . 

“भाई! में बहुत शमिन्दा gi इस पशे से तो में 
भी तंग आ गया हूँ। में जानता हूँ तुम्हारे साथ न इतमी- 
नान के साथ बातचीत कर THT | खातिर तवाही तो गयी 
भाड़-चूल्हे में ।” 

“आप Cal कहकर अपने निकम्मेपन को नहीं छिपा 
सकंगे। आप चाहते तो गपशप के लिए समय निकाल 
सकते थे।'” l 

“aga मानो डियर! इस aa a वक्‍त ढूंढ़ना 
रेत में पानी की तलाश करने के सिवाय कुछ भी तहीं। 
मरने तक की फुसंत नहीं मिलती। = 

“चलो अच्छा है। तुम जियो। मरने के लिये हम 
ही क्या कम हैं।' 

“तुम्हारी मसखरेपन की आदत अभी तक क्रायम _ 

| g = 
“जाती भी कैसे। कोई वकालत थोड़ी करता हूँ। | 
अच्छा एक बात बतलाश्रो। मेरे विचार से तुम्हारे घंषे a 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक सफल होती. होंगी। 

“किसलिये |” | 

“आरे उनके दाढ़ी नहीं होती, मूंछ नहीं उगती। कर्म 
से कम सुबह को पन्द्रह मिनट इस शव के झंझट से ही बचकर 
मिल जाते ett” 

“आपकी सुझबूझ का भी जवाब नहीं। अगर वे दाढ़ी 
मछ साफ करने से बच जाती हैं तो उससे अठगुना सम 
उन्हें बनाव-सिंगार में जो लग जाता है। वे क्या ख 
करेंगी वकालत। * on कर 

` “चलो जाने दो इस बात को। अब अपने 
चले। खुद ही रिक्शा लाएंगे Geet तुम्हारे AM ब 
रहे तो आज का. सारा : ही जाने, 


———— tt 
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३६८ 
ue भी चलंगा तुम्हारे साथ। तुम कुछ नाश्ता at 


करो। देखो जलेबो वेसौ ही wal हुई & 1 दालभोठ 
तुमने छुई तक नहीं। HOHE उधर SIE रहा है प्लेट AI 


आखिर बात क्या है! oe 
“बात कुछ भा aa | और अगर FS थोड़ी सी है तो 
इतनी कि भन खूब छककर नाश्‍ता कर लिया है बल्कि 
ज्ञायद रात का मिचा का असर सारे दिन रहंगा आर 
दापहूर का भा मं अब कुछ त भक्षण करसर्की। O 
“qe भया कह रहे el! क्या रात के खाने म मिच 


q डाल दा गया था। 
“आहस्ता बाळा । भागा पुन ढगा तो Fal BAT | 
चतुर Qt मढम की जल्दा [सकने के [लए इसा 
प्रकार की cidi कए ईरा a! आजर बकाडव PAIA 


कम Hi GI 
“qg ता बड़ा बुरा हुआ। 
“बुर। dal अच्छा । आग वा खाना एसे जब से पसे 


करक dial ढावा। चला! भाभाजा का कपा से 


बचत gf हां गवा । 
जुम वा शामन्दा करत a 
“आचछ। चलना हूं भरें साथ वा उठा वरवा तुझ इजा- 


डच 
कुछ. 


afl 
“चलता हू बाबा! चलता हूँ। तुमने ता जाने-जाने 
कां रट हा लगा ला। 
|रवशा आ गया और उस पर बैठकर मे और मेरे 
मित्र नौरग चलन लग । तभा न जाने क्या हुआ कि नोरंग 
' कूदकर उतर गय और दौड़कर घर मे जा घसे। में इस 
परेशाना मे पड़ गया कि आग बढ़ जाऊ उन्ह छाड़कर या 
ee) फिर सांचा चला जाना उचित नहीं हांगा। तो 
` रिक्‍्श में बैठ रहने से क्या फायदा । मुझ उतरकर उनके 
_ सहसा भाग जाने का कारण जानना चाहिय। लिहाजा 
में चला उनका SAT का तरफ। कुछ हा दुर जा पाया 
गङगा कि देखा जनाब , चले आ रहं हैँ। हाथ म काला 
' लबादा है और फर्मा रहें हें “भाई! माफ़ करना म अपना 
गाउन भूल आया था। बिना इसके सेशन कोटं में केसे 


wd 


“किसोका माँगकर काम चला लेते आज की तारीख 
मेरी बस क्‍यों छड़वाने का इंतजाम किया। 


adad 
फ़िकर हो रही है। अभी चलो। देखों पहुँचने के | 


“aia देता है अपनी चीज़। तुम्हें «बस की नाहुक 
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मिलती है या नहीं।” 
“आप तो एसे AS क्लास आदमी हैं कि घर में बसे 
टाइमिग्स भी नहीं रखते 1 
“रखकर क्या करूँ जब जरूरत के वक़्त हमेशा गागे। 
मिल जाता g” ‘| 
“फिर भा तो। 
“फिर भा तो क्या। इन बसवालो का कुछ fom] 
कब वक़्त बदल लेते हें । आजकल दखत नहीं wil 
तक ता साल भे चार चार-बार समय सारणा पर्खित्ति। 
किया करता Sl | 
“बस अपना HADI को इस तरह छिपाने को कोशि| ` 
मत करा। जरा जल्दा चला भाई एरवशा। FAL ब fe 
खाकर नहीं आया हुँ!” । 
“बहू बात नहीं दू बाबूजो। यहाँ कुछ चड़ाई TEAC! | 
“ता ले हुम उतरे जाते Fl और हां वह दला fea} बा 
को तता लगाए हुए बस AST आ रहा RI उर शा 
दो। यहीं चढ़ लग । 
“ag T नहीं, आप लाख हाथ दिया कर । 
“क्यों 1 

“रुडवज का गाड़ियाँ अपने स्टशन पर दा ठहर 


ts 


| 


भा जा चुका हुं. 
जब तुम गथ थ तब प्राइवेट बसेज 
ही महानों स रोड नेशनलायज हुई है। 
“नेशनलायज॒शन से ता यात्रियाँ का 
चाहिय था। 
बढ़ तो गयो है। ओवर लोडिंग नहीं ह 


विधा | 
q 


ओवर ळाडिग पहले कब होता था” १ । र 
होता था। तुम्हें कभा इत्तफाक़ नहीं हुआ | 3 
यह भा ता सोचा अगर जगह ब जगह गाड़ी 
मंजिल तय करने का अवधि अकारण बढ़ जावेगी . छ 


अब यई बस Haat देर में दिल्ला 1.) 
तीन घंट में पसजर और दो घंट ग ए ह 
“क्या दूरी है यहाँसे। E 
“चालास माल | 
“तमाशा है। चालीस मौल दो या ता 
युग में और वह्‌ भी मर्सीडिज की गाड़ी $ 


ù 


. 
पीर | (६६६ 7 
| {जिनों ल .प्रतिघंट 
m| “att बसों ने afaa के तीस मी घंटा पर] 
हर बाँध दिये गये हैं। | 
वर कमाल है। पब तो अगर रास्ते मे रुककर सवारियाँ 
3 ae 
ठी जायें तो गंतव्य तक _ पहुंचने स अधिक विलम्ब न 
a 
T Ti 1 \ २ 
| A जानता है किस मसलहत से एसा किया गया है । 
है। यह जरुरी नहीं 


aaa का भी एक विज्ञान होता 
| ” 
foam] कि उससे हूर एक TET परिचित at 
eal “चलो अपने को यह सब जानकर क्या करना है। 


(te , 71 
हाँ। aes 
कोणि। ` “तोआप सामान उतरवा कर लाइय | म॑ आग बढ़कर 
| बा, टिकट लिय लेता हूँ। 
डू ~ a n 
“अगर हम लोग अपनी ड्यूटियाँ बदल लें तो केसा हो। 


| “nat कि आप टिकट GUT और में सामान उतर- 


६ “बिल्कुल ।” 

“इसमे क्या लाभ होगा ?”” 

“आप अपने सामान को अच्छी तरह पहचानते हैं और 
| में दिकटघर की खिड़की को।” 
“सुभीते के साथ दोनों काम हो जावेंग।' 


भाप मेरा टिकट अपनी जेब से खरीद कर देना चाहते हैं 
Tite मे आपकी बीबी और बच्चों के लिये कुछ मिठाई 
पिई जो बांधकर लाया था।” | 

इतना गलत मत समझो qa 1 आखिर हम दोतों 
| जान भी रह चुके ह” 

oF ere हजाम आधार पर हीतो एसा कहने 
| जड कर रहा हूँ। खैर तुम्हारे इस प्रस्ताव में भी 
बचत ही होती है। मुझे मंजूर है। तुम उतरकर 
बढ़ जाओ \ > S क 


a रब हेम लोग मिळे तो पता चला बस के आने में आघ 
को देर है। हि 


| “मेन ५ 
Eo TAT मुफ्त को इंतज़ारी करनी पडंगी ।” 


Mi को दरख्वास्तें अव्वल वक्त. पेश होती हैं और अब 
र TI जा रहा हे 1” 
३७ भाप नु 


` पध मेरे हाल पर छोड़ दीजिये। और अपने 
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[घरं से बाहर निकलकर देखिये 


मने कहा “तुमसे ज्यादा जलदो ' मुझे है क्‍योंकि ६ 
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मेहनताने का नुकसान न करिये। वैसे तो मुझे आपकी 
बहस पर किसी मुलाजिम के जमानत पर रिहा हो जाने की 
उम्मीद कम है फिर भी आप आज़मायश करके देख 
लीजिये। शायद किसीको शाम की रोटी अपने घर की 
नसीब हो सके ।” 

“तुम मुझे बहुत गलत समझते हो । मेरा मतलब 
तुम्हें छोड़कर जाने का नहीं था। यदि यही करना होता 
तो क्यों घर पर देर करता और क्यों तुम्हारे साथ यहाँ तक 
आता ।* 

“भूल भी तो हो जाती है कभी-कभी । बड़े-बड़े 
आदमियों तक से।. आपकी तो बिसात ही क्या है। 

“तुम जो जो चाहे कह लो। में बुरा माननेवाला नहीं। 
न ही में भागने को तयार हूँ ।” 

“वकील साहब! वकील साहब! आप यहाँ कया कर 
रहे हैं। हमारी दरख्वास्त पेश हो गयी है।” दूर रिक्शे से 
उतरकर किसी आदमी के दौड़कर चिल्लाते हुए आने को 
आवाज़ आई । 

“जाइये । आपका शिकार आपको पुकार रहा a" 

“होगा कोई। जल्दी क्या है। आने तो दो पास में । 

और ag आ गया। उसकी साँस तेज़ चल रही थी। 
आते ही उसने वकील साहब के पेर छुए। 

“क्या बात है । मरें क्‍यों जाते हों। देखते नहीं हमारे 
मिलनेवाले खड़े हैं । इन्हें बस में बिठाकर आवेंगे हम । 
मुंशीजी से कह दो जाकर। ज़रा देर बाद पुकारु हो जावेगी 

तुम्हारे मामले की। : 
a “नहीं बाबूजी'। जानते तो हो किंस afer जज के ह 
सामने पड़ी है अपनी अर्जी । भगवान्‌ हो मालिक हैं । | 
जल्दी चलो नहीं तो यहाँ मी जमानत की दरख्वास्त खा 
हो जावेगी। डिप्टी ने तो सब गुड़ गोबर कर ही feat PE 

“अब अच्छा यही होगा कि आप इस गरीब के साथ | 
चले जाइये। जब तक यह यहाँ रहेगा इसी तरह गला. 
फाडंगा और शायद आपके प्राण भो जज साहब के त्यया 
में पड़े रहेंगे। में बच्चा नहीं जो टिकट खरीदकर बस मे 
| बैठनपाऊँ। और हाँ! भाभो से नमस्ते कह्‌ दीजियगा 

वह में चलते पर करना भूल गया था " d 

“तुम कहते हो तो जाता हू। * तो इस वकालत 
बचे से तंग आ गया हूँ। अच्छा भाई मुआफ़ करना । | 

कम्बख्त मुवक्किल भी कहीं पीछा नहीं 


nr 
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“आप खुशी-खुशी जाइये। किसी बात का अफ़सोस 
मत कोजिये। नमस्ते।' 
५ और वकील साहब उस आदमी के साथ चले गय । 
मेरी बस आध घंटे की बजाय सवा घंटे मे आई! इस बीच 
में मैंने बहुत-सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। खासतौर 
से यह कि मुसाफ़िरों का सामान कंडक्टर महोदय बस की 
छत पर रखते हैं और वहाँसे उतारकर देते हैं मगर एक 
PE बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि स्टेशन पर कुली 
| किसलिए घूम रहे हैं। इसको जानने का अवसर उस समय 
मिला जब में अपने सामान को बस के ऊपर धरवाने के लिये 
उत्सुक था और कंडक्टर महोदय की खोज कर रहा था | 
“बाबूजी! एक आना पंकेज दो। सामान अभी ऊपर घरे 
देते हैं। कंडक्टर नहीं रखता है सामान को।' 
“तो यह मोठे-मोटे अक्षरों में सायनबोडं किसलिये 
टाँगा गया है?” 
“यह हम नहीं मालूम ।॥ § 
कंडक्टर साहब उस वकत तशरीफ़ लाए जब गाड़ी 
चलने के लिय तयार थी । मेरा सामान नीचे ही पड़ा था। 
“कया आप इस सामान को ऊपर रख देंगे?” 
| “अरे! आपने अभी तक सामान ही नहीं Tat है। 
गाड़ी डिटन नहीं हो जावेगी इस तरह। 
“मगर आप होते तो सामान अपनी जगह पहुंचता। 
. आपकी सूरत तो अब दिखलाई दे रही हे ।? 
“तो क्या आपने मुझे कुली समझ लिया है?” 
“मेने नहीं आपको नियुक्त करनेवालों ने।” 
. “चलिये उठाकर दीजिये सामान को । में पकड़े लेता 
हैं। और कंडक्टर साहब बस की छत पर चढ़ गये। 
“मगर यहाँ रखने की जगह कहाँ है। आप दूसरी 
गाड़ी से आ जाइये। हम आपका टिकट कॅसिल किये देते 
हैं। देखते नहीं पंसेजर हाय तोबा मचा रहे हैं और ड्राइवर 
हाने पर हानं दिय जा रहा है।” | 
 . ज़रा जल्दी कीजियो। बाबू साहब! दो आने कुली 
` कोदे दिये होते तो कोन कंगाली आ जाती । आप भी उन्हीं 
में से मालूम होते हैं जो हर बार अपनी दोअन्नी के तेरह्‌ 
' नयं पसे झाड़ना चाहते हैं। जरा गरीब कंडक्टर का हुलिया 
` तो देखिये। डेढ़ हड्डी का इंसान । भला उसके बस का है 
बोझ उठाना। यह तो समय की बात है जो बेचारा पढ़- 
लिखकर कडक्टरी कर रहा है वरना लगा होता किसी अच्छी 


e 
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जंगह पर।” बस के भीतर से इस क्रिस्म की आवाज |. | 
। कानों में आ रही थी। मैंने बात का वतंगड़ बचाने के रि | E 
से कुली कर लिया और मिनटों म सामान बस को छत mh. 
रख दिया गया। गाड़ी फिर भी नहीं चली। बाद क १ 
मालूम हुआ ड्राइवर साहब के कोई मिलते वाले मागे! 
जब उन्होंने उनसे वार्तालाप कर लिया तब बसने स्टे 
छोड़ा । 
मेरे बराबर दो आदमी बड़े बातून बैठे थे। उनमे 
जो मूंछवाला था उसकी लड़की का रिश्ता तय होकर इले | 
वाला था क्योंकि वर पक्षवाले कुछ माँग-तांग के फेर में पु 
गये थे। ag अन्दाज्ञा मे उनकी बातचीत से लगा Tall 
कुछ इस तरह से चल रही थी। | 
“बर में नहीं दाने। अम्मा चलीं भुनाने। क्या सा| ३ 
उन्होंने अपने को । पेसा लेने के छिथ सूरत तो बनावे पह) 7 
तेली जैसे तो लगते हैं दोनों बाप-बेट । अच्छा = हें 5 
बात दोटूक हो जावेगी । मे अपनी लड़की को भाइमं | 
झोंकना चाहता।” | 
“मगर काम रसायन से भी तो चल सकता है। HY 
पकाई बात नहीं तोड़ा करते । तुम्हें लड़की के हाय गे 


तुम्‌ 
पीले करने ही हैं। यहाँ नहीं करोगे कहीं और। सोचो) अपने 
इस तरह की बातों से बदनामी होती है। tin 


“होने दो। हमें एसे कुत्तों से रिश्ता नहीं करा | कुछ 
अपनी बेटी का।'” 


तुमने क्यों तिलक भेजा था उनके यहाँ ? क्यों बात * | पुर: 
आये थे शादी ब्याह की?” 4 
“तब तक उनकी क़लई नहीं खुली A" . War 
“यह तुम गलत कहते हो। तुम्हें तब भी arg 4 
उनकी आथिक अवस्था ठीक नहीं । ज्मीन-जा | 
बस घर का एक पुराना मकान है जिसमें वे लोग * | 


लड़का मैट्रिक पास है। शायद पैसा न होने की 

ही उसे आगे पढ़ाया न जा सका। रहा रो 

सवाल सो साहूकारे मे घरा ही क्या रह गर्मी 

ब्याज देता है वह असल हज़म कर जाता है औ | 

लौटाने को आता है उससे ब्याज कुछ नहीं. ee 
“सुदखोरी और हरामखोरी म॑ तो 4 

फ़रक समझता नहीं।” - 
“आज चाहे कुछ भी कह लो। कल तर्क 
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m| fre का किस्सा सुनाया करतें थेजों रामायण z साथ 
aM | रात की भी पूजा करता था । मुसलमानों E ध्म-ग्रन्थ 
UR a प्रति उसकी आस्था इसी लिये हुई थी क्योंकि मुहम्मद 
३% ) ह्म अपने अतयायियों से सूदखोरी की मुमानियत कर 
येथे जिसकी बदौलत साहूकारों का इस क्षेत्र में एकछत्र 
| ज्य हो गया था!” 
| /अरे किस्सेकहानी का मतलब यह तो नहीं होता कि 
| + उस aaa विश्वास करता हूँ। मुझे अपनी औलाद 
| यारी है और में ऐसे नीच लोगों के घर अपनी फूल सी 
i बेटी हरगिज़ नहीं दूंगा 1” 
गग) “मै कब कहता हूँ पर बात क़ायदे से करना।” 
"कायदा क्या चीज़ होती है। मेने जो कुछ खर्च 
किया है उसकी पाई-पाई का हिसाब ले लूंगा। वह क्या 
। तोहे भर की माला पहना गय हैं मेरी लड़की को। सो ले 
ठे अपनी वापस 1” 
“जिसकी जो हैसियत होगी उसीके अनुसार तो जेवर- 
i कपड़ा चढ़ावेगा।”” 
aa ki कब कहता ह हैसियत से बढकर बाते करे कोई। 
al a लोट-फेरकर मेरे ही हमख्‌याल बन रहे हो। अगर 
' १ पास कुछ नहीं था चढ़ाने को तो हमसे भी पेसे-टके 
a | is करते | जितनी हमारी सामर्थ्य थी उससे 
SP बढकर ही खर्च कर देते लड़की की शादी में । यह 
e a करें कि शादी हो उनके लड़के की ओर 
| ` "नाक रखने को सर्फा करें हम। एसे मखं शिकार- 
3 बसते हे)” à 
a ot ही क्या सारी दुनिया में बसते हैं। अगर 
है. "सर जब aS कब के बदल मये होते। 
| fem द r तो मने fear तोड़ने का निश्‍चय ही कर 


समा । 
प ail 
गारो 
मेत) 


। aa a अब भी कहूँगा TA मामलात 

a ay । आखिर बेटी का मामला है । 
पेज और उतरते Wi उन्हींम एक स्टेशन 
A te! विलीन हो गये । कुछ देर तक वातावरण 
॥ पहुंचे फिर अकस्मात दिव्य ज्योति के प्रचारक आ 


हमारे पास एक एसी सलाई है 
के नेत्र के ही जाला, फूला, मोतियाबिन्द और 


LI 
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हो जाते हैं। जो भाई या बहन च्मा लगाकर पढ़ते या 
लिखते हैं वे खास तौर से सुन ले । eee. 
तीन दिन के भीतर उन्हें नयनक से मुक्ति न दिलवा दें तो 
कीमत वापस। जिस भाई या बहन को शक हो आजः 
मायश कर सकता है। परीक्षा करने का कोई पैसा नहीं 
लिया जाता। सलाई खरीदने पर दो आने को मिलेगी। 
आज से नहीं हम इस चीज़ को दस साल से इसी जगह 
इन्हीं गाड़ियों मे बेचते रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को 
सलाई खरीदकर ले जाने से फायदा न पहुँचा हो तो बिना 
संकोच के हमारी सलाई लौटाकर अपनी दोअन्नी वापस 
ले सकते हैं। 

सलाई को शीशे के गिलास में लाल रंग के पानी से 
छुआकर यह दिखलाया जा रहा था कि जिस तरह उसके | 
स्पर्श मात्र से सुर्खी सफेदी में बदल गयी उसी प्रकार आँखों 
की ललाई AT भर म॑ भाग सकती है। कुछ यात्री सलाई 
का प्रयोग भी करके देख रहे थे। खरीदी शायद किसी 
ने नहीं। गाड़ी अपने रुकने का समय पूरा करके आगे बढ़ 
गयी । हम दिल्ली पहुँच गये। वहाँ एक अजीब ही तमाशा 
देखा। बस की छत से सामान पकड़ानेवाला कुली और, 
नीचे पकड़नेवाला और। बस से उतरे हुए सामान को 
उठाकर चलनेवाला कोई और और फिर रेलवे स्टेशन 
के क्लोक रूम के भीतर ले जानेवाला कोई अन्य व्यक्ति। 
कमाल है इस श्रम विभाजन की व्यवस्था का जिसको बदौ- 
लत ज़रा से धंधे से चार आदमी रोज़ी पा गये और मेरी 
पुरे एक रुपये पर बन आई। हे प्रभू! कौन से युग म 
हम जा रहे हैं। ज़रा हमारी जेब के आकार और प्रकार 
को भी तो देख लिया करो। तुमने क्यों इतने चतुर जब- | 
कतरों को छोड़ दिया है। 

दिल्‍ली जाने का एक ही उद्देश्य था। विद्व कृषि मेला | 
देखना। बड़ी देर तक तो यही पता न चल सका कि प्रदर्शनी 
कब से कब तक खुली रहती है। जिससे पूछो वही बिना 
जवाब दिये आगे को बढ़ जावे।. अपने राम को ag भी 
नहीं मालूम कि किस किस नंबर की बसे वहां तक जाती _ 
हैं। यह पढ़े-लिखे हर तरह से दक्ष Bo की » 
नाइयाँ थीं। कौन जाने किसान भाइयों AN सर 
रही होगी। लुढ़कते-पुढ़कते पहुंच गये प्रदशनी 
टिकट भी कटा लिया। घुसे भीतर। एक 


की गाड़ी से लौटकर ड्यूटी जो रिज्यूम करनी थी। हर 
चीज़ पर सरसरी तौर से निगाह फेरी गयीं। चलते-चलते 
टाँगे टट गयीं। कभी-कभी शक होता था यह किसानों के 
लिये आयोजन किया गया है या कृषि-विशेषज्ञों कें मनो- 
रंजनाथ । बाबा पाटरीज और इसी प्रकार के अन्य 
` प्रतिष्ठानों का जमाव समझ में नहीं आया यद्यपि कहने 
के लिये बात बहुत सादी थी। ; 
क्या हमारा कृषक समाज केवल खेती के आधुनिक 
तरीक़ों को देखने और सीखने के लिये मेले का चक्कर 
काठेगा। नहीं, वह टी सेट में चाय पीना जानेगा, डिनर 
सेट में भोजन करने की आदत डालेगा, प्रेशर कुकर का 
प्रयोग उसको अब जल्द से जल्द आ ही जाना चाहिये 
क्योंकि बेचारे की सदियों से दाल नहीं गल रही हैं। और 
हाँ में भूल ही गया, उसे सिलाई की मशीन, रेडियो और 
मोटर खरीदने के लिये बाजार भी तो घूमना है। 
प्रदर्शनी का कुछ भाग विशेषकर वह जहाँ मूंडने के 
लिये चतुर हज्जाम बैठे हुए थे जैसे हरिद्वार मे सुभाष घाट 
का महत्त्व है, गत वर्षो को भाँति ही रौनक का मरकज्ञ 
बना हुआ था। वहाँ मंसूर की अगरबत्ती और चंदन की 
लकड़ी से लेकरं सब्जी काटने के अनेकानेक यंत्र तक आसानी 
से मिल जाते थे। साड़ियों की छटा देखते ही बनती थी। 
aa भी सोचा उनके लिये जो मुझे विधुर बनने के कलंक 
से बचाये हुए हैं एकाध चीज़ खरीद Sl घर म खाली 
हाथ घुसने का मतलब फटकार सुनना होगा, वह्‌ भी सवेरे 
सवेरे, क्योंकि गाड़ी कम्बस्त रात-रात में सारी मंजिल 
तय कर लेती है। मं आंध प्रतिष्ठान में घुसा। वहाँ 
एक से एक भड़कीली चीज मेरे सामने रक्खी गयी। मेने 
` पूछा “आपके यहाँकी महिलाएँ इनमें सबसे अधिक कौन- 
सी घोती पसंद करती हैं।” दुकानदार ने कोने में से निहा- 
` यत ही 'भोंडी साड़ी लाकर मेरे आगे डाल दी। “हमारे 
यहाँकी औरतें इसको अधिक पहनती हैं।” वह बोला। 
“इसको । यह्‌ तो बिल्कुल थर्ड क्लास चीज है।” 
धज्जी हाँ। Ao पी० की लेडीज इसको कभी नहीं 
` चारण कर सकेगी क्योंकि वे तो केवळ बनाव-सिंगार में 
नारी घमं की इतिश्री समझती हैं। हमारे यहाँ औरतें 
काम करती हैं दिन रात, तो भी गुजारा नहीं होता। 
वह पाँच छः रुपये से ज्यादा कीमत का वस्त्र नहीं पहन 
= सृकती ।” = र or i 
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मैने आव देखा न ताव और एकदम छः Ri oh 
से नमूने की खरीद लीं। यह भी न सोचा कि | 

भविष्य उज्ज्वल है या मलिन। बस और aryl ' 
था। चला गेट की ओर। TAT सुनाई पड़ा साहे a he 
बजे टिकटों का 'लकी नंबर' खुलेगा। पहले नंबर | 
सायकिल भेंट में दी जावेगी। घड़ी में सवा आठ से| दट 
रहे हैं। ढाई बजे से घूमते-घूमते टाँगें लकड़ी है $ म 
गयी थीं पर फिर भी में लकी नंबर' वाली ary : 


साढ़े आठ तो नहीं पर पौने नौ बजे 'लको नंबर हो 
गये। अपना नाम कभी आया है जो इस बार पो wi 
होता ! चुपचाप गर्दन नीची किये मेला स्थल के ब) 
आ गया और बिना ज्यादा बात किये स्टेशन को | 
जानेवाले एक मोटर रिक्शा में बेठ गया। क्या मार 
था वह दुष्ट चालक इस जरा सौ दूरी के आठ ang 
छेगा। खैर जल्दी-जल्दी रेल का टिकट खरीदा और 
रूम से सामान निकलवाकर प्लेटफार्म पर पहुँचा। a 
गाड़ी ठसाठस भरी हुई है। सेकिण्ड क्लास fart 
इस युग के इज्ज़तदार आदमी को ज्यादा भरोसा 4 
है मुसाफिरों के उस जमघट में एकदम गायबःसा ही 
था। बहुत खोज करने पर संडविच्ड-सा एक जाई 
मिला पर उसमें पांव रखने तक की गुँजायश नही 
कुली बड़बड़ाने लगा था। मै रात में सोने का | 
कायल रहा हूँ। लिहाजा wee क्लास के एक कर्मा 
में लोअर बर्थ पर इजारा जमाकर होल्डयराल 
और कुली को चालू कर दिया मामूली-सा झग 
लेकर। कोट-पतलून को गुडनाइट कहकर AA कुर्ता 
धारण कर रहा था तभी देखा एक ऐनक छग | 
बाबू तशरीफ़ लाय हैं। | 
“आपका नाम ।' | | 
“जी ae a 
“यह तो कम्पार्टमेण्ट रिजवंड है । ae 
रिजर्वेशन आज की तारीख में नहीं मिलता । , 
` “मगर डिब्बे के बाहर ऐसी कोई व 
लटकी नही है।” | 
. “वक्त आने पर लटक जायेगी । आप 


ce fe 
र a बाकी हैं। जरा अपना टिकट 
tal aa अभी TT वित Teng 

| ~ 1! 
स | लाइम । ग र 
a "टिकट तो मेरे पास सेकण्ड क्लास का है। में इसे 


3 | j न 

र| यह केसे हों सकता है। आपको पहले बाहर जाकर 

S al exc लाना चाहिय था, तब आप इस कम्पाटमेण्ट म घुसने 
| ` Sy थे 2? 

डो ह| मश्‍्तहक हो सकत थ्‌। 


` /आई एम सारी ! क्या आप किसी टी० टी० से इसे 


हहा नहीं बनवा देंगे। मेरा सामान कान देखगा ? * 
“आई.एम आल्सो सारी । आप कम्पाट मेण्ट खाली 


। “बहुत अच्छा” कहकर में डिब्बे के बाहर आ गया। 
पोषि रछ के बाबू समझे में कुली की तलाश में गया हूँ पर aa 
टी० टौ० को पकड़ा और अपने टिकट FT TRE मे 
ही | gee कराया । लौटकर फिर अपनी जगह जम गया। 
WG) पांच मिनट बाद फिर वही महाशय आ धमके। 
ते! | “आप उतरे नहीं । देखिये यह बड़ी गलत चीज हैं। 
रक "मेरे पास wed क्लास का टिकट हैं जनाब। बात 
[| | कायदे से कीजिये ।?” 
शिप + उन्होने मेरा टिकट देखा और बोले “आप इसमे नहीं 
शा (| बराबरवाले में लोअर बर्थ ले सकते हैं। यहाँ मिस्टर 
[हो मेहता आवेंगे।” 
4 “ब बराबर लोअर बर्थ खाली है तो वह ही क्यों न 
p हँ छेट लेते। क्यों मुझको डिस्टबं करते हैं आप ।” 
mi 'देखिये महोदय ! बर्थ आपको वैकेट करनी होंगी । 
ae) वे के नियमों के अनुसार आप रिजवंड सीट पर तशरीफ 
PR रख सकते |. 

|| t 
y ae आपके पास और आपके मेहता साहब के पास 
4 ae है” कहकर में बाहर आ गया और कुली 
E लगा कली ने मेरा सामान उठाया और 
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बराबरवाले डिब्बे में लेकर चला। वहाँ देखा लोभर 
न अपर कोई बथ ही खाली नहीं है। रेलवे के बाबू जा 
चुके थे। मने मिस्टर मेहता कौन हैं यह जानने की इच्छा . 
प्रकट की । वह मुझे एक नीचे की बर्थ पर पर फेलाए हुए 
लेट हुए कोई सज्जन बतलाये गये। अब मैने वक्‍त जाया 
करना ठोक नहीं समझा और फिर अधबंद होल्डाल और 
अटेची वगेरा को कुली के सिर और कंधे पर लदवाय हुए 
पुरानी जगह पहुंचा । उधर एंजिन सीटी दे रहा था, 
गाडंसाहब छ्विसिल ही नहीं बजा रहे थे बल्कि हरी बत्ती | i; 
भी जोर-जोर से दिखला रहे थे। वहाँ आकर देखा कि 
लोअर बर्थ घिर गई है। गनीमत था कि ऊपर एक खाली 
बच गयी थी | ताबड़तोड़ उस पर मेने अपना आसन जमाया 
और भारवाहक को चलती ट्रेन से विदा किया। 
घर आने पर क्या खातिर हुई वतलाने को जी नहीं 
चाहता | इतना ही समझ लीजिये देवीजी नें बस अनशन 
नहीं किया। कहने लगीं “आपने मुझे क्या अपने घर को 
मिसरानी या कहारी समझा है जो ऐसी निकम्मी साड़ियाँ 
ले आये पहनाने को। मे इन्हें फाइकर पेटीकोट बना सकती 
हूँ। बस इतनी ही fama हो सकती है मुझसे आपके | 
लिये वरना इनके तो चौके के छन्ने बन जाना चाहिय | 
थे, समझे | = 
इतना ही नहीं जब सामान का चेकिंग किया तो पता 
चला होल्डाल की जेब में रखा हुआ एक TT जाना 
कब और कहाँ खिसक गया और टोपी की याद तो मुझे | 
तब आई जब सर आपसे आप खुजलाने लगा। 
` अब सोचता हूँ यही क्या कम है कि लैर से सागा 
बुद्धू घर तो लौट आये । मेरा 
चाणक्यपुरी जाने का प्रोग्राम बल्कि 


ल्याल है दिल्ली जैसी 
निकलने का इरादा जरा 


ठोक तो यह होगा घर से बाहर f 
सोच-समझकर हो करता चाहिय | 
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गन्दै रूमाल आदि रखने के लिए अपनी धोबिन को कील पर टांगकर fad N 
का मुंह गुड़िया की तरह कपड़े को भरकर बनाया गया हाँ ऊपर से आंख, मुंह ; 
बना द्ये गये ह। लहंगा कपड़े के एक छोटे से cas का बना हो at fa गले पर | 

war?) पीछे से रुमाल आदि रखने के लिए थोड़ा सा भाग खुला छोड दया गर्या 
. कपड़े के भरकर सी दिये गये हे” ॥ कील पर दांगने के लिए ऊपर से देप लगा 2; 
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-श्री यशपाल, प्रकाशक: विप्लव 


| अप्सरा at श्राप- 
T पृष्ठ-सख्या, १३२ 


शिवाजी. माग, लखनऊ, 
|. चार रुपये । i 
* अप्सरा का श्रांप' लब्धकीति यशपाल जी की नवीनतम 
| भपत्यासिक रचना है। “पुरातन आख्यान को आवाका 
दट से प्रस्तुत करने” की प्रतिज्ञा यशपालजी ने को. 
है और उसका अभिप्राय बताया है, “पुरुष द्वारा युग- 
mà निरंकुश स्वार्थ के प्रमाद म, धम और व्यवस्था 
कै नाम पर नारी के निदंय-शोषण के प्रति ग्लानि और 
| आधुनिक नारी की व्यक्तित्व तथा आत्म-निर्भेरता की 
(भावना के प्रति सहान भूति व्यक्त करना । अतएव, प्रस्तुत 
उपत्यास मे अन्वेष्टव्य है शकुंतला का चरित्र-चित्रण जो 
दृष्यस्त द्वारा जान-वूझकर तिरस्कृत की गई है। यशपालजी 
ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल से कथानक ग्रहण 
किया है और आधुनिक दृष्टि-भंगी से नाटक की कथा- 
| को उपन्यास का रूप प्रदान किया है। “निवेदन” मे 
यशपालजी ने पातिक्रत-धर्मके आदर्श के प्रति अपनी 
Nel व्यक्त की है, लेकिन इस धर्म के नाम पर किये 
TÈ पीड़न तथा दमन को वतमान युग. में भत्सेनीय 
i ET है। इस दृष्टि से, उनका कथन है, प्रस्तुत कृति में 
S70 के प्रति अन्याय नहीं, केवळ शकुंतला के प्रति 
: de वाय का प्रयतन” किया गया है। प्रतिज्ञा तथा निवेदन में 


3 अपनी विचार-दृष्टि का उल्लेख कर, यशपालजी ने हमारी 
हा भावृक- 
| प द्यि 


जीने आधुनिक दृष्टि से शकुंतलोपाख्यान 
E प को प्रतिज्ञा की है, किन्तु मूति-भंजनवाला, 
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साहस वे नहीं बटोर पाये हैं जिसका प्रमाण यह है कि 
दुष्यंत को धीरोदात्त नायक की गरिमा से नीचे गिरा 
कर भी, वे शकुंतला को विद्रोहशीला पत्नी नहीं बना 
सके हैं। पातिब्रत धर्म के आज तक बने हुए महत्त्व की . 


बावजूद, शकुंतला को मूक भाव से दुष्यंत की अनुगामिनी 
दिखाना इस बात का साक्ष्य है कि लेखक के चेतन मन में 
परम्परा से लेश-मात्र का स्खलन भी सब कुछ नवीनता 
कामी उपक्रम के बाद, सहज ग्राह्य नहीं सिद्ध हुआ। 
कारण स्पष्ट था: वह अत्यन्त प्राक्तन आख्यान का नव: 
कथन कर रहा था जब पति-विद्रोह किसी भी रूप वा 
परिमाण म अकल्पनीय था। परिणाम यह हुआ है कि 
शकुंतला के प्रति न्याय तो नहीं हो सका है, उलट, दुष्यंत 
के प्रति गहन अन्याय हो गया है। mo 
दुष्यन्त-विषयक अन्याय, वस्तुतः आरम्भ से हो. 
अन्तनिविष्ट है। दुष्यंत चक्रवर्ती नरेश है। नारी-प्रोवत 
के प्रति लोलप होने के बावजूद, उसमे अपनी महनीय 
पदःप्रंतिष्ठा के अनुरूप थोड़ा ga एवं विवेक होना हो 
चाहिए था। यशपालजी ने लम्बी अवधि तक उसे 
राजधानी से बाहर रोककर तथा कण्व के आश्रम की 
बारंबार यात्रा कराकर और नव्यांगना शकुंतला के 
प्रणय-बंध की स्वतः स्पष्ट याचना करां कर, दुष्यत के 
चक्रवति-सुलभ गौरव को व्याघात पहुंचाया है। कालिदास _ 
ने प्रथम दशन में प्रेम-निपात का पूर्ण परिपाक दिखाकर 
भी, दुष्यंत को इतनी दुर तक कामुकता AT नहीं Bie 
है। यह भी आप नहीं कह सकते कि कविकुल गुरु ने 
सामंतीय संस्कृति के अनुरूप दुष्यंत को TAIT लांछना मुक्त 
रखा है। यशपालजी दुष्यंत को बिलकुल कामुक तथ 
छली-कपटी चित्रित कर, उसको पद-मर्यादा को एकदस 
'दृष्टि' की 'आधुनिकता' का निर्वाह दुष्यंत 
की इस मर्यादा की रक्षा के साथ-साथ भी हो सकता 
कैसे, यह बताना इस विराट्‌ औपन्यासिक प्रतिभ 
प्रति अनादर प्रकट करना होगा जो हमारा 


नहीं है। 


PM tee sy Aye Sarl Futon Cem 
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सरस्वतो 


२७६ 


हो सका है? अभी कह आय हैं कि शकुतला R 
दृष्यंत के आचरण के प्रति विरोध, विद्रोह को T a 
दीजिए, की क्षीण चिनगारी भी कभी Ten sa 
है। दुष्यंत द्वारा तिरस्कृत किय जाने के सम्पूग Da Ai 
अनुसूया द्वारा उकसाय जाने पर भी, शकुंतला पातित्रत 
धर्म पर अडिग रहने की ही THAT करती हैं (qo १०४) 
और एसा जान पड़ता है कि यशपालजी ने वतमान TT 
में पातिब्रत-धर्म की नवस्थापना के हेतु et यह्‌ ee R 
रचा है। कालिदास की दृष्टि ही दूसरी है, उनम दे $ 
- अथवा पत्लिब्रत का दृष्टिकोण उभरा ही नहीं है। उलट, 
इस प्रसंग में वहाँ शकुतला ने दुष्यंत को कुछ तीखी बात 
भी कही हैं और उसे AAT” तक कह दिया है : अनाय : 
आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि X * | (पंचम अंक) | 
मेनका के मख से यशपालजी नें पुरुष-जाति को जो 
भत्सेना कराई है (To १०७), वह, उलट, कृत्रिम प्रतीत 
होती है। देवराज इन्द्र की पुरी से लौटते समय महष 
कश्यप के आश्रम में दुष्यन्त की जब भेट शकुतला में 
होती है, उस समय का शकुंतला का आचरण भी आलोच्य 
है। बाहर निकल कर शकुंतला दुष्यन्त को नतमस्तक 
होकर प्रणाम करती है (Jo १२१) जब कि दुष्यन्त को 
देखकर उसके शरीर के BIT उठन तथा ललाट पर स्वेद 
के छलक जाने जैसे सात्विक भावों का भी यशपालजी 
ने कथन किया है । यह संदर्भ शकुंतला के गौरव के 
अनकूल नहीं बना है। कालिदास में इस स्थल पर शकुंतला 
का “वसने परिधूसरे वसाना” वाला रूप ही अंकित हुआ 
है जो पाठक के मनस्पटल. पर “शुद्धशीला'' देवी को 
अविस्मरणीय छाप छोड़ देता है। यही नही, कालिदास 
ने दुष्यन्त को मानवीय ढंग से दंडित भी कराया है-- 
- इस रूप में कि शकुंतला उसे कुछ AT तक पहचान ही 
नहीं पाई है जब कि वह स्वतः उसके द्वारा तत्काल 
अपनाये जाने के लिए व्यग्र है । और, दुष्यन्त शकुंतला 
के चरणों में गिर भी पड़ा है जब कि आधुनिकतावादी 
उपन्यासकार नितरां उलटी स्थिति उत्पन्न करता है। 
उपन्यास का यह संपूर्ण संदर्भ पत्नि-धर्म का चरम 
निर्वाह दिखाने के लिए नियोजित किया गया है जो प्रसंग 
के अनुकूल नहीं होने से कलात्मक नहीं बन सका है। . 
शकुंतला पति-निन्दा सुनने के FHS को आशंका से चंचल 
हो उठी है और अपनी जननी मेनका की सलाह का 
प्रतिवाद करती हुई, शिशु सर्वदमन को गोद मे लिय, 
दुष्यन्त के पीछे-पीछे चळ पड़ी है। शकुंतला का अंकस्थ 
बाळक के साथ दुष्यन्त का यह अनुगमन नाटकीय रंगों से 
Fo =o ` रंजित है, किन्तु शकुंतला के गौरव को विध्नित करता है। 
` शकुंतला का कथन कि “पतिव्रता नारी व्यक्ति अथवा 


a 
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| 
मानव नहीं, पतिब्रता मात्र होती है,” उपन्यासकार 
समस्त आधुनिकता को कपूर को नाइ उड़ा ले Tp 


” 


यशपालजी ने आधुनिक दृष्टि का प्रयोग किया! 
एक अन्य प्रसंग वा रूप मे: शकुंतला को aan 
पीड़ित दिखाया गया है और पचासवाँ वर्ष 
दुष्यन्त को स्वास्थ्य-लाभ के लिए उत्तेजक रसायनों 
द्रव्यों का उपयोग करते चित्रित किया गया है। काहि 
में दुष्यन्त के दौबंल्य तथा चिकित्सा का शायद क्ष 
उल्लेख नहीं हुआ है। अतएव, शकुंतला के प्रति क 
किये जाने की THAT परीक्षण को आँच म॑ Ae 
जाती है। हाँ, यह अवश्य है कि दुष्यन्त के चसि 
आवश्यकता से अधिक गिराया गया है। UTR . 
अंगठी की AST द्वारा प्राप्ति के प्रसंग मे, दृष्यत | 
व्यथे का, निष्प्रयोजन झूठ बुलवाया जाना (Fo tif 
लेखक को 'अनुपात-भावना' (Sense of proportion | 
पर उज्ज्वल आलोक नहीं डालता। | 

उपन्यास का शीर्षक भी विचारणीय है। | fzr 
cara’ शब्द ही गलत हो गया है। तत्सम शब्द शा | हाल 
और उसका तद्भव या देशज प्रतिरूप “ATT या A तक 
है। यशपाळजी की भाषा सामान्यत: तत्सम एव साहि र 
है और, इस कारण और भी, शौषेक का यह गलत 


मानव-व्यक्तितव सवंथा खो बैठ; शकुंतला ने इस ay 
को नारी के लिए वरदान-रूप में ग्रहण किया है || 
१२८) । यहाँ भी वही बात उभार में आई है कि! 
का चरम साध्य पति-सेवा है जो किस प्रकार 
की तुलना में शकुंतला के प्रति कौन-सा न्याय 5 
यह समझ में नहीं आता। यदि शीर्षक के श 
ag fear जाय कि नारी पतिव्रता होने कें bs 
है, अभिशप्त है, पातिव्रत उसका स्वेच्छा-धम न | ¢ 
विवशता की स्वीकृति है, तो तब, स्थिति और * 
जाती है। क्या उपन्यास की शकुंतला ते 
अथवा आभ्यान्तरिक प्रेरणा से पातिब्रत-थम aa 
किया है? प्रस्तुत शीर्षक की सार्थकता अत. y 
है। स्पष्ट है कि कालिदास की व्यापक मानवती 
को य॒शपालजी स्पशं नहीं कर सके हैं | A 
भाषा शुद्ध साहित्यिक है, जैसा का 
लेकिन, सामासिक Fret की उपक्षा खटकती दै, 
मे मुझे केवल गौतमी का चरित्र ही सुन्दर लगी (€ 
सरल वात्सल्य मन को मोह लेता है । उसके बाद ra 
चरित्र है तो केवल प्रियंवदा का। मुख्यं चरि | 
परिपोष उपन्यास म॑ नहीं हो सका हैं। . 


Collection, Haridwar 


सीताहरण कराइये 


| A i hoa के fa S = रा 
a . हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक अधिवेशन म॑ To 


[लका चतुर्वेदी पधारे थे। उसमे इतिहास के एक 
हे | विद्वान्‌ ने अपने भाषण में कहा कि अनादिकाल में, आज से 
mai वर्ष पूर्व, समुद्र प्रायः विन्ध्य पर्वतमाला के दक्षिण 
प तक था। इसलिए वास्तबिक लंका अमरावती के आसपास 
3 कहीं थी। सम्मेलन समाप्त होने पर जब चतुर्वेदी जी घर 
q vet के लिए स्टेशन चले तब बहुत से साहित्यिक मित्र 
M उन्हें पहुँचाने स्टेशन तक आये। जब वे गाड़ी में बैठ गये 
| और गाड़ी छूटने का समय हुआ तब एक सज्जन ने उनसे 
| TA भाषण के संदर्भ में कहा-- हम तो अवधवासी 
९ आज्ञा दीजिए लंका विजय के लिए कब ata?” 
‘ ae लालजी विध्य के दक्षिण खंडवा के निवासी 
a ited ह Ree ay oh clas आपको आज्ञा 
| , कितु पहिले सीताहरण तो करा लीजिए ! 
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उनके इस उत्तर से सारे उपस्थित लोगों की हंसी के 
ठहाके से सारा प्लेटफार्म गूँज गया। 
दो चतुर 

खँडवा मे एक बार यह समाचार फॅल गया कि अमूक 
दिन श्री चतुरसेन शास्त्री To माखनलाल चतुर्वेदी से 
मिलने आ रहे हैं। उस दित कई स्थानीय साहित्य-प्रमी 
नवयुवक चतुर्वेदीजी के यहाँ जा पहुंचे। उनमें श्री विद्याधर 
शुक्ल भी थे। उन्होंने चतुर्वेदीजी से कहा-- दादा! 
आज दों चतुरों (चतुरसेन और माखनलाल चतुर्वेदी) 
कौ मुलाकात देखने की उत्सुकता Sl देखना है कि चतुर 
लोग कैसे मिलते हें /” माखनलालजी ने कहा-- अरे ! 
इसमें देखने की क्या बात हे! एक चतुर (चतुरसेन | 
शास्त्री) तो वैद्य हैं और दूसरा पुराना रोगी है। बहुत | 
होगा तो वैद्य चतुर मरीज चतुर की नाड़ी देखने | 


लगेगा! 


१९१० की सरस्वती 


आकाशःमंड्प, आजकल, विविध ताराओं, गूहों आर 
पुच्छल-ताराओं से आच्छादित एक अद्भुत दश्य हो रहा ह | 
आकाश आजकल एक शोकीन अमीर आदमी के वॅठक के कमरे 
की छटा दिखा रहा ह। तारागण क्या हं, मानों कमरे में इतने 
. रोशन भाड़ फानूस लगे EVs | साधारण मनुष्य को यह 


आकाशरूपी कमरा सदा शांत्तिमय प्रतीत होता हो। परन्तु 


इसमे समय-समय पर एसी अद्भुत घटनाओं का प्रादुर्भाव 

हुआ करता हे कि {जनको देखकर संसार मात्र चकित हो 
जाता ह। 

- शुक्र, जो जनवरी महीने के शुरू मे, पूर्णरूप से तेजोमय था, 
अब भी शाम को आकाश में सबसे अधिक प्रकाश करता ह । 
` उसके ऊपर शान जो जनवरी के पहले हफ्ते में वृत्तपाद मे: था, 
दिखाई देता ह। उसके ऊपर लाल नैत्रवाले मंगल ह । वारुणी 
3 (Uranus) सूर्य के साथ ही अस्त हो जाता हे.आर दष्ट के 
“att जाता हो । वरुण तारा (Neptune) सूर्यास्त पर 
निकलता E बृहस्पत ९९ बजे रात को दिखाई: देता है। बुध, 
जो कभी-कभी दर्शन देते ह“ और जो दर्शन देते ह“ तो साधारण 
मनुष्य उनको पहचान नहीं सकता, जनवरी के दूसरे हफ्ते में 
सूर्यास्त के आध घंटे पहले साफ fears’ दृते थे । 


नया पुच्छुल-तारा 

इस समय जाड़े की लम्बी-लम्बी रातां: मेँ प्रकाशमान्‌ तारों 
सुन्दर भ,रमुट एक आकाशीय सभा का अनुभव कराता BI 
' समस्त आकाशीय {पिण्डा म॑ सबसे अधिक अद्‌भुत एक 
ग्ताग हो जाँ एकाएक हमारे द्ट-गाचर हुआ हो। यह 
जो सबसे पहले अफ्रीका ऑर कौमि्रज में दिखाई दया था. 

आकार का हाँ आरै ७ बजे शाम को पश्चिम म॑ 
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पुच्छल-तारा 


श्री सरयूनारायण त्रिपाठी 


| मिली थी। ज्यातिषक-दूरदर्शक-यंत्र से अक्दूबर ye 
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ferfos के पास feats पड़ता 21 यह हेली साहब का | 
तारा नहीं हो। यह दूसरा केतु हो जो हमारी निगाहां: को चु 
सूर्य के पास पहुंच गया हँ आर अब अपने निज स्था 
वापस जा रहा el याद्‌ यह सत्य ह at प्राति किस वहत 
को अस्त होगा परन्तु उसकी ज्योति ऑर आकार ual को पः 
यहां तक {क एक दन वह सदा के लिए अस्त हो जाया iS 
यही कंतु हो जिसकी ओर आजकल सूर्यास्त के बाद हीं 
दृष्टि उठी होती हॅ" । 


होली का केतु 
हेली साह्य का केतु, जिसके दर्शनों के लिए संका गा 
उत्सुक हो रहे है, इस समय मीन राशि मॅ (Conste 


दिखाई देता हों। पिछली बार यह सन्‌ १५२४ ई म॑ 4 


Ter था। पिछले ९२ महीनों से संसार की तमाम अ“ | ic 
इसकी खोज मॅ लग रही ह“ आर फोटो ae 4 
(Constellation Gemini) मिथुन की तरफ | 

दिखाई देनेवाला था लगाये गये थे। ९२ सितम्बर ९ || ` 


सुबह को एक धीमा दाग (Plates) प्लैटों पर 
था जिससे हली साहव के पुच्छल-तारा की आम की 


यह तारा दिखाई दिया। साधारण मनुष्य नेवा ब || 
फरवरी या मार्च में इसी साल सुबह को ऑर aad | a 
मेँ शाम को देख सक'गे। यह केतु २००० वर्ष सै 
समय पर दिखाई दिया हो और जब-जब दिखाई 
तब कोई अदूभुत घटना भी दिखाई दी ह! | 


| (९६६ 
fo में जेलसलम का नाश GAT 


त ६६ 
‘i (Huns) लोगों ने रूमा पर हमला कि। 


I 38५ 30 qed 
गाथ्स (Goths) को निकाल बाहर किया । 


| aco इतालिया आर गाल (जहा अब फ्रांस हं) के 


मु दुश्मनों से हमला fort गये । 

॥ २९ so में फारस में महामारी का बड़ा जोर हुआ। 

॥ ६७ fo में मुहम्मद साहब को इलहाम हुआ आर उन्होंने 

| पक्का में व्याख्यान दैना प्रारम्भ किया । 

॥ १०६६ ई० मै विलियम ने इंगलिस्तान पर चढ़ाई की। 

वरक.” we ई में जेरूसलम को तुकां से लेने के लिए दूसरी 

aa | लड़ाई fast 

१२२३ ई में खुरासान ote फारस को चंगेज खां ने फतह 

fea | 

| ९४४६ ई० में कान्स्टेन्टीनोपल को तुर्क लोगों ने ले fलया। 

। ९७२१३० tented भयंकर बाह्या आई जिससे 

। ४००,००० आर्दमयां की जानें गई। लिस्बन में बड़ जोर 

का भूचाल आया जिससे ३०,००० मनुष्य मरे आर fart 

| ही स्थान उलट पलट गये । 

| १६०३ Sod डच लोगों ने स्पेनवालांः के जंगी te को 

| | TTS कर दिया। 

ad) a ३ में अंगूजो ने फ्रांसीसियों के जंगी बेडे का नाश 
| आर रूसी आर आस्स्रियन ने बलिन पर हमला किया । 

१३० में एक भयंकर भूचाल से चिली का नाश हुआ। 

उसका आकार 


a पह केतु बुझूढा होता जाता हों। परन्तु सन्‌ ९५२४ FO 
जार यह दिखाई दिया था ता इसका आकार 

पडा था कि उसका विचार मे आना असम्भव हो 1 अगर 
४४ पृथ्वी एक रेखा मे: रकखी जायं, far ४५० 
की रेखा उस रेखा के समकोण (rt. angles) पर 
at ate 7 रेखा इस केतु के [सर की चोड़ाई होगी 
| उसके पुच्छ की लम्बाइ होगी । अर्थात्‌ सं० 

सिर की चौड़ाई ३५,७०,००० मील थी और 


Ra 


१९३७ ३+ 


रा 
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पुच्छल-ता रा 


` डर ह वह मिथ्या विश्वास पर नहीं किन्तु सत्यता 
TTR ६६,००० मील थी। इस अद्‌भुत आकार र 


२७९ 
को देखते हुए 


पड़ती #1 


हमारी दुनिया एक छोटे से टापू की तरह समझ 


उसकी गाति 
उसकी गाति के समभने में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं 
देती। यह तारा जब हमको दिखाई दंगा तव १,००,००० मील 
फी घंटा के वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। यह गाति उत्तनी 
ही अधिक तंज होती जायगी जितना वह सूर्य के अधिक 
निकट होता जायगा। इस प्रकांड वेग का अनुमान करना विचार 
से बाहर ही समझना चाहिए । एक रेलगाड़ी एसी गात रखती 
हुई पृथ्वी की 13 मिनट में परिक्रमा कर आवेगी परन्तु 
लाटने पर'उसके इंजन आर गाड़ियों में आग जरूर लगी 
होगी। जरा उस गर्मी का अनुमान कीजिए जो इतनी तंज | 
चलनेवाली चीज पैदा करेगी। अगर लोहे का एक दंड समुद्र में 
इस वेग से चले तो पानी मे होने पर भी वह लाल अंगारा हो 
जायगा। 
उससे डर 
यह हिसाब लगाया गया हो कि एक बड़ कंतु मे सूर्य के 
[निकट लोहे के लाल अंगारा से २,००० गुणा अधिक गर्मा होती 
हे अब विचार कीजिए कि ऐसी चीज अगर पृथ्वी के काफी 
free आ जाय तो क्या हो? पृथ्वी तिनके की नाई भस्मीभूता 
हो जाय। जो लॉग कहते हं“ कि पुच्छल-तारा का दिखाई देना 2 
सदा अशुभःसूचक ह उनका कधन कंवल अनुमान पर सस्थत | 
2) वैज्ञानिक इसके डर को केवल मनुष्य का भूम व अविद्या ` 
बतलाते हे*। इस भूम को दूर करने का उद्योग सन्‌ ९६५० में > 
ही शुरू हो गया था, जब प्रासद्ध ज्योतिषी होली साहब ने यह 3 
fag करना प्रारम्भ किया था कि यह खास .पुच्छल-तारा 
Cat अब उन्हीं साहब के नाम से जाना जाता D frat 
कक्षा (Periodical orbit) में घूमता हो आर हमारी : 
बार-बार साधारण रीति से आता रहा हे आर यह सिद्ध करा | 
था कि ये पुच्छुल-तार चाहे कुळे उत्केन्ध क्यों ना हों 
साधारण आकाशीय पिण्ड हैँ । जो वैज्ञानिकों को इन 
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२८० 


का वृत्तान्त पढ़ ही चुके eg । अगर एसा तारा हमारे सूर्यः 
सम्प्रदाय (Solar system) में पृथ्वी की कक्षा के किनारे 
एसे समय मे आ जाय जब पृथ्वी उसके रास्ते को काव्ती हो तो 
क्या पृथ्वी का नाश होना सम्भव नहीं हे? सच पए तो 
` साधारण मनुष्य के डर से वैज्ञानिकों का डर कहीं ज्यादा 
भयंकर = । 
यहां यह सवाल स्वभावत: उठता हो कि पुच्छुल-तारं क्या 
चीज ह॑“, को से पैदा होते हो, सूर्य के पास क्यों आते हॉ आर 
[फर कहां चले जाते हे? 
उसकी शकल 


पुच्छुल-तारा एक बड़ी चमकती हाई झाडू की शकल का 
होता हे। उसका सिर कड़ा और प्रकाशमान्‌ होता हौ जिसको 
'कंतु-नाभी? कहते हॅ । यह 'कंतु-नाभी” बहुत प्रज्वलित कोहरा 
से घिरा रहता हो जो वेग से एक स्त्री के लम्बे बालों की तरह 
लहराया करता है। इसको 'केतु-नाभी-आवरण” कहते ह॑। बालों 
की नाई होने के कारण इसको अंगूजी में 'कोमा? कहते हो । 
'कोमा? गूरीक जवान का शब्द हे जिसके अर्थ 'बाल” हॅ । केतु 
नाभी के पीछ दहकते हुए बाष्प आर पाषाणों की एक धारा होती 
ह, जिसको 'केतु-पुच्छ' कहते ह॑। कंतु की पूरी शकल इस 
तरह से एक बड़े भारी छूट्ते हुए अनार की सी होती ह। अगर 
पृथ्वी एकाएक (White-hot) बेहद गरम हो जाय तो सारे 
समुद्र उबल-उबल कर बाष्प होकर आकाश में उड़ने लगें, आर 
सारै महाद्वीप गल जायं। अगर यह गली हुई पृथ्वी दहकते 
हुए पाषाण आर भाप चन्द्रमा की तरफ फेकती रहे, तो पृथ्वी 
इस भयंकर हालत में एक सूर्य के निकठ्वर्ती पुच्छल-तारा का 
नमूना होगी, गली हुई पृथ्वी केतु-नाभी होगी! भापरूपी समुद्र 
कंतु-नाभी-आवरण होगे आर दूर फेक हुए पाषाण इत्याद 
केतु-पुच्छ होंगे । 
कंतु कह तरह के होते,ह। ae बहुत बड़े और कोड 
gle | बहूत Hag तो ऐसे हुबाब होते ह" कि २५ मन से 
अधिक वजन में नहीं होते। पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना क्या 
वै एक बादल के टुकड़े तकं को तो हटा ही नहीं सकते। आर 
` बाज बहूत ही बड़े होते g l एक केतु की पुच्छ जो २८४३ में 


DDS 


सरस्वती 


[नकला था २० करोड़ मील लम्बी थी। अभी सन्‌ | | í 
मे कहा जाता हो कि एक केतु बहुत दूरी पर दिखाई feat 
जिसके 9 पुच्छो थीं, हर एक 9० लाख लम्वी । ऐसे बड़ क; 
सिर (केतु-नाभी) ही इतना बड़ा होता हो. कि पृथी | ; 
चन्द्रमा के अन्दर होकर उसका निकलना बहूत कान है 


l 
| 


गाति 


इनकी गाति का हेली साहब के केतु की गाति से, प 
उल्लेख हो चुका हँ, कुछ अन्दाजा लगाया जा सक्ता है| 
को घटा-बढ़ा कर समक लीजिए। i 

wate 

प्रकाशमान्‌ तारागणों के मध्य में उल्का ता 
(meteors) के भांड के भांड हॉ । ये उल्का तारागण बड़ 
तारागणों के भीतर होकर सूर्य की ओर गतिमान्‌ ल 
कभी-कभी दो भांड इधर-उधर से आकर टकरा जाते | 
की रगड़ ऑर दाव से इतनी गर्मी पैदा होती हौ कि a 
उल्का-्तारागण-समूह धधकती हाइ वायु की शकल में त 
हौ जाते हे*। यही नव-उत्पन्न केतु, होता ह। पहले तो कह 
का बच्चा बहुत गर्म होता ह। केतु-नाभी इस समय वर्ण 
आवरण से घिरा रहता हो। गले हुए लोहे की धारायै | 
निकला करती हे“ ऑर उसकी पुच्छ बनाती हौँ। यह | 
केतु इस हालत मे तारागणों के बीच में बिना {कसी तह | 
घूमने लगता ह'। आकर्षण शाक्त के कानून के अंग ! 
एक तारा इस!केत को अपनी ओर खींचता ह और 
नजदीक या सबसे जबर्दस्त तारा उसको अपनी ऑर alg 
हो। सूर्य सबसे बड़ा ओर जबर्दस्त तारा होने के कारण" 
अपनी तरफ खींचने लगता ह। इसीलिए करोड़ों | 
मंजिल त करके और अपनी उष्णता से रहित होकर ६ ||| 
फाड़ता सीधा सूर्य की तरफ आने पर भी वह उससे 5 
जाता। सूर्य से सदा प्रकाश का प्रकाण्ड भकोरा ब ; 
चला करता Sl यह केतु को सीधा सूर्य की आर 
बल्क उसके रास्ते को घुमा देता 21 इसीलिए १० | 
परिक्रमा करके फिर अन्तरद्खान हो जाता हे A a 
लगता ह तो इसी wate के कारण seat FSS ५ र È 
आ जाती हो ओरे बिच्छू के दुम की शकल बन ज्ञाती 4 


j 


A 


S ISSA BN 2 
प्रकाशक: ato एन० माधुर सुपरिण्टेण्डेण्ट इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्राइवेट [लि 
3 मुद्रक : पी9 एल० यादव, इंडियन प्रेस प्राइवेट feo, प्रयाग। 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती--माचं १९६६ २८१ 


नई साज-सजा में सरस्वती सोरीज 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लोकप्रियता, सुलभता आर विविध विषयता 
से धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग में ant गईं हँ। प्रत्येक पुस्तक काँ मूल्य कवल 


एक रुपया पचास पेसे । इन सुलभ, लाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का अभाव किसी भी पुस्तकालय या 


घरेलू पुस्तक-संगूह में खटक सकता ह । 


समरकन्द की सुन्दरी-श्री ब्रजेश्वर वर्मा एम० ए० रामकृष्णचरितामृत--ल्ल्लीप्रसाद पाण्डेय 
पृथ्वी का इतिहास--श्री सुर्द्र बालूपुरी मेरा संघर्ष--गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम० ए० 
चक्रभेद-श्री महावीरप्रसाद गहमरी दौनिक जीवन आर मनोविज्ञान-- 

सूरसंदर्भ--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्त्र जोशी 


ret वंशानुक्रमविज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल 


सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुळ पुस्तकें 
प्रत्येक का मूल्य केवल ६२ पेसे 
ये पुस्तक अल्प मूल्य में आपके मनोरंजत और ज्ञाववद्धन का अत्यंत सुगम 


आधार हूं | 
समस्या का हल a घर का भेद्या 
मृत्युलोक की झांकी मिलने i अगुणी 
लाल दूत का नीमचमेली 
अनन्त की ओर स्थान जीवन-शाक्ति का रे 
वेशानुक्रम k; र सा 
ग इंडियन paces 
_ पान्तर 25 प्रेस पश्चिम की चुनी हुई कहानियां 
रूस की क्रान्ति (पब्लिकेशंस ), ; समस्या 
धरतो माता र प्राइवेट च्यांगकाई शेक 
त्संग की भारत-यात्रा लिमिटेड, हिन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) 
परलोक-रहस्य ' i इलाहाबाद हे ह : 
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सरस्वती-माच १९६६ 


| . देवनागरी लिपि में 
JÈ के चार ग्रन्थ-रत्न 


महाकवि 'गालिब' की गल्ललें--टीकाकार--रामानुजलछाल श्रीवास्तव | ey २२० २५ 
aa । शब्दार्थ, भावार्थे, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिन्दी काव्य से 
तुलनात्मक विवेचनाएँ | 

मौलाना हाली और उनका काव्य--टीकाकार--ज्वालादत्त शर्मा । TR Bo ५० 
पैसे । शब्दार्थ, भावार्थ तथा टीका । हाली मिर्जा 'ग्रालिव' के पटट-शिष्य 
थे । इन्होंने उद्‌ काव्य को नया मोड़ दिया था । 


सुबह-वतन--पं० ब्रजनारायण 'चकबस्त' को अमर राष्ट्रीय कविताएँ | सम्पादक-- 
` ब्रजकृष्ण गुट । मूल्य २० ७५ FH) शब्दार्थं सहित यह ग्रन्थ राष्ट्रीय 
कविताओं का अनुपम संग्रह हे । 
महाकवि अकब्र--संग्रहकर्ता--रघुराजकिशोर “ATT । मूल्य १ ₹० २५ पेसे। | 
शब्दार्थं तथा टीका सहित | “अकबर इलाहाबादी उदू -काव्य में हास्यरस के 
जनक हे । चारों पुस्तक अपनी-अपनी शैली में अनूठी हू । 


- इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


आधुनिक छपाई 
7 लेखक श्री कृष्णप्रसाद दर a ; 
भूतपूव मैनेजर, इलाहाबाद लाजनल प्रेस और भूतपूर्व टेक्निकल एडबाइजर दि हिन्दुस्ता 


पैस, नई दिल्ली, और भूतपूर्व aaa मैनेजर इंडियन मरेस,,प्राइेट लि०, इलाहाबाद 


qå 


को ज्ञात नहीं। “आधुनिक छपाई” इसी fem में एक सफल कदम है। अब तक अप 
ऐसा व्यक्ति भी सरलता से अपना काम चला सकता है, जिसने कभी 
> न किया हो | फिर आधुनिक छपाई के विभिन्न आकर्षक रूपों, 
पेखाने सम्बन्धी सभी आवश्यक अंगों पर इस 'पुस्तक में इतनी सरल और बोलचा' 
वी ee 1 लाभःउठा सकता है। 
आद्योपान्त सचित्र, ॒ WG it) 
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` २८३ 


> गरीबों का सरा, शेतानों का यम 
हे os मारत का daags 


EMN N 


प्रत्येक का' मूल्य १७० 
मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वत: पूर्ण ह। किसी भी उपन्यास को पढ्ते-पढ़त आप आनन्द, 
आश्चर्य आर रोमांच से अभिभूत हो जायेंगे । 


-९ मोहन । S फांसी के तख्ते पर मोहन । 
२ मोहन जेल में । ६ नागरिक मोहन | 

३ रमा आर मोहन | १० माहन वर्मा की सीमा पर । 
४ रमा की शादी । १९ नारी-रक्षक माहन । 

५ फिर से मोहन । ९२ मोहन का प्रथम अभियान । 
६ विरही मोहन । ९३ नेता मोहन । 

७ मोहन आर पंचमवाईहिनी । १४ मोहन का जर्मनी आभियान । 


माहन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये हॅ । ऐसे 
अद्‌भुत haft तथा स्तब्धकारी घटनाबालियों से पारिपूर्ण अन्य उपन्यासमालायों कहीं 


नहीं मिलेंगी । 
१५ प्रिय माहन । २२ स्वप्न का महन्त-दमन । 
९६ गेस्टापो के मुकाबले में मोहन । २३ अफसर मोहन । 
९७ बालन में मोहन । २४ डाकू मोहन । 
१५ मोहन का तूर्यनाद । २५ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । 
९६ मोहन का अनुराग । र २६ मोहन का प्रतिदान । 
7 | । - २० मित्र मोहन। . २७ नये रूप म॑ मोहन ।. 
a i २९ मोहन आरे स्वप्न २५ मोहन का नया अभियान. । 
4 आप साधारण मूल्य af ही लेना चाहे तो केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी गाहक बन 
i | जाइए । कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा | 
a | AC आता मोहन । २६मांहन की प्रतिज्ञा रक्षा |... -. ` 
aly ३० साहन का प्रतिशांध । र ३७ सुन्दर वन में मोहन । न 
af २९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन । पु ३५ युवक मोहन । | 2 
1 | AR मोहन, आरे अणुबस । . ३६ साहन ओर वर्नावहारी | 
का - रेरे मोहन को तीन ma . _ ५० समुक्र्तल में मोहन । 
| ३४ तीनों के साथ मोहन का मुकाबला । ४९ बन्दी मोहन । 
4 { $ सनतत रूस में महन । | ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


= इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) भइ 
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कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


È साहित्य वाचस्पात डा० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
अपनी fet सेवाओं का वर्णन करते हुए fet की उर्न्नात 
पृष्ठ ढाई साँ से ऊपर, मूल्य ४-४० पेसे । 


, । इसमें सुयोग लेखक ने अप : 
| के अनेक मनोरंजक प्रसंगो का उल्लेख किया ह । 


मेरी आत्मकहानी 


\ डा० श्यामसुन्दर दास 

ड इस आत्मकथा मे लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसेवियाँ के कार्य की {विवेचना 
की गई हे ऑर उनके समय के हिन्दी की उन्नति के लिए fad गये पयत्नाँ का खासा विवरण 
है । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये | 


एक आत्मकथा 
wet सदी के पूर्वार्ध के प्रातष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ़ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिंलत्ता हाँ । इस पुस्तक 
में तत्कालीन {विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन ह । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिस की रामकहानी 


श्री कालिदास कपूर 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र म॑ सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र 
आत्मचरित उनके अनुभवा, यात्राओं और संस्मरणां से ओतप्रोत ह तथा उस समय की शिक्षानीतिं 
आरे प्रयत्ना का सारांश भी इसमें ह? । पृष्ठ ३००, मूल्य २) तीन रुपये । । 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 


लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 
इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तकारी ह । कौसे-कॉसे अराजक आर वीरता के काम 
करके पुलिस अफसराँ की आंखों मे धूल झोक दल का काम करते रहे, rfa के काम को किस 
सफाई से करते रहे, कहां कॉसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरैवार 
इस पुस्तके मॅ पढ़िये । साजिल्द २५० पृष्ठा की पुस्तक का मूल्य केवल २" ७४ पैसै । 


हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का बिकास--एक अध्ययन 

रु लेखिका-क[० चन्द्रावती सिह Wo ए० E 
- संसार at उन्नतिशील भाषाओं में जीवनी साहित्य कुवती | 
जी ने fest साहित्य के इस उपेक्षित अंग की ओर e E ae 


साक्ष्य की एक बड़ी कमी को दूर कया है । पुष्ठ संख्या २७५, मूल्य ४ रु० ७४ ऐसे । 


8 5 ee 0 er orb ss क 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लि 
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किशोरों या उदीयमान भावी युवकों को प्रेरणा, उत्साह, साहस आरे मनोरंजन की विशद सामगूग उपास्थित करनेवाले 
ARË का अनुवाद अंगूजी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से हिन्दी मे कराकर हमने हिन्दी किशोर पाठकों के लिए सुलभ 
: gl 
गर्भ की यात्रा--(मूल लेखक जूले वर्न) अनु० श्रीमती | चंद्रलोक की परिक्रमा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री केशव | 
। जयन्ती देवी। मूल्य ९" ७५ ; एस्‌० कंलकर । मूल्य २"७४ 


नरभक्षक के देश में--(म्‌० ले० जूले वर्न) अनु० RO | अस्सी दिन में पृथ्वी की परिक्रमा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० | 
| शैवालिनी मिश्र) मूल्य ९७२ ¦ श्री रामस्वरूप गुप्त। मूल्य २-७४ 

झू अतिथि--(मू० ato जूले वर्न) अनु श्रीमती विनादिनी 
पाण्डेय । मूल्य २९०० 


गुलीवर की यात्राएं--(मू० ले० जोनाथन स्विफ्ट) अनु० श्री | a 
|. शिवाकान्त अग्निहोत्री दो भागों में। मूल्य २२४ प्रत्येक 
मास्टर मैन रेडी--(मू० do कोप्टैन मरियट) अनु० कु? 

काशल श्रीवास्तव | मूल्य २७५ 


rere द्रीप--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्रीमती जयन्ती | 
दैवी। मूल्य १-०० 


पका रहस्य--(मू० ले० जूले वर्न) अनु श्री सन्तकमार | 
। अवस्थी। मूल्य २°२५ नीली भील--(मू० ले० स्टौकपोल) अनु० डा० कुमुद्नी 


i की यात्रा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री प्रभात | famti मूल्य २९०० 
| किशोर मिश्र) मूल्य ९-७४ 


ates faa परिवार राबिसन--(मू० ले० रुडाल्फ वाएस) अनु० 
| ` —o ले० जूले वर्न) ATO श्री गरे श्री देनार ae n कह >> 


त्रिपाठी | मूल्य २०२४ i 
वेल्स) अनु० श्री 

में अफ्रीका यात्रा--(म्‌० ले० जूले वर्न) अनु० क_० | आकाश में चुक्-(म्‌० ले० एच० जी० वेल्स) अ? | | 
लनी मिश्र। मूल्य २९०० ! सन्तम्रकाश TS | मूल्य २१०० 


| 
Sale क] चात्रा--(मू'० ले० जूले वर्न) अनु? श्री सूर्यकान्त | गुप्तधन--(मूल ले० राइडर हेगार्ड) अनु? श्री जे० एन० वत्स 
TE मूल्य ९:९४ ¦ मूल्य २९७५ 


fash विद्यालय के पुस्तकालय आँर अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान 
पुस्तक संगहों के लिए ये पुस्तकों बेजोड़ ही ह*। 


इंडियन पेस (पन्लिकेञ्ंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


करने का संकल्प रखनेवाले 
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संस्कृति-केन्द्र उज्जयिनी 
Pers nS, 3 स्वर्गाय पंडित ब्रजकिशोर चतुर्वेदी बार-एट-ला Se 
इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में उज्जयिनी के ब्यापक महत्त्व, TINE हत्व, उका | 
इतिहास, उड्जयिनी के मुख्य नरपतिगण, विक्रमादित्य ओर उनके नवरत्न, का 
बाणभट्ट की कांदम्बरी और उज्जयिनी से सम्बन्धित महान व्यक्तियों का विधेन 
रूप से किया गया है। पुस्तक में २५ चित्र हैं। अपने ढंग का अलुपस ग्रन्थ है। अचछे 
पर सुन्दरता से छापे गये सजिद ग्रन्थ का मूल्य ३ ९० २५ पैसे । | 
प्रासंगिक कथा-कोष 
सम्पादिका : श्रीमती गुलाब मेहता 
रामायण, महाभारत और पुराण आदि की अन्तकेयाओं का ऐसा रोचक और शा! 
संग्रह, जिनके लिए विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि अनेक अध्यापकों को भी इधर-उपर मा 
` | पडता है। अकारादि क्रम से इस कोश में प्रायः उन सभी aga अन्तकथाओं का समे) 
| जिनका उल्लेख धार्मिक और पौराणिक कहानियों तथा कविताओं में रहता हे । कोशे 
में कुछ कही-सुनी बातों का विश्‍लेषण और संख्या-कोष का भी परिचय दे दिया गया है| 
अनेक चित्रों से विभूषित इस कथा-कोञ्च की पृष्ठ-संख्या ३५६ है | मूल्य २५० ऐप 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


विष्णुधर्मोत्तर में चित्रकला (सचित्र) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० To | 

é श्री विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का सांगोपांग वर्णन है । उसके आधार ग 
लेखक ने इस पुस्तक में कला-विषयक ज्ञान संकलित करके इस विषय को सर्वसाधारण | 
के लिए प्रस्तुत किया है । पुस्तक में १० अध्याय और ३ परिशिष्ट हे । सचित्र पुस्तक | 
का मूल्य दो रुपये । Ae | 
विष्णुधमोंत्तर में मत्तिकला (सचित्र) | 

लेखक, श्री बद्रीनाथ oa, एम० To™ 

श्री विष्णुघर्मोत्तर पुराण में मूतिकला के सम्बन्ध में जो वणेन है उसके आधार || 


| 

| 
R- 
l 

' | 
‘a 


. लेखक नें इस पुस्तक का प्रणयन किया है। इसमें ३८ अध्याय और ४ परिशिष्ट हैं। | 


_ देवता की मूर्ति का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, यह इसमें पढ़ने से पाठकों की | 
र होगा कि इस विषय म॒ हमारे पूर्वजों को कितनी विषद जानकारी थी। २ |. 
पुस्तक का मूल्य चार रुपये। | | R दाली 3 i = 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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विचारोत्पेरक नवीन साहित्य 
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाँतिक उन्नात का जेसा अद्भुत नमूना रखा हे, उससे हम लाग परिचित 
हेः । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां g l वहां के 
विद्वान्‌ विचारकों, कलाकारों, साहित्यिका, वज्ञानिकों आदि का परिचय हमें उनकी जीवन कथाओं 


भा) और रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता हो। अमरीकी साहित्य की ऐसी काळ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 


| हिन्दी म॑ अनुवादित कराकर प्रकाशित हार्ड हे 


है। | S wo 


‘a | do लारा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २"४० पसे : पृष्ठ ९८७ 

| do deer ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २*७५ पेसे : पृष्ठ ९७० 

do राल्फ मूडी : कट कार्सन आर जंगली सीमान्त 5 मर्या 2 पौसे : पृष्ठ २०४ 

ले० हेलेन केलर : अध्यापिका डक सालिवां मेसी : मूल्य २४० पैसे : TER 

पर | ले० कार्ल सॅण्डबर्गे : stadt नगर का बालक : मूल्य २ 7९ पे ६ पृष्ठ २०० 

ले० ato ओ० स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य ३-५० Te : पृष्ठ २३४ 
ले० फ्र“क तथा क्लाक' : दृष्टिवात्री:: मूल्य ४२४ पैसं : पृष्ठ ९७ | = 


ले० सेलिंग dre : परमाणु का रहस्य : मूल्य २४० पेसे : पृष्ठ ९६५ 
qa : पृष्ठ ९७५ न 


to feast मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २ ९० 
tio इर्मनगार्ड एबर्ल : आधुनिक ऑषधि-आविष्कार : मज़ा २०४५० Ta : पृष्ठ ९४६ 


} 


लिकन वाणी : मूल्य २-७४ पेसे ; पृष्ठ ९. | $ > aig 
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हमारे नवीनतम कथा साहित्य 


पुवं का पंडित 

लेखिका : विपुलादेवी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
पग, असीम सहाद, गहरा स्नेह और उसकी मांगों के प्रति व्यंग आदि इन कहानियों का सुरुचिः 
पूर्ण विषय हो । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भांति समझ सकेंगे कि साहित्य और कला 
की दृष्ट से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियों को इतना सम्मान सहज ही क्यों [मिल गया। 


मूल्य दो रुपये मात्र । 


मास्को से मारवाड़ | 
लेखक, श्री देवेशदास, go ato wo 

नो बेजोड़ कहानियां इस संग्नह में हे । भाषा, भाव ऑर घटना सभी दृष्टियो से यह 
संग्तह कथासाहित्य + लेखक की अपूर्व देन हो । पृष्ठ do wo, साजिल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज की नाव हर 

लंखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० \ 

इसमें कहानियों का अपूर्व संग्नह ह । सब कहानियां ऊचे स्तर की हों | इन कहानियाँ म॑ | 
प्यार हो, वई हौ आर ह॑ शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति । साजल्द्‌ पुस्तक का मूल्य ९ ९९ ग 


अन्न का आविष्कार 

लेखक, यमुनादृत वैष्णव 'अशोक' 

ज्ञानक कथा-साहित्य क॑ द्वारा जहां ज्ञानवृद्धि होती हो, वहीं विज्ञान का रूखा क्षेत्र भी | ग्र 
जीवन से ओतप्रोत होकर सरस बनता हो । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस कृति में तन्मर्य | 
करनेवाली विशेषतां तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी हो । मूल्य २ ४ { 


भेड़ और मनुष्य 


मोक लेखक, यमुनादत्त वैष्णव अशोक! | 
हा कहानी-संग्तह में गार्हस्थ्य जीवन से सम्बद्ध एसी सात लम्बी क्रिय || 
है, जिनमे लघु उपन्यास की रोचकता आर. सरसता की मनोरम झांकी ह । मूल्य 


i 


क 2 2 ¢ 
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तुलसी के दो रत्न 


तुलसी के चार दल 


श्री प्रधानाचार्य सद्शुरुशरण अवस्थी एम० 
To ने इस पुस्तक में गास्वामी तुलसीदासजी 
की छोटी क्रतियों (रामलला नहछू, बरवे 
रामायण, पावती-मङ्गल तथा जानकी-मङ्गल) 


A 


की विशद आलोचना पहली पुस्तक में की है । 


al Re न 1 पुस्तक में उल्लिखित चारों पुस्तकों 
| इसका संशोधन अत्यन्त प्रामाणिक प्राचीन दूसरी पुस्तक में उछिखित चारो उसका 
w 5 x c Q it 
| सतलिखित प्रतियों से कराया गया था। का मूल पाठ देकर शब्दाथ, अथ और टिप्प- 
ह ` (१ 5.३ नीचे, (टिप्पणियां मे र णियों द्वारा गोस्वामीजी के अभिप्राय को | 
aaru h पाठ भंद देये गये | अन्त q ` =¥ A यता f a 
| |वमें जो कथा भाग दिया गया है उससे एस किया है इन पुस्तका 5 1 | 
i a की कथा में आये हुए पात्रों के चरित से श्री गोस्वामीती की इन Blew का आब 
z 4 ००००0 पाठच का 
| 3 ह समफने ओर वारीकियाँ परखन में पाठकों का 
i te की टोका की आवश्यकता नहीं Pa 
Í वीता न में बढ़ा सटीक ग्रन्थ ळे जाने का cane “ae 
A माक ३ हे उन्हें यह संस्करण बहुत qaen पुस्तक २००० । | 
| ग्रन्थ औ | दूसरी पुस्तक २:७६ | 
| र॒ रचयिता के सम्बन्ध में जान- ; 


Ri बह 

होस ने में. आरम्भ की बिस्तृत प्रस्तावना © 
रायता देती है | 
स 


parte प्रति UT ET २०० >» ना मूल्य ३१०० - 
ST प्रस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, a 
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यह संस्करण बहुत ही उपयोगी, मनो टीकाकार--डा० श्यामसुन्दरद'. a all 
H है । इसकी टीका बड़े काम की है। यह हा Ect का पाठ गुसाईजी की भो आर्की | 
oan दृष्ट से छापा गया है। इरि Ss गया है। wo पृष्ठों की भूमिका, TS तटी" 
O की अधिकता है। सजिल्द प्रति का रग चित्रों ११०० से अधिक पृष्ठ। सचित्र, सजित्दा | 
g ; T : > छः gus का मूल्य केवळ बारह रुपये। 
f इ FSO. रस” (पिणक) शड इलाहाबाद 
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3 भूतपूर्व aia डा० राजेन्द्रप्रसाद 


हा० धीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, डी० 


Soe) आप लोगों ने इसकी 


श को तयार कर आपने राष्ट्रभाषा की जो अमूल्य 


वभाग, प्रयाग िश्‍वविद्यालय-- fact राष्ट्रमाषा 
को मेः जितना देख सका ह, उससे | = = 
इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि हिन्दी के 
दो तीन उत्कृष्ट कोशों में से एक यह भी 


ctor किया ei छपाई आदि तो 
होनी ही चाहिए, क्याकि यह 
प्रेस का प्रकाशन हो। परिशिष्ट 
ए साविधान-शब्दावली जोड़ देने से 
१ उपयोगिता आर बढ़ गई हं। 

| slo रामकामार वर्मा, WHO ए०, 


by zed by Arya मनन नमन नम मल Samaj Foundation 


हिन्दो राष्ट्रमाषा-कोश 


eft राष्ट्रभाषा पद्मभूषण पं० सुमित्रानन्दन पन्त--इस कोश में 
मूल्य सेवा की प्राचीन व नवीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक नवीन शब्दा 5 
सफल संकलन मिला है । प्रादेशिक भाषाओं, अरबी, eimie 
प्रचलित शब्दों का समावेश भी इसमें किया गया है सरू 
नहीं fa यह कोश हिन्दी पाठकों के लिए अत्यन्त जया 
प्रमाणित हांगा । 


feo, भूतपूर्व अध्यक्ष, 


श्री कन्हौयालाल माणिकलाल ah 
| राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 


राष्ट्रभाषा कोश” बहुत ही मूल्यवान्‌ क 


O 
fata प्रतिष्ठित विद्वानों की 
सहायता से सम्पादित आर श्री विश्वेश्वर 
नारायण श्रीवास्तव, एम० ए०, एल-एल० बी० 
साहित्यरत्न तथा पं० देवीद्याल चतुर्वदी 
'मस्त? द्वारा संकलत इस सर्वापयांगी कोश 
को आधिक-से-अग्धिक प्रामाणिक बनाने की 
चेष्टा की गईं ह। प्राचीन ओर अर्वाचीन 
गद्य-पद्य में प्रयुक्त होनेवाले अधिक-से- 
आधिक आर नवीनतम शब्दों का इसमें 
समावेश किया गया ह। कहावतें आर 


तैयारी 
Go रमेशदत्त पाठक, अध्यक्ष, fet 


विभाग 
जबलपुर-- हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश' हि 
की एक भारी कमी की पूर्त्ति करता है| 
वह विद्यार्थियाँ एवं विद्वानों बतं ¦ 
faa समान रूप से उपयोगी हं। 


महाकोशल महाद्रा 


मुहावरे भी इसमें यथास्थान दिए गए ह । 
कोश के अन्त में भारतीय संविधान 


० eto, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- 


रायवहादुर पं० लज्जाशंक 7 
ago zo Wo (araa | 


(द राष्ट्रभाषा-कोश? का उपयांग मेने 
रूप से किया हो | संकलनकर्त्ताओं ने 
म आरे विवेक से इस कोश का 
{कया ह। अर्थ की स्पष्टता आर 


Ho नन्दृदुलारे बाजपेयी, 


हुत ही उपयोगी कोश हो । 
था हो। मूल्य भी अधिक नहीं 


होगा, एसा विश्वास 
सूची से भी पाठक लाभ 


गर विश्वाविद्यालय-- हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोष” मने देखा । 


ft विनयमांहन शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी-वभाग, नागपुर 
वद्मालय--राष्ट्रभाषा-प्रीमियों 


है। हिन्दी शब्दों के अंगरेजी 


इंडियन प्रेस 


परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संविधान-शब्दावली 
भी दे दी गईं T 
प्रख्यात विद्वानों की प्रस्तुत सम्म- 


तियां ही यह साक्षी दे रही हैँ कि “हिन्दी 


प्राय: पचास हजार शब्दों का भारी को 
मोने देखा आर प्रसन्नता हुई कि हि 
भाषा मे भारी-भारी कोश बनने ae 
X X X (दरी ange है 


कमै दृष्टि से इस कोश का विशेष | राष्ट्रभाषा-कोश' प्रत्येक सार्वजनिक, 
| है। मेः इसके देशव्यापी प्रचार की | शैक्षणक आर व्यक्तिगत वाचनालय तथा | कारण एसे कोश की बहु 
aa छात्रों के लिए समान रूप से उपयांगी 2) | | 


साहित्यवाचस्पात श्री पदुर्‍मलाल पुन्नालाल a नि 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश? छात्रों के लिए ही नह, Li 
पाठकों के fae भी बड़ा उपयोगी ह | fel | 
प्रचालित सभी प्रकार के शब्दों के सरल, Be a [T 
दिए गए ह“ । उसकी एक विशेषता यह भी र 
अंगरेजी के उन पारिभाषिक शब्दों के ey 
दिए गए हँ, ot अब हिन्दी में प्र्चालत at 
जिनका ज्ञान साधारण पाठकों के लिए अत्यन्त 
इस एक कोश से ही हिन्दी-प्रेमी पाठकों की सभी रै 
at chr हो सकती हाँ । 
पृष्ठ लगभग १६००, सिल्द्‌ प्रात का मूल्य ९३: ae 


qfion 
ond) Use लिमिटेड, इलाहाबाद 


अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 


परिश्रमपूर्वक संगूह किया 
रखा । 


के fan यह कोश उपयोगी 


उठा सकता हो । 


TE पम ae 


SI Ye साइण्टिफिक इस्सट्र मेंट कम्पनी के 
उत्पाद प्रामाणिक हें और विशेषता 
(क्वालिटी) , कमंकोशल (वर्कमेनशिप), 
रूपांकन (डिजाइन) भौर निष्पादन 
(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हें। 
हमारे निमित अन्य उपकरणिकाओं 
भौर साधनों (एप्लाएंसेजु) के 
लिए कृपया हमें लिखें । 


दी साइएटफिक 
इन्स्ट्र मेंट कम्पनी लिमिटेड, 


इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, 
; मद्रास, नई देहली | 
ती n मः ६, तेज बहादुर सप्रू रोड 


त G इलाहाबाद 
| हिः - 
gr - —— होम दुर्गा दुर्ग तिनाशिनी ॥ = 
आप). | भोम्‌ दुर्गा दुर्गंतिना दिनी ॥ ॥ ओम्‌ दु R 


il ` पे -z रु करिये 
+] जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिलिये या पव ्यवहा क 
a ज्योतिषाचार्य--प्रोफेसर AIA नारायण सिंह 


तर रे त्रि शास्त्रज्ञ 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखाविश[रद, TAF और मानस 


२८ महात्मा गांधी मागं, इलाहाबाद (फोन To = 
देखिए श्री बी० पी० AEE, डाइरेक्टर जनरल, आल इण्डिया र घ्या समय = डाइरेक्टर जनरलकी ._ 
जो. ह मह सित करते द गया क से सत्य सिद्ध हुई । मुझे विश्वास | 

सूचना मिल गयी । इस प्रकार आपकी भविष्यवाणो हमारे लिए a re क डा दी 
सन्नता के साथ-साथ आपको भी इस समाचार से विशेष प्रसन्नता ही $ 


3 दया, मित्रता और स्नेह 
र आपकी विशे craft । किन्तु आपकी दया, oe 
ही विशेष पूजा और प्राथेनाओं से यह सफलता प्राप्त हुई बात İST से व्यक्त कर सूं 


“781 मेरे पास इस समय इतने शब्द नहीं हैं कि मैं अपने हृदय को 'विशेष ग्ध था और अन्त में 

| कर... आपने मुझे इतनी शक्ति और ज्योति प्रदान की। इस R ee e त आप अपने वि 

SUG में माँ भगवती की कृपा का बहुत ही आभारी हूँ । हमें आया = BE re 

"MT के लिए चट्टान की तरह दढ थे और अन्त में आपकी यौगिक क्रियाओं हारा Meee 
नयी दिल्ली ह्‌ दूद्‌ sits 


| सीको हीटिग मैन्टिल 


3 


है कि मेरी 
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© ole _/ A २ रुफ्ये 
PSA प्रसापब्सिफेफन्त; प्राइवेट लि. झलाहादद 


> _ अंगरेजी तथा फ्रेंच भाषाओं की अठारह साहसिक यात्राग्रों तथा वैज्ञानिक ज्ञानसंबंधी किशोरोप्यो 
न्यासों के अनुवाद sto नवलबिहारी मिश्र के तत्त्वावधान में किये गये हैं । पुस्तकें इतनी रोचक हैं 
तथा वयस्क इन्हें पढ़कर मनोरंजन ही यहीं अपनी ज्ञानवृद्धि कर सकते हैं । 


G 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari Collection, Haridwar 


Ao ma Aya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 


7 


> p एष्ट 
1A 24 


कु न संबंधी किशोरोपयोगी ot 


गरे z T 
Pais पिया फ्रेंच भाषाओं की अठारह साहसिक यात्राओं तथा वेज्ञानिक on 
TER डा० नवलबिहारी मिश्र के तत्त्वावधान में किये गये हैं। पुस्तके Ll 
कर मनोरंजन ही नहीं अपनी ज्ञानवृद्धि कर सकते हैं | 
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आचार्य सदूगुरुशरण अवस्थी की साहित्य कृतियाँ 


मली महारानी 
आर्य-संस्कृत के उद्वार की (चिन्ता करनेवाली महारानी कोकेयी की सूझ-वूझ पर मौलिक 
प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी हो । पृष्ठ ९३५, दूंगा 


आवरण, मूल्य ९"७४ पैसे । 


नाटक और नायक 


ates, पॉराणिक, ऐतिहासिक आर साहित्यिक कथानकाँ तथा नायकों को युग की दृष्टि 
से दंखने-दिखाने के लिए लेखक ने कुळ नाटकों की रचना की हं, जो छ: भागों में प्रकाशित 
किये गये हौ । मूल्य प्रत्येक साजल्द भाग का १:२५ पेसे । 


तुलसी के चार दल 


गोस्वामी तुलसीदास के रामलला नहछू, बरवे रामायण, पार्वती-मंगल तथा जानक़ी-मंगल का 


आलोचनात्मक परिचय तथा अध्ययनपूर्ण टीका । मूल्य प्रथम भाग का ३) तीन ₹०; fata 
भाग का २९७५ पैसे । 


विचार-तरंग 


इस संग्तह में विद्वान्‌ लेखक के भिन्नर्नभन्न समयों पर लिखे ४९ प्रबंध संग्बहीत है । 
इन प्रबंधो का विषय दार्शनिक चिन्तना, काव्य और कल्पना, जीवन संवरणे कला, आत्मनिरीक्षण, 
विचारात्मक भक्त, व्याख्यात्मक प्रवचन, fates विचारोत्तेजक विषय, ग्वाम्यकला गीता at 
दार्शनिक व्याख्या आदि g 1 पृष्ठ २५४, मूल्य ३-४० पैसे । 


साहित्य-तरंग 
साक्व्यःसमीक्षा-सम्बन्धी यह ग्ंथरत्न साहित्य-प्रेमियाँः को एक नइ fem, नइ पारिपाठी आ 


उत्तम निष्कर्षों का द्योतक हो i विचारों ate निष्कर्षों के '्रिकालव्यापी शाश्‍वत तत्ता कौ 
व्यक्त किया गया हा । पृष्ठ ४५० मूल्य केवल ४) पांच रुपये | 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रधाग 
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प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण राव की काव्य कृतियाँ 


pA LLL LALA LPAI LALLA Ap tp pp 


कवि ओर छवि 


श्री बालकृष्ण राव, आई० सी० wo हिन्दी के सुप्रसिद्ध काव हो । यह उनकी ४४ कविताओं का 
संग्नह हे | इसका प्रत्येक गीत भावना, अनूभूर्त आर कल्पना की अमिट छाप छोड़ जानेवाला हो । 
बड़े आकार की ५५ पृष्ठ की पुस्तकं का मूल्य' २) दो रुपये । 


हमारी राह 


इस काविता-संग्तह में प्रतिष्ठित काव श्री राव की काळ तो सन्‌ ९७९४६ की आर अधिकांश 
१९४४ में लिखी हुई कुल ४६ कविताएं संगृहीत हो. जो एक से एक बढ़कर हो । इन क़र्विताओँ 
की रचना नये युग में हुई हे, इस कारण इसमें नया सन्देश हो । विविधा रचनाओं में कावि की 
नइ उद्भावनाओं का चमत्कार देखकर पाठक मुग्धं हुए बिना न रहेंगे । सुन्दर मोटे कागज पंर at 
पुस्तक का मूल्य २४० पैसे । 


रात बीती 


इसमें श्री राव के नये प्रयोग, अतुकान्त और स्वर्निमित शेली में लिखे हुए सानेट” हो । एक 
क्षितिज पर छायावाद का अस्तप्राय चन्द्रमा ऑर दूसरे से झांकता हुआ नई कविता का सूर्य । 
मूल्य ३) तीन रुपये । à 


{ 


सोने की खाल 


श्रीमती उमा राव 
रोम ऑर यूनान की ये कहानियां संसार भर में सदा उत्साह से कंहीः और सुनी जायंगी | इसकी 


नता अमर है । fast पाठक ‘ait की खाल” में इन कहानियाँ को पढ़कर परम प्रसन्न हाँगे । 
पल्य १.५० पैसे । ei 


Poona OOD रच के जज 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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यह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हो। इसके लेखक जम्मू- 
करमीर विश्वाविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ह । 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र आरे आठ रंगीन चित्र ह । 


जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके हॉ या जीवित हाँ, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
देखने का अवसर मिलेगा । 


क्या आप जानते ह fH आज भी एसे भीमकाय जानवर हाँ जिनमें fata या हवेल १२० फट लंबा 
या 'तिमिगाह या हूवेलशार्क ७० फुट लम्बा होता ह? क्या यह भी आपको मालूम ह fa fafa ९७ 
टन से भी भारी होता ह? ु 1 ०. -. 


क्या आपको मालूम हो कि पुराने समया मे ऐसे भीमकाय जानवर हुए हाँ जिनमें ब्रेकियासारस 
१०० फाट लंबा, ड्पिलोकस ५९ फुट लंबा या बांथोडोन ६० फट लंबा होता था क्या यह आपकी जानकारी 


में हो fe आज का पॅटन टेक जहां ४५ ठन का होता है वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब tags 
सबसे बड़ सरीसूप का वजन ४० टन तक होता था? 


क्या आपकी जानकारी में हो कि समुद्री स्क्विड या स्याहीछोड़ जन्तु ५२ फूट लंबा, अजगर २२ प 
लंबा होता हो? ४० ठन का जिराफ, २५ फुट लंबा गेंडा, २० फुट लंबा कंगारू आरे २६ फुट लंबी 


चमगीदड़ कभी होते थे ? 


1५१ ; 


एसी ही विचित्र-विचित्र बातें भीमकाय जन्तुआं के बारे में इस पुस्तक में देख आप चकित हो गे! 
पृष्ठ Ho १५८ (रायल अठपेजी), मूल्य ५:५० पसे 
व ee ee ie U 
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ज़िन्दगी के मोड़ पर 


लेखक--जत्रिलाकी नाथ 'रंजन' 

/ रात सूनी, दूर मंजिल । क्या हुआ ?--दिल को न हारो, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को निहारो , 

दूर तट [--निर्जाव लहरों ने कभी क्या हार मानी? 

पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती ह॑ (किनारे ! 


२९५ 


ss SSS 


उदीयमान काव रंजन की स्फर्तिदायक सरस कविताओं का यह प्रथम संगूह ह । काव मस्ती आर 
उल्लास का प्रतीक हॉ, प्यार आर प्रेरणा उसके गीतों के प्राण हॅ । वह अपने गीतां की सरसता आर 
anfen से श्रोता या पाठक को अपनी आर बरबस आकर्षित कर लेता gl उसमा मधुरता कटकट 
कर भरी हे जिसे वह सहज ही पाठकों में बांट्ता हो । 

काव भावों का चतुर fade हो । जो कुळ भी उसने लिखा हो बड़ी इमानदारी से लिखा ह यायां 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हाँ । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोई गीत वर्ष 
ले गया at कोई पलक-झपत्ते ही alot पर लहराने लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर विखेरता हो तो वातावरण में सतरंगी सुगंध फॉल जाती हो । शब्दों से एक मस्ती-सी Gat ह 
जो श्रोता या पाठक को रस-मग्न कर देती हो । 

qo go १४९ सजिल्द, मूल्य ४५० पेसे 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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विदेशों का वेमव 
पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्यं और वैभव का आँखों-देखा वर्ण न 
लेखक--श्री रामेश्‍वर तांतिया, संसद-सदस्य 
इस पुस्तक में पश्चिमी जगत्‌ के अनेक देशों. की यात्रा कर उनके विषय में मनोरंजक वर्णन 
दया गया हे । क 
भूमण और देशाटन के प्रात प्रेम, प्रेरणा और ofa के फलस्वरूप संसार की विभिन्‍न z as 
| सभ्यता की विभिन्न सामगगी को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयाग हमा 
£ | हास में मिलता हो, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं । की 
| हजार वर्ष की दासता के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता हँ कि a = 
| जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रतिष्ठित at । यह तभी सम्भव ie ह 
| हो राष्ट्रा' का उत्कर्ष, उसके कारण और arfataterat को समझे ऑर च ee Sa 
| oT बढ़ाये ताकि हमारी भूम आर हमारी संस्कृति पारिमाजित हो आर खार आवे । 
|| हमा और हमारी संस्क्‌ देशों 
विद्वान्‌ लेखक ने इन भावनाओं आर afeat से विदोशों की यात्रा की थी । उन देशों के पतत 
आर नवीन shat रूपाः के समझने की चेष्टा के साथ अपने वैश के साथ तुलनात्मक अध्ययन a A 
a किया । इनका अवलांकन आप इस पुस्तक में करें । पुस्तक मेँ २४ चित्र देकर इसे 
मनोरंजक बनाया गया či 
` पृष्ठ सं० fame’ ७४, आर्टपेपर पर छपे ९० चित्र पृष्ठ, मूल्य ३ oe पसे 
_ काशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट fortes, इ 
n 


लाहाबाद | 
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प्राचीन और आधूनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
फूटकर संस्मरण 
लेखक 

सरस्वती-सम्पादक to श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सरस्वती में प्रत्तिमास लिखकर इन संस्मरणों के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वर्गाय 
बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनांरंजक संस्मरण” 
ही पढ़ते है । इसी प्रकार अन्य साहित्यकों ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी वे 


लोकप्रिय हुए थे । 

इस पुस्तक मेः सरस्वती-सम्पादक की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण ह जो 
उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अवधि मे जुलाई ९९४५ से जून १६६४ तक 'सरस्वती' में 
प्रायः प्रात्त मास प्रकाशित होते रहे eI 

वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकों आर पाठकों के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में 
प्रकाशित हुए हॉ । इनसे हिन्दी पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आरे उन्ह हिन्दी साहित्य तथा 
हिन्दी कवियों आर साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समझने मे सहायता मिलेगी । 

Yo to (माई) २९०, सजिल्द, मूल्य ३ Ho ७५ पौसे । 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
ESS TE MM eee 


EN 


Soule 


श्री विनोद” शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह हे | 


रचनाएं साहित्यिक आर ऐतिहासिक हॅ इस संगूह में घंटाघर, करेलालांचनी, एक अदबी खत, आर्क 


का पेड, अधकचरा, महाश्वेता, रघुर्पातसहाय के लिए आल्हा ऑर “विनोद शर्मा की मरम्मत आदि 
विशिष्ट रचनाएं पाठकों को हंसाती-गुदगुदाती हॅ" | पुस्तक सचित्र सजिल्द ast कागज पर सुन्दरता a 


amt गई हो। इसकी रचनाएं qatar हो पर सार्वजानिक रूप में अब प्रकाश मेँ आ tel ह 


मूल्य कंवल २"४० te । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग _ 


© 
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Ts 
ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के रहस्य 


दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के द्वारा शत्रुओं के गृप्तचरों के 


> 


विरुद्ध की गयी कार्यवाही का रोमांचकर वृत्तान्त 


मूल लेखक go एच० कुर्कारज 
अनुवादक--श्री नर्रासहराव दीक्षित 


fata महायुद्ध में लाखों की संख्या में सौनिक जूझ रहे थे। उनके युद्धा का प्रभाव सभी देशा के 
लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों आर बच्चों पर पड़ रहा था । हथियारों की लड़ाई! भूर्म, आकाश आर समुद्र 
में ता दोनों ओर से घमासान रूप से चल ही रही थी लेकिन इनक अलावे एक छिपी लड़ाई भी थी 
जिसकी न तो खबरों अखबारों में छुपती थी आर न जनता ही को उसका कुछ पता चलता था । यह 
दिमागी.बुद्धिमानी की लड़ाई थी जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष छिप रूप से लगे थे। यह जासूसों की दुनिया थी। 

oat की जांच पड्तालो, शत्रु की तैयारियों आर ad के ऊपर तथा पीछे लड़ाई के रंगढंगों की 
fat रूप से जानकारी का असर मोर्चे पर लगे लाखों सोनिका पर पड़े सकता था। दूसरे पक्ष के 
सेनापति क्या करने का ढंग कर रहे ह“। उनकी क्या योजनाये हे राजनैतिक नेताओं की क्या गाति-: 
विधि हे, इन बातों को जानकर उनकी सैना के सेनानायक जवाबी चाल चल सकते थे । जासूस अपने 
देश की सोनिक तैयारी आर आक्रमण की योजनायें भी शकु के जासूसा तक न पहुंचने देने का भरपूर 
प्रयत्न करते थे । इसीलिए जासूसी दुनिया कै ये काम युद के लिए बड़े ही महत्त्वपूर्ण थे । 
कोशिशों ऑर reer जासूसी कार्रवाइ्या का मनोरंजक 
वर्णन प्रामाणिक रूप में विद्वान्‌ . | 
ने प्रस्तुत कर fest | 


अब युद्ध समाप्त होने पर उन छिपी बातों, 
| वर्णन हम पढ़ सकते ह“ । face के जासूसी विभाग के करिश्मा का व 
लेखक ने इस पुस्तक में {द्या ह॑। उसी का हिन्दी-अनुवाद श्री नर्रासहराव दीक्षित 
i साहित्य की ate की हो । 


इस पुस्तक से पता चलेगा fa किसी राष्ट्र की वास्तविक सुर 
है इत अनुभव से हम अपने राष्ट्र की रक्षा वे {लए सजग होने में प्रेरणा प्राप्त क 
र राष्ट्रीय संकट के समय अत्यंत उपादेय और पठनीय हो! 


Yo Ho (डिमाई) २४८, आठ पुष्ठों के सुरवर हाफट 
` _ इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट 
जमेस पब्लिकेश EE 


fra सुरक्षा पक्ति उसका गुप्तचर विभाग होती =< 
सकते हॅ । पुस्तक | 


तेन चित्र, मल्य ६ २० 


मिटेड, इलाहाबाद __ | 
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' इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद. ८८ 
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HIS का FET १९० 


मोइन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वत: पूर्ण et किसी भी उपन्यास को vetted आप | 


आश्चर्य और रोमांच से अभिभूत हो जायेंगे । 
५ फांसी के तख्त॑ पर मोहन । 


१ मोहन । | 
२. महन जेल में । ६ नागरिक मोहन | | 
३ रमा आर मोहन । १० मोहन बर्मा की सीमा पर । | 
४ रमा की शादी । १९ नारी-रक्षक मोहन । | 
४ फिर से मोहन । १२ मोहन का प्रथम अभियान । | 
६ विरही मोहन । § १३ नेता मोहन । $ 
७ मोहन ऑर पंचमवाईहनी । १४ मोहन का जर्मनी अभियान । | 


मोहन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये दो ऐसे 
अद्‌भुत चरितर्नचत्रणा तथा स्तन्धकारी घटनावालियों से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालायों qal 


नहीं मिलेंगी । | 
९५ प्रिय मांहन । __ २२ स्वप्न का महन्त-द्मन । | | 
१६ गेस्टापा के मुकाबले में मोहन । २३ अफसर मोहन । | 
१७ afaa में माहन । २४ डाकर्‌ मोहन । \ 
१५ माहन का तूर्यनाद्‌.। २४ स्वप्न का सीमान्त संघर्षं । | 

RE मोहन का अनुराग । २६ मोहन का प्रतिदान । | 
२० मित्र माहन । २७ नये रूप में मोहन । | 
२९ मांहन आर स्वप्न २५ मोहन का नया अभियान | 


४ आप साधारण मूल्य में ही लेना चाहे तो केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी गइ बत 
` जाइए | कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा । 


` २६ ब्राता मोहन) .. | ३६ मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
Ro मोहन का प्रतिशोध । ३७ Ga वन में मोहन । 
___ २९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन । -__ २ युवक मोहन । 
३२ मोहन ऑर अणुबम | A . २६ मोहन और वर्नांवहारी । 
कत तत रह we ४० समुद्र-तल में मोहन । 


४९ वन्दी मोहन । 
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नई साज-सजा में सरस्वती सीरीज 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लोर्काप्रयता, सुलभता और विविध विषयता 
से धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग में छापी गई हॅ । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 


एक रुपया पचास पैसे । इन सुलभ, लाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का अभाव कसी भी पुस्तकालय या 
घरेलू पुस्तक-संगूह में खट्क सकता हो। 


समरकन्द की सुन्द्री-श्री ब्रजेशवर वर्मा एम० ए० रामकृष्णचरितामृत-लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


पृथ्वी का इतिहास--श्री सुर्द्र बालूपुरी मेरा संघर्ष--गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम० ए० 
चक्रभेद-श्री महावीरप्रसाद गहमरी | दौनिक जीवन और मनोविज्ञान-- 
सूरसंदर्भ-श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्द्र जोशी 


वंशानुक्रमावज्ञान-शचीन्द्रनाथ सान्याल 


&& ९७७ es 
सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुळ पुस्तक 


प्रत्येक का मूल्य केवळ ६२ पस 
ये पुस्तकें अल्प मूल्य में आपके मनोरंजन ओर ज्ञानवद्धंन का अत्यंत सुगम 


आधार हें । 
समस्या का हल घर का = 
cl 
मृत्युलोक की भांकी मिलने अ 
लाल ur का ` नीमचमेली 
अनन्त की ओर स्थान जीवन-शाक्त का os 
मशीन के oe इंडियन निष्कलकिनी 
कतर 3 रेस पश्चिम की चुनी हुई कहानियां 
रूस की क्रान्ति | (पब्लिकशंस ), | समस्या 
धरती माता प्राइवेट | च्यांगकाई शेक 
त्संग की भारत-यात्रा लिमिटेड, री के निर्माता (दूसरा R 
परलोक-र हस्य i इलाहाबाद es है हे 
Tes की शहजावियां पूर्व को पुर 
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सम्पादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
. सहायक सम्पादिका--शीला शर्मा 


BE mE EL 
mine EE ES ee 8 Eos 0 ४ Eo ७ 8 EE ४0 हमरा 


aq ९७ 
पर्ण संख्या ७९६ } 


इंग्लंड का चुनाव--इंग्लैंड का असाधारण चुनाव 
BM हो गया। पिछले चुनाव में लेबर दल का बहुमत 
विश्य था कितु वह अधिक से अधिक पाँच का था-- 
भोर एक बार तो घटकर यह बहुमत केवल दो का रह 
प a an लेबर सरकार विश्वास के Ta तो 
धारण कर सकती थी और न कोई महत्त्वपूर्ण 

ही कर पाती थी । इसलिए उसने १७ महीने काम 
पर पेट को भंग कर दिया, और समय से पहिले 

: oy । इस बार उसका बहुमत ९० सदस्यों का 

के देश के भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त करने 
गावक भा काये अधिक विश्वास और oul क 
गी रल पसन । इंग्लंड की जनता अपने देश 3 केवल 
पस्य द "णी है। इसलिए वहाँ बहुत दिनों से दो 
hes. Cel आरंभ में ये ‘fam’ और 'टोरी' 
होरी दल E atman 0 8 
ह केन्सर्वेटिव' कहा जाने लगा। जब श्रमिक 


i 


| 5 = s 
d DE 
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(लेबर) दल बना तो आरंभ में उसे सोशलिस्ट : (समाज- 
वादी) कहा जाता था। अब दलों को नीतिय में बहुत 
कुछ परिवर्तेन हो गये हैं। इस समय इंग्लड म मुख्य दल दो 
ही हैं: लेबर' और 'कंसर्वेटिव' | पुराने ‘fore दल 
के कुछ अवशेष अब भी बचे हैं, कितु अब उस दल में कोई 
जान नहीं है। वहाँ कम्यूतिस्टों ने भी अपना दल बनाना 
चाहा था और एक-दो बार SIRT STAT कम्यूनिस्ट पालि 
यामेंट के सदस्य चुन भी लिये गये थ, कितु इंग्लेंड मे 
साम्यवाद TAT नहीं पाया। इस बार उसका एक भौ 
लयामेंट में नहीं आया। 
= से मित्रों ने इंग्लेंड में लेबर दल की विजय 
इँग्लैंड के दलों से गृह और आथिक 


पर हषं प्रकट किया है। 7 
E में अंतर है, कितु वहाँ की बैदेशिक नीति दलीय नीति 
न होकर राष्ट्रीय नीति रहती है। इस कारण ROWS मे 

किसी भी दल कौ सरकार हो, उसकी विदेशी तीति मं 


सामान्यतः विशेष अंतर नहीं होता। जिस लेबर सर 


३०५ ` 
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को इस देश मे बहुत से लोग कंसर्वेटिव सरकार TIA 
समझते हैं, उसीके प्रधान मंत्री ने (जो इस बार भी उसा 
पद पर हैं) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय भारत को 
'आक्रमणकर्ता' घोषित कर दिया था--यद्यपि सारा सघष 
पाकिस्तान के द्वारा ठम्ब AA पर सैनिक आक्रमण के 
आरंभ हुआ था। हमें याद है कि आज से TORR वर्ष 
पूवं जब दीर्घकालीन 'टोरी' सरकार चुनाव म हार गयी 
और ग्लैड्स्टन की 'लिबरल' सरकार बनी तब भारत म 
बड़ा हषं मनाया गया। उस समय बाबू बालमुकुन्द Td 
“मारत मित्र? के सम्पादक थे और कभी कभी व्यंगात्मक 
‘aq! लिखा करते थे । उस समय उन्होंने एक टसू' लिखा 
था। उसमे कहा गया था कि इन दोनों दलों में से किसीकी 
जय-पराजय से हमें कोई लाभ-हानि नहीं होती। हमारे 
लिए दोतों एक-से हैं। उन्होंने लिखा था: 
4 aa लिबरल, TA टोरी 
जैसा परनाला, तैसी मोरो ! 
आज भी स्थिति प्रायः वसी ही है। 


ह प्रधान मंत्री को. विदेशयात्रा--हमारी प्रधान मंत्री 
| विदेशों का तुफानी दौरा करके लौट आयी। दस-ग्यारह 
दिन के दौरे में वे पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल 
दि गॉल से मिलीं । लंदन मं इंग्लण्ड के प्रधान मंत्री श्री 
विल्सन से मिलीं तथा मास्को में रूस के प्रधान मंत्री श्री 
कोसीजिनसे उन्होंने भेंट की | उनका मुख्य उद्देश्य अम- 
रीका के राष्ट्रपति जॉन्सन से मिलना था। श्रीमती इंदिरा 
गांधी संसार के सबसे बड़े जनसत्तात्मक राज्य की प्रधान 
मंत्री हैँ । एशिया में विशेष रूप से, और संसार में सामान्यतः, 
भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। इसलिए भारत के प्रधान 
त्री का शानदार स्वागत होना आश्चय की बात नहीं है। 
` कितु श्रीमती इंदिरा गांधी एक एसे महान्‌ व्यक्ति की पुत्री 
हैं जिसको सारा संसार आदर को दृष्टि से देखता था। 


हक और प्रभावशाली है। नेहरूजी ने ठीक ही उनका 
“प्रियदशिनी इंदिरा” रखा था। अतएव हमें इस 
से कोई आश्चयं नहीं हुआ कि वे जहाँ-जहाँ गयी वहाँ 
व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव पड़ा तथा उनका हादिक 


राज्यों के शीर्षस्थ व्यक्तियों के व्यक्तिगत सम्बन्ध 
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सरस्वती 


इसके अतिरिक्त, श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व भी. 


x 5 D खाद्यान्न पदा होता है कि वहाँकी आ. 
त-सत्कार हुआ। इससे भारत को लाभ होगा क्योंकि बाद बहुत अधिक बच रहता है। हम 


ul Kangri Coll 


सौहादंपूर्ण होते हैं तो बहुत-सी राजनयिक समस्याः | 
ही सुलझ जाती हैं। देश के लिए लाभदायक है feat 
मंत्री के पद का भार संभालने के बाद श्रीमती (a 
संसार की प्रमुख शक्तियों के शीषेस्थ नेताओं से | 
सम्पक स्थापित करके उनका सौहादं प्राप्त कर ३/६ 
श्रीमती गांधी को अमरीका में खाद्यान्न क" 
का आश्वासन मिला तथा आथिक सहायता का भर 
मिला। हमारी विषम खाद्य परिस्थिति तथा गोज? 
की पूर्ति में इनसे अवश्य सहायता मिलेगी । फ्रांस हे 
आर्थिक सहायता मिलेगी । यह सफलता अपने 1 
नहीं है। = 
कितु खाद्यान्न तथा योजनाओं को पूति से भोज 
गंभीर समस्या हमारे सामने सुरक्षा को है। हम a 
wa और इंग्लैंड से सैनिक सामान मंगाते रहें है। श्रम 
भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और जब [के र 
को आत्मरक्षा में लड़ना पड़ा तब अमरीका और सैथ | 
ने आक्रमणकर्त्ता और आक्रान्त को समान स्तर पर छश 
दोनों को सनिक सामान देना बंद कर दिया। पाल 
को अमरीका के बने अस्त्र-शस्त्र तुर्की, ईरान और फा 
अरब से मिल रहे हैं क्योंकि ये अस्त्र-शस्त् उ 


अस्त्र-शस्त्र पाकिस्तान को दे देते हैं। इसके MY 
पाकिस्तान को चीन से भी आधुनिक अस्तर 
मिग वायुयान आदि) मिल रहें हैं। चीत और 
अरब ने पाकिस्तान को कई सौ करोड़ रुपये इ 
अस्त्र-शस्त्र खरीदने के लिए भी दिये हैं। अती 
और इंग्लैंड के सैनिक सामान न देते पे 
विशेष असुविधा नही हुई, कितु भारत को 
सहायता प्राप्त नहीं है। वह अमरीकां 
रुपया देकर सनिक सामान खरीदता र्हा 


नहीं बनते) मुख्य खोत हैं। हम 
जानना चाहते थे कि प्रधान मंत्री की 
हम अपनी सुरक्षा-प्रणाली को दूढ़ करर 
हुआ। अमरीका बड़ा सम्पन्न देश हैं 


` करना अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है, किए 


x ee 


॥ १६६६ 

है Were फालतू अनाज jt देना कोई बहुत gE 
wA है। फिर भी हम Se उसके आभारी हैं। 
aa भी अधिक आवश्यक हमारे 
h gar को दृढ़ करने के साधन हैं। ag मंत्री की 
(तदार यात्रा से हमें इस सम्बन्ध में कोई समाधानकारक 
| aq नहीं मिला । अनदान भानवीय दया के स्तर को 
है। अन्न देकर अमरीका ने अपने मानवतावादी 
हका परिचय दिया है। कितु हमारे राष्ट्र की रक्षा के 
| आवश्यक शस्त्रास्त्र हमारे हाथ बेचने को तयार हो 
| जना राजनयिक कार्य है। अमरीका और gas से 

gi प्राप्त करते में हमें क्या सफलता मिली ? 


राष्ट्रपति जॉन्सन का कनक-घट--प्रधान मंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी के वाशिग्टन पहुँचने पर अमरीका 


Et रुपये) लगाये जायँगे। अर्थात्‌ यह 
ae फाउण्डेशन' एक अरब चौवालीस करोड़ बीस लाख रुपये 
Ei क्या यह धन अमरीका से आवेगा? जी, 
4 3 यह है कि अमरीका भारत को अपने पब्लिक ला 
| ` *अतगत जो खाद्यान्न देता है उसका मूल्य डालरों 
शल (|. प लेकर रुपयों में लेता है। वह यह रुपया भारत से 
art k ही जाता। वह उसे यहाँ सरकार के खजाने में अपने 
दृ i करता रहता है, और उसने अपनी .उदा- 
cam ते कृपावस्त होकर इस रुपये के कुछ अंश को छोड़कर 
से E "ह अपने भारत मे किये गये व्यय में लगाता है 
ह न ~ अमरीकन पुस्तकालय, अमरीकन 
ro) भाग आदि के व्यय मे) शेष धन भारत की 
T i ह्ति में--विशेष कर कृषि की उन्नति आदि 
i [n o Ti कहता है। अब तक भारत सरकार के 
शहर a म अमरीका के ५७ करोड़ पचास लाख 
A ही गये र्‌ “व बहत्तर करोड़ पचपन लाख रुपये) जमा 
i 0 के पास य रुपयों के रूप में हैं और भारत सरकार 

उका एक a अर्थात्‌ भारत में जितनी मुद्रा चाळू है 

The a बड़ा अंश अमरीका का है । ज्यों-ज्यों 

द| Ta ४८०- के अधीन अधिकाधिक 
1 से आता है त्यों-त्यों अमरीका की 
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३०७ 


इच्छानुसार खर्च होनेवाळी रुपयों की यह विशाल धनः 
राशि बढ़ती जायगी । अमरीका ने उसी निधि में से 
निकालकर यह तीस करोड़ डालर के 'फाउण्डेशन? बनाने 
का संकल्प किया है। 

इस 'फाउण्डेशन' का उद्देश्य क्या होगा? लच्छेदार 
राजनयिक भाषा को यदि स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा 
जाय तो इसका उद्देश्य शिक्षा-प्रसार होगा। इसके लिए 
संचालकों की एक परिषद्‌ होगी जिसमें आधे अमरीकन 
और आधे भारतवासी होंगे। इसकी विवरणपूर्ण 
योजना बनायी जा रही है। वह अमरीकने कांग्र : 
(संसद) और भारतीय संसद को स्वीकृति के बाद 
लागू होगी । र 

इतना महान्‌ और शक्तिशाली 'फाउण्डेशन' प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपया विश्वविद्यालयों को विविध कार्यों के लिए 
देगा। वे ऐसे ही कार्य होंगे जिन्हें अमरीकन पसंद करे, 
और जिन्हें वे आवश्यक समझें। अमरीकन वे आफ - 
लाइफ” (अमरीकन जीवनप्रणाली) और अमरीक्त | 
आदर्शो का प्रचार इनके द्वारा होना अनिवायेहे। रूस 
भारतीय भाषाओं का समर्थक है। अमरीका भारत में 
अंग्रेजी को दृढ़ करना चाहता है। आज भी वह उसके 
लिए मुक्तहस्त व्यय करता है। अतएव यह स्वाभाविक 
है कि उसके द्वारा बड़ी कुशलता से हमारी शिक्षाम 
अमरीकन आदर्शो और अमरीकन जीवन-प्रणाली का | 
अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म प्रचार किया जाय। यह तो प्रायः 
निश्चित ही है कि यह 'फाउण्डेशन' इस देश में अंग्रेजी 
की जड़ मजबूत करणे का पूरा प्रयत्न करेगा | हम अपनी 
शिक्षा की नीति को विदेशियों द्वारा भ्रष्ट किये जाने का 
जोखिम लेता देश के लिए हानिकारक समझते हैं। इसी 
लिए हम राष्ट्रपति जान्सन के इस उपहार को (तुलसीदास | 
के शब्दों में) विष रस भरा कनक घट' समझते हैं। यदि 
हमारे नेता और विधायक डालर' की चमचमाहट सेचकित 
न हो जाते और दूरदशिता से काम लेते दे 
ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि यह शन 
बनाया ही जाता हैं तो इसका संचालन भारतीय T 
के हित मे हो तथा उससे हम “हिन्दुस्तानी-याँकी ._ 
बन जायें । अमरीकन धन की अपेक्षा राष्ट्र की आत्म 
की भारतीयता तथा संस्कृति अधिक मूल्यवान * 


महत्त्वपूर्ण है । 
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भारत में अंग्रेजी के उपयोग पर उप-राष्ट्रपति के 
विचार--उपराष्ट्पति sto जाकिर हुसेन की गणना 
भारत के प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों में होती है। जब गांधी- 
जी ते अपनी बुनियादी तालीम' का सिद्धान्त तय कर 
लिया तब उसकी रूपरेखा बनाने का काम उन्होंने डा० 
जाकिर हुसेन ही को सौंपा था। वे जामिया मिल्लिया के 
संस्थापक ही नहीं रहे, प्रत्युत वह संस्था उनकी शेक्षणिक 
कल्पना का मूतं रूप है। अतएव शिक्षा के सम्बन्ध म 
उनके मत और विचारों का बहुत बड़ा मूल्य है । गत मास 
वे हैदराबाद के “सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश” के भवन 
का उद्घाटन करने गये थे। यह संस्था अंग्रेजों ने भारत में 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद यहाँकी अंग्रेजी भाषा और 
अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा को सुधारने के लिए स्थापित 
की है और उसका प्रबन्ध कुछ प्रतिष्ठित अंग्रेजी-प्रेमी नेताओं 
और सिक्षा-शास्त्रयों के एक परिषद्‌ को दे दिया है। 
इसका व्यय अंग्रेजों की एक काउंसिल से मिलता है। शायद 
केन्द्रीय शिक्षा विभाग भी उसे कुछ सहायता देता है। 
उसमानिया विश्वविद्यालय ने इस संस्था के लिए अपने 
विशाल क्षेत्र मं से ३० एकड़ भूमि उपहार के रूप में 
दी है। इसका विशाल भवन बन गया है और गत मास 
उसका उद्घाटन Sto जाकिर हुसेन के करकमलों द्वारा 
हुआ | इस श्रवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण 
बात कहीं । उनके वक्तव्य का सार यह है कि “भारत में 
अंग्रेजी को स्थायी रूप से शिक्षा का माध्यम बनाये रखने 
का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है । अवश्य ही शिक्षा का 
माध्यम (अग्रेजी से भारतीय भाषाओं में) बदलने मे अनेक 
कठिनाइयाँ हैं। इसके लिए काफी तेयारी करनी है। 
किन्तु में उस दिन को देख रहा हूँ जब हिन्दी तथा दुसरी 


प्रादेशिक भाषाएँ उच्चतम शिक्षा देने के लिए समथ हो. 


जायेगी । इस बात में सभी लोग सहमत मालूम होते हैं 
कि इस देश मे अंग्रेजी का पतन हो गया है। भारत में 
अंग्रेजी की समस्या मौलिक रूप से यह है कि वह शिक्षा 
का माध्यम होकर रहे, अथवा वह एक महत्त्वपूर्ण आधूनिक 
योरोपीय भाषा के रूप में पढ़ी जाय। जब तक लोग 
मनसा और कमंणा इस इन्द्र-विभाजन को स्वीकार नहीं 

करते तब तक अंग्रेजी की समस्या उलझी ही रहेगी |” 
Sto जाकिर हुसेन रिक्षाशास्त्री हैं--राजनी तिज्ञ 


3. उन्होंने दो-टूक बात कह दी । भारत की 


न्य | 


- योरोपीय भाषा के रूप में अवश्य पढ़ाया जाय, और 
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सरस्वती अपर 


जनता अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार £) 
नहीं करेगी। वह भारतीय भाषाओं के द्वारा शिक्षा ग्रहण या 
करना चाहती है। किन्तु कुछ प्रभावशाली निहित वायो 
और कुछ शक्तिसम्पन्न अंग्रेजीपरस्तों के कारण वह नाज) | 
भी शिक्षा का माध्यम वनी हुई है, और यदि इन स्वाथो 
का वश चला तो अनन्त काल तक बनी रहेगी | ह्म 
डा० जाकिर हुसेन से सहमत हैं कि माध्यम के परिवर्तन 
के लिए तयारी की आवश्यकता है, किन्तु दुर्भाग्य से जिन 
लोगों के हाथों में तैयारी करने का यह काम सौंपा गया 
है उनका दिल साफ नहीं है। वे स्वयं अंग्रेजी-परस्त हैं। 
भारतीय भाषाओं को समर्थ बनाने की चिन्ता उन्हें 
उतनी नहीं है जितनी अंग्रेजी को दृढ़ करने की । उनके प्राय! | 
सारे कार्य और प्रयत्न अंग्रेजी के हित में होते हैं। वास्तव | 
में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाये रखना एक बात || 
है, और उसे आधुनिक योरोपीय भाषा के रूप में पढ़ना 
दूसरी बात है। इन्द्र-विभाजन से Sto जाकिर हुसेन का 
तात्पर्यं अंग्रेजी के इन दो रूपों से है। दोनों में मौलिक 
भेद है। वह दिल्ली के महाप्रभुओं और केन्द्रीय शिक्षा 
मंत्रालय के समझने की बात है। सोते हुए व्यक्ति को 
जगाया जा सकता है, किन्तु जो व्यक्ति सोने का बही | 
किये हुए पड़ा है उसे जगाना कठिन है । दिल्ली के पे 
समथ शासक दूसरी प्रकार के हें । वे उस प्रकार १ 
ज्ञानलवदूविदग्ध! हैं जिनके लिए भतृंहरि ते ह | 
था--“ब्रह्मापि तं नरं न रंजर्यात? । अंग्रेजी को आधु है 


+ 


ही विद्यार्थी उसे शौक से पढ़ेंगे वह अल्पसंख्यक विद्यािय | 
के लिए उपयोगी भी होगी । किन्तु उसे शिक्षा का माध्य | 
बनाये रखने का आग्रह केवल शक्ति से मदान्ध लोगी a 
हठधर्मी है। 


सेठ गोविन्ददास का अंग्रेजी के सम्बन्ध में सु 
गत मास पटना में सेठ गोविन्ददास ते एक बड़ा मह i 
सुझाव दिया । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों म है , 
जाय, किन्तु उसका पढ़ना अनिवार्य न हो । अर्थात 
पाठ्यक्रम का एक ऐच्छिक विषय रहे । जो faai Gig á 
पढ़ना चाहें वे उसे पढ़ें, जोन पढ़ना चाहें वें आए | 
यदि सरकार मातृभाषा के अतिरिक्त किसी शे >| 
को पढ़ाने में जबरदस्ती नहीं करना चाहती (हर 


- हैं कि किसी पर हिन्दी नहीं 
बह अंग्रेजी को हमारे बच्चों पर 
गहै? बह अंग्रेजी का प्रचार करना 
पढ़ने की सुविधाएँ दे। जो उसे 
बे उसे पढ़ेंगे किन्तु जो उसकी आव- 
नहीं समझते, जिनका काम बिना अंग्रेजी के चल 
7 रहा है और चलता रहेगा, उन्हें अंग्रेजी 
पागे की जबद॑स्ती क्यों की se oe = fee 
गारो के छोटे-मोट कारबारियों ? n को उ 
e पढ़ाने की a आवश्यकता हि सारा 
$ के कारण उन्हें अब प्राइमरा स्कूल की तीसरी 
कक्षा से ही वह पढ़नी पड़त है॥ हमारी सरकार धम- 
erat तो है, किन्तु अंग्रेजी-निरपक्ष नहीं है। ह्म अपनी 
घारी सरकार के अंग्रेजी-प्रेम का यह नाज AT बर्दाश्त 
कणे को तैयार हैं, यदि वह लोगों को केवल समझा- 
s वश्चाकर ( persuation से) उसका प्रचार करे i किन्तु 
वह अंग्रेजी. को जोर-जबर्दस्ती (coercion) से पढ़ा 
| > ! ही है। हमारे विद्याथियों का जीवन इस 'अनिवार्य' 
अंग्रेजी के कारण कितना बर्बाद होता है और उनकी शिक्षा 
को कितना आघात पहुँचता है वह केवल एक बात के 
cai से ही मालूम हो सकता है। हाईस्कूल और विश्व- 
विद्यालयों की परीक्षाओं में सबसे अधिक फेल होनेवाले 
विद्याथियो की संख्या अंग्रेजी ही में होती है। इसके 
अतिखित इस अप्रिय, और इस देश के लिए अप्राकृतिक 
भाषा के पढ़ने में उन्हे जो समय और शक्ति लगानी 


| र 
छी यार 
ए ३४ जायगी) तो 


इती है उसके कारण वे अन्य आवश्यक और उपयोगी 
कै र 3 तो उचित ध्यान दे सकते हैं और न उनके 
लिए उन्हें समय ही मिलता 
AON इन सुव कारणों वे उनमें भी कमजोर रह जाते हैं। 
ते ( Taf से हम सेठ गोविन्ददास के प्रस्ताव 
i | GUS समथन करते हैं। 


रोती है कि हमे इस बात की सम्भावना कम ही मालूम 


ihre a हठो सरकार और उसके शक्तिशाली 
JU F 
एसी 
भुव यह है करना दुराशा मात्र है। अतएव हमारा 
BIRR कि क यदि अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय करना 
नत २ णाय, तो प्रत्येक स्कल में पढ़ाना अनिवार्य 
परीक्षाओं में अ (हाईस्कूल और विश्वविद्यालयों 
Ny State, थे AIST का प्रश्‍नपत्र न दिया जाय | 
ह he जेल था S विजनिक परीक्षा से दो-चार महीने पूर्वे, 
af Gi oa ले लिया करें। और यदि सावे- 
Ps ate विश्वविद्याल्यों की) परीक्षाओं 
1 || पितो परीक्षाओं पंत रखना अत्यन्त आवश्यक 
F दा उत्तीणे हु उत्तीण होने के लिए अंग्रेजी के प्रश्त- 
Be smi गे आवश्यक न हो। अर्थात्‌ यदि कोई 
शी है, तो _. उत्तीण हो जाता है किन्तु अंग्रेजी 


MA 


उसे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का 
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प्रमाणपत्र दे दिया जाय और यदि वह अंग्रेजी में भी 
उत्तीण हो जाता है तो उसके प्रमाणपत्र में यह वाक्य जोड़ 
दिया जाय-- परीक्षार्थी ने इस परीक्षा के स्तर की अंग्रेजी 
भाषा म भी सफलता प्राप्त कर ली है।” 


हम यह कोई अनोखा या नया सुझाव नहीं दे रहे । 

सरकार ने परीक्षा के इस सिद्धान्त को मान्यता दे रखी 
है) त्रिभाषी सूत्र के अन्तगंत मदरास, मंसूर और 
पश्चिमी बंगाल में भी हाईस्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का 
प्रबन्ध है । किन्तु कहीं (जैसे, मदरास में) हिन्दी पढ़ाने 
का प्रबन्ध तो है किन्तु उसका पढ़ता विद्यार्थियों के लिए. 
अनिवार नहीं है और कहीं (जसे मंसूर और बंगाल म) 

कक्षाओं की परीक्षाओं, अथवा हाईस्कूल की परीक्षा म, 

सफलता के लिए हिन्दी में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं 
है। इन राज्यों में हिन्दी के साथ जिस सिद्धान्त के अनुसार 
व्यवहार किया जाता है, वही सिद्धान्त हम अंग्रेजी को 
शिक्षा पर लागू करने को कहते हैं। अर्थात्‌ उसके पढ़ाने | 
का प्रबन्ध सब विद्यालयों में किया जाय किन्तु उसे पढ़ना ५ 
या उसमें उत्तीणं होना अनिवार्य न हो। FAT सरकार _ 
से यह अपेक्षा करना गलत है कि वह संविघान-सम्मत 
राजभाषा का इतना आदर तो करे कि उसके साथ वही | 


स्वार्थो की यही माँग है। किन्छु प्रभु र 
नाहीं” वाले वाक्य को चरिताथ करनेवाले हमारे महाप्रभु 5 
उन लोगों की क्यों सुने जो उनसे युवितियुक्त और न्याय- _ 
संगत बात के लिए शान्ति और विनम्नता के साथ निवेदन 


करते हैँ? 
प्रारंभिक पाठझ़ालाओं में विज्ञान का विषय अतिवाय 


करने का प्रस्ताव-- हाल 


चागला ने कहा है dlc) 
प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई अतिवार्य कर 


। यह युग ही र 
m प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से विज्ञान a 


और आथिक su इस बात पर निर्भर है कि 
ये कितर्न Te 
ee का कितना ज्ञान है तथा हमम वैज्ञानिक 
से सोचते की कितनी आदत पड जाती है। अतए 
के लिए यह अत्यन्त हितकर होगा कि विज्ञान र 
का अधिकाधिक प्रचार हो। ie 
fag अभी तो इस देश की 
शिक्षा ही मे विज्ञान का विषय 


à: E3 १० 


=; 3 तय लेते 
सका| जो विद्यार्थी कला (ह्यमेनिटीज) के विषय ws 
हैं उन्हे हाईस्कूल की परीक्षा में विज्ञान नही पढ़ाया 
जाता। हमने कई राज्यों के ऐसे हाईस्कूल देख है जिनम 
विज्ञान का विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाया जाता । 
कितु कितनों ही मे प्रयोगशालाएँ बहुत असंतोषजनक हैं । 
वैज्ञानिक प्रयोगों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। 
विज्ञान की अधिकतर पढ़ाई किताबी होती है। इससे 
विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। T 
विकल्प के रूप मे विज्ञान पढ़ानेवाले सब हाई THOU म 
भी विज्ञान के शिक्षण का संतोषजनक FAT नहा 
किया जा सका (जितकी संख्या अपेक्षाकृत कम है) तब 
देश के लाखों प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा का 
. संतोषजनक प्रबंध केसे किया जां सकेगा? उनमें विज्ञान 
| पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक कहाँसे 
| मिलेंगे? प्राइमरी स्कूलों के भवनों की जो दशा है, 
/_ वह सर्वविदित है। क्या उनमें विज्ञान पढ़ाने के लिए 
 शोड़े-बहुत उपकरणों के रखने की भी जगह मिल सकेगी ? 
अधिकांश शिक्षा विभागों की कार्यकुशलता से हम थोड़ 
बहुत परिचित हैं। हमें वर्तमान परिस्थिति में इस उप- 


ae 


संदेह है। हाँ, वह विषय शिक्षा विभाग के कागजों, 
रिपोर्टो और नक्शों में अवश्य चल जायगा। 
फिर, प्राइमरी स्कूलों के लिए विज्ञान का पाठ्य- 
क्रम बनाने का काम भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। देश को 
. आवश्यकताओं से उसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होना 
चाहिए | aga दिन हुए, हमे एक बार रूमानिया जाने 
का अवसर मिला था। वहाँ हमने कुछ प्राइमरी स्कल 
भी देखे 41 रूमानिया के लोगों के दो राष्ट्रीय उद्योग 
हैं: कृषि और मिट्टी का तेल॥ शिक्षा को राष्ट्रीय” 
बनाने के लिए, अर्थात्‌ राष्ट्र के लिए उसे उपयोगी बनाने 
के लिए, वहाँके शिक्षा विभाग और शिक्षाशास्त्रियों ने 
` प्राइमरी स्कूलों मे अन्य सामान्य विषयों (रूमानियन 


आरंभिक वनस्पतिशास्त्र और “आरंभिक भगर्भ- 
स्त्र" (Elementary Geology) भी अनिवार्य कर दिये 
प्राइमरी स्कूलों में किसानों के बच्चों को एकदम 
` कृषि विषय पढ़ाना अनावश्यक है, क्योंकि वे कृषि-संबंधी 
बहुत सी आरंभिक बातें अपने वातावरण से ही सीखे 
होते हैँ। कितु वनस्पति के चमत्कारपूर्ण जीवन का 
a नहीं जानते। बीज केसे अंकुरित होता है, बीज 

की बनावट कया है, बीज के अंकुरित होने कें लिए किन- 
'किन बातों की आवश्यकता है, वनस्पति को जीवित रहने के 
fou किन-किन बातों की आवश्यकता है, वह केसे भोजन 
पाता है, कसे साँस लेता है, उसे सूर्यं का प्रकाश क्यों 
हिए, हरीतिमा केसे होती है, पत्तों के विभिन्न आकार 
ने प्रकार के होते हैं--आदि आदि उपयोगी और 
वत्यक «बात उन्हें व्यावहारिक और मनोरंजक ढंग से 
ba र - 3 हक 


स क, f 
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सरस्थतो 


योगी प्रस्ताव के ठीक तरह से कार्यान्वित होने मे बड़ा . 


भाषा, गणित, इतिहास और भूगोल) के अतिरिक्त . 


of India) (२) संविधान के आरभ ही मे. 


`` अप्रैल 


पढ़ाई जाती थीं । इसी प्रकार, भूगर्भं शास्त्र की आरंभिक | i 
बातों (विभिन्न प्रकार की शिलाओं, उनके बनने के कारण 
उनकी बनावट, प्राचीन युगों की वनस्पति और जीव-जंत 
तथा किस प्रकार वे भूगर्भ मे पहुंचे, वहाँ कथा प्रक्रियाए ॥ 
हुई आदि आदि) का उन्हें ज्ञान कराया जाता था। इन ) $| ४ ` 
बातों को समझाने के लिए सामान्य विज्ञान के आवश्यक 
सिद्धान्त भी इन्हें प्रसंगानुसार वतला दिये जाते थे। 
इन विषयों की इस प्रकार की आरंभिक शिक्षा के कारण 
उन्हें अपने देश के राष्ट्रीय उद्योगों की आधारभूत बातों 
का ज्ञान हो जाता था, और उन्हें उनम रुचि उत्पन्न हो 
जाती थी। हमने इन स्कूलों मे देखा कि सामान्य उप- 
करणों के अतिरिक्त दीवालों पर लगाने के बड़े-बड़े चित्र 
भी स्कूलों को दिये गये थे जो इन विषयों को समझने में 
सहायता देते थे । सबसे बड़ी बात यह थी कि अध्यापक 
इनका उपयोग STG थे और अपना विषय जानते थे, | 
तथा इस बात का ध्यान रखते थ कि जो ज्ञान वे बालकों कक. 
को दे रहे हैं, वह बोझिल न हो। हम लोग इस देश में || 
बहुधा राष्ट्रीय शिक्षा' की चर्चा किया करते हैं। कितु 1 / 
उसकी रूपरेखा तथा उद्देश्यों का स्पष्ट चित्र हमारे सामने | 
नहीं होता। इसका कारण यह मालूम होता है कि हमने 
“राष्ट्रीय शिक्षा! पर भावनात्मक दृष्टि से विचार किया है। 
आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा को 
देश की आवश्यकता, देश की प्रतिभा और देश की संस्कृति 
के अनुरूप ढालें। उसमें विज्ञान का स्थान बहुत महण । 
पूर्ण होगा। श्री चागला का उपर्युक्त प्रस्ताव देश केलिए | | 
बड़ा उपयोगी हो सकता है--यदि उसे कल्पना भौर 
'कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके। | 
रूस में जनहित के कार्य का एक क्रास्तिकारी | 
प्रस्ताव--रूस की राजधानी मारको एक विशाळ नगर द 
उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए बर्ष 
और भूगर्भीय रेलों का प्रबन्ध है। उनमें चलने के लिए A 
किराया देना पड़ता है। सारे संसार मे किराया देने 2 
को प्रथा है। रूस सरकार का विचार है कि oe 4 
मास्को में चळनेवाले नागरिक यातायात के साधत कर 
से किराया उठा लिया जाय जिससे वहाँके लोग ग | 
मे जहाँ चाहें तहाँ सार्वजनिक परिवहन मे बैठकर a 
प्रकार आ-जा सके जिस प्रकार वे बिना किराया दिये प. 
पर चलते, सार्वजनिक उद्यानों का आतन्द लेते _ a 
अपने बच्चों को [स्कूलों में मुपत शिक्षा पाने के लिए री is 
हैं। वास्तव में यह समाज के हित का एक A 
और सच्चा “सोशलिस्टिक पैटनं” का काम होगा & ० 
भारत के मौलिक अधिकारों में ऐसे दो अधिका =e 
जिनकी ओर हमारा ध्यान जाता है: (१) संवि 
१९व अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को भारत क 
मं स्वेच्छापुवेक घूमने-फिरने का मौलिक अधिका 
गया है | (To move freely throughout A 


wz - è 

र! (E uality of opportunity) 
an ot T e है। यातायात के साधन के 
aa या विकलांग नागरिक को देश म स्वेच्छा- 
हीत स्वतंत्रता केवल कागजी स्वतंत्रता रह 
| व जब एक व्यक्ति घन के जोर पर प्रयाग 
> तीह. गलोर या कलकत्ता जाकर अपने मामले 
Ha ect है, और दूसरा घनहीनता के कारण 
ial Me हिल नहीं सकता तब “अवसर की समा- 


हमारी तरह के बहुत से लोग बराबर यह 
वे रहे हैं कि रेल, बस' आदि जो राष्ट्र का सम्पत्ति 
हैं उतका अवाध रूप से उपयोग करने का अधिकार प्रत्यक 
ante को होना चाहिए। सड़कों ऑर उलो के बनाने 
शोर उनके रखरखाव मे राष्ट्र का अरबों रुपया व्यय 
हो जाता है, fag उनके उपयोग के लिए 'किराया नहीं 
ला पडता । इसी प्रकार राष्ट्रीय रेलें और बसे भी राष्ट्र के 
त से बनती और चलती हैं । जिस प्रकार नागरिकों को 
' इल-कल प्रणाली, शिक्षा आदि देने के लिए राज्य घा 
तारपालिकाओं या नगर-निगमों द्वारा कर छगाया जाता 
है, उसी प्रकार 'परिवहन कर! भी लगाया जा सकता है। 
भाज जो लोग स्कूलहीन बस्तियों मे रहते और अपने 
बच्चों को नित्य प्रति ४०-५० पेसे बस” का किराया 
दे सकते हैं, उन्हींके बच्चे घर से दूर के स्कूलों में पढ़ सकते 
हैं। गरीबों के बच्चों को या तो स्कूल जाते समय भोजनों 
ns ue या घर लौटते समय खाली पेट मीलों घसि- 
ता a पसे के अभाव i वे द्र स्थित खेल के 
ह के यग में कम वे भी नहीं सकते | इस भीषण 
जाह J कम वेतन के लोगों को नित्यप्रति बसों 
विशेषज्ञ' शायद T EN E है, उसे हमारे fe 
तु यदि el समझ पाते हों। 7 EE 
ag स निःशुल्क परिवहन की बात कहते 
ही उडान ae ras) कहकर हमारी बात 
प्रमाणित करने का Tat | कितु साम्यवादी रूस ने यह 
कप को का साह किया है कि aafin बजा, 
को कितनी सुवि Was कल्याणकारी राज्य नागरिकों 
है कि रूस का au और राहत दे सकता है। हमें विश्वास 
बेकार खर्चे = प्रयोग सफल होगा क्योंकि बहुत सा 
व्यय करना a । तब a टिकट छापने में घन 
हि आर टिकट बेचनेवाले, “टिकटचेकर 
Tye की ee बेईमानी से रोकने के लिए 
= निःशुल्क पाण ही रखती पड़ेगी। जिस प्रकार 
R चळत š रक सेवाओं को नगर निगम या 


L 


"माच St NN me aaa a का हित 


चलाः 
चल उसी प्रकार यह निःशुल्क परिवहन 
वेवश हो । मास्को का अनुकरण उन राज्यों 


[क 
| X राज्या या पड़गा जो अपने को कल्याण- 
ह स; होनेका हैं। 'सोशलिस्टिक पेटर्न? और A- 
E Tà om करने के बावजूद हमारी सरकार 
जाओ ओं को “बनियों” की दृष्टि से देखती 
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है। वह 'हानि-लाभ' का बड़ा ध्यान रखती है। इसलिए 
रूस के इस उपयोगी और जनहित के कार्य के अनुकरण 
का कोई खतरा अभी--कम से कम दस-पाँच पौढियों 
तक--इस देश में नहीं है। i 
बर्मा से मिशनरियों का निष्कासत--बर्मा की सरकार 


तक बर्मा से चले जाने के आदेश प्रसारित किये हैं। इस 
समय उस देश में कई सौ रोमन कंथलिक और प्रोटस्टेण्ट 
सम्प्रदायों के मिशनरी काम कर रहे हें । उनमे कितनी 
ही ईसाई विरक्त स्त्रियां भी हैं जो मिशनरियों का काम 
करती हैं | 
एशिया के गरीब और असहाय देशों मे अपने धन 
और राजनीतिक शक्ति के जोर से ईसाई मिशनरियों 
ने बहुधा वे अधिकार प्राप्त कर छिये थे जो उन देशों के 
निवासियों को भी नहीं थे। वे वहाँके लोगों की दरिद्रता 
और भोलेपन का छाभ उठाकर, तथा स्कूल और अस्पताळ 
स्थापित कर समाजसेवा के बहाने उन्हें ईसाई बनाने का 
प्रयत्न करते थे । धमं-परिवतंन के अतिरिक्त वे उनमे 
योरोपीय संस्कृति का भी प्रचार करते थे, जिससे उनके 
ये नये शिष्य एक-दो पी ढ़ियों में अपने को अपने अन्य देश- 
वासियों से भिन्न समझने लगते थे। जब इन्हें राजनीतिक 
समर्थन मिलता तो ये जोर-जबर्दस्ती से धमंपरिवतंन कराने 
में भी नहीं चूकते थे। गोआ में रोमन कॅथलिक M- 
रियों ने आरभे में जो अत्याचार किये थे उनका इतिहास 
अत्यन्त रोमांचकारी है। ये पादरी प्रत्यक्ष या परोक्ष्प 
से इन देशों में अपने देश की राजनीतिक नीतियों का भी. 
प्रचार करते थे। इसीलिए कई स्वतंत्र एशियायी देशों | 
ने आरंभ में अपने यहाँ ईसाई पादरियों का प्रवेश 
वर्जित कर दिया था। नेपाल में तो एक कहावत नर) क 
गयी थी जिसका अनुवाद एक अंगरेज ने यो किया था- | 
Wita merchant comes the musket, With Bible हः 
comes the bayonet. (विदेशी व्यापारी के साथ AGH | 
और बाइबिल के साथ बैनट-भोंकनेवाली तलवार mi - 
है।) पहिले चीन ने भी अपने यहाँ इनका र न 
दिया था, कितु जब कई पहिचिमी राष्ट्रों = 


उस पर आक्रमण करके उसे हरा दिया तब उन्होंने चीत | 
को यह मानने को बाध्य किया कि चीत में मिशनरी बे- 


रोक-टोक घुसकर ईसाई धर्म का प्रचार a b 
भारत में नेफा, तागा, खसिया आदि आदिवासी क्षेत्रा स 
ने शिक्षा आदि का उन्हें एकाधिकार दे 
पि वह क्षेत्र सामान्य भारतवासियो के | 


लिए वाजित था, 
और काम करने 


की पूरी छूट थी । प्रायः ae शती a 
| ला, at 
उन्हें वहाँ इस प्रकार काम करने का अवसर र 
उसका aa हमारे सामने है। नागाओं, मीजो आ। 
में जो भारत विरोधी भावना दीख पड रही है वह म स्प 
ड्न्हीं मिशनरियों की शिक्षा का फल है। बर्मा मं 
मिशनरियों ने वही काम किया | शान क्षेत्र के 


— - = oundation Chennai and eGangotri 


३१२ 


इन्होंने अपना प्रचार किया और वहाँके बहुत से लोगों 
को ईसाई बनाकर उनमें प्रायः वही भावता भर दी जो 
वे नागाओं में भर रहे थे। उसका परिणाम यह हुआ कि 
स्वतंत्रता के बाद शान-निवासियों का विद्रोह बर्मा 
लिए बहुत बड़ा सिरदद बन गया जो आज भी पूरी तरह 
से शान्त नहीं हुआ। ; 
मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरियों की बड़ी शिकायत 
थी । स्वर्गीय To रविशंकर शुक्ल ने उनकी जाँच के 
fou एक समिति भी बनायी थी। उसने अपनी रिपोट 
भी दी | कितु किन्हीं कारणों से न तो वह रिपोर्ट प्रकाशित 
ही हुई और न उस पर कोई कारवाई ही हुई l = 
आज ईसाई मिशनरियों का स्वगं है। यहाँ उन्हें जेसी 
सुविधाएँ प्राप्त हैं और सरकार मे उनका जसा सम्मान 
है, वैसा शायद ही किसी दूसरे देश म हो। 


बर्मा ने इन मिशनरियों के विरुद्ध जो कदम उठाया 
है वह राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यक हैं। ईसाई मिशनरियों 
को छट देना मानो अल्पसंख्यकों की समस्या उत्पन्न 
करके देश की एकता को खतरे मे डालना है। इस 
साहसिक और व्यापक राष्ट्रीय हित के कार्य के लिए वह 
बधाई का पात्र है। 


उत्तर प्रद्देश में अंग्रेजी पर जोर RA ओर हिन्दी 
की उपेक्षा का एक परिणाम--अमरीका के राष्ट्रपति 
कलविन कूलिज को नीति को एक आलोचक ने 
Masterly inactivity '(बुद्धिमत्तापू्ण निष्क्रियता) 
कहा था। हिन्दी प्रचार के मामले में सरकार की नीति 
भी प्रायः यही है अर्थात्‌ हिन्दी के लिए वास्तविक रूप 
से निष्क्रिय रहना । कितु वह अंग्रजी का स्तर 
उठाने” और उसको प्रोत्साहन देने म अपनी क्रियाशीलता 
का परिचय बरावर देती रहती है। हिदीभाषी राज्यों 
में शायद भारत सरकार की: इस नीति का पालन सबसे 
अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। लखनऊ विइव- 
विद्यालय के अहिन्दीभाषी उपकुलपति जब तब अपने 
दीक्षान्त भाषणों के लिए एसे लोगों को बुळाते हैं जो 
यहाँ आकर अंग्रजी की महिमा गा जाते हैं। उत्तर 
प्रदेश सरकार के यहाँ भी हिन्दी की योग्यता का कोई 
विशेष मूल्य नहीं है। अभी भी वे ही कर्मचारी और 
O अधिकारी योग्य समझे जाते हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग 


a CO X © 


सरस्वती अप्रेल 


करते हैं। यह सही है कि जब तब उसके कुछ मंत्री और 
कुछ अधिकारी “हिन्दी प्रचार की रस्मी मौखिक बातें 
कह देते हैं कितु व्यवहार में उनमे से अधिकांश अंग्रेजी 
से चिपके हुए हैं। उनके इस अंग्रेजी समर्थेन और 
अंग्रेजी-प्रेम का यह प्रभाव पड़ा है कि अधिकाधिक लोग 
अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ईसाई या “हँगलिज्” 
स्कलों में भेज रहें हैं। यही नहीं, विश्वविद्यालयों मे 
भी अंग्रेजी पढ़नेवाले विद्याथियों की संख्या बढ़ रही है 
और हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या घट रही है। जब सर- 
कार ने हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा की थी 
तब विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़नेवालों को संख्या बढ़ 
गयी थी और अँगरेजी लेनेवालों की संख्या घट गयी थी। 
कितु इतने दिनों के सरकार के अंग्रेजी-समर्थन से 
जनता और विद्यार्थियों को मालूम हो गया है कि नौकरी 
पाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान ही काम आयेगा। हिन्दी 


के ज्ञान से उसमें कोई सहायता न मिलेगी। इसका जो , 
परिणाम हो रहा है वह वे लोग जानते हैं जो इस स्थिति 


पर निगाह रखते हैं। इस वर्ष के आगरा विश्वविद्या- 
लयःके हिन्दी और अंग्रेजी के एम० ए० के परीक्षार्थियों 
के जो आँकड़े एक समाचारपत्र मे प्रकाशित हुए हैं, वे 
उत्तर प्रदेश मे हिन्दी के हास और अंग्रेजी .को उन्नतिं 
की कहानी स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं। उस समाचार 
पत्र के कानपुर के संवाददाता ने लिखा है--“आगरा 
विश्वविद्यालय एम० ए० (अंग्रेजी) में सम्मिलित होते 
वाले परीक्षाथियों को संख्या २४४५ तथा हिन्दी में 
बैठनेवालों की संख्या १७३४ है। कानपुर डी० To ale 
कालेज में हो अंग्रेजी (प्रथम) में वंठनेवालों की संख्या 
४५०, हिन्दी में बेठनेवार्लो की संख्या २८० At! 
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को AAS! 
की इतनी उन्नति करने के लिए गवे और प्रसन्नता हाता 
चाहिए | किसी ने कहा है--“राजा कालस्य कारणम्‌ | 
सरकार (राजा) अपनी नीति से युग पलट देती हैँ 
यदि ये सरकारे अपनी 'अंग्रेजीपोषकता'”' की व्याव 
हारिक नीति को इसी प्रकार चलाती रहीं तो कुछ वर्षो 

बाद सिवाय उन मुट्ठी भर परीक्षार्थियों के जिनकी उच्चा, 
भिलाषा कालिजों या स्कूलों मे मुर्दारसी करने से अ 
नहीं उठ सकती, कोई मेधावी छात्र विश्वविद्यालयों म 
'अन्‌पयोगी” हिन्दी (एम० ए०) के पास भी च फटकेगा | 
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gal मियाँ तथा उनका 
मंदिर 


" ja नारायणा 
| श्री मार्कण्डेय सिंह 
T हजारों भव्य मंदिर हैं किन्तु कुछ की अपनी 


निजी विक्षेषताये हैं। बरेली का श्री लक्ष्मीनारायण- 
~ त्वं = aa > T 
वी का मंदिर एक विशेष महत्त्व रखता हे । यद्यपि यह 


पे स्थापित मूर्तियाँ भव्य हैं 
, शाल है और इसम न Q 
D कि इसका निर्माण कराने 


इसकी विशेषता इसमें हैं oh À 
राहा एक मुसलमान है। उस समय जव क 
1, संकुचित मनोवृत्ति तथा साम्प्रदायिक द्वेष का 
दाला था ART मियाँ उर्फ सेठ फजलुरहमान ने इस 
दिएका तिर्माण कराया जिसमें हजारों नर-नारी नित्य 


| दामी, दर्शन, पूजन के लिए जाते हैं। AA शहर में कई 


ए मंदिर हैं, लेकिन यह मं दिर अपनी विशेषता के कारण 
यत प्रसिद्ध है। बरेली आने वाले व्यक्ति प्रायः इस 
प्रंदिर का दर्शन अवश्य ही करते हें । 

यह मन्दिर बरेली की एक घनी वस्ती में स्थित है 
frag गलियों में होकर जाना पड़ता है। बरेली के 
पुराने तिवासियों के साथ-साथ इस मंदिर के आसपास 
विभाजन के बाद पंजाब और सिध से आये हुए हिंदू भी 
काफी संख्या में बस गये हैं। इस मंदिर से उनकी आध्या- 
लिक तृप्ति होती है। मंदिर ऊँची कुर्सी पर बना है जिस 
r a के. लिए आठ-दस सीढ़ियाँ चढ़ती पड़ती 
भाई a SY अनिवार्यं है। कितु एक पुरुषार्थी 
सी र aN को बड़ प्रम से सहेज कर सुरक्षित रख 
ee ae पर आपको अपने जूते मिल जायग | 
` परकर आप ae सेवाभाव से करते Si सीढ़ियों को 
| or, ह के विशाल जगमंडप में पहुँचते हैं। 
दो हजार oa र विशद आकार का है। उसम ३०८ 
केस मेर ह हाला से बेठ सकते हैं। इसकी लम्बाई 
पर भानवाकार है जिसमें स्वच्छ संगममेर की वेदिका 
दर मतिया eles नारायण और लक्ष्मीजी कीं 
पुजारी रहता है जो. भत हैं। दशंनों के समय पर वहाँ 
गत देता है। भगव दशनार्थी भक्तों को तुलसी और चरणा- 
और प्र न्‌ और लक्ष्मीजी का sare बड़ी सुरुचि 


बागी F SI ` ~ Ñ 
ओर एक ee जाता है। जगमंडप में मूर्तियों के 
a ` fee <i हअ T । यह व्यासगद्दी है जिस 
3 था कहते हैं। जगमंडप के दूसरे छोर 


हि छे बरामद 
ý T शिखर ay है जो छत पर खुलता है। गर्भेगृह के 
E जभ्य सड़क से प्रायः ७० फुट ऊँचा है। 


ष्तः 
| भार ; ऊ oe के साथ बनाया गया हैं। 
ese! लखे हैं। उसे बनाने में संग- 
आप किसी ५. 5 
किली TS मोजेक का प्रयोग किया गया है। 
* ` भ जाइए, मंदिर की स्वच्छता देखकर 
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श्री चुन्ना मिया (से० फ़जलरंहमान) 

आपका चित्त प्रसन्न हो जायगा। हर समय यहाँ दशन 
करनेवाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है और संघ्या-सबेरे 
कथा, वार्ता, कीतेन--कुछ न कुछ होता रहता हैं। मंदिर 
का सारा वातावरण चित्ताकर्षक और आह्नादकारक हैं। 
वास्तव में यह मंदिर दर्शनीय है। 

इस मंदिर की तरह चुन्ना मियाँ भी कम दर्शनीय | 
नहीं हैं। यदि शहर में फटे चप्पल, फट Fa, सादी टोपी | 
पहिने आप किसी प्रसन्नचित्त अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को बड 
जोर जोर से 'हरिओरम्तत्‌सत्‌' 'हरिओ३म्‌तत्सत्‌,  ॥ 
“रघ पति राघव राजा राम' का उच्चारण करते सुने तो 
समझ लें कि वही चुन्ना मियाँ हैं। स्वभाव से अत्यंत सरल, 
निइछल, कीर्तन में आनन्दविभोर्‌ रहने वाले हैं ये चुन्ना 
मियाँ | इनका नाम सेठ फजलुरंहमान है, लेकिन इस 
ताम को कम ही लोग जानते हैं। 

चन्ना मियाँ का जन्म करीब ७७ वर्ष पूर्व बरेली में हुआ 
था। इतके पूर्वज मुलतान के निवासी थे। सेठ चुन्ना मिया 
सेन इलमी का धामिक क्षेत्र म 


के दादा मुहम्मद हु क्म 
` ^ नमाज के बाद मसजिदों म उ 


नाम था। जुमा का > = 
खतबा (व्याख्यान) आज भी आदर के साथ पढ़ जाते. 
हैं। आज qar मियाँ के धत बभ को देख कर लोगों 
को साघारणतः यह विश्वास नहीं होता कि इनकी बाल्या 
और कितने संकटों म॑ बीती थो. 


बहुत से महापुरुषों और मनस्वियों के जीवन में ऐसा देख 


गया है कि संकटों की आग में तप कर ही वे निखरे 


हिम्मत के सहारे 


प में इतना 
चा हो गये। आपने SS में किसीके a 
नौकर की हैसियत से काम कर के अप को जीवित 
उसके पश्चात्‌ छदाम की बीड़ी” बेचना प्रारम्भे 
धीरे-धीरे आपने सिगरेट और चाय का 
cial ae: 
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सरस्वती 
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बरेली के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर का प्रवेश द्वार। वरेली के मंदिर में भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणजी की मूर्तियाँ | 


प्रारम्भ किया। आखिर मे शेर छाप बोडी के निर्माता में महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए केन्द्र खुल गया 
और वितरणकर्ता हुए। कठिन परिश्रम, अध्यवसाय एवं है और दूसरी तरफ बाल विद्या मंदिर है। चुन्ना मियां 
ईमानदारी के साथ व्यापार करके आपने लाखों रुपये बरेली में एक विवाह केन्द्र भी बनवाना चाहते हैं जहाँ 
कमाये और लाखों जनहित में व्यय किये। यों तो प्रारम्भ लोग आसानी से विवाह सम्पन्न कर सकें। .उनकी इच्छा 
ही से ये परोपकारी, धामिक तथा दयालु प्रसिद्ध थ किन्तु बरेली में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का 
उस समय उनको ख्याति सारे देश में फेल गई जब उन्होंने भी है। इसके अतिरिक्‍त वे अनेक शिक्षासंस्थाओं कों दात || 
“बरेली शहर म॑ कटरा मानराय म॒ हल्ले में श्रीलक्ष्मीनारा- देते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, HY > 
यणजी के मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में न कालेज, सडके, सबकी ओर चन्ना मियाँ की दृष्टि RE 
केवल इन्होंने लाखों रुपये व्यय किये बल्कि साधारण और सबकी उन्होने यथाशक्ति सहायता की है और कर 
मजदूरों को भांति गारे और मसाले की ढलाई भी रहने के उत्सुक रहते हैं। 
को। आपने स्वथं श्रो लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर 
का शिलान्यास किया और स्वयं जयपुर जाकर मतियाँ 
| इस मंदिर का उदघाटन १६-५.१९६० ६० को हो जायँ । उनके निकट किसी प्रकार की संकीणती 

नहीं मिलेगी। उनकी साधारण वेश-भूषा 
तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर राजन्द्रप्रसादजी के कर खियों के | 
कमलों द्वारा हुआ। इस स्थान पर सत्संग और पूजा करने अ महान्‌ व्यक्तित्व। गरीब और दुख में वसुधैव „ 8 | 
वालों की भीड़ लगी रहती है। oe ne हो ell उनके at व्याव g 
. इसके अतिरिक्त यह स्थान सामाजिक तथा धार्मिक वेदान्त AS aE ह q नतर 
' जीवन का एक HEM बन गया है। इस प्रकार बरेली लिए यह कहना उपयुक्त ही होगा कि इन TION 
` की एक बड़ी कमी की पूर्ति हो गई है। मंदिर के एक भाग जनन पै लाखों हिन्दू वारिय”। 


se 


क 
aai मियाँ का व्यक्तित्व अत्यंत सरल एव 
है। उनकी हँसी और खुशी संक्रामक है। यह अ 
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भारत में 


aa शव की जली हुई । 

गई है, सो वह भी खामोश है ॥ 
a घा नहीं बती, न बनेगी हो। 

क दो राजभाषा नहीं बनी त ह 
हि १रे-धी रे वायदा फरामोश ज हुए जा रहे 
wa प्राप्ति के पश्चात्‌ ही तुरन्त 
९४७ में स्वर कद 
£ हो सकती थी परच्तु नहीं हर जो 
‘oe i हैं उनकी सुविधा का 
van अध्यस्त हो चुके है उतत 
a wat गया और आज १९ वष पश्चात्‌ भा 
(तली के ते पुराने अभ्यस्त अवकाश ग्रहण 

पव डर a 
aa हैं, वही सुविधा-असुविधा को बात गई 
~ © CE x A 
बा रही है; स्वराज्य प्राप्ति से पूव हिन्दू दशा 
cat की राजभाषा हिन्दी थी और निजाम है 
द्द की उर्द। विलय के पश्चात्‌ पलक मारते 
एव जगह अंग्रेजी आ गई । सुविधा-असुविधा का प्रश्‍न 
wat उठा AA, सेर, छठाँक तोड़कर लीटर, मोटर और 
ग्राम कर दिये गये ; कोई सुविधा, असुविधा का प्रश्‍न नहीं । 
सुविधा असूविधा है तो केवल हिन्दी को लेकर | लीटर 
मीटर चलाते समय To जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 
कि इनके प्रचलन में हमें बहुत शीघ्यता करनी चाहिय 


T ai feat सुह 


एक शम्भ रह 


t 


a1 ( 


दरा- 


al 


हाँ कोंकि अवतो मन सेर छटाँक वाली थोड़ी-सी ही मशीनों 
i की बदलना होगा, देश का औद्योगिक विकास जिस 


an रहा है उसके देखते हुए निकट भविष्य में 
„ 1 मशीनों की संख्या बहुत अधिक हो जायगी और फिर 
, जके बदलने मे बड़ी कठिनाई होगी। सम्भवतः इस 
ती हुई आरी कठिनाई को सोचकर ही हिन्दी को 
d A SEAIN घोषित नहीं किया गया। शिक्षा 
में a तेजी से हो रहा है। अंग्रेजी हर राज्य 
पह होगा कि : हिन्दी अनिवार्य adit (द फल 
की अपेक्षा za अथवा किसी भी भारतीय माषा 
देश में | पढ़े-लिखे लोगों की संख्या ae 
मये बीतता ce हो जायगी । इस प्रकार ज्योंजज्यो 
१ अधिका = a heat के राजभाषा बनाये जाते 
विधा की A केठिनाइयां सामने आयेंगी | सुविधा 
कोस & बात थी तो फिर देवनागरी के १० अंकों 
Ra Wit असुविधा थी, केवल १ दिन में 
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श्री राजन्द्रप्रसाद जेन 


१, पर उन्हे छुटूटी दे दी गई। होता तो 
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यह चाहिये था कि अंग्रेजी में भी देवनागरी अंकों का प्रयोग 
होता जिससे हिन्दी के लिये उपयुक्त वातावरण ठा 
होता और अंग्रेजी भक्तों पर उसकी गरिमा की छाप पड़ती, 
परन्तु हो रहा है उलटा | देवनागरी में भी रोमन अंकों 
का प्रयोग । हिन्दी संसार और हिन्दी राज्यों ने इन रोमन 
अंकों को स्वीकार नहीं किया है । क्या भाषा की एक- 
रूपता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक नहीं कि भारत 
सरकार भी अपना दुराग्रह छोड़कर इन रोमन अरबी 
अथवा इण्टरनेशनल अंकों को विदा कर दे ? 
लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी को जब भी 
नये शब्दों की आवश्यकता पड़ती थी तो वे संस्कृत की 
शरण लेते थे। स्वराज्य, सत्याग्रह और हरिजन इन 
शब्दों को तो वे उर्दू और अंग्रेजी में भी प्रचलित करा गये 
परन्तु स्वराज्य प्राप्ति के पचात्‌ यह प्रथा भी धीरे-धीरे 
लोप हो गई । नांगालेण्ड, स्टेट बेंक आफ इण्डिया, फिल्म 
कारपोरेशन कुछ थोड़े से उदाहरण हैं। 
और इस विषय मं भारत सरकार से अधिक दोष 
हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों का है। यदि उ प्रदेश, 
बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल सीह देहली को 
सरकारे अंग्रेजी के मोह से मुक्त हो जाये तो देश म 
अंग्रेजी की कमर टूटते देर न लगेगी और इन प्रदेशीय 
सरकारों से अधिक दोषी हम स्वयं हैं। हिन्दी me 
पत्रिकाओं के कार्यालयों तक में अंग्रेजी छाई हुई है। म॑ 
स्वयं अब तक हस्ताक्षर अंग्रेजी मे करता था, डायरी 
अंग्रेजी मे लिखता था, बहुत कुछ TATR भी अंग्रेजी 
में करता था और हिसाब-किताब उदू म रखता था i E 
पिछले वर्ष से म॑ने यह सारी पद्धति बदली है और में | 
देखा-देखी मेरे बहुत से साथियों ने भा बदली । x बार | 
घमं-संकट भी आया | रीडजे डाइजस्ट का aa T 
भे डर लगा कि अंग्रेजी पत्र है यदि हिन्दी म 
ae a | गे सम्भवतः स्वीकार न होवे, फिर 
अनीआडेर भरा गया त सम्भव 


जी कड़ा किया, Ble आयेगा तो लौट आने दो | मंतीआडर 


लौटकर नहीं आया। हि हुन्दी में भरे हुए मनीआडंर और 


हिन्दी विज्ञापन प्रायः सभी अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएँ स्वीक = 
कर लेती हैं, हिन्दी के विरुद्ध नित्यप्रति faa उगलतेवाली 
भी । अमरीकन लाइब्रेरी नई दिल्ली aa uy ; 


र Pa 


TIn 


4 
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पुस्तकें उधार मेंगाता रहता हूँ जो पढ़ने के पश्चात्‌ रजिस्ट& 
बुकपोस्ट से वापिस करनी होती हैं। पासंल पर हिन्दी 
में पता लिखता हुआ मे घबराया परन्तु अन्त में हिन्दी 
में ही लिखने का निश्‍चय किया और कोई अडचन नहीं 
पड़ी | इन सबसे वातावरण बनता है। 
यह समझ में नहीं आता कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
अंग्रेजी अनिवार्य क्यों हो। यदि अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय 
भाषा है तो क्या केवल भारत के बच्चों को ही अस्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे जाना है ? और सभी बच्चों को जाना है। यदि 
अंग्रेजी राजभाषा हो तो भी वह अनिवार्य नहीं होती 
चाहिये । सभी विद्यार्थियों का लक्ष्य राजसेवा नहीं है। 
त्रिभाषा सूत्र में भी अंग्रेजी सभी विद्यार्थियों के लिये 
अनिवाय कर दी गई है। अंग्रेजी का अध्ययन हो, लेटिन 
काहो, HSA का हो और उर्दू फारसी व श्ररबी का भी 
हो-इसके हम विरोधी नहीं हैं, परन्तु किसी भी श्रेणी 
में ये न तो शिक्षा के माध्यम होने चाहिये और न अनिवार्य । 
अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण अनेक दुष्परिणाम 
देखने म आ रहे हैं। विद्याथियों का अधिकांश समय 
अंग्रेजी की तयारी मे लग जाता है जिससे वे दूसरे विषयों में 
कमजोर रह जाते हें । अनेक मेधावी छात्र केवल इसलिये 
आगे पढ़ने सेरोक दिये जाते हैं कि वे अंग्रेजी में उत्तीर्ण 
नहीं हो सके । हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षा में अनुत्तीणं 
होनेवाले विद्यार्थियों मं ९० % केवळ अंग्रेजी में अनत्तीणं 
होते हैं। युवा शक्ति के धन और समय के विनाश की 
ओर ध्यान दीजिये और अनृत्तींणं होने पर उनके क्षोभ 
भोर दु:ख का अनुमान कीजिये | मेने जो आँकड़े दिये हैं 
उनको अधिक छानबीन मे न जाना चाहते हों तो किसी 
भी वर्ष की आगरा विश्वविद्यालय की सप्लीमेण्टरी की 
सूची उठा लीजिये, ९० % विद्याथियों की सप्लीमेण्टरी 
जनरल अंग्रेजी म॑ मिलेगी । इस परिस्थिति का सामना 
“it _अधिकारीगण अंग्रेजी की अनिवायंता हटाने के बजाय 
; अंग्रेजी अध्यापकों पर कार्य भार बढ़ाकर पुरा करने की 
aa हैं जिसके विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये हमारे 
जिले मुजफ्फरनगर में अंग्रेजी अध्यापकों के एक संगठन 
ने om लिया है। परीक्षाफल अंच्छा न होने के कारण 
कई अंग्रेजी अध्यापकों की वेतन' वृद्धि रोकी गई है) 
` इसका दुष्परिणाम यह हुआ है. कि अंग्रेजी अध्यापक भी 
विद्यार्थियों को परीक्षा में नकल करने के लिये प्रोत्साहित 


e 


धारण कर लंगी) 
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सरस्वती 


करने लगे हैं और भी कई अनेतिक उपाय ति 


E ai l, 
को उत्तीर्ण कराने के लिये काम में लाये जाते हैं। के 
~ अंग्रेर्ज A J F 
प्रकार पाठ्यक्रम म॑ अंग्रेजी की अनिवार्यता देश के | 
| 


बौद्धिक, आथिक व नैतिक पतन की ओर ले जा रही है, 

फिर इस प्रकार से जो अंग्रेजी आ जाती है बहू zh 
फूटी अंग्रेजी है, असली अंग्रेजी नहीं। उसे सीखने के 
लिये तो अंग्रेजों से निकट का सम्पक चाहिये और फिर 
अंग्रेजों से सम्पक ही बनाये रखना है तो राजनीतिक | 
दासता से काहे को मुक्ति ली ? यदि भारतवषं में अंग्रेजी 
इसी प्रकार से चलती रही तो धीरे-धीरे एक नई भाण 
का जन्म होगा जिसे भारतीय जनता तो समझ ही नहीं 
सकेगी इंगळेड वाले भी नहीं समझ पायेंगे । एनसाइक्लो | 
पीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार अंग्रेजी मे निरन्तर परि-क 
वर्तन हो रहा है और Changes which in one, 


~ 
ee i i 
among a majority of | 


community find echoes 
speakers, and so come to be accepted in the 
language may in another bein a minority and 
fail to establisn themselves. In time, if there 
is little or no social intercourse between the 
two cOmmunities, the dialects may develop 
into different languages. 

(दो राष्ट्रों की यदि एक ही भाषा है और उनमे यथेष्ट 
सम्पक नहीं रहा है तो यह हो सकता है कि एक राष्ट्र 
में जो भाषा सम्बन्धी परिवतं त स्वीकार कर लिये जी 
दूसरे को वे स्वीकृत न हों। ऐसी स्थिति मे कालात. 
में दोनों राष्ट्रों की बोलियाँ भिन्न-भिन्न भाषाओं की हे 

A) फिर प्रश्‍न नये शब्दों के तिमा | 
का है। अंग्रेजी को जब नये शब्दों की आवश्यकता होती | 
है तो वह लैटिन और ग्रीक का पल्ला पकड़तीं हैं। TF 
नया हमें भी लैटिन और ग्रीक सीखनी होगी जिनसे A | 
राजाजी और अन्ुढुरे भी अनभिज्ञ हैं? अंग्रेजी १ 
और साहित्य पर अधिकार करने के लिये SET गी 
फ्रेञ्च, जमन, इटेलियन व बाइबिल का जान आ 
है। फिर राजाजी को उपनिषदो का अध्ययत 7 रः 
होगा और अपने देशा के लिये स्वतन्त्र के स्थान १ al 
अन्य फ्रेंच व ग्रीक नाम रखना होगा। प्रत्येक म | 
साहित्य इसके राष्ट्र और संस्कृति का साहित ह 
जिसमें उसकी आत्मा बोलती है। अंग्रेजी साहि | 


क. (६६६ eo oe = 
रतीयता क्रे aaa होते हैं! सबुत राष्ट्र 

> „gM त्य Sa Bee 
aay at a रपि अंग्रेजी भाषा-भाषी देश है, फिर भा वहां 
ay आ ने इंगलैण्ड की साहित्यिक दासता से मुक्‍त होने 
नो की a ङ्य । थोरो ते इसकी आवश्यकता समझी 
आं ~ CS sx का लेक क, ` 

à NAN गौर Du poneaa ने इसी विषय का लकर १८३४ 
ब हे the Necessity and Means of Making 
1 i ure Independent of That 


ational Literat ETI 
(अमरीकी साहित्य को ईगलण्ड 
इयकता व उसके साधन) 


A 


स्वाभिमानी संयुक्त- 


A 


एड की साहित्यिक दासता 


out N 
of Great Britain 


की दासता से मुक्‍त करने की आव 
एक पुस्तिका लिखी थी । 
qe अमरीका ने अपने को इंगळे 
मवत कर लिया हैं। भाषा एक 
aera dqaus के साहित्य से भिन्न है। राजाजी एक 
ओर जो हिन्दूकोड का विरोध करते हैं और दूसरी ओर 
अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। FAT उन्हें विश्वास है कि वे 
mit भी अंग्रेजी में हिन्दू परम्परा को जन्म दे सकेंगे ? 
व्या वे नहीं जानते कि हिन्द्रकोड अंग्रेजी शिक्षा का 
स्वाभाविक परिणाम है? अंग्रेजों के आने से पूर्व भी 
व्या किसी भारतीय समाज सुधारक व सामाजिक क्रान्ति- 


होते हुए भी अमराका 


परिः = 
one 
j | जै 
the 
and 


1९1९ 


116 


— 


o कारी ने तलाक का समर्थन किया हैं ! दक्षिण व बंगाल 
a oy WER सनातनी भी अंग्रेजी के पक्ष में आकाश- 
E आह k ie इए द 1 वे भूछ जाते है कि साहित्य 
at ^ उतना हो a भी ऊपर है । किसी भी जाति में केवल 
त्तर } ही धर्म का अंश प्राणवान होता है जितने का कि 


4 ce ae जो साहित्यिक कसौटी पर 
ate वे धामिक ग्रंथ बहुत दिनों नहीं जीते । 
वाइबिल ये » रामायण, महाभारत, पुराण, कुरआन, 

सब साहित्य की अनमोल निधियाँ हैं । उपः 


ह रहता है वह ही ब्रह्म है और sata 
भव, > निमणि होता है। जातियों के धन; 
का बदी हे NG उनके नष्ट हो जाने पर भी उनकी 
रोम और a है जो उनकी याद दिलाती रहती है। 
गोवित है और हो गये पर उनकी कला आज भी 
मा a मे सर्वोच्च स्थान साहित्य का है। 

a भवन रूप मूतियाँ जब नष्ट हो जायँगी, जब 
acy डहूर बन जायेंगे, चित्रों के चिथड़ उड़े 


ha राग-रागिनी 


और संगीत को लोग भूल 
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भारत में अंग्रेजी 


दों द 
अनुसार प्रलयकाल में सब कुछ नष्ट होजाने पर 


\ 
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३१७ 
जायेगे तब भी उनके होमर और वजिल उनकी गौरव | 
गाथा गाते रहेंगे। a 
राजाजी का कहना है कि अंग्रेजी ज्ञान-विज्ञान की 
भाषा है परन्तु यह नहीं बतलाते कि अंग्रेजी म॑ कितना 
ज्ञान-विज्ञान तो मौलिक है और किंतना दूसरी भाषाओं 
से अनुवादित होकर आया है। हिन्दी ज्ञान के मूल ata 
को न पकड़कर अंग्रेजी ही का मुंह क्यों जोहती रहें? | 
जिस प्रकार ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ अंग्रेजी मे. 
अनुवादित हो सकते हैं उसी प्रकार हिन्दी में भी। 
राजाजी का कहना है कि हिन्दी एक प्रदेश को भाषा 
है अतः उसके राजभाषा बताये, जाने से प्रतियोगिता 
में वे लोग पिछड़ जायेगे जिनकी कि मातृभाषा हिन्दी 
नहीं है। इस न्याय सें तो अंग्रेजी भी अच्तर्राष्ट्रीय । 
भाषा नहीं बननी चाहिये क्योकि वह एक राष्ट्र 
की भाषा है और उसके अन्तर्राष्ट्रीय भाषा वतने 
से दूसरे राष्ट्र प्रतियोगिता में पिछड़ जायेंगे, फिर तो A 
अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के लिये किसी मंगल या शुकग्रह से कोई | 
भाषा आनी चाहिये । राजाजी स्पष्ट क्यों नही कहते कि qa 
अंग्रेजी को इसलिये बनाये रखंना चाहते हैं जिससे कि उन 
भारतीयों का, जिनके घरों का वातावरण पूर्णतः अंग्रेजी 
हो चुका है, जिनके लिये अंग्रेजी एक प्रकार की मातृभाषा 
है और जो अपने धन सम्पत्ति के बल पर प्रतिवर्ष: 
सकते हैं, भारत पर एकछत्र शासन 
कोई भी देश ऐसा नहीं जहाँ पर 
केवल एक ही भाषा बोली जाती हो और प्रतियोगिता मे 
समान अवसर देने के निमित्त वहाँ किसी विदेशी भाषा को 
राजभाषा बनाया गया हो । रूस, संयुक्‍त राष्ट्र अमरीका में 
कई-कई साहित्यबद्ध भाषाएँ हैं। इंगलेण्ड म भी कई 
बोलियाँ बोली जाती हैं । छोटे से यूनान में प्राचीनकाल म 
७ भाषाओं की तो लिपियाँ भी भिन्न-भिन्न थीं परन्तु राष्ट्रः 
भाषा का पद किसी बिदेशी भाषा को त मिलकर एथे 
की यूनानी को मिला था । in 
कहा जाता है कि अंग्रेजी ने भारत को एक Ti 
के सूत्र में बाँया है परन्तु क्‍या वे एक राष्ट्रीयता a 
भारत मे पहिले से तहीं थे ? यदि तही ५ मो 
ने ही उन्हें जन्म दिया है और अंग्रेजी इतती समथ 


फिर उसने भारत और इंगलेण्ड कोही एक UGE 
(ष पृष्ठ ३३० 


A 


बन चुकी 
इंगलेण्ड हज करने जा 
बना रहे ? संसार में 


=. qe दस-पंद्रह वर्षों में अफ्रीका में अभूतपूर्व क्रांति हुई 
हर है। जो महाद्वीप “अन्धका रपूर्ण महाद्वीप” कहा जाता 
था, और जिसका राजनीतिक महत्त्व नहीं के बराबर था, 
वह आज संसार की राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान ले रहा 
है और सारा संसार इस विशाल महाद्वीप की प्रिवर्त नशील 
` गतिविधि को समझना चाहता है क्योंकि सदियों की 
योरोपीय दासता से मुक्त होकर इस महाद्वीप के देश 
संसार की राजनीति को प्रभावित कर रहें Sl आजकल 
समाचार-पत्रों में अफ्रीका के संबंध में नित्य ही कोई न 
. कोई महत्त्वपूर्ण समाचार प्रकाशित होते हैं। किन्तु हम 
लोगों को अफ्रीका का सामान्यज्ञान बहुत कम है। इसलिए 
हमे उन्हें समझने मे कठिनाई होती है। इस लेख मं 
 . हम अपने पाठकों को संक्षेप म अफ्रीका का सामान्य 
परिचय देने का प्रयत्न करगे | 
र अफ्रीका भूमध्यसागर के दक्षिण, हिन्द महासागर के 
पश्चिम और अटलाण्टिक महासागर के पुवं मं स्थित एक 
 बिशाळ महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल १,१६,२५,००० 
` वर्गमील है और इसकी जन-संख्या २० करोड़ के लगभग 
है। इसकी आधिकतम लम्बाई ५,००० मील और चौड़ाई 
४,६०० मील है। भूमध्यरेखा इसके प्रायः बीच से 
निकलती है जिससे इसका आधिकांश भाग गरम है। इस 
Sat मे सहारा का प्रसिद्ध मरुस्थल है। अधिकांश 
भाग पठार है । इसकी औसत ऊँचाई समूद्रतल से २,००० 
है। कहीं-कहीं (जसे अंगोला और केनिया मे) यह 
र्‌ ४,००० फुट ऊंचा है। उत्तर और उत्तर-पू्व में 
पव॑तश्रणियाँ हैं जो दूर तक चली गयी हैं। इनमें 
लस श्रेणी सबसे प्रसिद्ध है जो उत्तर मे है। इसका 
ऊंचा शिखर “रुवेनजोरी” है जिसकी ऊंचाई 
९५ फुट है। किन्तु अफ्रीका का सबसे ऊँचा शिखर 
जारो है जो १९,५६५ फुट ऊंचा है। यह उत्त र-पूर्वी 
श्रेणी में हैं। पवंतों या उनके अंचलों मे (विद्ेषकर 
-पूवं और पूर्वं में) विशाल झीलें 21 अफ्रीका में 
विशाळ नदियाँ हैं। सबसे लम्बी नदी 'नील' है जो 
पया (हब्श देश) के पव॑तों से निकलकर मिस्र 


90 मील लम्बी है। 
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श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी 


Cee सबसे बड़ी हीरे की खाने हैं चाँदी, ताँबा. 
सींचती है। कांगो नदी २,९०० मील, नाइजर ह्‌ नें हैं। सोना, चाँदी, 


इनके अतिरिक्‍त अन्य महत्त्वपूर्ण नदियाँ (जो अपेक्षाकृत | 
छोटी हैँ) atta, सिनेगाल- और गैस्विया हैं। रम ह. 
होने पर भी इन नदियों में नाव या जहाज बहुत दूर तक |` । 
नहीं चल सकते क्योंकि जगह-जगह इनमें जल-प्रपात ši E 
नील नदी में चार जल-प्रपात हैं। जम्बेसी नदी मे संसार. | | ; 
प्रसिद्ध विक्टोरिया जल-प्रपात है । दूर तक पहाड़ों मे. 
बहने के कारण इन नदियों ने अपने लिए सँकरी घाटियाँ | 
काट ली हैं जिनमे नाव चलाना कठिन है। अफ्रीका के 
उत्तरी भाग में सहारा और दक्षिणी भाग में कलाहारी | 
नामक विशाल मरुस्थल Fl सहारा मरुस्थल अत्यन्त | 
विशाल है। इसका क्षेत्रफल २५,००,००० (पचीस लाख) J 
वर्गमील है। इसमें सकडों मील चले जाने पर भी केवल 
रेत और पत्थरों के टुकड़े ही मिलते हैं। हवा के कारण 
रेत की सचल पहाड़ियाँ बनती और बिगड़ती रहती हैं। 
किन्तु आश्‍चये की बात है कि खोदने पर इसके कुछ ही | 
नीचे पानी मिल जाता हे और कहीं-कहीं मिट्टी का तेल | 

भी मिला है। इसका धरातल कुछ नीचा है। एक बार 
अटलाण्टिक से नहर द्वारा जल लाकर इसे भर देनेकी बात । ' 
भी सोची गई थी। किन्तु अब मिट्टी के तेल के कारण | 

इसका विकास होगा। मध्य अफ्रीका में .हजारों मीलके | 

क्षेत्र में विशाल और घने जंगल हैं जिन्हें नष्ट करने कां 
अवसर अभी तक आधुनिक सभ्यता को नहीं मिली। | 
इन जंगलों के किनारों पर झाड़ियों के मैदान हैं। पहात 
जंगलों में नाना प्रकार के पशु-पक्षी होते हैं। भिन्न-भिन्न | 
भागों में हाथी, सिह, गोरिल्ला (वनमानुष), चिम्पांजी, 
LIM, जेबरा, धडियाळ, जिराफ, गैडा, हिं्पोपीटेग 
आदि मिलते हैं। अफ्रीका की वन-सम्पत्ति, पशु-सम्पर्ति: 
और खनिज सम्पत्ति अपार है। महोगनी, आबनूस, टीक 
आदि बहुमूल्य लकड़ी की बहुतायत है । खजूर, नारि 
रबड़, केला, लौंग आदि भी प्रचुर मात्रा में उतपन्न ही 
हैं। घर्ती Saar है। धान, मूंगफली, मक्का, हँ या. 
की खेती होती है। अफ्रीका में अपार खनिज सी 
भरी पड़ी है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बर्ली में संस 


कोयला, मेगानीज आदि सभी खनिज वहाँ प्र 


क a ~ 
वहाँ यूरेनियम भी मिला है जो आणविक 
| वहा « 


करने में काम आता 1 सारांश यह कि 
श gp अत्यन्त सम्पन्न भूभाग है। पिछड़ होने 
aa aE ent का पूरा-पूरा उपभोग नहीं हो 

fag इस प्राकृतिक सम्पत्ति के कारण भविष्य में 
का के अत्यन्त समृद्ध हो जाने की संभावना है | र 
carat और भाषा--इतने बड़ महाद्वीप में कई 
gaat (रेस) या जातियों के मनुष्यों का होना स्वा- 
विक है। वहाँके मुख्य निवासो ह्ब्शी (नीग्रो) até 
ह्ली (imas), हैमाइट और सामी (सेमिटिक) aati 
के हैं। हब्यी शब्द का प्रयोग सामान्यतः अफ्रीका 
) | ७ हहे रंग के सभी व्यक्तियों के लिए किया 

E खे पाता है, कितु वास्तविक हड्शी को कुछ स्पष्ट EEG 


aera 


ण 

| 
i | इमं सबसे बड़ी संख्या ‘ate’ (Bantu) हब्शियों को 
छ है| अक्वहब्शियों में कई उपजातियाँ हैं जिनमें बुशमत, 
| पमी, हॉटनटाट मुख्य हैं। पिग्मियों को औसत ऊँचाई 
केवढ साहे चार फुट होती है। बुशमेन का रंग हलका 
ता है और उनके सिर पर घुमावदार बालों के गुच्छे 
ह हैं। ये हब्शी और अद्धेहब्शी अफ्रीका के आदिम 
वी हँ | इनके विपरीत हिमाइट और सामी (सेमिटिक) 
E : 2 पश्चिमी एशिया से आये। हिमाइट लोग 
य क N काळ में उत्तरी अफ्रीका (मित्र और 
Smi ae SEE स) पहुँचे । मिस्र 
भीरा के aoe ue वंश के थे। पुर्वी-उत्तरी 
| ee ला 
और उनके बालू सी क TA ee x 
ता पते होते T oe | SAR ओंठ ह्ब्शियों की 
(क) ae और नाक चपटी नहीं होती। सामी 
ह| मूल वंश है जिसमें अरब लोग हैं। 


[र्‌ 
id 


Say SAV Tay 
X 


> ANNA 


av 


a रंग गेह = 
i Aig o हेता है और नाक लंबी और पतली 
y भौ अया से आकर भूमध्य सागर के आसपास 


फुछ दर 4 
í ८ A OP aim में फेल गये। 
E T ta, 


डों--शायद हजारों--जन जातियाँ 
T Mni 


०0 5 ele भिन्न हैं और जिनकी 
सेनी ~ । इनमें बहुधा पड़ोसी जनजातियों 
Sa भी होती है जिसके कारण वे आपस में 
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लड़ते रहते हैं। अफ्रीका में असंख्य बोल्या बोली जाती 
हैं। उनकी ठीक-ठीक गणना अभी तक नहीं हुई। विद्वानों 
का अनुमान है कि इस महाद्वीप में ६०० से ८०० तक 
बोलियाँ चलती हैं। इनमें अधिकांश एक दूसरे से बिल्कुल 
भिन्न हैं। कितु फिर भी विद्वानों ने हब्शियों की भाषा 
को मुख्य दो भेदों में बांटा है। एक है ale और दूसरा 
सूंडानी | बाँट वर्ग की बोलियाँ दक्षिण और मध्य अफ्रीका 
में बोली जाती हैं। सूडानी वर्ग की बोलियाँ पश्चिमी अफ्रीका 
और सहारा के दक्षिणी भाग मे प्रचलित हैं। इन भाषाओं 
को लिखने के लिए अपनी कोई वर्णमाला नहीं है। 
हैमिटिक और सामी भाषाएँ उत्तर अफ्रीका में बोली जाती 
हैं और प्रत्येक में कई स्थानीय बोलियाँ हैं। मिस्र के 
पुराने हिमाटी लोगों ने अपनी 'कॉप्ट' भाषा के लिए वर्ण- 
माला बनायी थी। fag अब यह भाषा मृत है । ईथि- 
ओपिया में अमहारिक भाषा चलती है जो सामी है। 
अधिकांश उत्तरी अफ्रीका में अरबी भाषा का प्रचार है, 
कितु उसमें बहुत से स्थानीय भेद हो गये al उदाहरण 
के लिए, मित्र और मोरक्को की अरमी म बड़ा अंतर है। 
fag हब्शियों की विभिन्न जनजातियों ने आपसी कामकाज 
के लिए कुछ अंतप्रंजातीय बोलियों को विकसित कर 
लिया है। इनमें स्वाहिली पूर्वी अफ्रीका की व्यापारिक | 
भाषा है जिसमें अरबी और बांटू का मिश्रण है। पश्चिमी E 
अफ्रीका में इसी प्रकार की, व्यापारिक काम के लिए, जो | 
अंतप्रेजातीय भाषा है उसका नाम “हाउसा' है। भूमच्य- 
सागरीय अफ्रीका तथा कुछ कुछ सुडीत प अरबी भाषा 
चलती है। 
अफ्रीका के तीन 


eat ईहन्शी हैं। 
धिक हब्शी या Teese! हि 
सभ्यता में हैं। इनमे कुछ जनजातियाँ प 


हैं जो अपने पशुओं को लेकर सीमित क्षेत्रों में b 
रहती हैं। कुछ जनजातियाँ शिकार या खेती टे 
खेती की विधि भी अत्यन्त प्राचीन है। ये लोग अ a 
छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। इसी लिए अफ्रीका <a 
कम नगर हैं और जो हैं भी वे बहुत छोट 1 
उत्तरी अफ्रीका (faa आदि) और ul m 
एक लाख जनसंख्या से अधिक के चार-छः नग He 
अफ्रीका का वर्तमान राजनीतिक विभाजन 
भौगोलिक, भाषायी या अन्य बुद्धिसंगत आधार 


चौथाई निवासियों से भी कुछ 
ये अधिकतर अभी भी | 
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. ने जिन भागों को दबा पाया, 
गों में न भौगोलिक एकता थी 
ह उन्होंने उन्हें छोड़ा तब 
| त, a ए प्रत्येक भूभाग को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर 
a ता. ति दे दो। इसी लिए प्रायः प्रत्येक नये 
न Sct में कई विरोधी जनजातियाँ रह रही हैं 
की शत्रुता को नहीं pe ad अभी उनमें 
तवता की भावता उत्पन्न नहीं हई | किसी-किसी 
qa में वह केवल अंकुरित हो रहो हैं। अफ्रीका की 
* गजतीतिक पृष्ठभूमि--अफ्रीका का प्राचीन इतिहास 
बात है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मिस्र, केनिया, उत्तरी और 
षणी अफ्रीका में कई जगह खुदाई करके पुराने पत्थर 
Sg ae ds तिक ले हैं। वहाँकी जातियों का कोई 
हिसत इतिहास नहीं है तथा लोककथाओं का (जिनतं 
` [तिहसिक अंश छिप होने की संभावना है) अभी ठीक 
तह से अध्ययन नहीँ हुआ। कुछ लोगों का मत है कि 
WT का भवतरण अफ्रीका में हुआ था। यह भी नहीं 
हाजा सकता कि हब्शी और अद्धंहन्शी वहींके आदि- 
वासी हैया कव और कहाँसे आये । इस बात के प्रमाण 
हैं कि कहीं-कहीं प्राचीनकाळ में इन लोगों के राज्य थे। 
| 


F मित्र का छः हजार वर्षों का इतिहास बहुत कुछ 
ue उत्तरी अफ्रीका का एक और प्राचीन स्थान-- 
'जि-अ्सिद्ध है जिसका समय ९०० ईसापूवं . है। 


प igs 
ह निश्चित है कि अफ्रोका में मनष्य अनादि काल से 


> 


ay 
(Aw 
| आया है कितु उसका इतिहास जानने का अभी तक 
है a उपलब्ध नहीं हो पाया। 
शय 
त ae और योरोपियन लोगों का सम्पर्क अफ्रीका 
शरी तों और ग्रीकों के द्वारा हुआ। उन्होंने 


अफ्रीका मे 
am whe धम्य सागर के तट पर--अपने 


TAT स्थ > ~ Ñ 
गे अफ्रीका EE किये। बाद में रोमन लोगं 
उत्तरी भाग 
न्भ gen पर अधिकार कर लिया। 
| किनारे किन ONT आय और वे भूमध्यसागर 
co 


| 


न 
| तु R पर्चिम की ओर, और कुछ दक्षिण में 


री अधिकां 

राने : oy अफ्रीका के बारे में वे भी कुछ 

wm Ts... 

aS X a पुवे कार्थेज के हैनो नामक एक 

E hs. aT पहिले नाव द्वारा सियरालिओन 
FE, पाजा की। अरबों ने पुर्वी अफ्रीका 
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के तट पर कुछ दूर तक यात्राएँ कीं। किंतु आधतिक काल 
में सबसे पहिले पुतंगाळ के राजा हैनरी ने सबसे पहिले 
योजनाबद्ध रूप से अफ्रोका का अन्वेषण आरंभ किया। 
उसके जहाज पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी तक पहुँच 
गये थे और उन्होंने मडीयरा द्वोपपृंज का पता ळगाया। 
उसके बाद ही यो रोपियन लोगों । भारत के लिए सपद्री 
मागं खोजने की इच्छा प्रबल हुई। वर्थ लूम्यू डायते, 
नामक पुतंगाली उसी उद्देश्य से अफ्रीका की दक्षिणी 
नोक--उत्तमाशा अन्तरीप तक--जा पहुँचा । अन्त मे 
१४९८ Fo में वास्को डिगामा को अफ्रीका का चक्कर 
लगाकर भारत पहुँचने में सफलता मिलो । पुतंगालियों 
ने अंगोला, गिनी और पूवं अफ्रीका के कुछ भागों पर 
अधिकार कर छलिया, और इस प्रकार अफ्रोका मे 
योरोपियनों का प्रवेश हुआ। 

किन्तु ये सब अभियान अफ्रीका के समुद्रतट तक 
सीमित थ । अफ्रीका के विशाल भीतरी भाग का ज्ञान 
किसीको न था। अफ्रीका के भीतर का रहस्य जानने 
के लिए कितने ही साहसी यात्रियों ने कई शतियों प्रयत्न 
किया और उनके आत्मत्याग से घररे-धीरे संसार को 
अफ्रीका का वास्तविक रूप मालूम हुआ। इन साहसी : 
व्यक्तियों मे मंगोपाक, स्टैनळी और लिविगस्टन विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इन्होंने टँगानिका झील, जंबेमी, नाइजर, 
कांगो आदि नदियों का ठोक-ठोक पता दायरा तथा | 
अफ्रीका के भीतरी भागों ने जाकर उनको ज्ञान पात 
किया | 

अर्थेलोलूप योरोपियत अफ्रीका को सम्पत्ति को 
हृथियाने की चेष्टा करने लगे । उन दिनों अमरीका 
यो रोपियत लोग बस गये थ और उनके पास बड़-बड़ खत 
थे, किन्तु वहाँ आदमियों की कमी थी। अतएव कुछ 
योरोपियन अफ्रःका से हब्शियों को पकडल FOS e 
और उन्हें अमरीका में बेचने लगे । इस प्रकार प्रायः q 
सो वर्षों तक महे दास. व्यापार चशता सी 
gaat पकड़कर अमरीका म बच fei गये । उ 
कितने ही उन दिनों की कठिन यात्रा म अमानुषिक aaia 

F Ñ ते थ। अन्त 
और अस्वास्थ्यकर कारण से मर जा es 
१८३० में इंगलैंड और अमरीका ने दासों क लक 
afa कर दिया | कितु तब तक ee a 
बस चुके ये। अमरीका के राष्ट्रपति m ST 


171... 
अफ्रीका के एक भाग को लेकर उसमे इन सद्यः स्वतन्त्र 
Seat दासों को बसाने का प्रयत्न किया और इस नये 
राज्य का नाम 'लाइबीरिया' car) कितने ही दास 
वहाँ बस गये, किम्तु अधिकांश ने अमरीका नहीं 
छोड़ा, और आज वे वहांके लिए एक जटिल समस्या 
हो गये हैं। 

उन्नीसवीं शती के आरम्भ मे योरोपियन लोगों नें 
अफ्रीका पर अधिकार करने का निश्‍चय किया। इनमें 
` फ्रांस, इंगलैंड, डेनमाक, हालेण्ड, CTA और पुतंगाल मुख्य 
Gl बाद मे जब जमनी एक स्वतन्त्र राज्य बन गया तब 
वह भी इस दौड़ में सम्मिलित हो गया । बाद मे डेनमाकं 
और glows पिछड़ गये। उनके हाथ कुछ नहीं लगा | 
स्पन भी दौड़ में आगे न बढ TAT | पुतं गाल ने आरम्भ 
मे जो कुछ हथिया लिया था प्रायः उसीसे उसे सन्तोष 
करना पड़ा। किन्तु फ्रांस और इंगलण्ड ने बड़ लम्ब हाथ 
ARI बेलजियम की एक कम्पनी ने कांगो पर अधिकार 
कर लिया । बाद मे कम्पनी से बंलिजयम की सरकार ने 
कांगो अपने शासन मे ले लिया। 

यहाँ यह बताने का अवकाश नहीं है कि किस कौशल 
से फ्रांस और इंगलण्ड ने अफ्रीका के बड-बड़ भूभागों 
को हथिया लिया था। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त है 
कि इंगलण्ड के अधिकार में अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग 
आ गया | उसका शासन पर्चिमी अफ्रीका मे सियरा- 
लिओन, गम्बिया, गोल्डकोस्ट और नाइजीरिया पर और 
दक्षिण मे दक्षिणी अफ्रीका (जिसमें केप प्रान्त, नेटाल, 
ट्रांसवाळ और ऑरज फ्री स्टेट हैँ) पर था। प्रथम महा- 
युद्ध के बाद जमंनों से दक्षिणी-पदिचमी अफ्रीका लेकर 
उसका शासन दक्षिण अफ्रीका की सरकार को सौंप 
दिया गया था। उससे मिळे हुए स्वाजीलैण्ड, बसूटो- 
लण्ड और बेचुआनालंण्ड पर भी हंगलैण्ड का 
अधिकार था। दक्षिणो रोडीशिया पर भी इँगलैण्ड 
का अधिकार था। न्याजालंण्ड, उत्तरी रोडीशिया 
और टांगानिका नामक प्रदेश भी किसी न किसी 
रूप में उसीके अधीन थे। पूर्वी अफ्रीका में इंगलेण्ड 
के अधिकार म॑ उगाण्डा, केनिया और सोमालीलैण्ड के 
कुछ भाग थ। सूडान पर भी अंग्रेजों का दबाव था। 
फ्रांस के अधिकार में अलजीरिया, मोरक्को, ट्यू- 


AfA, फ्रेंच इक्वि्रोरियल अफ्रीका थे। सहारा का 


a 


- 
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सरस्वती त 


अप्रेल 

अधिकांश भाग उन्हींके अधिकार में था। INUN 
में सोमालीलेण्ड के कुछ भाग पर भी उसका शासन था। 

जर्मनो ने टोगोलेण्ड, केमरून्स, रुआण्डा-उरप्ही 
टैँंगानीका और दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार 
कर लिया था, किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद ये प्रदेश उससे / 
छीन लिये गये थे और इनका शासन इंगलेण्ड, फ्रांस और 
बेलजियम को सौंप दिया गया था। 

इटली ने भी अफ्रीका की लूट मे--कुछ देर थे 
सम्मिलित होकर लीबिया, सोमालीळंण्ड का कुछ भाग, 
एरीद्रिया और ईथिओपिया हडप लिए थे। मुसोलिनी 
सभ्य संसार और लीग आफ नेशन्स की परवाह न करके 
थोड़ दिन पहिले ही इथिओपिया के प्राचीन राज्य पर 
बड़े अन्याय से अधिकार कर लिया था । द्वितीय महायुद्ध 
में जब इटली हार गया तब लीबिया स्वतन्त्र राज्य बना 
दिया गया और ईथिओपिया को वहाँके पुराने सम्राट के 
अधीन कर दिया गया। 

अफ्रीका के पास कुछ बड़े-बड़े द्वीप भी हैं जो आकार 
में सामान्य देशों के बराबर हैं। इनमें से मेडागास्कर 
पर फ्रेंच ने और जंजीबार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो 
गया AT । 

पुतंगाल के अधिकार में ऊपर लिखे हुए प्रदेशों के 
अतिरिक्त केपवडे द्वीप, मडीयरा द्वीपपूँज और गिनी की 
खाड़ी में प्रिसिप और साओ तोमे द्वीप तथा पोट॑गिती 
क्षेत्र हैं। ; 

स्पेन के अधिकार में केनरी द्वीपपूँज और SN 


नामक द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त उसके पास स्पेगिर 


सहारा नामक एक छोटा प्रदेश है। मोरक्को के तीत 
नगर (इफनी, क्यूटा और मैलिला) भी उसके अधिका 
में हैं। 
` जैसा कि ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है, द्वितीय महा? 
के बाद अफ्रीका में केवल दक्षिण अफ्रीका, SNAN 
“मिश्र और लाइबी रिया स्वतन्त्र राज्य थे । दक्षिणी g 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य था, किन्तु स्वतत्त्र T | 
द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका में पणि 
द्वितीय महायुद्ध के बाद आत्मनिर्णय का frat ott 
संसार में माना जाने लगा, तथा उपनिवेशवाद कै 
भी संसार का जनमत प्रबळ हो गया। दवितीय a 


y A i! $ 
में यद्यपि मित राष्ट्र जोतगये थे किन्तु अमरीका की oe 
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(६६६ ie 
Re बहुत निबल हो गये थे उनकी घन-जन की 
ju थी और युद्ध के कारण उन पर अपार 
iy me : था। युद्ध में लाखों युवक सैनिक और 
i | a Pe नागरिक मारे गये थे। इन योरोपियन 
स wa oe देशों (इंगलेण्ड, फ्रांस, बेलजियम आदि) 
र | meee अपते अधीत एशियाई और अफ्रीकी देशों पर 
से (faster रखने के लिए जितनी सेना की आवश्यकता 


ग, | बौ, उतनी वे नहीं खड़ी कर सकते थ्‌। ai एशियायी 
नो | नोरबफ़की देशों में स्वतन्त्रता के आन्दोलन जोर पकड़ 
के | द्वेषे, और उन्हें दबाने के लिए सेनिक शक्ति की आव- 
घकता थी। इसके अतिरिक्‍त इन साप्थ्राज्यवादी देशों 
को द्वाये रखने के लिए लड़ने और प्राण देने की उत्सुकता 
ही थी। राष्ट्रसंघ के बन जाने से आदर्शवादी राष्ट्रों को 
'रामाज्यवादी राष्ट्रों को दबाने का अवसर मिला और 


प्ल हो गया । साम्ग्राज्यवादी राष्ट्रों ने भी देखा कि 
बदली हुई परिस्थिति मे वे अपने अधीन देशों को बहुत दिनों 
| am अधीन नहीं रख सकते । यदि वे उन्हें स्वेच्छा से 
aA कर देंगे तो उनमें सद्भावना उत्पन्न होगी और 
वे उनके माल के लिए अच्छ बाजार बने रहेंगे । इस 
Sas आध्राज्यवादी देशों में विचारों की क्रान्ति हुई। 
SH इंगलेण्ड ने पहूल की । भारत को स्वतन्त्रता दे देने 
वाद उसके लिए बहुत से उन देशों पर अधिकार जमाये 
19 'उताबेकार हो गया जित्तका अपने पास रखना भारत पर 
4 ak बनाये रखने के लिए आवश्यक था। अतएव 
उन एशियायी और अफ्रीकी उपनिवेशों को 
= ie on निश्‍चय किया। फ्रांस को यह बुद्धि 
अधिकार ae X मायी जब हिदी चीन पर अपना 
: खने में उसे असफलता हुई और जब 


[कः ` - 
ned बाय रखने में उसे वर्षों लड़ना पड़ा और 
फूंक 
tty < 
| न्‌ के N NS A 
` भा अन २ सका | अन्त में उसने भी इँगलंण्ड को नीति 


th ate किया। बेलजियम के लिए भी कांगो में 

हो गया। किन्तु स्पेन और पुंतंगाल को 
1 ही गही हुआ है। ये दोनों अफ्रीका से हटने 
| शोज और शायद ये अपने उपतिवेशों को 
T Ñ गोमा ह उसी तरह बलपूवंक निकाले. जायेंगे 
च WTS निकाले गये थे। 


| धीरे-धीरे संसार का जनमत उपनिवेशवाद के विरुद्ध . 


ने पडे| फिर भी वह मोरक्को में शान्ति. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 


नया क्षेफ्रोकां 


अफ्रीका में जो नये राज्य बने हैं उनकी सूची हम 
नीचे दे रहे हैं। इनमें से कुछ ने अपने नाम बदल लिये 
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हैं। वे राष्ट्र ये हैं:-- 
राज्य का नाम जिस वषे स्वतन्त्रता मिली 


मिस्र 

दक्षिणी अफ्रीका 
लीबिया 
सूडान 
ट्यूनीशिया 
मोरक्को 
घाना 

गिनी 
मारिटानिया 
सिनेगल 
आइवरी कोस्ट 
टोगोलेण्ड 
डहोमी 
नाइजीरिया 
गैबोन 

माली 
नाइजर 

छ्ड 

सोमाली 


मध्य अफ्रीका गणतंत्र 


फ्रेंच कांगो 
बेलजियम कांगो 
मलळगासी 
ऊपरी वोल्टा 
सियरालिओत 
RAST 
तनजानिया 


रुअण्डा 
बुरुण्डी 
केनिया 
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(गोल्ड . कोस्ट) 
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मलावी १९६४ (न्यासालंण्ड) 
जैम्बिया १९६४ (उत्तरी रोडीशिया) 
गैम्बिया १९६५ 


इनमे मारिटानिया, साली, ऊपरी वोल्टा, नाइजर, 
छड, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, TIA और फ्रेंच कांगो अलग 
उपनिवेश नहीं थे। ये सब फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका के अंग 
'थे। स्वतन्त्र करते समय ये अलग-अलग राज्य बता 
fea गय। 
अफ्रीका के जो भाग अब भी उपनिवेश हैं और स्वतन्त्र 
नहीं हुए, वे ये हैं: 
स्पन के अधीन-- 
स्पनी सहारा 
पुतंगाल के अधीन 
अंगोला 
पोटंगिनी 
मोजम्बिक 
इंगलण्ड के अधीन 
दक्षिण। रोडीशिया 
बचुआनालंण्ड 
स्वाजीलंण्ड 
बसूटो लैण्ड 
(gases ने इन चारों को after ही स्वतन्त्र कर 
देने का वचन दिया है। 
दक्षिणी अफ्रीका के अधीन 
दक्षिण-पश्विनी अफ्रीका 
प्रथम महायुद्ध के बाद जर्ननों से इस प्रदेश को लेकर 
क्षिणी अफ्रीका के प्रादेशाधीन (mandate) कर दिया 
अब दक्षिण अफ्रीका इसे अपने राज्य मे मिला लेना 
है। 
` इस प्रकार अन्धकारपुण ” अफ्रीका, जो साम्राज्य- 
[दियों का क्रीड़ा y बन गया था, अब प्रायः स्वतन्त्र 
गया है। उपनिवेशवाद के जो अवशष बचे हैं वे बहुत 
नहीं टिक सकते। अंगोला से पुर्तगालियों को 
के लिए वहाँ स्वतन्त्रता az चल रहा है। 
j- भी हलचल आरम्भ हो गयी है। अफ्रीका 
ही शासन शीघ्र ही समाप्त होगा] | i 
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सरस्वती 


` तैयार ही नहीं किया। अफ्रीका पिछड़ा हुआ महाप है! 


` भी दी, fag वह शिक्षा न तो व्यापक थी और TS 


बे 
है। वे वहांके बहुसंख्यक हडिशियों को समान राजनीतिक 
अधिकार नहीं देना चाहते। 
दक्षिण अफ्रीका यद्यपि स्वतन्त्र राज्य है, तथापि वहां 
अल्पसंख्यक गोरों का राज्य है। वहाँके बहुसंस्यक काठे . 
mfi को समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। { | 
इन दोनों प्रदेशों में वहीं बसे हुए अल्पसंख्यक गोरे | 
बहुसंख्यक हुब्शियों को दबाय और उन्हें राजनैतिक तथा | 
अनेक नागरिक अधिकारों से वंचित किय हुए हैं। यह | 
समस्या उपनिवेशवाद का दुष्परिणाम है। इसका समाधान | 
वहाँके बहुसंख्यक ह॒ब्शा स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि 
नतो वे उन्नत हैं, न शिक्षित और न संगठित। इस 
राजनातिक अत्याचार को प्रतिक्रिया स्वतन्त्र हन्शा राष्ट्र 
पर होना अनिवाये है। जिस दिन वे शक्तिशाला हो | = 
जायँग वे इन अल्पसंख्यक गो रों को वहाँके हब्शा नागरिकों 
को अधिकार देने को विवश कर देंग। किन्तु यह हिसा | 
और युद्ध से हो. होगा। उसके परिणाम दूर तक जा | 
सकते हें । 
अफ्राका की इस स्वतन्त्रता प्राप्ति को यहाँको | 
पहिली क्रान्ति की संज्ञा दी गयी है । 
अफ्रोका को वतंमान अज्ञान्ति--अफ्रोका मे साम्राज्य | 
वादी देशों का मुख्य veer आथिक शोषण था। उन्होते 
शायद सोचा ही न था कि उन्हें इतने eT इन देशों को | 
छोड़कर जाना पड़गा। इसलिए उन्होंने अपने उपतिवेशों | 
के लोगों को आधुनिक शासन और स्वराज्य के लिए | 


अब भी वहांके अधिकांश लोग प्रायः उसी ढंग से R रह 
हैं जिससे वे सदियों पहिले रहते थ। ईसाई मिति | 
ने इनमें से कुछ को ईसाई बनाया और उन्हें १8 क्षा | 


इस सदियों पुराने वातावरण से जो थोड़ से युवक यौ aa 
अमरीका जाते थे, उनके दिमाग फिर जाते थे। वै! 
विलासिता में डूब जाते या अपनी देश की परि 
विचार किये बिना ही बहाँके किसी वाद मे 
उसके कट्टर अनुयायी हो जाते। वहाँ डाक्टर 
और प्रशासकों की बहुत कमी है। ऐसा at 
जो सेना के अफसरों को दिया जाता है, बहती 5 a 


ee 


NN 


के साथ 


गळ 


y, 


मती, 


Eb 


A 
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प्रधान मंत्री की विदेश-यात्रा--मास्को में रूस के प्रधान मंत्री कोसीजिन के साथ 


* wn 
‘a | ब 
3 


-p dl x अजय 
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pec E के सर्वोच्च न्यायालय के नये प्रधान न्यायाधीश श्री सरकार 
पद की aera वाद राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं । 
mate श्री fig के सेवा से अवकाश ग्रहण करने के 
वाद त्यायमूर्ति श्री सु(क्तार प्रधान BER पद पर 

c किये गर्थि टै i Public 9 ain. Gu 


। अपव्यय और शानशौकत का 
जनतांत्रिक राज्य बनाय गये 


Tat करने लग 


ee वहा अ बहत ही छिछले थे 
ह act a में जनतंत्र के संस्कार ga हो छिछले थे 


fag 7 
gaan क ग. 


के गव में विलीन हो गय | इसके अतिरिक्त 
उनमें से बहुतों में एकरूपता नहीं थी। 
: जने वं से शत्रुता चली आ 
f + जिनमें वंश परम्परा से शत्रुता | 
पग ळी में मिला दी गयीं। राष्ट्रायता का 
| @ Ta म वन नहीं पायी । इन सब कारणों से वहांके 
| में अभी बड़ी अनस्थिरता है। वहाँ आय दिन 
ae और राज्यक्रान्तियाँ होती रहत il राजनी तिज्ञों 
ही बसफलता, कुशासन तथा अव्यवस्था से घबड़ाकर 
SS So ठा की बागडोर AT 
अधिकतर राज्यों में सेनाओं ने शासन की बागडार ने 
sa ली है। ये सैनिक अधिकारी राज्य संचालन 
हथ मे छे लो हैं। a जन विड 
ज्ञात से कोरे हैं। वे आज को जटिल राजनाति और 
` z > aT f So a > 
अर्थनीति नहीं समझते। कितु वे अनुशासत हे रवे 
४ अपन देशों मे सुव्यवस्था चाहते हैं। देखना हे कि अफ्राका 
झो सफलतापूर्वक जनतांत्रिक शासन स्थापित करेने मं 
१, fat दिन लगते हैं। पिछले चार महेन म अफ्राका 
ेछ: देशों में राज्यक्रांतियाँ हुई हैं जिनभ सेना ने राज- 
नीतिक नेताओं से शासन छान लिया Sl 
(१) नाइजीरिया--अफ्राका में यह राज्य सुशासित 
Wa जाता था। इसके राष्ट्रपति sto अजिकिवे और 
प्रधान मंत्री सर अबूबकर THAT बालेवा थ। कितु भ्रष्टा- 
पार और अव्यवस्था के कारण सेना ने सरकार को 
निकालकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ला। 
(२) कांगो--इस विशाल राज्य में राष्ट्रपति 
aad को तृतो बोलती AT । वे सरकारों को बनाते 
SOL अत में उन्होंने कटांगा के शोम्ब को प्रधान 
ae i बताया जो दिनोदिन शक्तिशाला होता जा रहा था। 
। a ast निकाल feat) इस पर दोनों + झगड़ा 
/ या ne यह लगने लगा कि देश मे गृहयुद्ध हो 
| शासन अपने पति मोवृतू ने राष्ट्रपति को निकालकर 
पने हाथ में ले लिया है। 
हँ | aie डहोमी--इस राज्य में तीन मुख्य जनजातियाँ 
ह गया ee STI रही हैं। इनका झगड़ा इतना 
छती धो। शासन कठिन हो गया। सरकारे बदलती 
की निका इससे घबड़ाकर कनल सोग्लो ने सरकार 
३ सेनिक शासन स्थापित कर दिया। 
और rant रे अफ्रीका गणतंत्र--अपव्यय, भ्रष्टाचार 
À < a 
पेबडाकर कर्नेल बोकासा नामक सैनिक 


rs 


' तर्या शफ्रीका 


Wy 
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३२५ 
ने राष्ट्रपति डाको को निकालकर सैनिक शासन स्थापित 


कर दिया। 


(५) ऊपरी बोल्टा--अपव्यय और कुनबापरवरी 
के कारण कनल लामिजाने ने राष्ट्रपति यमेओगो को 
निकाल दिया और वहाँ सैनिक शासन कर दिया। 


_ (६) घाना--सबसे नाटकीय राज्यक्रांति घाना में 
हुई । राष्ट्रपति एनक्रमा आरभे मे बड़ लोकप्रिय थ कितु 
धारे धारे वे तानाशाह हो गयः और विरोधियों पर अत्या- 
चार करने लग। वे सारे अफ्रीका का एक राज्य बनाना 
चाहते थ ओर साम्यवादी विचारों के हैं। इस कारण 
पश्चिमी राष्ट्रों सें उनका विरोध ar | जनता के बहुत से 
अधिकार भी उन्होंने छीन लियं थ। इससे लोग उनके 
विरोधी हो गय कितु वे इतने शक्तिशाली थ कि विरोधियों 
को कुचल देते थे। इससे जनता चुप थी। उन्होंने अपव्यय 
भी बहुत किया जिससे देश की आथिक अवस्था बिगड़ 
चली। वे वियतनाम के युद्ध को बंद कराने के सम्बंध म॑ 
दलबल कै साथ चीन होते हुए हनोई (उत्तरी वियतनाम 


_ की राजधानी) को रवाना हुए । कितु उनके जाते दी सेना 


ने सरकार पर अधिकार करके उन्हें राष्ट्रपति के पद सें 
हटा दिया और शासन-भार ले fear 


अफ्रीका की आंतरिक दशा एसी है कि यह नहीं कहा 
जा सकता कि वहाँ भविष्य मं अब और राज्यक्रांतियाँ 
न होंगो । उन देशों 7 सेना ही एक सुसंगठित और अनु 
शासित संस्था है। राजनं।तिज्ञों के भ्रष्टाचार, कुशासन 
आदि से वही जनता की रक्षा कर सकती है। इनमे ह 
कुछ देशों के अधिकारियों के विचार साम्यवादी हैं। 
उन देशों } चीनी लोगों को साम्यवाद फैलाने तथा पड़ोसी 
देशों में राज्यक्रांति की तेयारी करने का अच्छ अवसर 
मिल जाता है। अधिकांश सँनिक साम्यवाद के विरोधी 
हैं। अतएव कहीं कहीं सेनिक राज्यक्रांति का यह्‌ a 
एक कारण हो सकता है L जो भी हो, अभी अफ्रीका क॑ 
राजनीति और शासन म॑ स्थिरता आने म कुछ E 
लगगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; सा 
देशों ने इन राज्यों को स्वायत्तशासन के लिए तयार न Ta 
feat | ऐसी अवस्था म se हो रहा है z w F 
अनिवाये at | कितु जब अफ्रीका के प्रशासन : र उसण a 
राजनीति में स्थिरता आ जायगी और 1 दका 
कर लेग तब उनकी संख्या और समु ‘a 
अन्तराष्ट्रीय जगत्‌ A उनका महत्त्वपूर्ण स्थान ह्‌ 
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Sat aia से मेरा अभिप्राय tasaa से है, जिसके 
अन्तर्गत नयी कविता, नयी कहानी, नये उपन्यास, 
नये नाटक हैं। पहिले नयी सजेना के लिए वाद--शब्द 
चलते थे, जैसे छायावाद-प्रगतिवाद-प्रयोगवाद । अब 
fam चलता है। नये के आयाम में ‘ale’ भी आ 
जाते हैं, किन्तु 'नया' शब्द साहित्य-रचना के एक विशेष 
दृष्टिकोण के सम्बन्ध मे प्रयुक्त होने लगा है, उस दृष्टिकोण 
से पिछले ‘ae’ पिछड़ गये हैं। तात्कालिक जीवन, 
वातावरण और उपलब्धियों को ही नया समझा जाता है 
और उसे ही युगबोध कहा जाता है। 
नये साहित्य मे बहुत कुछ लिखा गया और लिखा जा 
रहा है । गोष्ठियों, पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों मे नवलेखन 
पर बहुत विचार और विश्लेषण किया गया है, और 
निरन्तर किया जा रहा है। दुर्योग से इधर कुछ वर्षों से 
मँ बिलकुल बहिरा हो गया हूँ और अब दृष्टि घुँघली हो 
जाने के कारण आँखों से भी लाचार होता जा रहा हूँ। 
बहिरेपन के कारण गोष्ठियों मे कुछ सुन नहीं सकता, 
आँखों की लाचारी से अधिक पढ़ नहीं सकता। क्या में 
कालातीत हो गया? नवलेखन का तो किसी काल- 
विशष में अन्त नहीं है, वह तो नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा 
के कवि कालिदास से लेकर अब तक अनवरत चलता आ 
रहा है और अनन्त सृष्टि में आग भी निरन्तर चलता 
रहेगा । किन्तु में जसे अतीत मे नहीं था वसे ही भविष्य 
में भी नहीं रहूंगा । फिर चिरन्तन नवळेखन से मेरा सम्पकं 
कंसे हो सकेगा ? कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति की 
चेतना सजग है वह एक युग मे आकर ऋतुओं की अनुभूति 
से संवेदित होकर अनेक AT को स्पश कर जाता है। 
मेरा जन्म बीसवीं सदी मे हुआ, किन्तु मेरे आरम्भिक 
संस्कार और विचार अवंज्ञानिक युग (मध्ययुग और उससे 
पूर्व भाषं युग) से भी प्रभावित हैं। मेरी उम्र साठ वर्ष 
की हो रही है, किन्तु नये कहानी-लेखक के शब्दों मे-- 
“नवलेखन के मूल्यों और धारणाओं का प्रश्न उम्र मे बेटी 
ae पीढ़ियों का नहीं, दो तरह से सोचनेवाली पीढ़ियों 
का है ; - 
_ द्रोनडस्हून्का अभिप्राय दो भिन्न दृष्टिकोणो से है । 


जम भी दो तरह शषा हैं, किन्तु मेरे दृष्टिकोण में 
| REN 


main. Guruku RR Collection, Haridwar 


तथाकथित द्वित्व नहीं, एकत्व है। पुरानी और नयी पह | j 
मुझमे अविभक्त है। मध्ययुग के पारिवारिक और घां हे | 
वातावरण में मेरी कलात्मक रुचि और सांस्कृतिक स्वभाव | १ 
का प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु अपने सामयिक युग में मुझे जेप | # 
विषण्ण जीवन मिला उसका भुवतभोगी होकर म॑ने आधुनिक | ४ 
युग की वास्तविकता को भी आत्मसात कर लिया। मै 
नैतिक रूढ़ियों का अंध-अनुयायी नहीं हूँ, इसी लिए श्रद्धा. | है 
पूवंक यदि म॑ने संस्कृति और कला की शुचिता-रचिता| है 
को शिरोधार्य किया तो अपनी सह-अनुभूति से शरद्‌ को ही 
देवदास, अमेरिका के विटनिक्स और बंगाल की भूखी पीढू | क 
को भी अपना feat | शरीर और स्वास्थ्य की तरह यथाई | 
और मनोविकास (संस्कृति और कला) मेरे रचनात्मक 
सूत्र मे एक हो गय हैं। हिन्दी के नय साहित्य तथा दक्षिण | 
(तेलगू ) के दिगम्बर-काव्यान्दोळन से मेरा मतभद रचनाः | 
त्मक है, दोनों की आधूनिक निम्मिति से मेरा दृष्टिसाम् | 
नही है । नयी कविता के आन्दोलन की अपक्षा 'अनागता' 
के रचयिता चिरतरुण कवि श्री वीरेन्द्रकुमार जन | 
सुर्योदयी कविता' का आन्दोलन मांगलिक था। वह प | मा 
क्षितिज के अरुणोदय का आभास दे रहा था, और भनार 
के अन्धकार का प्रतिकार कर रहा था। 

मै काल को अविभाज्य अथवा अखण्ड रूप मे देखता xi 
हुं, किन्तु नया लेखक कहता है--नया-शब्द ate 2 वि 
नहीं, दृष्टि-सापक्ष है।--यह कथन केवल वास्तविकता | 
का ही ध्यान दिलाता है, किन्तु प्रत्यक युग में वास्तविकता ९ 
भी रहती है और उससे निस्तार के लिए रचतात 
भी रहती है। नया लेखक अतीत कौ रचतात | 
वत्तमान दृष्टि से उपय'गी नहीं मानता वर्दे कहता है 
“हर साहित्य कालांकित होता है। १७वीं सदी की at 
कलाकृति महान्‌ हो सकती है पर उस पर ae | 
छाप अवश्य होती है। उसीका अनुकरण बीस a 
नहीं किया जा सकता, इसलिए शाश्‍वत साहित्य a E 
काल-सापक्ष ही हो सकती है।'--यह ठीक | 
सदी १७वीं सदी नही हो सकती और ST ती 

जतो भी 

को छाप भी पड़ती है, किन्तु अनुकरण न पि कर ठ्स] 
रचना का अक्षय आदान ले लेना चाहिये, 4 = sat 
युग-प्रवाह में वैसे ही पूर आ जाता है जैसे... | 


A, 


ey sy cay ee ey. 


—— rt“ PU 


नथी 


वाध्य न होते हुए भी कालिदास ने भी 
kis न ले लिया था। 


दा 
१ अतीत का आ 
$ a काल में जो रचनात्मक प्रक्रिया होती है 


Pa uD : 
| - जीवती शर्वित रहती है, तभी तो सृष्टि अविनश्वर 
पी | दा + चली आ रही है, अतएव, अस्तित्व की 


| रि We S | रूप म is शि 

E | TF किसी भी युग को रचनात्मक विशषता 

भात्‌ वितरत ~ . ळे ~ शैर्ल ~ जर 

da} झोभीअपताता चाहिये। बंगाल म ठाकुर-शला ने अजन्ता 
| ही वित्रकला को इसी विशेष रूप मं अपनाया AT | 


के निर्माण में परम्परा का भी महत्त्व 


साहित्य और युग T 
में जीवन का सार-तत्व सँजोय हुए 


है। वह अपने रूढ़ रूप 
है पयोग के लिए (नवयुग-निम [ण के लिए) उसे लेकर 


निक 
1 
द्वा 
[रता 323 
द्‌ क| ही परपरा को छोड़ना चाहिये । उत्तराधिकार म युगा 
पीहू. कीथाती देकर अपना कत्तेव्य पूरा कर परम्परा स्वाभाविक 
| द्ेस्वयंविदा हो जायगी। कहीं एसा न हो कि नवीनता 
न में परम्परा को बलात्‌ मारकर उसके साथ उसमे 
सोयी थाती से भी हम वंचित हो जायेँ। 
नये साहित्य को परम्परा में आस्था नहीं है। नये 
TRA का समर्थक नवयुवक समीक्षक कहता है-- ईश्वर 
भवा आस्था--जेसी भावनाओं को उसने बलपूर्वक 
| | पामिक आचारों से अलग कर लिया है। नवलेखन मूलतः 
"प | मागववादी आस्था का साहित्य है।'” 
स्या मन्दिरों के ईश्वर तथा उसके पारलौकिक धर्म और 
गो को चाहे हम न मानें, किन्तु उनमें शुचिता और 
A \ त च्या संस्कार एक सीमित परिषि में शेष है उसे 
=a 2 ae पर निर्माणात्मक दिशा में मोड़ देना चाहिय, 
A श स्वग बना देना चाहिये। मन्दिर ही नहीं, 


थाई | 
त्मक 
क्षि | 
चनाः | 
साग्य | 
गता' 
का | 


क्त | स्‌ 

p ae स्वच्छ और पवित्र होने चाहिये। पृथ्वी का 
+ अ के a का क्षण-क्षण जब शुचि-रुचिमय होगा 
है र काम भी स्वास्थ्यकर हो सकेगा, अन्यथा 


१ तामसिक 
कोर | tem और आहार-विहार मात्र रह जायगा, उससे 
[की मनोविकार ही बढ़ेगा | 


af om ०४ ७७५ हैं 
cum “व्यक्तियों में शब्द बदलते हैं, किन्तु अभिप्राय 


AA 
a य रहता है। धार्मिक भाषा में पहिले जिसे 
al” x ou था उसे हो अब सामाजिक भाषा में 
4 ही होनी x TAT है। हमारी समवेदना में संकीणंता 
रात. | पसार सभ ae उसभ व्यापकता आनी चाहिये, उसका 

| "एषह यों तक होना चाहिये, इसा लिए अहिसा 


| ॥ भी रक्षा की जाती है, क्योंकि उसमें भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 2 Die aes 


ASAT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri वेचे 


३२७ 


हमारी दी तरह सुख-दुख की संवेदनामयी जीवात्मा है। 
सजीवता के लिए नये साहित्य मे युग-बोघ ही नही, प्राणि- 
बोध भी होना चाहिये । जिसमें प्राणिबोध नहीं होगा 
वह मनुष्य को भी समवेदना कसे दे सकेगा ! जिसकी 
समवेदना निष्प्राण है वह स्वयं अपने को भी छल रहा है 
यह केसा विरोधाभास है कि नया लेखक एक ओर 
सृष्टि की समग्रता से असम्पृक्‍त होता जा रहा है, दूसरी 
ओर साहित्य से नहीं, जीवन से प्ररणा Bar चाहता है। 
वह कहता है--“जीवत-दृष्टि ही वह विन्दु है जिसके बदलने 
से कहानी का परिदृश्य बदलता है। पुराने लेखकों का 
रास्ता साहित्य से जीवन की ओर था, पर नयी कहानी ने 
रास्ते को बदला है और अब वह रास्ता जीवन से साहित्य 
की ओर है।”--बात अच्छी है, किन्तु उलटी है। नया 
लेखक शरद और प्रेमचन्द की तरह जीवन से साहित्य की 
ओर नहीं है, वह साहित्य से जीवन की ओर है। नये 
लेखकों और अधिकांश नये कवियों का समूह पाइचात्य 
साहित्य से अत्यधिक प्रभावित है और उसीसे प्ररित होकर 
जीवन के नाम पर पाश्चात्य जीवन को अपने मे एडप्ट कर 
रहा है । नये कहानी का एक पक्षधर कहता है-- पाइचात्य | ५ 
संस्कृति से कुछ ग्रहण करना गलत काम नहीं है ।--बात 
ठीक है, साहित्य और जीवन में आदान-प्रदान होना ही 
चाहिये, किन्तु नयी कविता और नयी कहानी पाश्चात्य 5 
जगत्‌ से संस्कृति कहाँ ले रही है, वह तो वहाँकी यान्तिक 
विकृतियों को भारतीय फ्रेम मे फिट कर रही है। 
जैसे कला कला के लिए है, वैसे ही यथाथ यथार्थ | 
के लिए हो सकता है, किन्तु तये साहित्य में परिम ke 
अनकरण से जीवन का जो यथार्थ आ रहा है वह भारतीय | 
दष्ट से स्वाभाविक नहीं है। हमे साहित्य में अपने यहाँ 


जीवन की यथार्थता देती चाहिये । 
वैज्ञानिक युग मे आ जाने पर भी भारत का जीवनं 


अभी संथा वैसा नहीं ही गया है ज॑सा पर्चिम के औद्योगिक 
देशों में है। उन देशों में उच्ीसवीं सदी मं ही औद्योगिक ५ 
क्रान्ति आ गयी थी और उसीके अनुसार उनके जीवत का ; 
एक क्रमिक विकास हुआ। भारत का जीवन उस B 
विकास से भिन्न है; यहाँका जीवन अब शी sential 
और गान्धीजी के कुटीर-शिल्प के युग म॑ है। aat : 
निक दृष्टि से इसे पिछड़ा हुआ कह सकते है, किन्तु जसा 1 
भी है इसे इसीके स्वाभाविक वातावरण म॑ देखना 
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चित्रित करना चाहिये, न कि नगरों के कृत्रिम वातावरण 
और उससे उद्भूत दृष्टिकोण से। 

औद्योगिक क्रान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय अथशास्त्र का 
प्रभाव भारत पर भी पड़ा है, और यहाँके जीवन म भी 
विघटन और बिखराव आ गया है, किन्तु अभी यहाँ ग्रामी- 
णता और आंचलिकता बनी हुई है, इसीलिए इसका 
मौलिक व्यक्तित्व भी बना हुआ है। विघटन और 
विखराव के बावजूद यहाँ अभी गाहंस्थ्य और उसका 
दायित्व है। संक्रमण-काळ से आक्रान्त भारत गृहस्थ होकर 
समय से मोर्चा ले रहा है। जो लोग होटलों, काफी हाउसों, 
चायघरों मे बैठकर वकत काटते हैं क्या उनमें भी गाहंस्थिक 

` दायित्व (प्रकारान्तर से सामाजिक दायित्व) है? 
जिन नय लेखकों और कवियों का सम्बन्ध भारत के 
लोकजीवन (ग्रामीण और आंचलिक जीवन) से बना हुआ 
है उनकी रचनाओं मे घरेलू आत्मीयता और तदनुरूप 
हादिकता एवं रागात्मकता है। हिन्दी की अपक्षा उर्दू 
और प्रादेशिक भाषाओं (बंगला, गुजराती, मराठो, पंजाबी 
और दक्षिण के तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम इत्यादि) 
के नये साहित्य मे अधिक स्वाभाविकता, हादिकता, रागा- 
त्मिकता एवं सरसता मिळती है। हिन्दी मे रेणु आंचलिक 
उपन्यास 'मेला आँचल' लेकर आये तो उनसे बड़ी आशा 
थी, किन्तु परती परिकथा” में वे मशीनी प्रचारक हो गये । 
लोकजीवन के सांस्कृतिक आस्थावान जैनेन्द्र जी मशीनी 
तो नहीं हुए, किन्तु मिशनरी हो गये, अतएव, उनकी रच- 
नाओं में बौद्धिक गूढता और शुष्कता आ गयी । यशपाल 
जी प्रगतिवादी हैं, किसी अंश तक वे भी बौद्धिक उत्प्रक्षक 


रिक संस्कार बने वे मिट नहीं, इसीलिए. उनकी प्रगतिशील 
रचनाओं म अब भी ate आत्मीयता एवं रागात्मकता 


र न आदश होने से ही उत्कृष्ट हो जाता है, ममस्पर्शी 

हीने के लिए उसमे कला की स्वाभाविकता और संवेदना 
it चाहिये । 

नय साहित्य की एक सहयोगिनी ने कहा है-- शिल्प 

पीछे दौड़ना हमारा उद्देश्य नहीं। --किन्तु नया 

हत्या विशष रूप से शिल्प के पीछे दौड़ रहा है। उदा- 

हरण ewe o लक्ष्मीनारायण लाल की रचनाएं 


सरस्वती 


hy 
देखी जा सकती हैं। हृदय से वे ग्रामीण और याचकि ह 
लेखक हैं, उनके कथानक और चरित्र-चित्रण में ७ | 
भाविकता एवं मामिकता है, किन्तु शिल्प-वैचित् हे 

लोभ में उनकी रचना का सहज सम्प्रषण दब ग्या है 

पाइचात्य तकनीक की जटिलता से उनके नाटक दुरूह हो. 
गये हैं। एक लेखक ने अपनी रचना का शीष॑क दिया है 

खाली कुर्सी की आत्मा'। इसका अथं वही समझ सकता | 
है जो पाश्‍चात्य साहित्य की अभिव्यंजना से परिचित है। | 
न लेखकों में अनुभूति हो सकती है किन्तु वे जीवन की | 
अपक्षा साहित्य (पाश्चात्य साहित्य) से ही अधिक प्ररणा | 


` ग्रहण कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी नये लेखक | | 


और कवि एसे ही हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, किन्तु एक | _ 
बात gah समान हे--शिल्प की नवीनता के लिए अंगरेजी.- 
के मोह की तरह पाश्चात्य तकनीक का व्यामोह। | 


छायावाद म भी अपने अभीष्ट रो..न्टिक युग से) | 


पाश्चात्य तकनीक (शिल्प-कौशल) लिये गय थ, fag 
वे अन्तर्भावित हो गय थ, नये साहित्य के तकनीकों की तरह | 
बाहर से आरोपित होकर दुर्बल नसों की तरह उभर नहीं | . 
आय थ। शिल्प-कौशल में यह दीबल्य प्रयोगवाद से ही | _ 
प्रारम्भ हो गया था। | 
छायावाद मे भी आंग्ल शिल्प-वेचित्र्य था, इसीलिए 
भारतीय साहित्यिक संस्कारों से सम्पन्न आचाये शुकजी- 
जैसे आलोचक आरम्भ में उससे सन्तुष्ट नहीं थे, Fd 
बाद में वे उसे अपने यहाँके रस और अलंकार से हृदयंगम 
करने लगे थे । कारण, छायावाद और अँगरेजी रोमात्टि 
सिज्म की अनुभूति और अभिव्यक्ति में दो भाषाओं का 
अन्तर होते हुए भी उनकी प्रकृति और संस्कृति एक थी! 
वर्तमान वैज्ञानिक युग के पूर्व सभी देशों के साहिल "i 
ऐसीही स्वाभाविक एकता थी, चाहे वे उन्नीसवीं सवी | 
निर्मित हुए हों, चाहे बीसवीं सदी में, जेसे छायावाई। 
छायावाद और बीसवी सदी के उत्तर वैज्ञानिक 2 | 
में आमूल अन्तर पड़ गया, प्रकृति और यन्त्र की तरह! 
नवीन समीक्षक के शब्दों मे--“नयी संस्कृति 
मशीनी है। अपने अपरिष्कृत और सहज रूप १ 
नयी संवेदना से कुछ दूर हो चली है 0 दसर 
नयी संस्कृति और नयी संवेदना वैज्ञानिक 


a —“‘Fé&;Puo. Wm 


। विज्ञान के शोषण से प्रकृति 

has उतत स्वलित हो गया है। वह उसके अत्याचारों_ 
4 नहीं पा रही है। अणुबमों के परीक्षण के दुष्परि- 
है | "a कम्पं, ऋतुओं ह (अंनिर्चित क्रम) 
sag (ताल के रप में विराट be a e 
गहै | ही हीं, प्रकृति भी अपना प्रतिकूल स्थिति से द्रोह 
कता इती है।) जिसे दिन प्रकृति सहिष्णुता को सीमा पार 


कर ण विद्रोह करेगी उस दिन युग के विप्लव मे 'कामा- 
प्रती! कें आदि सगं का प्रलय-प्रवाह क्या फिर नहीं आ 
gam? उसके बाद यदि मनु (राजनेतिक और वज्ञा- 
तिक मनुष्य) श्रद्धा का रचनात्मक व्यक्तित्व ग्रहण कर 
एका तो प्रकृति और चित्तवृत्तियों में वेसे ही सन्तुलन 
स्वापि हो जायगा जैसे 'कामायनी' के सुखान्त आनन्द- 
ए में स्थापित हो गया था-- 


[से “समरस थे जड़ या चेतन 

त सुन्दर साकार बना था, 

iS चेतनता एक विसलती 

गह आनन्द अखंड घना था 

ही हमारी सच्चिदानन्दमयी संस्कृति का प्रतीक कमल 
र N नये साहित्य का पृष्ठपोषक समीक्षक कहता है-- 
ab aa Wier! से नये व्या का मन भर 
तु || ae अब केक्टस मानो नयी सौन्दयं-चेतना 
गाता = ऊपर से कांट परन्तु SEN मरुस्थलों का 
2 ) है। l TOT रस।. . . .सौन्दय एक समग्र दृष्टि 
at ॐ साहित्य के नायक-नायिकाओं को शारीरिक 


y ray 2 है 
तीय अपक्षा नहीं है। नायिका का बाह्य आकार 
ee होना चाहिये, इस मान्यता को अस्वी- * 
Ta या है। सौन्दयं की कसौटी संघटित मानव- 
ज aoe 
BH है ।” जड़ अनुभूति नहीं, वरन्‌ एक गत्यात्मक 


ii 


~ 


र 


IT के र S a 
श की यथार्थता को व्यक्त करनेवाले कंक्टस के 


ele है 

ay शत का हम भी सम्मान करते हैं। 
१. ap a पक्षा सौन्दर्यं संघटित मानव-व्यक्तित्व 
म | tt याद हमे भी वांछनीय है । किन्तु प्रश्‍न यह 
y À पितम पं जीवन में बिखराव आ गया है और मनुष्य 


q Site a 
A विकि का a भी विक्षेप at गया है उस युग सम मानव- 
thy “aul सघटित केसे हो सकेगा ? यहीं पर 
` भके दृष्टि से अथ और उद्योग विचारणीयं 


aa E = a उ 
eS 
F=] 
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है। नये साहित्य का आथिक और औद्योगिक दृष्टिकोण 
क्या है? गान्धीवाद उसके fet पुराना पड़ गया हैं, 
प्रगतिवाद भी उसे स्वीकार नहीं है। यदि वह मानववाद 
चाहता है तो मानववाद क्या कोई ऐसा जड़ पदार्थ है जो 
यन्त्रों से निमित हो सकेगा? 

इस युग में यन्तरोद्योगों से जीवन अत्यन्त जटिल हो 
गया है। विज्ञान ने अपने तकनीक से जो एक यान्त्रिक | 
निर्माण दिया, अबं उससे उत्पन्न समस्याओं का साहित्य 
को अपने तकनीक से सामना करना है। शिल्पगत होते 
हुए भी तकनीक का जीवन्त महत्त्व भी हैं। आपातिक 
स्थिति मे समस्याओं से उद्धार के लिए वह उपचार भी 
बन सकता है और स्वस्थ स्थिति मं रसोल्लास के लिए 
कला-विनोद भी; जैसे काव्य के शरंगार-काल बर | 
छायावाद-काल मे | आज के साहित्यकार के सामने यह 
प्रश्‍न है कि मशीनों में उलझी हुई संवेदना को वह कसे - 
सुलझाये ? कंसे उसे अपनी स्वाभाविक सामाजिक स्वस्थ 
स्थिति में लाये ? यह प्रश्‍न भारत की अपेक्षा पर्चिमीय | 
देशों के लिए अधिक विचारणीय है। वहाँका साहित्य a 
यथार्थ-प्रधात इसलिए हो गया है कि साधना के र 
अभाव में साहित्यकार कोई सुलझाव नहीं दे पा रहा हैँ। 
तरह-तरह के सिद्धान्तों को लेकर केवल निष्फल विद्रोह 
कर रहा है। जिस कृत्रिम औद्योगिक प्रणाली का ुष्परिः 
सेही आधुनिक और.अनिवाय 


उलझ गया R | 
गों का विकट जाल-जजाल 


फैलता जा रहा है, किन्तु ies se 
सालों की तरह यत्त्रोयोगों में ही नहीं ढल गया है। भारत 


अब भी बहुत कुछ अपनी CANT? i 
में सिनेमा, रेडियो, ग्रामोफोत, टेलीविजन, लाउडस्पौकर 


से लोग भले ही मन बहलाते हों, किन्तु भडार जनता 
भी गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से ही और 
समाधान पाती है । रामचरित-सानस का से मक 
कोण जिन्हें अभिप्रेत न हो वे साहित्यिक उसमे qa = 
जनता के जीवन के अनुरूप सहंज-स्वाभाविक fat 
विधान पां सकते हैं। 
` साहित्य में शिल्प-कौशल 
में रखनी चाहिये कि हम किस 
लिख रहे हैं। यह शिल्प का २ 
SF 


के प्रसंग में यह बात 


aye 
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“pan और नये कवि यदि केवल अपने ही बौद्धिक वर्ग भारत में अंग्रेजी 
के लिए नहीं लिख रहे हैं तो उन्हें शिल्प क हादिक स्तर | ME 
परं सहज रुचि के पाठकों के लिए भी रागात्मक सवदना | 
'से ममस्पर्शी बनाना चाहिये । इस दृष्टि से भारतभूषण के सूत्र म क्यों नहीं बाँध दिया? क्यों आयरलैण्ड त | 
अग्रवाल का उपन्यास 'लौटती लहरों की बाँसुरी' और सयुक्त राष्ट्र अमरीका उससे टूट कर अलग हो गये ? | Sa 
जगदीशचन्द्र माथुर के नाटक 'कोणाक और 'शारदीया' क्यों भारत ने अंग्रेजी विहीन देशी राज्यों और गोबा | 
किसी भी साहित्य के लिए स्पृहणीय हैं। दमन, दिव, पाण्डुचेरी, नैपाल, भूटान व सिक्कम से एक | 
यों तो नये साहित्य में प्रेमचन्द और प्रसाद के वाद के आत्मीयता का बोध किया ? अंग्रेजी तो सदेव विग्रहकी | 
नये कवियों और नये लेखकों को भी सम्मिलित कर लिया भाषा रही है। यदि अंग्रेजी एकता स्थापित कर सकती | 
जाता है, किन्तु नया साहित्य वह है जो प्रगतिवाद और तो अंग्रेजीदाँ मुसलमान अंग्रेजीदां हिन्दुओं से अलग होने |. 
_ ्रयोगवाद के भी आगे है।. संक्रमण-काल में नये साहित्य की बात क्यों उठाते ? पाकिस्तान बनवानेवाले तो अंग्रेजी | 
` ने युग-मन्थन कर जो चिन्तन और अभिव्यंजन दिया है पढ़े-लिखे मुसलमान थे। जिन मुसंलमानों को अंग्रेजी | 
उसका भी अपना एक एतिहासिक रोल है। उसने जीवन नहीं आती थी वे अरबी के विद्वान मौलवी ता eee ER 
` कै गच eal आलोडित-विलोडित. कर ya नयी safon के साथ और पाकिस्तान के विरोधी रहें। जिन सिक्स 
भाषा दी है। वातावरण और स्पन्दन को चित्रित और गुरुओंने हिन्दू-धर्म के fsa gts ait : 
: pte -> EEN ही शब्दावली से भिन्न वंशजोंने अंग्रेजी की कृपा से हिन्दुओं से पृथक सिक्ख राज्य | 
रत्या म ही नहीं, ध्वनियों, की माँग प्रारम्भ कर दी । जस्टिसपार्टी, द्रविण कड़गम, | 
a pore ee gr IRA m उत्तर दक्षिण विवाद, भाषा विवाद आदि अनेक विवाद | 
हि 5 E co ae Me के क्षेत्र TE और विग्रह्‌ अंग्रेजी शिक्षा a परिणाम हैं। अंग्रेजी शिक्षा | 
यह चिन्तनीय है कि नये कथा-साहित्य की अपेक्षा के i gi aaa T arfa; p a 
नयी कविता कथ्य या वक्तव्य-प्रधान हो गयी है, उसमें oe nt US 5 LA Re eet z 
विक्षुव्वता और उद्बुद्धता है, वह सभामंचीय हो गयी है। करते जा रहें हैं। आज से ५० वर्ष पूर्व तिलक हा a 
` चाहे चित्रण-प्रधान कथा-साहित्य हो, चाहे वक्‍्तव्य- के पीछे आँख मूँदकर चलनेवालों में से किसी गेन A | 
था कि तिलक ब्राह्मण हैं और गांधीजी afta) अग्रज 


न नयी कविता हो, उनमे तटस्थ परिप्रेक्ष्य नहीं 
$ हीं, निजी प्रेमियों के नेतृत्व में रहने वाले लोग आज पंचायत ता | 


ष्टिकोण का आरोपण जं 
आरोपण है। ऐसा जान पड़ता है कि नया वोट डालते समय भी प्रत्याशी की जाति और वर्ण को देवते 


हैं। क्या अंग्रेजी की शिक्षा ने हमें वास्तविक एकता al 


मेष की मौलिकता और नववय की मसूण TEAM है| 


गीला aS धारण कर लेने पर सचाई और प्रसिद्ध न होने पर भी सद्यःनवीन पीढ़ी के कवियों की २. 
[रा कसे आ सकती है! नाएँ नये साहित्य के प्रसिद्ध प्रतिनिधियों की ह 
अधिक हादिक एवं मार्मिक हैं। आशा हैं, 
वर्ती नये साहित्यिकों की त्रुटियों का परिमाजत 
आवेश के. वशीभूत होकर उनका अन्ध अपु 
- करेंगे | (224 


वियों और लेखकों के बाद नये साहित्य में एक 


ढ़ी फिर उंग 


| 


९ 
Yn 


पर, | 
[ ? 
| qr आधुनिक र ता अगु करते हैं 
ग्य | कि कामवासना सम्बन्धी नेतिकता को सभी बात द्वी 
| पा में & । आज संसार दो विरुद्ध विचारधाराओं म॑ इस 
। | aaa में विभाजित है। एक ओर तो वहु लोग हैं जो 
gaa प्रकार के लौकिक कामुक व्यवहार को नीच और 
रु्णाजतक कहते हैं। अपराधी को कठोरतापूर्वक दण्ड 
4 | देनावाहते हैं। दूसरी ओर वे हैं जो पीड़ा-रहित गभं पात 
( क़ को कृछ परिस्थितियों में अच्छा समझते हैं । ये दोनों 
छभाधुनिक कानून तथा कामवासना के अपराध सम्बन्धी 
| मान्न मे आमूल परिवर्तन चाहते हैं। 
कानून बढ़ते हुए वासना के अपराध को कम करने में 
री तरह असफल हुआ है । इसलिए यह कहा जा रहा 
| ऐकि ऐसे कानून को ही समाप्त कर देना उचित होगा | 
He हाट ने अपनी पुस्तक मे प्रतिपादित किया है कि एक 
n मीमा होती चाहिए जिसके बाद साधारण अवस्था 
a वासना की तुष्टि के ऐच्छिक कार्य (चरित्र) 
* "तयान हस्तक्षेप न करे। इस लेखक के अनुयायी 


आ 

क 
को 
ती 
iti 
जी 
जी 
ग्रस 
q 
कि 


fi ` हैँ a 
जी हि fe नेतिकता का सही स्तर का चरित्र प्राप्त 
a ५ is लिये दण्ड विधान का सहारा लेना अनुचित है। 
उनके मत म्ल छ ग 
rA शुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी कामवासना को 


i विवाह के बंधन के बाह 


र रखना चाहता है। यह एक 


से अपराध क्यों माना जाय ? 


7 = aa MTR! EEC 
व° | 1ही तेजी के ss "तथा प्रगतिशील देशों मे ऐसे अपराध 
से | शेबिए| a रहे हैं। पदिचमी जमनी को 
a २७८४ TREES में ५,२४,८४९ अपराधों 
fs) Anan छेद, ६,५७२ बलात्कार, ७,२१८ 
ही | yg सष्टाचार और ६,०९१ सहमैथुन के 
hy भातो क राज्य अमेरिका में सन्‌ १९६३ में 
i WaT Die २२,५९,१०० थी। १९६०-६२ 
१९६३ म का वाषिक औसत १६,१०० था। सत्‌ 


iw 
"° बलात्कार हुए। १९६०-६२ की 
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कामवासना के अपराध की नयी व्याख्या 


श्री परिपुर्णानन्द वर्मा 


अपेक्षा १९६३ में इस अपराध में एक प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है। प्रति १,००,००० निवासी पीछे बलात्कार की 
संख्या ८.७ थी। उस देश के केन्द्रीय पुलिस विभाग की 
रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार ग्रीष्म-ऋतु मे अधिक होता 
हे । इस अपराध के लिये सबसे अधिक दोषी २०-२४ वर्ष 
की उम्प्र के लोग Fl १९६३ में १८ वर्ष की उम्र तक के 
एसे अपराधों के अपराधियों की संख्या १८ प्रतिशत थी । 
२१ वषं तक के ' अपराधियों की संख्या ४१ प्रतिशतं थी 
और २५ वर्ष तक की संख्या ६२ प्रतिशत थी 1 

सन्‌ १९६२ की तरह अन्य कामवासना के अपराध 
भी इसी स्तर पर थे। १८ वषं तक की उम्वाले पुरुषों 
की संख्या मे ४ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा १८ वषं को 
स्त्रियों में प्रतिशत वृद्धि थी। बलात्कार की अपेक्षा 
अन्य वासना के अपराध की संख्या २०-२४ वर्ष उम्र में 
अधिक थी। हट 

१९६३ मे इंगलैंड और वेल्स की अवस्था भी उतनी 
ही खराब थी | नीचे के आँकड़े से यह स्थिति स्पष्ट है: 


वाषिक औसत 1 
१९३०-३४ १९६३ 
गर्भपात ८०  .२२९ 
लुक-छिपकर संतान जन्म 2 
पुरुषों में सह-पैथुन २०८ च 
बलात्कार aie oe 


औरतों से अश्लील व्यवहार 


१७९३ ९६४१ 
गैर कानूनी मं थुन i 


७५ 


i N से.सम्पक . ९६ 

१३ ad की लड़कियों से, सम्पर्क 
१६ वर्ष की लड़कियों से सम्पक ३६१ ४,१७८ 

निकट सम्बत्धियों के साथ मेथून २९१ 
र १९ ९ 


फसला या धसकाकर भेगा ले जाना 

एक से अधिक पत्नी 
(एक पति या पत्ती रहते ` दूसरा 

अपराध) --इँगछँड और वेल्स म F 


RRS 


— - = 


योग्य कुल अपराधों की संख्या १,९५,०२६ थी जिसमे से 
कासवासना के अपराध ऊपर दिये गये हैं। 

हमारे देश में वासना के अपराधों की स्थिति का ठीक 
से पत्ता लगाना कठिन है। भारतीय सरकारद्वारा प्रकाशित 
` अपराध सूचियों म ऐसे अपराध को पृथक नहीं दिया गया 
है। केवल इतना पता चलता है कि १९६३ म भारतम 
केवल ७,००० भगा ले जानेवाली (किडनैपिग) घटनाएं 
हुई यीं। १९६३ a कुल बाल अपराध १६ RS SI 
जिनमें से केवल ६ बलात्कार या अप्राकृतिक व्यभिचार के 
मामले थे । भारतीय सरकार के केन्द्रीय अनुसंधान दफ्तर 
की सूचना के अनुसार कामवासना सम्बन्धी बाल अपराधों 
` की प्रतिशत सत्‌ १९६४ में केवल ०.४ था। | 
प्रत्यक्ष रूप से यह संख्याएँ विशवास के योग्य नहीं हैं । 
हमारे यहाँ वासना के अपराध छिपाये जाते हैं। पुलिस 
तक ad भी नहीं | 

नयी विचारधारा 

सभी स्वीकार करते हैं संसार भर मे कामवासना 
के अपराधों म॑ वृद्धि हुई है। प्रश्‍न यह है कि इस 
स्थिति का किस प्रकार सामना करना चाहिये । स्वेडन 
तथा अनेक यूरोपीय देशों का उदाहरण दिया जाता हे 
जहाँ अविवाहितों को सन्तानों की इतनी बड़ी संख्या है कि 
इस पाप को रोकने का एकमात्र उपाय यही सोचा गया कि 
हरेक एसी उत्पत्ति को न्यायसंगत मान लिया गया है। 
डन के प्रत्येक शहर मे “चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 
पात” के लिए सुविधा प्रदान कर दी गयी है। लेकिन 
स्वेडन को पुलिस ने स्वीकार किया है कि “आवश्यक गुप्त 
बिवरण का भेद प्रकट न होने देने के लिए” गैर कानूनी 
पात अधिक होते हूँ। स्वेडन के अपराधवेत्ताओं ते 
सद्ध किया है कि मातृत्व की बनावटी समाप्ति में क्या 


1 समय ज्यादा महत्वपूर्ण है ?” “क्या रास्ते के 
पात करानेवालों के जिम्मे उन्हें छोड़ दें या उनकी 
को हल कर देना अच्छा ह?” 
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सरस्वती 


विलियम्स तथा sto हार्ट लिखते हैं कि पतिं 7 


हाँ, उनको यह बात छिपाकर नहीं करनी aE | T 
से आत्महत्या के प्रयत्न” के अपराध रूप॑ मं 


जिससे पता चला कि कानन में परिवर्तन. 


क o पड़ा Chee 


प्रत्येक सात विवाह पीछ एक टूट जाता है । लेकिन १९५८ 
में ईसाई धर्म की बुनियाद हिल गयी जब स्काटळैड hy + 
ore विटले ने एक विवाहःविच्छेद के मुकदमे में द 
सला दिया-- यदि पति से गभ न रहे तो कृत्रिम TITA 
से गर्भाधान कराना कोई व्यभिचार नहीं है। "याते | 
की फेवरशाम कमेटी ने सिफारिश की है कृत्रिम उपाय 
से गर्भाधान (इंजेक्शन द्वारा) TT कानूनी नहीं होता 
चाहिये । धामिक सम्प्रदायों ने प्रवल रूप से इसका विरोध | 
किया है। लेकिन पार्लामेंट ने इसे स्वीकार कर 
लिया है। | 
` स॒न्‌ १९६३ मो ग्रेटब्रिटेन में लगभग 20,000, 
आत्महत्या की चेष्टाएँ हुई थीं । इन घटनाओं में अधिकांश 
नपुंसकता या अकेलेपन के कारण हुई थीं। सन्‌ १९६१ y 


ब्रिटिश पार्लामेंट ने आत्महत्या की चेष्टा को गौर 
कानूनी दायरे से हटा दिया fi अब यह अपराध y 
नहीं है। | 


नेतिकता की नयी व्याख्या 

हॉसर लेखक लिखते हैं कि saa नगर में पुरषों | 

के सहमथुन के लिए ५० क्लब हैं । संयुक्तं राज्य अमेरिका 
की उल्फेंदेन कमेटी ने भी. इसे अपराध की सूची से हटाने 
की सिफारिश की है। इसने समस्त “पूर्ण गर्भपात को. 
भी कानूनी बनाने की सिफारिश की है । Sto आर०करात 
ने एक वार्ता मे इस कमेटी की सिफारिंश का समर्थ 
किया है। वह कहते हैं “उभय सम्मत वयस्कों के हिर 
पराध निर्दोष सहमैथुन में क्या हानि है?” यहि g 
डाक्टर नैतिकता के समस्त प्राचीन विचारों का दोषी 1 
ठहराते हैँ। निकट सम्बन्धियों के साथ att (पिताः | 
पुत्री, या भाई-बहन) का समर्थन करते हुए ने आओ 
कि “उभय सम्मत वयस्कों मे निकट सम्बन्धियों के साथ | 
मैथुन को अपराध क्यों माना जाता हैं। डा? के 


के रहते दुसरा पति या पत्ती बनाने में क्यों हति 


के बाद So वाकर ने इंगलेंड में १९६१ ASF 


गर्भपात या आत्महत्या के प्रयत्न मे कोई 


- | by Arya 4 Foundation Chennai and eGangotri 


जौड़ियाँ क्षेत्र का एक महत्त्वपुण गांव 


ह y fi ताशकंद समझौते 

इ गाँव पर छम्ब में बढ़ते समय पाकिस्तानियों ने इस पर EF क्र as ठर ce 

वे इसे खाली कर गये, कितु गाँव में उन्होंने कोई मकान साबित pS ae जवानों ने अपने अधि- 

जो न = गे । इसके विपरीत 

' खिड़कियों आदि की चौखटें तथा पहले तक निकालकर ले गये । ई मरम्मत और सफेदी 
रि हिदू मंदिरों 

थे जो waft saat म॑ पाकिस्तानी सेना ने हिदू 
र हिल... हाई की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हो गयी थीं । इसके विपरीत SAF 


se 5 खट 
Tren र A की छत गिरा गये और चोखट, 
Want aN को तोड़ा ही नहीं, उनकी मूर्तियाँ भी नष्ट कर दीं | वहाँ भी वे सारे घर 
गये | > 


क भुसार 
गदरा 


है ले जिदों की 
Ra हुए पाकिस्तानी गाँवों को हानि नहीं पहुंचाई। वे उनसे हटने के पाल TSE 
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आधुनिक मनोविज्ञान 
क मासिक रोग के चिकित्सा शास्त्री अब 
त पी करने जा रहें हैं कि कानून के द्वारा जो 
m en पड़ना चाहिये तथा रोकथाम होनी 
सीवा बात पूरी नहीं हुई हैं | बलात्कार का कानून 
e लार की संख्या घटी है । वास्तव में 
ज के सामने एक विकट पहेली है । काजवा के 
रराध की अपेक्षा अन्य बढ़ते हुए अपराध क रोकने sl 
कता असफल है। भावी अपराधी को भी रोकने म 
पुलिस और कातून दोनों असफल हो गये हैं। एसी दशा 
पं बया करता चाहिए ? क्या अपराध सूची से काम- 
वासना अपराध को हटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना 
# पाहि? क्या उससे ऐसे अपराधों में कमी होगयी ? इस 
| तक-वितक में भारतीय समाज-शा स्त्रियों और अपराध- 
` afer} को भी अपना सुझाव देना चाहिये। 
| मेरा एक केवल नम्प्न निवेदन है । कोई मेरा विरोध 
त करेगा यदि में यह कहूँ कि नैतिक वृत्तियाँ बचपन से ही 
वनंती हैं। 
हम जिनके साथ रहते हैं उनसे ही हम लोग नेतिक 
पृत्य सौखते हैं। असली वस्तु हमारा शुरू का वातावरण 
MITTS हमारा घर या परिवार है। पुलिस जहाँ है 
RARI कानून जहाँ है, वहीं रहे । हम लोगों को 
TM अपने अवहेलित, उपेक्षित पारिवारिक जीवन की 
(क a ताण । ak हमारा पारिवारिक जीवन 
Aran रा ळी हे तो न कोई सामाजिक असंतुलन 
eae ae सामाजिक विघटन होगा । नैतिकता 
बुद्धि के परे नहीं है। पर कामवासना 
=~ eee प्रकार की वासना की बात हो, 
rate nae पड़ती है। आज परिवार तथा 
त हो रही है। इसी से जीवन 
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नये वसन्त के खतरे 


—— ग न ला नामाला 
उच्छ खल-कामुक तथा नीच होता जा रहा है। माँ बहन, 


` आदर, पास-पड़ोस के लोगों से भी वेसा ही सम्बन्ध 
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नये वसन्त के खतरे 


श्री विद्यानिवांस मिश्र 


सौ-सो पतझरों को झारी बगिया ! 

इस वसन्त के खतरे लोगो मोल? 

इसके अभिनन्दन को भाषा हो साकार पिको है, 
बलिभोजी कोओं को जूठन पर जो रहो बिकी है। 
इसको मधु राई को Ye जहर से भी है काली, 
रतनारी आँखें छल हैं, यह नहीं प्रीति को जादू को लालो। 
खू ले कठ से स्वागत के तुम बोल सकोगी बोल? 
बोलो, इस वसन्त के खतरे लोगी मोल ? 

गये वर्ष की -चिता जलाने का चन्दनगंधो उत्साह, 
तुम्हारे फूलों-पत्तों से गलो-गलो पटवाने को चाह, | 
भौड़मुंही श्रद्धा के मृत्थुनाच का यह दुर'त उन्माद 
चिताभस्म के देवभाव के लिये तोथं आडोल, 
बना संकोगो अपने को क्या इस पुजा के ढोल? 
बोलो, इस वसन्त के खतरे लोगो मोल ? 

बेरहम रंगों के खेल ओर साजों का बेमानी सेल 
निलक्ष्य प्यार के शब्दों का यह बिना अथे दृहराव, 
स्वयं तमाशा और तमाशाई बनने का दुदंम चाव, 
पंकजी स्वप्न को खातिर यह कोचड़ का उछलाव 
यह समष्टि का सुना सूना भाव झेल सकोगो-झेल/ 
बोलो इस वसन्त के खतरे लोगो मोल? 


——— 


भाई, बेटी, पत्नी, पिता, माता की पुरानी सत्ता, पुराना 


स्थापित करना होगा, जैसा सौ वषं पूवं था । तभी समाज 
की तथा व्यक्ति की नैतिकता ऊचे उठगी। 
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वार्तालाप में भाषा के प्रयोग पर भारवि के विचार 


श्री शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 


रवि का अर्थगौरव प्रसिद्ध है। अथंगौरव भाषा-गत 

वेशिष्ट्य का बोधक है । सामान्य जन प्रयुक्त भाजा 
और कवि-वाणी के स्वरूप में जो भेद है उसमें विशेष 
शोभापूर्ण वाक्य-विन्यास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे ही 
सामात्य रूप बोलचाल में आने वाले शब्द और उनसे 
अभिज्ञापित होते वाले वे ही हमारे चिरपरिचित अर्थ 
कवि की ated सर्जन करनेवाली लेखनी मे पहुँचकर 
चमत्कार-पूर्ण वेशभूषा धारण करते हुए लौकिक रूप 
से लोकोत्तर भूमिका में अवतीणं हो जाते हैं। 
gaa जिन अर्थों की अभिज्ञापना होती है, वह रस- 
प्रवणता के कारण बहुनूखी और भावनामयी होती 
है। यह बात सभी कवियों के विषय में यद्यपि सामान्य 
रूप से ही चरितार्थं होती है परन्तु कुछ कवियों की 
प्रतिभा भाषा की ऐसी महिमा से विशेषरूप से 
विभूषित हुई है जिनमें महाकवि भारवि का स्थान 
महत्त्वपूर्ण ही नहीं सर्वोच्च माना गया हे। अपनी कथा 
का चूनाव उन्होंने महाभारत से किया है जो स्वथं 
ana की दृष्टि से काव्यगत सौन्दर्यं से लदा है। उसी 
कथानक को भारवि नें अपनी चुभती हुई शैली में 
उतारा है। ? l 

ट अर्था का चमत्कार वीर रस ही सहन कर सकता है, 
श्ुगारादि रस सुकुमार होने के कारण अर्थ की तीक्षणता 
को उतना सहन नहीं कर पाते। इसीलिए वीररस का ही 
` भारवि ने विशेष आदर किया। महाकाव्य के प्रथम सगं 
से तीसरे सगं तक चार लम्बे, नीति और आदर्श और 


र्‌ भावनाओं से भरे हुए भाषण सुनने को मिलते हैं जो. 


' द्रौपदी, भीम, युधिष्ठिर और भगवान्‌ वेदव्यास 
दलाए गए हैं। इन काव्यांशों मे कथन और उपकथन 
ओजमय शैली की जो निखरी हुई छटा है वह अन्यत्र 

भप्राय है। इन सबसे भी पहिले युधिष्ठिर के सामने 
वनेचर के द्वारा दुर्योधन की शासनपद्धति का आँखों 
वर्णन है। वह भी ओजस्वी शैली में ही है। वहीं 
रवि ने अपनी वाणी की स्वरूपगत विशेषता की ओर 
केत करना प्रारंभ कर दिया। वनेचर कविनिबद्ध 


वृह वही कहेगा जो कवि उससे कहलायेगा। | 


क विशेषता कविवाणी की ही विशेषता 


Z 


होगी। उसकी वाणी को कवि ने “सौष्ठव alari 
शालिती' और सुनिश्चितार्था कहा है। सौष्ठव ग्रा | 
सुष्ठुता उच्चारण का भी गुण है और शब्दों तथा तदगत ; 
वर्णो के सौन्दर्यं का भी इससे बोध होता है। सोळव. || 
शालिनी वाणी का तात्पर्यं सुंदर रीति से उच्चरित और 
शोभन वर्ण तथा पद-विन्यास से युक्‍त होगा | द्सरी | 
विशेषता वाणी का औदायं हे। औदाय या उदारता || 
कृपणता या कंजूसी का विरोधी. धम है। वाणी के विषय 


में कृपणता के अभाव का अर्थ होगा कथनीय वस्तु का || 


विस्तार। साथ ही उच्चारण मे औदार्य यह है कि बोले | | 
जाने वाळे शब्दों को मुख मे पर्याप्त विकास देना, जिससे |_| 


उच्चारित होते समय एक अक्षर दूसरे अक्षर की स्वरूप- | 


हानि न कर दे। तीसरी विशेषता है वाणी का gi- | 
Raai होना। यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्या कोई 


भाषा, वाक्य, या शब्द अनिश्चिता्थं भी होते हैं। जो | ङ्ग 


कोई शब्द प्रयोग में लाया जायेगा उसका कोई अर्थ अवश्यं | 
ही निश्चित होगा। शब्दों के ये अथं व्यवहार के द्वारा 
तथा उसके आधार पर निमित कोश, व्याक़रणादि के | 
द्वारा अवगत होते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ निरिचत हि 
रहता ही है, फिर 'वनेचर ने जो कहा उसका येव | 
सुनिश्चित ar, इस कथन का क्‍या विद्योष तात्पयं हो. 
सकता है। i 

इस प्रश्‍न के समाधान के लिए शब्दों के कोश आ > 
व्याकरण के द्वारा समापित अर्थो के होते हुए भी उ 


- सामूहिक तात्पर्यं तक ध्यान ले जाना होगा RA | | 


तो यह है कि कोश और व्याकरण के द्वारा भी सह | 
शब्दों के एकाधिक अर्थो का प्रस्तुतीकरण होता है। ए 
ओर जहाँ ऐसे अनेकार्थक शब्द भाषा की विभूति e | 
जाते हैं, वहाँ दूसरी ओर इनके अनिरिचित प्रयोग से अभी. ग 
अथं को बतलाने में भारी अड्चन भी आ जाती हैं के 
बचने के लिए उस वाणी में जिसमें सीधी सीधी ता | 
कहने का अभिप्राय ही ऐसे शब्दों से बचा ay 
ऐसे शब्दों का जानबूझ कर जहाँ शैली को T 
के लिए महाकवियों द्वारा प्रयोग किया जाती 
'इलेष” अलंकार स्वीकार किया जाता È! शा, 
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9 हो सकता है वहाँ इलेष या अनेक अथ 
भ बुद्धि का पराक्रम हो ऑर कवि 


ae होतां है 


i स्याकारों के 
यं F A i न रहा हो, = यदि Ti e 
या | या को व्यर्कत करने का a Bee el है! तो भी उस 
ad | PT ुतिश्चितार्था हि में कोई नांनी उपस्थित 
वः | ही होती । हमने अभी देखा कि नर व्याकरगा a 
: के निश्चित अर्थो का ज्ञान होता हैं। 


र । इता सें शब्दों 
N | परतु उससे भी अधिक अर्थ-निश्‍चय का साधन सन्दभगत 


ता | afd है। प्रस्तुत aay में पाण्डवों की अनुपस्थिति 
[य | gaggia का प्रवर्ध प्रजा के हित मे किस प्रकार चल 
का | हू हैयही वणन का विषय हैं। जिस वनेचर के द्वारा 
छि gaa प्रस्तुत कराया गया है यह संभावना को जा 
से 4. सती थी कि युधिष्ठिर के प्रभाव में आकर जो कुछ 
उने अपनी आँखों से देखा उसमें वह कुछ उलटफेर HL 
ini गही उसकी वाणी का अनिश्चित अथे. होता। 
वास्तविकता में परिवर्तंत कर देना ही वाणी के अर्थ को 
aiima कर देना यहाँ समझा जाना चाहिए। परन्तु 
वोचर ने ऐसा नहीं किया। उसने जो कुछ दुर्योधन के' 
शासन प्रवर्ध के विषय में देखा वह उसी प्रकार कह 
HUN इस धृष्टता के लिए उसने प्रारंभ में युधिष्ठिर 
Taal भी माँग st? 
ए उक्ति प्रसिद्ध है कि-- 

सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ 

न ब्यात्सत्यर्मप्रयस्‌। | 

fri च नानुतं बूयातू-- 


fag जाग बह सत्य हो, साथ ही बह प्रि 
| किति को sie oe xe ie Tee a l इसी 

TAR च aan हुए वनेचर ने कह दिया कि “हितं 
अपना वाणी ac l इससे भी महाकवि भारवि 
P नेने महाकाव्य में a दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया और 
पानो सेच सका पूरा निर्वाह किया । उन्होंने 
TEs सभौ बात बिना हिचकिचाहट के कहल- 


ot उन re =; 
के कितनी + 1 को हितावह लगती हैं, फिर चाहे 
k ही कट्‌ क्यों न हों। 


RN 
र = 

संगन 
E+. ; 
£ SRT) 
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३३५ 
वनेचर ने दुर्योधन के शासतप्रबन्ध की दक्षता, उसके 
द्वारा प्रजानुरंजन आदि सद्गुणों का वर्णे कर के बिदां 
ली। SEK से सुने हुए वृत्तान्त को युधिष्ठिर ने द्रौपदी 
तथा अपने चारों भाइयों के सामने जेसा का तैसा कह 
सुनाया । उसे सुनकर द्रौपदी ने युधिष्ठिर को भड़काते 
और यूद्ध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्यं से अपना वक्तव्य 
प्रारंभ किया । वहाँ भी भारवि द्रौपदी के द्वारा कही गई 
वाणी की प्रकृति का परिचय एक स्वतन्त्र विशेषण से 
देते हैं-- 
“qqa मन्य्‌व्यवसायदो पिनीः'' 

द्रौपदी के वक्तव्य का उद्देश्य राजा युधिष्ठिर के दुर्योधन 
सम्बन्धी क्रोध को उभाडना तथा युद्ध के उद्योग के लिए 
उन्हें तत्परता की ओर प्रेरित करना था। आग द्रौपदी 
का जो जोश भरा वक्तव्य है, उसे यदि शोषक दिया जाय 
तो वह शीषंक भारवि का दिया हुआ हो ठीक होंगा-- 

“मन्युव्यवसायदोपिनी वाणी” 

द्रौपदी के वक्तृत्व की समाप्तिं के अनन्तर भीमसेन ने 
अपना भाषण प्रारम्भ किया। कवि ने द्रौपदी को जिस 
वाणी को एक विंशेषण देकर छोड़ दिया था, उसी वाणी 
की विशेषता से कवि ने भीम की उंक्ति का प्रारंभ fear | 
भीम ने कहा कि महारानी द्रौपदी ने जो बात कही उसे 
बृहस्पति भी नहीं कह सकता। भीम ने द्रौपदी की वाणी 
को परिणाम में सुखकर और कायरों को कष्ट पहुंचाने 
वाली बतला कर उसकी तुलना परिमाण में अल्प परन्तु 
अत्यन्त प्रभावशाली औषध से की, साथ ही युधिष्ठिर 
से यह भी कहा कि यह द्रौपदी की भारती (वाणी) रुचि- 
रार्था हैं और आप गुणों का आदर करते हैं। आपको यह 
खयाल नहीं करना चाहिए कि यह बात स्त्री की कही | 
हुई है, इसे पर कया ध्यान दिया जाय, | विद्वान पुरुष तो 
कहने वालेपर ध्यान न देते हुए कही गई बात का गौरव | 
देखते हैं। यंदि उसमें वजन हो तो उसे SCENES कार ; 
हैं। अतः आपको भौ द्रौपदी को बात पर तुग घ्यात दसा 
अपना आगे का कार्यक्रम fafead करना चाहिए । 
कौरवों पर अभियान करते के लिए भीम ने अपने पक्ष 
qa मजबूती से उपस्थित किया । इसके आग जब युधिष्ठिर 
के बोलने की बारी आई तो SAT भी कि ने Sa र 
अनसार पहिले भीम के वक्तव्य की प्रशांसा ही व = 
प्रशंसा का यह सत्दर्भ विगत TAN AT 


वाकप्रश 
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सरस्वती 
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प्रशंसापूर्ण है। ऐसा मालूम होता है कि भारवि ने भीम 
के मख से उसके समस्त मनोगत भावों को बड़ी स्पष्टता 
सरलता और युक्तिपूर्ण शैली से कहलवा दिया है। 
यघिष्ठिर उसकी वाणी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
अपर्वाजतविप्लवे शचौ हृदयग्राहिणि मंगलास्पदे 
विमला तव विस्तरे गिरां मतिरादशं इवाभिवृइयते 
स्फटता न पदेरपाकृता नच न स्वौकृतमथंगोरवम्‌ 
रचिता पथगर्थता गिरां च सामथ्यंमपोहितं क्वचित्‌ | 
उपपत्तिरदाहता बलादनुमानेन न चागमः क्षतः | 
इदमोदगनोदगादाय: प्रसभं वक्तुम्‌पक्रमेत कः। 
(किरातार्जुनीय ३ सगं २६, २७, २८) 
उक्त तीनों पद्य भीम के वक्‍तव्य की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा करने के लिए प्रयुक्त हैं। हम कह चुके हैं कि 
भीमादि यहाँ कविनिबद्ध वक्ता हैं। उनकी वाकचातुरी 
अन्ततः कवि की अपनी ही वाकचातुरी है। ऐसी स्थिति 
में कवि के ये पद्य आत्मप्रशंसा के माने जायेंगे। परन्तु 
gfe हम इन्हें महाकवि के भाषा-प्रयोग के विषय में 
स्वीकृत आदश का उपस्थापन मानें, जिन्हें वह अपने 
सामने रख कर चलता है, तो हमे महाकवि के उस मौलिक 
आभ्यन्तर वाक्प्रवाह के दशन का अवसर मिलेगा जो 
कवि का प्रधान प्रेरणास्रोत है। 
भीम कौ उक्ति की प्रथम विशेषता यहाँ यह है कि वह 
“अपवाजितविप्लवा' है। विप्लव शब्द यहाँ वाक्प्रयोग 
के ही सन्दभ मं समझा जा सकता है। जो बात किसी 
प्रमाण के आधार प्र कही जाती है, वही विप्लवरहित 
होती है। बिना किसी प्रमाण के मनमानी बात कहना 
वाक्‌ विप्लव है | भीम ने जो कुछ प्रस्तुत किया उसमें राज- 
नीति आदि प्रमाणों को बाधा नहीं है। दूसरा गुण उसका 
. शुचि होना है। भीम का तात्पर्य आक्रमण के पक्ष में 
जाता है। अतः युद्ध की दृष्टि रखने के कारण उसकी 
शुचिता में आपाततः सन्देह होना स्वाभाविक है। परन्तु 
भीम ने युद्ध की अनिवार्यता दिखाते हुए उसे अपने पक्ष का 
पोषक बतलाया, अतः पाण्डवों के पक्ष में इसे शकि या 
_ पवित्र ही कहा जायगा। साथ ही वह वाणी हृदयग्राहिणी 
न ७८७७ मनोरम है तथा मंगलमयता भी उसमे परिपूर्ण मात्रा 


म॒ हे। उस वाकप्रवाह म॑ वक्ता (भीमसेन) की विमल 


बुद्धि शीशे में आकृति के समान प्रतिफलित हो रही है। 
ott के Ty कहा गया है कि इस अपने सुविस्तृत 


a 


Z 


भाषण में भीमसेन ने पदों की स्फुटता को दूर नहीं 
दिया हैं, और अथगौरव का भी तिरस्कार नहीं किया 
है। पृथक्‌ पृथक्‌ वाक्यों के पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थो का समुच्चित | ॥ 
रीति से सन्निवेश करते हुए कहीं भी अपने वक्तव्य को 
तेजस्विता को नहीं छोड़ा है। 

अन्तिम प्रशंसा-पद्य मं कहा गया है कि अपनी प्रत्येक fa 
बात के साथ युक्तियाँ देते हुए उन्हें नीरसता से बचाया है। गे 
यदि केवल “यह करना चाहिए, वह करना चाहिए" | द 
इत्यादि उपदेशों की भरमार हो तो वक्तव्य नीरस प्रतीत | 9 
होने लगता है यदि अपने विधय के या कथनीय अंश | अ 
के साथ तक और युक्तियाँ भी प्रस्तुत की जायें तो वकः] 
aia में सरसता का समावेश हो जाता है । वही बात 
यहाँ भीम की उक्ति मे दिखाई गई है। ओजस्वी वक्ता >> 
के साथ यह भी एक भारी दोष संभावित रहता है कि वह | 
अपने जोशीले कथन के प्रवाह मे यह चिन्ता नहीं रखता FB 
कि “मे जो कुछ कहता हूँ वह शास्त्रसम्मत है या शास्त्र 
विरुद्ध है।” बहुधा उनकी वाणी मे शास्त्रविरोध ही | 
जाया करता है । वह अपनी अनुमान-शू रता से ही काम तेने 
लगता है, परन्तु भीमसेन की वाणी की प्रशंसा करते हुए | 
युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने अनु मान-शू रता में आकर अपने 
कथन मे शास्त्र की अवहेलना नहीं की । 

यघिष्ठिर के इन वाक्यों मे हमे महाकवि कें उ 
दृष्टिकोण की साफ झलक मिल जाती है जो उस 
यहाँ भी और सारे काव्य में आधार हैं। वर्ह किसी 
ऐसी उक्ति को सारभूत नहीं मानता जो शास्त्र पे 


विरुद्ध हो। यदि विद्या का तिरस्कार किया गया 
गतिमान ६ 


वाकप्रवाह विपरीत दिशा की ओर oe 
जाता है, फलतः वह वाग्वज्य होकर भारी अति 


धार 
कारण बनता है। हम अनुमान और बुर्डि a 5 
पर सब कुछ कह देने को स्वतन्त्र नहीं हैं। 7 
क्षेत्र में भी निश्चित मर्यादाएँ हैं जिनका 


सावंदेशिक और सावंकालिक है। जो <i 
जितका 


मर्यादाओ का ध्यान नहीं रखते और 
कळता 


प्रवाह सर्वथा उच्छंखलता से बह तिं 
शिशुपाल की सी दशा भोगते हैं। 

इस महाकाव्य में आगे भी इसी प्रक 
ओजस्वी सन्दर्भ आता है, जहाँ पुतः क्वि है है। 
प्रयोग के विषय में दृष्टिकोण को स्पष्ट के E 
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रहिले तो तपस्या में निरत अर्जुन की बड़ी 
हीने N r परन्तु बाद में उसके पास आयुध देखकर यह 
या 7 बह तपस्या किसी भौतिक प्रयोजन से होने 
चत || पीर A नि में आती है। तपस्या मोक्ष की 
कौ | हाण freee T आट 
ast जाती चाहिए, उसका "तक सपृद्धि के 
| 4 1 निन्दनीय है। इसका उत्तर 


दुर्पयोग किया जान 


है 0 ae हिले अर्जुत ने RE के संभाषण की प्रशंसा की है। 
दा इद्र के वक्तव्य से सम्बद्ध होने के कारण कवि 
 भाषा-विषयक दष्टिकोण को प्रकाशित करती हैं। 


उज इद के वक्‍तव्य की प्रशंसा करते हुए कहता है-- 
` -सादरम्ममोजस्वि गरीयो लाघवान्वितस्‌ 
ताकांक्षमन्‌ पस्कारंविष्वग्गलि निराकुलम्‌। 
\_  दररानर्णीतसारत्वान्नि रपेक्षसिवागसे 
अप्रकमप्पतयान्येषामास्तायवचनोपसम्‌ 
` अतध्यत्वाज्जनेरन्यः क्षभितोदन्व दितम्‌ 
औोदार्यादशासम्पत्ते शान्तं चित्तमृषेरिब 
इदमोदृणणोपतं लब्धावसरसाधनम्‌ 
ब्याकुर्यात्‌ कः प्रियं वाक्यं यो वकताने दृगाशयः। 
इद यहाँ मुनि का वेष धारण किये हुए प्रच्छन्न रूप से 
is के सामने उपस्थित हुआ था। अर्जुन कहता है-- 
हमे, आपकी वाणी स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने के 
शण प्रसाद गुण से युक्त है। इसलिए उसमें श्रोता के 
गा का है ye किसी बात को विशद रूप से 
pia oe केत की संभावना रहती है और 
अथगौरव नष्ट हो जाता है, परन्तु 


¢ 


/ can जि शठ af 
तो AUST शब्दों का प्रयोग किया है वे सब साभिप्राय 


मतः उनमे 
ए पुनरुक्ति का गंध भी नहीं आने पाया है। 
T | देक [भी पूर्ण रक्षा हुई है। आपने श्रोता के लिए 


A का विस्तार भी नहीं किया है। यह बात 
fry संक्षिप्त शैली का आश्रय लेने के कारण 
ब्रा वक्तव्य अंश को छोड़ दिया हो, जो कुछ 


ç ` 
R दिया > करने योग्य था वह सब आपने 
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आगे काव्य-चातुरी प्रदर्शित करते हुए कवि अजुन 
के मुख से मुनिवेशधारी इन्द्र के लिए कहलवाता है कि-- 
हे मुने, आपकी वाणी वेदवाक्य के समान है। जसे वेदः 
वाक्य मीमांसादि शास्त्रों के द्वारा अर्थो के निर्णीत हो 
जाने पर अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते उसी | 
प्रकार आपकी वाणी भी युकितयों से अपने वक्तव्य को 
इतना सुस्पष्ट कर देतो हैं कि उसको प्रामाणिकता का 
निणंय करने के लिए किसी अन्य प्रमाण को आवश्‍यकता 
नहीं रह जाती, क्योंकि आपकी युक्तियाँ अत्यन्त दृढ़ हैं। 
जिस प्रकार वेद का अर्थ प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से 
तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, वेसे ही कोई प्रतिवादी 
विरुद्ध युक्तियों से आपके वक्तव्य का खंडन नहीं कर 
सकता | जिस प्रकार उत्ताल तरंगमालाओं से व्याप्त समुद्र 
उल्लंघनीय नहीं होता उसी प्रकार आपको भाषा भी. 
ऊर्जस्वी भौर अनुल्लंघनीय है। इसी प्रकार जसे त्याग- 
शील और अणिमादि सिद्धियो से सम्पन्न ऋषि का चित्त 
शान्त होता है, उसी प्रकार उक्ति-वेचिश्र्य से सम्पन्न 
और सदर्थं से परिपुणं आपकी वाणी भी शान्त लक्षित 
होती है। 
इस प्रकार के विशिष्ट गुणों से युक्त और कालोचित 
तथा साधन-संपन्नता की बोधक युक्तयो से दृढ वाक्य 
सन्दर्भ को आपके अतिरिक्त और कौत परुष कहने मे. 
समर्थ हो सकता है! b 
आगे अर्जुन ने इन्द्र के वक्तव्य का खंडन भी कर | 
दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि उसको तपस्या का उद्देश्य | 
मोक्ष-प्राप्ति नहीं, अपितु इन्द्र को प्रस करके विशिष्ट _ 
शक्ति प्राप्त करना है जैसा कि भगवान्‌ वेदव्यास का 
देश है। - 
र भारवि के द्वारा प्रस्तुत भाषा के प्रयोग को 


आदर्श रूप मे प्रस्तुत करने वाले इन सन्दभों म है 
वषय में एक विशिष्ट दृष्टि का बोध होत 


i 
f 
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हिन्दी बाल साहित्य 


श्री श्रीप्रसाद 


ge प्रसन्नता की बात है कि अब साहित्य के एक उप- 
क्षित अंग बाल साहित्य पर विचार होने लगा ee 
'भले ही अभी पर्याप्त मात्रा मं विचार न हो पा रहा हो, 
पर यह शुभसूचक है। किसी समय बाल साहित्य का 
लेखन इस दृष्टि से होता था कि वह भी एक रस के अंतगत 
आता है और वह है वात्सल्य रस' तथा सूर और तुलसी 
आदि कवियों ने वात्सल्य रस की भी a की Z| 
अब हम इस विचार के काफी आग आ a और बाल 
साहित्य को अपने मे एक स्वतंत्र विधां मानते हैं तथा इसका 
रचना को व्यापक महत्त्वशालिनी तथा बालकों के शेक्षिक, 
सांस्कृतिक तथा मानसिक विकास के लिये अत्यावश्यक 
समझते हैं। 
वैसे इसमे संदेह नहीं कि विदेश तथा देश की दो 
एक भाषाओं में भी काफी मात्रा मे विचार हुआ है और 
उस मात्रा मे हिंदी बाल साहित्य पर विचार होना अभी 
बाकी है, कितु फिर भी बाल साहित्य के शोध की ओर लोगों 
के चरण बढ़ गए हैं और कायं प्रारंभ हो गया है। श्री 
निरंकारदेव सेवक ने तो बाल साहित्य पर एक ग्रथ प्रस्तुत 
भी कर दिया है। पर अभी वह प्रकाश मे नहीं आया है । 


बाल साहित्य क्या है? 

यह्‌ प्रश्‍न संभवतः बहुत अधिक गंभीर न हो, पर 
शायद फिर भी कुछ महत्त्व का हे और उन लोगों के लिय 
तो महत्त्व का है ही जो तुलसी और सूर मे भी बाल साहित्य 
पा जाते हैं ऑर.इन महाकवियों के बाल वर्णन को बाल 
साहित्य (बाल काव्य) का नमूना कहने लगते हैं। सूर 
और तुळसी ने बाळ वर्णन तो अवश्य किया है और 
काव्य की दृष्टि से उसकी उत्तमता के विषय में कहना 
भी क्या! पर फिर भी वह बाल साहित्य नहीं है। बाल 
साहित्य वही है जो बालकों के बोध स्तर का है, उनके 
जीवन से जिसका वास्तविक संबंध है--भावना को दृष्टि 
से, विचार की दृष्टि से और भाषाभिव्यक्ति की भी दृष्टि 
से। इस बात को समझने से यह सुविधा तो हो ही जाती 


'है कि हम उन बातों के लिखने से बच जाते हैं, जो बालकों 


के जीवन की नहीं हैं या बालकों के बोध स्तर की नहीं हैं। 
भाषाभिव्यक्ति के माने में भी सजग हो जाते हैं। इस 


दृष्टि को अपना लेने पर हम अब तक के साहित्य में यह्‌ 


देखने मं भी समथ हो जाते हैं कि कौन साहित्य बाल 
साहित्य है और कौन नहीं। विस्तार मे न जाकर एक 
उदाहरण प्रस्तुत है-- 

चाहे यह धरती हिल जावे 

और वायु में विष मिल जावे 

यह शरीर फटकर खिल जावे.... 


me vame mames mae mea ma 


*दे० बाल कवितावली (हरिऔध कृत), भूमिका, 


on 


(बाल कवितावली, To ८, प्रका, from 5 
यह कविता बालकों के लिये लिखी गई है, पर a | | 
तक बालकों के लिये है, यह समझने मे अधिक बाल = 
नहीं होनी चाहिये | बालकों के लिये होते हुए भी as s 
भावाभिव्यक्ति बालकोचित नहीं है। भ 
बालकों से संबद्ध साहित्य दो प्रकार का होता है... | 
एक वह जिसमें कथ्य या कवातत्य नो है और दसर | 
वह जो बालकों के लिये हे और जिसमें बालक का कथ | 
होना अनिवार्य नहीं l तुलसी और सूर का बाल विषय | 
काव्य पहली श्रेणी म चला जायगा। हिन्दी में और wh 
एसा साहित्य है जिसका कथ्य वालक है, पर जो वाहक 
के लिये नहीं है। दूसरा वह साहित्य हे जो अनेक वार 
पत्र-पत्रिकाओं में छप रहा है, और जिस पर वाल साहित 
की कसौटी लागू होती हैं। > 
बाल साहित्य का gaim पक्ष 
बया बाल साहित्य के निर्माण में किसी सिद्धान्त क! 
अपेक्षा नहीं है ? साहित्य की उद्भावना प्रकृतिदत्त | 
है, पर यह भी सत्य है कि बिना सिद्धान्त के सम्भवतः 
कोई क्रिया विशेषतः बौद्धिक क्रिया नहीं होती । भापा| 
भाव, विचार--सभी के लिये सिद्धान्त पीठिका अपक्षित | 
है। सिद्धान्तों का ही अन्य नाम कसोटी है। जब कोई| 
सिद्धान्त नहीं होगा तो कोई कसौटी भी नहीं होगी। भर 
तब बाल साहित्य का निर्माण मनमा ने ढंग से होने ळागा। 
आज यदि हम भूत प्रेतादि की भयोत्पादक कहानियों बा 
विरोध करते हैं तो सिद्धान्त के आधार पर। और सिद्वा | 
के आधार पर ही यह कहते हैं कि बाल साहित्य TATA) 
होना चाहिए, तथा उसे बालकों के चरित्र निर्माण म य 
देना चाहिए--उन्हें नैतिक, जीवंत तथा भानम्दमय वत 
चाहिए | रूसी बाळ पुस्तक बूढ़े आदमी का ) 
की जो इतनी चर्चा की जाती है और बालकों के | 3 
लोकप्रिय माना जाता है, उसके पीछे रूसी fea 1 
की सुदृढ़ मान्यता छिपी हुई है । यह बात T है 
स्पष्ट हे ही, चित्रों से और भी अधिक स्पष्ट oat 
चूहा, जो सबसे पहले दस्ताने को पाता हे AN थे अन 
व का है तथा गा त 
प्राणियों को भी स्थान देता है--भालू और १ ह्य 
द्वारा पीछे sha दिया जाता है और वे ही उस 
3 टा a भे और हित 
कब्जा जमा लेते हैं। अपने सब हितैषी नहीं है 


d 
l “जता सी 
अहितेषी का ध्यान रखना चाहिए-र्‍्यह A की 


aga 
पुस्तक का मुख्य ध्येय है, सामूहिक या ता ane 
बात से उसका कोई संबंध नहीं है | तर aft 
बाल साहित्य के पीछे सुनिश्चित सिद्धान्त कहा रिया र) 
है। यहाँ तक कि न० रादलोव की सर्चित्र त कम 
भी (जिसमों चित्र ही अधिक हैं, भाषा ag त्तिकर | 
मिलाकर संभवत; पुस्तक का दरामांशही ) 
भूमि का पूरा ध्यान रखा गया है । 
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परी साहित्य 
ने लेकर भी अव विवाद खड़ा हो 


ae आ ate y जाने लगा है कि बालकों के fea 
$७) | आर  वद्यकता नहीं है। पर दूसरी ओर 
x| gee को महत्त्वपूर्ण भी बताया गया है। 
ab ह भ सेवाले अर्थात्‌ परी साहित्य की 
7 श Fl ह सिद्ध करनेवाले कहते हैँ कि यह 
है की कल्पना शर्वित को zai a ह उ र 
eT sri oF os al कल्पना शक्ति का 
पक | ह शर ता पर इसके विपरीत परी साहित्य का 
zaif हष इसुष्टि से किया जाता है कि यह वायवा कल्पना 


[लको pag देता है। दिवास्वप्न (डे ड्रीमिग) जेसी इसको 
वा| हलता बालक का यथार्थ से सम्बन्ध छिन्न कर sy ह्‌ wh 
i n D क्योंकि परी स ह्‌ 

वह वायवी प्रिय हो जाता हे--क्यॉकि pes gh 
` पस्त ढांचा कल्पना पर खड़ा रहता ह, सथा" र्‌ नही । 


[पी स्थिति से बालक एक ऐसी कल्पनाधारा म फन 


pla जाता है कि वह अपने वास्तविक जीवन की जिम्मेदारी 
| ऐविरतहो जाता है या विरत हो जाने का उसके संबंध म 
W भ eta हो जाता है। परी साहित्य म जो सम 
पित हाई पडता है, कल्पना की जो असी मित vee 
rap ९६ वास्तविक जीवन में कहाँ ! तब ऐसे साहित्य को 
ll उपयोगिता ! 

गेगा।| वह प्रश्‍न रूसी बाल साहित्य के प्रमुख पुराने विचारक 
fiat) मिम गोकी के सामने भी आया था। उन्होंने इसके 
ama) M बालकों के नाम एक पत्र ही प्रकाशित कराया था, 
qa] "के उत्तर मे बालकों ने लिखा था कि हम दुनिया म 
pam) कछ हैं उस सबके विषय में पुस्तकं चाहते हैं। हम 
बताता | तके महान पुरुषों के विषय में पुस्तके चाहते हैं, जिन्हें 
ताग ` हम अपना मागदशक बना सके । हम परी कहानियों 


Ti oe चाहते हैं, बैज्ञानिक उपन्यास चाहते हैं, उल्लास- 
| 1 Py Prag चाहते ह और विनोदपूर्ण कहानियाँ चाहते 
a और Sal बालकों ने परी साहित्य की भी माँग की थी 
EL हा. भकाशनों में परी साहित्य भी है। मारशाक 
a ws a नाटक परी कहानी पर ही आधारित 
amt maa भी इस परी साहित्य को पढ़ने से एसा 
at} पारः [है कि इसको प्रकाशित करने के पूर्व काफी 
गा गया है और जो परी साहित्य प्रकाशित 


EL 
ai 
जो 


A DAN उसमें मानवीयतां की झलक अधिक है, 

all ओरी है। केम.। सवंत्र मानवीय जीवन की ही कहानी 
E anaga 

ना धह में इसमे दो रूप हो जाते है-रएक परी 

a अति वायवीय है और एक वह जो वायवीय 
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हिन्दी बाल साहित्य 
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होकर भी मानवीय है। लोक साहित्य इसी श्रेणी में 
आएगा। एसे साहित्य का प्रकाशन संस्कार परिष्कार 
के साथ अनुचित नहीं। इस मत का समाधान श्री आनन्द- 
प्रकाश जेन के ध्म॑युग मे छपे एक निबन्ध से भी होता है।* 
समाधान एक ही है फिलहाल, कि परी कथाएँ जहाँ तक 
देशी विदेशी साहित्य में मौजूद हैं. . . . .. उन्हें आज के 
बच्चों का अधिक से अधिक मनोरंजन व ज्ञान वद्धेन करने 
योग्य बनाया जाये, उनमें नये युग नीति तत्वों का समावेश 
किया जाये और उनमे उठाये गये प्रतीकों को नये युग का 
सन्देश देनेवाली रचनाओं मे प्रयुक्त किया जाये ।' चाचित 
रूसी पुस्तक बूढ़े आदमी का दस्ताना' में यही किया गया 
है, विशेषतः चित्रों के माध्यम से। 
हिन्दी में उपलब्ध परी साहित्य भी चयन और संशोधन 
संपादन के अनन्तर ही आना चाहिए। | 
बाल साहित्य कसा हो ? 


अन्तिम प्रश्‍न है बाळ साहित्य कसा हों? इस संबंध 
मे कुछ प्रारम्भ मे विचार हुआ है। यहाँ इतना ही कहना 
है कि कोरे उपदेश देते रहना--यह मानकर कि बालकों 
को हर चीज सीखनी है और सब कुछ वे पचा छग 
ठीक नहीं है। बाल साहित्य बालकों की; शिक्षा का अंग 
होते हुए भी मात्र उपदेशवादी नहीं l उपदेश तो प्रमचन्द 
के 'गौदान' में भी है, पर फिर भी 'गोदान' उपदेशात्मक 
नहीं है। इसी प्रकार बाल साहित्य है। उसका प्रभाव 
परोक्ष होना चाहिए--त्रत्यक्ष उतना नहीं । वेसे श्रेष्ठ 
रचनाएँ प्रत्यक्ष प्रभाव की भी होती हैं जेसे मायाकोवस्की 
की अच्छा और बुरा'। कोरा उपदेश और श्रेष्ठ रचना 
मे अन्तर करना कठिन नहीं है। ज 

केवल त्योहारों और उत्सवो पर रचना लिखना 

बाल साहित्य नहीं 

a गई मर श्रेष्ठ भी हो सकती है ।. 
पर लिखी गई कविता साधारण वणन मात्र 
है और एक राष्ट्रीय कविता भी । 


तात्पर्यं यह है किं इसकी 
a) इसके लिए न विषय की सी 


छ साहित्य महत्त्वपूर्ण 
संबंध हमारे बालक बालिकाओं की समस्त सूष्टि से है। 


इस नाते इसका बहुत बड़ा दायित्व हे। अतः इस प 


शिक गंभीरता से विचार हो 
se समीक्षको को सामने आकर सुद 


समीक्षा परम्परा कायम करनी चाहिए । 


ee e . x > > $ S- ¥ 
“बच्चों का साहित्य कसा ar?’ १४जून ६४ 


पन्द्रह अगस्त 
भी हो सकती 
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है, वैसे इनके प्रतीकाथं को लेकर. 


कसौटी रचना की श्रेष्ठता i 
मा है, न शैली का बंघन। | 


रचनाविधा है और इसका | रे 


ना चाहिए और बाल 


सः १९११ मे सम्राट जाज पंचम जब दिल्ली आये और 
उनके सम्मान में आयोजित दिल्लो-दरबार म जब 
उन्होंने यह घोषणा की कि भारत मं ब्रिटिश सरकार की 
राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनायी जायेगी, 
तो भारत के इतिहास में यह एक रहस्यमय घटना थी। 
जिस नाटकीय ढंग से और आकस्मिकता से यह घोषणा 
की गयी और जो गोपनीयता का आवरण इस HAG पर 
चढ़ाया गया था, इससे न केवल भारतवर्ष में, बल्कि 
इंगलैंड में भी विस्मय और कौतुहल की लहर दौड़ गयी 
थी | सबसे मजेदार और आश्चयं को बात तो यह थी 
कि जाज पंचम ने अकस्मात्‌ जब नई दिल्ली नगर को 
नींव रखी थी, तो अभी यह भी तयनहीं हुआथा कि 
नई राजधानी की स्थापना कौन से स्थल पर होगी। 
यह घटना किस प्रकार घटित हुई, किस शीध्रता से इस 
फसले की घोषणा की गयी और इस निर्णय को क्यों और 
HALT रखा गया तथा लोगों पर इसकी क्या तात्कालिक 
प्रतिक्रिया हुई, यह सब भारत के राजनीतिक इतिहास 
का एक अविस्मरणीय और रोचक विषय है। इन सब 
घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत लेख मे दिया गया है। 
आज आप सारे दिल्ली का चक्कर लगा आइये और 
दिल्ळीवासियों से पुछिए कि बे कौन-सी दो जगहे हैं 
जहां आज से लगभग ५३ वषं पूव स॒म्राट्‌ जाज पंचम 
और साम्राज्ञी मेरी (Mery) ने भारतवर्ष की नई 
_ राजघानी, नई दिल्ली की वास्तविक नींव रखी थी, तो 
शायद आपको चन्द लोग ही एसे मिलंग, जिन्हें इस बारे 
` में कुछ मालूम होगा | 
१५ दिसम्बर, १९११को जब नींव रखने का समारोह 
मनाया गया था, तो लोगों में कई तरह के अनुमान थे कि 
' देख इस नये नगर की स्थापना के लिए दिल्ली का कौन- 
सा स्थल चुना जाता हे । इस समारोह के कई माह बाद 
भौ विशेषज्ञ और City planners अनथक परिश्रम करते 
रहे थे, यह निणय करने के लिए कि पुरानी दिल्‍ली” के 
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नई दिल्ली: जब इसकी स्थापना और राजधानी बनाने का 
Aqa गुप्त रखा गया 


भारतीय इतिहास का एक रोचक अंश 


श्री नरेन्द्र झाबड़ा 


इदं-गिदं प्रस्तावित चार स्थलों (Sites) में से कौन-सा | 
न ५ 


~` ३४० 


स्थल नई दिल्ली नगर के निर्माण के लिए चूना जाए। 
इन स्थलों में दिल्ली में यमुना नदी के पूर्वं में स्थित एक $ 1 
स्थल और ‘fet’ (Ridge) के पश्चिम की ढलानवाला | द 
स्थल भी सम्मिलित था। 

आमतौर पर किसी भी इमारत व नगर की स्थापना 
के लिए शिलान्यास समारोह तब सम्पन्न किया जाता है | 
जब उस नगर व भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त 
स्थान खोज लिया गया हो ऑर उसकी रूपरेखा बना _ 
ली गयी हो। 

परन्तु सम्राट्‌ जाज पंचम ने इस प्रथा की अपक्षा 
की और नई दिल्ली के निर्माण की घोषणा, अपने दरबारः 
भाषण में उपयुक्त स्थल के चुनाव के पूर्व ही कर डाली 
थी, और यह इच्छा भी व्यक्त की कि दिल्ली-दरबार के 
साथ ही शिलान्यास समारोह भी कर डाला जाए | AE 
विचार वास्तव में अचानक ही बना था, जैसा कि तब के * 
वाइसराय ors हाडिग ने अपने संस्मरणों मे एक स्थात 
पर लिखा है :-- 

“केम्प के अपने ठहराव के दौरान Tule ज 
सम्राज्ञी (क्वीन मेरी) ने भारत की नई राजधाती १ 
निर्माण की आधारशिला के बारे में अपनी यह इच्छा 
मुझे बताई। उनके इस सुझाव से भारी उलझन उठ 
खड़ी हुई थी, चूँकि तब यह एक आम सवाल बत चुका 
था कि इस नये नगर की स्थापना के लिए कौन-सी जाई 
उपयुक्त रहेंगी । 

परिणामस्वरूप, मेने एक समारोह का 
किया, जिसमे एक विशाल जनसमूह के समल 
(दरबार) कैम्प के कम्पोंड मे ही बड़ी धूमधाम से समा 
ऑर सम्राज्ञी द्वारा नयी राजधानी की आवारः 
रखी गयी ।'” 

के उप 

सम्राट्‌ और सम्चाज्ञी के भारत आगम i 
लक्ष्य में आयोजित दिल्लौ-दरबार के बारे में, ९ | 
पहुँचने के १० माह पूर्व ही एक विशाल कार्य ही. 
जा रहा था, यदि सम्राट ने पहले ही इच्छा ag | 


आयोजन 
ate 
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शिलान्यास समारोह का 


| 
कार्यक्रमा 
ae Rated कर लिया गया होता। इससे 
at सम्राट्‌ के दिल्लो-दरबार आरम्भ 
eee दिल्‍ली की स्थापना-समार) करने 


A उठता था। 


a el re जब भारत के 
दिसम्बर, १९१० मे लाइ हाडिग जब भारत के 
ce नियुक्‍त शकर कलकत्ता आय, ता उन्हाने यह 

वा 


j कि केंद्रीय असेम्बला (Central Legis:at re) पर 
F थातीय अँगरेज निवासियों ने अपना अस्वस्थ अत्यधिक 
ना | प्रभाव जमा रसा था। अतः लाड ह ह तथ्य को 
है | a भाँति जान गये थे कि इस स्थिति क सुधारने के 
बत | लिए कलकत्ता से भारत की राजधानी AAA कहा ले 
ना Le wt की कोई भी योजना या सुझाव का कलकत्ता शहर 


प्रभावशाली ब्रिटिश व्यापारी-वगं हर कोमत पर कड़ा 
रोष करेगा | 
र ag हाडिग से पूवं दो और वाइसरायों लाड लारेस 
ली र लाइ कर्जन ने भी ऐसी योजनाएँ उठाई थीं, परन्तु 
के | भर रहे, क्योंकि इन योजनाओं का खुले आम प्रचार 
हो जाता था और कलकत्ता के योरुपी लोग सफलता- 
पक इन चेष्टाओं का विरोध कर रहें थ। 
गय वाइसराय, लाड ist जो भारत आते से पूर्व 
a ee WAH थे, इस बात को भली भाँति 
AT चेष्टा को अब is की राजधानी कलकत्ता से बदलने 
Ta ब “सुझाव की स्थिति” से आगे बढ़ाकर 
रूप देना ही होगा । अतः राजधानी बदलने 
उठ T का पहले से पता न चल जाए, इसलिए इस बार 
के ई को गुप्त रखना पड़ा था, ताकि उपयुक्त अवसर 
गह | ही इसकी घोषणा सम्राट द्वारा की wit रया 


बो कि 
7 (२ दिसम्बर, १९११ को दिल्ली-दरबार में जब 


णि 
4 à a oo (Address). देने उठे, 
ह प तो ग थ, जो यह जानते थे कि वे एक 
ला ईस घोषण UR] 

था जक के बावजूद भी कलकत्ता के अँगरेज 
पः स (British Trader Community) 
di + य्‌ को रह करवाने को एड़ी-चोटी का 


T इस फैसले is एक जोरदार आन्दोलन 
य. र बादणाह को तो वे इतना 
' ' तु लाड हाडिंग के विरुद्ध तो बड़ी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नई दिल्लो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, rR = 


३४१ 


पंचम जाजं द्वारा स्थापित नई दिल्ली की आधारशिला 
A जाती थीं, क्योंकि वें ही इस योजता 
के मख्य रचयिता माने जाते थ। उन्ह यह भी रोष था 
कि इस योजना से कलकत्ता अन्य प्रांतीय राजधातियों 
के समान केवल मांत्र एक प्रांतीय राजधानी LN 
जायेगा | 

इस योजना कों शोध्यातिशीच्य अन्तिम ET देने. 
की वाइसराय लाड हाडिग की कटनीतिवेसी फळीभूत | 
न हो सकी थी जैसी कि उसते चाही थी। कलकत्ता कें 
बोरुपीय निवासी तो मानो उसके साथ युद्ध करने को 
तुले थ । | 
परिस्थितियों के इस रुख को देखते हुए ऐसा लगता 


था कि जाज पंचम ने यह महसूस किया हो कि कलकत्ता 
के इन अँगरेज आन्दोलनकारियों को यह स्पष्ट बता दिया. 


कठोर बातें कः 
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सरस्वती 


` जाए कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के ब्रिटिश 
मंत्रिमंडल के फैसले के वे स्वयं भी पक्षपाती थ, पर व 
एसा क्योंकर कर पाते? सम्राट्‌ की इतनी भव्य 
विशाल हैसियत उन्हें इस बात की आज्ञा न देती था कि 
वे इस वाद-विवाद में किसी का भी पक्ष wa! तो भी 
i इस मामले में बादशाह अपने व्यक्तिगत विचार भी त 
रखते थ, ओर यह FST था कि वे अपने विचारों से 
इसरों को अवगत करायें | इसके लिए उन ta दिल्ली- 
दरबार के अवसर को ही उपयूक्त समझा । FS भा el, 
. राजधानी की आधारशिला रखने को इस शाही कार्य- 
वाही ने नई दिल्‍ली को राजधानी बनाने के निर्णय को 
सम्बल बनाया । 
लेकिन कलकत्ता के ब्रिटिश निवासी थ कि मानो इस 


. वात पर तुले बैठे थे कि वे लाडे हाडिग की “प्रभावकारी | 


O ERAP की युक्तियों व “चालो” के आगे नहीं झुकगे, 
और ना ही वे, जैसा कि स्पष्ट था, सम्राट की इस स्कीम 
को तत्परता से मान लेने से ही प्रभावित जान पड़ते थे | 
उनके इस कड़े विरोध से लगता था कि आधार-शिला की 
कार्यवाही के विरुद्ध वे कोई षड्यन्त्र खड़ा करेगे | सन्‌ 

` १८५७के गदर के दिनों मे अफवाहों ने जो काम किया 
था, उन्हें इसका भली भांति ज्ञान था; और इसी तथ्य 

आधार पर ही तो उन्होंने लोगों मे वाइसराय के 


. विरुद्ध भय और संशय फेलाने के लिए हर प्रकार की 


झठो-सच्ची अफवाहें उड़ानी शुरू कीं। 
उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी यह फेलायी कि नई 
राजधानी की आधारशिला कबरीं और मकबरों के पत्थरों 
गी गयी है, इसलिए इस नये नगर के निर्माण में 
आरंभ से ही अमंगल हो गया है। 


आज लगभग ५३ वर्षे बाद यह घटना हमें एक विचित्र - 


लचस्प किस्सा प्रतीत होती है, परन्तु यह सच 
हे कि इन अफवाहों के कारण भारत की राजधानी को 
दि ति कौ योजना के वचनबद्ध अधिकारियों की 


के अँगरेज ब्यापारिक वर्ग को करारी फटकार 
र थह एलान किया कि शिलान्यास के पत्थर 
णि विभाग के एक सदस्य द्वारा स्वयं चने गये 


आमतौर पर सत्य द्वारा अफवाहों का खंडन कर्षो | | 
दिया जाए, तो भी अफवाहों को मिटाने मे पर्याप्त - ८ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस m ॐ | 
में भी ots हाडिग के जोरदार खंडन के बावजूद भो हास | | 


आफ BAA म लाड र।नाल्डश ने भारत के ब्रिटिश झा 


अधिकारियों की इस कमी (lapse) की जिसमें सार ( 
और सम्राज्ञी के व्यक्तित्व पर भी लांछन आता था । 

[रदार शाब्दा म He आलाचना कर डाली। लाई 1S 
हाडिंग ने इस वात पर विरोध प्रकट किया और लाई 


रोनाल्डश को इस बारे में सम्पूर्ण तथ्य दिये, तथा के | 
विरुद्ध इन आरोपों को खुलेआम वापिस लेने का अनुरोध 
किया । | 

यह सब तत्काल हुआ । पर फिर भी क्या अफवाहे |. 
इतनी आसानी से दबती हैं? 
हाडिग नई दिल्ली के औपचारिक रूप में उद्घाटन के | 


लिए दिल्ली आये, तो दिल्ली आकर उन्हें पता चला कि /| 


उनके शुरू के खण्डनों के बावजूद भी आधारशिला के | 
लिए पत्थरों की अफवाहें अभी भी वैसी ही प्रचलित थीं। 
जैसा कि आंम विदित है कि पुरानी दिल्ली कै | 
उत्तर में जहाँ were के दिल्ली-दरबार का आयोजन | | 
हुआ था, राजधानी के लिए वह स्थल नापसन्द कर दिया | 
गया था, जिसके कई कारण थे। पर अब प्रश्न यह है | 
कि फिर वे शिलान्यास के पत्थर गयं क | 
इस बारे में लाड हाडिग के विचार कुछ अस्पष्ट-से. 
हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि “समारोह कें उ 
वर्ष पश्‍चात मैने शिलान्यास के पत्थर चुपके से उर्वी | 
कर, नये नगर (नई दिल्ली) की सेक्रेटेरियट विशि ५ 
(Secretariat Building ) एक सम्मानित a 
पर जड़वा दिये थे।” | 
इस लेख के लेखक ने सेक्रेटेरियट बिल्डिंग 
दफ्तर”) के दोनों ब्लाकों (नाथ और साऊथ) 
देखभाल के लिए नियुक्त अधिकारियों से ६४ कि 
वे लाड हाडिंग द्वारा उल्लेखित “सम्मानित स्थान 
बारे म कुछ बता सकते हैं। परन्तु इस बार में वे मु 
स्पष्ट उत्तर न दे सके) लगता है किं उन्हें भे 
एसे पत्थर के बारे में कोई ज्ञान नहीं हैं। . 
पुरातत्त्व विभाग के महानुभावों ते भी पेरे 
(शेष पृष्ठ ३६३ पर देखिए) g 


( बड़ा. | 


! के 


बीस वर्ष बाद जब लाइ if 


a ्योपारी है 
ज्रौ हैं 
AT 

qi युग से 


T ४ | aaa ओर 

श | पुजारी । 

i मेरा केवल एक सत्य 
| > 


ag ही मेरा सूलसल्न 
कि मुझको लाभ हो ! 
दिन हो, रात हो, 
जाडा हो, बरसात हो, 
alfa हो, युद्ध हो, 
कोई खूश हो, TE हो, 
पर मुझको लाभ हो । 

मेरी दुकान पर 

मेरे मकान पर 

मेरे खातों Uz 

बहौ खातों पर 

तक्षी ओर लाभ 

को छाप अंकित है। 
आदश के चक्कर से 
देशभक्ति के सक्कर से 
पर, कोसो द्र हुँ; 
धरम और करम 
Re शोक है 
इनका व्यौपार से 
कोई सरोकार नहीं। 

फेर भे भता देल 


व्यौपारी 


श्री त्रिशूली 


THT | 


फी गाहक जिद करता 
शरसा कर, मस्कराकर 
[ना दाम बताकर 
SUAS, कसम खाकर 


फा छोड़कर 
पके लिए 

आधे दाम हैं। 
सेरे जादू का भूत 
ग्राहक के सिर पर 
चढ़कर बोलता है 
चुपके से खीसा खोलकर 
गौरव का अनुभव कर 


ॐ, 4 


S 
£ 
N 


मुझे मन में ACS मानकर 


खुश होकर घर जाता | 
में स्वदेशी का कायल नहीं, 
में विदेशी का दुश्मन नहीं। 
QET का हल्ला देखा 
तो खहर बेचा, | 
रेशम का मौसम देखा 
चीनी रेशम बेचा, 
शादी आई लहुँगा बेचा, 
मौत हुई तो कफ्फन बेचा। 
कोई शासन, कोई शासक 
सेरा प्यारा केवल गाहक। 
बाजार सें जगह नहीं 
तो काले बाजार हैं, 
दाता के देने को 


क 
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हजारों हाथ हैं। 
बिक्री-कर ओर आथ-कर ! 
उनका कोई डर नहीं। 
दकान मेरी, कलम मेरी 
उनको खाला का घर नहां। 
कोई कोई अफसर मनहस होंगे 
पर, ज्यादातर 
समझदार हैं, दुनियादार हैं; 
जीते हैं हमारे बल पर 
ओर हमको जिन्दा रखते हैं 
अपने बल पर । 
राजनौति से दिल दूर है 
पर इन्तजाम भरपुर है ! 
घर में लड़के तीन चार E 
करते न कोई कारबार E 
पर एफ कांग्रेस का i 
मन्त्री ओर सेनानी, 
एक जन-संघी लासानी, . 
एक साम्यवादी, तो 
चौथा स्वतन्त्र हे, 
घर ही मेरा HATA है। 
कोई दल हो, कोई चुनाव हो, 2 
'एक न एक बेटे का 
उसमें लगाव हे । 
वाद हो, अपवाद हो E 
` दाद हो, बे दाद हो ह 
पर मेरा घर आबाद हो। 
लक्ष्मी का पृत हूँ ` 
हर नेता का दूत हँ । 
पे संत नहीं, महन्त नहीं, 
पर महिमा का अन्त नहीं 
दिखने में व्योपारी हूँ, रोजगारी हू, 
पर सबकी छातो पर पत्थर भारी हूँ 
में व्यौपारी हूँ रोजगारी हैं! 


कलक भारत में बीजगणित का क्रमिक विकास 
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oT मेन भारत में रसायन, शिल्प व औषधि विज्ञान की 
तरह गणित विज्ञान में भी पर्याप्त प्रगति हुई थी! 
भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने 'लीलावती' नामक 
अपने प्रसिद्ध wea मे बीजगणित का समावेश किया था | 
पाटीगणित मे बीजगणित के भी अध्याय 5 | 
` सन्‌ १८१६ Fo में डा० जान टेलर ने लीलावती का 
अँगरेजी मे अनुवाद किया था। 
भास्कराचायं से पूर्व भी बीजगणित सम्बन्धी अनेक- 
ग्रन्थों की रचना हुई थी । 
भास्कराचायं के ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार गणेश 
ने आय्येभट के पुराने ग्रन्थ से एक सन्दर्भ लिया है, जो 
यह सिद्ध करता है कि बीजगणित का प्रयोग आय्यंभट के 
समय मे भी होता था। 
भास्कराचार्य का समय शाके १०५० के आसपास 
माना जाता है। प्रो० प्लेफेयर के कथनानुसार ईसा से 
३००० वर्ष पूर्वं भारत मे ज्योतिष विद्या का पर्याप्त विकास 
हो चूका था। 
धन व ऋण राशि के ज्ञान को भास्कराचार्य ने अपने 
एक इलोक में इस प्रकार व्यक्त किया है। 
FAT संकलने करणसूत्र वृता द्वम्‌-योगे यृतिःस्यात्‌ | 
क्षययो: स्वयोर्वा धनणपोरन्तरमेव AMT: ` 
अर्थ--(यदि दोनों राशियाँ घन हों, तो उन्हें जोड़ने 
मे व्यक्त गणित के समान योग करो। यदि एक धन हो 
और एक ऋण हो तो दोनो का अन्तर लो) यदि शेष 
घन बचे तो धन, और ऋण बचे तो ऋण जानो।) 
य॒दि दो राशियों मं एक ऋण ए z 
उनका गुणनफल ऋण होगा। eS 
O इस बात को भास्कर ने अपने इलोक में इस प्रकार 
व्यक्त किया है :-- 
TA करणसूत्र वृत्ताधंम्‌ स्वयोरस्वयो: स्त्रं । 
वघःस्वर्णंघाते क्षपो भागहारेऽपि चेवं निरूक्तम ॥ 
(अर्थात्‌ यदि दोनों राशियाँ धन हों या दोनों ऋण 


हों तो उनका गुणनफल (घात) धन होगा, और उनमें से 


यदि एक धन हों और दूसरी ऋण, तो घात ऋण होगा 1) 
भारतीय गणितज्ञों को अनन्त राशि (Infinity) का 


fe भी ज्ञात था। खह्यार को अनन्त कहते थे। 
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अस्मिन्विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वि निःसृ $ 
बहुष्वपि स्याल्लपसृ ष्टि कालेऽनन्तेऽच्पृते भूतगणेष ह. 

(इस खहर राशि मे चाहे कोई राशि जोड़ दे 4 
इसमें से कोई राशि घटा दें, तो इसमें कोई विकार नहीं 
होता। जैसे ईश्‍वर मे प्रलय के समय अनेक जीव परि 
होते और सृष्टि के समय निकल आते हैं, पर ईश्वर फिर 
भी अनन्त और अच्यूत रहता है।) 

igs प्रकार अव्यक्त राशियाँ x, ४, 2 बीजगणित में 
काम में लाई जाती हैं उसी प्रकार भास्कराचार्य ने बीज- 
गणित मे अव्यक्त संख्याय व्यक्त की थीं। 

करणी (Surds) को परिभाषा इस प्रकार दी 
गई है:-- | 
qa राशर्म्‌ लेऽपेक्षिते निरप्रं मूलं न संभवति सक्रणो।' \ 

[अर्थात्‌ जिस राशि का निरग्र यानी पूरा मूल त 
मिले, उसे करणी कहते हें ।] 

दो करणियों के वर्ग के योग का नाम महती संज्ञा 
है और उनके घात को STAT कर तो इसका नाम लगु 
संज्ञा है। 

उदाहरणाथ १/क--१/ख या १/क-१/ख करणी 
का वर्ग करने पर THAE १/कख हुआ। 

इसमें (ata) महती संज्ञा है) 

और VTE लघु संज्ञा है। 

सन्‌ ६३८ ई० में ब्रह्मगुप्त ने समीकरण 
समकरण और समीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग 

कहीं कहीं केवल सम शब्द का भी प्रयोग हु 
प्रत्येक समीकरण मे दो पक्ष होते हैं। 

पक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम श्रीधर, 
ने किया। 

श्रीधर ब पद्मनाभ के बीजगणित के ग्रन्थ ईर 
अप्राप्य हैं । 

भिन्न भिन्न प्रकार की समीकरणों का ज्ञात w 
तीय गणितज्ञ को ईसा से ३०० वर्ष पूर्व हो गया 7 m | 

(१) यावत्‌-तावत्‌ (Simple) (३) i |» 
dratic) (३) घन (Cubic) और ४) 4 
(Biquadratic) यदि दो या अनेक अ 
या अनेक समीकरण दिये हों तो उनके दै” 


के लिये 
किया है। 
आहे) 


पद्मनाभ आर्दि 


समर्थ 


९६६ 


( Solution of simultaneous 


n 
“संक्रमण न्ह f ~ 
Fi है। गणितज्ञ महाबीर ने किसी राह 
"कचे equation y हृल करने की विधि इस प्रकार 


कः 
क्‌ 
| | 00 हभ 
या apy M gda art तातान 
प बभागो उपेष्ठार्घोऽन्यो गु णस्य विपरीतम्‌ ॥ 


ख (गणितंसार संग्रह) 
फर इस नियम के अनुसार यदि 
कयञ-खर=प 
मे खय--क र्फ 
जः क कफ - खप _ 
Ki म £ र होगा। 
तो य का लर क-ख 


वैदिक काल में यज्ञ की वेदियों की रचना में निम्न 
प्रकार के वर्गात्मक समीकरण के हल किये जाने को 
'बाबश्यकता होती थी। 
कय-खय=ग 
आय्यभट ने वर्गात्मक समीकरण को हल करने के 
for निम्न विधि काम में ली थी। 
क ख--कग - घस=० 


ग T? 
तोक - - Vv = 
हा | z) +खघस 
(आये भट्टीय २।२५) 

आवुनिक विधि से भी इस वर्गात्मक समीकरण का 
» ह हळ आता है। 
A OUT ने ज्योतिष में वर्गात्मक समीकरण का 
उपयोग किया था | 
भा भ त ° 
oo गणितज्ञो को घन समीकरण और वगे-वगे 
3 हल निकालने में अधिक सफलता नहीं मिली | 
| $3) on अनाभ जानता था कि वर्गात्मक समीकरण 
. होते हैं। उसने लिखा है--.. 
me aus चेन्मूलसत्यपक्षणं रूपतः। . 

गग कृत्वा द्विविधोत्पद्यते मितिः ॥ 
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प्राचीन भारत मे बीजगणित का क्रमिक विकास 


३४५ 

इसके अ नुसार यदि एक समीकरण कः ५क-- ४-- ० 
है तो उसके मूल १ व ४ होंगे। 

भारतीय गणितज्ञों ने समकोण त्रिभुज के कर्ण का 
यह मान भी निकाल लिया था कि कर्ण का वर्ग अन्य 
दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शून्य का 
आविष्कार भी भारतीयों ने ही किया था । गणित विज्ञान 
में शून्य के आविष्कार ने महान्‌ क्रान्ति उत्पन्न की थी | 

प्राचीन यूरोपवासी दस को X, बीस को XK और 
तीस को XXX लिखते थे । सौ लिखने मे तो उन्हें आफत 
का ही सामना करना पड़ता था। पर भारतीय गणितज्ञो 
ने शून्य का आविष्कार कर बड़ी संख्या को प्रदर्शित करने 
का सरल उपाय खोज निकाला। 

अरबवासी आज भी शून्य को हिन्दसा अंक कहते 
हैं। वराहमिहिर (५०५ ई०) ने अपनी “Ge | 
सिद्धान्तका” पुस्तक में.जोड़ या बाकियों मं शून्य का | 
प्रयोग किया था। ; _ 

गणितज्ञ नारायण ने अपनी पाटी-गणित म लिखा है 
कि यदि शून्य को किसी संख्या में जोड़ा जाय या शून्य को | 
उस संख्या मे से घटावे, तो मान ज्यों का त्यों ही बना 
रहता है। 

बीजगणित का अधिक उल्लेख -गणितसार संग्रह, । 
लीलावती व गणितपाद आदि meat में मिलता हे)  । 
भास्कराचार्य, वराह-मिहिर, पद्मनाभ, ब्रह्मगुप्त, आय्यंभठ 5 
व महावीर आदि बीजगणित के प्रसिद्ध आचार्य a1 

१२वीं शताब्दी में बाहरी आकमणों के कारण भार- | 
तीय गणित विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास म काफी अवरोध | 
उत्पन्न हुआ। आज हमारा पावत कत्तंव्य है कि हम प्राचीन 
भारतीय ग्रन्यो में उपलब्ध गणित के अमूल्य रत्नों को 
$3 ब उनका साहित्य, कला तथा विज्ञान के ra मपुरा 


उपयोग करें। | उड 
` प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों को सहायता से ह 


काये सम्भव है। 


डिवोजन के हथियार--डिवीजन में इन्जीनियरों 
की कंपनियां होती हैं, और तोपखाने के रेजिमेण्ट। 
इनके अतिरिक्त एक टैक का रेजिमेण्ट भी होता है। 

इंजी नियसं--इनका मुख्य कतं व्य सुरंगों को बिछाने 
और उखाड़ने का होता है। सुरंगे दो प्रकार की होती हैं-- 
एक (anti-personnel)  सँनिक-नाशक और दूसरी 
(anti-tank) टेक-नाशक | = 

संनिक-ताशक सुरंगें एक गोले को भाँति होती हैं। 
यह सुरंगें टैक-नाशक सुरंगों की तुलना में छोटी होती 


हैं। इनका फलीता थोड़े ही दबाव से दग जाता है। 
टक-नाशक सुरंग बड़ी होती हैं। इनके फलीतों को दगने 
-मे बड़ भारी बोझ की आवश्यकता होती है। पहले इन 
५५ सुरंगों का खोल फौलाद का होता था। इन्हें १८०६०५ 
या ढूंढ़ने वाले यन्त्र से मालूम करना बड़ा सरल था क्योंकि 
_ मकनातीस (मेग्नेट) की सुई इनकी स्थिति तुरंत बता 
; | | देती थी। इसी कारण आजकल यह खोल प्लास्टिक के 
| होते हैं । यह स्पष्ट हे कि प्लास्टिक के टुकड़े मनुष्य को 
या टंक को कुछ हानि नहीं पहुँचायेंगे | यह इन सुरंगों का 
उच्च बिस्फोटक बारूद (HE.) ही होता है जो सैनिकों 
को अथवा eat को अधिक हानि पहुँचाता हे । यह 
सुरंगे एफडी एल (फारवर्ड डिफेनडेड लोकेलिटी--संग्राम 
ae क्षेत्र की चौकी) के चारों ओर बिछाई जाती हैं। इनके 
बिछाने का काम इन्जीनियर जवानों का है। 


जि oundation Chennai and eGangotri 


लड़ाई के हथियार (४) 


श्री सोताराम जोहरी (अवकाशप्राप्त मेजर) 


को ही करना होता है। परन्तु यह याद रहे कि यदि किसी 
बड़ी रुकावट को उड़ाना है जिसमें Tat के दबाव को 
आवश्यकता हो (जैसे पहाड़ या सड़क) उसमें gay, 
नाइट (एक प्रकार का चालक बारूद) का प्रयोग होगा, 
और जिसमें केवल उच्च विस्फोट की आवश्यकता है 
उसमें गनकाटन। परन्तु इन दोनों के बिस्फोटों में अधिक 
तापमान की आवश्यकता होती है जो दो-तीन फळीतों 
द्वारा बढ़ाया जाता है। 


क! 


| 


il 
का Tern 


q N PRIN 


TAA 


जब एक्सप्लोडर से बिजली का घेरा पूरा कर g A 
जाता है तो डिटोनेटर, गनकाटन का गुल्ला और गती | ¢ 
की पटरी एक दूसरे के बाद फटते हैं। यह उच्च po 
होता है और यह जिस वस्तु को उड़ाना चाहें उसके टू 
eas हो जाते हैं। 

इन्जीनियरो का काम बूबीट्रेप ( faa 
लगाने का भी होता है। इस काये के लिए गि गा 
बारूदों की विशेषताओं से भली भाँति परिनि ६ 
चाहिए। कभी कभी इन्जीनियरॉ को अपनी और 
आगे बढ़ने मे सहायता देनी होती है। उत ei | 
सड़के बनानी पड़ती हैं और रेल बिछाती og att 

तोपखाना--तोपखा ने की बटालियन | 


धोखे का जाल) 


¥ = rT अर ai ~ A Y d 4 
= STAAL या अन्य स्थानों में आवश्यकता पड़ने पर - भेण्ट कहते हैं। एक रेजिमेण्ट में तीन 4८९ हीत 
हि पुल MNT अन्य तोड़ फोड़ करने का काम भी इन्जीनियरों और एक बैटरी मे तीन दूंप। 
ie ® ३४६ 
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त यार प्रकार ' 
फलीतें लगाए जातं 


र के गोले चलाये जाते हैं। 
} n हैं जिनकी आवश्यकता 
> af % 
aft हैं | 


t- उच्च विस्फोटक बारूद या 
aye का बारूद या त्य 
३- लोहे या सीसे की गोलियां या 
४- ठोस लोहा 


पहले प्रकार का गोला तो बंकरों को तोड़ने में, 
एव्र की तोपखाने की बैटरियों को या विमानों को बरबाद 
`  इलेमे काम आता है। दूसरे प्रकार का गोला शत्रु के 
| रो के आगे धुआं कर देता है जिससे वह हमारी हरकत 
कोन देल सके; तीसरे प्रकार का गोला उस समय छोड़ा 
बाता है जब हमे शत्रु के जवानों के ऊपर धातु के टुकड़ों 
की बौछार कर मृत्यु की वर्षा बरसाना हो। चौथे प्रकार 
के गोले का प्रयोग केवल टैकों अथवा शत्रु के बंकरो को 
तष्ट करने में होता है। 
दुसरी बात यह है कि तोपे कभी तो अपने गोले के 
थात को लम्बाई से पुकारी जाती हैं, और कभी गोले कें 
भार से। उदाहरण के लिए ५:२, या ७:५ गनों के नाम 
अके गोलों की मुटाई (gat मं) पर हैं और २५ या 
६ पाउणडर गोलों के भार के ऊपर। 
| ड ae विशेषता यह है कि सिवाय मार्टरों 
fre) ay eon की नल्यिं में .खन्दान (राइ- 
WT को हाथ से कर A है is oe 
cee. Oe 
भरी जाने वाली) oe eu सेल्फलोडिंग (स्वयं 
तोष भी होती हैं a me हैं। इन तोपों म कुछ 
जेट की a इनमे लगे एक यंत्र vale सचल 
Tee को = चाई, अपना गोला कहाँ फेंका जाये 
‘ कर दे, यह सब बाते तोप छोड़ते 
य on कर लेती हैं। तोप इस सूचना के अनुसार 
पु ce z: है। तोपची केवल गोलों को a 
| ती है और रख देला है। तोप स्वयं आल a 
| Wag TAN कर देती है। बहुधा ऐसी त 
l णा भारी वायुयाननाशक (ऐक-ऐक भी 


' 
NI 
8, 


ee 
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ˆ लड़ाई के हथियार (४) 
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कहते हैं) होती हैं। यह स्थायी तौर पर रखी रहती हैं। 
इसी कारण योरोप में ऐसी तोपे या तो हवाई आक्रमणो से 
बचने के लिए शहरों के चारों ओर रखी हैं या समुद्री तट 
पर। भारी तोप लड़ाई के बहुत बड़े जहाजों पर भी 
लगायी जाती हैं। भारत में भारी तोपें केवल बन्दरगाहों 
पर लगी हुई हैं। 

पाठकों को ज्ञात हो गया होगा कि तोपखाने का वणन 
सरल नहीं। तोपखाने मा जो हथियार ZTR होते हैं 
वे ही समस्त रेजिमेण्ट में । फिर भी हम प्रयत्न करेंगे 
कि पाठक तोपखाने के विषय में मुख्य बातें समझ 
जायेँ। 

तोपखाने के मुख्य रेजिमेण्ट आठ प्रकार के होते हैं। 
वे निम्नलिखित हैं :-- 

१--हल्का तोपखाने का रेजिमेंट (लाइट आटिलरी 
रेजिमेण्ट) हल्की तोपों का रेजिमेण्ट, पहाड़ी तोपों का 
रेजिमेण्ट रणभूमि की तोपों का रेजिमेण्ट। 

२--पहाड़ी तोपखाना रेजिमेंट (माउतटेन आहि: 
लरी ।रेजिमेण्ट) । 

३--य॒द्धक्षेत्रीय तोपखाना (फील्ड रेजिमेण्ट) | 

४--मझोला तोपखाना (मीडियम आटिलरी) | 
रेजिमेण्ट, मध्य तोपों का रेजिमेण्ट। i 

५--भारी तोपों का रेजिमेण्ट (हैवी आटिलरी) । 

६--हूल्की वायुयाननाशक तोपों का रेजिमेण्ट 
लाइट अन्टी TAC (लाइट एक-एक) रेजिमेण्ट। ee 

७--भारी वायुयाननाशक तोपों का रेजिमेण्ट [हैवी | 
(भारी) अन्टी एअर (gat एक-एक) 11 i 5 
८--अन्टी टैक रेजिमेण्ट। टक-नाशक तोपों का 
रेजिमेण्ट । 

हलको तोपों का रेजिमेण्ट 

>र होते हैं। इनका व्यास 3 | 

E मार कहते हैं। इनका वर्णन व्यर्थ है क, 
इनमें और ३ इंच मार सें केवर TTT TR 
भेद है। ४-२ इंची मार के गोले १५ पाउण्ड के लग 


भारी होते है). माठेर की मार ४००० TH SI य 


__इस रेजिमेण्ट में केवल | 
४-२ इंच होता है और इनको 


खींचनेवाली गाड़ियों 
मार्टरों के रेजिमेण्टों का प्राय 
होता है। 


— य oundation Chennai and eGangotri 
= > 


सरस्वती 


RES 


यदि भविष्य मे ४-२ इंच माटे र के अतिरिक्त कोई 
और मार्टर आया वह भी लाइट आटिलरी रेजिमेण्ट म 


माना जायेगा। न्ट 
पहाड़ी तोपखाना--तोपखाने का नाम बताता है 


ह fe इस तोपख़ाना का प्रयोग केवल पहाड़ों और पवंतों 
पर ही होगा। अभी कहा गया है कि ४२ इंची माटर 
त्य ..का प्रयोग भी पहाड़ों में होता है) तो फिर पहाड़ी तोप- 


खाने की क्या आवश्यकता? यह स्पष्ट है कि हमारी 
उन तोपों की मार अधिक होनी चाहिए और गोले को 
द्रेजक्ट्री भी ऊंची होना चाहिए ताकि इन तोपों के गोले 
पहाड़ की ऊंची Vaart को पार कर लें। तीसरे, 
इन तोपों की नळी म॑ खन्दान होता है जिससे गोला, जहाँ 
तक हो, अपने निशाने पर गिरे। (पहाड़ी तोपों को 
हॉविट्जर कहते हैं जिनकी नली मे खन्दान होते हैं, माट रो 
की नली चिकनी होती: है) ।' 
भारतीय सेना'मे २७ इंची हॉविट्जर तोप होती है। 
सम्भव हे कि कुछ ऑर भो भारी हॉविट्जर हों परन्तु 
३-७ इंची हॉविट्जर भो भारतीय सेना का एक हथियार 
@! हॉविट्जर और तोप में भद होता है। हॉविट्जर 
के गोले को गति तोप के गोले की गति से कम होती है। 
परन्तु हॉविदूजर के गोले की ट्रेजेकट्री तोप के गोले की 
gual से कहीं अधिक ऊंचो होती है। इसका. अथ यह 
हुआ कि glasa उन निशानों पर गोला फेंक सकता 
है जो किसी ऊंची भूमि के पोछ आड़ fea हुए हों और वे 
तोपचियों को न दिखलाई देते हों। ३-७ इंचो (पेक) 
हाविटजर के गोले का भार लगभग १५ पाउण्ड होता है 
MT इसकी मार ६००० (छ: हजार) गज होती है। 
यह हॉविटजर केवल उच्च बिस्फोट के गोले फेंकता है। 
हम देख चुके हैं कि भिन्न-भिन्न प्रकार की तोपे और 
उनके भिन्न-भिन्न भार के गोले होते हैं और उनकी 
FRIR भी एक सी नहीं होती। तो क्या कोई एसा 
साधन है जिससे तोप व गोले बनाने वालों को ज्ञात रहता 
- है कि तोप कितनी बड़ी होगी, उसका गोला कितना भारी 
> होगा और उसकी मार कितनी होगी ? 
किसी तोप के बनाने के कार्यक्रम को रचने 
(design) के समय हम इस बात का ध्यान रखना होता 
कि उसकी मार कितनी दूर की होती. है, उसके गोले 
छोड़ने की क्या गति होनी चाहिए और गोले की नाशक 


` प्रयोग हो सके। भारतीय सेना के पास ऐसी प 
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a 
शक्ति कितनी हो। तोप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, परूत | 
इन तीनों विशेषताओं को कार्यक्रम रचते समथ ध्यान SA 


में रखना चाहिए। í 
तोपों की मार नली की लम्बाई के ऊपर निम्‌ | 
अधिक (| 


होती है। जितनी नली लम्बी होगी उतना हा ४ 
अवकाश गोले को नली मे खन्दानों से निकलने का मिलेगा | 
और वह नली के बाहर उड़ान के लिए उतना ही अधिक | 
स्थिरभाव से या संभल कर (stabb) जायेगा, अर्थात A 
गोला नली के बाहर निकलने पर डगमगायगा नहीं। 
दूसरे, यदि भिन्न-भिन्न लम्वाई की दो नली एक ही व्यास | fi 
की ली जाये और उन दोनों से एक ही भाँति और भार | हे 
के गोले छोड़े जायें तो उस गोले की ट्रेजेक्ट्री (संक्रमण | है 
रेखा) जो लम्बी वाली तोप से छोड़ा गया है, तुलना में > | 
दूसरे गोले की ट्रेज़क्ट्री (संक्रमण रेखा) से चपटी होगी 
और मार भी दूर होगी। पाठक समझ गये होंग कि 
माटरों और हाविट्जरो के गोलों की ट्रेजक्ट्री (संक्रमण 
रेखा) सामान्य तोपों के गोलों से क्यों ऊँची होती है-- 
माटंगे और हाँविटूजरों की नलियाँ तोपों की तुलना में 
छोटी होती हैं, यही कारण है कि तोपों की तुलना में उनको 
मार भी कम होती है। रही गोलों को छोड़ने को गति, 
वह्‌ तोप के लक्ष्य के ऊपर निभं र है। फिर भारी तोप 
धीमी गति से फायर करेगी, और छोटी तोपे तुलना मे दुत 
गति से। गोले के नष्ट करने की शक्ति लक्ष्य पर तिर्भर 
हे अर्थात्‌ बड़ा निशाना मारना है या छोटा। बस zal 
SEU का ध्यान रख कर गोले में बारूद का भार निश्‍चय 
किया जायगा। 

यहाँ इतना कहना आवश्यक होगा कि तोप की लम्बाई 
उसके व्यास के अनुपात में वर्णित की जाती हैं। T 
'आरलिकन” तोप का व्यास १ इंच है और तली की लम्बाई 
४० इंच ततो हम कहेंगे कि नली व्यास से ४० गुत! a 
या १६ इंच तोप ले लोजिए। उसको लम्बाई व्यार 
४५ TAT होती है। ; 

` रणक्षेत्र तोपलाता (फील्डभाठिंलरी)- र्द a | 
खाना संग्राम क्षेत्र में पैदल सेना को सहायता देती ९. i$ 

न we ao at Al A 

यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि फील्ड तोरे ऐसी €' p” 
पहाड़ों पर भी जा सकें और समथ में भी कार्म T “3 


फिर यदि सम्भव हो सके तो टैंकों के विरद न २-३ 4 


ki 


| i पा utd 
न अख कोण 

até 2 
q pa TA के लिए है। इन तोपों का प्रयोग 
र | ह ली संघर्ष किया गया था। फिल्लोर 
| aae में तो भारतीय तोपचा बड़ साहस और 
fe | हतास के साथ एक गोले से एक gu टेक पर 
{। | maa (bit) था। पाठक भली भाति समझ ल 
| हृ इस कारवाई में यह ठोस गोला फेंकेगी। भारतीय 
में फील्ड तोपखाने का प्रशिक्षण सदेव ही अच्छा रहा 
है और रहेंगा। 

२५ पाउण्डर ब्रिटिश तोप है। यह द्वितीय विश्व 
गुढ में बनाई गई थी । इसकी मार १३,४०० गज है। 
भौकभी तो इसको वायुयान के विरुद्ध भी काम में 
| ह्या जाता है। यह्‌ सब होते हुए भी हमारी यह तोप 
Te फील्ड तोपों से अपने कायं में कम निकली । 
Tina फील्डगन है १०५ मिलीमीटर यानी लगभग 
WAN उसकी सार २०,००० गज से कम नहीं 


। भार की किसी दुसरे प्रकार की फील्ड गन को लाने 
pier दी ही 


Doe में ३ बैटरी होती हैं और एक बैटरी 
ite 5 मे रे तोपे होती हैं। इसी प्रकार 
टं भें यही १८ तोप हुई । लगभग तोपखाने के रेजि- 
| | ह्‌ सगठन होता है। 
ह री का रेजिमेण्ट (सोडियम आर्टिलरी 
Ray anal केवल एक ही प्रकार की तोप है 
Mitt five ) aan कहते RI यह है ५५ (five 
मे होता है जो \५ इंची तोप। इसका भार 

५५ TAR १७,००० गज । इसके दो गोले 
: TT a, य का और दूसरा १०० पाउण्ड का। 
शे हन... षा समथ (मैदानी क्षेत्र) हीं में 


las 


cit Pag ` कि भारत-पाकिस्तानी संघर्ष में ये 
pl | गोछाबारी करने के लिए ले जाई गयी 
al Rea SUT ने स्यालकोट के सेन्टर में भी 


| । बेह x पे 2 
ia ह mene ये तोप एसी नहीं हैं जो एक 
| ' गशीक्षता से ले जाई जा सके । यदि 
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ह बभव है कि भारतीय सेना भी इस अनुभव के बाद | 


eee 


२४९ 


पाठक भारत-पाकिस्तान के संघर्ष का विचार करे तो 
माळूम होगा कि पाकिस्तान के पास मझोला तोपखाना 
८ इंची तोपों का है। इस तोप का गोला लगभग २६० 
पाउण्ड से अधिक होता है और इसकी मार सम्भव है कि 
३४,००० गज हो। जब पाकिस्तान का मझोला तोप- 
खाना एसा है तो इनका भारी तोपखाना क्या और केसा 
होगा ? हम भारी तोपो का वर्णन जल बेड़े की तोपों के 
साथ करेंगे | यहाँ यह बताना अति आवश्यक है कि हमने 
ऊपर जितनी तोपों का वर्णन किया है उन सब तोपों का 
चालक बारूद (चाज) और गोला एक ही काद्रिज (खोल) 
में लगे हुए होते हैं। तोपखाने में कार्डाइट (cordite) 
को चाज कहते हैं। इसी कार्डाइट के विस्फोट से तोप 
'चलती' है। ५.५ इंच से बड़ी तोप का चार्ज बम से पृथक्‌ 
होगा और ये दोनों तोपों मे एक दुसरे के बाद भरे जाते 
हैं। पाठकों को सुन कर आरचर्य होगा कि १६ इंची तोप 
का गोला २,४६० . पाउण्ड (१ टन से कहीं अधिक) 
और चार्ज का भार ६४० पाउण्ड होता है। फिर भारी 
तोपों में जब इतना कार्डाइट होता है तो इसका बिस्फोट 
केसे होता है? कार्डाइट अपेक्षाकृत धीरे जलता हैं, परतु | 
यदि इसमे अधिक तापमान की चिंगारी लगा दी जाये 
तो इसमें बिस्फोट होगा और तुरन्त भारी दबाव की 
aa बनेंगी। इन गैसों का दबाव इतना अधिक होगा कि 
१-१ टन का गोला भी तोप से निकलकर २५ मील तक 
मार करेगा। इस कारण कार्डाइट में गतपाउडर का | 
काटिज होता है। इसमे बिजली का तार होता हे। आ 
जैसे ही घोड़ा दबाया बिजली की अधिक तापमान की za 
चिंगारी निकली और उसने कार्डाइट का बिस्फोट कर 
हक बात यह है कि ५५ इंची तोपों से भारी तोपों से 
सैनिक नहीं भरते। वे कलपुजों से भरी जाती हैं। | 
भारी तोपखाना--हमारी पेदली सेना म एसा तोपः 
खाना है या नहीं, यह में नहीं कह सकता, परन्तु एक बार ; 
मैंने भारी तोप को फायर करते हुए देवलाली में AAT 
देखा है। हमारी सेता में ७५ (seven = i 
तोप भारी तोप गिनी जाती हैं। इंसका र 
पाउण्ड का होता है और मार लगभग २२,००० गज | 
इसका चाजं अलग भरा जाता है। सम्भव है कि 
तोप में गोले किसी यन्तर द्वारा भरे जाते है 


an 


a DY Alya 


` 
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सरस्वती 


पाठक ag तो समझ ही गये होंगे कि पाकिस्तान के 
पास बड़ी भारी-भारी तोपें हैं। जब ८ इंची तोप उनकी 
मझोली तोप है तो भारी तोपों का व्यास क्या होगा ? 
एसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पश्चिमी राष्ट्रों के 
कदमों पर चल रहा है। फिर इसमे आश्‍चर्य भी कया ? 
वह सैँटो (CENTO) और सिआटो (SEATO) का 
सदस्य भी तो है। 

परिचम में १८ इंची, १६ इंची, १४ इंची, ९.२ इंची 
और ८ इंची हॉविट्जर भारी तोपें गिनी जाती हैं। इनमें 
सबसे भारी तोप की मार ३५,००० गज यानी २० मील के 
लगभग होती है। इस व्यास से नीचे की तोपों का तोप- 
खाता मझोला माना जाता है। उसकी मुख्य तोपे 
७:५, ४७ और ६० पाउण्डर हैं। इनको मार १४,००० 
गज होती है। पश्चिम मे हल्का तोपखाना नहीं होता। 
इनके यहाँ फोल्ड AT ८५, ९५ और १०५ मिलीमीटर 
की होती हैं। इनमे से कुछ के आंकड़े निम्नलिखित हैं :- 


तोप का भार 
(cat मे) 


लम्बाई 
(व्यास म) 


ER ९७ 
इसके आँकड़ [खुफिया हैं . 
१६३ 
१३३-१६ 
६३-८ 


भार है। इसी कारण यह दूर-तियंत्रण 
) से छोड़ी जाती है, ऊपर की समस्त तोपें 


गोले का भार 
(पाउंडों में ) 


बड़े बड़े ब्रिटिश युद्ध पोतों में लगी हुई हैं। हम 
से लड़ाई के पुराने जहाज मोल लेते हैं। ये हैं भी 


बड़ नहीं । फलस्वरूप हमारे पास ऐसा कोई जहाज ह 
जिसमें भारी तोप लगी हों। हमारे पास भो ८ “A 


१२ इंची ard हैं, परन्तु ये तटवर्ती (कोस्टल) तोष क. ji 


लाती हैं । ऐसी TT समुद्र किनारे पर बसे हुए म 
स्थानों में हैं। वे वहाँ विश ष प्रकार के चबूतरों 
रूप से जमा दी जाती हैं। वेदूर-नियंत्रण प्रणाले 
(रिमोटकण्ट्रोल) द्वारा छोड़ी जाती हैं। l 

पाकिस्तान के पास भारी TT हैं। वे लाहौर औ | 
स्यालकोट A जमा दी गयी हैं। 


\ 


eam || 


बहत { ४ 


पर स्थायी | 
| 


हल्की विमाननाशक (लाइट Tats) तोपे-| | 
हमारे यहाँ यह ४० मिलीमीटर बोफर तोपे हैं। य 


आकाश में २०,००० फुट या उससे कुछ अधिक gay 


पर उडते हुए विमान को गिरा लेती हैं। संभव है कि. 


हमारे यहाँ भी ऐसी तोपे आ गयी हैं जो ४०,००० पुर] 
तोपों at कुछ विशेषताएँ 


मार (गजों मे) | 
oo ea 
३५,००० से अधिक 
३५,००० 
२८,००० 
२४,००० 
२२,००० 
२०,००० 


१६,००० : 


२,४६१ 
१,९२० 
१,५६० 
२५६ 
२०० 
१०० 
& ९२ 
४५-५० 
४० 
३१ 
१२-१६ 


३ 
२ 
y 
R 


की ऊँचाई पर उड़ते हुए विमान को गिरा pee 


इनके साथ अग्ननिर्देशक यंत्र (प्रिडिक्टर) इयि 
अवइय होगा। यह यंत्र छात्र के विमान की ate 
स्थिति (यानी कितना ऊँचा चल रहा है) a 
हमारे तोपची बिना आकाश की और 

प्रकार बैठा लेंगे की वह ठीक शत्रु कै विम 


 दढे। पाठकों ने राजू का नाम सुत ही 


f 
कितनी att साथ | 


साथ छोड़ी जाती हैं E 


| a 
| 
हि... 


जान लेता था। और वह 
था ताकि विमान और गोला 


स्थायी \ 
णात \ 


a \ लोप (स) 
fa (ब) पर एक साथ हो। यदि गोला सीधा न भी 
Lada? यदि हम वीटी फलीते का बम छोड़ तो 

ज़ु का विमान बच नहीं सकता । 

` भरो. विमाननाहक (एक-एक) तोर्पे--हमारे यहाँ 
३७ ऐक-ऐक तोप है। इसकी आकाश में लगभग 
| Wooo फुट ऊँची मार है। ऐसी तोपें बड़े-बड़े शहरों 
| कोशतुके हवाई आक्रमण से बचाने के लिए लगी होती हैं । 
RAS तोप का भी काम देती है। परन्तु एक तो यह 
भारी तोप है, दूसरे कीमती भी । इन्हें केवल महत्वपूर्ण 
Mian स्थानों की रक्षा में काम में लाया जा सकता है। 
SATS तोपे--इन तोपों की विशेषता यह होती 
[Et wrt साधारण तोपों से कई व्यास होती 
a N = व्यास की तुरना म अधिक होता 
à TN a गोलों ल or ह की गति अधिक 
क्‍ हर तु को S एसी तोपों के गोला की गति ४,५०० 
अचो से x oy इनके गोलों की गति बराबर 
गेस गोला ती ह tet चपटी होती है। ये तोप बहुधा 
या हालोचाज का गोला । १९४७ 


Th तो a. 
ट्क्‌- 
Ment) 3 नाशक रेजिमेण्ट (Anti-Tank Reg- 


रोप 


a भा तही न इस भारत-पाकिस्तान के युद्ध मे कोई 
m * टक-नाशक तोपों के रेजिमेण्ट हमारे यहाँ 


| 

| और वह + गा हो सकता है कि हमारा शत्रू, चीन है 
शेरा हम पर भारी टैक नहीं ला सकता। इस 
कै a रेजिमेण्ट रखे ही न हों। रही पाकिस्तान 
शत हम आशा ही नहीं करते थे 

था) से आक्रमणों को रोकने का प्रबन्ध ही 
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योरोप और अफरीका में टैंकों के युद्ध की पूरी सम्भा- 
वना है परन्तु हर एक जाति अपनी ऐसी तोपों की सूचना 
नहीं देती । हमारे यहाँ टेक-नाशक तोपे हमारे टँको में 
लगी हुई हैं i 
टेंकरेजी मेष्टोको तोपे--हमारे यहाँ से चूरियन (४० 
टन), शरमन (१४ टन), A MX (फ्रान्सीसी टैंक) 
६ टन) और स्टुवट (७ टन) टैक हैं। इनमें बड़ी वे बड़ी 
TIT ९०-९५ मिलीमीटर की लगी हैं। उनकी मार क्या 
है यह पाठक स्वयं समझ सकते है जब वे चित्र ४, ५ देखें। 
इन चित्रों मे जो टैंक दिखाये गये हैं वे पेटन टेक हैं। 
पदिचम मे ऐसे cat के अतिरिक्त एक और टेक 
होता है। उसे फलेल SH कहते हैं। उसके सामने एक 
बहुत मोटी संकल लगी होती है । वह उसको आग पटकता 
हुआ चलता है। जो भी उसके मागं मे सुरंग आती है वह 
संकल की चोट से फट जाती है। इस टेक का प्रयोग 
आक्रमण के समय होता है । पहले यह SH सुरंगों को 
नष्ट कर देता है फिर पीछ से जवान बढ़ते हैं और शत्रु पर 
आक्रमण कर अपने लक्ष्य पर पहुँचते हैं। हम किसीके 
ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं और. न ही हमको एसे 
fal की आवश्यकता ही है। . 
ऊपर के समस्त हथियार डिविजन तक मिलते हैं। 
यदि हमको हवाई सहायता की आवश्यकता है तो aa 
आर्मी हेडक्वार्टर जाना होगा । यानी भारत मे हवाई 
सहायता कमान से जो कि आर्मी हेडक्वार्टर ar काम 
करता है, मिलेगी। ad? हवाई विमान आर्मी का 
हथियार है । - भः 
मान लिया जाय कि एक बटालियन को हवाई सहायता 
की. आवश्यकता है । वह ब्रिगेड हेडक्वाटर को ठेलीफोन = 
करेगा और ब्रिगेड डिविजन को | डिविजन कोर हेंड- E 
क्वार्टर को और कोर आर्मी हेडक्वाटेर को फोन करेगा | 3 
आर्मी में हवाई विभाग का उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अफसर | 
होगा | इस अफसर की और आर्मी हेडक्वाटर के उन 
अफसरों की जो केवल युद्ध से सम्बन्ध रखते हैं हरएक 
दिन सायंकाळ को बैठक होती है। हवाई ca 
पहले से प्रबन्ध करना पड़ता हैं वह तोपखाने के E 
यता के ma कुछ मिनटों में नहीं मिलती | यह से 
है कि इन अफसरों की बैठक emmergency के मा 
तुरन्त हो जाये। जब यह निश्चित a जाता है £ 


a 


८०५८ 
£ Via 


२ en 


|, 


7 


—- 


कोर. डिविजन ` ब्रिगेड 


हवाई स्टेशन 
भा-अट्ठा 


या AFT 
बटालियन को किस प्रकार की सहायता देना चाहिए 
बस तुरन्त ही हवाई अफसर अपने एक उचित हवाई अड्डे 
को संदेशा ATA है । एक हवाई जहाज आगे देखनेवाला 
अफसर (फू) का कतंव्य पालन करने तुरन्त उड़कर 
बटालियन के ऊपर उड़ान करता है। यह अफसर हवाई 
बड़े का है। यह तोपखाते के 'फू' से भिन्न है। तोपखाने 
फू तोपखाने का होता है। जब यह विमान देखभाल 
कर रहा होता है, इतने समय म॑ बम फेंकनेवाले या फाइटर- 
बममार आ जाते हैं। बटालियन में एक १५ हुंडरवेट 
ट्रक भी होती है। इसको हवाई टेनटिकिल कहते हैं इसमें 
हवाई FAT का तार यंत्र होता है और उसको चलाने: 
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हेडक्वाईर Ree हेडक्बार्टर हेडक्वाईर : 


हवाई स्टेशन हवाई स्टेशन 


या झड़ा. 


Q 
बटालिन 


हवाई टेनडिकिल 


वाले । इसके अतिरिक्त इस ट्रक मे एक बटालियन का | 
अफसर भी होता है। इस ट्रक के बेतार के तार का यत 


का लगाव 'फू' विमान से होता है। बस बममारी भारम 


हो जाती है । हवाई 'फ्‌' निशाने को ठीक से बताता रहता | 


है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 'फू' विमान रीं 
घंटे अपनी युद्ध रेखा पर मडराता रहें । भारत-पाकिस्तात 
के यूद्ध फ्‌' का जहाज तमाम दिन युद्ध-रेखा के ऊपर उड 
करते थ । 

जब पूरा कोर आक्रमण करे तब आम 
स्वयं ही इसका प्रबन्ध कर लेगा कि किस समय और a 
हवाई सहायता और कहाँ चाहिए । 
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हिन्दी में जापानी हाइकू' शैली की पाँच कविताएँ 
att हरीश खत्री 


[जापान का BEN साहित्य बहुत प्राचीन है। ह की सबसे प्रसिद्ध काव्यशलो 'वाका' कहलाती है जिसके दो. 
KOT a (8) ae तिन $ e S te को चोपाई को तरह ये छंद छोटे होते 
हैं। तनका में केवल * पंक्तियाँ होती हैं। इन पंक्तिय में वर्णो को संख्या क्रमशः ५, ७, ५, ७, ७ होती है। एक 
काका में कुल ३१ वर्ण होते हैं। चोका दोहे की तरह दो पंक्तियों का छंद है जिसमें ५ और ७ वर्ण होते हैं। चोपाई 
हौ तरह अतेक चोका एक साथ लिखे या कहे जा सकते हैं, कितु जब एक पद्य समाप्त किया जाता है तो अंत में 
एक पित और जोड़ दी जाती है जो ७ वर्णो को होती है। पंद्रहवीं शतो में जापान में दो प्रसिद्ध कवि हुए जिनके नाम 
धे यामाजाकी सोकन और आराकोदा मोरीताके। इन्होंने 'तनका' छंद को प्रथम तीन पंक्तियाँ लेकर उन्हें स्वतंत्र 
इंद के रूप में प्रयोग करना आरंभ किया ओर इस छंद का नाम 'हाइक' रखा। अर्थात्‌ इसमें तोन पंक्तियाँ 
होती हैं और इनमें FAT: ५, ७, ५ वर्ण (कुल १७ वर्ण) होते हैं। इस छंद का प्रयोग सूक्तिथों के लिए किया जाने 
 तगाऔर यह बड़ा लोकप्रिय हुआ। आज भी जापान में इस छंद का प्रयोग काफो प्रचलित है, और वह बड़ा 
मार्मिक सूक्तिपूर्ण समझा जाता है। श्री हरीश खत्री ने हिन्दी में हाइक” का एक प्रयोग किया हे जिसे हम अपने 


काव्यरसिक पाठकों के मनोरंजन के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। --प्तम्पादक सरस्वतो] 

(१) परिचय (३) सिद्धि 

करो',.. “में क्‍यों प्‌ दुनिया--यह 4 
करूँ .. . ?-ये मेरा धर्म ७ झुकती है, झुकाने- 

है, नेता हूँ न!” ५ -वाला चाहिये। ५ 

(२) प्रेय (४) सुभग मिलन 

Sain. gq...) 5 ५ ममता तेरी? ५ 
श्रद्धा-इडा-मन का-- ७ हे लता! में वृक्ष ह ७ 

वासना कीट ? प्‌ जड़ थोड़े हूं? ५ 


(५) मूल्यांकन 
मूल्य तो आँका 
मानवी ने, वसु का 


३५२ 
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श्रीमती लधाटे 


| पूरन पोली 
सामगी 
९ पाव चने की दाल, आध पाव मैदा व २ छ० गुड़, इलायची, घी। 
fata— 


चने की दाल को पका ले। दाल गल जाने व पानी बिलकुल' सूख जाने पर, उसमें गुड़ 
$मला दे। गुड़ मिलाने पर थोड़ा पतला हो जावेगा। इसलिए आग पर गाढ़ा कर ले। फिर 
गरम रहते हुए ही सिल पर पीस डाले। इसमें इलायची पीसकर मिला दो यहपूरन बन गया। 

अब He मे थोड़ा घी या मीठा तेलं डालकर नरम सान ले। एक लोई बनाकर उसमें लाई 
का डेढ़ गुना पूरन भरकर रोटी; बेल ले व पराठे की तरह घी डालकर' सॅक ले। 


श्रीखंड 
सामगी-- : 
a frat दही, ९ {कलो चीनी, आधा तोला केसर, ९० छोटी इलायची व चाथाई भाग ज 
- विधि-- 


अच्छा जमा दही रात में एक कपड़े में बांधकर टांगगये। रात भर में सारा पानी नि! 
जाने © 


. जावेगा। सुबह दही के गोले को पतीले में चीनी [मिलाकर रखे। चीनी व दही मिल a 
{कसी कपड़े से फॅट डालिये। अब इलायची, केसर व जायफल को महीन करकर फट ह 
दही में मिला दे । जायफल व केसर थोड़े दूध में धिसकर भी मिला सकते है | 


पोहे : 
सामगी | 2 
१ पाव चूड़ा, ९ प्याज, ही धानियां, गरी, ९ go आलू, ९ छु? मटर वो दाने 4 a | 
, लिए राड, हल्दी, मिर्च। x a 
, विधि-- pretest) E 


i बनाने क॑ ९० मिनट पहले चूड़ा धोकर नरम होने को रख दो। अब कढ़ाई 
राई, हल्दी व मिर्च की ate लगाकर प्याज, आलू व मटर gta दै। गर्ल at f 
हुआ चूड़ा, नमक व स्वाद के लिए एक छोटा चम्मच चीनी छोड़ दे। अब सब पर ac 
| दं । एक भाप आने पर आग से उतार ले। प्लेट में रखकर ऊपर से क्ट | 
री कसकर सजा दे। चाय के साथ स्वाक्ट लगता ह। ; j 


७ के ९ ७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ २ ै 
ee e ® 
७७७७ ७ ७७७०० ७७७७७ ७७७७८०७७७ ७ ७ ७७ ७७ ७७३ ०७७०७ Peaarne 
eo 


exe 


७७०७ ७७०७ 
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हो की सजावट के लिये प्रसिद्ध है। वास्तव में 
रः > फलों की सजावट एक PAT है। इस पुष्पों 
जापात मं १. 2 लग शब्दही है 
$ qe के लिए जापान म एक अलग शब्द हा ह, 
4 > वो इकेबाना जापान की एक कला g= 
TTET जिस प्रकार हमारे यहाँ नृत्य एक oe 
ह गीत एक कला है। जिनकी एक पद्धति है, जि 
इते ह, जितकी एक परम्परा है, जो कि नियत ताल- 
खर पर ही चलते हैं और नियमों से बद्ध हैं। मंदिर म 
qa हो तो शिकारी नृत्य आदि तो नृत्यक करेगा नहीं ! 
जा प्रतिबन्ध है ? संस्कार, नियमों एवं परम्परा का 
` प्रत ही तो है। हमारी Fore इतिहास से संबंधित 
हैं। राजबरानों से मान्यताएँ प्राप्त करती रही हैं। 
‘edit छत्र-छाया में उनका विकास हुआ है। राज्यों 
केबहुत से ताम उनके बनाने वाले पर पड़े हैं। बिल्कुल 
झारी इन कलाओं के समान जापान की यह इकेबाना 
(फूलों की सजावट) की कला है। 
इनके भी घराने हैं जिनके नाम उनके रचयिता के 
गमों पर We गयं हैं। पद्धति एवं परम्पराबद्ध यह 
H भी उचित स्यान पर उचित पुष्प कौ ही सजावट 
र सकती है। देव्य-स्थानों पर अमुक पुष्प सजावट 
कीही रीति अपनाई जा सकती है, दूसरी नहीं । 
oa त की मुद्राओं के अथे हैं उसी 
0 Gare an की कला में ऊँचे व नीचे संज, 
| जपान gee <I के लगाने का भी अथ है 
शहर जुड़ा हना की सजावट की कला के साथ हँ 
भोर उदक है। राजवंशों से उन्हें मान्यता प्राप्त 
तीळ. 
भारि इनके प्रसिदध Riar रिका', मग्री और सीवा 
निक भाषा मेयो oe के सजावट के घराने हैं या आधु- 
भर यह उठता हए कि यह Fg हैं। 
व जापान की a a अन्य देशों के पुष्पों की सजावट 
a सबसे age nae AMS ना ey £ 
उ ही pi की = यह है कि aa देशों की भाँति 
T 'दरता, रंग एवं आकार के आधार 


th है वा लिए फूल नहीं AAT । उत्तका अभिप्राय 
4 > 
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इकेवाना के लिये प्राकृतिक ज्ञान बहुत आवव्यक है। | 
जिस प्रकार हमारे यहाँ जिसे ताल एवं ल्य का ज्ञान न हो 
वह नृत्य एवं संगीत की कला नहीं सीख सकता। उसी 
प्रकार जापान में जिसको प्राकृतिक ज्ञान न हो वह इके- 
बाना की कला में कोरा ही रह जाता है। 

पुष्पों के लिए उनके यहाँ एक शब्द है 'हाना' | परन्तु 
वास्तव में हाना शब्द का अर्थ फूल नहीं वह उससे कहीं । 
अधिक विस्तृत अर्थ रखता है। जापान के उस शब्दके 
अर्थ के अन्तगंत पुरा. वानस्पतिक जगत्‌ आ जाता St | 
जब कि हमारे पुष्प” एवं फ्लावर' के अन्तगंत केवल फूल 
ही आता है। 

इसलिए जापानी अपनी सजावट का सम्बन्ध पूरे 
वनस्पति जगत्‌ से लेते हैं--बस स्वाभाविकता आनी 
चाहिए । केवल पुष्पों तक उनकी सजावट सीमित नहीं 
है। इसी कारण बहुत से विदेशी कभी-कभी जापानी | 
पुष्पकला का पूणं रीति से आनन्द नहीं ले पाते और anad 2: 
करते हैं कि बगीचे के सुन्दर-सुल्दर फूल. छोड़कर | 
इन्होंने अपने गुलदस्तो में ये जंगली डाले क्यों सजा | 
रक्खी हैं। ; > 
दूसरी विशेषता यह है कि इनके पुष्पों की भी एक 


भाषा है बिल्कुल जैसे कि हमारे नृत्यों की एक भाषा Us 
i फूलों से करते 


लगा फल स्वगं है; उससे नीचे लगा फूल नक में 
नीचे लगा फूल घरती। फूल कितना ऊचा और न 
होना चाहिए इसके लिए उनके यहाँ विधियां एवं नाप ` 
१--'कली'--विकास और भविष्यं का द्योतक हे 
२--'अधखिला' पुष्प--वर्तमान का, ह 
३--सूखी पत्तियाँ एवं पूर्ण विकसित पुष्प--भूत* 


ही व्यक्त कर देते हैं। oan 
भिन्न-भिन्न पौधों के भिन्न-भिन्न अथ नक 

ना एवं चीड को शाखाएँ पंत एवं पत्थर 

वेदोक्ता एवं छोट 


3 
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चित्र १ 
प्रतीक माने जाते हैं। धूप-छाया का चित्रण भी उचित 
पुष्प-पौधे लगा कर किया जाता है । 

नववर्ष का हषं चीड़ और सफेद गुलदांवदी के पुष्पों 
को सफेद पात्र में ही. रखकर व्यक्त किया जाता है। 
शादी-ब्याह मे भी इस प्रकार के दो चीड़ के वृक्ष अवश्य 
दिखाई पड़ने चाहिए तथा गुड़ियों का त्योहार पीच ब्लौ- 
aa के बिना अधूरा ही है। 
जिस प्रकार हमारे यहाँ एक पुजागृह होता है उसी 
- प्रकार जापानी अपने पूजागृह को टोकोनुमा कहते. हैं। 
टोकोनुमा का प्रत्येक घर मे होना अत्यावश्यक है। 
ठोकोनुमा को पुष्पों से सजाना आवश्यक होता है। 
इस कारण जापान निवासिथों के लए पुष्पों की सजावट 
जानना अनिवार्य है। 
टोकोतुमा में पुष्पों की ही प्राथमिकता प्राप्त हो । 


लोगों का ध्यान पुष्पों की सजावट से न हट जाय। 
इनका गुलदस्ता एक रेखाचिल्ल होता है अर्थात्‌ यदि 
सजे 'गुलदस्त का चित्र बनाया जाय तो उसमे रेखायें कैसी 
उभरेंगी, इनको गुलदस्तों की सुन्दरता से अधिक इस 
' रेखाचित्र का अधिक ध्यान रहता है। यह रेखाचित्र 
बनाना इकाबाना तीसरी विशेषता है जो इनको अन्य देशों 
` की सजावट से पृथक्‌ कर देती है। 
जिस प्रकार बैजू बावरा एवं तानसेन आदि की कला 
के साथ हमारा इतिहास tar हुआ है उसी प्रकार इनकी 
“कला के साथ भी इतिहास गथा हुआ है और राज- 
$ का. अट्ट नाता है। ' 
सातवीं सताब्दी के प्रारम्भ में एक महारानी जापान 


चित्र २ 


` भतीजा 'सटोको' सँभालता था। राजकुमार 'सटोको' > 


मंदिर 


इस कारण वे वहाँ अन्य सजावट नहीं करते जिससे कहीं , 
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चित्र ३ 


की राजगद्दी पर सुशोभित थीं। उनका राज्यभार उनका 


ने एक कट्टर बौद्ध उनोनोहिमोको' को राजदूत बनाकर | 
चीन भेजा | वहाँसे लौटकर सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ | 
में ही उसने चीनी पद्धति के अनुसार जापान में एक उपवन | | 
बनवाया जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। जापान का वह 
प्रथम बगीचा था जिसमे छोटे-छोट सरोवर एवं छोटे-छोटे | 
फूल थे। 

सटोको की मुत्यू के पश्चात्‌ 'उनोनोहिमोको' ने इसी 
बगीचे में एक कुटिया बनवा ली। इस कुटिया का नाम | 
'इकोनोबो' पड़ा जिसका अथ था झील के तट पर का | 


इसके पदचात 'इकोनोबो' जापान में पुष्प सजाने के 
एक घराने (स्कूल) का नाम ही पड़ गया क्योंकि भब 
'उत्तोनोहिमोको” ने सन्यास ले लिया art और % | | 
बौद्धक सूत्रों के मनन तथा अन्वेषण में समय लगाते के 
साथ-साथ राजकुमार 'सटोको' की आत्मा की शात्ति के 
लिए आजीवन पुष्प सजाता रहाथा। 

हमारे देश के समान जापान में भी सत्यास को तात 
पृथक्‌ हुआ करता है और “ओतो” के सत्यास को T 
सौमो' था। 

` इकोनोबो” पद्धति का नाम इसी oft 

पर आधारित है कि.ओनो वास्तव मे झील के एक 
बने बुद्ध मंदिर में पुष्पों की सजावट किया क y 
पुष्पों की कला की सजावट का श्रीगणेश तथा प्रसा. 
से हुआ। l र 

दूसरी ऐतिहासिक कथा भी ast 


हासिक प 
तटपर 
[ at! 


रंज दै | 
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l में एक सेनापति था “हिडयोसी'। वह 
i j m गरु को चाय के लिए बुलाया करता था। चाय 
शिष्टाचार के लिए जापान में फूल-पत्तियों का 
आवश्यक | उसका यह काम 'ऋक्यू' किया करता 
ब हिंडियोंसी' शत्रु सरदार से युद्ध करने 


? al एक बार T 
E डाळे पड़ा था उस समय उसने O से चाय 


कहिए कह। | ज्र 

उस समय ते वहाँ उचित पुष्प ५ और न उनको रखने 
$ लिए उचित पात्र | बिना पुष्प के चाय देना अशिष्ट 
| बहरा रिक्यू' ने शिविर में लगे एक आइरिस फूल को 


५ 


९ 
| ! 


चित्र ६ - 
तोड़ fear) उसकी डाली को एक छुरी में घेंसाया। 
उसको पानी भरे एक पात्र मे ऐसे फेंका कि वह फूल सीधा 
खड़ा हो गया। 'हिडियोसी' ने दोनों ही की बड़ी प्रशंसा 
की उसको कुशाग्र बुद्धि की तथा उस सुन्दरता की जिस 
सुन्दरता से फूल को पानी के पात्र मे फेका TAT! वह 
तह एक साथ कह उठा, 'किस सुन्दरता से HATS तभी से ata 
पुष्पकला के उस शेळी का चाम पड़े गया जो किसी 
पूर्व परिपाटी से बद्ध न हो। 'तंग्री का शाब्दिक अथ हैं 
Saat । क्योंकि वह आइरिस का फूल फंककर पानी मे | 
खड़ा किया गया था, इस कारण इस पद्धति का नाम 
नेग्नी पड़ा। 
इस कथा से जापान को पुष्पका पर भी प्रकाश पड़ता 
है। फूल कोई सा भी हो, पात्र उसको सजाने का कुछ भी 
है--बस॒ उन दोनों का अनुरूप होता चाहिए | जैसे यदि 
पुष्प जंगली है तो उनको रखने का पात्र भी बाँस का 
होना चाहिए । 


जापानियों के लिए कोई भी पुष्प पातर aq कोई ; è 


सजावट का पात्र हेय नहीं--न सजावट केलिए प्राप्तक 


पुष्प पत्र उनके लिए हेय है । 
स्वाभाविकता आनी चाहिए--उनके सज 
स्वयं प्रकृति के साक्षात्‌ रंगों को आ. 
~<a SRA A = f खा 
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| लक्खी चबूतरा 


श्री मदन गोपाल 


| पृः पन्द्रह साल बाद उस दिन पन्द्रह अगस्त को गाँव जाने 
पू का अवसर आया तो रेल, मोटर और उसके बाद 
बैलगाड़ी का सफर तय करने के बाद पदयात्रा का FASTA 
करता हुआ फिर एक बार खेतों के बीच उस जगह से गुजरा 
जहाँ वह Haga चबूतरा बना हुआ था। देखते हो पुराना 
स्मृतियां जाग उठीं। लगभग छः GE लम्बा, चूने से पुता 
हुआ वह सफेद चबूतरा हरे-भरे खेतों के बीच लम्ब पड़ हुए 
दानव-सा लगा । उस पर डामर से लिखे अक्षर समय के 
साथ dae पड़ चुके थे परन्तु निकट से देखने पर स्पष्ट 
हो उठते थे । “लक्खी चबूतरा”, म॑ने निकट से उन अक्षरों 
को देखते हुए मन ही मन कहा और सिहर उठा । उन धूंधले 
अक्षरों पर उस चबूतरे की पुरी कहानी स्पष्ट अंकित थी । 
आज से लगभग दो दशक पुर्वं घटित हुई थी वह घटना 
जिसने इस चबूतरे को जन्म दिया था। चतु और बेसाखू, 
महुअर गाँव के सबसे सम्पन्न किसान थे । दोनों ही मेहनती 
थे । खुद खेती करते और अच्छा खाते तथा अच्छा पहिनते 
थे। aq लम्बे-चौड़ शरीरवाळा अक्खड़ सा किसान था 
जो यद्यपि प्रकृति की पाठशाला मे बचपन से ही दाखिल हो 
गया था किन्तु आधूनिक पाठशाला का उसने कभी मुह भी 
न देखा था। काला अक्षर उसके लिए भेस बराबर AT | 
फिर भी उसका घराना वंशपरम्परा से यहाँ बहुत ऊंचा 
माना जाता था। अतः वह गाँववालों के बीच 'ठाकु रजी” 
के नाम से प्रसिद्ध था । वेसाखू यद्यपि कद मे ठिगना और 
शरीर से दुबला-पतला था, दिमाग के मामले मे तेज समझा 
जाता था। शहर मे रहकर चार जमात जो पढ़ रखी थीं 
उसने । दस्तखत की चिड़िया बना लेता था और ऊँचे स्वर 
मे रामायण तथा आल्हा बाँच लेता था। गाववाले उसकी 
इस 'विद्या' के कारण उसका आदर करते थे और उनके 
बीच वह महतो कहलाता था। 
AGA AAS के खेत यों तो काफी रम्बे-लम्बे और 
दूर-दूर थ किन्तु दो खेतों के सिरे आकर ठीक उसी स्थान 
पर मिळते थे जहाँ आज वह चंबूतरा बना हुआ था | यहाँ 
छे फुट की पटूटी थी जो पहले कभी दूसरे खेत के एक भाग 
के रूप मे चेलु के पुरखों की सम्पत्ति थी किन्तु जब एक 
बार अर्थंसंकट आने पर चेतु के दादा ने बैसाख के पिता 
को वृह खेत बेचा तब पटवारी की भूल से.या न जाने कंसे 
वह छ फुटकी पट्टी उसके नकशे मे शामिल हो गंयी और 
तभी से वह बैसाखू के पुरखों की संपत्ति बन गयी | बैसाख 
का उसपर अधिकार था। पट्टी केवल दो फुट चौड़ी तथा 
“छै फूट लम्बी थी किन्तु उसके कारण चैतू को खेत की मेंड 
` बाँधने में तथा उसे जोतने-बोने में ae तकलीफ जाती 
थी । बहुधा लोग ag से कहते कि वह पट्टी तो तुम्हारी 
है। तुम उस पर अधिकार क्यो नहीं करते? किन्तु aq 
Jd हसकर रह जाता। कभी-कभी अधिक जोर देने पर कह्‌ 
देता कि पुरखों ने जो चीज दूसरे के नाम लिख दी उसे अब 


e 
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अपने अधिकार में करके वह पुरखों की मर्यादा नही तोड्या 
उसकी मर्यादा न तोड़ने की यह टेक खेत की मेड वारा | 
आदमियों और जानवरों द्वारा तोड़ देने और TA 
होने पर भी न eT थी । p Sal 
खेतों की ही तरह चतु ऑर Fa के घर भी एक-दूसरे | 


~ > URET 
उठते-बेठते, एक दुसरे के सुख-दुख की बातें करते और 
शादी-विवाह, खुशा-गमी मे एक-दूसरे का साथ देते थे। 
में जब नेया-नया, गाँव के छोटे से स्कूल में अध्यापक को | 
जगह तनात होकर आया था तब बसाखू के लड़के लवन 
का नाम लिखाने चेतू मेरे पास आया था और चेतू की लड़की 
रमिया का नाम बेसाखू ने लिखवाया था। मे बहुत दिनों | 
तक उनके व्यवहार È कारण उन्हें सगा भाई समझता 
रहा था। मेरी यह भूल उसी दिन दूर हुई जब गाँव HY 
चौपाल मे मेने सुना कि बेसाखू ने अपनी जमीन में से छे फूट 
की पट्टी चेतू को देना स्वीकार कर लिया है। मेरे सामने 
ही बैसाखू ने चेलु से कहा था--““भेया, खेत तुम्हारे हैं, पर 
तुम्हारा है और बाल-बच्चे तुम्हारे हैं । तुमने आज से पहुे | 
तक कभी इशारा भी न किया कि वह पट्टी तुम्हें चाहिए।| 
मे तुम्हारी तकलीफ देखकर खुद कहना चाहता था मग 
डरता था कि शायद तुम कुछ और समझोंग | रुपय मृ | 
नहीं चाहिए । वह पट्टी तुम्हारी हो गयी । कलही TAY 
पटवारी से लिखा-पढ़ी' करा लग | 
बैसासू के बहुत मना करने पर भी चैतू ने सी ह| 
उसके हाथ मं पकड़ा दिये | उसके नाराज हो पर बोला 
“अरे, यह रुपये तुझे थोड़े ही दे रहा हूँ । कुछ दिना मे x | 
की शादी होगी न। यह उसीकी भेट हे जो पहले १४ | 
दे रहा हूँ ताकि तू मुझे बुलाना न भूल जाय। | 4 
a तभी एक अजनबी का स्वर सुनाई दि 
काहे की बात चल रही है, जी।' La aa 
दोनों ने घूम कर देखा। मैने भी साइवर उत a 
देखा। चौपाल के एक कोने मे दो व्यक्ति 1 हु? tae 
को तो म॑ पहचानता था, वह गाँव के एकमात कम बौ । 
एकमात्र पुजारी पंडित अनोखेलाल थे जॉ प गग 
दुसरा व्यक्ति जो चूड! 


este UES 


“ESTES CTE 


उसका परिचय दे दिया-- हैं, हैं, ; 
मुसहीलाल हैं जी। शहर के वो बड़े वका! 
नाम तो है उनका, हाँ, हाँ मनोहरलाल! उनकें 
हैं। बड़ा दबदबा है शहर में | मकान, 
जमीन, जायदाद सभी कुछ है। राजद्वारम 


बागा, १) 
भी बड़ | 


G 
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“दूसरे | 


मामा, 
साव 


| और | (लाला मुसदीलाल पुरे बारह 
ते थे) | गाथा सुनाते रहे | 3 


कका 


बसी दैत का सबसे अधिक 
लडको | दृढ़ संवेरे ही मुझे पटवार। के' पास तक 


देखिये कि शहर की 


a का चमत्कार र 
इसीलिए बेचारे, गाँव 


भाग्य ‘ Aa 
किक नहीं आती | 
रही थी, ठाकुरजी ट-लाला 
फिर दुहराया। AG और 
मामले को कुरेदते रहे 
उकता देने 


gat बात हों * 
ने अपने प्रश्‍न का | 
क > उपे के बावजूद वे 

i | पक्षा nae C ननी 
| LE जानकर ही टलें। मं उनक। 


i vara और बीच-बीच AAT बात हैं का तकिया- 
r gi में अपने को असमर्थः पाकर चला आया AT | 
वर्म r 


हो दसरे दिन बैसाखू के ash लक्खी से पता चला 
बज रात तक अपनी 


पर गिने जाने योग्य शिक्षितों में मे 
वद्वासपात्र ATL अतः दूसरे दिन 
चलने के लिए 
> हमे आया। स्कूल दस बज खुलता था। अतः में उसके 
एग पटवारी के मकान की ओर गया। पटवारी मकान 
$बाहरही बैठा-दातून कर रहा था कितु बैसाखू का वहाँ 

इही पता भी न था । 
पटवारी के पास AS-AS आधा घंटा हो गया | FAT 
खर को बाते आखिर कब तक उसका मन बहलाती। 
अत चेतू ने मुझे कहा--“मास्टर साहब, वेसाखू ने यहाँ 
ठक सात बज पहुँचने के लिए कहा था और अब आठ 
क रहे हैं। न जाने क्या बात हो गयी।. नहीं तो -वह 
Grae नहीं। आप जरा जाकर देखिए तो ।' 

AML का मकान लगभग एक फर्लांग की दूरी पर ही 


गाँव के उंगली 


| कित बी 
| Taga मे एक रास्ता उस ओर मुड़ गया था जिधर 


मदि उस =e a ~ 
a u a भोर सेबैसाखू के घर जाने में कुछ चक्कर 
क are a उसी रास्ते पर हो लिया। Fares, 
| इन अ अतः मेने सोचा कि रास्ते में मंदिर मे 
| 100 बह हो। 
में पड़ी। सोचा कट पहुँचा तो बम, वम' की आवाज कानों 
कितु अहात में AR कोई नया साधु आकर ठहरा है। 
होम रने पर देखा कि लाला मुसहीलाळ 
TRA, MATOT हुए चिलम पर चिळम चढ़ाय 
3 उ UST हमेशा नहीं पीता था किलु उस 
| a au दखकर भ समझ गया कि कुछ देर 
| भा, घलो ॐ ` पाया है। संयत स्वर में में बॉला-- 


। रवार 
मेरी 
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रंगढंग से में समझ गया कि दाल में कुछ काला है। 
फिरभी, म नेएक बार और प्रयत्न करने के उद्देश्य से कहा-- 
AAA, भला चेतु क्या सोचेगा। चले चलो, थोड़ी देर की 
तो बात है।' ER 

मेरी इस बात पर लाला मुसहीलाल और बैसाख दोनों 
के आग्नेय नेत्र जेसे मुझ पर चिनगारियों की वर्षा से करते 
जान पड़े । में परिस्थिति समझ गया और पराजय के स्वर 
में बोला--अच्छा, जेसी तुम्हारी मर्जी | म॑ चैतु से कह 
देता हूँ। र 

किन्तु पलटकर जब FLAG से बेसाखू के न आने को 
बात कही तो फिर मुझे आग्नेय नेत्रों का शिकार बनना पड़ा । 
चेतु गुस्से में बोला-- दोगला कहीं का। मेरी ही जमीन 
मुझे सौंपने के लिए तैयार नहीं है। सौ रुपये ले लिये और 
डकार तक न लिया । अच्छा, यदि में ठाकुर हूँ तो उसे यह 
जमीन मुझ देनी ही पड़गी । अब यही मेरी टक है।' 

aq के हावभाव देखकर मुझे शंका हुई। पटवारी 
और मैने उसे सम्मिलित रूप से समझाने का प्रयास किया 


गया । 

मौ गिरे हुए मत से स्कूल की ओर लौटा। मन मो 
आशंकाओं के बादल उमड़-घुमड़ रहे थे। मोड़ पर मुझे 
लक्खी आता हुआ दिखाई दिया। सोलह वर्ष का तरुण | 
बड़ा ही पुष्टं शरीर था उसका। काध पर लाठी रख आल्हा 
गा रहा था। मुझे देखते ही चुप हो गया। भेरा | 
विद्यार्थी रह चुका था अतः फौरन झुककर मेरे पर छुये। | 
में बोला-- लक्खी, तुम लोगों की यह केसी नादानी है जो 3 
आपस मे ही झगड़ा मोल ले रहे हो। भला उस छ BE के: 
चिप्पड में क्या है जिसे चैत को देते हुए तुम लोगों की छाती | 
फटती है ।' 

“मेरा दोष 
अप्रत्याशित स्वर 
है कि वे जो शहर 


नहीं है, मास्टर साहब'--लक्खी ने मेरे 
से सहमकर कहा-- वास्तव म बात यह्‌ 
से आये हैं न लाला Fe उन्ही 3 
7 2 आज सबरे छे AT 
बाप को कुछ सिखा-पढ़ा दिया है। ; 
पंडित तर और वे एक बीजक लेकर बापु कें पास 
हें SS) ४2 z 
आये थे और उन्हें लिवा ले गये थे । 
“बीजक केसा -मॅने चौंककर पूछा। 

` “मे तो जानता नहीं, तांबे छु 
सा पत्ता था। लाला मुसद्दीलाल कहते थ कि उसमें एक 
भारी खजाने का तकशा T है जो उस = फुट के 
पटटी के तीचे गडा है। इसीलिए चतू उस छोटी-सी qee 
के सौ रुपये देकर उसे हथियाने की किक में है य 

` (अच्छा; अब समझ म आया। Ti, खजाने की ला 
से बैसाखू ने यह झगडा मोळ लिया है। मगर, फण 
मे वहाँ है ही तो कया उस पर 


खजाना वास्तव में 
जट है? वह पट्टी तो aq पुरखों की है। उस 
तुम्हारा हक कहाँ से आया : 

ै >> ga aq के पुरखों की थी तब थी, अब ९ तो 
की है। कानून इस बात की ताईद 


` 
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मैने देखा तो लाला मुसहीलाल मेरे सामने खड़े थ। बात 
को आगेनबढ़ानेकी गरज सेमं चुपचाप स्कूल चछा गया | 
मगर वहाँ भी इसी बात की चर्चा थी । बह्चे आपस 
मे फूसफुस कर रहे थे) रमिया एक ओर सहमी सी खड़ी 
थी । मैने उसे पुचकारा, पास बँठाया और हाजिरी लेने 
लगा | हाजिरी ले चूकने पर रजिस्टर बन्द करम ने पुस्तक 
खोली | बोला--'बच्चो, कल का पाठ याद है । 

'जी हाँ, मास्टरजी', 'गड़ा घन । 

मौ चौंक पड़ा, कन्तु तुरन्त ही म॑ ने अपने को संयत 
कर feat) बोला--अच्छा, रमिया तुम बताओ 
‘TST घन' पाठ की कहानी क्या है।' 

'एक किसान ने किसीसे एक खेत मोल लिया। एक 
दिन उस खेत में हल जोतते हुए उसे अशफियों से भरा एक 
ast मिला--रमिया रुक गयी। 

“हाँ, हाँ, आगे कहो'--मेनें FET | 

“उसने उस घड़े को देखकर सोचा कि इस पर मेरे नहीं 
खेत के पुराने मालिक का अधिकार है। अतः वह पता 
लगाता हुआ उसे लेकर पुराने मालिक के पास गया और 
उससे घड़ा ले लेने के लिए कहा। पुराने मालिक ने कहा 
कि मैने तो अपना खेत तुम्हें बेच दिया है अतः इस घड़े पर 
मेरा नहीं तुम्हारा अधिकार है किन्तु किसान नहीं माना | 
अन्त में वे दोनों लड़ते-झगड़ते उस देश के राजा के पास 
पहुंचे । राजा उनकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ | 
उसने उनसे पुछा कि उनके क्या सन्तान है । पहलेवाले 

किसान के एक बेटा ऑर वतमान मालिक के एक बेटी थी । 
राजाने उनका आपस मे विवाह कर उस घड़े को नवदंपति 
के हाथों म सीप fear | मगर, मास्टरजी आज एसा क्यों 
नहीं होता | बँसाखू चाचा तो कहते हैं कि उस छै फुट की 
पट्टी के नीचे TST धन उनका है। वे उस पट्टी को हमें 
नहीं देंगे, चाहे हम एक लाख रुपये भी दे ।” 
मे कहानी सुनते-सुनते विचारों मे खो गया ary 
बोघ वालिका के इस प्रश्‍न को सुनकर चौंक पड़ा-- 
FT 
o बालिका कुछ न बोली। उसने केवल सिर झुका 


उनके पास बड़े-बड़े लट्ठ हैं। बैसाखू 


सरस्वती 


Hat तब न रहेंगे जो अदालतों में सच को 


तउ और गरीबो ८ , 
सच साबित करते रहते हैं और गरीबों का र कौ 


गला रैतते है ~ 


बालिका के चेहरे पर उषा को लालिमा फट पढ 
किन्तु झगड़ा मेरी भविष्यवाणी के अनसार तर 1 किं. 


देश स्वतन्त्र तो हुआ किन्तु उस कहानी जैसा राजा कस 
की ही वस्तु बना रहा। चेतु और बैसाखू छोटी अदा 


में गये, छोटी से बड़ी अदालत में गये और फिर तइ 
की नौबत आयी। छोटी ने चेतु की हार घोषित की i 
बड़ी ने बैसाखू को । दोनों के परिवारों मे बोलचाल 
थी। सभी एक-दूसरे के जानी दुश्मन हो रहे थे और gar 
लाला मुसहीलाल तथा पुजारी पंडित अनोखेलाल aah 
को सलाहों के डोज पर डोज दिये जा रहे थे । इन सला | | 
के बदले में उन्हें धीरे-धीरे दोनों परिवारों के रुपये 


_ गहने-बतन, पशु और जमीन-जायदाद सभी कुछ मिल रहा 


था न। बेसाखू की ओर से मनोहरलाल एडवोकेट मुकदमा | 
लड़ रहे थे और चेतु की ओर से उन्हीं के साले सनेहीलाल; > 
थे । दिन भर अदालत मे बहस होती और शाम को क्लव 
में दोनों मिलकर ह्िस्की की बोतल खोलते तथा दूसरे दिन) 
का कार्यक्रम निर्धारित करते। लाला मुसद्दीलाल को गांव || 
की आवहवा बिलकुल ही माफिक आ गयी थी और वे अब 
सदा गाँव में ही रहते थे । काम पड़ता तो दिन को शह 
चले जातें किन्तु रात को फिर गाँव में लौट आते और बड़ी | 
रात गये तक कभी चेत्‌ को तो कभी बैसाखू कों सलाहोंके | 
डोज पर डोज देते रहते थे । a 
आखिर हाईकोर्ट का फैसला, जिसे हासिल करते के 
लिये चैतू के घर की इंट तक बिक चुकी थी, सामने आया 
उस छै फूट की पट्टी को अदालत ने चैतू की ठहरा व्या |. 
पटवारी की गलती से पट्टी बैसाखू की [हद में लिख ग | 
थी, यह साबित हो गया। इस गलती को साबित करने | 
एवज में पटवारीजी को चेतू के दो खेत और लाला सु | 
को चैतू का नया मकान मिल चुका था। चैतू के te के 
वह छोटा-सा खेत ही रह गया था जिसके एक हैं 
पट्टी थी। बैसाखू का भी कम नुकसान नहीं al 
उसके प्रायः सभी खेत बिक चुके थे) मकात ६ | | 
गहने-जेवरों और बतंनों का दोनों परिवारों म पता 
था। किसी तरह अपनी लाज ढाक रह! सी | 
किन्तु जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला ह > पठः 
हेवा मे खबर उड़ती हुई सुनाई दी कि WIS ak 
लठेत बैसाखूने बुलवाये हैं। भला किसको IC लव 
उनके रहते पट्टी पर कब्जा करे | इसीके मजि 
सुनाई दी कि चैतू ने गढ़ी के ठाकुरों को न्योता बी 
है। रात को बैसाखू पट्टी खोंदकर घरे fal E 
था न। ate: en 
मैने दोनों खबरों को गलत समझा था मे रि 


'म्‌ंहअँघेरे जब नदी की ओर जा रहा a गया 
घबराई हुई मिली--'मास्टरजी, गजब है 


और बहुत से लोग खेत की ओर न जाने 


Ba 


in. Gurukul Kangri Collect 


p उतके घर की और मेरे वर की औरत 
a 
ia रा गया | रास्ते सेही वापस आकर +ने कपड़े 
il TE उठाकर खेतों को ओर भागा। रामया 
पर्चा | हि और Fe! र खत 
| q R 
T ५» साथ Al | बी यो) क घी 2 
तपनो» मरे हन्त तब तक काफी देर की थी g दूर से 
"की आवाज आर © !ख-पुकार सुन 
इको; ह्ीलाठियों को आ ESSA goat क 
; है मने पागलों की तरह जल्दा-जल्दा कपड़ा 
कोते परहीयी। न 
| aT एक पड़ पर चढत 6५ TART कहा-- 
ली वह रुक जाओ ।” परंत मेरी 
Coe ee Te ST ee 
> दोन पुकार अरण्यरोदन सिद्ध हुई। क 
Ta हारकर में वापस भागा | पुलिसथाना वहाँसे करीब 
a) घार फलांग था। दौड़ता ३। ARN 11 कितू दाराॉगाज। 
ल रह ag केवल एक सिपाही चवूतरे पर ऊध रहा था। 
[कदम | रे बहुत चीखने पर भी जव दारांगाजा के क्वाटर का 
Coe ' हवाजानखुला तो उस सिपाही को दी बाँह से घसीटते हुए 
[क्‍लब 'टनास्यल को ओर ले चला। रास्ते पे लाला एुसहोलाल 
| at पुजारी अनोखलाल भी मिल गये। 
गो गाँव | A a र MS 
3 aq) जत्दी-जल्दी कदम बढ़ाते हुए हम वहाँ पहुंचे । लाठियाँ 
) शहर अभी भी चल रही थीं । सिपाह t वहाँ जाने म॑ झिझका, 
cap परतु ने उसे aig सेठलते हुए पूरे जोर से चीखकर 
हो| RA जाओ, यह क्या कर रहे हो | खबरदार 
सक्ती, हाथ आगे न बढ़ाना ।' 
AA मैरी चीख सुनकर लक्खी की चैतू के सिर पर तनी हुई 
EY = हवा म हो रुकी रह गयी । उसने मेरी ओर देखा | 
दिया u उसका यह देखना ही उसके लिए काल हो गया। 
P | तिसी ठाकुर ने लाठी घुसाकर बगली मारी | 
Aa | Tr णाश उसकी कनपटी पर भरपूर बैठी। “AG 
aa) RI At हृदयवेवी चीत्कार उसके fe से निकला और 
Ce E T 
A N ॥ हाय लक्खो बेटा” चैतू बेतहाशा फफक TST! 


7 NA l 

द्र oe चोत्कार ने सारा मनोविकार एक क्षण में 

देकर हवा की es छाठियां उस अपुर्व मिलन को 
ta का हवा में ही टंगी रह गयीं । 

a STs गया। ल्क्खी आखिरी aia 
Bar चे से छ फुट को पट्टी को बैसाखू और लक्खी 
Tart ee पहुचते-पहुँचते लगभग दस हाथ खोद 
ए उस से सिवा कंकड़-पत्थर के तांब का एक 
Mae मदे 

तत 


कका दीपक की आ तेत्र 
a खिरी लौ लक्खी के नेत्रों 
: गे इज ig 9 हो क्षण उसका सिर gaat गोद 
री के र $ 
; हे पार चतु फफक qg तुझे गोद 
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में खिलाया था, बेटे । मुझ बूढ़े को अनाथ छोड़कर तू कहाँ 


जा रहा है।' 
पट्टा के उस पार ब्रैसाखू का करुण कंदन सुनाई दिया 


की ही पुकार पर एक बार आँख खोलकर देख BY 
हर दोनो ओर खतों रे जवांमदों के szaga शरीर तड़प 

है थ। उस आर दे पठान पड़ थ और इस ओर चार-पाँच 
ठाकुर अपनी धरती माँ की गोद में सुख की नींद सोय थं । 
दाना AAT की फसल पावों तले Tet जा चुकी थी। 

मँ अपनी कहानी का यह अंत देखकर आँसू नहीं रोक 
पा रहा था। 

तभी दारोगाजी आ गये । कानून का चक्र फिर घूमा। 
फिर वही अदालत, वही वकील, वही वकील के तीर मुशी | 
मुसहोलाल की पौ-वारह थी। पंडित 'अनोखलाल भी 
लंब हाथ मार रहे थ । दोनों ने मिलकर ag और बेसाखू 
के रहे-सहें चिह्न भी गाँव को धरती से मिटा faa | 

चेतु ने खत लिख दिया, मकान लिख दिया, पत्ती और 
ag के जवर तथा घर के वर्तन ला दिये किंतु एक टक पर 
AS गया । उसने वह छे फुट की पट्टो किसी कीमत पर 
भी नकश में शामिल नहीं की । बिला नागा वह रोज सबरे 
वहाँ जाया करता और चबूतरे के लिए खुद सामान इकट्ठा 
किया करता । एक दिन सुबह बंसाखू भो वहाँ पहुचा। 
दोनों गले मिलकर खूब रोय और उनके आँसुओं ने वहाँ 
एकत्र सामग्री के लिय गारे का काम दिया। कुछ ही दिनों 
में एक पक्का साफ सफद चबूतरा वहाँ बन गया | म बहुला | 
उस ओर टहलने जाया करता तो उस चबूतरे पर एक | 
छाया सी बैठी देखता। नाम पूछने की जिज्ञासा न उठती 
क्योंकि थैं भली प्रकार जानता था कि वह रमिया है। लोग 
कहते उसका दिमाग खराब हो गया है! E एक दिन ‘8 - 
और बैसाख अपने-अपने परिवार for रोतै-धोते Ta की 
मिल में मजदूरी करने गाँव से चले गये कितु a 
गयी ag वहीं जंगल म रहते गि और उस चबू 


देखभाल करती थी। . = 
e अगस्त, १९४९ का दिन हल m हे 
दो साल बीत चुके थे। यद्यपि इतने दिनों मे R : 
में एक भी साकार न हुआ था, फिर p m ue e 
Í उत्साह मन में था। उससे भी बड ; 
[ठका कुछ उत्साह मन AT! उ aT e 
T आदेश । अतः आजादी की वर्षेगोठ का a 
करने चल दिया। अपनी योजनानुसा ९ बच्चों क 2 = 
कतार में मार्च' कराता हुआ म उस ओर ले i E je 
चत्रतरा बना था। वहाँ पहुंचकर र P us 
किया और पूछा--“बच्चो, तुम जानते है 
११? 
की निशानी हैं! an 
a 'ळक्खी भैया को, प्या पिछले साल दा 
आ था। परंतु आप हमे यहाँ क्यों छे आय a | 
_ चौथी क्लास के कैप्टन रमेश ते m u 
“म॑ तुम्हें यहाँ इस चबूतरे की wert 
का सबक सिखाने छाया हूँ । यह चबूतरा, तरा, जिर 


x 


£ 


ह... जी amaj Foundation Chennai and eGangotri 


IRR 
| अपने सामने देख रहे हो, केवल लक्खी भेया ls at 
| निशानी नहीं है। यह निशानी है उन एक लाख रुपया का 
| छन्हें आपस को फूट के कारण इस गाँव के दो किसानो ने 
| मुकदर्गो में फूककर राष्ट्रीय धन का अपव्यय किया । 
यह निशानी है उन एक लाख बुराइपों की जो आजादी पा 
जाने के बाद भी हमारे अंदर मौजूद हैं और जिन्हें यदि 
हमने दूर नहीं किया तो हम आजाद कहलाने के हकदार 
नहीं होंग। यह निशानी है उन एक लाख qt लोगों कौ 
| जो हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं और अपने कारनामा 
| ` द्वारा मुल्क को और कौम को तबाह कर रहे हैं। यह 
i निशानी है..... र 
ह. ७८... 'क्यों, मास्टरजी, इन भोले-भाले बच्चों को खूब बहक 
> रहे हो। भला इसीकी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें-- 
लाला मसहोलाल का BHA स्वर सुनाई दिया । े 
मेने घूमकर देखा तो वे उस खत मे जो कभी चेतू का 
था, और आज उनका, खड़ हुए वे मेरी ओर इस तरह 
देख रहे थ जेसे कच्चा खा TAT । 

“राघश्याम, राधश्याम। क्या कलयुग आ गया है । 
बच्चों को ACHAT जा रहा है। देख लो, लालाजी यह 
सब तुम्हारी मंबरी मे हो रहा है। बस, फिर न कहना 
मुझ--दसरी ओर के खत मे से, जो कभी बैसाखू का था 
आर आज पंडित अनोखलाल उस पर अपना अनोखा कब्जा 
Lime जमाय हुए थ, आवाज आई। 

i में चुपचाप खड़ा था। आजादी मिलने के are डिस्ट्रि- 
क्ट बोर्ड का नाम बदलकर जनपद” जरूर हो गया था 
| fag यह ईसा की चौथी-पाँचवीं सदीवाला जनपद नहीं 
ee था frat हरएक को विचारों की, कार्य की स्वतंत्रता 

॥ > प्राप्त थी। यह तो था बीसवीं सदीवाला 'जनपद' बनाम 
पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस एक स्कूली मास्टर की 
हैसियत ax कीड से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी। उसे 


TES RE inti > - 
y 


fi 


di. जब चाहे तब मसला जा सकता था। 

| _मंअपनीपरिस्थिति पर विचार ही कर रहा था कि 
` पंडित अनोखलाल बाजी जीतने की मुद्रा में वोल--'चलो 
ह ` रे, सब मंदिर के आंगन में। आज पंद्रह अगस्त की खशी 

| | मगे सबको आध-आध पाव ‘aa’ घी की मिठाई और पाव- 

i पाव भर चने मिलेंग । झंडा भी चढ़गा वहाँ बाबू qact- 


| छाल, जनपद मेम्बर के हाथों और शहर से लाला मनोहर- 
|| ` छाछ, ससद सदस्य तथा बाबू सनेट्रीलाल, विधान सभा 
| š a A T भी होगा। AN सव पक्का इंतजाम 
- कर रखा हे, वहाँ। आज पंद्रह अगर धड़ाके से 
मनाया जायगा।! ee ee 
बच्चों ने उनकी बाकी बातें सुनी ही नहीं। वेतो आध 
पाव मिठाई और पाव भर चने की बात सुनकर ही रफ- 
ee हो गये | केवल T सिर झुकाय अपराधों की स्थिति 
मं खड़ा रह गया। अंत में चुपचाप चला आया जैसे किसी 
ने मेरा हजारों का खजाना लूट लिया हो। 
` दूसरे दिन प्रातःकाल लाला [सद्दोळाल चेहरे पर कुटिल 
मुस्कान लिये मेरे पासं आये। चॉककर मैने उनका स्वा- 


सरस्वती 
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सप्रे 
गत किया। आते ही बोले--'मास्टर साहब मैने an 


तबादला यहाँ से aag पील दुर न्‌रपुर गाँव का करा fen 
है। बड़ा आराम रहेगा वहाँ। मंने देखा है आपको इ 
गाँव की जलवायु माफिक नहीं आती । जयरामजी की।' 

उस गाँव को, जहां में जन्मा और बड़ा हुआ था, जळ. | 
वायू मुंशी मू सहूःळार TS लोगों के वहाँ बस जाने पर भला 
मुझ क्यों माफिक आ सकती थी। मुसहोलाल के far 
अवश्य वह फायदेमंद साबित हुई थी। 

दुसरे ही दिन सामान बांधा और सत्रह्‌ मील दूर पहाड़ों 
के बीच बसे हुए नूरपुर गाँव के लिए रवाना हो गया। 
नूरपुर से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से झूसीपुर और झूमीपुर 
से चमनपुर आदि एसी अनेक जग दों पर मुझ भटकाया गया, 
जहाँ जनपद के अधिकारियों के कथनानुसार 'अच्छे-अच्छे 
सिरफिरों के होश ठिकाने' हो जाते थ और जो जनपद के 
'खुराफाती' मास्टरों के लिए उसी तरह तय थे जिस तरह 
कि ब्रिटिश जमाने मे कुछ खास-खास जे लखाने आजादी के 
शीवानों के लिए खासतौर से तय रहते भरे ।' लोगों ने कहा 
कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, माफी माँग छो। परंतु 
में नहीं झुका सो नहीं qari परंतु अंत मे हिम्मत मे 
जवाब दे fear) परिवार की जिम्मेदारियों ने कमर तोड़ 
दी और गाँव से देशनिकाला' पाये हुए दूसरे भाइयों की 
तरह में भी शहर की ओर भागा । किस्मत अच्छी थी इस 
लिए मिल में डढ़ सी की क्लकी मिल गयी । किसी तरह 
गुजारा हो जाता था । i 

उसी मिल में एक रोज AG और बेसाखू से भेट हुई! 

शक्ल भी नहीं पहिचान पाया। बहुत दुःख हुआ दाना 
की दशा देख कर कितु कर भी क्या सकता था। agi 
हिचकियों के बीच कहा--'रमिया को देखने इन तेरह वर्षा 
मे एक बार भी न जा सका, मास्टर साहबा। पता El 
जीती है या मर गयी । यदि खबर मिल जाती तो शांति 
के साथ मर सकता | तरे 

और मै उस वृद्ध का अनुरोध न टाल सको। ६. | 
ही दिन पंद्रह अगस्त की छुट्टी थी। कोई कामा 
इसलिए गांव चल पड़ा कि गांववालों से रमिया का प 
लगाऊंगा | 


x x X 

अपने विचारों मे डूबा, विक्षिप्त सा मै उस सर्फ a 
की ओर देखता न जाने कब तक खड़ा ea ; 
अनोखलाल के चिरपरिचित कक श स्वर ने मेरा 
घारा को भंग कर दिया--'अरे, कब आये AT > | 
खड़-खड़ क्या कर रहे हो। चलो, गाँव म a उत 
अपने मंत्रीजी आयेंग “झंडारोहन” करने ey AE a 
लेक्चर सुनना। क्‍या फर्राट से इंग्लिश, SV “al Ff 
बोलते हैं। बस पूरी तस्वीर ही खींच देते हैं आया 
खुशहाली को ।' कोई पर 

मैने गांव की ओर देखा। गाँव वही थ आमीर 


£ 


वतंन न दिखाई दिया। ग्रदि कुछ परिवर्त 6 


| गह 


ĝi वर्जदीक जाकर अपन 
rat का उत्साह 
अपती धुत मे पंडित अनोखेलाल कहते गये--और 
i, यह चवूतरा जो बना है न, मेने और [सद्दीलाल ने 
PREI] बांट लिया है । रमिया तो मर गयी पारसाल। 
पागल थी qT I मरते समयं बुडबुडा रही थी--“मै जा 
aig) में जा रही हूँ उस राजा के पास जो अपने न्याय 
दरा दिलों को तोडता नहीं, जोड़ता है। और भी न जाने 
aaa बक रही थी। 
मेने सिहरकर पंडित अनोखेलाल की तरफ देखा। 
सकी आँखों में एक बूँद भी आँसू न था जैसे वह किसी 
ृतेबिहली की कहानी सुना रहे हों। 
i म एकदम पलट TST | पंडित अनोखेलाल भोकं 
पे मृझ देखते रहे। 


` मंसोचता चला जा रहा था कि शहर पहुँच कर चेतू 
Mae खबर दूंगा कि रमिया अब इस संसार मे नहीं है। 
वह अपनी कहानी के राजा को खोजने चली गयी है जो 
उसका न्याय करेगा । पता नहीं, उस पगळी को वह मिलेगा 
भी या नहीं। एक क्षण को मुझे अपने ऊपर भी गुस्सा 
भला म॑ने क्यों उसे एसे न्यायप्रिय राजा कौ 
au sur उस बचारी का जीवन qua किया जो 
दा T हैं और आज के संसार में जिसका कोई 
ae i क्यों न ay उसे पंडित अनोख लाल, 
eae oe बाबू मनोहरलाल, बाबू सनेहीलाल या 
मिस संसद-सदस्य, विधान सभा सदस्य, मंत्री या 


Sat की कहानी सुनाई | 


र्भ > 
aa विलायती मोटर का डबल हाने पुरे जोर से 

a भी शेष थी। स्वतंत्र भारत में कुछ 
her ऑर रहना बदा ary शायद इसीलिए 


रन उछ 
पह एक वड ल SEN कच्ची देहाती सड़क के किनारे 
FATT मिल नर के ढोके पर जा पड़ा। सस्ते में ही 
"fey के रूप J मंत्रीजी की चमचमाती कार 'चरण- 


{i ant से निव. इक की गये-ग रेत का प्रसाद देकर 
ने भारत की न गयी। उसके नीचे कुचले जाकर 
हीं था। नागरिकता खो देने का “दुर्भाग्य” मेरा 
Tans 

| हो [ n पर फिर चल पड़ा। मंत्रीजी के 
| ओर, क्षे जोश Ci पर किसी फिल्‍मी गाने 
| tm, ही रही और में अपनी मंजिल की 
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नई दिल्‍ली ¦... 


(पृष्ठ ३४२ का शेषांश) 


को यह कहकर टाल दिया कि उनका संबंध तो प्राग- 
ऐतिहासिक और a वस्तुओं व अवशषों से है, न कि 
वत माने बिल्डिंगों से है जो प्रयोग में आ रही हैं। 

कई दिनों तक सेक्रेट रियट ब्लाकों के नक्कड़ो-कोतों 
के चक्कर लगाने और दीवारों, खम्भों के पत्थरों को 
खोजने के बाद, हारकर में इन आधारशिलाओं को खोज 
निकालने की आशा छोड़ ही बैठा था कि अचानक एक 
दिन, विजय चौक में काम करते, एक वृद्ध माली से मेरी 
मुठभेड़ हो गयी और उस भद्रपुरुष ने मेरी खोज को वस्तु 
की वह जगह मुझे बतायी, जहाँ आज भी वे पत्थर जड़े 
हुए al 

वास्तव में दोनों पत्थर अलग-अलग स्थानों पर 
लगाये गये हैं। राजपथ के दोनों तरफ सेक्रटरियट के 
दोनों ब्लाकों की बाहरी दिवारों मे इन पत्थरों को जड़ा 
गया है जहाँ दोनों ब्लाकों के बीच ढलवाँ सड़क है, जो 
राजपथ कहलाती है और वहाँसे निकलकर यह राजपथ 
इंडिया गेट तक चला गया है। इन्हीं आलों (Niches) 
में ये दोनों पत्थर पिछले ४८ बरसों से लग हुए हैं, जो 
नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जाजं पंचमः 
की व्यक्तिगत इच्छा, शाही प्रतीक और प्रमाण हैं । 

इन आलों के लोहे के द्वारो पर जी० आर० आई० | 
और एम० आर० आई० के शाही हस्ताक्षर खुदे हुए हेप 
इन्हें देखकर तथा सम्राद्‌ और TATA के सुनहरी, चम- 
केले ताज की तकल को देखकर ब्रिटिश साम्याज्य के 
दिनों के शाही ठाट-बाट और शान की याद आ जाती है। 


दिसम्बर, १९११--उस इम्पीरियळ 
के बारे में याद दिलाते हैं, नु 


रखी गयी थी। उस. 
Cornice) पर निम्नलिखित शब्द qe हुए हैँ : 


“The stone below 


MCMXI by HL 
orate the transf 


Durbar 0 
MCMXI and was 
public building of : 
presence of H. E. Lord Hardinge 
Viceroy and Governor 

the thirty-first day of 
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शी किरीट 


व मैं, लेखक बनने के लिए मचल पड़ा तो, मेरे 
अन्तरंग मित्रों ने मुझे, अपने लिए, एक अच्छा-सा 
उपनाम चुन लेते की सलाह दी। यह वात मुझे AA, 
क्योंकि माँ-बापइस बात को ध्यान मे रखकर तो अपने 
` फरजन्द का नामकरण करते नहीं कि 'लल्लू आगे 
चलकर कलम कुल्हाड़ा चलावेंगे, बल्कि वे तो अपने 
सुपुत्र को माकण्डेय की तरह चिरायु बनाने के फेर 
में, बूरा से बूरा नाम चूनकर रखते हैं जिससे घिना 
कर यमराज को मतली और मौत को उवकाई आने 
| लगे और वे जावक को अभयदान दे दें। इसलिए भोंदू, 
चिरकुट या कतवारू WIA नामकरण कर, उन 
साहित्यिक बंधुओं के वीच उतरना, जो पहले ही अपने 
atang की स्नेहिळ बुद्धि से विद्रोह कर, अपना सुन्दर 
और सरस उपनाम प्रेती”, 'विरही' आदि रख चुके 
हो, कभी भी ठीक न होता; अतः अपने fav 
उपनाम चुनने के वास्ते में भी कोषावगाहून करने 
iT) महीनों विश्वकोष उल्टता रहा पर जो 
सुन्दर नाम हाथ लगता, उसे कोई न कोई 


को से हताश हो “ने उदीयमान साहित्यिकों की 
रण ली। उन लोगों ने उपनाम में निम्न वैणि'टय 
[छाया--जिसे सुनते ही लोग चौंक उठें । वह एसा हो 


GRE कमरतोड़जी. ने, झंझा, प्रलय, तूफान 
५ संहार और हृसिया-हथौड़ा रखने का सुझाव 


गा, नाचीज और लेगोट 
रव, नीड, अनन्त और 


रहस्यवादी जी की राय में प्रियतम, अज्ञेय fag 
और गूकवैदना उपयुक्त था तो प्रथोगवादोजी को | 
कुकुर[ता पसन्द आ गया। नवीनधारा के लोग कुछ | 
वतलाना ही चाहते थे कि रसवादीजी ने कोरे से कान | 
मं कहा कि गोली मारो इन सबको । ये तो प्रचारक | 
मात्र él gaa यदि हिम्मत होतो मे एक नाम | 
प्रस्तावित करता हे । यद्यपि सरोज, मनोज आदि 
पर लोगो की दृष्टि पहुँच गयी पर saat एक 
जोडीदार अब्द HAT अछूता बचा है है. . . रोज। 
कितना मनोरम तथा सेंटी है? वाहू! 
जो भी सुनेगा मन ही मन गुनगुनाने लगगा | उसका 
ध्यान करेगा और तुम्हारा नाम देखकर ही तुम्हारे 


रही से भी रही लेख को आदि से अन्त तक चाटे विनान | 


हेगा। अपरञ्च, नाम के उपयुक्‍त सारे वैशिष्ट्य भी 
इस थौजूद होंगे | इसे सुनते ही लोगों के कान खड़े हो 
जायेंगे | भुलाने की ज्यों-ज्यों कोशिश की जायगो, यह 
बार-बार आँखों में नाचने STAT) लोग इसे बार-बार 
दुहराते न अघार्थंग तथा इस साहित्यिकता तो HERE 
भरी होगी। बोलते वक्‍त मूह में रसगुल्ला को तरह l 
लगगा अ।र सुनते वक्‍त गोया कान ने मध उँडल देगा। 
इससे, आपकी विचारधारा और रीति-नीति, “सत्यं, शिव, 


सुन्दरम्‌' स्पष्ट व्यक्त हो जायगी | विश्ञेषत। तो यह होगी 


कि आदिकवि वाल्मीकिजी की कविता के उद्‌भवधोत A 
मा निषाद'की तरह आधुनिक साहित्य के उद्भवश्नोत | 
का द्योतक भी आपका उपनाभ हो जायगा | | 
मैने कहा, भ.ई आपकी सलाह अच्छी है, पर मेरी | 
तो दुर्गति हो जायगी | 
वह बोले तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाते।* त | 
जो हितकर लगा वह बता वृका । ; 
दूधरों की उधार वृद्धि से काम न चलता देख ia 
उपनाम रखने का समग्र भार अपने ऊपर ले fo" 
साहित्यिकों से लेखक बनने के हथकण्ड केवळ ५6 | 
कहने लगे, अगर सफल लेखक बनना है तो Ie यर. 


- sq बगीचा आदि feat तो लोग 
ह, मिया, ही भच्च हो। तुम्हें अपने घर 
i रे लाई भुला, आमलेट, केक, टोस्ट, 
aa आदि का वर्णन और बिल्डिंग, 
y L पतलून, सोफा और ae तथा लान 
eg की ही महिमा गानी होगी । तुम्हें बात- 
os सोफा, ट्रे, वर्थ, लिपस्टिक, रूज पाउडर, 
E ami, सब्जेक्ट, मटर, थीम, डायलाग 
ही लागे होंगे ताकि लोग समझें कि अंग्रेजी पढ़ते 


तुम्हारी जीभ उलटे चुकी है और तुम हिन्दुस्तानी 
aAA अगर तुमने अपनी नायिका के पाँव मे 
sain महावर, मूह में पान की लाली दिखाई तो तुम 
peal ate बेदुम का भारतीय समझ तुम्हारी अव 
कर देंग । और तो और, सम्पादक भी दुमदार ही 
Ra शायद ही निर्लागूल का लेख छाप | 
न पूछा, अरे ! तुम आदमी के ? वे बोले, रहे तुम 
की। बया डाविन साहब ने नहीं साजित कर दिया है कि 
mAg होती है और सभी बन्दर की औलाद हैं। तुम 
मारतोय भले हो विष्णु की नाभि के कमल से उत्पन्न, 
हेरर ह मानस पुत्र दुमदार होते हैं । समझे ? 
शी पता जक Beets, tie. Cas stile 
Mang समझाया a 7 x TE 
७) आज भी बच्चा पेदा होता 
। ढक होता है FR EEN जिसमें 
a वह मोझरी भी हर घंर A पुरइनि 
है ३च्चा ३ pr का नाम है। इस तरह 
पि षटक हो उदर रूपी क्षीर सागर मे ब्रह्मा 
हो प्ररइनि पात से लिपटा नाळ से 
iG aa as > मुझे घूरकर देखने लगे गोया 
Seal अने हाथ जोड़ विसजित 
का सोचा, ane मेरा का कचोट रहा 
` प प्रचलित हे दो सम्बन्ध के तो सारे नाम 
रासा f a भाई, (परमानन्द 
tat भी) I A (कालेलकर, 
रे । बाबा (वचित्तरसिह्‌), 
(फडनवीस) gearfe ` तो 
Safe सम्बन्धवाला ही अपना 


TO > ri 


>-*€ 


TINA INH HS CE NSS 


— 


जा IIA St mene iS, NE 


गाम का अभाव 


जड़े जीजा ही थे, 
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३६५ 
उपनाम बनाऊं? और भी, मेरा लेख प्रकाशित 
होते पर लोग अवश्य ही मेरा स्वागत-सत्कार भी 
प्रियतम रिश्तों से ही करेंगे । ऐसी हालत में उपनाम 
ऐसा हो जो प्राप्य पुरस्कार का भार हलका कर सके । 
वस यकायक, शारदा सहाय भई और प्रतिभा में एक 
उपनाम चमक उठा। में खुशी से उछल पड़ा और 
बोल पड़ा, वाह! पा लिया। पा लिया। 


श्रीमतीजी ने चौंककर पूछा--क्या पा लिया? मैने « 
कहा “जीजाजी |” 

उन्होंने कहा, तुम्हारे तो कोई बहिन है नहीं। जीजा 

कहाँ ? 

मेते कहा “यहीं”--उन्हें विश्वास हो गया कि आज 
शंकर का प्रसाद गहरा जमा है इसलिए बे-सिर-पर की 
बातें हो रही हैं, लिहाजा वह चुप हो रहीं । 

पर मैने तो अपना उपनाम “जीजाजी” रख ही 
लिया। 

दूसरे दिन जब मँ साहित्यिक गोष्ठी में पहुंचा तो वहाँ 
अपने उपनाम-प्राप्ति का प्रसंग सगर्व प्रस्त किया । 
मझे आशा थी कि उग्रजी, इन्दुजी, मलिन्दजी की तरह 
मझे भी अब ये लोग मेरे उपनाम से ही पुकारा करेंगे और 
Pea लोगों के {ह से “MAST सुनकर आनन्द-विभोर 
हो जाया करूँगा। परन्तु मेरा तखल्लुस कुछ ऐसा मनहुस 
निकला कि उलटे मुझे वे लोग कलन्दरया घर के भाई 
कहने लग i : 

at! उनमें एक सज्जन ने, जो was विचार के थे, 
अवश्य दाद दिया और मुझे उपनाम से सम्बोधित करने 
लगे, पर अभी हमारा समाज तो दकियान्‌स है! उसमे 
अभो इतना विश्व-बन्धुत्व आया नहीं कि मुझ जैसे शरीफ 
को निःसंकोच जीजा बना सके | इसलिए जब वह सज्जन 


अपने घर पहुँचे, अपने पिताजी से मेरे बारे भे बातें करने 
लग तो कहा कि आज गोष्ठो में जीजाजी भी आय थ। 
उनके पिता ने चौंक कर पूछा, कौन जीजा--छोटे या 
बड़े? wet कहा, वह तो बड़े लग रहे थे । 
, पिता, तो तुम ठोक-ठीक पहचान नहीं सके । अगर 
तो तुम्हें उन्हें अपने साथ घ॒ र लाना था| 


नहीं बुरा न मान जाय । 
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३६६ 
र्ज ही, साहित्यिक 
वह, अजी ! यह बड़ी जीजी के पति नही, साहि 
ह थे। यह सुन उनके पूजनीय पिताजी खफा 
होने लगे । तुम एरे गरे पंचकल्यानी जो भौ मिले सब को 
'जीजा' बनाते फिरते हो। आखिर यह कौन अशारा था। 


इस उलझन के कारण साहित्यिक Ts ने, बहुत 
चाद्शववाद के बाद तय किया और रास्ता निकाला कि-- 
इस नाम का अँगरेजीकरण किय बिना काम नहीं चलेगा। 
वही एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी सबको जीजा बना 
सकते हैं। इसलिए मेरे ताम का अगरेजाकरण कर 
“ब्दर-इत-ला बना दिया गया | कानूना भाई बन अपना 
सा मुह लिये म॑, उन लोगों के ब्रदर-इन-ला का अपने मत- 
लब वाला अर्थ समझता था, वे लोग अपना। इस प्रकार 
मसलहत से काम चलते लगा। 
एक दूरन्देश ने आपत्ति उठाई, अच्छा बताओ तुम्हारे 
भाई या पिता तुम्हें केसे “जीजाजी” कहेंग। इसपर मुझ 
झंझलाहट तो हुई पर मैने उत्तर दिया कि वे तो वही मेरा 
नाम प्रकारेंग जो उन्होंने रखा है। 'जीजाजी' तो में 
लेखकों के ही लिए रहूँगा। 
खैर, मेने अपना प्रथम लेख तैयार किया, जिसका 
शोषेक था “cara wean’ | यह लेख जिस सम्पादक के 
पास भजा, उन्होंने लेख की भूरि-भूरि प्रशंसा की, पर 
लौटतो डाक से शीषंक का अथ लिख भेजने को कहा । 
उन्होंने लिखा कि--हिन्दी संस्कृत दोनों कोष छान डाला 
पर आपके शौषेक का अर्थ नहीं मिला। कृपया स्वयं बताये | 
मेने उन्हें डाँट पिळाते हुए लिखा कि आपकी योग्यता 
देख ली । WA अपना बहुर्चाचत लेख गलत जगह भेज 
दिया। सम्पादक तो श्रद्धावान्‌ होना चाहिए। आप 
मिहरबानी कर मेरा लेख वापस छोटा दाजिए। आप, 
न भाष।विज्ञान जानते हैं, न व्याकरण | जब शोषक ही 
आपकी समझ म॑ नहीं आ रहा है तो लेख क्या आप खाक 
समझेंग । at! यह तो इसलिए लिखा गया है किः 
“उत्पत्स्यतेस्ति मभ कोऽपि -समानघर्मा, कालो ह्ययं 
निरदघिविंपुळा च पृथ्वी” लेखक के भाव से मतलब कि 
अर्थं से? आप ही नई कविताओं का अर्थ या एन्टोस्टोरी 
का अर्थ कीजिए न ? कया आपको नहीं मालूम कि “भाव 
अनूठो चाहिए भाषा कोऊ होय।” - 
अन्त में सम्पादकजी अपनी भूल मान TT । उन्होंने 
मेरा लेख वाडर लगाकर छापा जिसका प्रथम पेरा था 
[ङ सन्तो पाऊ । घँनेप डम सिंग । हपूचिपि way 
सार परे या डोक। दिघ सुक सौग 1” 3 


————S——“ St 
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सरस्वती 


लेख प्रकाशित होते ही धूम मच गई। अष 
की एक एक प्रति पाँच पांच रुपय की भी सस्ती ए 
मेरा लेख चर्चा का विषय बन गया। 

कोई कहूता--इसका लेखक अपने समय से | 
शताब्दी पूर्व ही पदा हो गया है। जब दुनिया प्री al. | 
कर लेगी तो ऐसे ही लेखों की कद्र होगो। कोई | 
लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी और मर्यादातोडक न 
हो है। रूढ़ि-विरोधी राहुलजी की प्रतिभा लेकर आगाई| aa 
कोई कहता--अजी ! प्रतिभाशाली है प्रतिभागाह़ो। 2 
वैज्ञानिक पागल ओर प्रतिभाशाली में बहुत कमग हः 


>> a मी ~ ~ ~ ~ 
मानते हैं। जो सभी देखें, सुनें ओर बोलें वही प्रतिभागारे a 
है-- 


भी बोले तो विशेषता ही क्या ? 


इस तरह भेरी खूब प्रशंसा हुई। दुनिया तो चमता! 
को ही नमस्कार करतो है सो यहाँ था ही। Maas 
बढ़ों का ! वे कहते--यह 'देखो भारत में बीटल amii, 
सेर को सवा सेर मिला है । जब बिना पढ़े ही aaa 7 
बनना है, लेखकता और औद्धत्य एक ही चीज हष 
efg न तोडगा, तोड़ेगा क्या ? अब मजा आएगा। हैं 
हिन्दी जगत्‌ TEST का स्वरणं युग। भला ये लेखक | 
नहीं तो और हैं क्या ? कोई कहता है, विश्व के दो द 
कर दो | हम हंगरी हैं इसलिए CA! El इनके मत k 
स्वतंत्रता माने उच्छ खंलता है। ये कहते हैं कि--पुण॥। एक 
मान्यताये बदल रही हैं। समाज का सडा ढाचा ढह (ह| 
पर ताकत इतनी ही है कि आँख पड़ा तिनका भा दरे] 
सहायता बिना नहीं निकाल सकते | इनका aa J 
हम नये विश्व का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रम ! 
कोई दुखी नहीं TENT | सभी समान होंगे | S Ja 
स्वर्ग बना देंगे | लेकिन फल उलटा ही हो रही ad 
विद्वप्रेमियों ने दो-दो महाभारत कर Ba | 
बेईमानी, व्यभिचार, दगाबाजी सौ पुना ज्या 
पर इनकी जाने afiat तरक्की कर रही हैं। 


| | प्र 
में मन मसोसकर रह जाता और शाप देत कुशी; 


c ” fer | 

“द्रत झरो जगत के जीणे TA | ae 

हाँ, तो मै तो अपने उपनाम की T Ri 

न। वह रख लिया गया। पर आफत = उड़ को 
लेखिकायें मुझे जीजीजी--लेखक जास af 
जीजी कहते हैं। इस प्रकार मेरा AT तर आ ई शोप 
टिनिटी या त्रिळोष की तरह क कत ! M 
उ के योग से त्रिलोकी में व्याप्त है! Th 
“जोजाजो ।” 4 


wn स्तक Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E T सम्पूर्णं रचन न 
os ee निशा एवं मृत्यू का वातावरण व्याप्त 
£ lA) Cea गदा मत 
we के हृदय पर उसके प्रिय शिश की मृत्यू से 
| 


| उती बोट पहु वो उ जीवन SATS बॅन गया 
| हर बोट पहुँच है और उसका जी : 


(फिर भी मुझे BAT है कभी-कभी 
तों के बल चलता हुआ सुख : 
` स्वप्न में मुसेकरातें 

तुम्हारे चेहरे पर दो 
शिशु-अधर।” 
१ वहूअंत्ररे कमरे मे निभृत मोमबत्ती की तरह जल 
हव है; पैरों के नीचे मृत्यु को दबोचती चुपचाप चल 
हो है; उसकी परतों के नीचे बादल जम गये हैं जो 
॥ बरकी प्रतीक्षा मे निरत हैं और अब उसकी मनःस्थिति 


-पुरा। i 
5८ ल मबसनन हो गयी है-- 
स frat से जैसे अलग कोई चीज ! 
T मन हो गथा है।” 


| ew वात mient fm 
ae में हुआ है। भाषा सरल, स्वच्छ तथा 
Ca है और गेली भी ऋजु एवं प्रांजल है। 
महेक उठ रामावतार त्यागी : प्रकाशक-- 
र a सस, दिल्‍ली । पृष्ठ १३६, मूल्य 


| त तक श्री रामावतार त्यागी की उनहत्तर 
रिवन ग संकलन है। कुमार” प्रयोगवाद 
है यागोजी के इर अब कुमारी” नयी कविता बन गया 
= कथन से मै पूर्ण सहमत हूँ । उनकी 
सपने महक उठ” जनता की कसौटी पर 
| पदो नः संकलन है, यूक्ति-संगत दीख पड़ता है, 
| इन कको उसके ठेठ अथ में ग्रहण करने के 
गाजी जे F का आस्वादन नहों किया जा सकता । 
नाणी देने कोर) हषं-विषादों, सुख-दुःखों को 
ह Ta ae) केला में अब निष्णात हो चुके हैं 
गा में ge की काव्य-वोणा के तार जन-भानंस 
Nai aay air हो उठ हैं। कोलाहल के 
फे की वाच. पा धोरी पूकार ही सुनो है; 
| १ बंकर की... कहानी” उन्हें निरर्थक प्रतीत हुई 
| है। Ba उ निरय तीत हु 
| भके दहि. शी” उन्हे अगणित अथे बता गयी 
पे-पतित वर्गों के साथ उनकी गंभीर- 
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जैसी आत्पीयता स्थिर हो. गयी है बयोंकि स्वयं भी उन्होंने 
जीवन भर ददं सहा है तथा दुःख की हर करवट देखो है। 
पीड़ा उनके ग तों को जनन! है और इँसते डो उनके कोमतो 
सपने टूट पड़ते हैं। अघित्रांग गोतों पं ददं, पोड़ा तथा 
उदासो का स्वागत किया गया है । लेकिन, जब व्णागो 
ददं से प्यार की बात करते हैं, तब उनको मनोभावना 
पराजय अथवा मनोविश्लेषगोय पोडा-प्रेम से आक्रान्त 
नहीं है। उलटे, उस एक तोखा व्यंग्य, एक सुलगता 
विद्रोह गूंजता सुनाई पड़ता है-- 
“केवल धूल AAA मुझ पर 
कालिख मत cist शुभचिन्तक 
FATT किस तरह अगर तुम 
अघरों पर मल गुलाल दोगे।” (To १४) 
कतिपय गीतों मे कविता को कलंकित करनेवाले 
नये कवियों तथा आलोचेको से सदी रास्ते पर लोटते 
का अनरोध किया गया है। पास लेकिन भन नहीं है, 
'सपनों की खोज लगाने वालों को', “मौलिक सपने भटक 
रहे हैं! इत्यादि गीतो में कवि at अपनी प्रेरणा चमक 
उठी है। 'भेंवरे का घोषणा-पत्र त्यागी के कलाकार 
का अपना घोषणा-पत्र है जिसका मूल स्वर है-- सुनो, 
तुम्हारे उद्यानों पर मुझे भरोसा नहीं रहा।” मिट्टी का' 
ऋण चुकाना, दिन-राते जलना कि वह जीवन के लोचन 
के लिए काजल बन जाय--यही उसका ध हे तुग 
के लोभी gal ने कुछ ऐसा विभाजन (किया फि छल को 
सुख की अटारी मिली और मन को दद का आगन aan 
__कलाफार को निराशा इस कथक्त म मार्मिक आ 
प्रकट हुई है अ.र उसका aan उतनी ही भामिक तीब्रता 
से फट पड़। है इन Tht म 
: “शब्दों में अभिव्यक्ति देह की 
सुनती रही शौक से दुनिया 
मेरी पीड! अगर गा उठी, 
gia सारे छन्द हो गय । (ion 
त्यागी के गीतो मे निष्ठा एवा विएवास के a गूँज 
SH) जीवन भर gated रहता , आँचल बु 
सू न कर बेकार' इत्यादि उ 
प ळे न 
मे ये स्वर म सुना पक “रंगल” को पुरत 
A ee र एवं शेळो- 
1 से चंचल हो उठा है और उसका स्व 
cee SSE: सा >. भारतीय जन 
रो बिरादरी मे पड़ है 
मान की का कलाकार विद्रोह के भी गो है 
इसे क्या कहूँ, में कैसे रोशनी बुझा दू पंडि 
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देखो” इत्यादि गीत इसके प्रमाण हैं। ‘grat पे होड़ 
लगी है! शी पंक गीत उसके इस “बईमान TAT को अपना 
अहप्‌ नहीं बेचने” के संकल्प का उट्घोष करता है। अंतिम 
कुछ Tat रें वर्तमान राष्ट्रीय जीवन कौ टोका की गयी 
है। कतिपय गीतों रें लगता है कवि मानो द्रःख-दर्द को 
ही जीवन का परिपाक थान लेता है, लेकित वह qoa: 
सपनों के महक उठने ही अनुभूति मे ही अनुष्राणित है 
और “कुछ द्द भुलानेवाले” तथा “जोवन महकातेवाले” 
गीत-जल की ही कामता उसको काव्य-तंत्रो को अनु 
रणित करती है। 
त्यागो के प्रस्तुत गीतों पे साधारण जीवन के दद 
तथा हष, आशा तथा निराशा का कोमल इन्द्रधयुष तना 
हुआ है। एक बात साफ झलकतो है, यह किं कवि का 
प्रत्येक गोत उसके संवेदनशोल मन को प्रसूति है। शैलो 
प्रांजल एवं वक्रतापुर्ण है। पुस्तक की छपाई सुंदर तथा 
प्रूफ की गलतियों से पृक्त है। वर्तमान संकलन पे त्यागी 
का प्रगोत-व्यक्तित्व निश्‍चय हो निखर आया है । 
‘gee ओर अर्थ --रामचेन्द्र वर्म्मा, प्रकाशक-- 
शब्द-लोकप्रकाशन, लाजपत नगर, बनारस--२, पृष्ठ- 
संख्या--८३, मूल्य--३ 5० | 
प्रस्तुत पुस्तिका लब्धकोति कोशकार श्री रामचन्द्र 
वर्म्मा के पूव प्रकाशित दो निबन्थों का संकलन है : 'अर्थ- 
विवेचन की कला' और 'अर्थ-विवेचन का स्वरूप'। 
प्रथम निबंध ये कोश-तिर्माण के लिए कतिपय मल्यवान 
सुझाव दिप्र गय हैं और दूसरे के अंतर्गत “अभी”, aia’, 
HX, पड़ना, 'पेर' इत्यादि लगभग दो दर्जन सामान्य 
weal के अर्थ का विवेचन किया गया है। “प्रामाणिक 
हिन्दी कोश तथा मानक हिन्दी कोश? का प्रणयन करते 
समय वम जो को अथो-निरूपण के मंत्रध पे जो कठिनाइयाँ 
महसूस हुई तथा जो नये विचार सूझे, वे सभो इन दो 
निबंधों 1 गुंफित हुए हैं। भाषिक दृष्टि से उन्होंने दो 
महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ओर हमारा ध्यान आकर्षित * 
किया है : सभी शब्दों के अथों तथा आशयों का गढ़ विवेचन 
तथा लोक पे साधा रणत: पर्याय माने जंनेवाले सामान्य 
शब्दों के सूक्ष्म अंतरो का निरूपण । हिन्दी के वर्धमान 
य महत्त्व के संदर्भ में वर्षाजो ने जो सुझाव तथा 
is त प्रस्तुत किय हैं, वे निश्चय ही पूल्थवान्‌ हैं और 
हिन्दी के भावों आभिधानिक प्रयासों में उनका उपयोग 
री राष्ट्रभाषा के स्वरूप-साधन में निश्चिततया 
होगी सिद्ध होगा। mqi और 'समस्त'; तट! 
र नार; तरंग, लहर और वोचि' प्रभृति शब्दों के 
का सुंदर निरूपण तथ 'छीति', 'मुकलाऊ' जैसे शब्दों 
 अर्थातृमंघान वर्भाजो की अर्थनिरूपण-प्रतिभा पर 
काश डालते हैं। अर्थापदेश को उदाहूत करते. 
किन, गीत के पहले चरण के लिए maaa टेक! 
अर्थवाहक रूप में गीत-भार” को उसका “पुराना 
बताना (To २६) खटकता है--कारण कि 


In Publi 


गीत- ¡ 
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सरस्वती | 


" भार! अंगरेजी के “Burden 
अनुवाद प्रोत होता है जिसे “ 
के लिए) नहीं कहा जा सक्तता | 

6 eT, ue शब्दों का विवेचन करते. 

वर्षाज ने वताय है कि मानक हिन्दी कोश? को र 
करते हुए उन्हें इन से प्रत्यक के आर्थी विवेचन 
कई दिन लगातार व्यतीत करने पड़े थे जो उनको दारि | 

बुद्धि पर यर्थष्ट आलोक डालता है। tga ६ 

शब्दो का gen atia किया है और amy 

अन्यान्य अथ-छ याओं को संभावना के प्रति ame 

रहकर, पाठकों से सुझ व भी आ त्रित किये हैं l 

यहाँ कतिपय शब्दों के संत्रंध में कुछ 

निर्देश अनुचित नहीं होगा । 

'अभो' को काळ-त्ो 
गया है। लेकिन, “ 
'अभो' काळ का बोध नहीं कराता। ‘ate’, अन्य | d 
के अतिरिक्त, 'प्रिय वस्तु” के अर्थ पे भी आता ga , 
किसी बहुत ही प्रिय वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर 
कहते हैं, “तुमने तो मेरो आँख हो निकाल लो”: 
वर्माजो का यह कथन कि “निकालना? या फोडना' fani 
का प्रयोग 'आँख' के साथ बिलकुल साधारण क्रिया| 
रूप पे होता है जिसके लिए उन्होंने प्राचीन द॑ड-विविः 
उल्लेख किया है, युवितिमंगत नहीं है (To ४६) 
“आन? शब्द का प्रत्यय-रूप में प्रयोग दिखाते समय, उगा 
से “उठान”, “मिलना” से 'मिलान', Gar से अषा 


इत्यादि का निर्देश किया गया है, और इन छपों कोच 


प्र 
पुराना पर्याय” (हि 


ध वे 


fea 
यह i| 
Atl 
आत्मनेपदी धातुओं 7, संस्कृत में, w r 
वर्तमानकालिक विशेषण बनते है T i 
का 'आन' या “मान” हो जाता है--जैसे T 
F? ¢ 2 tea e ! टत fe | a 
क से कुर्वाण” ‘ay से 'शयान' इत्या, 
से, हिन्दी का 'आन/ प्रत्यय इसो शान, 
जो, विशेषण का बोध कराता हुआ भी 
प्रयोग में आन लंगा। 'गिरना” किया "| 
“गिरान' बनेगा जो पुँल्लिंग है और भोज iy 
में इ प्रत्यय पुनः जोइकर “गिराती” 
है जिसका अथ “महँगी” होता है। | 


! 


i 
1 


i Collection; 


३६९ 
| i ०००४१ शब्द के लिए š “उच्चांत' उनका यह आग्रह कि हिन्दी कोशों मे प्रत्येक शब्द का 
(Re aa edi के प्रयोग का परीक्षण a a पूणं विवेचन, समस्त मुहावरों के साथ, होना चाहिए, 
ae 1 ara शब्द का प्रयोग सुझाया है। उनका साधारणतः उचित प्रतीत होता है। किन्तु, एक मौलिक 

E dat Ve iq’ (उच्च--अंत ) में अंत वा परा- प्रश्‍न यहाँ उत्पन्न होता है: क्या किसी जीवित भाषा के l 
eg T ति की व्यंजना है जब कि भविष्य मं वह समस्त शब्द-समूह कोश में समाविष्ट हो सकते हैं? क्या 
केवल कोश से सभी प्रयुक्त शब्दों का अर्थं समझा जा 


हा न्त भी हों सकती है और 'कीतिमान' में 
का स्पष्ट PAT है जब कि record 


| दि अथवा यश ac 
| ids विपरीत स्थिति की भी अन्तर्भाव हो सकता है 
शि शब्द में भी उच्च से 


.। किन्तु, उच्चमान' 
Ee > सकती हैं। वस्तुतः अँगरेजी के 
१1८५ मा उच्च वा नीच' जेसी कोई अपरिहार्य 
ना नहीं है। मेरी समझ से उसके लिए हिन्दी में 
पात' शब्द ही यथेष्ट समझा जाना चाहिए । उदा- 
|) हणत, उसने परीक्षा मं एक नया भान स्थापित 
> याहे; gaa ने विगत संघष म, नृशंसता का एक 
gaara स्थिर किया है; इस वर्ष शीतलहरी से 
परी के समस्त पुराने मान टूट गये इत्यादि वाक्य रखे 
| बरा सकते ÈL record में उच्च” या 'नीच' का कोई 
य| गोतिक भाव नहीं है--यह इससे सिद्ध होता है कि 
|. जी मे हम एसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं: 
faq| 0 administration today has reached a 

nwlow;” “In military warfare India has 
mhed a new high.” ऐसे वाक्यों में low 
‘fam ne a record की ही व्यंजना अभिप्रेत है 
होता है। ` हन्दी में मान' शब्द ही उपयुक्त प्रतीत 

। ऊपर” शब्द के १३ अर्थ वर्माजी ने गिनाये 


प्राण” शब्द का प्रयोग बहुवचनांत 
किन secu , का यह कथन संथा उचित 
Àm, बहा न भाण फारसी के जात का पर्याय 
शा aSa वचन मे ही यकत किया जाना 
रिया के २६ a "कविता का प्राण भाव ही है।” पड़ता 
| 4 गिनाये गये हैं। उनकी तालिका में 
शा. arty tae जा सकता है : परास्त हो जाने अथवा 
prey गया।” eR यार के सामने 

५ भयन ठीक एसा, war, 'वेसा' में सा प्रत्यय 
। होता है जहां है; लेकिन, वैसे” का एक प्रयोग ऐसा 
808 aa “वेसा' (उस-सा) का रूपांतर 
n i केया हो?” होगा. उदाहरणतः, “बसे, बताओ तो 
“i D योगों में oy ae का कोई भाव ‘aa’ से नहीं 
Matfer हैं संयोजक अव्यय जैसा काम करता 
जी प्रसंग बदलने के लिए प्रयुक्त होता हैं। 


| a a 
Je को वन हिन्दी भाषा की सेवा की हैं 
a व्यवस्थित रूप प्रदान किया हैं। 
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सकता है?” पारिभाषिक शब्दों की बात छोड़ दें वेसे, 
अपारिभाषिक सामान्य अर्थो की व्यंजना के लिए भी हुम 
नित्य नये शब्द गढ़ते हैं, BS तथा यौगिक दोनों अथोँ में । ~ 
इन समस्त प्रयोगों को कोश में समाविष्ट नहीं किया जा 
सकता। इसी प्रकार, लोक में प्रचलित सभी व्यंजवाओं 
को भी कोश के “व्याकरण” में बाँघा नहीं जा सकता। 
एसा अँगरेजी के कोशों में भी नहीं हुआ है। यहीं अना- | 
यास हमने “व्याकरण” शब्द का प्रयोग किया है। 
जिसको व्यंजता प्रत्यक्ष है, किन्तु ऐसी व्यंजनाओं को 

कोश मे समेटन! असाध्य-साधन जैसा प्रयास होगा। 
कोश की अपनी शास्त्रीय सीमाएँ हैं और उन्हें रचना की = 
सीमाओं से समरस बना देना उचित नहीं होगा। हिन्दी है| 
के अध्येताओं के लिए कोश की उपयोगिता यह होगी कि | 
उसमें संपूर्णं काव्यगत प्रयोगों को तथा अँगरेजी की तर्ज. 
पर प्रयोग हो रहे विशिष्ट शब्दों को सावधानी के साथ 
समाविष्ट किथा जाय। 

(४) आधु निक काब्य'--कुमार विमल TAT | 
अर्चना प्रकाशन, आरा (बिहार) पृष्ठ-संख्या१ (१ ण 
मूल्य पाँच रुपये । ४ SA 

प्रस्तुत पुस्तक श्री विमल के सात निबंधों का संग्रह 
है-- रोमांटिक कविता और छायावाद, छायावादी 
कविता : दंन और कला” निराला को काळ AS) की 
“महादेवी का बिम्ब-विधान , 'उ्वशी', 'वाणास्ब्री और . | 
'छोकायतन' | पुस्तक का नामकरण, ह स्पष्ट ` प्रतिभात 
होता है, उचित नहीं हो. सका है क्य उसमें अति » 
व्याप्ति दोष है--यद्यपि नामकरण मं एक प्राचाय तथा 
एक प्रोफेसर ने सहायता पहुँचाई है। पुस्तक के at 
होने पर पाठक के मनस्पटल पार जो छाप Ta a ik 
बह ऐसे युवक, अपितु cue a की है जिसने पढ़ा 

किन्तु प॒चाया 
बह की ee उस सुग्ग के पंखों की छटपटाहूट- 


सी दिखाई पड़ती है जो पिजड़े को तोड़कर बाहर निकलता 


और अपने तयताभि रामे Gat का प्रदर्शन करते लिए 


; री काव्य-कला 

लालायित हो रहा हो। चाहे निराला के 
चाहे महादेवी का बिम्ब-विघात; सव 
ल के कवियों से उद्धरण देता है अथवा डायलत 
, एजरा पाउंड प्रभृति को र 

हो अथ की विवृत्ति करने के लिए कम और 
अध्ययत-लड्धियों के gagad अधिक तियोजित प्रतीत 3 
होती हैं। सुस्वाद भोजन भी यदि पूर्णतः पचक 
पोषक कीटाणुओं की श्रेणी को स्फीत 


—. = 
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मूल्यवान्‌ माना जाएगा, अन्यथा यदि वह टुकड़े-टुकड़े 
जब-तब बाहर निकलने लगे, तो वह स्वास्थ्य-ह्लास का 
कारण समझा !जाएगा। विमलजी अपने अध्ययन को 
पचा सक और उसे अपने आलोचन-कार्य की 'टोन' को 
गंभीर बनाने में विनियोजित करे तो उनकी भावयित्री 
प्रतिभा निर्चिततया प्रौढ़ि को प्राप्त होगी । 
प्राक्कथन में विमलजी ने काव्यालोचन को काव्य- 
शास्त्रीय धरातल से ऊपर उठाकर कला-शास्त्रीय धरातल 
पर प्रतिष्ठित करने को सिफारिश की हे । किन्तु, कला- 
शास्त्रीय विवेचन की चर्चा करते समय वह ललित कलाओं 
के उपजीव्य एन्द्रिय संवेदनों के सम्मूत्तन को ही बलाघात 
देने मे तल्लीन बन गये हैं। पाश्‍चात्य सोन्दयंशास्त्रियो ने 
सौन्दर्य का विवेचन करते समय उसके स्वरूप तथा सम्प्रेषण 
एवं आस्वादन का जो निरूपण किया है, उसको ओर 
विमल की दृष्टि नहीं जा सकी है, अन्यथा उन्हें झटिति यह 
प्रतीति हो जाती कि प्रतीच्य कलाशास्त्र (Aesthetics) 
का चरम प्रतिपाद्य सोन्दर्य' भारतीय काव्यशास्त्र के परम 
तत्त्व रस से अभिन्न है और इसी कारण, काव्यालोचन 
को कलाशास्त्रीय प्रचीर में समेटन के लिए उसे काव्य- 
शास्त्रीय परिषि से बाहर खींचने का आग्रह अर्थहीन बन 
जाता है। कलाशास्त्रीय विवेचन को एन्द्रिय संबेदनों से 
निष्पन्न बिम्ब-विधात मात्र का पर्याय मान लेने से-- 
जैसा विमल ने किया है--काव्य का यथोचित समीक्षण 
हो सकेगा, इसमे गहरा संदेह है। छायावादी कविता में 
बिम्बों की मनोरम तथा समृद्ध अवतारणा हुई है, लेकिन, 
केवल विम्व-विवृति से ही उसका सौष्ठव पूर्णतया संवेद्य 
बन सकेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
क ने भाव-साम्य के आधार पर, कहीं अंग्रेजी 
रोमांटिक कवियों पर भारतीय प्रभाव का तथा कहीं 
छायावादी कवियों पर पाश्‍चात्य प्रभाव का कथन किया 
है जो तथ्यसंगत नहीं है। वडंसव्थ के प्रसिद्ध 'इम्मौटेंलिटी 
ओड पर भारतीय जन्मान्तरवाद का तथा यीटस की 
कविताओं पर पतंजलि के योगदर्शंन का प्रभाव नही. माना 
जा सकता क्योंकि पहली रचना पर प्लैटो के सुपरिचित 


os 


, प्रकार का सुविन्यस्त पणं वाक्य नहीं रखता-- 


ayy 


सिद्धान्त (Anamnesis) की स्पष्ट छाप है अ . 
पर आंग्ल साहित्य के Celtic Schoo] (ahem हैरी 
का वातावरण सघन भाव से प्रसरणञ्ील है। इमी | 
छायावादी दार्शनिक पीठिका पर कांट, फिल २ 
जमेन दर्शनविदों का प्रभाव भी तभी बताया जा प 4 
था जब एतादृश दर्शन-दृष्टियाँ भारतीय चिन्तन म 7 
नहीं होता--विशेषतः सांस्कृतिक नवजागरण से $ 
जातीय संदर्भ में जिसमें छायावाद विकसित एवं mol 
हुआ। i 
पुस्तक में संकलित निबंधों की एक विद्येषता लक्षि| |. 
होती है, उनम व्यवस्थित संग्रथन का अभाव । उद ru १. 
-रूप में, 'महादेवी का बिम्ब-विधान' लेख ही लिया | 
सकता है । इसे पढ़ने से जान पड़ता है जैसे बिता 
सुनिश्चित योजना के, वह निबंध किसी परिश्रमी एइ 
मेधा-सम्पन्न परीक्षार्थी द्वारा लिखा गया हो जिसमे fate p t 
विन्द्रओं तथा तथ्यो के क्रमबद्ध संव्यूहन के बदले, अधिक | ar 
अंक प्राप्त करने के प्रयोजन से बिन्दू गिनाये गये हों और th 
बाहर से तुलनीय उद्धरण दिये गये हो । 'छोकायता है! 
वाले निबंध में भी यह बिखराव द्रष्टव्य है। उवंशी' की 
आलोचना में स्तवन-दृष्टि का ही उद्भास हुआ है, कवि (ग 
के सुक्ष्म अनुशीलन से उसके याथातथ्य 'मूल्यमापत कौ| की 
चेष्टा नहीं। लेखक अपनी आलोचना में अंग्रेजी औ(। 
संस्कृत दोनों से उद्धरण देता है, लेकिन उससे उसको उ 
आलोचना के तात्त्विक मूल्य में कोई उपचय न a 
उलटे, ऐसा लगता है, TA उसने दूसरों की उद्ध री क 
उद्धरण लिये हों--अन्यथा कोट्स के मुख मं वह ५ 


राप 


1188: 


“the Romantic poet lives a life of se 
tions rather than of thoughts.” 


(qo ५, पादटिप्पगी | $ 


iG 
तथापि, विमलजी प्रतिभाशाली त 
होते हैं और प्रस्तुत पूस्तक के लिए हमारी १ 
आस्पद हैं। ० 
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३ | 
a बहिन नायिका 3 
चाहि) agate में नायिका भेद पर बड़ा जोर AT | छंद 
गत तायिका Fe TEA बड़ा म we 
| amt समझी जाती AT स्वर्गीय प॑ ० सुखदेव बिहार 
a eg (मिश्रवंधुओं में से एक) तक यह परम्परा मौजूद 
पी॥ वे बहुधा कोई छंद पढ़कर श्रोता से पूछा करते थे 
a करसे कौत सी नायिका है। 
ata] amo अपने समय के परम प्रसिद्ध और 
बिग | gaara कवि थे। काल ने उन्हें आज भी जीवित रखा 
| i (आर उतके सरस काव्य अब भी ब्रजभाषा-प्रेमियों को 
sf बागदविभोर करते हैं। किन्तु उनके छन्दों मे “तेरी सौंह' 
| ओर) 1? वीर का प्रचुर प्रयोग होता है। ऐसा मालूम होता 
y हैकि वे उनके तकिया कलाम हो गये थे । 'बीर' शब्द 
fa) गीतों में इसका 'वौरन' रूप भी मिलता है) भाई 
त ब के लिए प्रयुक्त होता है। 
| भोः एक बार वे किसी राजसभा मे गये। उन दिनों 
उस्तो उने ता eG 7 
होता। हुए थ। वे उन्हें भी साथ ले गये। 
ofa] AAR सभा मे काव्य चर्चा आरंभ हुई। उपस्थित 
ह ह| तै बपने-अपने छंद पढ़ने लगे | अंत में जब पद्माकरजी 
शै बारी आयी तब उन्होंने यह छंद पढ़ा: 
एके संग हाल नंदलाल ओ' र लातको 
MA गये जू भोर आनंद मढे ain 
बोय घोय हारी पदमाकर तिहारी सोह 
अब तो उपाय एको चित में चढ़ नही । 


~ 
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कंस करों ? कहां जाउं ? कासों कहाँ ? कोन सुने ? 
कोऊ तो निकासो जासों दरद बढ नहीं। 

ए री ! मेरी बीर, जैसे तैसें इन आँखिन at 
कढिगो अबीर, पे अहीर को कहे नहीं॥ 


जब कविता की प्रशंसा हो चुकी तब पद्माकरजी 
ने उस युग को प्रथा के अनुसार उपस्थित कवियों से पूछा 
कि इस छंद में किस नायिका का वर्णन किया गया है। 
कवियों ने रीतिकालीन मान्यताओं 'के अनुसार वणित 
नायिका का भेद बताया। कितु पद्माकरजी के साले 
साहब ने अपना मौत भंग करके कवियों के मत से अपती 
असहमति प्रकट की। वे बोले-- इस छंद में वणित 
नायिका रचयिता की बहिनं 1 वे ही पद्माकरजी कों 
सम्बोधन करके 'पदमाकर तिहारी सौंह” खाती हैं और 
फिर अपने 'बीर' से शिकायत करती हैं कि जैसे-तेसे मेरी 
आँखों से अबीर तो निकल गया कितु श्रीकृष्ण को छबि 
नहीं निकलती | 'बीर' सम्बोधन भाई के लिए हो प्रयुक्त 
होता है और 'पदमाकर तिहारी ale कहकर उन्होंने 
स्पष्ट कर दिया कि उनके भाई कौन Tl अतएव इस 
छंद की नायिका कविजी की बहिन के अतिरिक्त और 
कोई नहीं हो सकती। 

इस व्याख्या को सुनकर सारी मंडली हँसी से लोट- 
पोट हो गयी। बेचारे पद्माकरजी अपने साले के अकाट्य 
तको का उत्तर न दे सके और चुपचाप सभा के हास्य के 


आलम्बन बने TEI 
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१९१० की सरस्वती 


स्वामी दादृदयाल और उनका इृत्तान्त पू 


श्री चन्द्रिकाप्रसाद दयाल त्रिपाठी 


न १९०७६० में कुछ लेख मेरी और महामहोपाध्याय श्री गुजराती अथवा 7A से (जो उक्त पुस्त 
FE सुधाकर द्विवेदीजी की तरफ से स्वामी दादूदयाल की मे बहुत कर पाई अ ) अत्यन्त अनभिज्ञ प्रतीत होत 
वाणी के विषय में भारतमित्र में छपे थे, जिनमें मेने हैं। दुसरे, उनकी हिन्दी-भाषा भी दूषित है जैसा कि ag 
महामहोपाध्यायजी की सम्पादित स्वामी दादुदयाल की पाँच (५॥॥) पृष्ठ की भूमिका (जो महामहोपाध्यायज !, 


j वाणी” पर संक्षिप्त समालोचना की थी। सारांश मेरे ने द्वितीय भाग के आदि मे लगाई है ) स्पष्ट दर्शाती है| ! 
लेखों का यह था कि उक्त पुस्तक की असली भाषा, प्राचीन आपकी हिन्दी के नमूने देखिए-- i 
लेख-प्रणाली, प्राचीन हिन्दी के रूपों तथा विभक्तियों को (१) “संत लोग दोहा सोरठा इत्यादि छंदों ई | 


बदलकर महामहोपाध्यायजी ने एक नवीन रचना की है अनेक दृष्टान्त द्वारा जो उपदेश किए हैं उन्हें वाणी औ 
जिनसे स्वामी दादूदयाल का. आशय बिलकुल जाता RE 
रहा है। उस पुस्तक को स्वामी दादूदयाल की वाणी 
कहना सवंथा अनुचित है । 


नाना प्रकार की गीतों में जो उनके उपदेश हैं उन्हें शब्द ह 
हैं।” (प्रथम पृष्ठ की आदि की ही पंक्तियाँ) | | 

(२) “कबीरदास अपने गुढ रामानन्दजी सें शक । 
पाकर योगाभ्यास से घट के भीतर त्रिकुटी के ऊपर] 
गुफा के बीच प्राण को चढ़ लेने से परम पुरुष का दश 


महामहोपाध्याय जीने मेरे लेखों के उत्तर मे लिखवाया 
था कि उनकी रचना उस समय पूरी प्रकाशित नहीं हुई, 
केवल उस पुस्तक का प्रथम भागही छपा है--द्वितीय भाग Pd 

और द्विवेदीजी की भूमिका उस समय न छपी थी। TAT! WU SS) 

द्विवेदीजी ने यह भी लिखा था कि भूमिका देखकर उनकी (३) “मुझे यह विश्वास है कि ये महात्मा प =| 
पुस्तक पर समालोचना करना उचित है | तब से ये, दोनों प्रायः बनारस या ब्रज की भाषा में अपनी वाणी वा T 
B. अंग भी छप गये हैं। जयपुर के एक. विद्वान्‌ महाशय A को कहा होगा।” (पाँचवाँ पृष्ठ) | 
|  §द्विवेदीजीकी अशुद्ध रचना और स्वामी दादुदयालका असत्य जिन-जिन शब्दों के नीचे मैने लकीर लगाई है ४ 
वृत्तान्त उक्त पुस्तक में देखकर मुझे उनके खंडन करने के 
E लिए लिखा है। द्विवेदीजी ने स्वयं भी अपनी भूमिका में 
i लिखा है कि सुजन प्रामाणिक बातें लिखें और उनके अशुद्ध 
लेखों का निःसन्देह खंडन कर । इन प्रेरणाओं के अनुसार 

मे इस लेख को सरस्वती मे प्रकाशित करता हुं । 


भाषा की अशुद्धियाँ पाठक स्वयं देख लेंगे, अर्थिक q 
की आवश्यकता नहीं | जो 

स्वामी दाइूदयाळ के इतिहास के विषय १ 
द्विवेदीजी ने लिख मारा है वह अत्यन्त अग्रामा तए 
मिथ्या है। आप लिखते हैं कि “गोविन्दा नाम 

प्रथम, महामहोपाध्यायजी की भूमिका देखकर आइचर्थ का चेला जिसका पीछे नाम कमाल पड़ा था? 
होता है कि नागरी-प्रचारिणी सभा ने स्वामी दादूदयालजी के चेले a जक हैं।” इसके प्रमाण में दा 
की वाणी सदृश प्रभावशाली हिन्दी के ग्रन्थ का सम्पादन. के गुरुदेव के अंग के तीन दोहे (साखियाँ) a F 
द्विवेदीजी को दिया। द्विवेदीजी दादू-पन्थी ग्रन्थों से और हैं जिनमे एक यह है :-- 


= aon ३७२ 


A r 
f- 


A 
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1... १९९९ R Å 
राम रस, Aa ext काढ कोइ। 


ad 
ता D गोविंद बित! af घटि समझ न होइ॥ 


| प्रकार इन दोहोँ में जो “ गूरु गोविन्द” शब्द आया 
उत्का तातव्यं परम गुरुं वा अन्तर TE (परब्रह्म) से है 

क a fa गोविषदा च कमाल से । जहाँ-जहाँ दयालजी ने गुरु 

| गोविद शब्द कहा है उससे केवल परमात्मा से ही मुराद 

। यही आशय केकर कबीरसाहब ने भी अपनी वाणी 

वन्द शब्द रका है | तैसे ही भाष्यकार स्वामी 


प गुर गो 

ATE ने भी “गोविन्दं भज मूढ़मते” इत्यादि 
| द रवे हैं। कहिए द्विवेदीजी | क्या गोविन्दा (कमाल) 
| हो| कबीरदास का भी गुरु था क्योंकि कबीरजी ने भी गुरु 
nm) गोवित्द शब्द का प्रयोग किया है ? वाह महामहोपाध्यायजी 
ति पते सूब प्रमाण बताया। साधारण पंडितजन भी 
| गोविद शब्द विष्णु वा कृष्ण भगवान्‌ के प्रति लगाते हैं। 


' स्वामी दादूदयाल के गोविन्द शब्द का आशय उनकी 
तिमलिखित साखी से स्पष्ट हैं :-- 


ग्र गोविद aa षड्या, किसके लागूं पायं | 
बलिहारी ग्रदेव को, सतग्‌र दिया बताय॥ 
यह दोहा गुरु की महिमा में कहा गया है। प्रथम 
पत्त म प्रश्‍न है, दूसरी में उत्तर । प्रश्‍न--जहाँ गुरुजी 
a oe दोनों खड़े हों, तो वहाँ किसके 
a a ! = में दयालजी कहते हैं कि 
me परमेश्वर गुरुजी के बताने से प्राप्त 
: aon के गोविन्द शब्द से कोई अजान भी न 
“ERE ie का गुरु गाता नामक कमाल AT | 
mee = oe क स्थानों में कबीर साहब की महिमा 
पह नो : साहब को अथवा कमाल को कहीं भी 
लरी ae ना TSE कमाल का नाम भी दादू- 
गज ae नहीं आया यद्यपि और अनेक 
जी ने प्रशंसापूवक दिये हैं। 
| ae ने परब्रह्म ही को अपना अच्तर्गुर 
गा wat साखी देखिए :-- 
४ an गुरधेव faan, पाया हम परसाद। 
माह a धरया, दष्या अगस अगाध ॥ 
कौजे आरतो, aie पूजा होइ। 


Dipa e pr Re ५०५ 
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३७३ || 


र aig सतग्‌ सेविये, aw बिरला कोई ॥ 
गब का अथ हृदय गुहा है औरमांहेंका शरीर के अंदर | 


फिर महामहोपाध्यायजी लिखते हैं, “दादूदास मोट 
बनानेवाली जाति (मोची) में पंदा हुए थे। इनका 
जन्मस्थान जौनपुर है” । “इनका पहला नाम महाबली 
था, स्त्री के मर जाने से घर छोड़कर साधू होकर बनारस 
मे कबीर के चेले कमाल की अनुग्रह से पूरे योगाभ्यासी 
हुए ।' 

“ये छोटे-बड़े सभी को दादा दादा कहकर पुकारा 
करते थे इसलिए कमाल ने इनका नाम दादू WAT” 


“एक समय दादूदास घूमते-घूमते अजमेर के प्रसिद्ध 
पीर साहब के स्थान में उपदेश करने गये थे ।” (भूमिका 
का दूसरा पृष्ठ) तिःसंदेह और दृढतापूर्वक मं कहता हूँ कि 
ऊपर लिखी बातें जरा भी ठीक नहीं । महामहोपाध्यायजी | 
के ऊपर लिखे वाक्य नितान्त अशुद्ध हैं, और उनको | 
पंडिताई में धब्बा wma हैं। द्विवेदीजी ने ये बातें इस 3 
प्रकार से लिखी हैं कि साधारण जन उनको सच्ची ही 
मानें । कोई इतिहास-लेखक भारी प्रमाण के बिता | 
बातों के लिखने का साहस कदापि न करेगा । कित्तु महा | | 
महोपाध्याय महाशय ते उक्त गपोड़ों को सच्ची बातोंकी | 
तरह लिखकर पीछे एक अलग (पाँचवें ) पृष्ठपर ( जिसको | 
साधारण जन देखें या न देखें) लिख दिया है कि “मुझे | 
दादूदास का लिखा हुआ प्रामाणिक जीवन-चरित्र तही | 
मिला, अनेक साधु महात्माओं से जो मुझे प्रामाणिक बातें 
मिलीं उन्हीं की चर्चा की । 
यदि आपको प्रामाणिक लिखा हुआ जीवन-चरित्र 
नहीं मिला तो आपने उक्त प्रकार से एतिहासिक वृत्तान्त 
लिखने की क्यों तकलीफ की ? क्या आपको यह त सूझा 
कि आप एक प्रभावशाली सम्प्रदाय के संस्थापक को झूठ 
कलंक लगाते हैं? और बिना प्रमाण ऐसे कलंकित वाव 
लिखते से आपको कुछ भी संकोच न हुआ? बड़े आई 
की बात है कि एक महामहोपाध्याय बिना जड़-बुनियाद 
के, केवल किसी धूतं के कहने से एक पुज्य संत की बाबत 
qira कुवाक्य रलख मार ! ऐसे अप्रामाणिक लेख i 
लिखने का साहस करना किसी भी पंडित को शोभा 


देता | 
फिर आपने उक्त गपोड़ों को 


पुष्ट करने 


ह... 


स्वामी दाटूदयारू की वाणी से एक दोहा निकाल कर उसके 
अनोखे अथे कर डाले हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि 
आपने या तो बालकों की तरह धूतंजनों की बातों म 
विश्वास करके उक्त बाते लिख मारीं या अपनी इच्छा 
से स्वामी दादूदयाल पर मिथ्या वाक्य भारोपित 
किये हैं । 

My दाढूदयाल का पूर्व नाम महाबली और उनकी जाति 
ki मोटे बनानेवाली मोची बताने मे आपने यह प्रमाण 
| लिखा है :-- 


“साचा समरथ गुर मिला, तिन तत दिया बताइ । 
दादू मोटा महाबली, घटि घृत मथि करि खाइ॥ 


| इस साखी मे न दादूदयाल का पूर्व नाम है न उनको 
Ds जाति का जिक्र है। इस प्रकार के अथं इससे निकालना 
एक कपोल-कल्पना है। कोई विद्वान्‌ जिसने स्वामी 
दादूदयाल की वाणी अध्ययन की है वेसा अर्थ कदापि न 
निकालेगा। उस पुस्तक म जहाँ यह साखी आई है वहाँ 
किसी के नाम व जाति का प्रसंग ही नहीं है। प्रसंग है 
योगाभ्यास का और उसके फल का। उक्त साखी में 
दयालजी कहते हैं कि जब सच्चा समथ गुरु मिले और वह 
तत्वरूपी ज्ञान दे तब अपने घटि (शरीर मे) नादबिदु 
अमृतरूपी घृत पान करके, योगाभ्यासी मोटा, महाबली, 
(ज्ञानवान्‌) हो । द्विवेदीजी जो मोट शब्द लिखते हैं सो 
मूल पुस्तकों म मोटा महाबली है” । 


द्विवेदीजी के लेखों से प्रतीत होता है कि जो प्रामाणिक 
_ जीवन-चरित्र स्वामी दादूदयाल का विद्यमान है उसे या 

तो उन्होंने खोजा ही नहीं या उसे देखा हो तो उस पर 
इन्होने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप आरम्भ से उलटी 
साल चले हैं। आपने एक लेख मे लिखा है कि “मेरा मत 
` ह्वै कबीर, दादूदयाल, सुन्दरदास, ये सब महात्मा युक्ते 
` प्रदेश के हैं, संभव है कि 'दादूजी का जन्म-स्थान qad- 
प्रदेश न हो तथापि उन्होंने इस प्रान्त ही में बहुत अवस्था 
व्यतीत की है ।” 


यह खयाल सच्चे इतिहास के बिलकुल खिलाफ है। 
स्वामी दादुदयाल काशी की तरफ कभी नहीं गये। केवल 
कुछ सप्ताह आगरे के पास फतेहपुर सीकरी में अकबर शाह 
साथ रहे थे । वहाँ से आगे पूवं की ओर नहीं गये । 


a 


igitized by Arya Samaj Foungetieggamnai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गुजरात और राजपुताने ही मे रहे। यदि महाम 
उस उलट खयाल पर न चलते तो स्वा 
दयाल की पुस्तक की जो दुदेशा उन्होंने की 


होपाध्याय 
मी ae. | | 
À 


A ई है, न होती ” ( 
और न स्वामीजी पर मिथ्या वाक्य ही आरोपित i 


किये जाते। a 


चरित्र दादूपंथी पण्डितों के पास सर्वत्र मिलता है। sag 
स्वामी दादुदयाल का सब वृत्तान्त लिखा हे । यदि द्विवेदीजी 
उसे पढ़ते तो दादू के नामकरण, जन्मस्थान, उनकी जाति, 
उनके गुरु, उनके माता-पिता, उनके निवास और कृत्य का 
ठीक-ठीक हाल मिल जाता। मिथ्या गपोड जो उन्होंने 
लिख मारे हैं न छपते | उन अशुद्ध बातों से उन्होंने केवल 
दयालजी के भक्तों (जिनकी संख्या कई लाख है) का 
चित्त व्यथं दुखाया है। दा 


जन गोपाल दादूजी के शिष्य थे। अकबर शाह के 


स्वामी दादूदयाल का महात्मा जन गोपालकृत जीवन. || त 


दरबार मे दयालजी के साथ मुकाम फतहपुर सीकरी मे गये 
थे और बहुत काल तक दयालजी के साथ WF | उन्होंने 
जो कुछ अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना था वही 
सब “श्रीस्वामी दाढूदयालजी की जनम परजत लीला | 
नामक ग्रंथ में सरस कविता में गाया है। इस ग्रंथ मे स्पष्ट 
लिखा है कि स्वामी दादूदयाल का जन्मस्थान गुजरात 
देश का अहमदाबाद नगर है । गुजराती भाषा के 
पद जो दयालजी की वाणी म हैं वे इस बात के प्रत्यक्ष 


साक्षी हैं। 


यद्यपि द्विवेदीजी ने स्वामी दादूदयाल को भाषा को 
पूर्वी बोली में कर दिया है (इसका जिक्र आगे आवेगा) 
तथापि अनेक स्थानों में वह भाषा को पूरी तौर से ह 
बदल सके। विशेष करके जो पद गुजराती भाषा १ 
उनमे कहीं कहीं तो खिचड़ी कर दी है, पर कितने शल 
आपकी पुस्तक मे भी गुजराती भाषा में रह गये हैं। कहिए 
द्विवेदीजी ! पदि स्वामी दादूदयाल को वाणी मू 
पूर्वी आषा में थी तो आपने गुजराती भाषा के भर्त 
से छपवाये हैं? 


i <~ सांभर | 

गुजराती छोड़कर स्वामीजी ने जयपुर राज्य * गर | 
आंबेर, नराणे मे वास किया और मारवाड MA 

भूमि में भी कुछ काल a किया था। शाह n 


(४९९ Sei A 
` बहास a की तरफ नहीं गये । जौनपुर व काशी 

ल ci उनके जीवनचरित्र में नहीं है! 
aa जी लिखते हैं कि कमाल और 


ध्याय 

फिर महामहोपा 

ह हास के तीच जाति होने से तुलसीदास नसे घृणा 
y इसे थे और उन्होंने वक्रोक्ति से खलों की बन्दना BY” । 
है ait agna जै से संतों को खल कहना TAT अनुचित 


१ दिवेदीजी खुद लिखते हैं कि “areata उस समय 
anfi में परम प्रसिद्ध थ तथा दादुदास ने कभी 
| की निन्दा न की, सभी के ऊपर दया रखते थे । FAT 
| thane, संतों को ही आप खल समझते हैँ? भला 
gaia ऐसे निरपराधी संतों को खल क्यों कहते ? 
* दाहजीकी वाणी भर में तुलसीदासजी का नाम ही नहीं 
१) मेरी जान में तुलसीदास ने दादूदयाल की निदा नहीं 
को और दयालजी का गोसाई जी से समागम भी मेरी 
ma में नहीं हुआं। 

सवामी agare के fasi मे आप प्रधान शिष्य 
पुदरदास को ही बताते हैं और फिर सुन्दरदास कौ 
ह्यि-निपुणता का वर्णन करते हुए उनके एक तुच्छ 
| सवय को अपनी भूमिका में आपने प्रकाशित किया है। 
इसे प्रतीत होता है कि द्विवेदीजी दादूदयाल के शिष्यों 
aa ao की अपूव कविताओं से कितने 
महंतस्थान ) प्रसिद्ध Sy ER शि आर 
गाणे हो नहीं तो हैं। सुन्दरदासजी की उत्तम कविता 
E gN जरूर होगी। उनके कुछ काव्य 
सनी ay aoe अधिकतर अभी छप ही नहीं। 
| att ae भी अनेक ग्रंथ अभी तक प्रकाशित 
पने पंडित निश्‍चलदासःकृत विचार- 


i णार ओ 

a Ñi aN अभाकर नामक ग्रंथों के नाम तो सुने 
ग | नभा तीय प्रस्थ अद्वैत सिद्धांतों पर विख्यात हैं 
ह. A के सब संप्रदायों के विद्वान्‌ संत जन आदर 


क्‌ हे 
अध्ययन करते हैं और वेदान्त न्यायादि 


OTA विष 


[५ mra i Tarts मानते हैं। इतके सदृश 
की al शेतकी he अन्य इन विषयों पर स्वतंत्र नहीं रचे 


2 A 


Lasts 
<< 
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स्वामी दादूदयाल और उनका वत्तान्त 


२७५ 


लिखे न थे।” यह परस्पर विरुद्ध वाक्य कैसे? आपका 
लिखना कि दादू का जन्म बनारस प्रांत में हुआ था अत्यंत 
अप्रामाणिक है। आप दादूदयाल के जीवनचरित्र अथवा 
निवासस्थानों से बिलकुल नावाकिफ जान पडते हैं, इसलिए 
आपका लिखना कि दादूजी के उपदेशों का विशेष आदर 
बनारस में न हुआ बिना बुनियाद के है। | 


द्विवेदीजी ने २० अप्रैल सन्‌ १९०७ के भारतमित्र 
मे लिखा था कि “इन महात्माओं (कबीर, दादूदयालादि) 
का आदर मारवाड़ गूजरातादि में विशेष हुआ है। इस 
कारण भक्त लोगों (ने) इनके ग्रंथों की भाषा को अपनी 
भाषा में बदल दिया है।” फिर भूमिका के ४-५ वे पृष्ठों 
पर आप लिखते हैँ कि “जयपुर मारवाड़ इत्यादि प्रान्तों म 
जेसी लिखने और बोलने को रीति ज्यूँ त्यूँ जाणों घणों इत्यादि 
प्रसिद्ध हैं उसी बोली में लिखे हुए इनके ग्रंथ मिलते हैं 
(नागरी प्रचारिणी) सभा के योग्य सभ्यों की सम्मति से 
मै (सुधाकर द्विवेदी) ने दादू के ग्रंथों सें मारवाड़ी लेखः « 
प्रणाली को बदलकर बनारस की लेख प्रणाली पर इस 
ग्रंथ को छपवाया, मुझे यह विश्वास है कि ए महात्मा संत | 
लोग प्रायः बनारस या ब्रजभाषा में अपनी वाणी वा. 
शब्दों को कहा होगा, इसलिए इस प्रान्त की रीति से मेने | 
केवल लिखावट को बदला है शब्दों को ज्यों कात्यों | 
war Fl i 
महामहोपाध्यायजी ने एक भी प्रमाण ऐसा नहीं 
दिया कि जिससे यह सिद्ध हो कि स्वामी दादूदयाल युक्त 
प्रदेश के थे। वेसेही आपका कथन कि मारवाड के भक्त 
जनों ने दादृदयाल की भाषा बदल डाली हैं केवल कल्पित : 
हैं। कोई विद्वान्‌ बिना पुष्ट SHIT के ऐसा न कहेगा। 
यदि आपके पास दादूदयाल की वाणी की कोई पुरानी _ 
प्रति पूर्वी बोली मे होती तो आपका कथन कोई सच भी ह 
मान लेता पर ऐसा एक भी प्रमाण आपने नहीं दिया हैं, 
केवल अपने विशवास पर आप बैठे हैं! ; 


यदि मारवाड़ी जन दादू की असली भाषा मे फेर 
करते तो संपूर्ण पुस्तक को केवल मारवाड़ी ही भाषा 
कर डालते। वैसे ही गुजराती जन अपनी गुजराती ji 
में संपूर्ण पुस्तक लिख मारते, कोई दूसरी भाषा उस 
न रहने देते। किन्तु इसके विपरीत दाहूद्या ह 
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सरस्वती 
३७६ | 
भाषायें पाई जाती हैं जिनसे यह साफ जाहिर है कि दादू- स्वयं स्वीकार करत हैँ ह Me N मे बाई । 
दयाल की असली रचना जैसी की तैसी मूल पुस्तकों मं मौजूद हुई दादूदयाल की हस्तलिखित पुस्तकों में भी वही भार 
है। उसकी भाषा मे कोई ऐसा अदल-बदल नहीं हुआ जसा वाडी, ग जराती रीति के पाठ हैं। कि हालत में सवामी 
कि सहामहोपाध्याय महाशय का विश्वास है। भकतजनों दाहूदयालका वाणी के शब्दों का व लेख-प्रणाली का बदल्ना 
को असली भाषा के बदलने का दोष लगाना सवथा असगत अत्यन्त अनुचित हुआ है। पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी कौ 
है। दयालजी के संत जन वाणी के असली शब्दों को बनाये संपादित पुस्तक के दोनों भागों म॑ शायद ही कोई पंक्ति 
रखने मे अत्यन्त दृढ-चित्त हैं, वे प्राचीन शब्दों मो एक मात्रा उस! SS peer ig 0 मूल शब्द fre 
का बदलना भी अनचित समझते Sl दयालजी के पंथ म॑ जाय: T TR हेर-फेर द्विवेदीजी 
अनेक अद्वितीय विद्वान्‌ हो गय हैं और अब भी विद्यमान हैं। नें कर हो डाला है। कहीं वाक्यों का रूप बदल दिया है, | y 
यदि वर्तमान वाणी में कोई निरथंक शब्द होता तो ये पंडित कहीं एक वाक्य के बदले दूसरा वाकय ह दिया है, कहीं | 
जन अवस्य सुधार देते, किन्तु स्वामी दाहूदयाळ की वाणी वाक्य के वाकय उड़ा दिय हैं जिसे स्वामी दाइूदयाल कौ | 
में वैसी कोई बात ही नहीं है, केवल द्विवेदीजी की भूल और रसीली कविता और म्म-भेदी शब्दों शा बिलकुल 3 
o नासमझी है। दयालजी की वाणी की हस्त-लिखित पुस्तक जाता रही है और अर्थ का लोप हो गया है। अगले लेस | 
j |. केवल राजपुताते ही में नहीं, पंजाब गुजरातादि अनेक मे मे द्विवेदीजी की रचना को विस्तार से प्रकट करूंगा 
ः प्रान्तो मं भी मिलती हैं और उन सबों म पाठ एक ही तरह जिससे पाठक स्पष्ट S लगे कि नागरी a | 
का है। उनमे कहीं द्विवेदीजी की रचना के शब्द व पूर्वी रिणी-सभा की छपवाई “श्री दादूदयाल की वाणी 
रीति की बनावट नहीं है। पण्डित सुधाकर द्विवेदी की बानी है न कि स्वाम 
द्विवेदीजी ता० २० अप्रैल १९०७ के भारतमित्र मे दाढूदयाल की । 


-i 


| 
| 
| 


०४ nei ee ५९६९ Chennai and Pang ३७७ ’ 


CACO COTO OI OTTO OT OT OVLCTOTOIC 
>>... 


IARR समीक्षक 


श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की कृतियाँ 


LOOX XK ZO ZOZOZOZOZOZKOZOZOXOROZO: 


कबि ओर काव्य 
से नयी समीक्षा का आरम्भ हुआ । इसमें इन विषयों पर लेख हो--काव्याचिन्तन, 
नकन मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन हिन्दी-कावता, आधुनिक हिन्दी-काविता, 
्यावादरहस्यवाद और दर्शन, कविता में अस्पष्टता, नवीन काव्य क्षेत्र मेँ महिलाएं, 2s जीवन ओर 
तीय काव्यकला, काव की करुण gfe, कावि का मनुष्य-लोक, वेदना का गारव, काव्य की 
ताता कोकेयी, काव्य की उपेक्षिता जमला । मूल्य २) 


संचारिणी 
इस पुस्तक में इन विषयों पर लेख हौं--भंक्ति-काल' की अन्तश्चेतना, व्रजभाषा के अन्तिम 
प्रतिनिधि, शरत्साहित्य का आपन्यासिक स्तर, कथा में जीवन की अभिव्याक्त, कलाजगत्‌ आर 
वस्तु जगत्‌, भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी-काविता, नवीन मानव-साहित्य, छायावाद का उत्कर्ष, हिन्दी- 
गीतिकाव्य, कावि का आत्मजगत्‌, प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व । मूल्य २*४० पेसे । 


युग और साहित्य 
यह पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही हिन्दी-साहित्य का माम्मिक इतिहास भी ह आसर 
समीक्षात्मक mer भी हो | इसमें इन विषया पर लेख हौं--नखविन्दु, साहित्य के विभिन्‍न युग, युगा 
का आदान, प्रगात की ओर, हिन्दी-कावता में उलट-फेर, इतिहास के आलोक में, वर्तमान कविता 
का क्रमविकास, छायावाद और उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन-पृष्ठ, प्रसाद ऑर 'कामायनी', 
प्रमचन्द ऑर 'गोदान', निराला, पन्त और महादेवी । मूल्य ३:२९ पेसे । 


प्रतिष्ठान : 
इस पुस्तक में साहित्य की समालोचना कौ अतिरिक्‍त संस्मरण और पर्शनल एसे भी ग» is 
न और साहित्य का ग्तामीण अर्थशास्त्र की afer से विश्लेषण ate निरूपण किया गया ह | 
5 बहूत सरल ऑर सरस हँ । मूल्य ३) । 


परित्राजक की प्रजा 


है पुस्तक सर्वहारा साहित्यकार की आत्म-कथा हो | आत्मकथा के माध्यम से oe 
“ समाज का सजीव आरः मर्मस्पर्श चित्रण हो.। अपनी सहजता आर स्वाभाविकता 
X TS हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती हो । मूल्य ३. ५० पैसे | 
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qa निरपेक्ष राज्य 


लेखक ! श्री रघुनाथ सिंइ--प्रावकथन लेखक ! श्री जवाहरलाल नेहरू 
डिमाई आकार Jo सं० २३७, मूल्य ६'५० पैसे , 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य है जो सब तरह के धर्मों और मजहबों का TRG { 


pe 


है और उन्हें फलने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से घर्म और मजहूव ऐ { 


धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीणं दृष्टि we ) प्र 

गो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिवख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता al 
ई खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीणे राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं। थे पिछ 
हुए और पुराने जमाने के नकशे हूँ | | 

लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ घ्यात आकर्षित किया है। 

हमें संसार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर a 
सौहादे और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी; भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोळनेवाले, भिन्न bei af 
रीति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है। इससे बढ़कर मनुष्य | 


के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता | 


प्लेटो का प्रजातंत्र 


अनुवादिका--सुश्री विनीता बाँचू , we Yo 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दशन में हो भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश है । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सोक्रटीज तथा प्लेटो क 
विइलेषणों पर आधारित हें। | 


यूनान क इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही है। परह 
उसकी सबसे बृहद रचनाओं में से एक है। इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोवित, 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वेभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अभ्य सब रचनाओं से 
अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशन से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया हे। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य पांच रुपये, 
खंड दो, पृष्ठ ३९४, मूल्य दस रुपये। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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i स्वर्गाय पंडित ब्रर्जाकशार' चतुर्वेदी बार-एटला 


३७९ 


| at पक में: उज्जायनी के व्यापक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, उज्जायनी के इतिहास, उज्जयिनी के मुख्य 
4 saat और उनके नवरत्न, कालिदास के मेघदूत, बाणभट्ट की कादम्बरी और sofa से सम्बन्धित 


aU गण विक्रम s 2 y ह द 
हव ह a कतया का विवेचन विशद रूप से किया गया हे । पुस्तक मॅ २४ चित्र हॉ अपने ढंग का अनुपम गून्थ है । 
JEN | gan पर सुन्दरता से छापे गये साजिल्द गून्थ का मूल्य ३ रु० We 

| 
T 


T wat eS कू कथा ) 

संगिक कथा-कोष 

"| सम्पादिका : श्रीमती गुलाव मेहता | 
a रप, महाभारत ओर पुराण आदि की अन्तर्कथाओं का ऐसा रोचक आर उपयांगी संगूह, जिनके लिए विद्याथियाँ को ; 
“भिन्न कं त्क अनेक अध्यापकों को भी इधर-उधर भट्कना पड़ता होँ। अकारादि क्रम से इस कोश में प्रायः उन सभी क 
ta EERIK का समावेश हो, जिनका उल्लेख efaa आर पोराणिक कहानियों तथा कविताआं में रहता ह । कोश ` 3 
आ कही-सुनी बातों का विश्लेषण आर संख्या-कोष का भी परिचय दो द्या गया है | अनेक चित्रों से विभूषित 


WAT की पृष्ठ-संख्या ३५६ हो । मूल्य २९४० पेसे। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस ), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


विष्णुधमोंत्तर में चित्रकला (सनित) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० ए० 
चर पुराण में चित्रकला का सांगोपांग वर्णन ह उसके आधार पर लेखक ने इस पुस्तक में कला-विषयक 


5 फेतित करके इस विषय को सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया हे! पुस्तक मॅ ९० अध्याय ओर २ परिशिष्ट हॉ । सचित्र 
का्‌ मूल्य दो रुपये। 


विष्णुधर्मोत्तर में मूर्तिकला (सचित) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० ए० 
फरण में faa के सम्बन्ध मे जो वर्णन हो उसके आधार पर लेखक ने इस पुस्तक का r 
२ अध्याय ओर ४ परिशिष्ट हे*। किस देवता की att का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए यह इस 
को ज्ञात होगा कक इस विषय मे हमारे पूर्वजों को कितनी विषद जानकारी थी। सजिल्द पुस्तक का मुल्य 
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देवनागरी लिपि में 
I के चार ग्रन्थ-रत्न 

महाकवि 'गालिब' की गजलें --टीकाकार--रामानुजरार श्रीवास्तव l मूल्य २२०२५ 
वैसे । शब्दार्थ, भावार्थं, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिन्दी काव्य से 
तुलनात्मक विवेचनाए | 

मौलाना हाली और उनका काव्य--टीकाकार--ज्वालादत्त ‘a । मूल्य Fo ५० 
पैसे । शब्दार्थ, भावार्थं तथा टोका । हाली मिर्जा 'शालिंब' के पट्ट-शिष्य 
थे । इन्होंने उदू काव्य को नया मोड़ दिया था | 

सुबह-वतन--पं० क्रजनारायण 'चकबस्तः की अमर राष्ट्रीय कविताएँ | सम्पादक-- 
ब्रजकृष्ण TE । मूल्य २२० ७५ पैसे। शब्दार्थं सहित यह ग्रन्थ राष्ट्रीय 
कविताओं का अनुपम संग्रह है । 

महाकवि अकबर--संग्रहकर्ता--रघुराजकिशोर ‘ATA | मूल्य १ ₹० २५ पेसे । 
शब्दार्थं तथा टीका सहित | = इलाहाबादी उर्दू -काब्य में हास्यरस के 
जनक हैं। चारों पुस्तक अपनी-अपनी शैली में अनूठी हँ । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


३८० 
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प्रस्तुत हो गया निकल गया | 
जासूसी गल्पयुच्छ 

भेद भरी बातों को जानने की मनुष्य की 
अदम्य लालसा संसार भर के देशों म॑ जासूसी 
कहानियों के रूप में प्रकट होती है । संसार क | 
देशों के साहित्य मे ऐसी रहस्योद्भावनी elt ( 
बहुत dia वेग से प्रकाशित हो रही हैं। व॑ 
प्रयाग के ख्यातनामा फौजदारी के वकील * a 
श्री हरिमोहन राय के पुत्र हे और त्व 
न्यायिक अधिकारी हे । इनको लिखी a 
कहानियाँ हिन्दी जगत्‌ में यथेष्ट CANS र 
चुकी हें यह उनकी लिखी see 
कहानियों का द्वितीय संग्रह है जिसमे तसी 
पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३९ * 
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कि å प्रेस([शिकेपांस)प्रादवेर शि कहानियाँ संगृहीत हे | ०प | 
ni To सं ३३६ मूल्य ३ 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट शि } 
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हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास A 
प्रान्तिक | 


श्रीयुत ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 
जीवन-संग्ताम मौ लंछिता नायिका बृहत्तर जीवन की खोज म॑ जाना चाहती ह । इस 
शंकाकुल मार्ग में उसकी te नायक से होती हो जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी 
ताने बाने मेँ प्रान्तिक प्रस्तुत हो जो सर्वथा पठनीय ह । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 


=| 


B 


-EE 


तीन साँ से अधिक पृष्ठां के साजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 


रं 
पुनर्जन्म 

लेखक : हरिदत्त दुबे | 

उपन्यास साहित्य में cht का एक . स्थान बन गया हो। यह धाराःप्रवाई भाषा म॑ oa 

लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त | | 

करनेवाली हौ । भाधा लालित्य, सरस कहानी आर उत्तम शेली ने इस पुस्तक को ख्यात देने हः 

में बड़ी सहायता की इः । नवीन उत्साह को जन्म fear ह । पुस्तक पठनीय है । मू० ३९०० । : 4 

सकट 4 

श्रीयुत हरिवृत्त दुबे एम० ए० all 


लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कमारी मनोरमा के विवाह समस्या में एक 
सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को कन्त करके 
ऐसे मनोवेज्ञानिक चरित्र की सृष्टि की हो कि पाठक को मुग्ध हो जाना पढ़ता हाँ । सजिल्द 
रातत का मूल्य २ रुपये ४० पैसे । 


iaag 


ठाकुरद्वारा 
श्रीयुत हरिदृत्त दुबे 
सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के fart किस सुन्दरता 
इसका चित्रण इसमें दोखिए । मूल्य ३) रुपये । 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 


अनुवादक : रुब्रनारायण AAA 
लिओ टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना कोरोनना दो भागों में । प्रथम भाग 


से करता हो 


ग qo २२४, HO 


इंडियन प्रेस र SH प्रेस (पब्लिकेशंस) TE प्राइवेट 


मि च 
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हमारे नवीनतम कथा साहित्य 
पूव का पंडित 
लेखिका : विपुलादेवी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
पग, असीम सांहार्द, गहरा स्नेह ऑर उसकी मांगों के प्राति व्यंग आद इन कहानियों का सुरुचि- 
पूर्ण विषय हे । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भातत समझ सक गे कि साहित्य आर कला 
की दाष्टि से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियाँ को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों [मिल गया । 


मूल्य दो रुपये मात्र । 


माम्को से मारवाड़ 
लेखक, श्री देवेशदास, आइ० Mo wo 
at बेजोड़ कहानियां इस. संग्तह में हों भाषा, भाव आर घटना सभी दष्टियाँ से यह 
संग्रह कथासा[हत्य मे लेखक की अपूर्व देन हे । पृष्ठ do ९४०; साजल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज की नाव 

लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० 
इसमें कहानियों का अपूर्व संग्नह हे । सब कहानियां ऊंचे स्तर की हों | इन कहानियों में 
प्यार हे, द्दे हो और हो शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति । साजिल्द पुस्तक का मूल्य ९-७५ | 


अन्न का आविष्कार 

लेखक, यमुनादत्त वेष्णव 'अशोक' 
वैज्ञानिक कथाःसाईहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवाद्धि होती हो, वहीं विज्ञान का सख्खा क्षेत्र भी 
जीवन से ओतप्रोत हौकर सरस बनता हे । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस कृति म तन्मर्य 
करनेवाली विशेषता तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी हो । मूल्य २१२४ | 


भेड़ और मनुष्य . 

लेखक, यमुनावृत्त वैष्णव 'अशोक' 
इस मॉलिक कहानी-संग्वद्द मे गार्हस्थ्य जीवन से सम्बद्ध ऐसी सात लम्बी कहानियां 
हे, जिनमों लघु उपन्यास की रोचकता आर सरसता की मनोरम झांकी हाँ। मूल्य १९४१ 
OR 0 3. भा 
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विचारोत्मेरक नवीन साहित्य 


PODS anand se -<p> <---> <---> > 


Bot) 0 +++ 
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाँतिक उन्नात का जैसा अद्भुत नमूना रखा हे, उससे हम लोग परिचित 
हः । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों म॑ उसकी उपलब्धियां हः । वहां के 
विद्वान्‌ विचारको, कलाकारों, साहित्यिकों, वैज्ञानिकों आदि का परिचय हमें उनकी जीवन कथाओं == 


आरे रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता ह 1 अमरीकी साहित्य की एसी काळ महत्त्वपूर्ण ननिम्नांकित पुस्तक 


हिन्दी म॑ अनुवादित कराकर प्रकाशित हुई हँ 


do लारा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २९५० पैसै : पृष्ठ ९७ , 
ले० a reer ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २* ७४ पेसे : पृष्ठ ९७0 ` 
ले० राल्फ मूडी : fare कार्सन और जंगली सीमान्त : मूल्य २*७५ पसे : पृष्ठ २०४ 
ले० हेलेन केलर : अध्यापिका ऐन सालिवां मेसी : मूल्य ३"४० पेसे : पृष्ठ ९७६ 
ले० कार्ल सैण्डबर्ग' : stadt नगर का बालक : मूल्य ३ २५ पैसे : पृष्ठ २४४ 

ले० ङलू० ato स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य २:४० पैसे : पृष्ठ २२४ 

ले० फ़्“क तथा कलाक : दष्टिदात्री : मूल्य ४" २५ पैसे : पृष्ठ ९७४ 

ले० सेलिग gre : परमाणु का रहस्य : मूल्य २:७० पेसे : पृष्ठ ९६५ 

ले० रिचड' मेसन : अमेरिका बे महान्‌ उदारवादी : मूल्य २*४० पेसे : पृष्ठ ९७ 
to इर्मनगार्ड' एबर्ल : आधुनिक ऑषधि-आविष्कार : मूल्य २४० पेसे : पृष्ठ ९४६ 
लिकन वाणी : मूल्य २०७४ Ga : पृष्ठ ९७० 
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I. कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
|- मेरी अपनी कथा 


साहित्य वाचस्पात Sto पदू.मलाल फुन्नालाल बख्शी 
इसमे सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की उन्नत 
क॑ अनेक मनोरंजक प्रसंगा का उल्लेख किया हाँ । पृष्ठ ढाई सा. से कपर, मूल्य ४-४० पेसे । 


मेरी आत्मकहानी 
Blo श्यामसुन्दरदास 
इस आत्मकथा मै लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसोवियाँ के a की विवेचना 
की गई हौ ऑर उनके समय के हिन्दी की उन्नात्त के fan fat गये wort का खासा विवरण 
इ । पृष्ठ २८४, मूल्य २) दो रुपये । 


| ` एक आत्मकथा 
| उन्नीसवी सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
i {वचत्र सारांश पढ़ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिंलता हो । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन ह । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिस की रामकहानी 
श्री कालिदास कपूर 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र मे सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र 
आत्मचारित उनके.अनुभवौं, यात्राओं आर संस्मरणों से औतप्रोत हौ तथा उस समय की शिक्षानीति 
आरे प्रयत्ना का सारांश भी इसमें ह । पृष्ठ २००, मूल्य a) तीन रुपये । 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 


लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 
इस पुस्तक क॑ लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी ह“ । कोसे-कोसे अराजक आर वीरता के काम 
करके पुलिस अफसरों की आंखों में धूल झाक दल का काम करते रहे, देशहित के काम' को किस 
सफाइ से करते रहे; कहां कसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरैवार 
इस पुस्तक में पढ़िये । साजिल्द २४० पृष्ठां की पुस्तक का मूल्य केवल २-७४ पैसे । 


हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का विकास--एक अध्ययन 


लैखिका--क_० चन्द्रावतीसिह Wo ए० 
संसार की उन्नतिशील भाषाओं में जीवनी साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण ह । बरनी 
पूर्ण स्थान 9 
जी ने fest साहित्य के इस उपेक्षित अंग की और पाठकों का ध्यान आकर्षित कर भाषा 
साहित्य की एक बड़ी कमी को दूर किया है । पृष्ठ-संख्या २9५ , मूल्यः ४ रु० 9४ पैसे । , 
ae = bananana ee ee eae, ++ oe eeo 
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झाप भी इस डिक्शनरी की एक प्रति आज हो 
प्राप्त कीजिए | पृष्ठ पोने नो सो । 


मूल्य केवल चार रुपये पचास पैसे । 


पाएलर हिन्दी डिक्शनरी 


कीमत में बेहद कर्मी! 
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.प्रमियों के लिए भ्रत्यन्त 
राष्ट्रमाषा हिन्दी का यह संक्षि शब्दःकोश छात्रों एवं feels मियों 


l के नवीन तथा 
प्रचलित शब्दों के समावैश नै इसकी 


। त मुहावरे भर कहावत मी इसमें दी गई है। 
eu ७१५७ को उत्पत्ति, Tales a 
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९६०० god १९४६ इ४० तक सरस्वती मेँ प्रकाशित हिन्दी को यशस्वी कावियों, कहानीकारों तथा लेखका 
की चुनी हुई रचनाओं का संग्तह इस हीरक जयन्ती अंक में हो । यह विशेषांक हीरक जयन्ती के 
अवसर पर ३९ दिसंबर ९६६९ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रयात्त को राष्ट्रपति भवन, 
नयी feet में सर्मापत किया गया । 

इस हीरक जयन्ती अंक में sostye पृष्ठों की अनुपम पाठ्यसामग्ती हो fret ४४ पृष्ठा में 
तो वर्तमान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश आर सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हाँ आर ५०९ 
qt भैः २०६ siai की कविताएं, ६० कहानी-लेखकों की कहानियां तथा ९०० शीर्ष स्थानीय 
लेखकाः के लेख साम्मालित हो । इसके अतिरिक्‍त ex रंगीन कलात्मक चित्र भी fet हो । 

मूल्य--साधारण संस्करण--९२ स०--डाकव्यय-९ Go २६ पैसे 

पुस्तकालय संस्करण (वाढ्या कागज पर सजिल्द) -२० ₹०-डाक व्यय-९*४६ पैसे 

[दो साल के लिए सरस्वती के नये स्वाहक बनने बालां या पुराने ज्वाहकों को-- 

साधारण संल्करण--5 र०, डाक व्यय के लिए ९ रुपये अतिरिक्त] 
साननीय श्री श्रीमन्नारायण (भारतीय राजदूत, नेपाल) 
“यह अंक सचमुच बहुत उपयोगी सामग्री से. परिपूर्ण है । सरस्वती के द्वारा हिन्दी 
साहित्य की जो अपूर्व सेवा हुई है उसकी झलक इस अंक द्वारा मिलती है ।” 
पद्मभूषण श्री सुमित्रानन्दन पंत 

निःसंदेह यह एक अमूल्य उपलाब्धि-नहदी ही नहीं-समस्त भारतीय साहित्या के faye यह 
अंक साहित्यःप्रेमिया के पुस्तकालयाँ म॑ तो रहना ही चाहिए, इसे समस्त प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार 
के अंतर्गत ग्वंथालयाँ में भी--सांस्कृत्तिक माणियों से afar हमारी भाषा के एतिहासिक विकास के 

सर्वाच्च नारव मुकुट की तरह--सुशोभित रहना चाहिये । 
श्री रघुबंशलाल गुप्त, आई/० सी० एस० (अवसरप्राप्त) 
विश्ेत्रांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हूं । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म 
की तरह हो । कदम बकदम पूरी प्रगात की तस्वीर हौ । यह विशेषांक हिन्दी साहित्य प्रेमिया और 
हिन्दी साहित्यसेवियां के लिए अनमोल निधि हो । 


——__ 
oo 


सरस्वती हीरक जयंती विशेषांक का परिशिष्ठांक 


पृष्ठसंख्या ७५, मूल्य दो रुपये ; 
वश x परिशिष्टांक में दिल्‍ली में महामाहिम राष्ट्रपात॒ डा० राजेन्द्रप्रसाद को सरस्वती की _ 
| Hon कि ve करने के समारोह से प्रारभ कर प्रयाग में अनुष्ठित समारोह में सरस्वती ब 
अनेक i नय लेखकों, विद्वानों आर साहित्यकारों आदि के भाषण पठनीय हाँ । साथ ही E 
अनक बहूरंगे आर उत्सव कै दशया तथा व्यक्तियों के सुन्दर {चत्र भी दिये गये ह । 
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नई साज-सजा में सरस्वती सोरीज aaa में सरखती सीरीज 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत मैः अपनी लोकाप्रियता, सुलभता आर विविध विषयता 
से धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये aren में छापी ag got प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 
एक रुपया पचास पॅसे । इन सुलभ, TAG तथा मनोरंजक पुस्तकों का अभाव किसी भी पुस्तकालय या 
घरेलू पुस्तक-संगूह मेँ खत्क सकता ह! 
समरकन्द की सुन्द्री-श्री acter वर्मा एम० ए० 
पृथ्वी का इतिहास-श्री aia वालूपुरी 
चक्रभे३-श्री महावीरप्रसाद गहमरी 
सूरसंदर्भ-श्री aga वाजपंयी 


रामकृष्णचरितामृत--लल्लीप्रसाद quer 

मैरा संघर्ष--गणणशप्रसा३ द्विवेदी, एम० go 
दौनिक जीवन आर मनाविज्ञान-- 

संशोधित संस्करण--इलाचन्द्र जोशी 


वंशानुक्रमविज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल 


सरस्वती सीरीज की ग्राज भी सुलभ कुठ पुस्तक 
प्रत्यक का मल्य कवल ६२ पस 


ये पुस्तक अल्प मूल्य में आपके .मनोरंजन ओर ज्ञानवद्धंन का अत्यंत सुगम 
आधार हें। : 


समस्या का हल 
मृत्युलोक की भांकी 
लाल दूत 

अनन्त की आर 
बंशानुक्रम विशान 
मशीन के पुर्ज 
रूपान्तर 

रूस की क्रान्ति 
ता प्राइवेट 
इत्सिंग की भारत-यात्रा लिमिटेड, 
Eae ` ` ¦» ` _ इलाहाबाद 
लखनऊ की शहनादियां 


ल 
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_ घर का ite 

अगुणी 

नीमचमेली | 

जीवन-शाक्त का विकास 

साथी 

{नष्कलं कनी a 

पश्चिम की चुनी हुई कहानिया... | 
समस्या 


हिन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) | 
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सरस्वती--मई १९६६ ३८५ 


हर वर्ष १ अप्रेल को ग्रापके १०० Fo 
पर ४ २० का व्याज मिलता है, जिस 
पर कर नहीं लगता । 


° एक व्यक्ति के खाते में आप ; 

eee Bi दो व्यक्तियों के 

जमा कर सकते wie oe F) l (3 
Q ar oa Sart चाहे रुपया : 

| 

° एक नावालिग भी अपना खाता खोल लो 

a अपनी पाप्त बुक अपने T 
a झाप अ l 

ae Sits, चाहे तो किसी पढ़े- चना oem तका ve 

भला सकता के जरिये अपना खाता * ताकि उपरमे ३१ हक 
pore एक खाता को समा कर य ग 

Ema maaa छ | ऐक we ane we 3 

a जमानत की रकम पर डाकघर | 

5 nae तज म पर डाक चढ़ाया जा सके। , 


आप अपने साते का किसी को भी 
| 


P 


k Mo १ 


वारिस दना सकते हैं -बैंक 
; l 
Ke रक दावों के लिए बुल F संगठन |: 
र गी पडी! कार्रवाई की जरूरत में ७ राष्ट्रीय oy । 
भर मे ऐसे ४८, : 66783 
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सरस्वती--मई १९६६ 


यह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हो। इसके लेखक जम्मू- 
कश्मीर (विश्वविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हाँ । 


जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके ह“ या जीवित ह“, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
देखने का अवसर मिलेगा । | 


क्या आप जानते हं“ ककि आज भी एसै भीमकाय जानवर ह“ जिनमें fafa या हवेल १२० फुट लंबा 
या तिमिगाह या हूवेलशाक' ७० फुट लम्बा होता हौ? क्या यह भी आपको मालूम हो कि fata ९०० 
टन से भी भारी होता ह॑? ile 


S पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र आरे आठ रंगीन चित्र ह । 


बया आपको मालूम ह कि पुराने समया में एसे भीमकाय जानवर हुए ह“ ft ब्रैकियांसौरस 
१०० फट लंबा, डिपलोकस 5९ फुट लंबा या वोथोडोन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 


में हो कि आज का पॅटन टे"्क जहां ४५ टन का होता हो वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
सवसे बढ़ सरीसूप का वजन ४० टन तक होता था? 


; क्या आपकी जानकारी में हो {क समुद्री fears या स्याहीछोड़ जन्तु ५२ फुट लंबा, अजगर ३३ HE 
लंबा होता है? ४० ठन का जिराफ, २९ 


चमगीदड़ कभी होते थे ? 


फट लंबा गेंडा, ३० फाट लंबा कंगारू आर २६ फट aa 


एसी ही विकच बातें भीमकाय जन्तुओं के बारे मैं इस पुस्तक में देख आप चाकित हो सगे! 
पृष्ठ Ho १५८ (रायल अठपजी ), मूल्य ५५० पेसे 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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Tn साइण्टिफिक इन्स्टू मेंट कम्पनी के उत्पाद 
PAUK प्रामाणिक हैं और विशेषता (क्वालिटी), 


कर्मकोशल (वर्कमैनशिप), रूपांकन 
(डिजाइन) और निष्पादन (परफारमेंस) 
मं सवोत्कृष्ट हें। हमारे निमित 
अन्य उपकरणिकाओं और साधनों 
(एप्लाएंसेजु) के लिए कृपया हमें 
लिखें | 
दी साइणिटफिक स्ट ğe q 
कम्पनी लिमिटेड | ॥ 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, | 
मद्रास, नई देहली 


६, तेज बहादुर TT रोड 
इलाहाबाद 


॥ ओम्‌ दुर्गा दुगेतिनाशिनी॥ | e 
"जाण जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्रव्यवहार करिये 


ज्योतिषाचार्य 
प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विश्वारद्‌, 


he van तांत्रिक ओर मानस साखर 2 
ee महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाव (फोन To २८१५८ 

ea बी ० मलिक, र्र weet, (भूतपूर्व) चीफ जस्टिस हाईकोट, इला». 
| हिए ने “IS जरिटस श्री के० वर्मा के सम्बन्ध में इलाहाबाद के ; 

E A * भविष्यवाणिरया की थीं और वे सभी भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुई | 
| aa भी पी० एन० सिंह का परिचय कराया है | मुझे यह स्वीकार करना 
प जन प्रतीत हुए जिन्होंने अपने विषयों का गहरा श्रष्वयन किया 
भी तक मेरे सम्बन्ध में श्री पी० एन० सिंह ने जो भी भविष्यवाणियाँ 
[को कामना करता हूँ । 


माल मिमि वमव सरस्वतीका MTSE 


कया कहते हैं: 
ज्योतिषी तथा हस्तरेला-विशारद श्री पी० Tao | 
Yo go चीफ sifted श्री के० | 
ही पडता है कि श्री पी० एन० 
हे और अपने शास्त्र का उन्हें पूणं शान ' 


की हैं, वे सत्य सिद्ध हुई दै 


और नवीन दोनों त्यां के समभने की 
प्रयास किया । इनका अवलोकन आ 
मनोरंचकं बनाया गया 


हे 


Ms igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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सरस्वती--मई १९६६ 


> गी Sen q र्‌ 
जिन्दगी के मोड़ पर . 
लेखक--त्रिलोकी नाथ 'रंजन' 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्या हुआ ?--दिल को न हारो, 
aig छूने को उड़ी जाती चकोरी को निहास 
दूर तट [--निर्जाव लहरों ने कभी कया हार मानी ? 
Me fest i 


पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती ह 


उद्दीयमान कावि रंजन की स्फर्रतदायक सरस कविताओं का यब प्रथम OR ह । काव मस्ती और 
उल्लास का प्रतीक हो, प्यार ओर प्रेरणा उसके गीता के प्राण हाँ । वह अपने गीतों की सरसता आरे 
` लेता A उसमे ५५ 
aiam से श्रोता या पाठक को अपनी आर बरबस आर्काषत कर लेता इं । उसमं मधुरता कल्क 
कर भरी हो जिसे ag सहज द्वी पाठकों में बांट्ता हो । 
काव भावों का चतुर {चतेरा है । जो कुळ भी उसने लिखा हे बड़ी इमानदारी से लिखा हो या यां 


, कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हाँ । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोई गीत वर्ष 


ले गया ता कोई पलक-भपते ही ओठा पर लहराने लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर बिखेरता हो तो वातावरण म॑ सतरंगी सुगंध फल जाती ह । शब्दों से एक मस्ती-सी Gat हो 
जो श्रांता या पाठक को रस-मग्न कर देती हो । 
qo सं० १४९ सजिल्द, मूल्य ४-४० पेसे 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


[दशाँ का वेभव 


' पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्यं और वैभव का आँखों-देखा वर्णन 


लेखक--श्री रामेश्वर तांतिया, संसद्‌-सदूस्य 


इस पुस्तक में पश्चिमी जगत्‌ के अनेक देशां की यात्रा कर उनके विषय में मनारंजक वर्णन 
दिया गया हुः । द 


भूमण आर ंशाटन के प्रात प्रेम, प्रेरणा ऑर राच के फलस्वरूप संसार की विभिन्‍न संस्कृति थोर 
सभ्यता की विभिन्‍न सामगी को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयोग मरं 


5 इतिहास में मिलता हो, उत्तना विश्व के किसी भी देश में नहीं । 
_ अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष, उसके कारण ओर गतिविधियाँ को समभी आर इसे कसाटी मानकर अपने कई 


au! की दासता के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता इ* fa qe अपने को 
जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रतिष्ठित करे । यह तभी सम्भव हो जब प 


आगे बढ़ाये ताकि इमारी भूमि आर हमारी संस्कृति परिमाजित हो और उसमें निखार आवे | त 
os विद्वान्‌ लेखक ने इन भावनाओं आर दॉष्टयाँ से विदृशों की यात्रा की थी । उन देशों के पुरातन e 

का चेष्टा क॑ साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन का 4 
wl आप इस पुस्तक में करों । पुस्तक मेँ २७ चित्र देकर इसे. आ. 
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— ताता --- 
ब्रिटिश TAAL विभाग के रहस्य 


दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के द्वारा शत्रुओं के गृप्तचरों के 
विरुद्ध की गयी कार्यवाही का रोमांचकर वृत्तान्त 


३८९ 


पूल लेखक-- Zo एच० कुर्कारज 
अनुवादक श्री नरासहराव दीक्षित 


fafa महायुद्ध में लाखों की संख्या में सौनिक जूझ रहे थे। उनके युद्धा का प्रभाव सभी देशां के 
लाखो करोड़ों स्त्री पुरुषों आरे बच्चों पर पड़ रहा था । हथियारों की लड़ाई भूमि, आकाश और समुद्र 
में तो दोनों और से घमासान रूप सै चल ही रही थी afer इनके अलावे एक छिपी लड़ाई भी थी 
जिसकी न तो खबरों अखबारों में छपती थीं आरे न जनता ही को उसका कुळ पता चलता था । यह 
ागी बुद्धिमानी की लड़ाई थी जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष छिपे रूप से लगे थे। यह जासूसां की दुनिया थी। 

जासूसां की जांच पड़तालाँ, शत्रु की तैयारियों और मार्चे के ऊपर तथा पीछे लड़ाई के रंगढंगों की 
छिप रूप से जानकारी का असर मार्च पर लगे लाखा: सनको पर पड़ सकता था । दूसरे पक्ष के 
सेनापत्ति क्या करने का ढंग कर रह ह“। उनकी क्या यांजनायें ह“, राजनेतिक नेताओं की क्या atte 
विधि हो, इन बाता को जानकर उनकी सेना के सेनानायक जवाबी चाल चल सकते थे । जासूस अपने 
देश की सॉनिक तैयारी और आक्रमण की याँजनाये' भी शत्रु के जासूसा तक न पहुंचने देने का भरपूर 
प्रयत्न करते थे । इसीलिए जासूसी दुनिया के ये काम युद्ध के लिए ae ही महत्त्वपूर्ण थे । 

अब युद्ध समाप्त होने पर उन fant बाता, कोशिशों और रहस्यपूर्ण जासूसी कार्रवाइयाँ का मनांरंजक 
वर्णन हम पढ़े सकते हो: । ज़िटेन के जासूसी विभाग के करिश्मों का वर्णन प्रामाणिक रूप मैं विद्वान्‌ 
शेखक ने इस पुस्तक मै द्या ह। उसी का हिन्दी-अनुवाद श्री नर्रासहराव दीक्षित ने प्रस्तुत कर हिन्दी” 
Ti की वृद्धि की हो । . 

स पुस्तक से पत्ता चलेगा {क किसी राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा पंक्ति उसका TAME toa होती 
a अनुभव से हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सजग होने में प्रेरणा प्राप्त कर सकते ह॑ । पुस्तक | 

ष्रीय संकट के समय अत्यंत उपादंय और पठनीय है। 


To Wo (डिसाई) २४८, आठ पृष्ठों के सुरवर हाफटोन चित्र, मूल्य ९ १० 
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धर्म निरपेक्ष राज्य 


लेखक ¦ श्री रघुनाथ सिंइ--प्रावकथन लेखक £ श्री जवाहरलाल नेहरू 
डिमाई आकार ए० Ho २३७, मूल्य ६५० ऐसे | 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य है जो सव तरह के धर्मों और मजहबों का भादर करता | 
: है और उन्हें फलने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से धर्म और मजहब है, i 
: धर्मनिरपेक्षता की वनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीर्ण दृष्टि खखी गई ४ 
£ तो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिवख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का | 
खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीर्ण राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैँ । ये पिछडे 
हुए और पुराने जमाने के नके हें । 
लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। 
हमें संसार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर 
पौहाद॑ और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोळनेवाले, भिन्न-भिन्न 
रीति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान R | इससे बढ़कर मनुष्य 
के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता | 
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प्लेटो का प्रजातंत्र 
अनुवादिका--सुश्री विनीता aly, wo Go 

प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दशन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश हे । तकंशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सोक्रटीज तथा प्लेटो के 
विइलेषणां पर आधारित Z| 

यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही है। यह 
उसकी सबसे बृहद रचनाओं में से एक हे । इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोवित, 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अभ्य सब रचनाओं से 
अधिक है । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा ea से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया हे। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य पाँच रुपये, | 
खंड दो, पृष्ठ ३६४, मूल्य दस रुपये | | | 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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संस्कृति-केन्द्र उज्जयिनी 


canta पंडित ब्रजाकिशोर चतुर्वदी बार-एट-ला 


l a ent पुस्तक मॅ उज्जायनी के व्यापक महत्त्व, धमक महत्त्व, उज्जायनी के इतिहास, उज्जायनी के मुख्य 
f विक्रमादित्य आरे उनके नवरत्न, कालिदास के मेघदूत, बाणभट्ट की कादम्बरी आर उज्जयिनी से सम्बन्धित } 
ह्‌ व्यक्तयो का विवेचन विशद रूप से किया गया हे । पुस्तक में २४ चित्र g अपने ढंग का अनुपम गून्थ हे । | A 
कध कागज पर सुन्दरता से छापे गये साजिल्द गून्थ का मूल्य ३ रु० २४ पेसे। 


Ss 


संगिक कथा-कोष | 


सम्पादिका : श्रीमती गुलाब मेहता a 

¢ Pp 

| गमायण, महाभारत आर पुराण आद्‌ की अन्तकथाओं का एसा रोचक आर उपयोगी संगूह, जिनके लिए विद्याथिया को 
| dad बल्कि अनेक अध्यापकों को भी इधर-उधर भट्कना पड़ता हो। अकारादि क्रम से इस कोश में प्राय: उन सभी 


is sis 


प्रमुख अन्तकंथाआं का समावेश हे, जिनका उल्लेख धामक आर पारयाणक कहानियों तथा कविताओं में रहता हे । कोश 
dart कुछ कही-सुनी बाता का विश्लेषण आर संख्या-कोष का भी परिचय दे दिया गया हे अनेक चित्रों से विभूषित 
झ कथा-कोरा की पृष्ठ-संख्या २४६ ह । मूल्य २ ४० पेसे। | 
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इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस ), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


विष्णुधरमोत्तर में चित्रकला (सचित) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० Go 
श्री विष्णुधमात्तर पुराण में चित्रकला का सांगांपांग वर्णन हेर। उसके आधार पर लेखक ने इस पुस्तक मे कला-विषयक 
ण पातत करके इस विषय को सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया हं'। पुस्तक में ९० अध्याय और ३ परिशिष्ट ह । सचित्र 
Fam मूल्य दो रुपये। ; | 


विष्णुधर्मोत्तर में मृत्तिकला (सवित) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० ए० 


| A aaiae पुराण में iae कै सम्बन्ध में जा. वर्णन हो उसके आधार पर लेखक ने इस पुस्तक का 
Va ce २६ अध्याय आर ४ परिशिष्ट हे । किस देवता की मूर्ति का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, यह 
j | ae को ज्ञात होगा fas इस विषय माँ हमारे पूर्वजों को कितनी विषद जानकारी थी। साजिद पुस्तक का 
ut : 


So 


प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद _ 
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उद्द के चार ग्रन्थ-रत्न 


पहाकवि 'गालिब' की गुक्षले--टीकाकार--रामानुजढाल श्रीवास्तव । मूल्य २ २० २५ 
पैसे । शब्दार्थ, भावार्थे, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिन्दी काब्य से 
तुलनात्मक विवेचनाएँ | 

मौलाना हाली ओर उनका काव्य--टीकाकार=-ज्वालादत्त vn Bo ५० 
da । शब्दार्थ, भावार्थ तथा टीका । हाली मिर्जा ‘qifea’ के पटु-शिष्य 
थे । इन्होंने उद्‌ काव्य को नया मोड़ दिया था । 

सुबह-वतन--पं० ध्रजनारायण ‘gaged की अमर राष्ट्रीय कविताएँ । सम्पादक-= 

` श्लजकृष्ण TZ । मूल्य २९० ७५ पैसे । शब्दार्थं सहित यह wey राष्ट्रीय 
कविताओं का अनुपम संग्रह हैं । 

महाकवि अकबर--संग्रहकर्ता=रघुराजकिशोर “वतन । मूल्य १ 5० २५ पैसे । 
शब्दार्थं तथा टीका सहित | 'अकबर' इलाहाबादी उदू -काथ्य में हास्यरस क 
जनक हैं। चारों पुस्तक अपनी-अपनी शैली में अनूठी g 

इंडियव प्रेस (पब्लिकेशंस) sete लिमिटेड, इलाहाबाद 
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प्रस्तुत हो गया निकल गया 
जासूसी गल्पगुच्छ 


भेद भरी बातों को जानने को मनुष्य a 
अदम्य लालसा संसार भर के देशों में जासूस 


कहानियों के रूप में प्रकट होती हे । संसार क॑ सद क्‍ 


ष्ट 
wc) 


देशों के साहित्य में ऐसी रहस्योदभावनी कहातिय 
बहुत तीव्र वेग से प्रकाशित हो रही है। ली 
प्रयाग के ख्यातनामा फौजदारी के वकील उ 
श्री हरिमोहन राय के पुत्र हैं और स्वा 
न्यायिक अधिकारी है । इनकी लिखी ज 
कहानियाँ हिन्दी जगत्‌ मं यथेष्ट ख्याति प्राप्त ह. 
चुकी हें । यह उनकी लिखी उत्कृष्ट कक 
कहानियों का द्वितीय संग्रह हे जिसमे as व 
पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३२ जार 
कहानियां संगृहीत हें | : 
Too ३३६ मूल्य ३ 
. इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट 7 
x इलाहाबाद 
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने भौतिक उन्नत का जसा अद्‌भुत नमूना रखा हो, उससे हम abr परिचित 


हैं विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों म॑ उसकी उपलब्धियां ह“ । वहां के 


he es 


fram विचारका, कलाकारों, साहित्यिका, वेज्ञानको आदि का परिचय at उनकी जीवन कथाओं 


q और रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता हो। अमरीकी साहित्य की एसी काळ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 
है|. हीमं अनुवाति कराकर प्रकाशित हार्ड हं ह | 
E j | 
do लारा इंगल्स' : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २" ४० पेसे : पृष्ठ ९७ $ 3 
do लैरस्टन ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २७५ पेसे : पृष्ठ ९७० | 
| 
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कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


साहित्य वाचस्पात डा० पदुमलाल पुन्नालाल वख्शी 4 
इसमें सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की oat | d 
क अनेक मनोरंजक प्रसंगा का उल्लेख किया हो । पृष्ठ ढाई सा. से ऊपर, मूल्य a yo dy) | 
मेरी आत्मकहानी | 
डा० श्यामसुन्द्रदास ं i 
इस आत्मकथा में लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसीवियोँ के कार्य की विवेचना | f 
गई हो. ऑर उनके समय के हिन्दी की उन्नात के लिए किये ,गये पयत्नां का खासा विवरण | 
हो । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये । , 


| 
> 


एक आत्मकथा |! 

उन्नीसव सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा वा | 
विचित्र सारांश पढ़ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिलता हो । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन हाँ । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दौ रुपये । 


मुदरिस की रामकहानी 
श्री कालिदास कपूर | 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र मेँ सफलता का वरण करनेवाले “विद्वान्‌ लेखक का यहे साचत | ३६ 
आत्मचारित उनके अनुभवों, यात्राओं आर संस्मरणो से ओतप्रोत हँ तथा उस समय की 
आर प्रयत्ना का सारांश भी इसमें हो । पृष्ठ ३००, मूल्य ३) तीन रुपये । 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 
इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी ह“ । कोसे-कोसे अराजक आर वीरता a 
करके पुलिस अफसरों की आंखों में धूल झाक दल का काम करते रहे, देशहित के काम की 
सफाई से करते रहे, कहां कसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी 
इस पुस्तक में पढ़िये । साजल्दं २४० पृष्ठां की पुस्तक का मूल्य केवल २ ७४ पैसे । 


` हिन्दी साहित्य म॑ जीवन-चरित का विकास- एक अ य 


लोखिका-क० चन्त्रावती सह Mo go 


पा 


| \ 


3 


साहित्य a a इस उपेक्षित अंग की ओर पाठकों का ध्यान £ 
कमी को fe 


) piet go तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहानीकारों तथा लेखका 

| (६८ नाथ का संग्वह इस हीरक जयन्ती अंक मेँ ह । यह विशेषांक हीरक जयन्ती के 
ड दिसंबर ९९६९ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपात को राष्ट्राति भवन, 
eT Su । 

४ | हीरक जयन्ती अंक में on पृष्ठा की अनुपम पाठूयसामरती हौ जिसमें ४४ पृष्ठा में 
(| वतन साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश आर सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हो आ५०५ 
got में १०९ कावयाँ' की कविताएं, ६० कहानी-लेखकों की कहानियां तथा ९०० शीर्ष स्थानीय 
कां के लेख सम्मिलित ह । इसके अतिरिक्‍त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हो । 

चना मूल्य--साधारण संस्करण--९२ रु०--डाकब्यय-९ Fo २६ पैसे 

वरण पुस्तकालय संस्करण (Afgan कागज oe साजल्द्‌) -२० रु०-डाक व्यय-९* ४६ पैसे 

[दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्वाहक बनने वालों या पुराने ग्वाहको को-- 
साधारण संस्करण--५ Go, डाक ब्यय के लिए ९ रुपये अतिरिक्‍त] 
माननीय श्री श्रीमन्नारायण (भारतीय राजदूत, नेपाल) 
“यह अंक संचमुच बहुत उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण है । सरस्वती के द्वारा हिन्दी 


| मिलती 11 
mga की जो अपूर्वं सेवा हुई है उसकी झलक इस अंक द्वारा है । 


पद्मभूषण श्री सुमित्रानन्व्न पंत 
eRe यह एक अमूल्य उपरलान्ध-हट्री ही नहीं--समस्त भारतीय साहित्या के लिए हो! यह 
"क साह्यिओमियां के पुस्तकालयों में तो रहना ही चाहिए, इसे समस्त प्रादेशिक तथा करन्द्रीय सरकार 
नीति eet गंथालया में भी--सांस्कृत्तिक माणियाँ से afer हमारी भाषा के ऐतिहासिक विकास के 
Er मुकुट की तरह--सुशोभित रहना चाहिये । 
पिंक श्री रघुवंशलाल गुप्त, आई० ato एस० (अवसरप्राप्त) 
img धीर-धीरे पढ़ रहा ह । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म 
SS पूरी प्रगति की तस्वीर हो । यह विशेषांक हिन्दी साह्यं प्रेमियाँ आर 
के लिए अनमोल farfar हो । 


सरस्वती, हीरक जयंती विशेषांक का परिशिष्टांक 


श परिशिष्टांक पृष्ठ-संख्या ७८, मूल्य वो रुपये 
ही न में दिल्‍ली मेः महामाहिम राष्ट्रपातत डा० राजेन्रसाद को सरस्वती का 


| ने के : मैः समारोह में सरस्वती के 
द| १ समारोह से प्रारंभ कर प्रयाग में अनुष्ठित समा $ 
£| a a लेखकों, विद्वानों of साहित्यकारों आदि के भाषण पठनीय हो । साथ ह 


ससव के दृश्यों तथा व्यक्तियों के सुन्दर चित्र भी दिये गये द । 


हिन्दी राष्ट्रमाषा-कोश 


पद्मभूषण पं० सुमित्रानन्दन पन्त-इस कोश मं 
प्राचीन व नवीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक नवीन mt 


प : 


भूतपूर्व राष्ट्रात डा० राजेन्त्रप्रसाद-- हिन्दी राष्ट्रभाषा 4 
| 


कोश को तैयार कर आपने राष्ट्रभाषा की जो अमूल्य सेवा की 
हो, उसके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिए। 

डा० धीरेन्द्र वर्मा, एम० go, sto faco, भूतपूर्व अध्यक्ष, 
पहन्दी-विभाग, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- हिन्दी राष्ट्रमाषाः 


सफल संकलन मिला ह । प्रादेशिक भाषाओं, अरबी amas, 
! s ठ) y 


| 


प्रचालित शब्दों का समावेश भी इसमें किया गया हे! 
नहीं fa यह कोश हिन्दी पाठकों के लिए अत्यन्त उ 
प्रमाणत होगा । 


कोश? को माँ जितना देख सका हुं, उससे 
में इस निष्कर्ष पर पहुंचा & कि हिन्दी के 
दौ-तीन उत्कृष्ट कोशों म॑ से एक यह भी 
[नस्सन्देह हे। आप लोगों ने इसकी तैयारी 
में परिश्रम किया हो। छपाई आदि तो 
अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह 
इंडियन प्रेस का प्रकाशन हे। परिशिष्ट: 
स्वरूप संविधान-शब्दावली जोड़ देने से 
इसकी उपयोगिता आर बढ़ गई हो! 
डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, 
पी-एच० डी०, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- 
“हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश' का उपयांग मौने 
सरल रूप से किया है | संकलनकर्त्ताओं नै 
परिश्रम आर विवेक से इस कोश का 
सम्पादन किया हो] अर्थ की स्पष्टता और 
` सुबाधता की दृष्टि से इस कोश का विशेष 


WS सन नि 
2 


fe 

हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की 
सहायता से सम्पादित आरे श्री विश्वेश्वर- 
नारायण श्रीवास्तव, एम० Ro, एल-एल० Ao, 
साहित्यरत्न तथा to देवीदयाल चतुर्वदी 
'अस्त' द्वारा संकालत इस सर्वापयोगी कोश 
को आशधिक-से-आशधिक प्रामाणिक बनाने की 
चेष्टा की गई ह। प्राचीन और अर्वाचीन 
गद्य-पद्म में प्रयुक्त होनेवाले अधिक-से- 
अधिक आर नवीनतम शब्दों का इसमें 
समावेश [किया गया ह। कहावतें आर 
मुहाविरं भी इसमें यथास्थान दिए गए हॉ 
कोश के अन्त में भारतीय संविधान 
परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संविधान-शब्दावली 
भी दे दी गई हो। 

प्रख्यात विद्वानों की प्रस्तुत सम्म- 
तयां ही यह साक्षी दो रही हो fa “हिन्दी 
राष्ट्रभाषा-कोश' प्रत्येक सार्वजानिक, 
शेक्षाणक आर व्यक्तिगत वाचनालय तथा 
grat के लिए समान रूप से उपयांगी 2) 


राष्ट्रभाषा कोश” बहुत ही मूल्यवान्‌ क F 
हा । 
पं० रमंशद्त्त पाठक, अध्यक्ष, ह. 
विभाग सहाकाशल महादु | 
जबलपुर fet राष्ट्रभाषा-कोश' (ल्त ` 
की एक भारी कमी की पूर्त्ति करता ह| 
वह विद्यार्थियों एवं विद्वानों दोनों i 
fn समान रूप से उपयोगी हे। 


रायवहादुर पं० लज्जाशंकर a 


प्राय: पचास हजार शब्दों का भारी j 

मेने देखा और प्रसन्नता हुई कि है| 
भाषा में भारी-भारी कोश बनने तगे (|. 
x KX हिन्दी राष्ट्रभाषा हो ब 
कारण ऐसे कोश की बहुत भ | 
थी। 


पं नन्ददुलारे. बाजपेयी, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, पुन्नालाल | 
सागर विश्वाविद्यालय-- हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोष” मेने देखा । 
वह बहुत ही उपयोगी कोश ह? । परिश्रमपूर्वक संगूह fara 


ह। मूल्य भी अधिक नहीं रखा । 


साहित्यवाचस्पात श्री पदू[मलाल e 
fect राष्ट्रभाषा-कोश? छात्रों क॑ लिए ही नही ate | 
पाठकों के लिए भी बड़ा उपयोगी है ! दी हा ताई ग 
प्रचलित सभी प्रकार के शब्दों के सरल, श al 
ए गए है? 1 उसकी एक विशेषता चह भीर 
अंगरेजी के उन पारिभाषिक शब्दा के ल 
दिए गए हे”, जो अब हिन्दी मेँ प्रचलित ar 
जिनका ज्ञान साधारण पाठकों के लिए अत्यन्त 

, इत एक कौश से ही fectott पाठकों की सभी न 
की पूर्ति हो सकती ह । 


“पृष्ठ लगभग ९६००, साजिल्द्‌ प्रात का मूल्य ey ०० ₹०। 


इंडि यत, प्रेस, (पहिलें) ब्राइनेड०लिमिडे 


श्री विनयमांहन शर्मा, अध्यक्ष, 'हिन्दी-विभाग, नागपुर 
वद्यालय-राष्ट्रभाषा-प्रीमियाः के fae यह कोश उपयोगी 
द्ध होगा, Car विश्वास हौ। हिन्दी शब्दों के अंगरंजी | 
प्याय की सूची से भी पाठक लाभ उठा सकता हो । 
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TÈ सुन्नों के नेहरू चाचा 
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स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू दुनिया की राजनीति में ऊंची जगह रखते थ, 
किन्तु वे छोटे बच्चों के दिलों के भी राजा थे। उनकी कहानी रंगीन सिनेमा की तरह 
रंग-बिरंगी तस्वीरों और छोटी-छोटी कविताओं के रूप में इस पुस्तक मे दी गई है। 


दश के बड़े-बड़े लोगों ने नेहरू चाचा पुस्तक क बार A कहा हं 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन (राष्ट्रपति भारत)--निहरू चाचा अत्यन्त उत्तमता से मुद्रित की गई 
है और इसके चित्रण बहुत ही सुन्दर हैं। इसकी सभी प्रकार से सफलता के लिए अनेक o 
शुभकामनाएँ | 
प्रोफ़ेसर हमायूँ कबीर (मंत्री सांस्कृतिक मंत्रालय )-८नेहरू चाचा का प्रकाशत अत्यन्त उत्तम है। 
So सम्पुर्णानन्द (राज्यपाल राजस्थान)--बच्चों को नेहरू चाचा के संबंध में जानकारी कराने 
के लिए नेहरू चाचा उपयोगी पुस्तक है, इसमें जो चित्रों का संग्रह है उससे पुस्तक की 
उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। 
सौदास चतुर्वेदी (भूतपूर्वं संसद सदस्य) --बधुवर श्री सोहनलाल ह्विवेदीजी ने ह 
जबान में Fo जवाहरलालजी का सुन्दर परिचय दिया है। निस्संदेह छोटे-छोटे बच्च 
fox नेहरू चाचा” बड़ी मनोरंजक और लाभदायक सिद्ध होगी | 


मूल्य Fo २ २५ 


इंडियन प्रेस ३९ अपन मेस (पब्लिकेशंस) माह _ न प्राइवेट लिमिटेड, T 
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| जत E) महामानव जवाहरलाल नेहरू 
| | 4 हि अमर कहानी 

| V फट | पत्रकार पी० डी० टंडन 

| a er द्वारा 

> l प्रणीत 


She 
E 


| मानवता का 
5 प्रहरी 


Po 26:20 4755: s (ah 

कोन नहीं जानता कि स्वर्गीय Go जवाहरलाल नेहरू मे आज के भारत 
का निर्माण किया है, संसार की राजनीति में उन्होंने हमारे देश को विशेष स्थान 
दिलाया है। उन्होंने देश की, तथा विदेशों की बहुत सी पेचीदी समस्याओं के सुल- 
झाने में हाथ बटाया। उनका हृदय विशाल था, मस्तिष्क ऊँचा था, अपने सिद्धान्त 
से, ध्येय से वे किसी भी शक्ति या कठिनाई द्वारा हट नहीं सके। उन्होंने ऊँचे मानव 
का हृदय पाया था। पत्रकार टंडन ने ऐसे महामानव के जीवन की दिलचस्प atat 
इस पुस्तक में प्रस्तुत की है। यह पुस्तक उबा देनेवाली गाथाओं का पिटारा नहीं 
हे, बल्कि स्वर्गीय महापुरुष के संबंध की छोटी छोटी कहानियों का खुशनुमा गुलदस्ता 
हे। इसमें उनके जीवन संबंधी अलम्य प्रचुर चित्र भी Zl पुस्तक ज्ञानवधेक होने 
के साथ साथ सरल ओर बड़ी ही मोहक है। मूल्य रुपये ५५० l 
लेखक की अन्य कृति 


कुछ देखा कुछ सुना 
टंडनजी कुशल पत्रकार ही नहीं कशल लेखक भी हैं। उनकी पैनी लेखनी स 
निकले इन १२ व्यंगात्मक लेखों में आप देखेंगे कि आज सर्वे उच्च विचारों के पी 
नीचता, बड़प्पन के पदें मे ओछापन और बृद्धिमत्ता की ओट मूर्खता १ a 
दर्शन होते हैं | हास्य एवं व्यंग्य का सहारा लेकर समाज का जो विश्लेषण लेखक 
ने सि हे वह हिन्दी साहित्य में एकदम नया प्रयोग है। यथास्थान arate 
कार्टूनों से किताब और भी सजीव हो गई है । मूल्य १९५० पैसे । 
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कीमत में बेहद कर्मा! 


आप भी इस डिक्शनरी की एक प्रति आज ही 
प्राप्त कोजिए | पृष्ठ पोने नौ सो | 


मूल्य केवल चार रुपये पचास पैसे । 


पाएलर हिन्दी डिक्शनरी 


į ५ 2 
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राष्ट्रमाषा हिन्दी का यह संक्षिप्त शब्द-कोश छात्रों एवं हिन्दी-प्रे मियों के लिए भ्रत्यन्त 


उपयोगी सिद्व होगा । संस्कृत, हिन्दी तथा wu झनेक विषयों के नवीन तथी 
प्रचलित शब्दों के समावेश ने इसकी उपयोगिता में चार चाँद लगा दिये हैं। शब्दों 


मूल्य ४'५० को crate, प्रचलित मुहावरे we कहावत भी इसमें दो गईं ह । 
= इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) माइवेढ लिमिटेड) भयाग 
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सहायक सम्पादिका-शीला शर्मा 
gemini ॥ 8 EE nn EN 8 PE छ छ Eres 8 | EEN 8 छ A ध ॥ EE ॥ ॥ Es ध ॥ EE 4 ७ ES ॥ थ ७णाळळात ॥ 


वर्ष 9 a खण्ड १ 
पप ae } इलाहाबाद : मई १६६६ : वैशाख २०२३ वि० [सच्या 


ळ्या ॥॥ GE ॥॥ ee हल 


d सम्पादकीय 


| | गोपाल कृष्ण गोखले को जन्मशती--इस मास के सरकार में जो समझौता हुआ उसमें-उन्होंने बड़ी सहायता | 
| गाए में सारे देश में गोखलेजी की जन्मशती मनायी की। महात्माजी उनसे इतने प्रभावित थे T उन्होने 

ग ही है। इस शती के प्राथमिक दशकों में भारत के इतनी श्रद्धा करते थे कि उनकी मृत्यु के ne 3 दारी 
आकाश में कई अत्यन्त देदीप्यमान नक्षत्र एक वषं तक जूते नहीं पहिने। श्री aS E 
| विपिन रहे थे--छोकमान्य तिलक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, के प्रसिद्ध तेता श्री रानाडे के pt (का तल 
ह गछ! छाला लाजपत राय फिरोजशाह मेहता, बड़े गरीब घर के थे और उत 


उन्हें था, तथापि 

Re BE आदि। इनमें गोखलेजी का अपता करने के बाद उर अला पद उन्होंने गरीब रह 

अस काय और था। उनका सारा जीवन त्याग, तपस्या, जनसेवा की भावना से प्रेरित ue > “कन ऐजुकेशन 

वषे ९ उत्कट देशसेवा की जीवन्त कहानी था। का ब्रत ले लिया m Be > दाप 
येथे ज्ञ क अवस्था में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिये सोसाइटी में शिक्षक 


A उस $ बीस वर्ष का वह व्रत समाप्त हुआ 
£| | ह अधिवेशन SRR) आश्चर्य की बात समझी जाती थी। करते रहेंगे भाम इंडिया सोसाइटी” की स्थापना 


ती में हुआ था। agit लौटते तब उन्होंने “सर्वेण्ड आफ 9 पना जीवत 
का aie पघारे थे और कायस्थ पाठशाला में की जिसमें वे ही aa P Bee उन 
॥ | शा ओर ¬. आ था। हमने उस सभा में उके गरीबी में रहकर हो गयी थी, और ऐसे लोग 


वचनामः गो. राजनीति पेशा नहीं 
भा गांधी जह चुनने का पुण्य लाभ किया था। दितो oe थे जो अपना सारा समय देशसेवा के कामों 


अपना राजनीति à क्या; 
ग विरोधी माजी दक्षिण अफ्रीका BN में दे सकें। गोखलेजी ने इस कमी का an तैयार 
AR I अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध dad और राजनीतिक 'संत्यासियो का या : देश का असीम 
{ एकान T भारत से उन्हें जो सहायता मिली किया जितकी मूक, कितु ठोस, कई मेधावी और योग्य 
1 te vn गोखलेजी से। श्री गोखलेजी स्वयं हित हुआ। Se m af pas श्री हृदयताथ १ 
Bi et महात्माजी तथा वहाँकी ` crue इस ४: 0 या 


ang 
i] 
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और स्वर्गीय पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी के नाम 

उल्लेखनीय हैं। श्री कुंजरू इस समय उसके अध्यक्ष R | 

श्री गोखळे उस समय की इम्पीरियल काउंसिल के सदस्य 

` बना दिये गये थे। यह वर्तमान संसद का आरंभिक रूप 

था। उसमें उस समय स्वयं वायसराय अध्यक्षता करते 

थे। अधिकांश सदस्य उच्च सरकारी अधिकारी होते थे। 

उसमें केवल ९ गैर सरकारी लोग थे जो सामान्यतः पदवी- 

घारी राजे-रईस या बड़े व्यवसायी होते थे। ऐसी काउं- 

सिळ' में भी श्री गोखले ने अपनी योग्यता, अपने अध्यवसाय 

और राजनीतिक एवम्‌ प्रशासनिक प्रश्नों के गहन तथा 

विवरणपूर्ण अध्ययन के बल पर अपना सिक्का जमा लिया 

था। बाद में लाड क्जेन सरीखे अहंमन्य वायसराय ने यह 
कहा था कि गोखले के समान योग्य और संसदीय मामलों 
में दक्ष व्यक्ति उन्होंने अन्यत्र नहीं देखा। वे संसार की 
किसी भी पालियामेंट की शोभा बढ़ा सकते थे। 

उन दिनों कांग्रेस में नरम” और 'गरम' दो दल हो 
गये थे। लोकमान्य गरम? दल के नेता थे। गोखलेजी 
और फिरोजशाह मेहता नरम दल के। दोनों दलों का 
लक्ष्य एक था, कितु कार्य-प्रणाली में अंतर था। एक दल 
आन्दोलन के द्वारा जनमानस में स्वराज्य की तीब्र अभि- 
लाषा उत्पन्न करके उसके बल पर लक्ष्य की प्राप्ति करना 
चाहता था, दूसरा उस समय उपलब्ध “संवैधानिक” उपायों 
का अधिकतम उपयोग कर धीरे-घीरे शांसनतंत्र पर अधिकार 
करने का इच्छक था। प्रथम महायुद्ध के पहिले अंग्रेजों की 
शक्ति का सूर्य अत्यन्त प्रखर था। जनता में भी जागृति 
' नहीं हुई थी। उस समय नरम दल ने संवैधानिक उपायों 
का अवलम्बन ही ठीक समझा। इन उपायों का जैसा 
प्रभावशाली उपयोग गोखलेजी ने किया वैसा अन्य किसी 
नेता ने नहीं किया। 

' श्री गोखले चितपावन ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के 
उस रत्नागिरि जिले में पैदा हुए थे जिसने देश को अनेक 
दिये हैं। वे वर्षों अध्यापक रहे। उनकी बनायी 
गत की पुस्तकों से महाराष्ट्र की कई पीढियो ने शिक्षा 
प्राप्त की। इन सब कारणों से शिक्षा और समाजसुधार 
मं उनकी विशेष रुचि थी। इस शती के प्रथम दशक में 
उन्होने इम्पीरियल काउंसिल में यह क्रान्तिकारी प्रस्ताव 
था कि सारे देश में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर 
als fed 

_इस जन्मदाती के अवसर पर सरस्वती” भारत माता 
उ श्रेष्ठतम पुत्रों में से एक के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि 
 अपित करती है। 


राष्ट्रकलाकार आचाप नन्दलाल बसु का निधन-- 
मानस पर कविता का ऐसा प्रभाव है कि युग के अपने 

ठ कवि को. देश 'राष्ट्रकवि' घोषित कर उसका 
[न करता है। चित्रकला जनता को कविता से 
कम प्रेरणा और आनन्द नहीं देती; फिर भी अभी तक 
` हुम अपने युग के सर्वोत्कृष्ट कलाकार को “राष्ट्र कलाकार” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar poe 


भे | 
की उपाधि नहीं देते । यदि हम ऐसा करते होते तो नि al 
देश ने जिन आचार्य नन्दलाल बसु को एक स्वर से ५ | 
कलाकार' घोषित कर दिया होता उन आचार्य नदह t 
बसु का स्वर्गवास गत मास हो गया। वे भारतीय कला र | 

पुनर्जागरण के आचार्य अवनीन्द्रनाथ टागोर के पटट शिष्य ९ 
और उन्होंने अपना जीवन रवीन्द्र बाबू के शान्तिनिकेतन ई 3 
शिक्षक के रूप में अपित कर दिया था। वे उत्कृष्ट मा | 
थे, और कला के पुनर्जागरण-आन्दोळन के अत्यन्त देदीए: |. 
मान नक्षत्र थे। नयी भारतीय कला (जिसे कुछ लोग | 
बंगाल कला शैली कहते हैं) के वे सबसे सबल और कुशल || 
व्याख्याता थे, और उसके प्रचार-प्रसार में शायद ही और | 
किसी का इतना योगदान रहा हो जितना उनका। बे | 
कोरे कलाकार नहीं थे। वे चिन्तक भी थे, और अपने | 
विचारोत्तेजक तथा प्रेरणाप्रद लेखों से बंगाल के आग्नि: | 
जात्य वर्ग को अनुप्राणित करते रहते थे। उनके कुछ | 
लेखों का एक बंगला संग्रह शिल्पकथा' के नाम से प्रका- 
शित हुआ था जिसका हिन्दी अनुवाद प्रयाग के साहित्य: | 
भवन ने हिन्दी पाठकों के लिए सुलभ कर दिया था। इसकी | | 
भूमिका स्वयं रवीन्द्रनाथ टागोर ने £?खी थी। वे महात्‌ | 
चित्रकार ही नहीं, महान्‌ पुरुष भी थे। जब नन्दलाल | पू 
बाबू ५० वर्ष के हुए तब रवीन्द्र बाबू ने उन पर एक कविता | म 
लिखी जिसके शीर्षक में उन्होंने कहा था कि “पचास वषं | ९ 
के किशोर गुणी नन्दलाल बसु के प्रति सतर वष के x | 
युवा रवीन्द्रनाथ का आशीर्वाद।” उसकी कुछ पंक्तियों 
का अनुवाद श्री मोहनलाल वाजपेयी ने इस प्रकार किया | 


DN Sr Aju 


Nr Nee 


नन्दन वन के कुज तले रञ्जना को धारा बह रही हैः | १ 
जन्म से पूर्व उसीके जलम तुम्हारा स्तान समापन ae | 
| ( 

न जाने किस मध्‌ यामिनो में ` 

कोई तुम्हारे पलकों में अंजन लगा an प 

तभो तो तुम्हारी आँखों के तारों नेऐसीसुजनदू पट | 


तुम्हारे जन्म को थाली अमर फूलों का उपहा - ह्या 
रूप के लोलामय लेखों से भरपुर पारिजात की इलि 
सजाकर लाई है 
अप्सराओं के नृत्य 3 
तुम्हारी तुली को नोक पर तांच उठ ह 
रेखाओं को बंशी तुम्हारे अंकत का संस्पर्श प' 
से बज उठी है। 


कुर 
x a 
x x लया है | 
धूप-छाया को चंचल साया को तुमने जीत feral e 
तुम्हारे अंकत-पट पर में जानता हुँ-- करित 
नटराज को जटाओं की रेखा सदा के एब 


if 
at करता 


जो चिर-बालक विश्व छवि आँक कर खेल 
तुम उसोके समवयस्क होकर मिट्टी के से 


तुम्हारी इस तरुणाई को वयस कभी क्या कसं 
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१६९९ 
agate? 
ही खेल खेलने के 


पर अपने प्राणों को तुम असीम की ओर 
6 म क्रते हो : 
लए कवि पागल 
आज तुम्हा रा : उठा है । 
aos बसु ते शिक्षक के रूप में सैकड़ों चित्रकार 
आर किये और उन्होंने इस देश को कला का भारतीय 
दी जो पाश्‍चात्य शैली के प्रभाव से उस समय आकांत 
i उनके शिष्यों pe उनका शिल्प-संदेश देश के 
नेने में पहुँचा । किछु इससे भी बड़ा काम जो उन्होंने 
हया वह अपता पीढ़ी को भारतीय कला का मम समझा- 
इर और उनका कलाबोध जगाकर किया। उनके स्वग- 
बाप से भारत का वास्तविक रत्न खो गया। 'सरस्वती' 
Fat स्मृति में अत्यन्त विनम्रता और श्रद्धा से नत है। 


मुख्य मंत्री सुचेता कप लानी ओर हिन्दो--भाषायी 


हि्य- | कट्टखादिता और प्रान्तीयता के इस युग में उत्तर प्रदेश 
{सकी | की गृहकलहपूर्ण राजनीति के फलस्वरूप बेगलाभाषी 
हान्‌ | श्रीमती सुचेता कृपलानी हिन्दीभाषी उत्तर प्रदेश की 
लाठ | पुच मंत्री हो गयीं। यह नियुक्ति” या 'चुनाव' एक 
वविता | महत्वपुर्ण प्रयोग था । हमें इस राज्य की राजनीति में 
1 वप | नि नही है, किन्तु इसकी राजभाषा हिन्दी में हमारी 
a त्रसि ओर अनन्य आस्था हे । इसलिए हम हिन्दी 
iS हित की दृष्टि से इस महत्त्वपूर्ण प्रयोग के परिणाम 
केया 7h aes . रहे हैं। पिछली शती के अनेक 
ग tae = ne आर मनीषियों ने हिन्दी के महत्त्व 
बा | सुत ose i उसे भारत को राष्ट्रभाषा के लिए 
७९ एणया । राजा राममोहन राय, ऋषिः 


ई चित्र चटर्जी, 
भवि सेन आदि हिन 
PIT भित्र 
३ उन्होंने 'एक 


ब्रह्मसमाज के महान्‌ नेता 
दी के समर्थक थे। न्यायमूर्ति 
नागराक्षरो के भक्‍त और प्रचारक 
लिपिविस्तार परिषद्‌” की स्थापना 
गामक एक मासिक पत्र निकाला 
री अक्षरों में भारतीय भाषाओं के 
Se दिन पहले तक श्री सुनोतकुमार 
किन्तु Tell भी बंगाल में हिन्दी का समथन 
क पढ़ा-लिखा पहु छिपी बात नहीं है कि आज बंगाल 
OR ag र आभिजात्य वर्ग भारत में हिन्दी का 
एजी पत्रों ने Wet है। बंगला और बंगालियों के 
Pee tl जो हि हिन्दी का लगातार dia विरोध 
५१ आज = त बाबू हिन्दी के प्रबल समर्थक 
(के मल्य ae विरोधी हें 1 इसलिए 
me हिदी नीति T पर आने से ह उत्सुकता 
| अनीहो कोने मे = ae देखने लगे क्योंकि हमारे 
आशा छिपी थी कि मुख्य 

हिन्दी का शायद कुछ हित कर 


करके 


करके हे र्‌ 
| शी जिसमें देवनाग 


We vat q l 
S ag 
Ry थे a 


हे के 
जी N 


es”. 
3 the का उच्च शिः वटे हः 
न T क्षा 
| एक अच्छा ae वाराणसी में हुई और उनके 
' केरे ए उत्तर प्रदेश में बीता | किन्तु 


"९ मी हम यह नहीं, जात मेहि, fea 


पैभ्पादकोय 


४०३ 
पहिले) उनके क्या | 
इसके पहिले उन्होंने 
दिया और वे हिन्दी 


के संबंध में (मुख्य मंत्री बनने के 
विचार थे। इतना निश्चित है कि 
aay हिन्दीप्रेम का परिचय नहीं 
समर्थक के रूप में कभी प्रसिद्ध नहीं रहीं। उत्तर 
प्रदेश है] S दिनों रहने के बावजूद उन्हें हाथ की 
लिली हिन्दी पढ़ने में असुविवा होतो है, और उन्हे 
छपी हुई डो पढ़ने का भो पुरा अभ्यास नहीं हूँ। 
नहों oe है उन्होने कमो हिन्दीसा हित्य में राच 
हा छो । आज भी उत्तर प्रदेश के हिन्दी साहित्यिक 
ससार से उनका सम्पक नहीं के बराबर हे । हिन्दी 
साहित्य ही क्यों, हम यह भी नहों जान सके कि राजतातिः 
के अतिरिक्त उनकं सांस्कृतिक शोक क्या हैं। मुख्य मंत्री 
बनने से पहिले, हमारी जानकारी में, उन्होन एक ही 
उल्लेखनीय सांस्कृतिक काय में भाग लिया था--वह 
था उत्तर प्रदेश में रवीद्धनाथ टैगोर को जन्मशती मनाने- 
वाली समिति को अध्यक्षता। पिछले वर्षो में इस प्रदेश 
में आचार्य महावौरश्रसाद द्विवेदी-जन्मशती मनायो गयो, 
तिरालाजी के निधन पर कई समारोह हुए, नगर में 
तुलसी स्मारकसमिति'को कई समाएँ हुईं, ` किन्तु हमें 
स्मरण नहीं है कि उनमें से किसोमे भो gah माग 
लेने का समाचार हमने पढ़ा हो । भारत के राजनोतित्ञों 
के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं हे । अधिकांश भारतोयः 
राजनोतिज्ञ साहित्य और संस्कृति से उसी भांति निरपेक्ष 
हें जिस प्रकार वे धर्म से हैं। अतएव gel बातों के 
आधार पर उनकी हिन्दी के प्रति भावना नहाँ जानो जा 
सकता थी, ओर हम उनके वे काम देखने लगे जिनका. 
असर हिन्दो पर पड़ता या जिनसे उनके fgat के प्रति 
रुख का आभास मिल सकता था। मा ह 
वे जिस उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य मंत्री हें बह _ 
हिदीभाषो राज्य है। वहाँको विधानसभा ने राजभाषा 
अधिनियम बनाकर हिन्दी को राज्य को राजभाषा बना 
दिया है । अतएव उसकी मुख्य मंत्री होने क॑ कारण 
वे सार्वजनिक रूप से हिन्दी का समथन Taa बाध्य 
हैं, ओर बे उसका मौखिक समर्थन करती भा रहती हूँ। | 
ate डाक्टर सुनोतकूसार agrat भौ उत्तर प्रदश के 
मुख्य मंत्री बना दिये जाये तो शायद उन्हे भा यहा कार 
पड़े । किन्तु देखना यह है कि इस ' कथना के आता जत 


` कोई उनसे कहता है कि राजकाज में teat का प्रयोग | 
बहुत कम होता है, तब वे प्रायः उत्तर देतो हृ कि जो काम 
go गोविन्दवल्लभ पंत ओर डाक्टर सम्धुणातच्द सरोखे | 
हिन्दी के घोर समर्थक नहीं कर सके, उसे करने को उ 
क्यों अपेक्षा की जाती है ? वास्तव में बात ठाक माहे 
इन दोनों ने अपनी नरम तौति x कारण राजकाज 
हिन्दी के प्रयोग का वह आग्रह गही दिखाया जो 
qo रविशंकर शुक्ल ने मध्यप्रदेश जसे 
दिखाया था। हम पंतजी ओर प्प्‌ 
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हमारी मुख्य मंत्री की हिन्दी को “करनो” क्या है । जब 
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Yo’ 


के संबंध में कुछ आशा करते थे | इसलिए हमे टी 
हुई । श्रीमती सुचेताजी से ऐसी कोई आसा BMT ह. 
गलत हे । अतएव उनसे निराश होने का त्रश ही नहीं 
उठता | किन्तु दुर्भाग्य से हिन्दी को पुर्णर्पेण राज 
भाषा कर देने की वह तिथि जो संविधान ने निर्धारित 
की थी, श्रीमती सुचेताजी के राज्यकाल ही में जावा। 
२६ जनवरी १९६५ से, कम से कम हिन्दी राज्या के राज- 
काज में तो हिन्दी के पूर्ण प्रयोग की अपेक्षा को जाती मी । 
पता नहीं कि उस समय यदि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रित्व 
पद पर पंतजी या डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी होते तो वे क्या 
करते | किन्तु श्रीमती सुचेता कृपलानी ने जो कुछ किया 
वह हमारे सामने है। वे जनता की भावना के विरुद्ध 
विधानसभा में एक विधेयक लायीं जिसका आशय कुछ 
मामलों में विधानसभा में (जिसमें रार्जाष पुरुषोत्तमदास 
टंडन की कृपा से केवळ हिन्दी ही का प्रयोग होता हूँ) 
अंग्रेजी का सीमित प्रयोग जारी करना AT अर्थात्‌ जहाँ 
अंग्रेजी का प्रयोग नहीं हो रहा था वहाँ भी उसका 
प्रवेश कराना था । जनता ने इसके विरोध में इतना dla 
आन्दोलन किया, और विधानसभा में इसके fre 
इतना हंगामा हुआ कि श्रीमती सुचेताजी को विवश 
होकर वह विधेयक वापस लेना पड़ा । हिन्दी के संबंध 
में उनके विचार कुछ भी रहे हों, किन्तु यह स्पष्ट है कि 
वे उस आपत्तिजनक और अवांछनीय विधेयक को 
विधानसभा में जिद्द करके आग्रहपूर्वक लायीं। २६ 
जनवरी १९६५ के सिलसिले में उन्होंने यह घोषणा की 
थी कि उस तिथि के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का अधिक 
से अधिक काम राजभाषा हिन्दी में होने लगेगा | किन्तु 
जो कुछ हुआ है वह सेठ गोविन्ददास के इस वक्तव्य से 
स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अन्य हिन्दी राज्यों (बिहार, 
राजस्थान और मध्यप्रदेश) की अपेक्षा हिन्दी को सबसे 
कम प्रगति हुई है | अर्थात्‌ हिन्दी के उपयोग में वह सबसे 
पिछड़ा राज्य है। यह वक्तव्य उन्होंने उस उपसमिति के 
अध्यक्ष को हैसियत से दिया हे जो केन्द्रीय गृह्‌ मंत्रालय 
की हिन्दी सलाहकार समिति ने हिन्दीमाषी राज्यों के 
राजकाज में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए 
` तियुक्त की थी । यह वक्‍तव्य उन्होंने इन चारों राज्यों का 

दो बार दौरा करने के बाद दिया है। उत्तर प्रदेश 


भी है। इस समय हम इस पर अधिक कुछ न कहेंगे । 
अन्य किसी समय इस विषय पर हम तथ्यों, आँकड़ों 
भोर विवरण के साथ टीका करेंगे | इस समय तो हम उनके 
बहुविज्ञापित ' हिन्दीप्रेम' की एक ताजी करतूत की ओर 
पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हें । 

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद्‌ (उच्च सदन) में 
राज्यपाल द्वारा १२ सदस्य नामांकित किये जाते हैं। 
राज्यपाल तो वेदान्तियों के निष्क्रिय ब्रह्म हैं। कार्य 
तो माया या प्रकृति करती है जो इस प्रसंग में उत्तर 
प्रदेश को सरकार है। सदस्यों का नामांकन मुख्य मंत्री 


araa? 


परिषद्‌ के सदस्य नामांकित हुए थे । कुसंयोग से उता 


हो, किन्तु संस्कृत का आदर तो बंगाल भी करत! 


में हिन्दी की “वही रफ्तार वेढंगी जो पहिले थी, सो अब . 
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की मर्जी से होता है । प्रत्येक दो साल बाद एकः 


हट जाते हैं और उनकी जगह ४ नये सदस्य नामा gi 
सदस्य हू ह्‌ ४ नर्य सदस्य = 


होते हैं । जब से उत्तर प्रदेश का उच्च सदन बना है 


तब से श्रीमती सुचेता कृपलानी के “राज्यकाल” A र 


यह एक अलिखित परम्परा (कन्‌वेशन) 
कि इन १२ सदस्यो में एक हिन्दी साहित्यकार 
पत्रकार बरावर नामांकित किया जाता था । इसी प्रकार 


इन १२ नामांकित सदस्यों में एक संस्कृत विद्वान भरी f 


बराबर रहता था। जब विधान परिषद्‌ में पहिली बार 


नामांकन हुए तब उसमें हिन्दी 


किये गये । बाद में श्रीमती महादेवी वर्मा का, और उनके 
बाद श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 'बेढब' बनारसी का नामांकन 
हुआ | १९६४ में जब वेढवजी का कार्यकाल समाल 


हुआ तो राज्य पर श्रीमती सुचेताजी का शासन हो: 


गया था। उन्होंने यह परम्परा तोड़ दी, और बेढवजी 
की जगह. किसी 


बस हो गयी षी 


प का प्रतिनिधित्व करने के | 
लिए सम्पादकाचार्य To अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी नामांकित | ah 


हेन्दी साहित्यकार या पत्रकार को 


नामांकित न कर अन्य व्यक्ति को किया । उस समग्र ए 


हमने सोचा था कि वे अभी हाल में .आयी हैं और उल | 


हिन्दी -की उपेक्षा जान-वूझकर नहीं की | यह क 
अज्ञानवश हुई है और भविष्य में वे इसे सुधार al! 
इसी प्रकार महामहोपाध्याय To सभापति उपाध्याय ऐ 
बाद पं ० रामाज्ञा पाण्डेय संस्कृत विद्वान्‌ के रूप में विधात 


स्वर्गवास भी श्रीमती सुचेता के “राज्यकाल में gii 
और उनकी जगह भी उन्होंने संस्कृत का कोई विद्वा 
नामांकित नहीं किया । अब १९६६ में फिर ४ m 
fat हुए। उनमें जो सदस्य नामांकित हुए 3 उत 
हिन्दी या संस्कृत का कोई विद्वान्‌ नहा हे । संभव 


oS il 
कि उन्हें हिन्दीवालों के विरुद्ध कोई शिकायत या असंत 
५९४५८ 


rat वास्त 


के सम्पादक मिस्टर एस० एन० घोष | fuses aot 
सफल और योग्य पत्रकार हैं । वे बड मि a 
हैं । व्यक्तिगत रूप से हम उत्तका आदर करते 

दूसरी बात है कि उत्तकी 


सहमत न हों । उनका पत्र हिन्दी के. पर ती 


नहीं करता (शायद उत्तर प्रदेश 


के कारण प्रत्यक्ष विरोध बुद्धिमा, qt 
थन कर 


|, 


तेया 
हो) कितु उस पर हिंदी का खुला मे ग ca ग 


प्रति हादिक सहानुभूति करने का आरि 

जा सकता | हिन्दी-विरोधियों के लिए 
यहाँ तक कि सुदुर बँगलोर के जात 

मिस्टर कोदण्डराव के हिन्दी-विरोधी पत्रों i 


है| । है 


Po -. नेता है | उत्तर प्रदेश a नहीं, शायद सारे 


व at के अंग्रेजी पत्रों इतनी हिन्दी- 
दीश = तही छपती जितनी पायोनियर में। 


षी हीडर' भी अंग्रेजी का दैनिक है, किन्तु उसका 
Dante सहातुभूतिपुर्ण है! वह इस प्रदेश 
हि का उचित समर्थन करता रहता R| किन्तु 
ह हे हिंदी को वह सहानुभूति प्राप्त नही 
> | मिस्टर घोष अंग्रेजी के प्रवल समर्थक हैं। उन्हं 
दी के संबंध में अपता मत बनाने ऑर उसे व्यक्त 
कल का प्रा अधिकार है। हम इसे स्वीकार करते हैं 
कित | शर इसमे हमें आपत्ति TR किन्तु हमारी उत्तर 
erat सरकार ते नामांकन के लिए जो अंग्रेजी 
ax चुना उसकी हिन्दी के प्रति क्या दृष्टि हे 
गमे जात लेता चाहिए। शायद उत्तर प्रदेश की 
फ़ार की तिगाह में अंग्रेजी का इतना बड़ा समर्थक 
हेग और अपने पत्र द्वारा हिन्दी के विरुद्ध वाता- 
बण बताना विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के लिए बड़ा 
mgl 
जो भी हो, परिणाम यह है कि श्रीमती सुचेता 
पानी की कृपा से उत्तर प्रदेश की विधान-परिषद्‌ में 
फ प्रबल अंग्रेजी-समर्थक अंग्रेजी पत्रकार का नामांकन हो 
गया--एसे अंग्रेजी पत्रकार का जो शायद ,विधान-परिषद्‌ 
ae (हिन्दी) में माषण भी न दे, और 
भजी का 2 या साडकर हिन्दी के वातावरणही 
ह ह करें। जब मुख्य मंत्री द्वारा राज्य 
रार विधान का के pal es साहित्यकार या 
गिर “परिषद्‌ में नामांकित करने को 
a समझी गयी तो “ss Baw’ संस्कृत 
ज का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
। र FE के शासक अंग्रेजी के “मद्दाह” 
Tita मल्य प काय-भाषा अंग्रेजी हे । 
ममे जो aa पावन में अंग्रेजी की 
य कायाळ्यो or त होती है, सारे राज्य के 
माने f को यी रहेगी | जनता और विधान- 
है। वे बनाथा' „र इस राज्य की राजभाषा बताया 
( | शासक a (मं D । वास्तविक “बनाना-बिगाड़ना' तो 
गो खोकी प्रिय अंग्रेजी, _ नौकरशाही) के हाथ में है। 
हा होगा कि pe ; उनके भाव व्यक्त किये जायें 
the Ministr ople and Assembly propose, 
Ay भोर गि and Bureaucracy dispose 
a a YEN nE निश्चय करती है, किन्तु निश्चय 
Sh उतर मंत्रिवगे और नोकरशाही 
EA बना रखा र प्रदेश में हिन्दी को “कागजी 
it करते से । उसको उपेक्षा, अवमानता या 
जप Vir कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं 
भावी 0. (आ मिस्टर एस० एन० घोष = 
fe ao हैं) के समान हिन्दी फैनेटिक 


¥ 


A 


अम्ग 
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सम्पीदकौय 


Ài T हाथी, , जिसे BS परु i 


— ee, 


Soy 


मुख्य मंत्री सवार हैं और जिसके महावत'के स्थान पर मुख्य 
सचिव शासकीय दंड-पुरस्कार का अंकुश लिये हुए as हैं, 
ड्न भूकनेवालों को पर्वाह न करके, हिन्दी को रोदता हआ, 
मंथर गति से अपने रास्ते चला जा रहा है। अपनी 
कमजोरी और विवशता के कारण जनता और राज्य 
की विधान-सम्मत भाषा को अपने ही घर में इतनी 
बइज्जता, इतना अपमान और इतनी अवमानना AeA 
करनी पड़ती है । कमजोरों की सुनवायी कहीं नहीं होती । 
नायम्‌ आत्मा बलहीनेन लभ्यः | 


‘qa’ और फज॑अदायगो--अनेक समाचारपत्रों ने 
यह समाचार बड़ी प्रमुखता देकर छापा है कि गत मास 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो एक हिन्दी शिक्षा 
समिति है और शिक्षामंत्री जिसके पदेन अध्यक्ष हैं, उसका | 
उद्घाटन करते समय हिक्षामंत्री श्री चागला ने हिन्दी 
के दो वाक्य wei उनमे पहिला वाक्य था हिन्दी का 
प्रचार करना हमारा फर्ज है।' दो वाक्यों के वाद उन्होंने 
हिन्दी में बोलने की असमर्थता प्रकट की और अंग्रेजी में 
बोलने की इच्छा प्रकट atl समिति उनके श्रीमुख से 
हिन्दी के दो वाक्य सुनकर हर्ष से गद्गद होकर ताली | 
बजाने लगी और श्री चागला ने अंग्रेजी में अपना भाषण 
समाप्त किया । EE 

श्री चागला ने हिन्दी प्रचार के संबंध ,में अपने फर्ज 
(कर्तव्य) की बात कही। यह कर्तव्य उन पर मारत के 
संविधान ने रखा है। संविधान की ३५१वीं धारा म॑ 
कहा गया हे: 


351. It shall be the duty of the Union to | 
romote the spread of the Hindi eee to oe र 
develope it so that it may Serve a a medium 
of expression for all the elements of the com- | 
posite culture of India and to secure its enrich- x 
ment by assimilating without interfering vith | 
its genius, the forms, style and expressions used : 
in Hindustani and 10 other languages of India 
specified in the Highth Schedule, and by 
drawing, wherever necessary Of desirable, 
its vocabulary, primarily on Sanskrit and 
condarily on other languages. 


इसका भावार्थ यह हैं: 3 व 
३५१. संघ सरकार का यह TIT होगा T 
हिन्दी के प्रसार के कामों को बढ़ावे, उसे इस प्रकार 


करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी त 
की अभिव्यक्ति का साध्यम बत सके, और हिर 


तथा आठवीं अनुसूची 7 र भारतीय 
के रूप, शैली ओर शब्दों को इस प्रकार 
fea | 


~ 


p 


—. = त 
- + ००-९६ 
> = 
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आवश्यक या वांछनीय हो, मुख्यतः संस्कृत और गौणतः 
अन्य भाषाओं से शब्द लेवे। i 
इससे स्सष्ट है कि भारत के संविधान ने हिन्दी के 
विकास और प्रचार का दायित्व संघ. (मारत) सरकार 
पर रखा है, और भारत-सरकार ने यह कर्तब्य शिक्षा 
विभाग को सौंप दिया है। अतएव यह स्पष्ट है कि केंद्रीय 
शिक्षामंत्री होते के नाते हिन्दी का विकास और प्रचार 
करना श्री चागला और उनके विभाग का कतव्य है। 
७. उनके इस “फर्ज' की वात हमें मी मालूम है। वह 
तो संविधान ने उत पर रखा है। कितु जो बात हम नहीं 
जानते वह यह है कि इतने वर्षों A उनको सरकार और 
उनके विभाग ने इस 'फर्ज' को किस तरह निभाया। एक 
युग था जब हम शिक्षा-मंत्री के मुँह से यह सुनकर प्रस 
होते थे कि वे हिन्दी प्रचार को अपना फर्ज मानते हैं। 
fag आज उनको इस स्वीकारोवित मात्र से जनता को 
संतोष नहीं हो सकता। आज जनता “Hs की नहों, फर्ज 
अदायगी' की बात उनके मुँह से सुनना चाहती हे। हम 
जानना चाहते हैं कि इत सोलह-सत्रह वर्षों में उनके विभाग 
ने हिन्दी का कितना प्रचार किया और उसे कितना समृद्ध 
बनाया | क्या उसकी उपलब्धि असीम शक्तिशाली भारत- 
सरकार के अनुरूप है, और क्या श्री चागला के आने के 
बाद उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई हे? 
यह दयतोय मानसिक दासता--हमारी सरकार सीमा 
की चोकीदारी का काम सामान्यतः पुलिस से लेती है। 


केन्द्रीय सरकार भी अपनी सशस्त्र पुलिस रखती हे जिसे 

केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस (deo fora पुलिस या ato 
` आर० Go) कहते हैं। इसका मुख्य कार्यालय नीमच 
में है। सीमा को चोकोदारी के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस 
के अतिरिक्त राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी भेजी जातां है। 
चीन ने हमारे लहाख क्षेत्र के अकसई चीन पर 
Teel अधिकार कर लिया था। लहाख का यह पूर्वी 
बहुत दुर्गम ओर ऊंचा है। शायद ही कोई स्थान 
बारह हजार फुट से कम नीचा हो, अर्थात्‌ श्री बदरीनाथजी 
से भी अधिक ऊंचा हू। अकसई चीन से लगे हुए क्षेत्र में 
हमारी पुलिस के सिपाही नियुक्त थे। वहाँ गर्म झरना 

स्प्रिंग ) नामक एक स्थान है। पहाड़ों में कहीं-कहीं 
जैसे श्री बदरीनाथ में) खौलते हुए पानी के सोते मिलते 
ऐसा ही एक गर्म पानी का सोता इस स्थान पर भी 


अक्टूबर १९५९ की हे। सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी, 
सु्पारटेडेट पुलिस श्री करमासह की कमान में, इस 
गइत कर रही थी कि अचानक चीनी सेना की 

it पर आक्रमण कर दिया। इस मुठभेड़ 
के दस जवान ठौर खेत रहे और बचे 
और बे-घायळ लोगों को चीनी सेना ने पकड़ 


॥ प्रायः 


सरस्वती 


प्रत्येक राज्य में सशस्त्र पुलिस की कई बटालियने हैं। 


` रेलगाड़ियों को २०० मौल प्रति घंटे 


इसीके कारण इसका यह्‌ नाम पड़ा है। घटना २१. 


सर्ब = वर्ष) के 
_बीसवीं सदी (स्वतंत्रता के खत j 
ती सदा (सता के 


तीन सप्ताह बाद वे छोड़ दिये गये । १९६२ रेलों की गति 
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में पुलिस के इन शहीद जवानों की स्मृति में गये re 
के पास एक स्मारक बना दिया (गया। उस द. 7 
स्थान में अनेक कष्टों को सहते और बाबाओ गो Si ik 
हुए हमारे पुलिस के जवान देश की सीमा की प A) (9 
करते हैं। नियमित शत्रुसेना से लड़ने के लिए न उनक 0 
se R imig 
हथियार होते हैँ और न उन्ह वैसा प्रशिक्षण हो fa A 
है। फिर भो इन पुलिस के जवानां ने ea, आए. 
कच्छ आदि में Aa वोरता के काम किये। ag ae aC 
में इनका स्मारक बनाया जाना बहुत हो उचित का ganl हौ 
कितु हमें एक विश्‍वस्त सूत्र से मालूम हुआ कि उ engl | 
पर ये पंक्तिथां अंकित का गयो हुँ: | तः 
“ When you go home, tell them of us and sy} gp 
For Fae morrow, we gave our today.” | | 
पंक्तियों का भाव वास्तव में मामक है। [कतु aah car 
शहीद पुलिस के जवानां मे--जो अविकतर गाँवों के बै-- हब 
कितने अंग्रेजो जानत थे, और आज भो waren पुलि | at 
के कितने जवान अंग्रेजो जानते हूँ ! क्या हमे अगा ae 
राष्ट्रीय आत्म-सम्मान इतना विस्मृत हो गया है कि झा 
ऐसे स्मारकों पर भी अंग्रेजी में प्रशस्तियाँ अंकित करें। गो; 
उनसे सिवाय कुछ अंग्रेजोपरस्त लोगों के और कोत कर| 
प्राणित होगा £ क्या चोतो इस स्मारक को देखकर क पम 
न समझेंगे कि भारत की राष्ट्रोय भाषा अंग्रेजी है? य | tts 
इस बात का विचार नहीं था कि जो कुछ लिखा है a a 
साधारण लोग समझ ही लें, तो अंग्रेजी की जगह Aa 
का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? यह्‌ स्मारक मां छ| इष 
प्रकार का श्राद्ध है। शायद अब हमारे मा | 
भी अंग्रेजी ही में किया करेंगे । एंसे राष्ट्रीय महत. 
स्मारको में अंग्रेजी का इस प्रकार का उपयोग हग या 
सांस्कृतिक दिवालियेपत और दयनोय मातसिक रि] 
को ही विज्ञापित करता है। क्या भारत सरकार ॥ R 
में या पुलिस में ऐसा एक भो संस्कारो, सुर आओ 
स्वाभिमानी व्यक्ति नहों है जो इस व्यंग्य आर कज 
को समझकर उसका परिहार कर सके, 


संत्रोजो का दिवास्वप्न--रेळवेमंत्री श्री एं ० के $ 
ने दिल्लो मे रेल कर्मचा(रयां के एक उत्सव 


g à गेया रेलवे विभाग © 
वह दिन दूर नहा है जब भारतोय वि हेन 


ये घोषणा 


बीका 1, 
कहर 


पा 


लगेगा।” विज्ञापन और प्रचार के लिए 
ठीक हैं। समाचार-पत्रों को मोटे-मोट 
छापने का अवसर मिल जाता = य़ा 
पतवाड़ियों को दूकानों तथा गाँव की अथाई 
'विचारकों' और 'नेताओं' को घंटे-आध १८९ 
विषय मिल जाता हे। कितु हमारा 
है? वह 'सुगति' हे.या ‘gut है, या गी 
प्रदेश की कुछ गाड़ियों के उदाहरण". 


का कुछ पता छग 


(eb. 


aT | है और इलाहाबाद 
eit) पहुंचती है 
॥ मीठ प्रति घंटा R | 


दतर ee की भूतपूर्व राजधानी इलाहाबाद 
EEN सबेरे २-४५ पर चलता हे आर १२५ माद 
ant पुरी कर ९-३५ पर अर्थात्‌ १० मिनिट कम ७ घंटों 
al [मय सारिणी के अनुसार) उत्तर प्रदेश की वर्तमान 
A sans में पहुँचता है। औसत चाल हुई १८ 
aa प्रति घंटे । 
| "i जरा फास्ट” गाड़ियों का हाल देखिए। 
तु इग | इहवाद से फास्ट! गाड़ी संध्या को ५-१० पुर चलती 
Pasa was रात्रि में ठीक १०-१० पर पहुंचती है। 
qr k १२५ मील पूरे करने में यह 'फास्ट' गाड़ी २५ 
anii पै प्रति घंटे का औसत देती है। 
fal अव इनकी “शिरोमणि” गाड़ी, 'कालका-हावड़ा' मेल, 
| करें। | को हीजिए। दिल्ली से मुगलसराय ४९० मील है। यह 
[न | Wt ८ बजे दिल्ली से छूटता है और रात में ९५ 
कर क| पर गगलसराय पहुंचता है। इसकी औसत चाल पूरे ३८ 
? apie भी प्रति घंटे नहीं है। कहा जाता है कि वातातु- 
है अप्त गाही सबसे तेज चलती है। वह दिल्ली संध्या को 
E aN ह छूटती और मुगलसराय सबेरे ५"४० पर 
षती है। इ वही है जे 
मा भेन औसत भी वही है जो कालकाः 
कं ae Ra आदि कुछ गाड़ियों का खूब प्रचार 
a इस देश रै eee TN i 
हि घे होगी वही ज रेलों की औसत चाल ५० मील 
त भ ही बार ए हु | शाखा लाइनों में समय सारिणी 
: ART चाल २० pales की संख्या अधिक है जिनकी 
भा चाल के बार peas टे भी नहीं है। और इस 
य पर गही. oe इनमें से अधिकतर गाड़ियाँ बहुधा 
० TA fe का पहुंचतीं। एक घंटे तक Be’ होनेवाली 
|| हसाब p पेट ` गं 
पिणार पह होत सरकारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाता। 
| « Mazen w है is जहाँ लोगों को जंकशनों पर 
[4 णा पडेगा कि है वहाँ बहुधा दूसरी गाड़ी नहीं मिलती | 
एं 4 Ry सुधार जब से रेलों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, 
ig nt विधा ages © कितु न तो यात्रियों को बैठते की 
कै Wai गैर न उनके देर से चलने को रोकते 
का N आरं और समाप्त हुआ। उन्हें समय से चलाने 
shy? (fees प्त होनेवाले स्टेशनों के बीच का 
ii के बीच AR और हावड़ा के बीच, दिल्ली 
ae a और मदरास के बीच) कई 
रहीं हुआ। ए फिर भी उनका 'बिलम्बित' होते 
छोर जो इस हँसी आना स्वाभाविक 
MUR एसा प्राथमिक सुधार 


क | 
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भी नहीं कर पाते और जिनकी aga सी गाड़ियाँ अब भी 
१९वीं शती की चाल से दौड़ती हैं, अपनी रेलों को २०० 
मील प्रति घंटे से दौड़ाने की बात कहते हैं। इत बातों 
को सुनकर यही कहना पड़ता है कि वे मंत्री नहीं हैं, कवि 
e-— TAHT कल्पना प्रखर है ओर अतिशयोक्ति अलंकार 
के प्रयोग a वे निष्णात हैं। साधारण भाषा का प्रयोग 
करके उन्हें शखचिल्ली कहना तो शायद ठीक न हो, इसलिए 
जसा कि महात्माजी कहा करते थे--वे कवि हैं। 


विवेकहीन अंग्रेजीपरस्ती--हिन्दीभाषी राज्यों में 
उत्तर प्रदेश अपनी राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा करने के 
लिए धीरे-धीरे कुख्यात होता जा रहा है। उसकी इस 
उपेक्षा का प्रभाव उसके द्वारा स्थापित संस्थाओं पर भी 
पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया गया है। इस काम के लिए उसने एक 
“उत्तर प्रदेश राज्य विद्यूत्‌ परिषद्‌” (U. P. State Elec- 
tricity Board) बना रखा है जो एक उच्च सरकारी 
अधिकारी की अध्यक्षता मे काम करता Sl इसका प्रायः 
सारा काम अंग्रेजी में होता है। इसमें हिदी का उपयोग 
दाल में हलके नमक के बराबर ही होगा | इसकी अंग्रेजी- 
परस्ती का एक नमूना अभी देखने को मिला है। अब. 
बिजली का उपयोग गाँवों मे भौ होने लगा है और किसान 
भी खेती के लिए (नलकूप ज ee के लिए) उसका 
उपयोग करते हैं। १७ अप्रैल के पायोनियर मे T 
पी० स्टेट एडमिट सिटी बोर्ड” ने परिचिमी जिले के किसानों 
के लिए एक सूचना निकाली है) यह उस पत्र मे विज्ञापन 
के रूप में बड़े-बड़े अक्षरों में छपी हैं। वह इस प्रकार 

PAS 0 
is दीत व FROM U. ?. STATE 
ELECTRICITY BOARD 
TOMES 
Farmers of Western Districts. 

इसके नीचे २३ पंक्तियों में अंग्रेजी मे pw 
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, THEY A पुरी 
म रादाबाद, ATS, अलीगढ, मथुरा, आग रा; ee 
इटावा, फरुखाबाद, रामपुर; बरेली, र कि 
लखीमपुर-लेरी, हरदोई और सीतापुर के नक AT 
करनेवाले किसानों (Farmers) को अंग्रेजी H सलाह द्‌ 
गयी है कि गमियों गे वे नलकूप राति में चला 

प्रश्‍न उठता है कि उत्तर प्रदेश के इन २२ ae 
कितने किंसान aca पढे हे x a सिक्के गांवों ये 

गयी है? उत्तर प्रदेश 
वि _(विशेषकर ण 
कितना प्रचार है? इनमे से aes: जिलों BS 
होष के नगरों में भी पायोतियर की कितनी BERAE 
? क्या उससे अंग्रेजी में छपी सूचना उन A के प्र 

के पास पहुँच जायगी ? फिर सिद्धान्त और 


ये हैं कि क्या जनता (जिनमें किसान प्रमुख 
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सरस्वती 


की सूचना अंग्रेजी में निकाली जानी चाहिए, और क्या 
ऐसे मामलों में भी अंग्रेजी से चिपके रहना (जो न तो उत्तर 
प्रदेश की राजभाषा है और न वहाँकी ae ही को भाषा 
है) राज्य को घोषित नीति के विरुद्ध नह है? 
: कृषि की उन्नति में वर्षों अरबों रुपये व्यय करने के 
` द्वाद भी इस देश ते खाद्यान्नों की समुचित पदावार Tel 
बढ़ाई। उसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकार में 
उस अभियान का संचालन करनेवाले वे लोग हैं जिनके 
और जतता के बीच में बड़ी गहरी खाई है। a अंग्रेजी भाषा 
के प्रेमी हैं, वे अपने भाव जनता की भाषा में या तो व्यक्त 
नहीं कर सकते या उसमें व्यक्त करता अपनी शासकीय 
शान और पद-भर्यादा के विरुद्ध समझते हैं। वे किसानों 
को, किसानों की भाषा में, बात समझाते ही नहीं, या समझा 
नहीं सकते। वे क्रीजदार पतलून, बुदशर्ट और पालिशदार 
चमचमाते बूट पहितकर जीपों में चढ़कर धूल उड़ाते हुए 
जब किसानों के पास पहुँचते हैं तो आघे-उघारे, प्रायः 
नंगे पाँव रहनेवाले ठेठ हिन्दी बोलनेवाले किसान उनसे 
आतंकित हो जाते हैं और उन दोतों में न तो तादात्म्य 
स्थापित हो सकता है, त सहानुभूति उत्पन्न हो सकती है 
और: त विचारों का आदान-प्रदान ही हो सकता है। कृषि 


अभियान की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह . 


मी है। कितु ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार 
और उसके अधिकारियों ने अंग्रेजी के उपयोग करने का 
“सत्याग्रह! कर दिया है। इस उदाहरण के बाद हमें बचपन 
की सुनी हुई एक कहानी, जिसे अभी तक हम कपोल- 
कल्पना समझते थे, सही मालूम होने लगी। मुस्लिम 
राज में उसी प्रकार 'फारसीपरस्त' थे जैसे आज 'अंग्रेजी- 
परस्त' हैं। उस समय एक सज्जन काबुल गये--जैसे 
आजकल लोग इंग्लैण्ड जाते हैं। वहाँसे लोटकर उन्होंने 
_ हिन्दी बोलना छोड़ दिया और घर बाहर फारसी ही बोलने 
लगे | एक बार वे बीमार पड़े। प्यास लगी। “आब” 
“आब” चिल्लाने लगें। घरवाले समझें ही नहीं कि वे 
कया माँगते हैं। कथा की अतिशयोक्ति के अनुसार वे 
प्यासे मर गये । इस पर किसी तुककड़ ने तुक जोड़ी: 
काबुल गये, मुगल g आय 
es बोलें अटपट बानो। 
“आब” “आब” कर मर गये 
सिरहाते रक्खा पानौ ! 
इस समय स्थिति उलटी है। रोगी (किसान) तो 
बोलता और समझता है, कितु डाक्टर (अधिकारी) 
ही बूँकता है। परिणाम यही है कि रोगी को राहत 
हीं मिलती--कृषि का उद्धार नहीं होता। हमारी सरकार 
उसके लाड़ले अधिकारियों की समझ में यह सीधी और 
नहीं आती कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 
देना “विशुद्ध मौर्य” है। : 


देश न स्वीकार करना अदालत 


र्र 


परगना है। उसमें बरौर नामक गाँव में एक न्य पचात 
उसमें एक AHA चल रहा था। किसी कारण से भोग. 
पुर के परगना अधिकारी ने उस न्याय पंचायत के भोगो तो} 
को एक आदेश भेजा कि उस मुकहमे की कारबाई र i र 
रोक दी जाय । यह आदेश अंग्रेजी में था । सरपंच बा 
यह समझता था कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी हग ||ह 
कम से कम “ग्राम स्वराज्य" के कामों मे उसका उपो ब्रा 
अनिवार्य है । अतएव उसने परगना अधिकारी के आव 71 
को यह कहकर लेते से इनूकार कर दिया कि वह हिदी $| आ 
होना चाहिए | इस पर परगना अधिकारी ने सरपंच पा 
इस बात का नोटिस दिया कि कारण बतळाओ कि ३ री 
का आदेश लेने से इन्‌कार करने के लिए तुम्हारे विरुद्ध अदा] शि 
की अवमानना करने की कार्रवाई क्यों न की जाय? किन. 
इस बार परगना अधिकारी ने कृपावंत होकर यह आले|. 
हिन्दी में भेजा, और हिन्दी में होने के कारण सरपंच ने जे) T 
ले लिया । हमें नहीं मालूम कि अंग्रेजी का आदेश न्‌ तेने. 
के कारण सरपंच के विरुद्ध अदालत की अवमानता करते है| 
की कार्रवाई की गयी या नहीं, औरं यदि की गयी तो al शा 
परिणाम हुआ । | दोर 
अंग्रेजों के समय में राजभाषा अंग्रेजी थी, किन्तु वे | प 
ग्रामीण जनता को जो सूचना आदि देते थे वे सामात्यतः के॥ l 
भाषाओं ही में होती थीं। अब तो राज्य सरकार १ थग 
अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजभाषा हित्वी घोणि पी 
कर दी है। यदि वह राजभाषा घोषित न भी की जाती a 
भी अंग्रेजों के समान हमारे अधिकारियों में इतना सह| अः 
बुद्धि (कॉमनसेंस) की अपेक्षा की जाती है कि वे कम पेर. 3 
ग्रामीण जनता और ग्रामीण संस्थाओं को जो पतर AYN 
या सूचना देंगे, वह हिन्दी में होगी । जनता की र i P 
और शासन का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए eM पर 
है। किन्तु उत्तर प्रदेश में भाषा का प्रयोग जनता १ 
की दृष्टि से न होकर अंग्रेजीपरस्त शासकों क 
होता है । अतएव मौलिक प्रश्‍न यह है कि सुचेता ४ 
की सरकार के अधिकारी यु a प्रयोग के हित 
(अपनी सुविधा के लिए) करते हैं या जनत, हो| र 
उसकी सुविधा के लिए । इस प्रश्‍न के उत्त San 
कि यह सरकार जनता के लिए हैं या हर गरा शे 
के लिए । उत्तर प्रदेश के अधिकारी (a 
जनता की सेवा करने के लिए हैं, या | 
अधिकारियों का नाज उठाने a लिए ह) a 
“हम यह भी जानना चाह किन w र 
कानपुर के डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट और रा. ३९ 
मोगनीपुर के परगना. अधिकारी के aa 
में क्या दृष्टिकोण है । 


6 


श्री चागला का एक प्रशंसनीय क 


वर्तमान शासन-प्रणाली अंग्रेजों से पायी 4 


देश में ऐसा शासन तंत्र स्थापित fer 3 ; 


(इम्पसंनल) है और तियमों के वर्ण 
i Colection, Haridwar 


की o (६९६ पा 
कमिरतर, राज्यपाल, थानेदार बदलते रहते 
हि a ret से शासन की व्यवस्था में अन्तर नहीं 
परपर & नह्‌ 
4 j तो ag निर्मम, कठोर और हृदयहीन 
Te! f पर अत्यधिक वल देने से, और इंनकी संकुचित 
है और gee! 2 से, कभी-कभी अनथ भी हो जाते हैं । नियमों 
मयो “NBR प्राधान्य वित्त सम्बन्धी नियमों का है। 
जा य कोम कहते ह a 
- sa था कि वित्त सम्बन्धा नियमों को उन्होंने सबसे 
| अक महत्त्व दिया । यही कारण है कि go भी वित्त 
दाळ बाग (फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट) सरकार का TAT अधिक 
त ली अंग है। कभी-कभी तो बड़े-बड़े मंत्री भी 
आदेश (ितविमाग के विरोध के कारण उन योजनाओं का नहा 
ah छा पाते जिन्हें वे आवश्यक समझते ₹। _ 
न ^. इत वित्तीय नियमों में एक नियम यह भी है कि सरकार 
i हे लिए जो भी मूल्यवान्‌ वस्तु खरीदी जाय उसके लिए 
तो क| .तिविदा (टेंडर) मांगी जाय । सामान्यत: यह नियम स्वस्थ 
बोर उचित है, किन्तु नियम का कट्टरता से पालन करने- 
प बाले कभी-कभी इस नियम की आत्मा का हनन कर देते 
तः | ऐ। इधर “कला” और 'संस्कृति' ने जोर पकड़ा है, और 


| जता को HT 


c 


| “धिके दे नन 
तमे] in जज में कम । अच्छा कलाकार मूर्ति 
aay देता अच् 
[के | कर Laer कलाकार अपनी कला को स्पर्द्धा पर 
ख| धेरे निविदा मूल्य नहीं घटाता । परिणाम यह है कि 
तर| भ ii बन TTA on से कम मूल्य माँगनेवालों से 
LO कहो ee गयीं वे कला की दृष्टि से असन्तोष- 
जनता की सुरुचि और कलाबोध को 


छम भी नहीं पड़ता कि शासक बदल | 


SSS ~ 
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तृप्त करने के बजाय वे आँखों की किरकिरी बन गयीं । 
सार्वजनिक स्थानों में wt होने के कारण वे विदेशियों 
T इस देश wy के सम्बन्ध में गलत धारणाएँ 
उत्पन करने लगीं । श्री चागला को इस बात का श्रेय 
है कि उन्होंने कलाकृतियों के लिए निविदा प्रणाली, का 
अनौचित्य समझा, और उसे हटाने का ठोस प्रयत्न किया । 
गत मास उन्होंने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों को 
एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया है कि 
उनके विभागों में जो कलाकृतियाँ ली जायें उनके लिए 
उस प्रकार निविदा न माँगी जाय जैसे ठेकेदारों से मांगी जातो 
है । उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि जब कोई कलाकृति 
बनवानी हो तो दो-तीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को एक समिति 
बना दी जाय । यह समिति यह तय करें कि किंस कलाकार 
(मूतिकार, चित्रकार आदि) से वह कलाकृति बनवायी. 
जाय । सारांश यह कि कलाकृति बनवाते या खरीदते 
समय कलाकृतियों को न तो वाणिज्य-व्यवसाय का माळ 
समझा जाय और न कलाकारों को विशुद्ध व्यवसायी 
या रुपये के पीछं दौड़नेवाला ठेकेदार | कलाकृति का चुनाव 
और क्रय कला की उत्कृष्टता की दृष्टि से किया जाय, न कि 
उसके कम मूल्य होने के कारण । इस उचित निर्णय के 
लिए हम श्री चागला को हादिक साधुवाद देते हैँ । 
इस अवसर पर हम 'तिविदा' के एक दूसरे दुरुपयोग 
की ओर भी श्री चागला का ध्यान दिलाते हैं। यह दुरुपयोग 
दुर्भाग्य से सबसे अधिक ee विभाग में होता है। | 
राज्य सरकारें प्रतिवर्ष पुस्तकालयों : लिए बहुत-सी पुस्तक | 
खरीदती हैं । पुस्तकें चुन ली जाती हैं, और तब प्रकाशकों 
और पुस्तक-विक्रेताओं से उनके लिए निविदा माँगी जाती. 
है। यदि जयशंकर HATS की पुस्तक चुनी गयी हैं तो उनका 
प्रकाशक जो अधिक से अधिक व्यापारिक SAS देता है, 
उससे अधिक कमीशन पर कोई दूसरा पुस्तक se 
कसे दे सकता है? इस प्रथा के जो दुष्परिणाम होते है 
सर्वविदित हैं । प्रतिष्ठित लेखकों की कृतियों m E 
माँगकर खरीदा जाना उतना ही ; 
; जितना तियों का | यदि श्री चागला 
असंगत है, जितना कलाक 
सरकारों को इस दूषित प्रथा Fe समाप्त | 
i a BE, z र का बड़ा | 


प्रथा भी समाप्त हो जायगी | a: 


—————— ना फकत : म c य G f 
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fas दक्षिण अमरीका को कविता 


मू० लेखक--पेबूलो नेरूदा 


मेरा नाम है अलेगारिओ सेपुलवेडा, 

मोचो हूँ जूता बनातेवाला। 

उस बार जो भूचाल आग्रा था तभी से 

लेंगड़ा FA) 

बड़ा एक ढोंका पहाड़ से टूटकर 

मेरे पर पर आ पड़ा था, तब 

लगा था जैसे कि समूची दुनिया हो चकनाचूर हो 
गयी हो। 

पुरे दो दिन चिल्लाता रहा था, मदद के लिये, 

मुंह बोलते ही धूल-धक्कड़ से भर जाता था। 

गले को आवाज कमजोर पड़ने लगी थी, 

सोचा था अब आखिर करीब है। 

एक विभीषिका की तरह था वह भूकंप 

मूढ़ मूक स्तब्ध। 

फिलहाल मेरा डेरा यहीं है। 

आज के बनाये सेडल के जोड़े हाथ में लिये 

नीले समुद्र के विस्तार को ओर देख रहा हूं, 

कित्तती विराट, कितनी अपरिसीम, कितनी परिस्फुट 


चपल फेनिल नील लहर कहीं मेरे दरवाजे से तो नहीं 
टकरायंगो ? 

तालकाग॒आनो* 

_ घिनौनो गिचपिच बस्तियाँ 

- सडे पानी के गड़हे ओ? गरीबों को आबादीवाला। 

हम चिली मुतकवाले 

बड़ ग्स्सल होते हैं। 

wea में 

_ मरते-मारने को तयार हो जाते हैं। 

(ata पंत्रणा का स्थल है तालकाग॒आनो 

धरतो की पीठ पर गले कोढ़ की तरह 

दगदगाता हुआ एक जहरबाद, 

मृतकों को नगरी ! 

प्रशान्त महासागर को लांघकर अंधेरे मे छिप के 


मेरा किस्सा 


रूपान्तरकार--श्री रसिकबिहारी 


है यह ्याप्ति। . 


श्री Teal नेरूदा कप 


क्या तुमने सम्‌द्रतट पर अपना बसेरा नहीं बनाया था! | 
फलषित नहीं किया था निष्पाप सद्यजात शिश को, a 
प्रस्फुटित पुष्प-कलिका को ao o 
अपने क्लेदाक्त पापस्पश से? | a 
गौर से नहीं देखा था गली छू चे के ठेढेमेढे रास्तों को पुरा 
नहीं देखा था भिखारी बालिका को 
कापतो जाँघों को उघाडे 
चरम हताशा पर 
अपनी खामोश निगाहेँ जमाये ? 
जिस हताशा के बाद 
घृणा या अश्र का कोई अथं नहीं रहता ?) 
जी हाँ 
में ही हूं सेपुलवेडा 
पावर मोची, 
तालकाग्‌ आनो के बड़े बन्दरगाह के पी 
मेरा डेरा है। 
खादिम हूँ आपका में, 
„ फरमाइये हुजूर, 


*दक्षिणी अमेरिका में चिली देश का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह गरीब का दरवाजा हमेशा खुला रह [है 
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न ae (१) 


Oe 


( मं शाव 


वातं 


प के यज्ञ में पति का अपमान देखकर सती ने प्राण 
त्याग कर दिया । 'करुण रुद्र' मृत प्रिया के शव को 
हृदय से लगाये उन्मत्त की तरह घूमने लगे । देवताओं को 
महुआ कि कहीं ये Faun’ बनकर ताण्डव न कर बैठें। 


FATE डाला । जहाँ-जहाँ सती का अंग गिरा वहाँ सिद्ध- 
| tals उत्पन्न हुए और agiagi शिव भैरव के रूप मं 
लित हो गये । कामरूप में सती का योनि मण्डल कटकर 
गिरा था। यह कथा प्रायः लोग जानते हैं। पर अपने 
| कह में यह कथा इस प्रकार नहीं थी । तैत्तिरीय संहिता' 
गौर Weal में केवल रुद्र के अपमान की चर्चा है। 
पो में र्र अपमान और सत -दाह का उल्लेख Zl 
TA ते 'मानस' में इसी परम्परा का अनुगमन 


किया है।) 


(था! 
af को) 


| को! 


ह ON असमर धर्मरधारा' अ० : ७) । इस 
प सते हैं कि इस समूचे मिथकीय विकास को तीन 
। में विभाजित 


त किया जा सकता है। 
प्रथम t 
स्तर (संहिता और महाकाव्य) 
संहिता के अनुसार दक्ष-यज्ञ में रुद्र 
Tod: aes ने बाण मारकर यज्ञबलि 


(a): भी तोड़ दिया। 
TERT के अनुसार हम पाते हैं aE द्वारा 
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कामाख्या-मिथक का विकास 
श्री कुबेरनाथ राय 


त नहीं हूँ । झाकत साधना अपने दिव्याचारो रूप में एक सुन्दर तथ्य है। परन्तु भारतवर्ष में 'दिव्याचार' 
जाह वोराचार' और 'पशु-आचार' ही अधिक चला। SBRN शाक्त साधना व्यवहार मं जिह्वा और काम- 
[को सिद्धि मात्र हो गयी। यह भाव समाजविरोधी है। ऐसी साधना अधमं है। यदि भोग ही करना है, तो 
इकर पाखण्ड में परिणत करना मुझे नहीं रुचता। भगवान्‌ WATT परमहंस देव ने 
| परकृत करने को वेष्टा को । पर उनका प्रभाव बुद्धिजोवियों तक हो सौमित रहा.. .. . इन लेखों में मेने इस 
शीतो पीठ की चर्चा महज ऐतिहासिक दृष्टि से को है। पाठक इसके पोछे कोई आग्रह समझने को भूल न करें। 
japp के विव्यरूप' के प्रति घेरो सम्प्रदाय-निरपक्ष आस्था है, यह भो मं स्वोकार करता हूँ। 


| विणुने चक्र द्वारा सती के शरीर को सम्भवतः ५१ भागों 


केर द 
का इ दिया | साथ ही बलि भक्षण करते हुए 


CC-O. In Public Domain. Gu Ri Kangri Collection, 


-+ऊँबे रनाथ राय) 


यज्ञ-ध्वंस, पुषा का दाँत तोड़ना, भग देवता की आँख फोडता 
और अन्त में रुद्र को भी बलि भाग देने का समवेत निर्णय. 
लिया जाना । पर इसी महाकाव्य के 'शान्तिपवे' में कथा | 
में एक नया पेंच उपस्थित होता है। दक्ष द्वारा विष्णु यज्ञ 
का आवाहन और शिव की उपेक्षा तथा शिवपत्नी उमा के : 
द्वारा शिव को उत्तेजित किया जाना एवं वीरमद्र दारा 
यज्ञ-ध्वंस का वर्णन है। पर यहाँ उमा के प्राण-त्याग अथवा | 
शिव-दक्ष के रक्‍त-सम्बन्ध का जिक्र नहीं। ; 
द्वितीय-स्तर (पुराण युग) 

इस स्तर में दो नयी बाते जुड़ती हैं। एक तो सती 
या उमा दक्ष की पुत्री है। दूसरा यह कि पिता-यज्ञ में उमा | 
अपन पति की उपेक्षा देखकर क्षोम से योगानल के हारा 
शरीर-दाह कर लेती है। शेष बातें 'झान्ति-पव की ही 
तरह हैं। (देखिए, विष्णु पुराण ) | 

ततीय स्तर (उपपुराण युग) 

aa तृतीय स्तर पर कथा में एक नयी बात और जुडती _ 
Zl 'देवीभागवत' और 'कालिका पुराण' (Roa tal 
शती) के अनुसार उमा या सती योगातल में नहीं जल 
मरी | यों ही प्राण त्याग कर दिया और प्रिया के मृत शव 
को लेकर शिव पागल हो गये । इस शव के grean 
विष्ण-चक्र के द्वारा किये गये । कहा जाता E कि = | 
संख्या ५१ थी । अतः भारत में या FEM भारत में 
जहाँ ये गिरे, महाशक्तिपीठों की स्थापता हुई | 
भागवत' में कामाख्या-क्षेत् (कामरूप) का T इना 
दोठों में बद्दी आता है । एक नरक ची मे महाप 
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qa 


४१३ 
‘Qe सरस्वती' और तिब्बत को तारा के साथ आता है। 
(sto काकती : 'मदर गॉडेस कामाख्या पृष्ठ ४५) 
इसके बाद आता है कालिका पुराण! | इसकी स्पष्ट 
यहीं Se 
घोषणा है कि देवी का योनिमण्डल यहीं कामरूप में कटकर 


कि शिव-चरण जिस सोमा तक गये उतनी सीमा ह 

भूमि (आर्यावत्त ) हो गया। शरीर के कुछ भाग तो 7 2 
पर गिरे और HS देवताओं ने पवन की सहायता rf z 
कर आकाश-गंगा में प्रवाहित कर दिये। 4 


गिरा था। इस कामगिरि (नीलाचल) पर देवी कामार्था? का अंग कटकर गिरा वहाँ शक्तिपीठ बना और शिव ऊ || दत 
('कामा') आती थी गोपनीय रूप में शिव के पास। इसी शक्तिपीठ के भ॑रव वनकर स्थित हो गये तथा ranir ए 


पूवे-सम्बन्ध के कारण यहाँ योनिमण्डल गिरा। इसके कुछ 
qa उसका नामिमण्डल गिराः था जो उग्रतारा क्षेत्र 
(वर्तमान सादिया) बना | यहीं पर कहीं उसका शिर भी 


योगिनी के रूप में वहाँ निवास करने लगीं* । इस प्रकार 
महाशवितिपीठ ५१ हें । बाद में पूरक सूचियाँ भी दी गी 
हैं। शाक्त वाङमय में कुल मिलाकर ८० से अधिक शक्ति 7 


गिरा था। पर ठीक-ठीक स्थान का संकेत नहीं R | तंत्र पीठों की चर्चा मिलती है। इन सबमें कामाख्या की वात| ह 
चडामणि के 'पीठनिर्णय' में ५१ पीठों की सूची है। उसमे ही और हे यहाँ तो नीलाचल पर देवी पहले से ही संभोग-। है। 
कामाख्या का नाम है: afa में स्थित थी : bi 


ee वृषभध्वज सती के शरीर को लेकर 


प्राच्य देश में घूम रहे थे। कालिका पुराण का कथन है. 


“योतिपोठं कामगिरौ कामाइ्या तत्र देवता “Hane सया सार्द्धं देवो रहसि संस्थिता! | a 
यत्रास्ते त्रिगुणातोता रक्तपाषाणरूपिणी ४” (२०) सत्यास्ते पतितं तत्र विशोर्ण योनिमण्डलम्‌। ia 
आगे चलकर पीठ तिर्णय' में कहा गया है, यहाँ शिला स्वगच्छच्छेले कामाख्या तत्र संस्थिता।” ay एए 
पास ही वास्तविक माधव (विष्णु) और मैरव उमानंद --(का० पु०)--७७ पेय 
है। २१॥ यहाँ पर मैरवी, क्षेमदेवता (कामाख्या), ca ji 
प्रचण्ड चण्डी (छिन्नमस्ता), मातंगी, त्रिपुरा, अम्बिका, ` ह a 
बगला, कमला, भुवनेश्वरी और धूमावती का मन्दिर है। सती-मिथक के साथ-साथ 'कामाख्या' पीठ के विका| 
ये महापीठ १० सर्वोच्च भैरवों से आराधित हैं । और जगहों के इतिहास में एक दूसरी मिथक जुड़ी है। वह है तला | [क 
पर दुर्लम देवी यहाँ कामरूप में घर-घर है । जो इस गौरी जय प 
शिखर पर जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं | २४॥।” कामगिरि *कुछ शक्तिपीठों के भैरवों और महायोगिनी र्ति a 
(नीलाचल) पर अब भी मुख्य विग्रह्‌ त्रिकोण लाल पत्थर के EE > aa महायोति : 
है। उमानंद, भैरव और हयग्रीव माधव के मन्दिर भी आस- 1g) Er रहम कोट्टरीश iy) s 
पास ही 21 ऊपर उल्लिखित दस महाविद्याओं के मन्दिर (बिलोचिस्तान ) ai | ह 
भी यहाँ स्थित हैं। धन तथ्यों की चर्चा आगे होगी । (२) काइ्मीर कण्ठदेश त्रिसंध विमा 
कामाख्या के बारे में कालिका पुराण? योगिनी तंत्र' सभी (३) विरजा क्षेत्र नामि Ten) 
इसे योनिपीठ ही मानकर मतँक्य प्रकाश करते हैं। पर (४) es) oe EIGA < 
अन्य पीछों के बारे में WA उत्पन्न होता है। उदाहरण के (मणिकणिका) 
लिए ‘arta’ को कामगिरि से पूर्व (वर्तमान सादिया) में (५) वाराणसी वामहस्त a 
उग्रतारा पीठ पर गिरने का वर्णन 'कालिका पुराण' देता (६) उज्जयिनी gei a Tr 
है और पुरुषोत्तम-क्षेत्र (पुरी) पर ऊरु का । पर 'पीठ (७) Conia) दक्षिणहस्त भार 
| निर्णय में पुरुषोत्तम-क्षेत्र (पुरी) मे ही नाभि का पतन (८) श्रीहट्ट ग्रीवा सर्वानन्द ह 
_ दिखाया गया है। अतः इन सभी पुराणों और तंत्र ग्रंथों की (सिलहट श्रीशैल ) ae mr 
' सूचियो में मतैक्य नहीं है। इसी प्रकार 'मुण्ड के बारे मे (९) कालीघाट मुण्ड (?) क्रो 
Er मे i कलकत्ता 
' मी मतभेद है कि कहाँ गिरा । Ca ney) यात, 


(sto राधाकुमुद मुखर्जी की si! 
यूनिटी आफ इण्डिया' से) 


& 
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MM. 


पीठ” के दो मूल आधारभूत 


tay हु! Oe "कामाख्या 
हल कथा केवळ एक (का० पु०) में ही है। 


a रोगी तंत्र' में योनिमण्डल की उत्पत्ति बिलकुल 
ul | ne व्यक्त है । उसकी चर्चा करने से पहले 'कालिका 
d द्वारा दी गयी कामाख्या-कथा की नयी अगली स्थिति 


qe" 


| तटात करता आवश्यक है। 
गामायण' के अनुसार नरकासुर “अगाध वरुणालय” 
afer हेमशरंगों की पुरी प्रागूज्योतिषपुर का स्वामी है । 
| र में उसका उल्लेख द्वापर युग के संदर्भ में हुआ 
Al णप के अनुसार भौनरक का वध करके विष्णु 
(igen) अदिति के कुण्डलों और हजारों बंदी कन्याओं 
| acer करते हैं। उसका उत्तराधिकारी भगदत्त उस 
fara को पाता है जिसे पृथ्वी की प्रार्थना पर विष्णु ने 
ग़ को दिया था। पर नरक, विष्णु और पृथ्वी के सम्बन्धों 
गहा कोई इंगित नहीं । 'हरिवंश' में नरक को पृथ्वीपुत्र 
रगा गया है। 'विष्णु पुराण" तक आते-आते स्पष्टतः 
$ जे पृथ्वी और वाराह विष्णु का पुत्र मान लिया गया है। 
कालिका पुराण ऊपर की सारी परम्पराओं का सम्पादन 
W gi मिथक प्रस्तुत करके करता है। विष्णु ने वाराह 
| "धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया । पृथ्वी उस समय 
शॉ aM थी और वाराह पुरुष के स्पर्श से वह उनकी वधू 
रोग है गयी। संस्कृत साहित्य में धरित्री को महावाराह की 
त्रिगुण होत रूप में कई स्थलों पर कहा गया है। iT 
। es a का उदाहरण लिया जा सकता 
; वधू के रूप में चित्रित है। 
रसातलादादिप्रभवेन पुंसा 
भव: प्रयुक्तोद्रहनक्रियाया: । 
अस्याच्छसम्भः प्रलयप्रव द्ध 
मुहतवक्त्राभरणं बभूव ù 
afl Ti: बशौच- (१३) ८: रघुवंशम्‌ 
al Minin (रजस्वला) में ही धरती ने गर्भ 
| Bi लिए कालिका पुराण' के अनुसार शिशु-प्रसव 
1२. कर ९ सेक गया। रावण ने पृथ्वी पर चण्ड शासन 
l r करते। T अतः दो-दो असुर साथ-साथ बहुत 
५) Mma इसीलिए रावण वध के पश्चात्‌ विदेह 
| "र भ एक नरकपाल के अन्दर यह नरक 
F N BS शिशु) पाया गया। ('रामायण' के 


Tt 
\ 
|) ६१ 


मागा 
ला 


ठा 


से प्र 


ies 
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कामाइ्या-मिथक का विकार्स 


४१३ 
अनुसार रावण युग में ही यह वर्तमान था। पर यहाँ हम 
कालिका पुराण के अनुसार कथा दे रहे हैं।) नरक राजा 
जनक के द्वारा पोषित हुआ और धरती कात्यायनी घात 
के रूप में वहाँ इसे संरक्षण देती रही । १६ वर्ष के बाद एक 
दिन कात्यायनी चुपके से नरक को लेकर गंगातट पर आ 
गयी और असली पिता विष्णु से उसकी भेंट करा दी । 
विष्णु ने गरुड़ पर कात्यायनी और नरक को बिठाया । जळ 
में एक डुबकी देने पर दूसरे ही क्षण वे प्रागूज्योतिष पहुँचे 
जहाँ की नायिका थी 'कामाख्या' और जो गुप्त रूप से 
शम्भु का क्षेत्र था। 

“निजम्य क्षणमात्रेण प्राग्‌ज्योतिषपुरंगतः 

मध्यगं कामरूपस्य कामाख्या यत्र नायिका 

सच देशः स्वराज्याथं गुप्तश्च शम्भुना।” 

--का० Jo (३९/१०३) 

बाद में विष्णु ने कड़ा आदेश दिया-- वत्स, कामाख्या कों 
छोड़कर अन्य देवता की उपासना मत करना तथा देव- 
ब्राह्मण का विरोध मत करना । अन्यथा करने पर तुम्हारा 
बिनाश निश्चित है।' विष्णु ने कामाख्या को अपनी ही 
आद्या शक्ति का एक अंग बताया । नरकासुर ने किरातों को 
सीमावर्ती क्षेत्रों में ठेळ दिया और कामाख्या के ताम के 
अनुरूप कामरूप-राज्य की स्थापना की। बाद में यह 
नरकासुर देवद्रोही शिवभक्त वाणासुर के सम्पके में आया। 
प्रारम्भ में इसका शासन वैष्णवोचित आये परम्परा का | 
अनगमन करता था । पर वाणासुर के सम्पर्क से आसुरी 
बुद्धि उपजी | तरह-तरह के अत्याचार करने लगा। तरक' 
से “नरकासुर” बन गया। नियति के कूर विधान को साक्षात्‌ 
कालशिखा की मांति एक दिन दक्षिणाचार के गुरु ऋषि _ 
वञ्चिष्ठ* कामास्या-पूजत के लिए आयें। पर तरक ने उन्हें ` 

+वरशिष्ठ का चरित्र तंत्रग्रंथो म एक विचित्र ढंग से 
उपस्थित हुआ है जिसका रामायण के वशिष्ठ के त्व : 
से कोई मेल नहीं। ये तंत्र को दक्षिणाचार प्रणाली के 


महागरु हैं। 
aa pe में चली है। इन्होने 
तंत्र एवं पंचमकार की शिक्षा ली। ये तथ्य 
'रद्रयामल', “योगिनी आदि ग्रंथो में 

शष्ठ के शाप की चर्चा 'का० १० 
हे कालिका पुर वशिष्ठ का शाप 
नरक को था। 'योगिनीतंत्र के अनुसार यह श 
सुर और कामाख्या दोनो को AT व i 


मुक्ति शिव द्वारा कालिका-मंत्र के 


4 


डे 


मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया । वशिष्ठ ने शाप दिया-- 
'तेरा वघ तेरे पिता विष्णु स्वयं करेंगे । यह कामाख्या 
मति भी अदृश्य हो जायेगी । तेरी मृत्यु के बाद फिरइस 
योनिमण्डल का उदय होगा | पर तेरे जीवन-काल म॑ नहीं । 
aia ser हो गयी । शोक-पीड़ित नरकासुर का मित्र 
वाणासुर ने ब्रह्मा की आराधना का उपदेश दिया । ब्रह्मा 
से वर पाकर वह और प्रचण्ड हो उठा और उसके पाप के 
भार से धरा व्याकुल हो उठी। वेद-विरोध, ब्राह्मण-वध, 
बलात्कार, अपहरण का बोलबाला हो गया । उस समय 
कृष्णावतार चल रहा था । विष्णु (कृष्ण) ने ही नरकासुर 
का वध किया । वघ के बाद भगदत्त को राज्य मिला । 
कामाख्या-योनिमण्डल' का फिर से उदय हुआ और वरिष्ठ 
ने आकर देवी की भकितिपूर्वेक पूजा की । 
इस मिथक से प्रथम निष्कर्ष तो यह निकलता है कि 
भाषा की तरह शाक्त साधना भी असम को बंगाल के माध्यम 
a न मिलकर सीधे-सीधे बिहार सें प्राप्त हुई है। एक 
प्रचलित प्रवाद भी हे कि शक्तिपूजा-- 
--गौड़े प्रकाशिता विद्या मेथिलैः प्रबलीकृता - 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ महाराष्ट्रे TAT प्रलयंगता ।' 
(यह शक्ति-विद्या गौड़ में उपजी, मिथला में पुष्ट हुई 
है। महाराष्ट्र तक थोड़ी-थोड़ी चलती है। पर गुजरात 
मे इसका नामोनिशान नहीं । ) 
पर तथ्य तो यह है कि कामरूप की सभ्यता, संस्कृति, 
'तिहास, प्राचीन गौड़ से पुराना और समृद्ध हैं। यहाँको 
अनार्यं जातियाँ किसी प्रकार की मातृका-पूजा करती थीं, 
$ आर्य-संस्कार कर देवीपूजा या शक्तिपूजा का रूप 
पङ्चिमी प्रान्तों से आये ब्राह्मणों ने दिया। 
दूसरा निष्कर्षे कालिका पुराण' के आधार पर हम 


ष्णवी शक्ति) की आराधना एक पुराने शम्मु-क्षेत्र पर 
आधिपत्य का प्रयत्न था। पर शैवों ने वशिष्ठ के 


के अन्तर्गत कर दिया। मूलतः fag (ata 
विरोध में योनिपूजा की वकालत एक शेव-वेष्णव 
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धरंस्वती 


(शिव) को संमोहित करो । इस प्रकार लक्ष्मी ही महा | i 


. पुराण आर्यो की समन्वयमुखी साधना का A 


. पादित करके शैव, वैष्णव और aad तीतों के 


£ ipo, gh F RS. 
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ने दिये हैं। (sto बानीकान्त काकती: 
कामाख्या!) : 
परन्तु यहाँ पर, bi कालिका पुराण में 
का स्पष्ट प्रयत्न है। तथ्य तो यह 
साधना सदैव समन्वयवादी रही ea ve 
म पा 
तीर्थेनाथदेव शर्मा के मत का उल्लेख करना अच्छा होगा 
-- कालिका पुराण भी देवी पुराण ही है और सम्भव 
एकादश शती में इसकी रचना कामरूप में ही हुई ह 
देवी को प्रधानता या मुख्यता के विषय से इस पुराण 
स्वर और देवी पुराणों से जरा अलग-सा है। gq 
कामाख्या देवी को विष्णु छा मूल नहीं माना 
है। देवी पुराण' से देवी को 'विष्णु-माता' कहा गया कहो 
है। पर यहाँ पर देवी विऽ्णु-साया है। माया भो| केप 
विष्णु में अभेद है। विष्णु शक्तिमान है और माग शर! 
शक्ति ।” “इस पुराण में कामाख्या की विषु हू 
माया-स्वरूपा लक्ष्मी से एकता और अभिन्नता को प्रहि है। 
पन्न करने की चेष्टा की गयी है। पांचवें अध्याय में बहा ह 
और कामदेव दोनों महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं| R 
वही दाक्षायणी सती के रूप में जन्म ग्रहण करे और शिव॥ बोर 
सम्मोहित करके देव कार्य करे--यथा विष्णो प्रियता 
तथा सम्मोहयेश्वरम्‌ |’ (का० Fo ५/९९) | रथात जि 


प्रकार तुम विष्णु की एकमात्र प्रिया गे वैसे ही ई पुराण 
vi yq ; 


SAR गोह 


ह्मः 


ढा 


० ० ०° ० ५ 


शक्ति दाक्षायणी सती के रूप में उत्पन्न हुई।” (त 
शारदीया विशेषांक' १९६४) क 
श्री शर्मा के उक्त विवेचन से पता चलता हिर 
तिपादन | 1 
है, न कि वर्ग-संघर्ष का । यहाँ कामाख्या को | y 
और विष्णुप्रिया (अपने मूल रूप में) दोनों चिति TEN 


समता 
तथा शक्ति और शक्तिमान का ANS और स 


की चेष्टा की गयी है। A 
सर्वश्रेष्ठो यथा विष्णुः लक्ष्मी दाल | 

देवी पूजा तथा शस्तो कामरूप 5 
-pro 9० 

कामरूपी 'कालिका पुराण की सम EE 
तंत्र-साधना पर यथेष्ट प्रभाव È | यहाँके 
बालगोपाल तक को एक स्थल पर 


ग # 7०० पंचमकार' ! क्या विडम्बना 
उल्लेख भी महाभैरवों के रूप 
है) पुराण के . अन्दर है। ५१ शक्तिपीठों में विरजा 
तम क्षेत्र : पुरी) में बिमलादेवी के महाभैरवः 
K F E षण) स्वयं हैं। कामाख्या ईदवर-पत्ती और मूल 
sr है इस देश में घोर धार्मिक असहिष्णुता 
म्मक aaa दक्षिण भारत के कुछ भागा में a l gi 
हुई है। व उतर का, आर्यावत्त का अनुयायी रहा है। आर्त 
रण hearer समन्वय में है। असम में १८वीं शती में शाक्तो 
। gail goat का जो संघ हुआ था वह असम को शाक्त साधना 
1 aah # वलीय रूप से सम्बन्धित नहीं था; वह तो शाक्त राजा 
हा गया। agin नरेश के अत्याचारो के कारण था । कामाख्या मन्दिर 
या | बे पस्िमी द्वार पर छोटी-सी वेणु गोपाल की मूर्ति इस बात 
| शर प्रमाण है कि. कामाख्या मन्दिर वैष्णव-द्रोही नहीं है। 
| गह शक्तिपीठ है, तंत्र-मंत्र का केन्द्र है,. योगिनी-पीठ 


c 


| है। पोगिनी-पीठों पर अनार्य “कैरातज़ धर्म” चलता है । 


[गाखतचोरी 


. हैं है इह विष्ण-विरोधी नहीं, इसका प्रतिपादन 'योगिनी aa’ 
Raa गौर कालिका पुराण” दोनों अपने-अपने ढंग .से करते हैं । 
CRY 

3 कामरूप कामाख्या की महिमा की स्थापना तो कालिका 
। ऋ इण (११वीं शती) करता है, पर साधना, अर्चा-रहस्य 
हमा ४१ भ्य बातों का प्रामाण्य 'योगिनीतंत्र” (१६वीं शती) 
OUR यह उस समय लिखा गया है जब असम में 
|... और बंगाल में काली पूजा दृढ़ हो चुकी थी । 


a eo “नामी कामरूप में ही हुई है। इस ग्रंथ 
व भाविर्माव जा की कथा हो नहीं है। योनिमण्डल के 


त व| नेथा का ae कहानी है। साथ ही नरकासुर की 
| hay गु भाग कुछ दूसरे ढंग से मोडा गया है । 
ait] T, जा वशिष्ठ, का सविस्तर उल्लेख है। सबसे 
fi ae पा का योनिमण्डल काली का fang है जो 
और अपने “वत्स विष्णु” की क्रीड़ा के लिए 


at 

\" Minne को प्रदान करती है। इस प्रकार 
०) 3 पाता का स्वर Sia Tel है, पर वह अभिन्नता और 
ag पि सेम र ह कालिका पुराण में है, यहाँ नहीं । 
पी, Tite जे a aima हैं 15% ne ge 
af अना 7 संवाद के रूप में है। शाक्त- 


कतो भो अड्चन या जटिल प्रश्‍न 


———— गण) 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Se Sa = — 


कामाख्या-मिथक का विकास 


eee | . 
*पार्वती: “पूच्छामि ai रहः fof 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


४१५ 


का निराकरण. कामरूप क्षेत्र में 'योगिनी da’ के zat 
हो होता है। इसकी दो स्पष्ट घोषणाएं हैं। एक तो 

“सर्वेशो योगिनोपोठे धर्म केरातज मतः।” 
और दूसरी “अन्यत्र विरला देवो कामरूपे गहे गुहे।” 

पार्वती प्रश्‍न करती है: “मुझे कामाख्या क्यों कहा 
जाता है ?” शिव उत्तर देते हैं--जो परमाविद्या ब्रह्मरूपा 
सनातनी काली है वही कामाख्या है ॥ और प्रमाण में 
एक 'योनिमण्डल' के प्रकट होने की* नयी मिथक प्रस्तुत 
करते Sl पर कामाख्या नाम पड़ने का कारण क्या है, 
इसका समाधान नहीं हो पाता। कालिका पुराण ने दक्ष 
कन्या सती की मिथक के आधार पर कामाख्या शब्द का 
तात्पर्यं दिया है— 

“'कामाथमागता यस्मान्मया साद्धंमहागिरो 

कामाख्या प्रोच्यते देवो नीलक्‌टे रहो गत्ता 

का० पु (६२1१), 

फिर ६२/७७ के इलोक में दक्ष यज्ञ में मृत सती के योनिच्छेद 
का संकेत है। कालिका पुराण के अनुसार देवी शिव के पास 
पुराकाल में इस नीलाचळ पर संभोगार्थ आती थी, इससे 
उसका नाम कामा? या 'कामाख्या' पड़ा। पर योगिनी- 
तंत्र योनिमण्डळ उत्पन्न होने की दूसरी ही कथा देता है 
एवं ‘कामाख्या’ नाम पर कोई विशेष प्रकाश नहीं दे पाता। 
यह नयी कथा कुछ ऊटपटांग-सी लगती है, पौराणिक परस्परा 
से बिलकुल AST | सारांश इस प्रकार हेस 

ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता होने का बड़ा गवं हुआ। काली 
ने उस अहंकार को तोड़ने के लिए केशी देतय कासा 
किया । असुर झपटा । बेचारे ब्रह्मा मर्ग । आये विष्णु के 
पास । ब्रह्मा-विष्णु दोनों ने काली की स्तुति की । देवी : 
ने एक हुंकार से केशी के शरीर को भस्म कर दिया | तथा « 
देवी ने अपने क्रोध का कारण ब्रह्मा का अहंकार बताया | 
फिर ब्रह्मा को आदेश दिया, इस भस्म से पवत A 
रचना करो, TAS दुर्वायुक्त, जिस पर गाये चह सकें 
इसका नाम 'गोव्धत' होगा / फिर विष्णु से कहा- > 


saq कामाख्या 
का वदस्व मे।” ie 
ee TRA v 
पा > E 

कालो परमाबिद्या us 
देवेशि. . संवेसिद्धिविनोदिती | 


-यो० qo 


+790 
शिवः या काल 
कामाख्या aa: 
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“वत्स विष्णु, यही गोवर्धन पर्वत मेरी गुप्त अचेना का स्था 
| होगा । अति संगोपन में मेरी अचेना करना । पूर्वं में मैंने 
| अपनी इच्छाशक्ति प्रदान की थी तुम्हें, वही महालक्ष्मी बनकर 
यहाँ तुम्हारी सेवा करेगी और साथ ही वृन्दा (तुलसी) 
वक्ष बनकर इस स्थल को शोभित करेगी | इसका नाम होगा 
'वन्दावन' 1” “और उस स्थल पर जहाँ. तुम दोनों ने पहले- 
पहले मेरी स्तुति की है एक “योनिमण्डल' पैदा होगा | 
हे ब्रह्मा, तुम इस योतनिमण्डल की पूजा करके ही सृष्टि 
रचना का प्रारम्भ करोगे । तुम्हारा वाचिक पाप तो 
वन्दावन के दर्शन से ही क्षय हो गया । तुम्हारा कायिक 
और मानसिक पाप अभी है । तुम स्वर्ग से एक नक्षत्र उतार 
कर योनिमण्डल पर स्थापित करो और योनिमण्डल की 
दिशा में उस नक्षत्र की आड़ में ही देखो तथा एकाग्र अवस्था 
में तपस्या करो । जब नक्षत्र की ज्योति और योनि का 
प्रमामण्डल दोनों एकाकार हो जाये तो समझो कि तुम 
` पूर्णतः पापशुद्धं हो गये । j 

देवी नें. आगें बताया कि यह योतिमण्डल ही जगत्‌ का 
सचराचर देव-दानव का मूल उत्स है। इसकी आराधना 
आद्याशक्ति की आराधना है। भविष्य में इसी योनि-पीठ 
की पूजा होगी। 


का स्थान 


(४) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कामाख्या-मिथक की एक 
परम्परा तो तैत्तिरीय संहिता से लेकर 'कालिकापुराण' 
तक चलती है, और दूसरी है योगिनी-हंत्र' की अपनी निजी 
परम्परा । इसके अतिरिक्त लोक-कल्पना ने भी इस मिथक 
पर कहीं-कहीं रंग चढ़ाया है। उदाहरण के लिए नरका- 
सुर के पतत के कारणों में वशिष्ठ शाप के पूर्व ही उसका 
लारित्रिक पतन उसके विनाश का बीज बो चुका था। वह 
देवी के सौन्दर्यं पर ही काममोहित हो गया और उसने देवी 
से विवाह का निवेदन रखा । देवी ने इसके घोर अहं को 


बाट ओर गोपुरम्‌ की रचना कर दे तो देवी निश्‍चय ही 
उसका वरण करेगी। नरकासुर ते विश्वकर्मा को आदेश 
 दिया। मन्दिर तैयार हो चला था और अल्प रात्रि शेष 
थी । असम और बंगाल (विशेषतः पूर्वी बंगाल) में कुक्कुट 
और मयूर को शाक्त पक्षी माना गया है। देवी ने अपने 
' कुक्कुट को आदेश दिया कि वह प्रभात की सूचना दे दे। 


देखकर एक कूट प्रस्ताव रखा कि वह रातो-रात मन्दिर, 


एक अनुभूति : कसे ? 


श्री स्वर्णं किरण 


भीतर का आक्रोश 


छलक आने को आतुर, ij 
बड़े ài से f 


संतुलन रख पाया हूं; 

थर-थर करती हुई सुद्‌ठियाँ 

केसे Ble कुंठा के कण? 
तन-मन बिधा-बिधा, 

= सपते अनगिन, 
लाल, हरी, नौली, पोलो रेखाएं 

कसकस, बाँध रहो हैं, 
आफकृतियाँ पर आफृतियाँ 

बनतो जाती हैं, 
भीतर को अनसोयो पोड़ा 

शनेः शनेः तनतो जाती है, 
संदेहों के छन्न मं 

छनतो जाती है। 


प्रभात को अरुणशिखा-ध्वनि के साथ ही माना 

देवी के छल के द्वारा नरक की इच्छा तो cig TE 

पर वह कुक्कुट पर बहुत Fa gM और * | 

आकर उसे दौड़ाकर काट डाला। एक स्थात 

में अब भी है कुक्कुट काटाथान | 

गुणामिराम बरुआ) | es ही चार ह 
Waa, हनुमानद्वार, हे द 

अब भी पहाडी की जड़ से चारों faarii 

को जाते हैं, लोगों में विश्वास है TSS 

रास्ते ही हैं। पर यह लोकविश्वास-मात्र है) “= | p 

प्राचीन हैं, पर उन पर उट्टंकित i aay 

८वीं शती से पुरानी नहीं । वर्त्तमान मा iR 

बना था। इसे १६६५ Fo में कोचराज ठ 

उनके भाई सेनापति शुक्लष्वज (चीलराय) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gat fo उदयशंकर भट्ट के निधन D T 
garam एक कमंठ, निष्ठावान और सुधी 
Prater) अपने जीवन के ६८ वर्षो मं से १० से 
stra वर्ष भट्टजी ने माँ भारतो को सेवा को और 
ae चरणों मो ५० ग्रंथों का अर्घ्यं अपित किया | 
तरद, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली 
भटजी के काय-क्षेत्र रहे ह्‌ | 
एक संघर्षमय जीवन 
भट्टजी का जीवन कोई कल्पना नहीं, मानों एक 
) तने संप को ही कहानी है। उनके पूर्वज सिद्धपुर 
(जरात) से आकर अनूपशहर (उत्तर प्रदेश) मे बस 
पेथे। कुछ समय बाद वे गंगा के किनारे कर्णवास में 
आकर रहेने लग | कहते हैं कि पहले ये इन्दौर-नरेश की 
भोर से ययायाध्यक्ष थे, जब कि इन्दौर का राज्य गंगा के 
पार तक फैला था। ये ८४ गाँवों के स्वामी थे) घर 
कत का वातावरण AT | भट्टजी के पिता मेहता 
० ने संस्कृत के साथ अंग्रेजी का भी 
= cS वे नित्य प्रातःकाल चार बज उठकर 
US का पाठ किया करते थे । अक्सर वे सूर 
Se केपदोंको भी गनगनाया करते थे । भट्ट जी 


प्रा ह 
| hae us शिक्षा इन्हींकी देख-रेख में संस्कृत में 


जी को < 
| z or इनको ननिहाल इटावा में ३ 
ie oe हुआ था। इनके पिताजी नौकरी के 
बेबई रहते और कभी अजमेर; पर 
g र्मा T इनके Tam स्थान कर्णवास में इनके 
शंक 
णी जव as Tee के पास ही रहता था। अतः 
हेते और पिता के पास अजमेर रहते, तो 
Ty oy आने पर संस्कृत | यहाँ एक 
f: "हे वेद भी पढ़ाते थे। वैसे ' 
Tangafa’ । पढ़ाते थ। वसे धातु रूपा- 
i ओके पि a अमरकोष' और चाणक्य-नीति' 
Ki aN ताजी ही उः हे 5; 4 थीं = 
ff | Ot aes त ९. उन्हें कठस्थ करा दी थीं। वे 
की घरका भर काका रमाशंकरजी संस्कृत 
a तभी के = तावरण बड़ी धामिक कट्टरता का 
a. रेक उद्यशंकर को खटक भी जाता 


: reme ` 
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श्री उदयशंकर Wee 


था। उनका यज्ञोपवीत ८-९ वर्ष की अवस्था मे ही करवा 
दिया गया था। ः 
चूँकि पं० फतेहशंक रजी आगरा-कॉलेज में पढ़े थे, वहाँ 
उनकी पंडित रामेश्‍वर भट्ट से अच्छी मंत्री हो गयी थी। 
इनके सबसे छोटे पुत्र बदरीनाथ भट्ट उन दिनों 'बालसखा' 
के संपादक थे और बाद में सरस्वती के उपसंपादक हो गये 
थे। अकसर उनकी रचनाएँ इन दोनों में छपती थीं। 
इस बहाने घर में उनकी चर्चा भी होती थी । इसका बालक 
उदयशंकर के मत पर बड़ा गहरा असर पड़ा। साहित्यः 
सेवा की ओर सवेप्रथम उनके मन में इसी समय झुकाव 
पैदा हुआ । संस्कृत लिखने-पढने ओर बोलते का उनको È 
खासा अच्छा अभ्यास हो चला AT | qo चंद्रशेखर शास्त्री 
के संपादकत्व मे निकलनेवाली 'शारदा' मे उनके कई 
संस्कृत लेख छप चुके थे । जब वे बनारस के क्वीन्स कॉलेज 
में पढ़ते थे, तो प्रायः शास्त्रीजी के दशन करने भी जाते थ । | 
एक दिन बातों ही बातों मे pe कहा-- 
का भविष्य अंधकारमय है। on 


उसीका भविष्य उज्ज्वल है। इस बात का भटटजी 
के मन पर काफी प्रभाव पड़ा और आपने काफा परिश्रम से 
हिन्दी में एक लेख लिखा-- सांख्य दशन के wat, जो 
अक्टबर १९१७ की सरस्वती में छपा। इस सबंध म 
उसके तत्कालीन संपादक To महावीरप्रसाद द्विवेदी नें 
(लिखा था--” . . . विषय-निर्वाचन अच्छा है, किन्तु 
आपने उसे बहत घसीटा हे) यदि म इसे सरस्वती के 
अनुकूल बना सका, तो अवश्य छाप GMT | लिखने का ओर 
अभ्यास कीजिए 
कहना न होगा कि भट्टजी ने द्विवेदीजी को यह 
बात उसी दिन से जैसेगाँठ बाँध ली और हिन्दी म लिखने 
का अभ्यास आरंभ कर दिया। इस संबंध म एक वार 
` जर्चा चलते पर भट्टजी ने बताया भी था कि दरअसल 
बात यह हुई कि “मेने अपना सारा ज्ञान पहले लेख म ही 
भर दिया था। क्योंकि मुझे लेख लिखने का कोई अभ्यास 
तो था नहीं पर ह्विवेदीजी ने कुछ तो उसे काट-छाँट कर 
और कुछ उसकी भाषा सुधार-संवारकर उसे पठनीय बना 
दिया ary’ इसके बावजूद भट्टजी की भाषा तो सदा 
संस्कृत निष्ठ हिन्दी ही रही । 
साहित्य-सेवा बनाम क्रांति-आंदोलन 
असहयोग-आंदोळन ने सारे देश म जो आलोड़न 


पिताजी सरकारी कष चारी होते हुए भी बड़ क्रांतिकारी 
विचारों के थे । बंग-भंग के समय सेही वे भारतको अंग्रेजों 
दासता से मुक्‍त कराने को बात कहने STA | इनका 
असर भी भट्टजी पर गहरा पड़ा और अनेक रोगों के साथ - 
5 उन्होंने भी विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी तथा स्वदेशी 
के प्रचार मे जुट गय । इसी समय नव शिक्षा के लिए काशी 
बद्यापीठ स्थापित हुआ | वहाँ आप कुछ दिनों तक अपने 
मित्र के साथ रहे। फिर बरेली के तिलक महाविद्यालय 


सुबह प्रभात-फरी में जाते थे, वे आप ही के लिखे 
गीत गाया करते थे । बंगाल के प्रसिद्ध नेता चित्त- 
ने विदेशी वस्त्रों की जो होली जलवाई थी, 


————— लक लक. 
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सरस्वती 


खेला गया, तो चित्तरंजन की भूमिका में भटटजी way, | 
आपके व्यापक उत्साह और कमठता को देखकर ह | 
हयोगियों ने आपको पहले नगर-काँग्रेस कमेटी का मंत्र 
और फिर जिला-काँग्रस का उपसभापति बना दिया। 
इस समय की अपनी मनोदशा का वर्णन करे ह (k 
भट्टजी बताया करते थे कि उनके मन में कुछ ऐसी भाका | 7 
पैदा हुई कि देश के स्वाधीनता-संघष से अलग अला रहकर i 
साहित्य-रचना करना काफी और सुशोभित नहीं है। कह | 
उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखने का तय किया, जो नये aif q 
कारी कृत्यों एवं विषयों से संबंधित हों तथा अतोत गे । | 
गौरवपूर्ण इतिहास से प्ररणा एवं उत्साह दिला az 
ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूरता एवं दमन-नीति ने मागो | 
इसमें आग मे घी का-सा काम किया । जब चोरीचौरा- 


जन-आंदोलन के डिक्टेटर थे । इन्हीं दिनों स्वर्गीय मोती | 
लालजी नेहरू ने आपको स्वराज्य-पार्टी का संयोजक i 
बनाया | | 
कुछ दिनों बाद लाहौर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी WIT 
चरण वोहरा के आग्रह पर आप लाहोर के नेशनल TY 
में पढ़ाने चले गये। यहीं आप भगवतीचरण के ह | 
साथियों भगतसिह, सुखदेव, यशपाल आदि के संपक म॑ र Ti 
आये, जो कि इस कालेज में पढ़ते थे। इसीके FORE 
आपने क्रांतिकारी इतिहास का विशेष रूप से है 
किया । आपका क्रांतिकारी' नाटक इसका फल थी । 
यह भी कई जगह खेला गया और काफी लोकप्रिय g 
इस तरह २६-२७ वष को उम्र तक भटटजी राष्ट्र 
क्रांतिकारी आंदोळनों से संपूक्त रहें । ई आंदोठतों 
दमन के फलस्वरूप देश में जो वातावरण पैदा हुआ 
अटटजी के मनोनकल नहीं पड़ा और उ 
की अपेक्षा साहित्य-सेवा, सजना एव चिन्तन 
प्रधान कार्य बनाया | 
यायावरी वृत्ति | 
भटटजी ने १३-१४ वर्ष की अवस्थां १ al 
पिता को खो feat था। इसके बाद के कई वष 
निरे अभाव, उपेक्षा और अंधकार के रहें 
वे नदी के किनारेघ मने, मेघाच्छझ और 5 
लित नदी में ते रते, जंगलों की खाक gadd 
सुनने में बिता दिया करते थे। वै 


य (६६६ z 

दल हो गये थे कि अधिकांश समय नदी-तट, बाग- 
यंभ aa और दूर-दूर के स्थानों में ही चक्कर काटते 
साथी. है आर्त! न्यासियों और यतियों के साथ 


aq | कभी साधु-सं 


पित. Ga तो कभी फकी रो, यात्रियों, मजदूरों और भिखा- 
i j’ l रहो मे | उन्हें लगा कि अमीरी वेभव-विलास 
| पक्षा गरीवी के खू रदरेपन म हो देखने-जानने, सुनने 
५ वहत कुछ है। उनके बाद म लिखे गये शष-प्रशष', 
2... hich! आदि उपत्यारा. के 
l 'ोक-परलोक', एक शीड दो पंछी gi उमाया म 
र|. झाल की अनुभूति के अनेक चित्र मिलते हैं 
wal mì जीवत के इस काल के सम्वन्ध में भट्टजी ने 
पक | किसी को कुछ विस्तार से नहीं बताया। एक अवसर 
anh ए उत्होंने यह अवश्य कहा था--१९-२० वर्ष तक मेरे 
चौरा-| जीवतमे दुःख के जो तूफान आये, नदी मे तिनके की तरह 
aaa | भंजो इधर-उधर बहता रहा, उन सबने मुझे नया जीवन, 
ईप्ररणा दी . . . कदाचित्‌ इन्हीं कारणों से मे साहित्य 
जक भी | TAMA का अनुयायी बना हूँ ।. . . कदाचित्‌ इसी लिए 
Te से दाशंनिक और अनुभव से प्रकृति-प्रेमी बन 
गवती-| FAT हूँ।” 
GE साहित्यिक मान्यताएँ 
क दृप| भट्टजी के जीवन के इस विहंगावलोकन से हम कह 


कं | ते कि वे एक स्वनिभित व्यक्ति थे । उनके आचार- 
तस्व! र और विश्वास उनके अपते थे । किस तरह उन्होंने 
aarti ह घर के परम्परागत संस्कारों, रूढ़ियों और 
BE मलिक g मनोवैज्ञानिक बंधनों से भुक्त 
ह. है उत्हींके छब्दों में देखिए-- साहित्य-जगत्‌ में 
| y hee पर सबसे पहला मेरा काम यह gat कि उस 
a A स महाग्रह को दूर कर दूँ | रूढ़ि, दुराग्रह की 
=a ae धारणाओ, परम्परा नाम से 

and कं ® भ्रांति कोमेतो aaa चेतना के त 
सं प्रस फुटि ' तोड़ दू। कदाचित्‌ चिन्तन, स्वाध्याय 
Blea होनेवाले विवेक का मैं आदर न करने 


Reh गड 
॥ गड्डा 
क fn A लिका्रवाह मे बहता, जो एक साहित्यिक 


उमीपाक होता ।” 


A पक 
ter को वे साहित्यकार के जीवन के 


a आदर्श मानते थे। उनके शब्दों में-- 
न्य न इमानदारी को प्रमुख [मानता हूँ। 
पोज ते हो, साहित्य में उसे प्रकट करो। 


र 
पेत दो। हो सकता है, तुम्हारे असत्‌ 


भै षि हत्य 
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To उदयशंकर भट्ट 


IRR 

OTR | उकेन-एक दिन असत्य प्रकट होकर रहेगा ।' 
इसी निळा उन्होंने एक अवसरपरयह भी कहा था . 
-- मैने उके गात सदो ध्यानमें रखो है कि जो कुछ लिखा 
जाए, ७ की प्रेरणा तथा वस्तु के प्रति ईमान- 
दारी हो। लेखक और पाठक को कुछ मिले। उसकी 
आत्मा उल्लसित होकर ऊपर उठ 1 उसमें सत के प्रति 
निष्ठा उत्पन्न हो, उसका अध्यात्म उदित हो, Rie, निष्ठा 
से की गयी सरस्वती की अचना का प्रभाव सत्‌ ही होगा 1” 

ये कोरे वेचारिक उफान या बौद्धिक आदशं ही नहीं 

हैं, भट्टजी ने अपने जीवन में, अपनी साहित्य-साधना 
एवं सर्जेना में भरसक इन्हें कार्यान्वित करनेका भी भरपूर 
यत्न किया है। एक ओर घर्म के नाम पर चलनेवाली अन्य 
साम्प्रदायिकता पर उन्होंने ऋर प्रहार किये हैं, सो दुसरी 
ओर तथाकथित आधुनिकता एवं प्रगतिशोलता के नाम पर 
वे मनोवैज्ञानिक विक्रियां का शिकार भी नहीं हुए हैं। 
साहित्य के लक्ष्य को उन्होंने सदा उदात्त एवं ऊध्वोगामी 
माना और जो कुछ लिखा, वह पाठक की आत्मा को 
उल्लसित कर ऊपर उठानेयाला और सत्‌ के प्रति निष्ठा 
उत्पन्न करनेवाला है। व्यक्तिगत ईमानदारी और चरित्र 
को उन्होंने साहित्य में और जीवन मे समान महत्त्व दिया | 
गरीबो और मजरों के पक्ष का समन करते समय उन्होने 
न्यस्त स्वार्थवालों के प्रति घृणा, कटुता और वेमचस्य पेदा 
करने की कोशिश कभी नहीं की। उनका न्याय और 
सत्य का समर्थन अपना सत्‌ एवं शिव का मानवीय रूप 
ही लिए था। यही कारण है कि भट्टजी का साहित्य प्राण- 
वान तो है ही, प्रेरणादायक भी हैं। 


भट्टजी को कूतियों को सूची 


काव्य-- 


१--तक्षसिला (खण्ड काव्य) १९२८ 
२--राका (कविता-संग्रह) (अप्राप्य) १९३० 
३--विसर्जन (कविता-संग्रह ) १९३१ 
४--मानसी (खण्ड काव्य) १९३३ 

१६४४ 


yaga और विष (कविता-संग्रह) 
६--यूगदीप (पूर्वापर) (कविता-संग्रह) 
७--यथार्थ और कल्पना (क विता-संग्रह). 
८--कौन्तेय कथा (विजय पथ) (खण्ड काव्य 


£ 
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पी । वहाँसे श्री बदरीनाथ तक 
मार्ग पर 


मोटर-मागं का उदघाट 


S 


जाशामठ तक 


EN 
T 
Li 


श्री बदरीनाथ 


च 


अभी तक श्री नीला 


है .... 
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र 


के 


a 


पैदल, घोड़े या sie 


है । सेना की सुविधा 


के 


ग्री ।. गत मास सुरक्षा मंत्री श्री यशबन्तराव 


का उद्घाटन किया । 


दरे 


हो गयी 


प्रसिद्ध 
it सुविधा 


[को भ 


-मागे 


a 


की सड़क र्थ 


मोटर 


एरत-तिब्बत सीमा पर स्थित माना नामक 


इससे 


थ के 
उस मो 


रीना 


श से 
श्री बः 
चव्हाण ने 


~ 


के लिए 
रीनाथ भ 


में जाना पड़ता था । श्री बदर्र 
वहाँ तक 


जाने 


~ 


सड़क बनाना आवश्यक AT | 
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डाक-विभाग के चार नये स्मारक टिकट 


कई नये स्मारक टिकट जारी किये हैं। इनमें चार महत्त्वपूर्ण टिकटों के 


अप्रैल और मई में पोस्ट आफिस ने 
चित्र हम प्रकाशित कर रहे हैं। | 


ti 
` 


ARYA MAHAVIR PRASAD BVI 


ठ P SEA on} गेणाळ क्रुष्ण खळे री जन्मदाती पर 
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के [ 


ह्म 


feat के संबंध में ये पंक्तियाँ भी लिखी थीं : 


n | 


उन्हीं के शब्दों मे कि उनके साहित्यकार को राज- 
fife घटनाओं ने किस प्रकार प्रभावित किया : 
"इसी समय असहयोग आन्दोलन चला। विदेशी 
gat की होली, शिक्षा-बहिष्कार आदि कार्यक्रम उसमे 
यक्त थे। विदेशी शासन के प्रति विद्रोह के बीज पिताजी 
द्वारा मुझम बो दिये गये थे । अजमेर मे रहते बंगाल 
केविभाजन के सम्बन्ध मं पिताजी तथा उनके बंगाली मित्रों 
के आक्रोशपूर्ण उद्गार मे सुनता रहता था--जैसे प्रत्येक 
बंगाली विदेशी शासन को भारत-भूमि से उखाड़ फेंकने 
के लिए कटिबद्ध हो) पिताजी भी कम उत्तप्त नहीं 
दायी पड़ते थे जब तब उनकी वाणी अंगार उगलती | 
a a प्रभाव पड़ा। असहयोग आन्दोलन 
atta के साथ A भी उत्साहित किया। अन्य असह- 
ae a .यूनिर्वासिटी का बहिष्कार किया 1 
ता हए । a = ee ह टाच जसे प्रोफेसर हमार 
उ एक 4 i काशी-विद्यापीठ की स्थापना हुई । 
र परब य a कुछ दिनों रहा। एक सज्जन 
में गोऐसेछातरो T लक महाविद्यालय नाम को संस्था 
गया । लए कांग्रेस ने खोली थी, पढ़ाने चला 
Of विद्यालय स Gers 
"मि कर्ता | ह T2 के अतिरिक्त कांग्रेस qi 
aie का a दिन दो एक मित्रों के साथ गाँवों 
T कुठ लोग x ot जाता। व्याख्यान सदस्य बनाए 
गये गीत ine । सबरे ही प्रभातफेरी लगाते तो मौ नये- 
| Ron, = उन्हें देता । वे गाते । बड़ा उत्साह था। 
Moye "अदभुत युग था। विदेशी वस्त्रों की होली 


5 रि 
टग उतरजनदास के त्याग पर चितरंजन दास' 
CHATS खुल गय। | 
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उदयशंकर भट्ट की साहित्यिक प्रेरणा 
(उन्हीं के शब्दों में) 
(स्वर्गीय पंडित उदयशंकर भट्ट ने संक्षेप में अपनी साहित्यिक प्रेरणाओं और साहिरि 


ह सम्बध मे लिखा था। उनके लेख के ये उद्धरण हमें उनके सुपुत्र श्री प्रभाशंकर के सौजन्य से 
हष प्रकाशित करते हैं। येएक प्रकार से श्री मोहर्नासह संगर के लेख के Rory A 


जो कुछ AA लिला धरोहर है वही, जाने कितना व्यथं और कितना सहो ! 


जो कुछ सुन्दर सत्य, देवि का दान है, बाको हे सब व्यर्थ--सुजन अभिमान है। 
हमें विशवास हे कि भद्टजी के इस आत्म-स्पष्टीकरण से पाठकों को उनको फृतियों को समझने मं सहायता 
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त्यिक aran 
प्राप्त हुए हे जिन्हें. 
रटजी ने अपनी 


— aes, सरस्वतो। ) 


शाम से एक नाटक भी fear, उसका अभिनय हुआ। 
मेने स्वयं चितरंजन दास का अभिनय किया | वह॒ नाटक 
कई दिन तक खेला गया | अपुर्व उत्साह था | बहुत कौम F 
वस्त्र जलाये जाते | मँ जिला कांग्रेस कमेटी का उपसभाष ति 
और नगर कांग्रेस-कमेटी का मंत्री बना । ; 
“चौरा-चौरी कांड के समय बरेली मे भी गोलीकांड 
हुआ । उस समय मे डिक्टेटर था। इन्हीं दिनों स्व ० पि 
मोतीलाल नेहरू ने मुझे बरेली स्वराज्य-पार्टी का संयोजक 
भी बनाया। लाहौर के श्री भगवतीचरण वोहरा के अ 
पर, जो भगतसिह के सहपाठी और नेशनल कालेज छ 
के स्नातक थे, मै लाहौर चला गया । अब कांग्रेस प्रचार 
कार्य से हटकर, केवल कांग्रेस विचार-धारा का 
और अध्यापक हो गया | उस कालेज के स्तातक भगतसि 
भगवतीचरण वोहरा, आदि के सम्पक मं आया | 
यशपाल (प्रसिद्ध उप्रत्यासकार) उसी समय के 
विद्यार्थी थे। कांग्रेस के साथ क्रान्तिकारी दल का 
में सुहागे का मिश्रण हुआ । प्रत्येक विद्यार्थी के हृदय में 
के प्रति अदम्य उत्साह था | प्रायः रात को बारह-एक 
तक वाद-विवाद होता रहता । उस समय मंने भगर्ति 
को विकट से जाना | उनका व्यक्तित्व ओजमय ओ 
आकर्षक था। में भी कभी-कभी इन क्रान्तिकारि 
विचारधारा मे भाग लेता । स्वयं “क्रान्तिकारी” इंतिहा 
का गहराई से अध्ययन करता। मेरा कान्ति 
नाटक उसी अध्ययन का फल है। इस तरह २६-२७ 
की उम्र तक मे कांग्रेस मो रहा । अब कांग्रेससं 


Se at 


धारण कर रही थीं। इस तरह से विदेशी शासन को 
विजय हो रही थी। मुझे भी इधर-उधर सिर छिपाने के 
लिए प्रयत्न करना पड़ा। 

“रू में मे छूट-पुट कविताएँ लिखता था, उन्हें गाता 
झी; कभी मझे लगता कि में धीरे-धीरे कवि बन रहा हूँ । 
मुझे याद आ रहा है मेरी सबसे पहली रचता (कविता) 

` दी शारदा'मे प्रकाशित हुई जो जबलपुर से निकलती थी | 
यह शायद १९१९-२० की बात है। इससे पूर्व एक लेख 
“सरस्वती' में निकल चुका था। वह द्विवेदोजी का जमाना 
था। उत दिनों मेरी दो कामनाएँ थीं, एक तो यह किमे 
| | _ दाहेनिक ae, दूसरी यह कि मे कविता लिख ap सौभाग्य 
| से “सरस्वती” में लगातार कविताएँ भेजने पर भी उसमें 
|. वे नहीं छपीं। छपीं श्री शारदा' में । यदि श्री शारदा' 
न कविताएँ न छापी होतीं तो मे क्या कविताएँ लिखना 
बन्द कर देता? इसका उत्तर कदाचित्‌ में उस समय नहीं 
दे सकता था। आज कह सकता हूँ कि इसके बाद मेरी 
प्रेरणा ने मुझे पागल कर दिया। सही बात यह है कि 
वह मुझे फली और उसने मुझे सही रास्ते पर लाकर 
डाल fears 
“मते कई तरह की चीजें लिखी हैं कविता, नाटक, 
निबन्ध और उपन्यास, कहानी भी लिखी हैं लेकिन एक 
यादोही। कहानी एक तरह से नहीं के बरावर हैं, क्योंकि 
झे कहानी लिखने की कभी इच्छा नही FE | 
“कविता के लिए बाह्य खोत के साथ अन्त:ख्रोत को 
कीब्रता आवश्यक हैं, यानी अक्सर कविताएं मेरे मन के 
ततर अपने आप फूटती रही हैं | अचानक बैठे-बैठे, चलते- 
करते एक पंक्ति अपने आप निकल पड़ी । वहाँ बाहर से 
उसका कोई योग है और न प्रत्यक्ष । फिर भी जैसे 
THA वर्षा की aa गिरने लगी हों। A सतक हुआ | 
A देर उस पंक्ति को गुनगुनाया। यदि वह इतनी 
प्रबल हुई कि उसने मुझे दबोच लिया, खींच लिया तो फिर 
दुसरी, तीसरी पंक्ति क्षितिज से उषा की तरह चमकते 
| उस समय में जल्दी-जल्दी कहीं एकान्त में बेठ गया 
“लिखने लगा । मं बहुत भुलक्कड़ तबीयत का हूँ, याद 
कभी बहुत नहीं रहा। कभी-कभी एकाध पंक्ति 
एक में उमरी और आगे न बढ़ पाई तो वहीं छोड़ दी । 
हँसी अधूरी रचनाएँ मेरे पास ढेरों पड़ी हैं, जिनमें कहीं 
पंक्ति है, कहीं दो | दम मय Ne 


} 


: 
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सरस्वती 


: “Sau का दूसरा खोत ना भी रहा है। a | 
सौन्दयं, उल्लास AT इसी तरह को कोई आकर्षक a i ) 
देखी तो मन अभिभूत हो गया। वह नशा ऐसा चहा क्रि | 
उसने सालि उम कर दिया । तक्षशिला काव्य' या amy ऊ 
मेरी ऐसी रचनाएँ हैं। तक्षशिला के खण्डहरों ने ie { 
अतीत की ओर मोड़ दिया | उस यात्रा'में मेने पाया sy 
Con एकनइक TI, एक-एक पत्थर मुझे 
अपनी कहानी कह रहे हैं; मुझ खींच रहे हैं । मेरी आँका k 
में, मेरे मन में, मेरे रोम-रोम म॑ वे छा गये हैं। मानसी | 
मे काइमीर के विशेषतः Tout के सौन्दर्य के चित्र हैं।। ८ 
मुझे उस समय लगा जैसे उसके राशि-राशि सौन्दर्यं HAE, | A 
मेरे प्राणों को बाँध लिया है। सारा प्रदेश जीवन्त होकर ha 
आनन्‍्दविभोर हो उठा है। मैने पाया जैसे मनुष्य को जो a 
इतनी खुशी, इतना आनन्द मिला है, उसका मूल सोत | ने 
प्रकृति के इस बहुरंगी चित्र कें रोम-रोम से जैसे फूटा पड || 
रहा है। फिर भी हर फूल मे जैसे कीड़ा बेठा है, वेसेही | गरत 
मनुष्य के. भीतर काळकीट बैठा उसे खा रहा है। झरी | हर 
तरह की कहानी ATTA मे है। यह नहीं कहा जा सकता 
सभी रचनाएँ अत्तर्मूच होकर लिखी जाती हैं या कव | ह 


सारासंसार उनके मन का है। किंग्तु मन 
बाहर से ही तो ? जो कुछ हम बाहर से देखते ह उप 
अच्छा या बुरा प्रभाव निरन्तर मन पर पडता रहता ९ | कु 
वे विचार हमारे मन पर चिपकते रहते हैं। समयं b 
वे ही उद्बद्ध होकर हमें झकझो रने लगते हैं। उ. बे 
जो रचना आकार धारण करती है, वह उसका aay a 
रूप है। बाह्य खोत से प्रेरित होकर कोई रचर aa 
ही प्रतिफलित नहीं होती । उसे पकने के लिए सम | ह 
आवश्यकता है । म॑ने पाया कुछ चीर्जे जो बाहर हश 
पर प्रभावपूणे और आकर्षक लगीं, वे अत्तस्थ है 
सूख गयीं। वैसे भी यह आवश्यक नहीं है a 
हर बड़ी या छोटी घटना के प्रति आकृष्ट € 
चाहिए यदि छेखक के मनपरघटना MAR 
पूर्ण संस्कार डालेगी'तो उसे बह, अवदय ठि 

valde नहीं ge 


JE 
ति, 4 2 कविता की रचना ग साथ उभरना चाहिए 
चीज | Fi तक मुझे याद है ive al शुरू करने के 
[कि | / बाद एक दिन मुझे एसा लगा कि मुझे 
ठिखता चाहिए और इतनी बेचैनी हई कि म॑ने 
ब्रतरंणत दास न a भोर र 

| शकी प्रेरणा कहाँसे आई, में समझने मं आज भी se 
Tad फिरभी तो वह क्रम चल पड़ा, जैसे मौ अपने 
| . वा हो गया | दिन-रात नाटकों के प्लाट बनाता, 
| मदो की कल्पना करता, चरित्रों का निर्माण करता। 
| कर सामग्री तैयार करता । जो विषय मैने कभी 


9 


| aaa, अव वे इतिहास-पुराण की पुस्तक मेरी प्रिय 
mie! दाहर नाटक लिखने के लिए मेने चच नामा? 
| असी क्लिष्ट दुभ पुस्तक ढूंढ निकाली । उसे पढ़ा और 
गेट लिए पुराण पढ़े । महाभारत पढ़ डाला। प्रत्येक 
* | पतररातमे, दिन मे मुझसे बोलता, अपनी कहानी कहता । 
रेत, हसता | वीरता के लिए, प्रेम के लिए, प्राण-समपंण 
लेक तंयार दिखाई देता। घर मे, बाहर सड़क पर, 
मे प्राचीन काल का वातावरण, बै से ही कपड़े, वेसा 
| ह रग, वैसी ही सजधज, वेशभूषा दिखाई देती । इसका 
| गलाम qara बार यह भी हुआ कि मे मोटर, ताँगे के 
| 4 Mitaa औरएक बार तो एक गढ़े में ही जा 

हि 

०7 7 5 

Ba, ae 2y st std वातावरण, सब 
पार तो का ते कप यों नहीं लगी, जब कि सिर से 
a M निकलना ही चाहिए था। दो तीन 


May 
6 चे लग > ~ 
व| tapes *९ रह गयी। दो-तीन बार ऐसा भी 


T S 
केहो न s 

रत भीर है i आर दूसरी जगह जा पहुँचा | बात 

य | पह o न दिनों मै. एक कालिज में पढ़ाता था। 


| होने के बाद पहेँचता। 
fi हु 
AG स झी. सिक ate पौराणिक नाटक लिखने के 


a जिख 3 
E anni ow ॥, महाभारत की अम्बा। 
ai शै करता * थीं। में ऋषिकेश में था। दिन-भर 
oe णा X रात को पैर फैलाकर आराम से 


N के रात की 
i a, क 
ie t बात हे, दिन भर घमने के बाद 
जम 2 8 थाकिए श्र 


केदम आँख खुळ गयी । बेचैनी 
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उदयशकर भट्ट को साहित्यिक प्रेरणाएँ 


र ४२३ 
se माळून हुई । इससे पूर्वं ऐसा कई बार हो चुका था। 
सजग हो गया । सत्यवती का चित्र सामने दादा pee 
a उसके ता चित्र सामने देख रहा होऊँ। बड़ी 
peu! थी, पहली पंक्ति उभरी । कागज-क लम लेकर बैठते 
ही छंदोबद्ध पंक्तियाँ आने लगीं। उस रात सबेरे aa 
ल्खिता रहा। तीन दिन तक नशा रहा । वह नाटक समाप्त = 
हुआ। इसी तरह का, इससे कुछ हलका 'विश्वामित्र' लिखते | 
समय हुआ। राधा में मुझे अधिक दिन लगे । बड़ी चीज 
लिखने के समय यदि मैने सुबह या दोपहर का कोई समय 
निश्चित किया तो ठीक उसी समय लिखने की बेचैनी 
होती । तीनों भाव-नांट्य मैने रात को नौ बजे से aa. 
कर लिखे | उस दशा मे बिता नागा मुझे उस समय लिखने 
बैठ ही जाना चाहिए नहीं तो थोड़ी देर तक बेचेनी अवश्य 
रहती | लिखना प्रारम्भ करने से पुर्व कागज-कलम सम्भा- | 
लने और पान खाकर तयार होने में मुझे FA जाता था 
कि में क्या लिखने जा रहा हूं । 

“सामाजिक एकांकी नाटकों में प्रत्यक्ष दर्शन ही मेरे 
साथ रहा है। उनके प्रायः सारे पात्र नित्य के जीवन से | 
मिले हैं। घटना, वस्तु, संवाद, वातावरण--सभी मे 
मुझे बाहरी जगत्‌ से प्रेरणा प्राप्त हुई है जितने मी एकांकी | 
नाटक लिखे गये हैं, उनके सारे प्रात्र या तो मेरे मित्र हैया _ 
वे लोग, जिन्हें मैने बहुत नजदीक से देखा है, उनमे कोई | 
विशेषता पाई है, उनकेझूठ-सच, छल-कपट, राग-द्वेष सेरे 
नाटकों मे. आये हैं। इनमे-गरीब, अमीर सभी तरह के _ 
लोग हैं । “नये मेहमान', नया नाटक आदि एकांकी मेरे 
घर की घटना पंर आधारित हैं। लोगों के घर चाय | 
पीते, बातें करते, हॅसी-मजाक करते मैने उन्हे और उनकी 
पत्नियों, बहनों, माँओं को अपने नाटक का पात्र बनाया tiles 
इससे लोग मुझसे नाराज-भी हुए हैं। उनका तिरस्कारभी 
मैने सहा है, गालियाँ भी खाई हैं! उनके दरवाज -सदा 
के लिए मेरे लिए बन्द हो गये हैं । इतने पर भौ मेने उनके 
साथ छल नहीं किया । ईमानदारी से यथाथ उनकी 
कमजोरी, उनकी विशेषताओं को नाटक म उभारक 
रख दिया है। कल्पना का बुश उतवा ही फेरा है जितने 
वे चमक उठे । 'बाबूजी' नाटक के पात्र आज भी मुझ 
बहुत नाराज हैं। एक बार जब मै उधर गया तो सुश 
ही उन्होंने घर का दरवाजा बन्द कर लिया। ` 
का चित्र देते समय मैने रा ड 
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हैं| बम्बई के मजदूरों की चाले देखने जितु तारा एटा ia 
दर को शराब पिलाकर उससे दोस्ती को। बम्बई के 
मछलीमारों पर उपन्यास लिखते समय मेने मछली की बू 
स सिर भन्नाने और निरन्तर मतली आने पर उनको बताई 
चाय पी है। चिवड़ा ऐसे खाया है जैसे नीम चबा रहा है | 
रुचि-अरुचि को ताक में रखकर अपने को वसा बनाकर 
उनका जीवन देखा । विकट प्रसंग मुझे आज भो याद हैं 
जब एक कोलिन (मछलीमार स्त्री) ने मुझ खान का 
निमन्त्रण दिया। उस समय मुझ गरीब तिरामिषभोजी 
ब्राह्मण की जो दशा हुई होगी, उसकी आप कलना भा 
नहीं कर सकते। वह मछलियों से भरी पीतल को थाली 
मे भात मिलाकर कड़र-कड़र मछलियां चबा रहा थी। 
उसका पति कुछ दोस्तों या रिइतेदारों के साथ TST जाल 
qa रहा था। तंगो-धड़ंगी लड़की दो-चार मछलियाँ हाथ 
मे दबाए चबा रही थी। मं उसके घर तीसरी बार गथा 
था। परिचय बढ़ाने के साथ वहाँ पहुंचते ही यह निमन्त्रण 
मिला | यही नहीं, चौके मे बैठी अपने लड़के की बहू को 
उसने मुझे देखते ही आदेश भी दे दिया। 

“मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है पर उस समय 
प्राण पर आ बेनी थी। मैने बहाने बनाये | किसी दूसरे 
समय खाने का वायदा लेकर उसने छोड़ा। यह उस AST 
आदमिन की समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग एसे 
भी हैं जो मांस-मछली नही खाते। उस समय मुझे लगा 
कि सही माने में लेखक बनना आसान नहीं है। इन्हीं 
दिनों रोंगटे खड़े करनेवाली मछलीमारों की नाव म॑ 
यात्रा की बात भी याद आती है, जब मं समुद्र की तेज 
लहरों के छपाके से नहाता, हवा के चाँटे खाता उनकी नाव 
में दस बारह मील दूर समुद्र म गया था। मौत तो उस 
समय जसे हर लहर के साथ मुँह बाय चली आ रही थी । 
छोटी नाव, अगाध जळ-राशि, तेज लहरे, नागिन की 
तरह फूंफकारतीं--यह सव दृश्य आज भी जब याद 

करता है तो डर लगता है। फिर नाव में मछली की 

बू मेरे दिमाग में जो बसी तो हफ्तों नहीं निकली । 

“एसी बहुतः -सी कहानियाँ हैं। नाटक और उपन्यास 

के सभी पात्र मते समाज से चु ने हैं। एक नीड़ दो पंछी' 

की सुधी, ‘Sto शेफाली” का बातूनी प्राणनाथ, बंगाली 

डाक्टर (क्रांतिकारी) आदि सभी पात्र मेरे देखे, सुने और 

पहचाने हैं पर कल्पित नामवाली सागर, लहरे और 

मनुष्य की रत्ना ने तो मुझे आत्मसात कर ल्या । उसका 
वह रूप में कभी नहीं HETT I 

“यही कुछ हैं मेरी प्ररणा के खोत; जिनको मैते अन्‌- 

भव की कलम से चित्रित किया हे । 

“मो मानता हूँ साहित्य म॑ तटस्थता का कोई अथ 


“के पीछे एक परम्पराप्राप्त पृष्ठभूमि होती है, एक 
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मई 
नहीं हैं, वह केवळ धोखा है। साहित्यिक बनने ए 
तन्मय हुए बिता जोवन नहीं मिलता। साहित्य $ 


अपने को गला देने पर उसमें जीवन आता है। इस 
दृष्टि से मँ मानता हूं कि लेखक का न कोई घं ३ 
न जाति, न वर्ग हे, न छिंग। उसके भीतर अनन्त fay. 
चिपा मन है, जिस पर छोटी, बड़ी, साधारण, असाधारण 
बातों का प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए उसका 
मन औरों की अपक्षा अधिक संवेदनशील, अधिक 
रसग्राही होता है। वह बच्चों की तरह है जो बात. 
बात पर रो देते हैं और वात-वात मे खिल-खिलाकर हंसने 
लगते हैं और भूल जाते हैं सब पिछलो वात घड़ी भरम 
मुझे भो न जाने कितनी बार अपने पात्रों की परिस्थितियों 
के साथ रोना पड़ा है। आज भी अपने उन मत्त चित्रों के 
साथ में अकेले में ASAT रहता हूँ। 


“सांस्कृतिक आदर्शवादी रचनाओं के पात्रों की सृष्टि | 


निश्चित रूपरेखा होती है। अतः उसके निर्माण में लेखक 

को बहुत कुछ उस वातावरण का पालन करना होता है। 
वहाँ अपनी बात कहने को कम रहती है। लेखक केवल | 
उसमें रूप-रंग भरकर प्राण डालता है। बहुत हल्का | 
मांस वह अपने युग का लगा पाता है। उसमे लेखक का 
तत्कालीन अध्ययन ही काम देता है जब कि वतमान युग की 
रचना मे लेखक की दृष्टि ही सब कुछ है। उनका ATT 
तौक्ष्णर्दाशता, विषय की परिपूर्ण ग्राह्मता रचना पर निभर 
करती है। इसलिए मे मानता हूँ प्राचीन आदशवार्दा 
रचना का प्रणयन आधुनिक युग की रचना की अपक्षा | 
सुकर है । वहाँ प्रेरणा का खोत उसका अध्ययन है. ते 
लोन जीवन की सांस्कृतिक सांगोपांगिता | यथार्थवादिता | 
आधनिक रचना में लेखक की वास्तविक परीक्षा on 
जिसमें पात्रों के द्वारा उसका युग बोलता है, वह | 
बोलता है। 


X लगी 

“फिर भी प्राचीन युग के वे पात्र जो काळ ae 
में गिरने से बच गए हैं हमारी प्रेरणा का f तन 
करते हैं, अपनी जींवन-शक्ति से रचना को 


में अभी अदम्य नहीं हो पाये, शक्ति 'और सत 
लौह-पुरुष नहीं बन गये । ऐसी दशा म यह ओह्ड्मी 
मे है कि वह उन पात्रों को अर्नेस्ट हैँमिग्वे % a 
एण्ड AT का ASAT FAT दे, अथवा वह सम्पण Ue Ey 
का प्रतिनिधि 'होरी” बना सके। यह लेखक | 
काम' शक्ति पर निर्भर करता है। 


मे | [at लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक ओर दुखद निधन के बाद कांग्रेस दल ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को 
या स्थानपरभारतका प्रधानमंत्री चुना । वे संसद को सदस्या नहीं थीं। अतएव वे राज्यसभा को सदस्या चुनवा 
awi किन्तु चालू लोक-तार्त्रिक परम्परा के अनुसार प्रधान मंत्री को लोकसभा से चुना जाना चाहिए । विधान 
` हससंबंध मे मोन है, किन्तु स्वस्थ जनतन्त्र में इस प्रकार को परम्पराएँ बन जातो हैं जिनका सामान्यतः उल्लंघन 
` नॉक्याजाता। संसद में भौ इस विषय की चर्चा हुई है और पत्र-पत्रिकाओं में भी इस संबंध में लेल निकले हैं। 
| एएक संवेधानिक् ओर महत्वपूर्ण प्रश्‍न है। प्रस्तुत लेख मं विद्वान्‌ लेखक ने संसार के लोकतंत्रों में इस प्रथा का 
क्षण किया है तथा उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला है। हमें विशवास है कि इससे हमारे पाठकों को इस 


| स्या का रूप समझने में सहायता मिलेगी । 


भारत के प्रधान मंत्री पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी के 
ताव से एक संवैधानिक प्रश्‍न उठता है, विशेषकर इस 
बत को लेकर कि राज्यसभा (अपर हाउस) का कोई 
डिश भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है या walt 
शीय संविधान इसमें बाधा नहीं डालता, लेकिन इंगलैंड 
| वातिक परम्परा ऐसा करती है। भारत मे अपर 
[$ al Ta शुनो बनाये शय थे | पुराने मद्रास 
F Sia = मत्री अपर हाउस' के सदस्य थ, ig 
if a MT हारा चुना हुआ भी नहीं था। 
A a झुावों में कांग्रेस मद्रास राज्य में पूर्ण बहुमत 
पात्र | में जै में सफल नहीं हो सकी। हाँ, विधानसभा 


qg A थ a 
j ता ककि Fel था। प्रदेश का राजनेतिक परिवेश 
af *बाडोल स्थिति में था। वहाँकी राजनैतिक 


saa) a iy दशक की आँखों में भी पड़े बिना नहीं 
मर | गैसोचा leu तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश 
पा DDES i % एक ही व्यक्ति वहाँ राजनैतिक स्थिरता 
कु REISN = RI सकता था--श्री राजगोपालाचारी । 
कह अपर मा के सदस्य नहीं थे | श्रीप्रकाशजी 
BET n का सदस्य नियुक्‍त कर मूख्य मंत्री पद 

3 al राज्यपाल द्वारा उठाये गये इस कदम 


| पेशा 


बू; 


> 
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भारत का प्रधान मंत्री 


मूल लेखक, डाक्टर वी० वेंकटराव 


अनुवादक, श्री घरमचन्द्र काला 'शिव' 
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सम्पादक, सरस्वतो] 


ने संविधान की आत्मा को चोट पहुँचाई। राष्ट्रपति 
राजेन्द्रप्रसाद ने इसका तीब्र प्रतिवाद किया। श्रीप्रकाशजी 
ने इस बात को लेकर राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, _ 
परन्तु उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। _ 

१९५७ के साधारण चुनाव में श्री मोरारजी देसाई जो ५ 
कि उस वक्त संयुक्त बंबई प्रान्त के मुख्य मंत्री थे एक | 
प्रजा समाजवादी प्राथीं के हाथों चुनाव हार गयो। (वह॑ | 
grat gaat अपना भतीजा ही था) इसलिए श्री देसाई 
को अपर हाउस' का सदस्य नियुक्त करके मुख्य मंत्री पद 
पर बने रहने की व्यवस्था कर दी गयी । बाद में उन्होंने 
मध्यावधि चुनाव लड़ा, जिसमें वे विधानसभा के लिए 
चन लिये गये। संसारकी प्रथम महिला प्रधात मंत्री 
श्रीमती भंडारनायक जब प्रधान मंत्री पद पर आसीत 
हुई तो वे विधानसभा की सदस्य नही थीं। “उ 

परम्परा ब्रिटेन को 

ब्रिटेल में बात दूसरी ही है। वहाँ यह एक सवी E 
तथ्य है कि ब्रिटेन का प्रधान मंत्री दोनों मे से किसी भी 
“हाउस? का सदस्य हो सकता है। किन्तु sisi ंख्यक 
अधिकारी विद्वानों के मतानुसार प्रधान मंत्री को 
ज्यादा लोकसम्मत 'हाउस' का सदस्य 


१८९३ मे वेलिगटन के ड्यूक ने असाधारण eva fee 
सहित हाउस आफ BIS स' में कहा था, काफ़ो समय 
से मेरा विचार रहा है कि वत्तंमान परिस्थितियों म 
इस देश के प्रधान मंत्री को उस' हाउस का सदस्य 
होना चाहिए ।” सर रोबट पीले भी ड्यूक की राय 
का समथन किया। १८९४ में ग्लेडस्टोन ने घोषणा की 
कि हाउस ऑफ कामन्स' का सदस्य ही प्रधान मंत्री 
बनने, यह कोई जरूरी नहीं | लेकिन HTS रोजबरी ने सर 
विलियम हरकोट को सूचित किया कि जब समूचा 
सरकारी यंत्र ही हाउस ऑफ कामन्स' पर अवलम्बित 
_ है तो सरकार का हाउस ऑफ लाड्स' से शासन 
चलाना असंगत ही माना जायेगा | सर विलियम हरकोटं 
को राय भी यही थी कि जव 'हाउस ऑफ कामन्स' ही 
कार निविवाद है कि वह अपने सवंप्रमुख प्रतिनिधि 
पद पर अपने ही किसी सदस्य को प्रतिष्ठित होते 


इनके अलावा अन्य कई एतिहासिक कारण भी हैं 


क्कि मांत्र हाउस ऑफ कामन्स' का सदस्य ही ' प्रधान 


“हाउस ऑफ कामन्स की कार्यवाही पर नियंत्रण 
रख सके । क्योंकि वहाँ 'हाउस ऑफ लाडस? का 
हाउस ऑफ कामन्स' की बहस में हिस्सा नहीं 


बना देती 


नुदार होता गया | उदार दल के. 
लाड स' के सदस्य बनने के बाद 
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सरस्वती 


सकता | संसदीय शासन-प्रणालीवाळे अन्य देशों में 


` यह एक इशारा था, एक आश्‍वासन था । प्रर्त 


की स्वीकृति र :'लोअर हाउस को ज्यादा 
। तृतीय मे हाउस आफ कामन्स” 


क होता गया, वहाँ हाउस ऑफ के बाद से दूसरे में मजदूर दल का FETT : 


र॒ हो गय थ | फिर जब वित्तीय मामलों में हाउस . 
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ऑफ कामत्स' को ही निर्णायक अ 
उठना स्वाभाविक ही था कि हाउस 
सदस्य ही प्रधान मंत्री बने | 
जाजं तृतीय के सिहासनारूढ़ होने के बाद सौ वषो 
प्रधान मंत्री पद को प्रायः आधी बार “हाउस ऑफ लाई ह 

के सदस्यों ने सुशोभित किया था । किन्तु १९०२ में लारे 
सालिसबरी के इस्तीफ के बाद१९६३ तक हाउस ave | 
लाडू स का कोई भी सदस्य ब्रिटन का प्रधान मंत्री नहीं वगा 
१९२३ में यह सवाल स्पष्ट व निश्चित तौर पर सा 
आया कि क्या “हाउस ऑफ OS स' के किसी aces 
faq प्रधान मंत्री पद पर आसोन होना पुमकिन है? बोनार 
लॉकेइस्तीफ के कारण राजा के सामने लाड कर्जन व बाल्इ- 
वित्त के बीच किसी एक को चुनने की समस्या उद्भव हुई। 
पचास वर्षों से जो महत्त्वाकांक्षा लार्ड कर्जन के हृदय प्रदेश | | 
मे प्रतिध्वनित होती आ रही थी, वह थी, “भारत वा 
वाइसराय, विदेशी मामलों का मंत्री और अन्त में ग्रेट AET | 
का प्रधान मंत्री |? उनकी पहली दो महत्त्वाकांक्षाएँ परी हो | 
चुकी थीं । १९२३ में लाडे कर्जेन के दिवा स्वप्न ग्रेट faea 
का प्रधान मंत्री बनने की अपनी तीसरी आकांक्षा के चारों | ; 
ओर बिना विराम के चक्कर लगाने लगे। बोतारलें| | 
बीमार थे | इसलिये उन्होंने इस्तीफा दे दिया -। चेम्बरणे |. 
ने अपनी आशा-आकांक्षा व संभावनाओं की बलि दे दी। 
बेलफर के दिल में पुनः इस पद पर आने की कोई इच्छी | 
नहीं रह गयी थी । इसलिए मैदान में अब कोई तहं Ks 
गया था, कोई रह भी नहीं सकता था; क्योंकि कर्ज 
अनुभव व ज्ञान दल के बाकी सदस्यों की तुलना 
काफी बढ़े-चढ़े थे । जब बोनार मंत्रिमंडल की बे 


अनुपस्थित रहते तो कर्जन ही उनकी अध्यक्षता करी 4 


| 
EE 
| 


नियुक्ति के मामले मे अगर जार्ज पंचम 4 
स्वाधीनता रहती तो वे यह सम्मान HAT की हें 
करते । लेकिन उन्होंने वाल्डविन को चुना । ई 
कारण थे । प्रथम तो लाडे क्रमशः ATS 
रहे थे, विशेषकर १९११ के संसदीय कातून ग 


im 
हाउस ऑक लाड स! का सदस्य प्रधान 


| १९९९ 
| यही थी। इसलिए १९२३ 


परा का समथन किया गया कि “हाउस ऑफ 
[ह = उदस्य ही प्रवात मंत्री बने लेकिन परम्परा 
J मरा ही होती है । यह तब तक ही चलती है 
तक कि संबंधित दल इसे मानने के लिए राजी रहते 
४) १९६३ में उसी दल ने इस परम्परा को तोड़ डाला 
आ चालीस वर्ष पहले स्वयं इसका समर्थन किया था | 
!८अबदूबर १९६ ३ को हेरल्ड मे कमिलन ते प्रधान मंत्री 


ते इस्तीफा दे दिया और रानी को इस पद पर लाड 


मकी नियुक्ति का परामर्श दिया । 
ag होम ने रानी का निमंत्रण स्वीकारं कर २० 
peat /६३ को अपनी सरकार बना ली | इस तरह 
१८९५ (इसी वर्ष लाड सालिसब री प्रधान मंत्री बने और 
३१९०२ तक इस पद पर रहे) के वाद ब्रिटेन के प्रधान 
रत्री बननेवाले वे पहले लाड थे। 

हां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि प्रधान मंत्री 
प स्रीक्कार करते हुए लाड होस ने 'पियरेज एक्ट” के 
अनुसार लाड की पदवी त्यागने की इच्छा जाहिर को थौ 
बोर कहा था कि वे तब से सर एलेक STAT होम के नाम 
त पुकारे AAT | कार्य भार संभालने के तुरन्त बांद ही 
Fe मध्यावधि चुनाव लड़कर 'हाउस ऑफ TAER 
शो सदस्यता प्राप्त कर लो और इस तरह उस परम्परा को 
बरकरार Ga कि 'हाउस ऑफ Bara का सदस्य ही 
रधान मंत्रो बने । 


al राय 


हः फ्रांस को पद्धति 
a a किसी भी 'हाउस' का सदस्य प्रधान मंत्री 
पे oe १८७३ से १९४० तक की अवधि में ५४ 
_ एन मंत्री ‘fate’ (अपर हाउस) के सदस्य 
i A म बेड रिपब्लिक के एक तृतीयांश से 
न मंत्री 'सिनेट' के सदस्य थे । पर चोथे 
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भारत का प्रधान मंत्रो 


४२७ 


व पाँचवें रिपब्लिक' के सारे प्रधान मंत्री 'लोअर हाउस! 
के ही सदस्य रहे हैं। प्रदेशों मं तो वहाँ ब्रिटिश प्रणाली | 
का अनुकरण किया ही जाता है । 


आइरिस व वेइमर संविधान क्या कहते हं? 


आयरिस संविधान लोअर हाउस' सदस्य को प्रधान 
मंत्री बनने से रोकता है। अप्रचलित वेइमर संविधान भी 
किसी बाहर के व्यक्ति को ही प्रधान मंत्री बनाने को 
वकालत करता है। 


सवाल भारत का ! 

अब सवाल यह रह जाता है कि भारत का प्रधान] 
मंत्री किस 'हाउस' का सदस्य हो ? नेहरूजी ने का रूप 
मे यह आदर्श स्थापित कियाथा कि प्रधान मंत्री को 
लोकसभा (लोअर. हाउस) का ही सदस्य होना चाहिए। | 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया था fe मंत्रिमंडल के | 
महत्त्वपूर्ण संदस्य लोकसभा के ही हों। एसे कई तथ्य हैँ 
जो यह साबित कर देते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री को. 
लोकसभा का हीं सदस्य क्यों होना चाहिए ? सवंप्रथम 
तो यह कि सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। 
द्वितीय मे इसके द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव स रका | 
को इस्तीफा देने या किसी कानून या प्रस्ताव को नये 
से तैयार करने के लिये बाध्य कर सकता R | तृतीय मे 
प्रधान मंत्री न सिर्फ प्रमुखतम मंत्री होता है, बल्कि लोकसभा 3 
के संख्यागरिष्ठ दल का नेता भे drat है। इसलिए 
यह जरूरी है कि भारत का प्रधान मंत्री लोकसभा का ही 


सदस्य हो। 
io >. 
*लोअर हाउस= (भारतं 
Y = स्‌! 
“हाउस ऑफ कार्म ) 
अपर हाउस=(भा 
“हाउस ऑफ लाड स । 


में लोकसभा, fret म 


रत में राज्यसभा, ब्रिटेन २ 


& 
tr, 
कै 


१९४७ में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की उपलब्धि 
'हुई। हमारे स्वतंत्रता के युद्ध का यह पहला चरण था। 
पर सम्पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए दूसरा युद्ध अवशष 
रहा। देश के पिछड़ेपत, निर्धेनता और साधनहीनता के 
विनाश के लिए हम आथिक मोर्चे पर दूसरे युद्ध के लिए 
` अग्रसर हुए | इस दूसरे मोर्चे पर विजय प्राप्त किये बिना 
हमारी अजित राजनीतिक स्वतंत्रता निर्जीव है। यदि 
कदाचित्‌ हम राजनीतिक स्वतंत्रता कायम भी रख सके, 
` तो आशिक क्षेत्र में पंगु होने के कारण तो उसकी आथिक 
स्वतंत्रता दुसरे देशों के हाथ में रहेगी । उपनिवेश का नया 
परिधान उस पर लदेगा। पर' आथिक मोच का युद्ध 
' राजनीतिक युद्ध से कहीं अधिक. विषम है। राजनीतिक 
युद्ध में विदेशी शक्ति से लड़ने में सभी देशवासियों का साथ 
_था। पर आथिक मोर्चे पर समाज बॅटता है। अतः आथिक 
मोचे के युद्ध के दो अंग हैं, एक आथिक विकास और दूसरा 
समाज की विषमता को मिटाना। आथिक विकास का 
प्रशन भी जटिल है, इसमें सारा समाज एकप्राणवत आगे 
नहीं बढ़ता Sl देश का आथिक विकास उपभोक्ता पदार्थों 
'के उद्योगों की प्रगति तक पर्याप्त नहीं है। पूर्ण विकास 
के लिए देश में उन उद्योगों की नींव पड़ना आवश्यक है, जो 
उद्योगों की जननी है । बुनियादी और भारी उद्योगों के 
प॒ बिना आथिक विकास अधूरा है। बुनियादी तथा 
उद्योग देश की आथिक परावलम्बिता मिटाते हैं। 
ट रूस एक खेतिहर देश था, पर बुनियादी उद्योगों 
निर्माण में आरचर्यजनक प्रगति कर वह अमेरिका तथा 
देशों से पीछे नहीं रहा। उसने अपनी प्रगति 
रको हैरत में डाल दिया। इंजीनिर्यारंग तथा 
उद्योगों के निर्माण में उसने अपनी शोधों द्वारा 
प्रणालियाँ और नई टेकनिकें उपयोग में लाई । डिजाइन 
ने और टेकनिक रचना में उसे किसीका सहारा नहीं 
॥ यदि यह्‌ रहता तो उसे परिचिमीय देशों के आधीन 
पड़ता । यह शक्ति-सम्पन्नता प्राप्त करने के पञ्चात्‌ 
पग उपभोक्ता पदार्थों की ओर बढ़ा। आरंभ में 
कपड़ा, जूते और उपभोग के अन्य पदार्थो की 
ओर बढ़ता, तो वह जगत्‌ का एक महान्‌ विकसित देश न 
* हो पाता। देश के विकास में बढ़ने पर हमें यह खयाल रखना 


uur 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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3) T) जनाएँ 


है कि औद्योगिक विकास से उपलब्ध सम्पदा 
केन्द्रीभूत न हो जाए, कुछेक विशिष्ट व्यकि 
पारिक साम्राज्य न खड़ा कर लें। यह होने पर देश में | 
विकास होने पर भी समाज दीन-हीन बना RTI यह 
कदापि उपयुक्त नहीं हे कि कुछेक हाथ हरे-भरे रहें, और | 
लाखों व करोड़ों रिक्‍त । आथिक विषमता की खाई का | Y 
मिटाना समाज के कल्याण के लिए अनिवाये है। पर |" 
विकास के पिछले पंद्रह वर्षों में भारत में जो कुछ हुआ, | 
उससे यह नजर में आया कि औद्योगिक विकास में करोड़ों 
और अरबों रुपये के विनियोजन से जो धन बढ़ा, वह समाज |, 
तक नहीं पहुंच सका। देश के दस-ग्यारह प्रतिष्ठानों के | 
पास राष्ट्र की एक चतुर्था श सम्पदा जमा हई। इसके 
ue | aR 
बाद अन्य प्रतिष्ठान हैं, जिन्होंने कुछ कम धन नहीं खींचा। a 
इससे योजना का महत्‌ लक्ष्य पूरा होने से रह गया। समाज i 
में आथिक विषमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गयी। हम | 
किसी वाद के खूंटे से नहीं बँधे हैं। किन्तु फिर भी हम 
सोचते हैं कि यह प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति के विपरीत है। [a 
पुरातन काल में एक नंगे बूचे ब्राह्मण के चरणों में राजा । गीत 
का मस्तक झुकता था और उसका छात्र ब्राह्मण के सिर । am 
पर शोभायमान होता था। हम इसी भारतीय सस्कृति 
की पुनःस्थापना की कामना करते हैं। आज लोग ईँ क्ष. 
संस्कृति का सम्बोधन समाजवाद के नाम से करते हैं। [ng 
आज जिनके अधिकार में समाज की भारी सम्पदा जमा | 
उन्हें राष्ट्र के मंगल के लिए सम्पदा के समुचित as | 
में स्वतः योगदान देने के लिए बढ़ता चाहिए। करोडी! E 
लाखों के नंगे भूखे रहने पर उनके पास जमा संम्पवा उ 
लिए खतरा होगी । सम्पदा का स्रोत रोककर रखता स्व 
धनियों के हित में नहीं है। उन्हें यह स्मरण रहैत 
पानी बाढ़े नाव में घर में बाढे दा! 
दोनों हाथ उलोचिए यही सयातो काम ! 
न सयाने बनने पर उनकी नौका कब तर्क 
रहेगी। अपना हित-अनहित सोचता उनका 
है। यह विषमता जो आज उग्र रूप धारण a 
रही है, उसमें रोकथाम होनी चाहिए। हमारी 
व्यवस्था लोकतंत्रीय है। लोकतंत्र व्यवस्था 
योजनाओं को जन्म दिया। राजनीतिक पुढ 6 


उछ हाथों पे l 
त अपना व्या | 
| 


Ee Ae 
शाली ब्रिटेन के हाथ से 
लड़ा और शक्ति३ ह्‌ 


खतंत्रता प्राप्त की। इतिहास में यह एक 
ही gem भी | हमारी इस ea संसार चकित 
आधिक क्षेत्र में भी हमारा काशिल उसी ढंग का 

योजना के परिणत करने पर देश 
| योजना का चलना केसे संभव हैं योजंना 
प्यादी विचारधारा की उत्पत्ति है। वह एकाधिकार 
मवस्था में चल सकती है । लोगों ने सोचा डे 
शत प्रच्छत्न लोकतंत्रवादी है, वह कम्यूनिज्म की ओर 
ema पर हमने विचार किया कि कोई चीज साम्य- 
“बदी देश में पैदा होने से वह हमारे लिए त्याज्य नहीं हो 
ati जिस चीज से कल्याण हो, वह समाज की भिन्न 
में भी कल्याणप्रद होगी। जो हो, हम अपनी 
Naa में उसे फलप्रद बनाने के लिए कृतसंकल्प 
Qi त्य संकल्प का प्रदाता भगवान्‌ Sl अतः भारत 
|़कण से विकास में आगे बढ़ा। स्वतंत्रता के पूर्व देश में 
कि उपभोक्ता उद्योग थे, इससे अधिक कुछ नहीं। 
यव अततर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी तटस्थता की 
ति योजना के लिए विदेशी पूंजी प्राप्त करने में परम 
RARI अपनी इस नीति के द्वारा जहाँ तक पश्चिमीय 
सहायता प्राप्त करने में समर्थ हुए, वहाँ हम सोवियट 
ह साम्यवादी देशों का मूल्यवान्‌ सहयोग 
शास में मानव शक्ति कच्चे माल का अभाव नहीं था। 
mht हिए देश धनी था। इन साधनों के समुचित 
आ उसकी पंचवर्षीय योजनाएँ आगे बढ़ीं। 
: | Paty TRE वर्षों में अपने ढंग से जिस प्रकार तीन 
क ए नः को सफल कर दिखाया, वह संसार 
भो Ta oS चमत्कारपुणे कार्ये हुआ। अभी 
कूर Ee है। लोकतंत्र शासन में योजना को 
निज जा पर उसका अछूतपन मिटा। वह 
Rex Tr N करनेवाली नहीं रही। परिणाम 
ग देशों न T और अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त T 
A ai A EET पाकिस्तान जहाँ सैनिक 
te पश्चिमीय है, योजना को अपनाने में पीछे 
@ | गोरे भारत भौर य योरप में भी उसका कदम बढ़ा। 


nti? 


| ९ 
am! i 
3| होकतंत्र शासन म॑ 


र 
£ ` भन्य अविकसित देशों के लिए योजना 
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का पथ प्रशस्त करना आसान नहीं है। फिर भारत में 
समाज के दो अंगों में बंटे होने से दोनों का मुकाबला सामने 
आया । विदेशी सहायता और टेकनिकों का सहयोग प्राप्त 
करना पग-पग पर अड्चनें डालनेवाला हुआ। पश्चिमीय 
देशों में यह आम खयाल रहा कि भारतीय चरित्र गिरा 
हुआ है, वह उपलब्धियाँ प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता 
है। पर भारत ही इस विभिन्न अवस्था में पहले-पहल संसार 
के सामने खड़ा हुआ हो, सो नहीं। द्वितीय महायुद्ध के 
उपरांत योरप की अवस्था भी बड़ी दयनीय हो गयी थी। - 
वहाँ लोग सोचने लगे थे कि अब उनका उत्थान संभव नहीं 
है, इसलिए उन्होंने जो विकास कार्यक्रम बनाए थे, उनका 
वे परित्याग कर देना चाहते थे। पर अमेरिका के बीस 
खरब डालरों ने केवल चार वर्षो में योरप का रंग बदल 
दिया । दो-अढ़ाई वर्षों में उसका कृषि-उत्पादन १९३८ 
के उत्पादन से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ गया। अळबत्ता 
युद्ध ने योरप की भौतिक सम्पदा नष्ट की थी, मानव के 
संस्कार, ज्ञान और कार्यकुशलता जमींदोज नहीं हो गयी 
थी। योरप अपनी कुशलता से आज इतना आगे बढ़ा हुआ 
है कि फ्रांस और पश्चिम जर्मनी धन और वैभव में अमेरिका 
का मकाबला करते हैं। हमें भी संसार के दिमाग ने इस 
विचारधारा को मिटाना है कि भारतीय चरित्र निबेल है, 
वह वैज्ञानिक शोध और टेकनिक खोज करने n क्षमता 
नहीं रखता। हमारे वैज्ञानिक और टेक्नीशियनों ने योजना 
को जिस ढंग से सफळ बनाया, उससे यह आरोप धुल जाता 
[ है। हमारे वैज्ञानिकों ने संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की 
“fer में स्थान प्राप्त किया है। भारत के अनेक इंजी- 
नियर और टेकनीशियन आज इतनी योग्यता प्राप्त कर 
चके हैं, कि वे अपनी क्षमता पर निर्माण कर सकते हैं। 
आगे वे अपनी सूझ के डिजाइन और तकनीकों .की रचना 
करेंगे। आज हजारों इंजीनियर विदेशो में काम कर ह. | 
हैं। दुर्भाग्यवश तीसरी योजता में कृषि उत्पादन ऑर | 
औद्योगिक प्रगति में गिरावट आने से विकास को अवश्य 
लगा। य 
ie में पूरी कृषि भूमि और जल के समस्त खोतों का | 


चत उपयोग होने परतो उत्पादन दुगना बढ़ सङ 


aah f 
है। पंजाब में पेकेज फामिंग ने दुगनी खेती os क्र 


दिखायी । जो खेती पंजाब में सफल हुई, वह देश 
एक क्षेत्र में सफलता दे सकती है। विगत 


BY. 
ve 
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तीन योजनाओं के काल में कृषि उत्पादन जडवत्‌ (नहीं 
रहा। खेती के धंधे में मानव शक्ति का आज जो भार 
है, उसमें कमी होने पर जो मजदूर खेतों में काम करते हैं 
उनकी मजदूरी कल-कारखातों के मजदूरों के बराबर होने 
पर वे खेती के धंधे से नहीं हटेंगे। दूसरे खेत का हो, वे 
स्वयं कुदाली और फावड़ा चलाएँ! खेती के बंध को हम 
एक विधवा का रूप देते हैं, जब वह वर्षा पर निर्भर रहती 
है और जो लोग स्वयं खेती त कर बँटाई पर खेत देते हैं। 
भाड़े के आदमी की कब दिलचस्पी होगी कि पैदावार बढे | 
हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि-प्रधान थी । अळबत्ता 
दूसरी योजना में उद्योगों के विकास में अधिक ध्यान दिया 
गया। पहली योजना के काल में AA का उत्पादन ५ 
करोड़ से ६ करोड़ ५८ लाख टन हुआ। रुई का उत्पादन 
३९ लाख ४० लाख गांठे, पाट का उत्पादन ३१ लाख ४२ 
लाख गाँठों तक क्रमशः बढ़ा। दूसरी योजना में भी अनेक 
कृषि ग्रोजनाएँ हाथ में ली गयीं। दूसरी के अंत--१९६१ 
में अन्न का उत्पादन ६ करोड़ ५८ लाख से ८ करोड़ १० 
लाख तक पहुंचा । तेलहन का उत्पादन ५६ लाख टन से 
७१ लाख टन, रुई का उत्पादन ४० लाख गाँठों से ५१ 
लाख गाँठे हुआ। कृषि भूमि की सिचाई का क्षेत्र ५ करोड़ 
६२ लाख से ७ करोड़ एकड़ तक वृद्धि पाया। इसी काल 
में अनेक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुए । इसके उपरांत 
तीसरी योजना में विशाल, मध्यम, और छोटी सिंचाई की 
योजनाओं द्वारा सिचाई की २ करोड़ जमीन में और वृद्धि 
gal इसके सिवा रासायनिक ' खाद, फसलों को कीड़ों 
ओर रोगों से बचाने के लिए औषधियाँ तथा नये कृषि- 
औजार कृषिक्षेत्रो मे प्रस्तुत fet गये। किसानों को 
ऋण देने की भी व्यवस्था की गयी। खेतों में पैदावार 
की बृद्धि के लिए अच्छे बीज और रासायनिक खाद के 
उपयोग पर बळ दिया गया। देश में रासायनिक खाद का 
उत्पादन ९,७७० टन से २,३४,००० टन तक बढ़ा। इसके 


` सिवाय करोड़ों टन का आयात विदेशों से किया गया। 


कृषि उत्पादन तीसरी योजना में भी बढ़ा। तब तीसरी 
योजना के अंत में देश में अन्न का क्यों अभाव हुआ ? यह 
माना कि १९६५ में वर्षा न होने से सूखा पड़ा, किन्तु जितना 


O अनाज उत्पन्न हुआ, वह पर्याप्त होना था । पर यह देखा 
' गया कि खेतों की बढ़ती हुई उपज घरों में नये शिशुओं 


तकी उपज से कहीं पीछे रही। १९५० में आबादी ३५ 
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करोड़ ९० लाख थी, १९५६ में ३८ करोड़ ४५ र ( 


गयी और तीसरी योजना के अंत--१९६५ में 7 १ ` 
X a mM a 

तक पहुँच गयी। इस बढ़ती हुई आबादी ने इती | ff 
RP 


मरी पैदा कर दी कि १९६६ में--चौथी योजना के पर 
वर्षे में भारत को भिक्षा-पात्र लेकर संसार के ahs 
से अन्न की माँग करनी पड़ी | यदि देश में प्रत्येक ah 
सम्प्रदाय के लोग संयम से रहते, तो इतनी आबादी करा 
न बढ़ती | यदि ३५ करोड़ की आबादी ४० करोड ठु 
भी बढ़ती, तो न अन्न का संकट और न इतनी गरीबी, 
बेरोजगारी बढ़ती | विकास का फल देशवासी 
रह गये क्योंकि समाज के साझीदारों की संख्या बढ़ गगरी 
इस अवस्था में देश चाहे जितना विकास करे, वह 
विभुक्षित और बेकार रहेगा । एक समय था, जब इसहे| 
में ब्रह्मचये और संयम का उपदेश दिया जाता था, भार 
उसका कोई नाम नहीं लेता । जो देश अपने अन्न से Ty 
का पोषण करता था, संसार में जिसका स्थान कृषिप्र] 
था, देखते-देखते औद्योगिक देश खेती में बढ़ गये। प्रा) 
और जर्मनी कृषि पदार्थों का आज निर्यात करते हैं। आर 
अमेरिका कृषि उत्पादन में जितना अग्रणी है, एक y 
भारत उससे भी कहीं बढ़ा-चढ़ा था। इस प्रकार आवा 
के बढ़ने पर १९७५ व १९८० में देश की क्या 47 
होगी? नई आबादी के लिए अन्न, छाया और रोजगार 
से आयेंगे । संसार के सभ्य विकसित अपनी कम 
में भी बृद्धि नहीं लाना चाहते। वहाँ चेतना है, as 
योरप की महिलाएँ स्वास्थ्य के नाम पर गर्भपात N: 


हैं। जापान ने भी अपनी विकसित अवस्था A 
बनाए रखने के लिए आबादी की वृद्धि को रोका है! 4 
कहा कि भ्रूण हत्या भले पाप हो, fd a ड 4 
आबादी जघन्य पाप है। कीड़े-मकोड़े की TE षा 
वृद्धि होना देश के सर्वनाश का लक्षण हैं। ससा. tr 


कट्टर मजहबी देश नेतिक-अनेतिक सभी उपायों 
पर नियंत्रण कायम रखने में बढ़े हुए €। 
सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था में मिश्रित) 
को स्थान दिया। उसने औद्योगिक नीति T at 
स्वीकृत किया है, उसके अनुसार सरकार 
सावंजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कौत A 
स्थापित होंगे, उनकी सूची तैयार की। ES 
के मध्य तक औद्योगिक नीति कड़ी ब a 


ay 


= 


` 


अतततकं यह नीति लचर हा! गयी। 
< क्षेत्रकी सीमा में थे, वे निजी 
। | == mH इतना हो नहीं, एसे कई उद्योग 
a pre को दिये गये, कि वे उन्हें खड़े करें 
eee के मूल्य व व्यवसाय पर सरकार 
N A हस्तक्षेप त होगा | निजी क्षेत्र विस्तार पाये, 
TH ah का विस्तार समाज के कल्याण es कक a 
क| ape केवल उत्पादन बढ़ना ही इष्ट नहीं है, यदि i 
रोइ की कद का वितरण सीमित रहा। आज आर्थिक i 
रवी]; मीता और नैतिकता का निर्वासन हो गया है। 
l ति से अर्जन करना और चाहे जैसे मुनाफा कमाना 
ढ गयी |एक इर पाप था। तव अधिक मुनाफा कमाना ळग 
ह्‌ निष ए प्रतते थे और कहते थे कि यह FAST का काम है । 
'इस है| पसी पदार्थ को खरीदते समय सूंघते हैं कि वह AST 
TT, भार Tal नहीं है। उसी तरह धन को लेते समय भी सूँघना- 
से पा बाह । आज वस्तुओं का अभाव मुनाफे की गरज से 
पगरा हेता है। यदि व्यापार में ईमानदारी और सच्चाई कायम 
i1 | ह, और उद्योगपति और व्यापारी अपने कारबार को 
है) भ फाजमेवा की भावना से चलायें, तो कोई सरकारी 


[क imate कायम न हो। कंट्रोल चुनौती देनेवाले 
आवा $ ७ 3 ठ ae 

a ६ हि उनकी कार्य-पद्धति पवित्र नहीं 21 जनता क्षुधा- 

[ अवस 


| झि है, आवश्यक पदार्थों को लोग प्राप्त नहीं करते, 
as " वे पदार्थ जनता से ओझल हैं,--अधिक मुनाफे के 
A L में बंद हैं। ये कार्यकलाप अतीत के भारतीय 
i Et हैं। कुछ दशक पूर्वं भारतीय व्यापारी 
| र शा-सादा और सरल था । वह धनी कहलाने 
ताबा : उसके पास जो धन होता था, वह 
हृ समाज की धरोहर है। धर्म-भीरु होने 
ः “पार में वह सदा नैतिकता का खयाल करता 
पा के ae हर wg ऐसे व्यापारी का--उसीके 
TR और गा ST दण्ड देते, उससे प्रायश्चित कराते, 
e oa शुद्धि होती। इसके सिवा 
| ` कमाने SSH देने पड़ते। पर आज हर अनीति 
ह oo शाबाशी है। व्यापारी वर्ग समय को 
ma O RA अदृश्य रेखाओं पर नजर डालकर 
i Print का जीवन त्त्य 
IN जोर छ । यदि वह न सम्हला, तो 
aR, apg सामने मुंह बाये खड़े हैं। | 
_. हम योजना का पर्यवेक्षण करें । स्वः 


भ भय साता था | 
मानता 
के 
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४३१ 
TAT प्राप्त करने के बाद से मारत कें आथिक विकास के ; 
प्रयत्न अत्यंत प्रभावोत्पादक हुए। एक समय था, जब इस | 
देश में वस्त्र सीने की सुई तक विदेश से आती थी) पर. | 
अठारह वर्षो में भारत ने जो आथिक प्रगति की, वह विगत 
एक शताब्दी में नहीं हुई। उसने सौ वर्षो का मार्ग १८ 
वर्षो में पार किया। 'पर्चिमीय देशों का आथिक विकास 
इतने अल्प काल में नहीं हो पाया था। आज मेड इन 
इंडिया'--'भारत में बनी' भारत में बने हुए पदार्थों की 
संख्या कितनी बढ़ गयी, इसका अनुमान नहीं किया जा 
सकता। कुछेक कल-पुर्जे और कच्चे माल को छोड़कर 
सभी चीजें भारत में बनने लगी हैं। और जो नहीं बनती 
हैं, वे अगले दस वर्षो में बनने लगेंगी। आज देश 
ट्रांजिस्टर से लेकर विमानों तक निर्माण करता है । देश 
इंजीनियरिंग सामान, कल्पुर्जे और मशीनें विदेशों में 
निर्यात करने में बढ़ा है। जो भारतीय उद्योग विदेशी 
और कल-पुर्जों के, आयात .पर आश्रित थे, उन्होंने आज 
स्वावलम्बिता ग्रहण की । मोटर गाड़ियाँ और ट्रक आदि | 
> निर्माण में ८० प्रतिशत पुर्जे भारत के बने हुए हैं। स्टीम 
लोकोमोटिव और सवारी गाड़ी तथा माल के बेगतों के . 
निर्माण में देश इतना बढ़ गया है कि आज वह विदेशों में 
.गाडियों और बैगनों का निर्यात करता है। वाराणसी 
में डेजिल लोकोमोटिव और चितरंजत में विद्युत्‌ लोको- 
मोटिव का उत्पादन बढ़ रहा है। भारत में समुद्री जहाज 3 
बनने लगे हैं। आज. मारतीय जहाज योरप और अमेरिका ठ 
से माल ढोकर लाते हैं। सुतरां, आज वे तिगुना मा 
। i 

2 ie का आर्थिक विकास सुतियोजित तिर्माण के 
लक्ष्य से भारत-सरकार ने १९५० में योजना आयोग का 
गठन किया। येह लक्ष्य प्रकट किया गया कि आम लोगों 
का जीवन-स्तर तेजी से उच्चतम करने के लिए देश के 
सभी स्रोतों का पूरा उपयोग किया जाये जिससे समाज 
के सभी अंगों को समा सुवियाए ओर रोजगार शाल 
हों। देश से अशिक्षा और रोग दूर a योजना 
उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता के दायरे में aa 
आथिक स्वतंत्रता प्रदान करना Lal! सरकार ` 

के लिए लोककल्याणकारी अधे-व्यवस्था का तत्त्व 
` किया। अवाड़ी कांग्रेस के बाद सरकार ने 
कि उसका लक्ष्य समाजवादी समाज 


४३२ 


3 प्रकट है कि सरकारी उद्योगों का बड़े पैमाने में निर्माण 
` होने पर भी देश में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था विद्यमान 
रही। सरकारी उद्योगों से तिजी क्षेत्र के उद्योगों के लाभ 
उठाने पर निजी क्षेत्र अधिक शक्तिशाली बना । देश में 
पूँजीवाद की जड़ गहरी है। दिल्ली दूर है, देश समाजवाद 
की परछाई तक न पहुँच पाया। तीसरी योजना के 
अंत में--समाजवाद के स्थान पर लोगों की अवस्था में 
सुधार लाना मात्र कहा गया। योजना के चलते रहने 
पर एक दिन एसा आयेगा कि समाज का रूप बदले 
बिना न रहेगा। इच्छा व अनिच्छा से नव परिवतेन 
अवश्यम्भावी है। 

प्रथम qaaa योजना--प्रथम पंचवर्षीय योजना 
का कार्यकाल अप्रेल १९५१ से मार्च १९५६ तक रहा। 
यह योजना विकास की सूत्रपात थी। अधिक तेजी से 
आवी निर्माण की तैयारी के लिए उसकी योजनाएँ adi 
अतः ag विकास की आधारशिला बनी। योजना का 
लक्ष्य निर्धारित हुआ कि विशाल उत्पादन मशीनरी का 
ही केवळ निर्माण न किया जाये, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, 
झिक्षा, और विभिन्न सांस्कृतिक प्रगतियों के लिए सामा- 
जिक परिस्थितियाँ पैदा की जायें। पहली योजना में 
३३६० करोड़ To रुपये की धनराशि का कुल व्यय हुआ। यह 
` कहा जायेगा कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के काल से ही बड़े 
` प्ररिमाण में स्वत: अपनी विकास पूंजी जुटायी। पहली 
योजना में विदेशी उपकरणों की प्राप्ति के लिए इस 
प्रकार विदेशी राष्ट्रों से आथिक सहायता प्राप्त a 
[हलो योजना 


प्रतिशत 
६९:३ 
१०११ 
२:७ 
०४३ 
१७:४ 
ब्रिटन के पास भारत की विदेशी मुद्राए काफी जमा 
थीं, उसे उन्हे ही चुकाना था। एसलिए वह नई बड़ी 
र में नहीं बढ़ पाया। ३६०० करोड रुपयो की 


———— कल 
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सरस्वती 


विदेशी पूँजी का विनियोजन : - 


सहायता का अंश हमारे विनियोजन मे ९ 


योजना के परिणाम उत्साहजनक प्रकट हुए | = ' 
आय में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई। वास्तविक af, |! 
प्रतिशत थी। करीब ३ करोड़ आबादी बढ़ने पर भरी 
व्यक्ति राष्ट्रीय सम्पदा १० प्रतिशत से अधिक b 
अन्त ओर अन्य कृषि पदार्थों के उत्पादनों की ap 
सिवा विद्युत्‌ शक्ति के उत्पादन २३ लाख से ३४ 
किलोमीटर तक पहुंचा । औद्योगिक उत्पादन भी? 
प्रतिशत बढ़ा। सामूहिक विकास के महत्त्वपूर्ण 
को विस्तार दिया गया। १९५२ में इस कार्यक्रम का 
गणेश हुआ, और ५ वर्षो के अंदर १,४०,००१ mmi 
७ करोड़ ८० लाख व्यक्ति कार्यक्रम से लाभ उठा से 
सामहिक कार्यक्रम और राष्टीय विस्तार सेवाएं आणि 
बिकास के यंत्र हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में उनके द|. 
सामाजिक परिवर्तनों को अग्रसर किया गया। इस पोज प 
के काल में नदियों पर विज्ञाल बाँधों के निर्माण le 
महत्तवपू्णे कार्य हुआ। इन बाँधों ने देश का m भो 
बदल दिया । इन बाँधों के निर्माण द्वारा बड़े पैमाने | " 
सिचाई ओर विद्युत्‌ उत्पादन संभव हुआ। ATA 
ननगल, हीराकुड, दामोदर घाटी के अतिखित i 
उल्लेखनीय बाँध--कोसी, कोयना, चम्बल और FRE 
निर्माण हुए 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना : (अप्रेल १९५६१९९ 
दूसरी योजना ने बड़े-छोटे नये-नये उद्योगों के सव 
निर्माण पर पुरा बल दिया। भारत को औद्योगिक ` 
देने में दूसरी योजना के पाँच वर्ष महत्त्वपूर्ण मा 1! 
इस योजना ने अनेक क्षेत्रों में विकास का 
अग्रसर किया । इस योजना का विनियोजन पहली 7 
के ३३६० करोड़ रुपये से बढ़कर ६७५० करोड 
पहुंचा । यह योजना अधिक महत्त्वाकांक्षी थी । earl 
में इसके भारी विनियोजन की आलोचना है 
योजनाकार और भारत-सरकार ने जवाब में E ad 
देश की आशिक समस्याओं को सुलझाने के g 
से आगे बढ़ना gi हमें देश का पिछडापत 
इस योजना को विदेशी सहायता पर्या 
ऋण १४२२ करोड़ रुपये का मिला । 24 
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तीन पंचवर्षीय आथिक विकास की योजनाएँ 


ऋण देनेवाले Fay 
(प्रतिशत ) 
५४"१ 
अमेरिका A Be 
पश्चिम जिन हर 
fact E 
ea 
कताडा 
जापात 
आस्ट्रेलिया 
यूजीलेण्ड 
नारवे 
विशव बेंक 
इस योजना द्वारा औद्योगिक निर्माण का बलशाली 
र अग्रसर हुआ। देश में पहली वार इस 


(१९५६-१९६१) : 


| फ़ार का प्रयास था। कहना न होगा कि अनेक | 


A औद्योगिक लक्ष्यों में काफी सफलता मिली । लोकतंत्र 


न| पपाजिक व्यवस्था में जो विकास हुआ, उसे देखकर 


aaa] र चकित रह गया। एकाधिकार शासन-व्यवस्था में 
| गी कठिताइयाँ फटक न प्रातीं, वे लोकतंत्र में सामने आयीं । 
t व पो के विरोध, बीसों अड़ंगे, हड़ताले--लाक आउट, 
ह पूजी की कठिनाइयाँ, मशीनें और कल-पुर्जो के 
शात में विलम्ब, और निजी क्षेत्र में मंद गति के प्रयास 
म rude व अभियोगों को पार कर्‌ इस योजना 
a ste a ही गया। सार्वजनिक क्षेत्र अब तक 
न 0 च इस योजना से हरा-भरा हो गया। 
> ia : 4 छोटे से छोटे उद्योग खुले, जो निजी 
त. fre खड रव्य सावेजनिक aa में स्थापित 

: की निजी क्षेत्र में क्षमता थी या 
~ निर्माण की तैयारी थी। यह मानना पड़ेगा कि 
उद्योगों की स्थापना में प्रथम तो समय 
र वे तत्काल फल नहीं देनेवाले थे। व्या- 


i | भं 


A q ल घेग कहाँ 5 
Mica gn कहाँ था कि भारी पूंजी इतने कोल 


करने मई ' उन्हें तो तुरन्त मुनाफा देनेवाले उद्योग 
| तभ a थी। फिर निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई 
गा आवश्यक के. लिए सरकारी उद्योगों का 


a 


जनता aT) सरकारी उद्योग और सरकारी 


| My 
i जारी ane उद्योग और जनता का पूंजीवाद है। | 


RY व्यवस्था नये हाथों में थी, जिन्हें 


“Koo प्रतिशत बढ़ा । 


जीवन में पहले पहल यह जिम्मेवारी मिली थी। इसलिए, .. 
गलतियां और विलम्ब होना स्वाभाविक था। अनेक बोर 
अधिकारियों से वर्बादी हुई। उनके कार्यकलाप सरकारी 
हिसाब-परीक्कों द्वारा जाँच होने पंर वे लोकसभा के 
सामने आय, जब कि निजी क्षेत्र के लिए एसी कोई 
वात नहीं थी। उनके हिसाब-किताब, नफा-नुकसान व 
कमियाँ दबी दवाई रहती हैं, वे चौड़ नहीं आतीं। फिर 
उनके मालिकों को वर्षों का अनुभव रहा। पर सरकारी 
उद्योगों को फूंक-फूंककर कदम रखना पड़ा। निजी क्षेत्र 
के उद्योगों के मालिकों की तरह वे अपनी मर्जी सें स्याह- 
सफेद का अधिकार नहीं रखते थे। वे अपनी मर्जी से माल | 
भी नहीं बेच सकते थे। निजी क्षेत्र को कई नये उद्योग 
खड़े करने के लिए कहा गया, किन्तु उनमें मुनाफा कम 
देखकर वह नहीं बढ़ा। हः 
दूसरी योजना में स्पात का उत्पादन १०० प्रतिशत बढ़ा। _ 
स्पात औद्योगिक विकास की आधारशिला है। सभी उद्योगों 
का निर्माण उस पर निर्भर है। खेती के औजारों में से लेकर 
बड़ी से बड़ी मशीनें, कल-पुर्जे और विमानों का निर्माण 
स्पात पर निर्भर है। आज जो देश जितना अधिक स्पात तैयार | 
करता है, वह उतना ही अधिक सम्पन्न है, विकसित हे) 
स्पात के उत्पादन से किसी देश की आर्थिक स्थिति | 
विकसित तथा अविकसित का माप किया जा सकता है। $ 
संसार के प्रमुख औद्योगिक देश--अमेरिका, रूस, पश्चिम = 
जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान स्पात के उत्पादन मा 
बढ़े-चढ़े हं । वे उसकी पैदावार और भी बढ़ाने लगे Claas 
इस देश में निजी क्षेत्र के दो कारखाने टाटा = और 
रन में करीब १७ लाख टन स्पात तैयार होता 


इंडियन आइ EA ः 
था, दूसरी योजना ने सरकारी क्षेत्र म स्यात की तीन नई _ 
५ लाख टन तक 


मिलें खड़ी कर--स्पात का उत्पादन रे | 
पहुँचा दिया । ss और कच्चे लोहे का उत्पादन 
१५० प्रतिशत और मशीन तथा कलपुर्जों का उत्पादन 
विद्युत्‌ उत्पादन की क्षमता ६ 


प्रतिशत बढ़ी। सीमेण् उद्योगों के उत्पादन की 


अनुसूची में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई। स्पात कौ तीतः 


मिलें--भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला स्थि 
सार्वजनिक क्षेत्र के इन तीन कारखानों मे--प्रत्यक के 
प्रारंभिक क्षमता १० लाख et थी। टाटा SS 
बनंपुर के इंडियन आइरन कीः भी उत्पाद 


CC-0. In Public Core Gurukul Kang 


— - बंगलौर के मशीन टल के कारखाने ने सरकारी 
क्षेत्र के उद्योग की सार्थकता प्रकट की। उसने अपने प्रति 
वर्ष के मनाफे से दूसरा मशीन टूल का कारखाना AAA 
खडा किया । इस प्रकार देश में पाँच मर्शान टूल के कार- 
खाने खड करने में वह अग्रसर हुआ । हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का बड़ा संगठन है। इसी सरकारी 
क्षेत्र में घड़ियों का कारखाना, और विज्ञान तथा चिकित्सा 
के कारखाने खुले | रासायनिक खाद और अन्य रासायनिक 
पदार्थों के कारखानों का सरकारी क्षेत्र में जन्म हुआ | 
इस योजना के काल में मशीनों के निर्माण में भारी प्रगति 
ae) वस्त्र, पाट, सीमेण्ट, चाय, चीनी, आटा. तेल 
` कागज, खनिज, कृषि और यातायात सभी उद्यागा का 
मशीनें तैयार की गयीं। रेलों में जो कल-पुज आर मशान 
. लगती थीं, उनका भी उत्पादन बढ़ाया गया | विद्युत्‌, 
टांसमिशन और विज्ञान के बीसियों औजार-पुजे और यंत्र 
तैयार किये गये । समुद्री जहाज और वायुयानों के निर्माण 
. कौ ओर देश बढ़ा। सबसे महत्त्वपूर्ण--भारी रासायनिक 
पदार्थों के उद्योग स्थापित किये गये । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना-- (अप्रैल १९६१--मार्चे 
१९६६) भारत की विकास योजना की प्रगति को तीन 
कारणों से बड़ा धक्का लगा। भारत की उत्तरी सीमा पर 
 चीन.का एकाएक आक्रमण भारत की भूमि हथियाने का 
ही केवल लक्ष्य नहीं रखता था, योजना को क्षत-विक्षत 
करता था। चीन और भारत--दोनों अपनी-अपनी 
क व्यवस्था में पंचवर्षीय विकास योजनाओं द्वारा 
विकास में अग्रसर थे। उनमें जो भी आगे 


को यह सहन न हुआ कि उसका पड़ोसी भारत आगे 
वह्‌ आक्रमण कर बैठा। चीन के इस आक्रमण का 


पाकिस्तान को लड़ने की शह दी। पाकिस्तान 
त के आथिक विकास से ठंडी ate लेता था। 
देखा कि चीन के आक्रमण के उपरांत भारत अपनी 


rrr 
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सरस्वती 


.१९७१--चौथी योजना के अंत तक AST! यह योजता | 
. इस रूप में आगे आयी कि तेजी से आथिक विकास के साब |. 


योजना का विनियोजन सार्वजनिक और निजी : à 


, पृथ्वी के इस अंचल में उसका नेतृत्व कायम होता। . 


र ` और अपने डिजाइनों से कलपुज तया 
' डिजाइनों के लाइसेंसों से उद्योग खड 


उसकी फँक्टरियाँ जेट विमान और आईडंनेन्स के वाग 
तोपें तैयार कर रही हैं। उसने सोचा कि a | 
इन खिलौनों को अमेरिका के दुर्धर्ष शास्त्रों द्वारा a का 
देना चाहिए। उसके हमले से जहाँ काइमीर उसके i 4 
में आ जायेगा, वहाँ भारत का विकास चकनाचर 
जायेगा । पर देव जिसका सहायक है, उसे कौन fa 
सकता है। भारत को विजय मिली, किन्तु योजना 
रफ्तार में बाधाएँ पड़ीं । इस योजना के काल में वे 
का स्टील कारखाना न खुळ सका। लम्बा 
से बातचीत में बीत गया, किन्तु फिर भी वह तैयार नहुा। | 
अंत में सोवियट रूस ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। 
तीसरी योजना दीर्घकालीन आथिक विकास के लश्च | 
से तैयार की गयी थी। यह तय हुआ कि, उसके कायेक्रा न 


साथ देश स्वावलसम्बिता की ओर बढे । अपनी मशीनें, Fe] 
ge, और अपने साधन जुटाने तथा अपने डिजाइन तयार 
करने में वह आत्मनिर्भर हो। इस लक्ष्य के साथ त 


दोनों के लिए १०,४०० करोड़ रुपये का रखा गयी 
हिमालय जैसी कठिनाइयाँ पारकर योजना राष्ट्रीय आय 
३० प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय १७ प्रतिशत बर 
में कामयाब हुई। तीसरी योजना में पंजीगत पदाथ | ब 
अर्थात उत्पादक मशीनों का निर्माण gat! राँची ब 
भारी मशीनों का उद्योग रूस के सहयोग से खडा £ | 
पूँजीगत पदार्थ और उत्पादक पदार्थों को मीरत "| 

कल-पुर्जे तैयार करने में तीसरी योजना की पुरी ग. 
छगी। इन पदार्थों के निर्माण में देश के आत्मतिमेर ६ l 
पर उसे मशीनें और पुर्जो के लिए विदेशों a R 
ताकना पड़ेगा। ज॑स्ता, तांबा और टिन आदि 
की पैदावार भारत में नहीं है। रासायनिक 
भी कई चीजें भारत में पैदा नहीं होती है। 
के अभाव में कच्चे माल के इन पदार्थों का 
अन्य कळपुर्जो का आयात न हो सकते के कारा 


वैज्ञानिक और इंजीनियर दूसरे पदार्थों क' 


M aeea R 


a 


com लगने की बात है। सोवियट रूस की 
E भी अपनी टेकनीक और डिजाइनों को स्वतंत्र 

a चाहिए। विदेशी राष्ट्र इन स्रोतों से प्रति वर्ष 
हि और करोड़ों रुपये कमाते हैं। तीसरी योजना में 
scat औद्योगिक मशीनें, मशीन टूल्स, रासायनिक 
a बुतियादी और उसके अन्तर्गत के रासायनिक पदार्थ, 
याँ और पेट्रोल रिफाइनिग उद्योगों की नींव पड़ी। 
गद्दी के तेल, पेट्रोल तथा पेट्रोल पदार्थों के लिए देश को 
भारी द्रा में आयात करना पड़ता था। रूसी इंजीनियरों 
1 हहाँ-तहां तेल की खोज की, आसाम और गुजरात में 
wrp निकले । इससे तेल के रिफाइनिग, पेट्रोल 
पदार्थों के कारखाने खुले । पेट्रो केमिकल के महत्त्वपूर्ण 
उद्योगो की नींव पड़ी । इलेक्ट्रोनिक्स के महत्त्वपूर्ण उद्योग 
का भी निर्माण हुआ, जिससे भारत अणु बम तैयार करने 
की क्षमता प्राप्त कर सका। उसने goa मिट्टी से जो 
आणुविक शक्ति का उद्योग खड़ा किया, उसकी विद्युत्‌ का 
उद्योगों में उपयोग किया गया। यह सव तब हुआ, जब 
तीसरी योजना भली प्रकार न चल सकी। बीच में ही 
पुक्षा के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अग्रसर कर--अस्त्र- 
गों के निर्माण पर पूरा बल दिया गया। 

_ तीसरी योजना में देश के भारी विनियोजन के साथ 
$ पेमाने पर विदेशी पूँजी का भी उपयोग हुआ। पर 
a are पर अमेरिका और उसके साथियों 
=a T वर्षे से अशक सहायता am af 

Ti ए तीसरी योजना में चार वर्ष अर्थात्‌ 
a ser करोड़ ह्ये कौ विदेशी सहायता 
ने पुरी तप Tg Seu बंदीत पर भी भारत 
सये की विदेशी २,६०० करोड़ wa से २,७०० करोड़ 

विदेशी ae ie उपभोग की | सुत रां, योजना में 
के माफत T २५ प्रतिशत रहा । एड इंडिया क्लब 


त इन देशों : 
i as भारत को सहायता मिली-- 
ay 


1९६ (arg १९६६) ऋण देनेवाले देश 


अमेरिका (प्रतिशत) 
जर्मन ५९६ 
जिम नो E 
; ८२ 


RR 
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४३५ 
जापान ey 
कनाडा xe 
1 os 
पोलेण्ड on 
इटली oe 
चेकोस्लोवाकिया | ०३ 
यूगोस्ल।विया rt 
स्विटजरलेण्ड ०:१ 
आस्ट्रेलिया ०-१ 
तारवे ०:१ 
बेलजियम ०:१ 
fara बैँक ४:९ 


इंटरनेशनल डिवलपमेण्ट एसोसियेशन ५९३ 
(आई० डी० To) 
तोन योजनाओं का पयविक्षण 
तीन योजनाओं के जितने बड़े-छोटे उद्योग स्थापित 5 
हुए, उनकी तालिका बहुत बड़ी है। किन्तु, कुछ विशिष्ट 
पदार्थों के उत्पादन में देश इस प्रकार आगे बढ़ा: 


पदार्थं १६५०-५१ १६६४-६५ 
तैयार स्पात ०:९८ ४० लाख टन 
कच्चा लोहा १५ लाख टन ६७ लाख ठत | 
सलफरिक एसिड ९९ ७०० हजार टन, 
रासायनिक खाद ९,७७० टन २,३४,००० ठन 
सीमेण्ट २:७ ९८ लाख टन 
विद्युत्‌ द्रांसमिट १७% ३,५९० किलोवाट | 
विद्युत्‌ शक्ति २३ ८३ लाख किलोवाट 
बाइसिकळें १०१ ह० १,४४२ हजार 
मोटरे--आदि ४,०७७ ७०,९०० गाड्या | 

औद्योगिक उत्पादन की आम अनुसूची — ; 

उत्पादन-सुची ७३ १७८ : 
राष्ट्रीय आय ८,८५० १४,९९७ करोड़ रुपए 
प्रति व्यक्ति आय... २४८ रपये AA 


भारत को तीन पंचवर्षीय = विकास 
जो ऋण प्राप्त हुए, उसे पश्चिमीय देशों ने एड तश 
असिस्टेंट कहा। मगर हकीकत में वे ब्याज पर fe 
ऋण हैं, वह दान या उपहार नहीं है, जिसे एड य 
ऋणों को ब्याज सहित चुक ने के 


ऋण चुकाये हैं । पश्चिम जर्मनी आदि देशों ने ऊंचे से 
ऊँचे ब्याज पर ऋण दिये। अमेरिका भारी उद्योग स्थापित 
करने में मकर गया। इस दिशा में सोवियट रूस का 
सहयोग उल्लेखनीय है। उसने २॥ प्रतिशत के साधारण 
ब्याज पर ऋण दिये और उनकी अदायगी रुपये में स्वीकार 
को। वह इन रुपयों से भारतीय माल का आयात करणा | 
उसकी सहायता से देश में बुनियादी तथा भारी उद्योगों 
की नींव पड़ी । सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना में 
रूस का हाथ है। उसके सहयोग से ही भारत स्पात के 
दो कारखाने खुले, तेल के ga निकले, बुनियादी और 
भारी मशीनों के उद्योग स्थापित हुए, इसके सिवा इंजी- 
निर्यारग कल-पुर्ज, और रासायनिक उद्योग रूस की सहायता 
से खडे हो सके परिचमीय देश इन उद्योगों के खड़े करने 
के लिए तैयार नहीं थे। जो कुछ हो, तीन योजनाओं में 
विदेशी पूँजी का कुछ विनियोजन इस प्रकार हुआ :-- 
तोन योजनाओं मं विदेशी पूंजी का विनियोजन 


देश विदेश द्वारा विदेशी ऋण विदेशी पूँजी 
स्वीकृत धत का भारत के उपयोग 
द्वारा उपयोग का प्रतिशत 
करोड़ रुपये करोड़ रुपये Y 
अमेरिका ECR RAE Korg 
पश्चिम जर्मनी ४०७२ ३००:४ ८३ 
२२०८ २५०१ ६:८ 
४८५५ २४५३ gu 
१८१५ १२३८१ ३:७ 
१३६३ ७३४ २-० 
१५:२ १४४ o% 
४७'६ १३:० oX% 
४०:३ ९-८ ०°३ 
iE 8:8 oR 
६३'१ qo oR 
१६९३१ ; ४:३ ०११ 
i Ee ०११ 
४१ ३:७ ०"१ 
१५:८ २८ ०*१ 
६:१ २६ ०*१ 
१५:३ २:० o'g 
SA 2 = 
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डेन्मार्क ge 
स्वीडन ३३ 
विश्व बैंक hs 
आई० Sto To o 
Ky RD RR 
योजना से बद्ध ऋण होने के कारण उनके उपयोग में 


कठिनाइयाँ हुई । ऋण के जब तव स्वीकृत होने पर 
उद्योग का ढाँचा तैयार करने और मशीनों की व्यवस्था | 
करने में लम्बा समय लगने पर ऋण को अवधि प्री हो 
जाती। भारत ने तीन योजनाओं में--मार्च १९६६ तक 
१६,२०० करोड़ रुपये का कुल विनियोजन किया। इस , 
धन राशि में विदेशी ऋण एक पंचमांश ४,३०० करोड़ 
रुपये का था। विदेशी सहायता A अमेरिकन सहा- 
यता का अंश ५८ प्रतिशत्‌ रहा जिसे भारत ने मां 
१९६५ तक उपयोग किया । अमेरिकन सहायता के तात 
अंग रहे--२५ प्रतिशत अनुदान, ३२ प्रतिशत व्याज 
की नीची दर पर ४० वर्षों की अवधि के लिए डालर के ऋण 
पैर ४६ प्रतिशत रुपये में ऋण। रुपये के ऋण से भास 
के मद्रा चलन में अमेरिकन रुपये का आधे तक पहुंच गया 
है। अमेरिका रुपये के ऋण का कुछ अंश भारति उद्योग 
में विनियोजन करता है। अमेरिकन यात्री भारत मे थै 
पर डालर न खर्च कर इस रुपये का उपयोग करते aly 
अमेरिकन सरकार रुपये के ऋण के कुछ अंश को विदेश. 
मुद्रा में बदलने का अधिकार रखती हैं। 
भारत को सर्वप्रथम सहायता कोलस्बो योजन, 
द्वारा प्राप्त हृई।. १९५० में भारत और “a 
के ६ देशों ने इस योजना का निर्माण किया थी । 
देशों की आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
औद्योगिक राष्ट्रों के सहयोग से किया जाय | योजता 
जहाँ लाम उठाया, वहाँ उसने अन्य देशों को 2 
तकनीकी सहायता दी। सम्प्रति, इस योजना E 
के अन्य २१ देश--अफगानिस्तान, भूटात/ र्मा 
feat, लंका, इंडोनेशिया, कोरिया, लाओस 
मालदिव द्वीप, नेपाल, पाकिस्तान, 


~ 


क 


बाहर के सदस्य हैं। 


RE 


| ६६ 
F भारत ते विस्तारपूणे कार्यकम ओर 


4 बता' के आयोजना की सहायता का उप- 
क्रम अविकसित देशों को टेक्नीकल 


कार्य 
प्रदान करते हैं। भारत ने इस कार्यक्रम के द्वारा 
T 
E, 1४ करोड़ रुपय का सहायता प्राप्त का वहाँ उसने 
El 


देशों को आथिक आर टेक्नीकल सहायता दी। 
१००० भारतीय तकनाकां विशेषज्ञ अविकसित 


ठरव 
i शिश कोष से भारत को 


ओम भेजे गये। राष्ट्रसंघ के 
mate सये की सहायता दी। राष्ट्रसंघ को अन्य 
(ढो द्वारा मारत को प्रतिवर्ष १४ करोड़ रुपय का 
छट सहायता प्राप्त हुई। 
इस ^ विख बैंक के ऋण भारतीय रेलों के सुधार, तथा 
रोइ | ब्रीक्ररण, मध्यभारत में पड़ती जमीन के सुधार, दामा- 
a || हादी के लिए कल-पुर्जे खरीदने और महाराष्ट्र में टाटा 
पाचे | एवरऔर उद्योग के लिए दिये कई बंदरगाह और कोत्तिया 
तीन | $ बिजली कारखानों के लिए विशव बेक के ऋण मिले । 
किख वैक ने इंडस्ट्रियल क्रेडिट और डिबलपमेण्ट कार्पो- 
लेत को भी ऋण दिया। 
पहली योजना में भारत को प्रत्येक देश से सहायता 
WAM करनी पड़ी। पर दूसरी योजना के मध्य में-- 
MY ऐ १९५८ में पश्‍्चिमीय देशों ने 'एड इंडिया क्लब 
70 के निर्माण द्वारा भारत को विदेशी मुद्राएँ 
क्रम किया। यह संगठन विश्व बैंक के 
"तूत में स्थापित हुआ । इस एड इंडिया क्लब--भारतीय 
धम के विश्व बैंक, आई० डी० wo, आस्ट्रिया, बेल- 
fae ae फ्रांस, इटली, जापान, नेदरलेण्ड 
का सदस्य हैं। अमेरिका प्रमुख सदस्य 
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हे। वह जितना ऋण देता है, या अन्य देश मिलकर जितता | 
ऋण देते हैं, उतना अमेरिका ऋण देता है। उसके इन्कार 
करने पर क्लब का द्वार बंद हो जाता है। इस संस्था के 
प्रति वर्ष के अधिवेशन में विश्व बैंक के अधिकारी अपनी 
रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके उपरांत क्लब के सदस्य 
भारत-सरकार्‌ के निवेदन पर विचार-विमशं कर ऋण का 
निश्‍चय करते हैं कि कितनी सहायता कौन देश किन 
योजनाओं को पूर्ति के लिए देगा। इसके सिवा कितनी 
सहायता योजना से बबी होगी, और कितनी खुली होगी, 
जिसे भारत किसी भी काम में उपयोग कर सके । अत्तर्रा- 
ष्रीय विकास एसोसिएशन--आई० डी० ए० faa बैंक 
से संबंधित संस्था है। इस संगठन से भारत को सड़कों | 
के निर्माण और सिचाई के मदों में जो ऋण मिले, उनका 
उपयोग बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब ओर 
उत्तर प्रदेश में हुआ। कई विद्युत्‌ योजनाएं, डाक, तार्‌, | 
रेलवे विस्तार के कार्यक्रम, बम्बई बंदरगाह के सुधार तथा 
मोटर उद्योग तथा अन्य उद्योगों में भी इस संगठन के ऋणों 
का उपयोग हुआ। l ; 
निजी क्षेत्र के उद्योग-बंथों को भारत सरकार के गारंटी | 
पर विश्व बैंक आदि से सहायता दी। अमेरिका ते | 
भी अपने ऋण निजी उद्योगों को दिये। इसके सिवा | 
निजी उद्योगों ने विदेशी कम्पनियों को अपने संगठनों में 
लेकर अपने चलते हुए कारखानों का विस्तार किया a 


अन्य तये उद्योगों को स्थापना की। इन सहयोगों की 


संख्या बहुत अधिक बढ गयी है। वह आय दिन बढ़ती 


जाती है। 
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डा आनन्दीवाई जोशी 


श्रीमती गायत्री देवी 'भारतो' 


आज सं at वर्ष पहले २९ मार्च १९६४ को, रामनवमी क 
दिन, आनन्‍्दीबाई का जन्म उनके नानिहाल पूना में बालः 
शास्त्री माटे के घर हुआ। इनका बचपन का नाम यमुनाबाई 
“at इनके पिता थाना जले क॑ कल्याण नामक गाम के निवासी 
थे। पिता गणपतराव अमृतेश्वर जोशी धर्मनिष्ठ आर शान्त 
स्वभाव के साधारण गृहस्थ थे। 

उस जमाने में वाल-विवाह का रिवाज था। यमुनाबांई का 

विवाह वचपन में ही हो जाता, किन्तु पांच वर्ष की आयु म 
daa निकलने सं det ऑर शरीर में दाग हो गए थे। कानों 
में भी कुछ वहरापन हो गया। शरीर का रंग भी कुछ काला 
पड़ गया था। इसालिए तुरन्त वर न मिलने के कारण माता- 
{पिता ने सात वर्ष की आयु में यमुनाबाई को पाठशाला में 
पढ़ने भेजा। 
बचपन में वह बहुत शरारती थीं। अपने से आयु में बड़े 
लड़कों को वह कुर्ती में हरा देती थीं। इस लिए लड़के उन्हे 
यमुनामल्ल भी कहते थे। 
वचपन सं शरीर कसा हुआ होने के कारण यमुनावाई 

आयु की अपेक्षा बड़ी दिखाई देती at इसलिए माता-पिता 
को पुत्री क विवाह की विशेष चत्ता रहती थी। किन्तु चेचक 
के दाग, काना का बहरापन आर श्यामवर्ण होने के कारण बड़ी 
कठिनाई थी। इसलिए अन्त म॑ किसी लड़के की बजाय किसी 
Tey वर की तलाश करने लगे। इसी समय कल्याण के 
पास्ट आफिस मं संगमनेर निवासी गोपालराव विनायक 
राव जांशी नामक एक सज्जन पोस्टमास्टर नियुक्त-होकर आए 
थे। वह विधुर थे) इसलिए उनके साथ यमुनाबाइ' का विवाह 
हो गया। विवाह से पहले गोपालराव ने ससुर के आगे शर्त 
रखी fa याद्‌ वह स्वयं यमुनाबाई को अपनी इच्छा के अनुसार 
शिक्षण द तो इसमें वह वाधा नहीं देंगे, जो स्वीकार कर ली 
गई | विवाह के बाद महाराष्ट्रीय रीति के अनुसार उनका नया 
नाम आनन्द्रीबाई रखा गया। 


4 आठ मास तक अपने ही घर में रखा। इसी समय गापालराव 
` न यमुनाबाई को पढ़ाना आरम्भ किया। 'आधिक शिक्षित 
लड़की जल्दी विधवा हो जाती ह)! इस अन्धाविश्वास के 


पिता की लाइली होने के कारण पुत्री और जमाई = 
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| A 
FAG 
गर्जा 
N 
ai 
कारण ने एक सम्बन्धी के गे गरि 
कारण गणपतराव ने एक सम्बन्धी के द्वारा गोपालराब १ 
अधिक शिक्षण की जिद छोड़ देने का आगूह किया । इतत | 
गांपालराव ने सांचा कि यहां रहकर अपना ध्येय पूरा नङ Be 
हो सकेगा इसलिए उन्होंने अपनी बदली अलीबाग को aay हा 
{iw LD a far \ 7 
गृहकार्य में सहायता देने के लिए आनन्दीबाई की दादी भ i 
T 


साथ मो गइ। 
विवाह के दो वर्षा के अन्दर आनन्दीवार्ड ने मराठी भ x 
गणित, भूगोल, व्याकरण आर इतिहास का सामान्य TR a 
प्राप्त कर लिया । fare के दो वर्ष बाद आनन्दीबाई के पू I 
का जन्म हुआ कन्तु दुर्भाग्य से वह दूस दिन बाद ata 
गया । इस दु:ख को भुलाने के लिए आनन्दीबाई ने पढ़ा ३ 
fag लगाया ate अंगूजी पढ़ना आरम्भ कर [यागी का 
बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में सामान्य अंगूजी प aif 
(लिखने लग । वहांका वातावरण भी स्त्रीशिक्षा के अनु a 
न होने के कारण गोपालराव ने अपनी बदली कोल्हापुर १ का 
करा ली। a Er 
वहांक॑ गर्ल-स्कूल `मे [मिस मायसी नामक एक 1७ पु 
महिला हेडमस्ट्रेस थी। उनका बंगला गापालराव के पर| ह 
आफिस कै पास ही था। गोपालराव की विनती से का । 
मायसी आनन्दीबाई' को अपने साथ गाड़ी में माति र ए 
ले जाती आर पढ़ातीं। किन्तु कुछ दिनों बाई लाव प फः 
कै विरोध करने के कारण आनन्दीबाइ का स्कूल ग | 
हो गया। k T 
गापालराव को काम के बॉ के कारण पत्नी की arn ना 
समय. नहीं "मिल पाता था। "फिर भी जितना भी समय > यात 
उन्होंने पढ़ाना चालू रखा । वे दोनों कभी-कभी ईई ttt 
नारियाँ के पास जाया करते थे इस कारण अंगूजी 4 । 
आरे अंगूजी बालने का उन्हे अच्छा अभ्यास mf 
से आपके मन में विचार आया कि f 
अध्ययन के लिए अमेरिका भेजना चाहिए। sto. 
नामक एक sag [मिशनरी की सहायता 
गांपालराव ने मिस्टर वाइल्डर नामक अमोरिका 
सज्जन क॑ पास पत्र लिखा । बाद म॑ श्री mare 
हुआ 'कि इस पादरी का मूल उद्देश्य 


ollection, Haridwar ef 


ह 


BY 
an a थी किन्तु 


: बनाना y 
: प्रततिकूल हाने 
दु का वातावरण प्र तिकल ह 
+ इसवी में गापालराव न॑ अपनी 
“a tag को एक Sue स्कूल में दाखिल 
ती आर arate FT *' न a 
s का वातावरण आजकल जसा 
ga समय कक गतावरण जसा 
ध इसलिए आनन्दीवाई को स्कूल जाते आते समय 
र ~ \ ४१७ 
; तागा के उपहास का पात्र बनना पड़ता | इसी अरसे माँ 
काव के पिता पुत्र से मिलने बम्वइ आए आर पुत्रवधू 
हेझषढंग को देखकर नाराज हो गए तथा पुत्र को धमकाया 
हत गपाहराव अपने निश्चय से fet नहीं। इसालिए 
fant नाराज होकर चले गए। साथ ही पुत्र का मुंह फिर 
"at गहं देखने की धमकी भी = गए। जा सत्य fag ae l 
Ra तक उन्हाने पुत्र का मुंह नहीं देखा। आनन्दीबाई 
Bama की वात से भाई-बिरादरी के लोग भी उनसे 
गार ही गए। 


आनन्दीबाई की स्वधर्मर्जनष्ठा एसी 


{ असम्भव ही था। 


के कारण अठारह 
बदली बम्बई' को 


> 


नुक 

दूर जगह माँ 
के पोस्टमास्टर 
के फरवरी में 


j विचार किया। उन्हाने कच्छ में भुज 
; अपनी बदली करा ली। ecco so 


ee a योग्य कोई स्कूल नहीं था। 
रूप र 


के अध्ययन नहीं होने पाता था। 
ए बब झा मुख्य हेतु सिद्ध नहीं हुआ। अतः 
ae गापालराव ही आनन्दीबाइः को पढ़ाने लगे। 


oe को रसोई बनाने का कार्य भी 
को रसाइ' झी साथ में होने के कारण 


कभी करनी नहीं पड़ी थी। इसलिए 
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l गोपालराव ने कोल्हापुर से अमेरिका के श्री वाइल्डर को 
ज Me चा उसका जवाब यहां आया। श्री वाइल्डर ने 
दोना को i आने का निमंत्रण fer) इसके बाद 
गापालराव आर उनके बीच पत्र-व्यवहार चलता रहा।वे सभी 
Ti अमेरिका के क्रिश्वियनरिव्यू नामक मासिक पत्र में 
छपे। 

अमेरिका के न्यूज प्रान्त के रोशेल नगरानिवासिनी 
ato एफ० कारपेन्टर नामक एक महिला दांत की पीडा के 
कारण डाक्टर के यहां गई। वहां उसने पक्राश्वियन रिव्यू” में 
गोपालराव तथा 'श्री वाइल्डर का पत्र व्यवहार पढ़ा । इस लेख 
को पढ़कर उसने आनन्दीबाई को कोल्हापुर के पतत से तारीख 
७ मार्च १५५० को पत्र लिखकर उनकी अध्ययन के प्रान्त 
निष्ठा आर परिश्रम की प्रशंसा की। यह पत्र जब भुज में 
आनन्द्रीबाई को मिला तो उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई । उत्तर में 
उन्होंने अपना, पाति का आरे कुटुम्ब का परिचय झिया । 
इसके ae dat पत्रशमित्र बन गए। पूर्व और पश्चिम की 
संस्कृति के बारे में दोनों में विचार-वानिमय हुआ। 

इसी समय बंगाल के पोस्टमास्टर जनरल ने डाक-विभाग में 
सस्त्रिया को नोकरी देने के बारे में आदेश दे दिया। आनन्द्रीबाई 
को इस विभाग में नाकरी दिलाने के लिए गापालराव ने अपनी 
बदली कलकत्ता करा ली। वहां आनन्दीबाइ कौ ३० ० प्रतिमास 
की नोकरी मिल गर्ड । उस समय एसा वातावरण नहीं था 
कि स्त्रियां सार्वजनिक संस्थाओं में बेधडक नाकरी कर Th | 
इसालए आनन्दीबाई के विषय मे अनेक प्रकार की अफवाह 
gat लगी। इसके अतिरिक्‍त वहांका जलवायु भी उनको 
अनुकूल नहीं पड़ा। ता भी उन्होंने नोकरी चालू रखी। 


इसी समय एक सरकारी कागज, जो कि वायसराय न॑ बंगाल _ 
के गवर्नर को लिखा था। गापालराव के हाथ से खोने के कारण 
उन्ह नॉकरी से अलग कर fear गया। बाद में निर्दाष साबित 
होने पर उन्ह फिर से नाकरी पर रख लिया गया। किन्तु 


Taa मै कच्ची थीं। आरम्भ में थोड़े fe इस प्रसंग से आनन्दीबाइ के हदय में सरकारी नोकरी सो । डर 

दहो रहने मरे पर ही गुजारा करना पड़ा। लगभग असाच हो गई आरे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ९५५२ इस्वी हु 

डे पक्का हो नाड आनन्द्ीबाई का अंगू'जी का के अप्रैल महीने म गोपालराव की बदली श्रीरामपुर को हो 

फिक दिया "WT साथ ही साथ संस्कृत का भी गई। वहां नोकरी करते हुए उन्होंने कुछ महीने की छूटी | 

0 CUO gaat == agi) , लेकर आनन्दीबाई क॑ साथ जयपुर, आगरा, लखनऊ, ग्वालियर 

कारण वहां की सकामा कर, किली, माग जर काशी का भूषण किवा) | 
es अ atta भी = 5 उस समय स्त्रियां स्वाभाविक संकोच के कारण a 

Mang ate से आनन्दीबाई' ने बुनाई! डाक्टरों के पास नहीं जाती थ आरे स्त्री 
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ferat प्रसवकाल में तथा अन्य रोगों के कारण अकाल मूल्य 
gat की आवश्यकता का 


को प्राप्त हो रही थीं। स्त्री डाव 
अनुभव करके गापालराव ने आनन्दीबाई को भी डाक्टरी 
अध्ययन कराने का विचार [क॒या । आनन्दीबाई ने श्रीमती 
कारपेन्टर को डाक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका आने की 
उत्सुकता के बारे में पत्र लिखा। वहांसे खर्च आदि के बारे में 
सभी जानकारी आने क॑ बाद आनन्दीबाई ने तैयारी शुरू कर 
दी । गोपालराव ने साथ जाने के लिए दो वर्ष तक at मांगी 
{कन्तु मिली नहीं। इसालए विचार स्थागित कर द्या । 
. कलकत्ता के मिस्टर थावर्न नामक अमरीकन सज्जन ने अपने 
जाम से एक विज्ञापन दिया कि अमेरिका: डाक्टरी पढ़ने जाने- 
वाली एक हिन्दूस्त्री के लिए जहाज मैं मददगार स्त्री-यात्री 
आनन्दीबाई के परदेश जाने की खबर देशी भाषाओं ऑर 
अंगुंजी कै समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बन गइ। 
afart लोगों ने इसका विरोध किया । सत्रह वर्ष की युवती 
आनन्दीबाई ने अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए अनेक 
स्थानों पर व्याख्यान दिए। उनकी वक्तूत्वशा्ति को देखकर 
sfat लोग नरम पड़ गए।इस सम्वन्ध में उनके सगे 
सम्बान्धियों ने भी अनेक बाधाएं Stat | 
शिक्षित आर सुधार वृत्तिवाले लोग आनन्दीबाई के इस 
साहस से बड़ प्रसन्न हुए। बम्बई की fore थियासोफिकल 
सांसाइटी क॑, गांपालराव मेम्बर थे उसके प्रधान कर्नल आलकाट 
ने अमेरिका के एक जज के नाम सिफारिशी पत्र आनन्दीबाई 
को क्या | इस विभाग के डायरेक्टर जनरल. एच० go स्मिथ 
नै.आनन्दीबाइ के साहस से प्रभावित होकर शुभेच्छा स्वरूप 
goo रु० भेजे और अमौरिका के दो सज्जनों के नाम सिफारिशी 
पत्र ken दिए। साथ ही आनन्दीबाई का संक्षिप्त जीवन 
चात्र लिखकर अमेरिका ।के समाचार vat में प्रकाशित 
कराया। ' 
भारतीय संस्कृति के प्रतीक fae, qis, साड़ियां, 
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fare आदि सामगी।भी तीन वर्ष के लायक अपने साथ रख 
ल] अमेरिकनों को tex देवी-देवताओं का परिचय कराने 
ap लिए चित्र भी रख लिए। 9 अप्रैल ९८८३ को रवाना, हुई | 
` - जहाज की यात्रा मै अनेक विघ्ना का सामना करना पड़ा। 
श्रीमती 'जान्सन नामक एक महिला ने आनन्दी को इसाइ 
बनने के लिए अनेक प्रलोभन feu किन्तु उन्होंने साफ इन्कार 
. कर fem 'सीीसकनेस' नामक समुद्री बीमारी के कारण 
उलटी और चक्कर आने लगे।दांत आर गले में ag रहने 


लगा: जिससे खाना चबाने ऑर -A में तकलीफ an 
लगी । इसलिए कितने ही दिनि भूखा रहना पड़ा।ि ह ६ ted 
आर see भी होने लगा। इसलिए ठीक प्रकार से नर धर | 
नहीं आती थी। शाकाहारी होने के कारण ताजी सब्जी Ni 
मुश्किल हो me आधुनिक ढंग के ठंडे गोदाम उन जा / 
जहाजा में न tigate सब्जी वासी ऑर सड़ी हुई पती : 
थी। इसालए अनेक faq केवल आलू खाकर बिताने A Te 
में कुल ५६ दिन बाद रोशेल पहुंचीं । 

asta मे श्रीमती कार्पण्टर के यहां लगभग चार महीने त 
रह उनके परिवार में बिल्कुल पारिवारिक सम्बन्ध सा गई 
faa । श्रीमती कार्पण्टर को आनन्दीबाई मासी कल्ला ब 


सम्बोधन करती थीं । मिलनसार ate साजन्य शीलस्वभा[ १ 
होने के कारण श्रीमंती कार्पेण्टर ने आनन्दीबाइ' का नाम आ क 
fiir 


का भरना ही रख दिया। 

आनन्दीबाई २७ सितम्बर १५५३ को फाड फा भि र 
वीमेन्स मेडिकल कालिज में दाखिल हुई । कालेज के पात ह 
एक कमरा WS में लेकर अध्ययन करने लगी । उस समप 
आनन्दीबाइ की आयु ९८ वर्ष की थी। कालिज की फॉस | का 
केवल २० से ३० वर्ष तक HME 
कालिज की डीन आर 37 Bt धानः 


kiari i 


डालर सालाना थी। छात्रवृत्ति 
आयुवालों को ही मिलती थी। 
{पका मिस बाडले के प्रयत्नों से छात्रवृत्ति ot A a 


अध्ययन के feat में आनन्दी बड़े संयम से रही प 4 
: aft फमेररिका में MR 
खाना स्वयं वनाती थीं। चार वर्ष तक अमार में रहं | 
प्रा 


q 
g 


भी काल एक नाटक आर एक सरकस, वह भी 
जबरदस्त आगूह होने पर ही देखा । 

वह प्रत्तिदिने दस-ग्यारह घंटों तक अध्ययन न 
अध्ययन के बाद जो समय बचता उसमें pe Ta 
जर्मन तथा फ्रेंच भाषाएं सीखती था। I 


करती ig fe 


भी देती! फॅ 


भी कभी-कभी जाया करतीं आरे व्याख्यान Pn: 
प्रतियोगिता में Ge दस डालर का पुरस्कार ee try 
अत्यधिक परिश्रम और ठीक प्रकार का S 


न मिलने कै कारण वह बीमार हो गई । ९७७४ a a 


में उन्ह डिप्थीरिया हो गया। ठीक प्रकार इलाज A al 
बच गई। कमजोरी बहत होने के कारण ST ९. 
सकती at । बाध्य होकर कालेज की 


कै भौजनालय में faafaa भोजन का 
अपने पत्र 


1 प्रबन्ध. feel 


गांपालराव को आनन्दीबाई अप Be nae 
प्रकार की बीमारी या दु:ख कष्ट का निर्देश at 
ait जानती at कि इससे पित at Ge 


हा 


Collection, Haridwar ॑ Ss 


, गोपालराव को खबर लग गई । इसलिए वह 

a a 

लेकर अमौरिका Teo गए। लर प चार 

साथ रहे | छट पूरी होने पर गांपालराव ने 
: 4 ` 

a aaa क॑ अध्ययन काल तक 


Ti तल के À 
fat म्ही रहने का विचार faa ate विभिन्न स्थानों 
मतत हा देकर अपना खर्च चलाने लग! 

ae ff 


अध्ययन में जुट 
हो गया। बीमार 


आनन्दरीबाई की 


की फूफी लगती थीं, विशेष आगूह 


र गया था। 

वाई अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुई थीं fa पंडित 
की पुत्री मनोरमा बीमार हो गईः। कमजोर होते हए 
she ने मनोरमा की खूब सेवा-सुश्रूषा की । इसलिए 
"का स्वास्थ्य [फर fire गया। अतएव आराम करने के 
क Pe वह रोशेल आ wre" पूर्ण आराम नहीं करे 
- ह इंगलण्ड के एक अस्पताल में प्रायोगिक 
र लिए जाना पड़ा। वहां वह रोगियों ,की 


भात म' रात र 
feet! दिन लग गइ । परिणामस्वरूप सिर af का 
¢ "गया 


र | 

(ह ह अररिया के नेक स्याना में क 
aA. म इनान ae आकर fer निलाडोल्फिया के 
मा fre दाखिल हो गई । किन्तु पूरा 


गही TA वहांसे 
भ्या "। वहांसे रोशेल वापिस आकर चार महीने 
रवी | शौ समर 
कर. 
ay 


कोल्हापुर के नए अस्पताल में डाक्टर के पद 


LE 
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Sto अनन्दोबाई जोशी 


और खांसी भी fens दी । इस वीच जलवायु ' 


४४१ 


पर नियुक्त होने के लिए आनन्दरीबाइ को {निमन्त्रण आया। 
satay आनन्दीबाई भारत लाटी । 

कोल्हापुर के राजा की आर से आनन्दीवाई आर गापालराव 
कं लिए अमेरिका से भारत तक का पहले दर्जे का जहाज- 
भाड़ा देने की व्यवस्था की गइ।६ अक्टूबर ९३८६ को 
अमेरिका से लंदन की आर वे रवाना हुए। इगलेण्ड से भारत 
को आते समय गारे काले का सवाल उठ खड़ा हुआ। इसलिए 
दूसरे जहाज मे आना पड़ा।१४५ नवम्बर १५५६ इस्वी को 
दम्पति वम्बर्ड पहुंचे। बम्बई मे उनका बड़ा स्वागत हुआ 
आर अभिनन्दन पत्र भेंट किए गए। 

बम्बई के set ने आनन्दीबाई को क्षय रोग बताया 
are जलवायु बदलने के लिए कहा। नो दिसम्बर को आनन्दी: 
बाई पूना गई। आरम्भ में तो तबियत सुधरती सी मालूम 
दी किन्तु बाद में बिगड़ने लगी आरे अन्त में शेया का 
सहारा लेना पड़ा। 

आनन्दीबाई के स्वास्थ्य के साथ' ही गोपालराव की आथिक 
ferfe भी खराब होती चली गई।इस समय लोकमान्य 
तिलक ने उनकी यथा शाक्त सहायता की। कन्तु डाक्टर 
आरै सभी सगो-सम्बान्धयाः की सहायता होने पर भी बच त. 


, सकी । २४ फरवरी १५५९ की रात को कवल २२ वर्ष की अवस्था 


में ही उनका देहान्त हो गया। ; 
उनका जीवन बिजली की चमक के समान क्षणिक होने 
पर भी रोमांचक था। जिस जमाने में स््रीशशिक्षा आर स्त्री 
स्वातंत्र्य नहीं के बराबर था उस युग में ९७ वर्ष की एक गाड 
कुलीन युवती अकली परदेश जाने का साहस करे। 
> अनजान वातावरण मेँ अक॑ली रहकर ओर भारतीय 
संस्कारों को पूर्णरूप से अपनाए रहकर डाक्टरी पास करक 
आए यह कम आश्चर्य आर गारव की वात नहीं हो। उनका 
जीवन धर्मपरायण था । गीता उनकी धर्म-पुस्तक थी। साहित्य 
का भी शाक था। 'धूवाख्यान' का एक अध्याय भी उन्होने | 
लिखा था। प्रेम, उदारता ऑर परोपकार की प्रतिमूर्ति | 
आनन्ीबाई का जीवन एक तपास्विनी का जीवनथा। | 
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बीसवीं सदी के कुछ VAS न 


श्री नवलकिशोर 


frat सदी आर विशेषकर हमारे युग ase 
अपने प्रात और विश्व-सम्बन्धी धारणाओं में एसा me 
परिवर्तन हुआ हो कि उसे सभ्यता क॑ इतिहास का gir 
युगान्तकारी परिवर्तन कहा जा सकता हे! साहित्य > 
प्रभाधित करनेवाली दार्शनक ate वज्ञानिक विचास्धाराएं 
क्यों कि विश्व-व्यापी हे", अत: आधुनिक समीक्षा सिद्धान्त i 
अन्तर्राष्ट्रीय हों। इन अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा्भसद्धान्ता के 
अन्तर्गत (९) मनावधिश्लेषणात्मक समीक्षा (२) मार्क्सवादी- 
समीक्षा (३) भाषाशास्त्रीय समीक्षा (४) अस्तित्ववाद'प्रभावित 
समीक्षा (४) आर तथाकीथत नयी समीक्षा का उल्लेख किया 
जा सकता 21 विज्ञान आज केवल ज्ञान की शाखा नहीं ह, 
वह सम्पूर्ण मानवीय Parc को निर्यामतत करनेवाली शक्ति 
` हो) आज की आलाचना या तो विज्ञान को स्वीकार कर चलती 
हो या उसे चुनाती दंकर आगे बढ़ती हो, वह उसे त्याग नहीं 
सकती। 
सबसे आधिक वेज्ञानिक होने का दावा करनेवाली समीक्षा 
मनाविश्लेषणात्मक समीक्षा पद्मात ह)। यह पद्धीत कलाकृति 
की व्याख्या के लिए ater की शेशवावस्था के अनुभावा, 
मनांगूथियों ate अवचेतन की दमित वासनाआं को आधार 
मानकर चलती ह॑।सूजन'प्राक्रिया के उदूभावक वेयाक्तिक 
सात निस्सन्देह महत्वपूर्ण ह“ कन्तु केवल उन्हीं पर निर्भर 
रहा जाए तां सामाजिक स्थितियों से जुड़ी सांस्कृतिक उत्थान- 
_ पतन की शक्तियाँ से कलागत प्रवृततियों के सम्बन्ध सूत्र 
नितान्त आिवोचित रह जाते ह“ आर फलत: वस्तु आर 
शिल्प की उन सामान्य विशेषताओं पर कोई प्रकाश नहीं 
पड़ता जा एक व्यक्ति कलाकार की अपने अनेक समसामायिक 
सहर्धा मया के साथः समान सम्पात्ति है| 
À मनोविश्लेषणात्मक प्रात्तमान कलाकार के व्यक्तिगत 
जीवन क॑ विषय में बहुत कुळ बताकर भी oot कृतित्व के 
बारे में बहुत कम प्रकाश डालते g दमित यान-वृतति 
विशेष रूपाकार की प्रेरक कयां: होती हो अथवा एक ही प्रकार 
की मतर बाहूय विकृति a समान होकर भी सूजन- 
अया मं अमित after का कारण कसे बनती हौ आदि 
; reat का कोई: उत्तर नहीं मिलता Slate किसी विशेष 
प्रसंग से उद्भव पाने का कोइ यह अर्थ भी नहीं हो कि कलाकृति 
क परिसीमा भी वही sti एक कलाकार की रचना को 
. निर्धारित करनेवाले तत्व उसकी व्यक्‍तिगत अनुभव-सीमा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


में आबद्ध नहीं होते, वे युग' के सामाजिक erent a 
प्रवृत्तिया आरे aa ri से संपृक्त रहते ह, ‘i 
मनाविश्लेषणात्मक Tate कला-समीक्षा में एक सीमा ल (1. 
उपयांगी हो सकती ह । | 

a! 
aa 


मनाविश्लेषणात्मक समीक्षा एसी 'कृतियाँ को ही oy 


गोरेव दे पाती हो जिनमें अवैध काम भावना से, अपराध! 
अनुभूति से आर किसी मनांगूगथ (कम्पलेक्स) से पी 
पात्रों के मन की अचेतन गहराइयाँ में क्रियारत प्रता a | 
के तांडव का प्रदर्शन हो। इस प्रकार यह cate ay कता 
जीवन को गाति देनेवाली मान्यता के aca विरोध म॑ हे. 

मूल्यांकन में वह कृति की श्रेष्ठता का निर्धारण मुक्त अह a 
चेतना-प्रवाह, प्रतीक-चयन आई प्रविधियाँ के प्रबा 
विद्ग्धता के आधार पर करती ह| 4 


जुंग के सामूहिक अवचेतन के सिद्धान्त ने | be 
आलोचना (Myth Criticism et जन्म दिया हॅ जुग पी 
के असंख्य अनुभवॉ--आदिम प्रागौतिहासिक अनुभवा fs fe 
मानस-रचना का आधार मानते हाँ किन्तु ऐतिहासिक Moe 
वस्तुस्थितियों की वे भी अवज्ञा करते हाँ । इस (पद्व 
हम अपनी मनोवृतियाँ का सम्बन्ध-सूत्र आ 1 त 
व्यापारों से जोड़ लेत ह॑“, किन्तु मानव मन पर विशेष fe ए 
में होनेवाली बाहूय वास्तविकता की प्रतिक्रिया का १ हिस 
इससे नहीं हो पाता। स्वयं जुंग अपने सिद्धान्ता क प्र बिन 
बहुत सतर्क थे, पर इंग्लण्ड आर अमेरिका मं उनकी स+ गार 
को परे फेक एक नया आलाचक-दल तैयारहो गया ` ig 
सम्पूर्ण साहित्य के मूल्य में fe, नरक i a iiz 
पुराण कल्पनाओं को cat g यह एक aater ad 
रहस्यवाद म॑ परिणत हो जाता ह, जा सम्पूर्ण काव्य am 
पुराण-कल्पनाओं का संवाहक मानता @ 1ST T 
साहित्य को समभाने में सहायक हो सकता हैं) वर a i 
Gate का आधार नहीं हो सकता। P. 
मनोवैज्ञानिक नियातिवाद का विपरीत अतिव 
की आर्थिक व्याख्या पर आधारित, आथिक 
मतवाद #1 इतिहास की आर्थिक व्याख्या के 2@ 
कार्य महत्वपूर्ण ह“, उन्होंने एक नयी ats दी हं, 
शास्त्रियाँ की बात जाने द जिन्होंने मना विश 
विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियाँ से 
ह आर जो स्वीकार नहीं करते कि संस्कृत 


गि 


R 
Ù = 
९ 
॥ 


y 


sb 


be 


आधार शिलाएं प्रभावित करती हॅ), 
+ से गात पाती ह'आर भातिक 
महत्वपूर्ण हं->इससे अधिक 
इस सिद्धान्त को अतिवादी 
रवा समीक्षक यह मानते ह ta आशिक 
gata विधान को निर्धारित करता हो, हालांकि 
i द बीच ऐसे सीधे सम्बन्ध को वे अब अस्वीकार 
। = सक अनुसार कलाकृतियां आर्थिक आवश्यकताओं 
a tat का प्रीत्ताबिम्ब मात्र हे । 

बक निर्यातवाद के समर्थक प्रायः इतिहास कं कुछ 
| या कुळ आन्दोलनों को चुनकर उनका अपने 
ता अनुकूल निरूपण करते हं, वे उस सम्पूर्ण जटिल 
3 प्रवेश को उपास्थित नहीं कर पाते, 
श॑ क सम्बद्ध समाज के जीवन को प्रभावित 


ग सामाजिक स्थित्तियों का परिणाम बताते हाँ, 

, ^ हि स मान्यताआं के पीछे कोई! अतर्क्य बात नहीं होती। 
nat क eraen को इन समीक्षकों दार निकट सामा- 
a N प्रतिक्रियामात्र नहीं माना जा सकता। 
oh Be वाद सांस्कृतिक विकास के सामाजिक 
म गता कि as आगूहशील हौ, किन्तु इस तथ्य nS ध्यान 
z a i T क॑ माध्यम से ही कोइ आथिक 
T N an यक्त पाता हो आर्थिक निर्णायक 
at ` पर्कितिक स्वरूपों को जन्म देने में असमर्थ 
$ ए भय उन्हें ड्या जाता ह । सांस्कृतिक सम्भावनाओं 
अ A लः ae रूपायित करनेवाला माध्यम 
तासाला so ae लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही हम 
h भव आरे विकास को समझते हे“ जिनके 

if eat, Tg को सांस्कृत्तिक अभिव्यक्ति 
Git आ pe मे आर्थिक तत्वा का 
| य हे, आवश्यक हो आर्थिक और 
। N भावो क ह रीत के मानव-जीवन पर 
1 पणा ate | इस आधार पर कुछ आलाचक 
पे मार्क्सवादी समीक्षा के योग से एक 


> fee 


vit समीक्षा a TET की बात करते हे” इसे मन: 
5 5 द्या जा सकता हे, किन्तु इससे 


र 3 'स्तुगत आधारों का विवेचन हो सकता 
; निधरिण तो साहित्य के अपने 


[| ` अधार पर ही होगा। 


बीसवीं सदी क कुछ प्रमूख समीक्षा-सिद्धान्त 


fa gid विशिष्ट कला-रूपो' को चुनकर Fe, 
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हिन्दी क॑ कुछ आलांचकों ने बिना मार्क्सवादी आलांचना 
पद्धति की जानकारी के उस पर भा डे आरोप लगाए ह” मसलन 
एक Herter आलांचक का यह कहना फि मार्क्सवादी समीक्षा 
सम्पूर्ण वर्गवादी साहित्य को दूषित समभती हो, अकल्पनीय 
रूप से भान्त ह। मार्क्सवादी भी सम्पूर्णश्रेष्ठ प्राचीन साहित्य 
को निर्भान्त रूप से महान्‌ मानते हॅ । मार्क्सवादी समीक्षा 
Tard का सबसे बड़ा दोष यह हो कि वह साहित्यिक कालच्या 
के मूल्यांकन म॑ वेचारिक आर राजनौतिक piet सं 
प्ररिचालित रहती ह ee Meats मूल्यों की उपेक्षा 
करती ह। आज क साहित्य में व्याप्त निराशा ऑर अवसाद 
को वह हूसान्मुख बुजुआ-संस्कृति का लक्षण मानती हो आर 
उस साहित्य को पतनशील घोषित करती ह। लेकिन अवसाद 
मै भी विद्रोह छिपा हो सकता ह, इसे उसने नहीं दंखा। 
पश्चिम के कई आति प्रसिद्ध साहित्यकारां को भी मार्क्स 
afat ने एक समय पतनशील साहित्यकार बताया था। मार्क्स- 
वाढी समीक्षकों ने प्राय: ही एसी, कृतियां को अधिक मूल्य 
{दया हो, जा प्रत्यक्ष में सामाजिक समस्याओं को चित्रित 
करती हो आरे उन कृतियोँ की उपेक्षा की हो जिनमें मानवीय 
संवेदना का अत्यन्त Her ane कलात्मक चित्रण हुआ ह। 

अस्तित्ववादी साईहित्यकारा ने साहित्य-समीक्षा के अपने 
सिद्धान्त भी प्रस्तुत किए ह॑ । अल्वेद्र काव्यू क अनुसार 
ffir विश्व-युद्ध के पूर्व कं साहित्य आर पिछली दो 
दर्शाब्द्यों के साहित्य में - मौलिक अन्तर हॉ साहित्य का 
सम्बन्ध अब मानव स्थितियां से हौ। सार्त्र की पद्य आर गद्य 
के प्रात्त धारणाए' भिन्न Site को वह साहेश्य-सृष्टि 
मानता हो सात्र का कहना ह. कि महत्वपूर्ण लेखक अब एस 
पात्रों की सृष्टि करता हॉ, at विशेष सामाजिक स्थिति में 
patra वरण की आवश्यकता को सम्मुख पाते ह एसे 
साहित्य को जो केवल जीवन की व्याख्या से संवन्ध रखता 
हे ut Literature of Hexis daea आफ g क्सिस) 
कहता हौ आर उसक स्थान पर वह Literature of Prexis 
(facta आफ प्रैक्सिस) को प्रतिष्ठित देखना चाहता हो, 
जो कर्म की प्रेरणा देता हो सात्र मानता हो कि साहित्यकार 
को प्रतिश्रुत होना चाहिए। प्रतिश्रुति के स्वरूप पर 
अस्तित्ववाद्यों में मतभेद हों। सार्त्र के लिए तित का 
तात्पर्य हः fa लेखक समाजवाद के प्रात संकल्पित हो । सार्त्र 
aa इधर विशेष स्थिति में साहित्यकार के शिक्षक बनने क 
कर्तव्य को आवश्यक मानने लगा हो, किन्तु पहले उसने 
प्रचारात्मक' साहित्य की वकालत नहीं की थी। यः 


सरस्वतो 


CWS 


कृति की अपेक्षा लेखक की नेतिक अवधारणाओं आर दार्शीनक 
तथ्यों के प्रात अधिक आगूहशील हो।लेकिन इस समीक्षा- 
पद्धात ने मनावेज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धीतयां 
के महत्व को कम करने में भारी योग दिया Sige समीक्षा- 
पदात ने प्रतिबद्धता के प्रश्‍न को मुख्यता देकर जीवन ऑर 
साहित्य के अविच्छेद्य सम्बन्ध पर जोर दिया ह! 
मलामे के इस कथन को कि कविता की रचना विचारों 
से नहीं शब्दों से होती हॅ? भाषाशास्त्रीय समीक्षा गम्भीरता- 
पूर्वक लेती हे । इस समीक्षा के अनेक रूप सामने आये हाँ। 
प्रथम युद्ध के दौरान रूस में काव्य भाषा के अध्ययन के लिए 
एक संस्था का गठन हुआ, जिसने रूस के रूपवादी आन्दोलन 
Russian Formalist movement) को जन्म feat 
रूपवादी समीक्षकां ने साहित्यिक कृति के अध्ययन के far 
बहुत से तकनीकी आर सांख्यिकी तरीके निकाले आर कृति 
को इन तरीकों का सम्मुच्चय मानकर एक प्रकार के यांत्रिक 
siero का परिचय feat! जर्मनी में Leo Spitzer ने शेली 
का अध्ययन फ्रायडीय' सिद्धान्तों के आधार पर किया, लेकिन 
बाद म॑ उसने अपने इस दृष्टिकोण को गलत माना आर 
साहित्यिक कृतियों की गठनात्मक (51८001०781) व्याख्या 
को अपनाया तथा यह मान्यता प्रस्तुत की [कि शेली के सम्यक्‌ 
अध्ययन द्वारा लेखक की आधारभूत धारणा को (जिसका 
अवचेतनात्मक तथा वेर्याक्तक होना आवश्यक नहीं हं) 
जाना जा सकता ह। भाषाशास्त्रीय समीक्षा के क्षेत्र में सबसे 
महत्वपूर्ण नाम . 1. ^. Richards ` का ह| रिचर्ड ने 
'आवैगात्मक-भाषा' का वैज्ञानिक विश्लेषण किया हे, किन्तु 
सेनेवालेक क॑ शब्दों मे रिचर्ड सोन्दर्यात्मक मूल्यों को 
स्वीकार नहीं करते आर कलाकार को एक प्रकार का मार्नासकः 
चिकित्सक बना देते हं“ आर कविता का लक्ष्य हो जाता हो 
विरोधी प्रवृत्तिया का समन्वयन। 
नयी आलांचना (New criticism) नाम की आलांचना- 
प्रणाली अमेरिका म॑ आस्तित्व म॑ आयी । इस' विधि के 
प्रयांकताआं का कहना हो {क किसी कृति की समीक्षा उसे 
इतर प्रसंगो से मुक्त कर करनी चाईहिए। हम कात को भूल 
कर कृतिकार के जीवन या उसके अवचेतन का अध्ययन करने 
लगते हँ, कृति पर विचार की अपेक्षा सामाजिक एतिहासिक 
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स्थातियो का विश्लेषण हमारा ` = 
साहित्यिक मानों की उपेक्षा कर नेतिक मूल्यों के बाहा | 
त की अवमानना करते ह“ y 

कात की अवमानना करते ह। अत: 'सब संद को 
यहां तक कि कृतिकार की अन्य कृतियों को भी 

केवल विवेच्य कृति को ही मात्र आधार बनाकर a विस है, 
aing) सम्यकर पाठ द्वारा उसके साहित्यिक साक | 
अनुशीलन करना चाहिए। यही इस समीर ! 
प्रत्तिपाद्य हे । यद्माप कृति के मूल्यांकन में अवान्तर 9 
में उलभ जाने 'के खतरे को यह स्पष्ट करती हो, किन्तु र 
समीक्षा-प्रणाली के रूप में इसका प्रयोग अनेक प्रश्‍ना कोर 
देता हो ।कृतिकार कं जीवन की घटनाओं आर ज 
मन : स्थिति की जानकारी कृति को देखने की ah 
दती हो, सामाजिक ऐतिहासिक स्थिततयां का dale 
सम्पर्क में पेदा होनेवाले उन मानसिक तनावों को सघनन 
हो जा कलार्कात के प्रेरक ह॑ आरे यादि साहित्य कोइ स 
सूष्टि नहीं हो: मानव संस्कृति का विशिष्ट व्याह 
मानवीय मूल्यों की चेतना भी समीक्षा में अर्ता ह 
चाहिए। मानवीय मूल्यों की एकान्त उपेक्षा कलामा 
मानवः्रोही तक बना सकती हं । श्री इलाचन्द जोशीने छ 
कलाकार गोःतिये का एक कथन उद्धूत किया हे “कं 
में मुझे केवल उसकी इमारतों के कलात्मक aire कैशी 
ही लिचस्पी रहती हाँ।उन इमारतों के भीतर Prac 
जीवन भले ही अत्यन्त शांचनीय हो, आर सारे नगर ग. 


ही difsat, शोधिता, अपराधियों, नंगा. आर भूर्ण 
भरमार हो, मेरे लिए इस बात का कोई मह a 
वलन के विषय of जोशीजी लिखते हॉ कि जव 
पेरिस के निकट पहुंची (९५७०) तब विकृत उल्लास #8 
ag आंखों से उस आर देखकर बाला अब कढ बचा. 
सुनने मे आयेगा ।” 


cat 


आधुनिक समीक्षा की इन E ळी) 
अत्यन्त सं (विवेचन pal q 
अत्यन्त संक्षिप्त विवेचन ही प्रस्तुत को atal 


का समीक्षक इनमे से किसी एक पदात ad 
और उपलब्धियों ae 
मानता आरा इनकी उपल at 


BF | 
अपने साहित्यिक ढष्ठिकोण का निर्माण करता f 


an कुळ दिनों से कुछ समर्थ आर सशक्त व्यक्तियाँ 
हृ वह प्रयत्न जोर पकड़ रहा हो कि गर्भसूत्र या गर्भपात को 
बने देश में वैध वना दिया जाय।देश की बढ़ती हाई 
जवा के संदर्भ की दुहाई देकर वह पक्ष अपने प्रस्ताव को 
aida प्रमाणित कर रहा हो। संसार क॑ अन्य देशां में 
dad गर्भसाव या गर्भपात को कानूनन अपराध नहीं 
रात जाता SIVA उदाहरण भी इस पक्ष को पुष्ट्ता प्रदान 
काते है | मैः डाक्टर हूं आर गर्भसाव या गर्भपात a सभी 
man को अच्छी तरह समभता ह। मे यह मानता 
हूं कि अनेक शारीशिक कारणों से विशेष अवस्थाओं माँ 
गर्भात या गर्भसाव की आवश्यकता आनिवायी होती ह 
और ऐसे अपकरो पर प्रत्येक डाक्टर पहले यही प्रयत्न करता 
है गर्भपात क्ष गर्भसाव के कारणों को दूर किया जाय या 
गक किया जाय [कितु जब एसा थोड़े समय में संभव नहीं 
हता है यां ने कारण अनेक दृष्ट्या से असाध्य प्रतीत होते हे 
तभी गर्भसाव या गर्भपात कराने की राय डाक्टर देता हो । 
aan eet में भी अनेक अनिवार्य परिस्थितियों मे 
अवस्था उ: अनुर्मात दी गई हो आरे गर्भधारिणी की विषम 
ना a 
नर o गर्भसाव या पात को वेधता प्रदान 
शरणो से गर्भपात कराने ण देखने से SS हौ कि शारीरिक 

जहां राने पड़ते हं“ ओर कराये जाते हे । 
| Bey हो “al na होती हो वहां fafacac का 
TRE या पात a गर्भसाव या गर्भपात कराये। तब 
पिन का : को कानूनी मान्यता प्रदान कराने के 
hy क्या हो यह स्पष्ट हो जाता हः। यहीं पर 
ay को , तकसम्मत्त प्रमाणित करने के लिए वे 
का को बा की ERER देते हो । याद्‌ बढ़ती ae जन- 
Ten लिए -A करके इस दिशा a विचार कर रहो हॉ 


| N w क युक्तियुक्त प्रस्ताव वे रख सकते है, 
; गी सै मार a आयु मै रिटायर होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति 


Tmi पैसा जाय इत्यादि) हम नहीं कह सकते हो 
शिशु तरुण होकर क्या नहीं कर सकेंगे 
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पर रिटायर होनवाले व्याक्‍ति की कार्यक्षमता के हास की बात 
हर व्यक्ति समभ सकता हे। एक उद्दीयमान संभावना को _ 
नष्ट करकं उज्ज्वल भाष्य की आशा रखना सरासर भूल ह। 
गर्भसाव या गर्भपात क॑ हिमायातियों को इस पर विचार | 
करना चाहिए कि कयां पके हुये फल को वृक्ष में लव्कते रहने 
देने का विचार अधिक हितकर ह॑ या कच्चे फलो या. बार को. 
नष्ट कर देने का? - 

मे“ समझता & कि गर्भपात या गर्भसाव को कानूनी | 
मान्यता प्रदान करना या देश को रसातल में चल जाने का | 
पासपोर्ट दे देना एक ही बात e गर्भसूव या पात को कानूनी 
कार्य बनाने का अर्थ हो अर्विहित अनोतिक यान संबंधा को 
कानूनन मान्यता प्रदान करना। आज का प्रत्येक चक्षुधारी 
अनुभव ae रहा हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति क॑ बाढ भारत मे 
facet से उन्मुक्त आर घनिष्ट संबंध स्थापित करने की 
दिशा में अनेक सराहनीय प्रयत्न हुए ह आर हो रहो ह ह, 
हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि आदि तथा विद्यार्थी इस कार्य के. 
प्रमुख साधन रहो ह । समाज में स्त्री पुरुषों का स्वाभाविक 
मेलःजोला बढ़ा ह] उनमें पुराने रिवाजां के अनुसार बनी हुई | 
कामलेक्सेज भी दूर हई Slee स्त्री पुरुषों का तरुण | 
सम्मिलित समाज अधिक उदार, समभार, उत्तरदायी और | 
स्वावलम्बी हुआ हो! समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां ` 
बढ़ी है ate पुरुषों के समान उपयोगी प्रमाणित हुई ह 
हमारे देश के कानून से जाति गोत्र से बाहर विवाहो को 
वल मिला हो आरे एस सम्बंध खूब बढ़े हेः आरे बढ़ रहे ₹ 
अन्तर्जातीय गोर अन्तर्ातीय विवाहा के बढ़ते हुए आंकडे 
प्रगाति की स्वस्थता के प्रमाण हे! समाज में स्त्री पु 
प्रतिबंध chat सहज मिलन एक स्वस्थ आरे संतुलित 
का जन्मदाता है।यह भी स्वाभाविक हो fare 
नर्सांगक आकर्षण बढ़े ओरे अपनी पसन्द को अनुसार 
विवाह कर सफलं जीवन के अधिकारी बनें | कानून इस 
में उनका समर्थक हौ ही ओर वे सब अपने उत 
पूर्ण अवगत होते हाँ साथ ही सरकार की प 
संबंधी विचारधारा, योजना ऑर आवश्यकता स 
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होते है । आर जिन व्याक्‍तिया के दृष्टिकोण में अभी इतनी 
उदारता नहीं आइ हो कि प्रत्येक भारतीय को अपना बंधु gung 
उके वे सब भी अपनी जाति-पाति में मानते हं“ आर उसमे 
[ववाह करते हे । परिवार नियोजन की याजना उनके लिए 
भी उसी प्रकार खुली हे आर ऐसे अनेक लाग उससे लाभान्वित 
होने में तानिक भी आगा पीछा नहीं करते हाँ। 
तब (फिर यह प्रश्न होता हो कि गर्भपात या गर्भसाव 
{कसक लिए कानूनी वनाया जाय ? किसी को उसकी आवश्य- 
कता भी तो होनी चाहिए। जो लोग पुराने विचारों के हाँ आर 
फ मिली प्लानिंग योजना को निषिद्ध मानते हौँ, निश्चित 
हो फि वे गर्भपात कराने को महा नीच कार्य मानेरौ। 
अत: स्पष्ट हो जाता हे कि दश में वह वर्ग जा अपनी 
कोई जिम्मेदारी नहीं अनुभव करता हो, आर यान सम्बंध को 
पशुवत्त स्थापित करना चाहता हे, इस यांजना से लाभान्वित 
होगा आरे अपनी गाहित तथा घातक परम्परा को प्रसारित 
करंगा।सभी जानते ह कि एसे लोग गर्भपात गेरकानूनी 
होते हुए भी कराते करते रहते हं“। वस्तुतः इस अनोतिक 
परम्परा को रोकने के लिए ही गर्भपात को कानून की दृष्टि 
मे अपराध घाषित किया गया = । 
समाज के उत्तरदायी तरुण वर्ग म॑ भी, याद्‌ गर्भपात 
कानूनन वाहत हो गया तो, दोष उत्पन्न हो सकते हं“। 
अपराध आर अनोतिकता एक संक्रामक रोग भी ह)। तरुण 
तरुणियां की उमू कं कारण भी लोगाक आकर्षण एक कुदरती 
जरूरत क रूप मं उतरता हौ। fad न अवगुन जग करत 
ने वें चढ़ती वार” सनातन काल से हो।पर तब यह अधिक 
था, its अपनी इच्छानुसार विवाह स्वातंत्र सबको प्राप्त 
नहीं था-अबं यह स्थिति नहीं हो अत: 'अवगुन” करने की 
भी स्थिति नहीं हो-हां अब यह अपराध बन सकता हो याद 
गर्भसाव या पात को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई।इससे 
समाज में उच्ञूखलता, अनुत्तरदायित्व, चारित्रहीनता, 


. असमाजिकता, थराष्ट्रीयता आदि भावनाओं का व्यापक प्रचार 


होगा। जा व्यक्ति विवाह करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्व 
को न उठाना चाहता हो, साथ ही भोगाविलास का अपराध की 


सरस्वती 


S 
कोट तक समर्थक हो उसके कार्य को कानूनी मान्यता 
सरकार देश के लिए बहुत बड़ा खतरा स्वयं पै कर लंगी 


गर्भधारिणी को चाहे जितने अनिवार्य कारणा से 
कराना पड़, गर्भपात कराने से दुख तो होता ही हे वत्स्य 
को कोई स्वीकार करे था न करे पर उसके दू. की बात उई 
अन्तर्यामी अच्छी तरह देखते रहते ह" । किसी तरुणी ने विवाह 
न करके भी याद्‌ अविहित यान संबंध स्थापित किया हे और 


मां बनने की स्थिति में आ गईं हो ता उसकी मनोदशा का 
आर फिर आजीवन कलंक का भय। दोनों के साथ अपने ही | 


गर्भ की संतान को मार डालने का एहसास उसे खा जाता है| 
उसके मन में इतनी विकृत्तियां आ जाती हं“ (कि अनेक एसी 
माताएं जीवनान्त तक कर बठती g । उनके लिए यदि गर्भपात 


कानूनी बन भी जाय ता भी उक्त भावनाएं उनमें रहेगी at | 


उन्हे शारीरिक आर मानसिक किसी प्रकार की शाति में 
रहने नहीं दोंगी | कभी-कभी वे वेश्यावृत्ति जेसी दारुण स्थित 
पर उतर जाती हाँ पर क्या उनको शांति मिलती ह, क्या 
उनका संक्षांभ दूर होता ह? यह भय भी विवेक के साथ rae 
अनुत्तरदायी आर असामाजिक कायां से व्यक्‍ति को रोक्ता 
हो। गर्भपात को गेरकानूनी बनाए रखना ही देश के fat में 


` ` 


हे उसे कानूनी बनाने से 


बाध्य किया जाय। 


PEGI 


मनावेज्ञानिक, सामाजिक, मानवतावादी, या 


किसी भी ष्ट से ता गर्भपात को समर्थन प्राप्त नहीं होता है 


आरे चिकित्सा की दृष्टि से अनिवार्य होने पर गर्भपात का 


ही जाता ह फिर भी गर्भपात से उत्पन्न होनेवाले विकार क 


आर चिकित्साशास्त्र आंखें बंद नहीं रखता ह। गर्भात Y 
शोष, राजयक्ष्माद आपि अनेक व्याधियाँ की संभावना 
स्पष्टरूप सै स्वीकार की गइ हो । इन सभी बातों पर स 
विचार करने से गर्भात को कानूनी दष्ट से व यार्त 
देना मेरी राय से अत्यंत, अनुचित कार्य हौगा। 
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annia fart होना हे? इसके 

Y 4 है 
स्थान पर होना ता यह चाहिए कि एसी स्थिति tale | 
पूछकर उस गर्भ के जनक का उसके साथ विवाह करनं पर | 


SY He XY 


Sy, 


qam में मेष संक्रान्ति, जो प्राति वर्ष ९४ मार्च 
; है, फूल संक्रान्ति या फूलदेइ कहलाती ह । 
आर बालिकाएं तड़के उठकर कांसे 
के लाल, प्याली (पगला) के पीले, 
पतकोड़ा कै श्वेत पुष्पों को भरकर पृष्पांत्सव के लिए निकल 
acing की समाप्त आर बसन्त ऋतु क आरंभ का 
उत्सव अपने साथ अनेक परंपराओं को 


कुमाऊं 
| ३ तगभग होती ₹ 


A fet गांव कै बालक 


रातयो में बुरूस 


दरश तानेवाला यह E 
ati कूर्माचल कै जनमानस को उल्लासत आर मुर्खारत 
तैका अवसर प्रदान करता ह । 

इ पर्वत प्रदेश म॑ सोर मास का प्रचलन हो आर यह दिन 
रः चेत्र मास का प्रथम for होने के कारण नव वर्ष का 
षभ भी माना जाता हॉ । 

इस पर्व के अवसर पर वन-उपवन, fated, 
ततागुल्म जा अब तक हिम आर पाले की मार से सिके, 
fore आर विठार थे, सहसा ही नयी चेतना से जागते हुए 
ताई देते हॅ । वना' में far पिघलने लगती ह। बुरूंस वो 
हुए वक्षाः की अनुपम लाली सर्वत्र छा जाती ह। इस पर्व 
का यही सबसे सुन्दर आर सबसे सुलभ फूल ह। बुरूंस, 
| गिते अंगूजी म सडोडंणडरोन कहते ह॑“, पचास-साठ He ऊचा 
| Rl rer का हिन्दी रूपान्तर रोद्सी 

कि में तुषार के संताप से पीड़ित देवदार 
सपक्ष को रोदसी ठ ह at ao की छटा लानेवाले 
| हमी चतुरक फोली Le र्ग) संज्ञा देना उपयुक्त ete | 
ही ड जप 9 पर शीत aS समाप्ति से 
idii के लगभग ee w ore 
तेक स्तवक ee ङ [लाना सत सा होता हो। 

फु उससे काफी ae इंच लम्बे कनेर के आकार के 
गति के ब्रन ७ ७ आर लाल रंग के ग्हरी कटोरी की 
Te होते हैः पुष्प कोटर के तले थोड़ा अत्यन्त 
y झि Tat ae हे । इस a मै बहुधा बालक 
Rear att ny ae wet की खोखली नली से मधु 
T जाता हे oo । पर या का कच्चा टपाकया (सलाद) 
DES पहाडी उनकी पकाड़ियां बनायी जाती हाँ। 

ए सेती ane इस पुष्प की पंखुड़ियाँ की लालिमा 
thee Te की si अथवा श्वेत हो जाती 21 खिले 
ele. पर्वत प्रदेश के अनेक लोकगीतों का 
पहाडी लोकगीत का पद हो 


झे 
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फूलदेई--कुमाऊ का पुष्पोत्सव पव 


श्री यमुनादत्त वष्णव “अशोक 


` मांगते ह“। बहुधा defeat पर पुष्प चढ़ाते समय यह गीत 


CC-0. In Public Domain. तक Collection, 


पारा भीड़ा बुरूस फला, म॑ जे कानू मेरी हीरू। 

(अर्थात्‌ 'उस पार पहाड़ी पर बुरूस खिला हो, में: समझा 
वह मेरी (प्रेयसी) हीरू हो।) 

दूसरा इसी भांति का.पुष्प जो रक्ष शिलाओं आर काली 
कार्ड से मंडित चट्टानों पर इस पर्व पर स्थान-स्थान पर उगता 
हो वह हे †शलकोड़ा या पाषाणभेद। इस ae पाडे पर वसन्त 
के प्रथम अंकुर आने से पहले ही काचित्‌ लालिमा लिए श्वेत 
फूल एसे निकल पड़ते ह मानों बसन्त के आगमन के उल्लास 
में काली चट्टानों भी पुष्पहास से मुस्करा उठी हा'। इसी पुष्प, 
के निकट fared के आकार की बलों पर इन दिनों अत्यन्त 
सुकुमार प्योली (पगला) का फूल भी उग आता ह 

Gass के fet कुमारःकुमारियां पहले अपने घर के | 
देहली ओर द्वार की पूजा करके उन पर पुष्प आर अक्षत बिखर 
कर कामाररयां आर छोटे बालक गाते बजाते गांव के प्रत्येक 
घर पर बारी-बारी से पहुंचते ह । प्रत्येक घर की दहली पर 
पुष्प अर्पण करके गृहस्वामिनी से चावल, गुड़ आर दक्षिणा 


गाया जाता ह-- 


फरलदेई अर्थात्‌ wage 

छम्मादेइ ef क्षमाशील देहली 

कणी ame ” द्वार दक्षिण (कृपालु) (हाँ) 
भर भखार ” भण्डार भर जाए। 


घर-घर की द्वारणूजा के समाप्त होतेहोते बालका / 
बालिकाओं की थालयां फला के स्थान पर चावला गुड़ की 
डॉलिया तथा tat से भर जाती ह“। घर लोठने पर फूलों के 
पराग आर केसरो से सने चावल बीनकर fart fet जाते 


बालिकाएं अपने ऑर अपने पड़ौसियाँ के गृहद्वारों पर पुष्य 
अर्पण करते हँ“। बादी लोग (गा-बजाकर जीविकोपार्जन करने- ° 
वाली घुमक्कड़ जाति के लोग) इस मास वरवर जाकर _ 
कऋतुरेण नामक गीतों कौ गाकर नववर्ष के उपहारं मांगते 
गृह्वधू को इसी मास अपनो भाइया से मेटोली (नववर्ष 
तथा अन्य उपहार) मिलते हॉ : 


ड” 


t 
क 


ह 


४८ 


खालियानों ` fae 
खालियानों के किनार 


इस मास घरों के आंगनों आर ae 
में 


लगाये गये आडू, सेब, खुवानी आर आलूजुखारे क वृक्ष 
भी फूल आ जाते हॉ पुष्पाः से लद किन्तु पत्रहीन ये H 
अनेकानेक रंग के विशाल पुष्पा से लगते हं । पदम वृक्षा 
पर भी इन्हीं दिनों असंख्य गुलाबी रंग के फल खिल उत 
Sime (पीच) ओर पद्म (वेरी) के फूलों से लदी 
डालियों की afadadia छटा पर ही यारपीय कावियां न॑ 
सुकोमल सुन्दर वाला के मुखमंडल की कान्ति की उपमा 
Shaver अथवा 'पीचःव्लोसम' से दी हं।इन पुष्पा क 
शुभू परिधान को पहले पर्वत पाश्वों की चंत मास की शोभा 
अवर्णनीय ह । 9 ५ 
GAGS का त्योहार घर के उद्यान में उगे फ़ूलों से नहीं 
मनाया जाता | उसके लिए वनेले फूल ही उपयोग में आते ह॑। 
gat आर पाँधों में नय-नये अंकुर आने लगते ह । अंकारों 
आर नये किसलयों के प्रात बधुओं की वात्सल्य भावना 
उमड़ उठत्ती हो, आह शतावर के वृक्षों म॑ अत्यन्त सुकोमल, 
कैरुवा (एस्परंगस) पल्लव उत्पन्न हो जाते हॉ, इन पल्लवां 
की सब्जी बड़ी स्वाक्ष्ट होती हो किन्तु इस सुकुमार कॉपल 
को “गृहस्वाममनी तब तक नहीं ताइती जब तक उसके मॅके से 
“टोली? नहीं आ जाती । कही कहीं ता नवबधू के सम्मुख 
“वेव? शब्द का उच्चारण करना तब तक निषिद्ध रहता हो जब 
तक उसका नववर्ष क॑ उपहार नहीं faa जाते । 
इस मास संवत्सर प्रतिपदा के आने पर घरां के ae 
छोटे-छोटे लकड़ी क vet में मिट्टी बिछाकर मक, we 
तथा जा के दाने बाकर' 'जवारा? या 'हारियाला' उगाया जाता हो। 
दशमी के {दन जवार के पीले-पीले तृणों को नर, नासी अपने 
feet पर धारण करते हो । बच्चों की टोपियों और कानों 
में ये हर तृण खाँस fal जाते हो प्रकृति से मानों तादात्म्य 
रखने क॑ लिए we भी इन सुकुमार fat के कर्णीवतंस 
पहनाये जाते ह | पुष्पात्सव का यह फूलदेई पर्व हिमालय 
की निचली राव्यं में राष्ट्रीय त्योहार के रूपं मै मनाया जाता 
gia से मिले हुए गढ़वाल के उस क्षेत्र को सलाण 
शालवन) कहते हौ। अलमांड़ा {पिथोरागढ़ में शाल्मालि 
'पनार नाल्या की शारदा या काली से मिली घाटा में 
भी शालवन हाँ आर यह इलाका वहां शालम कहलाता I 


मनाती हो। बसन्त के आगमन से वृक्ष पुष्प सम्भार 
से मनांहर हो उठते ह" । वायु में फूलों की सुगन्ध व्याप्त हो 
जाती ह॑! प्राचीन पाली साहित्य म उद्यान क्रीड़ा का यह उत्सव 
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| युवक युवातियां wade त्याहार कै fer से ही अपना . 
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| 


> 


'शालभंजिका? कहलाता था।युर्वातयो की शाल Tat इ 
फूलों से लदी डालियों को भुकाकर पुष्पो' का चयन करती 
हुई आमाठ्प्रमोद में निमग्न मूर्तियां आज भी अनेक प्राचीन 
aiat की afat पर अंकित मिलती ह" । कहा जाता है x 
fa इसी शालभाजिका मुद्रा में बुद्ध की माता उद्यान क्रीड मे 
संलग्न थी जब वृद्ध का लुम्विनी वन में जन्म हुआ था। 
कालान्तर ,मे प्राचीन नारी की यह मुद्रा हमारे स्थापत्य af 
एक प्रमुख वस्तु बन गयी आर वनदंवी की रमणीय काम 
का प्रतीक मानी जाने लगी। पर्वत प्रदेश के प्राचीन स्थलों आर 
देव mig के किनारे इन feat शिलंग के वृक्ष फूल छते 
ह“। मौलासरी के प्रकार का किन्तु बट के समान विशाल 
ate समाट्टत यह वृक्ष हिमालय के पाढ्पर्वतां' में ही होता है। 
चैत्र मास म॑ इसके अत्यन्त छोटे पीले पुष्पा की गन्ध दूरदूर 

तक फल जाती ह। अनेक arfeat में स्थित गांवा का नामः 
करण उनमें पाये जानेवाले प्राचीन †शलंग वृक्षों के ही नाम | 
पर टूटाशिलंग, जो“शिलंग, ai रीशिलंग अथवा सातशितंग 
पड़ा होँ।अंगूजी मॅ इस वृक्ष को इसकी मनमोहक सुगन्ध के 
लिए “आडल्या फ्रेगून्सा” कहते हॉ" । 


पतले नाला. आर नदी तटा पर इन दिनों श्‍वैत गुलाब कॉ 
जाति की क'टीली भाडी पर असंख्य पुष्प आने लगते ह 
ये श्वेत पुष्प पहाड़ी बोली में 'कुन्द' या कुंज कहलाते हं | 
श्वेत कुन्द से at भायां वनों की अतीव मनाहारी ak 
दृश्य तो हे“ ही साथ ही इन पुष्पों की सुगन्ध इतनी aia होती 
हौ कि अधिक देर तक कुन्द से सुवासित नदी तट प॒र ul 
सर्दी जुकाम क प्रकोप का कारण माना जाता हो मैदान धै | 
का जो श्वेत पुष्प कन्द कहलाता हो वह इस HG सै बहु 
छोटा होता ह। बसन्त पंचमी सै पहले न जिस छ 
का पर्व मनाने की प्रथा 'मध्य-प्रदेश में हो वह इन पर्वता 4 | 
नहीं होता आर बसन्त पंचमी तक at td भी इस न ; 
मै सभी पुष्प आर सभी वनस्पात ?नष्प्राण-प्राय रह ath 
इन afeat के £लए तो बसन्त का आरम्भ पे वा 
पर्व हो । 

फलके कूर्माचल प्रदेश की वनश्री का जाडे 
नद के उपरान्त मानों जागकर पुष्पाभरण धारण 
बसन्त के आगमन का संदेश हो इसकी उपरान्त 
नांद के उपरान्त माना जागकर पुष्पाभरण धारण oa 
आती Sige प्रदेश के सामाजिक और कलात्म* 
ote प्राचीन काल से यह मंगलात्सव एक आवश्य 
गया ह। र 


<a 


"ER 
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AE arate (A) 
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A 
`N तोप (स) 


q हवाई विमान (अ) दायें से बाई ओर जा 
राहै। हमारी तोप (स) स्थान पर रखी हुई 
| हवाई विमान की गति, ऊंचाई और 
तंग | OH उड़ान की दिशा का अनुमान कर लिया। 
द्य कै am पिछले अनुभवों पर भी निभेर होता है। 
amt को अपने गोले की नली के मूँह की गति 
नरकौ | (एमबी) मालूम ही है। वह अनुमान से (ब) पर 
हा Resear निशाना लेकर गोला छोड़ता है। गोला 
a | निशाने पर मार करता है और तोपची को 
कं | षता प्राप्त होती है। फलस्वरूप शत्रु का हवाई 
हैती | मष्ट हो जाता है । इस कारवाई में दो मख्य बातें 
ह्ला = तो तोपची ने स्वयं अनमान किया कि गोला 
| | TU, दुसरे जो गोले की गति नली से निकलने 
RUG पहुँचने'तक नहीं रहती । सैनिक aa 
MIAA यंत्र बना fi हैं f 
लए हैं जिनके द्वारा निशाने या 


i: oe) के समस्त आवश्यक आँकड़े मालूम हो 
| हैं। |? बहू oo को गति के सम्बन्ध में क्या किया 
का है |गेती है। o तो लक्ष्य तक पहुँचते-पहुँचते कम हो 
| । जैसे ही हे उन्होंने बम मे पिस्टन मोटर लगा 
ma Net नली से बाहर निकला उस मोटर 


4 गति कप फेर दिया। इस यंत्र के 'लग जाने से 
AA कोई मतो नहीं हुई परन्तु बढ़ी भी नहीं । 
र mee Tel कियह मोटर सज्जित बम तोप- 
गति वेम से अच्छा था, परन्तु फिर भी बम 
ने की आवश्यकता थी तब उन्होंने 
मोटर इंजिन . की जगह जेट का 


trv ji बढ़ा 
TRT 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 7 EEr 


लड़ाई के हथियार (४) 


श्री सीताराम जोहरी (अवकाइाप्राप्त मेजर). 


चार प्रकार के इंजिनों से चलाया जा सकता है 


इंजिन लगाया। इसके लगाने से बम की गति बढ़ 
गयी । इसप्रकार के बम कोएक नया नाम दिया 
गया--'रॉकेट' या 'रेमजेट'। एसे रॉकेट बम के तोप 
से छोड़ते समय यदि उसकी गति २,००० फुट प्रति 
सेकिण्ड थी, तो वह लक्ष्य पर पहुँचने तक (यदि उसका 
इंधन समाप्त नहीं हुआ) हजारों फुट प्रति सेकिण्ड हो गयी। 
इस उपाय से वैज्ञानिकों को सफलता अवश्य प्राप्त हुई, 
परन्तु पूर्ण रूप से नहीं; क्योंकि बम छोड़ने के पूव ही तो 
यन्त्रों से बताये हुए उड़ान संबंधी आँकड़ के अनुसार निशाना 
साधा गया, किन्तु यदि गोला भरने मे और उसे लक्ष्य तक 
पहुँचने के अन्तर में सत्रु के विमान की गति या उसकी दिशा 
या ऊँचाई कुछ बदल दी गयी तो राकेट लक्ष्य पर नही लगा 
और वह व्यर्थ गया । यदि राकेट में कोई ऐसा यन्त्र लगा. 
दिया जाये जो शत्रु के विमान का पीछा मनुष्य को भाँति | 
करे, अर्थात्‌ उसकी गति, दिशा और ऊँचाई के बदलने पर 
राकेट में लगे इंजिन के पुर्जे भी बदलकर काम कर जिससे 
वह विमान पर ठीक जाकर लगे तब राकेट का लक्ष्य पुरी 
तरह सफल हो । यह WHE पुणरूप से सफल हुआ । : 
सैनिक वैज्ञानिकों ने ऐसा राकेंट भी बनाया जिसम एसे यंत्र | 
लगेहुए हैं जो इसकी उड़ान को नियंत्रित करते हैं। ऐसे 
बम को हम नियन्त्रित प्रक्षेप (गाइडेड मिसाइल) कहते | 
हें । कुछ लेखक इस बम को नियन्त्रित रॉकेट गाइडड 
राकेट' भी कहेंगे । इस वर्णन से स्पष्ट है कि साधारण 
राकेट, fafaa (गाइडेड) राकेट और नियन्त्रित _ 
प्रक्षेप्य (TESS मिसाइल) तीन भिन्न-भिन्न शब्द | 
और इनमें कुछ भेद WaT होगा 1 वह भद ऊपर 
स्पष्ट किया गया है । यह भी याद रखता चाहिए कि 
मोटर दो प्रकार के होत हैं णकती Peet हु 


दूसरा ‘Fz’ का | 


(२७) 
बतलाने का प्रयंत्त करेंगे कि थ 
[म करते हैं । किसी भी गाडी के 


अब हम यह 
इंजिन किस तरह क 


e(a) चित्र २ (अ 
(Propellent जलाया जाता 


SY SF ठ 
CC-0. In Public Domain. Guru 
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SYo 


-J 


} rHRust 
।--_---जलनकक्ष---” 


चित्र २ (अ) ठोस ईंधन वाला राकेट 

इस रसायन मे आक्सीजन उपस्थित होता है 
जिसके कारण इंधन बिना बाहरी आक्सीजन या वायु 
के जलता है। इस जलन सेगेस उत्पन्न होती हैं, इस 
प्रकार बाएं से दाएँ को गेसों की धार निकलती है 
जिसको हम क्रिया (ऐक्शन) कहते हें । तुरन्त ही 
दायें से बाएँ की ओर प्रतिक्रिया (रिएक्शन) भी उत्पन्न 
हो जाती है । गाड़ी प्रतिक्रिया को दिशा मे चलने 
लगती है । एसे इंजिन को जिसमे बाहर से जलन के 
fou हवा न ली जाय और वह इंजिन गैसों की धार 
(जेट) से चळे, उसे राकेट कहते हैं | 


(Control Valve) 


चित्र २ (ब)--द्रव इंधन वाला राकेट 

(ब) ऊपर के चित्र में भी एक इंजिन दिखाया 
गया है । यह पहिले इंजिन से भिन्न है। इसमें द्रव 
ईंधन का प्रयोग किया गया है । दूसरे, इसमें ईधन को 
जलाने के लिए आक्सीजन का भी कक्ष होता है। 
बिना आक्सीजन के ईधन नहीं जळ सकता। वायु में 
भी आक्सीजन होता है, किन्तु उसकी मात्रा कम होती 
है । यदि शुद्ध आक्सीजन मिले तो इंधन तेजी से 
जळता हे | पाठक समझ गये होंगे कि राकेंट एक ऐसा 
__ इंजिन है जो जेट (घार) सि. चलता है और इसके 
जलन कक्ष में ईधन को तेजी से जलाने के लिए बाहर 
से वायु नहीं छेनी पड़ती । इस कायं के लिए शुद्ध 
` आक्सीजन को राकेट मे एक अलग कक्ष मों रखा जाता 


`जलं सकता है जहाँ वायू न हो--अर्थात्‌ पृथ्वी से से कड़ों 


है । इससे लाभ यह होता है कि राकेट का ईंधन वहाँ भी. 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मील ऊपर जहाँ पृथ्वी का bo नहीं होता ay 
के जलने से राकेट को शक्ति मिलती रहती TA 7 | 
चलता रहता है! जहाँ वायु नहीं है वहाँ उड़ने में q 3 
को वायु के घषण (फ्रिक्शन) से जो अवरोध र 3 
वह नहीं मिळता और इस घर्षण में उसकी शिति 5 बा 
अपव्यय नहीं होता । इससे उसको सारी शक्ति उ 
में लगती है और उड़ान की गति बहुत बढ़ जाती 
राकेट को गति (उड़ान) दो बातों पर निभर है पं 
तो यह कि यदि इंधन समाप्त हो गया और वह पृथ्वी) 
दूर न हुआ तो राकेट नीचे धरती पर गिर जाणा) 
ऊपरजायगा ही नहीं । दूसरे, यदि वह पृथ्वी! 
इतनी दुर पहुँच गया है कि वहाँ धरती के 
का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता तो वह जिस ata a 
गुरुत्वाकर्षण हीन मण्डल में घुसा है उसी गति से| 
उस तल पर उड़ता रहेगा । एसे वाहनों का प्रो 
उन्हें आकाश मे तारों या ग्रहों की ओर भेज जागे! 
किया जाता है । 
२--चित्र नम्बर तीन के वाहन का इंजिन भी | 
चार से चलता है, परन्तु इसमें दो विशेष बातें ह! 
तो यह इंजिन वायुमण्डल से हवा खींचकर 
आक्सीजन से अपना ईंधन जाता है, दूसरे इसम y 
पहिया से मिलता-जुलता एक पुर्जा होता है जिसे दर 


कहते हैं यह पहिया चापक (कम्परेसर) ताम के 
यू को दर| 


से जलाकर TT उत्पन्न करती है | 
से, इंजिन के पीछे की टोंटी में हकर तीव्र 
के रूप में टोंटी के बाहर निकलती है । इ 
निकलनेवाली TAL की धार के कारण T | | 
है । यदि इस टोंटी में कई छेद मिन्न-मि ही व| 
बना दिए जाय तो हर छेद से निकली 
दिशा अलग-अलग होगी । af a > afi), 
खुला रखा जाय (और शेष बंदक" 
tat की प्रतिक्रिया (रिएक्शन) 
जायगी । इन छेदों को ऐसे कोणों १९ eat 
है ताकि इन्हें इच्छानुसार खोलने और 
गोली की भाँति घूमती हुई चछें। | 


aoe 


aa 


में इंजिन जेट से चला, परन्छु इसमें जलन 
| { वायु बाहर से लेनी पड़ी । वायु लेने को वायू 
i “क gaa और उसे दबाने के लिए उसमे 
TRA पडल पाने मे जो 
tare लगाती पड़ती है । एसे इ को 'टर्बोजेट 


जलन काश निर्मम ठोंदी 


fs d 9 
षु UE 


टरबाइन 
चित्र ३ (अ)--टबोंजेट इं जिन 
gia बाहर की वायु खींचकर उससे अपना ईधन 
| बढ़ाने को आक्सीजन लेता है। इसलिए यह इंजिन 
| वायहीत मण्डल में नहीं चल सकता । दूसरा प्रश्‍न है 
| कि टरखाइत' किस शक्ति से चलेगी ? उसे चलाने के 
हिए वाहन में एक अलग इंजिन लगाना होगा (वह 


;ए॥ हा जेट काम ही नहीं करेगा agar टर्बोजेट वाहन 
४०,००० फुट की ऊंचाई तक भेजे . जाते हैं; ५५००/० 
र| ५९०० फूट की ऊंचाई तक ये अच्छा काम नहीं करते | 


)--एक बड़ा द्रव राकेट जिसमें चालक ईंघन 
लिए टरबाइन का प्रयोग हुआ है। 
भाता केभी टरबाइन को प्रोपेलर (चालक पंखा) 


| ऐसी दशा मे इस इ * टर्बोप्राप' 
शै जायेगा । म॑ इस इंजिन का नाम ' टर्बोप्रा 


w a os कहता अधिक आवश्यक है कि टर्बोजेट 
d vy ह्वा = कम्परेसर को चलाने में काम आती 
M भे F से आती है । टरबाइत का प्रयोग अन्य 
Tam पे = सकता है जैसे टरबाइन .आक्सीकरण 
UST आ सकती है । इस प्रयोग से 
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लड़ाई के हथियार (५) : 
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४५१ 
इंजिन के नाम में कोई अन्तर नहीं आयेगा | जैसे कि 
चित्र ३ (ब) में। ८ ८ 
वास्तव में जमनी के प्रसिद्ध वी-२ जैसे बड़े राकेटों 
में टरबाइनों का प्रयोग होता है। वी-२ में ईंधन 
अल्कोहल था और आक्सीकारक द्रव आक्सीजन। 
३--चित्र ४ के वाहन का इंजिन भी जेट से चलता 
हे । इसमें भी टर्बोजेट की भाँति हवा बाहर से ळी 
जाती है परन्तु इसमें चापक (कम्प्रसर) नहीं होता । 
जब वाहन की गति तेज होती है - तो उसमे तेजी से घुसने 


बत्ती थामने वाला ae जी 


जलन कक्ष 


शधन के पिचकारी 
देने वाली ater 


चित्र ४--रेस जेट इंजिन 

के कारण वायु स्वयं दब जाती है, अर्थात्‌ तेजगति से 
इंजिन मे हवा के घुसने के कारण वह मानों उसमें ठूस- 
ठँसकर भरी जा रही हो | इस कारण वह दब जाती है । 
अग्रेजी में इस प्रकार से ठूस-ठूँसकर किसी चीजको 
भरने की प्रक्रिया, को 'रेम' (Ram करना) कहा जाता 
है । इस कारण इस प्रकार के इंजिनं को रम जट 

m Jet) कहते हैं । > 
ce ee जाय हो गया होगा कि कोई भी हवाई 
जहाज जितना ऊपर जायेगा उसको वायु कां धे 
(Friction फ्रिक्शन) उतना ही कम मिलेगा l “a 
घर्षेण कम होता हैं त्यो-त्यो उसकी गति me के 
ange! को अधिक गति की आवश्यकता होती x 
इसकी वह गति लगभग ४०,००० फट केऊपर हात 
जैसे ही इसकी गति एक निर्धारित मात पर आ TAT 


कि इसका इंजिन अपनी कारवाई करता ss 
कर देता है। TT Fe भी है कि आधिक a 
ऊपर वायु इतनी कम रह जायेगी कि a रण 
समाप्त होकर वायुहीन हो जायगा । यार्न a 
चलना बन्द हो जायगा और वाहून र्त र 
इस कारण इन इता का 
६०,००० फुट तक ही 


जायगा | 
४०,००० फुट से 


amel = 


४५२ 


रैम जेट में वायु आती रहेगी और इधन जळता 
रहेगा। यदि वायु ने अन्दर आना बन्द कर दिया तो 
इंधन का जलता भौ बन्द हो जायेगा । ईस विशेषता 
को ध्यान में रखते हुए उसमें एक ऐसा उपाय कर द्या 

grat है कि वायू, TATTI आये । इससे कुछ 
इंघन बच जाता है। ऐसे इंजिन को “वल्सजेट' कहते 
हैं । पल्स का अंग्रेजी में अथे है नाड़ी । नाडी रुक रुक 
कर चलती है । 

रेम जेट इंजिन को ४०,००० 
[लिए एक दूसरे इंजिन को आवश्यकता है। तब वह 
इस ऊँचाई पर पहुँचता है। प्रायः टर्बोप्राप इंजिन से यह . 
काम लिया जाता है । 

४ पिस्टन इंजिन--इस इंजिन के विषय में 
पाठकों को मालूम ही है ।. इसका प्रयोग टारपीडो मे 
होता है । इसके अतिरिक्त इसका उपयोग हथियारों 
मे बहुत कम किया जाता है 1 

सारांश यह है कि राकेट इंजिन का प्रयोग उन वाहनों 
में होता है जो भूमण्डल के प्रभाव से बाहर भेजे जायें 
या उस वस्तु में भी लगाया जाता है जिसकी गति 
अधिक करना हो। राकेट को 'बूसटर' राकेट कहेंगे, 
जैसेरैम जेट इंजिन मे राकेट लगा दिया जाये । जब रेम जेट 
बहुत ऊँचा पहुँच जाय और उसकी गति इतनी तीब्र हो - 

जाये कि उसका इंजिन कार्य चलना आरम्भ कर दे उस 
' समय यदि राकेट को वाहन से, जिसमें वह लगा हुआ है, 
अलग कर दिया जाय तो रैम Ae की गति पर कोई प्रभाव 
` न पड़ेगा | वास्तव मे होता भी एसा ही है । उस ऊंचाई 
तक पहुँचते-पहुँचते राकेट का इंधन समाप्त हो जाता है 
` ओर उसमे एसा साधन होता है कि वह जमीन की ओर 
गिर जाता है । अब हम मानलें कि रैम जेट वाहनमे न 
लगाया जाकर किसी एसे खोखे मं लगाया गया है 
जिसमे कुछ यंत्र रखे हैं। उस dia को चंद्रमा तक 
भेजना है। यह खोखा चंद्रमा तक तभी पहुँच सकता 
जब इसकी गति २४,००० मील प्रति घण्टे से अधिक 
'हो। मान लिया जाय कि एक राकेंट के गिरने के समय 


ESE A aE 


फल तक ले जाने के 


हृ खोला ३,००० मील प्रति घण्टे की गति से चलेगा। 
यदि उसमें दूसरा राकेट लगा होता और ag पहिले राकेट 
के गिरने के बाद काम करना आरंभ करता तो यह दूसरा 
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सरस्वती 


. का प्रयोग विशिष्ट अर्थं में प्रयुक्तः [किय 


सकी गति ३,००० मील प्रति घण्टा हो गयी । अब : 
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k 
राकेठ उसकी गति को और बढ़ा देता । इस प्रकार मा 
लिया जाय कि उसमे तीन राकेट लगे हैं, और तीनों 
उसकी चाल बढ़ाकर उसे २४,००० मील प्रति ae 
की गति पर पहुँचा दिया हे । ऐसे राकेटो को गो | 
(स्टेज) Wee कहते हैं क्‍योंकि वे भार को क्रमश, 
पहिले, दूसरे और ती सरे सोपान (गति के वेग) पर पहुँचा 
देते हैं। राकेटों का एक उपयोग और है। उन्हे वाय 
के ऊपरवाले मण्डल में वहाँ की वैज्ञानिक जानकारी 
प्राप्त करने के लिए भी भेजा जाता है। ऐसे राकेर 
को टोह लेनेवाले (साउण्डिग) राकेट कहते हैं। परतु | 
इसका एक सैनिक उपयोग भी हैं। मान लिया जाय कि 
राकेट में बारूद रख दी जाय तव यह शत्रु को नष्ट 
करने में भी सहायता देगा । जर्मन वी-२ में राकेट इंजिन 
लगा हुआ था। इसी कारण वी-२ को राकेट कहा गगर 
था और कहा जाता है। उसकी विशेषता यह थी कि 
उसको छोड़ने के उपरान्त छोड़नेवाले का बम से कोई Í 
सरोकार नहीं रह जाता था और त छोड़नेवाले वी |: 
उसकी उड़ान पर कोई नियंत्रण ही रहता था। | 

टर्बोजेट बहुत भारी होता है इस कारण इसका 
प्रयोग यद्ध मे शत्र पर बमवर्षा के लिए नहीं होता। 

अब प्रश्‍न यह है कि “मिसाइल” क्या वस्तु है! 
मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर है! युद्ध के सव 
में इन शब्दों का उपयोग बहुधा किया जाता हैं। इसलिए 
हमारे पाठक इनके ठीक-ठीक अथे mai? 
उत्सुक होंगे । 

i यदि अंतरिक्ष (स्पेस) में कोई वस्तु है 
में फेंकी जाय तो उसे साधारण अंग्रेजी में | 
कहते हैं । यह 'मिसाइल' की परिभाषा है। ईत ni 
में पत्थर, बाण, भाला, तोप का गोला अल a | 
की गोली भी शामिल 21 किंतु इ a | 
पिस्टन राकेट, टर्बोजेट, और रैम T T | 
2) इस कारण यह स्पष्ट है कि आज मिसाई A 

[जाता | | 
eS we रैम जेट के 
पाठक कहेंगे कि राकेट, cates 
पिस्टन मोटर भी तो शत्रु को हंति पह 
फेके जा सकते हें । यह बिल्कुल टी 
वी-२ 'राकेट' कहलाता है और N aj 
फेंका भी गया। यही उपयोग वी-१ रागा र 


नेता है न हु 
टारपीडो की होता है। टारपाडा ia 


मा कहीं कहते बाकि वह जल में चलता है। 
ने B ठर से चलनेवाला बम ही कह- 
gu 9 


अत्तरिक्ष में बिल्कुल नहीं चलता | इसका 
मिसाइल” “राकेंट' या हवाई वम 
बोंजेट' और रैम जेट' इंजिन 


au आ fa 


eat) रॅकेट ट y A 
BS रेलगाड़ी को चलाते ह | रेलगाड़ी बिना 


तही चल सकती । रेलगाड़ी मे बम भरे जा 
Bi, WOT बम इंजिन में भी रख जा सकते हैँ | 
पतु रेल और इन्जित हैं दोनों अळग a | कभी- 
गीऐपाहोता है कि लेखक साधारण भाषा म इस एक ही 
प्रयोग त करके 'राकेंट' या हवाई बमों 
लात पर मिसाइल' शब्द का प्रयोग कर बैठते हैं । 
जी भाषा के अनुसार यह उपयोग बिल्कुल ठीक है 
तु हम भारतीयों को समझने में कठिनाई हो जाती हे । 
पाल्या जाय कि एक राकेट या रम जेट इंजिन में या 
AT रख दिया.या उसके साथ युद्ध कक्ष लगा दिया । 
ik रकेट या रैम जेट को छोड़ा । यह राकेट है या 
भष परन्तु तभी जब तक इंजिन काम कर रहा है । जे से 
ही ईन समाप्त al गया वे से at यह Le “मिसाइल' रह 
TIXI इंजिन दो प्रकार से बन्द हो सकता है। एक 
5 और मिसाइल में भद समझना 
ही जाता है। 
ad NBS Hei यह ae होगा 
a 800०0) होते हैं ee समस्त aig नियंत्रित 
गी हेता है। तब a ह काह त केवल शस्त्र 
| को समझने में सरलता भी हो 
pel होते हैं : 


के उनको z Š 
ate A है, केवर मिसाइल ही लिखे 


F 


ae 3 Du 
हाड शत. के टेको, विमानों, तो, 
गे a नष्ट करने के लिये. फेंके जाते हैं । 
ae =n स्थिर होता है, कभी नहीं भी-- 
से. ee चलते रहते हैं। परन्तु शत्रु 
रया सचल नहीं होतीं। फिर कभी 
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लड़ाई के हथियार (५) 


t 
मि U a 5 > 
. 'साइल' लिखने से सदेव अथं है गाइडेंड - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
pcm 4 ५४८४ 


४५३ 


हम मिसाइल को जमीन से हवा की ओर फेंकत्ते हैं, कभी 
हवाई विमान से मिसाइलों को शत्रु के विमान की ओर 
फेकते हैं। इसी कारण मिसाइल का नाम उनके फेंकने ` 
के लक्ष्य पर रखा जाता है। इस प्रकार 'नियंत्रित मिसा- 
इल? या मिसाइल. ९ प्रकार के होते हैं। 

१. हवा से हवा की ओर फेंके जानेवाला मिसाइल, 


२. हवा से जमीन  » > 3 
३. हवा से पानी के नीचे ,, ५ > 
४. जमीन से हवा में. » —— 
. ५. जमीनसे जमीन पर ,, ४. 6 
६. जमीन से पानी केनीचे. » - » 
७. पांती के भीतर से हवा में ॥ 
Z. es, Soe जमा न पार 07 क्र 
, : ,  »  सेपानी के तीचे, कका 


सम्भव है कि नम्बर ९ मिसाइल (बार बार तिं, 

त्रित मिसाइल बहुत कम. ही लिखा जाता है) के समर 
झने में पाठकों को कठिनाई हो जाय क्योकि ऊपर कहा 
गया है कि पाती के नीचे चलनेवाले बम को टारपीडो 
कहते हैं। भला फिर वह मिसाइल कंसे हुआ ? 
नम्बर ९ मिसाइल एक आधुनिक मिसाइल है जो oi 

अणु सबमेरीन से फेंका जाता है। मिसाइल फेंकने के जज 
समय सबमेरीन पानी के ऊपर पानी या पानी के ऊपर आ | 
र वह नम्बर ९ को DRT है। मिसाइल 
उस स्थान के ऊपर आ जाता _ 
के भीतर है । वहाँ पहुंचकर | 
हो जाता हैं और वह मिसाइल _ 
सेपथक हो जाता है। साथ ही साथ एक छतरी a 
ती है पानी पर उतर आता है। TT 


जाती है जिसके द्वारा वह | E 
ही को छूता हैं तुरत्त ही पिस्टन इंजिन चळत 
आरम्भ कर देता है और वह उस इंजिन की सहायता से | 
पानी मे घुसकर लक्ष्य पर पहुँचकर उसे नष्ट कर दत 
है। अब पाठक मिसाइल नम्बर ३, ६, ७ और ८ 
विषय में भी समझ गये होंगे । प्र a =. 

_ हम पाठकों के सुभीते के लिए फिर दोहे. 

- १. मिसाइल जिसको हम शर्त मानकर 


में फॅके। इसको फोक के लिए चार प्रकार के 
चाहिए | परत्तु इंजिनों में भी युद्ध 3 
से लगाया जा सकता 


जाता है औ 

अन्तरिक्ष में उड़ता हुआ 

है जहाँ पर लक्ष्य पाती 
' इंजिन का इंधन समाप्त 
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सरस्वती 
३. आधुनिक मिसाइल | गाइडेड हो | 
fin ate चालक दैधन टैक अनटेनूना होते $4 


< 7 


® गाइडेस A 
बड़े विस्फोट का इडेस ओर | 
बारूद कन्ट्रोल सामग्री 


चित्र ५--नियंत्रित मिसाइल 
यह अणु सामग्री भी हो सकता है। वास्तव में 
आधुनिक काळ में बड़ी मार वाले मिसाइलों का भार अणु 
सामग्री होती ही है। 


२. इन्जिन :-- 
इन्जिन 
ios ys 
E | 
जेट इन्जिन पिस्टन 
| | 
i 
| युद्ध का प्रयोग शान्ति प्रयोग 
मोटर बम हवाई विमान, 
मोटर इत्यादि 
| | 
टरबोजेट रैम जेट 
राकेट शान्ति प्रयोग शान्ति प्रयोग 
जेट हवाई विमान जेट हवाई विमान 
ara गति वाले । जिनकी उड़ान गति 
इस इन्जिन का युद्ध ध्वनि की लहरों की 


में प्रयोग नहीं होता गति से अधिक होती है। , 
| 


| 
of | | _ ` युद्ध प्रयोग 
वज्ञानिक प्रयोग बूस्टर राकेट | युद्ध प्रयोग हवाई बम 


साउण्ड राकेट स्टेज राकेट राकेट 


साधारण भारी तोपों के गोलो की मार ३ | 
मील तक होती है; राकेट या हवाई बमों दौ | 

ort ०० तक, परन्तु TESS मिसाइल की ang fe 
कोई सीमा नहीं। args बड़ मिसाइल ey of छ 
z से ६००» सील तक फेंके जाते हैं। रूस का कह A 


Ot, 


Q 
है कि उसके पासवाले मिसाइल १५,००० SERES 


निशाने पर फेंके जा सकते हैं। am 
Kyi 

पाठक समझ गये होंगे कि ऐसा शस्त्र जो हया. ह। 
मील पर निशाने को नष्ट करे वह अवश्य ही yey aT 


होगा। यह शस्त्र फेंकनेवाले की Adar होगी | 
उस शस्त्र द्वारा साधारण बारूद भेजा जाये लाखों * 
रुपया खर्च हो और शात्र की साधारण हानि होगे 
उससे लाभ ? इसी कारण मिसाइल का काम ही गा 
सामग्री को ले जाना होता है। यानी हम अब कह HF 
हैं कि शत्रु को दूर से दूर और अधिक से अधिक हा 
मिसाइल द्वारा पहुँचाई जा सकती है। भारत जो fr 
इल बनाने का प्रयत्न कर रहा है वह साधारण वाह 
के बमं हैं जिनको राकेट इंजिन चलाता है और जा 
उड़ान का भी नियंत्रण किया जाता है। ऐसे मिता 
की मार अधिक से अधिक १०-१२ मील होती (| 
वास्तव मे मिसाइल बनाने का उद्देश्य ही ay i 
प्रयोग करना है। भारत एसे मिसाइल व 
नहीं, यह हम नहीं कह सकते | जापान ते ATH | 4 
इल बनाना आरम्भ कर दिया हैं। त 
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अमर उदेरोलाल साहिब 


श्री गुलाबराइ भोजवाणी 


a ils 
vf एक दिन हम लखनऊ की लाटूश रोड पर जा रहे थे तो देखा †क एक विशाल जलूस के कारण ag देर को 
=: ` चाकी | 
| or सा गया हो हमने देखा रक उस विशाल जलूस का कद्र एक 'चाकी! थी जिस पर एक घट रखा था तथा जिस पर 
I | ` ५. / \ 
my “hea रही tide एक छोटे से भूले में एक चित्र था।पूछन पर मालूम हुआ fe यह सिन्ध से आये 
at ज़ ` हो y NEN 

a ह मियो की एक धामिक नगर-शॉभायात्रा हो जा 'वरुणावतारं” के प्रांत श्रद्धा व्यक्त करने को की जाती #1 

हक ह ° ही देश और धर्म के लोगों कं आचार-विचार, विश्वास, इतिहास आदि से बुरी तरह अपरिचित हे हमे 
^| = अपन i ९ ` fers: ४, ३ LY Ve \ ' 

fle ay के लिए ग्लानि oe fe हम अपने न्धी भाइयों से इतने अपरिचित ह॑ कि उनके इस 'महत्व- 


j and + ऊपर इस बात 2073 . . नहीं 4 हौ 
| हारक संबंध में तथा उन महात्मा के संबंध में जिनके सम्मान में यह मनाया जाता हे, कुछ नहीं जानते। संभव हो 
a | 


जा. #6 सा तरह सरस्वती के कितने a अन्य पाठक भी सिल्धी भाइयों के इस उत्सव आर उसके प्रवर्तक महात्मा से अर्पारिचित 
होति! हम यह लेख सरस्वती में प्रकाशित कर रहे ह) BA ae | 
॥ (पत्ती लोग महात्मा अमर उदेरोलालजी को एक अवतार मानते ह आर उनम से ही उनके wart पंथ या गत 
: Ein पंथ-प्रवर्तकों के जीवन वूतान्तों में अलॉकिक घटनाओं आर चमत्कार्र का हाल मिलता है । 
| ह विन और अविश्वास के युग में भी करोड़ों लोग उन चमत्कारों को सत्य घटना समभते हँ (अमर उदेरौलालजी 
गहा aaa भी एसी ही अलॉककिक घटनाओं आर चमत्कारां से पूर्ण बतलाया जाता ह। जिस प्रकार करोड़ों इसाई आज 
3 [iente के चमत्कारों (miracles) परा सरल हृदय आरै शुद भावना से wee विश्‍वास रखते हॉ, उसी कल 
कि झपंथ के अनुयायी महात्मा अमर उद्रोलालजी के जीवन की घटनाओं का सत्य मानते zl ज महात्मा का व्य र 
; q भवाय ही अलॉकिक रहा होगा, तथा उनके उपदेशों में निश्चय ही एसी शाक्त होगी कि .धे एक हजार वर्षों से सिन्ध 
l 7 ता हिल्दू और मुसलमानों के आराध्य बने हुए हॉ । भगवान्‌ ने गीता ee कहा है जितम (विशिष्ट oft या प्रतिभा 
z a Cort मेरा ही अंश हो। अर्थात्‌ वे इस क्ट से अवतार ही ह“। हमारे gee में z गया हे: 
मसाई यथा तथापि य: पूज्या यत्र तत्राप याऽ t 
योऽप वा सोऽप वा aisal देवस्तस्मै नमोस्तु तं। 


गी यहि 


~^ | 0 प è र 

E जा किसी भी गुण के कारण पूज्य हो, जिसका कहीं भी आदर हो रहा हं, ऐसा देव जो कोई भी हो, उसे नमस्कार है) 
[म ५५ धर्म मॅ सच्ची लॉकिक ` ates = at 
मे| क (सेक्यूलर) काष्ट यही ह। hrat, रीतिरिवाजों ऑर उत्सवा को 


स आशा करते ह॑* {क इस लेख से हमें अपने “सन्धी हिन्दू भाइयों के 


: | समने VEN सहानुभूतिपूर्ण सम्पादक, सरस्वती | 
EE सहायता मिलेगी, आर उनके संबंध में हमारी À जिज्ञासा जागृत होगी! 


` a - में इन हिन्दुओं की 
ग एक हार वर्ष पूर्व {सन्ध एक स्वतन्त्र राज्य था। बॉला-- अच्छा तो खुदा इ सात व Se 


है भी पकड़कर मुसलमान 
से नसरपुर तक बहती थी। sr नगर उस मदर करने आ रहा हं? आने दो, उसे 7 
k um आ. बनाया जायेगा । इससे इस्लाम की शान बढ़ेगी। 


A 


| था, तथा उस समय मुसलमान बादशाह l ae तहसील में स्थित 

पर फेर रहा MAS कट्टर मुसलमान था। उसके ; fra eo ae a का एक गृहस्थे 
शह fren ह आरे भी et बना दिया था। उसने राज्य मो नसरफर bia रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम देवकी 
Re कि सभी हिन्दू इस्लाम धर्मी को स्वीकार रतनगड लहा 


था।वह बड़ी साध्वी स्त्री थी। सन्त रतनराइ का निवासस्थान 


) अन्य we : मात्त | 3 
Par ने योत यार उतार दिया जायेगा) संगी नसरपुर के निकट बहनेवाली †सन्धु नदी के {कनारे था। 


Rr मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की। उनकी भाक्ति i 
k म -वत९००$ चैत्र मास, शुक्रवार का शुभ पिन, 
| रहे, माणी che fect न fer, सां की rat देता ग भी attr सा 
{it Tig AA भी बांका .नहीं होगा। मे a समय मेह बरस रहा था 

pit में इश्वर भक्‍त के चर जन्मे aque धारण fran ise स at 
| े ः बादशाह मृख ने रतनराइ घर तता at सुन्दरता देखकर सभी मुग्ध हो री 


जब यह बात सुनी तो हंस पड़ा। 


= ee 
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` + बालक की जन्म काण्डंली बनवाइ । ब्राह्मणों ने कहा-- यह 
तो साक्षात्‌ परब्रह्म इश्वर का अवतार' ह यह दुष्टो का नाश 
करेगा!” ब्राह्मणां ने बालक का नाम उक्यचन्द रखा, परन्तु 
marta ने प्यार से 'उद्देर' नाम रखा।एक वार माता 
देवकी ने बालक को दूध पिलाने के लिए उसका मुंह खाला 
तो उसने देखा कि उसमें सिन्धु नदी वह रही हे, ऑर एक 
सफेद ढाढ़ीवाला स्वच्छ वस्त्र पहने हुए महापुरुष उस जल मॅ 
द्ट्गोचर हो रहा हो | माता समक गयी कि यह बालक जल- 
देवता अर्थात्‌ वरुणावतार हो । उसने मीठी रोटी तथा गुंथा हुआ 
आटा नदी में डलवाया तथा वहांसे जल लाकर घर को gic 
$द्ये। आज भी प्रत्येक [सिन्धी परिवार नवजात शिशु, को 
लेकर जल पूजा की उपरोक्त विधि को दोहराता हो। 
` अवतार धारण करने की खबर सुनकर सभी हिन्द प्रसन्न 
हुए। उधर अवतार की पूर्व सन्ध्या को मुख बादशाह ने एक 
-स्वप्न car कि श्री लाल साहिब ‘te? (मछली की तरह का 
जलजन्तु) पर जल में विराजमान हाँ तथा उसके चारों ओर 
असंख्य हिन्दू व मुस्लिम हाथ जोडे खड़े Ei फिर उसने देखा 
कि लाल साह घोड़े पर सवार हं“ तथा उसे केशों से खींच 
रहे ह । दूसरे दिन जब उसने सुना {क अवतार का जन्म 
'हो गया हो तो उसने अपने वजीर को तुरन्त नसरपुर जाकर 
उसे मार डालने की आज्ञा दी। वजीर का नाम आहियो था। 
उसने एक फूल लेकर उस पर विष {छड्का। फिर रतनराइ के 
घर पहुंचकर बालक देखने की इच्छा प्रकट की | ज्यांही वजीर 
ने फूल वालक की नाक के निकट रखा, बालक ने एसी फूंक 
मारी {क फूल उसके हाथों से छूट्कर गायब हों गया। इस 
बीच वजीर को एक भपकी आई आरे उसने तरहत्तरह की 
विचित्र लीलाएं gat कभी लाल ate को भूले में 
eat हुए, तो कभी नीले घोड़े पर सवार। आहियो वजीर 
समक्ष गया कि यह कोई शक्तिशाली 'पीर” 21 अतः 
उसने चरणा' पर गिरकर क्षमा मांगी, तथा रतनराइ से जिंदा 
29 लेकर चला गया। Meee उसने साहा वृतान्त बादशाह मूख को 
aren, ओर कहा कि हमें हिन्दुओं परः अत्याचार नहीं करना 
A चाहिये, उन्ह भी मुसलमानां की तरह धार्मिक स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये। बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि तुम जाकर नदी के 
किनारे उस वरुणावतार की पूजा करो आर उसकी प्रकट होने 
oe उसे मेरे पास ले आओ। 
gi: वजीर ने एसा ही किया । उसने देखा कि एक सुन्दर मानव 
डु घोड़े पर सवार जल से(ऊपर,उठता आ रहा हे | उसके एक हाथ 
` में कांडा तथा दूसरे हाथ में तलवार थी। उसके dish असंख्य 
` {सिपाही थे। वजीर ने निवेदन किया {क बादशाह अपसै मिलना 
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चाहते ह॑“। लाल साहिब ने अपनी हि. को वापस 
हुक्म fear तथा केवल दो अंगरक्षकोः के साथ =f , 
मिलने चले। | | 

बादशाह के महल के निकट पहुंचकर उन्हाने दन | 9 
रक्षकों को वापिस ate जाने को कहा, ऑर उ को 
जल समाधि ले ली।अब बादशाह को कुछ ड सा He 
था। दाँड़कर लाल साहिब के चरण SI यह देखकर ` 
के मालवी क्रुद्ध हो गये। लाल साहिव ने बादशाह को समझा, 
fe ईश्वर आर खुदा एक OE इसी प्रकार हिन्दू 3 
मुसलमान एक ही प्रभु की सन्तान ह । सबका ध्येय ए ह| 
अत: आप हिन्दुओं पर अत्याचार करना छोड़ दो। ह 
maiat ने बादशाह को एक तरफ ले जाकर कहा कि 
काफिरों का अवतार इस समय अकेला ही, न 
करवाकर मुसलमान बना ला। बादशाह ने एसा करने $ 
हुक्म fer मगर गिरफ्तार होने सै 'पूर्व ही लात 
अन्तर्धान हो गए। तब बादशाह ने हिन्दुओं को धम 
आर कहा-- “देखा, तुम्हारा डरपोक पीर भाग गया, | 
जल्दी से इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं at तुम्हारी वार्य] 
काट दी जायगी ” 

हिन्दुओं ने फिर इशप्रार्थना की। वरुणावतार मे 
होकर कहा फि तुम सब लोग जल के किनार आ जाओ। 
उन सबको एक ऊंचे स्थान पर इकट्ठा करके सारा नगर | 
कर दिया। सभी मुसलमान परेशान होकर बादशाह को वा 
लगे, जिसने फि हिन्दू 'पीर? को नाराज करके आत h af 
ले ली थी। बादशाह ने लाल साहिब को पकड़ लाने के ए 
बड़े इनाम देने की घोषणा की, परन्तु सब व्यर्थ न | 
लाल साहि ने अग्नि तथा वायु का प्रकोप m T 
बादशाह को हार मानकर लाल साहिब से क्षमा T 
और उसने वचन fer fa माँ हिन्दुओं के साथ 
करूंगा। लागा ने अमर weet लाल साहिब से जव ह 
सदव आपके दर्शन करना चाहते हो तो लाल सार्लि 
कि मुझे जल तथा अग्नि (ज्योति) कार्प. हश 
पर मेरी अखण्ड ज्यात जगाओ। सेवक आर्क | 
शाम सेवा करें, विशेषकर शुक्रवार के fee AS l 
जन्म हुआ था।मौः सबकी इच्छाएं पूर्ण g त 
से वहां ज्यात जगाइर गई ओर हिन्दू तथा 2 त 
भक्ति भाव से वहां आकर सेवा करने (तीत 
भी og में खद? के नाम से प्रसिद्ध हे! 

इधर लाल afer og म॑ बादशाह 
और उधर नसरपुर में वे अपने 
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सीता दिखा रहे थे। पिता रतनराइ ने पांच वर्ष की 
a उ उन्हे गुरु के पास पढ़ने के faa भेजा परन्तु गुरु के 
ite ही वे पूरा पाठ उन्ह सुना ह ते। a अनुभव 

| sea कि इस वालक में अदभुत शक्ति हो। उन्होंने रतनराइ 
| a भी इसकी चर्चा की। एक ter रतनराइ लाल साझ्वि को 
कर एक महात्मा के पास पहुंचे । ये महात्मा वास्तव में 
mat शिव थे । उनका चरण छूकर वाले, “ऋषिराज | 
बताइये कि इस बालक को गुरुमंत्र किससे fears ।? 
foot हंसकर बोले “ये तो स्वयं परमेश्वर के अवतार 
EIR गुरुमंत्र की क्या आवश्यकता हो? परन्तु ate संसार 
की मर्यादा रखनी ही हे तां सामने से गुरु गोरखनाथ आ रहे 
|| हसं प्रार्थना करों ।” रतनराइ ने गुरु गोरखनाथ से निवेदन 
क्या। पाहिले तो वे हिचिकिचाए, परन्तु फिर लाल साहिब 
क अनुरोध करने पर मान गये, आर उन्ह मंत्र झ्या एक 
fet नदी के किनारे घूमते समय नदी मे' बहती हुई! एक पेटी 
(कर, उम पड़ हुए रत्न आदि देकर उन्होंने गुरु- 
| णा TR L जब वे कुळ बड़े हुए 
| ETLAT तुम्ह कमाना चाहिये।” 
| ५% चने पकाकर दो, मो” 


तब मां-बाप ने कहा-- 
अमर लाल साहिब ने कहा-- 
| त्रि आर लाल साहिब वे हर RST / मा SSF 
द wong वन तन चले। लाल साहिब ने वे चने 

आर फारो मेँ बांट दिये, आखिर में: बचे चने नदी 


डालकर. f ` मेः A 
Li बबल मे नदी से उससे छ: गुना आधिक अनाज 
| हे आच | 

“र लाल साहिब के एक 


चचेरे ५६ Š 
ष oe चचर भाई थे सन्त पगड़। लाल 
(9९ अपना शिष्य 


| लौ कै तार a बनाया एक दिन वे उन्हे लेकर 
el ne डुबकी लगाकर सेहिड़ी (नगर का 
<] UR पहाडी में \ . ; 

> में से सुरंग लगाकर निकट आए। 

माजूद ९1. 

o माजूद a shae कहा 
लत भवन बनाया गया। उसे ‘fare 
क; T (स्थान) कहते ह“। वहां प्रतिवर्ष चेत्र 
॥ कह À के दिन बड़ा मेर 

E जानार i बड़ा मेला लगता हाँ । 
i पो गए। * बाद लाल साहिब लाकर नसरपुर 


| + 
गत साहिब तो =) 
छिना के दो भाई: 


| श्री सोमाराम आरै भेडराम थे। 
4 a शे चुका Aa चैना से कहा कि मेरा कार्य अब 
40, कपास, थाप धर्म का प्रचार करु । मेर 


ae ae 2 उन्हे जल का छीटा 


गद्दी सम्हला दों।यह 
पगड्सन्त को आज्ञा दी कि आप 
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ल्ल EE ao ae Be ने का सात 
= Rae i Ta ह -योढि जाति; : 
अलोक sre oi अनह ढ्कलां। ये a वस्तुएं 
11 पगड्सन्त ने नदी किनारे 
एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया जहां रात्-दिन ज्याति 
जलती रहती, तथा श्री लाल साहि से प्राप्त सभी वस्तएं वहां 
रखी गई। प्राति दिन वहां मेला सा लगा रहता। यह दत. 
श्री लाल साहिब के दोना भाइया को पगडपन्त से scat होने 
लगी। इस पर लाल afer ने उन्हें समभाया, तथा कहा कि 
यि आप भी जल का छींटा कफर पलआ पाएंगे (झोली फलाकर 
इश्वर से प्रार्थना करने की क्रिया) at मेरे सेवक आपको भी 
मानेंगो। gat भाइयों ने यह स्वीकार किया तथा पगड्सन्त 
से वेर रखना छोड़ दिया। श्री लाल afer ने पगडसन्त को 
ठकुराइ' का खिताब fear उसके वंशज 'उकर' कहलाते S| 
तत्पश्चात्‌ श्री लाल सानि ने जन-कल्याण आर हिन्दूधर्म 

क प्रचार के लिए पगड़सन्त के साथ पंजाब, मुलतान, कच्छ, 
मारधाड़ तथा राजपूताने का भूमण किया । बहुत से लागा 
उनके सेवक वन गये। यहां इस बात का उल्लेख करना 
आवश्यक हाँ कि मारवाड़ तथा राजपूताना में बाबा रामदेव 
नाम के संत को बह्लुत अधिक मान्यता दी गई ह। अधिकांश 
लागा का (विशेष रूप से सभी सिन्धी लागार का) यह मत ह 
कि बाबा नामदेव तथा श्रीलाल afer एक ही व्याक्ति थे। 
मने इस विषय की अधिक जानकारी पाने के लिए बाबा 
रामदेव से संबंधित कुछ पुस्तक पढ़ीं, परन्तु उनसे उनके 
जीवन पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका, कारण कि उन 
पुस्तकों में रामदेव के दोहे अधिक ह जीवन चरित्र कम। | 
श्री लाल साहिब फिर em og पहुंचे, जहां मुख 
बादशाह तथा हिन्दू लाल साह्वि के दर्शन करके प्रसन्न ER 
उनके अनुरोध पर वे कुड समय वहां रहे आरवहांक हिन्दू 
तथा मुसलमानों ने उनके सत्संग का लाभ खाया] तट्टे के 
बाद वे £हगलाज गए। हिंगलाज के बाद कराची के मन्होड़ी | 
द्वीप मैः आकर उन्होंने एकान्तवास किया, तथा वहां पर भी 


भी चेत्र तथा आश्‍विन मास से पूर्व के चन्त्रदर्शन के अवसर 
पर मेला लगता ह। तत्पश्चात्‌ लाल साहब अपने जन्मस्थान | 
नसरपुर मै लोट आये जहां उन्होने अपने माता-पिता १ 
स्वर्गवास से पूर्त उन्हे द्व्य-दर्शन देकर कृतार्थ किया, 
शास्त्र मर्यादा के अनुसार उनका क्रियाकर्म किया तथा सा 
आरै ब्राह्मणां को खिलाया! उस: [या ला 
कवल R aE R 
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एकया कि सन्ध में एक ऐसा भंवर मनने लगी, उसमे दोष Be परमानन्द तथा 
` fasaa - G A 3 RENO ने = 0 
श्री लाल साहिब ने निश्चय ee afe माछियारा थे। दोनों ने लाल सादि को हाथ Steg 
; Set उचा. हमें इस ome 
| आस्तान (स्थान या देवस्थान) १ पाशा > Prat की-- “हे वरुण दवता, हम इस संकट से SN, हमारी 


= भाई 
ie ६. ६. पगड one तथा | 1 
si आकर एकत्र हुआ कर । Sele दम } लडुके रक्षा करा” 


(१ रे d i ठकार क॑ are el co aoe 

| : at x कर से सलाह की तथा श्री गंदू राम © श्री लाल साहिब अन्तयांमा ता थे a क्ता पर ag 
b ` 
; 


` में निकले। इस प्रकार व्‌ 
` 3 G खाज म॑ निकले | \ लम्बी दाढीवाले Fi 20000 -> ol 

aan को साथ लंकर स्थान are तालु के भोजन गांव विपदा हरने के लिए लम्बी दाढ़वाल एफ महात्मा द उस 

र रर दर हाला? कफ कि सवार Es हॉकर || सकखर रोरहडी ze जाकर 
चलकरवे नसरपुरसे दस मील र्य ` ९असुका नाम “ममणुः मछली पर र॑ हाकर i Bes जाकर Saal नाव प 
में पहुंचे | वहां एक वढ Bese तया उससे लगे हुए खेत डूबने से बचाकर कन्धे सेलगाली आर फिर मछली से उ्तरक | „ 
वहा अपना FAT Ta SSS 
था कहा-- क्या आप v 


१५ c WA ate 
RR ok ते Tear Swe पर जा 17" 0 
बचेंगे?” ममण ने दोनो लड़का d wg भी हो?” माछियारे तथा अन्य लागों ने जब उन्ह दखा ता उन्हं यह : 
TERN मजाक करते हो रे पास र -पुरुवाला 
होकर बूढ़े से मजाक करते ही! els Ba १नश्चय हो गया कि यह वही नसरप लाल afe-tr | | 
Te “टम मजाक करत > ae उसके चरण उस 
लाल साहिब ने कहा हम मजा e नहीं त, Vea छे । उन्होने जाकर उसके चरण छाए।उ for से ह 
ON Saat Oa ater =a zy” व न GIS हू an = ‘ 
खेत बेचो तो जितने पेसे eT, OS fade ये जमीन उन्ह “जिन्दपीर' कहा जाने लगा। लाल aiea वहांसे 
पहले S yn सा ये ; कोड राम \ 
“पहिले पेसे दिखाओ।” इस पर लाल तो उसमें से बहुत सा तुरन्त अन्तर्धान होकर “भोजन! में ठकुर कोडराम से मिले 
a हीरे [a CREG थाडा ` खादा T 3 . ` : ठो t U बनवाया 
पर दो लकीरें खींचकर थोड़ा सा GTS “जतना तुम्ह चाहिये, उस पहाड़ी पर बाद में लोगों ने “जिन्दपीर' का मन्द्रबनवाय 
` न कहा--- : Q Y s 5 a धनवान 
सोना निकला। लाल साहिब ने कह श्री लाल साहिब ने पगड़ ठकुर की शादी एक धनवान की 
घा) ; उमभ गया [के पुत्री से करवाई। शादी के फॉरन बाद लाल साहिब ने पई 
ममण यह देखकर दंग रह गया। पह "कर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी के चरण छु तथा 
> ag आतया हो । शायद नससुर ठकुर का आज्ञा ३ जार > 
१३४ बच्चा नहीं, परन्तु, कोई आलिया ह । शायद ह : न oat क 
यह काइ. कडली, ; जनता के लिए ही मांग उसे अमां (मां) कहकर पुकारो। पगड़ ठक न a 
वाला ही हो, और कुआं तथा खत आम जनता E खेत तो पालन किया। फिर विस्मय में भरकर लाल afa से ऐश 
E ope 
2 छू --- “महाराज: कआ व नै उसे G 
रहा है ।चरण छूकर बाला हल क ना a पूछा। तब लाल aa न 
x N ONS ea z 3 दुन ८ कारण 91 | 
आपही का हो, आप मेरा सिर मांगें ता म॑ वह भी sal a À 
` (2 घरवाली the या — 
तैयार gi यादि आज्ञा हो तो अपनी घरवाली से भी पूंछ कथा es र See 
NTS tt जन्म पूरन = 
लूं.।” लाल साई ने आज्ञा दे दी। कहते हाँ कि जब ममण oR SEER A _ 
तपस्या i करक के - 3 a 
ae गया उस समय धूप बहूत तेज थी, अत: लाल साहिब ऱ्या समाप्त करक शहर a TAT aoe ait 
` वह पेड बन गड, ऑर उसे दुनिया के बारे मे अधिक ज्ञान न 
ने कुएं के पास अपनी छड़ी गाइ दी तो वह पंड चन गई, ऑर उ TTT | + रहा हो ?” लागा ने उसे बति 
लाल साहिब पर छाया हो गयी। ममण ने घर जाकर अपनी पछा भइ, पह का ले हह है! ऑर यह उसके वि 
iL) T यि > geal रा 
पत्नी को सारा वृत्तान्त सुनाया तथा उसे लाल साह के पास घोडे पर सवार व्यक्ति दूल्हा ह अ 
a - = खुशी मो यह छोड़ी ष्ट 
ले आया। लाल साहि ने उसे बताया कि वे वहां एक एसा वरात oy ही है प मलता हे lait ग 
का बडा 3 r 
“आस्तान? बनवाएंगे जहां प्रत्येक व्याक्ति आकर खुदा व ऋषि ने सांचा इसम g डा आन हि anit a 
का पी सकेगा विवाह करूंगा ! लोगों ने कह्वा- राजा = | 
नाम ले तथा कुएं का ठंडा जल पी सकगा। 


। र 
हु ail 


कन्या के पास प 
पति-पत्नी ने. हाथ जोड़कर कुआं व खेत देना स्वीकार कन्या से शादी करो ॥” ऋषि राजा हेप 


कुआं ओर 


५. 


का तपस्वी जंगल म 
zal 
उसने एक बरात वी 


A ar a 
————— SS TT Ly, 
‘Sa त २-5. ८57" =? च्या त्या | 


j 


आने का । 
किया परन्तु उसके बदले में पुत्र देने की मांग की, क्योंकि उसका आदरःसत्कार {कया तथा आने adil 
` जनह कोड सन्तान नहीं थी। साथ ही उन्हाने कहा कि उनका का ने राजकन्या से शादी करने की इच्छ. a 


४ r feat क्षिया z करते थै तथां 
पुत्र इस आस्तान का 'मजातर' (पुजारी या पंडा) बनकर सेवा लोग उन feat 5 का आदर कर 


| 
adem) लाल साहि ने उसकी बात मान ली। उनके आशीर्वाद टालते नहीं थे। अत: राजा मान 1 ec 
a का पुत्र हुआ जो fet का 'मजावर' बना। उसके तेक प्रहुंचकर बाजे बंद कर दिये गास, at मात्र 
बाद से उसके वंशज आज तक वहां 'मजावर बनकर रहते हॅ" । से नीचे उतरने को कहा गया । TES बाजा सयं ae A 
दूरदूर से लोग वहां आते थे तथा वहां सदेव लंगर विवाह समभ बॅठे थे। उन्होंने कहा त्य | 
ER, ` उसे बजाओ।मॅ घोड़े से नहीं Po a 
ge fag रोही की ओर बहती नदी में एक नाव बीचे ज्गारूंगा।” लागा. ने समझाया fr 7 
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2 वते. 
| पता झडा गाड दिया। 


करना zl परन्तु ऋषि ने किसीकी न सुनी। 
ete हो चुका मँ = खुश ie oa हूं। अब माँ 

यह कहकर वे लाट गए। उस राजकन्या ने सारी उमू 
किसीसे विवाह नहीं किया । परन्तु 
क़ इच्छा उसके मन में रह गई कि ऋषि के साथ मेरा 
er हो जाता। यह वही राजकन्या हो ote तुम वे ही 
र हो। अव इसके पिछले जन्म का संकल्प सिद्ध हुआ हो । 
बहपगत्‌जननी, देवी शाक्त हे। आज सं मेस प्रत्येक पुजारी 
आं ate को माता समान पूजंगा।” आज भी चन्द्रदर्शन 
पन सिन्धी लोग वह्राणा* केसमय अमां साहिब का हिस्सा 
var निकालकर फिर प्रसाद बांट्ते हाँ । पगड़ ठकार के 
सान के वाद अमां साहिब ने गही सम्हाली तथा लाल 
Wea द्वारा पगड़ साहिब को सा पी गई उपरोक्त सातां वस्तुएं 
सं द दी गयी। 
* पत साल ने लांगा को उपदंश दिया कि हिन्दू मुसलमान 
॥ फ सर्माये। किसीको दुख मत दो। जल व ज्यात 
शै पूजा करो, आदि। फिर घोड़े पर सवार होकर भजन से 
ert पर पहुंचे जहां उन्होंने छड़ी गाड़कर पेड़ उगाया था। 
धी aint a 2 a उस समंय a उनकी Si; ९२ वर्ष 
तु ; बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पगड्सन्त 


बाद मे वहां एक मन्द्र 


qe” 
aed काट दी। अन्य 


TaT उसके 
am TRUST काएं से जो 


ती नहाता था उसे गंगाजी में 
[न 
से बार oe मिलता था। लाल साहिब द्वारा समाधि 


७ 1 मुसलमानां मेः इस बात पर मतभेद हो 


sss व oe 
फ़ लकडी डे की में \ 
पेकी की अलमारी मे एक भरले A लाल साहिब 
जाता हो, जिसके 
_ है, जिसके आगे जल तथा ज्योति रखे 
आर गुंबज बना हुआ होता हे'। जुलूस 


| Kl GIE a हः 
स र ow चलते ह“, आर लाल साहिब 
ca 


TRU में नाचते-गाते शहर की परिक्रमा 


(७-0. In Public Domain. Gu 
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अमर उदेरोलाल साहिब 


गया कि उनका स्थान फिस रूप म॑ बनाया जाय। मजावर, 
मुसलमान ब बादशाह मूख की इच्छा थी $क् वहां गुंवज आर | 
मकबरा बनवाया जाय, जब कि हिन्दुओं ऑर पगड़ ठकर का 
कहना था कि ate मकबरा बना ता हम उधर पांव भी नहीं 
रखेंगे। इधर मुसलमानों ने कहा कि याद मन्दिर अथवा 
समाधि बनी ता वे नहीं आयंगे | अन्त में लाल afer की | 
प्रार्थना की गई। आकाशवाणी हुई एक _ “हमारा ध्येय हिन्दू 
मुस्लिम एकता को बनाये रखना हे, अत: आस्तान का निर्माण 
एंसा हाना चाहिये जहां stat धर्मों के लाग प्रेमपूर्वक पूजा कर 
ah ।” 


इस प्रकार मुसलमानों ने वहां मकबरा व ऊपर से गुंबज 
बनवाया। साथ ही श्री लाल ater की मूर्ति व ज्योति का | 
आस्तान भी बनवाया गया। मूख बादशाह ने अच्छी खासी : 
रकम मकबर के निर्माण में खर्च की। इसके बाद दोनो धम 
के लॉंग आकर उस स्थान पर लाल साई का श्रद्धा के फूल 
चढ़ाने लगे। प्रत्येक चन्द्रदर्शन व शुक्रवार को लाल साहिब 
के पुजारी नसरपुर व उदरो लाल जाते रहते। 


लगभग तीस वर्ष पूर्व भजन में हिन्दू ओर मुसलमानां | 
में एक छोटी सी बात पर भड़प हो Te | एक धनवान fee 
लाल साहिब की संगमरमर की बड़ी Ale मकबर क पासवाली 
दीवार पर बनवाना चाहता था, इस पर मुसलमान मजावरा ने 
शारगुल मचाया तथा सरकार तक बात पहुंचा दी। भगड़ा 
बढ़ने न देने की इच्छा से उस वर्ष हिन्दुओं ने चन्त्र्द्शन 
अवसर पर नसरपुर में मेला आयोजित किया। ag मॅ 
मुसलमानां ने अपनी गलती स्वीकार की तथा यह प्रयत्ना 
करने लगे कि हिन्दू फिर से स्थानीय मेले में भाग लेना शुरु 


कर दीं | 


विभाजन के बाद जो सिंधी हिन्द भारत मो आ गये हो 
त॑ अमर लाल साहिब की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हो 
{सन्ध के बहुत से मुसलमान अब भी अमर लाल, सात : 


ofa श्रद्धा दखिलाते हे । i 


ki 


—. = 
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रोमक लिपि 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन 

के प्रचार का बहुत कुछ प्रयत्न किया था कितु उले 
पूरी सफलता नहीं मिली केवल कुछ उन लोगों ने 
उसे स्वीकार कर लिया जिनका धर्म पखितंन उन्होंने 


far भी जाति के धर्म, सभ्यता और संस्कृति को यदि 
नष्ट करना है तो सबसे पहली आवश्यकता है कि 


7 साहित्य नष्ट कर दिया जाय और साहित्य नष्ट 


a > भाषा को नष्ट करता आवश्यक कराकर ईसाई बना लिया था। अव स्वराज्य प्राप्ति के उप | । 
क. सत K साहित्यवद्ध भाषा को तष्ट रान्त भी भारत में एक ऐसा दल सक्रिय है जो हमे सांखू- | ; 
5 os oe नहीं इसलिए कुचक्रियों द्वारा तिक दासता से मुक्त होने देना नहीं चाहता, बरंच ज | ड 
a z o का प्रयत्ने किया जाता है। लिपि बेड़ियों को और भी कस देना चाहता है। और इस है 
al ee अपने प्राचीन साहित्य से कट जाती उद्देश्य से रोमक लिपि के प्रचारं में wall हुआ है। Ps 
होने लगता है और इस प्रकार धर्म, सभ्यता व संस्कृति हैं जब कि नागरी म ५ > हैं, ee = ie a f 
के साथ-साथ वह भाषा भी घोरे-घीरे नष्ट होने लगती जनक हैं। ऐसे लोग यह भूल जात g र 


Q 


3 À > ने दे. यदय ६ | 
है। ईसाई धर्म से qa की अंग्रेजी, जमन इत्यादि यूरो- को प्रकट करने के लिए है, यदि रोमक के २ 


A ea अचण में समथ होते 
पियन भाषाएँ और उनका साहित्य इसी कारण न हो सभी आवश्यक ध्वनियों को प्रकट करने म स “a 
qq Mere जाकर उन देशों जे गरी समर्थ हैं, तो बात शायद मानी भी जा a 
गया कि ईसाई धर्म-प्रचारकों ने वहाँ जाकर उन शों जैसा कि नागरी हेतो नात o 
की भाषाओं को रोमन लिपि में लिखना प्रारम्भ कर सकती थो। यह तो ऐसा ही हजे के > aoe 
N i देखो xy = > a . U 1 Fl 
दिया था। ईरान की प्राचीन पहलवी भाषा व उसका । भेरे केवल एक पैर है अतः मुझे एक | 


z = wi 
> ç CA z ठीक मानी जाय तो 

हित्य भी केवल इसी का नष्ट हो गय कि ईरा- पड़ है लगड को यह बात तभा k 
साहित भो केवल इ गी कारण गया sal al ; @ र दिसला दै| ya 


सया ने लिपि के प्रति प्रेम और आग्रह नहीं दिख- जब वह एक पैर से भी उसी प्रकार पेड में जो रेस 
Ka 2025 ~ A ea zy >% सम a g ¢ 

लाया और ईरानी भाषाओं के लिए कुछ संशोधना के जैसा किदोपेरवाले चलते R) अ कट करने य| भ 
साथ अरबी लिपि को स्वीकार कर लिया। भारत मे लिपि को सब आवश्यक ध्व त को ही Be 
भी जब मुसलमानों ने हिन्दी को फारसी लिपि में लिखने . बनाते का प्रयत्त हो रहा है उसी क भी UF i 

> गने ८६ A > i yi 1 

= AT हिन्दी' के नाम से उन्हं स्वीकार किये गय हैं! T 

का हठ पकड़ा तो AA हिन्दी के होने ४३ अक्षर दए हैं; वास्तव गे ae 


एक नई भाषा उर्दू को जन्म दे दिया जो देश के विभाजन २६ अक्षर केवल कहने भर के व हैं--२६ ब 

£ S c © ~ अंगर < डु ~. पड — 1 
का प्रधान कारण बनी । ईसाई धम-प्रचारका व ग्रेजी करे विद्यार्थी को १०४ अक्षर सीखने onl 
आसन ने भी आये लिपियों के स्थान पर रोमक लिपि २६ छोटे लिखने के, २६ बई और २६ 


~ जो fi 
e तक यह रोमक लिपि ही की विशेषता | 
ई को 3 और ज॑ R 
१, प्रारम्भ में मुसलमान उर्दू को हिन्दी ही कहते जाती है वह छापे के अनुपयुर्वत जा मै 
iire Sos है वह लिखी नहीं जा सकती | as 3 a पे 
OTT U परप क पड़ती हैं दो लिपियाँ। फिर छोट-बंड afi 


बर न्दो तेरा दीवान SU ie र रभ al 
बन्द अब देखकर हिन्दी है में ऐसा बखेड़ा है कि ९०% स्तातक ६ 


--बहादुरशाह जफर TOSS ° a लिख qa! » 
जाह अब्दुल कादिर कुरआन के उर्दू भाष्य की भूमिका वेड जरा को ठीक-ठीक N वर वयु के ft, ® 
> लिखते हैं, “इस बम्द ए आजिज अब्दुल कादिर को डब्ल्यू,-एक्स, वाई, जड और at 
_ खयाल आया कि जिस तरह हमारे वालिद बुजुगंवार लिखने में शिक्षित जनता कठिनाई T . बढ़े 
शेख FR अब्दुल रहीम देहलबी फारसी, है और सामान्यत: इनके लिए z d“ 
` तर्जुमा कर गये हैं सहल ओ आसान अब हिन्दी जबान म SS दती है। बई 
. कुरभान शरीफ का तर्जुमा करे । अलहमदिलिलल्लाह के FF जब ऐसी ही ate 
22 ०५ हिजरी मे मयस्सरघ्हुआ Rublic Domain. Gurukul Kangri cA, AA RÈ qed, Ay Js 
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ag पैसे अक्षरों के छोटे रूप लिखने में भी अनुभव होती 


उससे उच्चारण व अखरोटी सम्बन्धी अनेक उल- 


न्‌ | A होती हैं। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 
AD she difficulty of writing the character rapidly 
ने md intelligibly has toid against an extensive 
उप- | eof it instead of s to represent thc sound 
m | बहुत से स्थानों पर जहाँ ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार 


उत्त | जेडका प्रयोग होना चाहिए था एस का प्रयोग हो रहा 
इस | eai जेड को गति के साथ इस प्रकार लिखने में कि 
बह ठीक-ठीक पढ़ा जा सके कठिनाई का अनुभव होता 


क्ष! | है। इसी कठिनाई के कारण एक्स और जेड शब्दों से 
बा | कलते जा रहे हैं और कुछ दिनों में उनका प्रयोग अक्षर 
afi | हप में केवल बीजगणित में ही रह जायगा। अब 
AMY connexion बदल कर connection और deflexion 
होते 


KOA deflection हो चूका है और ixtle istle 
क गया है। क्यू रोमक में सेमेटिक क़ (कलम) की 
तिके लिए आया था परन्तु लिखने की असुविधा के 
हि इसका यह उपयोग बन्द कर दिया गया और अब 
। रोमक वाहे e ; 
4 NF वाळे इक्वाल को भी Ikbal लिखते हैं । इस 
FARR यह 3 थक हो > 
: २ नभर क्यु निरथंक हो गया है। 

जा की कहना हे कि क्योंकि यूरोप की 

रोमक में लिखी जाती हैं 


तरस भा झी रोमक मे Tal हं इसलिए यदि हम अपनी 
iD क्र मक में लिखने छगें तो अंग्रेजी इत्यादि यूरोप 


| गी भाषाएँ झी Re 
लेने में बार-बार नई-नई लिपि सीखने 


Roars > 

~~ हे < गोद प्रथम तो केवल लिपि 
किसी. भाषा की हि भाषा नहीं आ जाती। जितना समय 
— छपि सीखने में लगता है उससे दस गुना, 

NÌ ee सीखने में लगता है। लिपि एक 
Ming ge हा तो ठोक है जहाँ व्याकरण एक हो 
"th आकाश. प. का परन्तु हिन्दी व अंग्रेजी के व्याकरण 
ue का अन्तर है। वास्तव में हिन्दी 
पान Sa इसलिए नहीं 
हो te Urr a विद्यार्थो को हिन्दी सीखने मे 
| ) > ए कि उसे हिन्दी साहित्य पढ़ने 


e 
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रोमक लिपि 


था और आर्थोडाक्स चर्च आव ग्रीस कहलाता है। रोमक 


CC-O. In Public Domain. Gurkhan 
Ei ee: 


= ve 
नेफा के ईसाई मिशनरी F a N = 
अराष्ट्रीय तत्त्व हैं के ope i 
ऐसे हिन्दी-विरोधी E 
"का हैं जो अपनी मातृभाषा बंगला 
के उ का बदलने की बात तो नहीं करते 
fog हिन्दी की देवनागरी लिपि का विरोध करके 
उसकी जगह रोमक लिपि के प्रयोग की बात करते 
él फिर रोमक लिपि हमारी भाषा के शब्दों को 
प्रकट करने मे असमर्थ है। इसके लिए रोमक लिपि में 
इतनी मात्रा व चिह्न बढ़ाने होंगे, इतने परिवर्तन व संशो- 
धन करने होंगे कि वह अंग्रेजी सीखने में कुछ भी काम 
न आकर उल्टे भ्रम उत्पन्न करेगी | अंग्रेजी मे ध्वनि और 
लिपि में कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तक कि अंगरेज व 
अन्य योरपवाले अपनी भाषाओं के शब्दों को अखरोटो व 
उच्चारण उस रोमक के अनुसार न ढाल ले जो हिन्दी 
के लिए व्यवहार में लाई जा रहो है तब तक हम हिन्दी 
को रोमक में लिखकर इन भाषाओं को सीखने तमे नई 
लिपि सोखने की कठिनाई से नहीं बच सकते, उल्ट श्रम 
में ही पड़ सकते हैं। एक ही अक्षर की दो ध्वनि तथा 
एक ही ध्वनि के लिए एक ही लिपि के दो अक्षर सीखने | 
मे जो कठिनाई होती है वह दो लिपियों के दो सिच्च | 
अक्षर सीखने में नहीं होती। फिर यह भी गलत है कि 
समस्त यूरोप की एक ही लिपि है। यूनान को अपत्ती 
२४ अक्षरों की अलग लिपि है। रूस और सविया की 
लिपि भी रोमक नहीं है। -उसमें २८ बड़े व ३२ छोट अक्षर a 
हैं और वह रोमन सेन निकलकर सीधे यूनानी से निकली 
है क्योंकि इन देशों ने रोमन कॅथलिक ta को कभी | 
'स्वीकार नहीं किया | इनका धर्म सीधे यूनान से आय 


में चौथा, तो रूसी में पाँचवाँ अक्षर डी है। रूसी डी ए 
इस प्रकार बनता है। जी' (6) जो रूसी में 1 इस 
प्रकार बनंता है चौथा अक्षर है और सदेव ग की ध्वानि 
देता है। रूसी व रोमक के अनेक अक्षर तो मम | 
करते हैं, यथा :-- : zad 


अक्षर 
H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८२ सरस्वती 
अक्षर edt व्वनि रोमक ध्वनि 
Y ऊ ; य, इ, जे 
B a q 
J ल ज+ई 
या उल्टा र 


शेष देशों में भी रोमक ठीक एक सी ही नहीं है। 
लेटिन में कुल २३ अक्षर हैं। जे और डब्ल्यु नहीं है और 
य, वी को एक हो माना जाता है। शेष यूरोप मे भा 
१९वीं शती तक यू और वी में भेद नहीं किया जाता था। 
वर्ण क्रमानुसार सूची बनाते समय बहुत से संस्थान अब भी 
इनमे कोई भेद नहीं करते। भिन्न-भिन्न देशों मे कुछ 
अक्षरों का उच्चारण भिन्न-भिन्न है। बहुत से स्थानों में 
बी और वी के उच्चारण में भेद नहीं किया जाता। आर . 
के उच्चारण को लेकर AGT मतभेद है। वाई का उच्चा- 
रण अंग्रेजी में य अथवा इ होता है । फ्रेंच ओर जमन में 
ज होता है। स्पेनिश में एक्स का उच्चारण ज॒ होता है। 
फिर इन रोमक लिपिवाले देशों मे कहीं भी उच्चारण 
व अखरौटी में कोई सम्बन्ध नहीं और न असम्बद्धता म 
ही कोई समरूपता है। फिर इस लिपि को सीखने से 
कई भाषाओं को सीखने में कंसे सुविधा मिलेगी ? J की 
ध्वनि अंग्रेजी में ज, जर्मन मे य, फ्रेंच में इह और स्पेनिश 
में ख होती है। 5 

नागरी में जो अखरौटी व उच्चारण मे विलक्षण 
साम्यता है उसका रोमक दल के पास कोई उत्तर नहीं 
परन्तु साड़ी व नागरी को अभारतीय सिद्ध करनेवाले 
प्रोफेसर हुमायून कबीर के पास उसका भी उत्तर है। 
उनका कहना है कि यह जो सौन्दर्यं है नागरी वर्णमाला 
का है, अक्षरों के रूप का नहीं, अतः अक्षरों का रोमन रूप 
स्वीकार कर लेता चाहिए। हमें लिपि के य दो भेद 
वर्णमाला और अक्षरों का स्वरूप स्वीकार है, परन्तु 
हमारा कहना है कि तागरी अक्षरों मं ही नागरी वर्ण- 


माला को प्रकट करते की क्षमता है रोमक में नहीं। 


रोमक को नागरी वणंमाला के अनुसार ढालने मे इतनी 
अधिक मात्राओं व संशोधनों की आवश्यकता होती है कि 


` नह अकवर के दीन इलाही की तरह एक अलग ही लिपि 


बन जाती है जो न नागरी है न रोमक। यूरोप की कोई 
भी भाषा उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। 
यदि इन सब मात्राओं- PIED. 


ee eee ही.साथ यू) ग 


Y 
लिखी जाय तो उसका एक पृष्ठ लिखने में इतनी देर ह. > 
है जितनी कि देवनागरी के ५। उर्दू में भी मात्रां 
परन्तु व्यवहार में ये मात्राएँ लगती नहीं । TER fae 
में जो गति है वह केवल मात्राओं को छोड़ ऐेने के कारण 
परन्तु सात्रा छोड देने से उर्दू में अथ का अनथं हो जाता 
है। इसके अनेक चुटकुले आपने भी सुने होंगे। रोमक गे 
भी मात्रा केवल बहाना मात्र है। व्यवहार में यह नहीं 
लगती और इसी कारण रोमक को कृपा से न केवल हमारा 
बम्बई बाम्बे और केरल HUST वन गया है, बल्कि स्व 
रोमकवालों का स्थीष्ट भी क्राइस्ट का रूप धारण कर 
चुका हैं। रोमक के चुटकुले समाज में प्रचलित नहीं है 
क्योंकि रोमक का प्रचार उदू जैसा नहीं रहा, परन्तु एक 
चुटकुला मुझे याद आ रहा है। एक वार paga 
कालिज में एक बधेरा आ गया | लड़कों ने मार भगाया। | 
लाहौर के एक लीगी पत्र ने समाचार किसी अंग्रेजी प 
से पढ़कर फौरन उसे उद्धृत करके शीर्षक जड़ fel 
“हिन्दू लड़कियों की जवाँमर्दी, TACT मार भगाया, पु | 
मान नौजवान इबरत हासिल करें | बेचारे ने काव्य कुन 
को कन्या कुब्जा पढ़कर कोई लड़कियों का स्कूल a 
लिया था। वह तो खैर हुई बेचारा सम्पादक goal | 
अर्थ नहीं समझता था, नहीं तो औंध मूँह गिर ma? 
(हिन्दुओं की कुबडी लड़कियों ने भी बधेरा मार मग 


हैं?” 

मसलमान क्या कर रहे हैं : ws oe 

> ६ ~ ey ५४ 
रोमक वर्णमाला ही नहीं रोमक PS y 


ae ot > औ जैसे 
बहुत दूषित हैं इसमें क्यु, डब्ल्यू, वाई आ | 
अक्षर तो. निरर्थक हैं | लिखने के एक हीं * l 


तो बहुत करते हैं। रोमन के अधि 4५ 
करते हैं। छापे की बड़ी आई (7), pe 
छोटे एल में कोई भेद नहीं है । o छोटा 
व शून्य एक से बनते हैं। लिखते का 
तो एत7७सा बनता है दूसरा ai 
जे दो प्रकार से बनता है (2 pP 
लिवते का बड़ा एफ (3) पढ़ा ज हा 
से लिला जाता है तो ए और भो टुर 
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(४१४९५१४ ae 
है, ती वएल (bth) की भी यही कहानी है। 
फिर लिखते. समय व. एक अक्षर को दूसरे से 
पराया जाता हैं तो उसे एक विशेष घुमाव देना 
पडता है जिसे आप चाहें तो आई 7 भी पढ़ सकते हैं। 
हिते आई के ऊपर विन्दु नहीं लगता था तो एम को 
mae और एन आई को एम पढ़ने मे कोई कठिनाई 
हीं थी। इस भ्रम को रोकने के लिए ही ११वीं शती 
ya के ऊपर बिन्दु लगने लगी । The dot first 
appears in llth century to distinguish it 
fom m or n if they were in close proxi- 
` ॥7-एनसाइक्लोपी डिया ब्रिटेनिका 

परन्तु, फिर भी आई और घुमाव का अम रुका 
हों। रोमक का हस्तलेख उर्दू से भी अधिक भ्रमोत्पादक 
UR हस्तलेल पढ़ने के लिए यही आवश्यक नहीं है कि 
MRA विद्वान्‌ हों वलिक यह भी कि जिस व्यक्ति का 
ह लेख है उसके लेख तथा विषय, प्रसंग व सन्दर्भ से 
भी आप परिचित oe 
है। परर 
पदि टंक 


= 


हों। यही बात रोमक के विषय में भी 
तु रोमक की लाज तो टंकन यन्त्रों ने रख दी | 
k ir न हुआ होता तो रोमकः लिपि 
a ae जो कुछ (लि देते हैं उसे ठीक-ठीक 
vee z कमचारी हा पढ़ सकते हैं। एक 
| पी हे रहे oe टाइप बाबू को निकालते की 
हो न a : z टाइप बाबू को सान्त्वना देती 
षे ह क परिचिगतता पूवंक उत्तर दिया, “भला 
शिस्त और काल दंगे ? उनका लिखा हुआ मेरे 
Nays R क हो नहीं सकता । नये व्यक्ति 
र bE से परिचित होने में 
et से अफसरों और उनके 

रागू है। देवनागरी अक्षरों की एक 
के oa ओर कि लोगों का ध्यान 
के इनका स्वरूप लेखकों को 
a Ju मरोड़ा नहीं जा सकता 
धारण न त्यक लेखक के साथ एक 


EN 


A 
BY 


; बवा सुरि 
वधानस 
1 कि w सार 


प्रत्येक अ ५ 
३ ह BE अक्षर है ए (a) का 
“es पुरा अनता है और क्योंकि प्रत्येक भाषा 
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T कम होते हैं इसलिए रोमक | 
ए को आवश्यकता पड़ती 
ig लिखने मे फिराक गोरखपुरी pee a 
a छोड़कर सभी को बहुत देर लगती है और कागज व 
रोशनाई भी अधिक खर्च में आती है। उदाहरणाथ हिन्दी 
के कमल के लिए रोमक में ६ अक्षर चाहिए kamala 
जिसे आप चाहें तो कमला, अथवा कामाला इत्यादि आठ 
प्रकार से पढ़ सकते हें । हिन्दी का चार अक्षरों का छछं- 
दर रोमक में chhachhundara १३ अक्षर लेता है। $ 
परन्तु इन सब कठिनाइयों से बचने के लिये यूरोपवालों 
ने आशु लिपि का आविष्कार कर लिया ql 
सारी रोमक लिपि qra: अवैज्ञानिक और योजना 
रहित है--वर्णमाला औरं अक्षरों के स्वरूप दोनों ही 
दृष्टि से। यह सिद्ध करने के लिए हम कुछ रोमन अक्षरों | 
का इतिहास नीचे देते हैं। इच्छा तो थी २६ के २६ का | 
इतिहास देने की, पर सरस्वती में स्थान का संकोच जोहै। 
८-रोमक का तीसरा अक्षर | यूनानी के तीसरे अक्षर | 
गामा व हिब्रू के गेमेल से निकला है। बर जातियों मे 
'ग' की ध्वनि नहीं होती, उसे वे क, व या ज बोलते है। | 
अतः यह अक्षर अरबी मे जीम हो गया और लेटित मे 


Gs 
s 


क की ध्वनि देते लगा (फारसी गोहर=अरबी जौहर, 
हिब्रू गेमेल=लैटिन, कंमीलस=ऊंद्‌) । सभ्यता के बढ़ते | 
पर जब रोम वाले ग? के उच्चारण मे समथ हुए तो इसीसे | 
ग? की ध्वनि भी प्रकट करने लगे। फिर ग की ध्वनि 
वाले 0 को कुछ बदलकर 6 कर दिया। आज भी खेटिन 
के कुछ प्राचीन शब्दों में C ग? को ध्वनि देता है। 
रोमवाले अक्षरों द्वारा संख्याओं को प्रकट करते थे । | 
यूनानी का @ थीटा उनके यहाँ सौ का सूचक माना जात 
था। सौ को लैटिन में सेण्टम कहते हैं। इसलिए @: 
den और धीरे घीरे=स (क्योंकि सँण्टम को प्रथा 
ध्वनि स है) | और फिर थीटा सिकुड़कर € रह गया ओर 
waa C ‘a’ को ध्वनि देने लगा । 
ए--यह विचित्र संयोग है कि संसार की सभी हि 
का प्रथम अक्षर अ की ध्वनि देता है। sae लिपियों में 
अ की ध्वनि को छोड़कर और किसी स्वर को 
नहीं होती । सभ्यता का विकास हो जाने पर 
आवश्यकता पड़ने लगती है और 
ताम के व्यंजनों ओर कुछ 


म बहुत सारे (a) 
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लते हैं। अरबी, फारसी व उर्दू जोश पाक a NR 
धवाव' से लिया जाता है, और जेर, जबर, TA की मात्रा 
इनके साथ-साथ व्यंजनों पर भी लगती हैं। RN 
याद रखना और पढ़ता सुगम होता है) रोमक म यह 
काम ८, i,o,u से लिया जाता हैं और मात्राएँ ह T 
और % पर ही लगती हैं जिससे इन्हें याद रखने US 
पढने में कठिनाई होती है। उद्‌ के ये और qia की 
तरह रोमक şei ०, ५ भी पहिले व्यंजन ही थ। 
घीरे-धीरे स्वर हो गय । eucharist, SA, Ho 
९५९ few, इत्यादि शब्दों मं अब भी ९ ई य 
की ध्वनि देता है। ewghen को तो yewen भी 
लिखना शुद्ध माना जाता हैँ! धीरे-घीरे ८ स्वर हो गया 
और 'य' की ध्वनि ! आई देने लगा जो अब भी Italian 
इटैलियन tire टायर आदि weal में सुरक्षित है। 
सत्रहवीं शती के अन्त तक i ज की भी ध्वनि देताथा। 
आज भी जिक्स को दोनों प्रकार से लिखा जाता है 
177% और Jynx । इन्हीं दिनों ० व' की ध्वनि देता 
था। अब आपकी समझ A आ गया होगा कि Ton 
का शुद्ध उच्चारण यवन ही है जो आज तक देवनागरी 
की कृपा से संस्कृत मे सुरक्षित है और रोमक से लोप हो 
गया है। ० का व्यंजनात्मक रूप अब भी one ‘aq’ 
में देखा जा सकता है जहाँ यह आज भी ‘a’ को ध्वनि 
दे रहा है। कालान्तर में 1 और ० स्वर हो गये और य! 
के लिये ‘a’ व 'वाई' तथा व के लिये वो? व डब्ल्यू 
नियत कर दिये गये । अब यू ० तोस्वर हो हो चुका है. 
और ‘ate’ भी बहुत कुछ स्वर वन चुका है । डब्ल्यु w 
भी eat बनने लगा है। अब देखिए य' और 'व' के लिये 
कौन कौन से नये अक्षर आते हैं | 

बात उस समय की हे जव € a की ध्वनि देता था। 
“व के लिये कोई अक्षर नियत नहीं था क्योंकि य की 


हि. | 
ध्वनि 'व' से मिळती-जुळती है और उन दिनों छापे १9 


बड़े अक्षर ही प्रचलित थे अतः में सेही एक डण्डा ate. 
कर ह व की ध्वनि बना ली गई। 7 की यह व! वा 
अब भी of ‘ara’ में दिखाई देती है । कई प्राचीन शबो 
का बहुवचन बनाते समय जो उनका F फ्‌ V 'व वन जाता 
है। उसका भी रहस्य यही है wife, wives, ता 
knives, wolf, 
ए वाले शब्द प्राचीन नही हैं उनमें 'फ! फ्‌ व' नहीं होता 
chief, chiefs, roof, roofs. इस प्रकार ए 'व' को | 
ध्वनि देने लगा । फिर आवश्यकता हुई फ' की ध्वनिको 
जिसे दो प्रकार से पुरा किया गया : P के आगे H a 
कर जसे Photo फोटो और 7 के आग 77 लगाकर 


wolves half, halves, परन्तु जो 


ata । 


जैसे 0 के आग | लगाकर च की ध्वनि बना ली गई। | हग 
उधर जब ‘a’ कें लिए स्वतन्त्र अक्षर V ‘ay आ ग्या | न 
उ 


तो फिर 'फ़' की ध्वति के लिये FR आगे प लगानेको | 3 
आवश्यकता नहीं रही और £ फ़ Xe TT | an 

आक्सफोर्ड डिक्शंतरी२ के अनुसार बीच म एक पा 
फ को दो बार लिख देने न 
र समवश आज | १ 
में डवल (| सजा 


ऐसा भी आया जेब छोटे ए र 
ही बड़े एफ को प्रकट किया जाने लगा“ 
भी उन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की अखरौटी ‘> 
लिखा जाता है। Capital F used to be a बे 
f hence by a misunderstanding une A ži 
of certain family names €. 5: ffiiennes, fa nay 

बलिहारी इस रोमक लिपि की | 


eee ` लिपि ।ी हैं वहीं 
जो आज छ कीं q कहलात A | 
३. जो आज छाप fafa थी। जव द री 
3 लन बढ़ 
त्यादि पर लिखने का प्रच. + 
कागज इत्यादि यी n 
~ लिखते के 
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ति 

द 

ता श्री देवगुप्त 
rife 

àf gaat हारे देश के पढ़े लिखे आर विशषकर नाकरी- 
ओता | gant की गृहस्थी चापट होती जा रही दै । इसके लिए कई 


सुधारक पश्चिम के E तो कर्ड वर्तमान शिक्षा 
ही at दोषी ठहराते ह“। दार्शनिक, बुद्धिवाद द्वारा इसका 
[ण वताते ह-इच्छाओं का दमन एवं सन्तोष की 
wig यहां मे इसका उपचार बताऊ'गा--नहीं ; TANS 
sami हां, ऐसा क्यों होता ह? का उत्तर ढांढुने का प्रयास 
न किया हो | 

Ln अने कई दफ्तरी बाबुओं (मित्रों) के घर जाने का 


गा 
कर, | 
[ई। 
गया 
ki 

अर मिला है | वहां में ने पाया fos आपसी घरेलू कलह का 
i | त पत्नी का एक दूसरे की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं 
ने ऐन समझना ही था। बहुत से पति-पत्नी छोटी-मोटी बातों 
आ¶| रफ दूसरों को कोसते ह“ इससे भफलाइट उनकी प्रक्रिया 
E हे तथा शीघ्‌ ही वे आपसी घृणा के शिकार हो जाते 
| ह लवां क वार पाति को स्वानुकूल न पाकर एसी 
| a नुकीले बाण से भी तेज प्रभाव डालती 
रदी गृहस्थी प्रेम-सोपान होनी चाहिये थी वहां 

कतराता FI 


ज्र म पाति किसी अन्य स्त्री के साथ या पत्नी किसी 
; साथ बात कर रही हो या हंस रही हो तो 


है io an हे प्रतिकार की ate प्रज्वलित हो उठती 
| ऑर स्त्री पुरुष से कुल कहा सुनी करते हौँ, 


| ल के क्रमिक 
R विकास होने पर दोनों 
a [र slat चोरी छिपे एक दूसरे 
कल पा बढ़ सन्देह at fa पात का किसी 
Pte हें उसके जसा रात! को देर से घर 
| षा + (ड ती ह tent at वह उसके प्रमुख 
4 ce उत्तारू हो जाती हो। वह कभी भी 
ICEN T छोड़ने को तैयार नहीं होती क्याकि 
पत ग अन्य कोइ स्त्री उसके पात सै सम्पर्क 
Tat aa. भरी कहानी वह अपने at, बाप, 
ही होता बखानने लगती हो। अब जो. वास्तव 


पहाव क मा 


| 
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'कोटलोय' 


वास्तव म एसा नहीं होता--ता वह भूठ को सच में परिवर्तन 
करने होतु रातां या तो व्यर्थ घूमता रहता हे, या फिर वसा. 
सम्पर्कः बना लेता ह जिसकी शंका उसकी स्त्री को ह।वह 
स्वतः आलोचना सहन करने में असमर्थ होता हो। वास्तव मे 
प्रेम ओर दाम्पत्य जीवन को. नष्ट करनेवाली सबसे अचूक 
आषा ह--कदु आलोचना, आर शंका! 


विवाह एक एसा वास्तविक. नात्क होता हो जिसका अन्त 
सुखान्त या दुखान्त बाह्य वातावरण एवं अन्तः क्रियाओं 
प्रक्रियाओं के अनुकूल बनना पड़ता हं! 


एफ बार माँ अमरीका के महान्‌ राष्ट्रपोति अब्राहम fam 
के बारे में पढ़ रहा e विवाह एवं परिणामवाले भाग को 
दसं बार पढ़ा होगा। वास्तव में लिकन के जीवन रूपी नाठक | 
का दुखान्त था उसका विवाह। लिकन अपने जीवन के तेइस | 
चाँबीस वर्ष कदू आलोचनाओं को सुनकर सहना करता Tels ५ 
घुट्ता, एवं पत्नी द्वारा तंग होता रहा। यहां तक [क वह, निराश 
हो गया । उसकी पत्नी लिकन के शरीर की बनावट, कन्धाँ, | 
गर्दन तथा चाल आदि की शिकायत करती 
की जंगालियों जैसी नकल करती,. 


रहती थी। उसकी चाल 
उसके लम्बे शरीर पर उसकी छोटी खोपड़ी उसे कभी पसन्द _ 
उसकी fag के कारण थे। 


नहीं आई । उसके लम्बे हाथ पांव उस 
trax को वह डांट्ती फट्कारती, पूरे मोहल्ले को अपनी कर्कश 
आवाज के कारण सिर पर उठा लेती। यहां तक ही नहीं वह 
{कन पर हाथ भी उठाने लगी थी। उसे £लकन की हर वात. 
अनुचित नजर आती-वहंशाग की भांति तप उठती। एकबार 
तो भारी सभा में गर्म चाय का प्याला ्लिकन के मुंह पर दो 
मारा | उसका FAT परिणाम हुआ ? 
gaat का विचार अपनी पत्नी के प्रात बदल गर 
यहां तक कि छूटी के दिन भी उससे कटा-कटा TET 
टयो : में भी घर नहीं कांकता था । इन संब कारणा 
श्रीमती £लकन को विकृत कर [डया । और स्वयं ही 
गृहस्थी के घरदै मो आग लगा dot जीवन की 
वस्तु प्रेम से उसे केवल Pay ef | ०० 
मारे देश मे ही र 


टांगा', घुटनों, 
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{जक कथाएं ह“ पात्नियां के पथ प्रदर्शन से सुदामा, तुलसी 
महान्‌ बन गए आरे फ्रांस का तृतीय नेपोलियन गर्त में 
fe लगा। प्राय: महान्‌ व्यक्तियों का गृहस्थी जीवन 
शून्य सा रहा हो । मो यहां विश्वप्रासद्ध साहित्यकार 
टालस्टाय कं गृहस्थ जीवन का एक उदाहरण स्पष्ट करना 
चाहता हूँ-- 


जब टालस्टाय महान्‌ पुस्तकों का रचायिता बन गया आर 
महान्‌ वनने पर, एक दिन जब उसने मुड़कर अपने गत जीवन 
को देखा तो उसे स्वयं से घूणा-हो गयी। यही वह व्याक्‍ति था 
जिसने जीवन में दुनिया में समके जानेवाले सब पाप यहां 
तक कि हत्या भी की थी। वह बदल गया। उसने अपना सब 
वभव, धन दालत दे दी आरे दरिद्रलामय जीवन व्यतीत करने 
लगा। बड़ Par की बजाय शान्ति-प्रसार की लघु पुस्तिकाओं 
का रचना करने लगा। अब वह अपनी acer को स्वयं 
 बुहारता, घास कात्ता, जूते सीता, अपनी पुस्तकों की रायल्टी 
न लेता। विलासितापसन्द पत्नी परेशान थी। उसे समाज 
` से प्रतिष्ठा की लालसा थी। उसे धन, सर्म्पात्त, निजी वभव, 
एश्वर्य सव कळ चाहिए था। वर्षों टालस्टाय को वह सताती 
रही। वह उसे सदा आत्महत्या की धमकी दती थी। विवाह 
क॑ पचास वर्ष बाद टालस्टाय को पत्नी की सूरत देखना भी 
हिन थी। AT अत्यधिक चीख चिल्लाहट सहन न कर सका 
ate 5a बर्फानी a को बयासी वर्ष की आयु में वह पत्नी 
PRAT दूर घर छोड़कर चला गया, आरे मार्ग में शीत आर 
५ 'अन्धकारमय स्थान पर उसकी मृत्यु हो गईः। मरने से पूर्व 
E ने एक प्रार्थना की-- कृपया मरी पत्नी को मेरे पास 

1 आने Sar लक 


शर 
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' गृहस्थी क घरा दे को हिला तक न सकंगा। 


इन सब बातों से स्पष्ट परिलाक्षित होता है | y 
को चापट करने की बहुत सी जिम्मेदारी स्त्रियों पर त 
अगर वह अपने पत्तियाँ को तंग करना छोड़ ह गारी 
भेदा पर समभाता कर ले, परिवार में सव व्यास 
प्रेम करो, अपने पतियों की sf 
गृहस्थी का घरा दा स्व'णिम एवं स्वर्गीय 


का ध्यान रह रि 
हा जाएगा। \ 

पातियों को भी इसी प्रकार अपनी पत्नी की प्रशंसा कर 
चाहिए। उसकी तुलना एवं आलांचना तो करनी ही. ४ 
चाहिए, क्याँकि पुरुष स्वार्थ क्रीड़ा के आरे स्त्रियां 
शिकार होती हॉँ। अगर oft ने एः 


दुर्बलता 
£ आध वार कूक कह 
क्या हो तो स्त्रियां महान्‌ होती ह“ उनमे आघात T 
क्षमता होती हो--पुरुषां को भी महान्‌ बनाने का प्रयाप कर 
चाहिए। अगर पात पत्नी से पूर्णतया निश्चल प्रेम करत 
तां पत्नी भी oft पर सर्वस्व अर्पण करने को प्रस्तुत र र 


zl 


म 
14 


अगर आप उच्चवर्गीय नहीं हं“, आपकी आय at 
ह' आरे आप अंपनी पत्नी की इच्छाएं पूर्ण करने में अस 
हं । कमर तोड़ महंगाई के चंगुल में आप भी आ चुक हैं 
घबराइये नहीं। जा वस्तुएं या प्रसाधन आपकी स्त्री फ 
दुर्लभ हो, ee छोड़ दीजिए आर उन हलकी वस्तुओं 
(जो वर्तमान मे आपकी पत्नी के पास हाँ) प्रशंसा कॉ 
वह उनसे ही सन्तुष्ट हो जाएगी। स्नेहमयी सिन्धुसम 
हृद्य चाहती हो सुविधा की उसे कभी चिन्ता नहीँ र 
अत: जब आप अपनी पत्नी को हदय समापित कर ६1 | | 
विश्व की कोई भी शक्ति, कितना भी बड़ा तूफात १| काय. 


प्रतिनिधि शांकगीत- सम्पार्द श्री रामानुजलाल श्री 
प्रकाशक लाक चेतना प्रेस, जबलपुर मूल्य, ४ रुपये। 
1 = ° गुजी y एसी 
k: $ मासिया (लिखने का रिवाज है | अंगूजी में एसी 
Ko fact X जाती MA 
Ne को जो किसीकी मृत्यु पर लिखी जाती ह, 
| aq (Elegy) कहते हॅ । संस्कृत या हिन्दी में इस 
| करक कविता या गीत लिखने की प्रथा नहीं ह । रघुवंश 
deat आरे कुमारसंभव में रीतिनीवलाप हॉ, 
| केतु वे अपवाद ह ओर काव्य को प्रसंगानुसार संपूर्ण 
नातं के लिए जोड़े गये थे। सारांश यह कि इस देश में 
VA y Me _\ 
Tage रोने! की प्रथा नहीं थी। हिन्दुओं ने मरण को 
क हत्त नहीं दिया। उनका दर्शन मृत्यु को एक परिवर्तन 
प्र मानता था। मृत्यु को नाटकों में दिखाया तक न जाता 
Jumet की जन्मर्तिथियां मनायी जाती थीं जो 
cel ST कहलाती थीं। मृत्यु-द्वस मनाने की प्रथा ही न 
EA ८१६. ¢ ५५ A è 
=| | वा ताग पुनर्जन्म में विशवास नहीं करते उनके लिए यह 
नहो सब कुछ हे । अतएव यह स्वाभाविक ह॑ कि वे मृत्यु 
त दें हिन्दू मुदं को जला देते थे आर उसका कोई 
की a रक नहीं 'बनाते थे। इसके विपरीत ईसाई और 
T: मासा! ai सदन 
~~ 1 लियम” आर मकबरे बनाकर मृत व्यक्ति 
बनाये \ A सुमित्रानंदन ; a 
महल व रखते थ। सुभित्रानंदन पंत के हिन्दू संस्कार 
tq शका कह उठ शे कि : 
i 6 कह उठे थे कि 'मूल्यु का यह अपाथिव 
|| y लोग ५. = 
भाण प लागा की स्वाभाविक मार्नासक दासता के 
मुसलमान सुलताना के 
प भी rat लतानां के शानदार मकबरे देखकर राजपूत 
केत जा ३ _ 1 Bet बनाने लगे-यद्मापि वे 
. यान पर बनायी जला 
शया जाती थीं जहां मृत राजाओं या 


का IENE! I 
= किया जाता था। मराठे शासकों ने 
q 
“ter, ese 
हाजी „ 


इस नकल की नकल की आर शिवपुरी, 

| 2n में भव्य छात्रियां बनवाया । दिल्ली में 
hag राजपूत शास्त्रीजी की तथाकथित समाधियां 
a ate त के परिवर्शतित ऑर विशाल संस्करण 
TH करने mre झा तथा मानसिक दासता या शासकों की 
ह शिख प्रभाव साहित्य क्षेत्र में भी पड़ा। हिन्दी 
Trt T जाते थे, ओर अकबर anf आरंभिक 
समय में उदू पैदा नहीं हुई थी। इसलिए 
जहांगीर की मृत्यु के समय के उदा मासिये 
हिन्दी में किसी काव ने उन नं ऐसे 


> 


£) 
S- 
ei 
ch 


| फले 
biy 


) TARE 
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शोकगीत नहीं fore eter मुगलों क॑ समय में जव ae 
अपने यावन पर आयी तब मासया लिखने की प्रथा ने जोर 
पकड़ा। ce के हिन्दू काव भी मासया लिखने लगे। हिन्दी 
में शायद सबसे पहिला 'शोकगीत' (जो 'मृत्युगीत? नहीं था) 
शायद भारतेन्दु, ने दशरथ-विलाप” कं नाम से लिखा जो राम के 
वन गमन के frat में था, किन्तु उसमें 'मासया' के सब 
तत्व मोजूद थे। भारतेन्दु की मृत्यु पर प्रतापनारायण मिश्र 
ने उदू में एक मासिया लिखा था जिसकी आरंभिक पंक्तियों 
थ “बनारस की जमी नाजां हे जिसकी पाय-वासी पर”? 
उसी के वजन पर अनेक £हदू कवियों 'ने हिदी मॅ शंका: 
जालियां आपत की । उन दिनों fax आर मुसलमानों में ब्रिटिश 
शासका के प्रात राजभाकत दिखाने की होड़ सी लगी हाई थी। 
अतएव जब महारानी धिक्टोरिया की मृत्यु हुई तब प्रतापः 
नारायण मिश्र आदि कितने ही छोटे बड़े fat कवियों ने 
शाजभाक्त के प्रदर्शन में 'मृत्युगीत' या 'विलाप? लिखे। उसके 
बाद से किसी भी प्रमुख व्यक्ति के मरने पर--या किसी प्रिय 
संबंधी के मरने पर--हिंद्वी काव 'विलाप' लिखने लगे। 
श्रीधर पाठक ने अपने पिता की मृत्यु पर कविता लिखी थी। 
हमें उन दिनों भिन्न-भिन्न लोगों की मृत्यु पर लिखे जानेवाले. 
कम एक दुर्जन शोकगीतों की mee उनमे व्याक्तिगत्त 
शोकानुभूतति की कसक मिलती थी। उसके बाद नेताओं की 
मृत्यु पर 'विलाप' लिखने की प्रथां सी चल गयी--जितना 
बड़ा नेता उतने ही अधिक विलाप । गोखले की मृत्यु पर 
शायद सबसे प्रथम हिदी में राजनीतिक विलाप लिखागया था। | 
उसके बाद at लोकमान्य, लालाजी, महामना,महात्माजी, जवाहर 
लालजी नेहरू ओर शास्त्रीजी के विलाप प्रचुर संख्या में लिखे क 
गये। किंतु at विलापगीत fat मो अपनी जड़ नहीं जमा 
पाये और अधिकांश एक रस्म! रहे गये हॅ । 
sh रामानुजलाल श्रीवास्तव ने 
वे शोकगीत कहते a 
 व्याक्षित हो जिन्होंने इस विषय पर ध्यान 
इस कल्पना में मालिकता 2 ate यह एक सर्वथा नये क्षेत्र की 
शोध हो। आरंभ में सम्पादक ने एक बड़ी विद्वतापूर्ण भूमि a 
देकर 'शोकगीतों” का इतिहास ऑर विकास दिया @ 1 अनीस 
चकबस्त आदि के मासिया के नमूने दिये हौ और 
उनके आरंभ की चर्चा की हो यह 


कम से 
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[नबंध Si संकलन में लॉकमान्य, सम्रेजी, विद्यार्थाजी, 
कमला नेहरू, रवीन्द्रनाथ टागोर, द्विवेदीजी, महात्माजी, सुभद्रा” 
कमारीजी, शिवपूजनसहायजी, निरालाजी, att, रामः 
नरेश त्रिपाठी, नवीनजी, जवाहरलालजी नेहरू, मुक्तिबोध आर 
राष्ट्रकीव के निधन पर लिखे गये चुने हुए शोकगीत हं । 
इनके अतिरिक्त निरालाजी की 'सरोजस्मृतत' नामक कविता 
तथा टामस गूः की 'ऐलेजी' का हिन्दी अनुवाद भी संकलित 
ह। इन शोकगीतोः का चुनाव सावधानी ओर साहित्यिक 
सुराच के साथ किया गया ह । गून्थ अपने ढंग का अपूर्व हे 
आर इस विषय में तथा हिन्दी कविता में राच लेनेवालाँ के 
{लए पठनीय हो। | 
कूवरी-(ब्रजभाषा खण्ड्काव्य)-श्री रामनारायण 
अगूवाल | प्रकाशक--राज्यश्री प्रकाशन, मथुरा । सजिल्द, मूल्य 
दो रुपये। 
इधर कुछ {दनां से पाराणिक आर ऐतिहासिक काल के काव्यो 
की उपोक्षताआं की आर हिन्दी कवियों का ध्यानं गया हे। 
वचनंशजी ने शबरी पर, तथा मोथिलीशरणजी गुप्त आर 
बालकृष्णजी शर्मा नवीन? ने आमला पर काव्य लिखे। अब 
एक तीसरी उपेक्षिता 'कूबरी' पर श्री रामनारायण अगूवाल ने 
यह खण्डकाव्य लिखा ह॑। इसमे कुछ कल्पना ओर कछु 
पोराणिक कथाओं का सहारा लेकर कबरी का एक मनोरंजक 
आर 'सुसंबद्ध आख्यान बना लिया गया हे इसकी विशेषता 
यह हं कि यह ब्रजभाषा में हौ--वह भी आजकल मधुरा में 
बाली जानेवाली ब्रजभाषा a1 काव को इसे मनोरंजक बनाने 
में सफलता मिली हो कंस के गुरु ने कबरी की सेवा से 
प्रसन्न हो उसे कंस से कहकर चंदन घिसने at! नाॉकरी 
Tevet दी तथा उसे भगवान्‌ म॑ भाक्त करने का उपदेश 
feat | पाराणिक कथा के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने उसकी भक्ति 
से प्रसन्‍न होकर उसका कूबड़ मिटाकर उसे दिव्य शरीर fet 
जरासंध के आक्रमण के कारण जब श्रीकृष्ण द्वारका चले गये 
आर A उड़ गयी तव कबरी ब्रज म॑ जाकर रंहने लगी। 
ह ण a ee की तरह समाज-सेवा करने 
वाइ जब उस कुल के ad हुए 


 बजूनाभ नै मधुरा को फिर बसाया तब करी मधुरा लॉट आयी 


आर वहां उसने भगवान्‌ की भाक्त में अपने को आपित्त कर 


दिया आर वहीं उसकी मृत्यु हुइः। यह १. . d 

आर सरस ब्रजभाषा में लिखा ह। कवि ने शिखा A 
“कवि कोसत हो जेहिकों अब लोः | 
हम ताका चरित्र रच्या ब्रजवाली १ i 

आर, 

जेहि प ना ह दीठ परी जग की, ये कथा विस्रेइक | क| a 

गृहत्यागी न काहू थिरकत की हो, यह जीवन में अनुर्त की 

काव ने fetter छंदों का सफल प्रयोग क्या ह| भन 
भाषा में प्रवाह © तथा कविता में माधुर्य है ब्रा का! 


प्रोमियाँ को इसे पढ़कर आनन्द मिलेगा । इस सुंदर ant है। 
को लिखने के लिए कवि ब्रजभाषा प्रीमया के धन्यवाद R 
पात्र हो। sag 


श्रेष्ठ कहानियां--प्रकाशक, हिन्दी अकादमी, मुरतीधाा| हे 
हेद्राबाद | मूल्य २ रुपये | 
इस संगूह में तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नइ ध] , 
मराठी की दस चुनी हाइ कहानियों के हिन्दी अनुवाद ह| , 
इनमें एक कहानी (आयशा) कविता में हे हिन्दी पाळा] > 


कराने का यह प्रयास स्तुत्य हो । अनुवाद की भाषा सुद सल 


प्रवाह युक्त ह! | af 

आधुनिक उदूग शायरी-संकलनकर्ता-श्री एस Pa 
मोहम्मद एम० ए०। प्रकाशक, आधुनिक साहित्य | | 
२। १४ तेजा चोक, व्यावर (राजस्थान) मूल्य २ रुपये ४. " 

इस संगूह मै २० गीत, ४ झबाइयां, ५० गाजलं, ११ 
आर ५ कते संगूहीत हॉ । सभी आधुनिक ममु % ४५ : 
का, td जोश, फिराक, जिगर, फानी, ae r 
साहिर लुधयानवी, मजाज, फानी, .फ.ज, गली || 
आनन्दनारायन मुल्ला की कृतियों कै नमूने इसमें a wat 
अधिकांश कविताएं उदूर काव्य क॑ सनातन Fe 
213° काव्य की सामान्य लोकप्रिय र्ग. 
अच्छा संगूह हो । i - 
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| प्रयाग हो जाता हो जिनक प्रयाग से हमार 


संसद मं खोपड़ी पर वितण्डा 


| नमं अशिष्ट आर अभद्र शब्दों का B वाजित 
बहे सव सदस्य माननीय' होते हं आर fare तथा 
ता के नमूने समभ आ हो, यदि कोइ व्यक्ति एस शब्द 
ढा प्रयाग करे at कोई भी अन्य सद्स्य आर्पात्त कर सकता 
है कि माननीय सदस्य ने 'असंसदीय भाषा' या 'असंसदीय 
उदक प्रयाग किया हे । संसद का अध्यक्ष याद्‌ उस आर्पात्त 
gran हुआ तो संबंधित सदस्य से उसे वापस लेने को 
गा आरे उसे संसद की कार्यवाही से निकाल देगा। कितु 
qt सा शब्द संसदीय हो, आर कान सा असंसदीय, इस 
 (कभीकभी बड़ा मतभेद हो जाता हो | अमरीका की कांगूस 
fee अधिक aa स्वच्छन्दता' हो। वहां ऐसे शब्दों का 
t देश में लोगों 
को बढ़ी आपातत होगी। इग्लेण्ड की पालियामोंट मेँ भी कभी- 
हा की संसदीय शब्दों को लेकर विवाद हो जाता हे, क्योकि 
[Rs पा लियामंट अपनी दीर्घ परम्पराओ का पालन 
aa क ee Se में संसदीय परम्पराएं 
का q R ! शिष्त्ता को आदर्श माननेवाला 
रो जनता aut अपनी धिनमू भाषा के लिए 
att oat भाषा आ क्त क वर्गों के हाँ 
oie ५ T र 
नी में हो. Fer राममनोहरजी लोहिया बाल रहे 
न्‌ का प्रयोग es आर प्रसंगवश उन्हाने 'खोपड़ी' 
| ch उ के साष्ठव के अत्यधिक मी 
ae eee असंसदीयता” की बू आयी आर 
; 4 Ce ee डा AOE उसके प्रयाग पर 
जय श्री Te दते हए किसी सदस्य ने कहा कि 
*नारायर्णासहजी ने किसी महान्‌ पुरुष के लिए 


कहा था fa उनकी क्या गजब की खोपड़ी हं। संसद के 
अध्यक्ष ने कहा हमारे यहां (अर्थात्‌ पंजाब में) यह अच्छे 
अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती। जो भी हों, संसद में “खोपड़ी! 
की काफी चर्चा रही। हमने ता पुरानी कविताओं में भी इस 
शब्द का प्रयाग देखा Fl खोपड़ी” के कितने ही मुद्दावर हं 
feat कई! सशक्त हॅ" । एकतुक में कहा गया ह, जबरा 
का 5 गा बाजे, निवरा की खोपड़ी ” संसद म॑ खोपड़ी की इस 
चर्चा को सुनकर हमार एक मित्र ने (जो कभी-कभी तुकबंदी 
भी कर लिया करते ह“) कहा कि जनता में चलनेवाले इस 
शब्द को संसद्‌ में चर्चा का|विषय बनाने का श्रेय डा० लोहिया 
को मिलना चाहिए। उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक छन्द रचकरा of 
हमें सुनाया जो हम अपने पाठकों के मनोरंजन के लिए यहां _ 
प्रकाशित कर रहे हा: Boe 
चलते अदालतों में इतने मुकदमे wa, र 
frat वकीलों को कासे {चकनी-चापड़ी। 
नावा प्रजातन्त्र का कासे बुलन्द होता। | 
कसे फिरे पास आते महल ओर झोपडी 
ferfa के afer में होते फिर मुंडन कासे, o 
बालक कोसे खेलते बिहंस गनंस-थापड़ी (6 
खोपड़ी की चर्चा फिर कोसे होती संसद में 
होती जो न लाह्या की गजब की खापड़ी। 


costar में तिरुपति में सिर का मुंडन कराने की वेसीही | 
प्रथा हो जेसी प्रयाग सं । ० 

२--गनेस-थोपड़ी बालको का एक ga हो जा उत्तर प्रदेश 
gat जिलों में खेला जाता हे जिसका एक अंग f 
के सिर पर चपत्त मारना हो eal 


Ae 
K 
Q 
Wy 
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१९१० को सरस्वती 


कुळ समय हुआ योरप के बहुत से देशां में पक्षियों को 
मारने की धूम मच गर्ई थी। इटली देश में तो एक एसा खब्त 

Get हुआ था कि वहांके लोग हर एक प्रकार क॑ छोटे बडे 

पक्षयो का वध करने लग गये थे, बेचागे पक्षी इस देश की 

राह से होकर ऋतु.आं क॑ अनुसार उत्तर आर दक्षिण को जाया 
करतं थे, Se तो इसी राह से आने-जाने की आदत थी पर इटली 
देशवालां के लिए यह एक खेल आर तमाशे की बात हो गइ, 

i E यहां तक fe उन्होंने छोटी meat को भी पकड़ना दिल- 

i बहलाव समभा, चंडूल कीड़े खानेवाला एक बड़ा लाभदायक 

पक्षी ह आर यह इतना निरपराध & कि किसान को भी इसके 
प्रात कोइ शिकायत नहीं | तिस पर भी चंडूल को प्राणदान 
न मिला। 
यह व्यवस्था देख इन पक्षया ने इटली की राह छोड़ 
सिसिली की आर से जाना आस्भ किया पर सिसिली के लोगों 
ने उनको आर भी बढकर सताया। इन पाक्षियाँ क॑ वहां पहुंचते 
ही सहसा मनुष्याः ने बन्दूक ले उनका वध करना आरभ 
किया ।.असंख्य चंडूल मारे गये। परन्तु, इस दुष्टता का फल 
वहांक लांगाँ को शीघ्‌ ही मिल गया। चंड्ला के मारे जाने से 
परिणाम यह हुआ fa असंख्य कांड़ों की वृद्धि हो गई। 

. पूछने की बात हो, इतने पक्षियों का वध क्‍यों किया जाता 
है ? इस कारण नहीं कि देश म॑ अकाल पड़ा हो आर पक्षियों 
का आहार कर मनुष्य को अपनी प्राण-रक्षा करनी हो? far 
क्या शिकार खेलने की इच्छा से? नहीं-नहीं इस कारण fp 

फ्रांस, Bers, जर्मनी आर अमेरिका देशाः की शोकीन 

_ स्त्रियां की ठोपियां इनकं परा से सुसज्जित की जावे| 

इस प्रकार विड्या का मारना कंवल योरप देश मे ही 
नहीं किन्तु आरे दंशा में भी प्रचालित ह॑ । भारतवर्ष की आर 

; ने पर मालूम पड़ेगा कि प्राति वर्ष हमारे देश से लाखा 

याः की खाल . विलायत भेजी जाती है । थोड़े ही fer हुए 
लन्दून क कवल एक नीलाम घर से, ३ महीने के अन्दर, कई 

लाख विड्या की खाले बची गड at इनम से तीन लाख 
पचास हजार भारतवर्ष से आई हुई at । इन लाखा पक्षियों 
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पत्ती ओर aly 


श्री भोलादत्त 


Vigo 
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पांडे (अमेरिका) 


कीड़ों की जिस असंख्य अधिकता से वृद्धि होती हे = 
हिसाव लगाना बहुत कठिन, हे | उदाहरणार्थ एक am 
गृहमाक्षिका को लीजिए। एक ही मकखी से एक ग्म ऋतु ३ 
बीच २९,०००,००० संतर्ति होती हो; यादि इस aie की भी oh 
प्रकार वृद्धि होती रहे आर अ रोक में रखनेवाले Tp 
को मार दिया जाय at संसार' थोड़े at काल में माक्खयां ह 
भर जाय | साधारण मक्खी खाद के ढरों में अंडे जमा करती | 
हे। अंडों से पिलवे निकल खाद मे जीवन व्यतीत करते ह 
ate किसीको उनकी संख्या के विषयं में शंका निवारण करना 
हो तां वसंत ऋतु में बाहर पड़ा हुए किसी गीले खाद की क्ल 
को करेद्कर देख लेवें। गत वर्ष लेखक ने कॉन्तीफारातव | 
विश्वविद्यालय के निकट एक अस्तबल के बाहर पड़े खाद | 
चार पाउंड की ढेरी लेकर कुशलतापूर्वक जां गिना तो ५८० 
पिलवे पाये । 

अमेरिका के एक कीट्क-विज्ञान-वेत्ता (81110110०५ 
किसी शाहदाने के बाग में जाकर dst को (A phids= plant 
lice) एक जाति के कीड़ा से भरा देख उनकी संख्या जानती 
चाही | दस फीट ऊचे पेड़ की एक पत्ती के ऊपर के काडा को | 
फिर एक दहनी की पत्तियों को, शाखा की व्हनियों आरे | 
की शाखाऑ' को गिनकर यह हिसाब लगाया कि प 
लगभग १२०००००० कीड़े थे आर ale एक मनुष्य इन a 
को एसी शीघूता से जितनी fe साधारण बात-चीत में की बत 
हो गिनने as तो २० घंटे रोज के हिसाब से ९९ गह 
गिनती समाप्त होगी । बाग के ऑर पेड़ भी इसी पेड के सि 
भरे पड़े थे। हि 

जिन-जिन देशाः नै अज्ञानता के कारण पक्षियों है. 
दिया हो, उन वशाः को इस मूर्खता का फल अवश्य fa 
उदाहरण के लिए सुनिए--प्राशया (Prussia) 
बादशाह फ्रेडीरक दी Te (Frederick the Grea!) Aid 
बाग से गारैस्योँ को मारकर निकाल देने की आज्ञा aal । 
राज-कोप का कारण यह था कि बादशाह के पा 

ai al 

गारिय्यों को भी मीठ लगते थे। बस राज की आज्ञा दर 
हुआ। दो वर्ष के बीच में गारेय्याः का नामॉ्निशार्ग 
आरै दूसरे पक्षी भी भयभीत हो अन्य स्थान at है | 
पक्ष्या का अभाव होने स॑ कीट fraai (Cate ५ | 


ज बेवड नक कड 


अङ 


TE 


भी पत्ती बाकी न रखी। निदान इस शाप से 


Jai पर एर फिर दूसरे स्थानों से गारय्याँ को मंगवाना 


git निमित्त 
ie ad वाड्या के ऊपर मनुष्यों का ASAT कोप होता 
4 : गुणों को जानते ही नहीं। किसानों का 
उसका ता कुळ कहना ही नहीं।यह ता 
के दानां पर भी ae मार लेती g | 


TEK तां इसके 
प्रो पर कटाक्ष ह 
acts गारय्या नाज | ह 
क्या इस तरह कुळ थोड़ा सा खाना उसका हक नहीं ? 
| ह्या वह मनुष्य की इतनी सेवा नहीं करती जा अपना वेतन 
३? वर्ष भर में नो महीने तो गारुय्या कीट का ही आहार 
aie और उसके बच्चे भी उड़ने यांग्य होने तक केवल 
पर जीते हॅ । प्रकृति-वेत्ताओं का मत हो कि एक जोड़ा 
| गर्व का प्रत्येक सप्ताह में ४३०० कीड़े अपने बच्चों के 
| (एते जाता है । 
पक्षियों क अतिरिक्‍त चूहा, चकचूंदर, छिपकली, मेढक, 
| सर्ग, आर अन्य गांबरीले कीड़े भी (Carabidae=gro- 
1 06९॥९७) दूसरे कीड़ों का शिकार कस्ते g । किन्तु इस 
हि म॑ जितनी सेवा पक्षया: से होती ह उतनी आरों से नहीं 
at 

पक्षी कवल कीड़ ही पर आक्रमण नहीं करते वरन्‌ पत्तियां 
गर वृक्षों की छात्रों के बीच में से उनके अंडा को निकाल 
eor हि वे dat में से ऐसे भाड़ 

' छ ast को जिनके उगने पर नाज का जमना 

झु vine उनको भी चुनकर खा जाते ह“। ऐसा एक पक्षी 
बता पर जब इसे oa ME तरह काडी ay 
तव पर che dee i कांटे oe! बीज नहीं मिलते तब वह 
गुपित नहीं ह ।पर उसका यह कर्तव्य कदाचित्‌ 
r a हमने Beet को कृषि का केरी ही ठहराया 
| alice नहीं से कीड़े भी हं जिनके लाभा का गुण मनुष्य 
14) मोका ae ल सकता। ऐसे लाभदायक कीड़ा में से मधुः 
j मक्षिका "म सुन किसके हृदय मे प्रेम नहीं समा जाता! 
झं नो हमको केः 
f \ 
ci 


को [ल मधु ही नहीं देती वरन्‌ हमारे 

AY म बहुत होने से बचाती हो। 3 

@ rg a स पुष्प ह“ जिनमें बिना कीड की 
A E+ i पदा नहीं होता | जानवरों के समान अनेक 
| i गा नर-मादा के सन्तान होना सम्भव नहीं। 


, जाकर काशलपूर्वक निरीक्षण किया 
होगा कि किसी पुष्प मे' पराग होता हो 
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आर सीमे होता ही नहीं। कभी-कभी यह stat पुष्प एक ही j 
गुच्छे में होते हं“, कभी परागवाला पुष्प एक व्हनी में ate विना 


एक वृक्ष में आरे विना परागवाला दूसरे वृक्ष में होता हो बीज 
उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक हो कि यह पराग बिना 
परागवाले पुष्प के गर्भ में डाला जाय । इस कार्य के करने के 
लिए प्रकृति ने बहूत से मार्ग बनाये हॅ | किन्तु बहुत से पुष्प 
इस कार्य क लिए कीड़ा ही पर निर्भर हैँ | मधुमक्षिका मधु 
बटोरने के निर्मित्त एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प में जाती हुई 
पराग को ले जाती Sf यह सब किस प्रकार आर किनर्शकन 
कीड़ा से किया जाता हो इस बात को यहां पर वर्णन करना हमारे 
लेख के विषय के बाहर EI 
किन्तु मधु-मक्षिका के समान कीड़ा का छोड़कर यह 
सत्य ह कि कीड़े कृषि के परम वेरी हॅ विचार कीजिए कि 
एक जाति का कीटक २४ घन्टे: के अन्दर अपने असली भार का 
२०० गुना खाना स्वाहा कर जाता | | - 
यहां पर यह प्रश्न किया जा सकता हो कि यादि पक्षियां 
की भी वृद्धि होती रहे at संसार पक्षियों से ही भरा जायगा। 
हां एक आरे प्रश्न भी हो, बताइए कि उल्लू आर कावे जो सिवा 
नुकसान के ओर कोई भला नहीं कस्ते किस कारण सम्मानित । 
fast जायं। उल्लू ओर कावे पालतू frat के बच्चाँ 
को उड़ा ले जाते हे“, जहां-तहां से कड़ा करकट उठाकर हमारे 
आंगना में डाल जाते ह“ आर अनेक प्रकार से मनुष्य को 
fast 2-1 यह सब अपराध at उनक ऊपर लगा, पर यह भी - 
देखनां चाहिए की घुग्घू की गेरहाजिरी में खेता के चूहों कौ | 
पंचायत का फौसला करनेवाला भी ता कोई होना चाहिए था। | 
उल्लू, तब नाज-आहारी चूहा से रखवाली करनेवाला SET 
कावा अवश्य बड़ा नद्खट और सर्वभक्षी हे । किन्तु वहे 
भी एक मात्र निषिद्ध नहीं, जेसा कि आगे मालूम होगा। फिर 
ait के भी तो शत्रु हैँ । उकाब, बाज, और उल्लू कोपो को | 
खा जाते हे। कोवे (Robin) (राबिन) पक्षी ue घांसलों 
लूट्फर उनके अंडे ओर बच्चा कों खा जाते ह । इसालए कावे | 


मै रखते हॅ । क्योंकि यादि कोवा राबिन कोन 3 
राशिन गांबरीलों को खा E आर वह 
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किन्तु. जब गोबरीलों को खाने के लिए कीड़ प्राप्त नहीं 
होते तब वे साग-पात खाना आरम्भ करते हाँ । यादि गाबरीलों 
की संख्या अधिक हो जाय at उनको सदा कीट आहार प्राप्त 
होना सम्भव न रहे, इस कारण वह फल आर नाज खाने 
लगेंगे ऑर af रान गांबरीलों को न खाय तो गांबरीले 
बला हो जाय॑।राविन, गांवरीला को रोक में रखते हॉ आर 
कोवे राबिन को रोक म॑ रखते हाँ। 

उकाव, वाज आर उल्लू, कावे ऑर राबिन दोनों ही का 
{शकार करते हे" उस कारण उनकी आर से अकेले राबिन के 
ऊपर आफत न आने से उनकी संख्या अतिन्यून नहीं होती। 

. कोवे कीट पिलवां का भी आहार करते हौ आर राबिन 
कीट, पिलवां आर गाबरीलां दोना को खाते हँ। जब ये कीट्क 
संख्या में थोड़े हो जाते ह“, तब राविन आर कोवे दोना की 

` भोजनःसामगग में न्यूनता आ जाती हो।एसा होने पर कोवे 
gaiga हो गाविना आर छाट पक्षियों की आर भपट्ते ह“। 
कळु वर्षा म॑ राबिनों की संख्या कमती हो जाती ह, राना 
की संख्या कमत्ती होने पर alent की संख्या बढ़ जाती ह'। 
wa tien बह्लुतायत से हो जाते ह“ तो att afsat आरे 
दूसरे पक्षियों को छोड़ कीटको को खाने लगतै ह“। eats 
एक तो wer उन्हें स्वाक्ट मालूम होते हॅ“ दूसरे वे आसानी 
से पकड़े जा सकते lea राबिन आर काँवे दोनों ही 
alert को खाना शुरू करते हॅ" | परिणाम यह होता हो कि 
फिर कीड़े कमती हो जाते हॅ” । कीड़े कमती हुए नहीं [कि 

कोवां' ने राबिनाँ को खाना आरम्भ किया । इसी प्रकार = 
चक्र चलता रहता ह। ; 

अब फिर यह प्रश्न उठता हो कि भला यह ता कहि फि 
हर तरफ से कीड़ा के ही ऊपर आफत क्या आती हो! उल्लू 
कावा, राबिन, छिपकली, गोबरीला, मेढ्क सभी को मनुष्य ने 


मुद्रक : पी० 


i 


सरस्वती 
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लाभदायक ठहराया ता कीड़ों को प्रकृत नै क्या 
gaat होने क लिए ही सूजा था। कदा नहीं। ण 
मनुष्य की उखेड़-पखेड़ के कारण एसा हुआ e 
प्रकृति ने वनरस्पात पदार्थ को समता में रखने के पिए ला, 
हो । क्योकि यादि वनस्पति के ऊपर कोइ रोक न होती 
संसार थोड़े ही काल में वृक्षों से ही भर जाता, यहां E 
एक घास दूसरी घास आर एक वृक्ष दूसरे वक्ष से | 
लगता आर सबसे वलवान्‌ अपना जाथि उन ती 
अपनी ही जाति का राज्य फला दता | i 

मनुष्य की उखेड़-पखेड़ इस प्रकार ae कि उसने जंग | 
भाड़ी काटकर अपने खाने की खेती उगाना आरम्भ fe 
बेचारे कीड़ा को जब उनका खाना न मिला तो उन्हाने मनुष 
की खेती पर आक्रमण किया। 

कृषि के आस-पास की भाड्या के कट जाने से ज़ ए 
बसेरा करनेवाले कीट आरे पक्षियों को at किसी दूर खा 
को निकल जाना पड़ा आर कीड़े सरक कर खेती में जा | 
पाक्षयाँ के वहां न रहने से कीड़ा के लिए मानां रामराज्य है| 
गया और उनकी वृद्धि होने लगी। 

किसान आर बागवानों को चाहिए कि खेतों क॑ आसया 
की भाड्या को न काट और जहां तक हो सके परक्षियां के 
खेतों के, आस-पास बसेरा देने का प्रयत्न करें जब पात| 
तराजू. की पलड़ी मे हमने फेर डाल ही दिया हौ तो आर 
अपने अर्थ की ओर भकाना ही हमारा काम हो पा | 
साथ साझा करने मैं हमको कोई हानि नहीं वरत्‌ लाभ है 
पक्षियों के साथ विरोध कर हम अपने शत्रुओं की वृद mi f 
हॉ । जान लेना चाहिए कि शत्रु के विनाश करने का व 
अवकाश हाथ से जाने दिया जाय तो दिनर्नद्न हानि ही a 
होती ह। 


o g 


s इलाहाबाद 


प्राइवेट लिमिट 
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रे नवीनतम कथा साहित्य 


qa का पंडित 
लेखिका : विपुलावेवी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
पग, असीम साहा, गहरा स्नेह ऑर उसकी मांगों के प्रति व्यंग आदि इन कहानियों का ie 
पूर्ण विषय हो । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भांति समझ सकंगे कि साहित्य और कला 
की इष्टि से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियों को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों मिल गया। 
मूल्य दो रुपये मात्र । 


x 
[स्को से मारवाड़ 

नए लेखक, श्री वृवेशदास, mgo ato Mo 

a ना बेजोड़ कहानियां इस संग्तह में हों । भाषा, भाव और घटना सभी इष्टियां dag 
न | संग्रह कथासाहित्य में लेखक की अपूर्व दैन ह । पृष्ठ सं० ९५०, सजिल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज की नाव 
लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० | 
इसम कहानियों का अपूर्व संग्नह ह॑ । सब कहानियां ऊंचे स्तर की हो | इन कहानियों मैं 
प्यार ह, दर्द हौ और हो शोधित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति | सजिल्द पुस्तक का मूल्य ९९४ । 


अन्न का आविष्कार 

लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवृद्धि होती हो, वहीं विज्ञान का ख्खा क्षेत्र भी 
Fe ओतप्रोत होकर सरस बनता हाँ । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस afte sow 
शेवाली विशेषता तथा समाप्त किये faa न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी है । मूल्य २ ७४ 


` भेड़ और मनुष्य 
लेखक, यमुनादृत्त वैष्णव 'अशोक' ध्व 
रेस मॉलिक कहानी-संग्वद्द मे गार्हस्थ्य जीवन से सम्बद एसी सात लम्बी कहानियां 


ar लघु उपन्यास की रोचकता और सरसता की मनोरम झांकी हो | मूल्य ९९७२ 


~ 
~ % 
%4 ~~~ Č pae a oe 
<2 Oe DI — २ ४ रे eoe 


इंडियन प्रेस ब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
¬+. मेस (पब्लिकेशंस) प्राह 


Ee 
BO ० हु : 
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हमारे उत्तमोत्तम नाटक प्रकाशन 


0९ 
सघष 

लेखक, श्रीयुत वीरदेव ‘ate’ 

यह एक सामाजिक क्रान्तकारी नाटक हो । एक राज्यमंत्री की निरंकुशता ने युवराज 

को कसे साम्यवादी बना fem, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना के लिए वेश बरून 

युवराज का धर्मपुत्र, क्रान्त का नेता केसे बन जाता हा आर उसकी ater केसे fear का रुप 

ले लेती हे आदि सार्मायक बाता का संदेश देनेवाली यह पुस्तक बड़ी लाभप्रद सिद्ध होगी। 
मूल्य ९ ₹० ७४ पैसे मात्र । 


न्याय 
लेखक श्री वीरदेव 'वीर” 
मर्मस्पशर सामाजिक नाटक, जिसमें एक एसे ढांगी रायबहादुर का चित्रण हु, जो गरीबां 
को चूसकर मालदार बना था, पर दुनिया की दृष्टि में त्यागी और देशभक्त बनना चाहता था। 
मूल्य ९ Go २४ पैसे । 


भूख 
श्री वीरदेव 'वीर” 
हद्यावद़ारक नाटक जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, व्यापारियों द्वारा जनता की निर्दय लूट 
आर सार्वजानिक नेताओं के सेवाभाव के अनोखे दृश्य हो । पृष्ठ ६०; मूल्य ९) एक रुपया । 


भीगी पलके 


लेखिका sto कुमारी कंचनलता सब्बरवाल 

लेखिका ने इस समस्या-प्रधान पौराणिक नाटक में उस युग की कल्पना की ह॑ जब सम्भर्वपः 
वस्तुओं का अर्थशास्त्र की इष्टि से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था, ओर न उस समय वाई 
राजा था ना किसी का राज्य था । सभी को आवश्यकता की वस्तुएं सरलता से मिल जाती थी। | 
इस नाटक में मुन्दर प्रांजल भाषा में उदात्तं विचार ह” । मूल्य ९) मात्र | 


मझली महारानी 
` श्री सदगुरुशरण अवस्थी प 
ardent के उद्गार की चिन्ता करनेवाली महारानी केकेयी की सूद छ 
मालिक प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत आभिनेय si a 
९२५, दूरंगा आवरण, मूल्य ९ रु० ७४ पैसे । 


आधुनिक एकांकी 
: श्री बेकुंठनाथ दुग्गल पाक्ष | d 
सफल नाटककार के सात प्रतिनिधि एकांकियाँ का संकलन जो मनोरंजक तथा शि । 


ES 0 । 
पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाही. 
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galt प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 
प्रान्तिक 


श्रीयुत ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 

जीवन-संग्ताम मे लिता नायिका बृह्तर जीवन की खोज में जाना चाइती हाँ। इस 
शंकाकल मार्ग म॑ उसकी भेट नायक से होती हे जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दया । इसी 
ताने बाने में प्रान्तिक प्रस्तुत हाँ जौ सर्वथा पठनीय हो । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ | पाने 
तैन सा से अधिक पृष्ठ के साजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 

पुनजेन्म 
लेखक : हरिदत्त दूबे 

उपन्यास साहित्य में दुबेजी का एक स्थान बन गया हो | यह धारापप्रवाइ भाषा म 
frat गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त 
करनेवाली हो । भाषा लालित्य, सरस कहानी आर उत्तम शैली ने इस पुस्तक को ख्याति द॑ने 
म॑ बढ़ी सहायता की हाँ । नवीन उत्साह को जन्म द्या हो । पुस्तक पठनीय॒ हाँ । Ho ३९०० | 

संकट 
श्रीयुत हरिदत्त दुबे Mo ९० 

लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कमारी मनोरमा के विवाह समस्या में एक 
समन परिवार के युवक {कशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को aia करकं 
से मनोवेज्ञानिक चरित्र की सृष्टि की हो कि पाठक को मुग्ध हो जाना पड़ता हो । सजिल्द 
प्रति का मुल्य २ रुपये ४० पसे | 


ठाकुरद्वारा 
श्रीयुत हरिवत्त दुबे 
सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के हित मे किस सुन्दरता से करता हं 
emt वित्रण इसमें दोखिए । मूल्य ३) रुपये | 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 


fren | अनुवादक : सुद्रनारायण भग्नवाल ` 
४. म्‌० 
टाल्सटाय के प्रसद्ध उपन्यास अन्ना केरोनिना दो भागों में । प्रथम भाग पू? NS T 


१ स्ये 
२ 
"> । क्ीय भाग Yo १७६, मूल्य २ च्ण्ये । 
C- eee 


यन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, 


3 7eSS8SSeSSsSSSSSS882953" 


इलाहाबाद _ 


<< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ese ssl Brmocuord > sole slolelelelelelsleles > = 


बाल कवि श्री निरंकारदेव सेवक के आपूर प्रकाशन 
फूलों के गीत 


बच्चे याद्‌ बागा में खिले नये नये फूल हों तो इस पुस्तक दो बालगीत उनको मन के 
गीत दो । मूल्य ९९४ पैसे । 


रिमझिम _ 
रिमाझिम मॅ निरंकार जी कै वे अनमोल बालगीत संगृहीत है जिन्हों बच्चे बहुत 
पसन्द करते हो । मूल्य २) रुपये । 


माखन-मिसरी 
इस पुस्तक का प्रत्येक बालगीत frat की तरह मीठा आर साखन की तरह कोमल 
है । बच्चे इसे पढ़ते ही गले से उतार dt मूल्य २) रुपये । 


पंचतन्त्री 

पंचतन्त्र की जिन कहानियाँ मे ज्ञान ऑर उपदेश की and काट'कूटकर भरीहौँवे | _ 
कविता मैं इस ढंग से कही गई हो कि बालक एक बार प्रारम्भ करके पूरी पुस्तक बिना | 
समाप्त किये नहीं छोड़ सकता | मूल्य २) रुपये । 


मुन्ना के गीत 
बच्चा के सोने-जागने, उठने-बेठने, खाने-पीने, दोड्नेःभागने, पढ्नेगलखने कै एसे रसम 
बालगीत सूरदास के बाद पाहिली बार हिन्दी में लिखे गए ह । मूल्य २: ५० पेसे । 


धूपछाया oS 
बच्चों की भिन्न-भिन्न क्रीड़ाओं से सम्बान्धस इतने मनोहर गीत इस पुस्तक मैं संगृहीत 


a कि बच्चे इन्दं पढ़कर खुशी से झूम झूम उठते हो । मूल्य ९:४० पेसे । 


दूध जलेबी at 
बहुत छोटी आयु के बच्चों के लिए ay अनुपम और बेजोड़ पुस्तक हो । इसकी बोटी ; 
सुन्दर कवितायों बच्चे पढ़ते ही याद कर लेते हो । मूल्य ९०५० पेस । | 


` इंडियन प्रेस पब्लिकेशंस) म प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्र 
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नोरंजक संस्मरण 

प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 

फूटकर संस्मरण 
लेखक 
सरस्वती-सम्पादक Yo श्रीनारायण चतुर्ववी 

सरस्वत्ती मेँ प्रत्तिमास लिखकर इन संस्मरणाँ के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वर्गाय 
बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 
ही oat ह“ । इसी प्रकार अन्य साहित्यिकों ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी वै 
लॉकप्रिय हुए थै । 

इस पुस्तक मे सरस्वती-सम्पादक की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण ह्व जो 
उनके सरस्वती-सम्पाइन की दस वर्ष की अर्वा में जुलाई ९६४४ से जून २६६४ तक 'सरस्वती' 
प्रायः प्रति मास प्रकाशित होते रहो ह“ । 

वै ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकाँ आरे पाठकों के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में 
प्रकाशित हुए ह“ । इनसे fect पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आरे उन्ह हिन्दी साहित्य तथा 
ही कवियों आरे साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समभने में सहायता मिलेगी । 
qo सं० (डिमार्ड) २९०, साजिल्व, मूल्य ३ ₹० on पैसे । 


प्रकाशक--इंडिय न प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


४७७ 


X reaf a 
SESS 


श्री विनोद” शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह है। 


SME साहित्यिक और एतिहासिक gil इस संगूह में घंटाघर, करेलालांचनी, एक अदबी खत, आलू 
शा पह अधकचरा महाश्वेता, रघुपातिसहाय के लिए आल्हा आर (नोद शर्मा की मरम्मत आदि 
Meroe! ठको को इ॑साती-गुद्गुदाती हो । पुस्तक सचित्र साल्द  । अच्छे कागज पर सुन्दरता से 


गर इसकी रचनाएं बहुचर्चित हाँ पर सार्वजनिक रूप में अब प्रकाश में आ रही हाँ । 
एव कंबल २:४० पेसे । 
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Aree tT ० >> हा >> + हि... 


राष्ट्रचेता कवि सोहनलाल द्विवेदी 


जसकी कविता जीवन, उत्साह, वेग ऑर बलपूर्ण हौ आर जो लोग शिराओं मेँ नवजीवन 
का संचार करती हे-जिसकी वाणी बिजली सी हक्य में उतरती हो--जिसने राष्ट्रीय चेतना को 
काव्य का सच्चा रूप दिया ह--औऑर जिसमें बालकों की सी मृदुता ate बच्चों की सी सरलता 
हो निम्न कविता पुस्तकों लिख चुके हो :-- 


राष्ट्रीय चेतना ओर बाल मनोरंजन को कविता पुस्तकें 


जय गांधी--लाकप्रय राष्ट्रीय कवताओं का सजधज से प्रकाशित संग्तह ९४५१०० 
गांधी अभिनन्दन खंथ--गांधीजी के संबंध में विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट कावताये एकत्र 
संग्तहीत ७*४५० 
SMI कुणाल की कारुणिक पर शान्त रस सफल खंड काव्य ३१०० 
भँखी--राष्ट्रीय जागरण के गीत जिनमें जनता रसमग्न हो उठती ह । चार संस्करण हो चुके हो २*७४ 
पूजागीत--जीवन में स्फर्शत का संचार करनेवाली राष्ट्रीय कविताओं का संग्नह २*४० 


वासवद्ता--प्रेम, कर्तव्य तथा आदशाँ के इन्द्युक्त बाँद्ध आख्यान पर आधारित खंड काव्य २९०० 
विषपान--समुद्रमंथन की पौराणिक कथा के आधार पर प्रवाह ऑर आजपूर्ण खंड काव्य १९०० 


शिशु भारती-बालकाँ के लिए सरस और (शिक्षाप्रद गीतों की रोचक पुस्तक ९५६९9 
झरना--इस पुस्तक की कवितायें पढ़ते ही बच्चे उल्ल पढ़ते हों Me 
बांसुरी--नन्हों पाठकों के लिए लिखी मनोहर विचित्र कविताये = 
युगाधार--चुनी gg कावताये स्वतन्त्रता की प्रेरणा और स्फर्टात देनेवाली ee 
चित्रा--ग्नामीण ate प्राकृतिक चित्रण युक्त कविताओं ate भावपूर्ण गीतों का संग्रह २" २९ 
बासन्ती--स्फुट कविताओं का सुन्दर और सरस संग्तह ve 
meat के वापू--गांधीजी और सब नेताओं का परिचय करानेवाली बहुरंगी छुपी काविता पुस्तक ३११०० 
बाल भारती-बच्चा मेँ नवीन उत्साह उत्पन्न करनेवाली सरल मनोरंजक काता ee 
चेतना--गांधीजी को आराध्यदेव मानकर रची हुई उत्प्रेरक काबिताओं का संग्नंह 
दूध बताशा--दो दंगा में छपे बालका के लिए मधुर कविता गीत FR 
हंसो हंसाओ--बच्चाँ को गुदगुदी आर हंसी पैदा करनेवाली sfant. 
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सत्यं, शिवं, लुंदरम” का आदञ्चं भले | 
ही पुराना रहा हो, किन्तु आधुनिक भारत 
को उसका परिचय कराया कवीन्द्र रवीन्द्र ने | 
इन तीनों का समन्वय रवीन्द्रनाथ की आत्मा 
है, जो उनकी कविताओं, उनके लेखों, उनके 
भाषणों में कॉक रही है। अपने विशाल 
दृष्टिकोण के कारण ही वे मानवतावादी और 
युग की समस्या के दशन करानेबाले युगद्रष्टा थे। 
कवि को परिभाषा के अनुसार रविबाबू कबिः ` 
मनीषी परिभूः स्वयंभू थे। आधुनिक भारत में 
एक ओर तो कबीर, दादू, तुलसीदास की 
परस्परा की अद्यतन कड़ी थी, तो दूसरी ओर 
नवीन भारत मे कवीन्द्र रवीन्द्र आधुनिकता के 
पुजारी थे । अतएव उनके साहित्य में भी पू और 
पश्चिम » नुतन ओर पुरातन का अद्भुत समन्वय है | 


अमर-रवीन्द्र-साहित्य 


गीताञ्जली १'५ 


Tt के रवीन्द्रनाथ 

वि बात के कुछ गीत ggz a 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ विचित्र प्रबन्ध २'र५ | 
tea की चुनी हुई कहानियां प्राचीन साहित्य Ryo 
Gay गल्प गुच्छ भाग १ Vau | 
NE साहब naq गुच्छ भाग २ १°५० च 
गोगायोग गप गुच्छ भोग रे १५० 
तिचि वेधू रहस्य qag गुच्छ भाग ४७ १५० 

Sa की चिही व्यंग कौतुक १:२५ 

र बचपन हास्य कोतुक 7 
ARE घटना राजर्षि 

[अध्याय १-५० ः डाकघर 


—. 
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उत्तमोत्तम धार्मिक एस्तक 


सचित्र हिन्दी पहाभारत-- १० खण्डों में पूर We का मूल्य ८००० 
हिन्दी महाभारत--आचार्य द्विवेदीजी ६०० 
हिन्दी ऋग्वेद--रामगोविन्द त्रिवेदी 2200 
श्रीमद्भागवत--दो भागों में १६०० 
ज्ञानेश्‍वरी गीता ६०० 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण--दो भागों म १३:०० 
रामचरितमानस (सचित्र तथा सटीक) १२०० 
रामचरितमानस (मूल) ३:०० 
रामचरितमानस (अमृतलहरी टीका सहित)--पंडित | 
| ` रामेशवर भट्ट टीकाकार goo a 
सुन्दरकाण्ड (मूल) --श्री नरोत्तमदास स्वामी १९०० | 
अयोध्याकाण्ड (सटीक) --स्वर्गीय श्यामसुन्दरदास ३:५० | 
विनयपत्रिका (सटीक) --स्वर्गीय रामेश्‍वर भट्ट ४०० | 
कवितावली (सटीक)--पं० चम्पाराम मिश्र २७५ | 
कुण्डलिया रामायण--सत्यनारायण पांडेय ४.०० | 
तुलसी रत्रावली--केदारनाथ गुप्त १५० | 
तुलसी के चार दल--श्री सद्गुरुशरण अवस्थी प्रथम भाग ३:०० 
द्वितीय भाग २७५ 
भक्तचरितावली | ; ३५० 


श्रीकृष्ण गीतावली द ooh द 
_ बैदान त द्शन--महन्त श्री स्वामी सन्तदासजी ५०९३ 
. ऋग्वेद प्रातिशार्यम्‌--श्री मंगलदेव शास्त्री ८७५ 
qma --अनुवादक श्री राधामोहन लाल ANG. 
श्री भगवत तत्त्व--श्री करपात्रीजी 
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प्रत्येक का मूल्य १५० 


मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वतः पूर्ण ह। किसी भी उपन्यास को पढ़ते-यढ़ते आप आनन्द, 
आश्‍चर्य आर रोमांच से अभिभूत हो जायेंगे । 


९ माहन । ८ फांसी के aed पर मोहन । 
२ मोहन जेल में । ६ नागरिक मोहन । f 
३ रमा आरे मोहन । . १० 'माहन बर्मा की सीमा पर। | 3 3 
४ रमा की शादी । ९९ नारी-रक्षक माहन । 
५ फिर से मोहन ॥ ९२ मोहन का प्रथम अभियान | 
६ विरही मांहन । १३ नेता मोहन । 
9 मोहन आरे पंचमवाहिनी । ९४ मांहन का जर्मनी अभियान । 
मोहन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये. हाँ एसं 
अदभुत चरित-ीचत्रणों तथा स्तब्धकारी घटनावालियाँ से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालाये कहीं .: 2 
नहीं मिलेंगी । * a 
९ प्रिय मोहन । २२ स्वप्न का महन्त-दमन । = : 
९ गंस्टापो के मुकाबले में मोहन । २३ अफसर मोहन । B 
१9 बलिन में मोहन । - २४ डाका माहन । ` oige oa a a 
| ९ मोहन का तूर्यनाद । २४ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । : 
| ९६ मोहन का अनुराग । २६ मोहन का प्रातदान। [| a 
| २० मित्र मोहन । २७ नये रूप मे मोहन : j 
| १९ मोहन आरे स्वप्न २५ मोहन का नया अभियान | 


आप साधारण मूल्य म॑ ही लेना चाहँ तो केवल at रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी गाहक बन 
। कमस कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं, दना पड़ेगा | 


|, पता माहा! ३६ माहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
| „भोला का प्रतिशांध । ss न्दर वन में मोहन । हद eames 
Tear में मोहन as युवक मोहन | ae: 
X मोहन ऑर अणुबम । ३६ माहन आर वर्नावहारी । 
९ तनोः के त . ४० समुद्र्तल में मोहन , 
साथ मोहन का मुकाबला । १९ बन्दी मोहन । 
रूस में सोहन । ४२ नारीत्राता स्वप्न 
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किशोर सीरीज़ उपन्यासमाल 


साहस आर मनोरंजन की विशद सामगू उपास्थित E A 


+कशांरों या उदीयमान भावी युवकों को प्रेरणा, उत्साहे, 
उपन्यासा' का अनुवाद अंगूजी, फ्रांसीसी आद भाषाओं से हिन्दी में 


fart हो । 


कराकर हमने हिन्दी किशोर पाठकों के “लिए ए 


चंद्रलांक की परिक्रमा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० गरी 
| R केलकर । मूल्य २९७५ | 


समुक्रगर्भ की यात्रा--(मूल लेखक जूले वर्न) अनु० श्रीमती 
जयन्ती दोवी। मूल्य ९९७५ 

नर-भक्षकों के देश में--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० To 
शेवालिनी मिश्र। मूल्य ९* ७५ 

उडते अतिथि--(मू० ले० जूलै वर्न) अनु० श्रीमती विनादिनी 


आक पाण्डेय | मूल्य २९०० 


अस्सी विन में पृथ्यी की पररिक्रमा--(मू० ले० जूले पन) र 
श्री रामस्वरूप गुप्त। मूल्य २"७४ 


गुलीवर की यात्राएं--(म्‌० cto जोनाथन स्विफ्ट) आ (८ 
{शवाकान्त अग्निहोत्री दो भागों में। मूल्य २ ९ 


मास्टर मैन रेडी--(मू० ले० कॉप्टेन मँरियट) ४1 | 


काशल श्रीवास्तव । मूल्य २९७५ 


रहस्यमय द्वीप--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्रीमती जयन्ती | 
दवी । मूल्य ९*०० 

| 

| 

| 


द्वीप का रहस्य--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री सन्तकामार 
अवस्थी। मूल्य २* २५ 

भूगर्भ की यात्रा-(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री प्रभात | तिवारी। मूल्य २९०० 
किशोर मिश्र। मूल्य ९०७५ कट 


नीली भपील--(मू० ले० स्टौकपोल) अनु? डा० ९ 


ad 
tere परिवार राविसन--(मू ले० ET 


दढप्रतिज्ञे--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री रामअवधेश 
२४ 
त्रिपाठी । मूल्य २°२४ | श्री दंवेन्द्कूमार शुक्ल। मूल्य ९ 
0 जी० वेल्स) ` 


आकाश में युद्ध-(मू० ले० 


गुब्वारे में अफ्रीका यात्रा-(मू० ले० जूले वर्न) अनु० To 
सन्तप्रकाश पाण्डो। मूल्य २०° 


शेवालिही ora २००० 


a 


चंद्रलोक की यात्रा--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री सूर्यकान्त | गुप्तधन--(मूल ao राइडर हँगार्ड) अनु? ae 
शाह । मूल्य ९९७४ | मूल्य २९७४ J 
ag म 
प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय आर अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प र | 

के निजी पुस्तक det के लिए ये पुस्तकें बेजोड़ ही हाँ। 


इंडिपन प्रेस (पब्लिकेश्ंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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कीमत में बेहद कर्मा! 


आप भी इस डिक्शनरों की एक प्रति आज ही 
प्राप्त कीजिए । पृष्ठ पोने नो सी । 


मूल्य केवल चार रुपये पचास पैसे । 


पापुलर हिन्दी डिक्शनरी 
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परमाषा हिन्दी का यह साक्ष शब्द-काश छात्रों एवं हिन्दी-प्रमियो के लिए भरत्यन्त 
उपयोगी सिद होगा । संस्कृत, हिन्दो तथा ध्रन्य wae विषयों के नवीन I 
प्रचलित शब्दों कै समावेश ने इसको उपयोगिता मैं घार चाँद लगा दिये हैं। शब्दा 


मूल्य "५/० शे उत्पत्ति, प्रचलित मुहावरे रोर कहावत मो इसमें दो गई हैं। 
इंडियन प्रेस AD M RS (पब्लिकध्स) पावे लिमिदेटा सया प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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सरस्वती--जून १९६६ 


CO 


साइण्टिफिक peie कम्पनी के 
उत्पाद प्रामाणिक हें ओर विशेषता 
(क्वालिटी) , कमंकोशल (वकंमेनशिप), 
रूपांकन (डिजाइन) भर निष्पादन 
(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हूँ। 
हमारे निर्मित अन्य उपकरणिकाओं 
भौर साधनों (एप्लाएँसेजु) के 
लिए कृपया हमें लिखें । 


दी साइण्टिफिक 
grg मेंट कम्पनी लिमिटेड, 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, नई देहली 


६, तेज बहादुर सप्रू रोड 
सीको इलेक्ट्रिक स्टिरर इलाहाबाद 


Rave ARK 


i 
3 


॥ ओम्‌ gat दुर्गतिनाशिनी L f 


॥ ओम्‌ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ ~ 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिलिये या पतर-व्यवहार करिये | 


ज्योतिषाचायं-प्रोफेसर प्रय्न नारायण सिंह | 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखाविश्ञारद, तांत्रिक और मानस शास्त्रश 


| | है कि मेर 
| प्रसन्नता के साथ-साथ आपको शो इस समाचार से विशेष 


बौर आपकी ee 
T ae बिशेष पूजा और प्रार्थनाओं से यह सफलता प्राप्त हुई । 
तज्ञ है है। मेरे पास इस समय इतने शब्द नहीं हैं कि में अपने हृदय 
आपने मुझे इतनी शक्ति और ज्योति प्रदात की। इस ps 
aa भारी हूँ । हमे आशा Lo oe 
i त में याओं द्वारा यह सफलता प्राप्त GRE 

नयी क्का Te की तरह दृढ़ थे और अस्त में are aig fa 


frag आपकी दया, मित्रता और स्मेह विशेष 


थ की बात पूर्णरूप से व्यक्त कर सर 
के लिए विशेष युद्ध था और अन्त म नाता 
न थी किन्तु आप अपने विचारों में इस _ 


आपका विश्वासपात्र _ 


ह = cael 


5 ती? का हृवाला 
माळ मंगवाते समय 'खरस्वती का ६ a 
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यह श्री एस० wo दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हो। इसके लेखक जम्मू- 
करमीर विश्वाविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हों । 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र और आठ रंगीन चित्र हो । 


जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके हॉ या जीवित ह, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
देखने का अवसर मिलेगा । 


क्या आप जानते ह [क आज भी एसै भीमकाय जानवर हाँ जिनमे fafa या हवेल १२० फुट लंबा 
या fafa या हवेलशाक' ७० फुट लम्बा होता हो? क्या यह भी आपको मालूम ह कि fate १०० | 
टन से भी भारी होता इ? : i ~ 


क्या आपको मालूम हो कि पुराने समया मेँ ऐसे भीमकाय जानवर हुए हॉ जिनमें ्ररकयोसारस 
१०० फट लंबा, डिपलोकस ५९ फट लंबा या बांथोडोन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 
में हाँ ककि आज का det टॉक जहां ४५ ठ्न का होता हौ वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
aad बडे सरीसूप का वजन ५० टन तक होता था ? 


क्या आपकी जानकारी में हे कि समुद्री स्क्विड य्य स्याहीछोड जन्तु ५२ फुट लंबा, अजगर २२ me 
लंबा होता हो? ४० ठन का जिराफ, २४ फट लंबा गेंडा, २० फट लंबा कंगारू और २६ फट लंबा 


चमगीद़ कभी होते थे? 


ऐसी ही विचित्र-वाचित्र बात भीमकाय जन्तुओं के बारे में इस पुस्तक में दख आप चित हो ळग! 
पृष्ठ Ho १५८ (रायल अठपेजी), मल्य ५:५० पेसे 
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SmI 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


F OO sa === सा = oe aa 
३ साज-सजा में सरखती सीरीज 
इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लोकप्रियता, सुलभता आ fafaa cae 


पे धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप*ंग में छापी गई ह। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 


एक रुपया पचास पेसे । इन सुलभ, लाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का अभाव किसी भी पुस्तकालय या 


y 


aig पुस्तक-संगूह में खट्क सकता ह। 


समरकन्द की सुन्द्री-श्री ब्रजेश्‍वर वर्मा एम० go ._ रामकृष्णचरितामृत--सल्लीप्रसाद पाण्डेय 
पृथ्वी का इतहास--श्री सुरेन्द्र बालूपुरी मेरा संघर्ष-गणंशप्रसाद द्वै, एम० ए० _ 
चक्रभेद्‌--श्री महावीपप्रसाद गहमरी दौनिक जीवन आर मनाविज्ञान-- i 
सूरसंदर्भ--श्री नन्ददुलारे वाअपंयी संशोधित संस्करण--इलाचन्द्र जाशी है 
वंशानुक्र्मावज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल 
छ 860 ~ 66 
LA पिज x 
सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तक 
प्रत्येक का मूल्य केवल ६२ पेसे 
ये पुस्तकं अल्प सूल्य में आपके मनोरंजन और ज्ञानबद्धंन का अत्यंत सुगम 
हः आधार हें। 
| समस्या का हल | धर का भाया 
मृत्युलोक की झांकी मिलने पेत वी tS 
ताल दूत = | _ नीमचमेली 
अनन्त की और स्थल $ जीवन-शाक्ति का e 
| पशानुक्रम विज्ञान E 
| mi के पुज इंडियन निष्कलंकिनी 
| w% EKI परिवम की चुनी हुई कहानियां 
रूस की atthe (पड्लिकेशंस), ` समस्या | 
धरती माता प्राइवेट | स्यांगकाई शेक | 
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ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के रहस्य 


gaz विद्वयद्ध में ब्रिटेन के द्वारा शत्रुओं के गुप्तचरों के 
a © ; 
विरुद्ध की गयी कार्यवाही का रोमांचकर वृत्तान्त 


te मूल लेखक-- go एच० कुकरिज 


अनुवादक--श्री नर्रासहराव वीक्षित 


ब्वितीव महायुद्ध में जी की संख्या में सौनिक जूक eg थे। उनके युद्धों का प्रभाव सभी देशों के 
लाखों करोड़ों स्त्री gest आर बच्चों पर पड़ रहा था । हथियारों की लड़ाई भूर्म, आकाश आरे समुद्र 
में तो दोनों और से घमासान रूप से चल ही रही थी लेकिन इनके अलावे एक “छिपी लड़ाई भी थी 
faaat न ता खबर अखबारों में छपती थी आरे न जनता ही को उसका कछ पता चलता था । यह 
दिमागी बुद्धिमानी की लड़ाई थी जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष छिपे रूप से लगे थे। यह जासूसों की दुनिया थी। 
जासूसों की जांच पड़्तालों, शत्रु की तैयारियों आरे aid के ऊपर तथा पीछे लड़ाई के रंगढंगो की 
{छपे रूप से जानकारी का असर मार्च पर लगे लाखाँ सौनकों पर पड़ सकता था। दूसरे पक्ष के 
सेनापात क्या करने का ढंग कर रहे हः। उनकी क्या योजनायें ह“, राजनौतिक नेताओं की क्या गातिः 
fate हौ, इन बातों को जानकर उनकी सेना के सेनानायक जवाबी चाल चल सकते थे । जासूस अपने 
“dar की dire तैयारी ऑर आक्रमण की योजनाये' भी शत्रु के जासूसों तक न पहुंचने देने का भू 
प्रयत्न करतं थे । इसीलिए जासूसी दुनिया के ये काम युद्ध के लिए बड़े ही महत्त्वपूर्ण थे। 


अब युद्ध समाप्त होने पर उन छिपी बातों, कोशिशों और रहस्यपूर्ण जासूसी कार्रवाइयाँ का मनोरंजक 
वर्णन हम पढ़ सकते हॅ” । ब्रिटेन के जासूसी विभाग के करिश्मा का वर्णन प्रामाणिक रूप में विद्वान 
लेखक ने इस पुस्तक में दिया हो। उसी का हिन्दी-अनुवाद श्री नर्रासहराव दीक्षित ने प्रस्तुत कर fet 
साहित्य की वृद्धि की हैँ । | 


इस पुस्तक से पता चलेगा कि किसी राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा {fm उसका गुप्तचर विण ७. 
हे । इस अनुभव से हम. अपने राष्ट्र की, रक्षा के लिए सजग होने में प्रेरणा प्राप्त कर सकते निकल 
हमार राष्ट्रीय संकट के समय अत्यंत्त उपादंय ओर पठनीय हो। . 


Go Ho (डिमाई) २४८, आठ पृष्ठो के सुन्दर हाफटोन चित्र, मूल्य ६ 7९ 


| 
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कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्य a 
मेरी अपनी कथा 4 


साहित्य वाचस्पात डा० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 


सम gain लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की उन्नत 
३ अनैक मनोरंजक प्रसंगों का उल्लेख किया ह । पृष्ठ ढाई at से ऊपर, मूल्य ४-४० det 


मेरी आत्मकहानी 
Blo श्यामसुन्द्रदास 
इस आत्मकथा मै लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसोविया के कार्य की विवेचना 
की गई! हो और उनके समय के हिन्दी की उर्न्नात के लिए किये गये पयत्नाँ का खासा विवरण | 
है । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये । , 


एक आत्मकथा 
उन्‍नीसवीं सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का .. 
विचित्र सारांश पढ़ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय {मंलंता हो । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन हाँ । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिस की रामकहानी 


श्री कालिदास कपूर 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र मः सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का थह afer 
आत्मचरित उनके अनुभवों, यात्राआ और संस्मरणाँ से ओतप्रौत हो तथा उस समय की शिक्षानीतिं 
और प्रयत्ना का सारांश भी इसमें ह । पृष्ठ ३००, मूल्य ३) तीन रुपये । 


एक कान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 
इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी हे । कोसे-कॉसे अराजक आह पीरता के काम 
शक पुलिस अफसरों की आंखा में धूल झाक दल का काम करते रहे, देशात के काम को किस ER: 
We से करते रहे, कहां कोसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरेवार o शी 
रर पुस्तक में पढ़िये । साजिल्द २४० quot की पुस्तक का मूल्य कवल २*७५ पैसे । a 


हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का विकास--एक अध्ययन 


| लेखिका--करु० चन्द्रावती सिह एम० ए० 


थी उन्नतिशील भाषाओं मेः जीवनी साहित्य का एक महत्वपूर्णं स्थान हौ । कंवरानी 
ay fest साहित्य के इस उपेक्षित अंग की और पाठकाः का ध्यान आकर्षित कर भाषा 


की एक बढ़ी कमी को दूर किया हो । पृष्ठसंख्या २७९। मूल्यं ४ र० ९५ पस । 


3 Ra प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद के e 
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= जिन्दगी के मोड़ पर 


लेखक--त्रिलोकी नाथ 'रंजन' 
रात सूनी, दूर मंजिल । कया हुआ ?--दिल को न हारो, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को agnt 
दूर तट |--नर्जीव लहरों ने कभी क्या हार मानी ? 
पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती हा किनारे ! 
उदीयमान कावि रंजन की स्पदर्तदायक सरस काविताओं का यहद प्रथम संगूद्द हे । कावि मस्ती और 
उल्लास का प्रतीक हौ, प्यार आरे प्रेरणा उसके गीतों के प्राण हैँ । वद्द अपने गीतों की सरसता आर 
ऑर्जास्वता से श्रोता या पाठक को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेता हो। उसमें मधुरता कू्काट 
कर भरी है जिसे वह सहज ही पाठकों में बांट्ता है । 
काव भावा का चतुर fade हो । जो कुळ भी उसने frar हो बड़ी ईमानदारी से लिखा हो या याँ 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हे । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोई गीत वर्ष 
ले गया at कोई पलक-भपते ही आठों पर लहृराने लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर बिखेरता हौ तो वातावरण में सतरंगी सुगंध फॉल जाती दो । शब्दों से एक मस्ती-सी Gate 
जो श्रोता या पाठक को रस-मग्न कर देती ह । 
qo सं० १४९ सजिल्द, मूल्य ४:५० पैसे 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
Meee ones >>. 


S दे iI वे 
विदेशों का वेमव | 
पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्य और वैभव का आँखों-देखा वर्णन 
लेखक--श्री रामेश्‍वर तांतिया, संसद-सद्स्य E | | 
हस पुस्तक मॅ पश्चिमी जगत्‌ के अनेक देशों की यात्रा कर उनके विषय में मनोरंजक वर्णन | । 
feat गया हो । | 
भूमण आरे देशाटन के प्राति प्रेम, प्रेरणा आर राच के फलस्वरूप संसार की विभिन्न संस्कृति a 
सभ्यता की विभिन्‍न सामगूग को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना , व्यापक प्रयोग हमार 
इतिहास म॑ मिलता g, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं । at 
_ हजार वर्ष की दासता क॑ फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता हो कि वह अपने दी 
जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रतिष्ठित करै । यद्द तभी सम्भव ह ee 
अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष, उसके कारण आर गातिविशधियों को समझे ओर इसे कसाटी मानकर अपने ; 
आगे बढ़ाये ताकि हमारी भूम आर हमारी संस्कृति oferta हो आर उसमें निखार आवे । 
विद्वान्‌ लेखक ने इन भावनाओं आर cheat से facet की यात्रा की थी । उन देशों के s भी 
और नवीन दोना रूपों के समभने की चेष्टा के साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन , थी 
प्रयास किया-। इनका अवलोकन आप इस पुस्तक मेँ करे । पुस्तक मेँ २७ चित्र देकर. 
मनोरंजक बनाया गया हु। ` 
पृष्ठ go feng 9४, आर्टपेपर पर छुपे ९० चत्र पृष्ठ, मूल्य 2 Ho ५० पैसे 


प्राइवेट लिमिटेड, इरी ४ 
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ay 


विचारोत्मेरक नवीन साहित्य 
reer sy ण धाता 


संयुक्त राज्य अमेरिका ने भा तिक Sate का जैसा अद्‌भुत नमूना रखा हो, उससे हम लोग परिचित - 
हैं । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां ह । वहां के 
विद्वान्‌ पिचारका', कलाकारों, साहित्यिकों, वज्ञानिकों आदि का परिचय हमें उनकी जीवन कथाओं 
आर रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता ह । अमरीकी साहित्य की एसी कुळ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 


हदी मेँ अनुवाक्ति कराकर प्रकाशित हार्ड हँ 9 = 


do लारा इंगल्स : ag बन में छोटा घर : मूल्य २" ४० पेसे : पृष्ठ २५५ ५ | च र 
to लेगस्ठन ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २७४ पसे : पृष्ठ ९७० 

ले० राल्फ मूडी : (किट कार्सन और जंगली सीमान्त : मूल्य २९७९५ पैसे : पृष्ठ २०४ 
do हेलेन केलर : अध्यापिका ऐन सालिवां det : मूल्य २:४० पैसे : पृष्ठ ९७६ 
ले० कार्ल सॅण्डवर्ग : प्रेयरी नगर का बालक : मूल्य २:२४ पैसे : पृष्ठ २४४ 

ले० ङलू० oto स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य ३९४० पेसे : पृष्ठ २३४ 2 
ले० फ्रॉक तथा क्लाक' : afee : मूल्य ४९२९ पेसे : पृष्ठ ९७४ 

to fern हेकट : परमाणु का रहस्य : मूल्य २' ४० पैसे : पृष्ठ ९९५ 

ले० रिचङ मेसन अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २५० agit <5 
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$ का इसरा विभाजन और नये राज्य--भारत परिवर्तन हो गया है? किन्तु राजनीति सदिव oe § 
lhl फलस्वरूप भारत के तीन प्रान्तों का या तक से og नहीं वत र r Ra ae 
et था। वे थे--पं गाल और एक. दिलजले अंग्रेज ने कहा था ` ए pS ती 
षाव का पंजाब, बंगाल और असम। ए अपने कार्यों में संगति बनाये रखना गधे का. 


एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण में दुढ़ रहना या अप 
घेण गया त्त भाग पाकिस्तान में दृढ़ $ ! (Consistency is virtue of an ass. 


| ह से र विभाजन के बाद जो भीषण उथलू-पुथल गुण हैं ! सिह 
हो रहे के ग पर वीर और साहसी पंजाबी लाबी दते को मर बाज भी हे! कती a 

| र रहे = y S `~ वभाजन फतेहसिह भी थ्‌, ke & 
a RR EES य सूबे के लिए अड़े हुए थे। हिन्दू तब भी 


$ 3 = थे ही स्थिति इ 

| ब्वा ^. कौ कहानी है। - बोतल पंजाबी सूबे का विरोध कर रहे TI R जवाहरलाल 

ee तब तक निरीह te E l E T ae समय भी है । कित्तु तव भारत के प्रधान a 

ere मन वेग से बाहर निकल नेहरू और पंजाब के OT की bis 
कांग्रेस खोलनेवालों ; रों थे । सर 

र कांग्रेस ने किए संकट खरार ता जी की नहीं चलने पाती थी। उनके ged ही 


|... | RAT N X ~ ; 
एक जिन्न पड़ रहा है। अलिफ लेला में बोतल में समय भी पंजाबी 
९ 


षणे भाषायी गे बंद र तजी साम 
BS गिर अपने ओर as ee SS की माँग में तेजी आ गयी, और हे m 
a Ras ag हीमे से एक पंजाब को भाषायी किसीमें नहीं E g pe सन्तजी 
पर राज्यों ग समस्या थी | किन्तु जब भाषा के टाय करते ही रत क गयी! 


m l पुनगेठन हुआ तब पंजाब पर वह धमकियों के सामने PS जा 
Mi S नहीं किया गया। अवश्य ही कुछ ऐसे को यह भय था कि यदि पंजार्ब ना हो गया 
ग गया | क्या और पंजाब के लिए हितकर नहीं वास्तव में सिख aen आद 

' पेया आज उस Ae कोई मौलिक कट्टरपंथी अका ज्या से प्रभावित 
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और दूसरे में बहुसंख्यक जाटों का | अतएव इस विभाजन 
स्ते सम्प्रदायवाद और जातिवाद की विष-बेलें फॅलकर 
इनमें नई और अधिक भयंकर समस्याएं उत्पन्न करेंगी । 
अब तो पंजाब का दूसरा विभाजन मान लिया गया है! 
अब देश, पंजाब तथा हरियाना के शुभचिंतक यही मनावंग 
कि इनके संबंध में जो आशंकाएँ की जाती थीं वे निर्मूल 
निकले । 
भारत-सरकार ने नये राज्यों की सीमाओं का निर्धारण 
करने के लिए तीन उच्च पदस्थ सज्जनों का एक 
आयोग वना दिया था । उसने चंडीगढ़ को, तथा जिस 
तहसील में वह स्थित है, उसे हरियाना को दिया था | 
किन्तु पंजाबीभाषी लोगों ने इसका विरोध किया । सन्त 
फतेहसिह ने फिर धमकी दी । हरियाना के हिन्दीभाषी 
निवासी सरकार को धमकी नहीं दे सकते और न सिखों 
'की तरह उग्र आन्दोलन ही कर सकते है | किन्तु सीमा- 
आयोग ने उन्हें चंडीगढ़ दे दिया था जिसे वे अपना कहते 
_ हैं । सरकार असमंजस में पड़ गयी। एक ओर सन्त की 
gaat, और दूसरी ओर सीमा-आयोग का निर्णय ? 
सरकार को बचाव का एक रास्ता सूझ गयां । आयोग का 
यह निर्णय बहुमत से हुआ था | एक सदस्य (श्री एस० 
दत्त) ने इससे अपनी असहमति प्रकट की थी । सरकार 
को तिनके का सहारा मिल गया । उसने घोषणा कर 
दी कि axe तहसील का (जिसमें चंडीगढ़ स्थित है) 
_ पंजाबी सूबे और हरियाना में बॅटवारा कर दिया जायगा, 
तथा चंडीगढ़ नगर और उसके आस-पास का दस मील 
का वृत्त भारत-सरकार के अधीन रहेगा । चंडीगढ़ में 
. दोनों राज्यों की राजधानियाँ रहेंगी। एक म्यान में दो 
_ तलवारें रखने का यह प्रयोग अत्यन्त मौलिक है । देखना 
कि यह कितना सफल होता है । बंदरबाँट न्याय से तो 
ठीक ही है, और आशा है कि इस निर्णय से वातावरण 
गर्मी बहुत कुछ शान्त हो जायगी। किन्तु इससे 
डी सूबेवाले सन्तुष्ट नहीं हुए , और हरियानेवाले 
समझते हैं कि आयोग की सिफारिश के विरुद्ध चंडीगढ़ 
न देकर, तथा खरड़ तहसील का बॅटवारा करके उनके 
अन्याय किया गया है । हमें भय है कि चंडीगढ़ को 
1 भविष्य में उलझने पैदा करेगी, और उसमें दो 
की राजधानियों को रखने का प्रयास व्यावहारिक 
नहीं है। हाँ, उससे तत्कालीन बिगड़ी हुई 
अवश्य सुधर गयी है। यही इस निर्णय का 


है । 
पठानकोट, फ़ाजिलका आदि के कई हिन्दीभाषी क्षेत्र 
बी सूबे को दे दिये गये हैं। कारण यह बतलाया 
कि वे चारों ओर पंजाबी क्षेत्रों से घिरे हैं। यदि 
का आधार इतना महत्त्वपुर्ण समझा जाता है कि 
कारण नये राज्य तक बना दिये जायं, तो इस 
सिद्धान्त के अनुसार ये हिन्दीभाषी क्षेत्र परिवेष्टित क्षेत्रों 
(enclaves) के रूप में हरियाना में मिलाये जाने चाहिए 
नीति में ऐसे क्षेत्र 


a 


सरस्वती 


w ~ ~ पडोसियों तरह 
. समस्याएँ उत्पन्न न करें, अच्छे TSA की | 
पूर्वक रहें, जनता 
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प्रकार हिमाचल प्रदेश को पंजाब के जो भाग दिये 
उनमें भी कितने क्षेत्र जो हिमाचल से मिले 
भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से जिन्हे aes | 
मिलाना चाहिए था, पंजाब को दे दिये गये 
इस बंटवारे के अनुसार भारत के राज्यों की संख्या बह. 
कर १७ हो जायगी । हरियाना नया राज्य होगा ifn 
प्रदेश का आकार और महत्त्व वढ़ जायगा। 
कुछ छोटा राज्य होगा । उसे केवल पाँच पूरे जिह 
(हिसार, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और करनाल 
तथा छः तहसीलें (नरवाना, झींद, खरड, नारा 
अम्बाला और जगाधरी) मिली हैं। इनमें से सह 
तहसील का आधा भाग तथा उसका नगर चंडीगढ़ उे | 
नहीं दिया गया । पंजाबी सूबे को गुरुदासपुर, अमतसर 
कपूरथला, जलंधर, फीरोजपुर, भटिंडा, पटियाला बोर 
लुधियाना (८) जिले तथा बड़नाला, मालेरकोटला, संहर, 
रोपड़, दसूया, होशियारपुर, गढ़शंकर (७) तहसीले एक्‌ 
दो डेवलेपमेंट ब्लाक तथा अन्य तहसीलों के कुछ गाँव मिरे 
हैं। हिमाचल को पंजाब के शिमला, HS, काँगड़ा भौ 
लाहौल-स्पीती जिले, नालागढ़ तहसील, होशियासुर 
जिले के दो ब्लाक (जिनके कुछ गाँव निकाल fore 
हैं) तथा चम्बा में पंजाब के डलहाउसी, WG at 
बुकलोह नामक पर्वतीय स्थान मिले हैं। हिमाचल आ! | 
हरियाना हिन्दीभाषी प्रदेश हैं तथा पंजाबी a ॐ 
भाषा पंजाबी है । वहाँके हिन्दू पंजाबी भाषा का F 
नागरी लिपि में लिखने के पक्षपाती हैं, किन्तु T 
बात पर अड़े हुए हैं कि वह केवल गुरुमुखी लिपि मे fea 
जा सकेगी । A | 
देश के सामने इस समय अनेक बाहरी और a 
समस्याएँ हैं, और इनमें से कोई-कोई तो अत्यत्त E 
हैं। इनको सुलझाना कठिन हो रहा है। ऐसे त il 
के विभाजन को लेकर देश की शक्ति का जा अपव्यय, ail | 
जा रहा है, वह अत्यन्त चिन्त्य है हम ईस eat uh 
विभिन्न और बहुसंख्यक भागों को एक करके S हुं 
की भावना उत्पन्न करने का दावा E || 
व्यवहार में हम उन सब बातों को स्वीकार कर || 
ङो | देती Es उतके 
it की भिन्नता पर जोर देती हैं आर हे कि 
को संकुचित करती हैं । वास्तविकता यह तेवी अ 
मौलिक समस्याओं को सारे देश की दृष्टि TSG, 5 
` योग्यता ही उत्पन्न नहीं हुई। हम सभी रीः 
की खिचड़ी अलग पकाना चाहते 
नीतिक अप्रौढ़ता का लक्षण है । फिर 
के बाद हरियाना, पंजाबी सूबा 


के हित को. Si ae 
करें तथा सारे देश को दाव्तिशाली 
दें, तो विभाजन का यह कड ° 
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| ४६९२ सरस्वती 

ral डर ie 

it रुपये का अवमूल्यन--उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा हुआ। २३ मई के न्यूज वीक' में इन देशों की b । 

Ri ग़ालिब दिल्ली में रहते थे। शाहखर्च थे । कहीं भी के जो भाव दिये हैं वे दृष्टव्य हैँ: mat | ॥ 

'. महाजनों की कमी नहीं | ग़ालिब की पहुंच तो शाही देश एक डालर का एक डालर P 
दरबार में भी थी। फिर उन्हें महाजनों की क्या कमा सरकार द्वारा खुले बाजार 1 
हो सकती थी ? ऋण लेते गये। जब खर्च ही नहीं चलता निर्धारित मूल्य ˆ झर à | 
तो ऋण कैसे चुकाया जाता ? महाजनों को उनकी बर्मा ४७६ क्याट १५:०० arg 
कविता से क्या काम ? एक महाजन ने नालिश कर दी | श्रीलंका ४-७६ रुपये १०.०७ र 

मियाँ गालिब कचहरी के कटहरे में खड़े कर fea गये । भारत ४-७६ रुपये ९ 

=~ मुंसिफ के पूछने पर उन्होंने अपने बयान में यह शर पाकिस्तान _ ४:७६ रुपये ७-२७ फे | 7 

इससे स्पष्ट है कि सरकार अपने रुपये का aa] शा 


पढ़ा : 
* कर्ज की पीते थे मय, पर ये न सोचा था कभी, 
रंग लायेगी हमारी फ़ाक़ामस्ती एक दिन ! 
कहते हैं, सहृदय मुंसिफ ने अपनी जेब से उनका ऋण चुकाकर 
उन्हें कारागार जाने से बचाया T 
कुछ ऐसी ही दशा भारत-सरकार की हो गयी है। 
ag भी दिल्ली में रहती है। हमारे नेता कल्पना की 
उड़ान में मिर्जा गालिब से कम नहीं । ऋण तो रईसों और 
राज्यों की शोभा है। एक बार ताल्लुकेदारों का वर्णन 
करते हुए उनके अन्य गुणों के साथ यह भी कहा गया था 
कि ताल्लुकदार वह है जो 'मकरूज' (ऋणी) हो । भारत- 
सरकार को महाजनों की FAT कमी हो सकती थी ? सारे 
संसार के महाजन थैलियाँ ले-लेकर दौड़ पड़े । शाहजहाँ 
का जमाना लौट आया | करोड़ों के भवन दिल्ली में उठने 
लगे । गाँवों की कच्ची-पवकी सड़कों पर हजारों जीप 
दौड़ने लगे । नौकर-चाकरों की भीड़ बेतहाशा बढ़ने 
लगी | कल-कारखाने खुलने गे जिन्हें सरकारी कार्यालयों 
की तरह नौकरशाही को सौंप दिया गया । अपव्यय पर 
उचित नियंत्रण नहीं रखा जा सका । ञ्रष्टाचार बढ्ने 
लगा | फिर भी देश का उत्पादन बढ़ा, किन्तु जितने 
लाभ की आशा थी उतना नहीं हुआ । खर्चे इतना बढ़ 
गया कि कर्ज लेने के अतिरिक्त घाटे के बजट बनाये जाने 
लगे । इससे मुद्रास्फीति बढ़ी। दाम बढ़ने लगे । 
रुपये की क्रयशक्ति दिनों-दिन कम होने लगी । संसार 
'के बाजार में रुपये का भाव गिरने लगा । जब आयात- 
निर्यात का एक संतुलन था और जब भारतीय मुद्रा पर्याप्त 
सुरक्षित सोने और विदेशी मुद्रा पर आधारित थी तब 
बिदेशी मुद्राओं के साथ भारत के रुपये का मूल्य निर्धारित 
किया गया था । ४७६ रुपये देने से एक अमरीकन डालर 
मिल जाता था । किन्तु ज्यों-ज्यों हमें विदेशी मुद्रा की 
अधिक आवद्यकता होती गयी और मुद्रास्फीति बढ़ती 
गयी त्यों-त्यों अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का मूल्य घटता 
_ गया । अमरीका का “न्यूज़ वीक” प्रति मास डालर का 
भाव विदेशी मुद्राओं में दिया करता है । उसमें वह यह 
'बतलाता है कि प्रत्येक देश)में सरकार द्वारा डालर की 
निर्धारित दर क्या है, और खुले बाजार में वह किस देश 
में कितने में मिलता है । अंग्रेजों के समय में भारत, बर्मा 
और 'प्रीलंका की मुद्रा का भाव एक ही था, और बाद में 
तान बनने पर कटि का भीप्भाव वही निर्धारित 
cc 


In oa 
y Aji A 
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मूल्य लगावे, संसार के बाजार में उसका मूल्य प्रायः आधा 
रह गया था । यद्यपि हमारे रुपये का मूल्य इतना नह| ब 
घटा जितना बर्मा के क्याट का या श्रीलका के रुपये का | 
तथापि हमें अपनी योजना चलाने तथा अन्य कार्यों के लिए 
और ऋण की आवश्यकता है । हमारे महाजन वल्ड बँ स 
और इंटरनैशनल मानिटरी फण्ड हैं जिनकी पीठ पर| झ 
अमरीका है । हमारे महाजनों ने कहा कि आपके w 
का भाव इतना गिर गया है कि अब उसे उसको वास्तकि | शि 
हैसियत पर लाना आवश्यक है। अर्थात्‌ जब तक भा | क्न 
रुपये का अवमूल्यन नहीं करते तब तक हम आपको ओऔए झग 
ऋण न देंगे । रुपये का अवमूल्यन करने से आपको भी स 
लाभ होगा । इससे आपकी वस्तुओं का मूल्य विदेशों म| है! 
घट जायगा जिससे वहाँ उनकी माँग बढ़ जायगौ।| fi 
अधिक निर्यात करने से आप अधिक विदेशी मुद्रा कग 
सकेंगे । बात कुछ-कुछ ठीक थी, किन्तु इतनी सरत १६ | T 
थी जितनी ऊपर से मालूम पड़ती है, क्योंकि हम | १ 
उद्योगों और योजनाओं को चलाने के लिए अमी fal 
से करोड़ों और अरबों का सामान मँगाना पडता 
रुपये का अवमूल्यन करने से हमें at 
अधिक व्यय करना होगा । निर्यात eal 
ही पूरा हो सके क्योंकि एक तो जूट, चाय आदि कां 
बढ़ने की गुंजाइश कम है, दूसरे बने हुए T करती! 
हमें संसार के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रो स €` न| 
पड़ेगी | इसके अतिरिक्त आज हर स प्रत्यक al om 
आनेवाले माल के लिए 'कोटा' बाँध रखा पी जा सती हि 
विदेशों में 'कोटे' से अधिक माल भेजा ही sh र्या 
इसीलिए जब-जब अवमूल्यन की वात. , ही 
भारत सरकार उसे कर देती 
अवमूल्यन से देश की प्रतिष्ठा को भी कुर्छ 
पहुंचती है । किन्तु हमारे महा eat 
टालमटोल करने लगे और ऋण : उद्योग 
रुकने लगी तथा हमारे अन्य राष्ट्रीय उ हमारी 
आदि पर. कुप्रभाव पड़ने लगा | मी 
अमरीका भली भाँति परिचित था! '* 
इस संदर्भ में लिखा था: . 

. Much of the changes 1? 
policies was the result of stea 
the U.S.A. and the World 


> 


ijed “strings” or “conditions? 
ca 
choice now but to agree to 


terms that 


र्‌ का | my म, India has no where to ee 
र में | १४/१४ a आथिक नीतियों में जो परिवर्तन हुए हैं 


| cat और acs बैँक के लगातार दबाव 
क्यार || द अधिकतर नो बह इन्हें शर्त या और कुछ कहा जाय, 
सय | ॐ a ss सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें 
रुने | अले के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि 
को और कहीं से सहायता नहीं मिल सकती 1) 


अतएव भारत जिस स्थिति में है उसमें उसके लिए 
ए || बलक की सलाह मानकर रुपय का अवमूल्यन कर वि. 
ये का| faa कोई रास्ता ही नहीं था। _ 
sa जैसा कि वित्त-मंत्री ने कहा है, संसार के बाजार में 
Sis) तये का मल्य गिर गया था । अवमूल्यन करके केवल 
उ पर a बास्तविकता को स्वीकार किया गया हे । 


देखना यह हे कि इस अवमूल्यन का देश को आथिक 
थिति पर क्या प्रभाव पड़ता हे । इससे हमारे निर्यात 
fat बढ़ते हैं? विदेशी सामान का मँगाना कितना 
अम होता है, और उनको इसी देश में बनाने या उनके 
झरे विकल्प निकालने में हमें कितनी सफलता मिलती 
ह! उससे हमारे उद्योग-धंधों के बढ़ने में कितना प्रोत्साहन 

प्रहता है ? 
इसके अतिरिक्त देश में वस्तुओं के मूल्यों पर अव- 
| यन ot कया प्रभाव पड़ता है? यदि दैनिक उपयोग 
| 4 का मूल्य बढ़ा तो कर्मचारियों के वेतन भी 
श पइगेऔर हमारा प्रशासनिक व्यय भी बढ़ जायगा। 
ही परी केवल कि रुपये की आन्तेरिक क्रयशक्ति 
es देशी मुद्रा से विनिमय करने में उसका 
* ग हुआ है। किन्तु सरकार यह भी कहती है कि 
aR ie ग्राम सोने के बराबर था। 
‘la सोने ५१६ ग्राम सोने के बराबर कर दिया गया 
ah ag ea तुलना में उसका मूल्य कम हो गया 
aM आता कि भारत के भीतर भी उसकी 
y पहिले के. बराबर केसे बनी रहेगी ? 
owe इतनी जटिल है कि सामान्य 
र ह सामान्य al समझना दुरूह 21 कुछ दिनों 
म होंगे । भारत रिक को इस अवमूल्यन के परिणाम 
ee की अर्थ-व्यवस्था के लिए यह एक 
पर तेजी जञ ग. हैं कि इस धक्के से अर्थव्यवस्था 

चलती है या गिर पड़ती है । 
| ने विदेशी 


ओर सुरक्षा--जब चौथी योजना 


कौ TAi समय योजना बनानेवालों ने सुरक्षा 

प्र्‌ वौ, यह्‌ निश्‍चय किया था कि सेता की 
| सि जना के पाँच वर्षों में कुल ५,००० 
h ४ 'जायेंगे। उस समय अमरीका 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChemMnar atene 


सम्पादकीय | Be 


the World Bank is, 


Ser अहायता 
A aie ane की गयी थी तब भारत-पाकिस्तान युद्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul | Kang 
E AER se 


४९३ 


और इंग्लैंड से सैनिक क्षेत्र में कुछ सहायता का वचन भी 
मिला था उन्होंने गोला-वारूद तथा तोप आदि बनाने 
के दो कारखाने खड़े करने और जलसेनां को बढ़ाने में 
सहायता देने का वचन दिया था । इनका व्यय प्रस्तावित 
पाँच हजार करोड़ के सुरक्षा व्यय से अलग था । 

किन्तु पाकिस्तान-भारते-युद्ध के बाद नकशा एकदम 
बदल गया। युद्ध में हमारे भी बहुत से टैंक नष्ट हुए, 
कितनी ही तोपें बेकार हो गयीं, सैनिक वाहनों को क्षति 
पहुंची । यह सही है कि पाकिस्तान की अपेक्षा हमारी 
इन चीजों की क्षति कम हुई हे, किन्तु हमें उनकी पूति 
करना आवश्यक है । जब चौथी योजना में सुरक्षा के . ७ 
लिए पाँच हजार करोड़ रुपये रखे गये थे तब यह व्यय | 
सामने नहीं था । इंनमें से अधिकांश सामान विदेशों से 
मॅगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें से बहुत कुछ तो यहाँबनही | 
नहीं सकता, और जो बन भी सकता है, वह इतना कम हैं 
कि हमारी आवश्यकता की पूति नहीं कर सकता | 

गत वर्षं (भारत-पाक-्युद्ध के बाद) अमरीका और 
इग्लंड ने सैनिक सहायता देना बन्द कर दिया। इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि गोला-बारूद बनाने के कारखानों 
कों हमें अपने ही साधनों से खड़ा करना पड़ेगा तथा जल- 
सेना को दृढ़ करने के लिए भी अपनी ही जेब टटोलनी' 
होगी । FS ee 
तीसरे, चीन के अणुबम के विस्फोट तथा भारत-पाक 
यद्ध के अनुभव के बाद हमें अपनी सुरक्षा के लिए यदि 
अणबम नहीं, तो कम से कम प्रक्षेप अस्त्रों (मिसाइल) की | 
अधिकाधिक आवश्यकता होगी । इनके लिए भी काफी 


व्यय करना होगा | क. > 
त चौथे, अवमूल्यन के कारण हमें विदेशों से आनेवाले 
सैनिक सामान के लिए अब और अधिक स देने होंगे a 
देश की सुरक्षा सर्वोपरि है॥ इन व्ययो में (किसा 
प्रकार से कमी नहीं की जा सकती | किन्तु हमारे ह 
चाहते हैं कि हम सुरक्षा पर इतना anne करे, जिसका 
र कमजोर बने रहेंगे। महाजनों से _ 
और वे घुमा-फिराकर कह रहे हैं कि | 
लिए हमें अपना सैनिक व्यय कम करना _ 
करने प्रस्ताव किया गया था तब तन, | 
= य अ. दाम बहुत बढ़ गये हैं और यह स्पष्ट ' 
है कि आज ५५००० करोड़ में उतना सैनिकं सामान 
मिल सकता जितना दो वर्ष पहिले मिल जो था। 
भी आश्चयं है कि श्री अशोक मेहता ने महाजनी 
आश्वासन feat कि भारत सुरक्षा मे प्रस्तावित धन 
अधिक व्यय नहीं करेगा, तथा धीरे-धीरे राष्ट्रीय 
के अनुपात में सुरक्षा पर व्यय कम करता rat | 
हमारे महाजतों कों BA arn i हु 
हैं कि भारत की वर्तमान सेन AST 


चाहिए | जब 


11111... रुख देखते हुए हम किसी प्रकार का जोखम नहीं ले 
सकते | महाजनों के इस विचित्र रुख का वास्तविक कारण 
यह मालम होता है कि वे पाकिस्तान का तुष्टीकरण करना 
चाहते हें । पाकिस्तान भारत की सैनिक शक्ति का बढ़ना 
सहन नहीं करता । वह चाहता है कि भारत सैनिक दृष्टि 
से शक्तिशाली न हो, किन्तु वह स्वयं अमरीका, चीन आदि 
से मुफ्त का सैनिक सामान लेकर इतना शक्तिशाली हो जाय 
कि भारत को आँख दिखा सके । अमंरीका को घबड़ाहट 
इस बात की है कि पाकिस्तान कहीं ताराज होकर बिल्कुल 
ही चीन के साथ न हो जाय, और अमरीका ने जो अपने 
सैनिक अड्डे पाकिस्तान में बना रखे हैं, उन्हें वह जब्त न 
कर ले। इसलिए अमरीका भारत पर परोक्ष रूप से 
दबाव डाल रहा है कि भारत अपना सैनिक व्यय न बढ़ावे 
जिससे पाकिस्तान सन्तुष्ट रहे। उधर पाकिस्तान के विदेश 
मंत्री श्री भुट्टो ने घोषणा को है कि भारत-पाकिस्तान का 
झगड़ा युद्ध द्वारा ही निबट सकता हे । इसके साथ ही, 
नये बजट में पाकिस्तान ने अपनी आय का ४० प्रतिशत 
सुरक्षा के लिए रखा है । इस भारी व्यय के अतिरिक्त 
उसे चीन से टैक, तोपें, लड़ाकू विमान आदि मिल रहे हैं। 
अमरीका के दिये हुए अरबों रुपये के भयंकर अस्त्र-शस्त्र 
उसके पास हैं ही। तुर्की, सऊदी अरब और ईरान भी 
उसकी प्रचुर सैनिक सहायता कर रहे हैं। ऐसी अवस्था 
' में भारत के लिए सुरक्षा की व्यवस्था में किसी भी प्रकार 
कौ ढिलाई करना आत्मघातक होगा हम अपने 'महाजनों' 
को सुविधा के लिए अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर 
. सकते। चौथी योजना में मूलत: जो ५,००० करोड़ 
का व्यय अनुमानित था, वह बदली हुई स्थिति में बहुत 
अपर्याप्त है | उसे बढ़ाना आवश्यक है। यदि 'महाजन' 
योजना आदि के लिए आथिक सहायता देने के लिए 
भारत की सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो यह 
असहनीय है। 


मिहिर सेन का तेराकी का कीतिमान--श्री मिहिर 
कलकत्ते के एक बेरिस्टर हैं। उन्हें तैराकी का शौक 
बड़े अच्छे तैराक हैं। संसार में जो व्यक्ति अपनी 
a की श्रेष्ठता का प्रमाण देना चाहते हैं वे प्रायः 
इंगलिश चैनल को तैरकर पार करते हैं। यह समुद्र का 
भाग इँगलेड और फ्रांस के बीच में है। भारत और श्रीलंका 
व जो जलडमरू है उसका नाम अंग्रेजों ने “पाकस्ट्रेट” 
alk Strait) रख दिया था और वह इसी नाम से 
हैं । मदरास के एक गवर्नर सर रॉबर्ट पाक 
ir Robert Palk) थे जो बहाँ १७६६ से १७६९ 
| उन्हींके नाम की मोहर इस जलडमरूमध्य पर 
गयी । जो लोग अंग्रेजों की मूतियाँ हटाने में 
te हैं और जो अंग्रेजों के नाम की सड़कों के नाम कतु 
सा से बदला करते हैं, (जिनमें कुछ भारतप्रेमी 
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सरस्वती 


~ धनुषकोटि की ओर जाने के बजाय श्री 
बढ़ गये थे आया 


र अच्छे अंग्रेज भी थे) वे भारत के सेतुबंध समुद्र का 1 
i x सामान्य अंग्रेज गवर्नर के नाम पर सहन कर रहे में बड़ी 


। जो भी हो, इस जलडमरू की चोड | 
है। इसके उत्तर में भारत का गि ह Yo मोळ. 
कोटि है, और दक्षिण में श्रीलंका का तलाईमन्नार T T- 
घाट है । दोनों के वीच यात्रियों के स्टीम o 
हैं। Ag जलडमरू सेतुबंध' के दक्षिण-पूर्व में है चला इले. 
समुद्र में निकली या डूबी हुई शिलाओं का a जी 
है जो भारत से लंका तक चला गया है | रामायण a | 
कथा के अनुसार भगवान राम की सेना के नल सो 
नामक दो दक्षिणी अभियंताओं (इंजीनियरों) ने हो f 
भगवान्‌ राम की गे समद्र ने ३ 
था। इस समुद्र मे बराबर तेज हवा ला o 
Dee Son ean ae हवा चला 3 R 
मानसून के दिनों में तो समुद्र बहुत अशान्त हो जाता है। ae 
इतना ही नहीं, इस समुद्र में शाकं नामक भयंकर मल्या | म 
की बहुतायत है जो आदमी पर चोट करती हैं । झके || २ 
अतिरिक्त इस समुद्र में समुद्री विषैले सर्प भी बहुत dap 
रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इसी समद्र a} 
पार करते समय हनुमानजी को सुरसा मिली थी जो उने | 
निगल जाना चाहती थी। वाल्मीकिजी ने सुरसा बो 
'नागमातां' लिखा है इससे मालूम पड़ता है कि रामायण. | 
काल में भी इस समुद्र में सांपों की बहुतायत थी। झ | 
सब कारणों से इस जलडमरू को तेरकर पार करता बे | 
जीवट का काम है । शायद संसार में तैरने के लिए इसे | ९,१ 
अधिक कठिन और भयावह और कोई जलडमरू नहीं है। | 
इसे अभी तक किसी ने तैरकर पार नहीं किया था।्री | | 
मिहिर सेन ने इसी साहसिक कार्य को करने का सकस 
किया । E 
हनुमानजी भारत से लंका गये थे, किन्छु मिहिर के | 
तैरकर लंका से भारत आये । उन्होंने ५ अप्रैल को स्वो | 
से कई घंटे पहिले तलाईमन्नार से समुद्र में प्रवेश किया भी 
धनुषकोटि की ओर तेरकर बढ़ने लगे। उनके साथ a 
में भारतीय जलसेना के कुछ जवान उनकी गतिविधि (2. 
हुए चल रहे थे। उनकी धर्मपत्नी भी एक नाव में 
पीछे आ रही थीं। भारत का यह समुद्र विषुवत्‌ (प | 
रेखा के निकट 21 इसलिए सबेरा होते पर A q 
आकाश में चढ़ा तो श्री सेन को उसका प्रखर तेज 7 
हो गया । परिश्रम के कारण गला भी सुत m 
जलसेना उन्हें थोड़ी- गोडी देर में बर्फ G 
जलसेना के जवान उन्हें थोड़ी-थोड़ी > सिर 
रहे थे। सिर को ठंढा रखने के लिए वे कुछ T ai 
रख लेते थे, और कुछ खा लेते थे। २६ घटी * त 
प्रायः ढाई मन बर्फ समाप्त कर दी! वे दिग "नाग 
हुए बढ़ते रहे। साढ़े पाँच बजे उन्हें ar 
भारत का तट वहाँसे पाँच मील दूर ह । ` 
उनसे कहा गया कि भारत भूमि केवल दो मील 
है । किन्तु दुर्भाग्य से श्री सेन को दिशा 
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त्या उतके जीवट की कठिन परीक्षा लेने के लिए 
| ताक समी सांपों ने उत पर आक्रमण करना 
ना ie दिया | जलसेना के जवानों ने शार्को और सांपों 
al a लिए उन पर बंदूके दागनी आरम्भ कर दीं । 
ie सेन को अब साँपों और शार्कों के अतिरिक्‍त 
a का भी भय होने लगा कि कहीं अँधरे में भूल से 
| ताके जवानों की कोई गोली उन्हें ही न लग जाय | 
| „हिर सेत को दिशा भूल जाने के कारण और अधिक 
[ता पड़ा--वह भी इतनी रात्रि में और इतने संकटों में। 
| इकर रात्रि इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में तैरते हुए 
agit तीन बजे उन्हें दूर से धनुषकोटि घाट की 
afar | तौ हुई बत्ती दिखाई देने लगी, और सात बजे, 
१६४ लगातार तैरने के वाद, उन्होंने धनुषकोटि घाट 
ए पवित्र भारतभूमि का स्पर्शं किया । 

श्री मिहिर सेन पहिले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भयंकर 
है | ऋ का संतरण करके तैराकी के इतिहास में एक 
गा और गोरवशाळी कोतिमान स्थापित किया है। 
. । शे समान साहसिक व्यक्ति ही इस देश के नवयुवकों को 
Walt कामों की प्रेरणा दे सकते हें । उनके इस 
a | शीय साहसिक कार्य से देश का गौरव बढ़ा है और 


ता बड़ 
ae CR उनकी इस श्रेष्ठ उपलब्धि का गर्व हे । सरस्वती 
ही है। ३६ हादिक बधाई देती है। ५ 
[1 र री कि स्थानाभाव के कारण मई के अंक में यह 
संक श जा सको ।-_सम्पादक, सरस्वती ) 
ta | ut ee हुआ--दक्षिण अमरीका के 
जर मिता ताम es वैनेज्यूला से घिरा हुआ जो प्रदेश है 
नवो Migs ६ । इसके उत्तर में अटलाण्टिक 
देवो (पीनो न = ता सारे दक्षिण अमरीका को स्पेनियों 
हे मोर जका aw में बाँट fear था किन्तु इस प्रदेश 
मध्य) (^ यत के ला नहीं गया क्योंकि नदियों और जंगलों 
ब | भो न इस ५. हम था । बाद में डच, फ्रेंच 
हा |. a गये अधिकार कर लिया और इसके 
बा | भे ब्रिटिश णो परदेश अंग्रेजों के अधिकार में 
ते ॐ ऽदो न AN कहते थे । उपनिवेशों और 
र at "नै कर देने की अपनी नीति के कारण 
सेत" | + "इसका स्वतन्त्र कर दिया है। यहाँ 
t Ui है l as हा (नदियों का. प्रदेश) 
"| आधे से श का विशेष संबंध है 
त ते की न निवासी भारतीय हैं । इनके 
g mK अध्याय है काल के शोषण का एक 
1 | च हो बड़े-ब$ अव वहां थोड़े से गोरे पहुँचे 
' तवे उनके खेत बनाकर गन्ने आदि की खेती 
गयाना मे मजदूरों की समस्या खड़ी 


A आदिवासी भरे 

अगम जंगलों से बहुत कम थे और वे 
| Wai a sca लगे थे। जग 
ते उन्‍हें का से हब्शियों 

& और उन दास बनाकर इन गोरे 
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खेतिहरों को वेच दिया करते थे | किन्तु जब इंगळेंड 
3 a प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया और दासों 
E र = 
आकर यहाँके गाँवों में भोले SIRE दळाल मारता 
उन्हें at ह्‌ Ta भोले गरीव लोगों को फुसलाकर 
Se पांच साल के एंग्रीमेंट' पर वहाँ ले जाने लगे । 
एग्रीमंट शब्द विगड़कर गिरमिट' बन गया और ये 
TRR “गिरमिटिया' कहलाने लगे। पाँच वर्ष वाद उन्हे 
भारत तापस भज देना चाहिए था, किन्तु वहाँ मजदूरों की 
कमी थी, इससे उनके लौटने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
को जाती थीं । उन्हें वहीं बस जाना पड़ा। बाद में वे 
एग्रीमंट से मुक्त होकर वहाँ स्वतन्त्र रूप से खेती 
करने लगे। गुयाना की जनसंख्या १९६३ में केवल 
६,२१,३६८ थी । इनमें तीन लाख से कुछ अधिक भारतीय, 
दो लाख gait और शेष में योरोपियन, अमरीकन, आदिः 
वासी और अधगोरे हें । 
इस देश का क्षेत्रफल ८३,००० वर्गमील हे । समुद्र 
किनारे के चोड़े मेदान में सघन खेती होती हे । अधिकांश 
भाग पहाड़ी और जंगल हे । गुयाना में अपार वन-सम्पत्ति 
हे । यहाँ सोने और होरे की खाने हें । गन्ना और चावल 
सबसे अधिक बोये जाते हें । नारियल और काफी की भी 
पैदावार अच्छी है । भारतीय लोग अधिकतर खेती करते 
हैं और गाँवों में रहते हें । हब्शी प्रायः शहरों में मजदूरी 
करते, और अधगोरे तथा गोरे सरकारी कार्यालयों में लगे 
हुए हैं । हब्शी लोग ईसाई हो गये हैं । अधिकांश भारतीय | 
अब भी अपने पैतृक धर्म पर दृढ़ हें । उनकी सामान्य भाषा 
हिन्दी है और वे समृद्ध किसान हैं । ae 
गयाना नदियों का देश है । इसमें अनेक नदियां हे। 
वास्तव में डमरारा, ऐसेक्वीबो आदि नदियों के नाम पर 
ही उसके प्रान्तों के नाम पड़े हैं । इस देश में अनेक जळ 
प्रपात हैं जिनमें कई संसारप्रसिद हैं | सबसे प्रसिद्ध केटूर 
( Kaieteur) नामक प्रपात है | यहाँ ऊचे पठार पर 
बहनेवाली पोटारो नामक तदी पठार के कगार से सहसा 
Zoo फुट नीचे उपत्यका में गिरती हैं। उसका एक सीना | 
प्रपात ७४१ फूट का है। यह संसार के सबसे ऊंचे और | 
सुन्दर जलप्रपातों में गिता जाता है किन्तु दुर्गम जंगल म॑ 
होने के कारण बहुत कम लोग वहाँ तक जाने का साहस 
वहातो 
कर की राजनीति. उलझी हुई है। _ w 
विधान सभा के पिछले चुनाव १९६४ में हुए प. मी. 
राजनीतिक दलों ने उसमें भाग लिया atl S 
प्रॉग्रेसिव पार्टी” में अधिक सना 
दल है | दुसरे संगठन का 
इसमे अधिकतर 
आदि) का दल 
चुनाव में प्रॉग्रेसिव oe 
और यूनाइटेड फोसँ को, ७ स्थान 
पार्टी के पहिले दो नेता थे- 
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और श्री फान्सं aden (gait) । श्री जगत माक्सिस्ट के 
विचारों के उग्र वामपंथी हैं । उन्होंने एक कम्यूनिस्ट 
गोरी महिला से विवाह कर लिया है और अंग्रेज तथा 
असरीकन उन्हें कम्यूनिस्ट समझते हैं। जब जगन और 
aden एक थे तब उनके दल ने सरकार बना ली थी। 
जगन प्रधान मंत्री चुने गये थे। बाद में दोनों में मतभेद 
हो गया और वे अलग हो गये । हब्शी और गोरे तथा 
अधगोरे एक हो गये, और गयाना में साम्प्रदायिक या 
वर्णयत दंगे हुए जिनको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 
सेना भेजी । अंग्रेजों और अमरीकनों को सन्देह था कि 
श्री जगन वहाँ कम्यूनिस्ट सरकार स्थापित कर देंगे। 
दंगों का बहाना लेकर उन्हें प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया 
गया | अन्त में नेशनल कांग्रेस और यूनाइटेड फोर्स ने 
मिलकर सरकार बनायी । इसी सरकार को अंग्रेजों ने 
शासन का भार सौंपकर गुयाना को स्वतन्त्र कर दिया है । 
जनसंख्या में गूयाना भारत के एक सामान्य आकार 
के जिले से भी छोटा है किन्तु उसकी भौगोलिक स्थिति तथा 
प्राकृतिक सम्पत्ति. महत्त्वपूर्ण हैं। उपनिवेश युग के 
अविवेकपूर्ण कामों के कारण जिन अनेक देशों में जाति 
और रंग की जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं उनमें 
गुयाना भी एक है। गुयाना के भारतीय कम्युनिस्ट नहीं हैं, 
किन्तु श्री छेदो जगन उनके नेता हैं । वे चाहे कम्युनिस्ट 
न भी हों, किन्तु वे उग्र विचारों के वामपंथी अवश्य हैं । 
अमरीका कभी यह सहतत न करेगा कि दक्षिण अमरीका में 
किसी देश की सरकार कम्यूनिस्टों के हाथ में. चली जाय । 
ag एक क्यूबा ही से परेशान है। अतएव श्री छेदी जगन 
के दुबारा प्रधान मंत्री होने की संभावना बहुत कम है। 
गुयाना में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की 
है कि वहाँ भारतीयों और हब्शियों में जो मनोमालिन्य 
उत्पन्न हो गया है वह दूर हो जाय। गुयाना को 
स्वतन्त्रता मिल गयी, किन्तु उसके अनुरूप देश को समृद्ध 
करने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए वहाँके मुट्ठी भर 
निवासियों में एकता और सद्भावना को बड़ी आवश्य- 
कता है | 


हिन्दी और अंग्रेजी का झगड़ा--इस समय हिन्दी 
और अंग्रेजी के समर्थकों में कहीं न कहीं झड़प हो जाया 
करती है । अंग्रेजीवालों के पास शक्ति है, उन्हें सरकार 
के प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त है और वे ऐसी 
जगहों पर बैठे हैं जहाँ वे अंग्रेजी की जड़ मजबूत कर सकते 
और हिन्दी की प्रगति या प्रवेश को रोक सकते हें । अब 
 हिन्दीवालों को भी जब अवसर मिळता है तब वे अपने 
अधिकार और संविधान की दुहाई देकार हिन्दी को सार्व- 


_ जनिक संस्थाओं में लाने का प्रयत्न करने लगे हैं ये 


झड़पें तरह-तरह की जगहों में हो रही हैं। पंचमढी *में 
'जो,यूबक कांग्रेस हुई उसमें अंग्रेजी के एकमात्र प्रयोग पर 

हिन्दी-समर्थकों ने आपत्ति की | इस आपत्ति के कारण 
उसका एकं दिन नष्ट हों ग॒या'। प्रधान मंत्री के संवाददाता- 
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सम्मेलन में एक हिन्दी संवाददाता ने हिन्दी में 
दिया, इस पर अंग्रेजी-समर्थक बिगड़ खड़े 
मंत्री ने शान्ति बनाये रखने के लिए प्रश्‍न क्रा GS 
अत oo का झे 
नुवाद कर दिया, किन्तु उसका उत्तर अंग्रेजी ही में ae 
उस दिन संसद में एक और भी मजेदार तथा महत्व 
प्रशन उठ खडा हुआ। 
दिल्ली में “स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज! 
राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय) नामक एक संस्था है। क 
एक स्वायत्तशासी (आँटोनमस ) संस्था है और यह fe 
के बहुत बड़े और प्रभावशाली आदमियों के हाथ में हैं जो 
प्रायः अधिकतर कट्टर (डाईहार्ड) अंग्रेजी-परस्त ह|| 
केन्द्रीय सरकार इसे अन्‌दान देती है और कहा तोय 
जाता है कि यह सरकारी अनुदान ही इसका मुख्य भवह 
है । इन अंग्रेजीपरस्त देशी अंग्रेजों को अपने ge 
स्कूल” में हिन्दी ऐसी Afaa भाषा केसे सहन हो तती, 
है ? संसद में श्री भगवत झा 'आजाद ने एक प्रश्‍न किया 
और यह जानना चाहा कि क्या यह सच है कि श्री वेदम | 
'वैदिक' नाम के शोध विद्यार्थी के छात्रवृत्ति के आवेदन 
को उस विद्यालय के निदेशक ने इस कारण लोटा झि 
कि वह हिन्दी में लिखा था ? श्री आजाद ने यह भी पर 
कि यदि यह बात सच हो तो क्या निदेशक का यह का 
संविधान-सम्मत है, तथा सरकार इस स्थिति को aay १ 
के लिए क्या करेगी । : 
इसका उत्तर दिया शिक्षामंत्री मिस्टर चागला १) 
उन्होंने वकीलों की तरह बाल की, खाल faan | 
कहा कि संविधान ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए कि| 
भाषा के प्रयोग का निदेशन नहीं किया । matt 
राजभाषा है और अंग्रेजी एसोसिएट भाषा € 
संविधान ने केवल यह कहा हैं कि सरकारी ¶ 
के लिए हिन्दी का. प्रयोग किया जाय e ae 
इण्टनेशनल स्टडीज एक स्वायत्तशासी संस्था 
अपना काम अंग्रेजी में करती है और 
अधिकार है । | भ 
उनके इस लॅगड़े उत्तर से राजभाषा के 
स्थान चाहनेवाले सदस्य असंतुष्ट ete हि 
सदस्यों ने स्वभावतः मिस्टर चागला का ae ® 
और इस हिन्दी-अंग्रेजी-विवाद ने संस ie कर 
अधिक समय के लिएं वातावरण बहुत बारवा 
बिना अनुमतिं के एक व्यवस्था का 
के लिए अध्यक्ष ने श्री मधु लिमय 
दिया, किन्तु बाद में उन्हें वापस T gial 
कुछ दिन पहिले मिस्टर चाग श्री मध 
“हिन्दी TATE करना हमारा फ पय उत 
संविधान की धारा ३५१ का जका काम है 
कि हिन्दी का प्रचार करना ५ हिन्दी के gaat 
अनुदान पानेवाली संस्थाओं FTE का बड़े 
करना चाहिए । किन्तु मिस्टर चाग 
उन्होंने संविधान की शब्दावली की AY 


KS कि 


ग १९९६ प न 
| = स्वायत्तशासी संस्थाएं जिस भाषा का चाहें 
र कर ४८ द्य 
l ~ 
मा लिका, नगर निगम, विश्वविद्यालय, सेकेंडरी 
“क. नादि स्वायत्तशासी संस्थाएं ह । सरकार 


fa गित “स्वायत्तशासी” बोर्ड या संस्थाएँ बना रखी 


त में सरकार का ही काम करती हैं । मिस्टर 
( qm की दी हुई व्यवस्था के अनुसार वे हिन्दी का प्रयोग 
y t faa कर सकती हैं! जब योग्य वकील किसी पक्ष को 
दिल | ता है तो सही को भी गलत प्रमाणित कर सकता हे | 
PA बो मिस्टर चागला कातून की इतनी बाल को खाल 
त ह|| e कहते हैं कि संविधान ने हिन्दी को केवळ सरकारी 


TAN के लिए स्वीकार किया है, वे अपने सरकारी काम 

री हिदी का कितना प्रयोग करते हैं ?. जब संविधान 

के कहने के अनुसार भी वे हिन्दी का प्रयोग नहीं करते 

त्र उनसे यह आशा करना कि वे स्वायत्तशासी संस्थाओं 
ही हिदी के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे, आकाश-कुसुम 
mi की सी दुराशा है । क्या संस्थाओं को अनुदान देते 
म वे उत पर तरह-तरह की शर्तें नहीं लगाते ? क्या 
रकार के अनुदान पर जीवित रहनेवाली संस्थाओं पर 
| यान पाने के लिए यह शतं नहीं लगा सकते कि चाहे 
१हिदी में अपना काम न भी करें पर उसको अपने यहाँ 
नेही नहीं करेंगे प किसी संस्था का काम 
rata) शी स्वीकार न ठ © किन्तु हिन्दी मे आवेदन पत्र 
B o चीच T दूसरी बात है। इससे तो 
गए feel ही मे पत्र लिख = =~ SPEER Ea यदि कोई व्यक्ति 
| छख तो वे उसे रही की टोकरी में फेंक देंगे । 


| 


भा 
पि fe - चागला सरकार के रुपयों पर चळनेवाली 


य शे से नही a अकार भारत की राजभाषा का अपमान 
| (। उसे तक A £ किन्तु वे तो स्वयं अंग्रेजीपरस्त 
| ता ३ ` गा व्यथं है । उनसे तो यही कहा जा 


न 


से | aN दिल न साने तो बातें हजार हैं । 
| भें tra mk गो संविधान-सम्मत राजभाषा है 
र की पाली उसे आवेदन पत्र को लेने से सरः 
[न £] और ज सस्था द्वारा इन्कार करना संवि- 


TR आचय की स्पष्ट अप्रतिष्ठा करना है। 
होता है कि fro चागला का 
जा नहीं गया। 
और शिक्षा-मंत्री से हमें 
shy mt कोई विशेष आश्ञा नहीं है, तथापि 
और हिंदी कि अब हिन्दीनिष्ठ भारतीय अपने 
PaT E अपमान के 
ï सावधान होते जा रहे हैं। 
सामक चेष्टाओं, “हिन्दी इम्पीरियः 
अतेकित शाविनिज्म' आदि घिसे fae नारों 
Tel सह wat वे अब इन आक्रमणों को 
® दिया ‘eae उन्होंने प्रकट-विरोध करना 
। हम इसे शुभ लक्षण समझते हैं. 
४ CC-0. In Puno 
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बाल, उ पंडित fates, शर्मा का स्वर्ग- 
= TCR वर्ष की आयु में qo गिरिधर शर्मा 
ae ae हो गया। उत्तर भारत की संस्कृत 
Bias प्रखर ज्योति सदा के लिए बुझ गयी। 

; 1 का जन्म जयपुर में हुआ था। वहाँ उन्होंने 
Wet का अध्ययन किया और बाद में वे कुछ दिनों 
के लिए लाहौर चले गये। जयपुर में उस समय स्वामी 
लच्छारामजी, मधुसूदन झा आदि प्रकाण्ड पंडितों 
का युग था। लाहोर में महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त 
जी की तूती बोलती थी। वाराणसी के बाद, उत्तर 
भारत म जयपुर और लाहौर ही संस्कृत के महत्त्वपूर्ण कंद्र | 
थे। शर्माजी ने जयपुर के महाराजा संस्कृत महाविद्यालय 
में अध्यापन कार्य आरंभ किया। बाद में वे उसके 
प्रधानाचाये हो गये। बीच में कुछ दिनों के लिए 
लाहौर और हरिद्वार में भी उन्होंने अध्यापन का कार्यं | 
किया । उनके पाण्डित्य और वाग्मिता से प्रभावित हो | 
कर महामनाजी ने उन्हें हिन्द्र विश्वविद्यालय में बुला 
लिया तथा उन्हें विश्वविद्यालय के संस्कृत कालिज का 
प्रधानाचार्य नियुक्त किया। वहाँसे सेवा निवृत्त होने 
पर वे वर्णाश्रम संघ के शिक्षा-विभाग का काम देखने OT | 
थे और वहीं रहने भी लगे थे। ; 

शर्माजी का मुख्य विषय भारतीय दशन था, कितु 
संस्कृत पाण्डित्य की प्राचीन परम्परा के अनुसार संस्कृत 
साहित्य, व्याकरण, न्याय आदि सभी शाखाओं में उनको 
अच्छी गति और उनका अच्छा अधिकार था] 
उत्तर भारत के इने-गिने संस्कृत के चोटी के विद्वानों 
थे। वास्तव में इस कोटि के नये विद्वान्‌ पैदा ही. 
होते | अ 

वे केवळ संस्कृत के ही विद्वात्‌ न थे, और तत अघि | 
कांश संस्कृत के पंडितों की तरह वे हिंदी से उदासीन 
थे। वे हिन्दी के बड़े Te ना तथा लेखक था। इस 
मामले में वे म० म० पंडित सुधाकर द्विवेदी, 
चंद्रधर गुलेरी आदि की परम्परा मं अ उन्होने 
में कई महत्त्वपूर्ण पुस्तके लिखी हैं। | 
विज्ञान और भारतीय संस्क्रि नामक र प्र्‌ 
एकाडमी का पुरस्कार मिला था। हिंदू विश्वविद्या 
में उन्होंने मालवीयजी के अनुरोध पर गीता पर 
उसे! 
सरकार ने उसे 
उन्होने दस से अ 


अन्य पुस्तकें |S 


पारिजात”, A 
बिन्दु, पुराण 1 
उन्होंने संस्कृत और हिन्दी के कई 
किया जिनमें 'संस्कृरत्ताकर 
कुल, आर ब्रह्मचारी प्रम 
पत्र-पत्रिकाओ में भी वै 


` “सरस्वती 
$ 


I जयन्ती के अवसर पर 'सरस्वती' के प्रतिष्ठित और पुराने 
' लेखक होने के कारण उनका विशेष सम्मान किया 
गया था। र ह 
अंग्रेजी राज्यकाल में उनकी विद्वत्ता के लिए उन्हें 
महामहोपाध्याय की पदवी से सम्मानित किया गया था। 
हिंदी साहित्यसम्मेलन ने 'साहित्यवाचस्पति' की उपाधि 
से उन्हें विभूषित किया था। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र 
gf ने जब संस्कृत विद्वानों का सम्मान करने की प्रथा 
` आरंभ की तब सबसे पहिले उन्हें ही सम्मानित 
किया था। 
उनके निधन से भारत के संस्कृत विद्वत्समाज की 
तथा हिन्दी की अपार क्षति हुई है। हम उनके शोक- 
संतप्त परिवार के प्रति हादिक सहानुभूति व्यक्त करते 
और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपित 
करते हैं। ` 
अंतरिक्ष यात्रा में अमरीका के दो कोतिमान--रूस 
और अमरीका में अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने की 
जो होड़ लगी है, वह संसार के विज्ञान के इतिहास में 
अपूर्वं है। दोनों ही ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
उन्होंने विज्ञान की उन्नति उस शिखर पर पहुँचा दी a 
जिसकी कल्पना भी कुछ दशकों पहिले नहीं की जा 
. सकती थी। अवश्य ही रूस इस क्षेत्र में कुछ आगे है, कितु 
अमरीका शायद अधिक सावधान होने के कारण उन 
कामों को कुछ देर से करता है जिन्हें रूसी कुछ पहिले 
कुर लेते हैं। उदाहरण के लिए, रूस ने सबसे पहिले 
` अंतरिक्ष में मनुष्य को तैराया। वह अंतरिक्ष यान से 
[धी २५ फुट लंबी एक रस्सी बाँधकर अंतरिक्ष में कूद 
वड़ा, और कुछ मिनिटों हजारों मील प्रति घंटे की गति 
अंतरिक्ष यान से बधा हुआ, अंतरिक्ष में तैरता रहा। 
ने भी अभी हाल में यह करतब कर दिखाया-- 
अंतर के साथ कि अमरीकन अंतरिक्ष-तैराक अंतरिक्ष में 
पाँच मिनिट तैरा। दूसरा करतब रूस ने कुछ दिनों 
चंद्रमा में अपना एक अंतरिक्ष यानं उतारकर 
लाया था। वह पहिला यान था जो चंद्रमा के तल 
उतरा। वह उतरा तो ठीक, fag शायद ` उतरते 
[य उसे कहीं कुछ धक्का लग गया था। फिर भी 
उसने अपने टेलीविजन फोटो कैमरे से चंद्रमा के तल 
के बहुत पास से लिये हुए चित्र भेजे। इस मास अमरीका 
गी अपना 'सर्वेयर' (सर्वेक्षक) नामक अंतरिक्ष यान 
` पर उतार दिया। वह अविक सफाई से उतरा। 
फ़ोटो लेने का कैमरा लगा है वह इतना शक्ति- 


क 
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शाली है कि उसने अब तक भिन्न-भिन्न कोणों 
चंद्रमा और उसके वातावरण के दस हजार से भी a ) 
चित्र भेजे हैं। चंद्रमा में दो सप्ताह दिन और दो अकि | 

रात रहती है। वहाँ रात होने पर उसने चित्र जे सपाह | 
बंद कर दिया है। अनुमान किया जाता है भेजना 


! pa गाता हे कि उसका | 
कैमरा इतना शक्तिशाली हे कि वह दो सप्ताह वाद, बहा 


Ti 


Ii ` 


की रात समाप्त होने पर, फिर वहाँके चित्र भेजेगा। 
चंद्रमा पृथ्वी से २,४०,००० मोल दूर है। इतनी दूर से केवल 
मशीन द्वारा स्पष्ट चित्र मॅगाने का सफलतापूर्वक प्रयल | T 
करना रूसियों और अमरीकनों की वैज्ञानिक उन्नति a | ह 
बहुत बड़ा प्रमाण है। : = 
यह अंतरिक्ष यान जब चंद्रमा के पास पहुँचा तों 7 
उसकी गति कम कर दी गयी। चंद्रमा के तल पर ह a 
चते-पहुँचते उसकी गति इतनी कम हो गयी थी कि बह्‌ | भ 
उसके तल पर अपनी तिपाई के बल धीरे से धर र्हा ‘ 
उसके तल पर बैठते ही उसके ऊपर का ढक्‍्कन अपने | ; 
आप खुल गया और उसके विभिन्न यंत्र काम करने खँ | _ 
तथा वहाँके वायुमंडळ, तापमान, रेडियो-सक्रियता आहि | 
की जानकारी रेडियो से पृथ्वी पर भेजने लगे। 
समय उसका कैमरा भी काम करने 'लगा। वह या | 
में इस प्रकार लगा है कि चारों ओर घूम सकता हे तया | 
छोटे और बड़े कोणों से चित्र ले सकता है। झीणि | क 
उसकी भेजी किसी फोटो में इतने निकट का चित्र है| = 
उसमे यान की तिपाई का एक डंडा भौ दिसलाई i 
रहा है, और किसीमें बीसों मील दूर “= gE, 
तल का दृश्य है। वैज्ञानिकों को संद f 
चंद्रमा के तल पर बहुत महीन धूल की गहरी TM 
हुई है। वह इतनी महीन और सूखी हैं कि 
तनिक भी भारी चीज रखते ही वह उत्तम 
aq जायगी जिस प्रकार दलदल में R 
कितु इन अंतरिक्ष यानों से प्राप्त चित्र 
निर्मूल कर दिया। चंद्रमा का तरू काफी कड़ी 
पर छोटे-बड़े पत्थर फैले हुए हैं और उपर m 
ज्वालामुखी के मुहाने-ऐसे छोटे बड़े गढ kal a | 
रूस और अमरीका दोनों का ढक हा 
थानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर चं 
को उतारने का है। इसके लिए अभी ६ i 
का सर्वेक्षण करने के लिए कई ऐसे सर्व 
इसमें संदेह नहीं कि दोनों ही देश निकट 
अंतरिक्ष वीरों को चंद्रमा पर उतार या 
है कि पहिले कौन पहुँचता हैं। पहिले १६. fa 
चंद्रलोक के विजय का श्रेय दोनों ह 


baca 


ती कान कामाख्या (२) 


शत क्‍ “पीठानां परम पीठ कामरूप' महाफलम्‌” 
गोह्‌ 
जना | 
= व के क्रोध ने कामदेव को भस्म कर दिया । पर उसी 
ar के aque से इस नीलाचल (कामगिरि) पर 


मल || रि को पुतः रूप मिला जो कामेश्वर शिव और 
[ का | शशोरीकामाख्या का गुप्त क्रीड़ास्थान था। इसीसे 
झदेश का नाम कामरूप पड़ा। यहाँ शिवा कामाथ 
कीय स्प में शाम्भु के पास आती थीं। कामदेव को 
ca खोया व्यक्तित्व इसी 'कामा' शिवा के प्रभाव से 
रहा। ^ fer, भतः अपनी श्रद्धाज्ञापन के हेतु उसने इस शिखर पर 
att का एक मन्दिर तैयार करवाया | विश्वकर्मा 
के निर्माणकर्ता थे । यही था प्रथम कामाख्या मन्दिर। 
Ma ने इसका नाम 'आनन्दाख्या'. रखा। पर इस 
दिए का आज पता नहीं । 
दुसरी बार मन्दिर बनवाया था नरकासुर ने। वह 
त्र में कामरूप देश का शासक था । वह पृथ्वी 
बारह विष्णु का पुत्र था जिसका पोषण जनक विदेह 
| oe में हुआ । युवावस्था में विष्णु ने इसे प्रागू- 
| उ a राज्य देकर कामाख्या देवी को एकमात्र 
के T करने की आज्ञा दी थी। कालिका- 
| "भोका ही अवतार थी, हा E ie 
थी, शिव-प्रिया के रूप में। कालिका- 
ee दृष्टि में कामाख्या शिव-पत्नी 
को, ए को शक्ति की भी प्रतीक हैं । उन्होंने 
शा पर as की उपासना करने का आदेश 
धीरे आसुरी के संसर्ग में आकर नरकासुर में 
शी TT ~ पर आया | लोक-कल्पना से एक 
a भय पुव देवी aN कि नरकासुर अपने विनाश 
हित S अपार रूप-राशि को देखकर 
|®; दा THU और मातृका से प्रिया, या पत्नी 
३५ | देवी ने शर्त रखी रातो- 
Es न बाट तैयार करवा देने की | 


~ 


A7 


* आप कामरूपं ततोऽभवत्‌ 1’ 
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नरकासुर ने विश्वकर्मा को आदेश दिया । रातोंरात मन्दिर, 
बाट आदि तैयार हो गया--केवळ थोडा-सा काम शेष. 
रहा कि देवी के आदेश से कुक्कुट थोड़ी रात रहते ही, 
बोल उठा । प्रभात का आगमन अरुण दिखा-ध्वनि से 
ही माना जाता हे । अतः देवी का गला छूटा । पर नरक 
ने कुक्कुट को काट डाला--एक स्थान (यद्यपि यह 
वर्तमान नीलाचल से काफी दूर है) को अब भी कुक्कुट 
काटा-थान' बोलते हें । तथ्य तो यह है कि असम 
के झक्तिपीठों में प्रायः कुक्कुट और मयूर का बड़ा 
महत्त्व है। ये दोनों देवी के पुत्र कात्तिकेय के प्रिय पक्षी 
भी हैं । कुक्कुट का महत्त्व इस प्रान्त में आस्ट्रिक-संस्कृति' 
के मिश्रण के कारण है (सुनीतिकुमार चटर्जी) | लोगो 
की धारणा है कि वर्तमान ४ बाट और द्वार नरकासुर 
के ही बनायें हुए हैं। स्वगेद्वार (उत्तर), हनुमानद्वार 
(पश्चिम) अति ates हैं । पर सिहद्वार (दक्षिण) 
व्याघ्द्वार (पूर्व) अच्छे मार्ग हैं । इनका प्रयोग होता È 
है। पर नरक से इनके सम्बन्ध का कोई ऐतिहासिक ७ 
आधार नहीं । - 
१--धूस्र-धूसर शताब्दियों a— . 

मन्दिर का इतिहास बड़ा ही धुंधला है। स्पष्ट चित्र 
१६वीं शती के बाद से ही मिलता है। इसके पहले मन्दिर 
के अस्तित्व का तो निश्‍चय है, पर स्थान-निर्धारण और 
स्थापत्य-रूप की कोई ठीक और निश्चित ATCT नहीं. 
बन पाती है। कालिका-पुराण (१०वीं-११वीं शती) 
की घोषणा है कि कामाख्या पीठ भारत के चार AAAS 


g अब धीरे-धीरे इनका लोप हो रहा है। भारत 
खासी जयन्तिया की पहाड़ी जातियाँ तथा बिहार, | 
प्रदेश, मद्रास (गंजाम) आदि में इन भाषाओं के ब 
वाले हैं। इसके तीन विभाजन हैँ G qu 


dt, मानरकेर) अ 
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पीठों में है । निश्‍चय ही कालिका-पुराण से डेढ-दो सौ 
ही वर्षे पूवे एक काम-पीठ बँधा होगा यहाँ. पर, जिसका 
| प्रचार १०वीं-११वीं शती तक आते-आते भारत-व्यापी 
l A गया होगा और कालिका-पुराण को ऊपर की 
| घोषणा का साहस हुआ होगा। अतः <वीं-९वीं शती 
सें एक शक्तिपीठ को परम्परा यहाँ पर जन्म ले 
चुकी थी । 
इस प्रसंग में श्री वनमालदेव प्रागृज्योतिषेश्वर 
(९वीं शती) के तेजपुर में प्राप्त ताम्रशासन के यह वाक्य 
उल्लेखनीय हैं। यह लौहित्यनद के 'विशेषण-वाक्यांश' के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है जो वनमालदेव की राजधानी  हारु- 
RR नगर को सनाथ करके” बहता हैँ सकलसुरासुर 
मुकुटमणि-मयूरमञ्जीररञ्जितचरणपीठाभ्यां श्रीकामेश्वर- 
महायौरीभट्टारिकाम्याधिष्ठितशिरसः कामकूटगिरेः सतत- 
नितम्बक्षालनादविकतरपवित्रपयः सम्पूर्णे्रोतसा।” अर्थात्‌ 
“जिसका स्रोत श्री कामेशवरमहागौरी देवी द्वारा अधिष्ठित 
(अम्यर्थना में झुके) देवताओं और age की मुकुटमणि- 
प्रभाःमञ्जरी से सुशोभित, पादपीठरूपी शिखर कामकूट 
पर्वत के नितम्ब भाग को निरन्तर धोने के लिए समधिक 
जल से पूर्ण रहता है | यह ब्रह्मपुत्र नद का 'विशेषण- 
उपवाक्य' (क्लाज) "है । कामकूटगिरि सम्भवतः .इस 
कामगिरि (अर्थात्‌ नीलाचळ) का वोधक है। यां 
वत्तंसान तेजपुर के पास 'हरुपेशवर्‌' में भी एक कामकूट- 
गिरि और एक पुराना कामेदवर-पावेती मन्दिर है। 
ब्रह्मपुत्र नद हरुपेश्वर को भी छते हुए बहता है. और 
at नीलाचल (कामगिरि) भी हरुपेदवर कामरूप 
' राज्य की पुरानी सीमा में ही है । (आज की नयी 
सीमा तो ब्रिटिश युग में बँधी है-इसके अनुसार यह 
कामरूप जिले के बाहर पड़ेगा 1) यह हरुपेशवर शाल- 
` स्तम्भवंशी प्राम्ज्योतिषेश्वर at वर्मा के समय सैन्य 
शिविर मात्र था । उन दिनों गौड़-नरेश और कामख्प- 
` नरेद में संघर्ष था, अतः उसके पुत्र वतमालदेव ने इसे 'पुर' 
का रूप दे दिया, पर मुख्य राजधानी प्रागूज्योतिषपुर 
गोहाटी) ही रही । (८ ७. २३५ "हिस्ट्री ऑफ 
इजेशन ऑफ आसाम') ऐसा लगता हे कि 
वर को 'पुर' का रूप देते समय शेव वनमाळवमेनः ने 
पास के एक पर्वत शिखर का नाम कामगिरि के अनुकरण 
पर कामकूट कर दिया और वहाँ भी कामेश्वर शिव तथा 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 isso 
t Se J > य — 


eat 


महागौरी की जो उसके कुलदेव थे, स्थापना करवा ही 1. 
ऐसा: इतिहास में अनेक बार घटित हुआ है। णू 
९वीं शताब्दी में शंकराचार्य के 
कामरूप आये तो उनका संघर्ष ut | 
तान्त्रिक से हुआ । अभिनवगृप्त ने आचार्य-श्री हा है 
का प्रयोग किया जिसके निवारणार्थ आचायं-श्री ते. a 
लहरी' की रचना कर महागौरी के ‘art रूप (amy 
रूप) का गान किया । इससे भी पता चलता है कि 
महागौरी के कामा" या श्रृंगार रूप को आधार मानक 
एक तन्त्रपीठ ९वीं शती में यहाँ उठ गया था | (शंकर 
दिगूविजय' में इस घटना का उल्लेख है)। 
वर्तमान कामगिरि (नीलाचल) पर बिखरी पत्तियों ९ 
में बाल भैरवी, महाभैरव, नृत्यरत भैरव, गणेश आदि T 
मिलते हैं । Sto राखालदास बनर्जी का अनुमान 2h | छ 


v 


हैं 
७वीं-८वीं शती से बाद के ये मूत्तिखण्ड और अवशेष सह 
हैं । इससे भी सिद्ध होता है कि cat शती के आस-पाग | 
कोई बड़ा शाक्त केन्द्र इस नीलाचल पर था | गा 
मृत्तियों में चतुर्भुज भैरव, अष्टभुज भैरव तो हैं ही, मई 
कैटभ का संहार करते हुए विष्णु, एवं सूर्यं (खाछ 
खड़े हुए) और उनके सारथी अरुण आदि की भी मूर्तियां 
हैं । अतः cat शती के आस-पास निश्‍चय हीं यहाँ प्रि 
हिन्दू केन्द्र--समस्त देवमण्डळ के सारण शिवपीठ ग 
शक्तिपीठ, रहा होगा । देवीभागवत इसका उस 
उपपीठों में करता है । पर जैसे ९वीं, १०वीं। uim 
में कामरूप तंत्र-मंत्र, वज्याचार, चीनाचा का केद वत 
गया, इस पीठ की महत्ता बढ़ी और 
“कालिकापुराण' ने इसे चार सर्वश्रेष्ठ 
दिया । 
'कुछ लोगों की धारणा हैं कि यह पह 
सिद्धों का साधनापीठ रहा होगा। प यह. A 
है । ह्वेतसांग (७वीं शती) नाल í 
पर इस देश में आया था । उसके यात a 
कहा गया है कि राजा और सारी क > 
की उपासक है और श्रमणों की संख्या zt di 
इसे बौद्ध पीठ या बौद्ध क्षेत्र होते का परर a 
यों बौद्ध धर्म और वजयान इस क्षेत्र की साधता 
थे। इसका पुष्ट प्रमाण है ॥ पर ज. 
रहा और तथ्य तो यह है कि आयत्ता 


X 
तंन्त्रों और आगमों ने बौद्धधर्म में प्रवेश 


n अघोर शिव की तरह अघोर बुद्ध कल्पित किये 
a धर्म का बौद्ध धर्म पर प्रभाव (पर 
x a उलट गया है।) तथ्य तो यह है कि 
मार हि पट धर्म का हिन्दू संस्करण हे । गुह्य साधना 
(रागत हिन्दू-धर्म से cat शती के बोद्ध धम म 
qa करती हैं। बौद्धधर्म की मूल अनात्मवादी प्रकृति 
१ का मेल नहीं हे । कहाँ कामना-नाश T का बौद्ध 
उत. और कहाँ वंअयानियों का सिद्धि-लोभ ! 
mE में सिद्धाचार और वज्ययान खूब चलता 
7। पर ये सिद्धाचारी बौद्ध कम थे, शव अधिक । 
पत्तियों १ शिव और शक्ति को बुद्ध और प्रज्ञा-पारमिता कहकर 
आहव | श्त करते थे ।. श्रमण-धर्म सम्पूर्णतः जन-धर्म भी कभी 
 । ह षह संदिग्ध है । गृहस्थ तो परम्परागतं धर्म, जिसमें 
jae और अनार्य दोनों संस्कारों का समन्वय था, 
Mi रहे, और AAT का आदर करके बद्ध को भी पूजते 
Um चलकर यह परम्परागत धर्म तिब्बत और 
हि भारत में श्रमण धर्म पर अपना रंग चढ़ाने लगा और 
मत रष पाधना उसका अंग बनी । 
| ऐपो अवस्था में योनि-मण्डल को कोई बौद्ध प्रतीक 
णा त्यायसंगत नहीं.। लिंगपूजा और योनिपूजा शैव 


T 
a ग झा अंगं शुरू से ही हैं। शैवों के अनुकरण पर 
| © (fer) 
WN 
किया है, पर मूल उत्स शैव ही है। 


1 “tha मन्दिर!-__ 


eS, 
a बात का द्योतक है कि cat शती से 
पर कामरूप में कोई विशिष्ट शिव-शक्ति- 


ike 
3 ae योगिनी महागौरी ही कामाख्या के 
हि है A af विख्यात हुई। पर वत्तेमान 


i उसका क्या सम्बन्ध , यह कहना 
| a मन्दिर का पीठ cat १६वीं शती 
| they ee ने किया। फिर उनके मरने 
शकर इस मन्दिर को ध्वस्त कर दिया। 
केर oe “वर नवाब का सेनापति कालापहाड़ 
इको T o हिन्दुस्तान में औरंगजेब ने 
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हो उठे और उन्होंने पूर्वी भारत की एक प्रबल शक्ति के eT 
में अकबर के साथ मेत्री और समानता की सन्धि की तथा 
सम्राट अकबर को गौड़-नवाब के दबाने में मदद Ay 
भी. ooh असमिया fered के dee आम 
श्री शंकरदेव 

को सम्मान और सहायता दी । इसीने कामाख्या मत्दिर 
का पिता द्वारा स्थापित पीठ, स्थान पर ही पुननिर्माण 
करवाया--कालापहाड़ के ध्वस्त करने के एक साल बाद 
ही, १५६५ में। तभी से यह मन्दिर आज तक अक्षुण्ण 
चला आ रहा है। ठीक चार सो वर्ष पुराना मन्दिर हे ॥ 
हरिया मण्डल एक मामूली कोच जाति का चौधरी 

था | उसकी दो पत्तियां थीं हीरा और जीणा जो 
सौन्दर्य में ख्यात थीं । (भोजपुरी लोककथाओं में 

“कमरूकमक्षा” देश की मायाविनी जादूगर बहनें हिरिया- | 
जिरिया”) । कहते हैं कि इन पर देवता भी काममोहित 
हो जाते थे। हीरा” पर भगवान्‌ शिव आसक्त हो गये 
और फल हुआ ‘faq या विश्वसिह जो कोचराज का. 
संस्थापक बना | 'दारंगराज वंशावली” में इस किवदच्ती 
का उल्लेख है । तथ्य यह है कि विश्‍्वसिह'बड़ा ही योय | 
यद्धनायक और शासक था । उसने कोच जाति को एकत्रित्त 
करके वर्तमान कचबिहार और आधे कामरूप पर अपना 
शासन स्थापित किया। (शेष भाग के शासक अहोम 
थे) । उसीने अपने को 'देवपुत्र' सिद्ध करने के लिए 
इस कथा का प्रचलन करवा दिया । एक बार किसी युद्ध | 
में राजा अपनी सेता सें अलग हो गया । वह नीलाचल 


के आसपास घम रहा था। एक बढ़िया ने उसे एक प्रस्तर 


खण्ड को दिखाया और पूजने को कहा। पूजा करने के 


बाद राजा से उसकी ATE आ मिलीं। राजा को 
उक्त प्रस्तर को आराधना के लिएं एक 


हुआ और उ T 
बनवा दिया। योनि प्रस्तर की पूजा मन्दिर बनवाने 
qd ही चल रही थी--पर मन्दिर और योतिपीठ 


उपेक्षित थे। यह स्थान कंकड-मिट्टी में दब गाया AT 
बढ़िया ने जिस स्थान पर राजा को पूजा करने को 
था उस स्थान को राजा ने बाद में खुदवाया 

कराया । उस. स्थान पर विकोण पत्थर का 


विग्रह तथा पुराने किसी मन्दिर का 
-दब को मि 


je 
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है कि देवी को उसने वचन दिया था कि समर जीतने पर 
वह सोने का मन्दिर खड़ा करेगा। एक दित रात में देवी 
ने खतवस्त्रा कुमारी के रूप में तन्द्रा अवस्था में दर्शन 
दिया और अपना सोने का मन्दिर साँगा। राजा मारे 
भय के काँपने ळगा। “इतना सोना मिलेगा कहाँ, At?” 
देवी ते कहा-- प्रत्येक ईट में एक रत्ती सोता ळपेटकर 
मन्दिर उठा दो ।” राजा ते पहले स्थान को खुदवाया, 
फिर प्रस्तर योनिमण्डल के उद्धार के बाद उक्त आदेशा- 
नुसार मन्दिर उठवा दिया । यही कामाख्यायोनि पीठ था 
जो सम्भवतः राजनीतिक उथल-पुथल में सौ-दो-सौ वर्षो 
तक कंकड़-मिट्टी में दबा रह गया था | 


उसके मरने के बाद कालापहाड़ ते १५६४ में मन्दिर 
तोड़ा और नरनारायण ते साल भर बाद ही १५६५ में 
मन्दिर नये रूप में खड़ा कर दिया। ऐसा श्री कनकलाल 
बरुआ (अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप) का कथन है । पर 
| कुछ लोगों का ख्याल है कि मन्दिर १५५३ में ध्वस्त 
हुआ 1 १५५५ में बनना शुरू हुआ और १० वर्ष बाद 
बनकर तैयार हुआ । यदि मन्दिर सचमुच टूटा था, तो 
एक वर्ष में उस युग में ऐसा मन्दिर बनकर तैयार नहीं 
हो सकता। जो हो, पर मन्दिर की निर्माण समाप्ति के 
बारे में भ्रम नहीं है । वह मन्दिर के भीतर शिलालेख पर 
दी गयी है। 


“दारंगराज वंशावशी' (जिसके आधार पर कनक- 
ळाळ बरुआ ने निर्माणकाल केवल एक वर्ष निश्चित किया 
है) के अनुसार निर्माण का ठीका श्री मेघमुकुन्दम्‌ नामक 
व्यक्ति को मिला था। चीळराय सेनापति और at 
नारायण राजा, ये दोनों भाई स्थापना के समय आये थे। 

' असंख्य महिष, मेष, पशु-पक्षी के साथ १४० नरमुण्डों की 
बि प्रदान कर देवी की स्थापना हुई। राजा ने ३ लक्ष 
आहुति दिळवाई और एक लाख बलि। साथ ही मन्दिर 
के लिए १४० 'पायक' दिये ।” 'पायक' का आज भी 
भोजपुरी में अर्थ होता हे सेवक या चर । गेट साहब को 
"धाक! के अर्थ में अम हो गया था और वे समझते हैं 
'वायक' माने 'नरवलि' | अतः १४० रवि की कल्पना 
उन्हींकी èl सम्भवतः इतनी बड़ी संख्या में नरवलि 
नहीं दी गयी । पर कुछ नरवलि तो अवश्य हुई होगी । 
कामाख्या में नरवलि की परम्परा ब्रिटिश शासन काल 


सरस्वती 
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में टूटी है। लोक प्रवाद हे कि अहोम राजा* गप 
शाक्त हो चले थे, प्रतिवर्ष एक नरवलि देते a Ls 
मुगलों और अहोमों में औरंगजेब के समय टक्कर v ie 
इस कार्य के लिए मुगल सैनिक पकड़ कर लाये बात 
पता नहीं, यह कितना सत्य है। पर नरवलिकी val 
एक तथ्य 21 मन्दिर में दो मानव प्रतिमाएँ हैं जि 
मल्ळदेव (नरनारायण) और शुक्लध्वज (Stem) 
की प्रतिमाएँ कहा जाता है। एक शिलालेख भी है, उसका 
एक अंश हे :-- दयालु, प्रजाप्रिय, अर्जुन की तरह धनधेर, 
दधीचि, कर्ण की तरह दानी, बहुशास्त्रविदू, कामदेव की 
तरह सुन्दर तथा कामाख्या देवी के भकत श्री मल्ळदेव 
की जय हो । उनके छोटे भाई शुक्लध्वज (चीलराय) 
ने इस मन्दिर को नीलाचल पर्वत पर १४८७ झकाळ में 
“महादुर्गा' की आराधना के लिए निर्माण कराया है| | ए 
(गेट के अनुवाद के आधार पर । "हिस्ट्री ऑफ असम गेट) 
sjo वाणीकान्त काकती का कथन है कि aim 
पुजारियों ने उन्हें बताया कि त्तरनारायण-विश्वसिह छे 
पूर्वे मन्दिर के पुजारी गारो' जाति के लोग थे, पूजा का 
रूप तान्त्रिक तथा किरातधर्मी था एवं देवी की मुल्य ate | 
सूकर-वलि थी । मन्दिर के पास खण्डित मूत्तियों में, जो 
पहलेवाले मन्दिर के भग्नावशेष हैं, एक नारी एक पूरक 
को पानी देते हुए--एक मूत्ति मिली 2 ag 
कि पुराना शक्तिपीठ (सम्भवतः वर्तमान मन्दिर 
पास का खण्डहर) १४वीं, १५वीं शती में fett 
हो चला था और कैरातज धर्मे का आधिपत्य हो गया प 
१३वीं शती में अहोमों के आगमन तथां गौड़ मे ६ f 
के हमले ने सम्भवतः संगठित शक्तिपीठ को fa 
कर दिया था, क्योंकि कोई भी संस्थानं बिग ७. | 
के चल नहीं सकता । और राजशक्ति aih 
को a 
भिन्न और बहुरंगी हो जाने से वि 
निवासी अपने ढंग से पूजते रहे और छि id 
अपनी साधना करते रहे, परन्तु तीर्थकेळ कै “शि 


RA 


1; 


2 at शो! 
अहोस--१२वीं-१ ३वीं शती Ee q 
जाति के लोग असम पर आक्रमण * हये । इति 
बस गये फिर हिन्दू संस्कृति अपना 
दो नाम होते थे एक तो अहोम प कृति 
नाम | ये प्रायः शाक्त थे और हि बार 


के लिए ब्राह्मणों को इन्होंने अपनी इत 


के बाद से पुनः संगठित. हुआ A कोचराज 
व इसकी पूजा-विधा में आर्य प्रणाली की :पुनः 
ते Fe ब्राह्मण, गणक, भाट, Ei bb कुम्हार, 
END रोबर” एवं “सुन्दरी देवदासियाँ, : त्यांगनाएँ और 
वात” तथा बिविध पात्र, धन, खेत आदि मन्दिर al 
TESLAN से पाँच ब्राह्मण परिवार पुजारी के 
हेतये qa । अब भी उन्हींके वंशधर यह कार्य T 
gi इस प्रकार इसकी पूजा परस्परां मे करात और 
नषे, | ape विधाओं के समानान्तर आय षोडशोपचार 


व की | पा भी चलने लगी । 
eT | न्दर से जुड़ी अनेक किवदन्तियाँ हैं। उनमें एक 
पय) | इता केतुक पुजारी की। कलाई केन्दुक को देवी 


aa मातती थी कि पूजा के समय द्वार वन्द हो जाने 
प उसके सम्मुख नृत्य करती थीं। धीरे-धीरे यह बात 
Wat ज्ञात हुई। (सम्भवतः यह नरनारायण या 
महे बंश का ही कोई राजा था) । उसने पुजारी से 
रर देवी के नृत्य को देखने की इच्छा प्रकट की। 
OM से पुजारी ने एक छिद्र से झाँकने की अनुमति 
I ली त्रिपुर बाला' के रूप में नृत्य कर रही: थी। 
| a a जानकर क्रोध हुआ कि कोई उसकी ओर 
ता है| fe त a द्वारा। arg कलाई का शीश कटकार 
दर गे T =a ने राजा से कहा-- तुम्हारे वंश का 
Ray a बाद मन्दिर मं पांब रसे, या 
शे होत “य g उसका विनाश होगा। उस 
इस | शा जगाकर नीलाचल के नीचे से गुजरने पर 
चलते हें | 


RE) 

श मूळ विग्रह तहखाने में है। यहीं 'मनो- 
शूगर्भ-कक्ष का रूप दे दिया गया है) 
फ apy A है। लाल रंग का त्रिकोण पत्थर और 

T TAN जलस्राव होता रहता है। 
A OD नल भगवती अम्बुवासी होती है। देवी 
is (^ छूना । अवस्था में यह रेशमी लाल कपड़े से 
का 3 उमारी भी है और शिव-पत्ती भी। 
Wee रुप है त्रिपुर बाला' जो वयः- 
कुमारी RA कुमारी का रूप है। इसीसे 
` ` “प में पूजते हैं और आषाढ़ में यह 


भिर का 


य| भ गुफा 
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कुमारी रजस्वला होती हैं।* त्रिकोण: भग-मण्डल के 
पास ही दो स्तनाकार विग्रह हैं। भगमण्डल महागौरी 
का प्रतीक है, तो ये दो स्तन महालक्ष्मी और महाः 
सरस्वती के । वास्तव में कामाख्या का पूर्ण विग्रह तीनों के 
संयुक्त समवाय से होता है, यद्यपि प्रधानता योनि- 
मण्डल की ही है। इसके अतिरिक्त भीतर कुछ नहीं है। 
दीपक का टिमटिम प्रकाश, फूलों की राशि तथा पूजा की 
सामग्री एवं एक पुजारी --बस यही। .कोई विशेष 
सज्जा नहीं। 

मन्दिर के फर्श पर चल प्रतिमा है। कामाख्या का 
महायोगिती रूप : दक्षिणा मूत्ति ! देवी त्रितयन हूँ। 
वह दश भुजावाली हैं। सिह पर आसीन हैं और सिह 
के नीचे शव है जो देवी का पादपीठ बना है। येह . 
शव ही शिव है। जब तक महायोगिनी (शक्ति) का 
प्रसन्न चरणस्पर्श नहीं मिलता तब तक शिव की निष्क्रिय 
‘ga’ अवस्था रहती है। शिव पुरुष अवश्य है पर शक्ति 
के स्पर्श के बिना. प्राणहीन शव” है। (जिस प्रकार कि. 
सांख्य. दर्शन में पुरुष निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय और 
चंचला) ` प्रतिमा इस बात का प्रतीक है क्रि मूल उत्स 
है “शक्ति, शिव सहायक भर gt “ह 

आस-पास ताखों पर, स्तम्भों के पास १० महा 
विद्याओं की प्रतिमाएँ हैं जिनके ऊपर राख, गर्द और 
a तथा सिन्दूर की ऐसी पुताई हुई है कि किसीका | 
कोई आकार स्पष्ट नहीं है। लगता है कि ये अर्चा विग्रह 
नहीं, सज्जा के लिए. रखे गये हैं। पर कर्पूर और गुगुळ | 
दाह तथा सिन्दूरांकन इनको भी प्रतिदिन मिल जाता | 


> 
ह । 


g 


दशा. महाविद्याओं के अलग-अलग मन्दिर इसी तीला- 


. चल पहाड़ पर ही कामाख्या मन्दिर के आस-पास इधर- 


Le नी न न ता 


*शिव-पत्ती सती के योनिमण्डल का अस्तित्व स्व 
कारते हुए भी कामाख्या को पुजा योगिनी रूप म॑ 
. होती है। कामाख्या योगिनी है और ea 
“रवः इस 'योगिनी' का प्रेमी हो सकता है, सेवक 9 
सकता है पर प्रभु के अथ म॑ पति , नहीं | भैरव चुळ 
योगिनी प्रिया और स्वामिनी है jan या ai 
योगिनी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए 1 

लालायित रहता है क्योंकि 
योगिती है) | 


< 
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न उधरः बिखरे पड़े, हैं। कुछ तो जीणे हैं, पर कुछ अच्छी 
i हाळ्त में -हैं। ये महाविद्याएँ १० हैं: . 
i काली, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी | 
भेरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धमावती तथा । 
बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलासिका | 
एता. दश महाविद्या सिद्धविद्या: प्रकोतिताः | 
इनमें नौ के मन्दिर आस-पास मिलते हैं--काली, 
। तारा, छिन्नमस्ता, बगला, -भैरवी, धूमावती मातंगी, 
< कमला और भवनेश्वरी। इनम कुछ तो बिल्कुल गयी- 
गजरी हालत. में हैं, यथा धूमावती मन्दिर। तारा या 
भवनेइवरी? के मत्दिर अच्छी हालत म हैं। यों सब 
मन्दिरों मे लोग जाते भी नहीं, शाक्त साधका का STS 
कर। १०वीं महाविद्या षोडशी, एंसा ,छगता कि 
f कामाख्या स्वयं है। षोडशी का अथ त्रिपुर सुन्दरी भी 
a ` होता है जो कामाख्या का ही एक खूप (भिन्न ग्रंथ 
i Art नाम देते dl कामरूप म प्रचलित नाम ऊपर के 
ही दश नाम है) । इसके अतिरिक्त कामेश्वर, सिद्धेश्वर 
कोटिलिंग आदि शिवमन्दिर भी इस पहाड़ के आस-पास 
हैं। (लेखक ते स्वत: कामाख्या मन्दिर, भुवनेदवरी मन्दिर 
ओर तारा पीठ को ही अपनी आँखों से देखा हे। शन 
बातें .वहाँके लोगों तथा वहांक प्रकाशित साहित्य के 
' आधार पर लिखी गयी हैं।) _ 
बाद के अहोम राजा भी कामाख्या के भक्त हो 
mA अहोमों ने मंदिर की नाट्यशाला का निर्माण 
करवाया है और राजेश्‍वरसिह. तथा गौरीनाथसिह का 
ames (दानपत्र) अब भी यहाँ सुरक्षित हे। नर- 
नारायण के शिलालेख तथा भ्राता सहित उसकी प्रतीक- 
“star का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। 
मन्दिर के आस-पास की चट्टानों पर नाचते हुए 
गणेश और बाल भैरव की मूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक 
भैरव चतुभुज है और दूसरा है अष्टभुज। मन्दिर के पास 
' में ध्वंसावशेष है जहाँ अप्सराओं और विद्याधरों की 
' खण्डित मृत्तियाँ थीं जो प्रायः गोहाटी 'राज-संग्रहालय में 
रक्षित हैं। बाट, चट्टानों एवं अवशेषो की मात्तियों 
टटे तोरणों का समय ७वीं-८वीं शती से ११वीं शती 
है। पुरातत्त्रविदों ने इसे सप्रमाण सिद्ध किया है। 
` मन्दिर के पश्चिमी दरवाजे के, पास एक वेणु- 
ange की मत्ति है । वनमाला, अग्निशिखा-शैलीवाला 


सरस्वती. 
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मुकुट अधोवस्त्र धारण किये वेणुवादन की मद्रा ह 
afa का एक श्रेष्ठ योगिनी पीठ के द्वार पर oa 
21 कालिकापुराण में जिस समन्वय-धर्म की 
उसीका प्रतीक है इस मूर्ति का इस स्थान पर a 
अस्तित्व 
मन्दिर का शिखर उत्तर भारत की शिखर | 
और बौद्ध स्तूप शैली की मिलावट 21 गोलाकार i | 
हए Bee ऊपर की ओर उठता हुआ 'मुकुट' ग्रहण करता 
| मन्दिर के दरवाजे काठ के बने हैं | 
जालीदार काम है। यों मन्दिर उतर mal 
gales तुलना में सादा <I विस्तार में सी 
से कई गुना बड़ा है, परन्तु उड़ीसा या दक्षिण के मदिरो 
की तुलना में छोटा लगता 
नीलाचल के सर्वोच्च शिखर पर भुवनेश्वरी af £६ 
मन्दिर है। कामाख्या के बाद सबसे जाग्रत पीठ यही ह| * 
नरवलि यहीं पर होती थी। भुवनेश्वरी एक महाव 
हैं जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं। पवित्र असम ह 
अनुसार संभवतः यही महागौरी का पुराना मन्दिर ह 
जिसका उल्लेख ९वीं शती के ताम्नश्ासतों में हुआ ह 
(ताम्प्रश्ञासन=ताँवे के पत्तर पर लिखे गये pam) 
यहाँ महायोगिनी 'कामाख्या' के अघोर 1G 
उमानन्द? की चर्चा भी आवश्यक है। हरेक गो 
पीठ का एक भैरव होता है, जैसे अन्नपूर्णा (काशी) | 
विश्वताथ, विशालाक्षी (काशी) के काल भेरवी | 
माया (कद्मीर) के त्रिसन्ध्येश्वर, जयदुर्गा (द| 
के वैद्यनाथ। उसी भाँति कामाख्या के भैरव आ) 
हैं। योगिनी तंत्र (२/५/१७५-२०१) ॐ 
भैरव की पूजाविधि एवं माहात्म्य का वर्णन ९ 
नगर्‌ के अभिमख ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित ale 
द्वीप (“भस्माचल'.: योगिनी तंत्र) T यह मति 
स्थित है। चारों ओर तदी का खरतर प्रवाह है 
प्रतिवर्ष एक नौका. दुर्घटना हो जाती थी me 
वाळी नौकायें नहीं थीं। वत्तमात i गा 
राजा ने १६१६ शकाब्द गड़गंगा ७ E 
फूकन (सेनापति) के माध्यम से बनवाया T 
मे. अहोम राजा गदाधरसिंह और 
- भी हैं। मन्दिर के भीतर एक शिव 
वृषभ .वाहन शिव की चल प्रतिमा है! 
पहले भैरव का. दर्शन करके तंब 


a 


fat 
{ | 
Jr | 
ga रो प्रणा 


| | > ay ` 
i ने स्वतः आदेश दिया है कि उसकी पूजा प्रत्येक 


अ अपे देश और कुल की रीति से कर सकता है। 
रेक अवस्था में वह पूजा ग्रहण करेगी। अतः पूजा 
त कोई निश्‍चित विधान यात्रियों के लिए नहीं है। पर 
ह गोगिनी पीठों पर मुख्यता किरात धर्म और वामा- 
aa ही रहती है। “सर्वेशी, यो गिनीपीठे धर्म कैरातक- 
का आज शबरोत्सव, नरवलि आदि बन्द हैं। 
पचार तथा पशुबलि अन्य शाक्त मन्दिरों की ही 
| हहा भी हैं। पर वामाचरी अब भी अपनी गुरुपूजा 
१ | | मे करते हैं। यहाँ 'कुमारीपूजा' अब भी प्रचलित 
र | आज भी ८-१० वर्ष की लड़कियाँ यात्रियों को घेर 
02 शे हैं जो प्रायः मन्दिर के नीची श्रेणी के चरों के घरों 
गै हती हैं। आज इसका केवल अर्थ है इन्हें खिलाना 
ह| 2 पसे देना। पर पूछने पर पता चलता है कि 
न)! | शारी विधान से 'कुमारी पूजा” की अति गोपनीय 
| (ध भी कभी-कभी कुछ लोग कर लेते हैं और 
| तारा छा की वाम पद्धति से 'भग-पुजा' की भी। पर 
A भब बहुत कम होती हैं। एक तो जनता इस 
a EY शाम बरदाइत नहीं कर सकती, दूसरे इस 
wt TE मूल्य पर सामात्य जन का विइवास नहीं 
wt पलोह है कि आज कामास्या-मन्दिर उत्तर भारत 
आह P शाक्त मन्दिर की तरह दक्षिणाचारी पद्धति 
गे है। वामाचार प्रायः मृत है। 

T l 
र. 
a 


पहले उमानन्द का दर्शन करके, फिर 
तजदीक ही है) जाकर पाँच पाण्डवों के पवित्र 
करके, तब कामाख्या का मन्दिर देखना 
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छः न्निक्‌ 


वस्तुगत विकल्पों पर देना बस छेता है! | 


छः त्रिक, 


विकल्प का छेना : एक fafafa 
ले०--ब्रेन हिग्गिन्स : अनु०--श्री स्वर्णकिरण 


सोच रहा, प्रेम या न घृणा मुझे करना है। 
देर कर सीखा यह, खेद में न मरना an 
प्रेम, घृणा दोनों में एक मुझे करना है। 


सोच रहा, मुझे नहीं जीना या मरना ह; 
दर आसमान मुझे तकना है, तरना है। 
फिर भी मुझे जीना है और मुझे मरना है। | 


मुझको जवान या न बूढ़ा ही होना हैं, 

सुरज का हुक्म, किन्तु फूलों को ढोना है। 

में हूँ जवान, मुझे बूढ़ा भो होना है। 
गरीब या अमीर मुझे कुछ नहीं बनना है। 
फुटबॉल पुल (अस्पष्ट दावे) पर , सहष किन्तु तनना हैं, 
पेनी के टिकट (क्षुद्र संभावना) से अमीर मुझे बनना है। | 


न तो मुझे डूबना है औ' न मुझे तरना at 
एक पथ किन्तु मुझे अनुसरण करना है। 
पानी को भ्रम यह, मुझे डूबना या तरना हे । 


आधे का, दुगने का, केसा यह छेना है? 4 
भली भाँति कटता में, कटने क्या देना है ? | 
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ज्ञान-विज्ञान 


| qe में एक कहानी पढ़ी थी-- एक ब्राह्मण और चार 
i ठग? । एक ब्राह्मण बलि के लिए बकरा लिये जा 
|| रहा था कि चार ठगों ने देख लिया, और वे बकरा हड़पने 
| की योजना बनाने लगे । योजनानुसार चारों ठग ब्राह्मण 
के मार्ग में थोड़ी-थोड़ी दूर पर बैठ गये । पहिले ठग ने 
ब्राह्मण को देखते ही कहा, “महाराज, आज यह कुत्ता कहां 
लिये जा रहे हो ?” ब्राह्मण ने ठग को बरी तरह फटकारा 
और आगे बढ़ गया, परन्तु जब कुछ दूर जाने पर दूसर आर 
फिर तीसरे ने भी यही कहा तो ब्राह्मण को अपन ऊपर 
सन्देह होने लगा । वह सोचने लगा कि हो सकता हे यह 
कुत्ता ही हो, नहीं तो ये तीनों ही ऐसा क्या कहत । आण 
चलकर जब चौथा ठग मिला और उसने भी पिछले ठगा 
की बात दुहराई तो ब्राह्मण ने बकरे को दूर फक दिया 
और ठगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे एक भयानक 
पाप से बचा दिया। 
हिटलर का भी यही कहना था कि असत्य को बार- 
बार विव्वासपूर्वक दुहराओ तो लोगों को वह सत्य जँचने 
लगेगा | अब अँग्रेजी के पृष्ठपोषक भी इसी नीति पर 
चल रहे हैं। एक असत्य जिसे बार-बार दुहराते वे नहीं 
' अघाते वह यह है कि अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है 
इसे हटा दिया गया तो हमारा देश ज्ञान-विज्ञान और 
 टक्नोलोजी की शिक्षा से वंचित हो जायगा ।' 
बिज्ञान का प्राचीन अर्थ है समस्त कामनाओं और 
 अनोबिकारों पर विजय प्राप्ति की विद्या, और नवीन अर्थे 
है कामनाओं की पूर्ति में प्रकृति की ओर उत्पन्न होनेवाली 
बाधाओं पर विजय-प्राप्ति । स्पष्ट कि प्राचीन अर्थो 
में अंग्रेजी विज्ञान से नितान्त शून्य है । अंग्रेजी में आध्यात्मिक: 
धार्मिक या नैतिक मौलिक साहित्य का अभाव ह । 
जिन्होंने विश्व को सभ्यता और सदाचार का संदेश दिया 
जिन्हें विशव के करोड़ों नर-नारी आज भी सिर झुकाते 
उतमे से एक भी अवतार, तीर्थकर, बुद्ध, रसूल, पंगम्वर 
á नबी, सतगुरु, इमाम अथवा एपासिल ने अंग्रेजी भाषा- 
भाषी देश में जन्म नहीं लिया । अपौरुषेय माने जानेवाले 
ग्रंथों में एक भी अंग्रेजी में नहीं है । किसी भी धर्म का कोई 
` द्री प्रामाणिक ग्रंथ अंग्रेजी में नहीं 21 हिन्दुओं के वेद, 
 उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण सब संस्कृत में हैं। जैनियों की 


rt र श्री राजन्द्रप्रसाद जन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul KarigroCallection, Haridwar 


की भाषा 


मूल धर्म भाषा प्राकृत तथा सहभाषा संस्कृत है; ब्ग 
अरबी, सह फारसी; rete की हिः ईसाइयों की मर J 
हिव्रू व यूनानी, सह लेटिन, पारसियों की पहलवी। अंग्रेज Pg 
द्वारा किसी भी धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, न किसी भी 
प्रकार की धामिक आस्था सुदृढ़ हो सकती है। a 
कारण है कि अंग्रेजी भाषा-भाषी इंगळेण्ड, अमरीका 
कनाडा इत्यादि देशों में, धामिक जीवन के लिये लैटिन व 
ग्रीक की पढ़ाई अनिवार्य मानी जाती हे । आज भी किसी 
भी अंग्रेजी भाषा-भाषी देश में लेटिन व ग्रीक के ज्ञात के 
बिना किसी की पादरी पद पर नियुक्ति नहीं हो il गरि 
धर्म विभाग में और ऊँचे पदों के लिये तो हिब्रू काजा 
भी आवश्यक है। आज भी कट्टरपंथी पूर्वा चष शर 
सारा काम-काज यतानी में होता है। रोमन aafaa 
के सर्वोच्च धर्माचाय पोप की सारी आज्ञाए लैटिन 4 
प्रसारित होती हैं। प्रोटेस्टेण्ट सत के श्रवर्तेक मालि 
BAT (१४८३-१५४६) ने अपने सारे ग्रंथ लैटिन में हि 
थे । इनकी भी धर्म भाषाएँ अन्य ईसाइया का भाँति हि | 
ग्रीक और लैटिन हैं । प्रभु ईसा अंग्रेजी नहीं जातत 7 
वे fog बोलते थे, और कुछ की राय में यूनानी भी । भगवा! 
राम और कृष्ण और वैदिक ऋषियों को अग्रेजी नहीं भ 
थी। वे संस्कृत बोलते थे। भगवान्‌ महावीर 

भगवान ag अंग्रेजी से अनभिज्ञ 7! संस्कृत 
प्राकृत अथवा पाली बोलते थे । हजरत मू A a 
मुहम्मद अरबी भाषा-भाषी थ अंग्रेजी भाषा-भापी 
सिक्ख गुरु पंजाबी व हिन्दी के प्रेमी 4; "È 
फारसी पर भी अधिकार था । अंग्रेजी i 
ने प्रयत्न नहीं किया । चीनी पेगम्बर 

जरथ॒स्त्र पहलवी में अपना संदेश दे गु 
दयानन्द सरस्वती, और स्वामी रामक 
इस यग में जन्म लेकर भी अंग्रजी 
यदि धर्म का जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थात ae 
सदाचार व नैतिकता का जीवन 7 कोई ६ 

जीवन के लिये अंग्रेजी से कोई सहायता 
यही कारण है कि धामिक वृत्ति 
बच्चों को ग्रीक व लैटिन की 


ite 


| [९९९ रे 
५ कटटर धार्मिक अंग्रेज व अमरीका ता बाइबिल 

> + | HE > > 

बाद से न करके मूल हिब्रू व यूनानी 

भी पश्चिम के अनेक शिक्षालयों में 
i ग्रीक अनिवार्यं विषय हैं। जिस अंग्रेजी में 


न 
) „ठ भी अंग्रेजी अ 
ङ्गं | इते हैं । आज 


मू जक व = deme 
è गी अपने को तासमारखा समझन 


(| ` (३ विद्वान जन तक Set पोह 
री भी | प्रेत पर अधिकार ने रखते हों, =e ण्ड और अमरीका 
(द्‌ समाज में आदर के पात्र नहीं समझे जाते । 

ही नहीं, अंग्रेजी में सन्त साहित्य भी नहीं है । हिन्दी 
रि कोई अपौरुषेय ग्रंथ नहीं है फिर भी इसने सैकड़ों 
वं को जन्म देकर इसकी क्षति-पूति कर ली है । तुलसी, 
ग गीरा, कबीर, दादू, रैदास, मलूकदास, गुरु नानक 
ae असंख्य सन्तों की वाणी हिन्दी में मुखरित हुई है । 
मध्ययुगीन जैन आचायों ने हिन्दी को अपना योगदान 
हं | ह । अंग्रेजी मे धामिक, आध्यात्मिक व नैतिक साहित्य 
ea शशी कमी के कारण वत्त॑मान युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्य- 
थन ६) जार जी» टामस इलियट (१८८८-१९६५) ने ग्रीक 
मर्थ शै हेरिन की अनिवार्य शिक्षा पर बहुत जोर दिया है । 


fa) किट लिस हा 

l आ लिखते ——Since the time of Chaucer, 
TFG Christian poetry ( 
qil | tanit) 


Tl 
रीका, 
टन वे 
करिसी 
त के 
कती | 
| a 


in the sense in 
has been limited in England to minor 
ब ia वका से लेकर अब तक इँगलैण्ड a जितना भी 
E पाय स्तर A धार्मिक) य रचा गया है वह सबका 
E a से Srl हीं है | कहने की आवश्यकता 
ही इस कसौटी पर अंग्रेजी से खरी उतरती 
त l l धामिक साहित्य न केवल हिन्दी का सर्वः 
का aa ए विश्व के श्रेष्ठतम साहित्य से 
if Pet we र i ae हसरे स्थल प 
में LO है t d do wish to affirm is that the 
by Vhat q odern literature -is corrupted 


K 
i Call ge 

c 3 
a = ularism, that it 


भाव Poetry, 


_is simply 


a age is Tulsidas. 
“hauste q ‘tween them are held to 
महान्‌ गर Possibilities of poetic att. 
War वास हैं तुलसी और 
: नहीं क्षेत्र में और किसी उपलब्धि 
Tel रहती | 
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which l 


+ पहले यह राशि कुछ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul ( ४४७७७ 


५०७ 


unaware of the primacy of the 


supernatural 
Over tl 


16 natural life of something which T 
assume to be our primary concern. यह 
विश्वासपुर्वक कह सकता हूँ कि आधुनिक साहित्य 
सारा का सारा ही धर्म-विहीन अतः भ्रष्ट है। आधुनिक 
साहित्य इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि हमारे जीवन के ऊपर 
एक अलोकिक शक्ति की सत्ता है जो मेरी समझ में हमारे 
लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

यह तो हुई विज्ञान शब्द के प्राचीन अर्थ की बात, 
आधुनिक अर्थ में भी अंग्रेजी का विज्ञान को जो योगदान 
हैं वह उतना नहीं जितना कि दिखाया जाता हे । पहिले 
तो योरोप में इस विज्ञान की भाषा भी लैटिन ही थी, यहाँ 
तक कि सर आइजक न्यूटन (१६४२-१७२६) नें अंग्रेज | 
होते हुए भी अपने सारे ग्रंथ लैटिन में लिखे थे । आज 
की वास्तविक स्थिति नोबेल पुरस्कार विजेताओं की 
सूची देखकर अनुमानित की जा सकती है। जसा कि 
पाठक जानते ही हैं कि दानवीर नोबेल की स्थापित की 
हुई निधि में से प्रतिवर्ष १८,२८० पौंड लगभग २,४३,३५५॥ 
रुपये का एक-एक पुरस्कार करके ५ पुरस्कार संसार 
की सर्वश्रेष्ठ भौतिकी सम्बन्धी, रसायन सम्बन्धी वब | 
चिकित्सा सम्बन्धी खोजों पर तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक | 
कृति और विश्वशान्ति के लिए सबसे अच्छा काम करने | 
वाले को मिलता है । यह पुरस्कार सन्‌ १९०१ से मिलला | 
प्रारम्भ हुआ है और मुझे केवल १९६० तक के आंकडे | 
प्राप्त हो सके हैं सो मैं तीचे देता हूँ । ; . 


पुरस्कार =५४ सन्‌ १९१४ ३९ 
भौतिकी कुल पु का 
पुरस्कार नहीं दिया गया । 
इँगलेण्ड को मिले ==११३ ० 
अमरीका को मिले =१२ 
आयरलैण्ड को मिले SS 
at मिले | =१ सन्‌ १९३० 
mae चन्द्रशेखर वेंकट रमन 
कुल अंग्रेजी भाषा-भाषी विद्वान्‌ =२५ कुलका ४९ ३ 


रसायन कुल पुरस्कार र 


— -. = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०८ 
इगलेण्ड को मिले =o 
अमरीका को मिले =Q 


कुल अंग्रेजी भाषा-भाषी विद्वान्‌ =१९ कुल का ३६५ ⁄ 
i चिकित्सा शास्त्र कु० Fo =५१ सन्‌ १९१५, १६, 


१७, १८, २१, 
| | २५, ४०, ४१, 
| ४२ में कोई पु० नहीं 
1 इंगलेण्ड को मिले =x} 
| अमरीका को मिले = 
> कनाडा को मिले z: 
स्काटलेण्ड को मिळे =} 
दक्षिण अफ्रीका को मिळे = 8 
आस्ट्रेलिया को मिले = 
कुल अंग्रेजी भाषा-भाषी विद्वान्‌ =१८३ कुल का 
३६:३ 


यहाँ यह भी ध्यान रहे कि आयुर्वेद के सभी ग्रंथ 
संस्कृत में, यूनानी चिकित्सा के मूलतः यूनानी और अब 
अधिकतर अरबी में मिलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के 
जन्मदाता डा० लुई कूने व होमियोपथी के जन्मदाता 
सँम्युअल हनीमन दोनों जर्मन थे, और जर्मन में ही इन्होंने 
अपने ग्रंथ लिखे हैं । हठयोग, तन्त्र, मन्त्र और ज्योति 
पर एक भी अच्छा मौलिक ग्रंथ अंग्रेजी में नहीं है । 

साहित्यिक दृष्टि से अंग्रेजी का स्थान कोई विशेष 
महत्त्वपूणं नहीं है । अंग्रेजी में रामायण, महाभारत 
अथवा होमर, वजिळ जैसा कोई महाकाव्य नहीं है। अंग्रेजी 
उपन्यास फ्रांस व रूस के उपन्यासों की तुलना में नहीं 


हुए हैं। अंग्रेजी काव्य नीरस है, यहाँ तक कि स्वाभिमानी 
` अंग्रेज यह्‌ कहकर अपनी आत्मग्लानि छिपाने लगे हैं कि 


Poetry decreases as the civilization increases 
समालोचना के क्षेत्र में अंग्रेजी का स्थान नगण्य है। 


` कोळरिज ने जो लिरिकल बैलेड्स के द्वितीय मंस्करण की 
भूमिका लिखी है वही एक अंग्रेजी का समालोचना शास्त्र 
सम्बन्धी निबन्ध है जिसका कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है । 


सरस्वती 


Set । नाटकों में शेक्सपियर अंग्रेजी की लाज बचाये । 


` अच्छा काव्य केवल असभ्य जातियाँ ही लिखा करती हैं. 
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नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसके कारण अंग्रेजी इई | 
सिर ऊँचा कर सकती है। अब साहित्य सम्बन्धी 
नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनका व्यौरा देखिये। 


कुल पुरस्कार साहित्य के =५३ ae 
’ 

१८, ३५, ४०,४ | { 
४२, ४३ कोई पुर | 
Tel | 

wis w= ~ H = क 

इगलण्ड a मिले च्न्फ्चे 

अमरीका को मिले =u 

आयरलेण्ड को मिले = 


कुल अंग्रेजी भाषा-भाषी विद्ठान्‌=१३* कुल का २४५४| 
विचारों के संसार में भी अंग्रेजी का कोई महत्त्व नही, 
है । पूर्वीय विचारधारा में तो उसका कोई स्थान है ही | he 
पाइचात्य विचारधारा में भी उसका स्थान गोण है। | af 
आधुनिक पाइचात्य सभ्यता के निर्माण में जिन पहु) ३ 
पुरुषों, ग्रंथों व आन्दोलनों का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जप 
एक दृष्टि डालकर देखिये। 
बाइबिल-हिब्रू, आरमाइक व यूनानी । ईसाझों | 
अन्य धामिक साहित्य-लैटिन व ग्रीक। सुकरात (६० १ 
पाँचवीं शती), अफलातून (४२७-३४७ ई पृ 
अरस्तू (ई० पू० चौथी शती) --तीनों यूनानी, | 
के समस्त प्रबचन व ग्रन्थ यूनानी में रोमन कापू 
आधार पर कि सारे पाश्‍चात्य देशों के कानून रखेगा © : 
लैटिन। feat अथवा पुनर्जागरण AT (e 
शती )--अंग्रेजी का योगदान शून्य । धर्म GA a 
रिफासशन आन्दोलन (१९वीं रतो) १ 
(१७१२--१७७८)--फ्रेच| रूसो समाजवादी na 
साथ-साथ शिक्षा विद्ञारद भी TL यूरो ह री eal 
विद्यारदों में पैस्टालोजी व किण्डर aed वाढ १ 
जर्मन तथा मैरिया मांटेसरी--इटेलियन | 
प्रधान आचार्यं काळमाकसं (१८१८१८२) 
यहूदी वंश से थे, परन्तु पिता ने ईसाई 
लिया था--जर्मन । लेनिन (९८०५ 8 afl, 
लेनिन की रचनाएँ २५ खंडो में 4 


FR. 2“ नी 
*सन १९१३ में श्री खीछना ह पार | 
safe के अंग्रेजी अनुवाद प्र नोबल S | 
परन्तु वह मूलतः बंगला में i 


os 
के प्रधान आचाय प्रिन्स क्रोपाटकिन 


अफा | तावा 


i | १९२१) E । mas (१८५६-१९३९) 
i ्रहदी--जर्म। दार्शनिक विद्वान्‌ काण्ट 
वा के 50 न A >. 

९१४ १८०४) आर - हीगल (१७७०-१ २) 
Mi ||; तया बसत (१८५९-९९४ १) आइरिश यहूदी 
फ्रेंच तागरिक--फ्रेच । महान्‌ दार्शनिक निटझे 


॥९४-१९०६) - जर्मन ; और नेतिकता ठर महान्‌ 

राक ताल्सताय (१८२८-१९१०)--रूसी । अंग्रेजी 

अप्रण शरेणी के विचारक केवळ डाविन (१८०९-८२) 

ह जिन्होने विकासवाद के सिद्धान्त को जन्म दिया। 

४५0 Fin श्रेणी के विचारकों में कार्लमाक्से के प्रिय साथी 

TAL (न्त्स का नाम आता है जो जन्मतः जर्मन होते हुए 

नह | प ब्रधिकांशतः इंगलेण्ड में रहे, और इस कारण उनका 

है। | हु अंग्रेजी व जर्मन दोनों में है। अन्य द्वितीय श्रेणी 

| मह , $विचारको में, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, १९वीं शती 

उ) § गान ete मिल (इंगलैंड), एमसंन (अमरीका); 

र mi (अमरीका) व इलियट (अमरीका फिर इँगलैंड) 
या | $नाम आते हैं। 


2 दद 
०) क > ख शान्ति स्थापित करने के उपलक्ष में जिन्हें 


wi Ie पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनका ब्यौरा निम्न- 
= | 

ह ae ITRY सन्‌ १९१४-१६, १८, २३, 

(Hap | ३२ ३९-४३, ४८, ५५, ५६, ६० में पुर० नहीं । 


qa Ts को मिले=६१ + 3* 

|) , ग „ ९३५३१ 

हो श „ > 

क| ॐ श भाषी=१८ कुळ का ४१:८९ 
प्र fay का एक 


al mat § ' बहुत बड़ा खजाना दूसरी विदेशी 
वी Ban दत उ अग्रेजी को अनिवार्यता के कारण 
ite a Ia के अध्ययन के लिए समय 
a in व साहित्य एत में इससे इन भाषाओं का ज्ञान- 

| 4 रप सीधे न आकर अंग्रेजी के माध्यम से 
= 'गास्नान का पुण्य गंगा की नहर में नहा- 
n “पतन किया जाता है। यूरोप के किसी 
Mni को न रि 


मलकर संस्थाओं को। 
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भी देश में कोई विदेशी भाषा इतना महत्त्वपुर्ण स्थान 
नहीं घेरे हुए है जितना कि हमारे यहाँ अंग्रेजी। यही 
कारण है कि यूरोप में प्रत्येक भाषा के विद्वान्‌ मिळते 
हैं। मक्का से टक्कर लेनेवाले अरबी के, और वाराणसी 
से टक्कर लेनेवाळे संस्कृत के भी। केवल अंग्रेजी कै 
भक्त होने के कारण हमारे यहाँ सिवाय अंग्रेजी के अन्य 
विदेशी भाषाओं के विद्वान्‌ मशाल लेकर det पर भी 
नहीं मिलते। 

एक और बात ध्यान देने की है। १९६० तक मिलत्ते- 
वाले २५३ नोबेल पुरस्कारों में से आंग्ल-भाषियों को 
९३३ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें से ८६३ इंगलेण्ड व 
अमरीका के हिस्से में आये, १ भारत को (भारत का 
दूसरा पुरस्कार बँगला का है अंग्रेजी का नहीं) रहे 
आयर को, १३ कनाडा को, १ दक्षिण अफ्रीका को और 
आधा आधा आस्ट्रेलिया व स्काटलेण्ड को मिला। त्यूजी | 
aos को एक भी नहीं मिला। इससे सिद्ध होता है | 
कि ज्ञान विज्ञान में जो भी उन्नति इंगलेंड व अमरीका | 
ने की उसका कारण अंग्रेजी भाषा न होकर कुछ और 
ही है जिसे खोजने का कष्ट हमारी सरकार नहीं करती) - | 
सीधा नुस्खा जो हाथ लग गया है, वही चलेगा चाहे . 
रोगी मर जाये। हकीमजी की जेब तो गरम हो हीं. 
जायगी जो हमारी सरकार का प्रधान लक्ष्य है। यदि 
अंग्रेजी भाषा से ही ज्ञात विज्ञान के कपाट खुल जाते हैं 
तो क्या बात है कि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
और न्यजीलैण्ड जहाँ की मातृभाषा, राजभाषा और शिक्षा 
के माध्यम की भाषा अंग्रेजी है, नोबेल पुरस्कार विज 
ताओं की सूची में इस बुरी तरह पिछडे हुए हैं। एक 
बार फिर हिसाब लगाइये और सोचिये। अंग्रेजी भाषाः 
भाषी कनाडा को नोबेल पुरस्कार मिले ०९/९ 19 
भाषा-भाषी दक्षिण अफ्रीका को नोबेल पुरस्कार 
०४% । अंग्रेजी भाषा-भाषी आस्ट्रेलिया को 
पुरस्कार मिले ०२५ | अंग्रेजी भाषा-भाषी ASTI 
को नोबेल पुरस्कार मिले ००००%। अतः यदि भार 
केवळ अंग्रेजी से चिपका रहा और उसकी हि 
भाषा अंग्रेजी रही तो विज्ञान-जगत्‌ में उसकी भी: 
स्थिति रहेगी जो कताडा, दक्षिण अफ्रीका, 
त्यूजीलैण्ड आदि की हो गयी हे es 
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वीणा और प्राचीन भारतीय संगीत की दुरवस्था 


श्री भरतजी व्यास 


ate" संगीत की कुछ प्राचीन परंपराएं विश्व में हैं। 
ये प्राचीन परंपराएँ उन्हीं देशों में वर्तमान हे जहाँ 
प्राचीन काळ की अनेक सांस्कृतिक विशेषताएँ आज भी 
जीवित हैं। संगीत एक ऐसी कला है जो लिपिबद्ध रूप 
में जीवित नहीं रह सकती। इसे जीवित रखने के लिए 
इस कला के कलाकारों को जीवित रखना पड़ता है। 
किसी कवि या चित्रकार के अभाव में उस कवि या चित्र- 
कार की कलाएँ जीवित रह सकती हैं और कालान्तर 
में कभी भी उनका साक्षात्कार कोई भी सहृदय कर सकता 
है, क्योंकि इन कलाओं के माध्यम कालजयी नहीं, तो 
कम से कम चिरंजीवी तो अवश्य ही कहे जा सकते हैं। 
परंतु संगीत कला का माध्यम स्वर है जो मशीनों के 
अभाव में क्षणजीवी ही रहता है । स्वरों से सृजित सौन्दर्य 
की कला (संगीत) वस्तुतः अपने सृजन काल में ही गोचर 
होती है। यह कला अपने कलाकार से विलग होकर जी 
नहीं सकती । इसीलिए संगीत और संगीतकार को व्यव- 
हारतः पर्याय ही कहा जा सकता है। 
तात्पर्यं यह कि संगीत अत्यंत सूक्ष्म तथा अमूर्तं कला 
है। इसीलिए उसकी प्राचीन शास्त्रीय परंपराएं संसार 
में इनी-गिनी ही रह गयी हैं। भारतवर्ष में संगीत की 
दो प्राचीन परंपराएँ इस समय जीवित हैं जिन्हें सामा- 


“we. उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत 


कहा जाता है। ये दोनों ही संगीत धाराएँ भारतीय हैं, 
अतः इनमें परस्पर मूलतः बहुत अधिक साम्य है। परंतु 
दोनों धाराओं में कुछ ऐसी स्वकीय विशेषताएं विक- 
सित हो चुकी हैं कि उन्हें आज दो स्वतंत्र संगीत T- 
परओं के रूप में ही पहिचाना जाता है। इन दोनों 
भारतीय संगीत परंपराओं का आज अपना-अपना 


विशिष्ट कळा-सौन्दर्य, शास्त्रानुशासत तथा ऐतिहासिक 


व्यक्तित्व है। उदाहरणार्थ, वीणा-वादन की परंपरा जिस 
प्रकार उत्तर भारत में प्राचीन काल से चली आ रही 


है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी वीणा-वादन की 


प्राचीन परंपरा मिलती है--और अनेक दृष्टियों से 
समान होते हुए भी आज ये दो स्वतंत्र कलाओं के रूप 


में प्रचलित हैं। 


भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में वीणा-वादन की 
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कला के पुष्कल प्रमाण मिलते हैं। age त 
मृदंग के समान ही वीणा-वादन की कला भी T | 
संगीत से विकसित हुई 21 वेदिक वीणा के विषय ३ 
जाता है कि उसमें सात तार, दो तूमा, सात घंटी ( R 
तथा वाईस श्रुतियों के साथ एक बाँस का डाँड झी 
था। उत्तर भारत की वीणा में ये सभी तत्व ate a 
हैं। अतः विद्वानों की धारणा है कि उत्तर भारती 
वीणा ही वैदिक वीणा है। आजकल वैदिक मंत्र af 
उत्तर-भारतीय वीणा पर नहीं गाया जाता, परंतु दक्षि 
भारत में अब भी वेदिक मंत्रों को दक्षिण-भारतीय वीणा 
पर गाया जाता है। परंतु दक्षिण भारतीय वीणा | Ee, 
स्वरूप उत्तर भारतीय वीणा (जो वेदिक वीणा ही है a 
से कुछ भिन्न है 
यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय chimp... 
और दक्षिण दोनों प्रदेशों के वीणाकार arian 
वीणा को सरस्वती वीणा कहते हैं, और दुसरे की बी 
को रुद्र वीणा कहते हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत की वी हय 
ही सरस्वती वीणा हे 
नारदीय वीणा है । , 
दक्षिण भारत की वीणा अर्थात्‌ सरस्वती वौ 
रचना-विधान बहुत कुछ सरळ होता है। उसकी a 
शेली बड़ी उत्कृष्ट, सुन्दर और मधुर होती i 
स्वरों की कला भी बड़ी सुहावनी eal! परंतु इ 
साधना कष्ट-साध्य मानी जाती है। हाँ, उत्त, 
वीणा की तुलना में इसे अधिक कठिन नहीं कही. 3 
सकता, क्योंकि उत्तर भारतीय वीणां का कोई A भासा 
सरल नहीं है। अतः संगीत जगत्‌ मे उत्त त 
वीणा अत्यंत क्लिष्ट मानी जाती हैं! इसके वारी a 
विविध प्रकार हैं जो सबके सब बड़े गहन €' 
गंभीरता की दृष्टि से उत्तर भारतीय वी 
किसी भी अन्य वाद्य के साथ नहीं की जा. 
दक्षिण भारत की वीणा की ध्वनि 
तथापि उसमें वह मधुर गूंज संभव नहीं 
तीय वीणा से उत्पन्न होती है। दरि तक 
दूर से सुनने में अच्छी लगती हैं और ई | 
जा सकती है। आशय यह कि दक्षिण-मार ५ 


वायमंडल में दूर तक होता है। 
^ ध्वनि बिगड़ती नहीं है। जब कि 
गी ता भारतीय वी ध्वनि us पर स्पष्ट नहीं 
r | (ह चती है। उत्तर भारतीय वीणा की का 
(al PTE ध्वनि कुछ ऐसी विशिष्ट होती है कि 
| amt के फर्श पर भी जब इसको ध्वनि को प्रवाहित 
GDI ह्या जाता है तो वह बहुत कुछ कुन्द हो जाती है। 
रात वातावरण में ही इसकी कला पुण रूप से निखर- 
इर गती हैं। 
उतः उत्तर और दक्षिणं भारत की वीणाओं की 
FE कुछ तात्त्विक अन्तर है जो इन दोनों पता 
Wa dunt की विशिष्ट संरचना के कारण है। दक्षिण 
ही ह aa वीणा की ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक तीब्र होती 
dba उत्तर भारतीय वीणा की ध्वनि अत्यंत कोमल 
rid श्री हरिदास स्वामी के गुरु श्री आसुधीरजी 
fc iman पर कहा है कि “झीनी झीनी बीन की प्रबीन 
ag की, ऐसी सुनाई जो गुनिन मनहारी हो!” 
दग पह कि उत्तर और दक्षिण भारत की वीणाओं 
a संरचना, वादन शैली तथा शास्त्र ही भिन्न 


ही है उनकी कलाओं eee 
णा ‘Les, [ कलाओं का अपना-अपना स्वकोय सौन्दय 
है 
g 


a 


भारती 
रों को 

दक्षि 
य वीणा 


णा वा | 


E ae TARER के विशिष्ट रूप ह से उदात्त 
Alin E दमि के कारण ही भारतीय at ने 
रासी साक्षात्‌ सरस्वती माना है और उसी रूप 
तत की है। पहले तो संगीत सभाओं की. 
|. ` Se थी कि विविध प्रकार के गायन-वादन 
माली वीणा-वादन होता था तथा उसके पश्चात्‌ 
द गा पा जाता था और न कुछ बजाया ही जाता 
Si R पहले वीणा-वादन का एक विशिष्ट 
ES > ग जिसके अनुसार स्नानादि से पवित्र हो, 
। ति ian अंगुस्त्राण किया जाता था, 
Tn कर रागावाहन किया जाता थो। आज 
भिम टी के वीणाकार न केवल इसी 
Nap ee में बजाते हैं बरन्‌ रियाज भी 

ie हैं। कुछ वीणाकारों की यह भी 
वे वीणा = केम-विधि से वीणा-वादन न करने 
साधना अपूर्ण रहती है वरन्‌ साधक 


गे 


ph = 
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का कुछ अनिष्ट भी हो जाता है। वस्तुतः भारतीय संगी- 
तज्ञों ने वीणा को सदा से संगीत की पवित्रता, पूर्णता 
तथा दिव्यता का द्योतक माना है। इसीलिए वीणा की 
साधना के साथ एक विशिष्ट प्रकार का हिनदू-धर्माचार 

भी विकसित हो गया है जिसे हिन्द्र वीणाकारों के समान | 
ही मध्यकालीन तथा आधुनिक मुसलमान वीणाकारों 

ने भौ बड़ी आस्था तथा श्रद्धा के साथ निभाया 21 
रामपुर के नवाब हामिद अली खाँ के विषय में यह प्रसिद्ध 

है कि जब उन्होंने वीणा सीखने की अपनी इच्छा प्रसिद्ध 
qada वीणाकार स्वर्गीय उस्ताद वजीर खाँ साहब 

के सामने व्यक्त की थी तो उस्ताद बजीर खाँ साहब ने 
सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाकर. विधिवत्‌ वीणा तथा 
पार्थिव पूजन करवाकर नवाब साहब के हाथों वीणा की l 
पूजा करवाई थीं तथा इसके बाद ही नवाब साहब के 
हाथों में वीणा दी थी। इसी प्रकार खेतड़ी के नरेश 
महाराजा श्री अंजीतर्सिहजी ते उस्ताद साँवल खां से. 
वीणा सीखी थी। उस्ताद वजीर खाँ साहब प्रसिद्ध तातः 
सेन दोहितृ वंश के महान्‌ संगीतकार थे जब कि श्री 
qias खाँ जी मेवाती जाति के वीणाकार थे। इन दोनों 
वीणाकारों के घराने मूलतः हिन्दू थे । तानसेन वंश के 
समान ही मुगल काल में ये घराने मुसलमान वन T 
थे। यहाँ यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि किन्ही विशे 
कारणों से कई संगीत के प्राचीन घरानों तें अपता लिभ | 
छोड़ दिया था, पर इस वीणा के साथ लगे fez वमाः 
चार तथा हिन्दू आस्था, श्रद्धा आदि को नहीं छोड a 
शायद इन संगीतकारों ने अपनी संगीत विद्या की पवि- _ 
त्रता, शुद्धता तथा पूर्णता की संरक्षा के fou at अपना =a 
धर्म छोड़ दिया था। इन संगीतकारों ने सब कुछ छोड़ 
दिया पर अपनी संगीत कला की peo को 
नहीं छोड़ा | मुगल काळ में उत्तर भारतीय í a 
अभूतपूर्व प्रयोग हुए थे। मुगल E के पूव ही oe 
खुसरो के प्रयासों से एक नवीन संगीत का प्रकार © 


में आ चुका था। आधुनिक काल से पूवे तके 


भारतीय संगीतकारों की यह aa थी कि वे स 
मानो के भारत में आने के पश्चात्‌ T हुए 
के साथ-साथ मुसलमानों के आने के पूर्वे के कुछ 
के प्रकारों को उनके शुद्ध रुप में जानते थे, 

दोनों संगीत परंपराओं के पार्थक्य को भली 
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i थे। आधुनिक काल में उत्तर भारतीय संगीत के नाम समय वैदिक संगीत के साथ-साथ संस्कृत पर आघात 
sf पर जो संगीत प्रचलित है वह अमीर खुसरो का मिश्रित शास्त्रीय संगीत को एक स्वतंत्र परंपरा प्रचालि : 3 
है kaki ? i 


संगीत अधिक है, प्राचीन तथा शुद्ध उत्तर भारतीय संगीत 
कम है। 

आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुवपद गान 
प्रकार तथा मृदंग और वीणा नामक वाद्य आदि कुछ 
ऐसे संगीत रूप हैं जो अमीर खुसरो से पूर्व ही पूर्ण रूप 
से विकसित हो चुके थे, तथा आज भी वे जिस रूप में 
प्रचलित हैं वह उनका वही रूप है जो अमीर खुसरो से 
पूर्व उत्तर भारत में प्रचलित था। इस बात को ऐतिहा- 
` सिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता हे 
कि ध्रूवपद, मृदंग और वीणा आदि कुछ ऐसे उत्तर 
भारतीय संगीत के प्रकार हैं जिनमें मुसलमान काल तथा 
आधुनिक काल में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। 
वीणा आदि से संबंधित जो भी शास्त्रीय साहित्य मिलता 
है वह मूलतः हमें संस्कृत भाषा में ही मिलता है। गीत- 
गोविन्दकार जयदेव, वेंजू, गोपाल आदि संगीतकार जिस 
उत्तर भारतीय संगीत के गायक और वादक थे वह आज 
मुख्यत: TAM, मृदंग और वीणा के रूप में ही जीवित 
21 मुसलमानों द्वारा लाये गये विदेशी प्रभाव से संपूर्णतः 
मुक्त इस उत्तर भारतीय संगीत की परंपरा में ही आगे 
` चलकर हरिदास स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, सूरदास, तान- 

सेन आदि अनेक महान्‌ संगीतकार हुए el 
तानसेन के समय में उत्तर भारत में अमीर खुसरो 
द्वारा Salad मिश्रित संगीत भी प्रतिष्ठा पाता जा रहा 
था। अतः इसी समय से उत्तर भारतीय संगीत की दो 
' स्वतंत्र समानान्तर परंपराएँ मानी जा सकती हैं। ये 
a ' परंपराएँ आधुनिक काल के प्रारंभ के पुवे तक 
 सुमानान्तर चली भी आ रही थीं, परंतु आधुनिक काल 
में अमीर खुसरो का संगीत ही अधिक प्रचलित हैं। 
अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती उत्तर भारतीय संगीत की 
परंपरा आज यद्यपि पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, तथापि 
अत्यंत क्षीण अवव्य हो गयी है। इस परंपरा को शीघ्र 
_ सुरक्षा आज हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। परंतु खेद का 
विषय है कि इस ओर राष्ट्र की किसी भी संस्था का 
ध्यान नहीं है। कलाएँ उपेक्षित रहकर जी नहीं सकतीं? 
_ अमीर खुसरो के पूर्व ही भारत में संगीत कला पूर्ण 


इतिहास की बातें बन जाएँगी। 


से विकसित हो चुकी थी। उत्तर भारत में उस 
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इसी अकारः दक्षिण भारत में भी संगीत की ग; 
प्रचलित थी और आज भी वे अपने झु ल्प पेपर | 
लित हैं। संप्रति वेदिक संगीत की परंपरा उत्तर ty 
के समान दक्षिण भारत में भी अत्यंत क्षीण होती जञ 
शेष रह गये gl सामवेद के संगीत की रक्षा का प्रया a 
यदि शीघ्र ही न किया गया तो वह कालान्तर में केक | धै 
इतिहास की बात रह जायेगी। 5 
जिस प्रकार वेदिक संगीत आजकल वतै | गा 
समाप्त होता जा रहा है उसी प्रकार उत्तर a | र 
संगीत को प्राक-अमीर खुसरो परंपरा भी समाप्त होती ताह 
जा रही है। अमीर खुसरो से पूर्वे उत्तर भारत में Gil ह 
एक स्वतंत्र संगीत. की परंपरा थी वह आज नग 
जीवित नहीं हे । उसके अनेक प्रकार आज नाम मत्र 
को बच' रहे हैं। संस्कृत भाषा के प्राचीन ग्रंथों | अः 
संगीत के जितने रूप वणित या उल्लिखित मिलते ह 
उनमें से कुछ ही आज जीवित कला के रूप में वंग 
हैं। परंतु खेद की वात है कि जो ऐसी प्राचीन कग 
आज जीवित हैं उनके संरक्षण का कोई प्रयास समा] Ge 
के किसी वर्ग द्वारा नहीं हो रहा है। प्राचीन पि 
उत्तर भारतीय संगीत की परंपरा आज समारत g 
जा रही है और स्वतंत्र भारत की सभी rent 
सरकारी संस्थाएँ, जो देश की संस्कृति की ब 
लिए उत्तरदायी हैं, इस ओर से पूर्णतः उदासी à 
faa प्राचीन विशुद्ध उत्तर भारतीय संगीत |. 
सुना है या जिन्होंने इस संगीत की परंपरा 
जीवित .रखा' है, उन्हें इस बात का विश ॐ | 
है, क्योंकि आज समूचे समाज द्वारा ह rail i 
और म्रमवश्ञात्‌ उपेक्षा की पात्र बनी ६56 ह 
की after संरक्षा आज हमारा परम आवह र 
है। यदि इस दिशा में शीथ हँ डु 
संगी की वीण 

गया तो विशुद्ध उत्तर भारतीय संगीत _ 
और ध्रुवपद की प्राचीन जीवितं प्रस 


आजकल उत्तर भारतीय संगीत 
लित तथा प्रचारित संगीत मुख्यतः 


$ a अरबी फारसी से प्रभावित तथा मिश्रित 
ही है। अर्थात्‌ सामान्यतः हिन्दुस्तानी । संगीत 
हक सहृदय समाज को बारह बफ्फात के गानों के 
जा को मिलते हैं। ख्याल, सोज, मसिया, 
a 17 कव्वाली, कोल, Te मा बारह 
तात के गानों के प्रकार at हैं, और 4 ही आजकल 
क सुने को मिलते हैं । इस संगीत से पुर्णत: स्वतंत्र 
री उत्तर भारतीय संगीत और सहृदय समाज के 
कक | दग जो दीवार है वह वस्तुतः आज की संगीत संस्थाएं 
ह इह संगीत की शिक्षा-दीक्षा और प्रचार प्रसार का 
इ होता है। परंतु इन संस्थानों में वीणा, मृदंग और 
गती| ae के लिए उचित स्थान प्राप्त नहीं हे । आज 
होते ( त्रेत की वाषिकी पर तानसेन का संगीत सुनने को 
ala मिलता। गायक तानसेन की परंपरा तो आज 
पण । Pe जीवित भी है परंतु वीणाकार तानसेन का 
म मत्र पणा भव समाप्तप्राय हो गया है। तानसेन घराने के 
at ह| साथ तानसेन दौहितृ वंश और मेवाती वंश भी अब 
ते ह| णात हो चुके हैं। मध्यकाल में ये तीन घराने वीणा 
ai ए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और इनकी परंपराएं 
है SM शताब्दी के प्रारंभ होने तक निरंतर चली आ 
T 3 ` 
शि | थे तीनों वंश पहले हिन्दू थे। तानसेन और 
` सोहितृ बंश तो मूलत: गंधर्व जाति के थे, परंतु 
| राजपुत था। मेवाती मुसलमानों में 
a ह| भी पूती परंपरा जीवित हैं। इस घराने 
तीत | at हन्‌ as तानसेन दौहितृ वंश के समान ही 
[व भे ह ; यक तथा वीणाकार हुए हैं। 
ह| नेक सिद ae से वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ 
Er A गकार उत्तर भारत में हुए हैं, जितके 
पर... भिछते हैं। हाँ, दक्षिण भारत की 
Ame, रा की तुलना में उत्तर भारत के 
| TOR अधिक समृद्ध 


नः; 


दध नहीं कही जा सकती। 


वीणा श्रौर प्राचीन भारतीय संगीत की दुरवस्था 


V4 उत्तर भारतीय संगीत के अध्येताओं का कहना - 
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फिर भी स्वतंत्रताप्राप्ति के पूर्वं तक देशी रजवाड़ों. 
> TEE! मे यह कला निरंतर जीवित रही। अप्रनी 
स्वदेशी स्वतंत्र सरकार में अब कोई इस कला का 
जानकार नहीं रह गया और जो इस कला के जानकार 
प्रेमी हैं उनके पास इस कला को जीवित रखने का 
सामंथ्य नहीं है। इसीलिए जो कलाकार इस कला को 
अब तक येन केन प्रकारेण जीवित रखे हुए हैं, उन्हे 
जीवित रहने का भी कोई आधार नहीं मिल रहा। संगीत 
की संरक्षा तथा प्रसार प्रचार पर यद्यपि अब भी करोड़ों 
रुपयों का व्यय होता है, परंतु जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, उत्तर भारतीय संगीत के ताम पर अज्ञान और 
भ्रमवशात्‌ अमीर खुसरोई संगीत का उपकार ही हो 
रहा हे। विशेष दुख तो तब होता है कि जब तानसेन 
की मजार पर वह संगीत सुनने को मिलता है जिसे a- 
सेन और उसके वंशजों ने अपना संगीत कभी नहीं माना, 
तथा श्री हरिदास स्वामी की पवित्र परंपरा को शुद्ध 
रूप में ही जीवित रखने के लिए बादशाह के दरबार को 
भी त्याग दिया। आज भी कुछ कलाकार शेष हैं जो 
उत्तर भारतीय संगीत की इस प्राचीन परंपरा को जीवित 
रखे हुए हैं, परंतु सरकार और समाज न तो इन कला- 


कारों को जीवित रखने का कोई प्रयास कर रही है ओर ' 


न इसे संगीत परंपरा को जीवित रखने तथां विकसित 
करने का कोई प्रयत्न ही कर रही है। 

आज इस बात की बड़ी आवश्यकता हैं कि उत्तर 
भारतीय संगीत की इस प्राचीन परंपरा को संगीत 
संबंधी संस्थानों में उचित स्थान मिले, उसके प्रशिक्षण 
तथा प्रसार के लिए अवसर दिया जाय तथा इसके 
सैद्धान्तिक और ऐतिहासिक स्वरूप को स्पष्ट करने 


वाला शोध कार्यं भौ किया जाय। संगीत संबंधी संस्थाओं _ z 
तथा सरकार के अधिकारी वर्ग और सहृदय समाज को 


वीणापाणि सद्बुद्धि दे, यही कामना है। 3 
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हम पार्लियामेरटरी स्वराज्य के लिए लड़े थे और हमने 
नौकरशाही TE की 


श्री कस्तूरमल बांठिया 


बाः श्रीप्रकाशजी के “मैं इस स्वराज्य के लिए नहीं 
लड़ा था” शीर्षक लेख ने हम भारतवासियों को भार 

तीय स्वराज्य की समस्या को फिर से विचारने का अवसर 

दिया है। देश जिस स्वराज्य के लिए लड़ा, इसका स्पष्ट 

faq तो उस संग्राम के हमारे सुप्रीम कमांडर महात्मा 
गांधीजी ने यंग इंडिया” साप्ताहिक में जनवरी १९२१ 

i मे खींच दिया था जिसका यहाँ दोहराना आवश्यक al 
५ महात्माजी ने तब लिखा था कि “इसमें कोई शक नहीं 
कि आज मेरी सामूहिक प्रबृत्ति का ध्येय तो हिन्दुस्तान 
की प्रजा की इच्छा के अनुसार पाछियामेण्टरी ढब का 
स्वराज्य पाना है।” कया बाबू साहव इस तथ्य से इन्कार 
करेंगे कि जो स्वराज्य हमें प्राप्त हुआ है और जिसे हम 
पिछले १९ वर्ष से भोग रहे हैं, पालियामेण्टरी ढब का 
स्वराज्य नहीं है? महात्माजी के अपने स्वराज्य की 
तस्वीर तो इससे एकदम ही भिन्न थी । उन्होंने हम 
भारतीयों को स्पष्ट कह दिया था कि “अभी हिन्दुस्तान 
उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ढिठाई 
का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का यकीन है। जिस 
स्वराज्य की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज्य पाने 
की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही Tl... उसके 
लिए. लोगों की आज जो तैयारी है उससे कहीं ज्यादा 
सादगी और त्याग की जरूरत रहती है।” इसीलिए 
काका साहेब कालेलकर ने अगस्त १९५९ में स्पष्ट शब्दों 
` द स्वीकार किया था कि गांधीजी के प्रयत्न का वही 
` हाल हुआ जो दुतिया की अन्य श्रेष्ठ. विभूतियों के प्रयतनों 
का होता आया है। भारत ने. भारत.के नेताओं ने और 
एक ढंग से सोचा जाये तो भारत की जनता ने भी 
गांधीजी के द्वारा मिले हुए स्वराज्यरूपी फल को तो 
अपनाया, लेकिन उनकी जीवन-दुष्टि को पूरी तरह से 
अपनाया नहीं हे । धर्मपरायण, नीतिप्रधान पुरानी 
संस्कृति की प्रतिष्ठा जिसमें नहीं है ऐसी ही शिक्षा पद्धति 
भारत में आज प्रतिष्ठित है। न्यायदान पश्चिम के ढंग 
ही हो रहा है। इसकी तालीम भी जैसी अंग्रेजों के 
में थी, वैसी ही आज है। अध्यापक, वकोल, डाक्टर, 
इंजीनियर और राजनीतिक नेता--ये पाँच मिलकर 
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भारत के सार्वजनिक जी गे परिचिमी ढंग इ +~ 
रहें हैं। अगर पश्चिम ककि a OT Ay 
ak यांत्रिक at 
(टैक्नोलोजी ) का हम सहारा न लें और गांधीजी ह 
ही सांस्कृतिक आदर्श को स्वीकार करें तो भारत Gy 
महान्‌ देश साउदी अरेविया जैसे नगण्य देश की कोट 
तंक पहुंच जाये, यह डर भारत के आज के सभी नेता 
al हे Ue . स्वाभाविक है कि इस तरह के नये भास 
में अंग्रेजी भाषा का ही बोलबाला रहे। सिर्फ (aia) ॥ 
और ) अमरीका ही नहीं, किन्तु रशिया, जर्मनी, aay 
स्लोवेकिया, जापान आदि विज्ञानपरायण me की 
मदद से भारत यंत्र-संस्कृति में जोरों से आगे बढ़ छ| शा 
है और उसकी आंतरिक निष्ठा मानती है कि यही सता शि 
मार्ग 21 यह नई निष्ठा केवल नेहरूजी की नहीं, कि 
करीब-करीब सारे राष्ट्र की है। विनोबा जेसो ने | 
देख लिया है कि पश्चिम के विद्वान्‌ और iaa 
के बिना सर्वोदय अधूरा ही रहेगा। यह संब इ 
उद्धृत किया है कि जिस काल्पनिक जगत्‌ में बाबू ताही 
जैसे व्यक्ति रह रहे हैं, उससे हम वास्तविक जातू 
उतर आयें। जो पालियामेण्टरी ढब का स्वाराज्य aa 
के सबसे भारी भरकम संविधान द्वारा हमते w 
में भारत में स्थापित किया उस पालियामेण्टो की माग; 
के लिए तो गांधीजी ने हिन्द स्वराज्य' में स 
में ही स्पष्ट शब्दों में लिख दिया था | 
आज जो हालत है, वह सचमुच दयी Do 
लायक है। और मैं तो भगवान्‌ से मांगता ह T 
हालत हिन्दुस्थान की कभी न हो। जिसे आपं a a ९ 
मेण्टों की माता कहते हैं वह. पालियामेप्ट ह 
और वेश्या है। ये दोनों शब्द बहुत pease 
उसे अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बाश Fal 
अब तक पालियामैन्ट ने अपने आप ए 
नहीं किया। अगर उस पर जोरदार 
न हो तो वह कुछ भी करे, ऐसी ae 
“है। और वह वेश्या है क्योंकि जो मॉ 
उसके पास वह रहती है। आजे उ 
fran है तो कळ बाळफर और परश 


ate 


TO 

| aa वर्षों के स्वराज्य में भारत को भी पालिया- 
a > बाप और वेश्यापन दोनों ही का पुरा- 
1८ हो चुका है। बहुत संभव है कि संसद 


aq =P -_n A A 
बह त के भारतीय आशिकों को गांधीजी का संसद 
: — a 
गच | हो पर्या’ कहता उसी तरह पसंद न हो जसे उनकी 


जी क || ( अंग्रेज महिला मित्र को हिन्द FTR g È 
ली बार प्रकाशित संस्करण में पढ़कर पसंद नहीं 
am था। उसको गांधीजी ने यह शब्द बदलने का 
तला दे दिया था और उन्होंने सन्‌ १९२१ में प्रकाशित 
एकण मे वह शायद बदल भी दिया था। परन्तु जब 
ती सोफिया वाडिया के अंग्रेजी मासिक आर्यन पाथ' 
चोः $ तितम्वर १९३८ के हिन्द स्वराज्य aa’ के लिए 
। a) झेप संस्करण प्रकाशित किया तो उसमें प्रथम संस्करण 
ढ़ रु | शूठ शब्द देना ही उन्होंने उचित समझा था। इसी- 
| सचा । शि यहाँ पालियामेण्ट के लिए ‘ater’ और AAT शब्द 
fp ऐ प्रयोग किये गये हैं। 
i बाबू साहब ने अपने उस लेख में पहली शिकायत 
RA है कि “जव मैं देखता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों 
ण g में कितनी शक्ति आ गयी है, तो मुझे असीम 
| १ होता है।” वे संविधान सभा के सदस्य थे जिसमें 
oo के विशेषाधिकारों का स्पष्ट शब्दों 
SPA हुआ Sl जब वे अधिकार निर्देशित 
गये, संभव है कुछ संविध 'के सदस्यों 
राज © कु संविधान सभा के सदस्यों 
किया हो और उनमें से एक कदाचित्‌ बाबू 
5, पक्ष भी रहे हों। फिर fr Be 
` ane भी शासक दल के जोरदार 
in जा A यह धारा स्वीकृत करा 
| दुरुपयोग किये जाने के दोष से कोई 


जे 
| कोई 
नेताबों 
भास 
(अग्रे 


: N या संसद सदस्य मुक्त नहीं हो सकता। 
रो बाद भी यदि कर्मचारियों के विशेषा- 
शे ह रा या धाराएँ संविधान में बनी रहती हैं 
को ao N की विडम्बना ही है। 
कता > छए दोषी ठहराना हमारे जततंत्र 
१. करता है। जन-साधारण के 
Tİ far पकाश डालना आवश्यक है और 
Th 'जाएगा। ै 
भो vu और सरकारी कमचारी 
DERN t जिन कटु अनुभवों की शिका- 
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हम पालियामेण्टरी स्वराज्य gs की 


को हुए और होते ही रहते हैं। और अ 


उन्हें प्रकाशित करने के साहस की कमी या निरर्थको ६ 
अथवा राष्ट्रीय माने जानेवाले नेताओं के सहयोग के | 
अभाव के कारण वें प्रकाश में बहुत ही कम आते ह 
फिर, ऐसी शिकायतें हमारी जनतंत्रीय सरकार द्वारा 
सुनी-अनसुनी ही प्रायः की जाती हैं क्योंकि उसकी दढ 
मान्यता हो गयी है कि जिनके विरुद्ध शिकायतें की जाती 
हैं देश में उनकी स्वस्थ (? ) परम्परा अंग्रेजों द्वारा 
जमाई गई है और दो सौ वर्ष पुरानी है। उन्हीं कर्म 
चारियों के सहयोग एवं सहायता से देश का शासन चळ | 
सकता है और उन्हें ही उसे चलाना है। फिर, इन्होंने | 
देश के भूतपूर्व स्वामी अंग्रेजों के तुर्त-फुतं बिदा होने के | 
पश्चात्‌ देश में व्यापक अराजकता head के निल्चित 
भय पर शानदार विजय भी पाई। अंग्रेज और मुसलमान 
एवं कुछ अन्य अहिन्दू जातियों के अनेक अनुभवी कर्म- 
चारियों के एकाएक देश से चले जाने पर भी, देश विभा 
जन से लड़खड़ा रहे शासनतंत्र को इन्होने ही सम्हाला 
और विभाजन की विभीषिका का दृढ़ता से सामना करते : 
हुए देश में फिर से यथाशीघ शांति स्थापित कर दीं 
थी। इसीलिए तो यह देश स्वाधीनता के इन अठारह 
वर्षो में ही संसार को चकित कर देनेवाली औद्योगिक 
क्रांति कर पाया है! भारतीय नौकरशाही की इत म॒ 
सेवाओं के लिए देश को सदा ही उतका ऋणी 
होगा और रहना चाहिए, और उनकी कुछ त्रुटियाँ और 
ज्यादतियाँ भी बर्दाइत कर लेती चाहिए, चाहे. अंग्रेजों 
के राज्यकाल में उनका बर्ताव और इतिहास अप्रिय और 
देशद्रोही तक का रहा हो, और आज भी यदा-कदा उनके 
तथाकथित उद्धृत व्यवहार की. शिकायतें सुती जाती a 
क्या सरकारी कर्मचारियों के विशेषाधिकार जनतत्र 
में संगत हैं ? ) 
सरकारी कर्मचारियों का यह Beo 
से स्वीकार करते हुए भी यह समझ में नहीं £ 
कि इन तौकरशाहों के वे सब विशेषाधिकार जो 
राज्य काल के प्रारम्भ से ही उचहें प्राप्त थे एव 
हीं बढ़ते आये थे, क्यों स्वाधीन भारत के संविधान 
केबल वोहराए हो गए, असह के बद भी 
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अपने संविधान में बहुत कुछ अपनाया है) के नौकरशाहों 
को भी प्राप्त नहीं हैं। ब्रिटिंशों द्वारा इन नौकरशाहों को 
ऐसे विशेषाधिकार दिए जाने की बात तो सहज ही समझ 
i में इसलिए आती है कि उन्हें अपने नवस्थापित भारतीय 
| साम्राज्य के शासन और रक्षा के लिए इंगलेंड के अंग्रेज 
| नौकरशाह ही चाहिए थे जो असाधारण वेतन एवं अन्य 
अधिकार (जैसे पद की स्थिरता आदि) द्वारा ही आक- 
खित किए जा सकते थे। परन्तु जब स्वाधीन भारत भी 
| भारतीय नौकरशाहों को वैसे प्रलोभन दे, और इन प्रलो- 
रु. भनों को. संविधान में भी उल्लिखित कर दे तो फिर भार- 
तीय जनता यह शिकायत क्यों करे कि ये नौकरशाह 
अति शक्तिशाली हो गये हैं, और इसलिए कुछ उद्धत एवं 
बेपरवाह न हो m ब्रिटिशों ने अंग्रेज भारतीय 
नौकरशाहों को चाहे जो प्रलोभन एवं विशेषाधिकार दिये 
हों, परन्तु इंगलैंड के अपने नौकरशाहों को ऐसे कोई अधि- 
कार नहीं दिये। 
इंगलिश कामन लॉ (English Common Law) 
के अनुसार वहाँ सब कर्मचारी तब तक ही AT पद पर 
रहते हैं जब तक राजा (क्राउन) की इच्छा है) पद से 
वे किसी भी समय, कारण बताये बिना ही, राजा 
(क्राउन) द्वारा बरतरफ, तनज्जुल अथवा तब्दील किये 
जा सकते हैं चाहे ऐसा करना सेवा के प्रसंविद को किसी 
धारा-विशेष के प्रतिकल ही हो। इसके विरुद्ध ही नहीं, 
बल्कि बकाया वेतन की वसूली के लिए भी राजा (क्राउन) 
पर ऱ्यायालय में जाने का कोई अधिकार इन्हें नहीं है। 
ऐसे सर्वथा संरक्षण रहित--अरक्षित--कर्मचारी वहाँ न 
तो उद्धत हो सकते हैं, न कामचोर, न वे काम को 
टरका ही सकते हैं--जो इस देश में भ्रष्टाचार का 
सबसे बड़ा कारण है। इंगलैंड के नौकरशाह की संसार- 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठा का यही कारण है। 
भारतीय नोकरशाही के भारतीय संविधान में विशेषाधिकार 
अब देखिए हमारे संविधान में भारतवर्ष के नौकर- 
आहों के विशेषाधिकार किस प्रकार संरक्षित किये गये 
हैं। संविधान की धारा ३१० के अनुसार सरकारी कर्म- 
चारी राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसा भी हो, की इच्छा 
हो तब तक :ही पदारूढ़ रहता है। धारा ३१० (१) के 
प्रारम्भिक शब्द ही स्पष्ट शब्दों में अन्य बातों के साथ 
धारा १२४, १४८, २१८ और ३२४ का संकेत कर देते 
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हैं जिनमें क्रमशः उच्चतम न्यायालय के नागी 
(सुप्रीमकोर्ट जजों), महालेखा परीक्षक (आंडोटर २ 1. 
रल), उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (ate a 
और प्रधान निर्वाचन-आयुक्त (चीफ इलेक्शन करि हे 
इनमें से Vln अपने पद से तब तक न हटाये जाने न 
बात कही गयी है जब तक कि प्रत्येक संसद भवन द्वारा 
उन्हें संबोधन किये जाने पर राष्ट्रपति उनके हटाये जाग 
की आज्ञा न निकालें। ये निःसंदेह, धारा ३१०(१) के 
सामान्य नियम के कि सब कर्मचारी राष्ट्रपति अथवा 
राज्यपाल, जैसा भी हो, की इच्छा हो तब -तक ही प 
भोगते हैं, विशिष्ट अपवाद हैं। इन विशेष अपवादो को 
बाद करते हुए कहा जा सकता है कि हमारे संविधान की a 
धारा ३१०(१) में इँगलिश कामन ot का नियमही jm 
अपनाया है जो कहता है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्र | पत 
अथवा राज्यपाल की इच्छा हो तब तक ही पद भोगे । १ 
al 
परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारियों की वरतरफी, त | हू 
ज्जुली और तब्दीली आदि का नियमन संविधान को धाएं| 
३११ के अनुसार होता है, और इस तरह सब सरकारी 
कर्मचारियों को चाहे वे स्थायी हों अथवा अस्या | शक 
विशेषाधिकार प्राप्त हो गये हैं। अंग्रेजी राज्यवार af 
आई० Alo एस०, आई० एम० एस०, argo पी० एत ९ 
आई० ई० एस० आदि सेवाओं में नियुक्ति भारत सर्व ` 
लंदन, द्वारा होती थी। ऐसी सेवाओं के संरक्षित थे 
१९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, भाग © a 
से कम ४६ धाराओं में दिये गये हैं। इत संब का at 
में दिये सरकारी कर्मचारियों के faf 
करना मनोरंजक है, परन्तु इसकी बा 
इनका उद्देश्य ही स्पष्ट सिद्ध करता है 6. ह 
के सदस्यों ने थोड़े-बहुत शाब्दिक है 
ea i < गोवे fadi 
इनको संविधान में, दीघेदूष्टि से स 
१९३५ के tae से सीधा स्वीकार क्र मार | 
३११ स्पष्ट कहती है कि (१) कोई भी रतीय í 
संघ की सिविल सविस, अथवा अखिल a 
सेवा या किसी राज्य की सिविल afas हा र 
किसी ऐसे अधिकारी द्वारा वरतरफ कि 1H | 
जा सकता है जो उसको fat j 
के मातहत या उससे निम्न श्रेणी का है। $ 


छुन | ६ : x 
है; og कि उसको वही हटा सकता हैं जो उसको 
शी | ‘el अथवा उसका डाइरेक्ट सुपीरियर याने 
र [ष हो। इतना ही पर्याप्त है कि ऐसा 
र?) उतीके रैक, ग्रेड या श्रेणी का हो। 


é a कोई भी लोकसेवक (सिविल “= उस 
qh वरतरफ, ततज्जुल अथवा तब्दीक नह किया 
| ता जब तक कि उसके विरुद्ध लगाये दोषों की 
तदे दी गयी हो और उसके उत्तरों को देने का 
र्त अवसर त दे दिया गया हो, और ऐसी जाँच 
$ लात दिये जातेवाले दंड की भी सूचना उसेन दे 
हं को | द्रौ हो ताकि उसके विरुद्ध ज्ञापन देने का उसे उचित 
न की | इङ प्राप्त हो सके। परन्तु ऐसा ज्ञापन वह जाँच के 
म ही (mm दी गयी शहादतों और तथ्यों पर ही दे सकेगा। 
रपि | तुह संरक्षण उसीको प्राप्त होगा जो फौजदारी 
भो । श्र का अपराधी नहीं करार दिया गया हो, अथवा 
र अधिकारी को संतोष हो गया हो कि इस 
एह की जाँच करना उचित रीति से व्यवहार्यं नहीं है 
भा जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हो गए हों 
| 6 य को सुरक्षा की afte से इस प्रकार की जाँच 
था | (कर मही है। 

“A TON ३११ मेडेटरी याने अनिवार्य है 
। धारा ३११ मेंडेटरी याने अनिवार्य है। 
wal बातों की अनुपालना किये बिना कोई सर- 
Wan ब्रतरफ कर दिया अथवा ह॒टा दिया 

वह किसी भी न्यायालय से ह 

ह किसी भी = से ऐसी घोषणा प्राप्त 


अथवा 
1% 


, ताः 
[ धार 
रारी 


iam तो 
पकता 3 
९ कि उसकी बरतरफी या हटाये जाने की 
(वाइड) और प्रवर्तनहीन है, और 
परविसेज का सदस्य पहले जैसा ही बर 


शैण तभी प्राप्य होता है जब कि नियुक्ति बद- 
जतः लोक-सेवा-आयोग की सहमति जहाँ 
हष य या आवश्‍यक हो, और वह 
रकष प्राप्त ही तो नियुक्त व्यक्ति को यह 

ति करने का कोई अधिकार 


Rt are "यायी नियुक्तियां 


R nn न लिखा गया हो, वहाँ स्थायी 
नियुनित (सबस्टेन्टिव अपाइत्टमै ण्ट) 
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हम पालिंयामेण्टरी equa ag की 


सह्‌ भी द्रष्टव्य है कि धारा ३११ द्वारा . 
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उस नियुक्‍त सेवक को उस पद पर जमे रहने का उस 
समय तक अधिकार प्रदान कर देती है जब तक कि 
नियमावली के अनुसार वह अधिवर्षता (सुपरएन्यूएश्चन) 
को अवस्था को नहीं पहुंच जाता है, अथवा निर्धारित 
बस्छ बिता देने के बाद जबरन निवृत नहीं कर दिया 
जाता हैं, अथवा वह पद ही समाप्त नहीं कर दिया जाता 
el परतु उसको सेवाओं का अन्त सिवा दुराचार (मिसः 
कांडक्ट), गफलत (नैग्लीजेंस), अक्षमता अथवा और 
किसी अवगुण की उचित जाँच के द्वारा, जिसकी उसको 
पहले से पर्याप्त सूचना दी जा चुकी हो, पाये जाने के 
दंडस्वरूप ही किया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार 
नहीं । अस्थायी पद पर भी किसी अवधि-विशेष के लिए 
नियुक्ति ऐसे कर्मचारी को उस पद पर उस समस्त अवधि 
के लिए बने रहने का अधिकार दे देती है, और उसकी 
अवधि-अन्तराल में तब तक समाप्त नहीं की ,जा सकती | 
है जब तक कि वह दंड स्वरूप सेवा से वरतरफ किया 
अथवा हटाया नहीं जाए। इन दो अपवादों के अतिरिक्त 
किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्ति चाहे प्रोबे- _ 
शन पर हो अथवा स्थानापन्न (आफीशिएटिग) हो, j 
अथवा अस्थायी पद पर सारभूत (सबस्टेंटिव) नियुक्ति. ॥ 
हो, उस सेवक को पद पर बने रहने का कोई अधिकार ७ 
नहीं देती है, और उसकी सेवाओं का अन्त किया जा 
सकता है यदि उसकी सेवाएं ऐसी न हो “गयी हों जिन्हें 
क्वैसी-परमैनेण्ट अर्थात्‌ स्थायीवत्‌ कहा जाता et 
एसी संरक्षित सेवाएँ संविधान के अनुसार कितनी हैं ? 
अखिल भारतीय सेवाएँ हमारे संविधान के अनुः 
सार ग्यारह हैं--(१) प्रशासकीय सेवाएँ (आई० ए० 
एस०). अर्थात्‌ ब्रिटिश काल की आई० सी० एस० सेवा 
की स्थानापन्न, (२) वैदेशिक सेवाएं, (3) पुलिस सेवाएँ, 
(४) लेखा परीक्षेक तथा हिसाब सेवाएँ, (५) सैनिक 
लेखा सेवाएँ, (६) रेल लेला सेवाएँ, (७) 
तथा उत्पादत-कर सेवाएँ, (८) आयकर अधिकारी 
सेवाएँ, (९) डाक-तार सेवाएँ (१०) विद्युत्‌ तया ३ 
नियारिग सेवाएँ और (११) त्यायपालिका सेवाएँ. 
समस्त राज्यीय सेवाओं को भी इतनी a पा, 
है। इतने अधिक संरक्षित होने के कारण हलके 
कुछ उद्धत, कामचोर और कामटरकाऊ हो जायें तो आ 
ही क्या? यदि ऐसे कुछ कर्मचारी | 


—  - 


जायें तो भी आइचर्य नहीं। इनमें अपवाद पहले भी थे 
और अब भी होंगे । 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण भी है। आज लोक- 
सेवाओं के अधीदवर हैं वयोवृद्ध आई० alo एस० जो यह 
भुला नहीं सकते हैं कि उनके अंग्रेज पूर्वज अधिकाँशतः 
भारतीयों को अघःपतित जाति (डीजनरेट रेस) का सम- 
झते थे। और उनकी मान्यता थी कि ऐसे लोगों के 
शासन के लिए जो व्यवस्था की गयी है ओर उस पर जो 
खर्च किया जाता है, उसे स्वीकार किया ही जाना 
चाहिए। हम यह नहीं भुला सकते कि एक वार We 
तीयों की आलोचना को लक्ष्यकर भारत के सचिव ने 
diss की पाछियामेंट में कहा था कि कुत्ते भोंकते 
रहेंगे, काफला चलता जायेगा।' सेवा प्रशिक्षण की 
परम्परा आज भी तो वही पुरानी है। स्वाधीनता प्राप्ति के 
बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह बात 
सत्य है कि उस सनातन प्रशिक्षण में प्रशिक्षित भार- 
तीय आई० Alo Wao, आई० पी० एस० आदि भी 
वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल अपना व्यवहार बदलने 
की चेष्टा करते हैं, और सबने किया भी है, परन्तु अपने 
पूर्वजों की मूलभूत भावना को एकदम परित्याग कर 
पाना उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि नौकरशाही को 
दृढ़ विञ्वास है कि कांग्रेसी सरकार उनकी सहायता 
के बिना सुचारु रूप से शासन नहीं चला सकती। 
उनका प्रशिक्षण आज भी कितना पुरातन और दकिया- 
नूसी है इसका एक उदाहरण उस दिन बँगलोर में मैसूर 
के Yo Jo मुख्यमंत्री और आज देसाई Ao Ao 
प्रशासन सुधार-आयोग के सदस्य श्री हनुमन्तैया ने मैसूर 
सचिवालय के सचिवों और विभागाध्यक्षो के सामने दिया 
था कि मोटर-जीप-वायुयानों के इस युग में भावी प्रशासकों 
को आज भी घुड़सवारी का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया 
जाना एकदम निरर्थक है, फिर भी चूँकि वह अंग्रेजों के 
समय में दिया जाता था, इसलिए आज भी जारी है। 
इसके एवज मोटर-जीप-वायुयान चालन, रिपेअर आदि 
की अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिनका भावी 
प्रशासकों को हर घड़ी प्रयोग करना होगा। 

चाहे १९४७ से १९५० की अवधि कितनी ही 
भीषण संक्रांतिकाल की रही हो, पर सरकारी कर्मचा- 
feat की बरखास्तगी आदि को धारा ३११ के अनुरूप 


'अव्यवहायं बनाये रखने से सरकारी कर्मचारी कभी भी. 


सेवापरायण और कार्यपटु नहीं हो सकेंगे और न भ्रष्टा- 
चार का ही देश से उन्मूलन हो सकेगा जिसकी शिकायत 
आज हर He से सुनाई देती है, चाहे कांग्रेसी शासकों 
को यह सब शिकायत निरी बकवास ही लगती हो। एक 
तरह से, सच पूछा जाये तो, सारा दोष जनता का है। 
गांधीजी जैसा नेता आज हमें कोई प्राप्त नहीं कि जिसके 
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सरस्वती 


~ ~ SN w 
म भायर वतना बाजी राचा 
तः जोर दल की TATE राज्याधिकार भि) 
भी a [र दल को मदोन्मत्त a ld 
कवि शेली का कथन सच है-- 
Power, like a desolating pestilence 
Pollutes whate’er it touches, 
. TA साहब ने उपसंहार में यह भी शिकायत s 
हे कि “उस जनता पर शासन करने में कोई गोर गौ 
शान नहीं जिसने आत्म-सम्मान गाँवा दिया है।” प्र 
यह उठता है कि भारतीयों के आत्म-सम्मान का 74 
कब हुआ? कया हमने स्वाधीनता पाने के बाद उसे ay 
करने का कोई प्रयत्न किया ? पर इसका उत्तर कष 
qa हमें यह समझना होगा कि बाबू साहब 'आत्म-सम्ा।| a 
किसे कह्‌ रहे हैं? यदि हम भारतीयों ने आत्म-तमा a 
वस्तुतः गॅवा दिया हे तो कब और कसे? इसके गि हे 
हमें समग्र भारतीय इतिहास का सिहावलोकत क|. 
होगा और उसमें भी अंग्रेजी काल के लगभग ३०० a] र 
के इतिहास को कुछ गहराई से देखना होगा। भास k 
हित्द्राज्य का अन्त होकर बाद के एक हजार कं Aaa 
चाहे मुसलमानों का राज्य रहा हो, परंतु यह MH 
है कि उस काल में हिन्दू या मुसलमान कोई भी भात 
वासी गुलाम नहीं था और न तब का भारतीय कि 
भी परिभाषा से गुलाम” कहा ही जा सकता है। मर्ण 


-सुलतानों और मुगल बादशाहों ने भारतवर्ष को; 


देश ही मान लिया था और इसीके लिए वे जीते बेग 
मरने पर इसी भूमि में दफनाये भी जाते थे। पग 
देश की चतुर्मुखी समृद्धि-वृद्धि के लिए जनता के 
हर तरह से सहयोग किया और उसे Ee Alta 
अंग्रेजों ने चाहे उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली A 
राज्य यहाँ कायम किया हो, परत्तु उनके mA mi 
सदा ही विदेश और उनके अपने देश की समृ 
का साधन मात्र ही रहा । अमरीका a डी ए 
अफ्रीकियों को गुलाम रूप में पाकर अमरीका | 
वृद्धि की। परन्तु अंग्रेजों ने भारतीयों को ५६ 
देश में गुलामवत्‌ बनाकर वही सब कराया 
को विवश किया जिससे इंगलैंड उत्तरोत्तर og 
जितना ही ares समृद्ध हुआ, KUSEE P 1 
बल्कि उससे कहीं अधिक रंक और पंगु ६. रली 
भारतीयों के आत्म-सम्मान का विचार Í 
at नीति से पूरा-पूरा cae और सकती है 
दूसरे की चर्चा. किये बिना नहीं की a 
यह भी सत्य है कि स्वाधीनता के Tg 
ही सरकार ने इसे दीप्त करने में वासति ? कभी 
ही कसः प्रयत्न किया है। इसकी च 

की जायगी। 


र पिछले एक अंक में उड़न-तझ्तरियों के 
विषय में एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसी लेख को 


यत भो 
रव कर| । 
! प्रश i 
का ग (र गस्तिष्क में, कुछ प्रश्‍न उभरे और उन पर विचार 
H हग पिछले कुछ वर्षों से में भी इन उड़न-तश्तरियों 
| S A 

| प्रस्तुत लेख में उन 

"सामा y ii पर नवीन दृष्टिकोण से विचार किया गया हे 


u 
= 


समा ह छताओं में रुचि लेता रहा हू 


A Mi एक सर्वथा मौलिक समाधान प्रस्तुत करने की 
०० की बेणे की गयी है। वास्तव में ये उड़न-तश्तरियाँ अब 
भारत | जातकों के लिए कोई रहस्य नहीं हैं। इनसे संबंधित 
वर्ष त/ शत्र धारणाओं को एवं समस्याओं को सफलतापूर्वक 
+ बा fa लिया गया है 
य न| "११९४८ से १९५२ के बीच के वर्षों में इन उड़न- 
सता सं ते बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया 
a ARAM में इनके विशाल गोल आकार को देख- 
उभी |. और ग्रहों से आये शत्रु के शस्त्र या जहाज 
परावर्तन, विद्युत्‌ क्रिया- 


वी जाता था। विभिन्न 
ति व सर्चछाइ of tc मौ 

a रट की रिपोर्टों और मौसम का परीक्षण 
This ० द्वारा प्राप्त सूचनाओं ने बहुत से 
का दिया। सन्‌. १९४७ में परिचिमी संयुक्त- 


। सिने a अपने निजी वायुयान में उडते हुए एक 
adina क वीच कुछ विचित्र वस्तुओं की सूचना 
र TAT वे तवों की तरह चपटी और 


m समाचार व कहानियाँ .प्रकाशित . 
` अत्यधिक जन-आकर्षण होने से | 
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उड़न-तश्तरियाँ : कुछ तथ्य 


श्री ब्रजेश्‍वरप्रसाद शर्मा 


. का या तो अभाव था या वह बहुत विरल था। फलस्वरूप 


syte 


कई लेखकों ने इन्हींको आधार मानकर मनोरंजक उपः 
नाचा की रचना की और उनके ये उपन्यास बहुत रुचि 
से पढ़े गये। | 
सन्‌ १९४८ के प्रारम्भ में, कुछ विमानों ने आकाश 
मे देखे गये लाल सिरेवाले एक आकार को रोकने के 
लिए तीब्र गति से उड़ान भरी। मुख्य यान-चालक ने 
अपना रेडियो संकेत प्रसारित किया: 'जहाज विशाल 
आकार का और धातुनिमित था। मैं उसका २०,००० फुट 
ऊंचाई तक पीछा FEIT | इसके उपरांत दूसरे चालकों ने 
सूचना दी कि उस मुख्य यानचालक का विमान बहुत 
ऊपर उठा और दृष्टि से ओझल हो गया। कुछ दिनों 
उपरांत वही मुख्य यानचालक जमीन पर ध्वस्त पढ़े 
अपने जहाज के ASA में मृत पड़ा पाया गया। 

इस घटना से कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ५ 
उस विचित्र विमानं ने अवश्य ही उसे नष्ट कर दिया था। | 
परन्तु वास्तव में वह चालक एकः नकली qa’ का पीछा “ 
कर रहा था जो इन्द्रधनुष की तरह, उसकी दृष्टि से ऊपर 
उठता गया। अत्यधिक उत्साह के आवेग में, निश्चय 
ही, वह बहुत अधिक ऊंचा चला गया जहाँ आक्सीजन _ 


वह मूच्छित हो गया, जिससे यान का संचालन समाप्त 
हो गया और वह दुःखद अंत को प्राप्त हुआ । यह उमटला 
केवल वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव के कारण Fl का 

इसके बाद भी बहुत से प्रकाश व राडार ् पर 
देखे गये परावतेनों के अतिरिक्त 'उड़न-तब्तरियों 
प्रकाशित पुस्तकों एवं समाचार सूचनाओं ने दूसरे ग्र 
से आतेवाले इन रहस्यमय आकारों (?) के संबंध म 
बझ भर के लोगों का ध्यान केन्द्रित रखा -और 
विषय में लोगों को अधिक जानने की उत्कंठा बढ़ी 

यद्यपि प्रकृति के बहुत से आश्‍चये साधारण 
को अवगत हैं फिर भी आकाश we रहस्य बना 


है i तकः [4९४ 


५२० 


परावर्तनों के विषय में यथेष्ट ज्ञान रखते हैं, बहुधा अंध- 
कार क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और उनकी केबिनलाइट 
पतले बादलों पर चमक डालती है। ये बादल चमकदार 
और रहस्यमय आकार के समान प्रतिबिम्ब परावतित 
करते हैं। इस प्रकार जुलाई सन्‌ १९४८ में दो चालकों 
ने एक बड़ा जहाज देखा जिसकी खिड़कियाँ प्रकाशित थीं 
और उसमें पंख (विग) नहीं थे। वह नारंगी रंग की 
आग का धुँआ छोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा AT! 
उज्ज्वल चाँदनी रात में वे यह विश्‍वास न कर सके कि 
पतली बादल की वाष्प उनके अपने प्रकाशथुक्त खिड़- 
कियोंवोले जहाज का परावतेन कर रही थी और नारंगी 
आग उसके पीछे के पाइपों से परावतित हुई थी। 
वायमंडल ने केवल प्रकाश तरंगें ही, बल्कि दूसरी 
तरंगे भी, परावतित करता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
समय राडार स्क्रीन पर कभी-कभी दैत्य सदुश आकार 
दिखाई देते थे। जिस जहाज के राडार ने नीरव 
समुद्र पर ये रहस्यमय उभार से देखें गये उसने कई 
बार भारी तोपें लक्ष्य वेध करने के लिए छोड़ीं। 
एक बार भूमध्य सागर पर देखे गये एक आकार पर 
फायर किया गया। वह कोई तिकटस्थ शत्रु का जहाज 
नहीं बल्कि सुदूर स्थित माल्टा का टापू था। 


इल्यूजन या मिराज--मात्र 


म 
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सरस्वती 


हैं। उड़न-तश्तरियाँ 


(श्री शर्मा ते जो समाधान दिया हे वह वैज्ञानिक है और शायद सही भी हो। कितु प्रकृति के 
सनातन हैं। तथा-कथित “उड़त-तश्तरियाँ' का aa पहिले--शतियों पूर्व--क्यों नहीं होता था ? यदि यह भा 
तो वह कम से कम नगरों seal और पहाड़ों पर अमी तक बरावर 
होता रहा ? यदि मृग-मरीचिका की तरह वह भी सनातन सत्य है तो जिन प्रदेशों में ये उ 
वर्षों में देखी गयीं, उनमें पहिले क्यों नहीं देखी गयीं, और मनुष्य उनसे अभी तक परिचित क्यों | 
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वायुमंडल में, काफी ऊपर, विभिन्न 
वायु की पतें प्रकाश को झुकाने के लिए कांच जैसा 
करती हैं। विभिन्न ताप वाली और जलवाप्प की 
मात्रायें Ae वायु को पते आकाश मेंग 
रहती Fl तारे इन्हींके कारण टिमटिमाते हैं। किसी 
की रोशनी, या रात में पर्वतीय मार्ग पर जाती 
कार की रोशनी कई मीलों दूर स्थित आकाश में 
ata या हिलता-ड्लता प्रतिविम्व बनाती है 

वास्तव में इन अजीब आकारों को देखकर 
से अधिकांश लोग वेसिर-पेर की धारणायें बना 
हैं। इस आकाश के परावर्तनों व बादलों पर कभी १ 
दृष्टिपात नहीं करते। जो हम देखने की आशा mal 
हैं वही हमारी afte को प्रभावित करता है। किसी नबी 
सूचना के बाद अधिकांश लोग सावधानी से पर्षा 
करते हैं। इससे होता यह है कि लोग और ate) (१ 
अजीबो-गरीब नजारे देखते हैं और विचार-विमश | | 
जादूगर के हस्तलाघव (दरि $ 
के समान आश्चर्यं का सूजन करती रही हैं। | 
हम आकाश के रहस्यों का अध्ययन कर तो ay 
की कुछ अत्यंत आर्चर्य-जनक बातों का ह | 

| 


लगेगा | dE. 


| 
| 
: 
p 


डन तइतरियां 


सम्पादक, 
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ऊंची घास A शेर फोटो--श्री एम० डी० चतुर्वेदी 


धारीदार शेर (१) 


भरी मनोहरदास चतुर्वेदी, भूतपूर्व इन्स्पेक्टर जनरल आव फ़ॉरेस्ट्स, भारत सरकार 


gi हवा हस चतुर्वेदी आई० एफ० एस० (HAHA) भारत के चोटी के वन-विज्ञान विशारद हैं। 
भम- | क वद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा 
1 कण । यहां जहां वे १९०० से १९२३ तक Wl इसके बाद उन्होंने भारत की इण्डियन फारेस्ट सर्विस में ध्रबेश 
ह पी योग्यता j i वे उन्नति करते गये और अन्त में १९५४ 
frat m इन्सपेक्टर सतर SEN मौलिक gasa a कारण वे बराबर Te a 
r शा a र जनरल आव फ़ॉरेस्ट्स के सर्वोच्च पद से उन्होंने सेवा से निवत्त प्राप्त को । कच्छ 
हँ | न. उठने के लिए राष्ट्रसंघ की “फूड एण्ड एग्रिकल्चर आर्गेनाइजेशन ' ते उन्हें अपने यहाँ बुला लिया । 
at) |^ फू aa SERN होकर गये । वहाँ उन्होंने उस देश के वन-विभाग को आधुनिक ढंग से ss l 

षं भ चर आर्गेनाइजेशन की जो मिशन कांगो भेजी गयी, उसके प्रधान नियुक्त हुए । तीन वष 

` चतुवंदी बहुम्‌ 
Wan कितने 4 अध्ययन किया है। उनसे उन्हें 


उन 
और उसमें शिकार नहीं खेला जा सकता। 


और a जाने के पहिले उन्होंने शिकार संबंधी कई w 
थों । बाहर रहने के कारण उनके लेख बंद हो गये थे। अब वे स्वदेश me E J G 
aN धकारप रदार शोर! पर लिखा यह लेख छापने का गौरव यात हुआ है । शेर = रं 
के लिख सकते हें । भारत में इने गिते ही लोग होंगे जिन्होने शर का art w 
यह लेख हम धारावाहिक रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। हम आशा हैं स्वती, 
और ज्ञानवद्धंन होगा । | | 
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aq कभी भारतवर्ष की चर्चा अन्य देशों में चलती 
है तो लोग शेर, हाथी, आम और गांधीजी का नाम 


एक ही साँस में ले जाते हैं। शर के ऊपर विदेशी भाषाओं 


मे अनेक किताबें लिखी गयी हैं। सच पूछो तो शर भारत 
के बाहर ही अधिक मशहूर है। 

हमारे देश में शेर के नाम ही से लोगों के रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं। वैसे तो शेर के बारे में बहुतेरी दन्त- 
कथाएँ गाँव-गाँव में सुनने में आती हैं, मगर उसकी शकल- 


- सूरत शायद ही कोई सही-सही बता सके। देहातियों 


की तो कहे कौन, पढे-लिखे लोग तक शर के बारे में 
धोका खा जाते हैं। मुझे अब तक याद है कि ग्रामसुधार 
की पत्रिका “हूल” में मेरी शेर की एक कहानी के साथ, 
` उसके विद्वान्‌ संपादकजी ने तसवीर गुलदार की लगा 
दी। यही नही, इस कहानी के सैकड़ों पढ़नेवालों में से 
किसीका ध्यान तक एसी भारी भूल पर नही गया | 


अकसर लोग सिंह, केसरी, केहरी, बबर, नाहर, 
गलदार, चीतां, बाघ, बघटा, बगहा, गुलबगहा, लकड़- 
बग्घा सभी को एक ही ताम शेर. से पुकारते SI शेर 
के बारे में ऐसी-ऐसी बातें गढ़ी गयी. हैं कि जिनका न सिर 
न पैर। भूत, प्रेत, दाना, राक्षस व शेर लोगों के ध्यान 
में एक ही साथ आते और उन्हें भयभीत करते हैं। 
इस देश में शेर के समान जगत-प्रसिद्ध जानवर के 
बारे में ऐसा आश्चर्यजनक अज्ञान होने के कई कारण 
हैं। पहिले तो शेर अब रह ही इतने थोड़े गये हैं कि 
कहीं-कहीं ही घने जंगलों में मिलते हैं। फिर शेर दिन 
में आँखों से ऐसा ओझल रहता है कि इसके दर्शन 
दुर्लभ हैं। जनता को पड़ोस में शेर के होने का संबूत 
केवल उसके मारे हुए जानवरों से मिलता है। डर के 


at लोग होर से कोसों दूर भागते हैं, फिर उसे निहत्था 


देखने कौन जाय? 
दिकारियों ने पिछले २०० वर्षो में शेर को नेस्ती 
के घाट पर पहुँचा दिया है। अगर यही हाल रहा, at 


ax अब थोड़े ही दिनों का मेहमान है। शेर की हस्ती 


fac रही है, उसका नाम मिट्टी में मिल रहा है, मगर 
शेर फिर भी खामोश है। 
az की इस बेजबानी पर, मैने. आज कलम उठायी 


ee a a es 
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श्री मनोहरदास चतुर्वेदी 


कि इसके नाम से सदियों की चढ़ी काई छुट जाए 


शेर की यह कहानी शेर के शिकारी हो का जबानी Wl 


बल्कि शेर के पुजारी की जबानी cl | शा 

१--शेर व उसके WET | ; 

दरिन्दों में सबसे बड़ा कुनवा बिल्ली ही i (९ 

p] 

चाल-ढाल, रहन-सहन, खाना-पीना wi | 

बिरादरी के सभी जानवर एक दुसरे a मे T 

हैं। देखने में बिल्ली चाहे छोटी ही. = 
मक्‍कारी में किसीसे कम खोटी नहीं! [EI 


परिवार में, वैसे तो बहुत जानवर हैं, कं 
मख्य-मख्य जानवर जो हमारे देश पाय 


दिये जाते हैं। 
(१) शेर बबर, सिह, केसरी (Lion) 
रंग ऊँटिया, सपाट, देखने T ; 


झबरी पूंछ, और नर के अया 

सिंह समस्त उत्तरी खंड में जगह-जगह, > 
रहता था। अंग्रेज वहादुर ने अपने शो 
हस्ती मिटा दी। अब कुछ गिने 
जनागढ़ के पास, रह गये हैं। थोड 
बनारस जिले के चन्द्रप्रभा जंगल १ 


eee 


Rr TS Fs 


[| शेर पाया जाला है 


mif 


A 


ad 


त ae 


| « कालिदास 


। हे ae गये थे, यह धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे 

| त्या म, तथा अन्य प्राचीन पुस्तकों में बहुधा सिंह 

शका जिक्र है \* 

। (१) शे ~ 

| te शर, बाघ (Tiger) 

| ae aS सुनहरा और उस पर काली 

। डील में fag F 

E -डौल में सिंह के बराबर ही होता 


दिन ने रघुवंश, के द्वितीय सर्ग में लिखा है 
xt को सिह ने दबोच लिया तब दिलीप ने 


कि. 
स्‌ पाटलायां 
ह गवि तस्थिवांसं 
ae एधरः केसरिणं aaa l 
मव धातुमय्यां 
Bea 
Tere राजा दिल. सानु मतः: प्रफुल्लम्‌। 
मिह ह प ने देखा कि उस लाल गऊ 
ae छग रहा है जैसे गेरू के पहाड़ 
फूलोवाला लोध्र का पेड़ फूल 


0 जेब 
सा 


| 


में a क साहित्य में, यहां तक कि बाइबिल 
| Rg का जिक्र हे। दुर्गा का वाहन 


ete 
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धारीदार शेर 


“इसका नाम बाघ पड़ा। यह शेर, पश्चिमी भारत तथा. 


में जहाँ-तहाँ सिंह ही विराज- 
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पंजाब को छोड़कर समस्त भारत में होता है। | 
(३) गुलदार, गुलबंघा, तेंदुआ (Leopard or Panther) be | 

यह देखने में सिंह व धारीदार शेर से छोटा होता हैत | 
इसके सुनहरे शरीर पर काले बूटे रहते हैं। आसाम तथा 
केरल प्रान्त में, जहाँ बहुत बारिश होती हैं, गुलदार का 
सुनहरा रंग'काला पड़ जाता है। यही नहीं, हिमालय 
की बर्फ से ढकी चोटियों पर गुलदार का रंग सफद a 
जाता है जिससे वह वातावरण में इतना घुलमिल 
कि वह दुसरे और जानवरों की निगाह से ओझल रहे 
(४) चीता (The Hunting Leopard. Cheet 

चीता, गुलदार से ऊँचा, वजन में हल्का, जिस्म 
हरा और तेज दौड़नेवाला जानवर है। इसके । | 
बूटे काले भरे हुए रहते हैं। गुलदार के बूटे दूर 
काले अवश्य दीखते हैं, पर पास से बूटों के अन्दर 
रंग की झलक रहती है। बिल्ली pe प 


— - आह 
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| | बाकू जाता है कि i = ही पला और a | 
वहाँसे यह पूर्व की ओर फैला और मनचूरिया, कोणि. ' 
चीन, बर्मा, सियाम (थाईलेण्ड), वियटनाम, मलब |. 
जावा, सुमात्रा व बाली तक पहुँच गया। वर्मा हो पेशे 
भारतवर्ष में पहुँचा और सारे देश में फैल गया। शे 
लंका में नहीं पाया जाता। इससे जान पडता है, कि लका 
शेर के आने से पहले ही भारत से अळग हो चुका था| 
जावा, सुमात्रा व बाली में शेर के होने से यह तिढ 
है कि ये ट्रीप पहले मलाया से मिले हुए थे। शेर की पश्चिमी 
शाखा कोह-काफ, केस्पियन सागर, उत्तरी फारिस तक 
पहुँची । 
भारतवर्षं में शेर आसाम की ओर से आया | 
चारों तरफ फैल गया। आसाम, बंगाल, हिमालय गो 
तराई, मध्य भारत तथा समस्त दक्षिण के जंगलों में | 
ने अपना डेरा जमा लिया। नदी-नालों में, घोर जंग, 
में, घाटियों व गुफाओं में, शिवालिक के वनों में, प्रा 
सभी जगहों में शेर पाया जाता है। हिंमालय में ७४ 
हजार फुट की ऊँचाई तक शेर पहुँच जाता है। च 
के पास देवन से थोड़ी ही दूर मनडाबी में, वी" 
ओसमेस्टन ने १८८९ में एक नरभक्षी शेरणी ठाण 


शेर का बच्चा 
फोटो--श्री एम० Sto agaat 


(५) sasam (Hyaena) १०,००० फुट ऊँचाई पर मारी थी। E o 
गुलेदार से ऊंचा, लम्बाई में छोटा, यह शेर-गीदड़- यह तो बताना कठिन है कि शेर भारतवर्ष मे a 


गुलदार व भेड़िये का मिला-जुला मुरव्वा है । इसकी पहुँचा। परन्तु संस्कृत में शेर के लिए व्याध का a 
ax जैसी धारी, गुलदार जैसे बूटे, भेड़िए जैसे दांत व होना यह सिद्ध करता है कि आर्य लोग at से 
शीदड़ जेसी सूरत होती है। यह कूल्हें के बळ चलता है। चित न थे। पिछले दिनों में मोहनजोदारों तथा a 
इसके हाथ-पैर में ४ नाखून होते हैं, जिन्हें यह बिल्लियों करी प्राचीन सभ्यता के अनुसंधान के लिए जो खूँ 
की तरह पीछे नहीं खींच सकता। उसमें उस युग की मोहरों में शेर की छाप” से यह 
इन पाँच जानवरों में से बाघ व धारीदार शेर (या चलता है कि शेर से यह प्राचीन सभ्यता 
केवल शेर) का पहचानना कठिन नं होगा। अब शेर हुम पहले कह चुके हैं कि पंजाब व पश्चिमी 


co ~ आर्यावर्त ~~ ४० q 1 : 
के बारे में कुछ बातें सुनिए। l देर नहीं पाया जाता। आर्यावर्त म॑ शेर Ta i 
२->-शेर का विस्तार सिह का जगह-जगह खुले मैदातों सों | 


शेर केवळ एशिया ही में पाया जाता .है। अफ्रीका बताता है कि सिंह की इतनी चर्चा हमा. ह]. 
` में जहाँ सिंह, Weare तथा अन्य बहुतेरे जानवर होते हैं, और मंदिरों में क्यों है। शेर a 
जेर नहीं होता। उत्तरी व दक्षिणी अमरीका में, आस्ट्रे- जानवर है, इसलिए गौतम बुद्ध रीर 


र] ~ a: न र काफी उत्ते 
लिया में भी शेर नहीं पाया जाता। वौद्ध साहित्य में बाघ (शेर) का अ : 
__ एशिया के परिचिमी हिस्से में भी शेर नहीं पहुंचा। है। बहुत से स्थानों का नाम बाघ ' ! 
daa, राजस्थान, पश्चिमी पाकिस्तान, GEE ee oe a. Fr दा आओ 
` अरब, इराक इत्यादि भी शेरों से खाली हैं। कहा fisqa म्यूजियम, a 
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am | शश उन्होने अफजल खाँ पर आक्रमण 
AG, जिनसे ट्‌ 


रारी, बघड्या इत्यादि | छत्रपति शिवाजी 


॥ | ह १ 

ला कि 
से 2 : i 
। हेर Pant जिक है। धर्मशास्त्र म॑ लिखा है n 
R र BO 
(१) द्विज को चाहिये कि जैसे भी हो गाय को 


ऐतिहासिक हो चुके हैं । ऋग्वेद में व्याध- 
भारत में नल-दमयन्ती की कहानी में 


aan व्याध से बचाये। 
(३) घोड़े का चोर, व्याध का जन्म छेगा। 
रतकों में कथा है कि बोधिसत्व ने एक बार व्या A- 
mim लिया था। किसी अन्य जन्म में उन्होंने 
ज्ञा शरीर एक भूखी शेरनी को भेंट कर दिया था। 
३--शेर की जातियाँ 
Gat की जगह तथा जलवायु के प्रभाव से 
ia जाति को तरह, शेर की जाति में भी थोड़ा-बहुत 
| झर हो जाना कोई आचर्य की वात नहीं। विचार 
$ले योय बात यह है कि शेर एक ऐसा जानवर है जो 
मे ७१) "रा की ठंड, मध्य-भारत की गरमी, हिमालय की 
चकरत| श भरी तराई, केरल की बारिश इत्यादि में प्रसन्नता 
rome) "विग व्यतीत करता है। उत्तराखंड की बर्फ, तराई 
amil ग कौचड, SR वन का खारी पानी और आसाम का 
WER मेह--शेर के लिये सव बराबर हैं। शेर की 
में | सात जातियां निम्नलिखित हैं :-- 
1 ॥ afeafe काशेर 
ae ae बड़ा, भारी व गठा हुआ होता है। 
7 T इसके बाल बड़े होते हैं जिसके 


या और ५ 


T ह शा काली धारियाँ र 

I pA । धारियाँ dest दिखाई पड़ती हैं। 

4 Fl asses MAT सागर का शेर । 

a गर कोहकाफ (कॉकेशस) और उत्तरी 
T ` भारतीय शेर से मिलता-जुलता है। इसके ` 

AG) ८ भर कड़े होते हैं। : 

A | भारतीय ज्ञेर _ 

a शश a शाही शेर (रॉयल बंगाल टाइगर ) 

क ॥ ig o इस्ट-इंडिया कम्पनी के अंग्रेज शिका- 

हि) gee इसी शेर से बंगाल में हुई। 
ih का शेर 

T eee ee 
prs SU के झर छोटे और चटकीले 


हैं। इनके चेहरे कनी न e 
हता है। की सफेदी में और 


< 
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' सफेदी रहती है। नरों के गलगुच्छे झबरे व सफेद होते 


आगे के हिस्से में कमा 
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शेर के पग-निशान 
फोटो--श्री एम० Sto चतुवेदी ` 
याद रखने की बात यह है कि मनचूरिया के शेर 
को छोड़कर, और शेरों में कोई बड़ा भारी भेद नहीं होता। 
४--शेर का रंग व धारी p 
शर के शरीर का रंग सुनहरी-ऊंटिया होता है 
उस पर रीढ़ की हड्डी से पेट की गोलाई लिए हु, 
पसलियों के ऊपर काली धारी पड़ी रहती हैं। यह... 5 
धारियाँ नीचे की ओर हल्की पड़ जाती हैं। धूप से बचे छ 
रहने के कारण उसका पेट और छाती सफेद होती Tis 
धारियों का रंग गहरे कत्थई से लेकर काला तक रहता : 
है। बचपन में शेर के वाल झबरे, और उसका रंग । 
हल्का रहता है। जवानी में शरीर का रंग गहरा a 
जाता है और मादित हमेशा नर के रंग से ज्यादा चटकीली 
होती है। जाड़ों में शेरों की खाल पर मोटे बाल आ 
जाते हैं और रंग गहरा रहता है। गभियों मे बाल 
जाते हैं और धारियों का रंग फीका पड़े जातां है। 
के बाल सफेद व .सख्त होते हैं। शेर के मुंह पर क 


शैरों के कानों के किनारे काले, और उनके पीछे | 

धब्बे पड़े होते हैं। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, 

हल्की, कम, और दूर-दूर होती जाती हैं। 
धारियाँ 


— - = 


शेर पेड के तने में रगड़ कर अपने नाखून 
तेज कर रहा है। 
फोटो--श्री एम० Sto चतुर्वेदी 


शेर का ऐसा रंगा-पुता होना बेमतलब नहीं है। 
ax झाड़ियों, लंबी घास, नरकुल या बेंत के झाड़ों में 
और पेड़ों के नीचे दुबककर बैठता है। उसके सूखी घास 
केसे रंग पर, धारियाँ पेड़ों की शाखों के छाया में मिल 
कर ऐसी एकाकार हो जाती हैं कि जंगल में बैठा शेर 
T 7 आपको दस गज से दिखाई न देगा। शेर का रंग व 
धारी उसे अपने आपको छिपाने में मदद करते हैं। शेर 
अपने शिकार को झपट कर हाथ से पकड़ता है। यदि 
वह जानवरों से छिपकर न चल-फिर सके तो भूखा ही 
मर जाय ।* 
गर्मियों में सूखे सुनहरे पत्त व काली सूखी डालियाँ 
शेर के रंग व धारियों में मिल जाती हैं। शिकारियों को 
जगह-जगह ax दिखाई देने लगता हे। पीलीभीत के 
जंगलों में, एक शिकारी ने एक मरी Ha की हडिडयों की 
ठठरी पर एक नहीं बल्कि तीन गोलियाँ चला दीं 
और घंटों पेड़ पर परेशान बैठे रहे कि कहीं TAS शेर 
. हमला न कर बैठे। 
z एक बार, मैं हाथी पर सवार एक जस्मी शेर को 
मुस्तफाबाद के पास पीलीभीत के जंगलों में ढूंढ रहा था। 
हाथी पर हम छोग चार आदमी थे। चारों ओर शेर 
के ऊपर आंखें थीं। हम लोगों को शेर तभी दिखाई 


I 


i 


जंगल के प्रत्येक जानवर उसके शत्रु होते हैँ और 
` बह भी किव्हीं जानवरों का शत्रु होता हैं। | 


a बडे 5 
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दिया जब कि वह एक झाडी से कूदकर हाथी के. 
आ पहुँचा। ऐसी हालत में शेर पर गोली a Rn 
न था क्योंकि डर यह था कि गोली कहीं हाथी के न 
जाय। हवाई फर करके हाथी को शेर से बड़ी T 4 
बचाया । È 
शेर का रंगीन शरीर, उसको शिकारियों और जो 
जानवरों को आँख से घने जंगल में ओझल रखता! 
खुले मेदान में नहीं। i 
रीवा के पास एक सफेद शेर की नसल पाई गयी 
इस नसल के कई शेर चिड़याघरों में भी पैदा हए 
सफेद शेर का शरीर भदमैला सफेद होता है और उता 
धारियाँ कत्थई रंग की होती हैं। पुराने जमाने में नमी fa 
नदी के निकास के जंगल में, विलासपुर, मंडला, कूच वि | इ 
उड़ीसा और भागलपुर में, गिने-चुने सफेद शेर e i 
थे। दो सफेद ae लंदन के केनसिग्टन MG: 
थीं। आजकल सफेद शेर कई चिड़ियाघरों में हैं। fa 
बकलेंड ने एक बिलकुल काले शेर का भी हु 
उन्होंने चिटगाँव में देखा था, “फील्ड” (नामक परिह 
में १८८१ में लिखा था। पर इसका कोई भरोसा प], 
क्योंकि कोई काला शेर न तो आज तक मारा प्रात 
पकड़ा गया। 
५--शेर का रहन-सहत ad tte 
डील-डौल में तो नहीं, पर और संब बातों # p 
अपनी मौसी बिल्ली से मिलता है। घरघर साग | 
वाली बिल्ली, शोर की एक छोटे पैमाने पर सही। 
व जीती-जागती नकल है। शरीर की बनावट 3 ee 
छरहरा बदन, नजाकत, अय्यारी, गोश्त खोरी, ˆ 
चाल, दिन भर सोना, रात भर घूमना, उत्तर a 
तेज जबान, ater कान, गद्दीदार Mi He A 
तेज आँख, स्वाधीनता, ओझल रहता! 
शरीर की सफाई और आन पढ़ें पर ह a 
झपट, यह सब बातें ऐसी हैं, जो बिल्ली 
सिखाई जान पड़ती हैं । a 
कहावत है कि बिल्ली ने शेर a x 
s नहीं बताया। | 
बस एक पेड़ पर चढ़ना नहीं a 
तरह तो पेड़ पर आसानी से नहीं चढ at 
पड़े पर पेड़ पर चढ़ने में चूकता क. 
(१) ने, पुरनिया जिले में, बाढ़ के a 


| i देखा था। एक बार महानदी के किनारे 

पेड़ पर एक शेर २५ फुट ऊँचा बैठा मिला 
ज्वालासाल (हलद्वानी ) में, एक घायल 
स्मथीज पर, जो पेड़ पर १६ फुट ऊँचे 
मारकर हमला किया। मेम 


र 
qin साहब की जान 
| तरे पर चढ़ने की बहुत सी आर. मिसालें हैं (१४) । 
ही और गुलदार दोनों ही पानी से घबराते हैं 


M| ल्म की तराई में शेर दिन-रात पानी और कीचड़ 
Tf giz की तलाश में घूमते-फिरते हैं। शेर बड़ी अच्छी 
i तैर ढेता है। पीलीभीत के जंगलों में १९४२ में, 
गवा) A कटरे की लाश को मुँह में लेकर शारदा की तेज 
4 | हयौ ई नहर को पार कर गया था। गंगा के मुहाने 
Mpa में, शेर दिन-रात पानी में तैरकर टापू- 
k Er फिर्ते हैं। नैपाल के शेर बहुधा शारदा को 
: a जो में आ जाते हैं। ढेला (रामनगर) 
के शर ने कटरे की लाश पानी के अन्दर ही जा 
काई थी। 
idk e सारा कुनबा सफाई के लिए प्रसिद्ध है। 
के से बन Tent साफ-सुथरा रखता है। 
adig a 3 बू न रहे तो शेर को शिकार करने 
हेष हो मे a बिल्ली की तरह, अपने नाखूनों 
के as ह, च 7 रखता है। कासाय a 
की तोरे प अकसर Si aes तेज करता है। शेर 
Fn 
ह... OT है। हल्की से द 
if ३ 2 a दौली के पास एक शेर अपनी 
ने ॥ ततर ane स इसलिए नहीं आता था कि 
"hia केस नि पर बैठे किताब पढ़ रहे थे, और 
Pes | PPR की आहट दूर से ले लेता था। 
९ हवा भर हआ 3 
ive हुआ खटका और शेर खसका। 
णा प a हुई राश छोड़ at शेर भूखा 
कजी वेटके के पास नहीं आयेगा । 


Mag Ue दिन में भिची रहती हैं। अकसर 
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A ही रहता है। दिन छिपे जब शेर उठता हे 


श२७ 


, तो माँ 

be उती हैं। x a oe Ae oe नती त 
इसकी मसे वि की रोशनी Maes i 
FS शनी पड़ने पर जलते हुए लाल 
की तरह दहकती हैं। 

बैसे तो मुझे सुरई (पीलीभीत) के पास एक बार 
दिन दहाड़ें शेर मिला, मगर साधारणत: शेर शाम को, 
जब हा की लकीरें न दिखाई दें, तभी उठता 21 धोल- 
खंड (सहारनपुर) के पास एक बार एक शेर ने एक 
बेल कोई ४ बजे ही दिन ढले मार लिया था। l 

शेर की नाक, कुत्ते, लोमड़ी व भेड़ियों के समान | 
तेज नहीं होती | जंगलों में रहनेवालों का कहता हे 
कि परमात्मा ने यदि शेर को 'नाक' भी दी होती, तो दुनिया 
में शेर ही शेर होते। Ee 

शेर के कान, आँख व नाक में ७: ५:३ का अत्तर. 
है। इसके यह मानी नहीं है कि शेर में सूँघने की शक्ति | 
ही न हो। शेर की नाक' आदमी की 'नाक' से कहीं 
ज्यादा तेज है। शेर सूंघकर ही अपनी छिपाई हुई लाश] 
को अँधेरे में ढूंढ लेता है। 

शेर बहुत छिपकर शिकार खेलता है। शेर तभी 
दहाड़ता है, जब या तो नर मादिन एक दुसरे को बुलायें 
या मादिन शिकार पर बच्चों को बुलाये। 

शेर कहीं भी हो, सबसे ऊंची जगह पर जाकर 
बैठेगा। सहारनपुर के शिवालिक के पहाड़ी जंगलों में 
शेर अकसर टीलों की चोटियों ही पर दिन में धूप सकते | 
हैं। गर्मियों में नालों के किनारे शेर का डेरा रहता | 
है। इन ठंडे नालों में घनी झाड़ियाँ, नरकुल व वेत शेर 
को छिपने में मदद देते हैं। 

शेर की खामोशी, ओझलपन, जरा 


से खटके पर | 
खसक जाना, 

ऐसी हैं जो शेर की भलमनसाहत का परिचय देती हैं 
आज तक कभी किसी शेर ने किसी आदमी पर बिना का 
हमला नहीं frat! हाँ, वच्चोंवाली Hb जो किसी 
को पास नहीं फटकने देती, और बागल शेर की 
दूसरी है । मुझे -एक-दो बार शेर जंगल Ttg 4 
मिले। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी राह ली | मोहंड ( 
रनपुर) के पास एक दिन शास को मेरी मेरे 
रासी के साथ घूमने जा रही थी) एक पर 
जंगल में से निकलकर थोड़ी हुर तका : 


~ ध `~ 


शेर बेमतलब झगड़े A नहीं पड़ता। धारवाड़ में 
कैम्पबैल (११) ने दो पालतू शेरों की एक भेसे से 
ड्राई कराई। शेर इधर-उधर दुवकते ही रहें और WAT 
हें गेंद की तरह फेकता रहा। मगर टनकपुर (पीली- 
के पास शारदा नदी की रौखड़ में दो शेरों ने 
जंगली नर हाथी को मार दिया, और खुद भी 
दी। 

कुछ शिकारियों का कहना है कि शेर मामूली तौर 
गीदड़ से भी ज्यादा वोदा होता है। घायल होने पर 


' मचाकर शोर से बचा लेते हैं। » 
र को देखकर प्रायः सभी जानवर शोर मचाकर 


a 
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सरस्वती 


शेर के fagi का दूसरा चित्र (पास में मनुष्य के जूतों के fag भी दिखलायी पड़ते हैं ।) 


जाती हैं। लंगूर और बन्दर उसे देखते 


होता है। छोटे-छोटे चरवाहे अपने मवेशियों एक बार मचान पर बैठा मँ चूका (पी 


एक दूसरे को खतरे से सावधान करते हैं। वीत? 
सांभर व जंगल का चौकीदार काकड, शैर पर Gl) a 
आवाजें कसते हैं कि शेर सिर पर पेर रख भागत ९ | को 
दिखाई देता है। मेरे सामने एक छोटे चीतल 
ने शेर को देख, अपनी पूँछ ऊँची कर ऐसा TA 
कि शोर भागता ही नजर आया। जानवरों की 

कौन, मुर्गी, मोर और दूसरी चिड़ियाँ भी 
नहीं पकड़ सकता, शेर को देखते ही भा 
ते ही तार 
सिर पर उठा लेते हैं। आश्‍चर्य की बात यह है 

को देखकर सारे जंगल के जानवर शोर ' 
मचाते हैं, पर भागता कोई नहीं यदि 


शेर की राह देख रहा था। सामने 
पड़ी at) कया देखता हूँ कि ae 


: 


m जलाकर बाहर निकाल 


तो शेर का मुकाबला भी कर बठता है। 
अपने को शेर से छुटाकर भाग आता sl 
बार परोरघटी (कालागढ़) पर ay शेर से लड़कर 
ze एक भस देखी। इसकी गरदन पर खन ही 
भैंस तो ऐसा ढीठ जानवर है कि अकसर 
aaa भसे मिलकर और हांका करके शिकारी और 


GGN 


al 


पाह शेर को जंगल में घेर लेते हैं। पीलीभीत में मेरा 
क्री परत तो एक भैस के बच्चे को अपने आगे रख 
शके पास तक पहुंच जाता था। 
शेर आग व रोशनी से अकसर बिदकता है, मगर 
am नहीं। एक बार शेर ने अपनी मारी व दुबकाई 
MT जो लालटेन रख दी गयी थी, पंजा मारकर बुझा 
itera (उड़ीसा) में शेर पर गोली चलाने 
$ वाद, मुझे जंगल के रहनेवाले लोग सूखे वाँसों की 
लाये । स्मथीज्‌ ने 
m (नैनीताल). के पास एक आदमखोर शेर, लाल- 
म शेष पर रखकर मारा था। टिनेसिरिम में, झैट्रिज 
१ शमते से शेर अपनी मारी हुई लाश, दो लालटेनों की 
जी से भी खींच छे गया । (११) मलाया और जावा 
"शार अकसर शेर की लाझ पर धीमी रोशनी लटका- 
केर बैठते हैं ( ) 
"मोर शेर तो आग और रोशनी को देख, उल्टे 
हग आते हैं। सागर द्वीप में डासन और मनरो 
के पास से शेर खींच ले गये। (११) बात असली 


aa आग के भरोसे शेर से बचाव करने का प्रयत्न 


atl 
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५२९ 


शेर धीरे-धीरे अपने को छिपाकर जंगल में चलता 
८। शर अपने पंजों पर नहीं, बल्कि उंगलियों के बल 
MT ३ फोट की डग लेता हुआ शिकार की तलाश में 
घूमता है। शेर के आगे के पैरों में पाँच और पीछे के 
पजा में चार उंगलियाँ होती हैं। आगे की att पिछली 
टांगों से छोटी होती हैं और उसे पहाड़ से उतरने में तक- 
लीफ होती है। इसलिए शेर पहाड से उतार में ही 
Sot चाहिए, चढाव पर नहीं। शेर के पग-निशान 
उसको ढूँढने में बड़े काम आते हैं। मै हमेशा, पग-निञ्ञान 
का नाप जेब में रखता था। मोरघटी (कालागढ़) के 
पास, एक घायल शेर को पग-निशान ही से पीछा कर, मैने 
एक पहाड़ी टीले पर मारा। पगनाप से शेर का डील 
डोल, व नर' है या मादिन, इसका अच्छी तरह पता चल 
जाता है। शेर का पिछला पग आगे के पग से छोटा और 
कम गोलाई लिए होता है। कभी-कभी तो पिछला पग 
आगे के पग में ऐसा पड़ता है कि मालूम होता हे 
कि दो पैर का जानवर जा रहा हो। शेर के पंजो में ऐसी 
मुलायम गद्दी होती है कि इसके चलने-फिरने का खटका 
बिलकुल सुनायी नहीं देता। पीलीभीत में एक शेर का 
सखे साल के पत्तों में होता हुआ आना तब सुनाई दिया 
= वह ढाल से उतरा। 

शेर शायद ही दिन भर में एक-दो घंटे गहरी 
नींद सोता हो। यदि पेट अच्छी तरह भरा हो, तो 


उसे सिवाय अपने पंजों पर सिर रखकर सोने के और 
कुछ नहीं सूझता। ह 
: शेर की पूँछ दाएँ-बायें उत्सुकता में हिलती रहती 
हे) गस्से में व खुशी में पूछ सीधी खड़ी हो जाती St 
(क्रमशः) 


—. शा ee eet ee E 
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“तुमने मुझे वश में करके धोखा दिया है, एक 
निर्लोस मुख के अधेड़ पुरुष ने क्रोध से तमतमाकर पल्लव- 
|! अधरोंवाली नारी से कहा जो विचारों की आंधी में 
os उलझी हुई थी, जो पीन-पयोधरों के भार से अवनत थी, 
| जो सतत उदासी के श्याम चिह्न से युक्त होकर ऐसी लग 
रही थी मानों स्वयं की सौंदर्य लक्ष्मी के लिए धूमकेतु हो-- 

कठिनाई से दृष्टि ऊपर उठाकर भावशून्य उसने 
उस ओर देखा जसे उसकी वात विश्‍वसनीय नहीं थी, और 
उसके अरुण लोचनों को मन्थन कर करुणा, प्रेम और 
निर्वेद एक साथ छलक पड़े। 

“लुम निलंज्ज हो--आँखें निकालकर इस तरह 
मेरी ओर देखने में तुम्हें शमे नहीं आती ?” उपेक्षा के 
भाव व्यक्त करते हुए उसने सरोज-वदनी के मर्म पर 
` जिह्वा के खड्ग से प्रहार कर उसके आत्म-सम्मान को 

चूर-चूर कर दिया। 

रौद्ररूप धारण कर पेर पटकते हुए उसने कहा, 

“आदिकाल से ही तुम मुझे ठगती आ रही हो... . किन्तु 
विस्वास को शब्दों में सीकर अब मैं ठगा नहीं जा सकता-- 
तुम्हारे रूप चंद्र की किरणें मेरे लिए तृण-तुल्य हैं--अत्यंत 
अनुरक्त के अंत होने पर मैंने किसी अन्य के प्रति तुम्हारा 
अनुराग पहचान लिया है।” 

सुन्दर युवती के भर्राये हुए मौन अधरों पर कुछ 
हरकत हुई और समाप्त हो गयी। मुख के बोल मुख में 
ही रह गये। पुरुष का अहं आहत हुआ । भाषा ने मर्यादा 
को Weer तोड़ी, भूकुटियाँ तनी, ओंठ फडके, नयन 
जलते हुए अंगारे हो गये। अंग-प्रत्यंग तमोगुण के विभाग 
से विद्रूप और चेहरा वयाम। 

नारी विवर्णं हो गयी--प्रयत्न करने पर भी वह अपने 
पक्ष में कुछ न बोल सकी क्योंकि क्षोभ ने उसे विह्वल 

बना दिया atl ag चूड़ामणि से अलंकृत प्रेम के सुमेर 
को तरह अविचल, स्थिर और शाश्वत रही यद्यपि उसकी 
विचार-शक्ति का ह्लास हो चुका था। 

प्रज्वलित अग्नि में मौन की आहुति पड़ने से घृणा, 
संदेह और दुविधा की रंग-बिरंगी लपटें उठीं। 

“हम एक साथ नहीं रह सकते। झूठ, असत्य, अनृत 
का आश्रय लेकर तुमने प्रेम की वाटिका को sare दिया; 
हमारे धवल, यशवाले कुल को कलंकित किया; मंत्र- 

तंत्र, गण्डे-तावीजों, मोहन और उच्चाटन से हमारी बुद्धि 
' और शक्ति को बेबस कर हमें बर्बाद किया। हमारे शत्रु 
प॒क्ष की. विरुदावछी गाकर उन्हें पुष्ट किया।” .ललना 
निइचल स्तम्भ सी खड़ी रही; उसने पुरुष की भाव- 
मुद्राओं को प्रत्यक्ष नहीं देखा किन्तु उसके रत्नाभरणों में 
पड़नेवाले प्रतिबिम्ब से उसे सब कुछ रुष्ट था। 

नर विश्रंखछ हो चला-- तुमने प्रपंच कर मेरी 
min-m मेरे विरुद्ध भड़काया; विध्प,सकोरिणी ! --तुम 


OA / 


q wa, 


| नारी 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया 
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पुरुष के लिये अभिशाप हो। तुम जादूगरनी ह & 
पेगम्बरों में झाड़-फूँक करनेवाले ओझाओं # हो, th | 
5 S a में घमः. A 
कर छगन A PE TORT से बदड जा 
की ह घोलकर मेरे वक्ष में अहनि जका 
३६. 
जलता रहगा तुम्हार अपरा T अनगिनत Sy) 
असहाय नारी पर निरीहता का आवरण oy $ 
छा गया जसे आसमान पर धुंध। उसकी M e 
CCR ; INER 1 धधकती | 
बुझे अंगारे सी कंजा गयी । फिर भी, स्पष्ट aay की 
कौन कहे, इंगित द्वारा भी वह अपनी सफाई न दे सकी। | l 
नर के शब्दों का स्रोत क्षीण होता गया; गेम | शे 
अवरोध होने लगा परन्तु साँसें जोड़कर बह बोलता है| 7 
रहा: प 
“तुमने मेरे गुप्त भण्डार का भेद लेकर उसे लटवाया। 
मुझे सट्टे में. प्रवृत्त कर मेरा सर्वस्व युधिष्ठिर को तह | $ 
दाँव पर लगवाया, बन्धुविरोध करवाया। शास्त्रों ने तुर । * 
नरक का द्वार यथार्थ ही कहा है। मुझ मोक्ष-कामी के 
पथ पर तुमने कामनाओं के सर्प-समूह छोड़ मुझे मां. 
च्युत किया। सन्देहों की रपटीली चट्टानों का तिम 
कर तुमने मुझे अपने निश्‍चय से डिगाया। जीव आर 
ब्रह्म के बीच तुमने माया का पर्दा डाल दिया और तुमही 
उसे लख चौरासी में कब से भटका रही al का 
मैनका बनकर तुमने विल्‍वामित्र को योगमष्ट | 
कभी उर्वशी बनकर तुमने इन्द्र की भरी सभा मं अ 
के शील को कसौटी पर कसा। इन्द्राणी के रुप में गा 
नहुष के अखण्ड पुण्य का नाश किया, सती ने सीता | 
राम को छलने का प्रयत्न किया, और Woe 
झूठी आख्यायिका सुनायी ! ” A 
ˆ नारी-स्पन्दनहीन सी, दूध में धुली सी, ब्रह 
के तप की शीतल चाँदनी सी, अमृत के घट i ; 
की पथराई पुतळी सी, धरा सी स्थिर रही। = 
गुफा की तरह उसके कान खुले थे, और उसके | 
अपलक थे। आदिनारी, आदि पुरुष के वर्ह 
बनती रही। वह शैलतनया गंगाजी की TE 
हो गयी। व 
गर्जन-तर्जन समाप्त हुआ | असामयिक के a l 
सी शब्दों की झड़ी बन्द हुई। मेघों की a | 
हाँ--इक्के-द्रक्के बादलों के टुकड़ों कौ नीवे दे |. 
असम्बद्ध प्रलाप जब कभी उभड उठते। उसने | gl 
नारी की एक रंगीन साड़ीमात्र रह गयीं 
छलने आई थी और अब भी बाजी मारकर 
चंद्रमौलि के ताण्डव नृत्य से धरणी 
थी क्योंकि पुरुष के काल-रूपी संदेह 
अरुणिमा में पुनः एक बार नारी 
पर दिगूवधुएँ अश्रु बहा रही 


va fale 
ia 
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To ला वचन है: 

i जनिता चो$पनीता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 

अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृताः । 

स्र ने पाँच प्रकार के पिता वतलाये हें : (१) 
इक. (२) यज्ञोपवीत देनेवाला अर्थात्‌ दूसरा यानी 
gate जीवन देनेवाला, (३) जिससे विद्या प्राप्त हो, 
[| अन्नदाता और (५) भय या संकट से त्राण (छुट- 
am) देतेवाला। ऐसे बहुत कम मनुष्य होंगे जिनके इन 
ब प्रकार के पिताओं में से दो-चार न हों। 

जव हम आज के भारतवासी--दैट इज़ इंडियन-- 
गक जीव पर विचार करते हैं तव सहसा यह जानने की 
| होती है कि इस विचित्र जीव--माडर्न इंडियन--के 
पपच पिता कोन हैं । 

दुनिया में दो प्रकार के सामाजिक संगठन हैं। स्त्री: 
भा और पुरुप-प्रधान | जहां स्त्री की प्रधानता होती थी 
हैं उत्ताधिकार माता से पुत्री को मिलता था, और 
सपान समाज होता था वहाँ पिता से पुत्र को। 
; a a x माता की प्रधानता होने के कारण वह 
i ate z आदि की कल्पना स्त्री या देवी के Si 
टं शो ता था pee पुरुष प्रधान शक्ति को पुरुष रूप में 

| फिर भी E = संगठन समाप्त हो 
ऋ | भातो मे ‘aa अवशेष मानसिकता के चिह्न कुछ 
ico, र ae पड़ते हैं। ट लोग बनियागीरी 
ता 4 मो के ण उस्न Ae हो जाते उनमें स्त्री-प्रधान 
गज जाति जी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 
आपरी a Sigi हम लोग उसको मुख्यतः 
अगे र उसे “बनिया कोम” समझते थे। 
तो रेश को “मातृभूमि” (मदरलेण्ड) 
नसी विपरीत, जर्मन पुंसत्व प्रधान, मर्दानी, 
९। इसलिए जी ने उसे “जोरावर, जालिम जर्मन” 
` 8 अमन अपने देश को “पितृ देश” 
i ip , पर श्रीमती प. i m भारत दैट a 

(| $ रेश मे es ना है और गदर 

Fy 5 सुचेता राज कर रही हैं, फिर 

Tht की We’. shy का समझता है। 

है उसके पितृदेश (फादरलण्ड) दै, 
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F श्री श्रीविनोद शर्मा 


अरण्य संस्कृति (जंगलीपन) भर दी गयी थी, उसे | 
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और ag पितृ देश भारत है। पितृ होने के कारण भारत 
उसका जनक अर्थात्‌ पहिला पिता हुआ। 

अब उसके दुसरे पिता की खोज करनी है। जिन दिनों | 
हिन्दुओं के शास्त्र लिखे गय थे उन दिनों लोगों का ख्याल 
था कि वच्चा जब पैदा होता है तो वह करीब करीब पशु 
होता है। उसमें पशुओं के निसगे और पशुओं की प्रवृत्तियाँ . 
होती हैं। कितु उसे बुद्धि, विवेक और चितन का वरदान | 
मिला है। पशु होते हुए भी उसमें देवत्व की चितारी | 
रहती है। संस्कारों द्वारा उसके पशुत्व को दबाकर उसमें | 
मनुष्यत्व या देवत्व विकसित किया जा सकता है। इसके 
लिए एक संस्कार किया जाता था जिसे यज्ञोपवीत कहते _ 
थे और इसे बच्चे का दूसरा जन्म' बतलाते Al इससे | 
वह 'आदमी' बनता था अर्थात्‌ उसमें सभ्यता और संस्कत | 
आती थी। पुराने ढंग के उपनयन में बच्चे को मूंजःमेखला । 
कोपीन और मृगचर्म धारण करना पड़ता था। जंगल में. 
जाकर हवन और चूल्हे के लिए सूखी लकड़ी बीनकर टं 
लाती पड़ती थी। गुरु और गुरुपली की खिदमतगार की | 
तरह सेवा करनी पड़ती थी। उनके लिए बस्ती के गृहस्थों 
के यहाँ जाकर भीख माँगनी पड़ती थी। उसे पुराने आयो. 
के गीत (जो बकौल मैक्समूलर चरवाहों के गीत थे), 5 
जिन्हें वेद कहते थे, बरसों रटाये जाते थे। यह sT लोगों 
की “आदमियत” की कल्पना थी। कहने का तात्पर्य यह 
यह संस्कार उसे--भारतवासी बच्चे को--जंगल की ओर ले 
जाता था, यानी जंगली बना देता था। fag उसके भाग्य 
जगे । भारत में अंग्रेज बहादुर आ गये । उनके साथ आये 
लाई मैकाले। उन्हें भारतवासी का जंगलीपन देखकर अपार 
दुःख हुआ। अतएव उन्होंने उसे वास्तविक we से 
बनाने के लिए उसे अंग्रेजियत' के संस्कार दिये। स 
के कपड़े पहिंतता सिखाया। टाई, मोजे और a 
का पहितता सिखाया। उसके दिमाग से शतियों से 


कर उसे पश्चिम की संस्कृति में दीक्षित किया। 
उन्होंने एक संजीवनी के द्वारा किया। वह्‌ i 
अंग्रेजी भाषा। छल जी के माध्यम से उन्होंने इस प 
(जंगली) जीव क लण्ड का प्रकाश सके 9 
खोल दिये। वह प ù PT 


TTE 


— .. 
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५३२ सरस्वती 


~ पौर 

पढ़कर बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। उसकी विचारधारा अ 
रहन-सहन 'सभ्य' हो गया। इसीलिए आधुनिक सुसभ्य 
भारतवासी को कुछ लोग “मैकाले का मानसपुत्र” कहते हैं । 
अतएव इस जीव (आधुतिक भारतवासी) का दूसरा पिता 
हुआ सैकाले-जिसने उसे आधुनिक काल में 'द्विजन्मा' बनाया | 
तीसरे प्रकार के पिता की खोज में कई कठिनाइयां हूँ 
क्योंकि 'विद्या' या ‘fae’ का वास्तविक रूप क्या है-- 
इसमें बड़े-बड़े विद्वानों में आज भी भारी मतभेद है। यदि 
“विद्या” या “शिक्षा? को हम संकुचित अर्थ में लें तो 
“अंग्रेजी विद्या! पढ़ाने का श्रेय उन्हीं VIS मैकाले को मिलेगा। 
कितु यदि हम विद्या' या “शिक्षा” को व्यापक दृष्टि से 
देखें तो मालूम होगा सबसे अधिक कारगर और प्रभावशाली 
शिक्षा इस 'इंडियन' को फिल्मों से मिळती है जो अमरीका 
की 'हॉलीउड' की उपज हैं। और यदि हम अत्यन्त ही 
संकुचित होकर उस विद्या या शिक्षा तक ही अपने को 
सीमित रखें जो 'इंडियत' को स्कूलों या विश्वविद्यालयों 
में मिलती है तो मानना होगा कि उसके एकमात्र सर्वश्रेष्ठ 
“देयक” भारत के दिक्षा-मंत्री श्री करीम भाई मुहम्मद 
चागला हैं और वे ही उसके तीसरे प्रकार के पिता हो सकते 
21 अब श्री जॉन्सन भी इस देश की शिक्षा के अखाड़े 
में उतर आये हैं। उन्होंने डेढ़ अरब रुपयों का फाउण्डेशन 
बनाकर उसकी शिक्षा में हाथ बटाने का निश्‍चय किया है। 
लाड मैकाले का तो विरोध भी हुआ था किलु श्रीमती 
इंदिरा गाँधी से लेकर टी० टी० कृष्णमाचारी, डा० कोठारी 
और यूनिवसिटियों के वाइस चांसलर तक जॉन्सन साहब 
का समर्थन कर रहे Sl भारत की अनन्त भूख के कारण 
पी० एल० ४८० का रुपया तो बढ़ता ही जायगा, और 
टी० टी० कृष्णमाचारी की सलाह के अनुसार उसका 
फ़ाउण्डेशन' के रूप में 'फ्रोज' होना भी भारत के आथिक 
हित में बहुत जरूरी है, इसलिए इस 'फाउण्डेशन' का 
आकार भी बढ़ता जायगा, और यदि यही हालत रही तो 
एक दिन ऐसा आवेगा कि हमारी शिक्षा का मुख्य सम्बल 
जॉन्सन साहब का अमरीकन फाउण्डेशन हो जायगा और 
“इंडियन” को शिक्षा देने का भार जॉन्सन साहब पर पड़ 


 जायगा। तब वे भी तीसरे प्रकार के पिता होने का दावा कर 


सकेंगे हैं। अतएव इस समय “इंडियन के विद्यादाता पिता” 
होने के दावेदार GIS मैकाले, हॉलीउड, सी० एम० चागला 
और कुछ कुछ जॉन्सन Wedel पाठक अपनी रुचि के अनु- 
सार इनमें से जिसे चाहें उसे इस पद पर प्रतिष्ठित कर दें। 

और चौथा पिता अन्नदाता” होता है। 'इंडियन' 
अन्नाभाव से पीड़ित है। भूखों मर रहा है।- सारा संसार 


_ उसको भूख से तड़पता देखकर करुणार्द हो रहा है। कितने 


ही देशों के बच्चे उसकी भूख मिटाने को अपने “पाकेट 


मनी को दे रहें हैं। कितनी ही सुसंस्कृत पाश्‍चात्य रमणियाँ 


ma 


प्र 


व 
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उसके मुंह z दाना पहुँचाने के लिए “सांस्कृतिक प्रः 
करक अन जुटा रहा है। हमारे नेतां भी भिदा 
सारे संसार में अन माँग रहे हे fa मा क 
अन्नपूर्णा ही से मांगी जाती है। सो, “भिक्षा देहि va | 
लंबतकरी मातान्नपूर्णश्वरी !” कहते हुए हम र } 
देवी के पास पहुंचे। वहाँ बमभोला नाथ जॉन्सन वावा $ 
कान में हमारी याचना पड़ी। बमभोला नाथ तो गोष 
दानी ठहरे। कृपावन्त होकर उन्होंने हमारे भिक्षापात्र ! 
इतना अन्न भर दिया कि उसे अमरीका से भारत छात्र 
एक समस्या हो गयी | अतएव “अन्नदाता” होने के काण | 
आधुनिक “इंडियन' के चोथे पिता जॉन्सन साहूव | 
जॉन्सन साहब अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं गौ! 
अंग्रेजी से प्रसन्न होते हैं। यदि उन्हें जॉन्सन बाबा ag 
जाय तो कहीं गलतफहमी न हो जाय। इसलिए हमें ओगे 
पा में पाइचात्य प्रथा के अनुसार उन्हें “पापा जासत 
कहना ही उचित होगा। 

अव केवल आधुनिक 'इंडियन' के पांचवे परमा 
के पिता अर्थात्‌ भयत्राता' की खोज बच रही है। दुद 
शत्रु भारत पर अपनी क्रूर दृष्टि लगाये झपटने का मोग 
देख रहा है। अहिंसा का पुजारी, शात्ति का उपास 
शरीफों की तरह समझोता करने का अभ्यस्त, AE 
और भाषण-संग्राम का भीष्म--यह आधुनिक इंडि 
‘शान्तं पापम्‌’ में लगा हुआ अपना जीवनस्तर उठा | 
है। उधर उसके शत्रु खतवीजी भस्मासुर ने वर्षा ३! 
कम्यूनिज्म साधना करके प्रलयंकर रूस भगवान्‌ को री 
कर लिया। उसने अजेय शक्ति का वरदान सा 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उसे तरह-तरह के ga 
देकर उसे शक्तिशाली वना दिया। उसकी का 
साधना से रूस भगवान्‌ इतने Waa हो गये | 


INS ~ A 3 ý 
उसे ऐटम बम के रूप में a भी दे दिया 


से त्रस्त है। जो उसे इस भय से त्राण दग qa 
पाँचवें प्रकार का पिता होगा। यह दा at | 
कि इस पद पर--महाशय कौसीजित प्रतिः वी fi 
या पापा जॉन्सन । एक ओर महाश कोसीजित सत a | 
फैक्टरी बन रही है, तो दूसरी ओर पापा Na ह 
बेड़ा वो को लिए हुए पड़ोस ही में पड़ी | 
आधुनिक भारतवासी के ऊपर “आणविक छतर उसके dil 
तैयार खड़े हैं। क्या जाने पापा जान्सत सीमा ही 
दर्जे के (अन्नदाता) पिता हैं, जो किसी ४, at 
तीसरे दर्जे के (विद्या देनेवाले) पिता हो 

सकते हैं, उसके पाँचवें दर्ज के 
जायें। इसलिए भारतवासी को (9 | 
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fr संती से लगाकर सामान्य-जन के लिए, सदेव ही 
are रहा है। आप सिर पटककर भले ही मर जावें, 
परा का मारता आसान काम नहीं है। चेतावनी के 
वाक से इस मन के हाथ-पाँव तोड़ने की बहुत बातें हुई 
ग को इसके खुर Bled में सफलता भी मिल गयी। 
[गह सत्तों की गरिमा है, हमारे जैसे दुनियादार लोगों 
[i का रोग' नहीं। आखिर इस मन पर कहाँ-कहाँ 
IT ब्रक' लगाया जावे | 
| अौरदास ने मन और माया के साथ शरीर के मरने 
AM कही हे और आशा-तृष्णा को अ-मरी' (या 
m) बताया है। परन्तु आधुनिक मन ने, आशा और 
[म का कवच धारण कर, 'दम-तोड़' होने के बजाय 
Fi ग्रहण कर ली है--बीमार बनकर 
| e m हाय” तो करता रहता है मगर मरने का 
| ot छेता। असफलता, अपमान भी इसके लिए 
| 


वा्सीजन” ते है और 
| काही काम करते हैं और धूल चाटने के बाद 


॥ पह कमबख्त Ss 
णे भूल झटककर बेशर्म की तरह पुनः अपनी 


PUR गता है। 
| r a शानी नहीं कि पराये सिर की आग में स्वयं 
| कम ता अपने पाँव तले की आग की ही 
। me है। दूसरों रद की दूसरे जानें, मगर हमारे 
Wem हे कान जान सकता है? अब देखिए 
ह as हेम इस अड़ियछ को समझा रहे हैं कि 


॥2 a 


Sa “विरोधियों का साथ छोड़ दे क्योंकि इससे 


Raate o डियल टट्टू टस से मस नहीं 
पहुँचा कर, पोरस के हाथियों की तरह, 
as Te 


पेज सामने तर्को के अम्बार लगा-लगाकर 
ices oc भैया, हिन्दी में धरा ही क्या 
S मे भज गोविन्दम्‌' करते हुए गलना 
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तजो मन! अंग्रेजी-विमुखन को संग 


डॉ० श्यामसुन्दर व्यास 


वाधा पड़ती है Se 
इती है ।” मगर ] के सामयिक _ 
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et हो तो बात दूसरी है वर्ना 'कल्याण” का रास्ता. तो 
अंग्रेजी के 'राज-मागं' से ही सुलभ है। जो अंतर खच्चर 
और खासे घोड़े में होता है, वही अंतर हिन्दी के मास्टर 
और अंग्रेजी के टीचर में है। हिन्दीवाला घर की मुर्गी, 
अंग्रेजीवाला मुर्गे-मुसल्लम ! एक देशी ठसा भी नहीं, 
धर्मादे की प्याऊ का पानी; दूसरा विलायती शराब! 
सस्ती से सस्ती हो तो भी उस दुबले-पतले हाथी की तरह 
जो मोटे-ताजे गधे से तो भारी ही बैठता हे!” 

पर हिन्दी के दुर्जन हिमायतियों की कुसंगत में बैठकर 
यह मुँहजोर हो गया है। अपने मालिक के सामने मुह 
चलाकर कहता है-- शराब, शराब है, पानी, पानी ! 
लाख सस्ता हो, गली-गली मारा-मारा फिरता हो, फिर 
भी जीवन पानी से है। जब प्राणों के लाले पड़ते छते | 
हैं तब काम पानी ही आता है। पेसे का पानी भी उस समय | 
पन्ने के मोल से महंगा है। हर पानीदार देश और हर पाती  । 
दार आदमी अपनी भाषा बोलता हैँ। बाँदी के बेटे ठाकुर 
नहीं होते, ठकुरसुहाती करनेवाले टहलुए” भले ही हो 
जावें!” टे 

अब बोलिए, रहे त अकल के ठूठ--एकदम सुखे 
काठ ! ये टूटेंगे मगर झुकेंगे नहीं। जेसी बहे बयार वाली 
नीति इनकी पीठ में लचक पैदा नहीं कर पाती | अनुभव न 
का अमत बरसाओ फिर भी ये So! कभी 'हरे' हो सकते हैं 3 
सावन के अंधे, पतझर के पांडुर रोग को भी me T | oa 
हमें क्या है ? मरो, सडो, समय की दौड़ में लेगड़ाओ ! ले 
लो 'सुमरती' और जपो राम-ताम ! a 

लेकिन नहीं, मरे भी जा रहे हैं और मल्हार भी गा 
रहे हैं। अपने हाथ से अपची कन्न भी खोद रहे हैं, चुपड़ी' 
न मिलने पर हाय-तौबा भी मचाते हैं। मसूर की डड : 
खाना है तो जरा अना मुँह तो ESE हिन्दी मे दाता 
करेंगे और अफसले, के सपने iat | ऊपरवालों A ९ 
भाँग पी है न जो ऐसे मुक्‍्कड़ों को भंडारे की ता 

FR 


~ 


— - = 
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देंगे ! बैल, गाड़ी में ही जुतते हैं। हे मन महाराज ! मोटर 
Rae से ही दौड़ती है। ज्ञान-विज्ञान के इस युग में बेल- 
बुद्धि से भी कहीं 'बरकत' होती है! 
इसीलिए बार-बार मैंने अपने इस मन को 'समय- 
मार्का-सुझाव' देते हुए समझाया है कि इस हठ-योग को 
त्याग दे तभी तेरी किस्मत के सितारे बुलन्द होंगे--राज- 
योग का चांस मिलेगा ! जो राजा' को भावे, वही रानी ! 
नाम कौ पटरानी भी उसके आगे पानी भरेगी ! पानी 
भरनेवाळी के कृपा-पात्र होकर कुळी-कहारों की संख्या ही 
तो बढ़ावोगे ! उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना हैं तो रानी 
की नजरों पर चढ़ो और रानी की नजरों में बिना उसकी 
बोली” बोले तुम हरगिज, हरगिज नहीं चढ़ सकते ! 
मन, जमाने की हवा को देखते हुए तैयार होने लगता 
है। पर इसकी भावुकता इसे फिर भड़का देती हे। अपनी 
माँ के साथ कृतघ्न न होने का “आचार्या नुस्खा' फिर इससे 
पटरी छुड़ा देता है! सोचने की बातहै कि हममें से 
कितने ध्रुव हैं जो बात ळग जाने पर ध्रुव-पद-प्राप्ति की 
साधना में ळग जावेंगे! और फिर क्या रखा है इस 
भावुकता में? मानस-भवन में कितने आर्यजन उस 


aed की आरती उतार रहे हैँ? भावुकों की पुकार 


सुनकर क्या भगवान्‌ भारतवर्ष में अपनी भारती को ST 


` रहा है? भगवान्‌ की भली चलाई, भगवान्‌ के बन्दे ही 


जब उसे खदेड़ने में लगे हैं तो ऐसी भावुकता से जग- 
कल्याण तो दूर, अपना भी कल्याण नहीं हो सकता ! 
अपने ही ,छोग आँख दिखाकर साम्राज्यवादी का फतवा 
जो दे ब्रैठते हैं ! 

बहुत चिन्तन के बाद मैंने अपने मन को अल्टीमेटम” 


` देने का निश्‍चय कर लिया है, जो इस प्रकार है-- 


“ए मेरे मन, तू अंग्रेजी-विमुखों का साथ छोड़ दे 
क्योंकि इनका साथ करने से कुबुद्धि पैदा होती है और 
भौतिक-समृद्धि का द्वार बंद होता है। 


सरस्वती 


हे मन, ये अंग्रेजी-विमुख-जन आसक्ति को 
में परिणित कर विनाश का मार्ग प्रशस्त करते Pe i 
s T र Bh 
यह वीतराग वेभव-विलास, सुख-संपदा, मान-सम्मान इ. 
उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा शत्र दध के faa ‘a 
a a > q | 
होता है! ण F 

“प्यारे मन, छुई-मुई सी त्वचावाले लोग मु 
उपभोग नहीं कर सकते । यदि तू सुख से जीना a 
k लाली है तो ग। र 
है, पद-परितोषाकांक्षी हे तो गेंडे सा सख्त अपना चाम क! 
लोग चार दिन बुरा कहकर चुप हो जावेंगे पर तेरी गा] 
में चार-चम्मच की और वृद्धि होगी। 

“अपने आपको पत्थर बना। तको के तीर तेरा छ| 
बिगाड़ लेंगे? आत्म-सम्मान को पीना ही जीता है। गाता 
जीवित रह, क्योंकि जीना ही धर्मे है। योग्य जन ही 
है और आज के युग में योग्य वही है जो अग्रेजीदा हे पतर 

“fo मन, मैने आज तक किसीकी इतनी आ _ 
नहीं की । केवल तेरे आगे ही नाक रगड़कर अनुनय बा, 
हूँ कि इस हिन्दी-मोह-जाल से स्वयं को मुक्त कर १ 
“गौरांग भाषा में स्वयं को डुबा क्योंकि तू ज्योज्यो शा 
डूबता जावेगा त्यों-त्यों उज्ज्वल होता जावेगा। ७ 


3 
Q 


का यही मूल-मंत्र है! 


इस मार्ग की शरण लेनी पड़ी। मरता वया 
तेरे भीतर के दधीचि को मारने के लिए आज 
चरी अस्थियों का ही ast बनाता पड़ी है 
“प्यारे मन, अंग्रेजी-विमुखों का संग तज 4 
देखना है मन इस अल्टीमेटम से भी सीधी @ 
चल पावेगा या नहीं। मान जावे तो इसीकी 4 
माटी के मोह में मलाई का परित्याग करे तो इको 


है ! 
मन पर भी किसका वश चला ६ ' 


TR अनुवादक--श्री सुधांशु चतुर्वेदी 
थो ; 
३९ त्या धातराष्ट्र राजकुमारों का, द्रोणाचार्यं से गयी। वाद्ययंत्र समूह्‌ प्रतिध्वनित gar) “देखो कुन्ती 
i qaa) विद्या ग्रहण करने के उपरान्त, पुत्र अर्जु देखो ~ _ 
uy (न (आयुध) विद्या ग्रह पुत्र अजुन को देखो जो पाण्डवों के मध्य में है।” इस 


ma परीक्षण होने जा रहा था। नगर e 
ह विशाल स्थान समतल Be id बनाकर उसकी 
amt वहाँ प्रेक्षकगणों के बेठने के लिए प्रबंध किया 
a भी पितामह को आगे करके धृतराष्ट्र, विदुर 
ले, गांधारी, कुन्ती आदि अन्तःपुर की स्त्रियों, 
ma तथा जनपदवासियों ने प्रसन्नतापूर्वक यथा- 
रा छ ग्रहण किया। वाद्यघोष किया गया। तदनन्तर 
T ने, जिनके केश एवं a (दाड़ी-मूँछ) उतने 
जीसे थे जितना कि उनका यज्ञोपवीत तथा अन्य वस्त्र, 
हते पुत्र के साथ आकर रंगमंच की पूजा सम्पन्न की। 
कि F wg की मन्त्रपूतवाणी का उच्चारण किया 
[का पवो ते आयुधों को लाकर वहाँ रख दिया। 
ल पे बुसज्जित उन एक सौ पाँच सहोदरों ने ज्येष्ठ- 


` 


र! शर 
sh वेश किया । उन्होंने आश्चर्यजनक विधि से शरः 
AM हला प्रारम्भ कर दिया । प्रेक्षकों ने भयभीत 
अपने सिरों को अवनत कर लिया जिससे वे बाण 

A BP ee न कर सकें। कुछ लोग आदइचर्य 
कता $ हुए यह सब देख रहे थे। उन. राज- 
ff रोहवेदग्ध्य देखकर उन प्रेक्षकों 


r any वारः = t मु 
Ami वार वाह-वाह' शब्द शून्य में प्रतिध्वनित 


al) tim A 
2 an तथा वृकोदर दोनों ने गदा लेकर 
हँ भभा à वेश किया) उन्होंने प्रतियोगिता में 
| AP re ब भेदशन किया। प्रेक्षकों में पक्षपात 
| s fk Sem दो समुदाय हो गये बुद्धिमान्‌ 
हा देखकर) अपने पुत्र को भेजकर 
मे प्रवेश कक दिया । तदुपरान्त स्वयं रण- 
बवे तुम रगवाद्यों को बन्द करवाते हुए 
भे पञ, काः पराक्रम देखो, जो मुझे 
‘ यन n प्रिय ay 
पेयो बाणौ an हो जाने पर 'दस्ताने” स्वर्ण- 
में, परिपुरित तूणीर लिए हुए अर्जुन 
cy हुए । 


is 


ï 
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रंगभमि में कण का प्रथम आगमन 


सूल लेखक--श्री कुटिटकृषण मारार 


वह उसकी कौमारावस्था में उत्पन्न हुआ ५ 
: गरु द्रोण तथा कृपा आदि की सगव ही वन्दता 


आश्चयं में रहनेवाले... सबको 
TR Seen ars 


ह हुए। लोगों की भीड़ बढ़ 


ME HN a = CC-0. Buble D 
> FARES SSE 


तरह लोगों की आवाज को सुनकर कुन्ती का वक्षस्थळ 
अशु एव दुग्ध से आद्रे हो गया । लोगों के शोरगल को 
सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से पृछा--“यह ता p» 
इस उत्तर में यह जानकर कि यह अर्जुन का वैभव है, 
उन्होने कहा-- में धन्य हँ अनुगृहीत हूँ।” 

: जब रंगमंच का कोलाहल समाप्त हो गया, तो अर्जुन 
ने अपना वेंदरध्य प्रदर्शित किया। उसने आग्नेयास्त्र से 
अग्नि का निर्माण किया, वरुणास्त्र से जल का निर्माण 
किया। भोमास्त्र की सहायता से वह नीचे की ओर : 
चला गया और अन्तर्धानास्त्र से उसने अपने को छिपा | 
लिया। एक क्षण में ही उसनें अपने को एक लम्बे तथा 
छोटे आदमी के रूप में परिवर्तित करके दिखाया। एक 
बार तो वह रथ के जुए पर बैठा हुआ दिखायी दिया, 
तो दूसरी बार रथ के अन्दर दिखलायी पड़ा। उसने | 
फिर एक साथ पाँच बाण लोहे के बराह के मुंह में भारे | 
और एक रस्सी पर लटकाये हुए जो बैल घूम रहा था, | 
उसके सींग पर इक्कीस बाणों का प्रहार किया। उसने 
खड्गादि के प्रयोग में भी अनेकानेक आइचय प्रदशित 
किये। 
यह सब तो समाप्तप्राय हो गया। सभा शान्त हो 
गयी । वाद्ययंत्र मन्द पड़ गयें। एक तरफ द्रोणाचार्यं के 
साथ पाँच पाण्डव थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा के साथ 
ard खड़े दुर्योधत के चारों तरफ सौ भाई खड़े थे। ० 
तत्काल प्रवेशद्वार से मेघनाद के सदृश _ करतलध्वनि 
सुनायी पड़ी। जब संभ्रान्त होकर लोगों ने उस ओर 
देखा, तब अभिमानी कर्ण को अपनी तलवार ओर 
देदीप्यमान अपने कवच-कुण्डलों के साथ लोगों 
से होकर आगे आते देखा। वह भी कुन्ती का | 


यह 


रंगमंच की ओर दृष्टिपात frat 1 


belt 


ARS 


है, सब कुछ उससे और भी बढ़िया तरीके से में दिखाऊगा। 
मेरा प्रदशन भी सब देख लें। आपको अपने ही ऊपर 
हि चकित होने की आवश्यकता नहीं। 
. इन ai के पूर्ण होने से पूवे ही सभी लोग उठ 
खड़े हुए मानो वे किसी मशीन के द्वारा उठा दिये गयं 
ott दुर्योधन प्रसन्न हुआ। अजुन लज्जित एवं क्रोधित 
gem) कणं ने द्रोण की सम्मति से अपने कथनानुतार 
प्रदशित किया। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ कण 
का आलिंगन करते हुए कहा: हि महाबाहु! तुम्हारा 
J स्वागत है। मैं स्वयं तथा यह कुरु-राज्य भी आपका हो 
है।” कण ने दुर्योधन से मित्रता कर ली और कहा कि 
वह अर्जुन से rega करना चाहता है। 

अर्जन ने क्रोधित होकर कहा-- कर्ण, विना आमं- 
त्रण के आकर बिना पूछे ही बात करनेवालों के लिए जो 
उचित स्थान है, वहीं में तुम्हें मारकर भेजे देता हूं। 

कर्ण ने कहा, “यह रंगमंच सामान्य है। यहाँ पर 
तुम्हें क्या विशेषता है? केवल दुबलों को शान्ति देने 
वाले भले-बुरे शब्दों को कहने से क्या लाभ ? तुम अपने 


feeds FETT” 

अपने गुरु तथा भाइयों के आदेशानुसार अर्जुन aE- 
यद्ध के लिए तैयार हुआ। कर्ण भी तैयार था। 
ve समय आकाश-मण्डल में मेघ-गर्जन, विद्युत्‌ की 
चमक तथा इन््र-धनुष आदि के साथ बादल फिर घिर 
| इस प्रकार पुत्र-स्नेह के कारण देवेन्द्र भी यह 
देखने के लिए नभोमण्डल में उपस्थित हुए और भग- 
अंशुमाली ने अपने ऊपर पड़नेवाले समस्त बादलों 


ऊपर सूर्य का प्रकाश |--कर्ण की ओर सौ भाई थे 
और अर्जुन की ओर द्रोण, BY, भीष्म आदि--इस तरह 
दो भागों में बॅट गये। यहाँ तक कि स्त्रियों में भी 
था। कुन्ती, जो सब कुछ जानती थी, प्रज्ञा 
(संज्ञाशून्य) होकर गिर पड़ी! विदुर ने कुन्ती के 
का शीतल जल छिड़कते हुए उसे आइवासन 
। सचेत होने पर भी परस्पर wea के 
रहनेवाले दोनों बेटों को! देखकर वह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


ami से उत्तर दो। तब में गुरुवरों के समक्ष ही तुम्हारा - 


fe पुरोडांश किसी कृत्ते को प्राप्त 


“कर्ण, तुम्हारा प्रतिद्वन्द्दी कुरुबंश के पाण्डु और 
छोटा बेटा है। है महाबाहु, तुम भी अपने मत 
तथा वंश का नाम बताओ। किस राजवंश की 
हो तुम ? जब तुम यह बतला दोगे, तभी अर्जन तः 


= 
ee i 


सामना करने या न करने का निश्‍चय कर सकता है 
जब कर्ण ने यह सुना, उसका चेहरा उतर गगा कषे 
वर्षा के मारे झुके हुए कमल के समान प्रतीत हो रहा | 
तब दुर्योधन ने कहा, “आचार्य, राजाओं के वंश के कि 
करने के एक से अधिक मार्ग हैं। यदि अर्जुन राजा 
छोड़कर अन्य किसीसे युद्ध नहीं करना चाहता तो 
इसी समय इन्हें अंग का राजा बनाकर 
करता हूँ।” i 
अविलम्ब ही कर्ण का विधिपूर्वक अंग का 
भिषेक सम्पन्न किया गया। जब राजचिह्लांकित क्षत 
नीचे जयघोष और चामर डुलाने के बीच सिंहास 
बैठे-बैठे कर्ण ने दुर्योधन से कहा-- बतलाइए, इस 7 | 
प्रदान के प्रत्यूपकार में में आपका कया उपकार 
जो कहें, मैं करने के लिए तैयार gl 
“मै केवल अनन्त मैत्री की अभिलाषा खता 
ऐसा ही हो। 2 
दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे का आलिगत ) 
और अत्यधिक सन्तुष्ट हुए i 
इतने में अपनी छड़ी का सहारा लिए 
पसीने से तर ढीले पड़े उत्तरीय के साथ अधिरथ 
पुकारता हुआ वहाँ आ पहुंचा । अधिरथ को 
कर्ण ने धनष रखकर अपना अभिषिक्त तिर 
उसको प्रणाम किया | अधिरथ ने, अपने a a 
साथ ही झुककर 'बेटा' कहकर कर्ण क 
और सिर चूमकर आलिंगन किया । ES 
अश्रधारा से उसने कर्ण को फिर से ब 
इस प्रकार जब कर्ण की जाति का l 
तब हँसते हुए भीम ने कहा, सु? तुम qt 
पुत्र के हाथों से मरने योग्य नहीं 
धर्म के अनसार कोडा ही हाथ T 
राज्य पर शासन करने के योग्य 


“बुकोदर, तुमने जो कहा, तुम्हें नहीं 


क्षत्रियो ल ही शोभा देता है 
| ate था! त्रियों को बल हो अ है 
e प्रमख कार्य हे। नदी की तथा शूरों की 


Y Ca जानी जाती | इसके लिए अधिक उदाहरणों 
Ra, नहीं। राजा लोग यह भी जानते है कि 
ap oa शी किस तरह उत्पन्न हुए थे। इतना हो नहीं 
या क|: अपने दिव्य-लक्षण-युक्त कवच और 
प सय की तरह जो चमक रहा हैं, उसे कया किर्स 
qa r न जत्म दिया होगा? यह मनुष्यों का देवता 
a आण्य का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व पर राज्य 
Mpeg ang हे) जो भी मेरे इस राज्यदान को सह 
1 तो के, वह अपना धनुष-बाण लेकर निकल आये। 
me AAT वहाँ पर कोलाहल आरम्भ हो गया ओर 
maa! शाबाश ! ! ' कहने लगे। अंशमालो अपने 
EAR समेटकर अस्ताचछ की ओर चल दिये। कर्ण 
Wm अपने हाथ में लिये हुए दुर्योधन रंगमंच से चला 
MMT पाइव भी भीष्म, द्रोण, HIT आदि के साथ अपने- 
TM पर चळे गये। अर्जुन, कर्ण तथा दुर्योधन के विषय 
पर करते हुए लोग अपने-अपने निवास-स्थानों 
Fe View! कर्ण के दिव्य-छक्षणों से अवगत होने पर 
गो के हृदय में उसके प्रति गढ़ स्नेह सन्निविष्ट हो गया । 
एते भी यह तिश्‍चयपूवेक जान लिया कि कर्ण के 
ता ह| कोई दुसरा बाण-संधानकर्ता नहीं gl 


इति कथाभागम 


[र्‌ 


गरत (7 
i a व्यास ने यहाँ असाधारण सामर्थ्य 
पे र भविष्य में कुरुक्षेत्र के मंदान A होने 
is ge मे परिणत होने वाले gerd- 
बीजारोपण कौरव- 
। हुआ था। प्रेक्षकों क 
` भसम T 
रित ही किया जो आधुनिक सिनेमा के परदों पर 
वर एक. जा सकता है; वहाँ पर घटनाएँ 
एक 
वा बहती हे रे से भिन्न 


R उमे a आविष्कार किया है। उन्होंने 
मे की एक झलक भीम और 
sa a । जब अर्जुत रंगमंच पर 
Meat में सन्तृप्ति हुई और वह 
शरा वि pM का भाव ,प्रकट किया 
श हो गयीं कक्षौ को जो निराशा हुई 
होती. चानेक ही दूसरे दल को 
पोषण मेल है। इस तरह क्षीण हुए उस 
F fia सेन्दभ-औल्सुक्यपुर्ण हो गया। 
कि saga के तैयार हुए 


CC-0. In Public Domain 
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रंगभूमि में कणे का प्रथम आगमन 


Ri केण के ऊपर क्रमशः मेघ की छाया और 
सूय का प्रकाश पड़ा, तब उसमें कवि ने आधुनिक रंग- 
a पर अभिनेताओं के ऊपर विभिन्न रंगों के प्रकाश का 
शिक EN जा शोभा बढ़ायी जाती है, केवळ इसका 
भाव हो नहीं दिखलाया है, वरन्‌ परस्पर विरुद्ध पितः 
वात्सल्य के कारण आत्तरिक भाव-वैचित्य की सृष्टि भी 
का cl तदनन्तर कवि वहाँ भी रुके विना इसमें और 
भी अधिक अगाध भाव में प्रवेश करता है। कवि यहाँ 
इस बात को भी प्रेमपुर्ण कटता के साथ प्रकट करता है 
कि ये दोनों वीर, जो एक दसरे कौ हत्या करने के 
इच्छुक हं, एक ही माता के पुत्र हैं। दो पिता, जिन्होंने 
एक ही स्त्री में समन्तानोत्पत्ति की है, देवपथ से, अपनी- 
अपनी सन्तान पर पक्षपात करते हैं। तब अपने दोनों 
बेटों में तुल्य भावः रखनेवाली उनकी जननी असह्य ताप 
से प्रज्ञाहीन होकर गिर जाती है। 

यह अत्यधिक साभिप्राय घटना है। यह केवल यहाँ 
से आरम्भ होकर बढ़ते जानेवाला भारतकलह ही नहीं 
है । विश्व में होनेवाले समस्त कलह, एक तरह 
से, सहोदरों के मध्य में ही हुआ करते हैं न! 
परम पिता परमेश्वर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं, 
हम सब पुरातन काल के कुछ ही लोगों से बढती हुई 
सन्तान ही तो हैं। यह विदूर सत्य, जो हम अल्पबुद्धि 
मानव नहीं देख पाते हैं, उसे इतिहास-कवि ने हमारे 
समीप प्रदर्शित कर दिया है।--यहाँ यह दिखाया है कि 


एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दो भाई यह तत्त्व बिना | 


जाने ही डरकर एक भयंकर कुटुम्ब-कलह का नेतृत्व 
कार कर लेते हैं। यहाँके जैसा संसार के प्रत्येक कलह म॑ 


दोनों पक्षों में समभावना रखनेवाला कोई वात्सल्य ० 


व्यवितकहीं छिपा पड़ा परिताप नहीं करता होगा क्या ? 
> हमको यह भी समझ लेना चाहिए कि ig 
भावों से परिपूर्ण इस तरह महारथी कण की पृष्ठभू 
के रूप में उपस्थित की गयी हैँ। यही प्रथम सन्दभ है 
जहाँ पर 'महाभारत' की कथा में दिव्य लक्षणों से उज्ज्वल 
यह वीरपुरुषं पहले-पहल प्रवेश करता हे । यहां यह an 
उल्लेख है कि कौरव-समाज में, जिसमें अनेक महार्थ 
हैं, इस एक आदमी का भ्रताप और ओज अनन्य सामान्य 
va अखिल श्रद्धाकर्षके (इतना होते हुए भी पाण्डवः 
पक्षपातियों के लाइले अर्जुन के लिए एक डर ou 
खोज निकालते के लिए वहाँ कण के आभिजात्य के विष 
में प्रहत उठाया गया।) उसमे भी विशेषता यह्‌ हैं 
बह उसके आभिजात्य पर शका करनेवालों से To 
में बिलकुल कम नहीं। परन्तु कोई भी यह नहीं जार 
था और जो जानते थे, वे कहने में असमर्थ 
एक दूसरे रूप में, एक श्रेष्ठ रूप म दुर्योधन ने कण 
मान-रक्षां को | कण अप्रत्याशित रूप म॑ 
सम्मान पाकर भी अक्षुद्र लोगों की 
आया। जितने प्रतापे 


= 
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सूत-पिता के सामने, उचित सम्मान प्रदर्शित करने में भी 
कणे हिचकिचाया नहीं | कितने दुःख की बात हे कि भीम- 
सेन को कर्ण का यह आदर-योग्य व्यवहार देखकर अनभि- 
जात ढंग से उसका उपहास करने का ही मन हुआ। 
कम से कम इस समय हृदयालू लोगों में अवश्य 
पाण्डवों के प्रति वैमुख्य और कौरवों के प्रति आभिमुख्य 
की अनुभूति हुए बिना नहीं रह सकती | इसका कारण 
यह है कि आत्मरक्षा से भी बढ़कर स्वाभिमान को रक्षा 
करनेवाले के लिए, वह कोई भी हो, आत्मबलिदान की 
प्रवृत्ति तो मनुष्योचित ही है। आजीवन दुर्योधन के पक्ष- 
पाती होकर उनसे प्रेम तिभाया, इसके अतिरिक्त कर्ण पर 
और कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। अर्जुन के 
साथ उसमें जो AAAS प्रकट होती हे, उसका अलग 
कारण है। कणे ने द्रोण से आरम्भ में ब्रह्मास्त्रविद्या के 
उपदेश कौ याचना की थी, लेकिन अर्जुन के पक्षपाती होने 
के कारण बहाना बनाकर द्रोणाचार्ये ने कर्ण को वह उप- 
देश नहीं दिया था। 
जो लोग कर्ण के विकल्पत्व का उपहास करते हैं, 
जिसका उदाहरण 'महाभारत' में अनेक स्थलों पर 
| मिलता है; उनको एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
| सर्वथा प्रशंसनीय कर्ण को उच्च समुदाय के लोगों ने 
भी सदैव सूत-पुत्र कहकर उसकी भत्सेता ही की है 
इतना ही नहीं, वह वीर जो देवांशज हैँ, जब से उसका जन्म 
हुआ, तभी से मृत्यू तक तेजो-वध का शिकार ही बना 
रहा, उसका कोई विशेष-सम्मान किसीने भी नहीं किया। 
वह तेजोवध का सिलसिला, जिसका प्रारम्भ उसकी 
माता से ही हो गया था, वह अच्त में आखिरी युद्ध के 
समय शल्य की भर्त्सनाओं तक बढ़ता जाता है। 
इन सब बातों के होते हुए भी कण महाभारत की 
कथा में एक असामान्य तेजस्वी के रूप में अपनी प्रतिभा 
से चमकता है। ; 
यह दूसरे रूप में कैसे हो सकता है--आचार और 
धर्मशास्त्र कुछ भी निर्णय करें, कर्ण एक क्षतियकुमारी 
के अपने योवनातिरेक की अवस्था में स्वाभाविक अनु- 
राग के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था ।* इसके विपरीत 
पाण्डव उसी क्षत्रिय स्त्री से अपने पति की वंशवृद्धि के लिए 
उत्पन्न किये गये थे। यदि पाण्डवों में धामिकमूल्य का 
आधिक्य था, तो कणे में पौरुष-मूल्य अधिक था । सामु- 


A 


दायिक आचार से उत्पन्न परिस्थिति-विशेष ने ही 


— 


* जब कुन्ती एक कन्या ही थी, उस समय एक बार 
aa वह अपने ऋतुस्नान को पूर्ण कर चुकी थी, उसने 
कवच और कुण्डल से आभूषित सूर्य के अधिदेवता को 
` देखा तथा उससे प्रेम करने लगी और उसे अपनी मन्त्र- 
सिद्धि से आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप कणे की 


2. उत्पत्ति हुई। 


a 


=i sy 


सरस्वती 


—— a 


आजीवन उसके विरोध में कार्य किया। सौ 


पौरुष के परीक्षण-हेतु शाणोपल (कसौटी) भी E: 
इसके विपरीत, उसी रंगमंच पर यद्यपि we 


कारण ही दुर्योधन को कर्ण के जो अतकळ इ 
यदि वही पाण्डवों H NS? | 
रनर > व्यनि नन > SARIE को दे Le 
हुई होती--ऐसे व्यक्ति के विषय में उसकी जातिश्च 
प्रश्‍न उठाना उचित नहीं हे, इतना समझने लायक र 
उनमें होती--तो महाभारत की कथा कुछ और है 
की होती । ऐसी स्थिति में सूर्यपुत्र (कर्ण) का तेः z 
से प्रतिवबिम्बित होने का अवसर न पाकर वह अव्यक्त ai 
रह जाता। | ै — 
आनुषंगिक रूप से सुकोतित दानशील- त्याशी | पशा 
के विषय में भी एक शब्द कहूँ--उसने यह जानते ह| ए 
कि उसके कवच और कुण्डल दिव्यानुग्रह्‌ हैं, जो # ह 
उसके शरीर की प्रत्येक भयानक स्थिति से रक्षा की! | 
सूर्य के परामश के विपरीत भी यह जानते हुए कि छा 
जो याचक के रूप में उपस्थित हुआ है, उसे भ 
समक्ष fade बनाने के लिए आया है। उसने i 
विना किसी हिचकिचाहट के कवच और कुण्डल दे falf 
अनेक कवियों ने उसके इस दान की प्रशंसा की | 
परन्तु उसने कवच और कुण्डल के बदले में इदे 
शक्ति प्राप्त की, जिससे वह एक पुरुष को मार कती 
उसने इस रावित को अर्जुन के वध. के लिए रख ल्या प 
जो इसका एकमात्र चिरविद्वेष का कारण था॥ | 
विषम स्थिति में उसने उसको भी दे दिया। प 
युद्ध में जब द्रोण सेनापति था, घटोत्कच आगे वढ रह 
उंसका नियंत्रण करना कौरवों के लिए अत्यधिक १६ 
हो गया। जब कौरवों ने इसका प्रयोग बिना 
विरुद्ध करने की प्रार्थना की, तो SAT बि 
संकोच के इसका प्रयोग घटोत्कच के 
मै कहता हूँ कि यही वह त्याग हे 
देता है। उस अप्रतिम वीर ने यह सिद्ध t 
“दुर्योधन के प्रति उसका जो प्रेम है, व्ह T 


atl 
mo | 
p? 
ia 


ia 


tie 
RA 


N 
a 


हे, 
विद्वेष की अपेक्षा कहीं अधिक 4९५ 
यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्य पश्वः 
नालमेकस्य तत्‌ aafaa E डे 
(वह व्यक्ति जो यह समझता ठ स 

भी 


जो धान्य, स्वर्ण, पशु तथा स्तिथी ata 
एक पुरुष के बराबर नहीं है कभी | 
होता हे। म्‌ 
हो es न जल्पन्ति मातवा "पा 
राशिबडनमात्रं स नैव स्त्री, १ य 
(वे व्यवित जिनके वृत्त! का, . वर 
आइये के साथ वर्णन नहीं करते य ae 
की अभिवृद्धि के लिए है वस्तुत" 4 ः 


न स्त्री ही।) 
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ग भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी (१) 


= श्री सीताराम जोहरी (अवकाशप्राप्त मेजर) 

था 

दि 3 ॥ अभी तक भारत-पाक युद्ध के uae संबंधित जो भी लेख पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं वे प्रायः सभी पत्रकारों या 
| | नरो ्वारा लिखे गये हैं,। अंग्रेजी में इस युद्ध के ऊपर दो छोटी-छोटी पुस्तक निकली हैं। वे भी पत्रकारों 


aa saat हुई हैं। पहिली बार हम 'सरस्वती' में एक संनिक द्वारा लिखा हुआ इस युद्ध का वर्णन प्रकाशित कर रहे हैं। 


कब. इसके लेखक श्री सीताराम जोहरी भारतीय सेना के अवकाशप्राप्त मेजर हैं। मेजर जोहरी का पेतक स्थान 
dal को है, कित्तु उनकी gare er सह में हुई । इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में 
जम | go [म-सी० किया और बाद गा S शिक्षा, लिए वे इंगलेण्ड चले गये जहाँ लीड्स fao वि० से उन्होंने एम० 
TA ह| go at € it ली। कुछ दिनों उत्तर अदेश में अध्यापन कार्य करके वे सेना में चले गये। वहाँ वे गढ़वाल राइफिल्स 

{रारी बताये गये और सोलह वषे को सेवा के बाद उन्होंने सेवा से अवकाश लिया । वे द्वितीय महायुद्ध में 
miim सौरिया, लेबनान ओर पॅलेस्टाइन क्षेत्रों में भेजे गये। स्वतन्त्रता के बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर 
हुए | कमण कर दिया और संधि-विराम हो गया तो उनकी पलटन संधि-विराम रेखा पर भेजी गयी। वहाँसे वे 
जो | हरेत में गये । इस प्रकार सेजर जोहरी को भारत और भारत के बाहर सैनिक सेवा का काफी अनुभव है। 
ao fa जोहरी को हिमालय ओर भारत के त ae । सन्‌ १९३८ से अब तक वे बराबर 
परज र Oe के भीतरी और दुर्गम स्थानों की यात्रा करते रहे हैं । = vera से लेशियो (बर्मा के शान राज्य) 
aay $ छान डाला है। एक-एक जगह वे कई बार गये हैं और विभिन्न दृष्टियों से उन्होंने हिमालय तथा उसको 
दे लि सों का es किया हे । वे हिमालय और पूर्वी सीमान्त के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने उन पर अंग्रेजी में चार 
की ap एसी हैं जिनकी देश-विदेश में काफी प्रशंसा हुई हे । 


रमे झारे अनुरोध से उन्होंने हिन्दी में लिखना आरम्भ किया, और पिछले कई वर्षों से वे सरस्वती' में सैतिक 
ता गे... n लिखते रहे हैं । उनके लेख बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। हमने उनसे भारत-पाकिस्तान युद्ध पर एक 
लिया y | लिखने का आग्रह किया । वे “सरस्वती' के प्रतिनिधि के रूप में सिध के गदरा से sale के कारगिल 
| ऐ कत्रो में गये । वहाँ उन्होंने विभिन्न मोर्चो को देखा । वहाँको स्थिति को समझा । सँनिकों, शरणाियों 
हाणा गरको से बातचीत की, तथा इस संबंध में जो साहित्य मिल सका उसका अध्ययन. किया । इतनी तयारी | 
@ 4 ae यह लेखमाला आरम्भ की है। पहिले लेख में युद्ध का सिंहावलोकन है। बाद में प्रत्येक क्षेत्र के | 
कै ' iy fam गया है जिसमें आक्रमण, उसके लक्ष्य, बचाव, व्यूह कौशल, प्रयुक्त अस्त्र-वस्त्रों के उपयोग, | 
pi DES a और वीरता का वर्णन है। अन्त में विद्वान्‌ लेखक ने युद्धकला तथा भारत की सुरक्षा को दष्ट 

एप. को जो शिक्षा लेनी चाहिए, उसका उल्लेख किया है। हिन्दी में एक सेतिक द्वारा युद्ध के विवरण 


! ay) ९ प्रयोग है। हमें विशवास है कि सरस्वती के पाठकों को यह लेखमाला उपयोगी और मनोरंजक 
९-९ ५ --सम्पादक, सरस्वती 


j Fars ae नहीं 
i | \ me को मैं ट्रास से लेह के लिए रवाना अमरीका ने पाकिस्तान से कुछ ग ! 
:। नता = मे रास्ते राजपूत बटालियन की भारत की सैनिक alta की बात सो कच्छ क 
all ia. या! बात कया थी ? पाकिस्तान इतनी विपरीत  स्थितिया थीं Be वहाँ भारतं 

Rite eet जनवरी १९६५ में ही अपनी शक्ति का परिचय दे ही नह न a 
शि जानता. भारत और अपने परिचिमी मित्रों वहाँ सीमित सफलता प्राप्त करने बताया a 
हित ES था वह भारत की सैनिक ने निश्‍चय कर लिया कि पाकिस्तानी a p 

ता था कि ag कितने पानी सेना से श्रेष्ठ है अब उसे a करनी 
A क a काकोदी करने का इच्छुक था कि प्रसन्न करके उसकी सक्रिय सहानुभूति प्रा त 
A औ * भा = ण- > ०९०... 
(ताः करने न oe zi a को हानि पहुँचावे जिससे चीत का लाभ हो। इसी | 
Pr k Ne a देगा। यह a a 4 उद्देश्य से पाकिस्तानी टोलियो ने न bs 
ब छ भा। के रण पर आक्रमण आक्रमण करना आरम्भ कर दिया | es 
मशी का माकण मे नाक अम- a ५ आक्रमण किये और काई बाज 
| सामग्री जा किया । करार के विरुद्ध गुप्त एजेण्ट कारगिल में हैक 
का उपयोग करने के विरोध मे के आस-पास घूमते हुए पकड़े ह 
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थी । बह तभी मिल सकती थी जब वह भारतीय सेना 


A 


श्री सीताराम जौहरी 

 आक्रमणों से भारतीय सेना तंग आ गयी । ब्रिगे- 
4 ' डियर घाई ने योजना बनाई और १६-१७ मई कौ 
'रात को पाकिस्तान की एक चौकी (काला पत्थर) 
पर आक्रमण कर दिया। कुछ घंटों के बाद 
राजपूत बटालियन ने बिन्दू (१३,६२० फुट) 
लिया । मँने जो कहानियाँ सुनीं वे इस युद्ध के 
बारे में थीं । खैर, में wera देखकर ५ सितम्बर 
दोपहर तक श्रीनगर वापस पहुँच गया । मुझे 
श्रीनगर में कुछ दिनों रहना था। Ha श्रीनगर १५ 
vax को छोड़ दिया । में प्रतिदिन शहर जाता 
था और जान-बूझकर गलियों में घुस जाता था कि 
ब॑ सामान्य जनता शान्तिपूर्वक रह रही है या वह 
पाकिस्तान के प्रचार से प्रभावित है। जब तक मैं 
नगर में रहा वहाँ बिलकुल शान्ति थी । यदि भारतीय 
दैनिक पत्र श्रीनगर में न आते तो वहाँकी जनता को 
शे न चलता कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जम्मू- 
न्त में घूस आये हैं । पुलिस जवान अवश्य 
करते हुए दिखाई देते थे और यह भी 


टना के बारे में नहीं सुना | 


पतकोट पहुँचा | रास्ते में केवल इतना सुना कि 
’ < ar i ray 


+ 
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- बड़ी जोर को गोलाबारी हो रही 
छ भारतीय अफसर भी मारे गये हैं । 
म 


लम हज ढि सके अति 
लूम ZATI बात क्‍या थी? भा 


० 
c| 
A 


iit 
Q 
और पुलिस दक्षता, सुचारुता और gy 


कर दिया हैं 


पूर्व ही आरम्भ हो चुका था । बहुत से पास्कितागी| १ 
घुसपैठिये ५ अगस्त के पूर्व ही जम्मू-कश्मीर प्रदे | | 
में प्रवेश कर चुके थे। पाकिस्तान ने मारत प 
आक्रमण करने की तैयारी पहले ही से कर लीथी।| १४ 
पाकिस्तान के भारत पर इस दूसरे आक्रमण की कहां 
हम संक्षेप में यहाँ = रहे G1 i 
२०४७) ह, 
५ अगस्त १९६५ के दिन पाकिस्तातियों की at | ¦ 
बड़ी सशस्त्र टोलियों ने गुप्त रूप से जम्मू-कश्मीर 
घसना आरम्भ किया । यद्यपि ये पाकिस्तानी पेग ' ' 
के सैनिक थे, तथापि इन्होंने अपनी वदियां sae 
साधारण नागरिकों के कपड़े पहिन fod थे ६ 
उन्हें गुप्त रूप से घुसने में सुविधा हो । उन्होंने «| 
विराम रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार" 
और वे जम्मू-कश्मीर में घुस आय । 
प्रकार जम्मू-कश्मीर में चुत आता २) 
के समझौते के विरुद्ध था । इन ट 
व्यक्तिगत स्वचालित 


का सामान भी था । उनको थ 
राशन समाप्त होने पर वे 
सामग्री ले सकते हैं । 
afseat भी थीं जिससे वे कश्मीरी ज 
- देकर अपना उल्लू सीधा कर सकते 1. 
से वे खाद्य सामग्री भी मोल ले सकते a 
पैडियों के पास अपने पाकिस्तानी अय 
टोलियों से मिलाप रखने के हेतु बता 
और स्थानीय जनता की सहानुभूति T 
प्रचार साहित्य भी था । इत EAS 
रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा उत्त, 
केरन और टीठवाल के निकट, 


मख्य लक्ष्य दो थे। इनका 


थै। ` छस ठिकानों, पेट्रोल पम 
उम्र f a तो पुली, पुलिस ठिकाना, eae शा पो, 
रि (m a <q के (important installations ) 


+ को तोड़-फोड़ करने का था | 
अपण AAMT के केन्द्र श्रीनगर पर अपना 
| TS q ही साथ वे कश्मीरी 
1 करलेतेकाथा।| साथ हैं RR 
द r का खन कर, पाठशालाए, चिकित्सालय और 
fal "रीज में आतंक फैलाना चाहते थे 
हि तामे आतंक पाना ses 
gam से उन्होंने कई कश्मीरी गाँव जलाए और 
६ | mai को गोली का निशाना बनाया जिन्होंने 
à $ साथ देने से इन्कार किया | 
तानी | की x N arian A 
| mei की सूचना केसे सिली--कइ्मीर घाटी 
कु pared एक गांव में १६ अगस्त का इस गाँव 
| इ युवतियाँ पास के जंगल में लकड़ियाँ बटोरने 
mi उन्होंने कुछ पाकिस्तानी सेनिक जंगल में छिपे 
[mia । ये युवतियाँ अपने घरों को लोट आई और 
Hi अपने घरवालों को इसकी सूचना दी । उन्होंने 
= OR ) 
qq निकट के पुलिस थाने में भेज दी। फल- 
A सुरक्षा दल को एक मजबूत टुकड़ी जंगल में 
श पहुंची । कर 
, भारतीय सैनिकों को देखते ही पाकिस्तानी घुस- 
ए दम दबाकर भाग खड़े हुए । उन्हें भागने की 
q a wel थी कि वे अपने काफी हथियार और 
जक ही से छोड़ गये। बह सामान 
न AGES जहाँ तक भारतीय 
e यी a सयो का संबंध था, उनके लिए घटना 
रापत aie ओर उस क्षेत्र में फिर से शान्ति 
ine X परन्तु घुसपेठियो के लिए नहीं । वे 
ए ay 'केशमीरियोंकोप ठ सि oC 
“af लि ares के 15 सिखाना चाहते थे । वे अगले 
श और उन्होने ee भारी संख्या में उसी क्षेत्र में 
RR poy st को चारों ओर से घेर लिया | 


wg 


५ T ने ` 
Rng | न दिया और स्त्रियों कौ 
गीन से „+९ नहीं, उन्होंने गाँव के चार नेताओं 


K सतो का विरोध किया तो इन 
रचा, गाव निवासी सीधे गोली से 
कि ज Se सारे गांव से आग 
ल, हए गांव oct माल को लेकर वे चल दिये | 
त कथा गे “मारतीय सैतिकों का 
को पीछा ग र्‌ उन्होंने भागते हुए घुस- 
ग. संघर्ष मे उन पर आक्रमण कर दिया । 
साह और न ee २६ पाकिस्तानी मृत्यु के घाट 
: eer शेम कितने घायल हुए। ऐसी 
BAER जनता कई ग्रामो में हुई । 
परकार 3 +. में आतंक फैलाकर उसे 
= WE करना चाहते थे। सड़कों, 
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५४४१ 
Fone one he 7 
baeo जा क भारतीय सेना की 
चेळता नष्ट हा जावे जिससे वे समय पर घसपेठियों 
का कारवाइया म वाधा न डाळ सके | ऐसी स्थिति 
हा जाने पर उन्हे आशा थी कि वे बिना किसी रुकावट 
के श्रीनगर पर अपना अधिकार जमाने में सफलता 
प्राप्त कर लगे, और फिर कुछ पाकिस्तान-प्रेमी 
SMI को एक कठपुतली सरकार बना देंगे। यह 
कठपुतली सरकार भारतीय सेना को विदेशी सेना 
घोषित कर देगी और साथ-साथ पाकिस्तानी सेना 
को अपनी सहायता के लिए निमंत्रण देगी | 

यदि घुसपेठियों के हाथों में श्रीनगर आ जाता तो 
श्रीनगर-लेह सड़क पर पाकिस्तान का पूरा अधिकार 
हो जाता | wera में जो भारतीय सेना नियुक्त है, 
उसके लिए यह सड़क जीवन-रेखा है । इस सड़क पर 
पाकिस्तान का अधिकार हो जाने से लहाख की 
भारतीय सेना को न तो राशन और न गोला-वारूद 
ही समय पर पहुंच पाता और वह कमजोर हो जाती । 
चीन भी यही चाहता था, और अब भी यही चाहता 
हे । इससे सारे लहाख पर आसानी से चीनियों का 
अधिकार हो जाता । इस प्रकार श्रीनगर के पाकि- 
स्तानियों के अधिकार में आ जाने, या उस पर उनका 
राजनीतिक प्रभाव हो जाने से त केवल पाकिस्तान 
को लाभ होता बल्कि चीनियों को भी बड़ा लाभ 
होता । भारत-सरकार ने पाकिस्तान के इस लक्ष्य की ० 
भली भाँति समझ लिया। फलस्वरूप भारतीय सेना ५ 
ने पाकिस्तान की इस योजना को पूरा नहीं होतो | 
दिया | घुसपैठियों की टोलियों से भारतीय सेता की | 


भागना पड़ा । 
रही । १५-१६ अगरु 
बहुत कुछ साफ a गयी 
यद्ध-विराम रेखा के ८ ल Se 
और घसे रह गये--खास तौर से पूच से नौशेरा तक | 
= = z ~i ` यद्ध 
इन घृसपैठियों के अड्डे भी यु 
पास ही थे । इनको ब्रहाँसे युद्ध विराम रेखा के उस 
पार ढकेल देने की कार्रवाई भारतीय सेना सफलता 
बॅक कर रही थी । ee खडे 
; घसपैठिये टोलियों (यूनिटों) में संगठित ये 
कई टोंलियाँ मिलाकर एक फौज (फोर्स 


थी । पाकिस्तान ने घुसपेठियो की आठ फोर्स 


i ia tat) हर 
थीं | एक फोर्स में ६ कम्पतियों क 
११० ae थे । इस कम्पनी का कमाण्डिंग अ 
पाकिस्तान की नियमित सेता का होत w 
पदवी प्रायः मेजर की G 
ea कमाण्डर या at 
सी० ato) होते थे या ce ° 


— O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४२ 


भी नियमित सेना के उच्च अफसर होते थे। इन फौजों 
का प्रशिक्षण केन्द्र मरी (पश्चिमी पंजाब) में था । 
यह्‌ केन्द्र मेजर जनरल अख्तर हुसेन मलिक, जो 
कि १२वीं डिवीजन के कमाण्डर थे, के कमान में था । 
इस केन्द्र का नाम जिब्राल्टर रखा गया था । जेव 
उत्तरी अफ्रीका के मुसलमानों (मुअर लोगों) ने स्पेन 
पर आक्रमण किया था तो सम्भव है जिब्राल्टर ही 
उनका मुख्य ASST रहा हो | - 
इन घुसपेठियों का प्रशिक्षण मरी केन्द्र में २६ मई 
१९६५ को आरम्भ हुआ । यह प्रशिक्षण ६ सप्ताहों 
तक चलता रहा । जुलाई के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति 
अयूब इस केन्द्र में आये और उन्होंने घुसपैठियों को 
बतलाया कि उन्हें क्या करना हे । उन्होंने इन प्रशि- 
क्षण पानेवाले घुसपेठियों को आठ टुकड़ों (फोर्सेज ) 
में बाँट दिया । इन फोर्सेज के नाम खालिद, खिलजी, 
सलाहउद्दीन, कासिम, गजनवी और बाबर इत्यादि 
थे । सम्भव है इस भाषण के उपरान्त घुसपैठियों को 
कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई हो, या हो सकता है 
कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी टोलियाँ बनाकर जम्म्‌- 
कश्मीर में घुस आये हों । यह पता नहीं लगता कि 
जुलाई के दूसरे सप्ताह से १ अगस्त तक इन घुसपैठियों 
की गतिविधि क्या थी । १ अगस्त को जिब्राल्टर फोर्स 
कमाण्डर मेजर जनरल अख्तर हुसेन मलिक ने तमाम 
कम्पनी कमाण्डरों को एकत्र किया और उस दिन 
“gage कार्रवाई” आरम्भ हुई ! ऐसा मालूम होता 
है कि घुसपंठियों की कम्पनियाँ स्वतन्त्र-सी थीं, क्योंकि 
जब भी पाकिस्तानी संदेश में फोर्स कमाण्डर का हवाला 
आता है तो वह ब्रिगेडियर को पदवी का होता है, 
जिसकी कमान में घुसपैठियों के अतिरिक्त सेना के 
अच्य यूनिट भी होते हैं | 
१ अगस्त को घुसपेठिए जम्मू-कश्मीर में घुस 
गये और ५ अगस्त को उनके प्रवेश का पता भारतीय 
सेना को लग गया | भारतीय सेना से इनकी अनेक 
मुठभेड़ें हुई, और १४ अगस्त तक ये सैकड़ों की संख्या 
मे मारे गये, कोड़ियों बन्दी हो गये और न मालूम 
कितने घायल हुए होंगे । फलस्वरूप इनका साहस 
टूटने रगा | जिस उद्देश्य से वे कश्मीर में घुसे थे, 
वह पूरा नहीं हुआ । न तो कद्मीरी जनता ने इनका 
साथ दिया, और न इनके आतंक नेही उसे इनके 
साथ सहयोग करने को मजबूर किया । कश्मीर के 
प्लेबिसाइट फ्रण्ट के नेताओं ने भी घुसपेठियों की 
कार्रवाइयों की निदा की । न तो उन्हें कश्मीर ही 


faut और न सुख-चैन ही 1 भारतीय सैनिकों को 
गोलियों ने जीवन जोखिम में डाळ दिया। उन्होंने 


देखा कि यदि वे कश्मीर के जंगलों में छिप रहते हैं तो 


एक न एक दिन भारतीय सैनिकों की गोली का शिकार 
अवदय बनेंगे, और यदि वे पाकिस्तान लोट जाते हैं तो 


सरस्वती 


` A ज b } 
द पाकिस्तानी जनता को क्या मुंह दिखायेगे ri 
फेर न मालूम पाकिस्तानी उच्च अफसर उई ine 
क्या सलूक करें । इन सब कारणों से उनका शी 
टूटने लगा । उधर राष्ट्रसंघ के जनरल निम्नो | 
रिपोर्ट भी सुरक्षा-परिषद्‌ में पहुँच चुकी थी 
रिपोर्ट भी पाकिस्तान के कुछ विरुद्ध ही थी y 
वह रिपोर्ट राष्ट्रसंघ उस समय प्रकाशित कर र 
सम्भव है कि पाकिस्तान अपनी aaia कारवाया 
को रोक देता, परन्तु उसके पश्चिमी मित्र, जिळ 
पास्कितान को अपार सैनिक सामान और array | 
अस्त्र-शस्त्र देकर भारत पर आक्रमण करने के Thy, 
बनाया था, अभी कुछ और खेल देखने के इच्छक थे। 
उन्होंने जनरल निम्मों की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं 
होने दिया। घुसपैठियों की असफलता के कारण, तथा | 
पाकिस्तानी जनता में अपनी प्रतिष्ठा बनाये wai | 
के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ कारेवाई करने को 
मजबूर हो गया। उसने समस्त युद्ध-विराम रेखा पर | दये 
जिसकी लम्बाई ४७० मील है, खुलकर amii 
गोलाबारी आरम्भ कर दी। कारगिल में अपने पैकि Fy 
ठिकानों और श्रीनगर-लेह सड़क को सुरक्षित रखे | कर 
लिए भारतीय सेना को इन आक्रमणों का उचित उत | पक 
देना पड़ा, और उसने १५ तारीख को कारी १| 
पाकिस्तानियों की तीन चौकियों पर फिर से अपा 
कब्जा कर लिया । अब श्रीनगर-लेह सड़क फिर | 
बिल्कुल सुरक्षित हो गयी। टीठवाल और छा | || 
पास्कितान ने मध्यम आकार के तोपखाने का बड भ क 


से उपयोग किया । इस आक्रमण के पूवं ही पाति 
+ dart के हि 
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पाउण्ड या उनसे भी अधिक भारी गोलों की cs J 
क्षेत्र में अंधाधंध वर्षा कर atl इस _ 
भारतीय सेना के ब्रिगेडियर गोरे पर एक गी को. 
और वे खेत रहे । इस बमबारी से मारत tate ` 
और कठिनाई का सामना करना पडा aah 
छम्ब के क्षेत्र में डोंगरे, जाट, TIM 1 a 
रहते हें । यहाँ मुसलमानी आबादी न 
इसलिए पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर म a 
की । अमरीका से उसे जो अपार शो 
था उसे उसने इस क्षेत्र में दिल खा 
अब भारतीय सेना की समस्याएं बढ = | 
विराम रेखा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हैं खाओ ह 
करने के अतिरिक्त घुसपैठियों की ईत 
पार ढकेळने की, और गोलाबारी के n थीं 
शरणाथियों की समस्याएँ भी हल है 
भारतीय सेना और पुलिस ने अ 


बूझ से काम लिया और पाकिस्त 


ग 


पन के 4 a 
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> को विफल कर दिया। पाकिस्तान 
Ei होती थी वह अपनी संग्राम 
यहाँ तक कि 
a मो को लिखना पड़ा : “जहाँ तक तोपखाने 
रहै, पाकिस्तान के तोपखाने ने छम्व-भिस्वर 
जी T के पार (भारत को ओर ) URE 
p को धनी और लगातार गोलावारी को । १९ 
(९ अस्त को पाकिस्तान की ओर से तोप के 
] गये, इनमें से कुछ वम उस मकान को लगे 

म संयुक्त राष्ट के पर्यवेक्षक ठहरे हुए थे । तत्पश्चात्‌ 
afar ते २८ अगस्त को फिर गोलावारी को ।' 
aar है कि पाकिस्तान ने अपने घुसपेठियों के 
ह बढ़ाते के लिए भारत की कितनी हानि की 
A परन्तु भारतीय सेना और पुलिस घुसपेठियों 
ieai at विनाश ही करती रही । अब पाकिस्तान 
॥1 रहा गया । उसने अपने हवाई विमानों द्वारा 
Mo को सहायता पहुँचाना आरम्भ कर दिया | 
ant | # भस्त को २ पाकिस्तानी सेवरजेट अन्य दो 
तों के साथ युद्ध “विराम रेखा पार कर जम्मू 
MRT क्षेत्र में घुस आए । उसी दिन एक 
मितानी सेबरजेट ने गुरेज के ऊपर भी उड़ान की। 


a “८५ 


ay 


A 


wil द gaT ऊपर भी | 
अपा रतीय सेना को मजबूती से कार्रवाई करनी 
कर. वीरे-धीरे घुसपैठियों को मारकाट कहीं युद्ध 


mi in ooo ion ले; इस कारण यह विचार 
$ Freel को x द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 
हसा | अ प्रास ee दिया जाय जहाँसे घुसपैठिए 
Pinay म तो कुमुक न मिलने के कारण 
जाने i विवश हो जायेंगे । अतएव भारतीय 
aa च्या शगस्त को निश्‍चय कर लिया कि qa- 
TH को पारकर घुसपेठियों को सहायता देने- 
कर दिया जाय । फलस्वरूप 


॥ डं को नष्ट 


र में 
होने कारण खतरे में थी। अब 


हैक. पुरक्षित हो 

| me आगे A eet इसके अतिरिक्त भार- 
| *कर मृजफ्फराबाद-केल सड़क पर 
NÑ po पाकिस्तान इससे घबरा गया 
दिल कि भारतीय सेना से कहीं 


घ्‌ 
< कश्मीर के उत्तरी भाग को 


५ में घुस गयी, और अन्त में 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी 


१०३ बजे हाजीपीर दरें पर 


अधिकार क्र लिया । टीठवाल की चौकियों की 
तरह हाजीपीर भी घुसपेठियों के लिये बड़े महत्त्व का 
3 TT । वे यहींसे होकर qami, ऊरी और पच 
SOMATA मारकाट करने जाया करते थे । हाजीपीरू 
के भारतीय सेना के हाथ में चले जाने से पाकिस्तानी 
घुसपेठियों की बड़ी हार हुई। भारतीय सेना ने राहत 
को साँस ळी | परन्लु पाकिस्तान चुप न बैठा। 
उसन qad अ Rexel H गोलावारी बढ़ा दी। परन्तु 
इससे भी उसको सफलता प्राप्त न हुई। अब उसने 
अन्तिम चाळ चली । इस चाल का नाम उसने रंखा 
था--ग्रैण्ड स्लम (Grand Slam) | इस दाँव पर _ 
पाकिस्तान ने अपना सब कुछ लगा दिया । यदि 
पाकिस्तान अपनी इस चाल में सफळ हो जाता तो 
भारतीय सेना कश्मीर में धिर जाती ओर उसे वहाँसे 
निकलने या भारत से सहायता प्राप्त करने का मार्ग 
न रह जाता या उसे वहाँ घिरनें के पूर्व ही वहाँसे 
निकल आना पड़ता | Healt के साथ ही भारतीय 
सेना को लहाख भी छोड़ना पड़ता । हालाँकि तब तक | 
पाकिस्तान की हिसक और आक्रामक कार॑वाइयों के | 
विषय में समस्त संसार को मालूम हो गया था, फिर | 
भी ब्रिटिश और अमरीकन चुपचाप तमाशा देखते रहो | 
इस “ग्रैण्ड स्लेम” योजना के अनुसार पाकिस्तात ने. 
छम्ब के क्षेत्र में एक पूरे ब्रिगेड से एकाएक. आक्रमण कर 
दिया । इस ब्रिगेड की सहायता के लिए s 
पाकिस्तान की बहुत सी मध्यम और मारी तोपे A 
और सौ टैंक थे जिनमें ७० पेटत टैंक थे। ये फला 
सचल दुर्ग थे जो धुआँधार आग बरसा रहे थे। इनके 
अतिरिक्त मैदानी तोपखाना, भित मिनन प्रकार के माट र, 
रिकाइललेस aga (वास्तव में तोरे) अलग : 
कर रही थीं। छम्ब के क्षेत्र म उस TAT y | 
कम थी, तथा हमारे पास वहाँ न बड Z a pee 
बड़ी तोपें। ऐसी स्थिति में भारतीय anal को त 
हटना पड़ा। पाकिस्तानियो का यह आक्रमण t लि 
1 था। भारतीय सेना ते | 
rat को पौ फटने के पूर्व हुआ रतां र 
दिन भर की गोलाबारी का सामना बड़ी वीरता is 
किया । भारतीय सेता के हलके टकों (मारी मारतीय 
टैंक वहाँ चिताबं तदी पार करके पहुंच i" 
थे) और फील्ड _तोपखाने की (mas E 
२५ पाउण्डर तोपें जो भी कर सकती थीं वह i 
पाकिस्तान के ४ टँक तो सुबह ही ‘a कि 
गये । बढ़ती हुई शक्तिशाली पाकिस्तान : 
रोका तो न जा सका fag उसे ते ७ 
गे = गया | सायंकाल के समय 
आगे बढ़ने दिया गया । न सहायता 
सेता के विमान अपने सैनिक as a 
आ पहुँचे । उन्होंने कुछ ही मिनिटा में * 
टेक नष्ट.किये । दूसरे दिन ' क. 
से ५ मील और ; 


YO 


ने ज्यौड़ियाँ में मोर्चा dare लिया । पाकिस्तानी 
सेना का बढ़ना एकदम रोक दिया गया । परन्तु कब 
तक ? यदि पाकिस्तान इस सेना को आवश्यकता- 
नुसार HAH भेजता जाता तो निश्चय ही पाकिस्तान 
सेना ज्यौड़ियाँ को ले लेती और आगे बढ़कर अखनूर 
पर अधिकार करके जम्मू-पूंच सड़क को तोड़ देती । 
यही नहीं, अखनूर के पाकिस्तान के अधिकार में चले 
जाने से स्वयं जम्मू को भी पाकिस्तानियों से खतरा 
उत्पन्न हो जाता | जम्मू अखनूर से केवल १९ सील 
है । यदि जम्मू चला जाता तो कश्मीर को पूरा खतरा 
था । संक्षेप में, यह बिल्कुल आवश्यक हो गया कि 
पाकिस्तानी सेनाओं को छम्ब से किसी और क्षेत्र में 
आकर्षित किया जाए । पाकिस्तान ने ५ सितम्बर 
को रणवीरसिहपुरा में नागरिकों पर अपने सैनिक 
विमानों से राकेट फेंके और उसी दिन अमृतसर 
हवाई अड्डे पर पाकिस्तान हवाई विमानों ने राकेट 
गिराये । भारतीय उच्च अफसरों का ध्यान सियाल- 
कोट और लाहौर को ओर गया । इन दोनों ठिकानों पर 
पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव था । सियालकोट में 
पाकिस्तान का एक eat का डिवीजन और दो पैदली 
डिवीजन थे | लाहौर में भी इतनी ही सेना थी। 
सियालकोट क्षेत्र में पाकिस्तान या तो डेराबाबा 
नानक का पुछ पार कर पठानकोट पर आक्रमण कर 
__ सकता था, या वह सीधा जम्मू को जा सकता था, 
` य़ा उसकी सेना जम्मू-पठानकोट के बीच की सड़क को 
__. काट सकती थी । यह भी सम्भव है कि वह इन तीनों 
afar से जम्मू-पठानकोट सड़क को ओर बढ़ता | 
. उसके अखनूर लेने के प्रयत्न से तो स्पष्ट मालूम 
शेता था कि वह अखनूर पर अपना अधिकार स्थापित 
करते के बाद जम्मू की ओर बढ़ेगा | इस प्रकार जम्मू 
चार धुरियों द्वारा--अखनूर-जम्मू, सियालकोट 


ioe 


गढ़, सियालकोट-पागोवाल-रामगढ़ं-जस्मू या 
याळकोट-नारोवाला-पठानकोट-जम्मू-र्‍या तीन 


तं से--यानी पूर्व, पश्चिम या दक्षिण से आक्रमण 
ता था | लाहोर की सेना से अमृतसर को पूरा 
तरा था । पाकिस्तान के इन आक्रमक विधियों को 
,ल करने के लिए और छम्ब में पाकिस्तानी सेना 
दबाव कम करने के लिए भारतीय सेना को पहल 


के विदेश मंत्री, छः घंटों के लिए 
उस दन राष्ट्रसंघ ने एक संवाद तार 
और पाकिस्तान को भेजा । इसे 


मारत ने राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव मान लिया 
ने उत्तर दे दिया कि यदि पाकिस्तान अपनी 
[ना छम्ब से हटा ले और भारत कों भविष्य में फिर 


(७-0. In Public Domain. Guru 


विराम करने के लिए कहा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


की 


“4 = 2 ब p 
a और घटना हो गयी | ४ सितम्बर 


फ | 


आक्रमण न करने का आश्वासन दे तो उसे यह 
स्वीकार R | किन्तु पाकिस्तान ने agfa RE ` 
नहीं किया | अनुमान किया जाता है कि की, | 
पाकिस्तान को सहायता का विश्वास दिलाया i 
जिसके कारण पाकिस्तान युद्ध-विराम के लिए uF A 


ज्ञात | 


í 


नहीं हुआ । अब भारत को यह भली भाँति 
गया कि यदि भारतीय सेना ने पहल नहीं की तोमरा | \ 
कद्मीर को खो बैंठेगा, और संभव है कि इसके सा 4 
साथ अमृतसर भी चला जाये। यदि अमृतसर का 
गया तो पंजाबी शरणाथियों की भीड़ दिल्ली की बोर 
चलने लगेगी | शरणाथियों की इस भगदड़ और मीः 
से भारतीय सैनिक कार्रवाई में बाधा पड़ेगी। amt ॥ 
लाचार हो जायगा, और पाकिस्तान को कश्मीर वो 
सरलता से fas जायगा । इसके अतिरिक्त पंजा| i 
में रुधिर की जो नदियाँ बहेंगी उनका आमा | “ 
नहीं किया जा सकता । इसलिए भारत को fa 
होकर प्रहार (offensive thrust) करना ही 
वास्तव में पाकिस्तान ने भारत पर अकारण AAA) 
करके उसे अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए मन 
कर दिया । भारत ने न तो यह युद्ध छेड़ा, अ 
उसका इरादा ही पाकिस्तान से लड़ने का शी 
पाकिस्तान ने आक्रमण किया । अतएव भारत की 
आक्रमण को व्यर्थ करना था और वह भी अपनी ई 
से दूर । इस कारण अपनी रक्षा के लिए मा 
दूसरी ओर से पाकिस्तान पर प्रहार करता अति 
हो गया । भारतीय सेना ने निश्चय कर ठ्य 
कि वह पाकिस्तान की बढ़ती हुई सेना को 
क्षेत्र में नहीं घुसने देगी और उसे छम्ब म आय 
से रोकने के लिए पीछे से (लाहोर और दिए 
पर) उस पर प्रहार करेगी जिससे ४77 की 
स्तानी सेता को कुमक न मिल सके | भारत काई. 
पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से बडि 
का था । हमें देखना है कि कौन अपने 8 
सफल हुआ | ५ सितम्बर तक पाकिस्तान १ 
हड़पने में विफल रहा । भारत भी पार्कित्त 
को अपनो भूमि (छम्ब) से बाह apes 
पाकिस्तान ज्यौड़िया छम्ब ६ 


वा 
a 


Er, 


F 
LS 


पेत्र तक 
६ सितम्बर को भारतीय सेता TA ; 

लाहौर को ओर बढ़ना आरम्भे ee र 

लाहोर सड़क (Grand Trunk ०१८ 


` खालरा-बर्की से और तीसरा खैमकरण ह 
ओर | ग्रांडट्रंक सड़कवाळी सेना a 
है कि 


_ और राजपूताना राइफिल 


कर.गयी | कहा जाता टू _ 

॒ के aft 
तक | 
sa 


पार 
: on 
र के बाटानगर q 

i क्के å į 


गिल 


q 
A 
“ 
LS 
i 
ye 
‘a 
= 


पीछे हटना पडा । तत्पश्चात्‌ 
र पाकिस्तान और भारत की सेनाओं में 


Ki oy रेखा और डोंगराई (पाकिस्तान ) के बीच 
als अस्त में भारतीय जाट बटालियन ने 


१ ददता रहा | 
a ies 
या 
a frat पर ढकेल दिया । ` ; 
बालरा-बर्की क्षेत्र में भारतीय सेनिक टुकड़ी 
> | ह8 धीरे-धीरे आगे बढ़ी, और अन्त में १० अगस्त को 
१॥ इदो ने बर्की गाँव ले लिया । फिर पंजाबी रेजीमेंट 
iais नहर के पूर्वी किनारे पर अधिकार कर 


fl इस प्रकार भारतीय सेना की अगली युद्ध- 

| जा इच्छोगिल नहर हो गयी। उधर कसूरवाली 
पक | उड़ी के विरुद्ध पाकिस्तानियों ने जवाबी आक्रमण 
पा श्रा। ६ तारीख के पूर्व पाकिस्तान का नम्बर १ टंक 
क्ष | गत रायविन्ड में देखा गया था । परन्तु भारतीय 
परण्या हहे आक्रमण को रोकने के लिये वह ७ तारीख 
और aN जा पहुंचा और भारतीय सैनिक टुकड़ी को 
1 श ४ हेला पड़ा। भारतीय कमाण्डर ने व्यूहकौशल 
aa a सेना पीछे हटाकर एक निर्धारित स्थान पर 
र af bs उत्तर से कोई २ मील पूर्व में) सुरक्षात्मक 
aay गा लिया। जब उसका पीछा करता हुआ 


i तान का en डिवीजन वहाँ पहुँचा तो वह भारतीय 
ते गया और वहाँ उसका विनाश हुआ | 
ee ee सेना की शानदार विजय हुई, परन्तु वह 
भाळ ठ MR से पाकिस्तानी सेना को न 
ख उसने इ बीच ले लिया था। 
= au कस्तानियों के fat ने डेराबाबा 
HR x = : ' मारकर पठानकोट की ओर बढ़ना 
(race सफलता प्राप्त नहीं हुई । ८ 
|| क्षे यह ऽ UN ने इस पुल को तोड़ दिया। 
ह| होर पर आ... शाम्त रहा | 
| वेक CT होने से छम्ब पर पाकिः 
शीन अपनी सेन केम हुआ | जो रण-सामग्री 
म भेता sy 1 कौ सहायता के लिये छम्ब 
| पढ़ा क्योंकि पुरन्त लाहौर क्षेत्र की ओर 
प कै यदि वह यह न करता तो 
रे पर भारतीय सेना अधिकार 
Ñ ae 
बयां 


PA. 


णी कि लाहो 
matora क्षेत्र में गतिरोध हो 
Tat थे a T पाकिस्तानी और न 
खतरा हट गया और 
रही । Healt बच 
शिव... का एक तीसरा फल भी 
समी शक्तियाँ चुप थीं। पाकि- 
>) और अन्त्राष्ट्रीय सीमा को 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी 


चिकित्सा का सामान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


जब १ सितम्बर को पार कियातव उनमे से किसी 


ने भी एक शब्द पाकिस्तान के विरुद्ध तहीं कहा, परन्तु 
सुरक्षात्मक प्रहार 


भारत के ६ सितम्बर के जवाबी 
करते ही पड्चिमी शक्तियों का असली रूप सामने 
आ गया। इंगलेड के प्रधान मंत्री विल्सन साहब ने तो 
केवल आश्चर्यं ही नहीं प्रकट किया बल्कि यह भी कहा 
कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया है । 
उनके इस पक्षपातपूर्ण वक्तव्य से मारत में इंगलैंड के 
प्रति बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों उपरान्त 
ब्रिटिश प्रेस और कुछ राजनीतिज्ञों ने चेष्टा मी की कि 
भारतीय नेता विल्सन साहब के शब्दों को मूल जायूँ। 
उन्होंने कहा कि विल्सन साहब को ठीक सूचनां तही | 
मिली थी, इस कारण उन्होंने आवेश में आकर भारत 
के विरुद्ध कुछ शब्द कह दिये थे। परन्तु विलसन 
साहब ने ताशकन्द सम्मेलन के समय फिर एक पत्र 
प्रकाशित कराया जिसमें उन्होंने कहा कि जो विचार | 
उन्होंने प्रकट किये थे वे ठीक ही थे । भारत को स्पष्ट | 
हो गया कि ब्रिटिश सरकार को पूरी सहानुभूति | 
पाकिस्तान के साथ है। ; 
सबसे बड़ी बात यह हुई कि अयूब साहब भारत 
की जवाबी कार॑वाइयों से बिगड़ गया । उन्होंने ६ 
तारीख की शाम को रेडियो पर कहा कि पाकिस्तान 
और हिन्दोस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है | इस पर | 
भारतीय प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारा पाकिस्तानी ae 
जनता से कोई विरोध नहीं है। पाकिस्तात ने किए ४ 
इस विषय पर. एक शब्द नहीं कहा | इस घोषणा 
के कुछ ही घंटों बाद, याती उसी रात को १२ 
बजे के लगभग, पाकिस्तानी सैनिक विमानी ते 
भारतीय हवाई अड्डों के पास पाकिस्तानी alae ; 
छतरी द्वारा उतार दिये। ये तोडफोड ओर गा 
में विशेष रूप से प्रशिक्षित बा यानी दा y 
थे। हर देश के कमाण्डों' की माति ये मी अपनी _ 
दक्षता और अन्य विशेषताओं के कारण a ना 
के लिए चते गमे थे। ये ६०-७० की टोलिय मे 
Si: और हलवारा हवाई अड्डों 
छतरीबाजो को भारतीय 
देने का काम सौंपा गया 


चुका था। 


=> 


न, राइकिल इत्यादि यानी 
मझोली मशीनगन, राई ae री ६ 
किसी टोली 


लिए साधन 


Oe 
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we | सरस्वती 
4 का कमाण्डर एक मेजर होता था । जैसे ही ये टोलियाँ . कम १ पैदल डिवीजन की आवश्यकता होती, ae | „ 
: सारत में गिराई गयीं वैसे ही आस पास के भारतीय उसे लेने के बाद एक डिवीजन उस पर अधिकार गौर 
a i 


: धका 
” नागरिकों को सन्देह हो गया, और उन्होंने इन्हे पकड़ने रखने के लिए चाहिए था। फिर यदि र बनाये 
7 के लिए गाँव-गाँव में दल बनाये। 1 दलों ने इन उस पर जवाबी आक्रमण करता तो कम YW | 
छतरीबाजों का तीतर-बटेर की भाँति खेतों और झाड़ियों और डिवीजन की आवश्यकता होती । इस कारण जी, 
में पीछा किया । इससे इन पाकिस्तानियों का साहस सितम्बर को केवल लाहौर लेने के लिए कम से कम ३ 
टट गया, और उन्होंने स्वयं भारतीय नागरिकों को पेदली डिवीजन और कम से कम एक टैकों के डिवीजा | 
आत्मसमर्पण कर दिया । इस प्रकार इन छतरीबाजों की आवश्यकता थी । इतनी ही सेना की शि $ 
का खतरा जैसे एकाएक आया था वैसे ही एकाएक म आवश्यकता थी । भारत इसके लिए तैयार न atl | fa 


छ न्ध ७0७७ fà = A A 
समाप्त भी हो गया । पाकिस्तान का यह वार भी कुछ विरोधी कहेंगे कि अंगूर खट्टे” का हिसाव ayy 


। उ | यह विल्कुल मिथ्या है, क्योंकि कुंदनपुरवाली èm 
डि पाकिस्तान की इन कारेवाइयों से भारत सतक पर AS होकर स्पष्ट हा जाता हे कि पहले ada] af 
हो गया, और भारतीय सेना ने ७-८ की रात्रि को भारतीय सेना का इरादा सुरक्षात्मक था। यदि भास | द 
J 


[सियालकोट क्षेत्र में भी मोर्चा खोल दिया । यहाँ पर सेना सियालकोट को लेना चाहती तो केवल ioe | ia 
भारतीय नम्बर १ टैंक डिवीजन और पाकिस्तान के गज का फासला ही तो रह गया था। फिर इस गि | ताः 
नम्बर ६ टैंक डिवीजन में घमासान युद्ध हुआ। यहु के राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं । भारत को | हम 
यद्ध २२-२३ सितम्बर तक होता रहा । अन्त म॑ भला भाँति ज्ञात था कि लाहौर के खोते ही पाकिस्ता |. 
भारतीय सेना का अलहार, फिलौर और पगोवाल पर का साहस टूट जायेगा, TY उसे यह भी स्पष्ट 
अधिकार हो गया । इस क्षेत्र के पदिचमी भाग में भार- कि पश्चिमी देश लाहोर को बचाने मुठ उठा j ri 
तीय चौकियाँ सुचेतगढ से ५-६ मील आगे सियालकोट रखेंगे । पाठकों को भली भाँति ज्ञात है F a गि 
की ओर बन गयी थीं । कुंदनपुर की चौकी सबसे आगे लगभग ६०० अमरोकन लाहौर में बैठे ह थे. | Fi 
थी | येह सियालकोट से लगभग ४,००० गज होगी। वहाँ एक भी विदेशी के प्राण चले जाते त a É 
) aA के पास ही एक ऊंचा टिब्बा है। उस पर को इस बात का प्रमाण देना बहुत सर ae ae g 
झी एक भारतीय सैनिक चौकी स्थापित थी । यहांसे विदेशी का प्राण भारतीय सेना को कार 7 | à ' 
सियालकोट नगर स्पष्ट दिखाई देता था। इस चौकी एसी स्थिति में व्यर्थ में विदेशिय ae W 
की एक उप-चौकी a लगभग १ मील ओर भो हा जाती । इसीलिए पाकिस्तान aa Be 
आगे होगी । यानी भारतीय सेना सियालकोट के और कराची से हटाने या उन्हे इ e | t 
बल्कुल निकट पड़ी थी | भारतीय सेना के सियालकोट का कोई प्रवन्व नहीं कर उ pF is 
इतने निकट पहुँच जाने से पाठक स्वभावतः प्रश्‍न कराची में इन विदेशियों की अ se a 
करेगे कि जब भारतीय सेना सियालकोट के इतने. पास की सुरक्षा निर्भर थी । wen a aca 
गयी तब उसने उसे क्यों नहीं लिया ? युद्ध का १६ सितम्बर को अमरीकन pE a 
रा मोर्चा देखने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता अमेरिकनों को लाहौर peer ae 
है कि वास्तव में भारतीय सेना का शुरू से ही लक्ष्य -जेसे ही अमेरिकन लाह w 5 
हि त्मक था । यदि आक्रमक होता तो सियालकोट भारत को चेतावनी भेज ES 
रलता a लिया जा सकता था, और लाहोर- दी। धमकी तो व्यर्थ की al E 
लकोट रेल काटकर छम्ब को जानेवाली पाकिस्तानी प्रमाण देती है कि चीन a 
. को स्थायी रूप से रोका जा सकता था। भारतीय रखता था | लाहौर पर a ea 
चाहती तो अपनी शक्ति लाहोर पर लगाकर कि भारत एक pee soa 
लेती । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । भारतीय मारत ऐसे युद्ध के लि व 
सुरक्षात्मक युद्ध लड़ा । कई फ्रण्ट खोल _ अब दक्षिणी पाकिस्त rae 
न की अधिक से अधिक सेना युद्ध वहाँ भी पाकिस्तानियों 5 a 
प्रश्‍न उठता है कि भारतीय सैनिक सिन्ध में, बंठा था जोछ न 
टा लक्ष्य क्यों चुना ? ; की सहाय़ता को जा ye A 
यह है कि भारत के पास काफ़ी फसा “रखता था । इस oe 
की सेना में १८-२० डिवीजन > ब्रिगेड ने गदरा रोड में ८ सित 
होंगे, उनका भारत कहाँ-कहाँ प्रयोग खोल दिया। गदरा J 
ना? लाहौर पर आक्रमण करने के लिए क्म स्ते गदरा रेल स्टेशन से ५- 
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- teat और गार्ड बटालियन ने ले लिया। 

i १ हे गता दिनों बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के 

E+ ge a स्टेशन मुनाबाओ पर अपना कब्जा कर 

E ः यहाँ पर २२-२२ सितंबर तक दोनों सेनाओं 
१ मठभेड़ें होती रहा | 


1 ६ ॥ (हट मुठ PNE 
मी "a बीच राजनयिक EAS! ने जोर पकड़ा । 
जन | mi के पहामंत्री यू थाण्ट भारत आर पाकिस्तान 
बोर | gg seit मुढाविराम लागू करने के लिए प्रयत्न 


था। | हा, परत्तु उनका परिश्रम बेकार रहा । भारत 
था। | ) तो अपनी इच्छा १५ सितंबर के सायकाल तक प्रकट 
कही | ao कि वह युद्ध-विराम के लिए तैयार है, परन्तु 
faa इस समझौते के लिए राजी नहीं हुआ । 
गतव में उसकी युद्ध-विराम के लिए प्रतिबन्ध ऐसे 
००४ | | डो युद्ध-विराम के न मानने के बराबर थे। पाकि- 
| हात का प्रथम प्रतिबन्ध था कि भारत तुरन्त जम्मू- 
gale से भारतीय सेना को हटा ले; वहाँ राष्ट्रसंघ 
aa at जाय और तीन महीनों के अन्दर .जनता 
मतदान हो जाय । ये असम्भव प्रतिबन्ध थे क्योंकि 
FA मारत का अटूट अंग है। भारत इस बात के 
हि कमी तैयार नहीं होगा कि उसीके. देश में विदेशी 
ता आये । फिर, क्या आज तक किसी देश की जनता 
रे oa है, जो भारत ही करेगा ? पाकिस्तान 
व प्रतिबन्ध क्यों लगाए ? उसे चीनियों 


al पपरी ल 
IA गाझा थी कि वह पूर्व में दूसरा मोर्चा अवश्य 


रंगे पाकिस्तान के आँसू पोंछने के लिए चीन ने 
` भौ क किया भी । १६ सितंबर को चीन ने भारत 
ब दी कि उसने जो सुरक्षात्मक बंकर चीनी 
हता त हैं, उन्हे उखाड़ ले; यदि भारत ने उन्हे 
शेस भारत को इसका फल भुगतना होगा । 
ie) ^" को पुरा करने के लिए भारत को ३ 
100 Aa के सैनिक चीनी क्षेत्र में जाते ही 
a7 में g का प्रश्‍न ही नहीं उठता कि उन्होंने 
ae तो उतने ए होंगे। फलस्वरूप जब 

| र होता उनके उखाड़ते का प्रश्न ही नहीं 
| करने Ya को चीन ने. इस .चेतावनी 
स ३ रोज और बढ़ा दियं । इस 
हा | 1 पाकिस्तान युद्ध-विराम समझौते 
T किन्त २२ तारीख भी आ गयी । मारत 


शड दिये चीन ने घोषित कर दिया कि भारत ने 


पयार्‌ oor गा ति आसणा करनेकि 

अ । पाकिस्तान को जो निराशा 
गुमान किया जा सकता है । 

pa कर लिया था कि यदि पाकि- 
मझौता मानने के लिए तैयार 


DEETAN 
4 वराम २२ तारीख को ३-३० बजे लागू 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी 


प ने यह संदेश पकड़ लिया। यह संदेश पाते ही 


- देते । दूसरे, भारत की च 


* थीं। राजस्थान का i 
' होगा वहीं चौकी स्थापित की जायेगी | इंस 


- सीमा क्षेत्र में जहाँ चाहे. वहाँ 


हो जाए। जब पाकिस्तान 
को चीन नहीं आ रहा है 3 a z सहायता 
उसने अपनी स्पष्ट स्वीकृति नहीं न गया, परन्तु 
स्वीकृति नहीं दी । चीन की घोषणा 
के बाद पाकिस्तान ने अपने दि : ; 
पने विदेशी मंत्री श्री भटटो को 
रातोरात अमरीक़ा भेजा, और रात में सुरक्षा समिति 
की विशेष बैठक बुलाई गयी। मुट्टो साहब ने लम्बा 
भाषण दिया और उसके अन्त में युद्ध-विराम के लिए 
पाकिस्तान की स्वीकृति दे दी। परन्तु उन्होंने यृद्धः 
विराम को १२ घंटों के लिए बढ़ाने को कहा। मले लोगों 
की तरह भारत युद्ध-वराम को १२ घंटे बाद लागू 
करने के लिए राजी हो गया । इन १२ घंटों में भारत 
तो सन्तुष्ट होकर बैठ गया। सेना को आदेश चले गये 
कि २३ सितम्बर को ३-३० बजे गोली का चलना 
बन्द हो जायेगा । पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया । 
पाकिस्तान ने अपनी हार को जीत में बदलना चाहा | 
उसके हवाई बेड़े ने कायरता से छेरटा (अमृतसर) 
के असँनिक कारखानों पर बमबारी की । यह कायरता 
की कारंवाई दिन के ५ बजे की गयी । उस दिन तक 
पाकिस्तानी विमान अमृतसर के ऊपर दिन में उड़ने 
का नाम भी नहीं लेते थे । अमृतसर में जो वायुयान: 
नाशक टोली थी वह पाकिस्तान के १० सेवरजेट गिरा 
चुकी थी | अमृतसरवालों का कहना है कि पाकिस्तांती 
विमान दिन a तो कमी आते ही नहीं थे। जब भी 
रात्रि को आते थे तो अमृतसर की जनतां घरों से बाहर | 
निकल आया करती थी और देखा करती कि किसा | 
प्रकार पाकिस्तानी विमानों पर गोला लगा और किस | 
प्रकार उनके टुकड़े-टुकड़े हुए । वास्तव में पाकिस्तान 
के gatara अमृतसर के तोप॑चियों के निशाने से इतता | 
घबराते थे कि जब मी वे पंजाब में आते थे तो अमृतसर | 
की सीमा से दूर ही रहते थे ee २२ तारीख को 
दिन में ५ बजे पाकिस्तानियों ने बिना रोकटोक के _ 
असैतिकों का खून किया | पाकिस्तानी सरकार ने एक 
काम और किया। उसने अपनी राजस्थान की सैनिक | 
टकडियों को आदेश दिया कि वें भारत की जितनी खाली ् 
चौकियों में जाकर बैठ सकती हों, उनमें वे युद्ध 
विराम के पूर्व बैठ जायें । यह सन्देश बेतार के तार से | 
निटों को भेजा गया था। भारत की राजस्थान 


ग ie 
पाकिस्तानियों ने दौड़ लगाई | राजस्थान के ९ 
त्र ऐसे हैं कि जहाँ मीलों तक गाँव दिखाई ही tel 
ao o गैकियाँ सीमा से मीळों अन्दर 


नियम है कि जहाँ पाती. 


सरल था 


त को यह ब 
पाकिस्तानियं ह्‌ बहुत उ ae 
रो राम 


२३ सितम्बर ३-३० बज gee qa- 
ऊपर से आदेश 
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कि - सरस्वती 
` ३४८ 
‘a भारतीय सैनिक गोली भी ad as T गाव एहसान 
> सपैठिय i 
\ कारण पाकिस्तानी घुस क 
फाजिलका में हथिया लिये, और वे बीकानेर के एक a कुंअर सोमेश्वरसिह | i 
दो गाँव में जा बैठे | जैसलमेर और बाड़मेर जिले के त | | 
ये। इस प्रकार युद्ध टोकरे जाने वता : 


कई गाँवों में घुसपेठिए आगे ee 

“So बजे २३ सितंबर को लागू a , 3 
a ee Bat और पुलिस को घुसपैठिय को ओ न गिरने प्र हे 
भारतीय क्षेत्रों के महेन्दर, फजलका, जिला बीकानेर, दूर ही होते रहें हम 


जैसलमेर और बाड़मेर से निकालने में लगभग दिस- पास सत अपने बुलायें 
के अन पड़ा। $ 
7 Bak x a A सुबह तक स्थिति किन्तु भठकायें न हमको 
y सितम्बर से २३ सितम्बर के 
E यह थी कि पाकिस्तान कश्मीर को शक्तिके बल पर न तो बड़ा एहसान ह 
| ले सका | यह उसकी सम्पूर्ण हार थी। इसके विपरीत तड़पने देवें हमें तो 
| मारत ने अपने इरादों में ८० प्रतिशत सफलता प्रेम है इस यातना से 


i ` प्राप्त की। ata से पाकिस्तात ने sist के 

|! कुछ गाँव ले लिये । भारत पाकिस्तानी सैतिकों को 

इन गाँवों से यानी oe pee a zs 
वर्गमील राजस्थानी क्षेत्र से न निकाल सका । य द्‌ $ 

त पाकिस्तातियों को खेमकरण और फजिलका emt बहलायें न हमको 

के कुछ गाँवों में से निकाल देता तो भी हम मान लेते तो बड़ा एहसान होगा। 

ह Es 5 प्रतिशत सफलता as a नींद में निविध्न जब हम 

क्योंकि हम समझते हैं कि राजस्थान म॑ पाकिस्तान X र 

मीलों हैक भारतीय a में घुस सकते हैं। यदि भारत देखते ws सपने 

भी इस बात पर तुल जाय तो मारतीय सेना को तब हमें सहसा जगाकर 

हैदराबाद (fara) या भावलपुर में घुसना सरल है । राज जी के अगर अपने 

यदि पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसे तो उसको S > 

i ८०-१०० मील तक तो कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आप बतलाय न हमक 

| . यहाँ मरुभूमि 21 परन्तु इसके बाद अरावली पहाड़ तो बड़ा एहसान होगा । 

` आ जायगा जो उसकी बरबादी का कारण होगा । इसके जब गला अपता रंधा हो 
विपरीत, यदि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसे तो हिचकियों से 
सीमा पार करने के पश्चात्‌ उसके मार्गे में ५०-६० आखिरी उन gaen 
मील तक मरुभूमि तो आयेगी, परन्तु इसको पार तब क्षणिक आवेश म॑ आ 
करने के उपरान्त सिवाय सिन्धु नदी के दूसरी और आप अपनी सिसकियों से 
कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं आयेगी । परन्तु मारत 3 > 

इस ढंग से विचार ही नहीं करता । अधिक घबराय न हमक 

भारत-पाकिस्तान के यूद्ध के इस सिहावलोकन तो बड़ा एहसान होगा। 


प्रार्थना केवल यही है 
सान्त्वना की वंचना से 


के बाद अब हम प्रत्येक रणक्षेत्र की लड़ाई का और जब हम चंल चुके हों 
विवरण पाठकों को आपत करेंगे जिससे उन्हें मालूम छोड़कर यह देह तरुवर 
हो कि लड़ाई यद्यपि थोड़े ही दिनों चली तथापि वह > ~ पड़ 
कितनी भयंकर थी, और उसमें मारतीय सेना ने किस लोक शिष्टाचा aes ws 


प्रकार अपने शोये, साहस और सूझ-बूझ का प्रमाण आप कन्धे पर 
देकर मारत के आत्मसम्मा आत्म 

बढ़ाया है । क रिवा हो अगर अपनायें न हमको. 
: : तो बडा एहसान होगा। 
(क्रमशः) tg ह्‌ 


बन आन मन ee 
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|) मै एकदम खड़ी होकर चीख पड़ी । 
1 : दे घंटी की आवाज के साथ मिस्टर अस्थाना 
| gars दी-- बॉस से बात करने की तमीज 
H पर मँ तब तक कमरे से निकलकर बरामदे 
| i gat थी और मेरे पैर हवा की तेजी से सीढ़ियाँ 
A ळो थे । मेरे ओठ बड़ी देर तक काँपते रहे 
| ¢ सारी सुध-बुध भूलकर सड़क पर द्रुतगति से 
aa रही थी । 
“Pray इस तरह की बातें न कभी देखीं न सुनीं । 
शी करती हे तो क्या हुआ ? मेहनत करती हूँ, 
पती हैँ । होगा बॉस, इससे क्या मतलब ? इसकी 
इटे हूँ तो क्या इस अस्थाना के बच्चे को यह 
रार मिल गया है कि मुझसे ऊट-पटाँग बातें 
भ? हृद हो गयी ! यह क्या कोई, किसी पढ़े-लिखे 
ग आदमी का व्यवहार है? और पढ़ा-लिखा क्या, 
| देश की संस्कृति तो इतनी ऊँची रही है, हमारे 
कै तो अशिक्षित ग्रामीण भी ग्राम की हर बालिका 
ही बी बेटी और बहन समझते हैं। यहाँके वीर 
का हरले कट्टर दुश्मन यवन सुल्तानों 
प मे | और शाहजादियों को सम्मानपूर्वक उनके 
म मे erat दिया करते थे । 
oe अस्थाना ! पहले तो कभी 
हुप प्रकार का = नहीं मैंने । हाँ, पहले-पहल 
|| में पढती थी बल हआ मान 
Ge ; : । एक बार पिताजी लार 
| ससे 3 मन आये। मैं ड्राइंगरूम में खड़ी 
। न ae कहा पर वे बेठ नहीं, खड़े-खड़े 
१... त गरी 
7 8 a, wales दे दीजिए, मैं संदेश 
| मे Ti 
फिर मे केहा--आप बैठिये, मैं 


Pr; 

tang oy और पेन उठाकर जो घूंमी तो 
trey हे, 3 प साहब कमरे में उपस्थित हैँ, और 
म ३३ १९ बड़ी आजिजी से मुझसे पैड 
N बढ़े चले आ रहे हैं । मँने झट 


अभी लाती 


$ ननन N 
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सुश्री इन्दुप्रभा पाराशर एम० To 


ढ्या 
fear 1 चढ़कर ऊपर अपने कमरे में गयी । 
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7 दोनों चीजें भेज पर रख दीं और उनसे बोली-- 
देखिए, यह Garé कागज-कलम । और ततर 

दरवाजा खोलकर छत पर निकल गयी थी । में os 
समझ न सकी, पर मुझे यह व्यवहार बड़ा विचिते-सा 
लगा | मेने माँ को भी बताया। माँ ने मुझसे कुछ 
कहा नहीं, पर उसके बाद वे सज्जन फिर कमी मेरे 
घर में नहीं दिखायी पड़े । शेष मेरा सदैव मद्र और 
शिष्ट पुरुषों से ही परिचय रहा है जो हमारे परिवार | 
के अधिक .घनिष्ठ थे । आज ऑफिस में प्रथम बार 
मिस्टर अस्थाना ने इस तरह की बातचीत की है। 
अच्छी-मली पदवी के आदमी ! मैं तो कमी ऐसी 
कल्पना भी नहीं कर सकती थी ! मँ तमतमायौ हुई 
चली जा रही हूँ,.घर जाकर माँ से HEAT । 

घर में घुसते ही अमिताभ हाथ में खुली हुई | 
कॉपी लेकर दौड़ता हुआ आ गया है | उस पर उसके 
मोती TA अक्षर चमक रहे हैं-- दीदी, दीदी, तुस 
आ गयीं ! देखो मैने अपना faa पूरा कर लिया । 
तुम जल्दी से पढ़कर इसमें सुधार कर दो |! | 

अमिताभ अपता निबन्ध रखकर चला गया हे, म॑. 
सोच रही हँ--माँ को तो वैसे ही मेरा नोकरी करना 
पसं द नहीं है । यदि उन्हें यह बात बताई तो फिर घर 
का क्या होगा ? अमिताभ का क्या होगा £ बाबूजी | 
का पिछले वषे स्वर्गवास हो गया। मंते जेसे-तैसे करके 
अपना ato To पुरा कर लिया है। अब यदि नोकरी 
नहीं करूंगी तो केसे होगा ? अस्थाना को डाँट आई 
हूँ, अब दफ्तर की नौकरी तो खतम ही है। पर कहीं 
और तो यत्त करता ही पड़ेगा, इसके बिना करे 
चलेगा ? a 

यह एक सरकारी दफ्तर है। यहाँ एक टाइ पिस्ट 

की जगह खाली है । वाण्ट' निकली थी, में 'इण्टरव्यू 
देने आ गयी हँ । इण्टरव्यू लेने के लिए. सामने 
सज्जन ठेरेलीत का कीमती सूट पहने बैठे हैं, वे | 
बार एक खास अन्दाज से अपती सुनंहूरी चेन क्‌ 
की ओर देखते हैं और फिर मेरे चेहरे पर जु र 
हैं। मुस्कराहट तो जा ही नहीं रही है, बेबा 
जा रहे है और मेरे कोई भी उत्तर ६ 


— - = ¢ 
Bh 
i 
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५४५ 
ठहाका मारकर हँसने लगते हैं और फिर मुस्कराते 
हुए एक आँख झपका देते हैं । अभी चपरासी एक 
a में पानी के गिलास ले आया था। मैंने उनके सस्मित 
'आग्रह पर भी पानी नहीं पिया, पर ये महाशय सात 
[मिनट से गिलास का पानी ऐसे चुस्कियाँ लेकर पी रहे 
हैं जैसे गर्म चाय हो । जब ये गिलास मुँह से लगा लेते 
हैं.तो इनकी दोनों आँखें गिलास के ऊपर से होकर 
HL चेहरे पर गड़ी रहती हैं । में बार-बार इधर-उधर 
देखकर रूमाल से मुंह Tis रही हूँ । कुछ विशेष पूछना 
तो है नहीं, अब यह इण्टरव्यू समाप्त हो जाना चाहिएं । 
बड़ी कठिनाई से छुटकारा मिला । मैं सड़क 
पर आ गयी हूँ । यह कोई टाईपिस्ट के लिए इंटरव्यू 
हुआ ? घर और परिवार की बातों से किसीको क्या 
` मतलब ? मुझे मालूम है कि मेरी नियुक्ति हो जायेगी 
पर नौकरी तो दूर, यहाँ एक बार आकर ही पछता 
रही हूँ । टाइपिस्ट को जगह तो यों ही मुझे पसंद 
नहीं है ओर फिर ये साहब बहादुर ! ये नौकरी तो 
खैर मुझे हागिज नहीं करनी। 
' ` वास्तव में दफ्तर में नौकरी के लिए जाना ही 
गळती है । मुझे किसी स्कूल में प्रयत्न करना चाहिएः। 
पर सब जगंह ट्रेण्ड भध्यापिकाओं की माँग है । मैं तो 
नं एल० टी? हूँ न ato cto, मुझे कौन पूछेगा । मेरी 
एक संहेली है, वह एक मिडिल स्कूल में प्राइमरी 
कक्षाओं की पढ़ाती है। उसे इण्टर पास करके यह जगह 
मिल गयी थी, ट्रेनिंग भी नहीं कौ है । उसी ने मुझसे 
कहां है कि “तुमं तो बी० To पास हो और फिर अच्छी 
छांत्रा रही हो, प्रयत्न करके देखो न ! हमारे स्क्‌ल 
में अंग्रेजी की अध्यांपिका को अधिक वेतन मिलता 
है। मुझे मालूम है तुम अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ा लोगी, 
में तुम्हारा परिचय अपने स्कूल के संस्थापक महोदय 
से करवा दूँगी ।” और सचमुच मेरी सहेली के कहने 
से संस्थापक महोदय ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे 
स्कूल में अंग्रेजी की अध्यापिका का स्थान मिल गया 
है। ट्रेण्ड न होने पर भी वेतन पूरा है। मुझे सामने 


| ith माँ की घोती दिखायी पड़ रही है, अब अगले महीते 
माँ के लिए नई धोती अवइयं लानी है। और माँ 


रसोई में पतीली की पेंदी के छेद मे आटा चिभकाकर 
उसे चूल्हे पर चढ़ा रही हैं, तबं तो संबसे पहले 
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सरस्वती 


NN 


पतीली लानी पड़ेगी । अमिताभ का सु 


non SA Nort "दर हसते 
मोती जसे अक्षर मेरी आँखों के सामने घूम रहे हैं। 4३ | 
हाईस्कूल में पढ़ता है। यदि इसकी पढ़ाई a | र 
तो बड़ा अच्छा कैरियर लेगा यह । मैं मन के 5.5 “६ 
पकाने लगी gi कितना सुन्दर है हमारा अमिताभ! 
यह बंडा होकर खूब पढ़-लिखकर बड़ा अफसर क| Ae 
तो इसको 'पर्सने लिटी' कितनी बढ़िया लगेगी ! a त 
को हर महीने स्कूल में फीस देने में देर हो जांती है, फि 
दण्ड पड़ता हे और कितना खिसियांना पड़ता है a 
आगे से इसे समय पर फीस दिया करूँगी। कितनी ठृत 
हूँ मे अपने स्कूल के संस्थापक महोदय श्री देशसेवकगी 
की । इन्हींकी कृपा से मुझे यहाँ नौकरी मिही है| 
बड़े सज्जन आदमी हैं, नहीं तो मै ट्रेण्ड भी नहीं थी। 
बड़ी सादगी से रहते हैं, खहूर का कुर्ता भौर sas 
वेशभूषा से कांग्रेसी कार्यकर्त्ता लगते हैं। वैसे | ik 
पहले समाजवादी भी रह चुके हैं और जनसंघी भी। Ba 
खैर मुझे क्या ? काम तो परोपकार का करे है» 
शहर में बहुत सारे बच्चों के स्कूल खोले हैं जिनमें fra af 
ही बच्चे पढ़ते हैं और कितनी ही विधवा, gi 
तथा जरूरतमंद स्त्रियाँ रोजी पाती हैं। | जीन 
मेरी सहेली उषा ने स्कूल की अन्य अन्या A 
में से किसीसे मेरे बारे में कह दिया कि मैं गाती i |. 
अच्छा हूँ । फिर क्या था एक दिन सबकी सब न पाए 
पड़ गयीं और मुझे उनको गाना सुनाता al `; a 
मैं नहीं जानती कि यह बात मिस्टर देशसेवक 7 
उ देशसेवर्क 

ज्ञात हुई । स्कूल में कोई उत्सव था। : 
बड़ी दौड़-धूप कर रहे थे । मेरे पास अ" लो 
लगे--“देखिये साहब, स्कूल आपका al ma 
पर सब निर्भर है, स्कूल का नाम होता sill डा 
उत्सव में आपका संगीत का An 
होना चाहिये ।” मुझे यथपि यह A A 
तथापि में मजबूर हो गयी, नौकरी हीं ज PR 
स्वीकार कर लिया | 

थोड़े ही दिन वाद देशसेवकर्जी ve 
सारे स्कूलों की ओर से तगर में oF g x 
आयोजन किया जाने लगा | मुझसे “a : 
क्रम की पूरी जिम्मेदारी लेने को कहा a | 
स्पष्ट अस्वीकार कर faat | एक 


A 


. .-- अध्यापिकाएं चाय पीने चली 
ft ga बैठी कापियाँ देख रही थी कि 
g ` a> = > 
न पारे । आते ही बोले-- देखिये, मुझसे 


ja गई खता हो गई हो तो माफ कीजियेगा। 
| cag एदी कर EE 
jana का आयोजन इसीलिए कर रहा हूँ कि 
है गेम बीफ मिनिस्टर को Soret, उनके सामने 
taa aa की जायेंगी, उन्हें उत्सव पसंद आ गया तो 
सेवक अ सहायता करेंगे। माफ कीजियेगा में तो जनता- 
जी है| जात की सेवा में पिसा जा रहा हूँ, कोई सहायता 
Aq हीं करता। में तो समझता हूँ भगवान्‌ ने ही 
pn गो सहयोगिती के रूप में भेज दिया है, अब तो 
आपके ही हाथ में है।' और मुझे लगा 
| गी॥| षसेबकजी सचमुच मेरे पैरों पर गिर पड़ेंगे । 
ते | नेष तो बहुत आ रहा था, पर लाचार । इस 
तिन मुझे रोजी दी है, विवश उत्सव का कार्य 
माति AT: पड़ा है । 
हब की सफलता के लिए बधाई देना भी देशः 
हिनो नही मूले हैं और बाद में जो चायपार्टी हो 
i rer आकर मेरी विशेष खातिर 
p ही हैं, ये मिठाई ली आपने, अरे 
Pi 1 ही नहीं आपने' और मुझे लग 


ण्‌ 
als Heh उनका हाथ मेरे हाथ से बार-बार छू 


7 - 


A e n समय में अमिताभ को 

द है A मे नहीं हैं, दरवाजे की कुण्डी 
शमा ह a बत्ती खराब है इसलिए वहाँ 
| बद्री पूछकर बताया है कि 
Mri, इह आपको gee हैं! मुझे 
माश्च later को सामने देखकर मेरी 
कह... गई है । इन्हें आखिर मेरा घर 
फिर यहाँ आये -किसलिए 
x के घर में कोई पार्टी है जिसका 
भान ज्ञ ये हैं और देशसेवकजी ने 
पा। ATH आग्रह करते-करते मेरा 
इतने जोर से हाथ झटका. 


NN आ 
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0... 
फिर पढ़ाने लगी हे पर हि अ को 
ak R आँखों के सामने बार-बार 
AAT छा जाता है। अभिताम को हाईस्कल में 
बेठना है, अगले महीने परीक्षा की फीस दी जायेगी, 
ओह ! क्या करूँ ? 

में न तो देशसेवकजी की पार्टी में गयी हूँ 
और न स्कूल ही । हम लोग चाहे उपवास करके ही 
रहें पर अमिताभ की पढ़ाई का क्‍या होगा? उसकी 
परीक्षा का, परीक्षा की फीस का ........ एक बात 
दिमाग में आ रही है । मै कॉलेज की पत्रिका में हर 
वर्षं अपनी रचनाएँ दिया करती थी । कुछ पत्रिकाओं 
में रचना छपने पर पारिश्रमिक भी तो मिळता है। 
अमिताभ की फीस का तो प्रबन्ध करना ही पड़ेगा | 

एक स्थानीय पत्रिका है 'मधुरिमा' । में उसीके 
आँफिस के सामने खड़ी हूँ, अन्दर से प्रेस की मशीन 
चलने की आवाज आ रही है, मे अन्दर आ गयी g l 
संपादक का कमरा दाहिनी ओर है जिसमें चिक 
उठाकर मैंने प्रवेश किया है । सामने कुर्सी पर पालथी 
मारकर बैठे संपादकजी मेज पर शुके हुए हैं, 
निहायत काला रंग है, आँखें लाल. हो रही हैं | काम 
की तन्मयता के कारण मुँह थोड़ा खुला है जिससे 
उनके ताम्बूल-रंजित कुछ बड़े दाँत दिखायी दे 
रहे हैं । मुझे देखते ही संपादकजी बड़े तपाक से 
स्वागत कर रहे हैं--'आइये देवीजी, बैठिये । में 
गरीब आपकी क्या सेवा करसकता हु? और संपादकजी 
ने शिष्टतावश अपने दोनों पैर कुसी से उठाकर AT 
के तीचे रख लिये हैं। मै सामने की कुर्सी पर बेडी 
हूँ । मुझे लगा कि उनके पैर मेज के नीचे मेरे पैरों को 
छ रहे हैं। मैने अपने पैर गुंजायश मर पीछे कर | 
लिये हैं। मैने अपनी रचना संपादकजी को दे दी eh 
आप बड़े गद्गद नजर आ रहे हैं । एक मिठाई की 
तइतरी भी मेरी खातिर में मेज पर आ गयी है, ओर 
संपादकजी कभी मिठाई पेश करते हैं, कभी पान ॥और 
मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे मुँह में न Sat लग k 
मैं कह रही हूँ “मैने आपका बहुत समय तष्ट किया, कृ 
माफ... ...” मेरा वाक्य पूरा भी नहीं 


संपादकजी ने मेरे ` घुटनों पर 


— - = ` 
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१५२ सरस्वती 
है कि “तहीं-तहीं ऐसा न कहें, मुझे चोट पहुँचेगी मेरी घोती पहन लेती हैं । फिर भी मै काफी क. 
और घटनों से हाथ हटाते समय मुझे लगा कि उनका हू । परगणा को. 34. सेजो T fra ~ : 
हाथ R वक्षस्थल से भी थोड़ा-सा छू गया है। मे नाहर अमिताभ A फीस दी जा सकेगी य | न 
निकलकर जा.रही हूँ और संपादकजी प्रान Ñ रँगे में बहुत तेज है, वह अवश्य पोजीशन रजा T 
हुए अपने बड़े-बड़े दाँत दिखाकर खीस काढते हुए फिर उसे छात्रवृत्ति मिलने लगेगी और में सो, 
कह रहे हैं देखिये, आपकी रचना तो अगले अंक म al विभोर हो a g D नेत्रों के सामने से = | 
छप जायेगी और हम लोग सेवा में पत्र-पुष्प भी अर्पित बिना पुताई की हुई दीवारें गायव हो जाती है ल 
करते हैँ । कृपया आप अवश्य आयें और हमारे पत्र- पेंदी की पतीली मोर a की फटी धोती at ay i 
पुष्प स्वीकार कर कृतार्थे करें या मैं स्वयं ही आपके के सामने से हट गयी है--केवल रह गया है भा j 
घर पर हाजिर हो जाऊंगा . . . - ।? मँने पूरी बात अमिताभ। सूट-बूट में सजा-बजा खूब वडा बा 
नहीं सुची। | मे सड़क पर आ चुकी हूँ । खैर, अब पत्रः. अमिताभ । अमिताभ की गाड़ी का हान मुशे 


पुष्प तो संपादकजी को ही मुबारक पर मेरे सामने 
अमिताभ की फीस की समस्या मुँह फेलाये खड़ी है। 
परीक्षा की फीस न दी गयी तो वह हाईस्कूल की 
परीक्षा नहीं दे पायेगा । मेरा सिर चकरा रहा है। 
रास्ते में मुझे अपनी एक पुरानी अध्यापिका मिल 
गयीं। उन्होंने पूछा क्‍या कर रही हो? AA बताया 
कि कर तो कुछ नहीं रही हूँ परन्तु तुरन्त कुछ करना 
चाहती हूँ । मेरी आवश्यकता जानकर उन्होंने सलाह 
दी कि जब तक कोई स्थायी कार्य नहीं मिलता तव 
तक ट्यूशन ही करो और मुझे अपनी जान-पहचान 
"के एक घर में एक ट्यूशन बतायी: भी है । मे कृतज्ञता 
गद्गद हो रही हूँ। अमिताभ की फीस का प्रबन्ध 
तो कम से कम हो ही जायेगा । 
` मै ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी हूँ। मेरी छात्रा है 
सुपर्णा, बड़ी ही. सुन्दर, भोली .लड़की कि देखते ही 
प्यार करने को मन करता है । सुपर्णा तीसरे स्टेण्ड 
में पढ़ती है, उसकी मुझसे खूब पटती है । मुझे लगता 
है कि उसे भी में पसन्द हूँ.। नित्य ‘faa area’ से 
` पूछने के लिए नये-नये प्रश्‍न तैयार रखती है। काफी 
` प्रतिभावान है इसलिए उसे कुछ बताने में मुझे भी 
' बड़ा अच्छा लगता हे । T 
_*, Seat हालत बिगड़ रही है। पतीली की पेंदी 
बिलकुल टूट गयी है। सबेरे माँ ने छोटे में दाळ बनायी 
ah मुझे रोना आने लगा पर मैने देखकर भी अनदेखा 


कर दिया । माँ की धोती भी बिलकुल फैट गई है। 


AK का कामकाज करते समय वे पेटीकोट पहन कर ही 
काम चला लेती हैं, ज़ब कोई अतिथि आ जाता है तो 


. यह एक ट्यूशन तो मिल गयी । है भी बहुत aay 


š 5 zi, 7i 
fase हैं । एक व्यक्ति और है सुपर्णा के ह i 
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सुनायी देते लगता है जैसे सुपर्णा के पिताजी गेटे 
अन्दर आकर हॉर्न देते हैं और बँगले के नोकर कै 
पड़ते हैं । | 

मैं सन्तुष्ट हुँ कि कम से कम ईश्वर को दया) 


E: 


सुपर्णा मुझे बेहद पसंद है, उसकी मम्मी भी बड़े मग 
स्वभाव की हैं। सुपर्णा के पापाजी घर पर बहुत ॥ 
रहते हैं, दौरे पर ही अधिक रहते हैं। एकी 
मेरी उनसे संक्षिप्त-सी बात हुई है, बड़े गंभीर al 


मैने पहले तो कभी देखा नहीं था, अभी हात | i 
परिचय हुआ है । एक दिन जैसे ही सुपर्णा की ती 

चमचमाती कार गेट A घुसी सुपर्णा दौड पढ़ी” 
“अंकिल आ गये, अंकिल आ गये, आइये हता | 


fea) 
साहब से मिलिए” और वह ले आई अपने afe : 
का paido 


मुंझसे परिचित कराने। क्रीम कळर PI adi गा 
हुआ सूट पहने, हाथ में चमकदार गोल्डन aa | a; 
बांधे, जेब में मैच करता हुआ SATS लगाये ie | 
समय धूप कतई न होने पर भी आँखों K के 
का चश्मा चढ़ाए सुपर्णा के “अंकिलजी E | tn 
मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ी दिया a ji 
न बढ़ाकर जल्दी से हाथ जोड़ दिंगे। * a 
मी मुस्कराते हुए हाथ जोड़ने T aa 
कष्ट तो नहीं हे आदि पूछकर अं कि aq 
'ग॒ये । सुपर्णा के यह सगे T A 

अच्छी पोस्ट पर हैं। यहीं रहते & aa | 


क्लव चले जाते थे, घर देर से श 


. ० 
स ५ अव तक नहीं देखा था। आज सीधे घर आ गये 

णु | 3 KON 1 x : ; 
homey ३॥ बोडी ही देर में नाइता आ गया गैर सुपर्णा के 
| matt का संदेश भी कि अब पढ़ना बन्द करो 
f 


शोज क अपनी मिस साहब के साथ नाइता करो |’ 


# पर में बैठी सोच रही हूँ, सुपर्णा के घर में 
गही लोग कितने शिष्ट हैं उसके पापा भी और 
वाभो । चाचा अपने बड़े भाई से अधिक सुन्दर 
ह। हब गोरे हैं पर पापाजी अधिक प्रभावशाली लगते 
hae भाई में वैसी गंभीरता नहीं है पर में कह 
हत्या सकती हूँ ? मत को अच्छा लगे या न लगे 
ब्रहार इतना शिष्ट है कि शिकायत की कोई गृंजा- 
y गा नहीं है | 

आज gat दिन भी सुपर्णा के अंकिलजी जल्दी 
प्रआ गये हैं। आज ये नाइता करने बाहर ही आ 
ने है। सुपर्णा भी अंकिलजी के साथ ही बैठेगी अतः 
जाने की आज्ञा चाही। इस पर अंकिलजी मुस्कराते 
हरणा की मम्मी की ओर मुड़कर बोले “भाभीजी 
ही बात सुनिये जरा” और वे भी साग्रह बोलीं, 
| {ह पह कसे हो सकता है? चाय का समय हो 
My R: 7 हतो रोज आपको हम लोगों के साथ पीती 
| पा Se STS आग्रह मे नहीं टाल सकती हूँ पर 
al E 4 RE का साथ देने के लिए कॉफी पीनी 
त : er भाभी और सुपर्णा दोनों 
ay किसी १ ९ । अत: अंकिलजी का भी तो 
| को देना चाहिए । 


भव तो मङ्ग है | 
at) T विल गे लगता है कि अंकिलजी ने. क्लब 


१] भत a छोड़ दिया है क्योंकि रोज ही वे घर 
॥ ही है और रोज ही मुझे उनके साथ कॉफी पीनी 
ii रोज ही मुझे कार से घर तक छोड 
(३, केली की जिद का प्रतिकार भी करता. 


ty प 
(शे ही भुपर्णा गुलाबी रंग को फ्रॉक मे बहुत अच्छी 


। बहुत अड 
eur a TA उसके फ्रॉक के ही रंग का 
| दिया | है। मैने तोड़कर उसके बालों में. 

IS Sn भी एः 


१00 मे रगा 
> हाऊ स्वीट' कहकर उछल पड़े 
Å Pto ST कि आप कमरे का पर्दा उठाये 


MRP SS डाऊ 
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कुए खाई खन्दक 


` करते-करते मेरा रास्ता रोककर खडे हो गये हैँ_ 


. हुई है, बच्चे शोर मचाते निकल रहे हैं। जिधर दृष्टि 
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५५३ 
हा ना मो ; मेरा क्रोध के मारे ब्रा 
सुपर्णा के पापाजी i > a z ee र 
नानाजी की बीमारी ae pen. 
सी गयी ते नि i ee मसी मायके 
जी से ही लेनी है। इनसे ही un Sl ag 
| स तरह पीछा छड़ाऊं ? 
यंह हो सकता है कि फीस न लू, कुछ दिन के लिए 
जब तक सुपर्णा की मम्मी आये आना बन्द कर दूँ, पर 
अमिताभ की फीस तीन-चार दिन में देनी है। रुपया 
लेना है और अंकिलजी से ही लेना है | ह 
आज AA आवश्यकता बताकर रुपये. मांगे : हैं। 

अंकिलजी तुरन्त कह रहे हैं, अरे ! आपने पहले नहीं 
कहा, अभी लीजिए ।' मेरा मन उत्फुल्ल हो रहा है, 
कल ही अमिताभ की फीस दे दूंगी । पर अंकिलजी 
अपनी Ft और पर्स टटोलकर विषण्ण बदन किये 
मुझसे कह रहे हैं, मांफ कीजियेगा आज तो रुपये | 
मेरे पास हैं नहीं, मुझे पता नहीं था, पस बिलकुल 
खाली निकला i’ सुपर्णा अन्दर चली गयी है और ॥ 
अंकिलजी मुझे अपनी गाडी में छोड़ आने का आग्रह © 


“आखिर आप मुझसें इतना मागती क्यों हैँ! | 
“देखिये मुझे सीधे-सें जाने दीजिए, मुझे आपको 
हरकतें बिलकुल पसंद नहीं हैँ । पर अंकिलजी ने. E 
तो मेरी कलाई पकड़ ली है, हाथ छुड़ाने में पूरी... 
हाथापाई हौ करनी पड़ी है और में बड़ी मुश्किल 
से हाथ छुड़ाकर तेजी से घर का रास्ता नाप रही है । र 
कल से मैं कतई नहीं जाऊंगी | किसी स्कूल की छुटूटी' 


घ॒माती हूँ वही लड़का अमिताभ लगता है, अमिताभ 
की उदास आवाज श्रवणेरद्रियों में गूंज रही 


“egret, फीस का क्या होगा ।' ओह ! फीस तो देती ही | 


है। कल फिर सुपर्णा के यहाँ जाना: ही होगा अ 
अंकिलजी से ही रुपये लाने होंगे । 

मैं बँगले में घुसकर इधर-उधर देख रही 
सुपर्णा कहीं दिखायी नहीं दे रही है। ats लर्ज्‌ 
में बैठे किताब ve रहे हैं“: सुपर्णा श 


J ua 
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सरस्वती 
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पिकनिक पर चली गयी है। देर में लोटेगी, आप यहाँ 
आकर बेठिये 1” 
“जी, धन्यवाद ! सुपर्णा नहीं है तो में वापस 
जा रही हूं।' 
घर पहुँचते ही अमिताभ रुपये AMAT. . .देखा 
जावा... अरे, नहीं मै पागल हो गयी हूँ क्या ? 
फीस तो देनी ही है. नहीं तो वह परीक्षा कैसे देगा ? 
ह, छू, वा ले परीला £६ ` FEU G 
गया है तुझे?.. . अमिताभ का भविष्य नष्ट हो 
जायेगा, जिस भाई को अफसर बनाने के स्वप्न 
देखती है, जो माँ की आशाओं का केन्द्र है, उस 
अमिताभ का भविष्य नष्ट कर देगी . . . . . मेरे बढ़ते 
कंदम रुक रहे हैं, में घूम पडी हँ-- मेरी ट्यूशन फीस 
दे दीजिए ।” 
` “अवश्य आप अन्दर तशरीफ ले आइए | 
में बाहर ही खड़ी हूँ, मन हो रहा है कि भाग 
चळूं पर फिर हाईस्कूल के रिजल्ट का शोरगुल, 
अमिताभ का<दौड़ता, अखबार में ऊपर ही बड़े-बड़े 
अक्षरों में उसका नाम मेरी आँखों के सामने घम 
गया है-- आप खड़ी क्यों हैं? देखिए ये रुपये pe 
लीजिए । मुझे खिड़की में से कमरे के अन्दर दिखायी 
दे रहा है, अंकिलजी ने नोट मेज पर रख दिये हैं | 
मे कमरे के अन्दर आकर मेज की ओर बढ़ गयी हूँ, 


और मैंने रुपये उठा लिये हैं । मैं व्यर्थ ही इती E 
ay ` ग्‌ 
अशिष्टता कर रही हूँ, चलते समय नमस्ते तो कर ह 


>) 


“नमस्ते 
और में बलात्‌ आलिगनपाश में जकड गय 
मुझे अपने होठों पर उष्णता अनुभव हो 


ड 
R 
G 


ji 
R 


मन हो रहा है रुपये इस पाजी के मुख पर फेक 
दूँ और पास TAT डंडा उठाकर लगाऊं, पर यह सव 
करूँगी तो रुपये यहीं छूट जायेंगे और फिर अमिताम... 

सुपर्णा दे घर से निकल आई हूँ, 


मन हो रहा है 
पर अमिताभ का ध्यात 
और कस गयी है | 


रुपये यहीं नाली में फेक दूँ 

आ गया है और मेरी मुट्ठी 
घर में अपने कमरे में आकर मैंने तमाम xil 

उठाकर फर्श पर फेक दी हैं। अपना सिर दीवार एर 


पटक दिया है और अब शून्य-सी स्थिति में वेगे है 4 
मुझे कुछ पता नहीं है । | 


अमिताभ धीरे-से कमरे में घुसा है और अचाक | १6 
उसकी चीख निकल गयी है फिर धीरे-से कह रहा ह a 
'दीदी तुम हो ?' मैने सिर .उठाया है, सामरे % | Gy 
दर्पण में एक डरावना (प्रतिबिम्ब दिखायी दे रहा ह | पम 
विकृत चेहरा, कंकाळ शरीर, घूरती हुई बांते) ब 
तरह भिची हुई मुट्ठी जिसमें से नोटों का कुछ गई 
बाहर निकला है . . . . . . -: जक प्र 
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| ° गोपालप्रसाद शुक्ल 'सुमेर' संत्री विद्वद्गोष्ठी, 
द "मी वाराणसी । सजिल्द, मूल्य सवा 
io ५।१९० मोरघाट, वाराणर १ A 


w| १ ह. 
Fear वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ 


फेंक | (तिर) अनुसंधान पंडित (रिसर्चे फलो), हें। इस 
सव | एक मे उत्होने भाषा विज्ञान के आधार पर यह प्रमा- 
ग... (शिकले का प्रयत्त किया है कि 'बुंदेलखण्ड ae सुड 
* | ain पुलिन्द' शब्द का अपभ्रष्ट रूप है और वह 
हा है | qe वास्तव में पुलिन्दों का निवासस्थान था। इसे 
ध्यात | न मे विद्वान्‌ लेखक ने प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री का 
| घ्र किया हैं, पुराणों और इतिहासों का मंथन किया 

a ऐ तया भाषाविज्ञान के ज्ञान का भी प्रयोग किया है। 
W (age की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित जनश्रुति को 
र प / शी मानते और न विन्ध्य से बुंदेळ' शब्द की उत्पत्ति 
हौ है. | We! उनका कहना है कि प्राचीन काल में जो पुलिन्द 
को एक जाति थी (जिसका उल्लेख महाभारत में 

We) वह यहाँ बस गयी थी और उससे afe या 

चातक | WR शब्द बता, और वही बिगड़कर ‘arte’ हो गया। 
हाहै| यह भी कहना है कि कैथी या मुड़िया की तरह 
T | गारी ae अपभ्रष्ट रूप चलता था जिसे 
हा... लिपि tet थे । बुंदेलखंड” अपेक्षाकृत नया 
“a ce इसमें जो क्षत्रिय रहते थे वे 'बुंदेला' कहलाते 
qh ्र ऽ" इस कषतर में रहनें के कारण वे बुंदेला 
ह ae ou क्षेत्रियों के कारण यह क्षेत्र बुंदेलखंड 
Ti a बस जाने के कारण रुहेलखंड नाम 
धनहा पडा भव म॑ बसने के कारण उन मुसलमानों 
Sto, $! इसी प्रकार बघेलखंड बघेल क्षत्रियों 

` TTI 3 ` ¢ 1 

| हि का कोई ae मे इस क्षेत्र के लिए ee 

ह एह पसतक a प्रमाण सामने नहीं आया | 

| न ऐ ऐतिहासिक विचारोत्तेजक है और इसमें बड़ी 


॥ इहह सामग्री का संकलन किया गया है। 
i हों अ ik घुराणों का भारत के इतिहास के 
R Ra उपयोग किया जा सकता है, 
छेखक ने प्रमाणित कर दी dt जिन 
a व्युत्पत्ति का इतिहास लेखक 
Sh गह पुस्तक का विषय इतिहास 
शवण है और लेखक ने जिस मत 
उनको गंभीर समीक्षा के योग्य है। 
लिए मौलिक दृष्टिकोण और 
a देते हैं। g 
गी ७ विभाग, ७... सी परिपुर्णानन्द वर्मा, प्रका- 

ह ter ' उत्तर प्रदेश। मूल्य १० ₹०। पृष्ठ 


र 


3 


की प्राचीनता--श्री वागीश शास्त्री। 
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हिन्दी म उच्च स्तरीय वैचारिक ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी 
AT का अभाव है। सौभाग्य की बात है कि विगत 
दस वर्षो से इस अभाव की पूर्ति के लिए आंशिक रूप 
से कुछ चेष्टा की जा रही है। फलतः कुछ उच्चकोटि के 
महत्त्वपुर्ण और मौलिक ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं, जिनमें 
श्री परिपूर्णानन्द वर्मा का अभी हाल में प्रकाशित 'प्रतीक 
शास्त्र” विशेष उल्लेखनीय है 
भाषाओं में सैकड़ों ग्रन्थ | 


। 
प्रतीक शास्त्र पर पाइचात्य 
प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवेश पूर्णतया 
पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पर आधारित है। प्रतीकों | 
MN सांस्कृतिक परम्परां और परिवेश से पृथक 
हीं हो सकती। यही कारण है कि पाइचात्य प्रतीक 
शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भारतीय प्रतीकों की व्याख्या 
करने म॑ समथ नहीं हुए। कुछ पाइचात्य विद्वानों ने भारः 
तीय प्रतीकों की व्याख्या करने का प्रयास किया है, किन्तु 
वे भ्रम फंलाने में ही अधिक सहायक हुए। श्री परिः 
पूर्णानन्दजी बर्मा ने पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा फंलाये गये 
wat के निवारण. के लिए तथा भारतीय धामिक, आध्याः | 
त्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप भारतीय 
प्रतीकों के विवेचन और विरलेषण के उद्देश्य से यह ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया है। ह श 
परिपूर्णानन्दजी वर्मा बहुमुखी प्रनिभासम्पन्न विद्वात्‌, विचा | 
रक और लेखक हैं। उनका यहं ग्रन्थ दस वर्षा pb 
वरत अध्यवसाय, अध्ययन, चितन. का a 
उन्होंने इस ग्रन्थं के प्रणयन के लिये T और अंग्रेजी 
के अधिकांश उपलब्ध प्रतीक सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्ययन | 
किया है और अपनी मौलिक gaat तथा चित्तता के | 
द्वारा स्पष्ट अभिनव तथा विश्वसनीय प्रतीक सम्बन्धी 
भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हे) ` sa 
सम्पूर्ण पुस्तक मे लगभग ६० अध्याय तथा Jo 
व्यास्यात्मक चित्र हैं। पुस्तक के pe TEA 
अध्यायों में प्रतीक, चिल्ल, संकेत, मूर्ति, प्रतिमा आदि के 
सूक्ष्म अन्तर पर प्रकाश डाला गया है और प्रतीक को 
एक स्पष्ट अवधारणा निर्धारित की गयी है | पुस्तक का 
यह अंश हिन्दी पाठकों के लिए बहुत उपयोगी है। अगले 
अध्यायों में धामिक, तांत्रिक, पारिवारिक, राजनीतिक 
सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कला स॒ की संबंधी 
प्रतीकों की विस्तारपूर्वक तथा प्रामाणिक व्याख्या को 
गयी हैं। इस विवेचन में वर्माजी ने रहस्यपूणे गूढ 
जटिल तांत्रिक प्रतीकों की जो सुबोध और शास्त्रसम्मत 
व्याख्यां की है वह केवल सामात्य पाठकों ह 
विद्वानों के भी काम की है। भारतीय सं 
रखनेवाले प्रत्येक पाठक के लिए यह ग्रन्थ 
श्री परिपूर्णानन्दजी वर्मा ने 
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गंभीर और विस्तृत विवेचन हिन्दी पाठकों को प्रदान 


अरके केवल हिन्दी की ही सेवा नहीं की है अपितु भार- 
तीय संस्कृति की '्मरहित व्याख्या में बहुत बड़ा योग- 


दान किया है। : $ A 
सहज साधना--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, क 
qo Yo शासन साहित्य परिषद्‌, भोपाल। मूल्य साठ 


तीन रुपये। T oer 
यह पुस्तक डा० द्विवेदी के चार ATE का संकलन 


है। ये' व्याख्यान नागपुर में मध्य प्रदेश शासन साहित्य 
परिषद की ओर से आयोजित हुए थे। सहज शब्द के 
ऊपर स्वयं हजारीप्रसादजी की एक परिभाषा अन्य लेख से 
प्राप्त है “सहज ही विषय त्याग करता सहज काम नहीं । 
कबीरदास ने इस रहस्य को समझा था। वे जानते थे कि 
सहज वस्तुतः व्यवित हुआ करता है, वस्तु नही; दाता के 
सहज होने से ही दान सहज हुआ करता है। जा लोग सहज 
भाषा लिखना चाहते हैं उन्हें स्वयं सहज बनना पड़ंगा। 
तपस्या और त्याग से मनुष्य सहज होता है। और उसी 
हालत में वह सहज भाषा का प्रयोग कर सकता ली 
इस पुस्तक की भूमिका में भी उन्होंने सहज शब्द 
की व्याख्या की है “शब्दों के भी नसीब का जोर होता है। 
“सहज” शब्द भी खींचतान में आया है। 'ह और ज' 
ये दोनों अक्षर हठयोग और जपयोग के लिए प्रतीक 
रूप में व्यवहृत बनाये गये हैं। और जो साधना ह और 
'ज' को साथ-साथ लेकर AS उसको सहज साधना कहा 
गया है। इस अर्थ में सारा योगमार्ग खिच आता है।” 
“men शब्द की इन परिभाषाओं में वह तो स्पष्ट हो ही 
'जाता है कि पुस्तक का नाम यों ही नहीं रख दिया गया 
है। इस पुस्तक के चारों ही लेख (साधना केन्द्र, शब्द 
साधना, सुरति और निरति, मधुरोपासना) अत्यन्त 
महत्त्वपुर्ण हैं। 
` भारतीय अध्यात्म चेतना की क्रमिक परिणतियों के 
साधन स्वरूप विभिन्न पद्धतियों और उनके पारस्परिक संबंधों 
पर इस पुस्तक में बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया है। सन्त 
साहित्य, विशेष कर निर्गुण साहित्य, को सही परिप्रेक्षा में 
समझने में यह पुस्तक अत्यन्त सहायक होगी। 
पुस्तक की दूसरी विशेषता है उसकी भाषा। इतनी 
सहज और परिमाजित शैली और शब्दविन्यास द्वारा 
गढ़ चितन के विषय इतने सहज रूप से लिख दिये गये 
है कि इसका आभास नहीं होता कि जो पढ़ा जा रहा है 
' बह विषय इतना गंभीर और जटिल है। इन लेखों की 
भाषा की यह सहजता बहुत कुछ इस कारण भी आ गयी 
है कि ये लेख एक व्याख्यानमाला के लेख हैं। 
` व्याख्यानमाला के लेखों की भाषा में कुछ सरलता तो इसी 
कारण आ जाती है कि वे पहले व्याख्यान के दृष्टिकोण से 
लिखे जाते हैं जिसमें चतुर लेखक क्लिष्टता को दूर ही 


. रखना चाहता है। दूसरे, द्विवेदीजी की भाषा वैसे ही 


सरस्वती 
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भून | 
सरल है। इन दोनों ने मिलकर इस लेखमाला 
भाषा को जल-सा तरल ओर सरस वना दिया है। 
धम-विजय (नाटक )--ले० कालिदास Ge 
प्रकाशक : भारती साहित्य मंदिर दिल्ली, मूल्य १६ || 
७५ पैसे । | 
भारतीय साहित्य में नाटकों का अपना एक विशेष | 
स्थान रहा है। आलोचना सिद्धान्त से नाटक रचना 
एक कला मानी गयी है। नाटकों की परिभाषा के विषय 
में यूनानी आलोचक अरस्तू और फ्रांसीसी आलोक 
श्री ब्रनेलरे के भिन्न-भिन्न विचार रहे हैं। अरस्तू का 
कहना है कि नाटक जीवन के सुन्दरतम अंगों का कला. 
त्मक वर्णन है, जब कि श्री ब्रनेलरे का मत है कि नाळ, 
दो विचारों का संघर्ष है। जब दो आदर्श या विचार 
धाराओं में संघर्ष होता है, तो तीसरी घटता, नाटक को 
जन्म देती है। इससे दो प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती 
हैं, या तो उसका अंत gara होगा या दुःखान्त। इसे | 
यह बात सिद्ध होती है कि नाटक वह रंगमंच है, | 
विविधताओं के प्रदर्शन में, उसका समीचीन निर्णय प्रात 
हो जाता है। रै. 
प्रस्तुत नाटक “धर्म-विजय” कुछ पुरानी ates 
परम्पराओं पर आधारित है। “धर्मे” क्या है, इसके पौ 
अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा आधार है, और हा | ` 
बिडम्बनाओं ने समाज व देश को अपंगु बताया ह| _ 


राजकुमार को अपने देश का त्याग करता 
राजकुमार कौडिन्य का चरित्र दृढ़ 
पर आधारित है जो कि “धर्म” का वास्तविक 
समाज के हर व्यक्ति को अपनी पद्धति के अनुसार 
यापन का अधिकार है, किन्तु जब कोई भी T afd 
के इस अधिकार को छीनने का प्रयास करता है Tad 
का आवाहन होता है, और क्रान्ति तर्ष दट 
सृष्टि करती है । 

नाटक कौ कथा-वस्तु बडी सरल हात रति 
पूर्ण है। राजकुमार, जो स्नेह, प्रेम, दया, सह >| 
हृदय वाले हैं, कम्बुज देश की राजकुमार = द्रव 
राजपुरुष की भाँति बड़ी ही fated! के ह शा x) 
करते हैं, और जनकल्याण के कर्त्तव्यं के - a जी 
ध्यान आकर्षित करते हुए सुखद ना gA 
स्थापना कराते हैं। दो हृदयों का प्रमा पाठ ' 
प्रगाढ सूत्र में परिवर्तित हो जाता है । Ta यह 
सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यह 
दृश्य दो-ढाई घंटे में समाप्त हो जाता E! 
नाटकों की, जो सिनेमा की भाँति थोड है। |. 
पर प्रर्दाशत किये जा सकें, बहुँत आ ; 


और भाषा प्रवाह i 


कुछ भाषाओं की आलोचना 


गा ag युग में विचारशील हिन्दीभाषियों में भाषा 
निय कता तीव्र हो गयी थी। हिन्दी की कहीं पूछ न थी। 
षक । यय उत्तर भारत में उर्दू का बोलबाला था। अंग्रेजी 
a 3 ma बढ़ रहा था। हिन्दीवाले कुछ अन्य भारतीय 
i नो के सम्पर्क Ñ भी आ रहे थे। उस समय हिन्दी 
बा | श्र मे असन्तोष, कुठा और खीज प्रायः चरम सीमा 
कको | पंच गयी थी। उदूंवाले हिन्दी को 'भाषा' ही नहीं 
होती एषे और इस बात का विरोध कर रहे थे कि हिन्दी 


aay Aas साथ राजकाज के लिए मान्यता दे दी जाय। 
जहा | एन उदू को उत्तर भारत की भाषा मानते À | 
प्रात | शख उस समय हिन्दी की मुख्य विरोधिनी उर्दू थी और 
हार तथा हिन्दुओं के कुछ वर्ग भी उर्दू का समर्थन कर 
fea) | A उत दिनों हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में भाषा-संबंधी 
te) इतरह के लेख निकलते थे, और तत्कालीन हिन्दी 
इ | शार भी परवर्ती हिन्दी सा हित्यकारों की तरह भाषा 
m है। रशे निरपेक्ष न थे। पं० श्रीधर पाठक उससमय हिन्दी 
ame) "ब पर आ ही रहे थे। यद्यपि वे सरकारी नौकरी करते 
ता | er हिन्दी का पक्ष समर्थन करने का साहस 
[सा 4 अहण इस संबंध में कई बार, कई शैलियों में, लिखा। 
ता है| शद ee हिन्दी प्रदीप में उन्होंने “हिन्दुस्तान की 
n “fai की समालोचना” नाम से एक व्यंग्यात्मक 
WE मो'नाः आज हम पाठकजी का वह लेख अपने पाठकों 
जीव| ` "नार्थं छाप रहे हैं। इसे पढ़ 
द| Mitac, कर & ९. ९! इसे पढ़ते समय वे यह याद 
करे कि यह आज से ८२ वर्ष पहिले लिखा 
ald) "था और उन दिनों का पाह 
ओ | मण आज के वातावरण _ सामाजिक एवं राजनीतिक 
"agg oa | o बहुत भिन्न था। पाठकजी 
Ta ही वे। बसे ae w मे लिखा है जिसे मुंशी स्टाइल' 
EL) आज ह संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखते 
1. राज ss 
Tuor त ही z UR 
z ' माग में ay i अं ait Sa 
anil TAA पढ़िए । S 
; Pees भाषाओं की समालोचना 
न | an a ge ae जवान | बेजान। उर्दू से कटाए 
T ES जुदा | ag पुरानी हाथ में। बेमदद, 
ह. g Wares | J मारी फिरती 21 
a 3 गदेन पर लम्बे अयाल। नीम 


a 


—— ) 
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हिन्दू, नीम मुसलमान, जरा २ क्रिस्तान | काइथों को प्यारी 
रयत को जान की हत्यारी । बड़ा रुतवा, बड़ा जोर। 
सारे जहान में पडा शोर | शाइस्तगी की ताक, दूम दड़ाक 
उडावे हिन्दुस्तान की खाक | ee 


es फारसी--तमीज व शऊरियत की आरसी। काजी व 
मुल्लाओं को रोजी । मुसल्मानों की फीरोज़ी। कायथों को. 
हक़ोक़ी WATS | जौहरे हिन्दुस्तान | Tech किस्से | जी 
लोटपोट हो जिस्से। गुलिस्ताने इश्क। बोस्ताने महक 
अहा खालिक विहा (?) कर दी--बला अन्दर बला 
कर दी!” 

अरबी--बदन में भरी बहुत चरबी । दाँत तोड़ने, गला 
फोड़ने का नुस्का। बलबलाने में ऊंट को हंरा देती है। 
अंग्रजी--बाबू लोगों की जबान। जहान क़दरदान | 
Civilization सिविलिजेशन्‌ की माँ । बलन्द रुतबा । 
बंगालियों को फ़रोग़। नादिहिन्दों की अक्कल का दरोग। 
बहबूदी हिन्दुस्तान | पुरा करे दिल के अर्मान। 
बंगाली--बंगाल कुलभूषणा, विमलकान्ति निरदषणा | 
aad मृदुमल्लिका, लालित्य नववल्लिका। यौवन मद 
गविता। महिमा प्रबल अखविता। गुणगणतन मंडिता। 
सकल शास्त्र पंडिता | विद्वत्ूल विलासिनी | महिला मनो. 
ल्लासिनी। अज्ञान तम नाशिती । ज्ञान सूर्य प्रकाझिनी। | À 
सज्जन चितचोरिका । ज्ञान चन्द्र चकोरिका। विज्ञात बिध 
चन्द्रिका। चैतन्य रूप अतन्द्रिका। चन्द्रकला को तरह 
दिन २ वृद्धि पाती जाती है। 
संस्कृत--०2१ Language, बंगाली को माता; | 
मराठी की मातामही, गुजराती की प्रमातामही । हिन्दी . 
की ब॒द्ध प्रमातामही | श्राद्ध के समय याद आती है। 
गजराती--बम्बई बडोदा की बानी। सकल गुण 
सानी । अपने को बंगाली की छोटी बहन a है! 
पंजाबी--भरती कुल्लांटे शिताबी | सिक्ख को बोली; 
निहायत भोली । बड़ी मीठी । गुरमुखी में लिखी जाती है। | 
में चन्द बोलियां मुखतसिर तौर से बयान कीं और | 
sare फिर कभी बयान करेंगे | लेकिन इस वक्‍त हमको | 
लखनवी बोली भी याद आ गयी जो सबसे निराळी | 
है। इसलिये पाठकों के लिये उस्का मी नमूना तीचे 
लिखते हैं। l 
लखनउओं की बोली। 
सबाल--जानमन्‌, Tah जाऊ 
आज । eee 

४ जवाब--हट निगोडे 
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बहत काल हुआ जब भारतवर्ष में हमारा प्रथम ad 
आगम हुआ था, हमको दैवात्‌ एक ACYL व 
ने का अवसर प्राप्त हुआ। ह 
3 इस पुनीत भूमि में चिरकाल तक रहते-रहते हमको 
दृढ़ विश्वास हो गया है-कि वास्तव में महात्माओं की इस 
जन्म-भमि की असीम महिमा को जानना सहज नहीं, 
हमारे देश के विद्यारत्न यह कहकर कि भारतवर्ष में वया 
है, जो हम नहीं जानते, केवल अपनी अज्ञानता का परिचय 
देते हैं । 
यह पवित्र स्थान उन अळोकिक शक्तियों का आगार 
है जिन्हें जात लेता सबका काम नहीं । कभी-कभी शुद्ध 
आत्माओं को जो इस मायामय सागर में निमग्न होकर भी 
उस जगतपिता परमात्मा को अपना सर्वस्व मानते हैं 
महात्माओं द्वारा ऐसे-ऐसे रहस्यों का कुछ-कुछ ज्ञान हो 
जाया करता है | 
लगभग ४० वर्ष के हुए कि वैशाख मास में जब्र कि 
पृथिवी माता उष्णता से आकुल हो रही थीं निर्जल सरितायें 
और पत्रह्दीन वन स्वच्छ आकाश की ओर चातकवत्‌ देख 
रहे थे और कृषक्रगण इन्द्र देवता से अकाल रक्षा की 
प्राथना कर रहे थे, मे अपने जिले में कृषकों को धैय और 
` सहायता देने के लिए गाँव-गाँव भ्रमण कर रहा था। 
$ उसी समय एक स्थानं पर एक अधबैसू फकीर ने 
जिसका अस्थिपंजर ही शेष रह गया था और जिसके बडे 
और बडे केश भस्म में सने हुए थे, मेरे चित्त को अपनी 
ओर आकर्षित किथा। 
| sat कि आगे चलकर पाठकों को ज्ञात होगा यह 
फकीर उनमें से नहीं था जो केवल अपनी पेंटपूजा के 
3 निमित्त त्यागी बन बैठते हैं। इसमें कुछ विशेषता थी । 
_ मं देखता था कि कभी तो वह किसी वृक्ष के नीचे. बैठा 
रहता था और कभी एक मेली गठरी अपने कंधे पर रक्‍खे 
| इैधरूउवर घूमा करता था । जव मुझे वह घूमता-घामता 
कहीं मिल जाता था तव. मैं एकआध रुपया निकालकर 
फेक देता था । वह उस रुपये को उठा लेता था। सै 
कह सकता कि उस समय वह मेरी ओर अपने रक्तवर्ण 
| के कराल कटाक्ष से क्या कहता था। | 
एक दिन घूमते-घूमते में बहुत थक गया था | अपने 
मे के i आराम चौकी पर विह्वल होकर 
र पड़ा, मेरे दोनों चपरासियों ने पंखा करना आरम्भ 


-m 


of the white lotus” का संक्षेप Ñ भावार्थ है ।.. 


शवेताम्बुज रहस्य 


श्रीयुत पृथ्वीपालसिह 


ME ऐंड वेस्ट” (East and West) के “Myst- | 
फकीर ने एक न मानी | 
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किया । इतने ही 


ने ही में मुझे कुछ निद्रा-सी आ न 
निद्रावस्था में उसी फकोर को प्रतिमा मेरे समक्ष ay i! 
Š चौ 


उपस्थित हुई । मैं चौंक पड़ा और आँखें खोली तो 7 í 
भीनथा। $ | ` 
इसके अनन्तर भेरा चित्त कुछ fade agg 


गया | मैने समझा, प्रायः बहुत काम करने से और इष Ai 
उधर दौड़ने से ऐसा हो गया हे । अतः अपने चित्त ah a 
श्रम को शान्त करने के लिए मेंने थोड़ी ब्रांडी और सो ae 
मँगाया और शने:-शने: खेमे में जाकर पान करने || (ग 
यह्‌ मैं कर ही रहा था कि मेरा एक चपरासी साँस्ताज को 
मेरे समक्ष आया और कहने लगा । “साहब | ele 
फकीर जिससे आप विशेष स्नेह रखते हैं, सड़क के विछ झो! 
वट-वृक्ष के नीचे पड़ा है और बहुत क्लेशित सा प्रतीत हेत | हह 
है । उसके लिए क्या आज्ञा होती है।' bai 
वास्तव में यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चयं हु 
क्योंकि मैंने उस फकीर को कुछ ही देर पहले जब गंगा 
खेमे को लौट रहा था दूर एक गाँव के पास देखा श १ 
निद्रावस्था में उसीको मेने अपने सम्मुख e ffi l 
चपरासी द्वारा ज्ञात हुआ कि वह अब वट-वुक्ष केः a : 
है । कुछ देर मैं सोचता रहा कि वह इतनी दूर पद T 
प्रकार शीघ्यता से मेरे खेमे के पास आया होगा AH 4 
ही देर में उसको क्या हो गया जो वह इतना व्या ‘ 5 
मैं तत्काल ही उठा और अपने चपरासी ड i गे कहा | 
“चलो हमको बताओ वह कहाँ है | 5 
वह मुझे उस स्थान पर ले गया R ६ 
मैने देखा कि फकीर बरगद के नीचे घोर ce p 
है। नेत्र बिलकुल बैठ गये हैं । उसकी ea 
वह अपने स्कंध पर ले चलता था, उसके AN | 
उसकी ऐसी दशा देखकर मैंने कहाँ 7 
“फकीर, मैं तुम्हारी क्या सहायता z क 
T a त वेमे में ? वहाँ तु 
कया A तुम्हें अपने खेमे में ले चलू लिए जी म 
सुख मिलेगा और मै यथाशक्ति तुम्हारे हि 
होगा उसके करने का उद्योग करूप  . 
फकीर ते उत्तर दिया-- सह = 
अनुग्रह का. बड़ा कृतज्ञ हूँ । मुझे इस ब हु 
मुझे यहाँसे प्रस्थान करने के पूर्व तुमसे ष्ट 7 
प्राप्त हो गा । अब तुम मेरे लिए री कर सती 
मानृषिक शक्ति अब मेरे लिए कुछ नह axa 
मैं उसको अपने 5 
aa बहुत कुछ चाहा कि उद्योग 
यथाशक्ति उसकी रक्षा करते का P a व 
; मेरे बहुत आ 


ह अक 


Ki 
L । उसको 
(क अब मेरे पास बहुत थोड़ा समय रह गया 
| g शोधता करनी चाहिए È तुमंको अपना 
हाक विह प्रदात करना चाहता हूँ जो तुमको बहुत 
a garam | परत्तु उसमें तुम दृढ़ विश्वास करो | 
i त बह निष्फल हो त त्व 
| तता कहकर उसने उस गठरी को खोलना चाहा; 
| _ -बलता के कारण वह उसे उठा न सका | मने 
ह एटी री उठाकर उसके समीप रख दिया । 
(| उसे मुझसे उसे खोलने को कहा | उसे खोलने पर 
mi बहुत-सी छोटी-छोटी पुटलियाँ निकलीं, जो कि 
mma चिथड़ों में बँधी थीं । में प्रत्येक पुटली 
Eafe कर रखता गया । इतने में एक पुटली 
ma उस फकीर के शरीर में बल आ गया, उसके 
[| झे हए तत्रो में कान्ति-सी झलकने लगी और उसके 
के छ| पर तेज हो आया | उसने उस पुटली को खोलकर 
त हेता ए शेर-सा काठ का डिब्बा निकाला और मेरा चपरासी 
| समीप ही खड़ा था उसके चले जाने का सकेत 
हुमा bu चपरासी के चले जाने पर फकीर ने कहा :-- 
Ha mea! इस डब्बे के भीतर एक ऐसा अम॒ल्य 
ला श है जो ईश्वर प्रत्येक मनष्य को नहीं देता । मेरा 
| य अव आ पहुँचा है, नहीं तो मैं तुमसे इसके 
बे शिकले की समस्त कथा कहता | अब मैं इस पदार्थ 


थोडी 


रुष्ट देखकर में चुप हो गया । थोड़ी 


बोला :-- 


; ` दाः 
द| "पह प्रदान करता हूँ । इसको यत्न से रखना, क्योंकि - 


ca on इसे 
faa शोप हाथों में 


‘all 
D | रोग 


Ec WA Ñ 
| त इ गनां से मुझे बड़ा आइचर्य हुआ । मैं 
| el खड़ा रहा । फकीर ने उस डिब्बे 
= काच की शीशी निकाली जिसके 
ices as केमल का फूल था । इस शीशी को 
कहा —— 


| भली भाँति देखो, यह 
रखो, यही वह अमूल्य पदार्थ 

हैन वा ए होगे है । नतो यह्‌ शुष्क 
छा उसको ~ सित ही हुआ है । जिसके पास 
भि हस्यो दारा बड़े-बड़े लाभ होंगे । इसके 
À का ज्ञान होगा । यह तुमको सदा 
कोई साधना कुत्सित काम के 
गई कभी आकर इसको तुमसे 
चिक को, जो इसका पान्न हो इसी 
म इस समय तुमको दे रहा 


चुराने का प्रबन्ध करेंगे और यह पदार्थ 
कदापि न पड़ना चाहिए । यदि तुम इस 
तो परमात्मा सदैव तुम्हारी सहायता 


b SUEN 
एसा 


कि 

ती व्यक्ति ने उस फकीर को उस 
को दिछाकर ठग लिया है। फ 
थ्या और कहा :-- 
' पह समझते हो कि मैं अपने 
ee CC-0. In Pu 
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इवेताम्बूज रहस्य 


EER 


अन्तिम समय में एक ऐसे महातुमाव को, जिसने सर्वदा 
मरे ऊपर अनुग्रह किया है। धोखा दंगा ? कदापि नहीं 
परन्तु तुम गोरों की प्रकृति ही ऐसी होती है। तुम ला 
देश की शक्तियों पर विश्वास नहीं करते और समझते हो 
q पदाथ arte त्रो ग अ 
को समझ जाओगे” । - तात होगी तवा A 
एसा कहकर उसने उस शीशी को खोला और मेरी 
नासिका के पास लाकर मुझसे उसे सूँघने को कहा । मैने 
उसके कथन का पालन किया । सूँघने से मुझे उसका गंध 
नवीन कमल का सा प्रतीत हुआ और मुझे अचेतनता-सी 
मालूम होने लगी | यहाँ तक कि में कुछ समय के लिए 
बिलकुल अचेत हो गया । es 
कुछ काल के उपरान्त जब में सचेत हुआ तब मैने देखा 
कि वह फकीर मेरे मुँह की ओर देख-देखकर मुसकरा रहा | 
है । फकीर ने कहा :-- साहब | अब तो तुम्हारा भ्रम 
दूर हो गया । कहो केसा मनोरंजक दृश्य देखा ?” ७ 
वास्तव में उसका कथन सत्य था। Ha उस 
इवेताम्बुज के सूँघने से जो दृश्य देखा वह बड़ा ही आततत् | 
दायक था । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि में टेविस्टक | 
(Tavistock) नगर में, जहाँ मने अपनी बाल्यावस्था 
व्यतीत की थी, एक नदी के तट पर, हरितं और अति | 
मनोहर स्थान पर खड़ा हूँ । मेरे निकट ही एक स्त्री ओर | 
पुरुष खड़े-खड़े वार्तालाप कर रहे हैं । परस्तु वे लताः 
कुञ्ज में होने के कारण मुझको नहीं देख सकते | वे 
बहन थे । वह युवती किसी समय मेरी हृदय-देवता थी 
भारतवर्ष में तीन वर्ष उससे पृथक्‌ रहते पर भी उसकी 
मनोमोहिनी प्रतिमा मेरे हृदय में पूर्ववत्‌ विद्यमानः 
आयवी ट्रेविनन (Ivy Trevinon) उस रमणी का र 
था । मुझसे उसका पाणिग्रहण होनेवाला था। 
भारतवर्षं आने के पूर्व कुछ ऐसी खबरें उड़ीं जिन पर 
विश्वास हो गया | अतएव इस सम्बन्ध की आशा 
मैंने तिलाञ्जलि देकर जीवन पर्यन्त ढुख सोगने >की | 
TH 1 ह | 5 ‘ie 
ला रमणी का भ्राता Se इंडीज. ve E 
अपनी बहन के पास आया sami ' 
Taa हुए y उससे अपने दुःखों की राम-कहानी कह र 
थी । उसने इस सम्बन्ध-परित्याग हो जाने का. 
वत्तान्त और कारण बड़े आत्तं स्वर से कहा | 
` मै. इस वार्तालाप को अत्यन्त algae 
रहा । इससे यह निश्चय हो गया कि जित का 
मेरी प्रियतमा आयवी (Ivy) और में ज॑ ne 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये थे, वह सब केल 
साजिश थी। क्या इस प्रमाण को पाकर 
अलौकिक शक्ति 


a 


कीर र्हण 


ETEY 


Sa. eee 


` 
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सरस्वती 


५६० 


उस रमणी को, जिसे तुमने अभी देखा है, सकुशल रक 
बस मझे अब और कुछ नहीं कहना a? अपने सेवक a 
बलाओ मैं अब थोडा-सा जलपान कर चलने की इच्छा 
करता हूँ --यह सुनकर में दौड़ा गया और अपने चपरासी 
से जल लाने को कहकर उसी क्षण पुनः उस फकीर के पास 
आकर उपस्थित हुआ । इस समय उसकी दशा देखकर 
मेरे नेत्र भर आये । में खड़ा-खड़ा उस महात्मा का इस 
लोक से परलोक जाना देखने लगा | इतने में चपरासी 
जल लाया । मैने फकीर को धीरे से उठाया | उसने 
जलपान कर इस असार संसार को छोड़ महापथ के लिए 


प्रस्थात किया । मैं उस पवित्र शरीर को पृथ्वी माता की 
गोद में रखकर अपना खेमा वहाँसे हटाकर दूसरे स्थान 


को चला गया | 
२ 


इस घटना के अनन्तर मैने शीघ्र ही एक पत्र अपनी 
प्रियतमा आयवी को लिखकर डाक-द्वारा विलायत AST | 
उस पत्र में मैंने सारा वृत्तान्त, जो मुझे इवेताम्बुज द्वारा 
ज्ञात हुआ था, लिखा और आयवी से लोगों की बातों पर 
विश्वास करके, बिना उसे अपना निरपराध होना साबित 
करने का अवसर दिये, सम्बन्ध-परित्याग करने को क्षमा 
माँगी । लौटती डाक से आयवी का कर-कमलांकित पत्र 
आया जिसमें उसने जो कुछ मैंने अपनी अचेत अवस्था में 
देखा था उसको सत्य कहकर बड़ा आइचर्य प्रकट किया और 
मुझे क्षमा प्रदान कर मेरी सहर्घामणी होना अंगीकार 
किया | किबहुना--छः मास के मीतर-ही-भीतर मेरा 
और आयवी का विवाह हो गया और वह आकर मेरे 
मनोमन्दिर में राज्य करने लगी-- 

इसके उपरान्त फकीर का अन्तिम स्मारक चिह्न मेरे 
पास ठीक एक वर्ष वैसे ही रहा । उससे कुछ सहायता 
लेने की आवश्यकता न पडी | 

एक वर्षं के बाद मेरा विश्वासपात्र चपरासी पेंशन 

लेकर चला गया और एक दूसरा आदमी उसके स्थान पर 
नियत हुआ। यह्‌ चपरासी अपने कार्य में बड़ा निपुण था । 
परन्तु मे नहीं कह सकता कि आयवी और में उस पर क्यों 
नहीं विश्वास करते थे । हम दोनों सदेव उससे खिचे 
रहते थे-- 

मेरे सदर स्थान के निकट ही सात मील की दूरी 
पर एक “मिल” चलती थी । उसका प्रधान कर्मचारी 
Ti EN 
oo oe पर 
डे हु पास आये । मैंने उनसे पूछा 


` कि क्या है ? जोन्स ने बड़ी विकलता से कहा :--“मित्र ! 


Has कष्ट में हैँ कल 'मिल' में काम करते-करते मुझे 


बड़ी देर हो गई थी । इतने में लगभग ३,०००) Go आये 


मै घर जाने की जल्दी में था । अतः मैंने बिना गिने ही 


वह रुपया अपनी गाड़ी में रख लिया और बंगले पर पहुँच 
कर एक बकस में थैलियाँ बन्द करके सो गया | रात को 


कोई चोर आंया और सब रुपया उठा ले गया | मैंने इस 
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विषय में बहुत कुछ पूछ-पाछ की, परन्तु कुछ E 
चला | ; i "उ उछपता हो 
मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ । मेरी कछ É 
करो । नहीं तो मिल के मालिक इस चोरी को R $ 
मेरे ऊपर लादेंगे । मैं बहुत व्याकुळ हूँ । मर a g 
नहीं आता कि क्या करू -- 3. 
में altel अपनी गाड़ी में जोन्स को लता | 
गया | बहुत कुछ तहकीकात करने पर भी कुछ परा 
न निकला । लौटकर मेंने लिस के इन्स्पेक्टर को ay ; 
उसने भी पुलिस की सारी चाल चलाई और बड़ा पछि 
किया | परन्तु सफलता न हुई : 
_ मेरे मित्र जोन्स के रंज का ठिकाना न था। बँ 
सोचने लगा कि किस प्रकार में अपने मित्र की सहु 
PE | इतने A मुझे इ१वेताम्वुज का स्मरण हो all र 
मैंने कहा यह बड़ा अच्छा अवसर है । अव मैं इसी अलोक || a 
शक्ति द्वारा अपने मित्र को इस घोर संकट से बचाने य 
उद्योग करूंगा-- | 
मै शीघ्य अपने कमरे में गया । वहाँ अपना 
खोला | उससे वह काठ का डिब्बा मैंने निकाला | ६ 
भीतर से शीशी बाहर निकाली । फिर उसको ब 
खोलकर उस उवेताम्वुज को सूँघने पर अचेत हो 
इस दशा में मैने देखा कि मैं अपने मित्र जोन्स को ia 
निकट एक सुनसान सड़क पर खड़ा हुँ । उस समय ऐ॥ 
मेद अंधकार है और एक समीपवर्ती सघत कुज ते व 
मनुष्य निकलकर दौड़ते हुए एक वृक्ष के तीचे 
कुछ गाड़ रहे हैं । उन चार मनुष्यों में एक 0. 
चपरासी था । दूसरे को उसके साथ कमी-कमी म 
था, शेष दो को में न जानता था । इतना रहस 5 
उपरान्त मेरी निद्रा मंग हुई । मैने उसी सम m 
ही गाड़ी मँगाई । मैंने मिल में पहुँचकर अपन fram 
को बुलवाया | वह. एक लालटेन लिये हुए १ 
उनको लेकर उसी वृक्ष के नीचे पहुँचा और ६. 
प्रारम्भ किया । थोड़ा ही खोदने के त 
मय रुपयों के मिल गई । मेरे मित्र जोन्स 
उठे । उनको मैं वहीं छोड़कर बंगले > हा 
कोतवाल को बुलाकर अपने चपरासी 
सहित पकड़े जाने की आज्ञा दी | 
हि ge saan = 
इसके बाद एक वर्ष तक फिर वह हायती ही. 
पडा रहा । उसको अलौकिक शित से ee As 
कोई अवसर नहीं आया | इसी वत - कोण 
आयवी का और हमारा आनन्द बढ़ाने मके 
उत्पन्न हुआ । उसकी उत्पत्ति से दग ad 
आनन्द की सीमा न रही--वह SE 
शोभित करता था । दैवातू थोडे दि 
समस्त सुखों का आधार एकाए 
जिससे आयवी को और मुझे अर्स 
सर्जत दिन में कई बार आते थे; परन्छु 


री 


दा ही जाता AT | एक दिन सिविल सर्जन 
2) ट 
| iy a जाने से पाठक समझ सकते हैँ कि मेरी क्या 
E3 उसी समय सिविल सर्जन को बिदाकर 
í में गया और वहाँ मूच्छित होकर गिर पड़ा । 
aaa मैते देखा कि वही फकीर मेरे सम्मुख खड़ा 
ही अव वह दशा नहीं हैं जो पहले थी। अब 
प्त शरीर देदीप्यमान हो रहा था और उसके 
क्र पर महत्ता के विशेष ल्क्षण देख पड़ते थे । उसने 
ह्न ! जिस समय तुम्हें कोई कष्ट हो तुम मेरा 
क्या करो । मेरी सहायता सदेव तुम्हारे लिए 
होगी । वह पदार्थ जो मैं तुमको दे चुका हूँ तुम्हें 
(वर्तमान वेदता से बचावेगा । शोक क्यों करते 


f 


| मेरी मूर्च्छा जगी तो देखा कि प्यारी आयवी 
गस मुल किये मेरे समीप पाषाण प्रतिमा-सी खड़ी 
| चेष्टा से प्रतीत होता था कि मेरे और 
रिक जीवन का आधार म्म्रियमाण दशा में है । 
हवर प्रश्‍न करने पर आयवी ने सिसकते हुए कहा :-- 
इ शपति ! क्या कहूँ ? अपने इवेताम्बुज से क्यों 
॥ शता मागते ? वही हमारे इस अपार दुःख को 
मिहिर सकता हे ।” 

ग गे हम कथन से मेरी मूच्छितावस्था में फकीर ने 
' _ ३४ कहा था उसका स्मरण हो आया मैंने 
Pe ॥ ft 
En „हुम बालक के निकट चलो । मैं स्वेताम्बुज 
गया । इस A eur सचा भो E 
ne et i देखा कि में Ses) 
रा में, ज कव । मेरे समक्ष एक परम रम्य 
ला अपने हाथ का से आच्छादित हैं, 
ब तिहा के सम एक सुमिरिनी लिये विराजमान 
ति न्ड एक लम्बे शरीर का मनुष्य 
5 | a महात्मा से कह रहा है :-- 
ताय प्राप्त हुआ है 3 उपरान्त मुझे यहाँ पहुँचने 
k $ पियो स भर N वह्‌ इवेताम्बुज, जो सर्वदा 
व | म बहुत Au करता था मेरे यहाँ से कोई 
oe वह पते न ae ल से उसकी खोज कर रहा 
४ A महाराज ही के हुआ तो मेरा सर्वाश हो 
p i आप ही a oe से मुझे वह पदार्थ मिला 
एमी मुझे उसे शरण में आया हूँ और आशा 
ने उत्तर बाः करने में सहायता देंगे । 
| hax की मरणा थी कि इतने दिनों तक 


=} 
= 


~ 


३वेताम्बुज रहस्य 


लेकर कहा :-7 


न हाकि 
सके थोड़ी देर बाद टाम की दाई ने आकार के 

इस समय सो रहा है और कुछ अच्छा सरे 

goa बिलकुल अच्छा हो गया 


के अच्छे हो जाने पर बोले :-7 
इसके उत्तर में में केवल मुस्कराकर चुप हो र 
ना 
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तुमको उस अलौकिक पदार्थ के व > 
मिले । अब तुम re ही in अमुक 
pe से उस पदार्थ को मांगो । वह तुमको सह 
ae Nas जाने में शीक्षता करो और इस बाल 
का ध्यान Tat कि वहाँ पहुँचने में दो दिन से अधिक ह 
न लग, नहीं तो उस अँगरेज को बड़ी हानि पहुँचेगी । इस 
TIT तक वह अवश्य शवेताम्बुज का पात्र था, परन्तु गव 
यदि ag _ उसके समीप अधिक रहेगा तो उसको आलच 
झेलनी पड़ेगी 1” 
वह मनुष्य महात्मा को दण्डवत्‌ कर वहाँ से चलता 
हुआ | इतने ही में मैं भी सचेत हो बैठा । 
आयवी पुन: दोड़ती हुई आई और कहा कि प्यारे | 
टाम (Tom) की दशा अब अधिक शोक-जतक हो चली 
है । में इवेताम्बुज को बकस में बन्द कर आयवी के सांथ 
ही साथ टाम के पास गया । 
वास्तव में उसकी दशा ऐसी ही थी । परन्तु में 
था कि वह चंगा हो जायगा । मैं खड़ा-खड़ा उसके प्लग 
के पास यह सोच ही रहा था कि इतने में मेरे द्वार 
किसी ने खटका दिया । मेने जाकर देखा तो वही Aa 
था जिसको मैंने अपनी अचेतना में उस महात्मा के सा 
देखा था । मुझे देखते ही उसने प्रणाम किया ओर कहा ; 
“साहब ! À तुम्हारे पास अपना इवेताम्बुज | 
आया E _ ens a 
मैने कहा-- प्रथम मुझे यह बतलाओं कि ag हि 
प्रकार का हैं -- क). 
gar उत्तर दिया-- वह एक शीशी में बन्द | 
न कभी शुष्क होता है और न पूर्णतया, विकसित ही 
है । आज तीन वषं हुए एक फकीर ते उसे तुमको 
था”-- ; 
इतना सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो B ; 
में वही व्यक्ति उस अलौकिक पदार्थ का स्वा i 
उस फूल को लाकर उसे सहर्षे दे दिया । उस 


“साहब ! तुमको कभी कोई बाधा न होगी और 


इवेताम्बज की दैवी शक्ति सदा तुम्हारे घर में वत्त 


रहेगी 


इतना कहकर उसने प्रणाम किया और चलता 


है? दूसरे 
और चौथे दिन 


खेलने लगा । aa ae 
सिविल सर्जन महोदय, जो कि आते रहते थे, 


“कहो मित्र | हमने तुम्हारे बच्चे aa 


4 


ig 
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तथा उनका श्री लक्ष्मीनारायण 
गीत सिरजता Ph NIK 
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— -N आ अ 
हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 


प्रान्तिक 
श्रीयुत ताराशंकर घन्द्योपाध्याय 
जीवन-संग्ताम में लंडिता नायिका बृहतर जीवन की खोज में जाना चाहती ह । इस 
शंकाकुल मार्ग में उसकी भेंट नायक से होती ह जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी 
ताने बाने में प्रान्तिक प्रस्तुत ह जो सर्वथा पठनीय ह । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 
तीन af से अधिक पृष्ठां के साजल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 


नज 
पुनर्जन्म 
लेखक : हरिदत्त दुबे 


उपन्यास साहित्य में दुबेजी का एक स्थान बन गया हो 1 यह धारा-प्रवाइ भाषा में 
ह. लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग. प्रशस्त 
) ॥ करनेवाली हाँ । भाषा लालित्य, सरस कहानी आर उत्तम शेली ने इस पुस्तक का ख्याति देने 
i में बढ़ी सहायता की हः । नवीन उत्साह को जन्म दिया हो । पुस्तक पठनीय हो | मू० २१०० | 
| 


a 


ay सकट 

i श्रीयुत हारिदृत्त दुवे एम० ए० 

1 लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कामारी मनोरमा के विवाह समस्या मॅ ७ 
डी० । | सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को कॉन्द्रत करके उ”. 


ऐसे मनोवेज्ञानिक चरित्र की सूष्टि की हो [क पाठक को मुग्ध हो जाना पढ़ता दौ । साजल्द 
प्रात का मुल्य २ रुपये ४० पेसे । 


ARAALU 
श्रीयुत हरिवृत्त दुवे 
सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के हित में किस सुन्दरता से करता हे 
“पका चित्रण इसमें there । मूल्य २) रुपये | 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 


अनुवादक : स्द्रनारायण भग्ववाल Se 
लिओ टाल्सटाय के प्रसद्ध उपन्यास अन्ना वरोनिना दो भागों में । प्रथम भाग TO २२४, TA 
२ रुपये t Š: "EPS, 
पये २५ पेसे ॥ द्वितीय भाग qo ९३६, मूल्य २ स्ये । 
वा आ... ज eS 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) मन पेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट 
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हमारे नवीनतम कथा साहित्य 


qq का पंडित 
लेखिका : विपुलादंधी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
पग, असीम ates, गहरा स्नेह ऑर उसकी मांगों के प्रित व्यंग आदि इन कर्हानयाँ का सुरुचि- 
पूर्ण विषय ह । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भाति समझ सकेंगे कि साहित्य आर कला 
की इष्टि से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियाँ को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों मिल गया। 
मूल्य दो रुपये मात्र । 


= 
IR से मारवाड़ 
maS लेखक, श्री qaaa, mgo सी० एस० 
ना बेजोड़ कहानियां इस संखह में हो । भाषा, भाव ऑर घटना सभी oeat से यह 
ae कथासाहित्य में लेखक की अपूर्व दोन ह । पृष्ठ सं० ९५०; साजिल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज का नाव 
लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० 
इसमें कहानियाँ का अपूर्व संग्नह हो । सब कहानियां ऊचे स्तर की हाँ । इन कहानियों मॅ 
प्यार हे, कद हौ आर हो शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति । साजिल्द पुस्तक का मूल्य ९१७४ 


अन्न का आविष्कार 

लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशाक' 
वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवृष्धि होती ह, वहीं विज्ञान का रूखा क्षेत्र भी 
जीवन से आंतप्रांत होकर सरस बनता हे । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान नै, इस कृति मेँ तन्मय 
करनेवाली विशेषता तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी हाँ । मूल्य २ ९५ । 


भेड़ ओर मनुष्य 
लेखक, यमुनावृत्त वैष्णव 'अशोकः 
इस मालिक कदह्वानी-संग्नद्द मे गाई स्थ्य जीवन से सम्बद्ध एसी सात लम्बी PIGEN 
हौँ, fart लघु उपन्यास की रोचकता और सरसता की मनोरम झांकी हाँ । मूल्य ९९% | 
Te MIEN IOI a i | 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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कार समीक्षक 


श्री शान्तिप्रिय RA की कृतियाँ 


OOO »<><<><<><: >>> ६ >> <०><०><><३>><३>><०><०> ७०८७०0 


कवि ओर काव्य 


l इस पुस्तक से नयी समीक्षा का आरम्भ' हुआ । इसमें इन विषयों पर लेख हौं--कार्व्याचन्तन, 
नूतन आर पुरातनकाव्य, मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन हिन्दी-कविता, आधुनिक हिल्दी-कॉर्वता, 
हायावाद-रहस्यवाद आरे दर्शन, कविता में अस्पष्टता, नवीन काव्य क्षेत्र म माहिलाएं, ठठ जीवन और 
जातीय काव्यकला, कावि की करुण che, काव का मनुष्य-लोक, वेदना का गारव, काव्य की 
लांच्छिता केकेयी, काव्य की उपेक्षिता जमला । मूल्य २) 


संचारिणी 


इस पुस्तक में इन विषयाँ पर लेख gear की अन्तश्चेतना, व्रजभाषा के अन्तिम 
्रातानाि, शरत्साहित्य का आपन्यासक स्तर, कथा मॅ जीवन की ऑभर्व्याक्त, कलाजगत्‌ आर 
वस्तु जगत्‌, भारतैन्दुः-युग के बाद ऑहन्दी-कावता, नवीन मानव-साहित्य, छायावाद का उत्कर्ष, हिन्दी- 
गीतिकाव्य, काव का आत्मजगतु, प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व । मूल्य २९५० पेसे । 


| युग ओर साहित्य 


| यह पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही हिन्दी-साहित्य का मार्म्मिक इतिहास भी ह aie Wye [| 
| समीक्षात्मक oer भी हो। इसमें इन विषयों पर लेख हैँ“--नखविन्दु, साह्यं के विभिन्न युग, युगा i 
| का आदान, प्रगाति की ओर, हिन्दी-कविता मॅ उलट-फेर, इतिहास के आलोक मॅ, वर्तमान कविता 
का क्रमविकास, छायावाद और उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन-पृष्ठ, प्रसाद ऑर 'कामायनी', 
प्रचन्द ऑर “गोदान?, निराला, पन्त और महादोवी । मूल्य ३*२५ पेसे । 


| प्रतिष्ठान. की ल्का 
| इस पुस्तक में साहित्य की समालोचना के अतिरिक्त संस्मरण और पर्शनल' एसे भी ह | 
| षन आरे साहित्य का ग्तामीण अर्थशास्त्र की. दष्ट से विश्लेषण आरे निरूपण किया गया a 
बहुत सरल ऑर सरस ह । मूल्य ३) | 


रि 
} 
f 


जहे पुस्तक सर्वहारा साहित्यकार की “आत्म-कथा हो | आत्मकथा al 
समाज का सजीवं और मर्मस्पश चित्रण | अपनी सहजता आर स्वाभाविकता के कारण 
उरक हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती हो । मूल्य ३ ४०पैसे। 
2 आक 2 922 जद = 

> इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , प्राइवेट Is लिमिट 
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आचार्य सदुशुरुरारण अवस्थी की साहित्य = | 


मरली महारानी 


आर्य-संस्कृत के उद्वार की चिन्ता करनेवाली महारानी कोकेयी की सूझ-बूइा पर मालिक tot 
प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी ह । पृष्ठ २३५, दुरंगा ||ह 
EE 
fia! 
| 
नाटक आर नायक $ 
des, पॉराणिक, ऐतिहासिक आर साहित्यिक कथानकों तथा नायकों को युग की इष्टि 
death के लिए लेखक ने ag नाटकों की रचना की हं, जो छः भागों में प्रकाशित 
{कये गये हो । मूल्य प्रत्येक सजिल्द भाग का ९" २५ पेसे । 


प्रका 
आवरण, मूल्य १:७५ पैसे । 


ay काळ Ek 


i 
fal 
तुलसी के चार दल | 

गोस्वामी तुलसीदास के रामलला नहळू, aed रामायण, पार्वती-मंगल तथा जानकी-मंगल का 
आलोचनात्मक परिचय तथा अध्ययनपूर्ण टीका । मूल्य प्रथम भाग का ३) तीन रु०; fata 
भाग का 2°04 पैसे । 


विचार-त्रंग 


इस संग्तह में विद्वान्‌ लेखक के भिन्नर्नभन्न समयाः पर लिखे ४९ प्रबंध संग्तहीत दै । 
इन प्रबंधाँ का विषय दार्शीनक चिन्तना, काव्य आर कल्पना, जीवन संवरण कला, आत्मनिरीक्षण, 
विचारात्मक भाक्त, व्याख्यात्मक प्रवचन, विभिन्न विचारोत्तैजक विषय, ग्ताम्यकला गीता की 
दार्शनिक व्याख्या आदि हो । पृष्ठ २५४, मूल्य ३-४० पैसे । gates 


| साहित्य-तरंग 
साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी यह ग्तंथरत्न साहित्य-प्रेमिया को एक नई! दिशा, नई परिपाटी और 


उत्तम निष्कर्षों का द्योतक हो । विचारों आह faa? के {त्रकालव्यापी शाश्वत 
व्यक्त किया गया हो। पृष्ठ ४५० मूल्य केवल ५) .पांच रुपये । 


इंडियन प्रेस __ हेडियन प्रेस (पन्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग L प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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५ नात डा० राजन्द्रम्साव--हिन्दी राष्ट्रभाषा 
j र 
| A कर आपने राष्ट्रभाषा की जा अमूल्य सेवा की 
qa 
v fn कीजिए। 


a a fan धन्यवाद स्व 

i m 

Lega, ० ए० डी० लिद्‌०, भूतपूर्व अध्यक्ष, 

KW 

jee प्रयाग (वश्‍वपविद्यालय--'हिन्दी राष्ट्रमाषा- 
4५ ! 


[ga जितना देख सका हूं, उससे ८ 
sata पर पहुंचा हूं. कि हिन्दी के 
fae काशां में से एक यह भी 


सतह आप लागों ने इसकी तयारी 


| 
| 


fom किया है। छपाई आदि तो 
fa हनी ही चाहिए, क्‍योंकि यह 
AIT का प्रकाशन हो। परशष्ट- 
| प्रवधान-शब्दावली जोड़ देने से 
| तर्ागता आरे बढ़ गई ह । 

| छमा वर्मा, एम० vo, 
fim ई, प्रयाग विश्वाविद्यालय-- 
E का उपयोग मोने 
| हे। संकलनकर्त्ताओं ने गइ ह 
| धोर विवेक से इस कोश का भी दो दी 
| a oe का विशेष 
[rn प्रचार की 
| % 

णि "दारे वाजपेयी, अध्यक्ष, {इन्दी-वभाग, 
| a E राष्ट्रभाषा-कोष” मने देखा । 
ह काश ह' । परिश्रमपूर्वक संगूह किया 


| À “H अधिक नहीं रखा । 


Pe अध्यक्ष, हिल्दी-विभाग, नागपुर 
, > i के लिए यह कौश उपयोगी 
"Mae हे। हिन्दी शब्दों के अंगरेजी 
N पाढक लाभ उठा सकता हो । 


राष्ट्रभाषा-कोश? 


a 
| 
१४ 


S 
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हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश 


हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की 
सहायता से सम्पादित आर श्री विश्वेश्वर- 
नारायण श्रीवास्तव, एम० ए०, एल-एल० बी०, | है | 
साहित्यरत्न तथा पं० देवीदयाल चतुर्वेदी 
मस्त? द्वारा संक'लत इस सर्वापयांगी कोश 
को अधिक-से-अधिक प्रामाणिक वनाने की 
चेष्टा की गई हो। प्राचीन आर अर्वाचीन 
ware में प्रयुक्त होनेवाले अधिक-से- 
अधिक आर नवीनतम शब्दों का इसमें 
समावेश किया गया ह!। कहावतें आर 
मुहाविर भी इसमें यथास्थान {दए गए हॉ 
कोश के अन्त में भारतीय संविधान 
परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संविधान-शब्दावली 


भा ह प्रख्यात विद्वानों की प्रस्तुत सम्म- 
। ।अर्थ की स्पष्टता और [तयां ही यह साक्षी दौ रही हैँ कि Pact 
प्रत्येक 
शेक्षाणक आरे व्यक्तिगत वाचनालय तथा 
छात्रों के लए समान रूप से उपयांगी ह | थी। 
mamma) यान 


i eT (Tegal इंडियन प्रेस (पढ्लिकेशंस) प्राइवेट 


AZ: 


छप गया || 


पद्मभूषण पं० सुमित्रानन्दन पन्त-इस कोश में मुझे 
प्राचीन व नवीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक नवीन शब्दा का 
सफल संकलन मिला g प्रादेशिक भाषाओं, अरबी, अंगरेजी के 
प्रचालित शब्दा का समावेश भी इसमें {किया गया है। सन्देह 
नहीं कि यह कोश हिन्दी पाठकों के fae अत्यन्त उपयोगी 
प्रमाणित होगा । 


;| श्री कन्हयालाल माणिकलाल मुंशी, 
भूतपूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदंश--हिन्दी 
राष्ट्रभाषा कोश” TST ही मूल्यवान्‌ कोश 


to रमंशदृत्त पाठक, अध्यक्ष, हिन्दी- 
विभाग महाकाशल महाविद्यालय 
जबलपुर-- हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश” हिन्दी 
की एक भारी कमी की पूर्शत्त करता है । 
वह विद्याथियाँ एवं विद्वानों दोनों के 
लिए समान रूप से उपयोगी ह । 

राययहादुर To लज्जाशंकर झा, 
ago go एस० (अवकाशप्राप्त) 
प्राय: पचास हजार शब्दा का भारी कोश 
मने देखा आर प्रसन्नता हुई कि feat 
भाषा में भारी-भारी कोश बनने लगे cal 
५८ > > fast राष्ट्रभाषा हो जाने के 


सार्वजनिक, 
कारण एसे कोश की बहुत आवश्यकता 


साहित्यवाचस्पात श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी-- 
“इन्दी राष्ट्रभाषा-कोश? grat कै लिए ही नहीं, साधारण 
पाठकों के लिए भी बड़ा उपयोगी हो । हिन्दी साहित्य मॅ 
प्रचालित सभी प्रकार के शब्दों के सरल, Te आरे स्पष्ट अर्थ 
(हुए गए हँ” । उसकी एक विशेषता यह भी हे fa अन्त मां 
अंगरँजी के उन पारिभाषिक शब्दा कै पर्यायवाची fel शब्द 
fea गए हॉ, जो अब fact में प्रचालित हो रहे हॉ. आर 
{जनका ज्ञान साधारण पाठकों क fae अत्यन्त आवश्यक हं । P 
इस एक कोश से ही हिन्दी-प्रेमी पाठकों की सभी आवश्यकताओं ; £ 3 


की पूर्ति हो सकती हो । 
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| शारद हैं ; aul विवा गत वा 
सका प्रभाव मेरे ऊपर आइचर्यजनक 
चकित प्रभाव भी कभी. 
नेलपता से परे हैं। मैने यह देखा 


A कि sat 
इच्छा से कहीं विशेष महत्त्व रखती है जिसः 
सलाहकार एवं सच्चे पथप्रदर्शक ` 


oe 


2 
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१६०० ई० से १६५६ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी क ig कवियों: “r 4 लेखका 
की चुनी दुई ड रचनाओं का संग्तह इस हजरत a म यइ RIT pi जयन्ती के 
ए ९३ दिसंबर ९९६९ को भारतीय गणतत क पथ 75 द्रत पाना 
नयी fact मो समापतत किया गया । Pr वी Fe 

हत हीरक जयन्ती थंक में ५०५7-५४ पृष्ठां कौ od ‘car के EA SU मु 
हो बर्तमान साहित्यकार दाय लिखे संदेश आर ससस्य के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण ह | 
पुष्ठ गै ९०६ कवियाँ की कविताएँ, ६० कहानी-लंखर्का का कहानियां तथा १९०० शीर्ष स्थानीय 
deat के लेख सम्मिलित हैँ । इसके अतिरिक्‍त ६४ रंगीन 5 
$ मूल्य-साधारण संस्करण--९२ रु०--डाकव्यय-९ Go २६ पसं 


रत हीए जशी हषं _ 


oe Ue te PY NIN 
A 1चत्र भी दय cot 


पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर साजिल्द) 7२० स०-डाक व्यय-९ "४६ पसं 
fet साल क लिए सरस्वती के नये खाहक वनने वालो या पुराने सत्राहा को-- 
साधारण संस्करण--५ m, डाक ब्यय के लिए ९ रुपये अतिरिक्‍त! 
माननीय श्री श्रीमन्नारायण (भारतीय राजदूत, नेपाळ) 
यह अंक सचमुच बहुत उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण हे । सरस्वती के द्वारा हिन्दी 


साहित्य की जो अपूर्व सेवा हुई है उसकी झलक इस अंक द्वारा मिळती है ।' 


पद़ाभूयण श्री सुमिभानन्दन पंत 


९ ल > f e~ e ” frat AA =) यह 
fania वह एक अमूल्य creier ie ही नहीं-समस्त भारतीय साहित्या TATE | 75 
अंक साहित्व-प्रेमिया के पुस्तकालया' में तो रहना दी चाहिए, इसे समस्त प्रादेशिक तथा कन्द्रीय सरकार 
` dante è OS स्कः » n A tye aad 
की अंतर्गत ग्तंधालयों में भी--सांस्कृतिक मणिया से afar हमारी भाषा के ऐतिहासिक विकास 


सर्वाच्च गारव मुक की तर_--सुशोभित रहना चाहिये । 


श्री रघुबंशलाल गुप्त, आई० सी० एस० (अवसर प्राप्त) 
विशेशंक धीरे-धीरे पढ़ रहा ह । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के चिकास p 
की तरद ह । कदम बकदम पूरी प्रगात की तस्वीर हो । यह विशेषांक हिन्दी साहित्य; irra जी: 
हिन्दी-साहित्यसेवियाँ के लिए धनमाल निधि हे । > 


` सरती हीरक जयंती विशेषांक का परिशिष्टांक 


पृष्ठ-्संठ्या 3५, झूल्य दो ord 


Otte निह [कः $ eer fr ern sianar की. सारस | 
५६ 001 a 
tof भगवत तत्त्व--श्री करपात्रीजी a 
` श्रीमदूभगवत्गीता (भाषा टीका सहित) 4 


८0 त 


ai F 
r | 


= feaa प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबा 
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| भ्‌ दुगा दु्तिनाश्चिनो ॥ 
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५६९ 
साइण्टिफिक इस्स्टू मेट कम्पनी के 
उत्पाद प्रामाणिक हैं और विशेषता 
(क्वालिटी) , कमंकोशल (वर्केमंन शिप), 
रूपांकन (डिजाइन) ओर निष्पादन 
(परफारमंस) में सर्वोत्कृष्ट हूँ। 
हमारे निमित अन्य उपकरणिकाओं 
आर साधनों (एप्लाऐंसज) के. 

लिए कृपया हमें frat . 
दी साहएटफिक 
sre मेंट कम्पनी लिमिटेड, 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, नई देहली 
हेड आफिस--६, तेज बहादुर 
सप्रू रोड 
इलाहाबाद 


॥ श्रोम्‌ दुगा दुर्गतनाशिनी ॥ 


| = जीवन की विभिन्न गटिल समस्याओं के समा- 


घान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 


ज्योतिषाचा , 
प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायण सिंह 


वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विश्ञारद, 


तांत्रिक ओर मानस WET 


चार वेषं 
षाँ से waza: सत्य घटित 


जिसका प्रभाव मेरे ऊपर आश्चर्यजनक 

~ भ हुआ है साथ ही आश्चर्यचकित प्रभाव भी कभी-कभी हुआ है। 

अपने " सिंह जी सैद्धांतिक पुरुष हैं साथ ही घनलोल्पता से परे है। मैने यह 

ज्योति की कुशलता घन अथवा चन प्राप्ति की इच्छा से कहीं Te 
om ही नहीं अपितु अपने ग्राहकों के मित्र, सछाहका 


७--७-- : 4 
ni ६२८८०. In | Public Domain. 22/20/4222: लिन Domain. Guruky 
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यह श्री wo एम० दास की इस विषय at प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद TI इसके लेखक जम्मू- 
करमीर विश्वाविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्वातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हॉ 1 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र ऑर आठ रंगीन चित्र हॉ । 
जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके हाँ या जीवित हाँ, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 


देखने का अवसर मिलेगा । 


क्या आप जानते हु रक आज भी ऐसे भीमकाय जानवर हाँ जिनमें fafa या acter ९२० फुट लंबा 
या तिमिगाह या हूवेलशारकः 9० फुट लम्बा होता है? कया यह भी आपको मालूम हौ कि तामि ९०० 
ठ्न से भी भारी होता ह? 


क्या आपको मालूम हौ कि पुराने समयो में ऐसे भीमकाय जानवर हुए हाँ जिनमें ब्रौकियांसोरस 
१०० फूट लंबा, ड्पिलाकस ५९ फूट लंबा या बोथोडोन ६० फाट लंबा होता था ? क्या यह आपकी जानकारी 
में ह कि आज का tet टॉक जहां ४५ टन का होता हैँ वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
सबसे बढ़ सरीसृप का वजन ४० टन तक होता था? ae 


क्या आपकी जानकारी मे हो fs समुद्री स्क्विड रा स्याहीछोड जन्तु ५२ फुट लंबा, अजगर २२ me 
> Y 
> ` लंबा 
लंबा होता हो? ४० टन का जिराफ, २४ Ge लंबा गेंडा, 20 फट लंबा कंगारू आंरं २६ फट aa 
i) - 


चमगीदड़ कभी होते थे ? 


एसी ही विचित्र॒-वाचित्र at भीमकाय जन्तुआं' के वार में इस पुस्तक में दंख आप चाकित हो ळॉगे! 
पृष्ठ Ho १५८ (रायल अठपेजी), मूल्य ५-५० पेसे 


ee O U E 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, हा a इलाहाबाद 
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नई साज-सजा में सरस्वती सीरीज 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लाकाभ्रयता, सुलभता और विविध {विषयता 
धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग मॅ-छापी गई ह“। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 


- क्वस्य पचास पेसे । इन सुलभ, लाभभ्रद तथा मनारंजक पुस्तकों का अभाव किसी भी पुस्तकालय या 


घरेलू पुस्तक-संगूह मे ach सकता हाँ। 


समरकन्द की सुन्दूरी-श्री ब्रजेश्वर वर्मा एम० ए० रामकृष्णचरितामृत--जल्लीप्रसाद पाण्डेय 
पृथ्वी का इतिहास--श्री ate बालूपुर्र मेरा संघर्ष-गणंशम्रसाद द्वी, एम० ए० 
घक्रभ/--भी महावीससाव गहमरी दौनिक जीवन आर मनांविज्ञान-- 

सूरसंतर्भ-श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्द् जाशी 


वंशानुक्रमविज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल 


शि DOS B® 


सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तकें 
प्रत्येक का मूल्य केवल ६२ पेसे 


ये पुस्तकं अल्प मूल्य में आपके मनोरंजन और ज्ञानवद्धंत का अत्यंत सुगम 


आधार हें । 

समस्या का हल घर का भ॑य 

मृत्युलोक की भांकी मिलने र j अगूणी 

w or ता , नीमचमेली 

| अनन्त की ओर as जीवन-शाक्ति का विकास 

परानुक्रम विज्ञान z > साथी 

भरीन के पुञ्ज | इंडियन (नष्द्ाकनी 

शानत प्रेस पश्‍चिम की चुनी हुई कहानियां 

| शव की क्रान्ति (पब्लिकेशंस ), ल्लताः 

८ | Stam प्राइवेट च्यांगकाइ शेक 
| सकी भारत-यात्रा लिमिटेड, हिन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) | 

TR rae तीन नगीने 


इलाहाबाद . 
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५७२ - =e | 
ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के रहस्य 


दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के द्वारा शत्रुओं क गुप्तचरों के 
विरुद्ध की गयी कार्यवाही का रोमांचकर वृत्तान्त 


मूल लेखक-- go Wo कुकरिज 


अनुवादक--श्री नर्रासहराव दीक्षित 


` {दवीय महायुद्ध में लाखों की संख्या में सेनिक जूक रहे थे। उनके Gat का प्रभाव सभी देशा के 
लाखों करोड़ स्त्री पुरुषों और बच्चों पर पड़ रहा था । हथियारों की लड़ाई भूम, आकाश आ समुद 
में तो dat ओर से घमासान रूप से चल ही रही थी लौकन इनके अलावे एक fot लड़ाई भी थी 
जिसकी न तो खबरे अखबारों में छुपती थीं आरे न जनता ही को उसका कुछ पता चलता था । यहे 
दिमागी बुद्धिमानी की लड़ाई थी जिसमें हजारों स्त्रीपुरुष fet रूप से लगे थे। यह जासूसाँ की दुनिया थी। 
जासूसाँ की जांच पढ़तालों, शत्रु की तैयारियां आरे मार्च के ऊपर तथा पीछे लड़ाई के रंगढंगों की 
छिपे रूप 'से जानकारी का असर मार्च पर लगे लाखों सौनिको पर पड़ सकता था । दूसरे पक्ष के 
सेनापात क्या करने का ढंग कर रहे हे*। उनकी क्‍या यांजनायों ह“, राजनौतिक नेताओं की क्या गातिः 
विधि हौ, इन बाता को जानकर उनकी सेना क॑ सेनानायक जवाबी चाल चल सकते थे । जासूस अपने, 
` देश की सौनिक तैयारी ऑर आक्रमण की याजनाय भी शत्रु के जासूसां तक न पहुंचने देने का भरपूर 
प्रयत्न करते थे । इसीलिए जासूसी दुनिया के ये काम युद्ध के fag बड़े ही महत्त्वपूर्ण थे | 


अब युद्ध समाप्त होने पर उन छिपी बाता, कोशिशों आर रहस्यपूर्ण जासूसी कार्रवाइयों का मनोरंजक 
वर्णन हम पढ़ सकते हॅ" । ब्रिटेन. के जासूसी विभाग के कारिशमाः का वर्णन प्रामाणिक रूप मैं वित 
लेखक ने इस पुस्तक में दिया हो। उसी का हिन्दी-अनुवाद श्री नर्रासहराव दीक्षित ने प्रस्तुत कर feat 
साहित्य की वृद्धि की हाँ । - : 


इस पुस्तक से पता चलेगा कि किसी राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा पौक्त उसका गुप्तचर विभाग होती l | 
है । इस अनुभव से हम अपने राष्ट्र की रक्षा के {लए सजग होने मैं प्रेरणा प्राप्त कर सकते gis 
हमारे राष्ट्रीय संकट के समय अत्यंत उपादंय आरै पठनीय 2 


qo सं० (डिमाई) २४८, आठ पृष्ठों के सुन्दर हाफटोन चित्र, सूल्य ६ ९० 


Eo o इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट रात) प्राइवेट लिमिटेड, sarees इलाहाबाद | 
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| न्न ६६ 
LOIS १९६६ ५७३ 


कुछ सरसरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


| साहित्य वाचर्स्पाति sto पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी 
इसमें सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए fet की sate 
क॑ अनेक मनोरंजक प्रसंगों का उल्लेख किया हो । पृष्ठ ढाई al से ऊपर, मूल्य ४:४० पैसे । 


मेरी आत्मकहानी 
डा० श्यामसुन्द्रदास 
इस आत्मकथा मौ लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसैवियाँ क॑ कार्य की विवेचना 


की गई हाँ और उनके समय के हिन्दी की उन्नात के लिए fed गये vast का खासा विवरण 
ह । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये । 


E एक आत्मकथा 

| उन्नीसवी सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ़ने से उस समय की बहूत सी विलक्षण वाताँ का परिचय [मिलता ह । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन ह॑ । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिस को रामकहानी 
श्री कालिदास कपूर 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र मैः सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह afer 
आत्मचरित उनके अनुभवों, यात्राओं आर संस्मरणा' से औतप्रोत हो तथा उस समय की शिक्षानीति 
और प्रयत्ना का सारांश भी इसमें हो । पृष्ठ 200, मूल्य ३) तीन रुपये । 


| | एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 

| लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 

ce इस पुस्तक के लेखक जन्मजात कान्तकारी हाँ । कसे-कॉंसे अराजक ऑर वीरता के काम 
करके पुलिस अफसरों की आंखों में धूल झाक दल का काम करते रहे, दशहित के काम को किस 
पफाइ' से करते रहे, कहां कौसे गिरफ्तार हुए, भाग पिकले, इसका रेमांचकारी वर्णन altar 

E व पुस्तक में पढ़िये । साजिल्द २४० पृष्ठां की पुस्तक का मूल्य कवल २७४ पसे । 


| हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का विकास--एक अध्ययन 
| लेखिका--का[० चन्द्रावती स३ एम० ए० 


भी aM की उन्नतिशील भाषाओं मेः जीवनी साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान इ । कुँब॒रानी 
wt साहित्य के इस afaa अंग की ओर पाठकों का ध्यान आर्काषत कर भाषा 


| को एक बड़ी कमी को दूर किया ह । पृष्ठसंख्या २७५; मूल्य ४ ₹० ७९ पैसे । 


| 8 प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, 


~ 
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ज़िन्दगी के मोड़ पर 


लेखक--ज्रिलोकी नाथ 'रंजन' 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्या हू आ o—taa को न हारो, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोसै at निहारो 
दूर तट !-निर्जाव लहरों ने कभी क्या हार मानी? 
पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती बे आ पहुंचती हो [किनारे ! 
उत्रीयमान कावि रंजन की स्फरतदायक सरस काविताओं का यद्द प्रथम संगूद्द हो । काव मस्ती आरे 
उल्लास का प्रतीक है, प्यार आरे प्रेरणा उसके गीतों के प्राण हवः । वद्द अपने गीतां की सरसता आर 
आजास्वता से श्रोता या पाठक को अपनी आर बरबस आकर्षित कर लेता इ । उसमें मधुरता Tea 
कर भरी हो जिसे ag सहज ot पाठकों में बांत्ता हो । 
कावि भावों का चतुर fada द । जो ag भी उसने लिखा ह बड़ी इमानदारी से लिखा हँ या याँ 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हाँ । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोइ गीत वर्ष 
ले गया तो कोई! पलक-भपते ही ओठों पर लहराने लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर बिखेरता ह तो वातावरण में सतरंगी सुगंध फॉल जाती हाँ । शब्दों से एक मस्ती-सी Gat हं 
जो श्रोता या पाठक को रस-मग्न कर देती इ । 
qo Ho १४६ सजिल्द, मूल्य ४:५० पैसे 


७५८. > क 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
ee EE 00 ७7? en 


विदेशों का वेभव 


पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्य और वैभव का आँखों-देखा वर्णन 
लेखक--श्री रामेश्‍वर तांतिया, संसद-सद्ल्य 

इस पुस्तक में पश्चिमी जगत्‌ के अनेक dat की यात्रा कर उनके विषय मेँ मनोरंजक वर्णन 
क्या गया हाँ । 

भूमण आर देशाटन के प्रात प्रेम, प्रेरणा atk राच के फलस्वरूप संसार की विभिन्‍न संस्कृत आर 
सभ्यता की विभिन्‍न सामगू) को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयोग हमार 
इतिहास में मिलता हाँ, उतना विश्व के किसी भी देश मे नहीं । 

हजार वर्ष की दासता के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता a कि वद अपने को 
जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रात्तिष्ठित करे । यह तभी सम्भव द जब प 
अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष, उसके कारण आरे गतिविधियों को समभ आर इसे कसोटी मानकर अपने कह 
आगे बढ़ाये ताकि हमारी भूम आरे हमारी संस्कृति परिमाजित हो और उसमे निखार आवे | 

विद्वान्‌ लेखक ने इन भावनाओं आर chert से पिदेशों की यात्रा की थी । उन देशों के gea 
आर नवीन दोनां रूपों के समझने की चेष्टा के साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन का शी 
प्रयास << । इनका अवलोकन आप इस पुस्तक में करे | पुस्तक मेँ २७ चित्र देकर इसे ओ गी 
मनारंजक बनाया गया हृ। 


पृष्ठ सं० feag ७४, आर्टपेपर पर छपे ९० चन्न पृष्ठ, मूल्य ३ wo ५० पैसे 
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विचारोत्पेरक नवीन साहित्य 


संयुक्त राज्य अमेरिका ने भातिक उन्नात का जेसा अद्‌भुत नमूना रखा हो, उससे हम लॉग परिचित 
हैं । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सब क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां हॅ” । वहां के 
विद्वान्‌ विचारका, कलाकारों, साहित्यिकों, वैज्ञानिकों आई का परिचय हमें उनकी जीवन कथाओं 


और रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता g अमरीकी साहित्य की एसी कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 


हिन्दी म॑ अनुवादित कराकर प्रकाशित हय्ई ह“ 


do लारा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २-४० पेसे : पृष्ठ २५७ 

ले० ले रस्टन ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २"७५ पैसे : पृष्ठ ९७० 

ले० राल्फ मूडी : किट कार्सन ऑर जंगली सीमान्त : मूल्य; २* ७५ पैसे : पृष्ठ २०४ } 
ले० हेलेन केलर : अध्यापिका एन सालिवां मेसी : मूल्य ३-९० पेसे : पृष्ठ ९७६ 

ले० कार्ल सण्डबर्ग : प्र॑यरी नगर का बालक : मूल्य ३*२४ पेसे : पृष्ठ २४४ 

ले० इच्लू० ओ0० स्टीवैन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य ३४० पसे : पृष्ठ २२४ 

ले० फ्रॉक तथा कला : दृष्टिदात्री : मूल्य ४:२४ पैसे : पृष्ठ ९७४ 

ले० सेलिग हैक्ट : परमाणु का रहस्य : मूल्य ३:४० पेसे : पृष्ठ ९६८ 


ले० fees मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २ ४० qa : गट ९७८ 


ले० इर्मनगार्ड' एबर्ल : आधुनिक ऑर्षाध-आविष्कार, : मूल्य २ ४० पैसे : पृष्ठ ९९६ 


लिकन वाणी : मूल्य २-७४ पेस J पृष्ठ ९७० 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद . 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri | 


RR. ., cronraranc ec 
= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eda 


मोहन सिसीज का प्रत्येक उपन्यास स्वतः पूर्ण है। किसी भी उपन्यास को पढ़्ते-पढ़ते आप आनन्द, 


z ` जायेंगे 
आश्चर्य आर रोमांच से अभिभूत हो जाय गे] 
६ फांसी वे तख्ते पर सोहन । 


९ मोहन । 
मोहन जेल से । ६ लागरिक मोहन । 

२ मोह क, 

३ रमा आर मोहन । २० सहन वर्मा की सीमा पर । 

४ रमा की शादी । ९२ .नारी-रक्षक मोहन । 

५ फिर से मोहन । १२ महन का प्रथम अभियान । 

६ विरही मोहन । २३ नेता सोहन । 

७ मोहन आर पंचमवाहिनी । ९४ मोहन का जर्मनी अभियान । 

ee सेमां उपन्यास लखे ह एसे 
met को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सव मनारंजक रीमांचकारी उपन्यास fad गये ae ह 

अदभुत चारितनीचत्रणों तथा स्तब्धकारी घटनावीलयाँ से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालायें 


नहीं मिलेंगी । 
१४ प्रिय साइन । २२ स्वप्न का महन्त-दभन । 
१६ गस्टापा के मुकाबलं में मोहन । २३ अफसर मोहन । 


१७ वालन में मोहन । २४ डाका मोहन । 
१५ माहन का तूर्यनाद । २४ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । 


१६ मोहन का अनुराग । २६ सोहन का प्रतिदान । 
२० मित्र मोहन । २७ नये रूप में मोहन । 
२१ मोहन आर स्वप्न २५ सोहन. का नया अभियान । 


आप साधारण मूल्य में ही लेना चाहे at केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी 

जाइए । कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से(मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा । 

२६ घ्राता मांहन । ३६ मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा 1 

३० मोहन का प्रतिशोध । ३9 सुन्दर वन में मोहन । 

३९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन । २५ युवक मोहन । 

२२ मौहन और अणुवम । ३६ मोहन और वर्नावहारी । 

२२ मोहन के तीन शत्रु । ४० समुद्र-तल में मोहन । 
` ३४ तीनों के साथ मोहन का मुकाबला । ४१ बन्दी मोहन । 

३५ सोवियत रूस म॑ महन । ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


गाइ बन 
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। धरम निरपेक्ष राज 
|. हेखक थी रघुनाथ सिंह--आवकथन लेखक : शरी जवाहरलाल नेर : 
; डिमाई आकार Jo सं० २३७, मूल्य ६५० पैसे | ग 
| E 
| gh निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य हे जो सब तरह के धर्मों और मजहबों का आदर करता 


Lge oe फठने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से घमं और मजहब हें, 
॥ (तिखेक्षता की वृनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीणं दृष्टि रक्खी गई 
lia उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिवख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का 
ह जाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीर्ण राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं । ये पिछडे 
# हु और पुराने जमाने के नकशे 
oan ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तो की तरफ ध्यान आकषित किया है। 
तार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर 
हदं और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अन्यायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले, भिन्न-भिन्न 
ति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है। इससे बढ़कर मनुष्य 
i) 


Tats कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो THAT । 


¢ 


En 


प्लेटो का asda 


अनुवादिका- सुश्री विनीता ata, qe ९० 

प्लेटो या अफलातन संसार का सबस प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 

क्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दशंन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 

समावेश हैं । तकंशास्त्र तथा मनोविज्ञान को विद्याये, सोक्रटीज तथा प्लेटो क 

erent पर आधारित हें । 

यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति 

| उसकी सबसे वृहृद रचनाओं में से एक हें। इस रचना म 

॥ नार्‍या हास्य का प्रचर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी 

भविक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा 

Tahar करने का प्रयत्न किया गया है। खंड एक, TS २१२, 
3 पृष्ठ ३९४, मूल्य दस रुपये । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहा वाद 
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ति यह ग्रंथ ही हे। यह 
ही उसकी गहरी व्यंगोक्ति 
की अस्य सब रचनाओं से 
दर्शन से राजनीति 
मूल्य पाँच रुपये, 


Rinnan 
UCIT TOY [I T E] 


Sin 
ia = iL} i anau 
maS gigue ai HE NE 


४64. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection te 


RR \_\ __ Found Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वतौ--जुळाई १९६६ 
टा SS | स >> 


ह ५७८ EEE 
jada उपन्यास 


हमारे प्रकाशित न 
प्रान्तिक 


श्रीयुत ताराशंकर घन्द्योपाध्याय 


जीवन-संग्ताम मौ लंडिता नायिका बृहत्तर जीवन की खोज में जाना चाहती हे' । इस 
शंकाकाल मार्ग में उसकी भेंट नायक से होती ह जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी 
ताने बाने में प्रान्तिक प्रस्तुत ह जो सर्वथा पठनीय हौ । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 
तीन सा से अधिक पृष्ठां के साजल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 
पुनर्जन्म 
; लेखक : इरिदत्त दुवे 
उपन्यास afer में दुबेजी का एक स्थान बन गया इं । यह धाराः्रवाइ भाषा मं 


लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याआँ को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त 
करनेवाली छ । भाषा लालित्य, सरस कहानी ऑर उत्तम शली ने इस पुस्तक को ख्याति देने 


में बड़ी सहायता की हूँ नवीन उत्साह को जन्म दिया हँ पुस्तक पठनीय हाँ | मू० ३:०० | 
संकट 
श्रीयुत हरितत्त दुवे Mo go 
लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मर्ध्यावत्त घर की कुमारी मनोरमा के fang समस्या में एक | 
सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मंधावी छात्र मनोहर को A क्रकं 
एसे मनोवज्ञानक चारित्र की सृष्टि की ह! कि पाठक को मुग्ध हो जाना पड़ता हाँ । ate 
प्रात का मुल्य २ रुपये ४० पैसै । 
ठाक्रद्रारा 
श्रीयुत हरिवत्त दुबे 
सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के fart फिस सुन्दरता से करता है 


इसका {वित्रण इसमे दोखिए । मूल्य ३) रुपये । 
अभागिनी अन्ना (दो भाग) | 

अनुवादक : TTT अग्नवाल y | 

० २२४, | 


लिओ टाल्सटाय के प्रसद उपन्यास अन्ना atta दो भागों में । प्रथम भाग पू 
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हमारे उत्तमोत्तम नाटक प्रकाशन 


संघ 
लेखक, भौयुत वीरएंव' 'कैर” 
वह एक सामाजिक कान्तिकारी नाटक होँ। एक राज्यमंत्री की निरंकशता नै युवराब 
कौ कासं साम्यवादी बना क्या, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना क॑ लिए वेश बढ्ले, 
युवराज का धर्मपुत्र, क्रान्ति का नेता कसै बन जाता हः आर उसकी आहा कसे {हसा का ख्य 
है तेती ह आदि सार्मायक बातों का संदेश देनेवाली यह पुस्तक बड़ी लाभप्रद सिद होगी] 
मूल्य १ 50 ७४ पैसे मात्र । 


न्याय 
लेखक भी वीरवेव 'बीर' 
meni सामाजिक नाटक, जिसमें एक एंसँ ढाँगी रायबहादुर का चित्रण हे, बो गरीब 


की चूसकर मालदार बना था, पर दुनिया की दष्ट मॅ त्यागी आर देशभक्त बनना चाहा था । 
मूत्य १९० २९ पैसे । 


- भूख 
शै बौरदेव de’ 
Aa नाटक जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, व्यापारियाँ द्वारा बनता कौ निर्दय , छूट 
सार्वजानिक नेताओं के dame के अनोखे दृश्य हाँ । पृष्ठ ६०, मूल्य ९) एक रुपया । 


भीगी पलकें 
in ने लेखिका sto कुमारी कंचनलता सन्वरषाल 
लुज का इस समस्या-प्रधान पौराणिक नाटक मॅ उस युग की कल्पना कौ हो जब सम्भवत 
पान A की afer से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता धा, आर न उस समय कोई 
ह नाटक मे: का राज्य था । सभी को आवश्यकता की वस्तुएं सरलता स मिल बाती wt 
SRE प्रांबल भाषा में उदात्त विचार हाँ । मूल्य ९) मात्र । 


MEA महारानी 


| भाय॑संस्कृति श्री सतूगुरुशरण अवस्थी 
| शिक प्रकाश के उद्धार कौ चिन्ता करनेवाली aft vat st qa पर 
| दुर्गा डालनेवाला aq नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी हाँ । पृष्ठ 
। आवरण, मूल्य ९ ₹० ३५ Get 


आधुनिक एकांकी 


| श्री dase 
| ९, गाटककारा' को सात प्रतिनिर्धध एकांकियाँ का संकलन जौ मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद है । 
B qa 
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हमारे नवीनतम कथा साहहत्य 
qa का पंडित 
लेखिका : बिपुलावेषी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
पग, असीम ated, गहरा स्नेह आर उसकी aint के प्रति व्यंग आदे इन कहानियों का gafe 


पूर्ण विषय हो । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भाँति समझ aed कि afer ate कता 
की che से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानिया को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों मिल गया। 


मूल्य दौ रुपये मात्र । 


माग्को मे मारवाड 
लेखक, श्री पैवेशदास, mgo Ro ggo , 
ना बेजोड़ कहानियां इस संग्तह में हौँ । भाषा, भाव आर घटना सभी dea से यह 
dm कथासाहित्य मे. लेखक की अपूर्व दन हव । पृष्ठ Ao ९४०; साजिल्द ९ प्रात का मूल्य २) 
कागज को नाव 
लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० 
इसमे कहानियाँ का अपूर्व संग्नह ह । सब कहानियां ऊंचे स्तर की दो । इन कहानियाँ 
प्यार ह, क्ट ह ऑर ह शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति । साजल्द पुस्तक का मूल्य ११४ 


अन्न का आविष्कार 
लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' wt | 
` वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवृद्धि होती हाँ, वहीं विज्ञान का सली | 
` जीवन से आंतप्रोत होकर सरस बनता हाँ । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस ड ale 
करनेवाली विशेषता तथा समाप्त किये {बना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी Er । मूल्य | 


भेड़ और मनुष्य | 

लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' क्वारी | 

इस मालिक कहानी-संग्नद्द मॅ गार्हस्थ्य जीवन से सम्बद्ध ऐसी सात हः ९% i 
हों, जिनमें लघु उपन्यास की रोचकता आँर सरसता की मनोरम झांकी poe A 
a OO a *“ | 
इंडियन प्रेम (पब्लिकेशंप) प्राइवेट लिमिटेड, इलाह Zz 
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प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
फुटकर संस्मरण 
लेखक 
सरस्वसी-सम्पादक पं० श्रीनारायण चतुयंदी 

सरस्वती में प्रतिमास्त लिखकर इन संस्मरणां के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वर्गीय 
बाबू शिवपूअन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 
ही पढ़ते हाँ । इसी प्रकार अन्य साहित्यिका ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी दे 
लोकप्रिय हुए थे । 

इस पुस्तक मे सरस्वली-सम्पादक की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण हो जो 
उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अवाधि में जुलाई ९६५४ से जून ९६६४ तक 'सरस्वंती' में 
प्रायः प्रात मास प्रकाशित होते रहे हाँ । ५ 

वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकाँ और पाठका के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में 
a प्रकाशित हुए हाँ । इनसे हिन्दी पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आर उन्हे हिन्दी साहित्य तथा 
) हिन्दी afa ऑर साहित्यकारा' के व्यक्तित्व को समभने में सहायता मिलेगी । 
qo सं० (रडिमाई) २९०, साजिल्व, मूल्य २ ह० ७५ पैसे । 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


मे 

| छेड़छाड़ 
| (~ e ट i ¢ 

श्री विनोद” शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह है । 

: | रचनाएं साहित्यिक ऑर एतिहासिक ह“। इस संगूइ में घंटाघर, करलालांचनी, एक cat खत, आलू 
| गि पेड, अधकचरा, महाइवेता, रघुपातसहाय के लिए आल्हा ऑर विनोद शर्मा की मरम्मत आदि 
| विशिष्ट रचनाएं पाठकों को हंसाती-गुदगुदाती हाँ । पुस्तक साच साजल्द है। अच्छः कागज पर सुना से 

4 | बीपी गईं a इसकी रचनाएं बद्दुचप्वित हौँ पर सार्वजनिक रूप में अब प्रकाश में आ रही हे! 


शिव केवल २०४७ de । 
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किशोर सीरीज़ उपन्यासमाला 


[कशोर या उद्रीयमान भावौ युवकों को प्रेरणा, उत्साह, साहस आर मनोरंजन की विशद सामगूते उपस्थित acy 
उपन्यासां का अनुवाद अंगू'जी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से हिन्दी में कराकर हमने हिन्दी किशोर पाठकों के लिए सुलभ 


किया है । 
apt की चात्रा--(मूल लेखक बूले वर्न) अनु० श्रीमती | चंद्रलोक at पॉरिक्रमा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री केशव 


जयन्ती देवी। मूलच ९३५ |. Ro BAH | मूल्य २"७५ 
नर-भक्षकॉ के देश में--(म्‌० do बूले वर्न) अनु० RP | अस्सी fer में पृथ्वी की परिक्रमा--(मू० ato जूले वर्न) अनुः 
ल मूल. | श्री रामस्वरूप गुप्त। मूल्य २९७५ 


उड़ते अतिथि--(मू० ले० at वर्न) अनु० श्रीमती विनोदिती 


; 
i 
ver, मूल्य २००० | गुलीवर at यात्राएं--(मू ० ले० जोनाअन स्विफ्ट) अनु० श्री 


शिवाकान्त अग्निहोत्री दो भागों में। मूल्य २" २४ प्रत्येक 


मास्टर मैन रैडी-(मू० ले० कॉप्टेन मौरियट) अनु? कु? 
काँशल भीवास्तव। मूल्य २* 9५ 


रहस्यमय द्वीप--(मू० ले० जूल वर्न) अनु० श्रीमती waa 
dati मूल्य ९*०० 


द्वीप का रहस्य--(मू० to जूले वर्न) अनु० श्रौ सन्तकुमार 


| 


अवस्थी। मूल्य २*२५ | मौली भौल--(मू० ले० ante) भनु० डा० कामांनी 
भूगर्भ की यात्रा--(मू० do जूले वर्न) भनु० श्रौ प्रभात | तिवारी। मूल्य २९०० 
किशोर मिश्र। मूल्य १-७४ 


K रुडाल्फ 0 
स्विस परिवार शविसन--(मू० ले० रुडाल्फ बाएस) 3 


औँ वृव्॑द्रकुमार शुक्ल । मूल्य WW 


ददप्रतिज्ञे--(मू० ले० at वर्न) भ्रनु० श्री रामभवध॑श 
त्रिपाठी । मूल्य २-२४ i 


| शी 
Ter में अफ्रीका यात्रा--(मू० do जूले वन) अनु० apo | आकाश में युद्ध--(मू० ले० एच० ato वेल्स) अग | 


शालिनी मिश्र। मूल्य २००० 


सन्तप्रकाश पाण्डे | मूल्य २९०० 


; | 
दत्ते ql | 
चंद्रलाक की यात्रा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु श्री सूर्यकान्त | गुप्तधन--(मूल do राइढर होगार्ड) अनु० श्री sto एग | 

शाह | मूल्य ९७५ ; l 


मूल्य २९७५ 


प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालघ और अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प raia 
के {नजी << gi 


tat || 


>>. 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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महामानव जवाहरलाल नेहरू 
की 
अमर कहानो 


पत्रकार पी० डी० टंडन 
द्वारा 
प्रणीत 


Js £ bs ae a र 
ena oem A 
ip 20200 Males 


à कौन नही जानता कि स्वर्गीय qo जवाहरलाल नेहरू ने आज के भारत 
४ का निर्माण किया हे, संसार की राजनीति में उन्होंने हमारे देश को विशेष स्थान 


दिलाया हे । उन्होंने देश की, तथा विदेशों की बहुत सी पेचीदी समस्याओं के सुल- 
) झाने में हाथ बटाया। उनका हृदय विशाल था, मस्तिष्क ऊँचा था, अपने सिद्धान्त 
से, ध्येय से वे किसी भी शक्ति या कठिनाई द्वारा हट नहीं सके। उन्होंने ऊँचे मानव 
नी का हृदय पाया था। पत्रकार टंडन ने ऐसे महामानव के जीवन की दिलचस्प झाँकी 
इस पुस्तक में प्रस्तुत की हे। यह पुस्तक उबा वेनेवाली गाथाओं का पिटारा नहँ 
है, बल्कि स्वर्गीय महापुरुष के संबंध की छोटी छोटी कहानियों का खुशनुमा गुलदस्ता 


है। इसमें उनके जीवन संबंधी अलभ्य प्रचुर चित्र भी हैं। पुस्तक ज्ञानवधक होने 
साथ साथ सरल ओर बड़ी हो मोहफ है। मूल्य रुपये yyol 
j लेखक की अन्य कृति 

— कुछ देखाकलातता 
gi टडनजी कुशल पत्रकार ही नहीं कुशल लेखक भी है! उनकी पेनी तेव 
नकले इन १२ व्यंगात्मक लेखों में आप देखेंगे कि आज सर्वे उच्च विचारों ति 
: ह पदे में म मूखेता के केसे 

i नौचता, वड़प्पन के पढे में ओछापन और बुद्धिमत्ता कौ We म मूता 


विश्लेषण लेखक 
स्थान सामयिक : 


CE 
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he o ळर _ १०--वाजिद अलीशाहकी SHR कहानी । 
0 शिलालेख-- खद उनकी जबानी--श्री अयोध्याप्रसाद 
२--अशोक के हाल मे Ad ले ह गोयली ee. | 


श्री गौरीशंकर्रासह 


गैर भारतीय एकता-- ११--गुजराती साहित्यकार श्री धीरजलाल टी ० 
३--अंग्रेजी माषा आर y 


शाह--श्री अगरचन्द, भवरलाल नाहटा ६३१ 


` ala फू ५९५ 
डा० मोती हे ere रा १२--वे सचमुच भारत के सरदार थे--श्री जी० 
४--जयपुर का पोथीखाना-- i 4 S 
नारायण बहुरा ae Pi CR ६३४ 
[न भारत में अंक और गणित--श्री १३--टी ० एस० इलियट के काव्य-नाटक-- 
aS . 
ue ६०१ डा० रामसेवर्कासह Me ०5०३९ 


Text व्यास एम० एस्‌ सी ० 
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७--अनंत (कविता)--अंनु IE RRN È न r. । ¢ 
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८--धारीदार शेर (२)--श्री मनोहरदास 
चतुर्वेदी ; र 

९-_मारत-पाकिस्तान युद्ध (२)--श्री सीताराम 
जौहरी (aaraa मेजर) 


६०७ १७--१९१० की सरस्वती--पञ्चाकर भट्ट-- 
श्री गणेशविहारी मिश्र, श्यामविहारी मिश्र, 
६१४ शुकदेवविहारी मिश्र = SR 
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संस्कृतिकेन्द्र उज्जयिनी 
स्वर्गाय पंडित ब्रजाकशार चतुर्वदी पार-एठ-ला 
इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में उज्जायनी के व्यापक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, उज्जायनी के इतिहास, wi 
# | नरपातिगण, विक्रमादित्य आरे उनके नवरत्न, कालिदास के मेघदूत, बाणभट्ट की कादम्बरी आर जानी से ma 
| महान्‌ व्याक्तयां का विवेचन विशद रूप से किया गया ह । पुस्तक में २४ चित्र हॉ । अपने ढंग का अनुपम 
अच्छे कागज पर सुन्दरता से छापे गये साजल्द गून्थ का मूल्य ३ Go २५ पसे। 


® 
प्रासंगिक कथा-कोष 
सम्पादिका : श्रीमती गुलाव मेहता | seat’ 
रामायण, महाभारत और पुराण आई की अन्तकथाओं' का एसा रोचक ऑर उपयोगी संगूह, जिनके ra लिए 
ही नहीं, बालक अनेक अध्यापकों को भी इधर-उधर भव्कना पढ़ता हः। अकारादि क्रम से इस कोश 
प्रमुख अन्तर्काथाओं का समावेश हे, जिनका उल्लेख धामिक ate पौराणिक कहानियों तथा कविताओं 


के अन्त मॅ कुछ कही-सुनी बातों का विश्लेषण आर संख्या-कोष का भी परिचय दो दिया गया है! 
इस कथा-कांश की पृष्ठ-संख्या २४६ हो | मूल्य २९४० पेसे। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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सम्पादकीय 


Raa 


n आधुनिक स्थल युद्ध में टैंकों का महत्त्व 
हे बहु गया है `> 


भीषण ee युद्ध में पाकिस्तान 
शनीचा दिखाने कन पेटन टंको के मंरोसे हो 
MRR की दो N BEET था, और भारतीय 
प दो पकी क मे अपनी श्रेष्ठ सैनिक 

tha स्तानी टेक वाहिनियों को नष्ट भ्रष्ट करके 
K oe हे a विफल बना दिया था। प्रथम 
| पर किया थ T चठते-फिरते फौलादी gat का 
| थे ये लकड़ी ली तैयारी गुप्त रखी गयी 
fe R (फांस) ह ह आदण में बंद करके लड़ाई 
ie दको में गये तो यह बात छिपाने के 
शी ऊपर a a ते फिरते फौलादी SG 
mise किया भेजे a ei कि उनमें टेक 
eu या। dite जब रहे हैं। तभी से इनका 
ies S अब भारत से गये तब भारतीय 
+ १ जो विभाजन के बाद भारत और 
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ढ़ १/.०* शर्ट 
DTS SING Ye OLS 
: 


sas 
८८330, VON ८ ~ 


व्र 


खण्ड २ 
{ संख्या १ 


पाकिस्तान की सेनाओं में बॅट गये। स्वतन्त्रता के बाद A 
भारत ने अपना ध्यात आर्थिक और औद्योगिक विकास ै 
की ओर लगाया। उसने तटस्थता की नीति अपता कर, 
तथा किसी सैनिक qez में सम्मिलित त होकर समझा था | 2 
कि जब हम किसी से लड़ता ही नहीं चाहते तो दुसरे हमसे 

ait लड़ेंगे? उसने अपनी इस अजातशत्रुता को दूई 
करने के लिए 'पंचशील' सिद्धान्त की स्थापना की। इस > 
प्रकार अपने मत को यह्‌ समझाकर कि न हम किसी सें 

लड़ेंगे, और न कोई हमसे लड़ेगा--वह अपनी आधिक _ 
दशा सुधारने में लग गया। जब लड़ाई का ही yd 
तो सेना पर क्यों अधिक व्यय किया जाय ! इसलिए से. 
की ओर हमते ध्यान देना कस कर दिया । हमारे पात 
अंग्रेजों के पुराने टैंक बने रहें। सेता ते फ्रांस से थो 
के हिसाब से 
गैर HE | 


Í 

f 

| 

। 

{ 
i 
A 
१ 
जि 
३5 
क, 
ie 


सरस्वती 


५८६ 
ने अमरीका से 


य होते हैं। उधर, पाकिस्तान 2 
अधिक के होते हैं। aria सैनिक 


सैनिक संधि कर ली और अमरीका ने उसे ग्रं के 
कम देता आरंम कर दिया! इसमें कई सी बई पठ 
हैक भी थे। पेटन टैंक का विकास और निर्माण TAR 
ने द्वितीय महायुद्ध के अनुभव के बाद किया था, और वह 
aga शक्तिशाली है। इससे पाकिस्तान की सैनिक Wa 
बहुत बढ़ गयी। इस स्थिति से भारत का चिन्तित होना 
स्वाभाविक था। कितु तटस्थता की नीति के कारण a 
कहीसे सैनिक सामान मुफ्त में नहीं मिल सकता था, IR 
dat का दाम बहुत होता है। बड़ी संख्या में टक खरीदने 
के लिए aga विदेशी मुद्रा चाहिए जिसकी भारत में कमी 
है। फिर, यह भी सोचा गया कि बाहर से टँक खरीदने 
पर हमें उतके लिए सदा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा । 
संभव हैं कि जब हमें उनको अत्यंत आवश्यकता हो तब 
टैंक बनानेवाले देश किसी राजनीतिक कारण से उन्हें देने 
से इंकार कर दें। इसलिए भारत सरकार ने निश्‍चय 
किया कि हम अपनी सेना के लिए टैंक स्वयं बनावेंगे। 
आजकल आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का बनाना बड़ा जटिल 
काम है। टैंक में जो अनेक पुर्जे लगते हैं उतमें से कुछ का 
अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट होता है, कुछ सामान एसा होता है कि 
उसका बनाना अभी हमारे देश में संभव नहीं है। इसके 
अतिरिक्त eat के बनाने की विधि भी इतनी जटिल है 
कि उसे विझषज्ञ ही बना सकते हें । इसलिए भारत सरकार 
ने इंग्ल॑ण्ड की प्रसिद्ध अस्त्रशस्त्र-निर्माता विकर्स आर्मस्ट्रांग 
कम्पनी से सहयोग प्राप्त कर मदरास के पास आवाड़ी 
नामक स्थान में टैंक बनाने का एक कारखाना खोला। 


इसमें १६ करोड़ ६०.लाख रुपये लगे हें । तत्कालीन सुरक्षा 


मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने दिसंबर १९६१ में इसका शिलान्यास 
किया था। इस कारखाने ने केवल चार वर्षो की तैयारी 


` के बाद २९ दिसंबर १९६५ में पहिला टँक बनाकर तैयार 


किया। इतने थोड़े समय में, केवल चार वर्षो में, कारखाना 
खड़ा करना और उसमें टेक बना लेना, एक बड़ा कीतिमान 
है। तैयार होने पर faafaa प्रकार की भूमि और तरह्‌- 
'तरह्‌ की जलवायु में चलाकर इस टैक का परीक्षण किया 


` गया। यह्‌ इतना सुदृढ़ और अच्छा बना है कि हर जगह 


और हर दशा के परीक्षण में वह खरा उतरा। 
गत मास प्रधान मंत्री श्रीमती. इंदिरा गांधी ने 
आवाड़ी में इस टॅक का औपचारिक उद्घाटन किया | 


RS ain Chennai and 
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ह ५ 


इस टैंक का नाम “विजयन्त” रखा गया है। m 
सैनिक उद्योगों के इतिहास में यह घटना अविस्मरपी] « 
रहेगी क्योंकि टैंक ऐसी जटिल सैनिक मशीन के सफलता र, 
पूर्वक तैयार कर लेने से हममें आत्मविश्‍वास ही के a 
En कि re ac > TF अ त्म रि S `S ९ 
बढ़ा, किन्तु सैनिक मामलों म आत्मनिर्भर होने की [ह ह 
में भी हमने प्रशंसनीय प्रगति की है। 
'विजयन्त' ३७ टन का मझोला टैंक है। कितु इम | a 
जो तोप लगायी गयी है वह पेटन टैक की तोप yaa (रि 
है। इसकी लागत लगभग दस लाख रुपये है। यह संतो गः 
की बात है. कि इसमें केवल ३९ या ४० प्रतिशत बिक 
सामान लगा है। जब राउरकेला में इसके कवच के हि| हन 
विशेष प्रकार की फोलाद बनने लगेगी तब विदेशी सागा म 
का अनुपात और भी कम रह जायगा । कुछ विदेशी सामा 
लगाना अनिवार्य है क्योंकि उसके कुछ पुजों का पेटेंट lawl [न 
कम्पनियों के पास है और उनसे वह सामान खरीदताह| गे” 
पड़गा। इसमें जो बिजली का जटिल सामान लगाया 
है वह बंगलोर के भारत ऐलिक्ट्रॉनिक्स में और कुछ बन गे 
शस्त्र जबलपुर की सैनिक गन फैक्टरी में तैयार fA देश 
थे। इस प्रकार हमारा 'विजयन्त' स्वदेशी है। सि] शक 
ae i ase संतोष a] उ 
अधिकारियों ने इसका कार्य देखकर पूरा | ati 
किया है। हम सुरक्षा विभाग और आवाड़ी हीर. छाः 
को इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हादिक an“ 1 
र R 7 “3 ~ + एक बात ae qa 
चंद्रमा के कलंक की तरह हमें इसको ए% AY 
es रजी मे fale! 
इस पर इसका नाम विजयन्त केवल AMAT Og 
a थे टैकों के जो चित्र देखे उमे ग | ९ 
हमने पाकिस्तानी टैकों के जो चित्र द EE 
RF के बने “विजयन्त पर उसका "| 
भी लिखे थे। भारत के बने विज gara गम 
दनान री ते में न होना, राष्ट्रीय प्रति 0 
गरी अक्षरों में न होना, श्री शी 


+ कि cet 
पहुँचानेवाली बात है। हम आशा करते है es i T 
a 4 S T DA 
श्री यशवंतराव चौहान इस त्रुटि को दूर व 
ध्यान देंगे । | 
हैं? गोह. 


“area की विदेश-सेवा--स्वतंतती he até 
को विदेशों में राजदूत रखने या ae oy 
खोलने की आवश्यकता ही नहीं थी 2 ai a 
भारत का प्रतिनिधित्व करते थे क्यो म 
ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था । उसे 0.8 iN 
में रेजिडेंट या पोलिटिकल एजेण्ट रह ) #6 |) ती 
वर्ग 'पोलिटिक सविस' (राजनीतिक सेवा) A 


त्त के बाद 


watt हमें संसार के देशों में राजदूत 
गज gears राजनयिक या व्यापार के कार्यालय 
"हो > इन सबके लिए एक तया सेवा वर्ग बनाना 
i it वाम रखा गया-- इंडियन फारेन सविस' 
i एस० या भारतीय विदेश-सेवा) । 
ही को न एक-दो गै र-सरकारी नेताओं को राजदूतों 
tfaar aa दिये गये । उदाहरण के लिए श्रीमती fasa- 
वी पंडित इंग्लैण्ड में, और श्री श्रीप्रकाश पाकिस्तान में 
शी (राजदूत) बनाकर भेजे गये। पुराने 
से | तिरि विभाग के कुछ am हुए soe अधिकारी 
| g ठे लिये गये, किन्तु इतने afara लोगों की 
स) carat थी कि इतने ही से काम नहीं चल सकता 
बिना ए श्री नेहरू आई० सी० एस० लोगों की योग्यता के 
के in| gma थे | उन पर उनका काफी रोब था । अपने 
प्रकारोंऔर स्वभाव के कारण वे अंग्रेजियत को बहुत पसंद 
इते थे। पुराने आई० Ato एस० अंग्रेजी बहुत अच्छी 
"| aaa, अंग्रेजी ढंग से रहते थे, आक्सफर्ड और केम्ब्रिज 
ay विद्यालयों की शिक्षा और अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजों 
दता | भे गकल करने के कारण उनका रहन-सहन, आचार- 
maj शार अंग्रेजों जैसा हो गया था। नेहरूजी को ये बातें 
छ अ at वे चाहते थे कि भारत के राजदूत रहन-सहन 
| त गो cee राजदूतों से टक्कर ले सके । 
। ate] भवय ae पाइचात्य सामाजिक जीवन को मी 
q था। PRT स्थ 41 उस जीवन में मेम साहब का 
TE Ne स्थान है। अतएव जिन आई० सी० एस० 
कारा a [लिया भी अंग्रेजी भाषा बोलने और अंग्रेजी 
sil हि अधिक मं निष्णात थीं, उन्हें वे राजदूत के काम के 
aa ह थाई * उपयुक्त समझते थे । अतएव उन्होंने कितने 
i २ Ro सी० एस० अधि रियो को २ $ fi 
sat) में के लिया। घकारियों को भारतीय विदेश- 
: ज „ हेमा 
|$ ae कि इनमें बहुत-से तो एक प्रकार के 
हात गा ह तली) भारतीय थे क्योंकि इनमें 
को mama न वब कम थी । इनमें से अधिकांश 
cd दर्शन, भारतीय, साहित्य से भी अपरिचित थे । 
| परिचय नहीं क. et, भारतीय धर्म आदि से 
|; fears TAR र था। भारतीय रहन-सहन 
[भूप “जञा ऽस दृष्टि से देखते थे जिस 
| मित्र > गको देखा करते थे। हमारे एक 
He तो ae में भर्ती हो गये । वे 
के ऐस० के समान ER उनकी शिक्षा-दीक्षा 
rer गा l 
= पता कों i As गये । कुछ दिनं 
(चीन) के रा लख! | उसमें उन्होंने 
i के पात गीय साहित्य की बा धकारी 0: 
101. शान तहीं है। छा करते हैं, कित 
E हती ह, 3 नही है। इससे कभी-कभी बड़ी 
न अपनी संस्कृति, अपने दर्शन और 


तु इमं | A आयुक्‍त 


सामा 
ATA 


थर क 
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अपने साहित्य की बातें 3 किः : 
संस्कृति, हमारे माहि ह क आत 
जानना चाहते हैं तो हमें चुप रह जा Rie 
आप हमें इन विषयों की कुछ पुस्तक भेज न @ इसलिए - 
पत्र हमें दिखाकर हमसे कुछ पुस्तक देने के लिए बह 
सरस्वती” के पाठकों को याद होगा कि ठह E 
लिखा था कि एक समय रोम (इटली) स्थित आरती 
तता ता म एसा एक भी भारतीय अधिक्रारी नहीं था जो 
देवनागरी लिपि या हिन्दी भाषा जानता हो। उमे 
केवळ एक इटालियन कर्मचारी था जो युद्धकाल में बंदी 
होकर देवली में रहा था और frat वहाँ समय काटने के 
लिए हिन्दी सीख ली थी। वही इटालियन भारतीय 
राजदुतावास में एकमात्र व्यक्ति था जो देवनागरी लिपि 
से परिचित था ! सेन फ्रांसिस्को के कांसलेट के बाहर 
जो नामपट्ट लगा था उसमें भारत का राजचिह्व (अशोक 
के सिह) बना था और उसके नीचे भारत का SEELE 
वाक्य सत्यमेव जयते' लिखा था, किस्तु वह अशुद्ध लिवा 
था। हमारे एक मित्र संयोग से जव उस कार्यालय में गये 
और उन्होंने भारतीय कांसळ से उसके अशुद्ध होते की 
बात कही तो उन्होंने कहा Who the devil cares 
whether it is correct or not (इसकी किस भकुए 
को परवाह है कि वह शुद्ध है या अशुद्व।) वे स्वयं देव- 
नांगरी लिपि नहीं जानते थे और न और कोई व्यक्ति 
ही उस कार्यालय में इस लिपि से परिचित ary 
हमने विदेशों से लौटे हुए मित्रों से भारतीय gararat 
के बारे में अनेक किस्से सुने l उनसे यही माळूम 
होता है किये दूतालय और कुछ भी हों, इतके आगे 
“भारतीय? विशेषण लगाना अन्याय हे । उनमे सिवा! 
की भावना का भी प्रायः अमाव था। उनमें 'हाकिम' 
होने ही का दपं था। अतएव उसे “भारतीय विदेश- 
सेवा” न कहकर “विदेशी विदेश हाकिम वर्ग कहता हो 
अधिक उपयुक्त है। 
'आई० सी० एस० सेवा के लिए अनेक शब्दावलिये 
का प्रयोग किया गया है। वह hexven-born service 
(स्वर्गं से उतरी हुई सेवा) कहलाती A । उक्ते steel 
frame (फौलादी) सेवा" कहा जाता AT | उनके साहबी > 
व्यवहार के कारण वे लोग sun-dried bureaucrat — 
(सूखी सोंठ के समात नीरस) कहुलाते थे। वे शिष्टता ; 
के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। वे अंग्रेजों के समय में सरकार 
के इकबाल! के भरोसे डंडे से राज करने के अभ्यस्त थ। | 
ऐसे लोग विदेशी सेवा में भर्ती करके भारत के राजदूत 
बनाकर विदेशों में भेजे गय जब तक AE i 
जीवित रहे, तब तक इन राजदूतों की योग्यता ( 
ढकी रही क्योंकि वे स्वयं विदेश मंत्रीभीथ a 
देश उनके व्यक्तित्व के कारण मारत के प्रति | 
नीति बताते थे। किंग्तु जब चीन ने आक्रम 
और विदेशों की 'सहानुमूति प्राप्त १" 


eer 


उत्तरदायित्व स्थानीय राजदूतों पर oe nos 
हुआ कि ये राजदूत कितने असफल रह | सके । बाद 
` में मारत के प्रति सदभावना उत्पन्न नहीं कर स । S 
में जब विदेशों में भारत की किसी नीति का समर्थन ATS 
करना होता तब वहाँ भारत से कोई हा ae शते 
जाने लगे । व्यापारिक जानकारी या वाणात 
करने के लिए भी ये राजदूत पर्याप्त नहीं समझ ग 
उसके लिए भी भारत से मंत्रियों या उच्च अधिकारियों 
. को विदेश जाना पडता था। वे अधिकतर शोभा-प्रतिष्ठा 
की चीज हो गये | कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ tea: 
पूर्ण अवसरों पर स्थानीय राजदूत अपने नियुक्‍त af aa 
से गायब थे और 'अवकाश' मनाने के लिए योरोप के 
प्रसिद्ध स्थानों को चले गये थे । 
विदेश-सेवा के संबंध में इतना असंतोष बढ़े गया कि 
भारत सरकार ने श्री एन० आर० पिल्लई की अध्यक्षता 
में एक समिति बना दी है जो इस सेवा के संगठत आर 
सुधार के संबंध में अगस्त के अन्त तक अपनी सम्मति 
देगी । जैसा कि नियम है, लोगों ने इस समिति को 
तरह-तरह के सुझाव भेजे हैं। इतमें सबसे रोचक और 
महत्त्वपूर्ण वे सुझाव हैं जो इसी सेवा के एक अधिकारी 
श्री Go एन० घमीजा ने भेजे हैं। श्री धमीजा पुरानी 
“पोलिटिकल सेवा? में थे, और विदेश सेवा' बनने पर 
उसमें ले लिये गये थे। वे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं । 
अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इस 
समय दिल्ली में “चीफ आफ प्रोटोकोल” (राजनयिक 
आचार के प्रधान) के महत्त्वपूर्ण पद पर हैं। उन्होंने 
अपने २१ पृष्ठों के ज्ञापन में भारतीय विदेश विभाग की 
त्रुटियों का दिग्दर्शन कराया है और उसके सुधार के 
संबंध में अपने सुझाव दिये हैं। श्री धमीजा का मत है 
कि विदेश-सेवा को वतेमान दुर्दशा का मुख्य कारण उसमें 
इतने अधिक आई० सी ० एस० अफसरों की भर्ती है | उनका 
कहना है कि आई० सी० एस० अफसरों ने इस सेवा में 
वर्ण-व्यवस्था' कायम करके उसकी संघ-भावना (espirit 
de corps) को नष्ट कर दिया | यह मानते हुए कि बहुत 
से आई० सी० एस० अफसर योग्य, चरित्रवान और ईमान- 
दार हैं, उनका कहना है कि सभी आई० सी० एस ० अफसर 
ऐसे नहीं हैं। इनमें से कितने ही अशिष्ट और अहंकारी 
भी हैँ जिसके कारण वे विदेश में सफल नहीं हुए, तथा 
जिनके कारण देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। उनका 
कहना हे कि इस सेवा में आई० सी० एस० लोगों का बड़ा 
दबदबा है और उन्होंने इसको ऐसा बना दिया है कि इसमें 
उनको ही प्रधानता हो गयी है। एक प्रकरण का उदाहरण 
देकर (जिसमें किसी निरपराध अधिकारी को अपराधी 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया गथा था) उन्होंने लिखा है 
कि इस प्रकरण से हमारी प्रशासन प्रणाली की कुछ झलक 
मिलेगी और मालूम होगा कि नौकरशाही का मस्तिष्क 
किस प्रकार चलता है, और किस प्रकार षड्यंत्र, ईर्ष्या, 
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aR z at "> य द्ध की 
नैतिक दृढ़ता और न्याय बुद्धि की कमी से हमारे ag 


अफसर भी प्रभावित हो जाते हैं और सारी इ. उ । । 
प्रतिष्ठा धूल में मिला देते हैं । श्री धमीजा ने ६ गा ४ 
के बाद की प्रशासकीय सेवाओं की कड़ी आलोचना ढी! i 
वे कहते हैं It is no exaggaration to say that ‘ 
of the ill of our country are attributable to a री 
administration blame for which We, as at a 
servants, should accept in sorrow and humili P 


(यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि aal 7 
अधिकांश दुर्देशा का कारण कुशासन है, जिसका उत्त. | M 
दायित्व हम प्रशासकों को दुःख और विनम्रता ३| गा 
साथ स्वीकार करना चाहिए 1) प 
श्री धमीजा का सारा ज्ञापन पढ़ने योग्य और age. | हि 
पूर्ण है क्योंकि इसमें जो बातें कही गयी हैं वे केवल विक १ १ 
सेवा पर ही -नहीं, अन्य प्रशासकीय सेवाओं पर भी शा 
हैं। अपनी कठिनाइयाँ बतलाते हुए वे कहते हैं कि हुमा। | T 
अधिकांश समय एकाउंटेण्ट जनरल की आपत्तियों ak 
प्रशासकीय एवम्‌ वित्त विभाग के नियमों सम्ब 
पत्र-व्यवहार में तथा नकशों और प्रपत्रों के मए 
में निकल जाता है। इस प्रकार की लाल फीताशाही AM , 
(संकुचित) नौकरशाही दृष्टिकोण से ठीक ढंग से प्रशा 
नहीं किया जा सकता | ~ 
भारत ऐसे गरीब देश को सारे संसार v 
खर्चीले राजदूतालय खोलने की आवश्यकता ही नहीं 
श्री घमीजा ने भी इस बात का समर्थन किया ea na 
है कि उनकी संख्या हमारी वास्तविक मव 
अधिक है। उनका कहना है कि राजदूताल। अच्छे 
कम कर देनी चाहिए, किन्तु जो रखें जाय वे 
के हों। की 
किन्तु श्री धमीजा स्वयं म गाळी सत 
टिकल विभाग के अफसर हैं और उर्म त 
नहीं मालूम होती । उन्होंने इस विभा। Te 1 
को प्रशिक्षण देने के जो सुझाव दिये © समा 
अंग्रेजों के समय में अफसरों को AT A मेँ 
के लिए आक्सफर्ड और केम्त्रिज विश्‍व ee 
जाता था । वह प्रथा फिर से जाए F fat 
श्री धमीजा उन्हें भारतीय संस्कृति ले का सु 
उनमें भारतीय दृष्टिकोण उत्पन्न ह उन्हें यही 
देते। वे अंग्रेजों के इतने बड़े शिष्य न 
ही नहीं। यदि श्री धमीजा की चल 
के अफसर श्रंग्रेजी राज्य के पाट 
प्रतिमूति बना दिये जायें । मार. 
कि दिल्ली में प्रशासन-यंत्र की जो बा ठीक 
के मानस पुत्र हैं, और हमारे नेता , 
चलते हैं। यदि ऐसा न होता त 
का विशेषण (भारतीय) निर 


at 
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paraat की रिपोर्ट--श्री कोठारी की अध्यक्षता 
अभाव | की शिक्षा के चूडात्त सुधार के लिए जो आयोग 
डेय 1G या गया था, उसने गत मास के अन्त में अपनी 
रा झै ce दी। अभी यह रिपोर्ट छपी नहीं है । रिपोर्ट 
भाल | | माग टंकित (टाइप किये हुए) १५०० पृष्ठं में 
की है। esse अतिरिक्त पुष्ठों में इस रिपोर्ट की व्याख्या 
t U y है कि र्भ GS 
Most “गयी है। कहा जाता है कि इस भीमकाय रिपोर्ट में 


gar शब्द | आयोग ने २१ महीने में अपना काम 
झाप किया और उस पर ९६ x रुपये व्यय हुए। 
भी यह रिपोर्ट छपी नहीं हे । समाचार-पत्रों में इसका 
कषित सार छपा है । शिक्षा-आयोग ने अंग्रेजी में इसका 
`| ada और सिफारिशों की सूची, टाइप किये हुए २० 
aia प्रकाशित की है, किन्तु वह हमें Pane अन्य 
| (दी पत्रों को) नहीं मिली । इस रिपोर्ट के भारी- 
प्रक्म आकार से बहुत से छोग अवश्य आतंकित हो 
faq / TI विना उसे ध्यान से पढ़े हमारे लिए यह कहना 
हा मब नहीं है इस रिपोर्ट में, जिसकी सिफारिशों को 
गो (| mia करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय शिक्षा-विभाग 
सा| सि है, कितना विशुद्ध भार' है और कितना 
` मे| लह) 
ही] . जो सारांश समाचारपत्रों में छपा है उससे मालूम 
vara] ऐता है कि आयोग ने इस देश की शिक्षा की समस्याओं पर 
, id विचार किया है, और शिशा कक्षाओं से लेकर 
र ख| खिविद्यालयों की उच्चतम कक्षाओं तक के संगठन, 
ह| “करे आदि पर गहराई से विचार किया है | अध्यापकों 
ph पा शिक्षण पर भी ध्यान दिया है, तथा इस देश में 
ता a उदेश्य और उसे वास्तविक रूप में राष्ट्रीय 
a | ता दिम का प्रयत्न किया है। आज के युग में 
शी गते। यदि a Sat भावना से, या सेवा के लिए 
पॉट ए में अच्छा वेतन और विभागों की अपेक्षा शिक्षा- 
यत | Vier न दीर मिले और अधिक उन्नति करने 
a) „में न जायेंगे भज तो अधिक योग्य व्यक्ति शिक्षा 
वहा | Pt भोर ae आयोग ने इस बात का ध्यान रखकर 
। जो वेतन ध के वेतन बढ़ाने की सिफारिश की 
के यह है कि सुझाए हैं, वे उचित अवश्य हैं, 
| i S Sl शिक्षकों की बढ़ती हुई संख्या 
क भ य आटे के बजट बनानेवाले राज्य दे 
योजन है कि इसी एक कठिनाई के कारण 


Fad 4 


ना असफल हो 
RTE हो जाय | 
1 “ie उस ae पिछले कुछ वर्षो से माध्यमिक 
ali} परिवर्तन कर दिया था जो सेडलर 


Titer के अनुसार बताया गया था। 
व कूळ (पुराने मैट्रिक के समकक्ष) 
रीय भिक्षा ह में इंटरमीजिएट की परीक्षा 
समाप्त कर भाग ने हाईस्कूल और इंटर 
(Ry मा सिल ea कक्षा के बाद GAT 
HS) परीक्षा चळा दी थी। 
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बारहवीं कक्षा विश्वविद्यालय के बी० To के साथ छगा- 
कर बी० ए० की पढ़ाई दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की 
R दी थी। अब कोठारी आयोग ने दसवीं कक्षा के बाद 
गम की परीक्षा, तथा बारहवीं के बाद उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षा की सिफारिश करके शिक्षा विभागों को 
पुनर्मूषको भव” का आदेश दिया है। किन्तु बी० ए० के 
तीन साळ कम नहीं किये । अर्थात्‌ बी० ए० तक पढ़ने में 
अब विद्यार्थियों को एक वर्ष अधिक लगेगा | i 
हमारी शिक्षा अधिकतर किताबी है। इसका परिणाम 
za है कि पढ़े-लिखे लोग शारीरिक परिश्रम के काम 
नही कर सकते | महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में 
किसी कला या उद्योग पर शिक्षा को आधारित करके उसे 
किताबी' के बजाय कर्म-प्रधान' बनाने का प्रयत्न किया 
था। किन्तु विश्वविद्यालयों की “किताबी” शिक्षा पाने 
और देनेवाले अध्यापक कर्म-प्रधान' शिक्षा दे ही नहीं 
सकते थे। उतके संस्कार ऐसे थे कि न तो वे महात्माजी 
के उद्देश्य को ठीक तरह से समझ सकते थे और न उन्हें 
इस उद्देश्य से सहानुभूति ही थी। वे इंग्लैण्ड की “लिबरल 
एजूकेशन” (ज्ञान-प्रधान और संस्कृति-प्रधान शिक्षा) के 
सिद्धान्त से प्रभावित थे, और किसी हस्तकला में दक्षता 
प्राप्त करना सामान्य शिक्षा का अंग नहीं मानते थे। 
इसलिए उनके हाथों में गांधीजी की बेसिक शिक्षा असफल 
हो गयी । कोठारी आयोग ने शिक्षा में 'कमं' के महत्त्व को 
स्वीकार किया है । जब तक पूरी रिपोर्ट न पढ़ी जाय तब 
तक यह नहीं जाना जा सकता कि कोठारी आयोग ज्ञात- 
प्रधान शिक्षा के साथ कर्मप्रधान शिक्षा का समन्वय किस 
प्रकार करने की कल्पना कर रहा है। 
आयोग शिक्षा को “राष्ट्रीय” बनाना चाहता है । 
जहाँ तक ज्ञान! का सम्बन्ध है, वह अन्तरराष्ट्रीय है। भाषा, 
गणित, भूगोल, विज्ञान आदि किसी पा : 
संबद्ध नहीं हैं। ये ही सब विषय सारे संसार कै OL 
पढ़ाये जाते हैं। तब “राष्ट्रीय शिक्षा” क्या है! राष्ट्रीय 
शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा को इस प्रकार ढालने से है कि बह 
राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। एक बार हुम 
रूमानिया गये थे। रूमानिया के दो मुख्य उद्योग हैं: 
खेती और मिदूटी का तेल। हमने देखा कि बहाँकी 
प्रारम्भिक कक्षाओं में आरम्मिक वनस्पतिशास्त्र और 
भगर्भ विद्या पढ़ाई जाती हैं। इन कक्षाओं ae 
5 refers था--पत्तियों, जड़ों, ५ 
आदि का निरीक्षण, उतका आरम्मिक वर्गीकरण, 
का अंकुरण आदि | इ 


~ 


आरम्मिक बातें बतलाय॑ 


Ae 
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आरम्भ ही से परिचित कराने के लिए इन Fd 
पढ़ते हैं जिससे उनमें इनकी ओर झुकाव हो जाय : ats 
उनमें इन विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न हो गयी a l 
चलकर वे कृषि-शास्त्र और भूगभ-शास्त्र को अधिक रुच 
और तत्परता से पढ़ेंगे। रूमानिया का यह nee 
शिक्षा को “राष्ट्रीय” (अर्थात्‌ राष्ट्रीय आवश्यकताअ 
के अनुकूल) बनाने का प्रयत्न था। कोठारी आयोग ने भी 
माध्यमिक कक्षाओं में कृषि और विज्ञान को शिक्षा को 
अनिवार्य करने का सुझाव दिया हे । किन्तु हमारे बहुत 
अधिक माध्यमिक (उच्च) विद्यालय नगरों में हे नगरों 
के वातावरण में, जहाँ स्कूलों के लिए ही जगह नहीं मलती, 
कृषि के लिए भूमि मिलता अत्यन्त कठिन है.। हाँ, विज्ञान 
की शिक्षा वहाँ अवश्य दी जा सकेगी । किन्तु यदि आजकल 
-की तरह इनकी किताबी' शिक्षा ही चलती रही, तो विशेष 
लाभ की आशा नहीं है। 
भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य भारत 
की एकता की भावना को उत्पन्न करना ही नहीं, प्रत्युत 
उसे इतना दृढ़ करना है कि वह भावी नागरिकों के 
विश्वासों का एक अविच्छिन्न अंग हो जाय । समाचारपत्रों 
में प्रकाशित सारांश से यह नहीं मालूम पड़ता कि आयोग 
ने इस feat में क्या सुझाव दिये हैं । 
इसी प्रकार आज की स्थिति में नेतिक शिक्षा को बड़ी 
आवश्यकता है । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि यदि 
हमारा नैतिक चरित्र न सुधरा तो अनैतिकता के समुद्र में 
हमारा समाज डूब जायगा । कुछ लोगों का मत तो यहाँ तक 
है कि आज वह सामान्य ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में भी आयोग के सुझाव जानने को हम 
उत्सुक हैं | 
आयोग ने अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखी है । उसने 
जो उसका २०० पृष्ठों का संक्षेप किया है, वह भी अंग्रेजी 
में निकाला है । शायद आयोग हिन्दीवालों को इस योग्य 
नहीं समझता कि वे उसकी रिपोर्ट पढ़ें । यदि उसकी रिपोर्ट 
हिन्दी में निकली तो हम एक विशेष लेख में उस पर अपने 
विचार प्रकट करेंगे । 


कोठारी आयोग ने हिन्दी का श्राद्ध कर दिया-- 
भारत सरकार ने मुख्य-मंत्रियों तथा झिक्षाविदों की सलाह 
लेकर “त्रिमाषा सूत्र” बनाया था जिसमें छात्रों को स्कलों 
में किसी-न-किसी स्तर पर तीन भाषाएँ--मात॒भाषा, 
हिन्दी और अंग्रेजी--पढ़ना अनिवार्य था । कितु कोठारी 
आयोग भारत के उस शक्तिशाली वर्ग का प्रतिनिधि है 
जो देश पर शासन कर रहा है, और जो कटटर अंग्रेजी- 
परस्त है। उसमें इतना साहस तो नहीं था कि वह खुळे 
शब्दों में हिन्दी का पढ़ना बंद या afar कर दे, कि 
उसने भारत सरकार के त्रिभाषा सूत्र को इस प्रकार तोड- 
मरोड़ दिया है कि अहिन्दीभाषियों को हिन्दी पढ़ने का 
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अवसर ही न मिले। उसने हि... सूत्र को इ i 
बदल दिया है: रस प्रकार 
At the lower primary stage th 
ordinarily study only one language RoR Will 
tongue or the regional language; at theme 
18161 | 


. . © 
primary stage he will study two languages 
langua ; 


the mother-tongue or the regional 
and the oficial or associate languages; at th 
lower secondary he will study three 1 
guages, the mother-tongue Or the regio F 
language, the official or associate official ia 
age and a modern Indian language; and at th 
higher secondary stage only two languages wil 
be compulsory. 

The Study of a language should not be com 
pulsory in higher education. mg 

(निम्न प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र amam जे 
केवल एक भाषा--मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा--ढ़ेग। / | 
उच्च प्रारंभिक कक्षाओं में वह दो भाषाएँ पढ़ेगा--मा- a 
भाषा या क्षेत्रीय भाषा और राजभाबा (हिन्दी) गा 
सहराजमाघा (अंग्रेजी)। निम्न माध्यमिक mai 
वह तीन भाषाएँ पड़ेगा-- (1) मातृभागा या क्षेत्रीय भाग | 
(i) राजभाषा (हिंदी) या सहराजभावा (अंग्रेजी) ak 
(iii) कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा। उच्च मार्थ्याफि | 
कक्षाओं में केवल दो भाषाएँ ही अनिवार्य होंगी। | 

उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालयों) में किसी भाषा | 
पढ़ता अनिवार्यं न किया जायगा | > 

कोठारी आयोग के सदस्य असामान्य प्रतिभा ॐ 
लोग थे। वे अपने सुझावों के परिणाम को m a 
होंगे । उन्होंने अंग्रेजी या हिंदी पढ़ते का विकल | 
छात्र इनमें से कौन सी भावा पढ़ेंगे ! आयोग रे गर 
लिखा है: 111) 

The teaching and study of Fogli” iol T 
continue to be promoted right £ ग 
stage. (अंग्रेजी का अध्ययन स्कूली क्षी S 
att रूप से (must) जारी रखा जाय 
उसका कहना है: inue "| 

स institutions should con ac è 
use English as the medium © 3 ५ 
Eventual adoption of Hindi, 2" ७ 
be considered in due course Su 
Safeguards. 

English will serve 4 
higher education for ac 
tellectual inter-commuaic A 

रि लय AIi 

(अखिल भारतीय महाविद्याल, हिल 
से पढ़ाते रहें। समय आने पर, अन्त 7 _ हमे 
बनाने पर विचार किया जायगा किठु 
की रक्षा का ध्यान रखा जायगा ‘aa g 
उच्च शिक्षा के अखिल AI” 


sa li 
ademic ४ 
ation. 
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3 भांपा अंग्रेजी Ta बौद्धिक आदान-प्रदान 
A ft ry होगी | 
/! वह € 3 है 
qa 7 ग्रह भी कहा है, अभी दस वर्ष तक विइव- 
grt ने यह भ! PR ९ जी ठी रडी 
~ | तो में शिक्षा का माध्यम अंप्रेजी ही. रहे और बाद 
ताही आ! व सन... 
1 उव उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो जायगी, जब (ओरि- 
दर काफरेंस, सायंस कांग्रेस, साहित्य अकादमी, शिक्षा- 
laa | (के सेमिनारों आदि संस्थाओं में) बौद्धिक आदान- 
हल और विचार-विमर्श अंग्रेजी मे होगा, और जब श्री 
ग़ाह के हिन्दी प्रचार (?) के कारण सो दो सौ वर्षो 
क भारत सरकार का काम अंग्रेजी ही में होता रहेगा, 
art अहिदी-भाषी ऐसा मूख होगा जो अंग्रेजी छोड़कर 
हिंदी पढे? उसे इन दो भाषाओं में से एक चुनना है। 
$ \a श्री कोठारी आयोग के अहिन्दी-भाषी सदस्य इस 
AM | दामे अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी चुनेंगे या हिन्दी ? 
कोठारी आयोग ने अंग्रेजी को भारत के बौद्धिक 
[| TATA की भाषा घोषित करके ओरियंटल कान्फरेंस, 
आगे | प कांग्रेस, साहित्य अकादमी, संगीत-नाटक एकादमी, 
arme आदि में हिन्दी का प्रवेश सदा के लिए 
| गत कर दिया । 
‘i गरा आयोग की इस सिफारिश के समान सुनि- 
हिन्दी-विरोधी तज X Ta 
ME को य प z वरोधी योजना अभी तक हमारे देखने में 
पा | ने ही नह योजना के अनुसार भारत भें हिन्दी 
a 0 इसलिए हमें इस बात पर कोई 
नित के हुआ कि श्री चागला ने इसे संपुर्ण रूप से 
Bl को भीष्म-प्रतिज्ञा की है। 
| शके दस ae करने के लिए कोठारी आयोग और 
gen} "सवव याद रखे जायेगे । 


मार में ऐ भी हैं ने 
ला ae लोग भी हैं ! ““हमारे देश में परिश्रम 
x wae समझा जाता है। यद्यपि “वीर विहीन 
शेर यह Se और अपवाद भी होते हैं, कितु सामान्य 
Pat कम मे क है कि हम ऐसी नौकरी चाहते हैं 
नोक ae काम करना पड़े । हम सबको ऐसे 
0६ क्षण हों का अनुभव है जो “कामचोर” 
पे कि Aull जब केन्द्र में मंत्री थे तो कहा 
| तब गरी कर्मचारी दिन में दो घंटे 
Se आराम” का स्तर और 
"ब वह एक घंट ही काम करता 
यह्‌ है कि ' ' पनपती' 
> कि लाल फीताशाही' पनपरः 
र होती है 
पब्लिक ऐ 
ऐष्ठान ) 


को है कि अध्ययन किया था। 
१३ की ललित als बाबुओ ने काम टाळने की 
8 “फोर काम al दिया है। काम टाछने में, 

र शने तथा देर करने में वे संसार 
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'अधिकारियों ने मेरी प्राथना स्वीकार करने के बजाय TA 


'आइचर्थं होना स्वाभावि 
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क Bl नहीं Ta प्रकरणों को निवटाने में देर 
क य बात हो गयी है। जो प्रकरण दो-चार दि 
में तय किया जा सकता है, उसमें महीनों, और कभी-क 
वर्षों लग जाते हैं। इस अध्ययन में एक सामान्य रा 
(फाइल) का उदाहरण दिया गया है जिसको निबदाने 
स को पुरे १०१० दिन अर्थात्‌ प्रायः तीन वर्ष 
ऐसे देश में फ्रांस के एक मुकहमे का हाल बड़े आश्चर्य 
से पढ़ा जायगा। पेरिस में मुशिये लुई बुबलन नामक एक 
सरकारी अधिकारी ने अपने विभाग पर इसलिए क्षति- 
पूर्ति की नालिश कर दी है कि उन्हें कार्यालय में करते 
के लिए काफी काम नहीं दिया गया। वे एक विभाग के 
संभागीय (डिविजनल) अधिकारी हैं। उन्होंने अपने 
'वाद में कहा है कि मेरे पास जो काम है उसके लिए कार्था- 
लय में मुझे केवल आध घंटा रहता काफी ,है। मैंने अपने 
वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार कहा कि यह जगह तोड़ 
दी जाय क्योंकि ag बिल्कुल व्यर्थ हे, और aa किक्षी 
दूसरी जगह भेज दिया जाय जहाँ काफी काम हो। कितु 


डाँट बतलायी। बहुत दिनों तक कुछ काम न करने से, 
तथा अधिकारियों के रुख के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब 
हो गया और मुझे स्तायविक विकार हो गया। दो वर्ष 
तक मुझे चिकित्सा करानी पड़ी जिप्तमें मेरे ९,००० 
पाउण्ड (वर्तमान विनिमय से एक ,लाख नवासी हजार 
रुपये) खर्च हो गये। श्री बुबलन ने अदालत से प्रार्थना 
की है कि ये रुपये उन्हें उनके विभाग से क्षतिपूर्ति के रूप 
मे दिलाये जायं ! 

इस देश में कम काम करने, या काम त करने से 
स्वास्थ्य बिगड़ जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती ! 
अला, संसार में क्या सचमुच ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी | 
में रहकर इस बात की शिकायत करें कि उनके पास करने ह. 
को काफी काम नहीं है। यहाँ तो ऐसा व्यक्ति अजायब- | 
घर (चिड़ियावर ?) या पागलक्षाने के योग्य समा | 


जायगा | 


जजों का वेतन--बम्बई हाईकोर्ट के एक जज, a 
मति श्री गोखले ते अपने पद से गत fea है। 
त्यागपत्र देने का कारण उन्होंने AZ बतलाया ह कि we 
वेतन मिलता है उसमें वे अपनी qaratar के अनुक 
से नहीं रह सकते। इस देश में हाईकोर्ट के जजों po 
३,५०० रुपये मासिक है। अवश्य te a E 
पड़ता 21 कितु भारत ऐसे afa ‘il यह ह 
अच्छा समझा जाता है। राज्यों में राज्यपाळ क 
न्यायाधीश को छोड़कर इतना बड़ा वेतन a 
अधिकारी को नहीं मिलता। इसलिए यह 
जजों के जीबनयापन्‌ के लिए यहे 


५९२ 


हम इस देश में जजों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूग 
समझते हैं, क्योंकि संविधान का पालन और नागरिकों के 
काननी अधिकारों की रक्षा उन्हींके द्वारा हो सकती 
है। सरकारी अधिकारियों की धाँधलियों से जनता को 
वे ही त्राण दे सकते हैं, तथा संविधान और कानून की 
व्याख्या करना भी Geta काम है। इसलिए ऐसे जजों 
की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत जीवनयापन की समस्याओं 
से aaa और निर्चिन्त हों, जो स्वतन्त्रचेता, निर्भीक और 
नीरक्षीर-विवेकी हों, तथा जो इतने चरित्रवान हों कि 
गाढे समय में भविष्य के लाभ की आशा से फिसल न जाये । 
देश का यह सौभाग्य है कि इस भ्रष्टाचार-प्रधान दशक 
में भी हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऊचे 
से ऊंचा मानदंड रखा है। वैसे भी इस देश की न्याय- 
पालिको की परम्परा गौरवपूर्ण रही है। अतएव देश और 
जनता का इसीमें परम हिंत है किं हमारे जजों में किसी 
प्रकार का असंतोष न हो, तथा उन्हें इतना वेतन मिले, 
और उनकी पेंशन इतनी हो कि वे वर्तमान और भविष्य 
की चिन्ता से मुक्‍त रहें । 


कितु प्रश्‍न यह है कि इस देश में वह कौन-सा जौवन- ' 


स्तर है जो ३,५०० Fo मासिक के वेतन से भी नहीं निभ 
सकता? और यदि कोई ऐसा जीवनस्तर है, तो क्या 
“सोशलिस्ट Ged” के इस देश में उसे प्रोत्साहन मिलना 
` चाहिए ? 
हाईकोर्ट के जजों की स्थिति यह है कि राज्य के 
राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर राज्य में 
उनका वेतन सबसे अधिक है। उनके पद का स्थायित्व 
संविधान द्वारा सुरक्षित है। सेवानिवृत्त होने पर उन्हे 
निवृत्ति-वृत्ति (पेंशन) मिलती है जो अन्य पेंशनों की 
तुलना में बहुत अच्छी है। समाज में जितनी प्रतिष्ठा 
उनको है, उतनी किसी अन्य अधिकारी की नहीं है। 
उनकी यात्रा के भत्ते के नियम भी उनकी पदमर्यादा के 
अनुकूल बनाये गये हैं। सेवा-निवृत्ति के बाद वे सुप्रीम 
कोट में बकालत भी कर सकते हैं, फिर भी आज अवस्था 
यह्‌ है कि अच्छे वकील हाईकोर्ट की जजी पर आना पसंद 
नहीं करते। इसका कारण यह है कि अच्छे वकीलों की 
मासिक आय दस-बीस हजार रुपया होना कोई बड़ी बात 
नहीं है। जब ऐसे वकील जजी पर जाते हें तब उन्हे 
अपनी आय में बड़ा अन्तर मालूम होता है जो लोग 
न्यायपालिका की सेवा से रि ग 
है a पदोन्नति करते-करते हाईकोर्ट 
> p पर पहुचे हैं, उनकी आय नहीं गिरती, और 
| tent मे fede नाई हो ह जीवनत्तर को 
pS गाई नहीं होती । उन वकील जजों 
4 1 भी यह कठिताई नहीं होती जिनकी आय दो-ढाई हजार 
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सरस्वती 


मासिक ही थी । अतएव हमारी हि से 
उन जजों की है जो अच्छी आय की वकालत ne समस्या 
पर चळे जाते हैं, किल॒ ऐसे ही सफल और योग र 
को जजी के लिए आकषित करने ही से हाईकोरों THe} 
ऊँचा रह सकता है। Ba पाए f | 
संसार का सामान्य व्यक्ति साधु-संत न 
उसे भी आराम से जीवनयापन करने तथा सामान 
वारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते के | 
चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि जज के पद र 
वाले व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूति उच्च र 
से होनी चाहिए। कितु उच्च स्तर की न सीमा वैर 
न परिभाषा। यदि बड़े से बड़ा वेतनभोगी न हा, 
कारी चाहे कि उसके रहन-सहन, लड़कियों के व 
बच्चों की शिक्षा, आमोद-प्रमोद का वह स्तर हो 
चोरवाजारी या ईमानदारी से व्यापार करनेवाले लाको 
रुपये मासिक आयवाले व्यापारी का है, तो यह संभव नहीं। 
अतएव हमें उच्च स्तर रखते हुए भी, कहीं न कहीं कोई 
सीमा-रेखा खींचनी पड़ेगी। समाज में हाईकोर्ट के जजों 
की इतनी प्रतिष्ठा है कि वे जो जीवन-स्तर इस देश के 
लिए कल्याणकर समझें उसे चला दें। छोग उनका अन- 
करण करने लगेंगे क्योंकि 'महाजनो येन गतः स पन्था'। 
जो लोग उस स्तर का अतिक्रमण करेंगे वे असंस्कृत और 
गवार समझे जायेंगे | 
कितु यह भी सही है कि साढ़े तीन हजार रुपयों की 
आज वह क्रयशकित नहीं है जो दस वर्षों पहिले थी। जिस 
जीवन-स्तर के लिए दस वर्षं पहिले साढ़े तीन हजार रुपये 
पर्याप्त थे, उसके लिए आज वे काफी नहीं हैं। सरकार 
ने स्वयं तरह-तरह के टैक्स बढ़ाकर, अपनी सेवाओं (0, 
डाक, तार, टेलिफोन) का शुल्क बढ़ाकर जीवत महंगा 
कर दिया है। महँगाई जिस वेग से बढ़कर विकराल ह्म 
ले रही है, उस पर भी विचार करना होगा। अतएव 
हमारी समझ से यह आवश्यक हो गया है कि उनके वेतन 
पर पुनविचार किया जाय। यदि वास्तव में यह बै । 
उनके जीवन-स्तर के लिए अनुपयुक्त है तो देश को aa 
के पदों के लिए ठीक तरह के व्यक्ति न मिलेंगे, और उत 
न मिलने से न्यायपालिका का स्तर गिर जाते की थि 
है। देश के लिए वह बड़ा घातक होगा। | be 
जब कटे os ret क 
- जब साढ़े तीन हजार रुपये मासिक पाव रा 
यह हाल है तब सिद्धान्त से सोशलिज्म-मुखी, किंतु mo | 
में वर्गवाद और वर्ण-व्यवस्था के इस देश में * | 
रुपये मासिक की आय के लोगों की क्‍या गति I 
जेहि मारुत गिरि ae उड़ाहीं, E 
कह . तूल केहि लेखे met! 


हों होता। 


a 
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अशोक के हाल में प्राप्त शिलालेख 


श्री गौरीशंकर fag 


गो f ॥ में अशोक के शिलालेख बहुत ही महत्त्व- पर्चिमोत्तर भारत और यूनानी साथ्राज्य के बीच 
a वादि मे हमें उपलब्ध न हुए होते तो शायद अशोक व्यापारिक सम्बन्धों के विकास के परिणामस्वरूप इस 
RE ३. राद के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात त नगर का जन्म हुआ, ओर कुछ ही समय में यह विदेशी 
तह क्योंकि इतिहास के अन्य साधन इस सम्बन्ध व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो गया । यूनानी-माषी जनता 
W eg oia से हैं। रोमन कैथलिक धर्मोपदेशक फादर मी यहाँ पर्याप्त संख्या में रहती थी। यह तथ्य लेख में 
4 र पहले व्यक्त हैं जिन्होंने दिल्ली में मेरठ से यूनानी भाषा au से स्वतः प्रमाणित हो जाता है। 
ने हई गयी शिला के ऊपर लिखें गये अभिलेख के wi _ यूनानी लिपि में लिखे गये अभिलेख में १३ पिता 
र | ज {७५६ में निरीक्षण किया। उस समय इन शिला- पुरी हैं, और एक पंक्ति आधी है। इसे शिला के ऊपरी 
R sat ढी लिपि को पढ़नेवाल दश में नहीं रह गये थ। a पर अंकित किया गया है। लिपि से पता लगता 
यु. | लकी लिपि को पढ़ते का सफल प्रयास सवप्रथम जेम्स हैं कि यह लेख तीसरी शती ईसा पूर्व में लिखा गया था। 
z मिप ते १८३७ ई० में किया | ऐतिहासिक शब्दावली प्रथम तीन पंक्तियों में कुछ बिगड़ गया है। उसके अति 
लेख सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ ह। 


>> D i Su, 8 

तो . | मेहम प्रिसेप को अशोक का जन्मदाता कह सकते ह्‌। रिक्त पुरा a i - 

| “कर तो इस दिशा में अनेक प्रयास हुए और अन्य बहुत आरमई में लिखा गया लेख भी सुरक्षित अवस्था (2 

"| अभिलेस प्राप्त हुए जो अशोक के सम्बन्ध में मूल्यवान्‌ AA हुआ है। यद्यपि कुछ शब्द कट से गये R तथापि इन्हें 
> पढ़ने में कोई कठिताई नहीं होती। पूरा लख पूरी सात 


| 

$ सुचना प्रदान करते हैं। गई व होती TE 

गो | , अशोकने अपने अभिलेखों के माध्यम से राजाज्ञाओं पंक्तियों में एवं एक आधी पंक्ति में हैं। नीचे दोनों ही 

के को सर्वसाधारण तक पहुँचाने का अन्यतम प्रयास क्रिया भाषाओं के मूलपाठ का अनुवाद (क्रमशः यूतानी और 

= _ था! जनसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए इनकी आरमई का) प्रस्तुत किया जा र्हा ह 

भाषा मुस्यतः पालि चुनी गयी। जहाँ संस्कृत या पालि यूनानी पाठ) दस वष व्यतीत हो जाने के बाद राजा 

र | हों बोली जाती थी वहाँ अभिव्यक्ति का माध्यम यूनानी पियदस्सी ने मनुष्यों के प्रति दया (धम्म) प्रदशित की। 
,, बोर अरमेईक* भाषा हुईं । जहाँ ब्राह्मी लिपि नहीं प्रचलित उसके बाद से ही (आगे) उन्होंने लोगों को और अधिक 

` / थी, वहां खरोष्टी लिपि अपनाई गई । धामिक बनाया | और सम्पूण frag का सर्वागीण विकास 


| | , स्न्‌ १९५८ में कम्दहार में अशोक का एक अभिलेख हीला और राजा जीवित जीवों a का निषेध कि 

jg पिका है जिसकी भाषा और लिपि ग्रीक और आरमई है (परिणामस्वरूप) वास्तव में अर लोगों के साथ a 

र ' पो ही El इस द्विभाषी अभिलेख में आरमई भाषा राजपरिवार के आखेटक (बघिकों) एवं मछ ने 

| का प्रयोग होने पर हमें आश्‍चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अता कार्य बन्द कर दिया और fee Es 

j | है अवकमेनियन aasa की जनभाषा एवं राज्यभाषा किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था, उ ET 

| 1 थे हो । यह प्रदेश अशोक के पितामह द्वारा जीता S प्रकार ae करने बन्द कर IST उ. š 

I cs! धारण 3 र अशोक का भी इस पर प्रभुत्व था। जनन पिता. la $ 

; * a के लाभ के लिए ही अशोक ने दोनों ही भाषाओं कि (वे) पहले नहीं थ; और भविष्य में Be 7 a 

अनकल आचरण करते हुए AMATI Te सु 

| जीवन व्यतीत करेगे 
(आरमाई पाठ) "दस वर्ष व्यतीत 


अभिले र 
‘we लिखाये। यहाँ पर हम अशोक के हाल 


$) भप तीन शिलालेखों 5 
ie शिलालेखों पर विचार करेंगे । हो जाने के बाद 


प्रथम कन्द ~ c 
* sl प्दहार स्‌ प्राप fz À भिलेख कई rT | Ñ 
द त द्विभाषी अभि म्म में दीक्षित 
हे महत्त्वपूर्ण है। यह शिलालेख शर-इ-कुता में, हमारे स्वामी राजा ' aaa z en et वा 
Tf ने कन्दहार नगर था, प्राप्त हुआ हे। यह स्थान करने का निणय TER J पहले जो कष्ट में थे उतका A 
: TR में पडता है; अलक्षेन्द्र के आक्रमण के बाद TMT कम होने लगी है। हैं 


है, और सम्पूर्ण विश्व में ae” एवं 
; ष Ñ ~ सम्बन्ध a 
They í तं में भी जिनका सम्बन्ध F 

X TTU एषा में अनेक ईरानी शान्ति ot ae is 

Te आ मिळे मूळ अरमनी भाषा में अनेक ई से है, हमारे स्वामी राजा बहुत ही त्यून संख्या में ara 

देखकर शष लोगों ने भी जीव 


लगा दिया गया हैं 
उन्होंने भी संयम से 


ट्‌ । ` 
एवं बड़ों के प्रति 


निकटपूर्व (निअर [पारसी 
भाषा रही l A की आदत अब व्यव 
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सरस्वती 


LER 


व्यक्तियों के लिए अब कानून की आवश्यकता नहीं है। 
इस प्रकार घम्म का आचरण सबके लिए उपयोगी है और 
(यह) भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा । : 
दसरा, और एक महत्त्वपूण शिलालेख १९६१ में 
अहरौरा, जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में प्राप्त a 
है। यह लघु शिलालेख पाठान्तरी के साथ m स्थानों 
में भी मिला है। उत्तर प्रदेश में मिलनेवाला यह प्रथम 
लघ शिलालेख है जिसमें निकटतम के अर्थात्‌ आहार 
जिला शाहाबाद वाले पाठ से बहुत साम्य हैं। इसका 
भाषा मागधी (पाली) है। 
ळघ शिलालेख प्रथम पाठान्तरों के साथ दक्षिण भारत 
में आठ स्थानों में, एवं उत्तर भारत में घार स्थाना 
में पाये गये हैं। प्रायः चार विद्वानों ने प्रस्तुत अभिलेख 
को पढ़ने का प्रयास किया है । प्रयाग विश्वविद्यालय के 
Sto गोबर्धनराय शर्मा को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय 
है। इसके बाद काशी ferg विश्वविद्यालय के डा० अवध- 
किशोर नारायण ने भी इसे लेखस्थान (साइट) पर जाकर 
देखा, इसका चित्र उतारा और अपना पाठ दिया । नागपुर 
के महामहोपाध्याय प्रो ato ato मिराशी ने भी श्री 
शर्मा द्वारा प्रदत्त चित्र के आधार पर अपना पाठ दिया 
है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो० दिनेशचन्द्र सरकार 
ने भी अपना पाठ बंगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में 
प्रकाशित किया है। 
अशोक के शिलालेखों की श्रृंखला में यह दूसरा शिला- 
लेख है जिसमें बुद्ध का नाम आया है। अन्य पाठों (वन्स) 
की तुलना में--विशेषरूप से सासाराम वाले शिलालेख 
की तुलना में--इसका विशेष महत्त्व इसलिए भी है कि 
इसमे बुद्ध के अवशेषों को प्रतिष्ठापित कर उस पर स्तूप- 
निर्माण का वर्णन किया गया है । परन्तु यह स्तूप कहाँ 
बना, इसके सम्बन्ध में यह अभिलेख मौन है। सिहली 
वृत्ताख्यानों एवं बौद्ध परम्पराओं से भी अशोक द्वारा बुद्ध 
के अवशेषों पर चौरासी हजार स्तूपों के निर्माण का वर्णन 
उपलब्ध हो रहा है। उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि में यहं एक- 
मात्र पुरातात्त्विक प्रमाण है | 
a प्रस्तुत अंभिलेख की दसवीं पंक्ति में उद्धृत 'विवुधेन' 
ब्द की व्याख्या करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
अभिलेख उस समय लिखा गया जब अशोक अपनी राज- 
चानी से बाहर निरीक्षाटन पर थे। अन्य पाठों में भी इस 
निगा का वर्णन आया है, परन्तु बहाँ पर संख्या 
शब्दों में दीं गई है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या 
विभिन्न प्रकार से की है, परन्तु सबसे तर्क-सम्मत व्यार 
या 
यही है कि २५६ रातों (दिनों) तक राजधानी से बाहर 
अमण करने के बाद अशोक ने यह अभिलेख लिखवाया 
जिसका वर्णन करना वे नहीं भूले। महामहोपाध्याय 
मिराशी ने इसे अशोक की धर्मयात्रा की संज्ञा दी है। 


| ee 
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है :-- 


प्रस्तुत अभिलेख का रूपान्तर a feat जा { k 
१--ऐसा देवताओं के प्रिय ने कहा... 
२--ढाई वर्षो से अधिक हुए जब मैं pees ई 
1 हुआ। हुए जब मैं बौद्धधर्म में दीक्ष 
३--(मैंने वास्तव में) उत्साहपूर्वक धार्मिक उ 
व्यतीत करने के लिए कोई कठिन प्रयास नहीं ae "a 
४--मुझे संघ में प्रवेश किये एक वर्ष से अधिक हुए ह. a 
अब मैं उत्साहपूर्वक धामिक जीवन व्यतीत कर 
रहा हू । 
५--इस अवधि में (जम्बूद्वीप में जहाँ देवता मनो | ग्र 
प्रतिकूल थे) अब अनुकूल कर हिये गये है 
६--(सचम्‌च ही) यह सच्चा उत्साहपूर्ण घामिक जीव 
व्यतीत करने का (परिणाम) है। न केवल am, 
धारण (सम्पन्न) व्यक्ति ही अपितु | 3 
(निम्नकोटि के) लोग भी इसके--धम्म के-..ढ 
अधिकारी हैं। 
७--सच्चा उत्साहपूर्वक धामिक जीवन व्यतीत कले 


Jd 


PET 

से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी aai 
८--यह घोषणा की जा रही है। अतएव समी अहा 
धारण (सम्पन्न) एवं साधारण (निम्नकोटि के| a 
लोग सच्चा उत्साहपूर्ण धामिक जीवन व्यतीत ब a 
सीमान्तों पर रहने वाळे लोग भी यह जात है|, में 
९--और यह सच्चा उत्साहपूण घामिक जीवन स्वा) प्रा 
हो। मुझे विश्वास है। यह उद्देश्य विकसित हो 5 

और यह अपरिमित रूप से 
१०--विकसित होगा (और इसके अतिरिक्त भी) पह गर 


करने की क्षमता का भी डेढ़ गुता विकास होगी 
अब यह घोषणा खुळे रूप से की जा रही है। । 
११--जब कि बद्ध के अवशेषों को प्रतिष्ठापित क्या K 
और मैं (अशोक) - २५६ रातों (लि) a | 
भ्रमण पर हूँ। i 


a q 
एक तीसरे शिलालेख की भी जो Axe oe 


चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही है। यद्यपि ae ह्‌ 
विवरण अभी नहीं मिला है, तथापि ऐतिहासिक र 
यह शिलालेख निस्सन्देह बडे महत्त्व का है और बा È 
अवश्य ही अशोक के सम्बन्ध में कुछ प 3 : 
में आयेंगी। पे 


यह अभिलेख ११ पंक्तियों का हैं। He है 
का उसकी प्रजा के लिए एक अदिश ही है 
प्रयासों का वर्णन किया गया है। करे ० यात 
भगवान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की 

और इसके परिणामस्वरूप मानवीय सुख कीः 
खुल गये । इस शिलालेख में मगवात > 
भी वर्णन किया गया है | 


हू, ~ 

क्षि, ` 

री रै शीय भाषाओं को न्यायोचित स्थान दिये जाने के लिए 
i ami 

और afam में व्यवस्था कर GT ary पर भी उके 

RA त अत्यायपूर्ण स्थिति बनाये रखने के लिए 'विभिन्न 

+> | qa तर्को का आशय लिया जाता है, और इसी संदर्भ 


रों ह 
हं, | garda एकता का प्रश्‍न भी उठाया जाता है। कहा 


ila] बह जाता हैँ कि भारतीय ऐक्य में अंग्रेजी भाषा का योग- 
दात महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर इसे आगे भी बनाये 
ने पर जोर दिया जाता है । अंग्रेजी भाषा को दिये जाने- 
वाले इस श्रेय की वास्तविकता आँकने के लिए हमें कुछ 
| पतो पर बिंचार करता होगा। यदि अंग्रेजी अखिल 
भारीय आदान-प्रदान का माध्यम बनी तो इसका श्रेय 
उस भाषा को है या उस स्थान को जो उस भाषा को इस 
देश में दिया गया ? क्‍या वही कार्य इन्हीं परिस्थतियों 
मं अत्य देशों में अन्य भाषाओं ने नहीं किया? अखिल 


a जाने पर बया कोई अन्य भाषा इस भूमिका का तिर्वाह 
हीं कर सकती थी? क्या अंग्रेजी ने इस. प्रतीयमान 
एता के साथ विभाजन का कार्य भी नहीं किया ? 

ग्या, एकता भी एक साधन ही है, साध्य नहीं। मारत की 
) | Ein एकता का मूल कारण अंग्रेजी राज्य था और 
ae mat की लालसा से हमने अंग्रेजी शासन 


i 

| al a होता तो मारत की एकता ही नहीं उसकी अख- 

A a Ta रहती और उसका भाग पाकिस्तान बनकर 

पे तामे न होता। अतः अंग्रेजी भाषा को भारतीय 

का सत नह कह कर ही उसे आगे बनाये रखना 
हीं लगता । एकता के नारे मात्र से वञ्चित 


गे होकर ay 
ऐकर हमे उसके प्रकार और स्तर की ओर भी ध्यान 


a 

=; Am भविष्य के लिए ag भी सोचना होगा कि 

` ५ भाषा के माध्यम an ` कहाँ 
तके राष्र ध्यम से प्राप्त तथाकथित एकता कहाँ 

Sefer में है। 

क्षे पेक अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी के प्रयोग 

ms ST का मूर कारण वह स्थान है जो इस विदेशी 

` ` हमारे विदेशी शासकों ने दिया । उसे यह स्थान यह 


न È 
Bi, 


x 


भारतीय स्तर पर राज-कार्य एवं शिक्षा के लिए प्रयुक्त . 


Sue 
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डा० मोती बाबू 


कर दिया गया कि अंग्रेजी बिना पढ़े शासकीय पद मिलता तो 
दूर रहा, किसीकीं पढ़े-लिखों में गिनती भी नहीं होगी । 
अगर च्यायालय जाने की नौबत आ जाये तो यह भी 
पता न लगे कि उसके विरुद्ध या उसकी ओर से क्या कहां 
जा रहा है; जिस न्यायपूर्ण निर्णय को प्राप्त करने के 
लिए उसने इतना व्यय और परिश्रम किया उसमें क्या लिखा 


“ है, वह यह नहीं पढ़ सकता। जिस नियम का उल्लंघन 


करने पर उसे जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है उसे भी 
वह नहीं पढ़ सकता | जिस व्यवसाय से उसकी जीविका 
चलती है, उसके लिए लायसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन 
तक नहीं भर सकता। उसे कानूनी सूचना दी जाती है, 
किन्तु वह्‌ उसे नहीं पढ़ पाता और किसी अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
की सहायता चाहता है। ऐसी दशा में अंग्रेजी की ओर 
झुकाव स्वभाबिक था। हम अंग्रेजी भाषा की समृद्धि एवं 
महत्त्व से इन्कार नहीं करते, किन्तु भारत में उसके 
प्रचार का मूल कारण उसके ये गुण न होकर उसका 
उसी प्रकार राजभाषा होना ही है जिस प्रकार कि पांडी- 
चेरी में फ्रांसीसी तथा गोवा में पुर्तगाली भाषां का प्रचार 
हुआं। यह कहता ठीक न होगा कि अंग्रेजी भाषा हमारे 
देश के लिए उपयोगी है, अतः भारत में उसकी असाधारण 
स्थिति कायम रखी aay यदि वह हमें इतनी उपयोगी 
प्रतीत होती है तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमने 
उसे असाधारण स्थान दे रखा है। जहाँ तक भाषा के गुणों 
का प्रदन है. वे तो किसी भी भाषा में जन्मजात च होकर 
उसके प्रयोग एवं प्रसार के साथ उसमें विकसित होते हैँ 
अंग्रेजी के बारे में भी यही सत्य है, और भारतीय ATTA 
देह नहीं कि अनेक स्वेच्छिक 


के वारे में भी। इसमें सर 
कार्यो के लिए भी अंग्रेजी का प्रयोग किया गया और किया 


जाता है; किस्तु इसका कारण यह नहीं हैं कि अंग्रेजी 
भाषा में कोई सौलिक विशिष्टता रही है, बल्कि यह है कि “ae 
अंग्रेजी भाषा को जो स्थात दिया गया उभके कारण किसी 

अन्य भाषा को अखिल भारतीय स्तर पर प्रयुक्त ही" 
अवसर हो त॑ E गया। जब _ 


ee 


aS TP य 
| 
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भारतीयों ने अपने विद्यार्थी-जीवन में अपनी मातृभाषा 
की उपेक्षा करके अधिकांश समय अंग्रेजी भाषा के 

ध्ययन में व्यतीत किया हो तो आगे चलकर उनके द्वारा 
उस भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। इस प्रकार अंग्रेजी 
भाषा को महत्त्व न देकर हमें उस स्थान को महत्त्व दना 
चाहिए जो हमारे तत्कालीन शासकों ने उस दिया और 
जिस पर हम उसे अब भी आरूढ़ किये हुए हैं। मुगल-काल 
में फारसी के तथा तत्पदचात्‌ अंग्रेजी के प्रयोग के कारण 
हमारी अपनी माषाएँ न्यायोचित स्थान से वंचित रहीं 
और उन्हें यथष्ट विकास और प्रसार का अवसर ही 


नहीं मिला । हमने स्वयं अपनी भाषाओं को उपेक्षा करके , 


उन्हें उन्नति से बंचित रखा तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च- 
तर स्थान दिया और इस अन्याय के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
विषम स्थिति का सहारा लेकर हम अपनी भाषाओं को 
उनके न्यायोचित स्थान से आगे भी वंचित रखना चाहते 
हैं। अस्वाभाविक क्रियाओं के अभ्यास का परिणाम यह 
होता है कि स्वाभाविक क्रियाएं दुष्कर या अरुचिकर लगने 
लगती हैं, किन्तु वास्तविक श्रेय सहज मार्ग को अपनाने से 
ही हो सकता है। चलते की शक्ति चलने से आती है, और 
उड़ने की, उड़ने से। अंग्रेजी द्वारा हस्तगत किया गया 
स्थान. वापस पाकर हमारी अपनी भाषाएँ स्वाभाविक 
क्रम में उससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 
फिर, अंग्रेजी द्वारा प्राप्त यह एकता वास्तविक एकता 

नहीं है। आज देश में भावात्मक एकता का प्रश्‍न उठाया 
जाता है। क्या यह एकता कभी भी अंग्रेजी के माध्यम से 
| हो संकती है? वही भाषा भावात्मक एकता का 
सांधन बन सकती है जिससे स्वयं हमारा सम्बन्ध भावात्मक 
_ हों। लगभग सभी भारतीयों के लिए अंग्रेजी एक अध्ययन 
मात्र का विषय हे, जिससे उन हें आथिक एवं सामाजिक 
लाभ होता है। इसमें सन्देह नहीं te अखिल भारतीय 
कांग्रेस ने भी इस भाषा को अपनाया था। लेकिनं हमारे 
देश के कितने राष्ट्रीय गीत अंग्रेजी भाषा में लिखे गये an 
“बन्दे मातरम्‌” और “झण्डा ऊँचा रहे हमारा” गाते- 
सुतते न जाने कितने माँ के लालों ने अपने जीवन की 
आहुति दे दी; किन्तु क्या कभी अंग्रेजी में लिखा हुआ 
राष्ट्रीय गीत गाते हुए किसी भारतीय देशभक्त ने रक्‍त 
की एक बूंद भी बहाई है? सत्याग्रह आन्दोलनों के लिए 
जिन व्याख्यानों से भारतीय जनता प्रेरित होती थी, क्या 


संरस्वैती 


1 
और जो भारतीय भूमि पर चलकर भा विदेशों के 


at विभाजन नहीं 


ओर । जब उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वे अंग्रेजी में होते थे ? असहयोग ह में करित 1 
नारे अंग्रेजी में लगाये गये ? क्या g सकते है | À 
भारतीय होने के नाते हम अंग्रेजी बोल र> ३१५] 
अग्रजा का प्रयाग हम भारतीयता का बोध कराता है? 7 
कितने भारतीग्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी को विदेशी भाषा व 
मानकर स्वयं अपनी भाषा मानते हैं? आज यदि कितो 
क्षेत्र में हिन्दी को अपेक्षा अंग्रेजी का समर्थन किया जाता 
तो इसका कारण यह नहीं है कि उस क्षेत्र के निवामियों का 
अंग्रेजी भाषा से कोई भावात्मक सम्बन्ध है, वाहक यह है | 
कि कुछ मान्यताओं के अ'धार पर वे यह समझते हैं कि राज- 
कीय क्षेत्रों में अंग्रेजी बने रहने से उनकी हित-माधरना 
अधिक होती है। जिस भाषा से हमारा भावात्मक समक ह 
नहीं हे वह भला दूसरों से हमारा भावात्मक सम्बन्ध क्या | 
जोड़ेगी ? इस प्रकार का सम्बन्ध जोडने के लिए हों 
ऐसी भाषा अपनानी होगी जिससे स्वयं हमारा सम्ब 
भावात्मक हो, जिसे हम अपने देश की भाषा समझें, अपनी 
भाषा समझें। 

अब एकता की ही बात लीजिए। क्या अगी 
देश को दो वर्गों में नहीं बाँट दिया है? एक तो सावा | 
रण वर्गं जो अंग्रेजी नहीं जानता है और दूसरा वह AT 
मत जो अंग्रेजी के वळ पर अपना महत्त्व कायम किये ह 
हैं और देश की अधिकांश जनता को हेय दृष्टि से दैत 


है, जिसकी आंखें सदा पश्चिम की ओर लगी रहती 6 
[ण 

\ 
केया हेत 4 


S 


गान करता है। यदि भगवान्‌ ने वर्णभेद न वि 
बहता हि 


तो सम्मवतः उसमें से बहुत से अपने का D 3 
अधिक गर्व अनुभव करते। वया यह दैत 


कारण आज स्थिति 


दूसरे, इस अंग्रेजी भाषा के ही क॑ 
S y अपनी म 


करते हैं | न उत्तर पह 


हैं तो वे आपस में अंग्रेजी में बात ` 


वालों को बँगला जानने की आवद्यकता है कं 
को हिंदी की। इस प्रकार वे अपनी-अपती माप 
त्याग कर विदेशी भाषा का प्रयोग करते है 
भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान का 

हो जाता है। एक भाषा-माषी द्वारा 
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जहाँ वह अन्य भाषा उसकी अपनी भाषा से 
है वहाँ उसको अपनी भाषा भी उस अन्य 

ao है और इस प्रकार वे भाषाएं 
के अधिक निकट आ जाती हैं। उनके बीच 
a अत्तर कम 1 जाता है और उनके प्रयोक्‍ताओं A 
प्रति सद्भावना एव सहिष्णुता का दृष्टिकोण 
mere किन्तु AAS के प्रयोग से इस सब के लिए 
अवसर ही समाप्त 
[हि दूसरे से सदेव अर्ग बनी रहती हैं। af 
आजी के स्थात पर देशाय भाषाओं का प्रयोग हो तो 
भाषाएँ एक दूसरे के अधिक 
को एक दूसरे की भाषा के 


स्वाभाविक क्रम म॑ हों ये 
निकट आयेंगी, भारतीयों 
अध्ययन की आवश्यकता होगी आर इस प्रकार के अध्य- 
aq को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भाषावार विभाजन की 
रेखा क्षीण होती जायेगी। जब अंग्रेजी के स्थान प्र 
देशी भाषाओं के प्रयोग की बात होती हंता कहा यह 
जाता है कि एक राज्य दूसरे से कट जायगा। यह HA 


हे। यदि वास्तव में विभिन्न कार्यों के लिए देशीय . 


भाषाओं का प्रयोग हो तो एक तो वे एक Zar के निकट 
आ जायेंगी और दसरे ऐसे लोगों की संख्या बढती जायगा 
जो देश की अनेक भाषाओं से परिचित होंगे और जो दश 
में वास्तविक एकता छाने में सहायक हाग । य॒दि अंग्रेजी 
न जाननेवाले व्यवसायियों और व्यापारियों की ओर 
हम ध्यान दें तो आज भी यह पायेंगे कि उतम से बहुत से 
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उस अन्य प्रान्त की भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं 
जिसके निवासियों से उनका संपर्क होता है। अंग्रेजी 
हटने पर ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जायेंगी। हिन्दी 
जाननेवालों की संख्या भी दिनोंदिन बढती जायेगी। 
दूसरी ओर राजभाषा न रह जाने से अंग्रेजी भारत से 
बहिष्कृत नहीं हो जायेगी। जिस प्रकार अंग्रेजी शासन 
जाने से न तो अंग्रेज भारत से गायब हो गये और 
उनसे भारतीयों का संबंध टूट गया; केवळ उस संबध 
के प्रकार में अन्तर हो गया, वह शासक-शासित संबंध न 
होकर पारस्परिक मित्रता और उपयोगिता का संबंध हा 
गया। यही अंग्रेजी भाषा के विषय मे भी हाना है। 
जो अंग्रेजी जानते हैं वे उसे एकदम मूल न जाक । 
साथ ही, अंग्रेजी की उपयोगिता के अनुसार कुछ नये लोग 
भी उसका अध्ययन करेंगे, और करते TT! ऐसी दशा 
में किसी प्रकार को भी वास्तविक कठिनाई की आशका 
निर्मल है। 
एक अन्य लाभ यह भी होगा कि भारतीयों का यथष्ट 
ध्यान अन्य विदेशी माषाआ की ओर भी जायंगा। आज 
अंग्रेजी भाषा को विशेष . महत्व मिलने के कारण अन्य 
विदेशी भाषाओं की उपेक्षा सा होती है। भाषायी स्थिति 
स्वाभाविक हो जाने पर इत अन्य भाषाओं के अध्ययन 
की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और अन्य देशों से हमारे संबंध 
अधिक घनिष्ठ होने में सुविधा होगी । 
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जयपुर का पोथीखाना 


श्री गोपाल नारायण बहुरा 


मनुष्य में ज्ञानार्जन, ज्ञान-संचय और ज्ञान-संरक्षण 
- की प्रवृत्ति नैसागिक है। इसीके फलस्वरूप हमें ऋषियों 
द्वारा दृष्टि ऋचाएँ, श्रुतियाँ, स्मृतियां, संहिताएँ पहले 
कंठस्थ, फिर उत्कीर्ण, और तदनन्तर लिखित लेख आदि 
प्राप्त होते हैं। मनुष्य ने अपने अजित एवं संचित ज्ञान 
को चिरस्थायी करने के लिए उसे शिलालेखों में खुद- 
वाया, ताम्र-लेखों में उत्कीर्ण करवाया, ताल-पत्रों में 


लिखवाया, भोज-पत्रों पर लिपिकृत कराया और कागज ' 


का आविष्कार होने पर उसको अनेकानेक प्रतियाँ तैयार 
'कराई। यही वह प्रक्रिया है जो हमारे प्राचीनतम 
साहित्य की आज के अर्वाचीन-साह्वित्य तक की कड़ी को 


जोड़े हुए है। 


भारत में यद्यपि मुगळों से पूर्व भी सुव्यवस्थित राज- 


व्यवस्थाएँ रही हैं और अशोक और गृप्त-कालीन अभि- 
लेखादि मूर्ते-रूप में प्राप्त हो रहे हैं, परन्तु एक सुदृढ 
और सुव्यवस्थित राजप्रणाली का जो स्वरूप मृगलों के 
समयः मे विकसित हुआ वह अद्याववि किसी न किसी 
रूप में अपनी छाप आज की व्यवस्था में भी बनाये हुए 
है। आजकल हो रहे कितने ही विकास-कार्य-क्रमों के 
मूल का यदि अन्वेषण किया जाय तो उनका बीज ढूंढने 
पर किसी मुगलू-कालीन प्रवृति में मिल जावेगा | मुगलों 
के समथ में जिन नवीन राज्यों की स्थापना हुई, अथवा 
जिन प्राचीन रजवाड़ों ने उनसे सम्बन्ध वनाये, उनकी 
राज-व्यवस्था ही नहीं अपितु राजपरिवार की दैनिक चर्या, 
कार्यप्रणाली, शासन-व्यवस्था, व 
साहित्य संगीतादि ललित-कला-विषयक अभिरुचियों पर 
भी उनकी पुरी पूरी छाप पड़े बिना न रह सकी | 

मुगळ राज्य का संपुर्ण विकसित स्वरूप हमको अकबर 
महान्‌ के समय में e उसके समसामयिक एवं 
उत्तर-काल में लिखित ग्रंथों में इसके साक्ष्य प्राप्त होते 
हैं। राजकीय शासन-व्यवस्था के अतिरिक्‍त सम्राट्‌ की 
विशेष अभिरुचियों के पालनाथं एवं राज्य के विशिष्ट 


कलाकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के निमित्त 
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कुछ ऐसे it विभाग स्थापित किये गये जो कारखाने 
हरते. पे, और इन कारखानों का कार्य-संचालन ऐसे 
अधिकारियों द्वारा होता था जो स्वयं सम्राट्‌ से सीवा 
निर्देश प्राप्त करते थे। ऐसे कारखानों की संख्या प्राय: 


_ ३६ तक थी। आगे चलकर इन सब कारखानों का एक 
मध्यस्थ अधिकारी नियुक्त होने लगा और उसका बिभाग 


३६ कारखाना या कारखाने-जात कहलाने लगा। इसीके 
अनुकरण में प्रायः सभी देशी रियासतों में भी इनके 
स्वतन्त्रतोत्तर विलीनीकरण के समय पर्थन्त कारखाने-जात 
के विभाग देखने को मिलते थे। इन्हीं कारखानों में पोथी- 
खाना, सूरतखाना और ख्यालखाना के विभाग भी होते 
थे जिनमें राज्य के विद्वान्‌, ग्रंय-प्रणेता, कवि, चित्र- 
कार और खिलौने आदि बनानेवाले कलाकार आश्रय 
पाते थे। | 

भूतपूर्व जयपुर राज्य में तो मुगल दरबार की एक 
सच्ची प्रतिकृति ही देखने को मिलती थी। यहाँके 
शासकों ने मुगल-शेली के उपयोगी तत्त्वों को अपनाते 
हुए और उनमें अपनी संस्कृति का पुट देते हुए अपनी राजः 
प्रणाली का विकास किया। ऐसा ही ब्रिटिश-शासन काल 
में भी हुआ। सार्वभौम सताधारियों ने देश की शासनः 
व्यवस्था में जो नियम और सुधार, वे सावेजनिक हों अथवा 
सामाजिक, लागू क्रिये, उनको अपनाते हुए उसमें अपने 
रंग की छटा देना जयपुर के शासकों का एक विशेष गुंग 
रहा है। अस्तु, जब मुगल-दरवार में कुतुबखाना,' E 
हुआ और उसमें देशी-विदेशी आलिमों, खुशखततबीसीं 
और चित्रकारों को sag मिला तो जयपुर राज्य 
में भी 'पोधीखाना' नाम से ऐसी संस्था का संस्थापत 
आवश्यक हो गया और उसमें मी एतत्देशीय शास्त्रों 
एवं पारदेशिक विद्वानों को agaa देकर प्राचीन साहित 
की सुरक्षा और नवीन अनुसंधान पर आधारित ग्रंथों 
रचना कराना आवश्यक समझा गया। यहाँ भी AE 
चित्र-चित्रण-चलुर-चित्रकारों की नियुक्तियाँ हुई, gals 
परिवारों को भू-संवत्ति प्रदान .की गयी और विद्वानों की. 


| gq teeta की रा 
र | 
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E किया गया। इस TATE जहाँ मुगल दरबार में की। ऐसे विद्वातों के वंशज अव तक भी राजगुरु, राज- 
अरबी और तुर्की सभ्यताओं को बढ़ावा मिल पंडित, राजज्योतिदी, कथामट्ट, मट्टराजा, faa 
धा वहाँ जयपुर राज्य समानान्तर रीति से प्राचीन राजा, राजकवि, राज-पुरोहित आदिं उपाधियो से faa 
; र्‌ रहा था और वैदेशिक प्रभावों पित होकर अपने पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग करते 
गत करते हुए” ज्ञानामेडार की समृद्धि को रहे थे। भारत के अन्य भागों से आये हुए विद्वातों के 
cil SSM आवास की व्यवस्था जयपुर नगर के उत्तर-पश्चिमी कोण 


यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि जयपुर में की गयी R N भी उनके वंशज रह रहे हैं और 
के पोथीखाने की मूळारूग में स्थापना कब और किस qe स्थात ब्रह्मपुरी के नाम से प्रसि हे। al महा- 
उत महुई, परतु अनुमान है कि महाराजा मानसिंह राजा के समय म अइवमेधादि यज्ञों के प्रसंग में भी z 
प्रथम) ने, जो मुगल-दस्वार की प्रत्येक रहस्यात्मक से विद्वान आमंत्रित हुए और Se प्राप्त HX 
waft से सुपरिचित थे, जब आमेर के महल बनवाय जयपुर में ही बस गये। इस प्रकार एकत्रित वि 
और अपने राज्य को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने का के कारण ही ATT SER कोनसा 
ga आरस्भ किया तभी ग्रंथसंग्रह का भी श्रीगणेश और इन सभी हि का प्रत्यक्ष एवं a = 
gait कर दिया होगा। उनके क्रमानुयायियों में भी जयपुर के पोथीखाने की ्रथ-सम्पदा को अपनी iam 
उत्तरोत्तर साहित्य एवं धर्म-प्रेमी शासक होते रहे और वे से समुपचीयमान करने क श्रेय pe 
aa ग्रंथ-सम्पदा को निरंतर वर्धमान करते रहे । मिर्जाराजा | sil परम्परा bi p be oe 
जयसिह और उनके सुपुत्र रामसिंह का काव्य-प्रेम और सिह नें प्रतिष्ठापित की : ae pe a 
विद्याव्यसन सर्व-विश्रूत है। महाराजा सवाई जयसिह ते अब ge 1 ch ee अ. = pee 
ee ee a ae रही हैं। वोथीखाने क्री ग्रंथ संख्या भी प्रत्येक 


नगर में स्थापित की | उसी समय पोथीखाना भी, उसका Ì n 
oar [पित महाराजा के समय में बढ़ती रही और यथावसर उसकी 


जो भी परिमाण रहा हो, जयपुर में ही लाकर संस्थ 

’ द a Xe | : 
किया गया। जयपुर के नगर-प्रासाद का ही एक भाग व्यवस्था के लिए हर 7 aos के एक भाग में 
'जलेब-चौक! अथवा परिकर-मंडल हैं जिसमें पहले सभी पा कब हुआ, इसका ठीक-ठीक 
राजकीय विभागों एवं कारखाने-जात की कचहरियों का पोथीखाता का arate = होता है कि बाद के 
अक्स या जेब चौक मे परे तह क 4 नहीं हैं। ee में | 
अभी कुछ ही. समय पहले तक प्रसिद्ध था । इसी जलेब- महाराजाओं ने ae rad विदेशी पुरावस्तु-्रेमी यहाँ 
चौक में महाराजा सवाई जयसिंह के समय मे 0 सा ह को सोजत्य, ऊपरी दबाव और छल- 
का भी संस्थापन हुआ था। gist द्वारा संगृहीत ग्रंथों सेव त य पहुँचाने लगे तो इस संपत्ति 
और राज्याश्रित कवियों एवं विद्वानों द्वारा प्रणीत पुस्तकों कपट से हस्तगत कर र x अपनी दुष्टि के तीचे ह 
के अतिखि ते कुछ बहुत ही Seq ग्रंथों का को अपने निवास के मुख्य z -e 
कया भी किया था। यह अंथ ईसवी सन्‌ १७०४, १०११ AT as : 


में खरीदे गये थे i% o महलों के एक भाग में | w n 
१७१६ में खरीदे गये थे और इनकी संख्या ५० T Ta ps 
सा सामग्री थी जिसको राजपरिवार किसी मूल्य TS भी 


महाराजा सवाई जयसिह ने अपने समय में ज्यो- ग गज को खास-मोहर अय 
तिष, धर्म-शास्त्र, वेदांत, काव्य और न्याय आंदि सभी करना नहीं च हता था, 


लगाकर 
विषयों के विद्वानों को देश के कोने-कोने से लाकर अप To ग क चित्र एव 
राज्य में बसाया और उनका यथोचित सम्मान करते हेर में रक्खे जाते थे 7 ही 


उनको आवास-भूमि, और द्रव्य के रूप में दक्षिणा भेट ie 
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अन्य विचित्र वस्तुओं के साथ दिखाये जाते ये। जैसे-जैसे 
समय परिवतित होता रहा और व्यवस्था में सुधार RE 
रहा, सामग्री खास-मोहर से बाहर निकलकर सजावट के 
रूप में रखी जाने लगी और उसके सर्वसाधारण को दर्शन 
होने लग | अब तो इस सामग्री के लिए एक विशाल दीर्घा 
का निर्माण हो रहा है और यह भी सुना जा रहा है कि 
समस्त ग्रंथ-राशि की व्यवस्थित सूची बनकर पोथीखाने 
को एक शोध केन्द्र का रूप दिये जाने की बात. चल रही 
है क्योंकि विदेशियों का आतंक दूर हो चुका है। 
वर्तमान में पोथीखाने की सामग्री को तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। (१) वह ग्रंथ समूह 
जो आरंभ से अब तक खास-मोहर में चला आ रहा है 
ओर जिसकी सूची बनाने के अनेक बार प्रयत्न हुए परन्तु 
अभी तक वह योजना पुरी न हो सकी (3) वे ग्रंथ जिनकी 
विषयवार वर्गीकृत सूची स्व० विद्यावाचस्पति To मधु- 
सुदन ओझा की अध्यक्षता में तैयार हुई और जो खास- 
मोहर से बाहर है। (३) महाराजा सवाई जयसिह के 
गुरु पौंडरीक-याजि रत्नाकर भट्ट के घराने से प्राप्त 
ग्रंथ जिनकी संख्या प्राय: ३,००० से ऊपर है और जो प्रायः 
सभी विषयों से सम्बद्ध हैं तथा जिनमें से अनेक ग्रंथ अभी 
तक अज्ञात एवं अप्रकाशित हैं। खास-मोहर के अतिरिक्त 
ग्रंथों की संख्या प्राय: १०,००० मानी जाती है और संपूर्ण 
पोथीखाने के ग्रंथों की संख्या १६ और १८,००० के बीच 
आँकी जाती है। इनमें वे ग्रंथ भी सम्मिलित हैँ जो समय- 
समय पर खास-मोहर में से निकालकर दर्शक-दीर्घाओं में 
सजाये गये हैं। : 
पोथीखाने के ग्रंथों की पुरी जानकारी तो तभी हो 
सकती है जब कि इन saat कोई विषयवार वर्गीकृत सूची 
तैयार होकर सामने आये | तभी इनके महत्त्व का ठीक- 
ठीक अंकन भी किया जा सकता है, परन्तु इसमें कोई 
संदेह नहीं कि बीकानेर-स्थिति 'अनूप-संस्कृत पुस्तकालय' 
से बढ़कर नहीं, तो उससे कम महत्त्वपूर्ण यह संग्रह नहीं है। 
विशेषता यह हो सकती है इस घराने के अन्य राजाओं के 
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जा 
अतिरिक्‍त सवाई जयसिह के संग्रहीत ज्योतिष, कर्म-काएह 
और गणित-विषयक ग्रंथों का महत्त्व देशम त्र ही 
मुख्तकंठ से ला किया गया है और यह सब सामग्री 
यहाँ एकत्र प्राप्त है। यह विषय ऐसा है जिसको केवल 
भारतीय-साहित्य में ही महत्त्व प्राप्त नहीं है अपितु 
यह एक संसारव्यापी अन्तर्देशीय बिषय है जिसके कारण 
इस संग्रह का मूल्यांकन सर्वोपरि होना चाहिए | 

अन्यान्य ज्ञात एवं प्रदर्शित ग्रंथों में बहुचचित महा- 
भारत का सचित्र फारसी अनुवाद 'रक्मनामा', रामायण 
का फारसी अनुवाद और अन्य मुगल-कालीन उच्चस्तरीय 
साहित्य के अतिरिक्त महत्त्वपुर्ण संस्कृत ग्रंथों में नित्यानंदा- 
श्रम विरचित 'वृहदारण्यक टिप्पण', सुन्दर मिश्र रचित 
धर्भ-प्रदीप, महाराणा रामसिह(प्रथम) के समय में ग्रथित 
“राजोपयोगिनी-पंद्धति', पौंडरीक-याजि रत्नाकर कल्पित 
'जर्यासह कल्पद्रुम', do हरिलाल विरचित 'प्रतिष्ठा- 


चन्द्रिका', सम्राट्‌ जगन्नाथ द्वारा संस्कृत में अनूदित 'रेखा- - 


गणित, गोल-गणित और सम्राट सिद्धांत', rara- 
सारकोस्तुम' (टोलेमीकृत अल्‌मजेस्त), To केवलराम 
प्रसारित 'विभाग-सारिणी' हकपक्ष-सारिणी' तारा- 
सारिणी (हिरे और उलुगुवेग कृत सारिणियों के आधार 
पर) जीच मुहम्मदशाही, जीच उलुगबेगी' “यन्त्र राज- 
विधि', नयनसुख उपाध्याय कृत 'ऊकर रेखा ग्रणित' 
आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनका सम्यक्‌ अध्ययन, संपादन 
और प्रकाशन वरिष्ठ विद्वानों द्वारा होना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

प्रसन्नता का विषय है कि अब पोथीखाने के ग्रन्थों के 
सूचीकरण और नवनिर्मित दीर्घा में प्रदर्शत तथा एक 
शोध-कक्ष के संस्थापन की चर्चाएँ क ण-गोचर हो रही है 
यदि ये योजनाएँ कभी मूर्तरूप ले सकीं तो अवश्य हैं 
जयपुर राजघराने का पोथीखाना भारतवर्ष का ही नही, 
विश्व के बड़े संग्रहालयों और झोध-केन्द्रो में अपता 
विशिष्ट स्थान बना लेगा। 
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प्राचीन भारत में अंक ओर गणित 


श्री इयाममनोहर व्यास एस० एस्‌-सो० 


~= भारत में विज्ञान की अन्य शाखाओं की भाँति यूनान व मिस्र देश में मी गणित विज्ञान पर काफी 
त विज्ञान में भी काफी प्रगति हुई थी। प्रगति हुई थी कित्तु यूनान के गणितसों के अवार बडी 
ग हैं कि विज्ञान की उन्नति से बड़ी संख्या मिरियड थी जो १०,००० थी और रोम 


हि ह 
आज यह सभी मानते है [जो १% 
र्यतः गणित पर ही निर्भर है। के लोगों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल्ली (१०००) थीं। 
er में ही भारतीयों ने अंक-विज्ञान में मारतीय गणितज्ञों ने इससे कई गुता बड़ी संख्या का 


पूर्व वैदिक काल Ñ i 
काफी खोज कर ली थी। यज्ञ की वेदियों का आकार आविष्कांर कर लिया था। कर 
रेखागणित .के नाप द्वारा ही बनाया जाता था। वेदों ह शून्य का आविष्कार TER ana हीथा 
में अंक-विद्या का स्पष्ट उल्लेख मिलता है | में शूत्य को हिन्द्सा अंक कहते हैं | oe 

पाणिनीय व्याकरण के अकि लक्षणे, 'पूंसि समायाम्‌, | भास्कराचार्य, वराह्‌ मिहिर, सिद्धसेन, आयम्‌ 

प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने शून्य का प्रयोग बड़ी 


क येन सोऽङ्क अ गः में अंक शब्द आदि प्र 
'अकयतेषलक्षते येन Asg आदि वाक्यों में AP ब्द 
७ से बडी संख्या लिखते में प्रद रात किया था। 


| उल्लेख हुआ है। ' tee oat में 
का उल्लेख हु p a भारत से ही अंकविद्या का ज्ञात यूरोप के देशों म॑ 
पाणिनीय व्या R अनुसार i ऊ मारतीय राजदूत इराक 
“जिस चिह्न से एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, agaa TO । वे अपने साथ आये भदूट 

~ ५ हैँ 11 D 
इत्यादि की व्यावृत्ति होती है उसे अंक कहते हॅ) न चा क॑ में भारतीय 
made संहिता, अध्याय १७, मन्त्र २ में १००१ के ्रत्य ल गये ये उकं दारा ही र के माध्यम से 

> 0 - z राक 
०००,०००,००० तक की संख्या का उल्लेख है) अंक गणित Soe pet है गणित विज्ञात का 
विद्या का प्रतीक एक इलोक इस प्रकार है बन्य अरब देशों और TTT >> का आओ 
क = न र 
u J ~ =e दश a प्रसार हुआ | ix on 
इमा मेऽअग्नऽइष्टका घेनवः सत्त्वेका च 1 पुराणों के अनसार चार युग माने गये हैं। 
० : : . iama च > R 

a च शतं च, शतं च सहस्रं च, सहस्र चायुत T इन ait का अवविकाल मारतीय गणित विज्ञान 
नयतं ~ 5 QA A. Y J गे माता गया \ डं 

E च, नियुतं च प्रयुतं ae च i का प्रतीक है। एक युग लाखे वषो का माता गया हैं 

WEA सध्यं चा? रच ऽअग्तऽइ होरात्र) = ४३२००० 
A साराय च क ब्रह्मा का एक दिन रात (अहोरात्र) =२%४३२ ; 

धेनवः ससवंमु त्रामुष्मिः 000000 वर्षों का माना गया है) 

BOOS 


पहुँचा | आठवीं शती में कु 
की राजधाती बगदाद गय थे 


_ पेत्तरीय संहिता, मैत्रायणी तथा कठ संहिता a को हिसाब से FAT का एक वर्षे: ८९४०००७ 
में भी इस शत्तोत्तर गणना का उल्लेख है। SN १२=३११०४००००,०९९१ वर्षो का द 
o 


> 1 3 
. इसा से एक शती पूर्व लिखित ग्रन्थ afaa विस्तर सौ वर्षों की माती गयी हैं। -ia 
म गणितज्ञकुमार और अर्जुन का संवाद वणित है; जिसमें 
बड़ी से बड़ी संख्या तल्लाक्षण का उल्लेख है। 


एक तल्लाक्षण १०४ (zat के आगे तिरपन 


अहात A 
ब्रह्मा की आयु= २१ 


१०४००००,००००% ३९१ 
वर्षों की है। 


सोल 
के बराबर होता है। oe ee 
जेनग्रन्थ | ' में बडी से बड़ी सं È 
_ जेनग्रन्थ अनुयोग द्वार सूत्र' में बड़ी से बई की. विधि 


का उल्लेख है। एक संख्या १०४ साती गयी है। 
एक अन्य बौद्ध ग्रन्थ में एक संख्या का उल्लेख 
७४,००,०००१ के बराबर है। ५५ 2 
९ a 
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है जो 
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६०२ 


जाहि = वृत्त की परिधि 
वृत्त का व्यास 

उसके अनुसार इसका यथार्थ मान ३३३८ था 
जब कि आधुनिक गणितज्ञों के अनसार इसका मान 

३६ है। भारतीय ग्रन्थों की सहायता से अरब के इव्न' 
मूसा ने ८२७ ई० में पाई का मान निकाला था। 
उसके अनुसार इसका मान ३ ३535० है। इसका उल्लेख 
करते हुए उसने अपने ग्रन्थ में लिखा है-- 
` “यह मान हिन्दू गणितज्ञों का दिया हुंआहै।” 
भास्कराचार्य रचित ग्रन्थ “लीलावती” प्राचीन 
गणित विद्या का प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। 
उसमें लिखा है: 

“जब किसी अंक को शून्य से भाग दिया जाता है 
तब उसका फल अनन्त होता है। 

संख्या 

० 
लीलावती और सिद्धान्त शिरोमणि ये दोनों प्रथ 
मास्कराचार्ण रचित हैं। 

भारतीय विद्वानों को गुणोत्तर श्रेणी (G ome- 
trical Progiession) का किस प्रकार ज्ञान था, इस 
बात की सूचक निम्न रोचक घटना है:-- 

“बनारस के राजा श्रीराम के दरबार में शशि बिन 
दाहर नाम का एक ब्राह्मण मंत्री था। यह संस्कृत व 
गणित विद्या का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। इसने शतरंज के 
खेल का आविष्कार किया । राजा श्रीराम इस खेल से 
बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दादि बिन दाहर से इनाम मांगने 
को Fell पहले तो ब्राह्मण मंत्री ने इन्कार कर दिया 
पर जब राजा ने बहुत ही आग्रह किया तो उसने राजा 
से कहा :-- 

यदि आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो आप मेरे 
शतरंज के इन चौंसठ खानों में गेहूँ के दाने मर 
दीजिए। मरने की विधि इस प्रकार हो कि पहले खाने 


= अनन्त (Infinity ) 
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सरस्वती 


जुलाई 


में एक गेहूँ का दाना दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे 
{ आठ इस प्रकार पूर्वे से दूने-दूने दाने शतरंज के खानों 
में रख दीजिये।” 

राजा ने इस तुच्छ माँग का बड़ा मजाक बनाया; 
पर जब खाने भरे जाने लगे और आधे से कुछ ऊपर खाने 
भरे होंगे कि राजा के राज भण्डार का अन्न समाप्त हो 
गया। गणितज्ञ पंडित के हिसाब से उन चौंसठ खानों को 
उपरोक्त विधि से भरने के लिये राजा के राज्य की करीब 
बारह वर्ष की पैदावार की आवश्यकता थी। 

राजा ने विद्वान्‌ पंडित की गणित विद्या की सराहना 
की। भारतीय गणितज्ञ ने यह हिसाब गुणोत्तर श्रेणी से 
लगाया था ।” 

इस नियम से दानों की कुल संख्या २--१* होती है। 

इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी (G.P.) का आविष्कारक 
भारत ही है। 
महाभारत में सेना की संख्या का सूचक अक्षौहिणी 

हमारे अंक-विज्ञान का प्रतीक है। 
यूरोप ने बड़ी से बड़ी संख्या मिलियन (दस लाख) 
मानी थी, जब कि भारतीयों ने इससे कई गुना बड़ी संख्या 
शंख, महाशंख तक मानी थी। 

'सूर्यसिद्धान्त’ ग्रन्थ में पृथ्वी के वृत्ताकार होने का 
वर्णन है। इसमें पृथ्वी का व्यास ७९०५ मील बताया 
गया है जब कि आज के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का 
व्यास ७९१८ मील है। 

जिनभद्र ने अपने एक ग्रन्थ में पृथ्वीवासियों की संख्या 
२* से प्रदर्शित की है। 

आज प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का गम्भीरतम अध्ययन 
करने की आवश्यकता है। गणित विद्या सम्बन्धी कई 
अमूल्य रत्न हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में छिपे पड़े हैं। 

आज प्राच्य गणित विद्या पर शोध कार्य होता 
आवश्यक है। युग की' पुकार है कि हम प्राचीन व्रव्थों 
की सहायता से अपने खोये हुए गौरव को पुनः प्राप्त करें। 


Z 


शब्द 


® 


na 
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उद्‌ का प्रश्न 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन 


ऐनसाइक्लोपीडिया क्रिटैनिका में लिखा है-- 
of Hindi and Urdu are 


because they are two forms 


The literatures 
grouped together 
of what is basically a single language, posses- 
and a 


of those words 


sing a common grammatical structure 


largely common vocabulary 
which relate to the elementary needs of daily 
as 116, At they 


are widely divergent and constitute for all 


the literary level, however, 


practical purposes 
^ (हिन्दी और उर्दू के साहित्य का विवरण हमन एक ही 
स्थान पर दिया है क्‍योंकि ये मूलत: एक ही भाषा के 
दो रूप हैं जिनका व्याकरण और दैनिक व्यवहार में आने 
वाली शब्दावली एक है। साहित्यिक स्तर पर दोनों 
भाषाएँ एक दूसरे से बहुत भिन्न हो जाती हैं, अतः व्याव- 
हारिक दृष्टि से हिन्दी और उर्दू के साहित्य को दो भिन्न 
भिन्न भाषाओं का साहित्य मानना ही ठीक होगा।) 

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका ने उर्दू के लिये अलग 
से जो आधे से भी कम पृष्ठ दिया है, उसमें उर्दू 
साहित्य की कोई चर्चा नहीं । हिन्दी के अन्तर्गत ही जिसके 
5 लिए कई पृष्ठ दिये गये हैं एक उपशीर्षक देकर उर्दू साहित्य 
के इतिहास और गतिविधि पर प्रकाश डाला गया है। 


two separate languages— 


चैम्बर्स ट्वण्टियथ सँचुरी डिक्शनरी कहती है-- 


Urdu—Hindustani a form of Hindi 
with many Persian and Arabic words, used in 
Pakistan— 


उर्दू-हिन्दुस्तानी, अरबी व फारसी के शब्दों से लदा 
हुआ हिन्दी का एक रूप जिसका उपयोग पाकिस्तान में 

„ होता है। PEES, 
< ऊपर के उद्धरण रार्जाष पुरुषोत्तमदास टण्डन अथवा 
७४ सेठ गोविन्ददास से नहीं लिये गरे हैं। ये लिय गये हैं 
अंग्रेजी के उन विश्वविख्यात प्रामाणिक कोशों से जिनके 
विषय में हिन्दी का पक्षपात करने का रंचमात्र भी सन्देह 
bt 
. शि 


नहीं किया जा सकता | वेब्सटर तथा आक्सफोर्ड डिक्श- 
नरियों ने भी उर्दू को हिन्दी का ही एक रूप लिखा है। 
मुसलमानों द्वारा हिन्दी को फारसी लिपि में लिखे जाने 
के कारण ही धीरे-धीरे एक नई 'भाषा' उर्द उत्पन्न हो 
गयी है। यदि मुसलमानों को समझ आये और वे इसे 
फिर नागरी में लिखने ot तो घीरे-बीरे फिर उर्दू शैली 
हिन्दी का अंग वन जायगी और इससे उर्दू को कोई हानि 
भी नहीं होगी क्योंकि उर्दू का प्रायः समस्त काव्य नागरी 
अक्षरों में छप चुका है और बहुत कुछ गद्य मी । हमसे 
उर्दू के बड़े बड़े प्रेमियों और विद्वानों ने यह कहा है कि 
नागरी अक्षरों में छपा हुआ उर्दू काव्य पढ़ने और सम- 
झने में फारसी लिपि की star उन्हें अधिक सुविवा 
होती है। इस कारण नागरी की छत्र-छाया में रहकर 
उर्दू पहिले से भी अधिक पनपेगी, परन्तु जिनकी मनो- 
वृत्ति ही पार्थक्य की बन चुकी है, जो विघटनकारी तत्त्व 
हैँ, वे कब ऐसा होने देंगे? वे तो सिर उठाने के लिए 
केवल उर्दू की आड़ चाहते हैं। 

जो उर्दू को द्वितीय राजमाषा बनाये जाने का आन्दो- 
लन कर रहे हैं वे यह नहीं बतलाते कि केवल हिन्दी के 
राजभाषा बने रहने में उन्हें क्या कष्ट है। क्या वे हिन्दी 
नहीं समझ पाते? हिन्दी और उर्दू में एक अन्तर तो लिपि = 
का है, दूसरा साहित्यिक स्तर पर है। ये दोनों ही शिक्षित 
वर्ग को लेकर हैं । अशिक्षितों के लिए हिन्दी और उद 
एक ही भाषा है। जब डाक्टर फरीदी एक करोड़ er E 
लाख उर्दूवालों के नाम पर उर्दू की माँग करते हैं तो य 
स्पष्ट नहीं करते कि अपनी मातृभाषा उर्दू लिखवाने 
वाले इन एक करोड़ ३५ लाख में से कितने शिक्षित हैं... 
और कितने अशिक्षित, और इन शिक्षितों में मी किततों 
की शिक्षा उच्च साहित्यिक स्तर की है। हमारा सु ma 
है कि आगे जनगणना में केवल उन्हींकी मातुमाधा र 


६०४ 
उन्माद के कारण। बस्तुतः उनकी भाषा तो हिन्दी 
ही है। 

जिन राज्यों में उर्द की माँग की जा रही है, उन 


समी के पाठ्यक्रमों में पिछले १९ वर्षों से भी हिन्दी अनि- 
वार्यं विषय है। इन राज्यों के समी मुसलमान कर्मचारी 
हिन्दी से परिचित हैं। इन राज्यों के सभी शिक्षित 
मसलमान हिन्दी जानते हैं। इन राज्यों में हिन्दी अनि- 
वार्यं विषय न रहकर वैकल्पिक बना दिया जाय, ऐसा 
ये उर्दू भक्त भी नहीं कहते। जब सब शिक्षित मुसल- 
मान हिन्दी जानते हैं और भविष्य में भी उन्हें अनिवार्यं 
रूप से हिन्दी पढ़नी है तो फिर उन्हें उर्दू में राज्य सम्बन्धी 
काम करने की छूट क्यों दी जाय? इसका एक अर्थ 
तो मुसलमानों में पृथकूता को मावना को प्रोत्साहन देना 
होगा और दूसरा अर्थ होगा अमुस्लिमों पर बलात्‌ उर्दू 
लादना, wife जब उर्दू एक द्वितीय राजभाषा होगी 
तो सभी राजकर्मचारियों के लिए उर्दू जानना अनिवार्य 
होगा। अतः पाठ्यक्रम में उर्दू एक अनिवार्य विषय न भी 
रहा तो भी राजसेवा के लिये पढ़नेवाले विद्यार्थियों की 
माँग पूरी करने के लिए प्रत्येक शिक्षालय भें उर्दू की 
पढ़ाई का प्रबन्ध करना होगा, समस्त सरकारी प्रकाशन 
व सूचनाएं हिन्दी के साथ-साथ उर्दू में भी निकालनी होंगी 
और इस प्रकार कुछ सिर-फिरे मुसलमानों को तुष्ट 
करने के लिए, जिन्होंने कभी तुष्ट होना सीखा ही नहीं, 
शासन पर करोड़ों रुपयों का वाषिक अतिरिक्त व्यय-मार 
बढ़ जायगा। 
डा० Hilal उर्दू के राजभाषा न बनाये जाने पर 
दंगों की घमकी देते हैं। एसे आंदोलन से संभव है कि 
उपद्रव हों। किन्तु हमें भय है कि यदि उर्दू द्वितीय 
राजभाषा स्वीकार कर ली गयी तो दंगों की एक बाढ़ 
फिर आ जायगी, क्योंकि तब कुछ सिर-फिरे लोग मुस्लिम 
जनता व मुस्लिम राज-कर्मचार्‍ियों का धार्मिक उन्माद 
भड़काकर राजकाज, शिक्षा व व्यवहार में उर्दू दूँसने का 
प्रयत्न करेंगे। जब झगडे और दंगे होंगे तब फरीदी 
साहब की तरह के लोगों को यह कहने का अवसर मिल 


सकता है कि उर्दू माषा-माषी जनता का जान-माळ खतरे. 


है भौर उनकी सुरक्षा के. लिये एक पृथक्‌ उदू प्रान्त 
का निर्माण होना चाहिये। जब हमारी नयी नयी सम- 


स्याओों को उत्पन्न करने और उलझी, SR समर याओं को u 


ateadt 
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जुलाई 
सुलझाने में परम प्रवीण सरकार उर्दू सूबे की स्वीकृति 
दे देगी तो उसमें ऐसे कट्टर लोगों के उत्पन्न होने की भी 


संभावना है कि जो इस उर्दू सूबे में जनमत संग्रह करने 


और पाकिस्तान में विलय की माँग करने लगें। 

उर्दू की माँग मारत में नये पाकिस्तान की माँग की 
भूमिका है, और यह अंग्रेजी को बनाये रखने से भी अविक 
भयानक है। में जिस गांव में रहता हूँ पाकिस्तान बनने 
से पूवं वहाँ की ८०% जनता मुसलमान थी। अब मी वहाँ 
मुसलमान ६०%से कम नहीं हैं। पाकिस्तान से यहाँ 
निरन्तर लोग आते-जाते रहते हैं। जिस समय मारत- 
पाक युद्ध चल रहा था उस समय एक भी मुसलमान मुझे 
ऐसा नहीं मिला जिसकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ 
न रही हो। ऐसा भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान 
को विजय के समाचारों पर कहीं-कहीं मिठाइयाँ भी 
बंटी । पाकिस्तान ने तो अल्पसंख्यकों को निकालकर 
अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को समस्या सुलझा ली है, अब 
उसका षड्यन्त्र है कि भारतीय मुसलमान अपने अधिकारों 
के नाम पर लड़ें और धीरे-धीरे मामला राष्ट्रसंघ में पहुँ- 
चाया जाय। यह तभी सम्भव हो सकत! है जब मुसलमानों 
में पृथकता की भावना बनी रहे जिसके लिए sé का बना 
रहना आवश्यक है। साहित्यिक स्तर पर उर्दू के हम 
भी प्रेमी हैं ओर चाहते थे कि वह वनी रहे, परन्तु उर्दू अब 
उस मर्यादा में नहीं रहता चाहती जो उसे उर्दू प्रेमी हिन्दुओं 
ने सहर्ष प्रदान को थो। अब तो हमें उई में राष्ट्रीय faa- 
टन के तत्त्व स्पष्ट दीख रहे हैं। अतः कुछ नहीं तो कम 
से कम राष्ट्रीय सुरक्षा और खण्डित राष्ट्र का जो कुछ 
अंश बचा है उसकी अखण्डता के लिये उर्दू को मान्यता 
समाप्त होनी चाहिये। भारत को १४ राष्ट्र माबाओं को 
सूची में से उर्दू निकल जानी चाहिये। हमारे राष्ट्र की 
१३ माषाएँ हैं, १४ नहीं। सत्तारूढ़ दल चाहे जो कुछ 
करे, राष्ट्र १३ हो स्वीकार करेगा। बसे भो द्विभाषी 
प्रान्त सिद्धान्ततः गलत gi यदि भाषावार प्रान्तों का 
विभाजन होने के पश्चात्‌ भी कोई प्रान्त द्विभाषी बता 
रहता है तो इस सारी मायापच्ची से क्या लाभ हुआ! 
द्विभाषी प्रान्त कलह, विद्वेष और झगड़ों को जड़ है। 


उसकी आइ में मुसलमानों का alas उन्माद उभारा 


जा. रहा है। मेरे पास बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इष्ट 
मीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की इ 


| Kangri Collection, Haridwar 


NPS, | HA 


| 

जी 

re मीडिएट परीक्षा सन्‌ १९६४ की रिपोर्ट पड़ी हुई है। इस | 

 'खिर्टकेअनुसार इस वर्ष इण्टर की परीक्षा में १,२१,७६२ 

S kt बेठे थे जिनमें उर्द लेनेवालों की संख्या केवळ 

, 1,0८७ थी। संस्कृत लेनेवालों की संख्या १६,४६५, 

` अखी लेनेवालों की ४४ और फारसी लेनेवालों की ११४ 

| थी। जब १५% वाली उर्दू द्वितीय राजभाषा बन सकती 
हे तो UREA वाली संस्कृत क्‍यों नहीं? संस्कृत. उर्दू 


को अपेक्षा कठिन पड़ती हो सो भी बात नहीं। तीनों 

Tal में उर्दू का परीक्षाफल ७१-६, ९३-६ व ९८-३ रहा 

है जव कि संस्कृत का ८७:९, ८८ व ८२-९% | यदि हम 

भारत का.फिर से विभाजन नहीं चाहते तो हमें इस 
Soren से सतक रहना होगा, वहीं तो यह भी कश्मोर 
और नागालण्ड की ate एक गले की हड्डी बनकर 
अटक जायगा | 


विदेशी हैं, परन्तु उदू लिपि रोमन से अधिक अवैज्ञानिक 
ओर कष्टकर है। उर्दू में टंकन कठिन है, उसका छापे 
का टाइप भी सफल नहीं हो सका । अंग्रेजी उर्दू से कहीं 
अविक समृद्ध और व्यापक भाषा है। उर्दू साहित्य अंग्रेजी 
के आगे नगष्य है। उर्दू की साहत्यिक परम्परा व प्रेरणा 
ईरान से आयी है। वह अरब, ईरान और पाकिस्तान 
की ओर मुँह करके देखती है। उर्दू को भारतीय इतिहास, 
« परम्परा व संस्कृति से कोई प्रेम नहीं। जब-जब उर्दू को 
। 2 नये शब्दों की आवश्यकता होती है तो वह तमिल, बँगला 
San संस्कृत से न लेकर अरबी व फारसी से लेती है। 
f उद्‌ पर अधिकार करने के लिए अरबी व फारसी का ज्ञान 
आवश्यक है--संस्कृत, बंगला व तमिल का नहीं। उर्दू 
को स्वीकार करने का ad है अरब, ईरान व पाकिस्तान 
की बोद्धिक दासत। स्वीकार करना। 
हमारी राजनीति का सबसे दुखद पहल यह रहा है 
कि जिस प्रकार अमरीका आक्रमणकारी पाकिस्तान और 


स्वरक्षार्थं अस्त्र उठाने पर विवश होनेवाले भारत को एक 


ही श्रेणी में रखता है, उसी प्रकार हम भी देश का खण्ड 
खण्ड करानेवाळी मुस्लिम लीग और देश की अखण्डता के 
~ लिए मर मिटनेवाली हिन्दू महासभा; स्वतंत्रता आन्दोलन 
= s समय राष्ट्रद्रोह को प्रोत्साहन देनेवाले भस्लिम fasa- 
` विद्यालय, अलीगढ़, व स्वातन्त्र्य संग्राम के अग्रणी हिन्दू 


E 
विश्वविद्यालय काशी; तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता व 
CC-0. In Public Domai 


उद्‌ का प्रश्ने 


व्यावहारिक दृष्टि से उर्द्‌ और अंग्रेजी दोनों की लिपियाँ 
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हिन्दू राष्ट्रवाद को एक ही डण्डेसे हांकते आथे हैं। हमारे 
नेताओं का वश चले तो वे हिन्दी और उदू को भी एक 
ही आसन पर ला बिठायें। भारत को १४ राष्ट्र-माषाएँ 
सरकार ने मानी हैं, परन्तु भारत सरकार का आजकल 
राजभाषा हिन्दी के अतिरिक्त केवर उर्दू में ही निकलता 
है। शेष १२ भाषाओं में नहीं । इसी प्रकार प्रायः समस्त 
भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत व विदेशी भाषा अरबी व 
फारसी को भी हम समान समझते आये हैं । एक पाठ्य- 
पुस्तक की भूमिका देखिए, पुस्तक की माषा सरल ओर 
मुहावरेदार हिन्दी है। कठित-क्रठित संस्कृत और अखो- 
फारसी के शब्दों का ग्रथासम्भव प्रयोग नहीं किया गया 
है।” ऐसी ही हमारे नेताओं की मनोवृत्ति हैँ। 'अरबी- 
फारसी को हटाना है तो संस्कृत को पहले हटाओ नहों तो 
हमारी धर्म-निरपेक्षता का प्रमाणपत्र छित जायगा।' 
संविधान धर्म-निरपेक्ष होने के लिए कहता है, परन्तु हम 
संस्कृति-निरपेक्ष हुए जा रहे हैं। 
सभी भारतीय भाषाएँ संस्क्ृत-प्रधान हैं ओर उन्हें 
संस्कृत प्रधान होना भी चाहिये। संस्कृत ही एक Cat 
लड़ी है जो सारी भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में गूँयती 
है। संस्कृत के कारण ही सारी मारतीय भाषाएँ एक 
भावात्मक एकता का अनुमव करती हैं । उर्दू इसका अप- 
वाद है। यदि उर्दू को भारत में रहना है तो उसे मारतीय i 
बनना पड़ेगा। उसे विदेशी लिपि का परित्याग करना ` | 
होगा। हम यह नहीं कहते कि वह नागरी लिपि में ही 
लिखी जाय । उर्द्‌ वाले तमिल, बंगला, गुरुमुखी इत्यादि 
किसी भी भारतीय लिपि को स्वीकार कर सकते हैं। 
भविष्य में जिन नये शब्दों की उर्दू को आवश्यकता होगी 
उन्हें वह अपना भारतीय रूप बनाने के लिए कहांसे _ 
लेगी? उसे मारतीय श्रोतों का सहारा लेना होगा 
तभी वह सच्चे अथों में एक भारतीय माषा कहला 
केगी। इस समय तो वह पूर्णतः अभारतीय है। | 
- कहा जाता है कि उर्दू हिन्दू-मुसलमानों के 
से बनी है। हिन्दू-मुसलमानों के जिस मेल-जोल से 
बनी है उसीके परिणामस्वरूप बाज स्वाभिमान ३ 


——— 


| 
| 


NS —— कय यपा 
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व मूरिल्म मुंशियों के मेल-मिलाप की भाषा है, हिन्दू 
व मुस्लिम जनता के मेल-मिलाप की नहीं, और इस मेल- 
मिलाप में भी मुस्लिम सत्ता के कारण हिन्दू मुंशी विवश 
था। जिन हिन्दुओं का शासन से सीधा सम्बन्ध नहीं था 
उन्होंने उर्दू कभी स्वीकार नहीं की। हिन्दू कृषक, हिन्दू 
मजूर, हिन्दू व्यापारी, हिन्दू त्र्माचार्य और हिन्दू स्त्रियां 
कभी उर्दू के चक्कर में नहीं आयीं । उर्दू के MATA पृष्ठ- 
पोषक दैनिक अलजमअत' ने अपने एक अग्र लेख में लिखा 
है कि जब पंजाब की राजभाषा उर्दू थी तब भी हिन्दुओं 
ने यह चालाकी की कि पुरुषों ने तो उर्दू पढ़ी परन्तु स्त्रियों 
को हिन्दी ही पढ़ाई। इसी कारण हिन्दू सभ्यता व संस्कृति 
सुरक्षित रह गयी। हम भुसलमातों को भी चाहिए कि 
हम अपनी लड़कियों को उदू अवश्य पढ़ायें जिससे इस्लामी 
घर्मं व आचार-विचार नष्ट होने से बच जाय।' 


इससे सिद्ध है कि हिन्दू ने जब उर्दू को स्वीकार किया 
था तो उसका कारण हिन्दू मुस्लिम मेल-जोल की भावना 
नहीं, fag को विवशता थी। दूसरे, यदि मुसलमान 
यह समझते हैं कि उर्दू पढ़ने से उनका घर्म सुरक्षित रह 
जायगा तो वे अवश्य उर्दू पढ़ें, परन्तु उन्हें उर्दू को हिन्दुओं 
पर लादने का कोई अधिकार नहीं। उसे द्वितीय या तृतीय 
राजभाषा का पद नहीं दिया जा सकता। फिर तो विभिन्न 
धर्मावरूम्बियों को प्रसन्न करने के लिए प्राकृत, पाली, 
पहलवी, हिब्रू, लैटिन व ग्रीक तथा संस्कृत सभी को राज- 
आषा का पद देना होगा । उर्दू जब तक भारतीय परिवेश 
में नहीं आ जाती तव तक वह भारतीयों के लिए विदेशी 
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है, 


करेंगे। 


जुलाई 


z 
मूल : महाराजा डॉ. कर्णसिह (सदरे रियासत कश्मीर) 4 
अनुवादक : श्री राजेन्द्र मोहन कौशिक 


शांत, निद्रामग्न : शाश्‍वत 

सागर अनादि 

सम्मोहित, झंकृत 

युगों से पड़ा है 

अतीतों की इंद्रधतुषी पाँखों टिका-सा 
अनंत की छाती 

अथाह, असीमित; 

ज्वार 

भाटा 

लहरें थिरकतीं 

देवी सुरों में 

नक्षत्र संगोत को धुन अजनबी; 
आनंद विभोरी 

आत्मा सनातन 

अव्यक्ता; मधुर मौन 

बीते प्रकाशवर्ष .... - 

कितने ब्रह्मांड ढले.... 

शून्य में समघ-चक्र कितनी ही बार चला.... 


और विदेशो भाषा की हैसियत से ही वे उसक्रा अध्ययन 
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श्री मनोहरदास चतुर्वेदी, भूतपूव इन्स्पॅकटर जनरल आव फॉरेस्ट्स, भारत सरकार 


3 ६--शेर का खाना-पीना 
शेर एक गोइतखोर जानवर है । गोइत होना 
चाहिए, ag केसा ही हो, किसीका हो, शेर को स्वीकार 
el सिवाय गोइत के शेर और कुछ नहीं खाता। कभी- 
कभी थोड़ी बहुत हरी घास दवाई की तरह अवश्य खा 

लेता है। 

लोगों का कहना है कि शेर अपना ही मारा गोइत 
खाता हे) यह बात ठीक नहीं है। किसी का मारा गोरत 
हो, शेर को उसे खाने में कोई आपत्ति नहीं होती। कई 
& वार मैंने सांभर मारकर पत्तों से ढककर शेर के आने- 
जाने के रास्ते में रख दिये, और शेर जब भी उस रास्ते 
से निकला, लाशों को उठा ले गया। सीताबनी (राम- 
नगर) पर एक साँभर की लाश पर मैंने एक शेर इसी 
_ प्रेरह्‌ मारा था। यहाँ, मैंने साँभर मारकर शेर के लिए 
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_ [फोटो, श्री चतुर्वेदी 


Ee ae 


डाल दिया था। सांभर की लाश के सड़ने की बू ने शेर 
को दूर से खींच लिया था। 

कोई-कोई लोग यह भी कहते हैं कि शेर केवल 
ताजा ही गोइत. खाता है। यह भी गलत है। डोली 
(हलद्वानी) में जून की गरमी में ast कीड़ों से बिल- Æ ड 


गया m अपनी मौत मरे जानवर अकसर शेरखींच | 
ले जाता है और दुबकाकर रखकर खाता हैत [| 

शेर के इदे-गिदे जो भी जानवर रहते हों, वे उसके | 
स्वाभाविक भोजन में शामिल हैं। चीतल, सांभर, गोंद, 
काकड, सुअर, बाइसन और कुछ न मिले तो गाय-बैल, 
मैस, गधा, घोड़ा और आन पड़े पर बन्दर, भेड़, : 
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अकसर पेड़ पर चढ़ जाता है। बहुत से शिकारियों ने, 
जंगली कुत्तों के मारे शेरों का हाल लिखाहै। न 
जाने क्यों, शेर गीदड़ों से भी घबराता है । मैंने कभी 
कोई शेर का मारा हुआ गीदड़ नहीं देखा। गीदड़ भी 
सदा दस-बीस के झुंड ही में रहते हैं। झुंड से निकाला 
गीदड़ तो अकसर शेर के साथ गोइत की उम्मेद में लग 
जाता है। गाववाले यह समझते हैं कि गीदड़ शेर को 
शिकार खिलवाता है। गीदड़ शेर की छिपाई लाश पर 
अकसर खाने को पहुँच जाते हैं। 
दिन की चकाचौंध, गरमी और जानवरों का चौकन्ना- 
पन-ये बातें ऐसी हैं कि शेर को रात ही में शिकार 
ढूँढने को विवश करती हैं। मलाया के घोर जंगलों में शेर 
दिन में भी शिकार खेलते पाये गये हैं। शेर हमेशा 
सड़क, जंगली रास्ते, पगडंडी इत्यादि पर दायें-वायें अपने 
को छुपाकर धीरे-धीरे शिकार की तलाश में घूमता है। 
ऊंचे-नीचे रास्तों पर शेर पैर नहीं रखता। शेर अकसर 
चलते-चलते रास्ते में खोरी लेता है। यह खोरियाँ (१८ 
इंच लम्बी व १२इंच चौड़ी) शेर के रास्ते में अकसर 
मिलती हैं। खोरी अकसर पेशाव-पाखाने के साथ 
` रहती हैं।` 
भूखे शेर क्या कुछ नहीं खाते? बाढ़ के दिनों में 
' शेर कछुआ, मेढक, नाका, मछली पर ही गुजारा करते 
हैं। बर्टन ने तो शेर का खाया अजगर-साँप तक 
देखा था; सिमूसन ने एक शेर के पेट में टिडडी 
भरी हुई पायी थीं । सेही तो शेर बड़े चाव से खाते 
हैं। सेही के कांटे अकसर AT के हाथ पेर और शरीर में 
मिलते हैं। 
शेर को, दूसरे शेर को भी खा जाने में कोई आपत्ति 
नहीं है.। नर तो अपने बच्चों को मारकर बहुधा खा 
जाता है। इसीसे शेरनी अपने बच्चों को नर से बचाकर 
दूर पाळती है। गोली से मारे हुए शेरों का खून देख 
हसरे शेर इसको खाने लगते हैं। ढिकाले (कालागढ़) 
में, में एक शेर की. लाश खाल निकालकर जंगल में रख 
आया था। दूसरे दिन इस लाश को एक शेर उठा 
ले गया। र 
जैसे यह बात प्रसिद्ध है कि शेर अपनी ही मारी 
लाश को खाता है, वैसे ही लोग यह भी कहते हैं कि शेर 
की मारी लाश को कोई दूसरा जानवर नहीं खाता । ये 
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दोनों बातें गलत हैं। शेर अपने शिकार को | 
वरों से छिपाकर रखता है। यदि और et P- 
पता लग गया तो सभी शेर के शिकार को ae को 
मैने लकड़बग्घा, गीदड़, सुअर और ay को S ग 
शिकार को मचान पर से कई दफा खाते देखा है। a | 
बार, बघिया (पीलीभीत) में, शेर ने नदी के किनारे 
कटरा मार लिया था। शेर की प्रतीक्षा में एक राजा 
साहब मचान बाँधकर जा वैठे। जब अँधेरा हुआ तो 
थोड़ी देर वाद कोई जानवर कटरा खाने आया। इन्होंने 
टाचे जलाकर उसकी चमकती आँख पर गोली मारी। 
रात भर जख्मी शेर के डर से मचान पर बैठे रहे। जब 
सवेरा हुआ तो जान पड़ा कि जिस जानवर पर TAG, | 
चलाई थी वह शेर नहीं, बल्कि नाका निकला। नाके, ˆ 
अकसर पानी पीते शेरों पर भी हमला कर बैठते हैं। 
शेर इसी कारण अपने शिकार को बहुत छिपाकर 
रखता है। कोए और गीध गोइत की ताक में सदा लगे 
रहते हैं। शेर बहुधा अपने शिकार को काफी दूर खींब 
ले जाता èl नदी-नाले, कीचड़-कांटे, झाड़ी के पार 
लाश ले जाना शेर के लिए मामूली बात है। पीलीभीत | 
में एक बार तो शेर एक कटरे की लाग मुंह में ले शाखा | 
नहर पार कर गया था। रंडसाली (हलद्वानी) में एक | 
शेर कटरे की लाश की ओज निकालकर उसे हला 
कर लेता, और उसे बैत, नरकुळ और फॅसन में छे जाता | 
था। कभी यह पता भी न लगता था कि शेर किधर गया। Al 
यदि कटरा, शेर के लिए बड़े मजबूत ससे से बाबा | ` 
जाय, और शेर उसको मारकर न खींच सकें, तो शेर कमी 
वापिस उसको खाने नहीं आयेगा। भारम (ger 
भीत) में एक शेर ने कटरे के रस्से को ऐसा झटका id 
कि रस्सा तो नहीं टूटा पर पेड़ टूट गया। शेर 
और कटरे दोनों को खींच ले गया। 


नहीं 
शेर एक ही जगह पर दो बार अपना e Fi 
खाता | पहली रात खाने के बाद, बची-बचाई 7 F 
बार में १९ 


दूसरी जगह जा दुबकाता है। शेर एक बी 
सेर WRI खा लेता है। aes), 
aI आता a j 
ax जब अपनी छिपाई लाश को खाने Lee ` 
aa कर ही उसे deat है। 'नाक' शेर की भा e 
से कम सही, पर ऐसा नहीं है AET के 


आये । मैने बहुधा सांभर, चौतळ बो £ 
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नाई १६९९ 
y a झाड़ियों ~ गीधों = छिपाकर A z3 गौर 
तं भौर शड ï रों a te रक्‍खी हैं, अं 
m Ft xi ही उन्हें खींच ले गये z1 एक बार माला 
a acta) में, मैने शर की छिपाई एक लाश हाथी के 
हैं! | कोई सौ गज खिंचवाकर रखवा दी थी। लाश को 
[वे मे रस्सी बाँध दी थी। शेर सूंबता-सूघता छाश पर 
एक आ पहुँचा, और रस्सी में बँथी एक .टाँग छोड़ वाकी लाश 
गारे हो खींच ले गया | बर्टन और कुछ और शिकारियों 
जा | gag कहना कि शेर सुंबकर शिकार नहीं खेलता, ठीक 
at जेर जब किसी जानवर को मारता है, तो कूदकर 
a नहीं बल्कि झपटकर मारता हैं । शेर धीरे-धीरे पहले तो 
जव | जानवर के पास पहुँच लेता है, और फिर एकदम ATE 


कर पहला वार गर्दैन पर करता ह! शेर के मारे जानवरों 
की गर्दन और गले पर दाँतों के गहरे निशान होते हैं। बड़े 
जानवरों के गले पर और छोटे जानवरों की Taq पर भी । 
जानवरों को शेर की बेआहट चाल की खबर तक नहीं 
होती । . सैंडसत ने शेर की मारी सैकड़ों लाशों में 
देखा कि केवल एक सूअर और एक बड़ा भेंसा तो शेर ने 
जरुर गर्दन से मारा था, बाकी सब गले Al सुअर, शेर से 
छोटा होता है और अकसर उसकी गर्दन ही पर शेर की 
कीठों के निशान मिलते हैं। बाल्डविन और फोरसाइथ 
ने वैलों तथा जानवरों की गर्दनों पर शेर के निशान देखे! 
इन दोनों की राय में, शेर गर्दन पर कीले गड़ाकर, पंजों 


ls 3 जानवर को दवा, ग्न तोड़ देता है।-मैंने कटरों की गर्दन 
‘a 4 4 a गले, दोनों ही पर शेर के दाँतों के निद्यान देखे हैं । शेर 
मी 54 ॐ = अपने शिकार को मारेगा, यह मौके पर निभर 
ही. | द ag अधिकतर उसका पहला वार गर्दैन ही पर होता 
at al शेर जानवरों को मारते समय, पंजों को दबाने में, और 
को... मारने में काम में लाता है। बड़े जानवरों पर पीछे 

pos क्री ठाँगों को काटकर हमला करता है । वैसे तो सब 
âl re शेरों ने मेरे हाथी पर सामने ही से हमला किया, 
OT tetas मे पकडी ने पीछे से हाथी की 
४ | ("पर झपटकर कोले गडा दिये थे। दक्षिण में गौड़ को 


शर पीछे ही से मारता है। 
नहीं Aes कोई साफ-सुथरा खानेवाला जानः 
"क AS शेर अपने शिकार को हमेशा पिछली रान (जाप ) 
शुरू करता है, और बाल, खाल, Ted और हड्डी 
Dia खा जाता 2) बड़ी सफाई से शिकार के qe से 
फा० ६ 


PR 
ra 
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गोवर भरी ओज (आति) काटकर निकाल फॅकता है! 
मैने एक वार दोली (हलट्वानी) में एक शेर को कोई २५ 
शेर से ज्यादा सडा और कीड़ों से बिळबिलाता Ted खाते 


देखा। 
सन्‌ १९३५ में, जबलपुर के उत्तर में, वाडिया साहब 
ने रातभर A की लड़ाई की आवाज सुनी। अगले दिन, 
एक शेर मरा पड़ा था। उसको मारनेवाले दूसरे शेर ने 
थोड़ी दूर खींचकर खाया भी था। जब शाम को इस शेर 
की लाश पर वाडिया साहब बैठे, तो दिन छिपे वह शेर, 
जिसने इसे मारा था, आया और मारा गया। i 
ax इकेला ही शिकार खेळता हैं। एक जंगल के 
टुकड़े में प्रायः एक ही शेर रहता है। यदि वह शेर मारा 
गया, तो थोड़े ही दिलों में इस टुकड़े में दूसरा शेर आ जाता 
है। मादित हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। 
भारामल में मेरी पत्नी ने मचान से एक शेरनी को 
मारा। थोड़ी देर बाद, नर कटरे की लाश को खींच ले 
गया जिसके पास शेरनी मरी पडी थी। उसने शेरनी की 
कोई परवा नहीं की। i 
जंगलों में, जहाँ खुले ढोर (मवेशी) और जंगली , 
जानवर साथ-साथ चरते हैं, शेर बहुधा गाय-भैंस मारने 
लगते हैं। यदि शेर को ढोर मारने का चस्का पड़ गया, 
तो फिर वह जंगली जानवरों के मारने की कोशिश करना 
छोड़ देता है। जिन जंगलों में लोग चीतल, सांभर, सुअर 
इत्यादि का दिन-रात शिकार खेलते हैं, वहाँ शेर ढोरों 
ही पर रहने लगता है। मलाया व जावा में शेर, बकरी, | 
भेड़ी, कुत्ते, बन्दर और बिल्ली तक को उठा ले जाते हैं। i 
जहाँ और कुछ न हो तो शेर घोड़े को भी मार लेता है। 
हलद्वाती के एक खेत के पास शेर ने एक घोड़ा मार लिया 
था। कभी-कभी हेरों ने, सिकम से लगी हुई तिब्बत के 
रास्ते पर चुंबी घाटी में याक, भी मार ल्यि हैं। हि 
गर्मियों में जब जंगल में पानी कम होते लगता हैं तो 
शेर, पानी के किनारे आ लगते हैं, और उसके पास आते- 
जाते प्यासे जंगली जातवरों पर चोट करते हैं। कहीं-कहीं 
तो शेर, जानवरों की नमक की चाट के पास भी देखे 
गये हैं। मगर मैंने सहारनपुर में देखा कि जंगली जानवर 
न तो पानी पर शेर कें हाथ आते हैं और त नमक की 
चाट पर। जंगली जानवर पानी पर बड़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar as 


सरस्वती 


| ६१० 


खटका लेते हुए आते हैं। ढिकाला (कालागढ़) में, एक 
पानी पर मैने सूर्य निकलने से पहले, सुअर, चीतल, काकड़, 
और मोर, एक ही जगह पानी पीते देखे। मैं हाथी पर 
था। हाथी को भी पानी पीने पर लगा दिया। इतने में 
` एक काकड़ की निगाह मेरे ऊपर पड़ गयी। उसने ऐसा 
शोर मचाया कि सब जानवर भाग गये। मुझे पानी के पास 
शेर का मारा कभी कोई जानवर नहीं मिला। 
शेर यदि भूखा नहो तो अकारण किसी जानवर 
को नहीं मारता। Aa कई बार बधे कटरों के पास से 
a के निकल जाने के निशान देखे हैं। 
शेर वैसे तो बड़ा साफ और FAT जानवर हैं, पर 
थोड़ी-बहुत बू उसमें आती रहती है। मादिन जव गरम 
होती है तो उसकी बू और आवाज पर नर आता है और 
जंगली जानवर शेर की बू लेकर चोकन्ने हो जाते हैं। 
मेरा हाथी, शेर की बू लेकर अपनी as से बताता था 
कि शेर पास है। , 
आदमी के हाथ जंगली जानवर राइफिल व बन्दूक 
से भी मुश्किल से ही आते हैं। feet जानवरों को शेर, 
हाथ से पकड़कर, अपनी कोतुकप्रियता का परिचय देता 
हे। शेर जंगली जानवरों का शिकार करने में केसे-केसे 
षड्यन्त्र रचता हे! धीरे-धीरे अँगूठों के बल चलकर 
जानवरों के पास तक पहुंचना, कभी जोर से दहाड़कर 
उन्हें डराना, कभी घास में जमीन से लगकर लेट जाना, 
कभी झाडी में टुबकना--यह सब शेर के बाएँ हाथ के काम 
हैं। एक बार बेरीवाड़ा (सहारनपुर) में एक शेर ने 
पहाड़ी की एक ओर से चढ़कर साँभरों को Gast, और 
फिर दूसरी ओर से जाकर आक्रमण किया। 
| जंगली जानवर भी ऐसे ढीठ होते हैं कि शेर का 
खटका ले तमाशा देखते हे, भागते नहीं । कुछ शिकारियों 
का कहना हे कि चीतळ, गोंद, सांभर, शेर को देखकर 
च्छ A हैं। यह गलत है। शेर के देखते ही जानवर 
Re Wag होकर और शोर मचाकर एक दूसरे को खतरे 
की सुचना ST लगते हैं । मैने एक चीतळ के बच्चे को 
ere Fe 
m ही पड़ा। 
; -हाँ, जब तक शेर का खटका रहता है तब तक चीतल, 
सांभर और गोंद खड़े होकर चारों ओर चौकन्ने रहते हैं, 
और चरना छोड़ देते हैं। कभी-कभी जब शेर और शेरनी 


कु 
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, W 
दोनों साथ-साथ शिकार खेलते हैं, तो एक 
के दाव मे जंगली जानवर आ जति हैं। पर अधिकतर, 
अकेला ही शिकार खेलता है। 

वात असली यह है कि शेर के हाथ जंगली | 
बड़ी मुश्किल से आते हैं। सेर रात ही में ततार 
है। दिन में उसकी आँखें कम काम देती हैं और ay 
जानवरों की ज्यादा । बहुधा रात में मीळों घूमता 
है, और [RT सिने पर दिन निकलते ही नराल 
ला झाड़ियों में जा लेटता है। रात में अगर घोले से 
कोई EER लग गया तो बात दूसरी रही। महीने 
में शेर को तीन या चार बार से अधिक खाने को नहीं 
मिलता । | 

बड़े जानवरों से शेर मुचेटा कम ही लेता है, और 5 
We, गौड़, नन्दी इत्यादि से दूर ही रहता है । यदि उन ' 
पर कभी हमला किया, तो पिछली टाँगों पर । जानवर 
टांग टूटने पर गिर जाता है। बर्मा में तो शेर, टांग टटे | 
हुए जीवित जानवरों को खाते कितनी ही बार देखे गये हैं। 
जंगली AA बहुधा शेर को अपने सींगों से मारकर भगा 
देते हैं। भँसें इकट्ठी होकर age, झुंड में, शेर पर 
आक्रमण कर बैठती हैं। शेर जंगली सुअर से भी घबराता 
है, और उन पर एकाएकी आक्रमण नहीं करता। 

शेर अपने शिकार को खींचकर ऐसी घनी झाडी में 
ले जाता है जहाँ उसे कोई और जानवर या गीध न खा 
सके। यदि लाश पर गीध पड़ गये तो शेर उस पर वापिस 
नहीं आता। यदि जंगल अच्छा घना हुआ तों शेर लाश 
ही के पास रहता है। अगर कोई खटका हुआ, या जंगल 
का टुकड़ा छोटा हुआ, तो शेर लाश को अच्छी TE 
दुबकाकर दूर निकल जाता है, और, दिन छिपे वापित 
आता है। यदि कोई भी खटका हुआ तो शेर दूर हीते 
लौट जाता है। फिर अगले दिन या उसके बाद भी शी 
अपनी मारी लाश देखने आता है।. लाश चाहें कह 


न वी ज जाये, 
a क्यों न सड़ जाय, या उसमें कीड़े ही क्यों त पई "| 


पर शेर को उसे खाने में कोई हिंचक नहीं। मारे 8 
जानवर की लाश पर लौटने में उसे खटका या लरे 
सन्देह ही रोकता है। 5 
७--आदम-खोर या मनुष्यभक्षी दोर 
शेर, जो आदमी की ऊँचाई, कपड़े व दो टी . 
धबराता है, कमी कभी उसको मारकर खाने छ हक 


= afer शेर जंगली जानवरों को 


के, कमजोर, घ्‌ 


R ह से पकड़ नहीं सकते। अगर कहीं उनके हाथ 

a as गया, तो अपने खाते का ST बदलकर आदमी 
के | हो मारर खाने लगते हैं। आदमी कोहि रीय 
ता [ (रके दिल से हटा, फिर आदमो की खैर नहीं रहती। 
: aie बराबर कोई जानवर इतनी आसानी से हाथ 
रे | नहीं आता । आदमी के गोइत का चस्का जहाँ लगा, 


तो जातवरों को छोड़ शेर आदमी ही की टोह में रहता है। 
र गाय, FA को छोड़, उनके चरवाहों को 


आदम-खोर शे 
जंगल में लकड़ी घास लेने 


$ | - उठा ले जाता है। औरतें जो 
जाती हैं, अकसर शेर का शिकार बन जाती हैं। 

मनुष्यभक्षी शरनी, अपने बच्चों को भी आदमी के 
गोश्त का चस्का डाल देती है 
मियों की लाश दरिया में फेंकने का रिवाज शेरों को आदम- 


| कहीं-कहीं तो मरे आद- 


| खोरी सिखा देता है। 

अकसर देखा गया है कि मनुष्यभक्षी शेर आदमी को 
गोली से घायल, सेही के काँटों से अपाहिज या भूखे और 
लाचार जानवर होते हैं। पहाड़ों में, जहाँ शिकार और 
भी कठिन है मनुष्यभक्षी शेर बहुतायत से होते हैं। कमायूँ 
में, मनुष्यभक्षी शेर तो अकसर मारे गये हैं। ओसमेस्टन 
ने एक मनुष्यभक्षी शेरनी चकराते से ऊपर मड़ाली में 
मारी थी (१८८९) । लोहाघाट का मनुप्यभक्षौ जिसने 
करीव १५० आदमी मारे थे, कैटटेन ब्रूस एबट ने मारा था। 
h रेड ने बैजनाथ के पास ' एक मनुष्यभक्षी का ae 
| ॐ लिखा है, जो मवेशी छोड़ आदमियों को ही खाता था। 
कई मनुष्यभक्षी किलबरी रतीघाट (नैनीताल) ails 
गढ़वाल में मारे गये । कमायूँ के मनुष्यभक्षियों को तो कोर- 
बट ने ऐतिहासिक बना दिया है । 

कमायू के पहाड़ी लोग अपने मवेशी ले जाडों में घाम 
तापने भाभर में हर साल उतर आते हैं। होली पर TA 
ये लोग पहाड़ वापिस जाते हैं तो कभी-कभी भाभर के 
गैर इनके मवेशियों के पीछे-पीछे पहाड़ पहुँच जाते al 
पहाड़ों में जंगली जानवरों का शिकार तो मिलता नहीं। 


mot > श्र 


Se Sr el) ef Ss) EN EN Sl २) 


a A 


4, > ik भाम = a 
व = रके शेर इनको मारकर यनुष्य-मक्षण शुरू करते हैं। 


Fo 


(a 


ay 
ae ae था। यह शेर, नर, 
राज 
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धारोदार शेर 


बीन के बाद यह पता चला कि वह बिचारी ओरत नाले 
में बैठी घास काट रही थी। शेर ने नाले के किनारे से जो 
देखा, तो उसको कोई जानवर समझकर हमला किया । मुझे 
दृढ़ विश्वास है कि अगर वह औरत नाले में खड़ी याः 
चळती-फिरती होती, तो शेर उस पर कमी न हमला 
करता | इस शेर ने कमी कोई आदमी इससे पहले नहीं 
मारा था । 


शेर में बहुत अन्तर है। काठगोदाम (नैनीताल) के पास 
शेलजाम के एक पहाड़ी टीले पर एक शेर धूप खा रहा था | 
एक औरत घास काटते-काटते उसके मुँह पर जा पहुँची । 
जेर ने एकाएकी उठकर एक पंजा मार दिया और वहांसे चछा 
गया। औरत मर तो जरूर गयी पर शेर ने उसकी लाश 


| हैं। कहा जाता है, 


N- = 
मोरतं-बच्चे घास-लकड़ी लेने दूर-दूर तक जाते हैं। ATA 


TONS में बुकसार के पास मैंने एक शेर एक औरत 
अच्छा खासा, जवात 
। मौके पर, बहुत छान- 
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६११ 


आदमी को मारनेवाले और आदमी को खानेवाळे 


छुई तक वहीं । यह शेर मनुष्यभक्षी नहीं कहा जा सकता। 
गंगा के मुख के द्वीपों में (सुन्दरबन) हमेशा | 
मनुष्यमक्षी शेर रहे और अव भी बहुधा मिलते हैं । सागर | 
द्वीप में तो दो अंग्रेजों को एक मनुष्यमक्षी उठा ले गया 
था। बस्तर व चाँदा में अकसर मतुष्यभक्षी मारे गये हैँ । 
ध्यभक्षियों की चरचा उन्नीसवीं सदी के \ 
गोइत व चर्बी का 


सिंगापुर में मनु 
आखिर तक रही । हा, शेर के 
अच्छा खासा रोजगार X 
मनुष्यमक्षी शेरों की कहानियों से रोंगटे खड़े हो जाते 

कि चीतू (पिंडारी) की मौत शेर के मुँह 
में ही हुई । उसकी तलवार, काठी व आपा साब भोंसले 
की चिट्ठी उसके सर के पास जंगल में मिली । बर्मा में 
केप्टेन हि पर शेर ने जब हमला किया तो उनको अकेला 
छोड सारे सिपाही भाग गये । हिल ने अपने को केवल | | 
लाठी ही से बचा लिया। मध्यप्रदेश में, एक मील ने एके P 
वनविभाग के आफिसर जाँज को बन्दूक को लाठी की तरह | 
चला कर बचा लिया था । ईस बिचारे भील को बन्दूक 


चलानी नहीं आती थी । 
मतुष्यभक्षी ज्यादातर जमी वं pas 

हैं। कोरबेट के कई मनुष्यमक्षी (मोहून, मुक्तेश्वर) _ 

सेही के काँठों के जरुमों से बौकलाये आदमी पर बाहे र i 


थे। कहीं-कहीं तो शेर aay माँ-बाप से आदमी का 


सीखते हैं। सुल्दरबत के at की wa 
की है। इसी तरह चीतलदुग | 
प्रदेश ), मनुष्यभदि से कमी खाली १ 
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सरस्वती 


कभी-कभी शेर कुत्तों की तरह पागल हो जाते हैं। 
, रेबीज़ की बीमारी से १९४३ में एक शेर ने ris 
(आसाम) के पास ३६ घंटों में १८ आदमी को घरों 4 
। घसकर घायल किया, जिनमें ११ मर गये। आसाम भे 
। ड्सी तरह १९५० में एक पागल शेर ने एक ही रात में 
१४ आदमियो पर हमला किया जिनमें ३ मर गये | 
मनष्यभक्षी शेर, आदमी का रहन-सहन, उसकी 
आदतें व हरकतें खूब अच्छी तरह जान जाते हैं। राह- 
गीरों को पकड़ लेना, लोगों के घर म घुस आदमी को ले 
जाना, दस-बीस सोते आदमियों के बीच से एक आदमी 
को खींच ले जाना, यह सब उनके बायें हाथ का खेल है। 
मनुष्यभक्षी शेर कभी आदमी की लाश पर वापिस 
नहीं आते। लाश छोटी व हल्की होने के कारण, दूर उठा be 
ले जाते हैं। एक जगह कम रुकते हैं। मीलों की मंजिल 
एक साँस में पार करते हैं। कभी-कभी जब आदमी T 
मिला तो दूसरे जानवर भी मार लेते हैं। मगर गाय, 
बैल व भैस की छोड़, आदमी के ऊपर हमला करना, 
मनुष्यभक्षी शेर की खास पहचान है। मनुष्यभक्षी अकसर 


बरसों में मारे जाते हैं। इनको आग. का डर भी नहीं | वालों के बहुत नाम मिळेंगे । पुरल्िया जिले के नील की 


रहता। Vee आग के पास आदमी की तलाश करते हैं। | 
मनृष्यभक्षी अचानक धोखे सें पीछे हमला करता है । 
इसके वार से विरले ही बचते हैं। 


sat का डील-डौल 


Ax का कद, शिकारियों, मुसाहिबों व खुशामदियों 
ने अपनी कारगुजारी का सिलसिला बना war है। अभी 
थोड़े दिनों को बात है कि मुझसे एक शिकारी ने कहा कि 
हमारे FAL साहब ने १६ फुट का शेर मारा ! मैसूर 
के हैदरअली ने जो शर की खाल नवाब आरकट को भेजी 
थी उसकी लंबाई १८ फुट कही जाती थी । केम्पबेल ने 
तो २० फुट तक का शेर सुना। २ अगस्त १९४४ की 
अभृत बाजार पत्रिका में १८ फीट लंबे शेर के मारे जाने 
का हाळ छपा। a - 

बारह फुट के शेर तो सभी की जबान पर रहते हैं। 
यह अकसर शेर की नहीं, बल्कि उसकी गोली खींची हुई 
खाळ की लंबाई का नाप रहता है। शेर नापते हुए, फीता 
खींचना, फीता गलत लगाना, फीते के पहले हिस्से ८ व ९ 

इंच काट देना, डीरी इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि 
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जुलाई 

१४ गिरह का गज इस्तेमाल करना शिकारियों के ant 
हाथ का काम है। किसी सुस्त से राजा साहब को यकीन 
कीन 


हो जाय कि जितना बड़ा शेर उन्होंने मारा, उतना 
शेर कभी पहिले नहीं मारा गया। बस, उनका > 
सीधा हो गया! जो सच पूछो तो नौजवान छरहरे 
शेर को, बनिस्वत बूढ़े-बड़े मोटे भारी शेरों को मारने से 
कहीं मुश्किल है । मगर कुछ ऐसा रिवाज है कि हर 
व्यक्ति अपना मारा शेर दुनिया में सबसे बड़ा तने की 
कोशिश करता है। लोग खुशी के मारे अकसर अपने हाथ 
से तो क्या, अपने सामने भी शेर नहीं नापते। शिकारी 
ने जो बताया मान लिया। अपनी तसवीर सिचा क्र 
समाचार-पत्रों में छपवा दी और शिकारी की बताई लंबाई 
चौड़ाई लिख मारी। मार्च सन्‌ १९३२ के टाइम्स आफ 
इण्डिया में एक अमरीकन करनल मि० वाह्‌ के मारे हुए 
शेर का नाप था--लंबाई ११ फुट, ऊँचाई ४ फुट, और 


पिछले १०० वर्ष का शिकार-साहित्य यदि देखा 
जाय तो ११ फुट व उससे ऊपर के नाप के शेर मारते 


काशत करनेवाले शिलिगफर्ड के भाई-बन्धु व मित्रों ते 
१८६५-१८७८ तक १३ वर्ष में १७० दर मारे थे। इतमें 
सबसे बड़ा शेर ११ फुट ५ इंच लंबा था। इन्हींके fet 
दार एक दूसरे शिलिगफडं ने पुरनिया ही में सत्‌ १८४९ 
में एक शेर मारा था जो १२ फुट ४ इंच लंबा था । विलियमः 
सन का कासिम बाजार द्वीप का शेर १३ फुट से एक 
दो इंच ऊपर ही था और इसकी ऊंचाई करीब ४ फुट के 
थी। कहा जाता है कि सर हेनरी रैमज़े ने कमामूं में, ग 
कर्नेल बोइळ (१८६१) ने अवघ में १२ फुट के होर मारे। 
कॅप्टन राइस के मध्यप्रदेश के १८५०-१८५४ तक के मारे 
हुए ६८ शोरों में सबसे बड़ा शेर १२ फुट ७ई AT 
गोरखपुर मे एक शोर मारा गया, जिसकी लम्बाई १४ 
फुट और ऊंचाई ४ फुट १० इंच थी ! 
पुराने जमाने में, लोग शेर की नहीं बल्कि उसकी a 
खिची हुई खाल का नाप देते थे । यहाँ तक कि एक ह | | 
ने समाचार-पत्रो में साढ़े दस फुट की खाल को १९ ote aa 
बनाने की तरकीब लिखी है । शेर की ताजी igh 
२-३ फुट faa जाना कोई बड़ी बात Tel ! कोई तार 
नहीं कि बहुत से १२ फुटे हेर, १० फुट से जया 
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धारोदार शेर ६१३ 


र ठी sy चार सबसे बड़े शेरों की जो एक खूँटी पूँछ के सिरे पर गाड़ी जाय। इन दो खूँटियों के 
ऐं, ती a यह है: बीच का फासला शेर की सही लंबाई है। यह खूटी-ताप, 
i [ ce शेर के पुराने गोल नाप से फुट में लगभग इ इंच कम 
T i T e ग बैठता है। १० फुट के शेर का खूंटी नाप ९ Fo ५ इंच 
र ( =e से भी कम उतरता है। 

योड | re सर जोसेफ फेरर, डा० जारडन व सैंडरसत 
p a 5° > ग्वालियर लॉड हार्डिज a ag we 3 an i Gal ae ह है 
A १५३] t? ग्वालियर ais रेडिग सर जॉन हीवट के नाप में २४७ शेर मारे गये! 
nt ११५ y ७ | नैपाल जनरल सर केसर इनमें सबसे बड़ा शेर १० Fo uk इं और शेरनी ९ 
1 शमशोरजंग फुट ६ इ० यी। सबसे भारी शेर ५७० पॉड (९ फु० 
uel tk L TT १8९ सिअदा ह - - न्न ७३ go) और सबसे भारी शेरनी का वजन ३४७ पौंड 
७. इन शेरों की तैयार खाल के नाप में तो शुवहा हे | यह गोल-नाप है; खूंटी-नाप नहीं। बेकर से कई 
j` नहीं सकता। हाँ, शेर के नाप में जरूर शायरी की oe सौ शेर बंगाल व आसाम में मारे। इनमें सबसे बड़ा शेर 
i ग है। रोलैंड वार्ड ही के यहाँ तैयार की हुई खालों से o १० फुट ४ इं० था। विनढम को, जिसके सामने ४५ 
न. पह पता चलता है कि १० शेर, जिनेकी T उ सौ शेर मारे गए, कभी १० फुट २ इं० से बड़ा शेर 
¢ १० फुट ५९ इंच थी, उनकी खालों की औसत हट नहीं मिला । सर अडली विलमट के २०० शेरों में 
ग फुट ८ इंच उतरी । इस हिसाब से ऊपर लिखे ४ शेरी S सबसे बड़ा शेर १० फुटे R इंच aa सिमसन ने एक 
ने लंबाई १० फुट ६ इंच से ज्यादा नहीं हो सकती pu शिकारी से, जिसने ४-५ सौ शेर मारे थे LL GE का 
i हाडिज का शेर! २५ आदमियों के सामने नापा गया, ae शेर मारा जाना सुना था, पर खुद yar pee = 
ने १८ आदमियों ने नाप सही होने के SE ne से बड़ा शेर न मारा। महाराज कूचबिहार A 
प मगर रोलेंड वार्ड ने साथ न दिया । खाल की माल ३७ वर्षं (१८७१ से 3) के पिला TA aa) a 
: तो जनरल सर कैसर शमशेर का ही शेर संवत बा जइ मारे) इनसेंरसबसे बडा 0 as es 5 
र्‌ पडता है। यह खाल मैंने काठमाण्डू में देखी थी । ल बड़ी शेरनी ९ फुट ५६ इंच थी। सबसे भारी शेर ५४६ 


| ` भेओ ने भी पुरतिया जिले में ११ फुट का शेर मारा था! जड़ था। बर्टत के ४० AIA सबसे बडा ae 
3 वाइसरायों के शेर कुछ तो होते ही बडे है. और कुछ हो. , इच (खूंटी-नाप) और मेरा सबसे बड़ा .शेर खूंटी 


व भो बड़े जाते हैं। ग्वालियर के सिंधिया महाराज ares gak 03 1 = लम्बाई में शामिल 
a ८०० शेर मारे और उनके सामने सब मिलाकर के १४०० क्योंकि पूँछ की लंबाई, AX की a a De 
a शर मारे गए, मगर १११ फुट के शेर लॉडे रेडिंग व हाडिज है, छोटी बड़ी पूँछ से शेर के जिस्म की लंबा a के 
रे को ही प्रतीक्षा करते रहे ! पड़ता है। पूँछ २ फु० ५ इंच से लेकर रे फु० 2 : 
i शेर की लंबाई नापने का शिकारियों का पुराना तरीका _ होती है। औसत २ ४८१ बसे शेर की खुंटी 
१ था कि फीता नाक की जड़ से लगा कर नाक व कानों के > जैसे आदमी की ऊँचाई ६ फुट है, वे 


टॅ > awed | 
बीच भें ले जाकर, रीढ़ की हडूडी को छूता हुआ पूँछ के नाम दस फुट समझना चाहिए। १% 7 oat 
सिरे तक लगाते थे । इस गोल नाप से शायरी की बड़ी हैँ जैसे ८ फुट के आदमी : दस फुट ६ Te E 


i eer = x की शायरी 
| \ ^ शेजायश हे। रोलेंड वार्ड ने शेर की SATE ग; बड़े शेर लोगों के स्माल 7 * हैं। शेरनी, 
WRN c सही तरीका बताया है कि शेर एक सार जमीन ५. द्ुशामदियों की कारगुजारी हैं नर) 
6 | चकर सीधा लिटाया जाय। एक et नाक के, a फुट भर कम होती ae ae 

E - ज्यादा से हे फुट ६२. 
he १. दी फोल्ड--अगस्त ३०, १९२३ । at ee 
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विशेष लेख 


भारत-पाकिस्तान युद्ध (२) 


कच्छ के रण कौ लडाई 
श्री सीताराम जोहरी (अवकाश प्राप्त मेजर) 


पाकिस्तान ने भली भाँति सोच-विचारकर और भारत की आथिक ओर राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए निश्चय कर लिया कि काइमीर को बलपूर्वक छीनकर पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया जाथे । इसी उद्देश्य से 
पाकिस्तानी कसाण्डरों ने युद्ध की योजना भी बनायी। परन्तु पाकिस्तान के लिए दो समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा था। एक तो अमरीका जो अन्त्र-शस्त्र पाकिस्तान को १९५४ से दे रहा था उनका उपयोग केवल 
कम्यूनिज्स के विस्तार को रोकने के लिये हो सकता atl अमरीका की लगायी शर्त के अनुसार, पाकिस्तान उनका 
उपयोग भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं कर सकता था। पाकिस्तान इस कारण यह देखने का 
इच्छुक था कि यदि उसने अमरीका की दी हुई युद्ध-सामग्री का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया तो अमरीका क्या करता 
है। इसरे पाकिस्तान भारतीय सेना को दुर्बल अवश्य समझता था, परन्तु इस अनुमान ( Surmise ) में उसे 
कुछ सन्देह Al वह उस सन्देह को भी मिटाना चाहता था। उसने इन दो बातों को मालूम करने के लिए कच्छ 
के रण पर आक्रमण करने का निशचय किया। उसने इस क्षेत्र को इसलिए चुना कि वहाँ उसे आक्रमण की 
सुविधा थी, और वह अपने मुख्य लक्ष्य (कश्मीर) की ओर से भारत का ध्यान हटाना चाहता था जिससे भारत 
उधर से असावधान होकर अपनी शक्ति कच्छ की सुरक्षा में लगा दे। अतएव पाकिस्तान का कच्छ का आक्रमण 
उपर्युक्त दो सीमित उद्देश्यों से किया गया था। उससे उसे जो राजनीतिक लाभ हुआ--अर्थात्‌ कच्छ के रण 
को उसने 'विवादग्रस्त क्षेत्र” मनवा लिया, वह लाभ घाते में था। 


Cx”) | 

५ अप्रैल १९६६ का दिन था। जब हमारी जीप 
चली तब सायंकाल के ४३ बजे थे, परन्तु ऐसा मालूम होता 
था मानो अभी दोपहर के दो ही बजे हैं। धूप तेज थी 
और हवा में गर्मी और धूल थी । यह जैसलमेर जैसे मरु- 
भूमि क्षेत्र के लिए बिलकुल स्वाभाविक है। जीप उत्तर 
वाळी रामगढ़ सड़क पर चल रही थी। ५ मील निकल 
गये, ७, ८ भी निकल गये | वही खेजड़ी, खैर और आक 
के झाडी की भाँति वृक्ष toai मील आया। झाड़ियाँ 
बड़ी हो गयीं। वास्तव में यहाँ खेजड़ी और बेरी के वृक्षों 
को बाढ़ सी बन गयी है। जीप आधा मील चला होगा कि 
समथल जमीन आ गयी। आगे, दायें या बायें मीलों तक 


लिया जाता है जिसको मनुष्य और पशु काम में लाते हैं। 
इन तलैयों को स्थानीय भाषा में खडीन कहते हैं। पश्चिमी 
राजस्थान में प्राय: जल खारी होता है। यदि अधिक खारी 
हुआ तो वह बेकार है। इस रण का, जहाँसे मे निकल 
रहा था, जल इतना ही खारी होता होगा जो वह मरु 
के काम आ सके। मैंने यह भी देखा कि यहाँको जमीन 
पर नमक की पपड़ी का चिह्न भी नहीं था। ड्राइवर त | 
बताया कि वर्षा ऋतु में रण के मर जाने से रास्ता बी | 
हो जाता है। एक यह रण है जिसको मानचित्रों / 
समुद्र या झील के रूप में नहीं दिखाया जाता। एक 
का रण है जिसको १९०६ के पूर्व (भारत के) म 


~ नेर RSF SS दल | 
मे समुद्र दिखाया जाता था और वर्तमान में द 
शब्द gul 


घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं देता था। 
“यह रण हे” ड्राइवर के मुँह से अकस्मात्‌ निकल पड़ा। 
पता, चला कि वर्षा ऋतु में जैसलमेर के पठार से जो 
पानी चारों ओर बहता है eee इस रण में आकर एकत्र 
हो जाता हे। बाद में इस एकत्र पानी को स्थान-स्थान पर 
नालियों द्वारा छे जाया जाता हैं जहाँ उससे खेती होती 
है। कहीं-कहीं तो इस जल को तालाबों में इकट्ठा कर 


-कहते हैं कि रण शब्द का विकास संस्कृत श 
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से है जिसका अर्थ ag जमीन है जो समुद्र के हिना वत. 
कुछ इसका अर्थ नमक की मरुभूमि मी बताते हैं। E A 

पर्चिमी भारत में रण शब्द का अर्थ TER जनः y 
बोलचाल में, उस धरती से होता है जो मील oe a 
थल हो और वहाँ वर्षा ऋतु में पानी एकत्र हो a 
सम्भव है कि वहाँ कहीं-कहीं दळदळ भी हो Ri ee 


a 


1: 
t 
। 
1 
ना 
डप 
फू 
l 


रामगढ़ रण की भाँति कच्छ में दो रण हैं। एक बड़ी 


रण जिसकी लम्बाई--पूर्व से पश्चिम--१६० मील है 
और चौड़ाई ९० मील। दूसरा छोटा रण है जिसकी 
. FAR ८० मील और चौड़ाई १० से ४० मील त 
* दोनों का क्षेत्रफल ८,००० वर्गमील होगा | वैज्ञानिकों 
ॐ का कहना है कि यदि वर्षा ऋतु में पश्चिम से आनेवाले 
समुद्र के जल को बाँध-द्वारा रोक दिया जाथ तो वैज्ञा- 
निक साधनों से छोटे रण की भूमि को उपजाऊ बनाया 
भा सकता है। अभी इसके पूर्वी और दक्षिणी ma 
नेमक के कुएँ हैं। परन्तु हमें यहाँ बड़े रण से मतलब ह। 
. बड़े-रंण के उत्तरी किनारे से १-२ मील उत्तर की और 
एक पहाड़ी की श्रेणी है जो पूर्व की ओर से आरंभ होकर 
परिचम की ओर चली गयी है। भारत-पाकिस्तान अस्तर्रो- 
रीय सीमा इसी पहाड़ी की पीठ है। बड़े रण की जमीन 
५ की और समथल है। कहीं-कहीं पथरीले द्वीप भी हैं। 
S _ इन द्वीपों को कच्छी भाषा में 'बेट' कहते हैं। वर्षा I 
© भइन द्वीपों में बहुत बढ़िया घास होती है जो पशुओं को 
बहुत प्रिय है। इस रण में मनुष्य की स्थायी आबादी 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध (2) 


Enamgi, वियारवेट =. 
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बिचला भाग कुछ उठा हुआ 
री भाग तक चला गया हैं। 
निचला होने के कारण वर्षा ऋतु में दक्षणी भाग में 4 
समद्र का पानी काफी आ जाता है। कितु सूखने पर E 

भाग में सोडियम, मेगनीसियम और पोटासियम के नम i 
की मोटी पपड़ी जम जाती है लि स्थान a = i 
पपड़ी की मोटाई १ फुट से भी अधिक होती है। र E a 
चारों ओर मीठा पानी नहीं प्राप्त होता | ges is . 
खावड़ा दो ही गाँव हैं जहाँ मीठा पानी प्राप्ते है une 
aasi में तो मीठे पाती की एक इतनी T 
रहती है कि वह ग्रामनिवासियों के सिवाय S ; 
सैनिकों के उपयोग के लिए काफी है। खा डा पा 
मील उत्तर से बड़ा एण शुरू हो जाता है। सूखे a To 
मनष्य उसे पैदल भी पार कर सकता है, परन्तु व ऋतू a 
में तो नौका ही चल सकती न इसमे बहु छिछ 
वानी होता है) और इसे पैदल ही पार 
सकता है। इस कारण यहां सवारी का शु 
केवल He है। सा 


बिल्कुल नहीं टि ९ बा 
21 यह उठान उसके उत्त 


से दो रास्ते 


82! 
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सरस्वती 


६१६ 


एक सीघा उत्तर की ओर चाडबेट को जाता है और 


दूसरा उत्तर-पश्चिम को वियारबेट होता हुआ कंजरकोट' 


और 'रहीम-के-बाजार' को जाता है। १९५६ तक यह 
रास्ते राजनैतिक अथवा सैनिक वादविवाद से बिलकुल 
मुक्त थे। कभी-कभी भारतीय सीमान्त पुलिस के दो- 
चार सिपाही ऊंटों पर गइत कर आते थे, या कभी-कभी 
तस्कर व्यापारी यहाँके शांत वातावरण में कुछ खलबली 
मचा देते थे। 
१९ फरवरी १९५६ को एकाएक एक दिन भारतीय 
गइत पर किसी ने गोली चला दी। एक सँनक घायल 
हो गया | उसके साथी उसे खावड़ा ले आये । २५ फरवरी 
को स्थायी सेना ने प्रबन्ध किया और उसु स्थान पर जा 
पहुँचे जहाँ से गोली आई थी । पाकिस्तानियों ने मोर्चे खोद 
रखे थे, परन्तु वे भाग चुके थे । सम्भव है कि ऊपर से आदेश 
आया हो कि भारतीय सेना के आने पर गोली मत चलाना | 
फलस्वरूप उस समब भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों 
में मुठभेड़ नहीं हुई। सम्भव है कि पाकिस्तान ने विचार 
किया हो कि अभी समुचित समय नहीं आया जब भारत 
के विरुद्ध किसी प्रकार का सैनिक परीक्षण किया जाए। 
भारतीय सेना ने चाडवेट पर अपनी चौकी स्थापित कर 
दी। वहाँ सूखे दिनों में मोटर ट्रकों से, और वर्षा में 
डकोटा विमानों से सैनिकों के लिए पानी जाने लगा । थोड़े 
दिनों में सेना ने वह चौकी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस को 
सौंप दी । पुलिस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक गइत करने 
लगी | इस घटना के आठ साल बाद तक गइत ने किसी 
असाधारण घटना को सूचना नहीं दी। मई १९६४ में 
कंजरकोट के पास सीमा के. ३ किलोमीटर भीतर ३ 
पाकिस्तानी पकड़े गए। ये लोग चारा इकट्ठा कर रहे 
थे। पर उनको यह समझकर छोड़ दिया गया कि शायद 
ये भूल से भारतीय सीमा के अन्दर आ गये हैं। भारत को 
उस समय यह न मालूम था कि पाकिस्तानी सिंध रेंजर्स 
ते भी इस क्षेत्र में गत करना आरम्म कर दिया है! 
१९६४ तक मारत ने चीन द्वारा की गयी लहाख की are 
वाई से कोई शिक्षा नहीं ली थी कि दिनदहाड़े कौन रास्ता 
भूलकर विदेशी क्षेत्र में कानून के खिलाफ घुसता है। 
भारत को चाहिए था कि कंजरकोट क्षेत्र में एक और पुलिस 
चौकी स्थापित करता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। 
फिर २० जनवरी १९६५ को गर्त. करनेवाली भारतीय 
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टोली ने देखा कि पाकिस्तान ने डीग से 
१८ मील लम्बी एक सड़क बना ली है जि 
भारतीय क्षेत्र के लगभग १३ मील के भीतर है। 
से भी मालूम होता है कि पाकिस्तान ने चीन सेये चाडे 
सीखी थीं, परन्तु भारत ने अकसाई चीन की वड 
घटना से कोई शिक्षा नहीं ली। वह सी i 
सतक नहीं. रहा | recat तवा. We 
Ce = न के a, 
ढंग से भारत को यह समझ लेता चाहिए था कि कंजरकोर 
के संबंध में पाकिस्तान के हृदय में कुछ कपट है। १९६३ 
स्तक पंजाब और राजस्थान की सीमा पर सीमा बतानेवाठे 
GH लग चुके थे। भारत के बार-बार कहने पर भी पाकि- 
तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि गुजरात-पाकिस्तान 
सीमा पर भी नये खंभे लगा दिये जाय । दाळ में कुछ काला 
था, परन्तु भारत ने उसको देखने का प्रयत्न न किया। इस 
असावधानी का परिणाम यह हुआ कि बाद में वह उलटा 
अपराधी दीखने लगा। २२ जनवरी १९६५ को पाकिस्तानी | _ 
सीमा-सेना ने इस सड़क पर भारतीय सीमा-पुलिस के 
गइत लगाने पर आपत्ति की । अंत में भारतीय पुलिस | ; 
अफसर को पाकिस्तानी अफसर से ५ फरवरी को मेंट हुई। | 
परन्तु उस बैठक का कोई फल न निकला। १० फरवरी | 
को पाकिस्तान के इन्डस tard ने हमारे कंजरकोट में 
देखभाल के लिए अपनी चौकी स्थापित कर दी। तब | 
भारत को चेत आया। केन्द्रीय रिजवे पुलिस को ४ | 
कम्पनियाँ विगोकोट में, जो कंजरकोट के ६-७ मील दक्षिण ' 
में है, चौकी स्थापित करने के लिए ast) इनमें से दो | 
कम्पनियाँ विगोकोट में रह गई और २ कम्पनियाँ आगे (5% 
सरदार चौकी पर चली गई। सरदार चौकी कंजरकोट _ 
से लगभग ३ मील दक्षिण पूर्व में सीमा के निकट हैं। | 
१८ फरवरी को भारतीय उच्च आयुक्त ने ज | 
में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान की उपर 
कारवाई के संबंध में विरोध-पत्र दिया, जिसमें यह भ | 
कहा गया था कि नक्शे के अनुसार सीमा पर निश्षातं लगाते 4 


F की वे य तथां | 
के लिए सर्वेक्षण अधिकारियों की बैठक शी्य की E कं 1 
| 


a 
| 


‘| 


| 
« 


च 


तैयार है। २० फरवरी को पाकिस्तान विदेश A 
कह्‌ दिया कि ag सर्वेक्षण अधिकारियों की बेक 
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भारत-पाकिस्तान 
कंजरकोट का इलाका पाकिस्तान का 
मारत और पाकिस्तान के मंत्रियो 
रल के० एम० शेख) का 
एक सम्मेलन हुआ था 


नहँ हैं और 


१९६० में 
, सरणे सिंह और जन 
की सीमा कें विषय में 


i कच्छ-सिन्थु 


है f ¢ 4 T a ~ 
Ta l में यह तय हो गया था कि यादि सोमा के बारे में 
भें eager न हो तो उसे पंचों से तै करा लिया जाए । स्पष्ट 
+ कि फरवरी १९६५ तक कंजरकोट पर कोई निर्णय नहीं 

rars a 
इकतरफा कारवाई की और 


हुआ था और पाकिस्तान ने 
कंजरकोट पर एक चौकी स्थायित कर दी। परन्तु इतना 
अच्छा हुआ कि १५ फरवरी को एक बैठक हुई थी जिसमें 
राजकोट के डी ० आई० जी० और पाकिस्तान के इंडस 
रजस के कमाण्डर So कर्नल आफताब अली ने भाग 
लिया था। wo कर्नेल साहब को संघि या समझौता करने 
हीं था। इस कारण इस बैठक में कोई 
परन्तु इतना अवश्य है कि इस 
पाकिस्तानी सेता ने BAL 
यह भी कहा कि पाकि- 


- काकोई अधिकार न 
निर्णय नहीं हो सकता था, 
बैठक में कर्नल अली ने कहा कि 
कोट पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने 
सानी सैनिक कंजरकोट के दक्षिण डीग-सुराई सडके तक 
गइत लगाते रहेंगे । उन्होंने कहा कि यह पुरानी चुंगी की 
सड़क है जिस पर पाकिस्तान TRI लगाता रहा है। १ 
मार्च को भारत के १८ फरवरीवाले विरोध-पत्र का मी 
उत्तर आ गया । उस उत्तर में भी वही बात दोहराई गयी, 
अर्थात्‌ कंजरकोट पर पाकिस्तानी सेना ने अविकार नहीं 
किया, परन्तु पाकिस्तानी रजसं १९४७ से डीग-सुराई 
सड़क पर गइत करते चले आये हैं अर्थात्‌ कंजरकोट के क्षेत्र 
में पाकिस्तान का १९४७ से कब्जा रहा है। उसने दोनों 
देशों के सर्वेक्षण अधिकारियों की बैठक के प्रस्ताव को 

अस्वीकार किमा। साथ-साथ पाकिस्तान ने प्रस्ताव RAT 
कि इस विषय पर दोनों देश आवश्यक कागजात इकट्ठा 
लें, और तब इस समस्या पर ऊँचे स्तर पर बातचीत 

। 


पाकिस्तान ने कुछ ही सप्ता 
a किया था। इसलिए पाकिस्तान का यह 
जरकोट उसके क्षेत्र में है, ठीक त था। भारत 


ह दावा कि 


फा० ७ 
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ह पहले कंजरकोट पर - 


-सरकार 


ने इस बात पर जोर दिया कि पहले पाकिस्तान कंजरकोट 

. खाली करे तत्पश्चात्‌ कुछ समझौते की बातचीत हो सकती 
2 ass ने कंजरकोट को खाली करने से इंकार 
। इसलिए पाकिस्तान का १ मार्चवाला प्रस्ताव 


६१७ 


युद्ध (२) 


असफल रहा। पाकिस्तान ने १ मार्च तक कंजरकोट पर 
स्थायीरूप से कब्जा नहीं किया था। ३ मार्च को पाकि- 
स्तान ने वह भौ कर लिया और उसके कुछ दिनों बाद 
डींग में अपनी एक चौकी स्थापित कर दी। पाकिस्तान 
१० जनवरी को BATHE के क्षेत्र में घुसा था, परन्तु . 
३ मार्च से १२ मार्च के बीच उसने उस क्षेत्र पर पूरा 
कब्जा मी कर लिया। ११ मार्च को मारत के गृह मंत्री 
ने संसद को बताया कि पाकिस्तान ने हमारी सीमा के 
१३०० गज (कंजरकोट में) और २००० गज अन्दर 
(डींग) दो स्थानों पर चौकियाँ बना ली हैं। ८ अप्रैल को 
मारत-सरकार ने पाकिस्तान के हाईकमिइनर को एक 
और बिरोधपत्र दिया, और पाकिस्तान से अपनी सेना 
हटाने तथा बातचीत करने का आग्रह किया। पाकिस्तान 
ने इस पत्र का उत्तर आक्रमण से दिया। 
मार्च के दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान ने ५१वें पैदली 
को जो कि कराची के निकट मलीर में स्थित था, 


ब्रिगेड 
q सीमा पर बैठा दिया था। इस ब्रिगेड में थीं : 


कच्छ-सिन 
६ बलूच पलटत ` 

- ८ फ्रण्टियर फ़ोर्स पलटन 
१८ पंजाब पलटन 

एक बैटरी २५ पाउण्डर 


मार्टरों की, सम्भव है वे १२० एम उ a 
७ अप्रैल को आक्रमण के लिए आदेश दिया गया 


fais उस क्षेत्र में पहुँच गया जहाँसे 
ण करना था। आक्रमण ९ अप्रैल 
देर पहले निर्धारित हो चुका aT! 
इस ब्रिगेड का लक्ष्य सरदार चौकी को बरबाद कोरे ल 
उस पर कब्जा करता AU सरदार चौकी पर मारतीय “a 
केन्द्र रिजवे पुलिस की केवल २ कम्पतियाँ बेठी हुई थीं। 
जब समय आया तब पाकिस्तानी तोपों, मार्टरों ओ 
मझोली मशीत गनों ने अन्धाघुंध फायर खोल Ta 
तत्पदचात्‌ पाकिस्तात्त के ५१ ब्रिगेड की दो ड 
सरदार चौकी पर ३२-२० बजे धावा बोल दिया 
कारियों और उनके हथियारों की संख्या भ 
के जवानों और हथियारों से कई गुंता अधिक 
फिर मी भारतीय पुलिस जात तोड़कर ल 
के युद्ध और शत्रु की सुस? 
- सीमा पुलिस को प्रशिक्षण 


an की, एक बैठरी मारी 


और अगले दित वरह 
उसे कच्छ पर आर्कम 
को पौ फटने के कुछ दे 


Kangri Collectiog 


रहोम कौ ,वाजार 


२८२ 


L छगभग २० मोल 


S= पाकिस्तानी आकमण का मार्ग 


उनके पास ऐसे हथियार ही थे, परन्तु फिर भी इसने पाकि- 
स्तान के आक्रमण की पहली लहर को व्यर्थ कर दिया। 
इसी समय. भारतीय चौकी के एक बाजू की मशीनगन 
बन्द हो गयी । पाकिस्तानियों को अवसर मिल गया ॥ उनके 
कुछ सैनिक उस दिशा से चौकी में घूस आये। उन्होंने 
चोकी के कमाण्डर सरदार करनैल सिंह को पकड़ लिया। 
जब भारतीय दो नायब सूबेदारों ने देखा कि पाकिस्तानी 
हे चौकी में घुस चुके हैं तब उन्होंने बड़ी जोर का जवाबी धावा 
i बोल दिया। पाकिस्तानी घुसपेव्यो के पैर उड़ गये और 
उन्हें चौकी छोड़कर जाना पड़ा, परन्तु पीछे = समय 


k वे सरदार करनैलसिह, १ नायब सूबेदार, ९ पुलिस के 
Sal सिपाही और ८ नौकर-चाकरों (non-combatants) को 
wee कर अपने साथ छे गये । आक्रमण की पहली लहर 
विफल होने पर सरदार चौकी पर पाकिस्तानी सेना ने 
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सरस्वती 


कच्च के रण का 
युद्ध सत्र 


डींग भे 
a e eia 
a, ANG 
SS gadis BATHE DAS eee 
Se YF हे 


'तोपों, मार्टरों और मझोली मशीन गनों की अग्धाघूंध मार | 
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e 


जल 


शुरू कर दी। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेता कवचा 
दार मोटर (armoured cars) भी ले आयी। दोपहर 
तक फायर असहनीय हो गया। पुलिस की कम्पतियां 
को विगोकोट में पीछे हट आने का आदेश मिल Ta! 
भारतीय पुलिस १४ घण्टों तक लगातार पाकिस्तातियों 
से लड़ी। जब तक उसका गोलावारूद और पाती रहें 
वह मोर्चे पर डटी रही। जब वह वहाँसे हट गयी त 
पाकिस्तानी सेता उसमें चली आयी। इस १४ aver 
के युद्ध में २४ पाकिस्तानी हताहत हुए और AA | BE 
भारतीय सिपाही मारे गये। ३ घायल हुए थ Ei १ 

का पता .नहीं चला । सरदार करनैल त्यादि वः 
बना लिये गये थे । ae 


उसी दोपहर को भारतीय सेना TATE 


m A 
> नजी गयी । कि जिस समय भारतीय सेना 
ह S तो = देखा कि वह्‌ खाली पड़ी 
oan सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। 
j T ने इस संग्राम म अपनी विजय समझी 
और उसने १० अप्रैल को प्रस्ताव भजा i पहले STN देशों 
- क्न अफसर समझौते पर बातचीत करें तत्पश्चात्‌ मंत्रियों 
में वार्तालाप हो 
भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, परन्तु 
हास्त्रोजी ने लोकसभा में स्पष्ट घोषणा की कि जब तक ' 
पाकिस्तान कंजरकोट से नहीं हटेगा तब तक कोई भी 
बातचीत व्यर्थ होगी । इसके उत्तर में १६ अप्रैल को 
पाकिस्तान के विदेशी मन्त्री श्री भुट्टो ने चिढ़कर घोषित 
क्रिया : “किसी TH प्रतिबन्ध के स्वीकार करने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता कि जिसमें अपने क्षेत्र के अमुक स्थात से 
+ सेना हटाने की बात हो। इस प्रकार पत्र इधर से उधर 
आते-जाते रहे। १९ अप्रैल को भारत ने युद्धविराम और 
बातचीत करने का आग्रह किया। उसी दिन पाकिस्तान 
ने समझौते की बातचीत करने के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया 
कि भारत इस बात को घोषित करे कि वह बल का 
प्रयोग नहीं करेगा। भारत के लिए यह सरल कार्य था। 
वह इस प्रतिबन्ध को मान गया, यद्यपि कच्छ की समस्या 
सुलझाने के लिए पाकिस्तान ने ही शक्ति का प्रयोग किया 
था, भारत ने नहीं । भारत ते कहा कि दोनों दल इस बात 
की घोषणा करें कि कच्छ की समस्या को सुलझाने में वे 


कि २४ अक्षांश तक की भूमि पाकिस्तान की 
में २४ अप्रैल को पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव म 
पाकिस्तानं ने कहा कि पहले युद्ध विराम हो, 
बाद भारत और पाकिस्तान की सेनायें और 
अक्षांश के उत्तर के सारे प्रदेश से हट जायें | 
पाकिस्तान के उच्च आयुक्‍त मारत के विदेश से 
यह प्रस्ताव कर रहे थे उसी समय पाकिस्तान की 
कच्छ में भारतीय-चौकियों पर आक्रमण कर 
कोई अनोखी घटना न थी। विस्तारवादी देश 
किया ही करते हैं। पाठकों को पळे हार्बर की कहार्त 
मालूम ही होगी । पाकिस्तान ने अपनी परस्परा के 
: सार भारत की चार चौकियों पर आक्रमण किया 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध (२) 


शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगें। इसी बीच यह मालूम 


हुआ कि श्री भुट्टो ने लिखा-पढ़ी में यह दावा किया है 
है। वास्तव 


पेजा जिसमें 
और उसके 
पुलिस २४ 
जिस समय 
faa से 
सेना 
रही थी । यह 
एसा प्रायः 
री तो 
at 
॥ यह 
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६१६ 


आक्रमण ९ अप्रैल के आक्रमण से बहुत बड़ा आक्रमण था। 
इसके लिए पाकिस्तान को काफी सेना एकत्र करते में 
कुछ समय लगा होगा। जिन दिनों भारत-पाकिस्तान 
में युद्धविराम की बातचीत हो रही थी, उन feat 
पाकिस्तान इस आक्रमण की तैयारी कर रहा था और 
कच्छ-सिन्ध सीमा पर सेना एकत्र कर रहा था। 
पाकिस्तान ते नम्बर ८ पैदळी डिवीजन को, जो कि 
aera था, कच्छ-सिन्ध सीमा पर मेज दिया। उस 
डिवीजन में निम्नलिखत सहायक यूनिट और लगा दिये : 
१२वीं केवलरी 
१९वाँ लांसर 
. २५वीं फील्ड रेजिमेंट 
र्व की 
१२वीं मीडयम » (इसके Tet का भार १०० 
| पौंड होता है) । 
१३वीं at», पाकिस्तान के पास कई व्यास 
के भारी मार्टर हैं। यह प्रायः 
१२० ऐम ऐम के माटेरों का 
प्रयोग करता है। 
एक डिवीजन में प्रायः ९ पैदली बटालियन होते हैं । 
सम्भव है कि इस ca डिवीजन में ९ बटालियनों से अधिक 
बटालियन हों। बहरहाल, इन पैदली और सहायक यूनिटों 
के अलावा पाकिस्तान ने कच्छ-सीमा पर उसको सैनिक 
दष्ट से मजबूत करने के लिए ५१ पैदली ब्रिगेड के साथ 
vane दैदली बटालियन लगा दिये | पाकिस्तान की इस 
fana सेना के विरुद्ध भारत का केवल एक ब्रिगेड था। 
पाकिस्तान की यातायात अथवा सप्लाई की व्यवस्था 
बिल्कुल सरल थी। उसकी सेनायें रण के उत्तर में सूखी भूमि 


पर थीं जहाँ रणसामग्री मोटरों द्वारा पीछे के अड्डों 
निकट थे, झायी जा स 


जोकि संग्राम-क्षेत्र के बिल्कुल नि 
थी । इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना को पीने 
की भी सुविधा थी । पासी के स्थान निकट थे 


sai सैकड़ों f 


करने गयी थी और इसके ; 
उसी प्रकार था जैसा 
पछ्चिमी मरुभूमि में! 

पाकिस्तान ते एंक बई : 
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सरस्वती 


६२० 
लिया गया था। इसके पूर्व रजाकार और मुजाहिदों को 
सैनिक प्रशिक्षण मिल ही चुका था। पाकिस्तान ने उत्का 
भी बडी संख्या में एकत्र कर लिया। इन स्वयंसेवका का 
मख्य कार्य रणसामग्री को ढोने का था और यदि अवसर 
पड़े तो उनको लूटमार की भी आज्ञा थौ । 
इस प्रकार रण के लिए तैयार होकर २४ AIT की 
सुबह पाकिस्तान ने बिन्दु ८४ (कंजरकोट से ३० मील पूव 
और सीमा के ६ मील दक्षिण में), सरदार चौकी (कंजर- 
कोट के ३ मील दक्षिण-पर्चिम में), वियारबेट, (बिन्दु ८४ 
के दक्षिण-पर्चिम में) और बिगोकोट पर एक साथ आक्रमण 
कर दिया। इनमें सबसे भयंकर आक्रमण बिन्दु ८४ 
पर था। यहाँ पर पाकिस्तान ने पहली बार मीडियम 
तोपखाने के १००-१०० पाउण्ड के गोलों से भारतीय सैनिकों 
पर बारिश की भाँति बौछार की। इसके अतिरिक्त, 


पाकिस्तान के ot ने वह आग उगली जिसका कहना 


ही नहीं। पाकिस्तान ने बिन्दु ८४ पर एक ब्रिगेड से 
आक्रमण किया। इसके विरुद्ध इस चौकी पर भारतीय 
सेना की केवल १ कम्पनी थी जिसमें सैनिकों की संख्या 
१२५ से अधिक नहीं होगी । बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 
दोनों दलों का कहना है कि उसने दूसरे दल के ३०० 
सैनिक मारे या घायल किये । भारत के तो केवल १२५ 
सँनिक थे, तो ३०० संख्या का प्रश्‍न ही व्यर्थ है। 
` २५ तारीख की शाम को पाकिस्तान ने बियारबेट पर 
बड़ा जबरदस्त हमला बोल दिया। बियारबेट में भी मार- 
` तीय सेना की एक कम्पनी थी । उसने पाकिस्तानी आक्रमण- 
कर्ताओं का डटकर सामना किया और उस आक्रमण को 
विफल कर दिया । पाकिस्तान ने २६ तारीख को बियार- 
बेट पर एक ब्रिगेड के साथ आक्रमण किया। इस ब्रिगेड 
को सहायता में पाकिस्तानी टेक भी थे । पाकिस्तानी 
कमाण्डर को भारतीय कम्पनी के विरुद्ध सफलता का 
इतना दृढ़ विशवास था कि उसने विदेशी पत्रकारों को एः 
टक म॑ बठाकर रणक्षेत्र में भेजा ताकि वे स्वयं भारतीय 
संनिकों और भारतीय रण-सामग्री की बरबादी की गवाही 
दें। पाकिस्तानी आक्रमणियों के हाथ कुछ भारतीय बन्दी 
“> TEE गये थे, और कुछ रण-सामग्री भी। विदेशियों को 
ये बन्दी और रण-सामग्रीय दिखा-दिखाकर एक पाकिस्तानी 
सैनिक अफसर फूला नहीं समा रंहा था। वह इस बात को 
faia हुए था कि भारतीय कम्पनी ने पाकिस्तानी ब्रिगेड 


विजय है। और इतनी सो सफलता की वदै ई 
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पर वह मार डाली कि बियारबेट के ३६ तारीख 
युद्ध में १४० पाकिस्तानी हताहत हुए और ६ हैक 
कर दिये गये। भारतीय जवानों ने मी 
को बिल्कुल निकट आने दिया, और जब दे निकट 5 
गय तब भारताय जवानों ने इन पर गहरी आग Be 
यह सत्य है कि पाकिस्तान की इतनी हानि करने के वाद 
भारतीय कम्पनी को बियारबेट के उत्तरी किनारे से ट्क 
उसको दक्षिणी किनारे पर नया मोर्चा बनाना E 
पाठकों को यह भी मालूम रहे कि पाकिस्तानी भी बियार 
बेट के उत्तरी तट पर अपना पैर न जमा UH | इन दोनों 
दलों की स्थिति में ३ मील की दूरी रही होगी | 
पाकिस्तान का तीसरा और चौथा हमला सरदार 


| 
Š 
< 


और विगोकोट चौकियों पर थां । ये दोनों चौकियां भारतोय £, 8 


सेना के पास ही रहीं। ३० अप्रेल को पाकिस्तानियो ने 
सरदार और बियारबेट की भारतीय चोकियों पर फिर 
हमला बोला। इन दिनों भारतीय तोपखाना ळगातार 
पाकिस्तान के ठिकानों पर गोले गिराता रहा। उस दिन 
पाकिस्तानी सेना के गोलाबारूद के बहुत बड़े खुले गोदाम 
पर भारतीय तोपों का गोला पड़ा, जिससे उसमें बिस्फोट 
हो गया और पाकिस्तान की काफी हानि हुई। पाकिस्तान 
के अफसरों ने बड़ी दून की हाँकी, परन्तु सत्य यह है कि 
सरदार, बिगोकोट और बियारबेट भारतीय सेना के हाथ 
से कभी नहीं छूटे। पाकिस्तान केवल बिन्दु ८४ ले सका, 
और बियार बेट के उत्तरी किनारे पर उसने एक चौकी 
स्थापित कर ली। भारतीय सरकारी आँकड़ों से पता चलता 
है कि ९ अप्रैल से ३० अप्रैल तक भारतीय सैतिकों और 
असैनिको के मरने और घायल होते को संख्या केवल ६ 
थी। इसके विपरीत पाकिस्तानो सैनिकों के मरते ओर 
घायल होने की संख्या इस ६५ से चौगनी से कस तु 
होगी । E 

इस घमासान यद्ध के बाद पाकिस्तान ते फिर ४ 
विराम के लिए प्रस्ताव भेजना आरम्भ केर es 
पाकिस्तान को अधने सैनिकों के मरे ate ame ह 
की संख्या से कोई वास्ता न था। वह तो केवल अहा 
था कि उसके कब्जे में कंजरकोट और बिन्दु ८४ 
आ गये हैं और बियारबेट में भारतीय चौक 
दक्षिण में धकेल दी गयी है। बस यही पाकि 


—_ 


2 
ay 
| 2 

> 
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के० 


> 


मुख्य न्यायाधीश श्री 
दिला रहे हैं । 


नये 
रो उनके पद को शपथ 


प्रीस कोर्ट 


राष्ट्रपति सु 
सुब्बाराव को 
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ra मंत्री ते २८ अप्रैल को लोकसभा 
1 हमला जारी रहा तो भारत 
बी कारवाई करनी पड़ेगी | 


त के अ 
३५6 दि पार्विस्तीर्न क 
í fa त के स्थान से जवा! í 
` के रण में पाकिस्तान ने ऐसो जगह मोर्चा लोला था 
| A उसे सब सैनिक सुविधाएं Al और भारत को हर 
< की असुविधा थी। मई का महीना भी आ रहा था। 
gi दक्षिण-पश्चिंमी हवाएँ सनुद्र के पानी को रण में 
रण में पानी आ जाने से भारत को 
पहुँचाना अत्यंत कठित हो जाता | 
५ मई को दिल्ली में यह सूचना पहुँची कि रण में समुद्री 
हह पानी ला रही हैं। भारत ने पंजाब और बाडमेर 
रीमा पर अपनी सेना भेजना आरंभ कर. दिया, और यह 
पालम होते लगा कि भारत कच्छ को पाकिस्तान से 
बचाने के लिए सिंध पर राजस्थात से हमला करने की 
(तैयारी कर रहा है। तब पाकिस्तान की आँखें खुळीं। 
पाकिस्तान ब्रिटेत का बनाया हुआ देश ai उसे 
पाकिस्तान के प्रति बड़ा मोह और पक्षपात È l वह कभी भी 
नहीं चाहेगा कि भारत से पाकिस्तान को हानि पहुंचे ! 
२८ अप्रैल को शास्त्रीजी ने लोकसभा में संकेत किया 
कि भारत को पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब किसी 
दुसरे स्थान पर देना होगा, और २९ तारीख को इंग्लेण्ड 
वान मंत्री श्री हैरल्ड विल्सन ने भारत और पाकिस्तान 
के बीच युद्धविराम कराने का बीड़ा उठा लिया और दोतों 
` `े युद्धविराम के विषय में लिखा-पढ़ी आरम्भ कर दी । 


ही) 


र 3 
अपती सेता को कुमक 


४” 


p} 


'औस्त्रीजी इस बात पर डटे रहे कि पहले कच्छ को 

io a झा जो १ जनवरी १९६५ के पहले थी । 

a eo की <u सकती है। विल्सन साहब 

0 E को सुलझाने को दिलचस्पी के कारण 

पात के qafa की ओर चला गया, और 
lea की बात ओझल हो गयी। 

मई का महीना भी आरम्भ हो गया । दोनों दलों की 


4 
सैनिक ; 
1 ट्क $ ~ 
ली कड़ियाँ गइत करती रहीं। २५ मई को पाकि- 
| सेना ने भारतीय गइत पर बियारबेट कें निकट 
€ 


आक्रमण 
वै उनका ae दिया। परन्तु भारतीय सैनिकों ने डटकर 
रं न्न मी a मना किया और उनकी कवचदार गाड़ियाँ नष्ट 
| आक्रमण असफल रहा । इसके बाद १५ जून 


को x 
" पाकिस्तानियों ने सरदार और विगोकोट पर फिर 


+ 


= d 
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भारठ-पाकिस्तान Ag (२) 


आक्रमण कर रि 
र दिया । सम्भव है यह केवल ee लेते के. 
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लिए किया हो। सरदार चौकी की मुंठमेड़ में ९ पाकि- 
i मारे गये और मेजर To Ho अफ्रीदी बन्दी बनाये 
गये । विगोकोट में भी पाकिस्तातियों की भारी हानि 
हुई। इस बोच विल्सन साहब संधिविरार का प्रयल करते 
रहे । 

ONG को विल्सन साहब का परिश्रम सकल हुआ। 
भारत और पाकिस्तान ने युद्धविराम करना स्वीकार कर 
लिया। इस समझौते के अतुसार १ जुलाई १९६५ को 
युद्धविराम लागू हो गया। इसके अनुसार पाकिस्तान 
को कंजरकोट, बियाखेट के उत्तरी किनारे के पासवाली 
चौकी और बिन्दु ८४ खाली करने पडे । भारत को भी 
सरदार और वियारबेट चौकियाँ खाली करती पड़ीं । 
छाड़बेट पर भारतीय चौकी १९५६ से चलो आ रही थी। 
वह वैसी ही बनी रही। पाकिस्तान का कंजरकोट से तो 
कब्जा हट गया, परन्तु वह ईस बात का प्रमाण देते में 
सफल रहा कि १ जनवरी १९६५ से पहले भी उसकी सेवा 
डाँग-सुराई सड़क की गर्त किया करती थी । भारत ते 
वाकिस्तात की इस बात को मान छिया | फलस्वरूप 
पाकिस्तानी सेना को इस भारतीय क्षत्र में घुसकर गरत 
करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार कच्छ सिन्थ 
सीमा पर वही सैनिक स्थिति स्थापित कर दी गयी जो १ 
जनवरी १९६५ के पूर्व में थी । तय हुआ कि दोनों देशों की 


सेनाएँ औरं पुलिस कच्छ के रण के उत्तरो क्षेत्र में अपते- 
अपने उन ठिकानों पर चली जायेंगी जहाँ वह १ जनवरी से 
पहले थीं । एक मास के अन्दर दोनों देशों के मंत्री १९६० 
के समझौते के अनुसार सीमा-तिर्धारण को बातचीत के 
= यद्धविराम के दो मास के अन्दर उनमें 


लिए fast | यदि युद्ध 
कोई समझौता न हुआ तो मामला तीत व्यक्तियों की 


पंचायत के सामने रख दिया जायगा। इस पंचायत का 
एक सदस्य मारत चुनेगा, और दूसरा पाकिस्तान | तीसरा 
सदस्य दोनों देशों की राय से चुना जायगा। यदि तीसरे 
सदस्य, जो कि पंचायत का च्चेयरमैन होगा, का चुनाव दोनों 
देश एकमत से ने कर सके तो संयुते राष्ट के महामंत्री 
श्री ऊ थाट से दोनों देश प्राथना करें किं वे इस पंचायत 
के चेयरमन को नामांकित कर दें। दोनों देशों ने यह भी 
meaa किया कि पंचायत का निर्णय दोनों दलों को 


मानता पडेगा | ; | 
१ जुलाई १८६५ को युद्धविराम लागू ही गया 


g 
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७ जुलाई तक पाकिस्तान की सेना मे कंजरकोट, बिन्दु 
८४ और बियारकोट के उत्तरी कितारे की चौकियाँ खाली 
कर दीं। भारत को भी इस प्रतिबन्ध के अनुसार सरदार 
और विगोवेट चौकियाँ छोड़नी पडीं । भारतीय सेना 
२९ जन को बियारबेट के दक्षिणी किनारे की चौकी को 
छोड़ आई थी। १ जुलाई से छाड़बेट चौकी के सिपाहियों 
ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक गश्त करना आरम्भ करं fear | 
समझौते के अनुसार पाकिस्तान भी डींग-सुराई की Tat 
करेगा। सम्भव है कि दोनों गश्तों में मुठभेड़ हो जाये | 
इस कारण समझौते में दबाव डाला गया कि दोनों देशों 
के पतरोल एक दूसरे के कार्य में दखल न दें। 
२९ जुलाई को भारत और पाकिस्तान के अफसरों 
की बेठक हुई जिसमें डींग-सुराई सड़क की गइत करने- 
वाले पतरोलों के रास्ते इत्यादि के ऊपर बातचीत हुई। 
दूसरी बैठक २० अगस्त: को भारत और पाकिस्तान के 
विदेश मंत्रियों के बीच होनी थी। परन्तु यह बैठक होने 
भी न पायी थी कि पाकिस्तान ने लगभग ५००० घुस- 
पेठिए गुप्त रूप से जम्मू-कश्मीर में भेज दिये । यह भेद 
खुलने पर भारत का वातावरण ही बदल गया। एसी 
स्थिति में यह असंभव था कि पाकिस्तान और भारत के 
भंत्रियों की बैठक से कोई लाभ होता । इस कारण श्री 
स्वर्णसिह ने श्री भुट्टो को लिख दिया कि वे देहली आने 
का कष्ट न करे और दोनों देश होनेवाली पंचायत के 
लिए अपना सदस्य नामांकित कर दें। भारत ने यगोस्ला- 
frat के उच्च न्यायालय के जज डाक्टर्‌ एलेस बेबलर, 
(Dr. Ales Bebler) को अपना सदस्य चुना, और 
पाकिस्तान ने ईरान के जनाब नसरउल्ला एन्तिजाम 
(Mr Nastollah Entizam) को । समझौते के अनसार 
a TOi को ३० अक्टूबर तक पंचायत का चेयरमैन 
थांट से प्रार्थना को कि = ae pee 
दिसम्बर १९६५ को स्वीड ers 
(Judge Cua ae w Gals झा 
यत को एक बेठक हो चकी ah Hi a ae 
aa aaa है। दूसरी अगस्त में होने 
a लाच 
Auli T न्याय किया जायगा। 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक प्रकार से यह राजनीतिक संगठन है जो ¢ 
झगड़े को सुलझाने में लगा हुआ है। ae दो दलों के ` 
र । यह्‌ स्वाभाविक ३ f 


अधिक निराश न हो, और पाकिस्तान प्रसन्न + 
यानी सम्भव है कि पाकिस्तान को कच्छ के om i a 
कुछ भाग मिल जाये। यह पाकिस्तान कौ k J a 
THAT वह कह सकता है, और संभवत: 3 a | र 
भी, कि यदि भारत कश्मीर के मामले a 


के सर्द कर देतो सं को को भो पंचायत | 
ae प्रकार See पल र be i Tah a 
नागा्लैण्ड और मीजो को भी ही Ta a पड़ा है।। . 
खुल जायगा। ऐसी स्थिति में भारत ka al | के 
में पड़ जायेगा । यदि पंचायत ने कानन प Pi aa 
3 J NTT का सहारा लेकर | 
न्याय किया तो पाकिस्तान को कच्छ के रण का एक इंच 
भाग भी नहीं मिलेगा। इससे पाकिस्तान को कुछ हानि 
नहीं होगी क्योंकि उसकी सीमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। 
रण का मामला पंचायत के सामने चला गया है।| 
वहाँ पर दोनों दळ अपने-अपने प्रमाण देकर स्पष्ट करे 
कि कच्छ किसका और कितना है। अवश्य वे Chere) 
प्रमाण देंगे जिनको एकत्रकर एक भारी-भरकम ग्रन्थ लिवा | 
जा सकता है । यहाँ हम कच्छ के विषय में जो विवाद पइ | 3 
गया है, उसके मुख्य मुख्य-कारण दे सकते हैं। 
(१) पाकिस्तान का जन्म भारत के प्रति घृणा में | | 
प्रचार से हुआ । इस प्रचार के फंलानेवाले कुछ. परिवार ` 
थे जिन्होंने इस घृणा की अग्नि को ब्रिटिश समय में ही! 
प्रज्वलित कर रखा था । वे ही परिवार आज पाकिस्तान र 
पर शासन कर रहे हैं। इन परिवारों ने अपने आपको A 
कभी हिन्दोस्तानी नहीं समझा था। उनके मस्तिष्क || : 
गोरी, गजनी, तैमूर लंग, चंगेजखाँ, अहमदशाह ma 
और नादिरशाह के चित्र हटाना असम्मव है। वें भारतीय । 
जनता को आज भी वैसा ही कमजोर समझ रहें हैं जैसी | 
कि वह उपर्युक्त लुटेरों और आक्रमणकारियों कै at} 


में थी। जब तक पाकिस्तान इन विस्तारवादियों के i 

को नहीं भूलता तब तक वह भारत से छेड़छाड़ E à 
रहेगा। वास्तव में जब से पाकिस्तान बना है तब „ १). 
पाकिस्तान भारत-पाकिस्तान सीमा पर Fal p 


आतिशबाजी की भाँति बराबर गोलाबारी T 


रहता है। इस बात का प्रमाण इस बात से f 3 
A Ro 


में युद्धविराम रेखा की शर्तों को पाकिस्तान 
वीरम ७ ` e REIR 

रे ४४८ बार, YT १,५२२ बार ओर 
बार भंग किया। इसी अनियमित 


भार 4 में १,८०० ब 
| 00 आता है कस्तान के 
जाई pr arom भी आता है। पार ; 


f एक प्रमुख आधार इस्लाम है, और पाकिस्तानी नेता 
f का प्रचार करते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों 
a 


हा gc है तथा उनके लिए जन्नत है। पाकिस्तान विस्तार- 


गावत | aaa है। उसने अपने विस्तारवादिता की व्याव- 
एस | (सिता का परीक्षण कच्छ में किया था é 
Te (२) पाकिस्तान कहता है कि १७६२ ई० में सिन्ध 
| के कमीर ने कच्छ पर आक्रमण किया था, इसलिए रण 
र "` तान का है। पाकिस्तान यह कहना भू जाता 
लेक | 


है कि इस अमीर को १७७७ में कच्छियों ने मारकर 
| नवमे धकेल दिया था। इसी तर्के से कल को यदि 


हि जर्मनी दावा करे कि रूस का पश्चिमी भाग जर्मन का 
"I है वयोकि हिटलर ने उस पर आक्रमण किया था, तो कया 
4 संसार जर्मनी के दावे को मान sail G l e 
(३) पाकिस्तान १९०८ के गर्जेटियर के आधार 
ip पर अपने दावे का प्रमाण देता है। परन्तु पाकिस्तान 
मू जाता है कि १९०८ के दूसरे गजेटियर में हिन्दोस्तान 
* | के मानचित्र मे “रण”, कच्छ राज्य का Ae अंग बताया 
गया है। यही स्थिति १९३८ में हुई | सर्वे विभाग ने 
T Jeter के मानचित्र में रण को स्पष्ट रूप से ps 
ad ।- ह माग नही दिखाया था, परन्तु १९३% सहजो 
३ be 'औकाशित हुआ उसंमे स्पष्ट है fa रण कच्छ राज्य का 


असंदिग्ध अंग था। सिन्ध सरकार और कच्छ राज्यों में 
रण के विषय में कुछ विवाद हुआ था, TST बम्बई सरकार 
ने १९१४ में निर्णय दिया £ रण कच्छ राज्य का भाग 
है। वास्तव में उनकी सीमा को खंभों दारा निर्धारित 
ul कर दिया गया था। फिर जब १९४७ में भारत का 
Teme हुआ, तब भी रण कच्छ UST का अंग था | बाद 
में कच्छ राज्य भारत में विलीन हो गया और रण मारत 
का अटूट भाग हो गया। 

` (४) जब पाकिस्तानी शासकों ने देखा कि ऐति- 
4). दासिक सामग्री के आधार पर उनका दावा प्रमाणित नहीं 
हो सकता तब उन्होंने एक अनोखा तकं देना आरंभ किया । 
उन्होंने कहा कि कच्छ का रण एक अंतर्वर्ती समुद्र 
(Internal or land-locked sea) हैं, और सीमा 


भारत-पाकिस्तान युद्ध (२) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२३ 


पर्‌ होने के कारण इस रण के आधे हिस्से का पाकिस्तान 
हकदार है। यह वात विल्कुल निराधार है। कच्छ का 
रण कोई अंतर्वर्ती या मूमिवर्ती समुद्र नहीं है, और न 
कभी उसे ऐसा माना गया हे । पाकिस्तान बनने के बहुत 
पहले ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ते १९०६ में औप- 
चारिक रूप से यह निर्णय किया था कि कच्छ के रण को 
किसी झील' या 'भूमिवर्ती समुद्र' की अपेक्षा दलदली 
भूमि कहना अधिक उपयुक्‍त होगा । पाठकों को याद 
होगा कि इस लेख के आरम्भ में मैंने बताया है जैसलमेर 
और रामगढ़ के बीच में एक बहुत बड़ा रण gl क्या 
वह झील अथवा 'मूमिवर्ती समुद्र माना जाता हे? क्या 
उस भाग को मानचित्र में जमीन नहीं दिखाया जाता ! 
(CF) 
रण के युद्ध की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि 
पाकिस्तान ने उसमें अमरीका के दिये हुए पैटन टॅको का 
प्रयोग मारत के विरुद्ध किया । श्री चागला ने सुरक्षा 
परिषद की बैठक में १७ सितम्बर १९६% को कहा कि 
अमेरिका ने पाकिस्तान को जो रणसामग्री सँतिक सहायता 
में दी उसका लक्ष्य चीनियो के विस्तार को रोकना था न 
कि भारत के विरुद्ध आक्रमण करना । उन्होंने कहा: “मेरे 
सामने अमरीकन नेताओं के तीन वक्‍तव्य हैं। वेये हैं 
(अ) (पाकिस्तान को सैनिक सामान देने के उद्देश्य _ 
का) जिसका हम विचार कर रहे हैं, और जो (काम) 
पाकिस्तान करने का प्रयत्न कर रही है, वह भारत के 
विरुद्ध नहीं हैं। और में सार्वजनिक रूप i za 4 AN 
पुष्टि करता हू (Confirming Publicly) कि य॒ 


पाकिस्तान ते या किसी देश ने हमारी सैनिक सहायता 


का दुरुपयोग किया और उसको किती दूसरे के विरुद्ध 


` आक्रमण में इस्तेमाल किया तो मे तुरन्त वैधानिक सता 
के अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के भीतर या बाहर ऐसी 
उचित कार्रवाई करूँगा जो इस आक्रमण को रोक है 
राष्ट्रपति आइजनहावर (२ फरवरी १९५४ का T 5 

(आ) “यदि पाकिस्तान अमरीका के शर | 
भारत पर आक्रमण करने के लिए HAMS T 2 
ag हमारी सहायता का अधिकारी नहीं रहता 4 = 
भारत की ओर हो जायँगे 1 अमरीका के भ : : 2 


राजदूत श्री बंकर (९९ नवंबर १९५७) | 
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सरस्वती 


६२४ 


है कि यह शस्त्र उसके विरुद्ध आक्रमण में इस्तेमाल त होंगे, 
और निश्‍चय रूप से पाकिस्तान को यह मालूम है कि यदि 
ऐसा हुआ तो इसका अमरीका के साथ भला सम्बन्ध 
जल्दी ही समाप्त हो जायेगा, और इसके विपरीत अन्तः 
राष्ट्रीय संगठन के नियमानुसार अमरीका भारत का, यदि 
ह आक्रमण हुआ, सहायक होगा।” अमरीका के 
बिदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस (१९५६) | 
अमरीका या पाकिस्तान के बाल की खाल निकाळने- 
वाले समर्थक कहेंगे कि आइजनहावर के कहने के अनुसार 
अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अवश्य कारवाई 
की जिसके कारण पाकिस्तान का आक्रमण समाप्त हो 
गया। यदि बंकर और डलेस के कहने को देखा जाये तो 
पाकिस्तान ने भारत पर्‌ आक्रमण नहीं किया । उसने अपनी 
तथाकथित भूमि, अर्थात्‌ रण को भारत के पंजे से छुड़ाने 
का प्रयत्न feat यदि यह तर्क, मान लिया जाय तो हम 
अमरीका के नेताओं से कुछ नहीं कह सकते। परन्तु 
हमारी समझ में यह नहीं आता कि यदि ये शस्त्र अथवा 
रणसामग्री चीन के विस्तार को रोकने के लिए दी गयी 
थी, तो क्या पाकिस्तान इतने भारी say को हिमालय 
पार कर तिब्बत या चीन में ले जाता? बे चीनके 
विरुद्ध काम में लाये ही नहीं जा सकते। हमें यह लिखते 
हुए दुःख होता है कि अमरीका ने ये भारी-भारी टैक 
पाकिस्तान को भारत को सीधा रखने के लिए दिये थे। 
ओर हुआ भी ऐसा ही। १९६५ में भारत दिन-रात वियत- 
नाम में अमरीका की कार्रवाई की आलोचना कर रहा 
था जिससे अमरीका का अप्रसन्न होना स्वाभाविक था। 
परन्तु पाकिस्तान के संघर्ष के उपरान्त भारत इस विषय 
में थोड़ा नरम पड़ गया है। स्पष्ट है कि अमरीका ने 
पाकिस्तान को आधुनिक भारी रणसामग्री जान-बझकर 
दी जिससे भारत की नीति अमरीका के ' विरुद्ध ज्ञ हो 
जाये। 
(क) अमरीका ने जब इतनी रणसामग्री पाकिस्तान 
को दी, तो अवश्य ही उसके पाकिस्तानी सैनिकों को 
प्रशिक्षण भी दिया होगा। जब हम पाकिस्तानियों के 
व्यूहकौशल (स्ट्रेटिजी) को ध्यान से देखते हैं तो स्पष्ट 
हो जाता है कि इसमें काफी सत्य है । पाकिस्तान ने जब-जब 
आक्रमण किया तब-तब उसने अपनी पुरी बाजी गोलाबारी 
पर लगा दी। पाकिस्तानी . आक्रमणों में सैनिकों को 
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शा | 


कदम-कदम पर तोपखाने और cat से सहायः 
रायता [क्छ $ 
णी 


थी। पाकिस्तानी ae नियमित आक्रमण नहीं [ 
थे जिससे उसके सैनिक एक क्षेत्र में Fam a 
और व्यर्थ में उनकी हानि हो । चे सहायक की जे i 
होने पर ही धावा बोलते थे। यदि सफलता होग F 
ठीक, नहीं तो इधर-उदर तितर-बितर हो र E 
यक फायर फिर नास हो गया। इस प्रकार 
ही घण्टों भें पाकिस्तांनी कई आक्रमण कर बैठते है | 
अमरीकन आक्रमण का ब्यूहकौशल भी यही है। amia) 
बड़ा समृद्ध देश है। उसके यहाँ गोलाबारूद की बिल्कुइ| बन 
परवाह नहीं की जाती--चाहे जितना खर्च करो। al i 
में सैनिक का afaa देना मूर्खता समझी जाती है ६ a 
अमरीका ने पाकिस्तान को इतना गोला-बारूद दिया कि ज्र 
पाकिस्तान ने उसको भारतीय चोकियों पर वर्षा की भाँति को 
बरसाया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि पाकिस्तानी 
सेना का प्रशिक्षण उच्च श्रेणी का होता तो उसकी बेतहाश 
गोलाबारी से बहुत से भारतीय सैनिक मरते और घा 
होते । सरदार चौकी पर पाकिस्तान के तोपरल्ाने 
मार्टर के अंधाधुंध फायर ने एक बाजू का भारतीय फाग | 
बन्द कर ही दिया था। तभी तो वे सरदार करनैल हि| 
और अन्य १८ मनुष्यों को बन्दी बनाकर घसीट हे वा, 
सके । 

(ख) पाकिस्तानी सैनिक आक्रमण के पहचात्‌ मोष 
तभी लेते थे जब उनको आगे बढ़ना होता था । जब l 
लक्ष्य २४ अक्षांश था तब उन्होंने बिन्दु ८४ पर कर्ष्ण” E 
जमाया। और जब उनका लक्ष्य आगे बढ़ने का नहीं र| 
तो वे बियारबेट के उत्तरी किनारे पर रुक गये और, उ 
पर कब्जा नहीं किया । इसी प्रकार सरदार चौकी गी. 
ले लीजिये। आगे नहीं बढ़ता था, इस कारण चौकी | 
कब्जा नहीं जमाया | जब भारतीय सेना ने सरदार | 
पर आक्रमण किया तो चौकी खाली थी । Se a | 
करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि पाकिस्तातिग १ 
इरादा उस स्थान पर लड़ाई जारी रखता द है 
भारतीय सेना को वहाँ फिर लड़ता पडता । ऐता f 
होता है कि पाकिस्तानी (सरदार और fas ८४ चौ ल 
के) आक्रमण का लक्ष्य भारतीय सेवा का. A 
तोड़ना था न कि भूमि का लेता। यह भी i 
शेली है जिसका उपयोग अमरीका-निवासी रः a 


ah 


I 
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j -पाकिस् ठो. 
ह भारत-पाकिस्तान युद्ध (२) ६२५ 
Uy | (६६ 
Tad | 5। पाकिस्तान के व्यूहकौशल के आधार पर हम इस राजनीतिक विजय के नशे में उसने इसी सफल 
न f ai क्र अमरीका ने पाकिस्तान को न केवल रण घा चढते का निश्‍चय कश्मीर में भी किया। 
a ff a a बल्कि उन्हाने पाकिस्तानियो को इत RAT legen व x 
ay | द देखा जाय वे 
N का और व्यूहकौशल का प्रशिक्षण भी दिया। = a की R A F m 
- i बहते को व्यर्थ की हानि हुई। भारत ते अपनी पाकिस्तान को 
न a मिथ्या है कि भारतीय सैनिकों का सिधवाली सी से 
g कहता सिधवाली सीमा पर सेना एकत्र कर दी, परन्तु उस पर 
शिक्षण नहीं दिया गया। यह भारतीय सना आक्रम ` 5 शीं ट 
प्रशि आक्रमण करके दूसरा मोर्चा नहीं खोला | इससे भारत के 


क्रि शत्र के इन व्यूह-कौशलों 


को उचित जवाब 


बावजद उन्होंने पाकिस्तानियों 
fat | वे जिस क्षेत्र में लड रहे थे उसका जमीन को 
बनावट को ध्यान में रखकर लड़े। उन्होंने मूर्खों की 
व्य | तत ती प्राण ही दिये, ऑर च व्यर्थं में गोला- 
द बर्बाद किया। वे लड, जव तक लड़ सकते 
| जव शत्र का फायर AS गया आर आक्रमणकारियों 
| A संख्या बहुत बढ़ गयी तब AAAS पीछे हट 
| it) नये चौकी से फिर लड़ाई जारी रखा | जब 
ain] अगहीवाली लाइन पर लड़ाई होती थी उस समय पीछे 
mal दुसरे सुरक्षात्मक मोर्चे तैयार हो जाते थे। कभी-कभी 
शत्र से सम्पर्क रखने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक हो 
जाता था। इस व्यवस्था से शत्रु की धीरे-धीरे हानि होती 
थी। हम कह सकते हैं कि यदि पाकिस्तानियो ने मार. 
यों के विरुद्ध उंस व्यूह-कौदाल का प्रयोग किया जिससे 
भारतीय सेना की अधिक से अधिक हानि हो और उनका 
। साहस ट्ट जाये, तो भारतीय सेना ने भी उसके उत्तर मे 
sii जिस व्यूहकौशल का प्रयोग किया उसने उसका SRA 
give कर दिया। भाग्य वीरों का साथ देता है, और 
त्या के यद्ध में भारतीय सैनिकों ने प्रमाणित कर दिया 
= oe रहते हुए भी वे इतनी वीरता से 
co a Sate सफलता न पा सका। पाकिस्तान 
य तो नहीं हुई। उसे राजनीतिक विजय 
के ` । ee सेना का लक्ष्य रण को विवाद- 
पाकिस्तान मे isputed area) घोषित करना AT! वर्ह 
करा लिया 


विरुद्ध व्यर्थ में प्रचार हुआ। यदि भारत पाकिस्तान की 
भमि दबाकर कहंता कि अव आओ सीमा निर्धारित कर 
& तो राजनीतिक स्थिति कुछ और ही होती। सम्मव 
कि तब पाकिस्तान घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में 
मेजता ही नहीं। फिर, जब मारतीय सेना जसी शाता 
से राजस्थान-सिध सीमा पर मजा गयी, वैसी ही शीघ्यता 
से क्यों हटा ली गयी? क्या सीमा क्षेत्र मं सहक वह 
ास्त्रहीन युद्ध परीक्षण नहीं कर सकती थी ? कम से कम 
उसे जमीन का तो ज्ञान हो जाता। मानत सेना को 
सीमा पर रखते से कुछ खने बढ़ सकता या, परन्तु क्या 
अगस्त-सितम्बर में कम द्रव्य खच हुआ था? 
अन्त में हमें कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने कच्छ 
में एक 
नीतिक लाभ हुआ | उसका प्रथम लक्ष्य भारत को सैनिक 
शर्वित की जाँच-पड़ताल करना था। पाकिस्तानी सेना 
ने fare ८४ और बियाखेट का उत्तरी किनारा छ लिया 
था। इसलिए उसन समझा कि मारतीय सेना मिट्टी की 
बनी है । फिर पाकिस्तान ने यह भी देख लिया कि उसके 
पर्चिमी मित्रों ने अपनी दी हुई भारी रणसामग्री को 
मारत के विरुद्ध प्रयोग कर्त पर कुछ नहीं कहा | We 
भी उसकी विजय थी । पाकिस्तान को विजय के स्वन 
दिखाई देने लगे । इसका परिणाम कया हुआ ? यह a 


अगले लेख म॑ देखग | 
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महत्त्वपूर्ण सैनिक परीक्षण किया। इससे उसे राज- : 


(क्रमशः) 
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वाजिद अलीशाहकी इश्क़की कहानी, खुद उनकी जत्रानी 


श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


अवधके अन्तिम शासक नवाब वाजिद अलौशाहकी यह आपबीती पाकिस्तानसे ; 
१९६४ ई० में विशेषांकर्म मुद्रित हुई है जिसे जनाब निसार अहमदने संकलित किया है । हम उनके से रश 
हिन्दी रूपान्तर दे रहे हैं। भाषा और भावोंको हमने ज्यों-का-त्यों रखनेका प्रयास किया है। i j 
लम्बे-लम्बे वाषयों, बड़े-बड़े अंशों का संक्षिप्त ओर क्लिष्ट शब्दोंको समानार्थक शब्दों 
अनावश्यक अंश छोड़ दिये हैं । आप बीतीमें यत्र-तत्र ANAN, फुटनोट और शीष॑क स्वयं 


घृष्टता की है। मूलमें अशआर और फुटनोट नहीं हैं। 
बदचलन औरतोंके चंगुलमे--इस वक़्त मेरी उम्र 
३६ सालकी है। अब तक जो इश्क्रो-मुहब्बतके खेल खेले 
हैं, उन्हें कलमबन्द करता हँ। जब मेरा सिन ८ बरसका 
था, उस जमानेमे एक औरत रहीमन नामी, जिसकी उम्र 
तक़रीबन ४५ सालको होगी, मेरी खिदमतके लिए 
रक्‍खी गयी थी जो हर वक्त मेरे पास हाजिर रहती थी। 
एक रोज़ उसने ऐन सोते वक़्त मुझे काबू कर लिया और 
छेड-छाड करने लगी। में जगा तो डरकर भागना चाहा, 
लेकिन उसने भागने न दिया । बल्कि मुझे उस्तादसे 


सज़ा दिलानेकी धमकी देकर डराया। मैं हैरान था कि. 


खुदाया यह क्था आफत है । उस रोजसे रोज़ाना छेड़- 
OS करनेका उसका माभूल हो गया और मेरी १० बरस- 
की उम्र तकं इसका यही दस्तूर रहा। फिर न मालूम 
वह कहाँ चली गयी । 
इसी जमानेमें अमीरन नामी ३५-४० सालकी एक 
औरत जो मेरी माँकी मुलाजिमा थी, जिसका गेहुँआ 
रंग, दुबली-पतली'और बाई आँखकी पुतलीमें एक सफेद 
तिल था, हमेशा रंगीन लिबास पहनती थी ताकि हसीन 
ज्यादा मालूम हो। यह निहायत बदचलन थी। हमेशा 
a फ़रेबमें फाँसकर नाजो-अदा दिखाया करती 
So जार रुपये माहवारकी नौकरी थी, लेकिन 
शो-आरामकी जिन्दगी बशर करती थी । ऊपरी आमदनी 
उसको सज-धज और मौज-मञ्के लिए क्या कम थी? 
एक रोज अकेलेमें रो मझे सोते ने > 
ga केल म रातको मुझे सोते हुए इसने बिस्तरे- 
ट्‌ लेसे 
। मुझे भी पहलेसे इस हरक़तका खयाल 
` था] इसलिए नाराज न होकर घुन्नी साध ली ताकि उसके 
mo s. उस 
शर्म किसी क्रिस्मकी कमी न रहने दा 
as ळ्या कळक a tet पाये और 
उसको मस्तीका लुत्फ़ उठाता रहा |! 


v 


„ संभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर 
हमें तो मौत ही आई शबाबके बदले | 
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प्रकाशित 'नङ्गज्ञ 
a ik 

हारा सरल कर दिया i 
बढानेको | ४ 
त 


: 


< 


हएत) का शिकार--जब मेरा सिन र 
बरसका a तो में हर औरतसे मुहब्बताना छेड़-छाड g 
करता और उसकी रस भरी बातोंसे खुश होता। सावन. a 
के महीनेमें एक दिन में अपनी दादीके पास बैठा हुआ| al 
था कि एक औरत, जिसकी उम्र २२-२३ की थी; सुरत- ब 
से शोखी-शरारत झलकती थी, इत्रमें डूबी हुई | प 
पाँचसाला बच्चेको गोदमें लिये हुए बड़े नाज्ञो-अम्दाजपे || कु 
वहाँ आई और दादी साहिबाको झुककर तस्छीम वजा | प 
लाई। मैंने पहली ही नजरमे उसका तीरे-मुहब्बत खाया। | मे 

दिल-ही-दिलमें कहता था--खुदाबन्द ! क्या अच्छा || ष 
हो, अगर ऐसी हुरवश परी पैकरके बागे-जवानीका T 
बुलबुल होता।' धीरे-धीरे मेरी हालत ख़राब होती गयी। | क 
इसलिए एक और ४० साला औरतको बिचौली मुकर | म 
किया। मगर ag बिचौली औरत काली-कलूडी और | १ 
बदशक्ल होते हुए भी खुदको निहायत हसीनो-जमीठ 
समझती थी। इसने अपना फ़र्ज बालाए ताक़ रख दिया | 
और अपना इश्क़ मुझपर जताने लगी-- 

ताहम उसका कोई फ़रेब मुझपर कामयाब | i 
हुआ । हम दोनों इसकी मददके बिता ही mf 
मिलने लगे । | : । 

शादी--जव मेरा सिन १५ बरसका हुआ तौ, ba T 
बापको मेरी झादीकी क्रिक्र हुई। नवाब अली arraial । 
दुख्तरसे मेरी शादी हुई। शादीके पाँच माह बाद सा | 
नसीरुद्दीन हैदरने इस दुनियाये फ़ानीसे कूच सि d 
दादा नसीरुद्दौला बहादुर aaraa हुए और iy 4i 
को वलीअहदीका ओहदा मिला। इस असँ भ॑ ग 


AY ~. 


RF - 9 लगी 
१. निगहका बार था दिलपर तड़पते जात a 
चली थी बच्छीं किसी पर किसीके आने वौ 
b अपता y 
२. बन गया रक्कोब अपना जो था राजद > $ 
es ३४ a 


नौकरों और मुलाजिमोंसे 


+ अपने महलके ४ 

नर पर छेडछाड हैसी-मज्ञाक्र किया करता ATT 

: ea aa मेरे महल (घरवाली ) को बेहद नागवार 

ण ॥ मे उन्होंने चन्द औरतोंको अपनी 
mA ऊती मी | इस सबबसे उन्होंने A 

शादीके १५ माह बाद 


ve 

ag [ त 

[है| | रि nk मझे --नाजमुद्दौल 

|| gat तो इस खुश मुझे -- ताजमुद्दौला BELT 
द अली खाँ बहादुर सौलते-जंग'-- 


a मुहम्मद वाजि 
बरसकी Sea 


rear अता फर्माया। मेरी 
जोशे-जवानी और वलवलए-तबीयत- 


नेष 
ae सतरह 
९ 
a| दुसरा लड़का जमा 
झे यह खयाल गुजरा कि किसी तरह हसीन 


की वजहसे म्‌. 
हुआ| और खुश जमाल औरतों की सुहबत में.जवानी गुजारी 


a-l बांग) मगर कोई तद्बीर न बन 
| गह तद्वीर समझमें आई कि में अपने आरामके लिए 
` कुछ तरिदमतगुजार जवान औरतें रखकर उनसे पोशीदी 


पड़ती थी। आखिर 


[जपे |. 
बजा | भुहेब्वत करू । मैने हिक्मत अमलीसे काम लेकर एक 
रा! |. मोती ख़ातम्‌ नामी दुबली-पतली TET रंगकी बड़ी-बड़ी 
rar] a आँखोंवाली चुस्त-चालाक तेज़ मिजाज नौकर 
ra] wah मेरी यह हरकत मेरी महल-मौसूफ़ (बेगम) 
गी। | को बेहद नागवार गुजरी उन्होंने बहुत कुछ शोरगुल 
sit} मांना शुरू किया जिसका अंजाम यह हुँला कि वह 
ओर्‌ | मुठाजमतसे अलहदा कर दी गयी और मेरे वालिद 
पील | माजिद (बुजुर्ग बाप) ने मुझे नजरबन्द कर दिया 
दिया | शेरो-शाइरीका शौक--इसके बाद मैंने मजबूरन 
व रहनेकी वजहसे शाइरी की तर्क दिल 
ब त War लेकिन वालिद माजिदकी नाराजगीकी Te 
[कर | f प जिन्दगी तल्ख हो गयी è 

जब मेरा यह हाल वालिद माजिद को माम हुआ 
म्‌ | तो उन्होंने इर्शाद फ़र्माया कि “ag औरत वाजिद अली 
की | 'े हवाले कर दी जाये, लेकिन इस aa सें किं वह किसी 
qa) (सिरे मकान में रहे और वांजिद अली कमी मेरे सली को 


gh Oo चा 

is ॥ X ets F ~ 

H ७) sigs हुस्नपरस्ती लिखी थी क्रिस्मतन 
| रा मिज्ञाज लड़कपनसे आशिक्ाना था! 


—— 


t u >> 
‘a’ क्या बताएं मुहब्बतमें क्या हुआ ? 
हो गया. 
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भी हाजिर त हुआ Ht" इस ganat वजह यह थी 
कि मझे यह जिद थी कि जब तक वह औरत नहीं मिलेगी, 
उस वक्‍त तक मुझ पर खाना-पीना हराम है। इसलिए 
हुक्मके मुताबिक़ मोती खानम्‌ मेरी faari मेज दी 
गयी। चूँकि खुदावन्दा-करीमने माँ-बापकी aana और 
फर्माबरंदारी (आज्ञापालन) सब दीनवी अमूरपर मुक़हृम 
(समस्त धार्मिक कार्योमें श्रेष्ठ) कर दी है, इसलिए 
मैंने उस औरतसे कितारा कर लिया। 
उस वकत मेरा सिन १८ बरस का था। उन्हीं दिनों 
मैंने फन्ने-शेरगोई हासिल करके इस औरतके gari दो 
दीवान और तीन मसनवियाँ नजम कीं। लेकिन दिलकी 
तड़पक्रो किसीपर जाहिर नहीं feat) इसी संदमेको 
वजहसे मैने फिर कभी चंश्मे-ल॒त्फ़से अपने महल (बेगम) 
को नहीं देखा और उनकी जातिवसे मेरे दिलमें शदीद 
रंज आ गया | ATA उन्होंने लाख-छाख मित्नत-समाजंत- 
से मेरा हाल दरियाफ्त किया और इस नाराजीकी वजह 
पूछी, लेकिन मैंने सिवाय खामोशीके अपनी atta 
कुछ बयान त किया। चूँकि बेगम निहायत समझदार और 
अक़ील थी, ताइ गयी कि यह जो कुछ बरहमी (ata) 
है, सब मेरा ही किया-धरा हैं। बगैर उन्हें खुश रखें हुए 
आरामसे जिन्दगी बसर करता मुश्किल है | लिहाजा 
बड़ी दिलजोई और तशपफ़ी (सान्त्वना और तसल्ली) 
से हाल-चाल पूछते हुए कहा-- अगर तुम्हारा मिजाज 
मेरी जानिबसे कुछ मैला है तो में हर तरह तुम्हारा हर 
ga पोज्ञीदा रखनेको तैयार हूं जिससे तुम्हारा दिल 
चाहे मुहब्बत करो ।” चूँकि इस वर्षत मेरा मतलब निकः 
लना था, मैने कहा-- खिर तुम ऐसा कहती हो तो बेहतर 
ay इसी जमानेमे इसी बेगमसे मेरा तीसरा लड़का 
पैदा gat | ह 
दूध का ae 
वाली एक औरत जो जताब afea मॉजिदकी भुला ज 


थी और शादी शुदा थी, मेरी नजर से गुजरी। इसका 
सित ३२ बरसके करीब atl रंगत बेमिसाल, सरके. 
बाल हर वैत qe हुए कर 


1 जला--उन्‍्हीं पदिनोंमे साहब खानम्‌ we | 


at पर पडे रहते थेला ' 


सोती न थी और हर वक्‍त मेरे पास AT हई गंजफ़ा खेला 


करती या गाने-बजानेमें मसरूक रहती। मेरी ग़ज़ल बड़े 
मजेसे गाती थी। गो मेरी महलको मरा ओर उसका इन 
बातों की इत्तला थी मगर दूध का जला मटठा फूक-फूक 
पिये' के मिसळ महल जबान तक नहीं हिला सकती थी । 
मझे ga रखनेके लिए बेगम उस आरतकी खूब F GEG 
तवाजो किया करती थी। अल गरज मेरा RV उस 
साहब ख़ानमके दिलमें इस कदर बढ़ा कि उसने जोशे- 
महब्बतमें मेरे सितार की सुन्दरी खोलकर आगम खूब 
गरम की, जब वह अंगारेकी तरह दहकने लगी तो अपनी 
बाई रान दाग़ दी कि सितारकी तमाम सुन्दरी TRT- 
में पेवस्त हो गयी | इसके बाद वो ज़रूमको बांध-बूँधक र 
बायें पाँबसे - ळंगड़ाती हुई मेरे पास आथी । मैंने उसे एक 
पाँवसे ळंग करते हुए देखा तो सख्त परेशान हुआ। 
आखिरकार उसने बहुत आजिजीसे कहा-- आह ! आपने 
मुझे मरहम न अता फ़र्माया।” मैंने कहा “तुम मरहम 
लेकर क्या करोगी ?” उसने जवाब दिया-- में अपने 
बायीं रानके जख्म पर लगाऊंगी।” मैंने उसकी रानको 
देखा तो सकते में आ गया | उसके बाद हम दोतोंमें 
लंला-मजन्‌ँकी तरह एक बरस रब्तए-मुहब्बत BA 
रहा। 
इन्हीं दिनोंमें जनाब वालिद माजिद मिर्जा सुरया 
जान-अमजदअली शाह तख्तनशीन हुए । एक रोज 
बेगमने पूछा-- तुम्हारा यह इक्र तुम्हारी मर्जीके 
मुआफिक़ हुआ या नहीं?” मैने जवाब दिया--- तुम्हें 
दूसरोंके मुळाजिमोसे क्या मतलब ? यह मेरी तक्दीर- 
की बात है। अगर तुम कोई औरत मेरी मुलाजमतके 
लिए तजवीज करतीं तो अलबत्ता मै तुम्हारा शुक्रगुजार 
iat चूंकि वह होशियार थीं, बखूबी समझ गईं कि 
इनकी मर्जीके खिलाफ चलतेमें जिन्दगी दुश्वार रहेगी। 
इसलिए उसने. दरपर्दा दूसरी औरतें नौकरीके वास्ते 
बुलाता शुरू कीं। आखिरकार उम्दा बेगम जो पहत 
नवाब नसीरुहीन हैदरके यहाँ नौकर थीं, मेरे महलके 
यहाँ नौकरीके लिए आई। तकरीबन २७ बरसकी 
थीं। मुझे वे पसन्द आई और उनकी मुहब्बत मेरे दिलमें 
रोज-ब-रोज बढ़ने लगी | 
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इस औरतसे मझे महब्बत हो गयी। इसे भी TAA : सी शम नेमे वालिद माजिदके यहाँ तीन व 
j सयाश्ववा' शाः EN à 
इतना gan था कि बगैर मेरी सूरत देखे हुए रातका मसियाझ्वानों (करबलाके शहीदोंकी स्मतिमे 


पूर्ण कविताएँ पढ़ने वालियों) में मुलाजिम Ñi 
सबसे छोटा नन्ही बेगम मुझे पसन्द आ गई | लेकिन है 
मेरी चश्मे-लुत्फो-करम पर हरगिज यक्कीन न किया f 
बल्कि मेरे बढे हुए gama 
सख्त लापर्वाही से काम लिया। 


अगर हुसने-इत्तफाकगे 
मुझे कमी तन्हाई का वक्‍त मिल जाता, जहाँ बही | 
मौजूद होती ओर देखती कि यहाँ बातचीतका अच्छा | 
मौका है तो वहाँसे- .फौरन भाग जाती और मने शोही 


और शरारतसे कहती-- में बहुत देरसे तुम्हारी राह 

देखती थी, तुम इस वक्त कहाँ चले गये थे? | 
उम्दा बेंगमके सबबसे साहब BATA ; 

तकं की। उससे दो-चार हरकतें ऐसी हुईं जो मेरे मिजाज- 

के बिल्कुल खिलाफ थीं। जिनमेंसे एक यह थी कि i i 

उससे हंजारों मत्तेबा कहा कि तेरी दो-तीन लड़कियां 

हैं, ये मेरे यहाँ बहुत आरामसे रहेंगी, लिहाजा तू अपे 

शौहरसे तलाक़ हासिल करके मेरे पास चली आ। लेकित 

उस बदनसीबने मेरे कहने पर हरगिज अमल त किया 

आखिर लाचार होकर उसे छोड़कर उम्दा बेगमसे मुह 

बत्रत की पेंगे बढ़ाई । लेकिन दिल नन्हीं बेगमका तीरे | 

खाये हुआ था। 

जव जनाब वालिद माजिद-तख्तनशीत हुए और ग 


वली अहद (युवराज) हुआ तो मुझ उसी वक्ते उर्म 
बनाते की | 


Bera 


q 
पूरी-प्री जगह कर ली थी; ओर उनसे सिलसिल i 
ब्बत इस क़दर बढ़ गया था कि सिवाय पहर भ 


स्ते 
चार घड़ी वालिदकी खिदमतमें wor? वीं तै 
मुझे कोई दूसरा काम न AT! 


0 दस की हो बउ्ममें मझको तो ह 
4 पर मझ पे जो हो जाय है, 


२. तुफंगो-तीर तो जाहिर न थे ऊठ 
इलाही फिर जो दिलपर ger मारो ता. 
३. बे राते, बे घातें, वे बात at ag 
जबानीमें थे किस शरारतके Cr 


६ 


१६९ 
में नत्हीं बेगमके तीरे-तजर का घायल था। लेकिन 
ऱ्ह A A b s ~x 

शादी करके बेगम बचना चाहती थी। यू दाँवम न 


ह a) ओ 
आती थीं । चैकि बाइस्मत (सती साध्वी) और पारसा 
, (पवित्र) मसियाख्वाँ सातवें इमाम की ओलाद हें और 


पीर इन्या अल्लाह की नवासी थीं। इनके पहले शौहर- 
का इन्तक्राल हो चुका था। उससे तीन बरसकी एक 
हडकी थी । वह चाहती थी कि उसका AMAT भी उम्दा 
परमके मत्तबेके बराबर हो जाये। लेकिन उम्दा बेगम- 
के इक्बाल का सितारा उन दिनों चौथे आसमान पर 
चमक रहा था | इसलिए नन्हीं बेगम का AIT न चला | 
चार-दिन की चांदनो--जवाहरात और पश्मीनेकी 
किश्तियाँ (सामान रखने की द्रे), चाँदीके वत्तेन और 
दूसरी क्रिस्म का सामान उम्दा बेगमके लिए तैयार कराया 
गया और एक महीनेके बाद उम्दा बेगम साहब महल 
हो गयीं और खुर्द (छोटी ) महल नवाब उम्दा बेगम साहबा- 
के खिताब से मुमताज की गयीं। डेढ़ माह तक उम्दा 
वेगमके इक़बाल का सूरज खूब चमका फिर वही मिसळ 
हुई कि “चार दिन की चाँदनी और फिर अँधेरा पाख।' 
आखिरकार नन्हीं बेगम के दामे-मकरसे न बच सका 
और उन्होंने हज़ारों मकरो-फ़रेबसे मुझे अपना महल 
बनाने पर राज़ी कर लिया। एक रोज़ छतरपुर मंजिल 
के बुरुज पर चढ़ गयी, जो कि दरियाकी तरफ़ था। वहाँ 
से दरिया में कूदना चाहती थी कि मैंने हाथ पकड़ लिया। 
इस असमे उसके झौहरसे जो लड़की थी, मर गयी थी। 
AIG उम्दा बेगमके ai महल होनेके डेढ माह बाद 
Tel बेगम भी महल करार पाई, और उन्हें निशात 
Te नवाब नन्हीं बेगम साहबा खिताब देकर कुछ जवा" 
हरात और थोड़े-से कपड़े-लत्तेसे सरफ़राज़ किया। १५ 
राज निहायत जन्नो-कराहसे उनका सितार-ए-तक़्दीर 
रोशन हुआ । ् 
बरसातकी फ़सलमें एक दिन चारों तरफ़ काली- 
काली घटाएँ घिरी हुई थीं। मेरे साथी मेरे गिंदे बैठे थे। 
नाच-गाना हो र्हा था। नागाह. उसी ऐश और मस्तीके 
लसेमे मेरे छोटे भाई जेल साहब मिर्ज़ा सिकन्दर हशमत 
भी आकर शरीक हुए और मुझसे कहा--“मैते एक 


औरतको मुजरेके वास्ते बुलाया है, जो हुस्न-जवानीके . 


मेडावा गाने-बजानेमें अपनी मिसाल और नजीर नहीं 
रेखती।” मैने कहा--“आह ! भाई! क्या अच्छा होता 
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बाजिद श्रलीशाहः' जबानी 


ऐसा हो 
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६२९ 


अगर तुम उसे मेरे मुलाहिजेमें पेश करते।” दूसरे दिन 
सुबहको जब बज्मेतरव जमा हुए तो मेरे छोटे भाई जल्से- 
में आये। उनके हमराह एक औरत मी थी' जिसका 
रंग कुन्दन की तरह दमक रहा था। उसका सिन तख्मीनन 
१८ बरस का होगा, वजीरन नाम AT) कस्साईवाले 
पुलपर मकान था। उससे तिगाह मिलते ही इश्क़ का 
तीर जिगर के पार हो गया ।* 

खुदकुशी पर आमादा--इसी ज़माने में नजम्मुलनिसाँ | 
मेरे महल में दारोगी (अन्तःपुर रक्षिका-पदाधिकारिणी) 
के ओहदे पर थीं। ये इस कदर मेरे मिजाजसे वाक़िफ़ . 
हो गयीं कि जो मेरे दिल में होता था उसे मेरी आँखोंसे 
समझ जाती Atl इन्होंने १८ औरतें ऐसी शोख ओर 
नाज़ नखरेवाली नौकर रखवाई थीं जिनमें ह्र-एक 
दिल लुमानेमें कमाल हासिल रखती थी । वजीरन 
तवाइफ़का इश्क़ मेरे दिलमें आग भडका रहा है, यह 
नजम्मुलनिसाँ जानती थी। एक दित वह किसी बहाने- 
से उसके मकातपर पहुँची और आँखों ही आँखोंमें ताड 
लिया कि वज़ीरन भी मेरा तीरे-इशक़ खाकर जख्मी हो चुकी 
है। क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़ माने-साज थी, कोई तरकीब 
पेश न गयी । एक रोज़ वह दुबारा गयी तो देखा वजोरन 
पलंग पर लेटी हुई रो रही है। उसने चाहा कि वजीरन 
को तन्हाईमें ले जाकर मेरी तरफसे मुहब्बत भरे कलमे 
कहें। नागाह उसको बेरहम माँने चोरो-गुर मचाता 
शरू किया-- सरकारी दारोगाको रंडियोके मकान 
पर आनेकी क्या ज़रूरत हैं? हमें इनसे कोई TASH 
नहीं, हमारे घर न आया करें। नहीं तो में दरे-दौलत पर 
( 


वाजिद अलीशाह a वा टज साहब के हुजूर में) Sal 
हाजिर होकर gare दूंगी। 


यह शोर सुतकर जल्दीसे 
नजम्मलनिसाँ किसी तरह निकलकर मेरे पास आई 
मँने देखा उनके चेहरेसे रंजकी अलामतें जाहिर 
बातचीतसे गुस्सा जाहिर होता है । उससे व 


१. शुर्भाचतक और सेवा करनेवाला भाई 
जो जर्नेल होते हुए फौजी कमात 
बजाय बड़े भाई के वास्ते TOUTE ae 
फँसाये | दोनों भाइयों के शील 
शिष्टाचार का ह्लास भी द्रष्टव्य 


Shae 
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सरस्वती 


RRO 


सुतकर मुझे गुस्सा आ गया। उसी वक्‍त मीर मुहम्मद- 
महदीको बुलाकर कहा-- जव तक मेरी महबूब न 
आयेगी, यक्कीन जानो मुझ पर खाना-पीना हराम है । 
am अजब जो में अपनी जान दे दू!” 2 
एक दिन मैं अपने मकान (बादशाह मंजिल) में 
तमंचा लेकर उसकी छत पर चढ़ गया और उसके दर्वाजे 
अन्दरसे बन्द करके चाहा कि अपना काम तमाम करकं 
गलज़ार मंजिलको खते-बेगुनाह से रंगीन कर a 
` नजस्मलनिसाँ ने जो यह हाल देखा तो अपना सर 
दरवाजे से दे मारा और कहने लगी-- जाने आलम ! 
खुदा रसूल का वास्ता, मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर 
मैं उसके लाने में नाकामयाब रहूँ तो फिर जो दिल आपका 
चाहे वह कीजिएगा।” मैंने उतकी अजे क्रुबूल की। 
उसी वक्त शेख गुंलामअळी एक तेज रफ्तार घोड़े पर 
सवार होकर उसके घर गया । मैंने इस तरफ मकानको 
तरह-तरहकी आराइशोंसे सजाया । नहरकें दरमियान 
अपनी सेज बिछवाई। पहर रात TACT पर एकाएक 
मैंने देखा उस चन्द्रमुखीके जमालसे मकान रौशन हो 
१. कुछ नहीं सूझता हमें उस बिन 
शौक ने हमको बदहवास किया 
--मीर THT मीर 
२. अगर काम तमाम कर लिया होता तो शहीदों 
में नाम भी होता, आज के दिल फेंक छोकरे “या उस्ताद! ” 
कहकर हुजूर के मज़ार पर अक़ीदत के फूल चढ़ाते और 
ग़दर के बाद केदे-फिरंग की जिल्लत भी न उठानी पड़ती । 


RS o o In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जुलाई 


गया। मैंने खुशीकी वजहसे दौड़कर उसे गोद x 
उठा 


लिया और रात भर उसकी रूप-सुधा का पान क 
Rd रता 
रहा । अलक्किस्सा नौबतकी आवाज, अजान और मृ 
ने मेरे मुर्गे-हह को ऐ में न 
के शोर ने मेरे मुर्गे-रूह को ऐन विसाल म॑ हिजअको छुरीसे - 
हलाल कर डाला । मजबूरन उसे रुख़सत करना पड़ा। 
एक महीने तक यही बुलाने-भेजने का सिलसिला जारी 
रहा। आश्विरकार एक रोज उसे मैने जाने न दिया और 
अपने घर बिठा लिया । 


जिस दित वह मेरे घर बेठी, हर तरफ़से सदाए-पुवा- 
रकबाद आने लगी। चारों तरफसे नौबतकी आवाज 
गूंजने लगीं । मैंने खुशीमें हज़रत मुश्किल कुशाका दस्तर- 
ख्वान किया (पीर-फ़कीरों को भोजन कराया) । मुला- 
famia नजरें गुजारी, और मैंने भी उन्हें म्बके 
मुताबिक खुश किया। वजीरनकी माँको Fe कर लिया 
गया और तीन माह बाद मेरी राय से रिहा हुई। वज्ीरन 
की तरफ से दो हजार रुपया THE, ब्रिलअृत और दुशाला 
दिये गये । और वज्ीरनको नक्रीस-नफ़ीस जवाहरात, 
सोने-चाँदीके बर्तन और उम्दा-उम्दा मुलाजिम अता 
किये गये और बहुत बड़े खिताबसे सरफ़राज़की गईं। 
एक बरस तक उनका इक्बाल बहुत कर्रो-फ़रसे चमकता 
रहा। इस जमानेमें मेरी Ter २२ साल थी।' 


इक्र वे दिन कि मयस्सर थी हमें रात नई। 


५“ रोज माशूक नया, रोज मुलाकात नई। a 


(क्रमशः ) 


O |... ime... 


गुजराती साहित्यकार at धीरजलाल टी० शाह 


श्री अगरचन्द, भेंवरलाल नाहटा 


| 


कर्मठ कार्यकर्ता 
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ar धानी Fo धी रजलाल टोकरशी शाह का नाम प्राय: 

गजराती व जैन सभी लोग जानते हैं। ये एक 
हैं और लगभुग ४० वर्ष से सरस्वती की 
अखण्ड उपासना करते आये हैं । इन्होंने चित्रकार, लेखक 
और काव्य-शक्ति की वह अद्भुत प्रतिमा पाई है जो एक 


साथ किसी विरले ही व्यक्ति में विकसित होती है। 
इन्होंने अपने जीवन का स्वयं निर्माण किया और विभिन्न 
साहित्य और ज्ञानगंगा की धाराओं में गोते खाकर पार- 
गामी हुए। एक सफल कलाकार और सम्पादकत्व के 
बल पर 'साहित्य-वारिधि’ उपाधि और स्वर्णं पदकादि 
प्राप्त तो किये ही, पर अपनी स्मरण-शक्ति के अद्‌भुत 
चमत्कार प्रदर्शित कर भारतीय जनता को आइचर्यान्वित 
कर दिया। इस विद्या के आप गुरु कहलाते हैं और उन्होंने 
अनेक साधुओं, साध्वियों और गृहस्थों को अवधान प्रयोग 
सिखाकर निष्णात बनाया। बम्बई के जैन समाज की 
बहुमुखी प्रवृत्तियों में आपका सहयोग रहने के कारण 

आप बहाँके समाज के एक विशिष्ट अंग माने जाते हैँ। 
श्री घीरजलाल भाई से हमारा परिचय विगत ३५ 
ष से है। जब ये “जैन ज्योति” मासिक पत्र निकालते 
थे तो हम उसमें बराबर लेख देते और पत्र-व्यवहार 
चालू रहता। एक बार इन्होंने भारत-भ्रमण का प्रोग्राम 
बनाया। तब घूमते-घामते कलकत्ता आये और हमारी 
गदी में आकर मिले व सिविकम-बर्मा आदि के प्रवास 
की मनोरंजक बातें बतलाई। उसके बाद तो आप 
दो बार कलकत्ता और बीकानेर भी पधारे और हमारा 
tn भी बम्बई जाना होता है तो आपसे मिले 

वास अधूरा प्रतीत होता है। 
ay ar ny के आप महान्‌ लेखक हैं। छोटे बड़े 
ae अधिक ग्य आपके प्रकाशित हो चुके है । 
हावीर वचनामृत ग्रन्थ ने तो बहुत at प्रसिद्धि 
माप्त की। 

त जन्म सौराष्ट्र के मूली इलाके के दाणावड़ा 
से गाँव में सन्‌ १९०६ के ता० १८ माच को. 


` पदनसार सर 5 
VIX Ho १९६२ चैत्र बदि ८ रविवार को हुआ था। 


इनके 
पिता टोकरशी भाई वीशा श्रीमाली जैन थे और 


भाता > 
. ` का नाम मणिबेन था। आठ वर्ष की बाल्यावस्था 
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में एकाएक पिता का देहावसान हो जाने पर माता को 
संस्कारपूर्ण छत्रछाया म आपका जीवन निर्माण हुआ। 
मणिबेन की स्मरणशक्ति बड़ी तीन थी और धमंप्रेमी होते 
के साथ-साय उनका व्यवहार कौशल्य भौ प्रशंसनीय था 
जिसका प्रभाव पुत्र जीवत-तिर्माण में TST से फलित 
हुआ। माता ने सन्‌ १९९७ में धीरज माई को विद्याध्ययन 
के हेतु अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीनदास छात्रालय 


में अर्ती करा दिया। इस संस्था के सुंदर वातावरण में 


अध्ययन करनेवाले मध्यम वर्ग के छात्रों का सारा 


खर्च संस्था वहन करती थी, अतः आपने यहीं रहकर > 
बिद्याध्ययत किया और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अंग्रेजी 

का अभ्यास किया | फिर matiz आर० Alo हाई स्कूल 
में प्रविष्ट हुए पर सन्‌ १९२१ में महात्मा गाँधी ने जब 
सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने का 
आन्दोलन किया तो दि ्रोप्रायटरी हाई स्कूल में सत्ती £ 


होकर पढ़ते लगे और वक्तृत्व सभा के मंत्री होकर काकाः | 

कालेलकर, अध्यापक धर्मानंद कोशाम्बी, आचार्य 

लानी आदि के सम्पर्क में आये । : द 

में गवर्तमेंट हाई स्कूल में 
Py 
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की टोपी धारण करनेवाले आप प्रथम छात्र थे जिन्होने 
सरकारी इन्स्पेक्टर व प्रधानाध्यापक की धमकियों की 
कोई पर्वाह त की और उसी गांधी टोपी को आज तक अप- 
नाये हुए हैं। TEEN 
घीरजलाल भाई का जीवन आज अपने आत्मबल 
i व लेखनी की शक्ति के कारण सुखी और सन्तोषमय है। 
। कोई भी आपत्ति और विषम स्थिति उत्पन्न हो जाने 
पर इन्होंने अपने सन्तुलन, उत्साह और कर्तैव्यशीलता 
को नहीं खोया। इनके पिता किसीके साझे में दूकानदारी 
करते थे और अचानक तीन दिन बीमार रहकर दिवंगत 
हो गये | देश-प्रथानुसार इनकी माँ ११ मास-पर्यन्त घर से 
बाहर नहीं निकल सकती थीं, तो भी किसी प्रकार सीना- 
पिरोना करके गृहस्थी चलाई। आठ वर्ष के धीरज भाई 
तालाब से घडे भर पानी व टोकरी में छाणा चुनकर ले 
oat दूकान से इन्हें लाल पैसा भी न मिला, उलटा दो 
शि सौ रुपये का ऋण भी माता को चुकाना पडा। मणिबेन ने 
इन्हें और इनकी दो छोटी बटूनें--जबरी और शान्ता 
को पाल-पोसकर बड़ा किया । धीरज भाई वास्तव में ही 
यथा नामस्तथा गुण: हैं। इन्हें अहमदाबाद में अध्ययन 
प काल में भी गृहपति की आज्ञा लेकर ट्यूशन द्वारा १५) 
i zo मासिक आमदनी होने लगी थी जिसे घर-खर्च के लिए 
माता को भेज देते थे। रविवार को 'नवजीवन' बेचकर 
इन्होने आठ दस रुपये को पूंजी इकट्ठी की, और उसके 
द्वारा खादी के वस्त्र खरीदकर धारण करने में बड़ी भारी 
` आत्मतुष्टि का अनुभव किया। एक बार आप छुट्टी के 
दिनों में जब गाँव आथे हुए थे तो ७ मील दूरवर्ती बढ़वाण 
` कैम्प (सुरेन्द्रतगर) में एक टोकरी आम सिर पर होकर 
छाये जिसमें दो ₹० का नफा हुआ। 
_ प्रोप्रायटरी हाई स्कूल में सातवीं कक्षा तक अध्यय न 
कर्‌ गुजरात विद्यापीठ में अभ्यास के लिए प्रविष्ट हए । 
बम्बई की So जे० स्कूल आफ आर्ट की इन्टरमीडियेट 
की परीक्षा देकर ड्राइंग ब पेण्टिंग का अभ्यास चाळू रखा, 
पर कुट्म्ब-निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन आवश्यक था | 
अतः विद्यापीठ छोड़ कर सौराष्ट्र के Giz पेण्टर नाना- 
लाल एम० जानी के यहाँ छ: माह तक काम किया। फिर 
गुजरात के सुप्रसिद्ध कलाकार रविशंकर रावल के तत्त्वा- 
वधान में काम करने लगे | इसके बाद स्वतंत्र चित्रकला से 
अपनी आजीविका चलाने छंगे। एक बार चीमनलाळ 


सरस्वती 
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नगीनदास छात्रालय के गृहपति द्वारा यह कहने पर कि 
अच्छे शिक्षकों के अभाव में विद्याथियों को धामिक शिक्षण 
नहीं दिया जा सकता है, और धार्मिक शिक्षा की परम्परा 
शिक्षक तैयार हुए बिना कैसे चलेगी? ---आपने भावना- 
वश अपनी ३००)-४००) रु० मासिक आयवाले चित्रकारी 
के व्यवसाय को त्याग दिया और ७५ ₹० मासिक पर 
धर्म-शिक्षक बन गये। 

आपमें बचपन से ही पत्रकार-कला की प्रतिभा थी। 
पन्द्रह वर्ष की आयु में “छात्र” नामक हस्तलिखित पत्र 
प्रारंभ किया। फिर ‘vara’, छात्र ware’, 'जेनयवक 
पत्रों द्वारा अपनी लेखनी को चालू रखा । सन्‌ १९३१ में 
इन्होने “जैन ज्योति” मासिक निकालना प्रारंभ किया 
जोकि बहुत ही सुन्दर सामग्रीपूर्ण और लोकप्रिय हुआ। 
दो-सवा दो वर्ष बाद उसे साप्ताहिक कर दिया। तीन- 
साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में इस पत्र ने बड़ी ख्याति प्राप्त 
की और “राजनगर साधु सम्मेलन” के अवसर पर उसने 
जेन समाज की जबरदस्त सेवा की। इस साप्ताहिक 
को चलाने मे आपको बड़ी आथिक कठिनाइयाँ सहनी पड़ीं, 
और बहुधा शाक-दूघ के लिए घर में रखे हुए पैसों से टिकट 
खरीदकर समय पर ग्राहकों के पास पत्र पहुँचाने की 
नौबत आ जाती थी । समाज की उन्नति के लिए आपके 
हृदय में बड़ा उत्साह और लगन थी। “नयी दुनिया” और 
“विद्यार्थी” साप्ताहिक भी इन्होंने प्रकाशित किये | इतके, 
सभी पत्रों को जनता बड़े चाव से पढ़ती थी | 

धीरजलाल भाई में वर्णन कौशल तथा साहित्य- हे 
की अपूर्व प्रतिभा है। उनके विचार भी मौलिक होते है| 
इन गुणों के कारण वे निरन्तर क्रियाशील रहकर अब तके 
सैकड़ों ग्रन्थों का लेखन-सम्पादन कर सकें हैं। इतकी 
छोटी-बड़ी पुस्तकों की संख्या ३०० से भी अधिक है! 
इनकी “भगवान महावीर” नामक पुस्तक की लाल ag 
एवं 'महाराज सयाजी राव गायकवाड़ की दी gi | 
प्रतियों का प्रकाशन इस बात का साक्षी है। धार्मिक T | 
का काम हाथ में लेने पर आपने “जैन Bee ev 
निकाली । बाल साहित्य की आवश्यकता मा | 
“बाळ ग्रंथावळी' के १२० पुष्प प्रकाशित IE / 
भाषा में होते हुए बच्चों के जीवन-निर्माण 7 TA faal 
सिद्ध हुए। किसी-किसी पुस्तक की तो *' ६ | 
निकल चुकीं हैं। j 


सर्जन 
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कला के प्रति इतक 


१९३१ में “कुदरत 


की प्रारंभ से ही रुचि थी और सं० 
अने कलाधाम मां वीस दिवस”,' 
जन्ता नो या त्री” तथा 'इलुरा ना गुफामन्दिरो ' आदि 
कृतियाँ लिखी | “अजंता नो. यात्री तो सचित्र खंडकाव्य 
> जिसकी गुजराती साहित्य में बडी प्रतिष्ठा है। इनकी 
तिम प्रतिमा से आकृष्ट होकर महाकवि नाना लाल, 
टीवान बहादुर केशवलाल हर्षदराय ध्व, श्री नरसिहराव 
भोलाताथ दीवेटिया जसे गुजराता विद्वानों ने मुक्तकण्ठ 
मे प्रशंसा की और कला TE श्री रविशंकर रावल ने 
“अजंता ना कला मंडपो” में इस काव्य के प्रचुर अवतरण 
fat हैं। To रुद्रदेव साहित्याचार्य ने इसका संस्कृता- 
नुवाद किया है । 

विद्यार्थी वाचतमाला की योजना करके धीरजलाल 
भाई ने १८० पुस्तिकाएँ प्रकाशित P इनमें ८७ 
५ आपकी स्वयं की लिखी हुई हैं। कई पुस्तकों को तीन 

आवृत्तियाँ निकल चुकी हैं। इसके लिए आपको १२०९ 
| जिल्द पढ़नी पड़ीं व ७ वर्ष तक लगातार १६ घंटे काम 
करना पड़ा। एजुकेशन सोसाइटी, सयाजी बाल-साहित्य- 
| माला, विजयधर्म सूरिग्रंथ माला, जैनवर्म प्रसारक सभा, 
| aa साहित्य विकास मंडल, मुवितकमल जैत ग्रंथमाला, 
| आत्म-कमल-लब्धि सूरि जैन ग्रंथमाला, श्रौ विजय दान- 
* सूरिज॑तग्रंथमाला,, मुंबई जैन धामिक शिक्षण संघ आदिं 
अनेक संस्थाओं ने आपसे ग्रंथ लिखवाकर प्रकाशित किये 
हैं। अभी बस्बई के सुप्रसिद्ध गोडी qna जिनालय 
की प्रतिष्ठा को १५० वर्ष पूर्वं होने पर जो ale शताब्दी 
स्मारक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, वह अल्पकाळ में आपही के 
et RELL र रूप मे सम्पादित होकर प्रकाश में 

है। ५ 


~ 


| 
f 
| 
E 


कुमार ग्रंथमाला द्वारा “कोयड़ा संग्रह भाग १-९ 
a SF आलम नी अजायबीओ, रमुजी 
ou आदि प्रकाशित कर गुजरात के बालकों के लिए ही 
तार हे हेव map 
AN धमबोध ग्रंथमाला की बीस पुस्तक सरल और सुन्दर 
“ine jhe हैं। धीरजलाल भाई को बहुमुखी प्रतिभा 

me लिया से गुजराती साहित्याकाश म प्रकाशवान 
भाई के हातत प्रबोधा टीका के तीन भाग धोरजलाल 
sae ase और संशोधन शक्ति का प्रत्यक्ष 
की लौका oe अजित शांतिस्तव जैसे प्राचीनतम स्तोत्र 
सुफल ह. a हे संगीत संकलन आपके अथक परिश्रम के 
aed अजित शांति के संगीत का ae संकलन श्री 
sa कालीदास के यहाँ मुझे ATS भाई की 
सुनने का सौभाग्य मिला था जिसकी अनुभूति 


क्र व 
ए सुलूभ करने का प्रयत्न Haar वांछतीय हैं 


फा ० ९ 


गुजराती साहित्यकार श्री धीरजलाल टी० शाह 


अभत ee k 
- कशीं हैं और उसे पूर्ण टेप रिकार्ड करवा के जनसाबारण 
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7 a See बिविषताधूर्ण और 
मार्ग में चल पडे और स हे Wile र 
चंद्र जसे महापुरुष की क को। आम 
बनने की तस 2 तना खते हुए स्वयं शतावबाती 
उस सफल र पड़ी, और अपने सतृपुरुषार्थ द्वारा 
कीया 6 a RET प्रय ग द्वारा आपने भार- 
po अनेक बार आश्चर्यान्वित किया है और सत्‌ 
१९४५ में आपने स्मरण कला नामक पुस्तक लिखकर 
सर्वसाधारण के लिए इस कलागुरु ने अपनी साधना का 
मधुर फल प्रस्तुत किया है। 
_ घीरज माई हाथ में लिये हुए काम को पूर्ण करने 
में कटिबद्ध रहते हैं और प्रतिदिन अठारह घंटा अविश्रान्त 
परिश्रम करने पर भी उन्हें थकावट का बोघ नहीं होता । 
धीरजभाई का घरेलू जीवन संतोषपूर्ण और सुखी है। 
आपका विवाह सं० १९८६ में श्रीमतो चंपावेन के साथ 
हुआ था, और आपके चार संतान हैं। आप इतने कार्य- * 
व्यस्त रहते हैं, और कभी-कभी तो लेखन-कार्य में इतने 
व्यस्त हो जाते हैं कि पत्नी से मी वार्तालाप करने तक 
का समय नहीं मिलता। फिर भी चभ्पावेत गृहस्थी को 
शान्तिपूर्वक चलछाती रहती हैं। “ज्योति कार्यालय” बंद 
हो जाने से आपको अहमदाबाद त्यागकर बंबई जाना i 
'पड़ा। आप अपना सब कुछ खो बैठे और ऊपर से बीस- 
बाईस हजार के कर्जदार हो गये थे। ऋण परिशोध के 
हेतु जीवन विकास नामक औषघालय खोलकर मानस | 
वैद्य' का काम (मानसिक चिकित्सा) करने लगे | वालयः 
काळ में पिता के मित्र वैद्य तुळसी भाई और उनके पुत्रों के 
सम्पर्क के कारण उसके साथ UAT कर उन्हें वतस्पति- 
औषधि का पर्याप्त ज्ञान हो चुका AT! कुछ EGEJ a 
शास्त्र व योगशास्त्र के अध्ययन से मानसिक रोगों को. 
मिटाने में . सिद्धहस्त हो गये। सम्‌ १७४९ मं पंजीकृत 
(रजिस्टर्ड) वैद्य होकर जीवन की विषम परिस्थितियों 


को पार कर गये और पुनः साहित्य-जगत में प्रविष्ट 


होकर दूने उत्साह के साथ सरस्वती की उपासना में 
संलग्न हो गये। - 


व्यक्तित्व बहुत ही सीवा-सादा और 


की aay टोपी ओर हाय 


माँ भारती के 


करते हुए स्वस्य रहें, यही कामना है 
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वे सचमुच भारत के सरदार थे 


श्री जी? एस्‌० पथिक 


ममें, जो व्यक्ति कथा, कहानी या उपन्यास का GAS 
अंत चाहते हैं, वे अक्सर यह पाते हैं कि उस प्रकार 
के सुखद अंत से वे ठगे गये। कथा का अंत प्रस हो या 
रोमांस अथवा शौर्य, सुखद अंत वास्तविक होना चाहिए | 
जीवन में निश्‍चय ही ऐसे प्रसंग आते हैं, जब कथा का 
सुखद अंत सदा-सवेदा के लिए जीवित होता है। वह 
महत्‌ घटना बनता है। ऐसी कथा में नायक का पाथिव 
शरीर न रहे, किन्तु वह कथा नहीं मिटती । नायक का 
यञ्ञःशरीर अजर अमर रहता है। होमर ने ऐसे नरपुंगव 
के लिए कहा है कि वही एक जीवित पुरुष है, अवशेष 
मिट जानेवाळी छायाएँ हैं। यह, ऐसे ही एक मानव 
का संस्मरण हे | eget 
महात्मा गांधी कई ऐसी चीजें पैदा कर गये जिन्हें 
देखकर संसार आश्‍चर्य में पड़ गया था। में अहिसा, 
सविनय भंग आन्दोलन, करबंदी आन्दोलन को वे 
राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप देनेवाले थे। उनके 
ये कार्य हैरतअंगेज थे। १९२१ का अहिसात्मक आन्दोलन, 
व्यवितगत सत्याग्रह, और नमक आन्दोलन अंत तक नहीं 
fra | पर इसी एक शस्त्र के द्वारा उनके एक साथी ने 
जो करतब किया, जो कीति अजित की, उससे वे भी 
चकित हुए विना नहीं रहे। 
आज यह्‌ संस्मरण लिखना स्वतः आइचर्य से परे 
नहीं है। विधाता ने ही इसे लिखने का अवसर. दिया । 
पिछले दिनों में इतना रोगग्रस्त हुआ कि एक रात को मैं 
अचेत अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया । राज्य 
सरकार ने शायद अपनी प्रापर्टी समझा। पर वहाँ मेरी 
अवस्था सुधरती न देखकर मेरे पत्रकार मित्र मुझे 
सहसा एक नर्सिंग होम में उठा ले गये । अतः उसके बाद 
जो लोग मुझे अस्पताल में देखने गये, या जिन्होंने फोन से 
संवाद पूंछ, उन सबको अस्पतालवालों का यह उत्तर 
रहा होगा कि मेरा अंत निकट देखकर लोग मुझे वहाँसे 


उठा ले गये हें। लोग मेरा -निवासस्थान' बंद होने से मेरे 


न रहने का यकीन कर गये। मँ नर्सिंग होम में जीवित 
पड़ा था, और नगर में भ्रांत समाचार से शोक TAIG 
हो गयीं। मुझे कुछ पता नहीं लगा। पर जव मे स्वस्थ 
होकर बाहर आया, तब लोगों के लिए आश्‍चर्य बन गया | 
जो हो, में चौहत्तर वर्ष में पैर रख सका, पर इसी शहर 
में मेरे एक बंगाली मित्र हैं, जिनका aq १२५ वर्ष है 
मेरी तरह उनका शरीर जीर्णशीर्ण और क्षीणकाय नहीं 
हे, और न मेरी तरह उनकी स्मरण शक्ति लोप हुई है। 
अपनी इसः अवस्था में भी वे परिश्रम करते हैं अपने 
निवास के नजदीक उन्होंने एक पाठशाला खोली है जिसमें 
वे छात्रों को संस्कृत की शिक्षा देते हैं। उनका शरीर 
देखते हुए वे कभी रोगग्रस्त हुए, यह मैने नहीं सोचा । 
मेरे संबंध में लोगों को खयाल है कि मैं अपने आत्मबल 
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रण रोग और चिता हे बल्ले सह 
जगजीवनरामजी ने मुझ लिखा कि, “'कर्मृशीळ 
को चिताएँ व रोग शोक नहीं सताते--उन्हे क व्यक्ति „ ` i 
युक्त होने का अवसर मिलता है? रोग तथा ६ वे चिता. । 
Sal नहीं, अतुप्राणित करती हैं।” जो कुछ 

उठ-बैठ कर कार्यक्षेत्र में हूँ। 
यह प्रसंग तो बीच में आ गयां 
संस्मरण की कथा। गांधीजी के ३ ने 
जमनालाल वजाज के सम्पर्क में आया था, ज 
= 


हुआ | मैने उनसे स्नेह और सम्मान पाया। ae ह] 


र काम पूरा नहीं कर पाता था । आन्दोलन 
को शिथिलता के मध्य में मैंने निश्‍चय किया कुछ अर्थशास्त्र 
की पुस्तकें लिखी जायें। दूसरों की तरह राजनीति क्षेत्र मेरे 
लिए धंधा नहीं था । पुस्तकों की रचना भी मेरे लिए आय 
का साधन नहीं रही। यह भी मेरे लिए संभव न हुआ 
कि में अपनी पाण्डुलिपि लेकर प्रकाशकों की Salat पर 
जाता। एक संवाद-सम्पादक की तरह मेरी रचना का 
क्रम चलता, इधर मैंने कापी लिखी कि वह प्रेस में गयी। 
बम्बई में अंग्रेजी में लिखी गयी मेरी आशिक पुस्तकें अवश्य 
मेरी आय का साधन थीं। कमीशन तथा कमेटियों को 
सदस्यता और उनकी रिपोर्ट आय का ata थीं। पर ये 
सब काम बिलखते रहते, जब मैं बीच में ही आन्दोलत म॑ 
घसीट लिया जाता । इस बार एक साथ तीन अर्थशास्त्र को 
पुस्तके हिन्दी में लिखते का निश्चय किया । जमनालाल 
जी से मैंने कहा कि अज्ञात रहकर में यह कार्य करता | 
चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं अंग्रजी में एक पुस्तक लिख 
कर उसकी आय से हिंदी में दो पुस्तकें लिखकर प्रकाशन क 
व्यवस्था करूंगा। वे हँस पड़े और बोले कि इ 
हिन्दी पुस्तकों को लिखते का समय न मिलेगा T 
उनकी ही रचना की जाये । उन्होंने अपने मित्रों a ae 
हजार रुपये की व्यवस्था HT मच वे a a aa 
में जमाकर दिये । कितु वे रुपये और भें, दोना ही, 7 ee 
रुपये कमियों को देने म॑ खप गये और में पंजाब तै 
नाओं में फंस गया । तते 
जब मैं लाहौर आदि से कछकत्ते आया, तो 

में आये हुए एक सप्ताह मी नहीं बीता था r 
को चिरक्रपाळु लोगों (सी० आई० डी० वा 
देखरेख में पाया । इन लोगों की कृपा होता, 

था कि मुझसे काम ठीक बन पड़ा। उनकी विगाह 
के अच्छे-बुरेपन की कसोटी. थी । $ 


आई० डी० के घेरे मं आने पर भी 
; में देर करने लगी। में कभी एक 
है fet > दाला जीव नहीं था। इसी समय सेठ जमना- 
सरे लोगों वे पर तार आये कि में 
a त aE aed | मैंने कहा कि चलो, मुकदमा चलाने 
tert पुलिस पकड़कर लायेगी। में चल दिया। 
garii और अपनी ज्येष्ठ पुत्री को प्रयाग म॑ अपने अनुज 
हर ह 
जमतालालजी गुजरात चले ee 4 | कालता He 
अया, तो मेरी चद दिना को हरकतों में यहाँ 
भी मुझ पर पुलिस केस तैयार हुआ। एक _रायबहादुर 
a aha पर मामला चला था। मेरे AH ET 
बैरिस्टर तरीमैन । क्रिमनल केसों की वकालत A उनकी 
बहुत कम जोड़ थो | सभी मामलों में मुझे वकील बिना 
फीस के मिले। में इस मामले से निश्चित सा हो गया 
था। नरीमैत ने कहा कि उस मामले में जुर्माने के सिवा 
कोई सजा न होगी, जिसे वे भर देंगे। 
वारदौळी में करबंदी आन्दोछत का जो सत्याग्रह 
चल रहा था, उसकी प्रतिक्रिया वम्बई पर पड़ी थी। 
पारसी, भाटिया और गुजराती परिवारों की धनी महिलाएँ 
चंदा एकत्र करने के लिए ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं में 
जातीं। उनमें मै भी शामिल हुआ। वारदौली सत्याग्रह 
पर आये दिन सार्वजविनक सभाएँ होतीं । मारवाड़ी विद्या- 
लय की एक सभा में भूलाभाई देसाई, भौलाना मुहम्मद 
अली और वीर सावरकर उपस्थित थे। उस समा में 
मने पहले पहल भूलाभाई देसाई का ओजपूर्ण भाषण FAT | 
welt कहा कि वारदौली तालूका कुछ कोठियों के बनः 
जाने से धनी नहीं बन गया। उस ताल्ळूका के किसान 
अत्यंत निर्धन, अशिक्षित और समाज में पिछड़े हुए वर्ग 
| हैं। उनकी खेती पर लगान बढ़ाना बस्बई सरकार 
N Ti कार्य 21 वे कोठियाँ उन लोगों की हैं 
वाररीली aa ए अफ्रीका जाकर धन कमाकर लाये हैं i 
टी ह 'किसीके पास इतना रुपया नहीं कि वह कोर्ट 
निर्धन न बढ़ता ae वारदौली ताल्लुका विपिन्न और 
अपने दृ है! वारदोली आन्दोलन का सबने AT- 
नेता बल SEEEN ER RR ee a sit 
मैंने सोचा T में थे और जो बाहर नेतृत्व करते थे, 
समय देश त उनके द्लि का पता लगाना चाहिए | उस 
अनेक राज पा तरह वरसातो मेढको की तरह 
दळ el ज्ञ नहीं उमड़े थे जो टरेटर करते ma 
` आंकड़ों से ve चितन करनेवाले थे, और तथ्य और 
© कि ते गलत ण॑य करते थे। मैने उनसे मिलकर देखा 
EE e लगा गये हैं। उन्होंने शायद सोचा 
> कार का बढ़ा ही जाति के किसान विश्वंखलित हैं, वे सर- 
Vast हुआ लगान देने के लिए मजबूर हो जायग | 


पर उर A 
व नहीं था कि सारी दुनिया से अलग रहकर 
दो वर्षो तक उनके बीच में रहकर वल्लभभाई ने 


१ aor 
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वे सचमुच भारत के सरदार थे 
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ज्यो ao कर a था, उनमें कितनी 
चम जाय ता थी। चाँद और सूरज इधर से उवर 
घूम जायें, पर वल्लभभाई भाई का आदेश उनके लिए 
वेद gl था। वल्लभभाई पटेल ने उनमें से हीनता 
मिटाई थी, उनका अज्ञान दूर किया था, और उनके सामा- 
जिक जीवन और रहन-सहन में आमूल परिवर्तत किया 
था। एक ओर उनके पटवारियों के कागजात और रेवेन्यू 
डिपार्टमेण्ट के आँकड़े थे, तो दूसरी ओर था काली पर- 
जाति के किसानों का शक्तिमान संगठन। 

सेठ जमनालालजी ने कहा कि बारदौली चलते 
के लिए मुझे बुलाया है। वहाँ मेरी जरूरत है। उनका 
कहना था कि इस आन्दोलन में AA माग लेना चाहिए। 
बारदोली आन्दोलन के खिलाफ बम्बई के गोरे अखबार 
और बम्बई सरकार का प्रचार जहर उगल रहा है। हमें 
उसका प्रतिकार करना चाहिए। फिर वे क्षुब्ध होकर 
कहने लगे कि मेरी पत्रकारिता और अर्थशास्त्रं का ज्ञान 
किस दिन के लिए हे? बस्बई सरकार को छाती तनी जा 
रही है। मगर में फिर भी तैयार न हुआ। मेरा कहना 
था कि यदि वल्लभभाई के कडेपन से मेरी नहीं पटी, तो 
उनके प्रति मेरे हृदय में जो श्रद्धा व सम्मान हैं, वह खत्म 
हो जायेगा। में भी उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। 
इसलिए सब जानते हुए ऐसी स्थिति मैं स्वयं क्यों पैदा 
करूँ ? निराश होकर बम्बई वापस आना मेरे लिए चिता- i 
जनक होगा | इस बीच में नरम दल के नेता पण्डित हृदय : 
नाथ कुंजरू बम्बई आये औरं सेठ जमनालाळलबजाजके | 
ताथ वे वारदौली जाने के लिए तैयार हुए । तब एकाएक 


मैंने निश्‍चय बदला | मुझे अपनी भीरुता पर तरस आया। T 
मै छाती तानकर चलते के लिए खड़ा हो गया। सेठ जमना- > 
के साथ मै भी चल दिथा। = 


लालजी और हृदयनाथ कुजके त. 
उन में जमनाळालजी ने कहा कि कुंजरूजी अपने मेहमान 
हैं, मैं उनसे कड़ी बातें न करूं) मगर मैने ति की | 
अवस्था का जो नक्शा कल्पना का नहीं, आँकड़ों से खींचा, a 
कुंजरूजी के . लिए उसका प्रतिवाद करता कठिन हो गया। 
आखीर में उन्होंने कहा कि वे वारदौली के किसानों की 
माँगों का समर्थन करते हैं । अहमदाबाद स्टेशन आते पर 
मैं सामान उठाने लगा | कुंजरूजी तो कुछ न बोले, किन्तु | 
जमनालालजी ते मुझे रोका। मैंने उनसे कहा कि ie 
ETS का सामान उठायेंगे ? इतने में अहमदाबाद 


एक उद्योगपति जो जमनालाल्जी को लेने अय ७ 1 
मनालालजी 


उनके नौकरों ने सब सामान उठाया। में के 
से--मेरा नाम 'पथिकजी' सुनकर वे मेरे नजदीक 
और बोले कि वे मुझे बहुत दिनों be जातते हैं, 
gat मैंने कहा कि क्या आप : 
देखते हैं ? उन्होंने कहा कि सपते नहीं, में उत 


पुस्तके उनकी आलमारियों में 
सभी मुझसे मिलते की कामता 


rrr 
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जी बोले कि अभी ये मेरे साथ जायेंगे, सामान हम दोनों 
का वे ले जायें । संध्या को जाने के पहले हम लोग आयेंगे । 
जमनालालजी और मैं एक ताँगे में बैठकर चल TS | 
वे एक अनाथाश्रम में पहुँचे। दुपहर में सेठजी और मेने 
अनाथ छात्रों के भोजनालय में छात्रों के साथ ज्वार कौ 
रोटी और कंकड़-पत्थर मिली अधपकी दाल खायी। 
उसके बाद हम दोनों कई जगह गये । गाड़ी के समय स्टेशन 
पर हम दोनों पहुँचे और बँगले से सामान आ पहुँचा। 
सेठजी और मैं--दोनों ही वारदौली पहुँचे। HET 
में वल्लभभाई पटेल मौजूद थे। सर्वत्र हलचल थी। 
वल्लभभाई से मेरी भेंट हुई। एक-दो दिन बाद मुझ परु 
कॅम्प का भार पड़ा। पब्लिसिटी मेरे हाथ में थी, सभी 
« संवाददाता मुझसे खबरें पाते। वल्लभभाई ने मुझसे 
कहा था कि जो गलत रिपोर्ट छापे या कॅम्प की रिपोर्ट 


को पत्र में स्थान न दे, उसे केम्प में न आने दिया जाये । ' 


चंद दिनों के संसर्ग मे मैंने उन्हें मोम सा पाया। वे मेरे 
परिश्रम और व्यवस्था के कायल हो गये थे। 
मैंने आँखों से देखा कि वारदौली ताल्लका में वल्लभ- 
भाई की तूती बोलती थी। उनकी मर्जी के बिना एक 
तिनका नहीं हिलता था। टाइम्स आफ इंडिया का 
रिपोटर हो, या बम्बई सरकार का कोई अफसर, किसी 
की गाड़ी कम्प से पर्ची मिले बिना स्वयंसेवक बढ़ने नहीं 
देते थ। वल्लभभाई सारे बारदौली ताल्लुका के बेताज 
के बादशाह बन गये थे। बम्बई सरकार ने बीसों कोशिशें 
किसानों को उमाडने की कीं, किन्तु सब बेकार गयीं । 
भय, आतंक और जमीन की जब्ती आदि से किसान विच- 
लित नहीं हुए। वल्लभभाई किसानों के, प्राण थे, उनकी 
हुकूमत किसानों पर चलती थी। भारत में करबंदी आन्दो- 
छन का यह प्रथम सकिय प्रयास था। पुस्तकों की चर्चा 
का वल्लभभाई ने साकार रूप दिया था। ताल्लका में 
जिन धनियों के खेत थे, उन्होंने तो अपने' लगानों की रकम 
अदा को, पर गरीबों का ईमान खरीदने में कब किसने 
सफलता प्राप्त को है? किसानों की स्त्रियां जमीन 
अके करनेवाले अमीनों से कहती कि ताल्लके की जमीन 
उठाकर सरकार विलायत छे जाये, अन्यथा वह उनकी 
रहेगी । वह किसीके बाप-दादे की नही । उनके जीते 
रहते कौन ग्रहाँ खेती करने आयेगा ? 
वाऱदोली का युद्ध संसार के लिए अनोखा तथा 
आर३चथजनक AT] वह ऐसा था कि संसार में किसीने 
ने इला था, न सुना था। विचारकों की पोथी में लिखा 
मर था। इससे पहले कोई उसे अमल में नहीं लाया था। 
मेने आँखों से देखा कि इस युद्ध में वारकौली के किसानों 
ने सीना तातकर अहिसात्मक यद्ध द्वारा विजय प्राप्त हा 
की ठान छी थी। वारदौली जिसकी मिट्टी में वि = 
खले-खाए थे, उन्होंने संकल उन्हें 3 peel 
2 उन्हाने संकल्प किया कि उन्हें अपने बलिदानों 
ERT उसका ऋण चुकाता है। उन्होंने एक स्वर में यह 
आवाज की कि वे मर जायेंगे, पर हाथ नहीं उठायेंगे। 


खेत और सम्पत्ति खो देंगे, = 


लगान हरगिज न देंगे। उन्होंने वल्लभ 
है रग । उन्हाने वल्लभभाई को विश्‍वास 


झुकेगी। सचमुच, वारदौली का सारा 
का मोर्चा बन गया art 
_ वारदौली त्याग और बलिदान की परीक्षा काअ 

पर्वं बनकर आयी थी । वल्लभभाई की हुंकार राणा a 
की याद दिलानेवाली थी। मेरे भन ने कहा ति ट्स 
त्योहार के दर्शन करने से मुकर रहा था। जमनालालजी 
वल्लभभाई के सामने मुझसे पूछा कि क्या वम्बई चलते 
ar? वल्लभभाई समझ नहीं पाये थे कि क्या बात है। 
मेने उनसे कहा कि में उनका Hae हूँ, जो वे मजे zai 
लाथ। अन्यथा; में अभागा रह जाता और जीवन भर 


$ 


हृदय में टीस बनी रहती। जब मैंने सारा राज खोलकर है 


कहा, तब वल्लभभाई हँस पड़े और बोले तुम्हें भय किस 
बात का है! सचमुच, वे मेरे काम से बड़े प्रसन्न थे । उनके 
बिना कहे ही में हर काम को व्यवस्था कर देता था। उन्होंने 
भा कम्प का सारा भार मुझ पर डाल दिया था। मेरी 
यह हालत थी कि मैं मुश्किल से दो-तीन घण्टे सो पाता 
था। जितना काम दिन में था, उससे कहीं अधिक रात 
में करना पड़ता था। गुजरात में कई कार्यकर्त्ता थे जो 
मेरे सहयोग में कार्यरत थे, अपनी सेवाएँ दे रहे थे । सर्वत्र 
शांति रहे, पठानों और सरकारी कर्मचारियों और अधिः 
कारियों के बल प्रयोग करने पर किसानों की संयम से रहने 
की अस्नि-परीक्षा थी । यह रण हमारी स्वावीनता के 
भविष्य का निर्णायक था । किसानों को नियति का सचमुच 
उत्तर देना था। वे बम्बई सरकार के नापाक इरादों और 
उसके क्रूर दमन और अनाचार का प्रतिशोध हिसा से 
नहीं, तोप तळवारों के शस्त्रों से नहीं; अहिसा के शस्त्र 
से लेने के लिए आगे बढ़े थे। मुझे लगा कि मानव में हिसा 
का होना निर्बेलता है, और अहिंसा ऐसा ब्रल है जो हर 
किसीमें होना संभव नहीं है। मतुष्य जरा-सी तेज बात 
में उत्तेजित होकर भरने-मारने के लिए उद्यत हो जाता 
है । उस समथ संयम रख कर शत्रु का वीरता से कते a 
बला करना चाहिए, उसे बारदौछी के उत अप 
जीवन में पिछड़े कहे जानेवाले किसानों ने कर eae 
रक्त-पिपासु, दुर्दान्त अधिकारी किसानों को ee 
देखकर खिसिया कर रह जाते। अधिकारियों Te 
आँखें और उनके साथ के सिपाहियों की संगीगे कि 
पर कुछ असर न कर सकीं। RN 
सारे ताल्लुके में एक भी किसान ऐसा Ti E- 
जो फूट गया हो, जो चोरी-छिये लगान देने के ET 
हो। वह कैसे संभव था? वे one सारे 
किये हुए किसान थे, जिन्होंने वीर सैनिक के खूप A a 
ताल्ळुके को लाम पर खड़ा कर दिया w J 
उनके रक्तदान का मुहूर्त था | वारदोली E 
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_क्नान्ति की एक ऐसी जलती बत्ती थी की गाड़ियाँ उन्हें पानी पिलाती थीं। केम्प के अविकारी की 
T व्ह र किसानों पर इस प्रकार के कर अनुमति के बिना इलाके में बाहर का एक आदमी जा 
हि ale अन्यते वेश में विस्फोट की आग सुलग उठती। पाता और्‌ न कोई गाड़ी। जो लोग कॅम्प से गाड़ी माँगने 
| दी, त सारे कि अपने खेत, अपने पशु और अपनी आते, उन्हें में कहता कि जनाब होम मिनिस्टर से गाडी 
gat देखी s देखकर किसानों की माँगिये। किसान पुरुष ओर स्त्री ललकार कर कहते 
छी ति अग ही आते, उनकी आवाज टूटती नहीं, कि किस माँ ने ऐसा पूत जना है जो खेत खरीदेगा और उनके 
mes पड़ती और न उनका शरीर सामने खेती करेगा। खेत तो उनके हैं, और उनके a 
उके ie ne मानव के बल, साहस रहेंगे। इन पिछड़ी जाति के किसानों के संबंध में पहले लोगों 
तात भि त्याला है उस पर कितने को यही खयाल था कि उतके बळ पर क्या आन्दोलन 


SOS 3 परीक्षा K A य cy Tf So उत 
स | aaa की e अकता नहीं । वीर अहिसक अपना चलेगा? पर वल्लभभाई त दो वा ह उनका जो जीवन 
| | CW SS S 
i 
l 


es बदला था और उनम॑ जो महामंत्र BAT था, उससे वारदौली 
qaaa अपने ATA दा था के लिए थर्मापोली बन गयी थी । कुछ बई आद- 
स ठी के किस = थे कर दिखाया था | सरकार क [SG ` ict ८५ ४ 
वारदौठी के किसानों ने चरिताथ कर मियों ने तहसील में जाकर रुपये जमा कर AAT खरीदीं। > 


टत में सारे ताल्टुके क ग्र देखते ही बनता था । i 2 = 
| | ता केसे के दरवाजेबंद रहे॥ इत सब गएन तस त्त Sway ToS 
र्‌ aq A ua y 5 Bs = भी से थी और वे दक्षिण अक्रोका से \ रा त हैं 
Ah. WEI स a : घरा a कहने लगे कि वे अपनी खे रयत ee 
| i D ee का बदन सड़ गया थां । सरकारी उनसे गळती हुई कि र ce a a = 
अविकारियों के हजार कोशिश करने पर भी किसी घर अ et Se = 
घ 2 दरवाजा नहीं खुलता । दिन में पानी की feat a sE i कुछ विदेशी बारदौली की स्थिति देखने 
1 | वार घरघर जल देने के लिए जातीं। पानी से मरी 1 वे मझसे सीधे मिले। पर्चिमवालों की धारणा 
न efagt cat में रखी जातीं और उनके आगमन का घण्टा याय T नीतिक ज्ञान से शूच्य पिछडे किसान ~ 
॥ | वजता जाता। घर के सामने घण्टे के बजने पर घर की थी us Toe सकते हैं। उनका खयाल था कि 
| | खिड़की खुलती और लोग पानी लेते । उसके बाद वरह ऐसी oor IR का यह बाहरी आन्दोलन मर है। 
- | फिर बंद हो जाती। वहुधा दुपहर और संध्या के समय सरका उन्हें बताया कि यह कबीर का देश है जो 
म --मैं देखने जाता | पर ज्योंही सूर्य अस्त हुआ, घरों के ee पढ़ा-लिखा नहीं था, किन्तु महान्‌ aretha 
; | ` MAM बात की बात में खुल जाते। पशु बाहर RNY नवया । उसने जो गाया, वैसा योरप का कोई un 
निकाल दिये जाते। किसान स्त्रियाँ कुओं पर पानी मरते 2 E नहीं गा सका। सदि किसान पढ़े-लिखे होते त॑ 
र आतीं। कुओं पर पठान खड़े किये wi Al संघर्ष की वे ental सोचते और आन्दोलन से खिसक जाते। 
i | उत्तेजना देने के लिए वे नंगे हो जाते। पर स्त्रिया उनकी वे उनके लिए एक कार का प्रबन्ध कर दिया E Je 
O ˆ? और नजर नहीं डालती । स्वयं सेवक Hal पर खड रहते। ३४ घ्रमण कर वापस लौटे तो हतप्रभ T देश oe से 
1 “Sa ओन्दोल्न अहिसा की चरम सीमा पर पहुँच गया था > east ऐसे व्यक्ति वारदौली पहुँचे a 
7 ८% रात में किसानों के घरों में खाने-पीने की वस्तुएँ भेजी जाती. AAS बंध नहीं या SA सबके FAIA ह 
और पशुओं के लिए घास जाती। मैंने देखा कि कॅम्प में कोई CT तिर होते थे । विदेशियों के आँखों 
AGH काम बेटा हुआ था। घास और खाद्यान्न महीनो परती is दल के नेताओं के वक्‍तव्य, ee Ta 
। उपयोग के लिए संग्रह कर रखा गया था। देखे विवरण और कई अधिकारियों की ० ट cue S 
a! दिन में कुक अमीन खेत नीलाम करने की आवाज देखे न पर होनेवाले अमानवीय अत्याचा हे वा at 
करते। कौन वहाँ आकर खेत खरीदने की बोली बोलता? an के कालम प्रतिदिन भरे होते। किसानों के न 
| . «किसी घनी का साहस नहीं हुआ । पैसेवाले यदि यह T Woh दाम और सरकारी लयात के प 
क जमीन उनके कब्जे में आ जायेगी, तो वे जरूर pie इस सबसे बम्बई की तरह दृढ़ थी, 


= l 
बोलकर अपनी जायदाद ने बड़े आदि तैयार हुए i 
बढ़ाते। सरकार ने बड़ अ लगी। जो कल तक AS कैसे z 
परे कुछ कम दबाव नहीं stati यह प्रकट है कि संब Cog वसर की प्रतीक्षा में थी कि कैसे हग त 
O WR बिक जातीं, तो आन्दोलन को भारी धक्का आर i बम्बई के नरम दल के नेताओं merg 
\ $ eal मगर धनियों की थेल्यों के मुँह इसलिए नहीं शाही डेपुटेशन सरकार से मिला और उसने on 
किसान कि वे जानते थे कि उनके जमीन खरीद लेने पर मी, sen पेश किया। इसलिए सरका. की प्र हि 
# = 'ेसानो के गाँवों में बसते हुए, कानून की सहायता कारगर ET टेशन ते काम frat | उसने कहा कि as 
ने होगी। कुक अमीन और चपरासी जहाँ-तहाँ पैदल SS जाये, तो सरकार बं 
TA उन्हे पीने के लिए पानी मिलना दुझ्वार था। कम्प ल्न क. 


र 


PAS 
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सरंस्वती 


६३५ 


की घोषणा करे, जिनके खेत बेचे गये हैं, वे खरीदनेवालों 
से वापस दिलाये जायें। बम्बई सरकार तब और भी 
झकी, जब वारदौली देखकर जानेवाले अंगरेजों ने दिल्ली 
और बम्बई में सच्ची स्थिति बतलायी। बम्बई सरकार 
को वल्लभभाई पटेल की seat का खयाल था। पटेल 
आत्मसमर्पण करनेवाले जीव नहीं थे। उनका स्वभाव 
एसा नहीं था कि विपक्षी पर विशवास कर ले। दोनो पक्षा 
में डोरे पड़ने लगे, किन्तु वल्लभभाई को हिलाना आसान 
न था। कोई चारा न देखकर वम्बई सरकार ने घोषणा 
की कि वह नये लगान पर फिर से विचार करेगी, और 
इस संबंध में नया बिल विधान समा में पेश किया जाथेगा। 
यह होने पर जब्ती और नीलाम के आदेश खारिज 
हो जायेंगे । 
अंत में इस महान्‌ आन्दोलन को विजय मिलने पर मैं 
वल्लभभाई से भाव-भीनी बिदाई Bax रवाना हुआ। 
वल्लभ भाई पटेल को जो विजय मिली, वह anaua थी। 
सारा संसार देखकर चकित रह गया था। स्वयं गांधी- 
जी, जो आन्दोलन में शरीक नहीं हए, वल्लभभाई का 
कोशल देखकर चकित रह गये थे। राम के सेवक हनमान 
की तरह वल्लभाई ने गांधीजी को चमत्कृत कर दिया था । 
तब गांधीजी के मुंह से निकल पड़ा, वल्लभ भाई वार- 
दौली का सरदार है। पर उस दिन सेवे भारत के सरदार 
बन गयं। में जब वम्बई लौटा, तो ANH, गजराती और 
हिन्दी पत्र-सम्पादकों के प्रस्ताव हुए कि उनके बारदौली के 
विशेषांकों में उन्हें सहयोग द । बम्बई में कुछ दिन रहः 
कर मने बारदोली पर एक पुस्तक लिखी थी जिसकी 
धस्तावना स्वयं सरदार वल्लभभाई ने लिखी थी | 
वल्लभभाई ने देशी रियासतों के आन्दोलन में भी 
अपना सहयोग दिया था। उस सिलेसिले में उनसे मेरा 
मिळना कई वार हुआ। १९४२ का आन्दोलन छिड़ने के 
Wee बम्बई मे मने उनके मुँह से सुना था कि इस बारका 
सुद्ध बंद न होगा, हर हालत में वह चलता रहेगा, आन्दो- 
छन चाह जसा भी रूप धारण करे। 


देश के स्वतंत्र होने ह मै उन 
7 के 
था। दिल्ली में मिलने पर उन्होंने वति दो 
कितने अड़ियल थे, कि न्तु अंत में ग्वालियर य मराठे 


अपनी रियासत भारत-सरकार को दे हीदी eae | 
। हसते हुए 


वे बोले कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? 


अनत काल तक वारदौली के किसानों और 
वल्लभ भाई पटेल की यश-गाथा देश ने गृँजती रहेगी 
अर्थतीति का में भले समर्थक नहीं रहा किन्तु इ aut 
प्रति मेरे श्रद्धा-भाव में कोई कमा नहीं आया aul 
के उपरांत अंगरेज इस देश को आग की लपटों में Be 
गय 41 उन्होने जलती हुई ज्वालामखी के बीच x 
देश को छोड़ा था। वे देश की हालत उस दुशाले की 
करके गए थे जिसमें छेद ही छेद थे। उन ने सोचा ie 
कि देशी रियासतें भारत में ने मिल पायेंगी ni 
अराजकता के बीच टुकड़े-टकड़े में gz TATI अँगरेज 
यह देखना चाहते थे कि हमारी स्वतंत्रता कितने दिनों 
का तमाशा है। वे सोचते थे कि उनकी फिर पुकार होगी 


ओर फिर भारत उनका उपनिवेज्ञ बनेगा । यदि भारत 


किर उपनिवेश बन जाता, तो ब्रिटिश साम्राज्य तहस-नहस 
TETI मगर लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई ने राजाओं 
के हाथों से राजसत्ता छीनकर रियासतों को भारतीय गण- 
राज्य म मिला लिया। भारत के इस चाणक्य के आगे 
ब्रिटिश कूटनीति बेकार हो गयी। सब के सब नरेशों के 
मुकुट बात की बात में खिसक .पड़े। सरदार पटेल के 
इस पराक्रम का सारे देश पर असर पड़ा। सरदार पटेल 
जीवित होते तो क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते; 

कहना कठिन है। पर आज संकट की घड़ियों में 
सभा भ्रान्तो के लोग गौरव से उनका स्मरण करते हैं कि 
कदाचित्‌ सरदार पटेल होते, तो यह न होता । वे देश 
के जन-जन में आत्म-विइवास पैदा कर गये | इस देश 


और देश { 
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के छोग.चिरकाल तक श्रद्धा और सम्मान से उनका स्मरण । ! 


करते रहेंगे 
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ब्रि भौर आलोचक कें रूप में इलियट को कौन नहीं 
बाता? fs उत्तकी प्रतिभा काव्य-्ताटक के क्षेत्र 
a सफलतापूर्वक AIN हुईं है, इस पर विशेष 

है। सन्‌ १९२८ म अपने निबंध 


gott ऑन डामेटिक Taal में उन्होंने घोषणा को 
द्य में नहीं कही जा सकती और जिसके 


हए प्च ही सर्वोत्तम माध्यम हैं उसे पद्य में ही कहना 
थी कि गद्य नाटकों में 

प्रस्थायी और सतही बातों पर ही जोर दिया जा सकता 
` सार्वभोम तत्त्वों को समझना 

ब्रात पद्य में कहती चाहिए। उन्होंने 
को नाटकीयता कौ रक्षा के लिए काफी | 
sain कर दिया ठे! उनके कुल प्रकाशित सात नाटकों 
रेज | का एक विवेचन यहां प्रस्तुत करने की कोशिश की 
नो | गयी है। 
गा, | इलियट की कविताओं में नाटक के तत्त्व हैं ही, किन्तु 
रत # पहला प्रयत्न जो उन्होंने काव्य-नाटक की दिशा में किया 
वह था 'स्वीनी एगोनि स्टीज' (१९२ ८) जो अधूरा ral 
रहा। इसमें स्वीनी आधुनिक मानवं का प्रतीक एक 
साधारण-सा व्यक्ति है जिसके माध्यम से नाटककार ते 
हमारे समाज के खोखलेपन पर प्रकाश डालना चाहा है। 
Sa fiaa सुखों की खोज में भटकनेवाला प्राणी हैं, 
RI Ki हि कमी न थी | उसका 
ती mA tall त्मकता ) सूख गयी है। उसका rad 
me सन एग IEAS SAT होकर भी कितना 

$ र्‌ दोनों भ नामसाम्य का 


» और कोई ce | HATA के सिवा 
| पावर A है तो यह कि दोनों ने ही जीवन में 
र SR करने से मृत्यु में जीवन प्राप्त करते का 
E बहुत ae स्वीनी का चरित्र इलियट के मस्तिष्क 
'स्वीनी ae रूप ले रहा था। उनकी कविताओं 
oe रेक्ट', 'स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल्स ,- “मिस्टर 
गच नहला me, मॉनिग afaa a “द वेस्ट लॅंड में से 
चरित्र ` फक के साथ विकसित होता हुआ स्वीनी का 
मनुष्य क क में आकरपूर्ण रूप ले सका है। आधुनिक 
धर्मनिरवेक्ष aN उसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी और 
शरीर को oc । इसलिए ag मानता है कि घामिक अतुष्ठान 
छुट्टी यदि a देने के लिए किये जाते हैं। रविवारीय 
नहीं तो ona काम करने के बाद आराम के लिए 
के लिए वह अर है? जीवन की ऊब से बचते 
` जळूळ बो a a का नशा करता है, att नशे में ऊल- 
से निरर्थक लगती | मगर तारीफ यह हैं कि उसकी ऊपर 
है ओर वे ती बातों में भी एक क्रमबद्ध ST ca 
बातें उसके व्यक्तित्व को आकृति देती हैं। 
इस कथन से कि: अ 
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टी० एस० इलियट के काव्यनाटक 


डा० रामसेवर्कासंह 


यह समझा जा सकता हे कि आधुनिक 
धर्मनिरपेक्ष 
काफी है' कहकर स्वीनी ने 
प्रकट की है। यह ज्ञान स्वीनी को एक छोटी-सी घटना . 
से हुआ है, डोरिस नामक लड़की के साथ किसी पुरुष ने 

बलात्कार किया 
हत्या थी और वह 
यहाँ आकर अक्स 
स्वीनी को लगा, वह स्वयं हत्यारा 


तीन चीजों के अलावा और कुछ हेही नहीं 
जन्म, और संभोग,. ओर मृत्यु 

ये ही तथ्य हैं जीवन के, दुनिया में आने परः 
जन्म, और संभोग ओर मृत्युः 

मे जन्मा हूँ, और एक बार काफी है। 
तुम्हें याद नहीं, लेकिन भुझे याद है, 

एक बार काफी है। 
समाज के इस 
जीवन की दिशा क्या है: जन्म एक बार 
पुनर्जन्म के लिए अनिच्छा 


1 और वह पीड़ा से मर गयी | यह एक 
भी स्वीनी के ही मित्र द्वारा जो इसके 
र थोड़ी सी शराब पिया करता था। 
था। इस घटना से 
वह इस तिष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पायी वृत्ति हर किसी 
में होती है: . ; 

कोई भी बलात्कार कर सकता है 

कोई भी, उसे करना पड़ता है क्योंकि . उसे इसको 


जरूरत है, इच्छा है, 


जीवन में कम से कम एक बार, बलात्कार atl 


और वह जान नहीं सका कि वह लड़की 'जीवित थी | 
और वह आदमी मर गया था, AAT ag मर गयी थी i 
1; अथवा दोनों जीवित थे; i 


और ag आदमी जीवित T k 
अथवा दोनों ही मर गये थे। यादि वह मर गया था तो = 
ata थे। और यदि यं 2 


दूधवाला और रेंट कलेक्टर ज॑ | द 
लोग जीवित थे तो वह अवश्य ही मर गया था क्योंकि 
संसार का अस्तित्व ही स्वीनी जैसे तत्वों को नष्ट कर 
देने पर आधारित हैं। कुछ भी हो, स्वीनी जिस आतके 
से पीड़ित था उसको वह अच्छी तरह अभिव्यक्त नहीं 

meq किया द रॉक 


लूयट ने दूसरा TACT _ हट 
चर्च के निर्माणाथे 


रहेगी | मान में मोजूद है, और 
अतीत पर ही आधारित ण 
परंपरा का द्योतक है जो चट्टान 


पाये अक्षुण्ण हैं। अपनी | 


Og oa 


है छः. Je अ 


शिया. अ अ 
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के लिए सात पुरुषों और दस स्त्रियों का कोरस ae 
मखौटे पहनकर स्टेज पर आता है; और चट्टीन स्वय एक 
पात्र है। प्रारम्भ में कोरस शब्दों का ज्ञान किन्तु शब्द 
की अज्ञानता' की चर्चा करते हुए वत्तमान समाज का 
आध्यात्मिक बीमारी का चित्रण करता है। इसके वाद 
ही एक बच्चे के कन्थे का सहारा लिये चट्टान आकर दशकों 
को अपनी इच्छाशक्ति को पूर्ण बनाने की शिक्षा देता है । 
धीरे-धीरे चर्च के निर्माण में लगे जीविका के लिए काम 
करनेवाले मजदूरों का दृश्य सामने आता है। कितने भिन्न 
हैं ये लोग उन लोगों से जो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए चच 
का निर्माण करा रहे हैं! यह चर्च-निर्माण उस परंपरा 
आता है जिसमें हमेशा चर्च बने हैं, जीर्ण होकर sz 


AW Hy 


राजनीति और अधामिकता, चर्च पर प्रहार करती रही 
हैं, लेकिन यदि चर्च बनते रहे हैं तो इसलिए कि वे अन्दर 
से कमजोर हो गये हैं, इन बाहरी शक्तियों के प्रहार से 
नहीं । इसी चर्च और संसार के बीच मनुष्य का मन 
- फड़फड़ाता रहेगा, धीरे-धीरे प्रकाश की ओर उड़ता 
रहेगा : 
अभी अंधकार, फिर होगा 
प्रकाश | 
प्रकाश । 

_ इस शब्द के साथ ही प्रथम माग समाप्त होता है 
और एक साथ सारे थियेटर में प्रकाश फैल जाता है। 
दुसरे भाग में प्रागैतिहासिक काळ की एक झाँकी प्रस्तृत 
की गयी है। जब पृथिवी के मुँह पर अंधकार की चादर 
पड़ी हुई थी। लेकिन मनुष्य के सतत प्रयत्न से धीरे-धीरे 
ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया। प्रभ ईश के जन्म ही 
स्थिति रही। उनका जन्म होते द a काल 5 
अधिक प्रकाश की ओर अग्रसर होने लगा, और अभी- 
अभी कुछ दिनों पहले तक वही स्थिति रही । फिर क्या 
हुआ कि : 
लोगों ने ईश्वर को छोड़ा, fagi दूसरे देवताओं की 
पूजा के लिये नहीं, : 

बल्कि उसे भूलने के लिए 
ओर यह बात पहले कभी नहों हुई थौकि 
लोग इन देवताओं को नकारे आ ङ ओं i 
दे कार और उन देवताओं को पुज, जो 
बुद्धि, अर्थ, ओर शक्ति हैं, अथवा वह सब जो जीवन 

- या जाति या तर्क के नाम पर चलता है। 
चर्च को त्याग, ठुकरा घटाकर को, घंटों को उलट 
XA हम करें भी क्या 
be! z 111] es को हथेलियों को ऊपर की ओर कर 

E 3 स गतिमान है, किन्तु पीछे की तरफ। 
किन्तु इन सभी देवताओं की पुजा से मुक्ति दिलाने 
वाला चर्च अभी मी मौजूद है और वह निरन्तर 

* को सत्य का ज्ञान कराता रहे me 
re साता रहंगा। यह कहना गलत होगा 

TANT जमाने म॑ चर्चो के बनाने में कठिनाइयाँ नहीं 


और फिर तनकर खड़े हो गये हैं। बाहरी शक्तियाँ, 


आयी थीं, लेकिन Wo कठिनाइयों को 
हमेशा बनते रहे, हमेशा के लिए ध्वस्त होई कर 
फिर उठ खड़े होने के लिए।' सही बात 
यदि शहीदों का खून सीढ़ियों पर वरी ह 
तो हमें पहले बनानी होंगी सोय E | 
कुछ भी हो, दरॉक' में वह गठन नोट यी i 
किसी भी नाटक में प्राण प्रतिष्ठा करती है। a! 
जगह दिखाई पड़ जाते हैं। विशेष तौर से कोर T l 
को आवाज बनकर रह गये हैं। नाटक की सा 
के साथ उनका सामंजस्य ठीक नहीं हो पाया > 
बाद जिस नाटक का प्रणयन हुआ, वह था म ९१ 
Piga (१९३५), जिसे भी लेखक ने षे र 
प्रार्थना करने पर उन दर्शकों के लिए लिखा था, जो a 
बरी कॅथीडूल में धर्मभावना से प्रेरित होकर सेंट टांगा 
बेकेट का शहीद दिवस मनाने आये थे। इसलिए seh. 
यदि [ऽक अ कविता घोलकर दी जाती तो वे a ( 
सकते थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर इलियट ने 
इस नाटक में कविता का भरपुर प्रयोग किया। छतो | 
से लेकर प्रतीक योजना तक--सभी काव्यमय और अपूर्वं 
यहींसे सही काव्य-नाटक का पुनरुत्थान होता है। 
इस नाटक में पुनः इलियट ने चर्चे की उपयोगिता | 
का प्रश्‍न उठाया है। सही बात तो यह है कि इस नाळ | 
का कथ्य ही उनके सभी नाटकों का कथ्य है (स्थितियां | 
और सेटिंग अलग होते हुए भी) : धर्मरक्षक का समाग 
म॑ स्थान, साथु और सावुता का सामूहिक जीवत पर | 
प्रभाव। इसके लिए शहीद का जीवन सविस्तार यहां 
प्रस्तुत किया है और वह भी पुरे धार्मिक उत्साह के साव। 
टॉमस बेकेट ने राजनेतिक शक्ति का परित्याग कर आर्क 
बिशप की जिम्मेदारियाँ स्वीकार की थीं : क्योंकि वै 
जानते थे कि ईश्वर के अलावा किसी और शक्ति में विश्‍वात | 
करने का अर्थ होगा पतन । परिस्वितियाँ संगीत © - 
दुश्मन चारों तरफ AST रहे थे। एक ओर GE a 
नीति के दलदल में पुनः खींचने के प्रयास हो रहै 
दूसरी ओर उन्हें बागी करार देने के लिए उन पर आ, 
किये जा रहे थे। ऐसी स्थिति में अपनी जिद प. | | 
रहना क्या उचित ar? यह प्रश्‍न उठते ही og aa 
उन्हींको अपनी कमजोरियाँ चार आकर्ष गा w 
आई--उनका अतीत (प्राचीन) जिसमे यी ही 
तथा अपने मित्रो के साथ नोका विहार मे m | 
संध्याएँ बितायी थीं, उन्हें सादगी एवं सरलता गा 
पुनः उसी सांसारिकता में बुला रहा था। आ. ik 
था उनका वैभव का समय, जब वे चास के आई, 
उनकी निर्धारित नीतियों पर लोग E gaT 
करते थे। चाहने पर ही वह गौरव yet मर्यादा 7 
मिल सकता था, और वह भौ आर्क विश aa आकर्ष 
आड़ में, आके बिशप का यह बगैर छोड़े हुए AU की रक्ष 
था अपना राष्ट्र-गौरव--हर ATA ga | 
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टी० एस० इलियट के काव्य-नाटक 


Bag १९६६ 
S & सकता है, इसलिए राजा हेनरी के साथ पुनः मैत्री 
मेहि m ea राजनीतिक स्वतंत्रता को रक्षा कर सकते 
i । स किन्तु इत सबसे अलग और सबसे ज्यादा प्रबल 
À Ue था, मृत्यु के बाद का यश | यदि वे aa के लिए, 

7 आकर्षण था, मृत्य A ee 

} सिद्धान्तों के लिए शहीद हो जाय तो का नाम 
हो जाय। काफी देर तक 


में अमर 
दृतिया के इतिहास र न 
विचार मन में AMAT रहा (क सान और शहीद अपनी 
3 र शासन करते हैं; उनकी FA पर फूल 


| में से संसार प 

ae च लिए लोगों की लम्बी HATS त al कितना 
इसके | मोहक होता होगा वह दूश्य, जद पीढ़ी-दर-पीढ़ी लाखों- 
इनद हारों लोग अपने घुटनों पर बैठकर दोनों हाथ जोड़े, 
लप से| उतकी कब्र पर प्रार्थनाए करते होंगे! उनके विचार, 
टर | राजा की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हैं, अतः यदि वे 


1  म॒त्य वरण करें, शहीद हो जाने के लिए तैयार हो जाये, 
कहे तो सचमुच अमरत्व प्राप्त हो जाय। जेकेट को पहले 
से पी | तीन आकर्षणों को ठुकराते देर नहीं लगी, किन्तु चौथे 
मे| आकर्षण से वे तब तक मुक्‍त नहीं हुए, जब तक जनता 

के समक्ष शहीद होने की आवश्यकता पर अपना उपदेश 


Br 

पूव।॥ का प्रवचन (सरमन) नहीं दे लिया। अब उनका HT 
| स्वस्थ हो गया था; न मृत्यु को वरण करने की इच्छा ही 
गिता शेष रही थी और न ही उससे भागने की: 


j मृत्यु तभी आयेगी जब हूँगा में उसके लिए पात्र 

ति और यदि में हूँ उसका पात्र, तो कोई खतरा नहीं है अब 
मुझे करना है सिर्फ अपनी इच्छा को प्रबल 
--इस निश्‍चय के साथ ही वे चारों सामन्त 


ह (नाइटों) का खुलकर सामना करते हैं। उनकी हत्या 
I होती है। सामन्त (नाइट) अपने कृत्य को gani के 
।१-॥ सामने सही साबित करने का प्रयत्न करते हैं। उनका 
PIU) R किबेकेट ने राजा और उसके त्यों की शक्ति 
ald हर को इसलिए नकारा था कि उनकी इच्छा थी मर कर 
है, Í $ अमर होने की। अर्थात्‌ उनकी हत्या के लिए कोई 


और नहीं, वे स्वयं जिम्मेदार थे। उन्होंने आत्महत्या 
को थी। £ 
इस नाटक में काव्यतत्त्व की प्रधानता है और संघ 
शारीरिक न होकर मानसिक है। टॉमस बेकेट के मत मे 
घुट रहे द्रन्द्दों पर ध्यान केन्द्रित करके कवि ते यह बताता 
चाहा है कि प्रभु ईशु के सामने सबसे बड़ी समस्या यही 
थी कि वे किस प्रकार घन, यश, ऐश्‍वये-ऱसब FF छोड़- 
कर ईश्‍वर का संदेश कोने-कोने में फेलावें। इसलिए ही 
थे आकर्षण का महत्त्व सबसे ज्यादा है; किन्तु ताट 
ee कोयता की दृष्टि से हत्या के बाद सामन्तों (नाइतों) द्वारा 
।ी सफाई में दिये गये भाषणों की आवश्यकता त था । 
विचार बेकेट के साथ किये गये तको में स्पष्ट #। 

कुछ लोगों का मत है कि इलियट ने नाइटों को धर्मनिरपेक्षता 
और राजनैतिक शक्ति का प्रतीक बताकर यह बताना 
चाहा है कि इसी प्रकार धर्म के लिए चर्चो के अन्दर ही 
रों को हत्याएँ होती रहेंगी और उनकी लाशों पर 


To 20 
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ही धर्म के नये सोपान बनते रहेंगे। जो मी हो, इलियट 
के इस नाटक ने काफी ख्याति अजित की हैं। 

इस नाटक के सफळ अभिनय के वाद भी आलोचक 
इलियट को पूरा सन्तोष न हुआ। उन्होंने अपने निवन्ध 
'पोयद्री एंड grat’ में इस बात का इजहार किया कि 
'मडेर इन द Saige’ के साथ वे एक ऐसी अंधी गली 
में चले गये हैं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं। ग्रीक 
नाटकों की शैली में इलियट ने कोरस का प्रयोग अब 
तक के नाटकों में किया था, किन्तु उन्हें अब ऐसा लगा 
कि oa तक कथानक पौराणिक है, अथवा वौरगाथाओं पर 
आधारित है, तब तक ही कोरस का उपयोग वाञ्छनीय 
है। आधुनिक रंगमंच पंर आज के मनुष्य की तई समस्याओं 
को रखते समय शायद ये कोरस अटपटे wT । इसलिए 
उन्होंने अपने दूसरे नाटक 'द फॅमिली रीयूनियन' में कुछ 
नये प्रयोग fea) सेटिंग को स्वाभाविक बनाया, और 
इस बात का प्रयत्न किया कि नाटक की भाषा की लय 
समकालीन बोलचाल की भाषा के निकट हो। जहाँ तक 
सम्भव हो, कविता को दैनिक जीवत की अभिव्यक्ति में 
सहायिका बनाने का प्रयत्न इलाघ्य जरूर है, किन्तु जहाँ: 
ऐसा न हो सके वहाँ कवि को अपनी कविता का बलिदान 
करना भी आवश्यक है । कहते हैं कि यह प्रयत्न इतनी 
दूर तक चला कि उनके बाद के नाटकों में कविता एकदम 
क्षीण हो गयी है। कुछ भी हो इलियट ने काव्य-ताटको 
की रचना आधुनिक जीवन को वाणी देने के लिए की 
है। ये सभी नाटक प्रयोग हैं, और इलियट की शक्ति 
के परिचायक । Š 

जिस तरह ईस्किलस के नाटक ओरेस्टिया' के तीसरे 
खण्ड 'यूमेनाइडीज' में ओरेस्टीज् को प्रकोप का सामना 
करना पड़ता है, कुछ उसी प्रकार धद फेमिली रीयूनियन 
के नायक हैरी मांचेन्सी को भी। ओरेस्टीज़ ने अपनी 
माँ की हत्या कर दी थी; क्योंकि उसकी at ने अपने 
प्रेमी की सहायता से उसके पिता अगामेम्नन जैसे प्राणपण 
से पत्नी को चाहनेवाले पति की हत्या की थी। प्रश्‍न था, 
उसका यह कृत्य कहाँ तक ठीक था? इसके लिए देवी 
एथीनी ने देवताओं और वयोवृद्धं मानव रत्नों को बुलाकर 
मतदान कराया था और अन्त में पाया गाया था कि 
ओरेस्टीज के कृत्य को लोगों ते उचित ठहराया था 
(दोनों पक्षों के मत लगभग बराबर थे)! यहाँ हैरी i 
कौ पत्ती की मृत्यु जहाज से गिरकर डूब जाते से हुई T x 
किन्तु हैरी को यह अम था कि उसने ही शायद अपना 4 
पत्नी को जहाज पर से ढकेल दिया था, अथवा जब ec l है 
गिरी तो उसे बचाने की कोशिश नहीं को थी, क्योंकि _ 

थी कि वह मर जाती तो 

इतना ज्यादा गहरा असर 


सुविधाएँ पाक 
माँ ने उसके 
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पास रख छोडा था, ताकि उसके साथ अपने ER = 
हैरी की शादी करा देती। यही परिवार के पून, क 
का अच्छा बहाना था। जाडे का मौसम। आठ व दस 
बाद हैरी का आगमन । कितना उत्साह रहा होगा से 
परिवार सें! किन्तु हैरी आया तो अपराध-मावना x 
प्रस्त। स्थिति का ज्ञान होने पर उसकी माँ और मोर्स 
अगाथा दोनों ने ही उसे बताया कि आध्यात्मिक खोज 
से ही उसकी आत्मा को शान्ति मिलेगी । वह जानता 
था कि उसकी बीमारी आत्मा से ज्यादा गहरी थी; 
क्योंकि बीमारी न तो उसकी आत्मा में थी और न ही 
उसके - दिमाग में |: बल्कि वह थी उस संसार में जिसमें 
उसे रहना था। मेरी का प्रेम पाकंर उसे लगा कि वह 
स्वप्नदेश (विशवुड) में रह सकता था; किन्तु उसका 
मन जसे विक्षब्ध था। उसकी मौसी ने उसको बताया कि 
इसी प्रकार की भावना से उसके पिता भी ग्रस्त थे। जब 
हैरी घर में था तब उसके पिता अपनी साली अगाथा के 
प्रेम में पड़े थे और पत्नी की हत्या का विचार कर रहे 
थे। वे हत्या तो न कर सके, किन्तु मन ही मन अपने को 
अपराधी समझने लगे थे। यह बात सुनते ही हैरी को 
ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसे उसके पिता से मिला है। 
उसकी मौसी ने उससे जो कुछ कहा, ठीक ही था : 
“सम्भव है यह 
कि तुम अपने दुःखी परिवार की चेतना हो 
वह चिड़िया जो नारकीय लपटों को पार करने के 
लिए भेजी गयी हो।” 
अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि सिर्फ 
घटना को ही नहीं, बल्कि उसके मन के अन्दर जो कुछ 
भी हुआ था, उसको उसकी मौसी ने ठीक से समझ छिया 
था। अब उसे लगा कि प्रकोप उसे ग्रस्त नहीं कर सकेगा, 
बल्कि वह अव प्रकोप का पीछा करेगा। उसे निर्णय 
लेना था--या तो आठ वर्षो की निराशा के बाद अपनी 
आत्मा की खोज, और सुनसान प्रदेश में रहकर ईश्वर की 
साधना करना, अथवा अपनी माँ को मृत देखना | वह 
सबको छोड़कर आत्मा की खोज में चले जाना पसंद 
करता है। जाहिर है कि उसके जाने से उसकी माँ की 
मृत्यु हो गयी और परिवार का पुनर्मिलत्त अधूरा रहा। 
_ इस भ्रकार के निर्णय की घड़ी इलियट के सभी नाटकों 
म आती है जब नायक को एक दिशा में निश्चित कदम 
उठाने के र होना पड़ता है। जैसे मर्डर इने द 
Halse’ में टॉमस बेकेट ने सामन्तों के हाथों अपने को 


ने माँ को दु:खी छोड़कर आत्मा की खोज करने का निर्णे 
वि ei] वेसे ही इलियट के तीसरे नाटक 'द कॉकटेल पाठी 
(१९४९) में मी अपने निर्माण के लिए चरित्रों को स्वयं 
निणय लेना पड़ता है। लेखक ने यद्यपि इस नाटक को 
सुखान्त या कामदी (Com, dy) कहा है, तथापि इसमें 
समाज के विघटन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति 


अपनी अति सभ्यता की cl से निकलकर अपनी 
का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा है। उसे किसीकी हीर 
की आवश्यकता महसूस होती है। हेनरी हारकोठ 
ऐसा ही एक साइकीयाट्रिस्ट (मानसिक रोग चि 
है जो लोगों की आकांक्षाओं और. कुठाओं को द 
अच्छी तरह पहचानता है। उसका मत है कि Rai 
के लिए अपना-अपना रास्ता है; निर्वाण के लि an 
अलग उपाय हैं। यदि सीलिया को अनजान द्वीप हे 
मिशनरी का काम करके आनन्द और शान्ति मिलती है 
तो एडवर्ड और लेबीनिया को अपने परिवार की परिधि मे 
ही रहकर सुख की प्राप्ति करना है। रेइली ते उनको 
बताया था : 
और अब आपने समझा होगा, मुझे आशा है; 
आप दोनों में एक बात समान है: वही अकेलापन। 
एक पुरुष है जो सोचता है वह प्रेम नहीं कर सकता 
और एक नारी कि जिसे भ्रम है कि उसे कोई प्रेम नहीं 
है करता। 
लेवीनिया की सारी gest यह थी कि उसके पति 
एडवर्ड ने कभी उसे अपने मन की बात नहीं बतायी; 
उसे अपनी बातें समझने योग्य नहीं माना; और एडवई 
को कष्ट इस बात का था कि लैवीनिया हमेशा उसे गलत 
समझती रही। शायद यह शाइवत सत्य है कि हम एक 
दुसरे को नहीं समझते। दो. अजनवी विवाह-बन्धन में 
बंध जाते हैं, अजनवी रहकर बच्चों को जन्म देते हैं और 
सारी जम्र साथ बिताने के बाद भी वृद्धावस्था में अलाव 
के पास बैठे, अजनवी-जैसे ही होते हैं। एडवर्ड ने वैवाहिक 
जीवन को निभाना ही अपनी नियति मानी । उसने लेवी- 
निया के सथ कॉकटेल पार्टी देना निश्चित किया । यदि 
जीवन का सुख इन्हीं छोटी-छोटी बातों में है तो वह Te 
जरूर करेगा। यदि लैवीनिया को रशंसात्मक बा 
(काम्प्लीमेन्ट) चाहिए तो ag जरूर देगा, चाहे sais 
नाहीं ही क्यों न कहता हो । और लैवीतिया यह कर 
हुए भी कि एडवर्ड थका नहीं है, जरूर पूछेगी, तुम 
तो नहीं हो?' 
इस नाटक के कथानक पर यू रिपिडीजकत ag 
इ-खान्त नाटक या त्रासदी (द्रेजेडी) अ पति के लिए 
असर है। जिस प्रकार आल्सेस्टिस अपने | 
मृत्युवरण कर नरक में गयी थी उसी प्रकार ve कल्पना 
अपने पति एडवर्ड को छोड़कर जिस नये ae प्रकार 
की, वह उसके लिए नरक-जैसा ही था। अत st aa 
आल्सेस्टिस' को हेराक्लीज जैसा TA कटे पार्टी 
हाथों से निकाल लाया था, उसी प्रकार द यति के पार्स 
में एक साइकियाट्रिस्ट लैवीनिया को उसके प 


वापस ला देता है। (१९५३) 


चौथा नाटक a कॉन्फिडेन्शल कलाक सदी “आयत | 


इसी प्रकार युरिपिडीस की एक दूसरी त 
पर आधारित है। जैसे 'द फेमिली रीयू 
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_भावना अपने पिता से विरासत में मिली हि 
क्त aa ही T नाटक में फोल्बी को संगीतप्रेम | वह अपने 
ता पिता ही की तरह अपने मत के A मंन जा सका। 
छी उसके पिता की इच्छा थी एक अच्छा संगीतज्ञ बनने कौ 
क ' (किन्तु अकाल मृत्यु हो जाने से वे ऐसा न कर सके) | 
a उल्हींकी तरह उनके पुत्र कोल्बी की भी इच्छा थी संगीतज्ञ 
क्त बनने की; किन्तु यह मालूम होते ही कि उसे उस क्षेत्र 


नहीं मिलेगी, उसने “कॉन्फिडेन्शल (विश्वस- 


में में पूरी सफलता 

है नीय) क्लाकं' बनना स्वीकार किया pa । इस तरह इस 

में नाटक में मृत्यू और जीवन पर नहीं, बल्कि उन क्षणों 

की पर विचार किया गया है, जो हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण 
होते हैं क्योंकि हमें उनमें निर्णय लेने पड़ते हैं। जहाँ तक 


कथानक का प्रश्‍न है, यह कहा जा सकता है कि वह बड़ी 
ही अनहोनी घटनाओं पर आधारित है। सर क्लॉड 
मुलहैमर अपनी प्रेमिका के पुत्र को एक औरत के यहाँ 
पलने देते हैं। बड़ा होने पर उसे अपने ही फर्म में कॉन्फि- 
हेजल क्लाकं बनाना चाहते हैं; किन्तु उनकी पत्नी को 
(जिनका विवाह पूर्व का बच्चा छोटेपन में ही गायब हो 
गया था) ऐसा लगता है कि वह कोल्वी उन्हींका लड़का 
है। परिणामतः रहस्योद्घाटन के लिए उस औरत को 
बुलाया जाता है जिसके पास कोल्वी का पालन-पोषण 
हुआ है। रहस्य खुलने पर लोगों को ज्ञात होता है कि 
सर FS की लड़की लूकास्टा का प्रेमी alo कोधात 
श्रीमती क्लॉड का लड़का है और कोल्वी एक ATH 
संगीतज्ञ का जिसकी मृत्यु युवावस्था में ही कोल्वी के 
जन्म के पहले ही हो गयी थी। उस औरत नेजो कि 
कोई और नहीं, कोल्वी की अपनी माँ थी, सर क्लॉड को 
झूठी खबर दी थी कि उनको पुत्र हुआ था। सच तो यह 
था कि उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के पहले ही मर 
गयी थी, और इस औरत ने उसी समय जन्म लिये अपने 


पुत्र कोल्वी के भविष्य़ को सुरक्षित बनाने के लिए सर 
maaa 


उसे सिर्फ 


a A A MAMA A dr 
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जानने से वह कितने ही प्रश्‍नों के जवाब नहीं दे पाता था। 
उसे ऐसा लगा कि सर awis के परिवार में रहकर उसे 
धुटन होगी, इसलिए यह पता चलते ही कि एक ae 
एक संगीतज्ञ की जगह खाली है, वह वहाँ जाने का गि 
करता है। वह चाहता था अपने अज्ञात पिता की असफल 
इच्छा को पूरी करना, न कि सर क्लॉड की तरह अपने 
*पिता की इच्छा को उकराना। सर क्लॉड के पिता GF 
सफल व्यापारी थे और चाहते थे कि उनका A उनके 
अजित यश को बढ़ावे। किन्तु दुर्भाग्य यह था कि सर 
` क्लॉड की महत्त्वाकांक्षा एक कुम्हार बनने की थी। यह 
जानने पर कि ठे प्रथम कोटि के कुम्हार बनने की क्षमता 
नहीं रखते थे, उन्होंने शहर का एक प्रतिष्ठित नागरिक 
बनता पसन्द किमा था। कोल्वी को इस प्रकार अपते 
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Fiat की महान परा D E O 
संगीत नस अपन प > 
नीली है aoe ता से मिला था। उसकी दृष्टि इतनी 
ह्‌ सीका भी चरित्र वह एक बार सम्पर्क भें 
आने पर ही जान लेता है। लुक़ास्टा के छिऊळेयत के 
a एक दुःखी पुत्री का दिल.था, जिसे हर समय यह 
Ta कोंचती रहती थी कि वह अवेत्र पुत्री थी और यह 
अंदरूनी बात न जानने से लोग उसे उसके ही पिता सर 
qois की रखेल मानते थे। वह कहती है: 
x अपने आपको नापसन्द करती हूँ ; 
में उस व्यक्ति को नापसन्द करती हे, जिसमें मेते 
जबरन अपने आपको ढाला है। 
उसके इस व्यक्तित्व का आवार था इन्सित्योरिटी 
का Ala’: अकेलेपन का एहसास। वह अकेलापत जो: 
ज्यों ही आप सोचें कि मुक्त हैं अकेलेपन से 
अकेलापन झपटे आप पर बाड की ताक़त से: 
और फिर आप बाहर जाने के बदले अन्दर ही घेसते जाये । 
जब तक कि पलायन के सभी द्वार बन्द न हो जायं। 
--इस अकेलेपन और अस्थायित्व के बोध से मुक्ति 
दिलानेवाली थीं उसके प्रेमी बी० काघान की बाहे और 
उसकी गर्म जेब। कोल्वी का जो अपना एक बांग जा 
मन की दनिया में, जहाँ वह इस दुनिया से ऊबते पर 
अक्सर चला जाया करता था और अपने प्रिय संगीतक्रारों 
की रुतझुन में सब कुछ मूल जाया करता था। इसी कारण 
उसे ऐसा लगा कि चर्च में संगीतकार का काम मिलते से 
उसे अपने उसी प्रिय बाग में प्रवेश मिल रहा था। उसते 
सर Fis की इच्छा की परवाह न कर वहाँ जाने का 
निर्णय किया। उसकी नियति उसे बुला रही थी। सर 
क्लॉड का वैभव और कॉन्फिडेल्स क्लाके का काम उसके | 
लिए जंजीर थे और वह ST लोगों के लिए वह होने को 
तैयार न था जो वह नहीं था, और न ही होता चाहता था। 
सारे नाठक में कुछ अनहोनी घटनाओं का एसा साया- 
जाल बिछा है कि समी चीजें इसमे फोकस के बाहर लगती 
हैं। किन्तु वैचारिक स्तर पर एक बात ध्यान 
कि 'द फेमिली री यूनियन” की तरह ही यहाँ. मीपिता | 
कौ प्रतिमा, भावना और आकांक्षा उसके पुत्र मे अनजाने | 
शे आ जाती हैं। अमरीकी नाटककार ओ नील के नाटक 
'मॉनिंग बिकम्ज एलेक्ट्रा' में इस तथ्य को यह कहकर 
कि ओरान परिवार के घर परु 
; आतेवाली 
हीं हो सकती थीं। एलियड _ 
seq मैन' (१९५८) 
। युवावस्था 
यता से. 


से प्रौढ़ावस्था का qad D 
बताया गया है। तथा मुख्य alk 
को दो ब्लैकमेलरों द्वारा। कथातक FF इस तरह 


मद प्रोढ राजतीतिज्ञ, जो अब tay लेकर 


AM 
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में डावटरों की सलाह से आराम कर रहा है, वर्षो पहले 
विद्यार्थी जीवन में एक बार रात को एक व्यक्ति के ऊपर 
से मोटर चला देता है। मुड़कर पीछे देखता भी नहा कि 
उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ (सही बात यह थी कि वह 
व्यक्ति पहले से मरा पड़ा था) | उसके साथ वि 
बैठा था। उस समय उसने कुछ नहीं कहा Al; lad 
अब इतने वर्षो के बाद वह प्रकोप को तरह इस राज- 
नीतिज्ञ का पीछा करता हुआ यहाँ आया है उसे TAS 
करने के लिए । ठीक उसी तरह एक अभिनेत्री, जिससे 
इस राजनीतिज्ञ ने प्रेम किया था, उसके पत्रों को लेकर 
उसे ब्लेकमेल करने आती है। इन सभी व्यक्तियों के 
नाम अब बदल गये हैं: चार्ल्स अब लॉड क्लेवटंन हो 
गया है, फ्रेड क्ल्वरवेल अब गोमेज हो गया है, तो मेसी 
वैटरसन अब मिसेज कार्गहिल। इतने सारे परिवर्तनों के 
बाद भी लॉर्ड कल्वरवेल दो अपराध-भावनाओं से पीड़ित 
हैं--एक यह कि उन्होंने एक आदमी की हत्या की और 
एकरार नहीं किया ओर दूसरे कि उन्होंने सिने-अभिनेत्री 
मसी को प्यार करके भी स्वीकार नहीं किया, उसको 
ठुकरा दिया। ये दो मौके थे, जहाँ उन्होंने पलायन 
कियाथा; किन्तुअब-- ., 
में नहीं भागूंगा अब, नहीं टालूंगा उन्हें 
इसी मुलाकात के माध्यम से शायद में उनसे बच TA । 
--और उनसे मिलने पर सारी बातें स्पष्ट हो जाती 
हैं। अपने पुत्र माइकेल को उन्हें बलिदान करना पड़ता 
2) गोमेज़ उसे अपने देश से जाकर नया काम सिखाना 
चाहता है। चार्ल्स एक सफल आर रीबदार राज- 
नीतिज्ञ पिता का पुत्र होने से हीनताग्रन्थि से पीडित 
था । अब उसे जब विश्वास मिलेगा तब कुछ कर सकेगा। 
यद्यपि वह अपने पिता की आकांक्षा पर लात मारकर जा 
रहा था sis क्लंववर्टन को आनन्द था कि aed अब 
उन्हें सही रूप में देख रहा था: 
और माइकेल-- 
मे उसे प्यार करता हूँ, मुझे त्यागता है तो भी, 
क्योंकि जिस मुझको वह त्यागता है, उसे म॑ भी दुत्कारता हूँ । 
में अब उस स्व से मुक्त हूँ, जो कुछ हूँ' का दावा करता है: 
और अब कोई नहीं बनकर, फिर से जीने लगा हूं । 
सरना श्रेयस्कर है, यह जानने के लिए कि जीवन क्या है। 


सरस्वती 


ae In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


--मोनिका और चार्ल्स ह अव प्रेम एक 
दीख पड़ता है। मोनिका अब अपने पिता के उ इ पर 
देख सकी थी, जो इन्सान था, जिसमें बड़कता 
था; किन्तु जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक पद a oe 
के लबादे में छिपा रखा था। ag अपने प्रियत Jes 4 ॥ 
कहती है: | 
उम्म नहीं अशक्ति से अब मुझे कोई भय नहीं, 
डर नहीं है मुझे अब नसीब या नुकसान का “ 
यहाँ तक कि मृत्यु भी आये तो आइचर्य न होगा 
अटल प्रेम की निश्चिन्तता में पगी हूँ जो a 
Er में बिल्कुल धुरक्षित हूँ 
तुमम : और तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ : ले चलो 
मुझे अब मेरे पिता के पास। 
उस पिता के पास जो झूठे दम्भ का नकाब फेंक 
चुका था और जीवन के अन्त में ही सही, पर अपनी भलो 
को स्वीकार कर लिया ary यों सतह पर ईसाई धर्मे का 
कोई असर नहीं दीख पड़ता, किन्तु सारे नाटक में उसकी 
अनुगूँज मौजूद है । अपराध-भावना, आत्मा की ats और 
प्रेम का समादर--ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर इस 
नाटक म॑ प्रकाश डाला गया है । 


इस प्रकार अभी तक के सभी नाटकों में इलियट का 
मुख्य विषय रहा है धर्म, और वे 'पाप' तथा प्रायरिचत्त' 
पर विचार करते रहे हैं। उनकी दृष्टि आज के समाज की ' 
केन्द्रीय समस्याओं का निराकरण करती रही 21 वे 
मानते हैं कि हम सब अन्दर से खोखले हैं और तब तक 
भ्रमित रहेंगे जब तक कि अपनी नियति को स्वीकार नहीं 
करेंगे । टॉमस बेकेट, हैरी, एडवर्ड, कोल्बी और छाड 
कळँवर्टन--ये सभी चरित्र अपनी नियति को स्वीकार 
करके ही शान्ति पाते हैं। ये सभी नाटक एक दिमाग की 
अभिव्यक्तियाँ हैं, अतः किसी एक नाटक से इलियट की 
प्रतिभा को समझने की कोशिश करना गळत होगा; 
क्योंकि जिन मुख्य समस्याओं पर उन्होंने विचार किया 
है, उन्हें भिन्न-भिन्न दुष्टिकोणों से देखा है और हूर वा; 
किसी एक समस्या पर विशेष ध्यान दिया gl य स 
नाटक एक दुसरे की उलझनों को सुलझाते हैं और दुत 
नाटकों में व्यक्त विचारों के प्रकाश में स्वयं स्पष्ट होते हैं। 


वह आया 


अनुवाद--श्री मती 


णि किणिकिणि रभसे-- 
dam भूवि {रगणेः सदाऽटन्तस्‌ । 
कुंकुणु कुण पदयुगलम 
कंकण करभूषणं हार वन्दे ॥ 
ग्रापक महालिगम्‌ के इस इलोक को पढ़ते 
का शरीर पुलकित हो उठा। महालिगम्‌ का स्वर 
ही मरा और स्पष्ट AT जब वही स्वर संस्कृत 
भाषा के शब्दों का गम्भीर उच्चारण अनायास ही कर 
¢ ता था तो ऐसा श्रम हो जाता मानों सवण की थाली 
| मे कांसे की मणियाँ श्रेणीबद्ध की गयी all 
|... महाछिगम्‌ अपने को भूलकर, उस इलोक से ऐक्य 
| होते हुए, उसके भाव में विलीन हो गये। राजू को इस 


किकि 


ही राजू 


J T 
> 


प्रकृतया 


स 
एक साल की पढ़ाई के फलस्वरूप इलोकों का भाव कुट 
T कुछ समझ में आने लगा था। फिर मी, महालिगम्‌ के 
il मुखात्‌ श्लोकों की व्याख्या सुनने में एक खास रुचि अवश्य 
गी | होती थी। राजू अपनी सत्ताईसवीं उम्र में संस्कृत सीखने . 
टे की dla इच्छा से उत्तेजित होकर एक योग्य गुरू की 
il तलाश में निकला था, और उसका प्रयत्न भी बेकार न 
इ हुआ। महालिगम किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। 
' उनकी प्रवीणता की प्रशंसा सुनकर राजू ने उन्हींकी 


sot गरु चुन लिया। 

“सर! यह इलोक सुनने में कितना मधुर लगता av" 
राजू बोला। 
र “तो क्यों नहीं? अगर इन इलोकों के ATATA 
re कान मीठा नहीं होता तो इस रचना का ताम ही 
केष्णकर्णासृतम्‌ क्यों रखा जाता ? 


= 
= 


we इसका भावार्थ बताइये AX!” 

णि “u = 4 
`¬ - अभी बताता हूँ।” महुलिगम्‌ गंभीरता 
Sl उस वक्‍त 


` 
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` हुआ, कभी इधर, कभी उ 


बोलते-बोलते उनका मुख दीपित हो गया। जिस 
अमृत को लोलांशुकर ने अपने मनरूपी अद्भुत सागर को 
मन्थन करके पाया था, उसे वैसे ही स्वाद करके प्रति- 
| ध्वनित करने की अपूर्वे महिमा महालिगम्‌ की बाणी में थी। 


से बोलने बंदे 


में , माधुर्यं रसना से उद्भूत “तन्मय' अवस्थां 
विचरनेवाले वे, उनसे रटा श्‍लोक, उसकी व्याख्या, 


CC-0. In Public Domain. Gu 


कन्हैया 


वी. पद्मासनी 


और व्याख्या करते समय उनकी आँखों की ज्योति सब 
मानों बँटकर एक हो गये। 
भगवान्‌ कृष्ण छोटा बालक है। बालकोय स्वामा- 
विक स्वरूप का लीलांशुकर ने कितना ही सरल और 
अमिट सुन्दर-चित्र सा वर्णन किया है। उस बच्चे के 
- कमर में बाँबी किकिणियाँ किणिकिणि का मनमोहक नाद 
करती हैं। dae कुणु कुणु बजते हैं । हाथ में ककण 
पहना है। इस बनावट में वह बाल-कृष्ण आँगन अर में 
दौड़ता है; और वह मी कंसे? लड़खड़ाता gA अपने 
सुकोमल अस्थिर पाँवों पर इंठलाता हुआ, बल खाता 
घर थिरककर आँगन मर उछला 
होगा, कूदा होगा। धन्य हो लीलांशुकर का वह मन जो 
बाल कन्हैया को ऐसी कमतीय कल्पनायें कर सका ! 
इसी प्रकार बालहरि आँगन भर में उछलता हुआ als 
रहा है किकिणियाँ झं्तवाती हुई 
अचानक पास से aga की आवाज उठी। 
रोमांचित होकर राजू ने मुड़कर देखा | यह कया आश्‍चर्य ? 
क्या साक्षात्‌ बालकृष्ण अपता गुणगान ऐसी तन्मयता 
से करनेवाले इस भक्त के सामने खेलने के लिए स्वयम्‌ 
आ गया ? fee 
वह था दो साल का बच्चा ' गोरे बदन में आंखे 
। कमर में घुटनों तक का छोटा पतलून और ऊपर 
मानों जमीत को छुआ ही नहीं। 
7, अपने अस्थिर qai पर नाचता 
साथ ही साथ वह गल- 


चमकी 
सफेद कुर्ता। पैरों ने 
वह इठलाता, हँसता हुँ 
हुआ हमारे प्रति आ रहा AU! 


गलः की आवाज | 4 4 
खो बैठा। महालिंगम्‌ का 


राजू अपनी सुदि 3 
सबसे छोटा बच्चा श्रीन्‌ ही ऐसी बनावट म॑ दौड़ा आ रहा 
ab 4 
fic 


था। आनेवाला बच्चा पैर फिसलकर उनके पास : 
गिरा। बालकृष्ण से उस बच्चे को उठाने के लिए राजू 
अभी अपनी कुर्सी से उठा भी नहीं कि घड़ाक्‌ पुस्तक के 
करने की आवाज बेसुर निकली | 


í ह श्रीन्‌ | n k 
उठकर सीधा खड़ा बच्चा डर 


K 
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` वैसे ही मुड़कर वरामदे से अंदर के कमरे में 


== by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४६९ 


डर गया। महालिगम्‌ के उत्कृष्ट स्वर में ऐसी कठोरता ! 
क्या उनकी नयन-कांति करुणा को मूल ही गयी? 
“बदमाश! तू जानता है न कि में यहाँ सिखा रहा 
हैं? तो तू यहाँ आकर क्यों हुल्लड़ मचा रहा ह? 

श्रीन्‌ की खिलखिलाहट फिर से फूट पड़ी। “AT ही 
आया पिताजी” वह झुककर अपने पतळून के फूले जेब 
को बड़े ध्यान से थपथपाने लगा। 'गल-गल' की आवाज 
निकली । l 

“जेब में क्या है रे?” 

“गोलियाँ पिताजी ! कित्तू ने दिया” श्रीन्‌ ने अपनी 
पल्लव-सी उंगलियों को जेब में डालकर बाहर खींचा। 
दो नीली, एक पीली और एक लालवाली गोलियाँ; 
कुल मिलाकर चार गोलियाँ उसकी छोटी हथेली की पकड़ 
से बाहर वह रही थीं । 

“तू और तेरी गोलियाँ! भाग जा अपनी गोलियाँ 
उठाकर। मैंने कितनी ही बार कहा है कि षाठ चलते वक्‍त 
यहाँ आकर हुल्लड़ नहीं मचाना चाहिए।” 

बापू, बापु ! में भी यहीं रहेगा” अपने बिवाघरों 
को निकालकर तुतलाता हुआ वह अपने पिता की गोदी 
पर चढ़ बैठ गया। लेकिन महालिंगम्‌ ने उसे झट नीचे 
उतारा और क्रोव से कहा “यहाँ नहीं आना चाहिए । अंदर 
भाग जा ।” 

tt 
“अभी तू यहाँ छोड़कर जायगा कि नहीं ?” घोर 
गरजन । 
हर श्रीन्‌ घवड़ा गया । पल भर में उसकी आँखें भींग 
11 तुम अच्छे पिताजी नहीं हो। तुमसे मैं नहीं 
मिलूँगा।” आवाज चढ़कर हिचक में बदल गयी। बच्चा 


घुसकर 
अदृष्ट हो गया। गोलियाँ 'गल-गल' गूज उठीं। 
7 या गल-गळ' गूँज उठीं। 
1 ही हुआ। बाधा टल गयी | बच्चे हमेशा 


तंग ही किया करते हैं। खैर, मिस्टर राजू ! आइए हम 
ze: ल्या के झनक झनक करके बाल- 
weal थिरकता हुआ और लडखड 
$खड़ाता हुआ आँग्रन में 
न हुआ आँगन में 
महालिगम्‌ अपनी गति में व्याख्या देते गये। लेकिन 
अब राजू को सव कुछ नीरस सा मालूम TST | 
भर लोटकर उसने अपनी पत्नी माळा & कहा, 
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सरस्वती 


Wi 


“लगता है कि आदमी की बुद्धि और दद 
संबं 


नहीं होता।” 
“क्यो ? क्‍या बात He 


TA 


माला ने gar | 
. राजू ने उस दिन की घटना को बताया “उप मी i 
वे जिस बाल-कन्हैया के स्वरूप की प्रशंसा कर दी 
उसी बाळ-रूप में श्रीन्‌ भी आया, अपने नन्हें प i ua 
ts हे किंकिणि र्‌ 
लड़खड़ाता हुआ | Tat के बदले गोलियों k 
T A अं | 
नाद था--बस यही अंतर था। इस रूप दर ह 
> महाषि =a थ्‌ लेबि अ कु a TH 
रोमहाषित हो गया था लेकिन ताज्जब इसका थोइ 
हग A au ड़ भरी 
असर महालिगम पर आ। मझे यह 
as ie र x ver co गुझ यही mia ते 
कि वे एस साम्यता को केसे पहचान न सके? we 
बच्चे पर चिढ़कर टूट पड़े। {uf 
R SN 
“oT 3 cz लग ZY 
जाने दो। महा।ल्गम्‌ को एक विलक्षण व्यक्ति पर 
समझकर इस घटना को भूल जाओ।” । 


“मेरे विचार में महालिगम्‌ की बुद्धि ने केवल fara 
सीमित न होकर उनके पूरे शरीर में Gane हृदय के | 
स्थान को भी भर कर लिया है। यही वजह है faa] 
हृद्य हैं ही नहीं। वे मनुष्यत्व से बिलकुल खाली हैं, मिं | 
पांडित्य ही वाकी बचा है।” | 

संस्कृत पाठ नियमानुसार चलता रहा । जिस गव 

पूर्ण शान से कोई माँ अपने प्राण से प्यारे बच्चे का यशो 
गान करेगी, उसी आत्मीयता से महालिंगम्‌ भी. wel 
की व्याख्या अति मवुरता से कर रहे थे। किन्तु राजू बा 
उनके प्रति आदर अब पहले की तरह संपूर्ण त हो सका! ६ 
उसके बाद, दो-तीन बार श्रीन्‌ बरामदे में दाई 

पड़ा । उसके गले में हमेशा लटकनेवाला वह तावी | 
काला धागा सुन्दर गहना बनकर चमक रहा था! पर| 
मुस्करानेवाले उस बालक को देखकर राजू मी कमीत 
हेंसता था। लेकिन महालिंगम्‌ ? र i 
एक दिन महालिंगम्‌ बड़ी तल्लीनता से पर्ण a 

रहे थे कि इतने में ओतू उधर आ गया। तुर गहर 
कुपित होकर गरजे, “मैंने कहा था त इबर मं | 
तू अमी लौटकर चला जायगा कि नहीं ? l 
श्रीनू अपने कौमुदी-कंण से दाँतों को दिल 
मुस्कराया, और बिनतो करने लगा “पितार्ज ४ 
रहुँगा। मुझे यहीं रहने दो।” : 
“उस्ने रहने दीजिए सर! बच्ने के महा 


सकती है?” कई दिनों से अपने मन में खटकने- 
विषय की राजू ने उस दिन खुलकर कह डाला | 
0 तहीं। बच्चों से अकसर तंग ही हुआ करता 
n 
ic We 
पिताजी | मैं भी यहाँ रहँगा ! राजू की सिफारिश 
पाकर श्रीने हठ करने लगा | 


4 | 


> ) 
वङ्ग [ 
हमे 


a बल A अर्भ पि जा n 
रों फ “हुगिज नहीं । अभी तू अंदर जा। a 
vf “बापू, बापू” बड़ी आत्मीयता से श्रीन्‌ अपने पिताजी 
ग मे azat बैठ गया | 002. - 
पेग ` दर, बेचारा वच्चा है! उसे रहने दीजिए।” 
aT भौ श्रीव, मेरी बात तू मानेगा कि नहीं ? ” महालिगम्‌ 


ने गस्से से पागल हो बच्चे को धक्के से हटा दिया। 
पिताजी ! पिताजी ! ..... -. - ” कहता हुआ जब 
(आन्‌ फिर से अपने पिता के पास सरक आया तो महालिगम्‌ 
Pa हाथ में पकड़ी पुस्तक से जा टकराया। पुस्तक जमीन 
पर गिर पड़ी। महालिगम्‌ की आँखें अंगारा बन गयीं। 
“बदमाश छोकरे ! बात न मानने की यह केसी आदत 
है तेरी |” आश्चर्यं से किकर्ततव्यविमूढ़ राजू के देखते ही 
देखते महालिंगम्‌ का हाथ बच्चे की पीठ पर जा धॅसा | 
‘iam कहीं का! तू फिर से यहाँ आवेगा, क्यों रे, 
आवेगा ? तंग करेगा 2” 
“मे नहीं आऊंगा बापू, तंग नहीं करूँगा।” बच्चा 


. पर गिरा यह थप्पड़, क्या संसार भर के जीवराशियों पर 
गिरा होगा ? 


गवः 
तो इसके पश्चात्‌, जब राजू पढ़ने के लिए महालिंगम्‌ 
गे oe जाता था, तो श्रीन्‌ भूल से भी बरामदे की ओर 


OM भटकता नहीं। और महालिंगम्‌ बेफिक्र होकर इलो- 
कणव में डुबकियाँ ले-लेकर आनन्द उठाते रहे । वे अपनी 
खोये कविता में निमग्न हो जाते थे। उतकी ऐसी 
“मयता को देखकर यही भ्रम होता था कि. इन अवसरों 
ह“ वे एक अंधकारमय कमरे में बंद होते, तो भी 
K ल से निकली रसिकता की किरण कमरे 
Baty. केत कर देती । लेकिन राजू का अधे-मत ही इस 
मे का अनुसरण कर रहा था। मन का वह दुसरा 
| Pee रास से इसलिए नफरत कर g था 
Bios की स्तुत पर लूट जानेवाले इन्हीं महालिगम्‌ 
Tega को कितनी निर्दयता से मार भगाया था। 
हनत दिन जब पाठ खतम हो गया राजू ने रुकते- 
„सछा, बच्चा कहाँ है सर ?” 

क अ आइन्दा यहाँ कभी नहीं आयेगा । वह अपता 
Mizar? है वर्ना मैं क्यों उसे उतनी मूर्खता से 
छट गया वह्‌ हमारी जान खा रहा था न ? अब पिण्ड 
[नही है | अलावा इसके आज उसकी तबीयत मी ठीक 
ह, । बुखार चढा a1” 


4 td 


॥> „ WR? यह क्या सर! कुछ अधिक तो नहीं है 


RN 
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' रोता हुआ चिल्लाया। राजू का अंग तड़प उठा! बच्चे . 
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“घबड़ाने की कोई बात नहीं। बुखार तेज नहीं है 
ओर बच्चों को बुखार आता भी मामूली बात है।” x 
“यह भी कैसे आदमी हैं ? बच्चा बीमार है और ये 
निकले हैं पाठ सिखाने ओर सिखाया भी कितनी शांति 
से! बच्चे को मार भगाया ?' उस प्रत्यक्ष कृष्ण को 
थप्पड़ों से अपने काबू में कर दिया ? क्या खूब ! 
“ax! जब श्रीन्‌ Sat खेला करता था तब बहुत 
अच्छा लगा था | ी 
“बच्चों का खेल हमेशा अच्छा ही लगता है । किन्तु 
पढ़ते वक्‍त बच्चों से मुसीबत ही हो सकती है। राज ने 
आगे कुछ विवाद नहीं किया। वह इसी डर से चुप रहा 
कि अगर वह मुँह खोलता, तो न जाने उसके वर्तमान 
मनोवस्था में वह क्या-क्या कह बैठता । इस घटना के 
बाद परिस्थिति भी ऐसी निकली कि दस दिन तक वह 
महालिगम्‌ से न मिल सका। 
राजू को इसकी आशा ही त थी कि उसके बड़े अफसर 
इतनी आसानी से उसे दस दिन की छुट्टी प्रदात करेंगे। 
छुट्टी के स्वीकार होते ही वह महालिगम को खबर 
भेजकर दूसरे ही दिन रात की गाड़ी से माला को लेकर 
रवाना हुआ। माला गर्भवती थी। उसे प्रसव के लिए 
उसके मायके छोड़ता था। लेकिन बीमारी के कारण 
माला के पिता न आ सके | इसलिए राजू को स्वयं उसे 
ले जाना पड़ा। - 
माला को पहुँचाकर राजू आ अपने ससुराल में एक 
हफ्ते तक दामाद की शानशौकत से बड़े आराम से रहा। 
उसका मन खुशी से नाच रहा था। अगर भविष्य में 
पैदा होनेवाले बच्चे के लिए उसका मन इतना उछल > 
सकता है तो श्रीत्‌ जैसी सौंदर्य मूति को पाकर पितृ हृदय 
को कितना प्रफुल्ल होना चाहिए था ? आखिर महाछिगम्‌ 
का वात्सल्य कहाँ जाकर छिपा था ? क्या वह वात्सल्य 
प्रेम कभी प्रकट होगा ? काश ! ऐसा मौका कमी आता . 
जब उसे महालिंगम्‌ को एक प्रेम-मय पिता के रूप भें देखने 
का सौभाग्य होता ! 

-इसी उलझन में राजू अपने शहर Stell उसे इच्छा 
हुई कि महाछिंगम्‌ के घर जाकर श्रीन्‌ से खेळे) लेकिन 
यह संभव ही कँसे? महालिगम्‌ ने तो बच्चे को बरामदे | 
में आने से साफ मना कर दिया था! z 

चार दिनों तक वह महालिगम्‌ के घर नहीं गया। _ 
छेकिन अंत में जब मन काव्य-सुधा के लिए प्यासा हो 
गया, तो वह उनके घर की ओर निकल पड़ा। ae 
महालिगम्‌ के सामने बैठकर राजू अपने गुरु का पनी | 
निरीक्षण करने लगा। कितना गंभीर आनन! दृष्टि में | 
ज्ञान की केसी अलौकिक चमक! वे थके हुए पोठ को ._ 
टेढ़ी करके बैठे थे। उनकी चितित आँखें विशाल हो-होकर 
ऐसे चर रही थीं मानों दो खुले पंख आकाश को AG 
ए कुछ ss रहे हों। 
3 a श्रोन्‌ अब दिखायी पड़ता, तो 


a 
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होता! राजू ने अपने चारों ओर देखा । केवल मेज और 
कुसियाँ ही नजर आयीं। दूर को मेज पर कुछ कालिमा 
उसके नजरों पर अस्पष्ट रगड़कर सरक TAT | 

महालिंगम्‌ की अकाट्य चुप्पी ने राजू के विचारों से 
टकराकर उसे हिला दिया। अपने को सँमालकर राजू 
ने पूछा “क्या हम पढ़ें सर?" 

“हाँ” वे पुस्तक के पन्नों को पलटने लगे। दो मिनट 
और बीते। 

* “कौन-सा शलोक पढ़ना है?” उन्होंने प्रश्‍न किया। 

“दसरे अध्याय का एक सौ नौवाँ इलोक” राजू के 
मुंह से शब्द अपने आप निकले। महालिगम्‌ की स्मरण- 
शक्ति को आज क्या हो गया? जब कभी राजू पढ़ने 
के लिए आता था, तो बैठते ही महालिगम्‌ पुस्तक को 
ठीक पृष्ठ पर खोल देते थे। लेकिन आज ....? 

“हाँ हाँ, वही इलोक है।” महालिंगम्‌ मानों जग 
गये।” यह बहुत सुन्दर इलोक है। इसमें भगवान्‌ कृष्ण 
के वेणु-गान का वर्णन है। केसी लाजवाब कल्पना! 
मुकुन्द के उस वेगु-गात में सारा विशव मुग्ध होकर अपने 


को खो देता है..... ” वे आगे व्याख्या देते गये। 
पाठ समाप्त-हुआ...... राजू का दिल कहीं-कहीं 
घूम रहा था। कविता और उसमें कन्हैया। 
“सर्‌ | n 
“क्या ? 7 


“अगर कष्ट न हो तो क्या आप उस किकिणि इलोक 
को फिर एक बार पढ़ा सकते हैं ? आपके मुख से उसको 
व्याख्या दुबारा सुनने की इच्छा होती है।” 

वे मौन होकर Tal को पीछे की ओर उलटने लगे 
और अमुक इलोक के आते ही रुके एक क्षण की खामोशी। 
उनका सिर पुस्तक पर झुका हुआ था। राज्‌ को ऐसा 
लगा कि यह खामोशी किताब पर झुके उनके मस्तक पर 
मानों बोझ सी भारी हो रही हो। उनका केश कितना 

काळा था! काला! हृदय के तल में अस्पष्ट रगड़ी उस 
कालिमा को राजू ने अचानक पूर्ण चेतना से देखा। धक्का 
खाकर उसने दूर को उस मेज पर अपनी दृष्टि फेरी। 


सरस्वती 


हाँ, वह कालिमा तावीज  लटकनेवाला वही 
था जो श्रीन्‌ के गले से कभी हटाया नही काला 
लेकिन . . . . अव क्यों हटाया गया ३? ९. जोत 
के सामने एक बार अंधेरा छाकर हट गया। तो 
मतलब यही होगा...... उस दिन म BAN 
था कि श्रोत्‌ को बुखार है; क्या बह 
SUP aT ehe हे भगवान्‌ ..... 

ठीक उसी क्षण महालिगम्‌ का मौन 
स्वर मं उस इलोक की व्याख्या करने लो .__ 

कमर को किकिणियों के किणि | 

` © ae किणि करत G 
पादों के घुंधर्ओं के कुणु कुणु बजते TR 


4 


पादों पर डगमगाता हुआ इठलाता और, बल खाता 


3 THe हुआ ह f 
वह चरता हं। हाथ म कंकण पहना ह | बनावट À 


में ipa में अनवरत विचरता है वह बालक ..... कवि 
से आराधित वह कन्हैया . . -. वह दो साल का बच्चा 
पहनकर, गोरा बदन और खिला ब्रदन वह सदा yaaa, 
at गले में काला धागा पहननेवाला वह... .. जेब में 
गोलियाँ 'गल-गल' का नाद करके वह लड़खड़ाता हुआ 
बरामदे में संचार करता है।” | 


आवाज उतेजित होकर शून्य में पुकार उठी। अब || 
तक बाधा वह हृदय-पुल अब चक़तावूर होकर टूट TH || 


महालिगम्‌ अपने रिक्त हाथों में हिवकियां यावे अंदर | 
भाग चले । | 

ह्‌ केसा अत्याचार ! राजू के प्राण बिलख Sèl 

कन्हैया की कल्पना में पुत्र की वास्तविकता को ` 
मिलाकर जब महालिंगम्‌ रो पड़े थे, उस ववत रसिक कहाँ ६ 
थे? थे सिफ बाप। राजू ने जिन बाप को देखता चाहा 
उन्हें अब प्रत्यक्ष देख चूका था। रसिक को देखना आसात. 
था। किन्तु बाप को देखने में असमर्थ होकर उसने अपनी | 
आँखें मूँद लीं। आकाश टूटा, अवनि फूटी 
हृदय उनमें TS गया। 


, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छूटा। वे तियंत्रि | 


टनों तक का छोटा qaga और Ril # ` 


। राजू का > 


DA w H Aaw a sa 


MSV ISAT ES Yeti ES 
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शस f ý 
केह f . पूर्वोदय प्रकाशन दिल्ली, मूल्य : तीन 

र | दच, प्रकाशक : हताई EN 
जबर k 


क्ति संचयन--लेखक : जैनेन्द्र वाङमय, संकलनकर्ता : 


r 


p ह. तत पुस्तक श्री जैनेन्द्रजी के जीवन से प्राप्त हुई, 
: उनकी परिपक्व अनुभवशील सूक्तियों का संग्रह है। 
त्रित | - “मुक्ति” किसी विशेष व्यक्ति का आत्मविइलेषण नहीं है, 
अपितु जीवन के गहन अध्ययन की चमत्कृत अनुभूतियाँ हैं 

हुईं जिल्हे कुछ शब्दों या वाक्या द्वारा प्रकट किया जाता है। 
“हरि ैनेन्द्रजी का साहित्य वास्तव में वह महकता हुआ 
w| पूल है, जिसमें गन्ध ही गन्ध भरी है, और वही आनंद 
हुभा९ | उनकी सूक्तियों को पढ़कर मिलता हे! हिन्दी में सूक्तियां 
वट ( लिखने की परम्परा कुछ कम रही है । प्राचीन काल à 
aaf कुछेक संग्रह संकलित अवश्य हुए थे। अंग्रेजी साहित्य में 
mal इस प्रकार की सूक्तियाँ अधिक लिखी गयी हैं। ऐसा 
Rip oma है कि आधुनिक रचनाकारों में सूक्तियाँ लिखने 
af का अविक झुकाव नहीं रहा है। उर्दू में इसका रिवाज 
इ मे) अविक रहा है। संस्कृत साहित्य में मी “सुभाषित' लिखने 
हुआ | की प्रथा रही है। इधर कुछ आधुनिक लेखकों में श्री 
रामधारी सिह “दिनकर” की “दिनकर की सूक्तियाँ" जो 

अर || उनके काव्य ग्रन्थों से चुनी गयी हैं और कविता के रूप 
cif में हैं, प्रकाशित हुई हें । सूक्ति संग्रह के संचयन में यह बात 
a} विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुई है कि लेखक स्वयं इस 
सम्बन्ध में उत्साहित नहीं रहे हैं, बल्कि उनके निकट के 
सगे-संबंधी या स्नेही महानुभावों की कृपा से ये उपः 
लब्धियाँ प्राप्त हो सकी हैं। जैनेन्द्रजी के “सूक्ति-संचयन 

के संकलनकर्ता वह स्वयं न होकर श्री ह्षचन्द्रजी हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक श्री जेनेन्द्रजी के गहन अध्ययत और 
चिन्तन की एक डायरी है। उन्होंने जीवन के हर पक्षा 
पर गहरा चिन्तन किया है। उनकी भाषा में प्रसाद ८. 
है तभी उनके विचार, अन्तर की गहराइयों को सहज ही 
स्पर्श कर लेते हैं। उनके साहित्य में एक ऐसा वैचित्र्य 
और आकर्षण है, जो सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। 
इस संग्रह को संकलनकरत्ता ने विषय के AGATE 
भिन्न विभागों में, विभाजित किया हैं! जैसे युद 
अहिसा, राज्य, नीति, शिक्षा, साहित्य काम, प्रेम, सौन्दर्य, 
आदरा, धर्म आदि । थोडे से शब्दों में, बहुत गहरी बात 
जा सुखकर भी हो, सरलता के साथ हृदय को स्पशं 
करती है। जेनेन्द्रजी की भाषा भी बड़ी सरळ और 
बोलचाल की है। हिन्दी नें इस प्रकार के प्रयास और बढ़ 
| एसी आशा है। 

f f जागरणम्‌ (संस्कृत गोत काब्यम्‌)--रचयिता : श्री 
| शिंवशरण शर्मा, प्रकाशक : भारती 
फतेहपुर, मूल्य : एक रुपया पच्चीस पैसे । 
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3 सस्कृत साहित्य में जिन रचनाओं की सजेना हुई 
है, प्रायः उनमें गेयता भरपूर रहती है। प्राचीन संस्कृत 
साहित्य ऐसी अनुभूतियों से भरा पड़ा है जिनमें मौलिकता, 
संगीतात्मकता, अध्यात्मक मधुरता एवं प्रेरणाप्रद आ ह्वान 
के स्रोत फूटते रहे हैं। संस्कृत भाषा और साहित्य ने अनेक | 
उत्थान-पतन देखे हैं, किन्तु उसकी विलक्षण सरसता 
का कभी ह्लास नहीं होते पाया। परिस्थितियों के परि- 
वर्तत से और देश के परतंत्र होने के फलस्वरूप संस्कृत 
पर भी उसका प्रभाव पड़ा, जिससे संस्कृत में लिखा जाने- 
वाला साहित्य बहुत कम प्रकाश में आ पाया। ~ 

प्रस्तुत पुस्तक श्री शिवशरण शर्माजी का एक स्तुत्य 
प्रयास है। प्रायः सभी रचनायें गेय हैं। गीत माध्यम 
से लिखी हुई रचनाओं में मधुरता वैसे ही अधिक होती है। i 
इसमें कहीं-कहीं पर देशप्रेम के अनूठे संवाद सुनने को 
मिलते हैं, तो कहीं पर विरहाकुल वंशी का दर्द भरा स्वर 
सुन पड़ता है। कवि ने आध्यात्म के अंशों को मी बड़ी 
बारीकी से उतारा है, साथ ही जीवन-संघर्ष के प्रति 
सतत जाग्रत रहते हुए, उसके दुख में डूब जाने के प्रति 
सावधान किया है। ae =: 

जीवन को कर्मयोगी की माँति जीने का संदेश, गीता 
का मल माहात्म्य है। लेखक भी अपने कर्तव्य को तभी ; 
गौरवान्वित समझता है, जब कि उसकी वस्तु सामग्री, 
संसार के कल्याण के लिये हो। E 4 
` प्रस्तुत काव्य की भाषा बड़ी सरल हैं। प्रवाह सी. 
अच्छा है। Ris 
ओस और माटी--लेखक: रमानाथ त्रिपाठी, प्रकाशकः _ 
भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली, मूल्य: चार देय 

प्रस्तुत उपन्यास इटावा प्रान्त कय. जभुना 
और चम्बल के कछारों और PAT का माटी | 
संस्कृति, सम्यता और सुन्दरता पन आधारित है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि सच्ची भारतीय सम्यता का दशर 
गाँवों की प्राकृतिक मनोरम छबि में ही देखने अ a हश 
करने से मिलता हैं। यह पुस्तक पाठक की उ 
और गाँवों में ले.जाती है जहाँ जगता ओर मा 


बहुत 


लेखक ने जिस विषय-वस्तु को उपन्यास 
हे वह हृदथस्पर्शी, weet ही कहा जा 
जगमगाहट से दूर, गाँव के लोग शहूर 
अलग-अलग ही समझे जाते 


‘a 


j 


| 
$ 
F 


i 


 हैकिदेशकोजिस निखार और विइवास 
 . आना चाहिए था, वह 
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लेखनी से नई शिक्षा को गाँव की शिक्षा से जिस प्रकार 
सामंजस्य स्थापित किया है, उससे पाठक को बड़ी राहत 
मिलती है) 'शतदल और शान्ति” का सहयोग पति 
और पत्नी के रूप में होते हुए भी, मूलतः आदर्श भाव-भूमि 
पर आधारित होकर ही सफल कहा जा सकेगा, क्योंकि 
सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में वह एक दूसरे को सन्तुष्ट 
नहीं कर सके। कदम” का चरित्र स्फूतिदायक और 
हृदयग्राही है। नई सभ्यता और स्वतंत्र वातावरण में 
फली-फली होने पर भी, उसकी गम्भीरता में आदर्श दिशा- 
बोध है। आन्तरिक भाव-प्रवाह के वेग को संभालने की उसमें 
अद्भुत क्षमता है। कदम” का चरित्र आज के नवयुवकों 
- के लिये प्रेरणाप्रद है। 
भाषा भो कहीं-कहीं अत्यधिक संस्कृतिनिष्ठ है जिससे 
प्रवाह मे शिथिलता आ जाती है। आंचलिक शब्द “प्यारे” 
अवश्य, लगते हैं, यद्यपि उनके कारण उन्हें न जाननेवालों 
को कठिनाई हो सकती है। संवाद रोचक और प्रेरणाप्रद 
हैं। कहीं-कहीं विचारधाराओं में अन्तविरोध दृष्टिगोचर 
होता है, किन्तु दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक विलेषण, प्रसंगों 
को नयी दृष्टि और गति प्रदान करते हैं। 
उपन्यास का विवेचन उत्तम कोटि का है, और इस 
बात का द्योतक है कि लेखक में प्रतिभा है जो प्रौढ़ता के 
साथ विकसित हो सकती है। 
सच्ची आजादी--लेखक : महात्मा भगवानदीन, 
प्रकाशक: सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली, मूल्य : दो रुपये। 
___स्तुत पुस्तक में महात्मा भगवानदीन के २२ निबन्ध 
Welt हैं। उन्होंने इन निवन्धों में आजादी के सच्चे 
स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तन की स्वतंत्रता तो 
आलान होती हैं, लेकिन मन की स्वतंत्रता बहुत कठिन होती 
€। हमारा दश अंग्रेजों की गुलामी से अवश्य मवत हो 
हा है, लेकिन वास्तविक आजादी बहुत दूर दिखाई देती 
Ql जिन संस्कारों में नये भारत का जन्म हुआ है, वे संस्कार 
गुलामी के महेता ० क० ० त उन्हींमें 
T वातावरण में ही फले-फूले हैं, और उन 
JM का जन-जीवन पनप रहा है। राजनीतिक दृष्टि 
, से भी हम पूर्णत: आजाद नहीं कहे जा सकते। यही कारण 
नहीं के साथ सामने 
नहीं आ सका हे । 
a 7 के लिए गुलामी ही KS नहीं है, बल्कि 
“2 3 अन्दर दूसरा बन्धन भी है, जिससे मनुष्य के 
हायर सुन्न हो गये हैं, चलते हो नही wa seca 
हो गया है, वह नहो ah  चेतनाहीन 
९, R कुछ सोचता ही नहीं, और उसे यह भी 


- लिये, इसी बन्धन से : 


छुटकारा पाना है। 

WU एक सामाजिक प्राणी है 
पु oS el समाज के प्रति 

$ै उसके कत्तव्य होते हे) जो afaa 


जितना ही अंपने 


SS a ort’ š अन 
nd ५ 
> a 
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दायित्व के प्रति सचेष्ट रहता है, वह उतना 
ईमानदार और सच्चे रूप से आजाद है ग 
नस)... (| 
इसी आजादी के संबंध में 
ने अपने विचार प्रकट किये सामाजिक, आई 
धामिक रूप के पुराने जड़वादी विचारों ई पदि र | 
दिखाते हुए, अवरोधक तत्त्वों को दूर करते हुए, अफे उपकाः 
जानने के लिए लोभ, मोह, भय, घृणा, असर a 


प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह | i 
थाम उह किया | 


को समझने में 
सकती है। सहायता मिक 
प्रस्तुत पुस्तक दर्पण के तुल्य है और स्वतंर as 5 
S a k ` कहे जाने- 
वाले आज के मानव के लिये विशेष रूप से पठनीय ई. 
Q 


aa बीज--लेखक : आचार्य रजनीश, प्रकाशक: 
जीवन जाग्रति केन्द्र, बम्बई (२)। ; 


अस्तुत पुस्तक में महात्मा रजनीशजी के अनुभवों \ 


के चुने हुए ऐसे चमत्कृत बीज संग्रहीत हैं 
फूटना, पौदा छगना, और उसका पेड़ 


K 5 बन जाना, उतना 
हो आवश्यक है, जितना एक 


` 


दूध पिलाना। इस पुस्तक में जो कुछ है वह सब afl ) : 


के रूप में है, जिन्हें बारबार पढ़ने की इच्छा जाग्रत होती 
हे, और फिर भी मन नहीं भरता। और भरे भी केसे, मन 
खाली हो, तब न! जब मन खाली हो जावेगा, तब जो 
कुछ चाहोगे, सब कुछ भर जायगा। इसके लिए न मन 
की जरूरत है, न तन की। जरूरत है केवल इच्छा की। 
इच्छा के तीव्र संवेग ही, सब कुछ दे सकते हैं। उसके लिए 
न भूतियाँ गढ़नी पड़ेंगी और न मंदिर-मस्जिदों की स्थापना 
करनी पड़ेगी। तीव्र इच्छाओं का प्रतिफल ही, सत्य का 
दर्शन है। 

आचार्यजी ने जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए 


कल्पनाओं के जाल तोड़ देने का आग्रह किया है। पूर्वागरह | 
की कल्पना सत्य को जानने में सहायक नहीं होती। सत्य ६ 
को जानने के लिये, केवळ अपने को जानना है। दूसरों & 


को समझने की चेष्टा न करो, चेष्टा करो केवल उसे जातने 
की जिसे तुमने अभी तक जाना नहीं है। 
1 ~ e >. t 7 
“उसे” पाने के लिये आचार्यजी ने लिखा है “वस्तुत 
“उसे” पाने को, मंदिर बनाने नहीं, विसजित करते 


होते हैं; मूतियाँ गढ़नी नहीं, विलीन करनी होती हैं। | 


आकार के आग्रह खोने होते हैं, ताकि निराकार का आगम 
हो सके। चित्त की मूर्ति के हटते ही वह अमूर्त कि 
जाता है। वह तो था ही, केवल मूर्तियों और मूर्त मे 
गया था।” 


e ~ aad a 
आचार्यजी के वचनामृत को पुस्तक के रूप E Es 
को उपलब्ध कर देने के लिए प्रकाशक बधाई के पात 


| a 


| 


ही अधिक | 


माँ के लिये अपने बच्चे को | 


९ 


हैं, जिनमें अंकुर p 


z 
Ñ 


Ye 


भारत के प्रमुख पुष्प की राय 


एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी साहित्यिक 
गोठी की अध्यक्षता कर रहे थे। गोळी में उस समय के 
ने: | कई प्रमुख विद्वान्‌ उपस्थित थे जिनमें प्रसिद्ध आलोचक 
है। | ag गुलावरायजी भी थे। शुक्लजी एक एक करके 
क: । उपस्थित विद्वानों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए 

वुलाते जाते थे। बीच में जब एक विद्वान्‌ का भाषण 
Y समाप्त हुआ तो वे उठे, और बोले--अमी तक आपने 


J | इस देश के प्रमुख विद्वानों के विचार सुने, अब भारत के 
को |. प्रमुख पुष्प की राय भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें, 
g | और यह कहकर उन्होंने बाबू गुलाबरायजी की ओर 
ना संकेत किया। गुलाबरायजी संकोच से गड़ गये कितु 
जो | पारीसभा में शुक्लजी के विनोद से हँसी की लहर दौड़ 
झन | mh 


नाले और नालियों की सगाई 

श्री शारदाप्रसाद भुशंडि अवध के कवि-सम्मेलनों 
में अपने हास्यरस की कविताओं के कारण बड़े लोकप्रिय 
` है। नौकरी के कारण वे दूर के कवि-सम्मेलनों में नहीं 
ह } णा सकते । वे लखनऊ की नगर महापालिका में मुख्य 
ce | गर अधिकारी के हिन्दी आशुलिपिक हैं। 
| ह लखनऊ नगर महापालिका का मुख्य अधिकारी 
A जिला मजिस्ट्रेट के पद का होता है। एक दिन उन्होंने 
fest को एक आज्ञा 'डिक्टेट' करायी। वह आज्ञा 
यह थी: 

“नगर स्वास्थ्य अधिकारी--मेरे पास कई शिकायतें 
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आयी हैं कि शहर के ताले और नालियों की सफाई तुरन्त 
आवश्यक है। इसके लिए दस हजार रुपये स्वीकृत किये 
गये हैं, कृपया शीघ्र प्रबंध करें।” 


मुख्य नगर अविकारी हाल ही में किसी कलक्टरी से 
आये थे। बड़े agate थे। मुशुंडिजी पर उनकी 
'दहशत' सवार थी। दहशत और जल्दी में (और शायद 
कविता के कुसंस्कारों के कारण) उन्होंने टाइप किया: 


“नगर स्वास्थ्य अधिकारी--मेरे पास कई शिकायतें 
आयी हैं कि शहर के नाले और नालियों की सगाई तुरन्त 
आवश्यक है। इसके लिए दस हजार रुपये स्वीकृत किये 
गये हैं। कृपया शीघ्र प्रवस्थ RTI” 


जब भशुंडिजी यह आदेश टाइप करके ले गये तब 
शायद बड़े साहब भी जल्दी में थे या व्यस्त थे और उन्होंने 
इस संक्षिप्त आज्ञा को बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर 
दिये। जब यह आज्ञा नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पास 
पहुँची तो पहिले तो वे चकराथे, फिर टाइप की भूल उनकी 
समझ में आयी और वे बहुत हुँसे। वे उसे लेकर मुल्य 
नगर अधिकारी के पास पहुँचे और बोले, AA कमी सगाई 
का प्रबंध नहीं किया। कृपया बतलाइए- कि क्या प्रबंध 
करना होगा? यह प्रश्‍न सुनकर वे'चौके ओर जब उन्होंते 
अपना हस्ताक्षरित आदेश पढ़ा तब उन्हें इस प्रश्‍न का 
मेद मालूम हुआ। साहब-सुलभ शील से उन्होंने भुशुंडिजी 
को बुलाकर एक डाँट बतलायी और बोले-- तुम बड़े 
ad हो 1” भुशुंडिजी ने हमसे कहा कि मुझे इतना संतोष | 
है कि साहब ने मुझे किसी क्षेत्र में तो बड़ा माना | 


—~ 


A 
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१९१० की सरस्वती 


पद्याकर HE 


भो गणेशविहारी मिश्र, शयासविहारी मिश्र, शुकदेवविहारी मिश्र 


पद्माकर भट्ट के विषय में ड्मराँव निवासी पंडित 
नकछेदी तिवारी ने एक लेख लिखा था जो देवनागर के 
प्रथम वर्ष की प्रथम संख्या A प्रकाशित हुआ है। इस 
लेख को हम मुख्यशः उसीके आधार पर लिखते हैं क्योंकि 
हमारे पास उससे अधिक उत्तम कोई प्रमाण नहीं है। 
पद्माकर ने अपने किसी ग्रन्थ में सन्‌ संवत्‌ का कोई 
ब्योरा नहीं दिया। अतः उनके ग्रन्थों का पूर्वापर क्रम 
बहिरंग प्रमाणों और अनुमानों पर ही निर्भर है। 
_ ` पद्माकर भट्ट तेलंग ब्राह्मण थे । उनका जन्म सन्‌ 
१७५३ ई० में बाँदा में हुआ और सन्‌ १८३३ ई० में वे 
कानपुर में गंगातट पर स्वर्गवासी हुए। इस देश में 
तैलंगियों की माथुर और गोकुलस्थ दो शाखायें हैं। 
पद्माकर ने जगद्विनोद के कई अध्यायों के अन्त में 
लिखा है कि “मथुरास्थाने मोहनलाल भट्टात्मज कवि 
पद्माकर विरचित” जिससे जान पड़ता है कि ये महाशय 
माथुर शाखा के थे। ये लोग अत्रिगोत्री हैं। मधुकर 
भट्ट की पाँछवीं पीढ़ी में जनार्दन भट्ट उत्पन्न हुए | 
इनके पाँच पुत्र थे, AA, TI, मोहनलाल, क्षेमनिधि 
और श्रीकृष्ण | मोहनलाल जी बाँदा नगर में सन्‌ १६८७ 
ई० में उत्पन्न हुए। ये महाशय पूरे पंडित होने के 
अतिरिक्त कवि भी थे। आप पहले नागपुर के महाराजा 
रघुनाथराव उपनाम अप्पा साहब के यहाँ रहे और फिर 


स॒न्‌ १७४७ ई० में पन्ना के महाराज हिन्द-पति के 
यहाँ जाकर उनके मन्त्र-गुरु हुए और उन्होंने इन्हें पाँच : 


गाँव भी दिये । वहाँ से मोहनलाल जी जयपुर के नरेश 
प्रतापसिइ के यहाँ गये । ये महाराज सन्‌ १७७९ ई० में 
सिंहासनारूढ हुए थे और सन्‌ १.८०३ इ में स्वगं वासी 
हुए । प्रतार्पासह माधोसिह के पुत्र थ। इन्हीं के पुत्र 
महाराजा जगतसिह थे जो सन्‌ १८०३ ई० में सिहासना- 
SE हुए आर इन्हाने १७ वर्ष तक राज्य किया । प्रतापसिह 


के यहाँ मोहनलाल ने एक हाथी जागार, सुवर्णपदक 


तथा कविराज शिरोमणि की पदवी पाई | 
पद्माकरजी मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे, और जैसा 
कि पहले लिखा जा चुका है, सन्‌ १७५३ ई में उत्पन्न 


हुए थे । विद्या पढ़ने में इन्होंने संस्कृत और प्राकृत का भ 
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अभ्यास किया था । ये महाराज “२६६ 
दौ नसिह के मस्त्र-गुरु e क सुगरा 
वहाँ मन्त्र-गुरु होते हैं । सन्‌ १७ a ‘a 
गोसाई अनूपगिरि उपनाम हिम्मत बहाद mes 
हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में इन्होंने जो नमत ठ 
और जिसका कुछ अंश नीचे दिया जायगा वह उत्तम 

। इन्होने रामरसायन नामक एक रामायण भी बहत 
लम्बा चाडी बनाई हे । वह आकार में वाल्मीकि रामायण ९ 
से कुछ ही छोटी है और यह ग्रन्थ प्रायः उसी का भाषात 
वाद सा है। रामरसायन तुरूसीकृत रामायण की भाँति 
दोहा, चौपाइयों में बनी है और वह कथा प्रासंगिक रीति | 
का ग्रन्थ हे कि नैषध आदि की भाँति काव्य छटा 
प्रदशक | इसके प्रथम तीन काण्ड (बाल, अयोध्या और 
आरण्य) हमारे पास वर्तमान हैं। ये भारत जीवन प्रेस |. 
में छपे हैं । पद्माकरजी की अन्य कविता देखते हुए राम- 
रसायन की कविता को बहुत शिथिल कहना पड़ता है। 
प्याक रकृत किसी ग्रन्थ की कविता ऐसी शिथिल मही 
है । इससे विदित होता है कि सन्‌ १७९२ ई० में हिम्मत 
बहादुर के यहाँ जाने और “हिम्मत बहादुर विरदावली' 
नामक ग्रन्थ बनने के पहले ये महाशय रामरसायत वता 
चुके थे। पण्डित नकछेदी तिवारी ने लिखा है हि $ 
जगद्विनोद बना चुकने के पीछे उन्होंने रामरसायन बर्ग ह 
हैं, परन्तु जगद्विनोद की काव्य-प्रौढ़ता ओर राम-रसायत || 
की शिथिलता देखकर हम यह कथन किसी अंश १. 


अच्छ 


र्‌ 
प्रामाणिक नहीं मान सकते | कविता का गौरव a É 
हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि राम-रसायन gp i 
१७८० go T 


का प्रथम ग्रन्थ है और प्रायः Ad wal 
१७८५ ई० पर्यन्त बना होगा। उदाहरण नीचे, | 
जाता हे :-- : 
धन्य जनक तुम दोऊ भाई। 
पूजत fate सफल ऋषिराई 
ga नित sag अनन्द बधाय । 
यह कहि दशरथ डेरत 
नान्दीमुख ag कोन्ह MTU 
पुजि सुप्रोहित T 


u ¢ 


यण ९. 
( नौकर हो गये और उनकी ओर से बहुत-सी लड़ाइयों में 


i- 
rifa 
रीति \ ` 
छटा 
और 
प्रेस 


रामः 
है। 
नहीँ 
मत 
ड” 


jeit 
हि न गोदान कराये। 
इक इक लाख सुविप्रन TA N 
east चाह्यो सुतन सों यों गोदान दिवाय। 

बाबत भे धन feat को दशरथ हिय हरषाय ॥ 

बांदा में बहुत लोग कहते हैं कि यह ग्रन्थ पद्माकर 
त नहीं है वरन्‌ उनके सोतारिन से उत्पन्न पुत्र मतीराम 
का बताया हुआ हैं । पद्माकरजी हिम्मत बहादुर के सन्‌ 
१७१२ ई० के एक युद्ध में वर्तमान थे । इसका संवत्‌ 
पद्माकरजी ने स्वयं वर्णन किया 21 हिम्मत बहादूर 
पहले नवाब बाँदा के यहाँ नौकर थे। यें बड़े बहादुर 
qaral थे। पीछे से ये अवध के बादशाह के यहाँ 


सम्मिलित रहे। ये महाशय बक्सर की लड़ाई में भी 
उड़े और उसमें घायल भी हुए थे । पद्माकरजी ने इतके 


साथ बहुत दिनों तक रहकर “हिम्मत बहादुर बिरदावली'' 


नामक एक उत्तम ग्रन्थ बनाया | यह ग्रन्थ हमने नागरी- 
प्रचारिणी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित देखा ,हे और वह 
हमारे पुस्तकालय में प्रस्तुत है। इतके साथ पद्माकर 
सन्‌ १७९९ fo तक रहे थे। सो उसी समय तक यह 
ग्रन्थं बना होगा | 
तीखे तेग बाही जे सिलाही चढ़े घोडेन पे 
स्याही चढ़े अमित ऑरिदन की ऐल पे 
कहे पदुमाकर निसान चढ़े हाथिन पे 
धूरिधार चढ़े पाक शासन के शेल qı 
साजि चतुरंग चम्‌ जंग जीतिवे के लिए 
हिम्मति बहादुर चढत फर फेल पे। 
लाली चढ़े मुख पे बहाली चढ़े बाहन पे 
काली चढ़े सिह पे कपाली चढ़े बेल पे ॥ 
तुपक तमंचे तीर तोर तरवारन में 
काटि काटि सेना करी सोचित सतारे की। 
कहै पदमाकर महावत के गिरे कूदि 
विलक किलाए आए गज मतवारे कौ॥ 
हेरन हसन हरखन सान धन वह 
जूझत wait वीर अरजुन भारे को) 
जंगमेन थाका करयो सूरत में साका जिहि 
ताका ब्रह्मलोक को पताका ले पंबारे को 


इस ग्रन्थ की कविता उत्तम और भाषा इसकी 
प्राकृत मिश्रित ब्रजभाषा है । सन्‌ १७९९ ई० में पद्माक र- 
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जी सितारे के महाराज रघुनाथराब उपनाम रघोबा के 
यहाँ गये । सुना जाता है कि इनकी कविता से प्रसन्न 
होकर रघुनाथराव ने इन्हें १ हाथी १ लाख रुपया और 
दस गाँव दिये । रघुनाथराव के दान की प्रशंसा जगद्वितोद 
में कई जगह वणित है। उनके यहाँ कुछ दिन रहकर 
पद्माकरजी जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ गये । 
प्रतापसिहजी बड़े वीर पुरुष होते के अतिरिक्त कवि भी 
थे । अतः उन्होंने पद्माकर का सम्मान करके उन्हें अपने 
यहाँ नौकर रख लिया | जब सन्‌ १८०३ $o में महाराजा | 
प्रतापसिहजी वैकुण्ठवासी हुए और उनके पुत्र महाराज 
जगतूसिहजी गद्दी पर बैठे तब उन्होंने पद्माकर का पूर्ववत्‌ 
मान तथा पद स्थिर रक्खा | इन्हीं महाराज की आज्ञा 
से पद्माकरजी ने सम्भवतः सन्‌ १८१० ई० के लगमग 
अपनी कविता का मूषण जगद्वितोद ग्रन्थ निर्माण किया। 
यह ६२७ छंदों का एक बड़ा ग्रन्थ है और इसमें माव मेद 
एवं रसमेद विस्तारपूर्वक वणित हैं। भाव मद के अन्तंगेत 
नायिका मेद भी आ जाता है। जगद्विनोद त केवल 
पद्माकरजी की कविता का वर्‌ भाषा कविता PTR 
है। इसके छंद पद्माकर के साहित्य गुणों के वर्णन में र 
लिखें जायेगे | नायिका मेद के पढनेवाळे जगद्विनोंद ._ 
और मतिरामजी कृत रसराज सबसे पहले पढ़ते हैं और 
इन दोनों ग्रन्थों की कविता जैसी मनोहर है वैसे इनके 
लक्षण वा उदाहरण भी बहुत ही साफ हैं। TTI se 
eat में इन दोनों के बराबर किसी अन्यग्रत्यकाप्रचार | 
नहीं है और माषा-रसिकों ने जितना आदर इन ग्रन्थों को | 
दिया है वह योग्य हैं। + ले 
इसी समय या इसके कुछ ही आगे-ीछे पद्माकरजी 
ने पद्माभरण नामक एक अलंकारों का ग्रन्थ बनाया ओर 
उसमें केवल दोहा चौपाई में अलंकारों के लक्षण व उदार 
हरण दिखलाये हैं। इस ग्रंथ में pe 
को उत्तमता में यह साधारण है। उदाहरणा 5 
छंद नीचे दिये जाते हैं। ge त 
धन से तम से तार से अंजन कौ अनुहार 
अलि से सावस रैनि से बाला तेरे 
निरखि रूप मेंदलाल को दुग रुचे नाहे 


bis 


it} 


i 
| 
| 


ge 


> 
poe 


= 4 
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सन १८१४ ई० में महाराज मानसिह का विवाह 
जगतसिह की बहन से और महाराजा जगत्‌ सिह का 
बिवाह मानसिंह राजा कृष्णगढ़ के यहाँ हुआ। उस 
समय जगतसिहजी के साथ पद्माकरजी भी थे और 
उनसे और कविराजा बाँकीदास से चर्चा हुई थी। 
तदनन्तर पद्माकरजी उदयपुर के महाराजा भीम- 
सिह के यहाँ गये। भीमसिहजी का राजत्व काल सन्‌ 
१७७९ fo से सन्‌ १८२९ So तक रहा है। उनके यहाँ 
पद्माकरजी संभवतः सन्‌ १८१६ Fo के लगभग गय 
होंगे। वहाँ जाकर रानाजी के चित्त विनोदार्थ इन्होंने 
गुनगौर मेले का वर्णन किया । इस मेले को रानाजी बहुत 
पसंद करते थे। यह मेला उदयपुर में अब तक होता 
है। रानाजी ने इतका बड़ा सम्मान करके सुवर्णपदक 
और भूषणादि देकर इन्हें प्रसन्न किया । 
कुछ दिनों के पीछे ये महाराज ग्वालियर के महाराजा 
fafan दौलतराव के दरवार में गये। इनका राजत्व 
काल सन्‌ १७९६ ई० से १८२८ ई० तक है। सिधिया 
महाराज के यहाँ इन्होंने निम्नलिखित छंद पढ़ा :-- 
सीनगढ़ बम्बई सुमंद मंदराज, बंग, 
बंदर को बंद करि बंदर बसावंगो। 
कहै पदुमाकर उकासि कासमौर हू को 
पिजर सों घेरिके कालिजर छुड़ावंगो ॥ 
बाँका नुप दौलत अलीजा महाराज Ha 
साजि दल पकरि + + +-+ को दावेगो। 
दिली दहपट्ट पटना हू को झपट्टि कर 
कबहु कलत्ता कलकत्ता को उडावंगो॥ 
सिंधिया महाराज के यहाँ भी पद्माकर का अच्छा 
` मान हुआ | इनके नाम पर पद्माकरजी ने आलीजा प्रकाश 
नामक ग्रन्थ बनाया है, परन्तु सुना जाता है कि इन्होंने 
इसके आदि में दौलतराव की प्रशंसा के कुछ छंद रखकर 


` मुख्य विषय में जगद्विनोद ही को रख दिया है। यह 


ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है और न हमने इसे 


देखा है, अतः इसके विषय में निश्चयात्मक कुछ न 
कह्‌ सकते। 


कहते हैं कि सिंधिया दरबार के मुख्य मुसाहब 
ऊदाजी दक्खिनी के कहने से पद्माकर ने हितोपदेश का 
भाषानुवाद भी किया था। यहु ग्रन्थ भी अभी प्रकाशित 
नहीं हुआ है और न हमारे देखने में आया है। अतः 
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सरस्वती 


हम इसके विषय में नरह 
केसी हे ओर 
होना ठीक है 


सकते कि इसको कविता ई. 

सका पद्माकर द्वारा इस समय निमि Ay 
त 

या नहीं । 


| पद्माकर का रघुनाथराव के 
यहाँ [कर और वहाँ आलीजा 
प्रकाश और भाषा हितोपदेश बनाकर जयपुर जाना oa 
है, परन्तु हमको पूवाक्त क्रम से उनका सितारा, जयपुर 
और ग्वालियर जाना यथार्थ मालूम पड़ता है। कारण 
यह है कि सन्‌ १८०३ ई० में महाराज प्रतापसिह 
वासी हुए थे और तिवारीजी ने लिखा है कि पद्माकर 
उनके यहाँ नौकर रहे हैं, तो इस हिसाब से पद्माकर का 
प्रतापसिह के यहाँ कम से कम करीब दो साल के रह 
मानना पड़ेगा। फिर महाराज रघुनाथराव के यहाँ भी 
उन्होंने प्रचुर पुरस्कार पाया था सो 
डेढ़ साल से कम क्या रहे 


qo नकछेदी तिवारी ने 


~ 


से दौलतराव के यह 


स्वग- 


वहाँ भी वे साल 
होंगे । तिवारीजी के कथता- 
नुसार पद्माकर सन्‌ १७९९ ई० में हिम्मत बहादुर के यहां 
से चले तब सन्‌ १८०३ Fo तक उनको इतना समय कहाँ 
से मिलता कि वे रघुनाथराव और प्रतापसिंह के यहाँ मी 
रहते और बीच में महाराज सिंधिया के यहाँ जाकर 
दो ग्रन्थ भी बना आते। महाराजा जगतसिह ने सन्‌ 
१८०३ ई० तक राज्य किया है और सिघिया दौलतराव 
ने सन्‌ १८२९ ई० तक राज्य किया है सो पद्माकर 
का जयपुर के पीछे ग्वालियर का जाना मानने में कोई 
आपत्ति भी नहीं है। ग्वालियर से ये महाशय बूंदी गये ` ` 
और वहाँ से अपने घर बांदा को वापस आये। सुगी हु 
जाता है यह कुष्ठ रोग से पीडित हो गये थे | 


इसी समय रोगमुक्त होने की अभिलाषा से इह | 
प्रबोध पचासा नामक ५१ छंदों का TF AWA aat | श्र 
का बनाया । यह ग्रन्थ भी उत्तम बना है और TAS के 
ग्रन्थों में यह बहुत ही पुज्य दृष्टि से देखने योग हैं । 
इसके छंठों से निर्वेद टपकता है और यह जात स 
कि दुनिया के देखे हुए और उससे उकताय हुए = 
बुड्ढे ने इसे बनाया है। स्थानाभाव के कारण 7 
एक छंद इसका उद्धृत करते हैं, TS इसके 
छंद दर्शनीय हैं । 
मानुष को तन पाय अन्हाय 
अघाय पियो किन गंग को पाती 
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A (6६ 
get क्यों न भयो पदुसाकर ; 
रामह राम रसायन बानी॥ 
प mata के पायन को 
तजि के मन रे! कत होत गुमानौ। 
मोठी म्‌ंचंड महा-मतवारिनि 
ag पे मौचु फिरे मड़रानी॥ 
रोगमुक्त होने पर पद्माकरजी गंगा-सेवनार्थ कानपुर 
बे आये और वहीं सुखपूर्वक इन्होंने अपनी आयु के शेष 
ca व्यतीत किये । जान पड़ता है कि इन्होंने करीब सात 
ब्रस तक गंगा-वास किया हे । इसी समय इन्होंने गंगा- 
हहरी नामक ५६ छंदों का एक उत्तम ग्रंथ बनाया । इसके 
T ९ भी सब छंद बड़े उत्तम हैं पर उदाहरणार्थं १ छंद नीचे 
T g हैं। 


है 


| | aa तेत मोकों we नेकहू डेरात हुतो 

ह (| तैसे अब तोसों ae नेकह न डरिहों। 

- कहे पदुमाकर प्रचंड जो परंगो तौ 

j wis करि तोसों भुजदंड ठोकि लरिहों॥ 

i चलो चलू चलो चलू बिचलु न बीचही ते 

i कीच बीच नीच तो कुटंबहि कचरिहों। 

र एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि 

न्‌ | गंगा की कछार में पछारि छार करिहों॥ 

ब || पद्माकरजी ने अपने पापों को अपार कहा है। हमने 
₹ | गादा में जांच करने से केवल इतना सुना था कि इन्होंने 


ई ९, एक सोनारिन को घर fasat लिया था। इस एक पातक 
ग्रे “&," कोई अपार नहीं कह सकता है। जान पडता है कि 
1 | AUT हो जाते के कारण पद्माकरजी अपने को उस जन्म 


कै पापी समझते थे, इसी कारण. उन्होंने एसे दीन वाक्य 
| as,. 
| RRI 


| R काव्य न करके वीर और भवित पक्ष का काव्य 
“et अधिक किया है। इनके सात ग्रंथों में केवल जग- 
द्वितोद में शगार का काव्य है। परन्तु समय के HAF से 
॥ शका केवल यही ग्रन्थ परम-प्रसिद्ध हुआ । 
पद्माकरजी ने सन्‌ १८३३ ई० में गंगाजी के किनारे 
ES में शरीर त्याग किया । इन्होंने लाखों रुपये पैदा 
ह. र ये सदैव बड़े आदमियों की भांति महाराजाओं 
सम्मान पाकर रहते रहे औरं अन्त में पुत्र, पात्रों से 
सम्पन्न अस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में श्री गंगाजी के किनारे 
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देवताओं को भाँति यह संसार छोड़ कर देवलोक की 
यात्रा कर गये। इनके लिए कविता कामधेनु हो गई। 
इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत कम कवियों का समय बीता । 
अपने विषय में पद्माकर ने केवल एक निम्नलिखित छंद 
वनाया है जिससे इनकी महत्त्वपूर्ण जीवनी का पूरा परिचय 
मिलता है। हे 
भट्ट तिलंगाने को बुंदेल खंड बासी नुप 3 
सुजस प्रकासी पदुमाकर सुनामा हों। . : 
जोरत कवित्त छन्द छप्पय अनेक भाँति 
संसकृत प्राकृत पढ़ोजु गुन ग्रामा हों॥ 
aq रथ पालकी गयन्द गृह ग्राम चारु 
आखर लगाय लेत लाखन की सामा atl ` A 
मेरे जान मेरे तुम are हो जगर्तासह 
तेरे जान तेरो वह विप्र में सुदामा हों॥ 
पद्माकर के मिहीलाल और अम्बाप्रसाद उपनाम 
अम्बुज नामक दो पुत्र थे। गदाधर कवि इतके पोत्र थे। 
पद्माकर के वंशबर जयपुर, बाँदा, दतिया और छत्रपुर 
आदि स्थानों में रहते हैं । 
इनके ग्रंथों का ATA हेम ऊपर कर चुके हैं। अब 
सूक्ष्मतया इनकी कविता के गुण दोष नीचे लिखे जाते हैं । 
इनकी कविता का सर्वोत्तम गुण अनुप्रास है । माधा | ५५ प 
में किसी कवि ने यमक और अनुप्रास का इतना व्यबहार 
नहीं किया है । इन्होंने अनुप्रास इतना अधिक रक्खा है | 
कि कहीं-कहीं वह बुरा मालूम होता है | यथा-- 
मह्लिकान मंजुल मलिद मतवारे मिले 
मंद मंद मारत मुहीम मनसाकी है। 
कहे पदुसाकर ait नादत नदीन नित 
नागरि नबेलित की नजरि निसा की हेह. | 
दौरत दरेरे देत दाढुर सु इदे दोह 
दामिनी दसंकति दिसान में दिसा की है। 
बछलतनि dat विलोके बागुलान बाग 
दंगलन देखिन बहार बरखा को 


अन्य सुकवियों की भाँति इनकी भाषा 
और कोमल है । ऐसी उत्तम भाषा लिखने में बहुत tat 
समर्थ नहीं हुए हैं। यथा-- ; : 


ए ब्रजचंद चलो किन वा ब्रज 


ae बसंत की | ला 


ठी 


. जि 
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देवजी. को भाँति प्रझाकर ने भी कहीं-कहीं ऐ 
वर्णन किया है कि भानों तसवीर खींच दी गई है। 
आरत सों आरत सम्हारत न सीस पट 


त्यों पदुमाकर पेखो पलासन 


सा सच्चा । 
पावक सी मनौं फूकन लागीं॥ 


L” 


वे ब्रजवारी बिचारी ER न गजब गुजारत' गंरीबन की धार प 
बनि बावरी लौं हिए हुकन लागा । e कहै WAHT सुरा सो सरसार aa 3 

कारी कुरूप कसायने ऐसी 5 se बिथुरि बिराजे बार होरन के हार पर ॥ 
कुहु कुहू क्बेलिया कूकन लागी छाजत छबीले छिति छहरि छरा के छोर 

पद्माकर, ने कहीं-कहीं लोकोक्तियाँ भी बहुत अच्छी. भोर उठि आई केलि मंदिर दुआर पर। 

ह aa एक पद भीतर at एक देहरी पे gr, l 
सोने में सुगंध ओ सुगंध में सत्यो न सोनो एक करकंज एक कर है किवार पर॥ | 
सोनो at सुगंध तो में दोनों देखियत हैं॥ इससे विशेष इनकी कविता जो पाठक देखता चाहें 
atag ताको न होत भलो Saat ने हिर कि जगद्विनोद, गंगालहरी ate प्रबोधः ६ 
जो कही नाह मानत चारि जने को॥ SSS Si 


मतिरामजी की भाँति पद्माकरजी ने मी प्रायः हर ae | 
उदाहरण के साथ एक दोहा मी कहा है और उनमें दोहे OTT CANE उनके मतानुसार पद-लालिल्य के फेर में| 
ववे ॥ ages पड़कर उन्होंने निरर्थक अथवा शिथिल अर्थवाले शब्द बहुत [| 

z ~ > अं ने aS ~ ष थ ni Hi 

कछु गजपति के आहठनि छिन छित छोजत सेर। से रख eRe नके विशेषण नह पर अप्रयुक्त 
fay विकास विकसत कमल कछू दिनन के फेर॥ एवं अशुद्ध हैं। इधर भारतेन्दु बाबू हारश्च तक एग 
[= en कविता के प्रेमी थे और कर्पूरमंजरी में उन्होंने मुक्त-क ||| 
इचे खिचे इस उत फिरत ज्यों दुनपरि से इनका परमोत्तम कवि होना स्वीकार किया है। गे 
परि के कंत॥ : | 

करो : महाशय अनुपयुक्त विशेषण एवं पद कहीं-कहीं a 

cee ae > रही विजन वन फूलि। रखे जाते थे। परन्तु इस बहुतायत से नहीं जैसा | 
ताहि तजत बावरे अरे मधुपमति भूलि॥ तीब्रालोचक बतलाते हैं । इस एक छोटे से दूषण से इनकी | 
पद्माकर को कविता में उत्तम छंद बहुतायत से पाये उत्तम कविता दूषित नहीं ठहर सकती | उधर य मही p 
जाते हैं। उदाहरण देना हम व्यर्थ समझते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे ऊँचे दरजे के सुकवि भी नहीं हैं कि हम-इतकी गग 


छंद इनके ग्रन्थ मे हर जगह मिल सकते हैं और ऊपर क्रे. परमोत्तम कवियों में कर सकें । इत सब बातों पर आ, 
उद्धृत छंदों में भी आ चुके हैं। | 


aga कवियों की दृष्टि में इनकी कविता बिलकुल 


प्रकाशक बी० एन माथुर, इंडियन प्रेस ((पब्लिके शंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाही 
मुद्रक: पी० Uso यादव, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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Raa की प्रामाणिकता ओर लोकप्रियता का यही AAT बड़ा प्रमाण 
सके अनेक संस्करण हाथोंहाथ बिक चुके हैं। इस डिक्शनरी में अंगरेजी 

शब्दों के शब्दार्थ अंगरेजी ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गये हें। झह 
कारण यह डिक्शनरी न केवल अंगरेजी से अँगरेजी में शब्बाथ जाननेवालों ह 
के लिए, प्रुत अँगरेजी से हिन्दी में शब्दार्थ जाननेवालों के लिए भी बही 
उपयोगी है । छात्रों के लिए इस डिक्शनरी की उपयोगिता अपरिहाय है। 
` प्रायः सभी उपयोगी शब्द और मुहाविरे इसमें संकलित किये गये है । प्रण 
` RÜR | 


POPULAR | 


NGLISH HINDI DICTIONARY ६ 


uananteed The Best | p 


सनिन्द बति का ga 
४'५० पैसे 


GFR 
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गरीब 


ba 


१ WET 1 

२ मोहन जेल में । 
३ रमा आर मोहन । 
४ रभा की शादी । 
५ फिर से मोहन । 
a विरही माहन । 


5 Mat आर पंचमवाईइी । - ९४ मोहन का जर्मनी अभियान । 
मोहून को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये Fide 
चढ़भुत teria तथा स्तन्धकारी घटनावालियों से परिपूर्ण अन्य उपस्यासमालायों कहीं = 
नडी मिलेंगी । l im 
i । 
१५ मिय माह । २२ स्वप्न का महून्त-दभन । 
१६ गंस्टाषो के मुकाबले में मोहन । २३ अफसर मोहन । 
१३ बलिन में मोहन । २४ डाका मोहन । | 
९३ माह्न का तूर्यनाद । १५ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । ` 
९६ मांइन p अनुराग । - २६ सोहन का प्रतिदान । | 
२० मित्र weet । २७ नयं रूप में माहन । 
२९ महन आर स्वच्न 25 मोहन का नया अभियान । 
आप साधारण मूल्य में ही लेना चाहा तो कंवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी ge बन 
जाइए । कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा | ie र 
२६ त्राता भांडन । ३६ साहन की प्रतिज्ञा रक्षा । ) ; 
| ३० साहन का प्रतिशोध । 39 सुन्दर वन में मोहन । र 
d २९ जर्मन षड्यंत्र भें साहन । as युवक मोहन । 4 
3 २२ मोहन और अणुबम । ३६ महन और वर्नावहारी । परर 
E २३ आहन के तीन शत्रु । ४० समुद्र-ततल मो भाहन । R 
ji २४ तीनों के साथ महन का भुकावला ! ४९ बन्दी मोहन । ee 
` ३५ सोवियत रूस भो abe | ० ह 


४२ मारीचाला स्वप्न । ae | रह 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग | ई 


RST | 


I ADA SSS RT Rt cc cn CETTE 
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a 


साइण्टिफिक Fee x EA 
LATAN ३न्स्ट्रमट कम्पनी के 


उत्पाद प्रामाणिक हें ओर बिज्ञेषता 
Wik (क्वालिटो) , कमंकोशल ( वर्केमेन शिप ) 

रूपांकन (डिजाइन) ओर निष्पादन 

(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हैं। 

हमारे निर्मित अन्य उपकरणिकाओं 
भर साधनों (एप्लाएँसेजु) के 
लिए कृपया हमें लिखें। | 


दी साइएटिफिक 
gree मेंट कम्पनी लिमिटेड, | | 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता | | 
मद्रास, नई देहूली | 
हेड आफिस--६, तेज बहादुर | ४ 
सप्रू रोड | 
| सीको हीटिंग afer इलाहाबाद | 


3 


पट 
fe 


प्रन्यास साळ 
a I ITALERI कक LY 1.73 
प्न TTT 


EET 


। थोम दुगा दुर्गेतिनाशिनी ॥ ॥ ओम ga नया MG ॥ 
| जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- | 
घान के लिए मिलिये या पत्र-ब्यवहार करिये 


` ज्योतिषाचार्य _ 
प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायण सिंह 


वैज्ञानिक ज्योतिषी, इस्तरेखा-विश्वारद, 


तांत्रिक और मानस शाख 


| x ४. ge महात्मा गांधी मारग, इलाहाबात (me ह 5३5) 
| ए, श्री ब्रह्मदेव tas बी० Yo, सम्पादक, सेवा, हा edt हू A eee Ase 
सन्‌ १९५७ के फरवरी मास में मुझे सुप्रसिद्ध TAS पण्डित ज्योतिषाचार्य 


| लौते चिरंजीव का निधन भी हो गया था, इस 
| श सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों मै बहुत बीमार था ता मेरे gf Le eee ar Ooo | 


“| वि सही 
ae i | i ते पर समय 
| रहा... रपर्यंचकित यंत्र है। यंत्र धारण करन नही > 
yi । इसी यंत्र के प्रभाव से मैं आज तक अस्वस्थ भी नहीं a l on Ske 
। ल oe अपना निवासस्थान भी बना लिया। ज्योतिषी S a 
ye Ect परिपूर्ण हुआ | (0-0. In Public Domain. GurukuL Kang 
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बह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हौ। इसके लेखक जम्मू- 
करमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हॉ । 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र और आठ रंगीन चित्र हो । 
it at जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके हो या जीवित ह, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
भी देखने का अवसर मिलेगा । ' 


क्या आप जानते ह“ fa आज भी ऐसे भीमकाय जानवर ह“ जिनमें fafa या हवेल ९२० फुट लंबा 
या तिमिगाह या हूव॑लशार्क ७० फुट लम्बा होता हो? क्या यह भी आपको मालूम हः fa fafa ९०० 
ठन से भी भारी होता इ? 


क्या आपको मालूम हौ ¶क पुराने समयों में ऐसे भीमकाय जानवर हुए हाँ जिनमें fratia 

, १०० फुट लंबा, डिपलोक़स ५९ फट लंबा या बोथोडोन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 

में हे {क आज का पॅटन टॉक जहां ४५ ठ्न का होता हो वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
सबसे बड़े सरीसूप का वजन ४० टन तक होता था? 


में ; फट 
क्या आपकी जानकारी में ह fa समुद्री स्क्विड रा स्याहीछौड़ जन्तु ५२ फट लंबा, अजगर २९ ० 
: बा उठा है 5 i लंबा 
लंबा होता हो? ४० टन का जिराफ, २४ फाट लंबा गौंडा, ३० फाट लंबा कंगारू आर २६ Fe 
चमगीदड़ कभी होते थे? 


| geil 
ऐसी ही विचित्र-विचित्र बातें भीमकाय जन्तुरआ के बारें में इस पुस्तक में देख आप चकित हो उठ * 
O eee] Ho १५८ (रायल अठपेजी), मूल्य yo पसं 
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विचारोत्मेरक नवीन साहित्य 


poeet ot CNS FS Mn anon, 5S ~~) 


९२ 


क 


~ 


संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाँतिक उन्नति का जैसा अद्भुत नमूना रखा हाँ, उससे हम लोग परिचित 
हों । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सव क्षेत्रों मेँ उसकी उपलब्धियां हो । वहां के 
fan विचारको, कलाकारों, साहित्यिका, वज्ञानिकों आदि का परिचय हमें उनकी जीवन कथाओं 


आर रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता Fl अमरीकी साहित्य की एसी कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 


ae 


हिन्दी मॅ अनुवादित कराकर प्रकाशित हाई ह 


do लारा इंगल्स : बड़ वन में छोटा घर : मूल्य २-४० पैसे : पृष्ठ ९५७ 
ले० लॅग्स्टन ह्यूजेज : प्रसद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २-७४ पेसे : पृष्ठ ९७० 
ले० राल्फ मूडी : किट कार्सन आर जंगली सीमान्त : मूल्य २९७४ पैसे : पृष्ठ २०४ 
do हेलेन केलर : अध्यापिका एन सालवां मेसी : मूल्य ३९४० Te : पृष्ठ ९७६ 
ले० कार्ल सण्डबर्ग : प्रेयरी नगर का वालक : मूल्य ३:२४ पंसे : पृष्ठ २४४ 
ले० Bato ओ स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य ३९४० पैसे : पृष्ठ २३४ 
ले० me तथा कलाक : cheat : मूल्य ४:२५ पेसे : पृष्ठ ९७४ 
ले० सेलिंग are : परमाणु का रहस्य : मूल्य ३४० पसे : पृष्ठ ९६५ 
ले० रिचर्ड मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २:४० पॅसे : पृष्ठ ९७ 
= ले० इर्मनगार्ड cad : आधुनिक आषाध-आदविष्कार : मूल्य २* ४० पैसे : पृष्ठ ९९६ 
लिंकन वाणी : मूल्य २* ७५ पसे : पृष्ठ ९७० 
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कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


साहित्य वाचस्पातत डा० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 


इसमें सुयोग लेखक ने अपनी fet सेवाओं का वर्णन करते हुए fet की sala 
के अनेक मनोरंजक प्रसंगों का उल्लेख निया हाँ । पृष्ठ ढाई सां से ऊपर, मूल्य ४४० qa । 


मेरी आत्मकहानी 


डा० श्यामसुन्द्रदास 
इस आत्मकथा में लेखक के समय के सभी प्रासद्ध साहत्यसेवियाँ के कार्य की विवेचना 
की गईं है ऑर उनके समय के {न्दी की उन्नात के लिए किये गये पयत्नाँ का खासा विवरण 
हो । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये । 


rr 


एक आत्मकथा 
उन्नीसव सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ़ने. से उस समय की बहुत सी 'विलक्षण वातां का परिचय मिलता हो । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन हे । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


gia की रामकहानी 
श्री कालिदास कपूर 
सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र 


शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में 
संस्मरणों से ओतप्रोत हौ तथा उस समय की शिक्षानीति 


आत्मचारित उनके अनुभवों, amat ओर सं 
आर प्रयत्ना का सारांश भी इसमें हो । पृष्ठ ३००, मूल्य ३) तीन रुपये | 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक : श्री मनमाइन गुप्त i व 
क्रान्तिकारी हो । कोसे-कोसे अराजक आर वीरता के काम 


करके फु!लस अफसरों की आंखों में धूल झाक दल का काम करते रहे, देशात के काम को किस 
सफाइ से करते रहे, कहां क से [गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरेवार 


इस पुस्तक में पढ़िये । साजिल्दे २५० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल २१५ पैसे । 
हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का. विकास--एक अध्ययन 
लेखिका--क॒० चन्द्रावतीसि३ एम० ९० hate” 

संसार की उन्नातिशील भाषाओं मॅ जीवनी साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान हो । कुवरानी | 
जी ने हिन्दी साहित्य के इस उपेक्षित अंग की ओर पाठकों का ध्यान आर्कांषत कर भाषा... 
न की को दूर किवा a मच्या मल्य ४ र ३ ऐश कः res 
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a Rei riei i a T - = 


ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के रहस्य 


दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के ढ्वारा शत्रुओं के गुप्तचरों के 
विरुद्ध की गयी कार्यवाही का रोमांचकर वृत्तान्त 


मूल लेखक ई० एव० कुकरिज 


अनुवादक श्री नरा सिहराव दीक्षित 


fata महायुद्ध में लाखों की संख्या में सौनिक जूझ रदद थे। उनके युद्धों का प्रभाव सभी दृशा के 
लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों और बच्चों पर पड़ रहा था । हथियारों की लड़ाई भूमि, आकाश आर समुद्र 
में ता dat और से घमासान रूप से चल ही रही थी लेकिन इनके अलावे एक छिपी लड़ाई भी थी 
जिसकी न तो खबरों अखबारों मे छुपती थीं ऑर न जनता ही को उसका काळु पता चलता था । यद 
दिमागी बुद्धिमानी की लड़ाई थी जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष छिपे रूप से लगे थे । यद्द जासूसों की दुनिया थी। 

ager की जांच पड़तालों, शत्रु की तैयारियों ऑर.मोर्च के ऊपर तथा पीछे लड़ाई के रंगढंगों की 
छिप रूप से जानकारी का असर मार्च पर लगे लाखाँ सौनिकों पर. पड़ सकता था । दूसरी पक्ष के 
सेनापति क्या करने का ढंग कर रहे इ“। उनकी क्या योजनायें g, राजनौाततिक नेताऑ' की क्या गति- 
विधि ह, इन बाता को जानकर उनकी. सैना कै सेनानायक जवाबी चाल चल सकते थे । जासूस अपने 
देश की सॉनिक dant और आक्रमण की योजनायें भी शत्रु के जासूसो तक न पहुँचने देने का भरपूर, 
प्रयत्न करते थे । इसीलिए जासूसी दुनिया के ये काम युद्ध के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे ।॥ - 


अब युद्ध समाप्त होने पर उन छिपी बाताँ, कोशिशों आरे रहस्यपूर्ण जासूसी कार्रवाइयां का मनोरंजक 
वर्णन हम पढ़ सकते हं" । fads के जासूसी विभाग के कारिशमा का वर्णन प्रामाणिक रूप में विद्वान्‌ . 
लेखक ने इस पुस्तक में दिया ह॑। उसी का हिन्दी-अनुवाद श्री नर्रासहराव दीक्षित ने प्रस्तुत कर fest 
साहित्य की वृद्धि की ह । | 


इस पुस्तक से पता चलेगा {कि किसी राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा पौक्त उसका गुष्तचर विभाग होती 
हं । इत अनुभव से हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सजग होने में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हॉ । पुस्तक 
हमारे राष्ट्रीय संकट के समय अत्यंत्त उपादेय आर पठनीय हाँ। 


qo सं० (डिसाई) २४८, आठ पृष्ठों के gar हाफटोन चित्र, मूल्य ६ Te 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट _ इंडियन प्रस (पन्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद L इलाहाबाद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्थती--अगस्त १९६६ ९५ 


amma प फ- 


ज़िन्दगी के मोड़ पर 


लेखक--ज्िलोकी नाथ 'रंजन! 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्या हुआ ?--दिल को न हारों, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को निद्दारो 
दूर तट |--निर्जाव लहरों ने कभी क्या हार मानी? 
पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती हॅ किनार | 
उदीयमान काव रंजन की स्फर्रतदायक सरस कविताओं का यह प्रथम संगह हः । काव मस्ती आर 
उल्लास का प्रतीक हे, प्यार आर प्रेरणा उसके गीतों के प्राण हैँ । वह अपने गीतों की सरसता आर 
आजास्वता से श्रोता या पाठक को अपनी आर बरबस आकर्षित कर लेता हो। उसमें मधुरता कटकः 
कर भरी ह जिसे वह सहज ही पाठकों में बांत्ता ql * 
काव wat का चतुर चितेरा ह । जो कढ भी उसने लिखा हे बड़ी ईमानदारी से लिखा है या याँ 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हो । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोई गीत वर्ष 
ले गया at कोई पलक-भपते ही आठा पर aad लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन मझ्क 
देकर बिखेरता ह तो वातावरण मैं सतरंगी सुगंध फल जाती हव । शब्दों से एक मस्ती-सी फूटी हो 
जो श्रोता या पाठक कौ रस-मग्न कर देती हो । 
j qo सं० १४९ सजिल्द, मूल्य ४ ५० पंसे 
_प्रकाशक-इंडियन प्रेस (teres) ता म प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


विदेशों का वैभव 


पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्यं और वैभव का आँखों-देखा वणन 
लेखक-श्री रामेशवर तांतिया, संसद्‌-सदस्य 
इस पुस्तक में पश्चिमी जगत्‌ कै अनेक दशां की यात्रा कर उनके विषय मे मनोरंजक वर्णन 


ee ऑर राच के फलस्वरूप संसार की विभिन्न संस्कृत आर 


भूमण ओरे देशाटन के प्रात प्रेम, प्रेरणा अ न 
सभ्यता की विभिन्‍न सामगी) को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयांग हमा 


इतिहास में , उत्तना विश्व के किसी भी देश में नहीं । 

` हजार ae as के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता हद कि T अपने को 

जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रतिष्ठित करे । यह तभी सम्भव हो जब वड 

अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष, उसके कारण आर गतिविधियाँ को समभे और इसे कसौटी मानकर अपने कदम 

आगे बढ़ाये ताकि हमारी भूमि आर हमारी संस्कृति परिमाजित हो आरे उसमें निखार BA | TE 
विद्वान्‌ लेखक ने इन भावनाओं आर ष्ट्या से विदेशों की यात्रा की थी । उन देशं के पुरातन ग 

आ नवीन gat रूपा के समझने की चेष्टा के साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन का भी : 

प्रयास पिया । इसका अवलोकन आप इस फुके मॅ करें । पुस्तक में २७ चित्र देकर इसे आरे भी 


मनोरंजक बनाया गया हो। 
आर्टपेपर पर छपै ९० चित्र पष्ठ, मूल्य २ FO ४० पैसे 
लिमिटे on SPE 
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वती=-अगस्त १९६६ 
९६ सरर 


O --- आ 
A © श्‌ 
मनोरंजक संस्मरण 
प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
फूटकर संस्मरण 
are लेखक 
सरस्यती-सम्मादक io श्रीनारायण चतुर्घवी 
aed में प्रातिमास लिखकर इन संस्मरणों के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वर्गीय 
बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 
ही पढ़ते हाँ । इसी प्रकार अन्य साहित्यिका ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी वे 
लोकाप्रिय हुए थे । 
इस पुस्तक म सरस्वती-सम्पादक की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण हाँ जो 
उनके सरस्वती-सम्पाइन की दस वर्ष की अवधि में जुलाई २६४४ से जून १६६४ तक 'सरस्वती' मेँ 
प्रायः प्राति मास प्रकाशित होते रहे हाँ । 
वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिका. आर पाठकों के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में 
प्रकाशित हुए हाँ । इनसे हिन्दी पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आर उन्हं हिन्दी साहित्य तथा 
हिन्दी कावियां आर साईहित्यकाराँ के व्यक्तित्व को समझने मेँ सहायता मिलेगी । 
qo सं० (माई) २९०, सजिल्द, मूल्य श्रु० ७५ पसे. | 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
न 5 | 
छ्ड़छा।ड़ 


श्री विनोद” शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह है । 


रचनाएं साहित्यिक ऑर ऐतिहासिक ह“। इस संगूह में घंटाघर, करेलालांचनी, एक अदबी खत, आलू. 
का d, अधकचरा, महाश्वेता, रघुपातिसहाय के लिए आल्हा ऑर विनोद शर्मा की मरम्मत आद 
विशिष्ट स्वनाएं पाठकों को हंसाती-गुदगुदाती हॅ" | पुस्तक afar साजिल्द ह। अच्छे कागज पर gaara 
छापी गई ह'। इसकी रचनाएं बहुर्चाचत हाँ पर सार्वजनिक रूप मेँ अब प्रकाश मॅ आ रही हौँ! 
मूल्य कवल २९४० पसे । 4 न 


; 
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सरस्वती--अगस्त een ee १०१ 


| a a a 


paat काविता जीवन, उत्साह AT आर. बलपूर्ण-होँ :-ऑर:.:जो; लोग {शया में नवजीवन 
का संचार करती हाँ: ._ जिसकी वाणी बिजली सी हृद्य में उतरती हौ-जिसने ...राष्ट्रीय... चेतना को 
काव्य का सच्चा रूप दिया fate जिसमें बालकों की सी aga ऑर बच्चों की सी सरलता 


हो निम्न कविता पुस्तकों लिख चुके हौ: 


राष्ट्रीय चेतना और बाल मनोरंजन की कविता, पी“ ल्क 


काविताओं का सजधज से प्रकाशित संग्तह ९५°०० 
जय यांधी--लौर्काग्रय राष्ट्रीय कविता Sues Pa | 


भाषाः 
गांधी अभिनन्दन ग्तंथ--गांधीजी के संबधे | में विभिन्न | 


82 
i 5 शत क wiry HEN 


संग्नहीतः 5 किली wh ie pie 
क-णाल--राजक मार कुणाल की कार्राणक;परु MIT सफल खंड = 
जिनमें जनता रसमग्न हो उठती हं। चार संस्करण हो चुके हों २९७५ | 
भैखी--राण्ट्रीय जागरण के गीत जिनमें जनता p | 
पूजागीत--जीवन में स्फर्लत का संचार करनेवाली: राष्ट्रीय काविताओं का संग्तह te 
_ AUNTS SS 
वासववत्ताट-प्रेम, कर्तव्य तथा ahs बळयुवत बाद. आख्यान पर (लक 
` विषपान--समुद्रमंथन की पॉराणिक... कथा... के..आधार;-पर परदा आर/अ E 


te च की Y 2799 
शिशु भारती--बालकों के लिए सरस आर शिक्षाप्रद ग्रीतां की सेवक, पुस्तक sis ९; 


२२५००९ | 


PF we z | 
इनरना--इस पुस्तक की कवितायें पढ़ते ही बच्चे उछल पढ़ते Te a | | 
बांसरी--नन्‍्हों पाठकों के लिए {लखी मनोहर विचित्र का: ase 


=e कावत्ायें स्वतन्त्रता, की: प्रेरणा (ओर स्फर्ततः देलेवाली iat के 
युगाधार--चुनी हाई: काव ताकी po es je A 


fraai ate प्राकृतिक. चित्रण, SA ae 
बासन्ती--स्फाट काविताओं का सुन्दर आर सरस संग्तह \ es oy eee 
बच्चों कोवापू--गांधीजी और सब नेताओं का ASS sey बहर ठ 
ng pp कि FF 
नवीन उत्साह उत्पन्न, ASS y5: s : 
बाल भारती--बच्चों में नवीन उत्साह, > हूं कविता र ETE ssc r a 


Seah को आराध्यदेव मानकर Ss Rg कि An 
a oat करविता 
दूध बताशॉ--दो दंगों मै ह लका के लिए मधुर कवि ९°५० 


gat हंसाओ--बच्चों को गुदगुदी आर बी कन ह 


प्रंकोशक--इंडियेन मेस | 
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१०२ सरस्वती--अगस्त १९६६ 
> S[le[e[Si [SSeS S[STe[S[eHeeS[e[Sle[SISe[SIeS 


वाल कबि श्री निरंकारदेव सेवक के अपूर्व प्रकाशन 
फूलों के गीत 


बच्चे याद बागिया मॅ खिले नथे नये फूल हो तो इस पुस्तक को बालगीत उनके मन के 
गीत ह*। मूल्य ९°७४ पेसे । 


रिममिप 
रिमाझम में निरंकार जी के वे अनमोल बालगीत संगृहीत क्वेः fat बच्चे nee 
पसन्द करते हाँ । मूल्य २) रुपथे । 


माखन-मिसरी 
इस पुस्तक का प्रत्येक बालगीत faa की तरह मीठा आर माखन की तरह कोमल 
हाँ । aed इसे पढ़ते ही गले से उतार लेंगे । मूल्य २) रुपये । 


पंचतन्त्री | 
पंचतन्त्र की जिन कहानियाँ मेँ ज्ञान आर उपदेश की बातें कटूट-कटटकर भरी हों वे 
कविता में इस ढंग से कही गर्ड हो कि बालक एक बार प्रारम्भ करके पूरी पुस्तक बिना 
समाप्त किये नहीं छोड़ सकता । मूल्य ३) रुपये । 


मुन्ना के गीत 
बच्चा के सोने-जागने, उठने-बेठने, खाने-पीने, दाड़नेभागने, पढ़ने-लखने के एसे रसमय 
बालगीत सूरदास के बाद पाहिली बार हिन्दी मे लिखे गए हो । मूल्य २९४० पॅसे । 


घूपठाया 
बच्चों की भिन्नभिन्न क्रीड़ाओं से सम्बान्धत इतने मनोहर गीत इस पुस्तक में संगृहीत 


दौः कि बच्चे ga पढ़कर खुशी से झूम झूम उठते हो । मूल्य ९°५० पैसे । 


दूध जलेबी 
बहुत छोटी आयु के बच्चाँ के लिए यह अनुपम आर sate पुस्तक हैँ । इसकी atet-aict 
सुन्दर कवितायें बच्चे पढ़ते ही बाद कर लेते हैँ । मूल्य ९*५० पँसे । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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सरस्वती--अगस्त १९६६ 
Esse AEE iE Sings isi sie sisi sis ee se Sia eee EE 


E ह राज्य 
4 धमं निरपेक्ष राज 
4 a लेखक ! श्री रघुनाथ सिंह-प्राककथन लेखक ! श्री जवाहरलाल नेहरू 


i UU saw 


:: १८: 3० 


डिमाई आकार ५० Ho २३७, मूल्य ६'५० पैसे | 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य है जो सब तरह के धर्मों और मजहबों का आदर करता 
है और उन्हें फलने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से at और मजहब हैं, 
धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयंता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीर्ण दृष्टि Tet गई 
तो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, fara राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का । 
खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीणं राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं। ये पिछडे झं 
हुए और पुराने जमाने के नकशे हैं । 


Ii था। छ 1111 g: 


लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ घ्यान आकर्षित किया है। _ 
हमें संसार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना है कि एक ही देश. और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर | 


रीति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है । इससे बढ़कर मनुष्य 
के वास्तविक कल्याण का दूसरा कायं नहीं हो सकता । 


प्लेटो का प्रजातंत्र 
“अनुवादिका--सुश्री विनीता बाँचू , एम० Yeo 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में हो भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश है । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सोक्रटीज तथा प्लेटोक E- 
fasii पर आधारित हें। ae: 
यूनान के इस महान्‌ ifs की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हे। यह 
उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक है । इस रचना में ही उसको गहरी व्यंगोक्ति, _ 
कल्पना या हास्य का प्रचर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से 
अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशेन से राजनीति | 
को सम्घन्धित करने का प्रयत्न किया गया हे। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य पाँच रुपये 
खंड दो, पृष्ठ ३९४, मूल्य दस रुपये I | 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, ३ 
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संस्कृतिकेन्द्र उज्जयिनी 
स्वगर्गय पंडितः ब्रजाकशोरः चतुर्वदी ,बार-एट-ला 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक में उज्जयिनी 'के व्यापक महत्व,” धार्मिक महत्वे, -उज्जायंनी'के इतिहास, उज्जयिनी के मुख्य 

नरपात्तिगण, विक्रमादित्य आर उनके नवरत्न, कालिदास के मेघदूत, बाणभट्ट की कादम्बरी आरे उज्जयिनी से 4 

महान्‌ व्यक्तियां का. विव्वचन' {वशद anid किया गया (हाँ. पुस्तिक day tanger का !अनुपम गून्थ हर । 
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रामायण, महाभारत और पुराण आदि की अन्तर्कथाओं का एस्राःरोचक़:आर! उपयोगी संगूह, जिनक़े लिए विद्यार्थियों 


ही नहीं, बल्क अछ [उमप Raul गहा घ ies Tf TAR इस कोश में प्राय: उन 


| | प्रमुख अन्तकथाओं का समावेश कहानिया तथा काविताआँ A रहता ह॑ । 


| के अन्त tage कही-सुनी act का विश्लेषण आर संख्या-कोष, का भी परिचय दो दिया-गया हो। अनेक चित्राँ से विभूषित \ 


इस कथा-कोश की पृष्ठःसंख्या We FET २* ४५० पॅसे। 


इड्यिन.परेत(पड्लके शंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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सम्पादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सहायक सम्पादिका--शीला शर्मा 


वर्षे ६७ 
पुणं संख्या ८०० } 


Ga ॥ एवा 0 oN HNN ee 2 een प्राणा पण खाता ह eee व eee ध व DE 0 9 ee ee हळ 
‘ 


सम्पादकीय | | w हैः 


ताशकन्द का भूत--गत वर्षं का भारत-पाकिस्तान 
युद्ध ताशकन्द समझौते से समाप्त हुआ। यह समझौता 
एक उच्च भावना पर आधारित था। अंग्रेजी में छोग 
इसे “ताशकन्द स्पिरिट” (Tashkand Spirit) कहने 
लगे। अंग्रेजी में “स्पिरिट' शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे 
भावना, शराब और भूत । यह सही है कि कभी- 
कभी उत्कट भावना नशे (शराब) का काम करती है। 
भारत पर ताशकंद “स्पिरिट' का यही प्रभाव पड़ा। उसने 
पाकिस्तान के प्रति इकतर्फा उदारता दिखलानी आरंभ 
कर दी। किंतु पाकिस्तान ने ताशकन्द समझौता उसकी 
भावना से प्रेरित होकर नहीं, प्रत्युत भारतीय सेना द्वारा 
अपनी भूमि को खाली कराने के उद्देश्य से स्वीकार किया. 
था। लाहौर, सियालकोट और हाजीपीर के क्षेत्रों से 
भारतीय सेना के ged ही पाकिस्तान फिर अपने पुराने 
रवैये पर चलने लगा | उसने ताशकन्द समझौते की भावना. 
दफना दी। मृत भावना अब भूत' हो गयी है। शायद 
अपने यहाँ जो समझौता हुआ था उसकी अकाल मृत्यु 
देखकर ही ताशकन्द की भूमि दहल गयी है और इसीलिए 
वहाँ पिछले कई महीनों से बराबर भूकम्प आ रहे हैं! 

खेद है कि इस बीच भारत ने पाकिस्तान से 


फा० ३ 


np DA AYA (०2५ 
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सम्बन्ध बनाने के लिए जो भी प्रयत्न किये प्रायः उन सब 


को पाकिस्तान ने ठूकरा दिया। उक्त समझौते के अनुसार | 
दोनों देशों के बीच के अनेक छोटे-बड़े झगड़ों को सुलझाने | 
के लिए अधिकारियों. और मंत्रियों के संयूक्त सम्मेलन 
होने को थे। भारत ने उन्हें बुलाने के प्रस्ताव किये 
पाकिस्तान सहमत नहीं हुआ। अब वह स्पष्ट रूप से 
लगा है कि जब. तक कश्मीर की समस्या नहीं 
जाती तब तक भारत-पाक वार्ता 'व्यथे है। अर्थात्‌ 
कर्मीर की समस्या पर (जिसे सेना की शक्ति से हे 
करने. में वह असफल रहा) . अपनी शक्ति केन्द्रित 
रहा है। वह यह जानता. है कि भारत कश्मीर को अ 
अविभाज्य अंग मानता है, फिर भी वह गडे 
पर उतारू है। ताशकन्द भावना .का गला तो 
ने उसके. पैदा होते ही मरोड़ दया fag 
कि हमारे देश के 'कितने ही नेता तथा स्वए 
कथित विचारक अब भी 'ताशकन्द भावना' 
जपते जा रहे हैं, और समय-असमय उसकी 
करते हैं। देश को चाहिए कि वह यह भली भा 
छे कि देश की रक्षा स्वप्नदशियों के पि a 
के भावुक एवं काल्पनिक आदर्शो 
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से नहीं हो सकती। वह कठोर यथार्थ और कटु वास्त- 
विकता को ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार प्रबंध 
करने ही से हो सकती है। 'ताशकन्द भावना' की बकवास 
बन्द होनी चाहिए। वह भावना मर गयी। अब तो उसका 
‘Sq या ‘ya’ मात्र रह गया है। वह कुछ लोगों को 
“लग? गया है। जनता ही ओझा बन कर उनके इस भूत 
को उतार सकती है। 


पाकिस्तान को सेनिक तेयारियाँ--भारत-पाकिस्तान- 

युद्ध में पाकिस्तान के सेनिक सामान को काफी क्षति a 

थी। उसके सेनिक तो अपेक्षाकृत कम हताहत हुए कितु 

उसका टॅक-डिदीजन बुरी तरह से नप्ट-भ्रष्ट हो गया था 

और उसकी वायुसेना की काफी हानि हुई थी। इस युद्ध 

तक उसे सभी सँनिक सामान प्रचुर मात्रा में अमरीका से 

मुफ्त (सहायता के रूप में) मिला करता ari कितु युद्ध 

आरंभ होते ही अमरीका ने लड़नेवाले देशों को सनिक 

सामान देना बन्द कर दिया। बहुत से क्षतिग्रस्त टैक और 

लड़ाक्‌ विमानों की मरम्मत करने के लिए gat की 
आवश्यकता थी। अमरीका ने उन्हें भी देने से इंकार 
कर fear fea पाकिस्तान की वैदेशिक नीति अधिक 
सफल रही। उसके गाढ़े समय में उसके मित्र चीन, सऊदी 
अरब, तुर्की और ईरान उसकी सहायता को आगे आये। 
सऊदी अरब अपना सैनिक सामान प्रायः अमरीका ही से 
खरीदता है fag उसके पास वह प्रचुर मात्रा में नहीं है। 
उसने कई करोड़ डाळरों की विदेशी मुद्रा पाकिस्तान को 
दी जिससे वह॒ सेनिक सामान खरीद सके। तुर्की और 
ईरान को वर्षो से पाकिस्तान ही की तरह अमरीका 
से सेनिक सामान प्रचुर मात्रा में मुफ्त मिलता रहा है। 
अमरीकन eat और विमानों से जो गोले, बम या प्रक्षेप 
(रॉकेट) फेंके जाते हैं, वे सब अमरीका के बने होते हैं। 
पाकिस्तान ने युद्ध में उनका अंधाधुंध उपयोग किया 
और उसके पास उनकी कमी हो गयी। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि पाकिस्तान को अपने मित्रों से ये 
गोला आदि तथा पुर्ज मिल गये हैं, और उसने अपने 
क्षतिग्रस्त eat और विमानों की मरम्मत कर ली है। 


पाकिस्तान ने उस युद्ध में देखा कि भारत से लड़ने 

के लिए उसके पास सेना कम है। युद्ध में उसके टॅको की 
बड़ी क्षति हुई। उसकी वायुसेना दक्षता में भारतीय वायु- 
सेना से sata निकली। अतएव अब पाकिस्तान अपनी 
सैनिक शक्ति को बढ़ाने और उसे शक्तिशाली बनाने में 
जुट गया है। इसमें उसे चीन से विशेष सहायता मिल 
रही है। चीन ने उसे बहुत से मिग -लड़ाकू वायुयान तथा 
कई सो टँक दिये हैं। तुर्की और ईरान से उसे जो सैनिक 
सामान मिला है उसका विवरण गुप्त होने के कारण 
नहीं मालूम हो सका। कितु ईरान से उसे ९० सेबर जेट 
लड़ाकू विमानों के मिलने को बात गयी। इन समा- 
चारों से भारतं में चिन्ता उत्पन्न? 


सरस्वती 


Pear AEE rku '“शस्त्र”अंम'शीफॉरके"कदय हुए हैं। १९६५ के युद्ध के 3 


अगस्त 


अतएव श्री कामथ ने यह प्रश्‍न संसद में उठाया। इसके 
उत्तर में सुरक्षामंत्री श्री यशवन्तराय चह्लमाण ने जो 
वक्तव्य दिया वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने बतलाया, 
कि: क 

(१) पाकिस्तान ने अपने उस सैनिक सामान की 
प्रायः क्षतिपूति कर ली है जो पिछले युद्ध में नष्ट हो गया 
aT | 

(२) पाकिस्तान की सेना में पाँच डिवीजन थे। 
वह उनको संख्या बढ़ाकर ग्यारह डिवीजन सेना तैयार 
कर रहा है। अर्थात्‌ इस योजना की समाप्ति पर उसकी 
सेना का आकार दुगना हो जायगा। 

(३) पाकिस्तान को चीन से २०० से अविक टैक 
मिले हैं जिनसे उसकी टैक सेना की शक्ति फिर बढ़ गयी है। 

(४) पाक अधिकृत कश्मीर में उसमे जो आजाद 
कश्मीर सेना' बना रखी है उसकी संख्या बढ़ा दी गयी है 
और उसमे तीस हजार से अधिक सैनिक कर दिये गये हैं। | 

(५) नये भर्ती किये गये सेनिकों को तेजी से प्रशि- | 
क्षण दिया जा रहा है। g 

(६) नये डिवीजनों को इस्त्रो से सज्जित करने के 
लिए चीन से सामान मिल रहा है। चीन ने कम से कम 
दो नये डिवीजनों को अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित करने का 
वचन दिया है। 

(७) चीन तथा कुछ अन्य देशों ने पाकिस्तान को 
प्रचुर विदेशी मुद्रा दी है। इससे पाकिस्तान ने विदेशों से 
प्रचुर मात्रा में अस्त्रशस्त्र और गोला-बारूद खरीदा है। 

(८) युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना के जो लड़ाकू 
विमान नष्ट हो गये थे, उनकी पूर्ति नये विसानों सेकर , 
ली गयी है। यही नहीं, उसने अपनी वायुसेना को बढ़ा भी 
लिया था। १९६५ में उसके पास लड़ाकू और बमवर्षक 
विमानों के जितने स्ववाडून थे, उससे पाँच अधिक स्क्वाडून 
उसके पास हो गये हैं। इसमें उसे चीन से बहुत सहायता 
मिली है। चीन ने उसे मिग १९ और मिग १५ के बहुत ७ 
से लड़ाकू विमान दिये हैं। इनके अतिरिक्त यह भी सुना | 
गया है कि उसने पाकिस्तान को कुछ इल्यूशियन-२८ | 
बमवर्षंक विमान भी दिये हैं। उसे एफ ८६ (सेबर जेट) 
लड़ाकू विमान भी मिले हैं जो पश्चिमी जर्मनी में थे और 
पता लगा है कि वे ईरान होकर पाकिस्तान पहुँचे हैं। | 

(९) पाकिस्तान सुरक्षा के लिए जगह-जगह मजबूत . 
पक्के मोर्चे तैयार कर रहा है तथा (सैनिक दृष्टि से) | 
नये यातायात के मार्गों को बना रहा है। 

(१०) पाकिस्तान कइमीर में स्कर्दू (लहाख के 
पश्चिम में) में नई सड़कें और पुल आदि बना रहा है 
तथा उस क्षेत्र में उसने अपनी सेना.का जमाव कर रखा है। 

(११) पाकिस्तान ने अपनी जलसेना को बढ़ाने 
की भी योजना बनायी है, fag उस योजना के पूरे होने में 
लम्बा समय लगेगा | g 

(१२) पाकिस्तानी सेना के पास अधिकांश अस्त्र 
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अमरीका ने इनके पुर्जे और इनमें लगनेवाला गोला- 
बारूद देता बंद कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान उनका 
ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर.सकता था। कितु पाकिस्तान 
ने ये पुर्जे और गोला-बारूद कुछ उन देशों से प्राप्त कर 
लिये हैं जिन्हें अमरीका यह सामान देता हे और जो उसके 
मित्र ओर सहायक हैं। 

यह सूचना देने के वाद सुरक्षा मंत्री ने. कहा-- 
“भारत को चीन से खतरा है, कितु पाकिस्तान को किसी 


A: 


से कोई खतरा नहीं है । हमने पाकिस्तान को वार-वार . 


आइवासन दिया है कि हम उससे नहीं लड़ेंगे। फिर भी 
पाकिस्तान बड़ी तेजी से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है । 
इसमें चीन उसकी बहुत सहायता कर रहा है। चीन 
उसके सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है, उसकी सेना को 
अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित कर रहा है और उसकी सड़कें 
और संचार के साधन बना रहा है। पाकिस्तान की इस 
कारवाई से हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न 
हो गया है। 

“यह दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं कि ताशकन्द समझौते के 
बावजूद पाकिस्तान, चीन के बहकावे और सहायता से, 
युद्ध की यह तेयारियाँ कर रहा है। हमारे देश के लिए 
यह खतरा बहुत दिनों तक बता रहेगा। इसलिए हम 
अपनी सुरक्षा के प्रयत्नों मे ढील नहीं कर सकते, मुझे 

विश्वास है कि पाकिस्तान की इन तैयारियों से हम पर जो 
बोझ पड़ेगा, उसे उठाने मे देश अपने कर्तव्य का पालन 
करेगा, और देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा उत्पन्न 
हो रहा है उसका सामना धैथेपूर्वक दुढ़ता से करेगा। खेद 
है कि पाकिस्तान इतने बड़े पमाने पर सैनिक तैयारियां 
कर रहा है। इसमें उसकी आय का बहुत अधिक अंश 
लग जाता होगा। हम दोनों देशों के सामने अपने देश- 
वासियों की आथिक स्थिति सुधारने की बहुत बड़ी समस्या 
है। इसीके लिए हमें बहुत-से धन की आवश्यकता है। 
De पाकिस्तान की सीमाओं पर कोई शत्रु नहीं हैं। उसकी 
सुरक्षा को कोई भय नहीं है। फिर भी वह अपनी सेना 
की इतनी वृद्धि कर रहा Zl इससे हमारे सामने इसे 
छोड़कर और कोई विकल्प नहीं रह गया कि हम भी 
अपनी सुरक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। शायद 
चीन को यह सुविधाजनक मालूम हो कि वह भारत पर 
पाकिस्तानी सेना के द्वारा आक्रमण करे। A आशा करता 
हँ कि पाकिस्तान की समझ में यह बात आ जायगी कि 
बल के द्वारा किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना 
मूर्खता है, वयोंकि यदि हम पर बल प्रयोग किया गया तो 
हमें उसका उत्तर देना अनिवार्य हो जायगा। . . . . हम 
किसीसे सैनिक शाबित बढ़ाने की होड़ नहीं करना चाहते, 
किन्तु, उसके साथ ही हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम उसे कर भी 
रहे हैँ \” 

- श्री चह्वाण ने बड़े ही संयत और गंभीर झाब्दों में 
स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के इरादों 
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` पुकार-पुकार कर साफ बतला रहा है। चीन “युद्ध को 


१०७ 
को समझने के लिए बड़ी कल्पना को आवश्यकता नहीं। 


“जैसे में तैसा मिले” नीति के अनुसार उसका चीन के साथ | 
गठबंधन उसके अभिप्राय, नीति ओर कार्यप्रणाली को 


अनिवार्यता” में विश्‍वास करता है। वह शान्ति, अंतर्रा- 
ष्ट्रीय समझौतों और सद्भावना के रास्ते को निर्थक सम- 
झता है। वह पाकिस्तान को इतनी भारी सैनिक सहायता 
न देता यदि उसे विशवास न होता कि पाकिस्तान भी उसके 
“युद्ध की अनिवार्यता” के सिद्धान्त से सहमत है। अतएव 
भारत में जो लोग अब भी ताशकन्द समझौते” या 'ताश- 
कन्द भावना' का राग अलापते हैं, वे चीन और पाकिस्तान 
के संयुक्त खतरे से बचने के प्रयत्नों में बाधक होंगे, क्योंकि 
वे जनता का ध्यान देश की सुरक्षा के लिए एकान्त प्रयत्न 
करने से हटाकर उसमें ‘anata’ की मिथ्या आशा उत्पन्न 
कर उन प्रयत्नों की आवश्यकता में संदेह उत्पन्न कर देंगे । 
इससे जनता के मनोबल की एकाग्रता नहीं रह पायेगी।. 
देश को चाहिए कि सुरक्षा मंत्री के प्रयत्नो का वह एक 
स्वर से समर्थन करे, तथा धैर्य ओर दृढ़ता से देश को 
शक्तिशाली बनाने का पूरा प्रयत्न करे तथा उसके लिए त्याग 
और बलिदान करने और कष्ट सहन करने के लिए प्रसन्नता- 
पुर्वक तैयार रहे। 

पिछले युद्ध में इछोगिल: नहर ने हमारी सेना के 
आगे बढ़ने में वड़ा अवरोध उत्पन्न किया था। एसे समा- 
चार मिले हैं कि पाकिस्तान उसी प्रकार की और नहरें भी 
बना रहा है। इससे उसके इरादे और भी स्पष्ट हो जाते SI 

दो संभावनाएं हैं। एक तो यह कि चीन जिस प्रकार 
उत्तरी वियतनाम में स्वयं मैदान में न आकर वियतकांग 
और उत्तरी वियतनाम के लोगों को प्रचुर सैनिक सहायता 
देकर अमरीकनों से लड़ा रहा है, उसी प्रकार पाकिस्तान 
को भारत से लड़ा देने का प्रयत्न करे। दूसरी संभावना | 
यह है कि वह पाकिस्तान के आक्रमण करने पर भारतीय | 
सेना के एक बड़े भाग को फंसा रखने के लिए उत्तर में | 
कहीं एक दो जगह (जैसे sera, सिकिम, उत्तर-पूर्वी | 
सीमान्त में) छोटे-मोटे आक्रमण कर दे। स्कर्द में पाकि- 
स्तानी सेना का जमाव महत्त्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि यह 
स्थान wera के पश्चिम में है। लहाख के काफी पूर्वौ | 
भाग को चीन दबाये हुए है। भारत को तंग करने के लिए | 
पूर्वं और पश्चिम से दोनों एक साथ Sera पर आक्रमण | 
कर सकते हैं। अन्य कई स्थानों पर भी ऐसी ही संभावना | 
है। अतएव भारत को अत्यधिक सतक रहना चाहिए, | 
और हर प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। श्री | 
चह्वाण के कथन से स्पष्ट है कि सरकार इस खतरे को | 
समझती है और उसके लिए तैयारी कर रही है। यह्‌ 
संतोष की बात है। उसके प्रयत्नों का हादिक समयेन करना 
देशवासियों का सर्वोपरि कतव्य है। 


पाकिस्तान को और हमारी विदेशी. 
संसार में विदेशी नीति का एक ही मान 
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देश का अधिक से अधिक हित हो। सिद्धान्ततः हमारी 
किसी दळ में सम्मिलित न होने की नीति ठीक है। शान्ति- 
काल में जब हमें अपना जीवन-स्तर उठाने के लिए प्रचुर 
विदेशी सहायता की आवश्यकता है तब यही नीति उचित 
है क्योंकि निर्देलीय राष्ट्र को सभी दलों से सहायता 
मिल सकती है। यह सहायता मुख्यतः 'मानवता' की 
दृष्टि से दी जाती है और धनी देश उसे देने में अपनी 
प्रतिष्ठा और गौरव समझते Sl उससे उन्हें सहायता 
पानेवाले देश ही की नहीं, प्रत्युत सभी देशों की सद्भावना 
और प्रशंसा मिलती है। मनुष्य में जो सहज मानवता की 
भावना होती है वह उत्तेजित होती है। हमारा अनुभव भी 
यही है क्योंकि हमें सभी दलों के धनी देशों ने सहायता दी 
है। कितु सहायता मात्र देने से सहायक देश हमारे मित्र 
नहीं हो गये। सद्भावना एक वस्तु है, और मित्रता बिल्कुल 
दूसरी। हम भले ही अपने को अजातशत्रु और दूसरे 
देशों का मित्र समझते रहें, कितु दूसरे देश हमारे मित्र 
नहीं हो जाते। मित्रता की कसौटी गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने बतलायी है: “धीरज, धर्मे, मित्र अरु नारी। आपति- 
काल परखिए चारी।” जब हम पर संकट आया, जब 
पाकिस्तान ने हम पर अकारण आक्रमण कर दिया तब 
इन तथाकथित मित्रों की असलियत मालूम हुई। खुल- 
कर वचनों से भी हमारा समर्थन करनेवाले राष्ट्र न मिले। 
केवल सिद्धान्त की मीठी-मीठी बातें करनेवाले कुछ देश 
अवश्य मिले किलु ‘free’ देश को खुलकर व्यावहारिक 
सहायता देनेवाला कोई न मिला। सुरक्षा ही राष्ट्र का 
सबसे मुख्य हित है। यदि हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 
भयंकर अस्त्र-शस्त्रों के विरुद्ध अभूतपूर्वं वीरता न दिखायी 
होती तो हम कहींके न रहते। सस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे और 
'वीरभोग्या वसुंधरा' के प्राचीन वाक्य एक बार फिर सत्य 
प्रमाणित हुए | 
इसके विपरीत पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब, 
तुर्की और ईरान से खुली सहायता मिली। पाकिस्तान 
की ज्यादती होने पर भी हमारे तथाकथित मित्रों ने उसके 
अकारण आक्रमण के लिए उसको निन्दा तक नहीं की। 
मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान को विदेशी नीति संकट 
के अमय हमारी विदेशी नीति से अधिक सफल रही । 
राष्ट्र की रक्षा का मुख्य और अंतिम भार देशवासियों 
पर ही है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ईश्वर भी उसकी 
सहायता नहीं करता जो स्वयं अपनी सहायता नहीं करता। 
अतएव भारत के प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा में अपना 
कर्त्तव्य निष्ठापूर्वक करना चाहिए। कितु आज के जटिल 
संसार में लड़ाई के अस्त्र-शस्त्र और सैनिक सहायता के 
बिना शायद एक-दो राष्ट्रों को छोड़ कोई भी देश लम्बी 
लड़ाई नहीं लड़ सकते। पिछले महायुद्ध में यदि इंगलैंड 
कों अमरीका की प्रचर सैनिक सहायता न मिलती, और 
जब नाजियों ने रूस के उत्पादक केन्द्रों को नष्ट-म्रष्ट कर 
दिया था तंब रूस को मुरमांस्क और ईरान होकर अम- 
रीका और इंगलैंड की प्रचुर सिक सहायता न मिळती तो 


सरस्वती 


अगस्त 


इन शक्तिशाली राष्ट्रों को भी लेते के देने पड़ जाते। 
अवश्य ही उस सैनिक सहायता का उपयोग उन्होंने अपने 
अदम्य साहस, देशभक्ति, दढ संकल्प और AA को नष्ट 
करने तथा विजय प्राप्ति की दुर्दान्त भावना के कारण 
ठीक तरह से किया, कितु सेनिक सामान के अभाव में 
अकेले ये गुण उन्हें विजय न दिला सकते । अतएव लंबी 
लड़ाई में आज SH, लड़ाकू विमानों, प्रेक्ष्येपों, तोपों, गोला- 
बारूद, जीपों और ट्रकों के मामले में बहुत कम देश आत्म- 
निर्भर हो सकते हैं। और यह सामान हमें तभी मिल 
सकता है जब हम विश्वसनीय मित्र पैदा करें। उसके 
लिए--उनकी भरोसे की मित्रता प्राप्त करने के लिए अवश्य 
ही हमें कुछ मूल्य देना होगा। शायद अपने कुछ आदशे- 
वादी नीतियों का बलिदान भी करना पड़े । कितु जैसा कि 
एक महान्‌ राजनीतिज्ञ ने कहा है कि राजनीति में हमें दो 
दोषपूर्ण विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है। वुद्धिमान्‌ 
राजनीतिज्ञ कम दोषपूर्ण विकल्प को चुनता है। जब देश 
पर संकट के बादल HST रहे हैं तब हमें अपनी विदेशी 
नीति पर एक बार गंभीरता से पुनविचार करना चाहिए 
हमारी आज तक की विदेशी नीति ने हमें संकट के समय 
एकाकी कर दिया। राष्ट्र के सर्वोच्च हित में यह स्थिति 
बहुत असंतोषजनक है। हमारे पास कोई आजमूदा नुस्खा 
नहीं है। यह काम हमारे नेताओं का है। जनता उन्हें 
पुनविचार करने के लिए प्रेरित भर कर सकती है क्योंकि 
संकट के समय स्पष्ट हो गया कि हमारी अब तक की विदेशी 
तीति संकट-काल के लिए राष्ट्र के लिए हितकर प्रमाणित 
नहीं हुई। हम उससे केवळ अपना असंतोष व्यक्त कर 
सकते हैं। राष्ट्र के लिए हितकर नयी विदेशी नीति को 
खोजना और उसका स्थिर करना हमारे प्रमुख नेताओं 
का काम है। जनता ऐसी नीति का केवल समर्थन कर 
सकती है । 


बाबू बिगड़ गया ! dara बाबू ! हिन्दी के कितने 
ही कवियों, लेखकों, कहानीकारों ने बाबू का मामिक चित्रण 
किया है। निम्न मध्यम श्रेणी का पढ़ा-लिखा व्यक्ति, 
कार्यालय की चक्की में जो सात-आठ घंटे बुरी तरह पिसता 
हो, छोटी-छोटी बात पर ‘as ara’, 'छोटे साहब’ और 
“बड़े साहब' की डाँट ओर झिड़कियां खाते-खाते जिसका 
आत्मसम्मान धिस गया हो, बड़े परिवार और वेतन से 
अधिक व्यय के कारण सतत अभाव से पीड़ित, कपड़ों 
का अभाव, पौष्टिक भोजन का अभाव, लड़कों की शिक्षा 
और लड़कियों के विवाह की चिन्ता से दुबला । यह है 
बाबू का चित्रण'। ऐसे कुंठाग्रस्त, कमजोर मेरुदंडवाले 
व्यक्ति से विद्रोह! या अनुशासनहीनता को आशा कोई 
नहीं करता। कितु समय को बलिहारी कि उत्तर प्रदेश 
में वही दलित, कुंठाग्रस्त, अनुशासनबद्ध बाबू बिगड़ गया। 
उसने महान्‌ शक्तिशाली सरकार से लोहा लिया और 
विजय प्राप्त की। सरकार को झुकना पड़ा। समय का 
फेर! अर्जुन के पास वही धनुष और वे ही बाण थे, पर 
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भीलों ने उन्हें छूट लिया 'था। सरकार की सारी शक्ति 
धरी रह गयी। वह बाबू से परास्त हो गयी। 
स्वतंत्रता के बाद से इस देश में रुपये की क्रयशक्ति 
तेजी से घटने छगी। वेतन के जो क्रम बने हुए थे उनका 
वास्तविक आथिक स्थिति से सामंजस्य बढ़ाने के लिए 
कई बार वेतन-क्रम बढ़ाये गये। कितु मॅहगी बढ़ती ही 
गयी, और वेतनक्रमों को फिर से बढ़ाने की माँग होने लगी | 
कहीं-कहीं वे दुबारा बढ़ाये भी गये, कितु इंससे वेतन- 
भोगी लोगों को राहत नहीं मिली। वे महँगाई भत्ते को 
बढ़ाने की माँगें करने ळगे। केन्द्रीय सरकार ने अपने 
कर्मचारियों का महँँगाई-भत्ता बढ़ा दिया । राज्यों के 
कर्मचारी भी यह माँग करने लगे कि उनका महेँगाई-भत्ता 
उतना ही बढ़ना चाहिए जितना कि केन्द्रीय कर्मचारियों 
का बढ़ा है। यह माँग तर्कसंगत थी। दिल्ली, लखनऊ, 
4 नागपुर, इंदौर में सभी लोगों के लिए बढ़े हुए मूल्य समान 
हैं। यह नहीं होता कि दूकानदार केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारी को अधिक मूल्य पर और राज्य सरकार के कर्म- 
चारी को कोई वस्तु कम मूल्य पर दे। केंद्रीय सरकार 
ने जिस महँगी का पुरा-पुरा विचार करके महेँगाई-भत्ता 
बढ़ाया था उसी महँगी के लिए राज्य सरकारों के कर्म- 
चारियों को भी उतना ही भत्ता बढ़ना चाहिए। यह माँग 
इतनी तर्कसंगत थी कि सरकार इसके औचित्य के विरुद्ध 
कुछ कह ही नहीं सकती। उसने अर्थाभाव' की शरण 
लेकर सोच-विचार के लिए मामला खटाई में डाल fear 
सरकार की आथिक नीतियों, घाटे के बजटों, मुद्रा- 
स्फीति तथा अपव्यय के संचित परिणामों के फलस्वरूप 
उसे रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। कर-भार इतना 
बढ़ गया है कि अब जनता पर और करों का लगाना खली 
में से तेल निकालने के समान है। अब सरकार को “मित- 
4 _ व्यविता” की सूझी। यदि व्यय में सामान्य रूप से मित- 
> व्ययिता का ध्यान रखा जाता तो अपव्यय होने ही न पाता । 
S जो हो, मितव्ययिता के लिए दस प्रतिशत व्यय कम करने 
की बात कही गयी। आवर्तक व्यय में सबसे बड़ी मद 
वेतनों की है। अतएव उत्तर प्रदेश में ३०,००० सरकारी 
कर्मचारियों की छटनी करने की बात सोची जाने लगी। 
बेकारी के इस युग में लगे लगाये ३०,००० व्यक्तियों को 


सेवा से अलग कर देने से हजारों परिवारों की जो दुर्दशा . 


होगी, उसकी कल्पना की जा सकती है। सबसे अधिक 
कुठाराघात इन्हीं बाबुओं पर होता। अतएव महँगाई- 
भत्ता और छटनी के प्रश्‍न को लेकर बाबुओं ने संघष छेड़ 
दिया | 
‘aq’ चाहे बेचारा ही क्यों न हो कितु शासन के 
यन्त्र का मुख्य पहिया है। राज्यपाल बदल जाते हैं; मंत्री 
' बदल जाते हैं, कमिशनर, कलक्टर और कप्तान पुलिस बदल 
`^ जाते हैं कितु शासन चलता रहता है, क्योंकि शासन का 
यंत्र बाबू चलाताःहै। अंग्रेजों ने इस देश म॑ जो शासनतंत्र 
स्थापित किया वह निर्वेयक्तिक है। वह विधि, नियमों, 
उपनियमों से चलता है और नियमों को लागू करनेवाला 


A 


सम्पादकीय 
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बाबू है। यदि ‘ava’ ने टिप्पणी लिख दी, उसमों नियमों 
का हवाला दे दिया, पुरानी नजीरें Sad कर दीं तो बड़े 
साहव' और मंत्री' भी उसके विरुद्ध आज्ञा देने में सो बार 
सोचेंगे। सौ में पंचानवे प्रकरणों मे साहब” बाबू के 
बतलाये स्थानों पर 'छोटे' या ‘as’ हस्ताक्षर करके छुट्टी 
पा जाते हैं। वह अधिकांश साहबों का विवेक, वृद्धि, मार्ग- 
दर्शक होता है। उसकी सहायता के बिना अधिकांश साहब 
अपने को मरुभूमि में भटके हुए व्यक्ति के समान समझते 
हैं। वह शायद स्वयं नहीं जानता कि वह कितना शक्ति- 
शाली है। एक बार एक बाबू की कलम गिर पड़ी। वहाँ 
एक देहाती Tae aot atl वह बोला-- बाबूजी, 
तिहारी तरवारि गिरि परी है।” बाबू ने कहा-- मूर्ख ! 
यह कलम है।” देहाती ने कहा-- तरवारि की चोट at 
आदमी भले ही बचि जाय, पे तुम्हारी कलम की चोट सों 
कोऊ डाक्टर नीकौ नाइ करि सके।” ऐसी शक्तिशाली 
है बाबू की कलम ! 

बाबुओं ने पहिले तो एक दिन की सामूहिक आकस्मिक 
छुट्टी लेकर सरकार को सावधान कर दिया कि हम लोग 
मिलकर संघर्ष करने को तैयार हैं। उनका एका देखकर 
सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था और मामले को 
बढ़ने न देना चाहिए था। कितु 'सरेकार जिस सातवें आस- 
मान पर रहती है वहाँ संसार की यथार्थ स्थिति का समा- 
चार उसे या तो नहीं मिलता, या वह उस ऊंचाई से उसे 
बहुत छोटा समझती है। अंत में वाबुओं ने हड़ताल कर 
दी और वह इतनी सफल रही कि सचिवालय ही का नहीं, 
इतिहास में पहिली बार हाईकोर्ट तक का काम ठप हो गया। 
सरकार ने काम चलाने का बहुत प्रयत्न किया fag उसका 
शासन तंत्र बिना 'बाबू' की बालकमानी के चल ही नहीं 
सकता। इस बीच सचिवालय में कुछ अशोभनीय घटना 
हो गई जिसके फलस्वरूप पुलिस ने इतिहास में पहिली 
बार सचिवालय के भीतर सरकारी बाबुओं पर लाठी 
चलायी। बाबुओं ने उसकी न्यायिक जाँच को माँग 
को। 

अन्त में सरकार को झुकना पड़ा। महँगाई भत्ता 
बढ़ाने और छटनी न करने का आश्‍वासन दिया गया। 
न्यायिक जाँच की माँग भी कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकारं 
कर ली गयी | 'बाबुओं' ने अपनी 'विजय' मनायी। आश्चर्य 
यह्‌ कि मुख्यमंत्री भी, जिनको बाबुओं ने परास्त किया 
था, उस विजय-उत्सव में सम्मिलित हुई ! 

उत्तर प्रदेश बड़ा निरीह प्रदेश है।' यहाँके निवासी 
बड़े सहनशील हैं। कितु १८५७ में 'गदर' यहीं हुआ था। 
बाबुओं की यह हड़ताल भी पहिली बार उत्तर प्रदेश में 
lle एक दृष्टि से ag भी एक प्रकार की 'म्यूटिनी' थी 
क्योंकि अनुशासन भंग करना ही म्यूटिनी' का सबसे मुख्य” 
तत्त्व है। जैसे गदर” की आग उत्तर प्रदेश के बाहर फेली, 
उसी प्रकार यहाँके 'बाबुओं' का अनुकरण अन्य र 
में भी होने लगे तो कोई aed नहीं । 
डेढ़ लाख बाबुओं ने इस महीने में उत्तर प्र 
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की तरह सामूहिक आकस्मिक छुर्‌टी लेकर इस आशंका 
गे बल दिया है। 
आज बाबू बिगड़े हैं। कल अफसर भी बिगड़ सकते 
हैं। सरकार ने बाबुओं के सामने झुककर इस खतरनाक 
प्रवृत्ति को कुछ बढ़ावा ही दिया है। उसे बाबुओं की 
न्यायसंगत माँग पहिले ही मान लेती थी, और ऐसी स्थिति 
उत्पन्न न करनी थी कि जिसमें सरकार के गौरव को नीचा 
देखना पड़े। देश में यह सामान्य धारणा हो गयी है कि 
हमारे नेता लोगों की नस्त्रता से कही हुई बात सुनते ही 
नहीं। जब तक हिसक वातावरण उत्पन्न न हो जाय तब 
तक वे निष्क्रिय रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 
रवैये से इस धारणा को पुष्ट ही किया है। शासन के लिए 
सरकार की ऐसी ख्याति भविष्य के लिए चिंताजनक है। 
कितु उत्तर प्रदेश को इस घटना ने यह बात स्पष्ट 
कर दी है कि सरकारी कर्मचारियों की माँगों पर विचार 
करने के लिए कोई ऐसी विधि निकाली जाय जिससे 
भविष्य में इस प्रकार की अशोभनीय और देश के लिए 
अहितकर घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 


पाकिस्तान के निर्माण में उद्‌ का सहयोग--प्रत्येक 
भाषा का साहित्य अपने बोलनेवालों की मानसिकता का 
दर्पण होता है और उसमें वही विचारधारा, जीवन- 
दर्शन, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक 
विचार प्रकट या प्रच्छन्न रूप से ओतप्रोत होते 
उसके बोलनेवाले समाज के होते हें। उस साहित्य को 
बचपन से पढ़नेवालों में वे विचार और आदर्श उनके 
बिशवासों के अंग और जीवन-आदर्श हो जाते हैं । हमसे 
कई अहिन्दी-मांषी क्षेत्रों के मित्रों ने कहा है कि हिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों के लोगों में सामान्यतः प्रान्तीय भावना नहीं 
होती | हमने उन्हें बतलाया कि इसका श्रेय हिन्दी- 
साहित्य को है। हिन्दी-साहित्य की दृष्टि सदैव अखिल 
भारतीय रही है। उसमें देश को सदेव “ारत' या 
“हिन्दुस्थान के रूप में देखा गया है--उत्तर प्रदेश, 
बिहार, अवध, महाकोशल, माळवा या बुंदेलखंड के रूप 
में नहीं। “वंगो आमार, जननी आमार, घात्रि आमार, 
आमारो देश” की टक्कर की कविताएँ हिन्दी में नहीं 
मिळेंगी। इसमें 'जय जय प्यारा भारत देश' के गान ही 
मिलेंगे । जिन भाषाओं के साहित्य में प्रान्तीय दृष्टिकोण 
है, उनके बोळनेवालों में यदि संकीर्ण प्रान्तीय भावना हो 
तो कोई आश्चर्य नहीं । 
: पिछले अंक में श्री राजेन्रप्रसाद जेन का “उर्दू 
का प्रश्‍न” शीर्षक लेख छपा था। उसमें कुछ बातें कही 
गयी हैं जो बहुत स्पष्ट हैं और शायद वे कुछ लोगों के 
विचारों के विरुद्ध g! हम स्वयं उर्दू शायरी” के प्रेमी 
हुँ। हमारे बचपन का युग (आज से ६०-६५ वषं पूर्व) 
वह युग था जब एक ओर हमें रुद्री का सस्वर पाठ 
सिखाया और अमरकोश याद कराया जाता था 
त्रो दुसरी ओर मौळवी साहब नियुक्त कर उनसे हमें 


CC-0 


सरस्वती 


श्रगस्त 


खालिकवारी, गुलिस्तां और बोस्ताँ भी पढ़वाये जाते थे। 
अतएव बचपन से उर्द और Heal पढ़ने के कारण 
हमें--व्यक्तिगत रूप से--इन भाषाओं के प्रति एक 
प्रकार को ममता ही रही है। नजीर, ग़ालिब, AK, 
दाग, जोक, अकबर इलाहाबादी और जफर हमारे प्रिय 
'शायर' रहे हैं । उर्दू साहित्य के रसास्वादन में हमें 
आनन्द आता है। किन्तु उर्दू के प्रश्न शीर्षक लेख में 
जो बातें कही गयी हैं उनकी भी एकदम उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। कुछ लोगों का कहना है कि उर्दू का 
दृष्टिकोण अभारतीय है और राजनीतिक दृष्टि से 
वह॒पाकिस्तानी विचारों की समर्थक है। उस लेख 
को पढ़कर हमारे एक सम्माननीय मित्र ने हमें दो 
वक्‍तव्यों की प्रतिलिपियाँ भेजीं जो कराची (पाकिस्तान) 
के “निगार' के जनवरी १९६४ के अंक म प्रकाशित किये 
गये थे। 'बाबा-ए-उर्द' मौलवी अब्दुल हक़ को भारत के 
निवासी भूले न होंगे। वे उर्दू के अनन्य भक्‍त और प्रचारक 
थे। पाकिस्तान बनने के पहिले वे हिन्दुओं में उर्दू का प्रचार 
करने के लिए कहा करते थे उर्दू हिन्द्र और मुसलमानों 
की 'मुह्तर्का जुबान' है। कितु पाकिस्तान बनने के बाद वे 
वहाँ चले गये और १९५४ में उन्होंने पाकिस्तानी जनता 
को उर्दू के पक्ष में जो वक्‍तव्य दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट 
कर दिया कि पाकिस्तान और उर्दू का क्या सम्बन्ध है। 
वह वक्‍तव्य इस प्रकार है : 

“अपनी क़ौमी Warm se को न भूलिए। 
पाकिस्तान की बुनियाद में पहिली इंट उदूं ही ने रखी 
ओर पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा हिस्सा लिया। 
पाकिस्तान की सलामियत और उसका इस्तहकाम 
उर्दू पर मुन्हसिर है। f 

बाबाए-उदूं अब्दुल हक़ 

२०-१२-१९५४ Fo” 

दो अन्य पाकिस्तानी नेताओं ने संक्षेप में उर्दू और 
पाकिस्तान का संबंध एकदम स्पष्ट कर दिया है 

“उर्दू को पाकिस्तान में नज्ञरअन्दाज्ञ नहीं 
किया जा सकता। अगर उर्दू नहीं तो पाकिस्तान वयों ? 

शाहिद अहमद देहल्वी 
सदोर साक्री 
२८-६-५३ ई०” 
इन स्पष्टोक्तियों के बाद यदि उर्दू को क्षेत्रीय भाषा 
बनाने की माँग को इस देश के कुछ लोग नये पाकिस्तान 
की भूमिका समझते हैं तो उन्हें Ha दोष दिया जा सकता 
है? जहाँ देश की अखंडता और उसकी सुरक्षा का प्रश्‍न 


हो वहाँ 'माई-भाई' के पिळपिले नारों ओर ate के. 


मिथ्यामास से जो हानि हो सकती है वह ““हिन्दी-चीनी 
भाई-माई”' के नारे के परिणाम से स्पष्ट है। 


श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का स्वर्गवास--श्री वासुदेवः 
शरणजी के स्वर्गवास से हिन्दी ही नहीं, भारतीय संस्कृति 


और प्राचीन भारतीय इतिहास का एक जाज्वल्यमान | 
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नक्षत्र टूट गया। वे अपूर्व विद्वान्‌, विचारक और भारतीय 
संस्कृति के व्याख्याता थे । वैसे तो हमारा उनका सामान्य 
परिचय RSA से था, किन्तु जब वे मथुरा के कर्जन 
संग्रहालय के अध्यक्ष थे तब हमें उन्हें निकट से जानने 
का अवसर मिला । कई बार जब हम दौरे पर मथुरा 
गये तब हमें उनके आतिथ्य ग्रहण करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस 
कला और साहित्य का विशेष अध्ययन कर रहे थे। 
मथुरा संग्रहालय कुशानकाळीन कला का संसार में सर्वोत्तम 
संग्रहालय है और वासुदेवशरणजी ने अपनी सूझबूझ 
से उसको काया पलट दी तथा उसे भारत का एक अत्यन्त 
सुव्यवस्थित संग्रहालय बना दिया। वाद में जब वे दिल्ली 
के मध्य एशिया संग्रहालय के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने 
ष्य एशिया से प्राप्त प्राचीन ate भित्तिचित्रों के प्रदर्शन 
में बड़ा सराहनीय कार्य किया। संग्रहालयों की अत्यन्त 
दक्ष और कुशल व्यवस्था के साथ-साथ उनका अध्ययन 
और लेखन-कार्य बराबर चलता रहता था। लगातार 
वर्षो तक चळनेवाले इस get घोर शारीरिक और मान- 
सिक परिश्रम को उनका सुकुमार शरीर न झेल सका, 
और उन्हें भयंकर मधुमेह हो गया। कई बार उनका 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और अन्त भें प्रकृति ने उनकी 
जीवनलीला समाप्त करके ही दम लिया | 
सुकुमार शरीर और चिंताजनक स्वास्थ्य के बावजूद 
उन्होंने जो कार्य किया उसे देखकर आश्चर्य होता है। 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके सांस्कृतिक, साहित्यिक 
और ऐतिहासिक लेखों की संख्या एक हजार से भी 
अधिक होगी। उनमें बड़ी उच्च कोटि की सामग्री भरी 
पड़ी है। उनके कोई-कोई लेख तो शैली और विषय- 
वस्तु की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के गौरव हैं। उन्होंने 
कुछ वर्ष पूर्वं अहमदाबाद की गुजरात विद्यासभा में 
स्वर्गीय दादा साहब मावळंकर की अध्यक्षता में मथुरा 
कला पर चार व्याख्यान दिये थे। वासुदेवशरणजी ने ये 
व्याख्यान अंग्रेजी में न देकर हिन्दी में दिये थे। इस पर 
वहाँके प्रमुख गुजराती पत्र 'प्रजाबंधु' ने लिखा था-- 
(gto अग्रवाले व्याख्यानो आपवाने माटे अंग्रेजी : 
नहीं पण हिन्दी नो आश्रय लीधो हतो. ए विशे श्रोता- 
जनोनुं ध्यान खेंचीने दादा साहेबे जणाव्यु हतुं के अंग्रेजी 
विता चाले ज नहीं ए मान्यताने एम करीने एमणे 
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पडकार आप्यो छे. अंग्रेजी करतां हिन्दी मां व्याख्यानो 
अपायाथीं लोको बधारे संख्या मां लाम लई शक्या छे 
अने वधारे प्रमाणमाँ समजी पण शक्या छे. हिन्दुस्तानी 
राष्ट्रमाषा छे एन्‌ पण व्याख्यानो एक प्रमाण छे.” गुजरात 
में हिन्दी में व्याख्यान देकर उन्होंने अपनी हिन्दीनिष्ठा 
ही व्यक्त नहीं की, प्रत्युत भारी संख्या में श्रोताओं की 
उपस्थिति ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि गुजराती- 
भाषी सुधी जनता को हिन्दी समझने में कोई कठिनाई 
नहीं होती। उसने यह भी प्रमाणित कर दिया कि 
कोठारी कमीशन की यह सिफारिश कि अंग्रेजी इस देश 
की बौद्धिक आदान-प्रदान की भाषा वनी रहे, कितनी 
लचर और बुद्धिहीन है। ये व्याख्यान वास्तव में 'गागर 
में सागर के समान हैं। ये ऐसे व्याख्यानों के लिए 
आदर्शं है। इनसे उनके अगाध ज्ञान और अध्ययन तथा 
स्पष्ट विचारों का पता लगता है। उनकी शेली इतनी. 
सरल और रोचक है कि विषय से अनभिज्ञ सामान्य 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी उनसे लाभ उठा सकता है। 
किन्तु उनकी कीति के स्मारक उनके ग्रंथ हुँ 
जिनमें कुछ तो हिन्दी वाङमय के गौरव ग्रंथ हो गये 
हैं। उनकी विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तके हैं: पृथ्वी-पुत्र, ge 
ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, माता भूमि, हर्ष 
afta: एक सांस्कृतिक अध्ययन, भारत की मौलिक 
एकता, मलिक मोहम्मद जायसी का पञ्चावत, पाणिनि- 
कालीन भारतवर्ष, भारत सावित्री, कादंबरी : एक 
सांस्कृतिक अध्ययन । इनमें पाणिनिकाळीन भारतवर्ष 
तो उनका डाक्टरेट का शोब-निबंव है । हर्षचरित और 
कादंबरी के अध्ययनों को मिलाकर उन्होंने भारत के 
इतिहास के तीन 'युगों के सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक और सांस्कृतिक जीवन का सप्रमाण जीता 
जागता चित्र खींच दिया है। यदि उन्होंने इन तीन 
कृतियों के अतिरिक्त और कुछ न लिखा होता तो भी 
ये तीन पुस्तकें उन्हें अमर करने के लिए पर्याप्त थीं। | 


भारत सावित्री वास्तव में महाभारत की अद्यतन | 


ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व्याख्या है। यह अध्ययन 
सी० वी० वेय की महाभारतमीमांसा की टक्कर. 
है । यह अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण रौर मौलिक | 
पुस्तक और लेख लिखने के अतिरिक्त उन्हे {| 
के अनुवाद और सम्पादन भी 
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महत्त्वपूर्ण सम्पादित ग्रंथ पोद्दार अभिनन्दन ग्रंथ’ है। 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा स्मृति ग्रंथ के बाद हिन्दी में 
यही एक ऐसा अभिनन्दन ग्रंथ है जिसका स्थायी महत्त्व 
है। उसे इस स्तर का बनाने का श्रेय वासुदेवशरणजी 
की सूझ-बूझ, योग्यता alt उनके अथक परिश्रम 
को है । 
“विद्या ददाति विनयम्‌, के वे मूर्ते प्रमाण थे । इतनी 
गंभीर विद्वत्ता के बावजूद उनमें अहंकार छू नहीं गया 
था । स्वभाव से वे अत्यन्त सरल और व्यवहार में 
निइछल थे । उनमें दंभ का लेश नहीं था । विद्वानों का 
वे हृदय से आदर करते और जो युवक़ अध्ययन में रुचि 
दिखलाते उनको सदैव प्रोत्साहन देते और उनका मागं- 
दर्शन करते । उनका जीवन आदर्श भारतीय अध्यापक 
का जीवन था । उनके निधन से देश की जो क्षति हुई 
“है उसका अनुमान करना भी कठित है । उनके चले जाने 
से हमें जो शोक है उसको शब्दों में व्यक्त करने की 
हममें सामर्थ्यं नहीं । उनकी यश-सुरभि हिन्दी संसार को 
सदेव सुरभित करती रहेगी--इसमें हमें संदेह नहीं । 


हम शोकाकुल हृदय से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि 


भ्रपित करते और उनके शोकसंतप्त परिवार के प्रति 
अपनी हादिक सहानुभूति निवेदित करते हैं । 


चूहे खाइए !--इधर कुछ दिनों हम प्रवास में रहे 
और नियमित रूप से समाचारपत्र नहीं पढ़ सके । 
राज्य से बाहर एक सज्जन ने एक दिन हमसे कहा कि 
“आपके कृषिमंत्री गेंडासिह में बड़ी सूझबूझ है । उन्हें तो 
केन्द्र का खाद्यमंत्री बना देना चाहिए i” हमने उनसे कहा 
कि उनका नाम ““ेंदासिह” है--गॅंडासिह नहीं । तो 
उन्होंने कहा कि “अँगरेजी में छपें होने के कारण मैंने 
'गेंडासिह' ही सही नाम समझा । और फिर उनकी सूझ- 
qa भी 'गेंदा' ऐसे फूल की अपेक्षा TT से ही अधिक 


सरस्वती 


अगस्त 


मिलती है।” हमारी उत्सुकता बढ़ी और जिरह के बाद 
मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के कृषिमंत्री ने विधानसभा 
में अन्नादि की कमी की समस्या को हल करने के लिए 
यह सुझाव दिया है कि चूहों के मांस में अन्य अनेक मांसों 
की अपेक्षा पोषक तत्त्व अधिक होते हैं, इसलिए उन्हें 
खाना आरम्भ कर देना चाहिए । हमें एकाएक विश्वास 
नहीं हुआ; किन्तु वाद में हमने यह समाचार लखनऊ के 
एक समाचारपत्र में स्वयं पढ़ा। मनुष्य तो सर्वेभक्षी 
जीव है । वह क्या नहीं खा सवता? वह साँप, गोजर, 
घोड़े, कुत्त--सभी को खा जाता है। चीन में चूहे खाये 
ही जाते हैं। किन्तु भारतवर्ष ऐसे देश में जिसमें निरा- 
मिष-भोजियों की संख्या बहुत अधिक है, और जहाँके 
सामिषहारी लोगों में भी मांसभक्षण के अनेक fafa- 


निषेध प्रचलित हैं, वहाँ चूहों को खाने की सलाह देना. 


या तो विधानसभा के सदस्यों के साथ गहरा मज़ाक हो 
सकता है, और या फिर वह कृषिमन्त्री की इस बात की 
स्वीकारोक्ति है कि वे अपने राज्य की खाद्यसमस्या को 
हळ करने में एकदम असमर्थ हैं 1 निराशोन्माद में आकर 
ही agit लोगों की कोमल भावनाओं पर ऐसा AL 
बलात्कार किया जा सकता 21 जो लोग देश की खाद्य- 
समस्या हल करने के लिए ऐसे घिनोने सुझाव दे सकते 
हैं उनके बौद्धिक दिवालियापन के लिए और किसी प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है। उससे यह भी मालूम पड़ता है 
कि वे अपने देशवासियों की भावनाओं से एकदम अपरि- 
चित हैं। यह्‌ जानने के लिए कितने ही लोग उत्सुक हैं 
कि हमारे कृषिमन्त्री ने अपने सुझाव को अपने घर 
में कार्यान्वित किया या नहीं, और यदि किया है तो 
उसका क्या परिणाम हुआ। अथवा यह सुझाव विधान- 
सभा के सदस्यों के विनोदार्थ और उनका ध्यान 
अविक गम्भीर समस्याओं से हटाने भर के लिए किया 
गया था ? 
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लि नि कार) 


कामाख्या : प्रतीक और विग्रह 


श्री कुबेरनाथ राय 


yie असमिया भाषाविद्‌ Sto वाणीकान्त काकती ने 

अपनी पुस्तक मदर गॉडेंस कामाख्या' में कामाख्या 

की नृतत्वशास्त्रीय व्याख्या दी है। प्रायः सभी नृतत्वशास्त्री 
मानते हैं कि आर्यो के आगमन के पूर्व भारतीय सभ्यता की 
आदिम अवस्था में यहाँके कबीलों में छिगपूजा और योनि- 
पूजा प्रचलित थीं। वाद में जब आर्यद्रविड सांस्कृतिक 
समन्वय चला तो वे वेदिक ‘esx’ और वेदिक 'देवी' तथा 
रात्रि! के पूजन-कल्प में अन्तर्मुक्त हो गयीं। 'रुद्र' और 
‘ea मूलतः आर्य देवता हैं। उनकी साधना के Hel में 

a) स्थानीय परम्पराएँ जुड़ गयीं। बस इतनी ही वात हुई। 
. ओर इसके ही आधार पर 'रुद्र' और 'देवी' अनार्ये घोषित 
- _ ` करना वैसे ही अर्थहीन है जैसे धोती-पायजामा त्यागकर 
कोट-पेण्ट पहने हिन्दुस्तानी को faga अंग्रेज' मानना। 

Sto. काकती ने भाषा विज्ञान के आधार पर 'कामा' शब्द 

का सम्बन्ध आदिम आग्नेय योनिपुजा से लगाया है। 

यह तथ्य है कि यहाँ की जनजातियाँ गारो, खासी आदि 

मे 'योनिपूजा' का कोई रूप अवश्य कभी प्रचलित रहा 
होगा। वर्त्तमान मन्दिर के पूर्व 'योति-शिला' का पुजन 

गारो जाति के पौरोहित्य में होता था। ऐसे भी प्रमाण 
मिलते हैं।* sto काकती ने बताया है कि आग्नेय- 
जातीय atfeat में 'कमो' या 'कामा' का अर्थ होता है 

4 “&मसान' और 'शव'। अतः कामाख्या’ मूलरूप से कोई 
oy saama वासिनी' देवी रही होगी। Sto काकती ने आगे 
बताया है कि जन-बोलियों में केशी' शब्द का अर्थ होता 

है 'सरोवृक्ष'। हो सकता है 'कामा' नामक किसी इमशान- 
वासिनी' देवी की पूजा सरोवृक्ष को जलाकर ये जंगली 
जातियाँ करती रही हों और इस कामा का विग्रह 

यही योनि-प्रतीक त्रिकोण रक्‍तशिला रही हो, जो आज 

4 कामाख्यादेवी के नाम से पूजित है। आर्यो का प्रवेश इस देश 
में होते के बाद इस देश को भी 'यज्ञभूमि' (भारतवर्ष). 
की सीमा में माना जाने लगा। आयोंँ ने इस देश के अन्दर 


( प्रचलित 'कामा” देवी की पूजा को अपनी कामेशवरी- 


SA wafa योगिनी पीठे धर्मं कंरातज मत” (योगिनी 
F तंत्र) ये किरात और कोई नहीं असम की पहाड़ी जातियाँ 
हैं जिनका भगदत्त की सेना में व्यास ने उल्लेख किया है। 


l फा० ४ 


. का स्थान बनाया गया St ऐसा क्यों? कया कामुकता | 
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साधना के अन्तर्गत कर लिया और सरोवृक्ष-दाह को सती- 
ae से जोड़ दिया। इस प्रकार Sto काकती देवी को 
मूलतः आग्नेय (आस्ट्रिक) जाति की देवता मानते हैं 
जिसका बाद में आर्य-करण या हिन्दूकरण कर दिया गया। 
ये आग्नेय परिवार की जातियाँ, जो हिन्दचीन तक फैली 
हैं, अपने साथ देवी और 'योनिपूजा' को लायी थीं। 
वर्तमान खासी-जयन्तिया जातियाँ इसी आग्नेय भाषा- 
परिवार की शाखाएँ हैं जो वर्त्तमान मन्दिर से ४०-५० 
मील दूर की पहाड़ियों में रहती हैं। ये आयो से पूर्व इस 
असम में निवास करती ati ये ही महाभारत में वणित 
अग्निवर्ण किरात’ हैं। आज भी नागा, खासी, लुशाई 
आदि का रंग तप्त पीत' है। ('गारो' अवश्य काले हैं) 
उस सुदूर fas अतीत के इतिहास के वारे में कुछ भी ठीक- 
ठीक कहना मुश्किल है। परन्तु डॉ० काकती की कल्पना 
आधारहीन नहीं जान पड़ती कि. आग्नेयों या किरातों की 
देवी 'कामा', पौराणित “सती” (कामाख्या) और तांत्रिक़ 
कामेश्‍वरी (त्रिपुरसुन्दरी) एक नहीं भिन्न-भिन्न ऐति- 
हासिक परम्पराओं की कड़ियाँ हैं। 
यहाँ हमने चलते-चलते नृतत्वशास्त्रीय चर्चा कर 
दी है। पर हमारा उद्देश्य यहाँ पर नृतत्वशास्त्र के फेर 
में न पड़कर )ऋषिभ्रोकत-परम्परा के आधार पर कामाख्या- 
रहस्य की चर्चा करना है। अतः Sto काकती की बात का 
सापेक्षिक मूल्य स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 
योनि-तत्त्व . 4 
कामाख्या का मूल विग्रह एक छिद्र-युक्त त्रिकोण | 
लाल पत्थर है। यही योनि कहकर पूजित है। अनेक 
शाक्त-शैव मन्दिरों में नग्न अनावृत्त योनिवाली मूत्तियाँ | 
देखने को मिळती हैं। महावल्लीपुरम्‌ के एक मन्दिरनुमा | 
प्रस्तर “र्थ' में एक नग्न साही अलंकरणहीन पर सौम्य | 
नारी-मूत्ति है जिसके योनि-छिद्र को ही दीपक रखने 


कता नहीं व्यक्त करती । वास्तव में 'योनि-पूजा' : 
नहीं है। दृढ़ और कुण्ठाहीन मनवाले ऋषियों को यो 


| 
| 

ipa 
if 
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११४ सरस्वती श्रगस्त 


नहीं मिली। बल्कि उसे एक महिमामय मातृरूप में 
उन्होंने देखा--नारी-शक्ति और नारी-महिमा का आधार 
रूप में पुरुष की महिमा उसका 'वाक्‌' है और नारी की 
योनि! । दोनों देवी शक्तियों की सहायता से सृजन की 
महान्‌ भूमिका अभिनीत करती हैं। 'छान्दोग्यउपनिषद्‌ 
के ऋषिवाक्य ये हैं। पुरुष वाक्‌ के आश्रय से कम 
का आधार है और नारी योनि” के आश्रय से सृजन 
की ।॥ मूल शब्दावली देखिए-- 

“पुरुषो वाव, गोतम, अग्निः, तस्य वाग्‌ एव समित्‌ । 
प्राणो धूमः, जिह्वाचिः, चक्षुर अंगारेः श्रोत्रा विस्फुलिंग: | 
तस्मिन्न एतस्मिन्न अग्नो देवा अन्नम्‌ जुह्णोति, तस्या 
आहुते रेतः संभवति i” 

(हे गौतम पुरुष ही अग्नि है। उसका 'वाक्‌' समिध- 
काष्ठ है, प्राण धूम है, जीभ लपट है, आंखें अंगार हैं और 
कान चिनगारियाँ हैं। इस अग्निरूप पुरुष में देवगण अन्न 
का हवन करते हैं और इस आहुति वीर्य (तेज) पैदा 
होता है।) 

x x x 

“योषा वाव, गोतम, अग्निः; तस्य उपस्थ एव समित्‌, 
तद उपमंत्रयते सधूमः, योनिर्जचिः, यद्‌ अंतः करोति ते 

अंगारः, अभिनन्दा विस्फुल्लिगः। तस्मिन्न एतस्मिन्न अगो 
देवारेतौ जुह्णोति, तस्या आहुतेर गर्भः संभवति।” 

(हे गोतम, नारी ही अग्नि है। उपस्थ ही समिध- 
काष्ठ है, काम-आमंत्रण ही धूम है, योनि ही लपट है 
जो भीतर किया जाता है वही अंगार है, और कामसुख 
ही चिनगारी है। देवगण इस अग्निरूप नारी में शुक्र का 
हवन करते हैं जिससे गर्भ पैदा होता है।) 

--छान्दोग्यउपनिषद्‌ (५/७-८) 

ऋषि ने योनि को सूजन की ज्वाला के रूप में देखा 

है। योनि” वैदिक साहित्य में भी सृजनशक्ति के प्रतीक- 
रूप में ग्रहण की गयी है। अतः विश्वमातृका की योनि! 
का सीधा सादा अर्थ हुआ विश्व के मूल में निरन्तर क्रिया- 
शील सृजन-शक्ति । योनिपूजा के पीछे निरन्तर क्रिया- 
शील इसी सृजन शक्ति के प्रति श्रद्धा का निवेदन है। 

'योनिपुजा' अनार्य धारणा नहीं। यह वैदिक धारणा 
का ही परवर्ती विकास-मात्र है। 

इस स्थल पर एक प्रसंग याद आता है। स्वामी 
विवेकानन्द से एकमात्र बाइबिल-शिक्षित, शेष ज्ञान के 
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लिए जड़मति, पादरी ने (और १०० में ९५ प्रायः ऐसे ही 
होते हैं) एक बार मजाक में पूछा-- स्वामी, तुम इस 
देवी की मूत्ति को ‘At मानते हो--पर तुम्हारी माँ नंगी 
क्यों है? कया कपड़ा नहीं उसके पास?” विवेकानन्द ने* 
उसे तंत्र और दर्शन के रहस्यों के अनुपयुक्त समझकर सीधे 
ढंग से समझाया । प्रसव काल में प्रत्येक माँ की योनि 
अनावृत रहती है। यह देवी विश्व-माता है। सूष्टि के 
आदि काल से यह निरन्तर प्रसव में लीन है। काळ का 
कोई ऐसा क्षण नहीं जब कोई न कोई नया जन्मन हो 
रहा हो--कोई न कोई कीट-पतंग, घास-पात, पशु-पक्षी, 
कही जन्म लेकर afte का अंग न बन रहा हो। देवी 
विश्व में चल रही निरन्तर जन्म-प्रक्रिया का स्त्रोत हे, 
और यह निरन्तर प्रसवमान है--इसीसे इसकी योनि 
निरन्तर अनावृत रहती है 

कामाख्या की 'योनि' को भी हम इसी व्याख्या के 
संदर्भ में ग्रहण करते हैं। इसके पीछे कोई अश्लीलता 
नहीं । कामरूपी शाक्त साधना का प्रतिनिधि ग्रंथ 
योगिनीतंत्र' भी इस धारणा को पुष्ट करता है। देवी 
‘aay को भस्म करने के बाद कहती हैं--इस स्थान 
पर (जहाँ केशी भस्म हुआ है) मेरा योनिमण्डल cal 
(देखिए 'सरस्वती' मई '६६) 

“सर्वेषामुद्भवस्थानं योनिरेव न संशयः | 

जानीहि प्रकृति देव, योनिमेतान्तु मामकीम्‌ ; 

सम्पूज्य योनि देवेश, सृष्टि कुरु यथार्थतः” | 

(१/१५।५०-५१) 5 

(हे ब्रह्मा, सबका उद्भव स्थान मेरी योनि को ही y 
जानो। इसे मेरी प्रकृति ही जानो। इसकी पूजा करके 
लुम सृष्टि प्रारम्भ करो ! ) 

कहने का तात्पर्यं यह है कि योनि” विशव में व्याप्त 
सृजन शक्ति के मूलाधार का प्रतीक है--इसीसे इसकी 
पूजा विश्वमातृका के रूप में होती है। 

शाक्त-साधना और कल्प का आधार प्रायः 'शांभव- 
दर्शन! माना जाता है। (सर आर० Flo भण्डारकर: 
विष्णविज्म झैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस fae 
मस, पृष्ठ १४५-१४६) इसका संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार किया जा सकता है। शिव प्रकाश रूप है और शक्ति: 
स्फूत्ति (विमर्शे) रूप। जब प्रकाश विमर्श के भीतर 
करता है तो यह एक 'बिन्दु' में घनीभूत हो जाता है और | 


‘N 


4 
g 


; हैं। रक्‍तविन्दु को 'सोम' और 
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विमर्श प्रकाश में सम्मिलित होकर फैलता है और नाद 
बन जाता है। इस बिन्दु का प्रतीक है 'अ' (वर्णमाला का 
आदि अक्षर), और ‘ava’ का प्रतीक है ह' (वर्णमाला का 
अन्तिम अक्षर) । नाद और बिन्दु आपस में दुनिवार 
आकर्षण से एक दूसरे में निमज्जित हैं। इन दोनों को मिल- 
कर He ('अहम्‌') बनता है। इस नाद-बिन्दु के faa- 
बिन्दु को 'काम' भी कहते हैं। इसीको 'रवि' भी कहा 
गया है। पर इसके अतिरिक्त दो और तत्त्व हैं। रक्‍त 
बिन्दु जो 'शक्ति' या 'नारी' का प्रतीक है और क्‍्वेतबिन्दु 
जो ‘fara’ या 'पुरुष' का प्रतीक है। इन्हें 'कला' कहते 
उवेतबिन्दु को अग्नि 
भी मानते हैं। अब तीनों की साम्यावस्था 'कामकला' 
है । जो कला” (रक्‍त-इवेत बिन्दु) और 'काम' के परस्पर 
मिलन के बाद उत्पन्न होती है। इन ‘waa’ और eae’ 
बिच्दुओं (सोम और अग्नि) का उद्गम-स्थल क्या है, यह 
उक्त पुस्तक में श्री भण्डारकर ने नहीं बताया है। परन्तु 
To गोपीनाथ कविराज के अनुसार ये नाद-बिन्दु शरीर 
'कार्म” के भीतर ही अन्तहित नारीत्व और पौरुष के आदि 
बीज के रूप में स्थित हैं। उनके शब्द ये हैं- (प्रकाश 
के विमर्श में घुसकर “बिन्दु रूप बन जाने के बाद) “नाद 
निर्गत होकर त्रिकोणात्मक रूप धारण कर लेता है। 
यही (त्रिकोण) 'अहम्‌' (अ=बिन्दु, ह=नाद) प्रकाश- 
विमर्श शरीर है। इसमें प्रकाश शुक्ल बिन्दु है और विमर्श 
रक्‍त farsi दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य 
ही मिश्रबिन्दु है।'” 

साधकों और शाक्त दाशंनिकों ने कामकला के इस 


“त्रिकोण में काम' (नाद+बिन्दु) को 'रवि' कहा है और 


रक्‍त विन्दु-इवेत बिन्दु की कलाओं को अग्ति' और 'सोम'। 
यह त्रिकोण आयद्याशक्ति का प्रतीक है। 'रवि' उसका 
मुख है। अग्नि! और 'सोम' उसके स्तन हैं। 

तब प्रश्‍न है कि योनि” क्या है? योनि को ह 
(शक्ति) की अधे कला' माना गया है। इसीसे हार्ध- 
कला' कहते हैं--यह गुह्यातिगुह्य रूप में कामकला से 
संयुक्त .है। आद्याशक्ति की मूर्ति इन्हीं 'चार' को लेकर 
पुणं होती है; काम (नाद+-वबिन्दु) दो wert (अग्नि 
और सोम”) तथा हार्धकला'। पर हार्धकला' परा- 


.शक्ति की योनि होने से गुह्य रहस्य मानी गयी है। To 
कविराज जैसे आधुनिक विचार में पले? साधका०'भी?ऊमांदा०५५५ Kaif geia पर आते हैं। त्तम 


कामाख्या : प्रतीक ate विग्रह ११५ 


नहीं कहते हैं-- यह हार्घकला अतिरहस्यमय गुह्यतत्त्व 
है। इसका विशेष विवरण इस निवन्ध में देना संभव नहीं 
तथापि जिज्ञासुओं की तृप्ति के लिए इतना कहा जा सकता 
है कि शिवशक्ति की कला (उपर्युक्त zac, रक्त, बिन्दु, 
अग्नि और सोम) के मिलन से (अर्थात्‌ काम कला की 
साम्यावस्था में) एक अमृत धारा प्रवाहित होती है जिसकी 
लीला तरंग ही तान्त्रिक भाषा में हार्वकला कहलाती है ॥ 
(यहाँ कोष्ठक के शब्द लेखक द्वारा मूल में जोड़े गये हैं 
बात को स्पष्ट करने के लिए।) 

अतः कविराजजी के उद्धरण से पता चलता है कि 
योनि काम कला के लीला तरंग अर्थात्‌ सृजन और आनंद 
की प्रतीक है। शायद यह बहुत कुछ वैसी ही चीज है जिसे 
वेष्णवों ने 'ह्लादिनी' शक्ति कहा है और उसका प्रतीक 
राधा को माना है। 

हमने ऊपर योनि को सृष्टि की सृजन-शक्ति के 
‘qe का प्रतीक माना है। शांभवदर्शन-सृष्टि की faa- 
मातृका आद्याशक्ति को 'कामकला' के रूप में वणित 
करता है और इस त्रिकोणात्मक काम कला की लीला- 
तरंग को 'योनि“प्रतीक द्वारा व्यक्त करता है। पर 
वास्तव में देखा जाय तो वात एक ही है । 'कामकला' 
(विश्वमातृका ) से निर्गत आनंदरूपी अमृत की लीला- 
तरंग का ही फल है ATT! इस 'कामकला' यानी उक्त- 
वणित त्रिकोण के परस्पर संयोग से सृष्टि के सारे “वाग- 
थो. “का जन्म होता है--४ प्रकार के 'वाक' और 
३६ प्रकार के सृष्टि के मूलतत्त्व जन्म लेते हैं। यह शांभव- 
दर्शन भी मानता है। कामकला यदि शिव-शक्ति मिथुन 
है तो उसकी 'लीला-तरंग' क्या है? यही, इस मिथुन 
से उत्पन्न विश्वव्यापी आनंद और गर्भाधान प्रक्रिया, जिससे 


सृजन का प्रारम्भ होता है। अतः 'योनि' 'सृजन-उत्स' या 


'सृजन-शक्ति' का प्रतीक हुई। यह्‌ सिसृक्षा (सृष्टि करने 
की इच्छा के पीछे का उत्स) एवं सूजन दोनों की प्रतीक 
हुई। इस काम कला' को ही ‘a’, त्रिपुर सुन्दरी' और 
'कामेश्‍वरी' कहा गया है और उसके ४ परमधामों में से 


एक कामरूप पीठ बताया गया है। अतः कामाख्या को | 
'योनि-मूत्ति भौ यही 'हार्धकला' है जिसकी चर्चा हमने 


शांभवदशन के आधार पर ऊपर को है। 
'विग्रह-तत्त्व’ 
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ख्या का कामरूपी विग्रह काली भाव से आरोपित है। 
यह अपने मूल कामेरवरी रूप में भिन्न लगता है। फिर 
भी भिन्नता की पृष्ठभूमि में भी कामेश्वरी रूप वर्त्तमान 
है। 'कामेश्‍वरी' शवासन पर परमशिव से अलिगित 
बतायी गयी है। पर वर्तमान कामाख्या मूत्ति में यह बात 
नहीं। गो कि, इस अलिंगित रूप का संकेत 'योगिनीतंत्र' 
भी करता है। 
तुलाकोटि पराक्रान्ता पादपद्मचराश्रिता 
सिहासनाधंसंसुप्ता शवासना कृताश्रया | 
मणिप्रभाविघातेन शिवेन परमेष्ठिना 
नवकेशेन ASST कामाख्या परमेश्‍वरी । 
-_यो० do (उत्तरखण्ड, २/तटल ७|८४-८५) 
वत्तमान विग्रह में सबके नीचे सिह है । सिंह पर श्वेत 
शव (सितप्रेत)। उस पर है रक्‍तकमल । रक्‍तकमल 
पर द्वादश भुजा कामाख्या आसीन है। यही देवी को 
वर्तमान चल मूत्ति है। इस मूर्ति का अर्थ-विस्तार करने 
की चेष्टा यहाँ हम कर रहे ZI 
सिह पशु है। यह सचराचर जीव जगत्‌ का प्रतीक है। 
इसकी पीठ पर ही 'कामकला' के त्रिकोण की सारी लीला 
चलती है; सारा “वागथौं. . . .” घटित होता है; ४ प्रकार 
के वाक्‌ और ३६ तत्त्वों के मेळ से 'कामकला' इसी सिंह 
की पीठ पर सृजन-संहार कर्म करती रहती है। सिंह की 
पीठ पर ३वेतवर्ण शव है। शव रागद्वेष-विकार आदि से 
परे होता है। यह शिव का ही रूप है। इसीसे शाक्त 
साधक शव को परम पवित्र आसन मानकर अपनी साधना 
करते हैं। यह इवेतवर्ण शव 'कामकला' के इवेतविन्दु 
(अग्नि) का प्रतिनिधि है जो पुरुष शिव के शुक्र का प्रतीक 
. है। रकतकमल खत fag (सोम) शक्ति के रज का 
प्रतीक है। (कमल को बौद्ध बजयानी भी योनि का 
प्रतीक मानते हूँ) । इन दोनों के ऊपर शिव से अलिगित 
शक्ति (काम=रवि) नाद-बिन्दु के संभोग के रूप में है। 
विग्रह्‌ में कामाख्या स्वतः 'कामा' है यानी नाद बिन्दु का 
(शिवशक्ति) का संयुक्त रूप। अन्यथा मात्र शक्ति 
या ‘are’ होने पर, योगिनी तंत्र और अन्य ग्रंथों के अनु- 
सार, इसे परमरिव अलिंगित दिखाया जाना चाहिए था। 
पर चूँकि कामाख्या अकेले है अतः इसे हम समूचे 'काम' 
('नाद+बिन्दु, या 'शिवान-शिव') का संयुक्त प्रतीक 


मान सकते हैं। कहने का TIRE धह"पकि०पसहुए (पशु) Kan plona ai का उल्लेख है। संभोगमूत्ति और j 


सरस्वती 


श्रगस्त 


की पीठ पर कामकला का त्रिकोण इस चल मूत्ति में ऊपर 
की व्याख्या के अनुसार खोजा जा सकता है। 

शाक्त लोग परम्परागत रूप सें शव की एक और 
व्याख्या कहते हैं। शाक्त दर्शन मूलतः वेदान्त ही है। 
इसका विशवास भी अद्वैत में है। परन्तु इसका खिंचाव 
सांख्यो की ओर ज्यादा है। यह सांख्य के माध्यम से | 
बेदान्त-भूसि में प्रबेश करता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति 
प्रधान है और ‘Gey’ गौण। अनेक पुरुष हैं। पर सब 
निष्क्रिय हैं। प्रकृति एक है पर वही सक्रिय है। वही 
अपनी श्वृंगार चेष्टा द्वारा अनेक पुरुषों को आकर्षित 
करके उनके माध्यम से सृष्टि करती है। पुरुष निविकार 
और निष्क्रिय तब तक रहता है जब तक प्रकृति का स्पर्श 
न उसे मिले। सांख्य की इस स्थिति से ही मिलती जुलती 
स्थिति की कल्पना sat और aaa ने की है। भेद यही 
है कि अनेक पुरुषों के स्थान पर एक निविकार निष्क्रिय 
पुरुष (शिव)। और एक सक्रिय प्रकृति की जगह एक 
आद्याशकित। यही “निष्क्रिय शिव को 'शव' कहा जाता 
है। जब इसके हृदय पर शक्ति अपना बायाँ चरण-कमल 
रखती है या चरण के बाम अंगूठे से स्पर्शं करती है तो यह 
चैतन्य होता है और wa से शिव” बनता है। अन्यथा 
अकेले-अकेले यह शव” है। काली और कामाख्या के 
विग्रहों में शिव ही शव” बनकर कभी आसन तो कभी 
पादपीठ के रूप में स्थित है। 

तांत्रिकों ने ‘ara’ को शिव” मानकर ही 'शवासन' 
को सर्वश्रेष्ठ आसन घोषित किया है और उच्चकोटि की 
साधनाओं को शवासन पर ही करने की व्यवस्था है। 
प्रायः तांत्रिक गण इसका स्थूल अर्थ लेते हैं। परन्तु To 
गोपीनाथ कविराज ने इसका और ही अर्थ बताया है। 
उनके अनुसार साधक स्वयं अपनी साधना का आसन 
हैं। वह स्वयं को रागद्वेष, कामक्रोध आदि से परे, विकारों 
से परे उसी सीमा तक ले जाय जिस सीमा तक मृत शरीर 
या शव हो जाता है। वह इतना अस्मिता-रहित हो जाय 
कि शव की ही तरह हो जाय। सर्वोत्तम शवासन यही है | 
और इसी पर आद्याशक्ति आशीर्वाद के रूप में स्थित हो 
सकती है। d 
अन्त में हम कालिकापुराण (१०वीं शती) में वणित | 
कामाख्या की मूत्ति की चर्चा करेंगे । कालिकापुराण में | 


है 
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संहारमूत्ति। यहाँ पर देवी की संभोगमूति के बराबर 
महत्त्व उनकी संहार मूत्ति को दिया गया है। यही बात 
असमिया कामाख्या-साधना में मिलती है। कामेश्वरी 
का 'कामकला'-रूप उसकी संभोग मूत्ति का ही मूल दाशें- 
निक रूप है। पर असमिया कामाख्या-साधना में 'योनि- 
fare’ और संभोग मूत्ति' को स्वीकार करते हुए भी 
कामेइवरी के त्रिपुर सुन्दरी-रूप से अधिक महत्त्व त्रिपुर 
भैरवी-रूप (संहार मूर्ति) को मिल गया है । यह सम्भवतः 
कालीतंत्र का प्रभाव है। असमिया कामाख्या साधना 
का योनि विग्रह एक ओर उसके 'शांभव दर्शन! पर आधा- 
रित कामेश्वरी से जोड़ता है तो दूसरी ओर वामाचार नर- 
वलि, पशुवलि तथा 'योगिनीतंत्र' और कालिका पुराण 
में वणित भैरवी रूप का प्राधान्य उसकी दूसरी दिशा की 
ओर संकेत करता है। तथ्य तो यह है कि कामरूप 
पीठ की वर्त्तमान कामाख्या साधना के दोनों प्रतिनिधि 
ग्रंथ (कालिका पुराण १०वीं शती, योगिनी तंत्र १६वीं 
शती) काली” भावापन्न हैं। इनका नाम ही इस बात 
का द्योतक है। योगिनी तंत्र का उद्देश्य ही है महाकाली 
को आदि और मूल सिद्ध करना। पर कालिकापुराण 
समन्वयवादी है। वह कामाख्या की संहारमूत्ति को प्रस्तुत 
करता है पर संभोग Ala को भी बराबर महत्त्व देता है। 
सम्भवतः यह इसलिए कि यह योगिनीतंत्र से पुराना हैं; 
और देवी के मूल रूप के प्रति अधिक प्रामाणिकता से 
पेश आता है। 

कालिकापुराण में कामाख्या नाम का ही अर्थ संभोग- 
परक है। शिव के पास कामार्थ आने से उसे 'कामा' की 
'आख्या' (संज्ञा) मिली। 

कामार्थभागता यस्मान्मया साद्धे महागिरौ 

कामाख्या प्रोच्यते देवी नीलकूटे रहो गता । 

— (६२/१, TTo Jo) 
इसके अतिरिक्त देवी की संभोग मूत्ति का भी वर्णन है। 
काम काल में देवी त्रेलोक्यसुन्दरी रूप धारण करती है। 
खड्ग परित्याग करके हाथ में पीले फूलों की माला धारण 
करती है। (सम्भवतः 'पीत कनेर' की माला है, जिसकी 
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प्रशंसा ‘Ato do’ भी करता है । काली को रक्तवर्ण 
जवाकुसुम प्यारा है तो कामाख्या को पीत कनेर।) वह 
कुंकुमवर्णी (केसरवर्णी) पीत-लोहित रूप ले लेती हैं 
और aq शव' पर स्थित रक्त कमल? के आसन पर 
शिव के साथ रमण करती है! परन्तु जव वह संहार मूत्ति 
धारण करती है तो रक्‍त पंकज को छोड़कर “वेत शर्व 
पर खड्ग लेकर खड़ी हो जाती है। कामदा-मुद्रा (ac 
दायिनी अभय मुद्रा) में वह सिंह पर सवार होकर भक्तों 
का प्रिय करती है। 
तथ्य तो यह है कि ये दोनों प्रकार की मूत्तियाँ दो 
प्रकार की चिन्ता धाराओं से उत्पन्न हैं। संभोग aia 
कामेश्वरी-रहस्य के 'कामकला' के त्रिकोण से सम्बन्धित 
है जिसकी हार्धकला' को 'योनि' कहा गया है। संहार 
मूत्ति पुरानी स्थानीय किरात देवियाँ (₹मशानवासिनी 
'कमोय' आदि), गारो-खासी कल्पों (कर्मकाण्डों) और 
गौड़ देश में प्रचलित महाकाली के द्वारा प्रभावित है। 
योगिनी तंत्र पूर्व खण्ड में कामाख्या को काली” के 
साथ एकाकार करता है तो उत्तरखण्ड में उसे त्रिपुरा” 
से सम्बन्धित करता है। यह त्रिपुरा या त्रिपुरसुन्दरी ही 
श्री विद्या की महात्रिपुरसुंदरी का एक रूप मानी गयी है। 
(१) “या काली परमा विद्या, ब्रह्मरूपा सनातनी 
कामाख्या सेव देवेशि, सर्वसिद्धि विनोदिनो ।” 
-र्‍यो० Fo (पूर्वखण्ड १|१५/२) 
(२) “त्रिपुरा देवता चास्य कामाख्यास्य गणाम्बिके 
एता मण्डलसंस्थाइच देव्यः शक्तिसमन्विताः ।” 
-र्‍यो० To (उत्तरखण्ड २/७/७६ )` 
इसमें कोई विरोधाभास नहीं। श्रीविद्या की आद्या | d 
शक्ति 'सृजन-सिंचन-संहार” तीनों करती 21 जो विश्‍व 
माता है, वह एक ओर तो जन्म दे रही है, परन्तु दुसरी | 
ओर वही नये जन्म की भूमिका के तौर पर मरण भी प्रदान | 
करती है। अतः दार्शनिक दृष्टि से विरोधाभास नहीं है। 
परन्तु साधना के एक कल्प-विशेष में एक रूप-विशेष पर 
ही जोर रहता है और शेष रूप गौण रहते हैं। इसी दृष्टि | 
से ऊपर दोनों मूत्तियों के भेद की चर्चा की गयी है 
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भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का जिन 
लोगों ने ब्रत लिया था, उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि 
केवल इतने से ही समझ ली थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त वायसराय व गवनंरों को हटाकर उनके स्थान पर 
प्रजा द्वारा निर्वाचित मन्त्रियों के हाथों में शासन-सत्ता 
सौंप दी जाय। राजा के हाथ से सत्ता छीनकर प्रजा के 
हाथ में दे दी जाय, इतना तो हमने पढ़ा था; परन्तु 
राजा और प्रजा दोनों ही प्रत्यक्ष शासन न करके अपनी 
सत्ता का प्रदर्शन नौकरशाही द्वारा करते हैं, यह हमने नहीं 
पढ़ा था। नौकरशाही की शक्ति को राष्ट्र ठीक ठीक 
नहीं समझ सका | यही कारण है कि स्वराज्य-प्राप्ति के 
wad ब्रिटिश काल की नौकरशाही को ज्यों का त्यों 
रहने दिया गया, और संसार ने अचम्भे से देखा कि कल 
तक जो अधिकारी नेहरू और पन्त पर डण्डे बरसाते थे 
वे ही अब स्वतन्त्र भारत के कर्णधार बन गये। 
यह आशा कि स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस नौकर- 
शाही का हृदय परिवर्तन हो जायगा, निर्मूल सिद्ध हुई। 
पदोन्नति, दण्ड और नई नियुक्तियों के भी वही नियम 
जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को पराधीनता की बेड़ियों 
में जकड़ने के लिये बनाये थे ज्यों के त्यों बने रहे। वही 
पब्लिक सविस कमीशन और उसकी परीक्षाएँ, वही उनके 
विषय, वही पाठ्य-क्रम जो पहले दासानुदास गढ़कर निकालते 
थे अब देशानुरागी जनसेवक निकालने लगेंगे, यह कंसे 
सम्भव था? रोम ने यूनान को जीत लिया, परन्तु 
यूनानी संस्कृति ने विजयी रोम को पछाड़ दिया । मंगोलों ने 
मुसलमानों का कचूमर निकाल दिया, परन्तु इस्लाम 
के आगे मंगोल पराजित हो गये। यही खेल इतिहास ने 
हमारे साथ खेला। हमने अँगरेजी सत्ता समाप्त कर दी 
परन्तु अंग्रेजी संस्कृति के आगे भारतीयता नतमस्तक 
हो गई। ५ 
स्वतन्त्र भारत की एक बड़ी विडम्बना यह है कि 
यहाँ का राष्ट्रपति धोती पहिनने में गवे अनुभव करता है, 
परन्तु कलक्टर साहब उसे असम्यता का चिह्न समझते 
हैं। यहाँके मंत्री भारतीय वेषभूषा में रहते हैं, परन्तु आई० 
ए० एस० और आई० पी० एस० बिना सूट पहिने बाहर 
निकलने में लज्जा का अनुभव करते हैं। स्वतन्त्र भारत 


का राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री रामलीला देखने जा सकर्ता 
है, जन्माष्टमी उत्सव मना सकता है, होली खेल सकता है, 
परन्तु कलक्टर साहब बहादुर के ATS पर न दीवाली 
मन सकती है और न होली । उनकी माँ गंगास्नान के लिए 
नहीं जा सकतीं, उनकी स्त्री सावन का झूला नहीं झूल 
सकती, वे स्वयं कभी मन्दिर या मस्जिद में नहीं जा सकते। 
उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सिखलाया है जनता से दूर-- 
कोठी बॅगलों में रहना । वे जनता से बहुत दूर हैं। जनता 
उन तक नहीं पहुँच सकती और न वे जनता तक आ सकते 
हैं। इसी दूरी को उत्पन्न करने और बनाये रखने के लिए 
वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं और इसीमें वे अपनी सबसे 
बड़ी योग्यता समझते हैं। फिर यह नौकरशाही जन- 
भाषा को क्यों अपनाये ? यदि वह उसे अपना ले तो वह 
जनता से दूर कैसे रह सकेगी ? जनता उसे अपने में दूर 
कंसे समझेगी और वे अपने को जनता से दूर HA समझेंगे ? 
भारत एक जनतंत्रवादी राष्ट्र है, परन्लु जिस नौकर- 
शाही को जनतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए 
बनाया गया था और जिसमें इसी की परम्परा दृढ़ की 
गयी थी वह क्या कभी भी जनतंत्र को पनपने दे सकती 
है? आप समाजवाद की चर्चा करते हैं। किसी भी 
विभाग, कार्यालय व सरकारी अनुदान से चलने वाली 
संस्था में चले जाइये, सभी जगह वही अधिकारियों की 
तानाशाही, वही सत्ताधीशों की अपने को अल्लाह मियाँ 
समझने की प्रवृत्ति, वही समता और स्वतन्त्र चिन्तन का 
गला घोटने वाला वातावरण मिलेगा । यही नहीं, वहीं 
आपको भ्रष्टाचार का स्रोत मिलेगा जिसने मंत्रियों तक 
को अपनी लपेट में ले लिया है। यह नौकरशाही कभी 
पनपने देगी जनतंत्रवादी और समाजवादी परम्पराओं 
को? इसने नेतिकता और भारतीयता की कब्र खोदी 
है, और यह जनतन्त्र व समाजवाद को भी भस्मीभूत करके 
रहेगी। हिन्दी के वास्तविक विरोधी ये ही नौकरशाही 
के लाड़ले हैं जो द्रविड़ कजगम, राजाजी, बंगालियों और 
ऐंग्लो इण्डियनों के मुख से बोलते हैं और जो हिन्दी प्रदेशों 

में भी हिन्दी को नहीं चलने देते। 

तो फिर क्या करें? 

हिन्दी जगत्‌ हिन्दी को स्वीकार करे। हिन्दी 
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१६६६ तो फिर क्या करें ? ११९ 


अध्यापक, हिन्दी साहित्यिक, हिन्दी प्रचारक, हिन्दी प्रकाशक, 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ और हिन्दी संस्थाएं अपने को अंग्रेजी 
के मोह से मुक्‍त करें । हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं पर अंग्रेजी 
में लिखा पता क्यों आये? हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
प्रश्‍नपत्रों पर अंग्रेजी में क्रमांक क्यों पड़ता है? हिन्दी 
साहित्यिकों के लेटर हेड' अंग्रेजी में क्यों छपते हैं? 
राजाजी और HAST को कोसने से पूर्वं इन सबका उत्तर 
सोचना होगा । 'हिन्दी' 'हिन्दी' चिल्लाने से क्या हिन्दी 
आयेगी ? हिन्दी लानी है तो बैंकों को नोटिस देना होगा 
कि या तो हिन्दी प्रदेश की शाखाओं का सारा काम हिन्दी 
में चलाओ, नहीं तो हम अपना खाता हटाते हैं। राज्य 
को ऋण मत दो यदि ऋण बांड अंग्रेजी में छापे आते हैं। 
जब तक अंग्रेजी में बीमा पालिसी आती है तब तक बीमा 
मत कराओ | शेयसं और डिबेंचर मत लो जब तक उनके 
प्रमाण पत्र अंग्रेजी में हैं। जो व्यापारी अंग्रेजी में रसीद 
काटता हो, जिसका नाम पट अंग्रेजी में हो उससे सौदा 
मत लो। वे वस्त्र मत लो, वे वस्तुएँ मत लो जिन पर 
अग्रेजी में मार्का पड़ा हुआ हो। १५ अगस्त १९४७ को 
स्वराज्य आन्दोलन का अन्त नहीं हुआ। उस दिन तो 
केवल मंत्रियों को स्वराज्य मिला था। जनता को अपने 
स्वराज्य की लड़ाई लड़नी है। देश को उद्योगपतियों, 
नौकरशाही और पाश्‍चात्य सभ्यता के अन्ध उपासकों के 
चंगुल से निकालना है। 
रहबरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में 
लज्जते सहरानवर्दी द्ररिये मञ्ज्ञिल में है। 
--पं० रामप्रसाद बिस्मिल 


मै कहता हूँ कि यदि आप व्यापारियों को भी नहीं 
झुका सकते और वह भी हिन्दी प्रदेश के व्यापारियों को, तो 
फिर बंगाल और दक्षिण के विचार पलटने के स्वप्न देखना 
व्यर्थं है। 

एक काम और हमें करना है। हिन्दी के स्वरूप को 
रक्षा करना । कहीं राजभाषा बनाने के चक्कर में चौबे जी 
दूबे ही न रह जायँ। नागरी में रोमन अंकों का प्रयोग, 
आचार्य विनोबा भावे की दो-दो असफल लिपियाँ, अनुस्वार 
और चन्द्रबिन्दु, अनुस्वार और पंचम, तथा संयुक्ताक्षरों 
के स्वरूप इन सब पर अधिकारपू्ण घोषणा होनी चाहिए 
कि इनमें क्या-क्या ग्राह्य है, क्या-क्या अग्राह्य । अंग्रेजी 
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शब्दों और मुहावरों के अक्षरशः अनुवाद जो अब हिन्दी 

में बढ़ते जा रहे हैं भाषा को कृत्रिम और प्राणहीन कर रहे 

हैं। अंग्रेजी की नकल पर हिन्दी में भी अब सम्मानित 

पुरुषों के लिए एकवचन क्रिया का प्रयोग होने लगा है 

जो भारतीय सम्यता के विरुद्ध है। अंग्रेजी की नकल 

पर हिन्दी में भी इन्‌ डायरेक्ट' घुसेड़ा जा रहा है, जब कि 
स्वाभाविक हिन्दी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट' का बखेडा 
नहीं है। सब 'डायरेक्ट' ही है। केवल कथन आदि अन्त 
को सूचित करने के लिए ही हिन्दी में विराम fagi की 
आवश्यकता है, कयन के रूप निर्देश के लिए adi मोहन 
ने कहा कि यह पुस्तक आपके आशीर्वाद से मैंने ही लिखी 
है। इसकी एक प्रसिद्ध बाल पत्रिका इस प्रकार लिखती 
है, मोहन ने कहा कि वह पुस्तक उसके आशीर्वाद से उसने 
ही लिखी थी ।' अंग्रेजी के अन्धानुकरण में वत्तं- 
मान काल का तो भूत काल बन जायगा, परन्तु भविष्य 
काल का क्या होगा ? अंग्रेजी 'इनडायरेक्ट में will 
का would हो जाता है, हिन्दी में 'गा' का कया होगा ? 
रोमन मे किसी शब्द को लिखने में बहुत से अक्षरों की 
आवश्यकता होती है। उस कष्ट से बचने के लिए वे 
सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे, वे रामलाल 
गर्गे को Rama Lal Garga न लिखकर R.L. Garga 
लिखते हैं और इस प्रकार अक्षरों की बचत कर लेते हैं। 
हिन्दी में भी जब आर० एल० गर्ग लिखा जाता है तो हँसी 
आती है। एक भी अक्षर की बचत नहीं हुई, ge दो 
शून्य और बढ़ गये । इसी प्रकार अंग्रेजी के हस्ताक्षर 
रोमन की कृपा से पढ़ने में नहीं आते। बड़े अधिकारियों 
द्वारा दिये हुए प्रमाणपत्रों की जब प्रतिलिपियाँ कराई 
जाती हैं तो हस्ताक्षरों के स्थान पर “एस sto इललेजिबिल' 
(हस्ताक्षर जो पढ़े नहीं जाते) लिखने की चाल है। देव- 
नागरी के अक्षर स्पष्ट बनते हैं, फिर भी अंग्रेजी की 
नकल में हम लोग इस प्रकार हस्ताक्षर करने का प्रयत्न 
करते हैं जो पढ़े न जा सके और उन्हें भी एस डी० इलूले- | 
जिबिल' लिखे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक ओर तो = 
अंग्रेजी शब्दों की ध्वनि-रक्षा के लिए नागरी में और चिल्लो ooo 
की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, दुसरी ओर चन्द्र | 
बिन्दु और अनुस्वार जैसी दो स्पष्ट पृथक्‌-पृथक्‌ घ्वतियों | 
के भेद को समाप्त करने का आयोजन है। अंग्रेजी के जो 
अवगुण हिन्दी में नहीं आ पाये उनके लिये भी झींका जात ७2 
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है। एक वयोवृद्ध साहित्यकार लिखते हैं कि अंग्रेजी की 
अपेक्षा हिन्दी में कोष कम बिकते हैं और यह दोष वे देव- 
नागरी वर्णमाला के सिर मढते हैं । वस्तुतः अंग्रेजी में कोष 
अधिक बिकने का कारण उसका गुण नहीं, उसकी त्रुटियाँ 
हैं। प्रथम तो अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। स्वभावतः 
हिन्दी की अपेक्षा उसके कोश की अधिक आवश्यकता होगी । 
फिर दूसरे, शब्दों का ठीक उच्चारण और अखरोटी जानने 
के लिए भी अंग्रेजी में कोष की अधिक आवश्यकता 
पड़ती है। दुर्भाग्य से ये सब त्रुटियाँ हिन्दी में नहीं हैं। 
हम त्रुटिहीनता पर झींकते हैं, अंग्रेज बिना झींके 
त्रुटियों से भी निपटने का कोई न कोई मार्ग निकाल लेते 
हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की बहुत कमी है। 
इसी कारण वहाँ एक ही नाम के कई-कई व्यक्ति देखे 
जाते हैं। इस समस्या को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
ने किस सुन्दर ढंग से सुलझाया है। देखिए, सम्पादक 
मंडल भूमिका में क्या लिखता हे-- एक ही नाम की 
बहुत सी संज्ञाओ में हमने प्रथम क्रम व्यक्ति, दूसरा 
स्थान और तीसरा अन्य को दिया है। एक ही नाम के कई 
व्यक्तियों में हमने क्रम इस प्रकार रक्खा है:-- 
` १ सन्त (Saints), २ धर्माचायं (Popes), ३ सम्राट 
(Emperor), ४ राजा (Kings) ,4 सामन्त ( Nobility ) 
६ अन्य (others) |’* 
साहित्य में भी अंग्रेजी के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति 
चल रही है। जिसे अंग्रेजी साहित्य यथार्थ मानता है 
वही हिन्दी के लिए यथार्थ है, चाहे वह भारत में यथार्थ 
हो या न हो। जो अंग्रेजी के लिए मानवता, जनजीवन 
ओर लोकमत है, वही हमारे लिए मानवता, जनजीवन 
और लोकमत है। और इस प्रकार हिन्दी साहित्य भारतीय 
आदश, भारतीय जीवन और भारतीय जनता से दिन पर 
दिन दूर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि aga से 
लेखक तो केवळ पाठकों को यह बतलाने के लिए ही हिन्दी 
में लिखते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का कितना विशद 
_ अध्ययन किया है और यूरोप के किन-किन साहित्यकारों 
द्वारा प्रभावित होने का उन्हें अपने साहित्यिक मित्रों 
. द्वारा ita ही प्रमाण-पत्र मिलने वाला है । सिनेमा के 
गीतों का जो दिन पर दिन प्रचार बढ़ता जा रहा है 


धर्मं निरपेक्ष नेतृत्व ध्यान दे । 
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उसका एक बहुत बड़ा कारण नई हिन्दी कविता की 
जनरंजन करने में असमर्थता भी है। साहित्य यथार्थवादी 
हो या आदर्शवादी, प्रयोगवादी हो या छायावादी, 
निम्न कोटि का है या उच्च कोटि का, यदि उसके पाठक 
नहीं हैं तो वह साहित्य बेकार है। बिना निष्पक्ष 
आलोचना के कोई साहित्य नहीं पनप सकता, और 
हिन्दी में इसी का अभाव है। हिन्दी का आलोचक 
अपनी साख खो बैठा है, तभी तो आज यह स्थिति आ गई 
है कि एक ओर तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जैसे 
विद्वान्‌ चाय गरम की आवाज लगाने पर विवश हुए जा रहे 
हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्हें न तो हिन्दी साहित्य का 
ज्ञान है और न हिन्दी में निष्ठा, हिन्दी की निरर्थक पुस्तकें 
छाप-छाप कर लखपती बन गये हैं। में ऐसे दो व्यक्तियों 
को बहुत निकट से जानता हूँ। राज्य जो हिन्दी पुस्तकों 
का थोक क्रय करता है, 
कारों को क्या वास्तव में लाभ पहुँचा ? उससे तो केवल 
खष्टाचार ही पनपा है और इस सब का उत्तरदायित्व है 
हिन्दी के आलोचक पर जिसने अपनी सम्मति को कौड़ियों 
के मोल बेचा है। 

ज्यों-ज्यों हिन्दी संस्कृत से दूर होती जा रही है त्यों- 
त्यों उसमें अभारतीयता व भाषागत शिथिलता बढ़ती जा 
रही है। जब आज भी अच्छी अंग्रेजी के लिए लैटिन और 
ग्रीक और अच्छी उर्दू के लिए अरबी तथा फारसी का ज्ञान 
आवश्यक है तो फिर अच्छी हिन्दी के लिए संस्कृत का ज्ञान 
आवश्यक क्यों नहीं? इस विषय में महात्मा गांधी की 
दुहाई देने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। उन्होंने 
हिन्दोस्तानी की वात भारत को एक और अखण्ड रखने 
के निमित्त एक समझौते के रूप में कही थी। वे भाषा से 
देश की अखण्डता का मूल्य चुकाना चाहते थे। जब वह 
सौदा नहीं हुआ तब भी कया हम हिन्दोस्तानी ही के राग 
अलापते रहें ? गांधीजी यदि हृदय से उर्दू के समर्थक 
होते तो वे उर्दू मे भी अपना नव जीवन” और 'हरिजन' 
निकालते । संस्कृत से हटकर हिन्दी के प्रति जो अन्य भार- 
तीय भाषाओं की भावात्मक एकता की भावना थी वह 
लगभग जाती रही है जिसका विरोधियों ने पुरा-पुरा 
लाभ उठाया है। 

हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं। हजरत अमीर 
खुसरो के मत का अनुसरण करते हुए हमारा भी कहना 


o_o 


उससे हिन्दी साहित्य और साहित्य- . 


जगह = 


टू 
Sha 
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है कि सभी भाषाएँ 'अल्लाह' की हैं। भारत की सभी 
लिपियाँ हमें देवनागरी जंसी ही प्रिय हैं। हम नहीं चाहते 
कि कोई भी भाषा अपनी लिपि छोड़कर देवनागरी को 
स्वीकार कर ले। हिन्दुओं ने पंजाबी को नागरी लिपि में 
लिखे जाने का आन्दोलन करके व्यर्थ में ही हिन्दू-सिक्ख 
सम्बन्ध कटु कर लिये। शारदा लिपि भी आर्य लिपि है। 
उसका भी हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार हिन्दी वालों 
की सुविधा के लिए अन्य भाषाओं का साहित्य नागरी 
लिपि में छपता है, उसी प्रकार अहिन्दी भाषा-भाषियों की 
सुविधा के लिए हिन्दी साहित्य भी उनकी लिपियों में 
छप सकता है। किसी मराठे या बंगाली का .हिन्दी की सेवा 
करना उतना ही हर्ष का विषय है जितना कि किसी हिन्दी 
भाषा-भाषी का तमिल या was में साहित्य साधना 
करना । परन्तु हम इस भाषा सम्बन्धी उदारता को 
मर्यादाहीन नहीं होने देंगे। हमारा विश्वास है कि हिन्दी 
के साहित्यकार को जितनी भारतीय अथवा अभारतीय 
भाषाओं पर अधिकार होगा उतना ही हिन्दी साहित्य 
समृद्ध और उन्नत होगा। हम यह भी चाहते हैं कि 'टाइम्स' 
के 'लिटरेरी सप्लीमेण्ट' की भाँति हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ 
भी सभी भारतीय-अभारतीय भाषाओं में निकलने वाले 
उत्तमोत्तम ग्रन्थों की आलोचना प्रकाशित किया करें। 
परन्तु किसी भी दशा में हम अभारतीय भाषाओं को 
भारतीय भाषाओं जैसा पद नहीं दे सकते । संसार के अन्य 
देशों में जिस प्रकार विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता 
है उसी प्रकार भारत में भी होना चाहिये। वे राजभाषा, 

सहभाषा, अथवा शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकतीं, और 
न वे किसी भी पाठ्यक्रम में अनिवार्यं स्थान ले सकती 
हैं। इस समय संविधान द्वारा अंग्रेजी और उर्दू दो अभारतीय 
भाषाओं को संरक्षण मिल रहा है और सबसे विचित्र 
बात यह है कि हमारे कर्णधार जहाँ उर्दू जैसी विदेशी 
भाषा को तो भारतीय मानते हैं, वहाँ नैपाली जेसी देव- 
नागरी अक्षरों में लिखी जाने वाली हिन्दी की सहोदरा 
को अभारतीय घोषित किये हुए हैं। उर्दू को लिपि विदेशी 
है फिर उसमें लिखी जाने वाली उर्दू भारतीय भाषा केसे 
हो गयी ? और डाक्टर फरीदी कहते हैं कि यदि उर्दू ने 
अपनी यह विदेशी लिपि छोड़कर भारतीय लिपि स्वीकार 
कर ली तो वह उर्दू ही नहीं रहेगी, अर्थात्‌ उर्दू के अभारतीय 
तत्त्व ही उसे उर्दूत्व प्रदान करते हैं। आज भारत सरकार 
बिज्ञान, तकनीकी और शासन-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द 
तैयार करा रही है जो सभी भाषाओं में समान होंगे और 
उर्दू को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं में ये पारिभाषिक 
शब्द खप जायँगे। यदि उर्दू ने इस पारिभाषिक शब्दावली 
को स्वीकार कर लिया तो वह उर्दू नहीं रहेगी। उसके 
लिए तो ये शब्द अरब, ईरान और पाकिस्तान से ATT 
पड़ेंगे, तभी उर्दू उर्दू रह सकेगी। अब समय आ गया है 


फा० ५ 


तो फिर क्या करें ? 
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कि उर्दू को अभारतीय घोषित करके उसे विधान द्वारा 
मिला हुआ संरक्षण समाप्त किया जाय नहीं तो पीछ बहुत 
पछताना पड़ेगा। 


अंग्रेजी को भारतीय न मानते हुए भी भारतीय भाषाओं 
से ऊपर स्थान दिया जा रहा है। ७५ प्रतिशत विद्यार्थियों 
के लिये अंग्रेजी को सीखना अपनी भाषा को भूलना है। 
एक ही साथ दो-दो भाषाओं पर अधिकार कर सकें, एसे 
व्यक्ति कम ही निकलते हैं। इस तथ्य को अंग्रेजी शिक्षा- 
विशारदों ने भी पहिचाना था। पहिले जब अंग्रेजी शिक्षा 
केवल उच्च मेधावी घरानों तक ही सीमित थी तो कितने 
ही विद्यार्थी मातृभांषा और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में 


दक्षता प्राप्त कर लेते थे। सब तब भी न कर पाते थे। | 


शिक्षा का प्रचार बढ़ जाने पर जब समाज के प्रत्येक स्तर 
से लड़के आने ot तो अनुभव किया गया कि जब तक 
ये विद्यार्थी अपनी मातृ-भाषा नहीं भूलेग तब तक अंग्रेजी 
नहीं सीख सकते। अतः “डायरेक्ट Has’ आया । विद्यां- 
थियों को बतलाया गया कि यदि अंग्रेजी सीखना चाहते 
हो तो अंग्रेजी में ही बोलो, अंग्रेजी में ही सोचो और अंग्रेजी 
में ही स्वप्न देखो । जब अंग्रेजी शिक्षा-विशारदों के अनुसार 
भी अंग्रेजी सीखने के लिए मातृभाषा का भूल जाना एक 
अनिवार्य शर्त है तो फिर क्या अंग्रेजी को पाठयक्रम में 
अनिवार्य स्थान देकर शासन ने भारतीय भाषाओं को नष्ट 
करने की कोई योजना बनाई है ? अंग्रेजी भारतीय भाषाओं 
से इतनी भिन्न है कि उसे सीखने के लिए ७५ प्रतिशत 
जनता को अपनी अपनी भाषाओं की बलि देनी ही होगी। 


हिन्दी का राजकाज में प्रचलन बढ़े, इस विषय में 
सरस्वती सम्पादक ने जो हिन्दी में कामकाज करनेवाले 
कर्मचारियों को प्रोत्साहन रूप कुछ मासिक विशेष भत्ते 
के रूप में देने का सुझाव दिया था, वह यदि कार्यान्वित 
किया जाय तो उससे बड़ा लाभ होगा। हम इतना और 
कहना चाहते हैं कि यह भत्ता न केवल राज कर्मचारियों 
को बल्कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को भी 
मिले, क्योंकि आगे चलकर बनननेवाला साहब सर्वप्रथम 
विद्यालय में आकर ही 'यस सर' व श्रेजेण्ट सर' कहना 
सीखता है। विद्यालयों को जो अनुदान मिलता है उसमें 
एक घर दक्षता का भी होता है। क्यों न हिन्दी में “कार्य 
करने' का भी एक खाना बढ़ाया जाय? अंग्रेजी सरकार 
ने भी राजकाज में अंग्रेजी का प्रसार इन्हीं विशेष भत्तों 
द्वारा बढ़ाया था । पहिले सहकारी समितियों के कर्मचारियों 
के लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य न था, परन्तु जो कमे- 


चारी अपना काम-काज अंग्रेजी में करते थे उन्हे प्रतिमास. 
कुछ भत्ता मिला करता था। मुझे भली भांति स्मरण है | 


कि मेरे एक भाई, जो सहकारी समितियों के सुप 
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जजों का वेतन 


हमारे चितन और वर्तन में कहीं भूल अवश्य हे ? 


श्री कस्तुरमल बाँठिया i”. 


हः अभिमान के साथ यह घोषणा करते कभी नहीं 
अघाते कि संसार का सबसे बड़ा जनतंत्रवादी देश 
हमारा ही है । जनसंख्या की दृष्टि से यह अवश्य ही सच 
है। परन्तु ठंडे दिल से यह हमने कभी नहीं सोचा- 
विचारा कि हमारा यह अभिमान सच्चा है या नहीं | 
मताधिकार ही सच्चा TATA नहीं है। मताधिकार तो 
भीड़तंत्र (मोवोक्रेसी) में भी होता है और वहाँ वयस्क- 
अवयस्क का भौ भेद नहीं होता | वयस्कता का प्रतिबन्ध 
व्यक्ति की भली-बुरी समझने की दृष्टि से रखा गया È | 
परन्तु वयस्क याने २१ और २५ वर्ष का हो जाना ही 
परिपक्व समझदारी का प्रमाण नहीं है। जनतंत्र की 
परीक्षा उसकी स्वस्थ परम्पराओं से ही होती है जिनका 
हमारे देश मे सर्वथा अभाव है और इसके लिए हम उन 
इंगलण्ड, अमरीका आदि देशों की परम्पराओं की खोज 
करते हैं जिनकी संस्कृति हमारे देश से एकदम ही भिन्न 
है। उन देशों की जनतांत्रिक परम्पराओं का प्रचलन 
करने का प्रयत्न तो हम भरसक कर रहे हैं परन्तु उनके 
विदेशी होने के कारण जनग्राह्य होने में भारी कठिनाई 
होती है और सदा ही होती रहेगी | भारतवर्ष न इंगलैण्ड 
ही बन सकता है और न अमरीका ही । देश समूचे भले 
ही नष्ट हो गये परन्तु अपनी विशिष्टता को किसी ने 
त्यागा नहीं जैसा कि भारतवर्ष आज प्रयत्न कर रहा है । 
हमारा जनतंत्र अभी बीस वर्ष का अवयस्क ही है । 
परन्तु इसके इस संक्षिप्त जीवन की परम्पराओं का 
परीक्षण करें तो उसमें स्वस्थ की अपेक्षा अस्वस्थ 
परम्पराए ही अधिक मिलेंगी। यह क्यों? इसलिए 


कि भारत पर विशुद्ध पश्चिमी शैली का जनतंत्र थोपा. 


गया है। यह कहना सरासर गलत है कि भारत के लिए 
जनतंत्र एकदम ही नई चीज है। यदि जनतंत्र के मर्म 
को ठीक-ठीक समझा जाए तो हमारे प्राचीन पंचायत- 
तंत्र में जनतंत्र के प्रमुख तत्त्वों का सद्भाव स्पष्ट ही 
दीख पड़ता है। यह थोपा गया जनतंत्र भारतीय प्रकृति 
से विकसित नहीं हुआ है और इस पर्चिमी जनतंत्र के 
थोपनेवाले कोई विदेशी नहीं, बल्कि हमारे परम श्रद्धा- 
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भाजन वे ही नेता थे जिनके नेतृत्व में दो सौ वर्ष की 
अंग्रेजों की दासता से देश ने मुक्ति पायी थी। परन्तु 
उनमें से अनेक का शिक्षण-प्रशिक्षण अंग्रेजी भाषा और 
अंग्रेजी परम्परा में ही हुआ था और वे पाश्चात्य सभी 
बातों से अभिभूत थे। भारतीय परम्परा का उन्हें जो 
कुछ भी ज्ञान था, वह अंग्रेजी द्वारा और अंग्रेजों का 
ही कराया हुआ AT | 

स्वस्थ परम्पराएँ शिक्षित समझदार व्यक्ति ही 
स्थापित करते हैं। हम जिस दिन स्वतन्त्र हुए, हमारे 
यहाँ साक्षरता १६ प्रतिशत थी और इन बीस वर्षो में 
वह कदाचित्‌ बढ़कर अब २० प्रतिशत हो गयी हो । परन्तु 
इन बीस वर्षों के अथक परिश्रम से भी जनतंत्र की 
सच्ची भावना बीस प्रतिशत भारतीयों में जागृत हो 
गयी हो, यह नहीं कहा जा सकता, चाहे चुनावों में मत 
डालने इससे भी ' कहीं अधिक संख्या में ही लोग जाते 
रहे हों । सच पूछा जाये तो मत डालने लोग उम्मीदवारों 
के एजेंटों द्वारा ही खींच ले जाये जाते हैं और उन्हें 
किस चिह्नवाली पेटी में मतपत्र डाला जाये और वह 


प 


न 


कंसे भरा और कहाँ अंगुष्ठांकित अथवा चिह्वांकित 
किया जाये यह सब तोते की तरह रटा और सिखा >: 
दिया जाता है | s 


कहा जा चुका है कि स्वस्थ परम्पराएँ समझदार, 
तटस्थ और सुसंस्कृत व्यक्तियों द्वारा ही डाली जा 
सकती हैं न कि अनसमझ, अपढ़, असंस्कारी और 
स्वार्थी दलवादी व्यक्तियों द्वारा । स्वस्थ परम्पराओं 
का अनुकरण सदा ही कठिन, अति कठिन होता है। 
और फिर वह समय सापेक्ष भी है। जब कि अस्वस्थ 
परम्पराएँ जाने-अनजाने स्वार्थ के कारण जल्दी ही | 
अनुकरण हो जाती Sl हम यहाँ स्वस्थ और अस्वस्थ | 
दोनों ही परम्पराओं के एक-एक उदाहरण प्रस्तुत करते 
हैं जो हमारे स्वशासन की अवधि में बम्बई और “a 
के उच्च न्यायालयों के हैं । अंग्रेजी राज्य के दो alo 
वर्षों में ऐसे उदाहरण नहीं हुए और शायद संसार में 
भी कहीं ही हुए हों। स्वस्थ परम्परा का उदाहरण तो 
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एकदम ही ताजा याने जून महीने का ही है जब कि 
वम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एच० आर० 
गोखले तीन वर्ष के अनुभव के पश्चात्‌ त्यागपत्र देकर 
स्वतः न्यायाधीश पद से अलग हो गये । अस्वस्थ परम्परा 
का उदाहरण प्रस्तुत किया है कलकत्ता उच्च न्यायालय 
के श्री मित्र ने जो नियुकतकों द्वारा अपदस्थ किये जाने पर 
अपने को नियमित पदारूढ़ प्रमाणित करने को वर्षों, न 
केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही, बल्कि देश के 
उच्चतम न्यायालय तक वैधानिक लड़ाई लड़े हैं। यह 
राजकर्मचारियों को 'वरखास्तगी आदि के विषय में 
विशेषाधिकार देने का ही दुष्परिणाम है जो संसार के 


: सबसे बड़े जनतंत्र के सिवा और किसी भी जनतंत्री देश 


ने राजकर्मचारियों को नहीं दिया है। श्री मित्र सफल 
हुए या असफल, यह लेखक को पता नहीं है। 
श्री गोखले की स्वस्थ परंपरा का बोघपाठ 
स्वस्थ परम्परा संस्थापक श्री गोखले ने न्यायाधीश 
पद को तीन वर्ष के अनुभव के पश्‍चात इसलिए त्याग 


faa कि उस पद के मिळनेवाले वेतन में आज के युग में 


न्यायाधीश पद के गौरव की रक्षा करते हुए गुजारा नहीं 
हो सकता है। किसी भी पद पर मिलनेवाले वेतन में 
पद के गौरव की रक्षा करते हुए गुजर-बसर की जा 
सकती है या नहीं, यह पद का भार सँभालने और कुछ 
समय विता देने पर अनुभव होता या हो सकता है। 
यदि मूल्यस्तर तेजी से बढ़ते जा रहे हों, जैसे कि पिछले 
तीन-चार वर्षो से होता रहा है, तो सद्यनियुक्त न्यायः 
निष्ठ कर्मचारी को अपना भावी निर्णय करने में देर 
नहीं लगती, जैसे कि श्री गोखले ने निर्णय किया और 
उसी निर्णय के अनुसार इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 
उन्होंने बम्बई बार काउंसिल द्वारा किये गये विदाई 
समारोह में वेतन और सम्मान इन दो बातों पर प्रकाश 
डाला था ओर कहा था कि प्रतिदिन बढ़ती कीमतें और 
सरकार के समारोहों में गिरते जा रहे अग्रताक्रम दोनों 
ही के कारण योग्य व्यक्तियों के लिए न्यायाधीश पद में 
कोई भी आकर्षण अब नहीं है। आइए इन दोनों ही 
का कुछ विस्तार से विचार करें। 
न्याय जनता के लिए क्यों महँगा होता जा रहा है ? 
अंग्रेजों के राज्य में हमारी एक यह भी शिकायत 
थी कि जनता के लिए न्याय बहुत महँगा होता जा रहा 


जजों का वेतन 
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है क्योंकि ऊंची से ऊंची तनख्वाहों पर न्यायाधीश रखे 
जाते हैं। अंग्रेजों की इस विषय में जो नीति थी, वह 
सर ए० fto हरबर्ठ के शब्दों में यह थी कि “न्याय सस्ता 
होना चाहिए परन्तु न्यायाधीश महेंगे ।॥ याने न्यायाधीश को 
इतना वेतन मिलना चाहिए कि वह प्रलोभनों से सदा 
ही ऊपर रहे । न्याय जनता के लिए तभी सस्ता हो 
सकता है कि जब जनता भारी कोर्ट फीसें देने के लिए 
वाध्य नहीं की जाये। 

इस विषय में आज की स्थिति श्री एन० Wo पालखी- 
वाला के शब्दों में यह है कि-- 

‘Ours is perhaps the only country under a 
modern system of government which deters a 
person who has been deprived of his property, 
or whose legal rights have been infringed 
from secking redress, by imposing a tax on 
the remedy he seeks. No other country levies 
such fantastic court fees as are levied by 
our States.” 

अर्थात्‌ आधुनिक पद्धति की सरकारों में कदाचित्‌ 
हमारा देश ही ऐसा है कि जहाँ एक व्यक्ति जिसको 
सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया हो अथवा जिसके प्रति- 
gta के वेध अधिकार भंग कर दिये गये हों, प्रतिकार के 
उपायों पर कर लगाकर निवारित कर दिया जाता है। 
अन्य किसी भी देश में ऐसी अनापशनाप कोटेफीसे नहीं 
ली जाती हैं जैसी कि हमारी राज्य सरकारें लेती हैं। | 

यह शिकायत तो भारतवषं के विधि आयोग (ला | 
कमीशन आफ इंडिया) ने भी सन्‌ १९५८ की “न्यायिक | 
प्रशासन का सुधार” नाम की प्रतिवेदना में भी की थी । | 
उसने लिखा था कि हमारे अधिकांश राज्य लाभ के 
लिए न्यायकरण चलाते हैं । दीवानी अदालतों को 
आय का लाभदायक स्रोत मानते हैं और दीवानी वाद | 
कारी को फौजदारी अदालतों का'खचं भुगतने को बाध्य | 
करते हैं कि जिनसे उनका कोई भौ संबंध नहीं है। 
कुछ राज्य तो फौजदारी न्यायकरण (administration 


फीसों से अधिलाभ (surplus) भी कमाते हैं ३ 
बजठ में पथभ्रष्ट करनेवाले ऐसे अंक प्रकाशित | 
हैं कि जो यथार्थ स्थिति को छिपा देते 
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विधि आयोग ने यह कहते हुए प्रतिवेदन समाप्त 
किया था कि “कुछ राज्यों ने कोर्टफीसों की दरें पीड़ा- 
कारक सीमा तक बढ़ा दी हैं। यह फीस अब फीस नहीं 
है, बल्कि भारी कर है ।” यह हमारे राजनीतिज्ञों की 
लोक-न्याय की अति गंभीर चेतना का निर्देशकांक है कि 
विधि-आयोग की प्रतिवेदना प्रकाशित होने के पश्चात्‌ 
भी कुछ राज्यों ने कोर्ट फीस बढ़ाने में जरा भी संकोच 
नहीं किया । 
जहाँ नागरिक के लिए सरकार न्यायकरण महेंगा 
से महँगा करती जा रही हो, वहाँ इस बात का कोई 
उचित कारण नहीं कि उच्चतम, उच्च और सामान्य 
न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन A हद से अधिक 
कंजूसी की AA | पर हमारे देश मे स्वतंत्रता के बाद से 
ऐसा ही होता रहा है। 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सौ वर्ष पहले का 
वेतन ही आज भी पा रहे हैं। लगभग सौ वर्ष पूर्व याने 
Zo १८६१ में अंग्रेजों ने यहाँ उच्च न्यायालय स्थापित 
किये थे। सन्‌ १९३५ के विधान में प्रीवी-काउंसिल का 
स्थानापन्न संघीय न्यायालय (फेडरल BIS) स्थापना 
का विधान हुआ और सन्‌ १९३७ में वह स्थापित हुआ | 
इसके प्रधान न्यायाधीश का वेतन मासिक ७,०००) और 
अन्य न्यायाधीशों का ५,५००) नियत किया गया। 
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वाषिक 
वेतन ७२,०००) ₹०, देश के अन्य उच्च न्यायालयों के 
मुख्य न्यायाधीशों को ६०,०००) रु० और AA ATAT- 
धीशों को संत्र ४८,०००):२०, वाषिक वेतन दिया जाता 
था जो तब के मूल्य स्तरों की दृष्टि से अधिक उदार 
ही कहा जा सकता था। स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद हमारे 
संविधान के द्वितीय परिशिष्ट द्वारा सन्‌ १९५० में ये 
वेतन स्तर घटाकर इस प्रकार निचित कर दिये गये: 
भारत के प्रधान न्यायाधीश को मासिक ५,०००) Fo 
उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को और राज्यों 
के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ४,०००) 
Ro एवम्‌ अन्यः न्यायाधीशों को मासिक ३,५००) Fo | 
शायद सन्‌ १९५० के मूल्य स्तरों की दृष्टि से इन्हें कम 
नहीं कहा जा सकता था और इसीलिए इनके लिए 
योग्यतम विधिझास्त्री प्राप्त करना कठिन नहीं ar 


परन्तु हमारी सरकार की आ[शूकु (तिये, हा «गा Biss iat (रहे हैं जन कि उन्हें भत्ता a द्वारा 
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मूल्य-स्तर प्रतिदिन चढ़ता ही गया और आज तो वह ऐसी 
उच्चतम स्थिति को पहुँच गया है कि श्री पालखीवाला के 
शब्दों में : 

‘The constitutionally ‘guaranteed salary 
has been rendered illusory by debasement of 
the rupee. To continue that salary in 1966 is 
to reduce it, in terms of real compensation, 
to less than half of what it was when the 
Constitution was enacted. After deducting 
Incomtax, the benighted Annuity Deposit, 
house-rent and insurance or provident-fund, 
the High Court or the Supreme Court Judge 
is left with an approximate amount of Rs. 
1,000 per month for personal expenses, edu- 
cation of his children etc. Judges have been 
driven to draw upon their savings of pre- 
Bench days to pay for a short holiday or a 
brief illness. The pension is, onan average, 
about one-third of the salary for Judges of 
the Supreme Court or the High Court.” 
अर्थात्‌ संवैधानिक रूप से संरक्षित वेतन रुपये के दूषित- 
करण द्वारा मिथ्या हो गये हैं। सन्‌ १९६६ में भी 
वही वेतन देते रहना, यथार्थ मावजे की दृष्टि से, उस 
मूल वेतन का आधा ही कर देना है जब कि संविधान 
बनाया गया था। आयकर, अज्ञ एन्युइटी डिपाजिट, 
मकान-किराया, और जीवन बीमा अथवा प्राविडेंट फण्ड 
आदि काट लेने के बाद, उच्चतम या उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों को अपने निजी खर्च, बच्चों के प्रशिक्षण 
आदि के लिए लगभग १,०००) रु० माहवारी ही बच 
रहता है । ये न्यायाधीश a-g (सेवा पूर्व) के 
जीवन की बचत को बीमारी अथवा छुट्टी में 


खर्च करने को बाध्य होते हैं। इन न्यायाधीशों को. 


अवसर प्राप्त करने पर वेतन का एक तिहाई ही पेंशन 
रूप से मिलता है। 
हमारे विधायकों ने महुँगाई के नाम से अपने वेतन, 


दैनिक अलाउंस और अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों 


ने महँगाई भत्ता आदि के नाम से अपनी संपूति कर ली 
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अतिरिक्त आय कमाने का भी सदा ही अवसर रहा और 
रहता है। मंत्रियों तक ने अपने वेतन संविधान संरक्षित 
स्तर से अधिक करवा लिये हैं जब कि उन्हें भी agfa 
के वेध अवेध अनेक प्रकार के साधन भी प्राप्त रहे और 
हैं। परन्तु न्यायाधीशों की कठिनाइयों का न तो हमारी 
सरकार ने ही विचार किया और न विधायकों ने ही, 
जब कि उन सबका विशेष रूप से कर्तव्य था और है कि 
न्यायकरण कर्मचारियों और छोटी-बड़ी सभी अदालतों 
के न्यायासनों पर बँठनेवालों को उत्कोचादि प्रलोभनों 
से दूर रहने की विकट स्थिति में आने से पहले ही पर्याप्त 
वेतन देकर सुरक्षित कर देना चाहिए था । परन्तु आज 


; भी जनतंत्र की हिमायती और सरकार दोनों ही इस 


विकट स्थिति की ओर से आंखें मूँदे हैं जिससे ही विवश 
होकर शायद श्री गोखले को न्यायाधीश पद से त्याग- 
पत्र देने और उसे सरकार से स्वीकृत कराने को बाध्य 
करना अनिवार्य हो गया था । 
इंगलेणड और श्रमरीका ने इस दूषित स्थिति का 
सामना केसे किया ? 

संसार में सर्वत्र मूल्य स्तर HA जाते रहे हें । प्रायः 
सभी देशों की war का दूषितकरण एवम्‌ अवमूल्यन 
हुआ हे । इंगलेण्ड को भी इण्टर नेशनल मोनीटरी फण्ड 
का सदस्य होने पर अपने पौंड को अवमूल्यन करना पड़ा 
था क्योंकि उसकी क्रयशक्ति घटी हुई थी । अवमूल्यन 
करने पर भी पौंड की अन्तदंशीय क्रयशक्ति स्थिर नहीं 
रही और वह रह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके 
एवज उतना सोना कहीं भी नहीं मिलता था जितने ग्राम 
सोने का एक पौंड fon विधान में कहा गया है। 
हमारे यहाँ अभी रुपये का भारी अवमूल्यन हुआ है। 
कानून मे सन्‌ १९५० के सितम्बर में उसे ०१८६६२१ 
ग्राम सोने के बराबर कह तो दिया गया था, परन्तु एक 
रुपये के एवज इतना सोना सरकार तक किसीको नहीं 
देती थी तो बाजार तो देता ही क्यों ? पिछले १५ वषे 
में रुपये की क्रयशक्ति घटती गयी, न केवल. विदेशों में 
ही बल्कि देश मे भी । आज हमारा रुपया कानूनन 
o ११८५१६ ग्राम सोने के बराबर कर तो दिया गया है, 
परन्तु न सरकार १००) Fo A ११'८५ ग्राम विशुद्ध 
सोना देती है और न बाजार में ही इतना सोना मिलता. 
है। बाजार में दस ग्राम विशुद्ध सोने का भाव आज 
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१५०) Ro है जिस दंर से ११८५ ग्राम सोने का मूल्य 
१७७७५ Fo होता Sl इसलिए ०११८५ ग्राम सोने 
के रुपये में जितनी वस्तुएँ बाजार में मिलना चाहिए 
उतनी नहीं मिलतीं। उसके लिए हमें पौने दो रुपये 
अथवा उससे कुछ कम ज्यादा ही देना पड़ता है। 

पौंड gefor की शक्ति जब बरावर गिरती ही 
गयी तो सन्‌ १९५४ में चचिल की सरकार ने इंगलेण्ड के 
न्यायाधीशों का वेतन वाषिक ५,००० पौंड से बढ़ाकर 
८,००० पौंड कर दिया और उसकी सरकार के इस उचित 
कदम का विरोधी दल के नेता श्री क्लीमेंट ऐटली ने भी 
बिना झिझक समर्थन किया। चर्चिल ने वहाँकी संसद 
में इस विषय का विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि-- 

“The services rendered by judges demand 
the highest qualities of learning, training and 
character. These qualities are not to be mea- 
sured in terms of pound, shillings and pence, 
or according to the quantity of work done. A 
form of life and conduct far more severe and 
restrained, has been most strictly observed. 
They are atonce previleged and restricted. 
They have to present a continuous aspect of 
dignity and conduct...... The Bench must be 
the dominant attraction to the legal profession; 
yet it rather hangs in the balance now. 
Heavily will our’society pay if it cannot com- 
mand the finest characters and the best legal 


brains which we can produce; and heavily will z 
r 

our country pay in an epoch where our re- ° a 

lative material power has diminished, if we do n £ = 


‘3 - 9 > 
not sustain these institutions for which we 
yy 2 FS 


are renowned.” 
“अर्थात्‌ न्यायाधीशों द्वारा की जानेवाली सेवा उच्चतम | 
कोटि का ज्ञान, प्रशिक्षण और शील-सदाचार माँगती | 
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ये लोग एकदम विशेष अधिकार प्राप्त और सीमाबद्ध 
होते हैं। इन्हें मर्यादा और शील-सदाचार का सतत्‌ 
दर्शन प्रस्तुत करना होता है।..... अदालत विधि- 
व्यवसायी के लिए प्रभावशाली आकर्षक होना ही 
चाहिए । परन्तु आज यह्‌ अत्यन्त संकटावस्था में है। 
यदि हमारा समाज उसके लिए उत्कृष्टतम शील-सदाचारी 
और अत्युत्तम विधि-शास्त्रियों को, जो हम पैदा कर सकें, 
प्राप्त न कर सकें तो भारी हानि में रहेगा और हमारा 
देश भी ऐसे युग में भारी हानि में रहेगा कि जब हमारा 
भौतिक बल अपेक्षाकृत कम हो गया है, यदि हम ऐसी 
संस्थाओं के जिसके लिए हम gena हैं, पोषण नहीं 
करते हैं। 
जागरूक व्यक्ति या राष्ट्रं बही है जो स्थिति काबू से 
बाहर होने से पहले ही आवश्यक कदम उठा ले । इंगलैण्ड 
ने पोंड का अवमूल्यन फिर हमारी तरह चाहे अभी तक 
नहीं किया हो, परन्तु वहाँ अवमूल्यन की चर्चा उसी 
तरह जोरों पर है जसे हमारे यहाँ थी, हालांकि दोनों 
ही देशों की सरकारें दृढ़ता के साथ प्रतिवाद कर ऐसी 
चर्चा को दबाती ही रहती थीं । भारत ने अवमूल्यन कर 
दिया और इंगलेण्ड भी अवमूल्यन किये विना आथिक 
सम्पन्नता कायम नहीं रख सकेगा। ब्रिटिश पौंड की 
गिरती कऋ्रयशवित के कारण agit न्यायकरण और 
न्यायपालिकाओं को हानि नहीं पहुँचे, इसलिए 
इंगलेण्ड की सरकार ने न्यायाधीश प्रतिदान विधान १९६५ 
(जजेज़ रेम्यूनरेशन एक्ट १९६५) द्वारा प्रधान न्यायाधीश 
(लार्ड चीफ जस्टिस) का वेतन वाषिक ८,००० पौंड से 
बढ़ाकर १०,००० पौंड कर दिया था और अन्य न्याया- 
धीशों के वेतन में भी उसी अनुपात से वृद्धि कर दी 
थी । हम भारतवासियों को यह सुनकर आचर्य ही होगा 
कि वह अब बढ़ाकर १२,५०० पौंड वाषिक कर दिया 
गया है और अन्य न्यायाधीशों का ९,००० पौंड से बढ़ाकर 
११,२५० पौंड कर दिया गया है। वहाँके न्यायाधीश 
७५ वर्षं की उम्प्र में अवसर प्राप्त करते हैं और उन्हें 


` पन्द्रह वषं के सेवाकाल के पश्चात्‌ उपरोक्त वेतन का आधा. 
पेंशन रूप पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हमारे 


यहाँ अवसरःप्राप्ति की आयु न्यायाधीशों के लिए ६५ 
वर्ष है, परन्तु पेंशन तो एक तिहाई वेतन ही मिळता है। 
हमारे यहाँ त्यायाधीशों और खासकर उच्चतम न्यायालय 
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सरस्वती 


अगस्त 


के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अवसर-प्राप्ति के 
नियम संशोधन सापेक्ष हैं। संविधान प्रवर्तत के १६ ही 
वर्षो में जितने प्रधान न्यायाधीशों ने अवसर प्राप्त किया, 
वह संसार मे अनुपम है । इतने जल्दी-जल्दी प्रधान 
न्यायाधीशों ने शायद ही कहीं अवसर प्राप्त किया हो । 
अभी मार्च १९६६ में श्री गजेन्द्रगडकरजी ने इस पद से 
अवसर प्राप्त किया था और उनके स्थान पर श्री सरकार 
प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इन्होंने तीन महीने 
में ही अवसर प्राप्त कर लिया और श्री राव को प्रधान 
न्यायाधीश पद की शपथ तारीख १ जुलाई १९६६ को 
राष्ट्रपति ने दिलाई। यहाँ अमरीका के संयुक्तराष्ट्र के 
उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों में से प्रथम के 
दो श्री ज्हान जे (१७८९-१७९५) और ज्हान मार्शल 
(१८०१-१८३५) के बारे में कुछ जानना हमारे लिए 
उपयोगी होगा । 

श्री ज्हान जे १७४५-१८२९) ने कानून का अध्ययन 
किया और १७६८ में वकील हुआ । १७७३ में कनाडा 
की सीमा निर्णय करनेवाली रायल कमीशन का मंत्री 
नियुक्‍त हुआ । १७७४ और १७७६ की कांटीनेंटल 
कांग्रेस का सदस्य हुआ, परन्तु स्वाधीनता घोषणापत्र 
पर हस्ताक्षर नहीं कर सका क्योंकि TAH की सरकार 
के संगठन में व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सका । 
फ्रेकलिन, THAT आदि के साथ इसने इंगलेण्ड के साथ 
सन्‌ . १७८३ में शान्ति-सुलह-संघि की शते तय कीं । 
लौटने पर न्यूयारक राज्य का राज्यपाल चूना गया और 
पहली अवधि समाप्त होने पर फिर चुन लिया गया। 
संयुक्त राष्ट्र की सुप्रीमकोर्ट का प्रथम प्रधान न्याया: 
धीश १७८९ में चुना गया। फिर से नियुक्त किये जाना 
अस्वीकार कर १७९५ में प्रधान न्यायाधीश का पद त्याग 
दिया और फिर राष्ट्रपति के आदेश से इंगलेण्ड के साथ 
जे ० ग्रैनविल सन्धि तय की । 

ज्हान मार्शल (१७५५-१८३५) १८०१ से 
१८३५ तक प्रधान न्यायाधीश रहा जिसकी व्यवस्थाएँ 
अमरीकी शासन व्यवस्था को निर्माणात्मक अवधि में 
सुदृढ़ केन्द्र सरकार के विकास में अत्यन्त सहायक रहीं | 
qro राज्य की विधान सभा के ८ सत्रों का सदस्य रहा । 
सन्‌ १७८८ की फेडरल 'कन्वेन्शन का सदस्य रहा और 
१७९८ में कांग्रेस मे चुन लिया गया | १८०० में 


. 


~ 


ra 
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सेक्रेटरी आफ स्टेट नियुक्त हुआ और १८०१ में प्रधान 
न्यायाधीश जहाँ वह मृत्यूपर्यंत काम करता रहा। इसकी 
विधि व्यवस्थाएँ असाधारण स्पष्टता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। 
दुर्भाग्य कि हमारे पहले प्रधान न्यायाधीश की अकाल 
मृत्यु हो गयी और बाद के प्रधान न्यायाधीश निवृत्तावस्था 
को पहुँचने के कारण दो-चार AT पश्चात्‌ अवसर प्राप्त 
करते गये । न्यायाधीश मार्शल जैसा स्वतन्त्र भारत को 
शासन व्यवस्था निर्माणकाल में कोई भी प्रधान न्यायाधीश 
नहीं मिला । सब उच्च न्यायालयों से उस उच्चतम पद 
को पहुँचे जिनका शासन से अथवा संविधान निर्माण में 
कभी कोई हाथ नहीं रहा था । अतः उनको अपनी 
व्यवस्थाओं के लिए अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और 
इंगलेण्ड की व्यवस्थाओं का मुँह सदा जोहना पड़ता है 
जो सर्वथा भिन्न परिस्थितियों में ही दी गयी होती हें । 
श्रमरीका के संयुक्तराष्ट्र के न्यायाधीशों के 


वेतनों का संशोधन 

अमरीका के संयुक्तराष्ट्र मे प्रत्येक राज्य की अपनी- 
अपनी सुप्रीम कोर्ट है जैसे हमारे यहाँ हाईकोर्ट हैं, और 
उनके न्यायाधीशों के वेतन भी भिन्न-भिन्न हैं। डालर 
की क्रयशक्ति गिरने के कारण सर्वत्र न्यायाधीशों के वेतन 
में पर्याप्त वृद्धि हुई है । कई राज्यों में न्यायाधीश का 
वेतन वाषिक ३०,००० डालर से अधिक है। TIR- 
राष्ट्र की सुप्रीम कोटं के प्रधान न्यायाधीश का वेतन 
१९४६ मे २०,००० डालर से बढ़ाकर २५,५०० डालर 
वाषिक किया गया था और अन्य न्यायाधीशों का 
१४,५०० डालर से २५,००० डालर। इस तरह प्रधान 
और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में मात्र ५०० डालर 
वाषिक का ही अन्तर रख दिया गया जो एक तरह से 
उचित ही कहा जाता चाहिए। सिवा पद के इन 
न्यायाधीशों के काम में जब कोई भी अन्तर नहीं तो 
वेतन मे भी नाममात्र का अन्तर ही होना चाहिए । परन्तु 
डालर की घटती हुई क्रयशक्ति के कारण आज वही क्रमशः 
४०,००० और ३९,५०० डालर कर दिया गया है । 
याने १९४६ से sale से अधिक बढ़ा दिया गया है । 
इससे हमें डालर की क्रयशक्ति की गिरावट का भी कुछ 
अनुमान हो जाता है। उस देश में दस वर्ष का काल 
बिता लेनेवाला न्यायाधीश पेंशन रूप से पुरा वेतम पाने 
का अधिकारी हो जाता है। यह बात अलग है कि 


- जजों का वेतन 


aad की दृष्टि से, क्रयशक्ति में आधे भी नहीं रह गये 
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वर्ष की आयु में निवृत्त होनेवाले बहुत अधिक वर्षों तक 
पेंशन कदाचित्‌ ही भोग सकें। 

क्यों भारतीय विधि आयोग ने वेतन के विषय में 
कोई सिफारिश नहीं की ?--भारतीय न्यायवस्था के 
सुधार के लिए हमारी कांग्रेसी सरकार ने विधि आयोग 
नियुक्त कई वर्ष हुए किया था और उसकी प्रतिवेदना 
भी सन्‌ १९५८ में सरकार को पेश कर दी गयी । वह 
हमारी सरकार के विचाराधीन ही है और कब तक 
विचाराधीन रहेगी, यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता 
है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सरकार की तरह आयोग 
नियुक्त कर समस्या या आन्दोलन पर ठंडा पानी छिड़क 
देने के हुनर का हमारी कांग्रेसी सरकार श्रद्धा से पालन 
करना सीख गयी है; और प्रतिवेदना विचाराधीन 
है, यह कहते समस्या को जो उसको अरुचिकर 
हो, टालती रहती है। आयोग ने न्यायाधीशों के 
वेतन-स्तर के संशोधन की कोई भी सिफारिश नहीं को, 
यह आचर्य की ही वात है, जब कि उसके सामने इंगलेण्ड 
और अमरीका दोनों के ही उदाहरण उपस्थिति थे और 
मूल्य स्तरों के निरन्तर वृद्धि के कारण वेतन, यथार्थ 


थे । वेतन की समस्या आयोग ने चाहे टाल दी हो, परन्तु 
उसकी प्रतिवेदना के प्रकाशित होने के बाद वस्तुओं के 
थोक भावों का निर्देशकांक सन्‌ १९५२ की तुलना में 
१११ सन्‌ १९५८ में, और १८१०५ सन्‌ १९६६ के मई 
महीने मे हो गया अर्थात्‌ पिछले आठ वर्षो में ही थोक 
भावों मे ६३:५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । विधि आयोग 
के समक्ष साक्षी देनेवाले अनेक प्रमुख साक्षियों ने प्रश्‍न 
किये जाने पर कहा था कि 'अदालती वेतन बहुत नीचे 
हें ॥ तकं के लिए यह मान भी लिया जाये कि सन्‌ १९५८ 
वे उचित थे, तो भी आज उनकी दो-तिहाई से वृद्धि 
वर्तमान मूल्य स्तरों की दृष्टि से, हो ही जाना चाहिए 
था। परन्तु फिजूल खर्च के लिए मशहूर (बदनाम) 
हमारी राजनीतिज्ञ प्रभावित सरकार अदालतों के हाकिमों _ 
के वेतनों को उचित स्तर पर छाने को चिन्तित आज | 
भी नहीं दीखती है यद्यपि वह कोर्टफीस आदि में हूर | 


न्याय को 


महँगा नहीं 
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दारी केन्द्र सरकार की भी तो है।; इससे बह कंसे मुकर 
सकती है ? 


वेतन का ही नहीं सम्मान-गौरव का मोह भी 
न्यायाधीश पद का आकर्षक होता है 


श्री गोखले ने अपने विदाई समारोह में यह भी 
शिकायत की थी कि वर्तमान में न्यायपालिका को वह 
सम्मान और गौरव नहीं दिया जाता जो हमारे संविधान 
में स्पष्ट उल्लिखित है। हमारे संविधान ने निःसंदेह 
कार्यपालिका (Executive), संसद और विधायिका 
(Legislature) और न्यायापालिका (Judiciary) तीनों 
को समान स्तर पर ही रखा गया है, परन्तु व्यवहार में 
कार्यपालिका दूसरे दोनों अंगों पर इतनी हावी और छाई 
हुई है कि तीनों की समानता पोथी का बँगन मात्र ही 
रह गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि कहीं 
भी खानगी विधेयक को अवकाश ही. नहीं जिसे जनतंत्र में 
सदा स्वागत-प्रोत्साहन मिलना चाहिए | उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों की नियुक्ति तक ये राज्यों की पदावलित 
बेजा होने की शिकायतें भी विधि आयोग के सामने 
'साक्षियों ने की थीं। मुख्य न्यायाधीश की सलाह की 
उपेक्षा करते हुए मंत्रियों के सुझाए, व्यक्तियों को न्याया- 
धीश नियुक्त कर दिया जाता है और इसे किसी भी 
दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। 
उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आयोग के 
समक्ष गवाही देते हुए कहा था कि 
“When judges are constantly pushed aside 
while some worthless self-seeking demagogue 
with nothing like their erudition and learning, 
is fulsomely worshipped (until he is set aside 
by another), a feeling of disgust for the high 
‘office is naturally engendered and many find it 
difficult to put forth their finest effort under 
these conditions 
अर्थात जहाँ न्यायाधीश सदा ही धकेल दिये जा रहे 
हों, और कोई निकम्मा, स्वार्थंशाधक, नेता--जननायक 
जिसकी प्रज्ञा और ज्ञान उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, 
अवसादजनक पूजा पाए, (जब तक उसे दसरा निकाल बाहर 


सरस्वती 


अगस्त 


प्रकटतया पैदा हो जाती है और अनेक ऐसी परिस्थितियों में 
अपना उत्कृष्टतमःजोहर दिखाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। 
न्यायकरण (एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) से 
निकटतम संङ्लिष्ट एक प्रमूख व्यक्ति ने विधि आयोग 
के समक्ष साक्षी देते हुए यह भी कहा था कि-- 
“There is 


attempt on the part of the executive to bring 


an insidious and calculated 


down the prestige of High Court Judges. In 


the old days, in all public functions, the High _ 


Court Judges used to be assigned prominent 


places; but now they are hardly taken any 
notice of and ifany notice is taken at all, they 
are relegated to the background. In the war- 
rant of precedence they are gradually being 
demoted. In the matter of amenities they are 
far behind the ministers.” 

अर्थात्‌ कार्यपालिका की ओर से उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों के गौरव को गिराने में धूत और नियोजित 
प्रयत्न होते हैं। पुराने समय में सभी सार्वजनिक समा- 
रोहों मे न्यायाधीशों को प्रमुख स्थान पर बेठाया जाता 
था। परन्तु आज उनके अस्तित्व तक की उपेक्षा होती 
है और यदि उनकी उपेक्षा नहीं की जाती हो, तो भी उन्हें 
पीछे के स्थान में पटक दिया जाता है। अग्रक्रम में भी उन्हे 
धीरे-धीरे अवनत किया जा रहा है। उन्हें मंत्रियों से 
कहीं कम सहूलियतें दी जाती हैं।'” 

न्यायाधीशों के गौरव का सदा ही खयाल रखने को 
ही नहीं, अपितु बढ़ाने की चेतावनी हमारे उच्चतम 
न्यायालय के सर्वप्रथम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिलाल 
कानिया ने भी दी थी। परन्तु तब से आज तक जमाना 
कुछ का कुछ बदल गया है। आज राजनीतिज्ञ, विशेषः 
तया कांग्रेसदलीय, सत्तामद से मदहोश है और नये 
कांग्रेसियों ने सर्वत्र सच्चे कांग्रेसियों को एकदम पछाड़, 
या तो दळ में से निकाल ही दिया है अथवा उनकी आत्मा 
को कुचल दिया है। 

हम स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व कार्यपालिका और न्याय- 
CT ae के एकदम पृथक्करण की माँग अंग्रेज सरकार से 


कांग्रेस मंच पर से प्रतिवर्ष किया करते थे। परन्तु १८ वर्ष 


a q 
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काल में भी दोनों का पृथक्करण होना तो दूर कार्य- 


पालिका पहले से अधिक ही न्यायपालिका पर हावी : 


21 नीचे की अदालतों के हाकिम तो कार्यपालिका के 
P-R मुखापेक्षी हो गये हैं । 
रश बंबई में फिर श्री वालवालकर नगर दीवानी और 
` सेशन अदालत के न्यायाधीश इसी १ जुलाई को अपने 
l पद का त्यागपत्र देकर अलग हो गये । हालांकि इनके 
अलग होने के कारण श्री गोखले से भिन्न हैं, ऐसा श्री 
वालवालकर ने स्पष्ट घोषणा की है। अभी तक न्याय- 
पालिका के अधिकारी वेतन अथवा महँगाई भत्ते के 
आन्दोलनों से प्रायः दूर ही रहते थे। परन्तु अब वे भी 
मुखर हो रहे हैं जैसा कि सीतापुर के श्री शिवप्रसाद गुप्त 
के ता० ४ जून १९६६ के पत्र टाइम्स आफ इंडिया 
मे प्रकाशित पत्र से जाना जाता है। हमने शीघ्रतम 
औद्योगिक विकास की ओर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित 
कर अन्य अनेक मूलभूत बातों की बुरी तरह उपेक्षा की 
और आज भी कर रहे हैं। औद्योगिक विकास धन और 
कालसापेक्ष है । विदेशी धन ने ही हमारे रुपये का भारी 
अवमूल्यन करने को हमें बाध्य किया | संसार में भारतवर्ष 
ही ऐसा देश है जो विदेशी धन, विदेशी ज्ञान-विज्ञान और 
विदेशी भाषा को अपनाये रहकर प्रमुखतम उद्योग प्रवण 
| देशों के समकक्ष बैठना चाह रहा है। जापान और रूस 
|: ने ५० वर्ष में जो इन क्षेत्रों में उन्नति कर दिखायी थी, 
वह इस शेष ३० वर्षों में यदि कर दिखायेंगे तो वह 
निःसंदेह संसार में अनुपम उदाहरण ही होगा। परन्तु 
भारतवर्ष तब भारतवर्ष ही रहेगा अथवा अमरीका एवम्‌ 
४ इंगळेंड की नकलमात्र, यह जगत्‌ देखने को उत्सुक RT | 
जापान और रूस जापान और रूस ही रहे थे और हैं। 
आज हमें दीर्घ चितन की न कि नारेबाजी की आव- 
श्यकता है परन्तु बकौल हेनरी फोर्ड के “Thinking is 
the hardest work one can do which is proba- 
arly the reason why we have so few thinkers. 
bata “सोचना कठोरतम काम है और शायद यही कारण 
है कि विचारक इतने थोड़े हैं।” समय की माँग के अनु- 
सार हमें अपना मार्ग स्वयम्‌ सोचना-निकालना होगा, नहीं 
| तो हमें पछताना पडेगा । हम प्रत्येक बात के लिए अम- 
| रीका, fuss, रूस आदि देशों के विशेषज्ञों को सलाह 
+ . देने के लिए आह्वान करते हैं और वे कुछ ही महीने यहाँ 
| : ठहरकर, हवाई जहाजों में इधर-उधर घूमकर, अपने देश 
| के दीर्घानुभव को भारतीय रूप देकर चले जाते हैं। उन्हे 
| कार्यरूप में परिणत करने में जब कठिनाइयाँ उपस्थित 
` _ होती हैं तब फिर उन्हें ही बुळाते हैं, परन्तु जिन्हें योजनाएँ 
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कार्यरूप में परिणत करना है उनमें सम्पूर्ण विश्वास रख, 
उन्हें कठिनाइयों में से रास्ता निकालने और कठिनाइयों 
पर विजय पाने का अवसर कम ही देते हैं क्योंकि हम 
सारा मार्ग जो इँगलँड ने 'दो सौ वर्ष में, जर्मनी, जापान 
रूस और अमरीका ने ५० वर्ष में तय किया, कम में नहीं 
तो अधिक से अधिक ५० वर्ष में तय कर लेने के उत्कट 
आकांक्षी हैं। 

इस विद्युत्‌ गति से बदलनेवाले युग में गांधी और 
नेहरू भी पुराने हो गये। अब उनका नाम हममें कुछ 
भी उत्साह पैदा नहीं करता। गांधी के युग के स्वदेशी 
की परिभाषा आज स्वदेशी के लिए उपयुक्‍त नहीं क्योंकि 
आज तो विदेशी अपने भारत में स्थापित कारखानों से 
वह माल तेजी से बनाकर निकाल रहे हैं जो २० 
वर्ष पहले वे अपनी मातृभूमि में बनाकर यहाँ भेजा करते 


` थे। इसलिए वे विदेशी निर्माता भी उतने ही स्वदेशी हैं, 


जितने कि हमारे भारतीय निर्माता, चाहे विदेशी निर्माता 
रायलटी और लाभांश के रूप में हर साल यहाँसे उस राशि 
से कहीं अधिक घन खींच ले जा रहे हों जिसको अंग्रेजों 
द्वारा home charges नाम से खींच ले जाने को हम 
सदा ही घोरातिघोर निदा किया करते थे और देश के 
दारिद्रय का प्रमुख कारण कहते थे। 

भारतीय सदा से ही व्यक्ति-पूजक रहे हें । परन्तु 
स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हमारी व्यक्ति-पूजा सीमा लाँच 
गयी है। गांधीजी को हमने जिंदा तभी दफना दिया 


था जब कि हमने देश का. विभाजन किया। परन्तु हरेक 


बात में गांधीजी के बताये मार्ग पर चलने का नारा बुलंद 
कर हमने अपने को और जगत्‌ को धोखा ही दिया। 
इसी तरह पं० नेहरू का नाम लेकर भी हम अपने को और 
जगत्‌ को धोखा दे रहे हैं। नेहरूजी मुद्रा अवमूल्यन के 
लिए कभी तैयार नहीं हुए हालाँकि उनके ही प्रधान 
मंत्रित्व काल में रुपये की देश ओर विदेश संत्र क्रय-शक्ति 
पर्याप्त घट चुकी थी। हमे उनका पदानुसरण करते 
हुए तो अवमूल्यन करना ही नहीं चाहिए था, परंतु बदली 
हुई परिस्थितियों ने अवमूल्यन करा ही दिया। 
व्यक्ति-पूजा आज के भारत के लिए उपकारक 


नहीं, हानिकारक ही होगी। गांधी, नेहरू, लालबहादुर 3 


शास्त्री अब हमारी रहनुमाई करने आनेवाले नहीं 


हैं। हमारी ही नहीं परन्तु उनके प्रयोग में हुई गलतियाँ | अ 


भी हमें ही अपनी बुद्धि के अनुसार सुधारनी हैं और 
सुधारनी ही होंगी नहीं तो ऐसी ठोकर खायेंगे कि फिर 
उठ ही T सकेंगे ।, हमें पछताना नहीं पड़े, यही हमें 
करना है। 
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[fro श्री मनोहरदास चतुर्वेदी 


धारीदार शेर (३) 


श्री मनोहरदास चतुर्वेदी 


. १-शर की. नसल 

सिंह. शेर व गुल्दार जंगलों में एक दूसरे से अलग रहते 
हैं। चिड़ियाघरों में सिह और शेर के जोड़े के बच्चे 
होना संभव है। एक ऐसा बच्चा जाम साहब ने लन्दन के 

चिड़ियाघर में भेजा था जो ८ वर्ष तक रहा। 
सिंह व शेर साथ-साथ एक ही जंगल में नहीं रहते । 
शेर सदा घते जंगलों में रहता है। चिड़ियाघरों के शेरों से 
यह पता चलता है कि शेरनी के आम तौर पर ३ बच्चे 
होते हैं।* Asda ने.एक बार-जंगल में ४ बच्चे पकड़े थे । 
शेरती के बच्चे पेट में लगभग १०० दिन रहते हैं। 
शेरनी एकान्त में, पहाड़ों की खोलो, चट्टानों या dias 
पेड़ों में अपने छोटे छोटे बच्चों को दुबका कर रखती है। 
माँ, बच्चों को गरदन की खाल.से मुँह से उठा कर एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाती है। शेरनी यदि अपने बच्चों 
व ॥ साथ हो तो किसीको पास नहीं फटकने देती। जरा 
भी खटका होने पर अपने बच्चों को दूसरी जगह जा 
5 अ्ैनचेस्टर के चिड़ियाघर में एक शेरनी ने ५ बच्चे 
ज लाई सन्‌ १९३२ में दिये थे, पर यह थोड़े ही दिन जिये । 
कालागढ़ में एक शेरनी मारी गयी थी जिसके पेट में ७ 
बच्चों के अंकर थे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul@@n 


छिपाती है। नथे पैदा हुए बच्चों का वजन कोई डेढ़ सेर 
होता है। 

एक बार, देहरादून के जंगलों में, एक शेरनी ने, 
एक वन अधिकारी काञ्जीलाल पर दिन दहाड़े हमला 


किया था। यह बिचारे साल की छोटी पौध का नाप जमीन € 


| 


Y 


ya 


an ` a १7. oa 
पर बैठे लिख रहे थे, और फोरेस्टर फीते से उसका नाप /# | 


बोल रहा था। इस हमले में काञ्जीलाळ इसलिए बच 
गये कि शेर के हाथ में इनका मोटा टोप फॅस गया | जब 
यह लोग इस पर भी न गये तो शेरनी ने दुबारा हमला 
किया । बाद को मालूम हुआ कि साल की पौध के पास, 
जिसकी नाप-तोळ में वे लगे थे, एक खोखले पेड़ में शेरनी 
के बच्चे थे ! 

बच्चों के पैदा होने का कोई खास मौसम नहीं है।* 
माँ के साथ बच्चे काफी दिनों तक रहते हैं। वैसे तो नर 
अळग ही रहता है, पर कभी माँ, बाप, व बच्चे साथ-साथ 


भी देख गये हैं। मोहन्ड (सहारनपुर) के पास, एक, 
र्दन ने बच्चे दिसंबर, मार्च और अप्रैल में देखे । 


सँडसँन ने मार्च, मई व अक्टूबर में पकड़े। बच्चों की 
आँखें नवें दिन खुलती हैं। कोई दो हफ्ते तक अच्छी तरह 
से, Hwt के साथ ही बने रहते हैं। 


५ 
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दोर, शेरनी व-३ बच्चे मेरे शिकारी को एक साथ मिले । 
नये बच्चे पैदा होने से पहले ही शरनी बड़े बच्चों को छोड 
देती है। 
” माँ बच्चों को शिकार खेलना, लाश छिपाना, बे आहट 
चाल, छाश पर खटका लेना, यह सब बातें बड़े धैर्य से 
सिखाती है। अधिकतर शेरनी के साथ दो ही बड़े बच्चे 
देखे गये हैं मगर कभी-कभी तीन बच्चे भी माँ के साथ पाये 
गये हैं। इससे ज्यादा बच्चे पैदा होने पर मर जाते हैं। 
पीलीभीत में, माला के पुल के पास, मैंने मचान 
पर बैठकर एक शेरनी को अपने बच्चों को सिखाते- 
पढ़ाते देखा। सामने भारी लाश पड़ी थी। दिन 
छिपे, पहले तो माँ आई। माँ चारों ओर कोई आधे घंटे 
* तक घूमती रही। जब उसने तसल्ली कर at कि कोई 
खतरा नहीं है, तो बच्चों को आवाज दी। न जाने कहाँ 
से दो बच्चे खेरुते-कूदते आये । बच्चे सीधे लाश पर जब 
पहुँचे तो माँ ने डाँटा। एक ओर, लाश से दुर, माँ बैठी। 
दूसरी ओर बच्चे। कोई १५-२० मिनिट तक बच्चे चुय- 
चाप 4 Wl इसके वाद माँ ने इशारा किया। sat 
बच्चे लाश पर टूट पड़े। माँ, दूर बैठी उनको रखाती रही। 
माँ, बच्चों को शिकार खेलना और जानवरों को 
मारना भी सिखाती है। बच्चे शुरू भे किसी जानवर को 
- मार नहीं पाते । बहुधा दोतों भाई-बहन अपने शिकार 
पर लिपट पड़ते हैं। शेर के पट्ठे खटका पाने पर दुबक 
नहीं सकते। टिकूरपारे (उड़ीसा) में मेरे सामने एक 


४ शेर का बड़ा बच्चा मुझे देख कर थोड़ी देर रुका और 
डे फिर लाश छोड़कर चला गया। पीलीभीत में शारदा को 


ढाय पर मचान बाँध कर मेरी पत्नी जब.बेठी तो खटका 
` पा, बजाय भागने के, शेर का पट्ठा यह देखने आया कि 
कया हो रहा है। थोड़ी देर हटने के बाद यह TEST फिर 
आ गया। वहीं पर एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ घूम 
रही थी। मुर्गी शोर मचाकर इस शेर पर झपटी । यह 
पट्ठा बिना खटका लिये बहुत देर तक घूमता रहा और 
उसके बाद अपनी दुबकाई लाश पर चला गया। 

एक बार मेरी पत्ती मचान पर बैठी थीं । नीचे 
एक कटरे की लाश सूत के रस्से से बंधी पड़ी थी। अँधेरा 
होते ही शेर का पट्ठा लाश पर आ पहुँचा। लाश खींचने 
की बहुत कोशिश की, मगर जब सूत का रस्सा नहीं टूटा 
तो वहीं बैठकर खाने लगा। मेरी पली ने att जलाई। 
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१३१ 
टॉचे की रोशनी में भी यह शेर का बच्चा बड़े इत्मीतान 
से खाता रहा। यदि कोई बड़ा शेर होता तो न जाने कब 
का खसक गया होता । 

शेरनी जब तक अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखा- 
पढ़ा नहीं लेती, तब तक उनको नहीं छोड़ती। बच्चे, माँ 
के साथ दो साल तक रहते हैं । फोरसाइथ का कहना है 
कि जंगल में शेरनी के ३ साल के वाद दूसरे बच्चे 
होते हैं। 

नर को बच्चों का खेल-कूद पसंद नहीं होता। बहुधा 
नर बच्चों को मार देता है और खा भी लेता है। वेस्ट 
ने एक बार शेर के दो पटूठों को मरा पाया। नर ने दोनों 
के पीछे का हिस्सा खा लिया था और उनमें से एक को 
१५० गज खींच भी ले गया था। कर्नल स्कॉट ने एक 
शेर के ताजे मारे हुए yes को देखा जिसका दायां हिस्सा 
शेर खा गया था। कर्नेल BAIL का कहना हे कि अगर 
मादीन मारी जाय तो नर अपने साथ बच्चों को रखने 
लगता है। 

गोरखपुर (नौतनवा) में, राजा तमकोही के शिकारः 
में, मैंने एक शेरनी को अपने बच्चों के बचाने में जान 
देते देखा। ब्रैडन ने लिखा है कि एक शेरनी अपने ८ महीने 
के ३ बच्चों को छोड़कर भाग गयी थी। 

शेर थोड़े ही दिनों तक शेरनी के साथ रहता है। 
कभी-कभी एक ही लाश पर एक शेर के साथ दो शेरनी 
भी देखी गयी हैं। 

बैसे तो शिकार में शेर ज्यादा मारे जाते हैं, fag 
यह कहना कठिन है कि शेर, शेरनियों से ज्यादा होते हैं। 
इस मामले में शिकारियों की अलग अलग राय है। सँँडसँनः 
और बेडर दोनों ही की राय सें शेरनियाँ, शेरों से ज्यादा 
होती हैं। १९३६-३९ मे भारतवर्ष में ६६८ शोर मारे 
गये। इनमे शेरनियाँ २०० ही थीं। बात असली यह है 
शेर, शेरनी से ज्यादा बहादुरी दिखाता है, और मार खा 
जाता है। दो शेरों की, एक ही शेरनी के ऊपर, अक्सर 
लड़ाई भी हो जाती है। इस लड़ाई में कमजोर शेर जख्मी | 
होकर हट जाता है। फोरसाइथ ने एक बार तो एक शेरनी _ 
के लिए ३ शेरों को लड़ते देखा। शेर व शेरनी जब गरमी 
में होते हैं, तो आते-जाते राहगीर पर हमला कर बैठते 
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में शेरनी के पहले बच्चे होते हैं। शेर थोड़ा-बहुत पाँच 
साल की उम्प्र तक बढ़ता रहता है। 
Qo, शेर का शिकार 
पुराने युग में शेर को लोग तीर, भाले और तलवार 
ही से मारते थे। गाँव के लोग और जुंगल के रहनेवाले, 
TSS बता कर, और उनके ऊपर घास-फूस ढक कर, शर 
को Gar लेते थे । कहीं-कहीं शेर को लोग जाल में भी 
फाँस लेते थे।. कितु शेर ऐसा होशियार जानवर है कि 
सहज हाथ नहीं आता था । तरह-तरह के फन्दे लोगों ने 
ईजाद किये। चूहेदान की तरह षड्यंत्र रचे। इसमें 
पीछ बकरी बँधी रहती थी। यदि शेर आगे से बकरी 
को पकड़ने को अन्दर घुसा, तो ऊपर से पट्टा गिरकर शेर 
को बन्द कर देता था। पिजरों में फंसे शेरों को लोग 
भालों से मारते थे। गड्ढों में AT को गिराकर मारने का 
रिवाज सिगापुर में भी था। कहीं-कहीं लोग शेर की मारी 
लाश में जहर मिलाकर भी शेर को मारते थे। सँडरसन 
ने ३ शेर इसी तरह उनको मारी लाशों में स्ट्रिकनीन 
डालकर मारे । शेरों को जहर देकर मारने वाले शिकारी, 
दक्षिण में, सरकार नियुक्त करती थी । कहीं-कहीं शेर 
को मारीं लाश पर छोग अफीम का लेप कर देते थे। 
शेर अफीम के नशे में आसानी से मार खा जाता था। 
ग्वालियर में शेर के पीने के लिए जंगल में नांद गाड़ कर 
लोग उसमे भाँग मिला देते थे। 
सिन्ध के अमीर, जो डलहौजी के जमाने में कलकत्ते 
में नजरबन्द थे, सुन्दरवन में शेर का शिकार, मचान से 
नहीं, बल्कि खुद लोहे के पिजरे में बैठकर करते थे । सुन्दर- 
वन में मचान बांधने के योग्य पेड़ ही नहीं मिलते। 
जब से बन्दूक व राइफिळ चलीं, तब से शेर के शिकार 
को विधि ही बदल गयी। शिकारी लोग जहाँ शेर के आने- 
जाने के पग-निशान बहुधा मिलते हों, वहाँ शाम के समय 
भेस का साल भर तक का कटरा किसी पेड़ या खुंटे से 
बाँध देते हैं। कटरे को गरदन से नहीं, बल्कि टांग से 
बांधते हैं। शेर अगर रात में वहाँ से निकला, तो कटरे 
को मार कर आसपास की झाड़ियों में खींच ले जाता है। 
यदि झाड़ियाँ काफी घनी ` म मस्म तो अपनी मारी छाश के 
पास ही शेर रहता है। अगले दिन शेर को पीछे से हाँक 
कर निकालते हैं। जहाँ पर झाड़ियों का निकास होता है, 


agi लोग बन्दूक लेकर बैठ जाते हैं। यदि शेर मौके से - 
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निकलते हुए सामने पड़ गया तो मार खा जाता है। यदि 
शेर लाश के पास न रुका, तो लोग पेड़ पर मचान बाँध कर 
बैठ जाते हैं। यदि शाम को दूसरे दिन आ गया, तो मचान 
से कारगर गोली लग जाती है। A 

यदि शेर ने खूंटे से कटरा न खींचा तो फिर वह 
उस पर वापिस नहीं आता। यदि शेर ने मचान बांधने 
की आवाज सुन ली, या मचान पर बैठे शिकारी का खटका 
ले लिया, तो लाश को छोड़कर चला जायगा और चाहे 
कितना ही भूखा हो, उस रात वापिस नहीं आयेगा | 

कभी-कभी तो शेर मचान के पास ही बैठा खटका 
लेता रहता है। जब शिकारी हार मानकर मचान से 
उतर कर घर चला जाता है, तो शेर बड़ी निञ्चिन्तता से 
लाश को खाता है। शेलजाम (हलद्वानी) पर एक शेर 
मुझे मचान से बगले तक पहुँचाने आता था, और फिर 
वापिस जाकर लाश खाता था। 

जिन शेरों पर मचान से गोली चल चुकी हो, वे कभी 
लाश पर दुबारा नहीं लोटते | कोई-कोई शेर तो उस 
जगह बंधे कटरे ही को नहीं मारते। ऐसे शोरों के लिए 
बहुधा गधा या सुअर बाँध दिया जाता है। में शेर के लिए, 
कटरे की जगह, चीतल या साँभर को मार कर पत्तों में 
दुबका कर रख देता था। एक बार तो मैंने एक शेर की 
खाल उतार कर उसको लाश दूसरे शेर के लिए रख दी। 
शेर हमेशा इन लाशों को उठा कर ले गये। कुछ लोग 
तो कुत्ते और बकरी तक शेर के लिए बाँध देते हैं ।* 

यदि किसी जंगल का शेर मारा जाय, तो थोड़े ही 
दिनों में उस जंगल में दूसरा शेर आ जाता है। वनराज 
की जगह जंगल में कभी खाली नहीं रहती। 


कुछ लोग तो मचान बाँध जिन्दा कटरे ही के ऊपर | 


बेठ जाते हैं। एक साहब लगातार १७ रात जिन्दा कटरे 
पर बैठे शेर की प्रतीक्षा करते रहे। अठारहवीं रात जब 
हार मान कर कटरे पर नहीं बैठे, तो शेर कटरे को मार 
कर खींच ले गया। 

शिकार खेलने वालों को खुद ही कटरा बँधवाना 
और अगले दिन देखना चाहिए। जंगल के लोग जब कटरा 


, हमारे देश में बकरी व कृत्ते गुल्दार ही के लिए 
बाँधते A मनचूरिया, चीन, वीअटनाम, और मलेया में 
शर कुत्तों को बड़े चाव से खाते हैं। 


he 


A 
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देखने जाते हैं तो खाँस कर जाते हैं। इन्हें डर रहता है 
कि कहीं शेर लाश पर न हो। इस प्रकार ये लोग शेर को 
*बिदका देते हैं। कटरा बाँधना, खोलना और उसके मारे 
जाने का पता लगाना वेआहट होने चाहिए। यदि शेर 
ने कटरा मार लिया हो तो उसके पंजो के निशानों को 
जमीन पर ध्यान से देखना चाहिए। बड़े गोल पंजे नर 
के होते हैं। मादीन के पंजे कम गोलाई लिये होते हैं। 
आसाम और राजस्थान में तो कटरे के गले में एक छोटी 
घंटी बाँध देते हैं, जिससे, यदि शेर कटरे को न देख सके, 
तो घंटी सुन ले। 

कभी-कभी जंगल में शेर की मारी हुई जंगली 
o जानवरों की लाश भिल जाती हे । कहीं-कहीं शेर गाँव 
” के ढोरों को मार लेता है। 

हाथी पर बैठ कर शेर को ढूंढने में बड़ा सुभीता रहता 
है। शेर बहुधा खड़े होकर हाथी को देखता है, और 
गोली चलाने का बड़ा अच्छा मौका देता है। इस काम में 
हाथी अच्छी तरह सिखाया हुआ होना चाहिए। at 
सिखिए हाथी अधिकतर शेर को देखते ही भाग खड़े 
होते हैं। 

शेर की मारी हुई लाश के ऊपर, मचान वाँधकर 
अच्छी तरह उसको पत्तों से ढकना चाहिए। पत्ते सूख 
कर अकसर खड़कने लगते हैं। मचात पर आहट जरा 
भी नहीं होनी चाहिए। किताब का सफा लौटना तक 
शेर सुन लेता है। AST (हलद्वानी) में एक शेर मचान 
के पास दो रात इसलिए नहीं आया कि शिकारी साहब 
सचान पर बैठे किताब पढ़ते थे। तीसरी रात जब मचान 
पर कोई नहीं था, शेर आकर सारी लाश खा गया। लाश 
रस्सी से बाँध देना आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी शेर 
लाश खींच ले जाता है, और शिकारी मचान पर aor ही 
रह जाता है। 

कहीं-कहीं लोग मचान की जगह गहरे गड्ढे में बैठ 
और उसे चारों ओर से ढक कर, शिकार खेलते हैं। 

कैपटिन राइस का कहना है कि शेर को मचान से 
मारना बोदे आदमियों का काम है। राइस ने ९८ शेर 
हाँकों में मारे जिनमें ३० घायल होकर निकल गये । 
हाँकों में शेर बहुधा घायल हो जाते है । ae 

हाँका कहीं-कहीं आदमियों से, और - 
हाथियों से होता है। शेर सीधा मचानों पर हँकाया जाता 


धारीदांर शेर 
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है। शेर को दाएँ ae के पेड़ों पर - बेठ लोग इधर-उधर 
नहीं जाने देते। केवळ हल्की ताली से शेर हट जाता है। 
अगर किसी ओर पक्की रोक लगानी हो, तो सफेद चादर 
या सफेद कागज लगाने से शेर उधर जाने से रुक जाता है। 

जिन रोरों को हाँके में फंसने का अनुभव हो जाता है, 
वे हाँके में आगे न बढ़कर vee लौट पड़ते Zl महाराजः 
कुमार विजियानगरम्‌ के लिए में धौलखंड (सहारनपुर) 
में हांका करा रहा ATL शेर हाँके में उल्टा मेरे हाथी की 
तरफ आया, और जहाँ महाराजकुमार बैठे थे उधर 
नहीं गया। इसी तरह सूखरौ (सहारनपुर) में हाँका हो 
रहा था। अफगानिस्तान के अमीर बादिरशाह के भाई 
अहमदशाह रौ में मचान पर बैंठे थे। मैं पैदल हाँके में 
था। जब शेर रौ के किनारे पहुँचा, तो उसकी निगाह 
मचान पर पड़ TAT शेर ने उलट कर ऐसी छलाँग (जस्त) 
ली कि मेरे दाएँ ARTs से दस गज पर पड़ा। उस समय 
मेरे हाथ में केवल एक डंडा था। मगर शेर भाग गया। 

कभी-कभी शेर के निकास पर मचान के बजाय शिकारी 
को हाथी पर बिठा देते हैं। हाथी चलते-फिरते मचान 
का काम देता है। 

कटरा बाँधने से पहिले, जंगल देखना, रोक के पेड़ 
छाँटना, व मचान बाँधना अति आवश्यक है। हाँका 
हल्का होना चाहिए। ज्यादा कोलाहल या शोरगुल में 
शेर भागता-निकलता है, और गोली चलाने का अच्छा 
मौका नहीं देता। पहली जोर की आवाजों के बाद 
जिनसे शेर उठ जाता है, धीरे धीरे जंगल हाँकना 
चाहिए। हाँके में शेर न निकले तो थोड़ी देर रुक कर मचानों 
से उतरना चाहिए। एक बार एक शेर बेरीबाड़े 
(सहारनपुर ) में, मेरी पत्नी के मचान के सामने की झाडी 
में रक गया। हाँका जब समाप्त हो गया, तो हम सब लोग | 
मचानों से उतर आये। मँ जब अपनी पत्ती को उसके 
मचान से उतारने गया, तो शेर ने एकाएक एक छलाँग 
(जस्त) A मैं जमीन ही पर खड़ा था। खैर हो गयी, शेर 


ने दूसरी छलाँग लेकर जंगल की राह ली और मेरी पत्ती 


की गोली का वार खाली गया। 

“fora” या घेरे का शिकार नैपाल की तराई में _ 
चार-पाँच सौ हाथियों से बड़े पैमाने पर होता है। चारों | 
तरफ से शेर को घेर हेते हैं, और शेर के इद गिर्द के | 
जंगल का घेरा (दायरा या वृत्त) J5 


डे 
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करके उसको निकल जाने का मौका नहीं देते। फिर भी 
शेर अगर घायल हो गया तो हाथियों को तितर-बितर 
कर जिधर चाहे निकल जाता है। 

जनवरी १८६१ में जबलपुर के पास, TAIT 
जनरल को रिंगवे में (सौ हाथियों से) फोरसाइथ ने 
शिकार कराया। शेर तो गोलियों से चलनी हो गया, 
और एक गोली फोरसाइथ के होदे पर भी आ लगी। 
वह बाल-बाल बचे। 

रिगवे का शिकार खतरे से खाली नहीं होता। 
हाथियों का चिल्लाना, भागना, शेर का दहाड़ना, और 
अटरसट गोली चलाना सामूली बात है। ऐलीसन ने 
प्रिन्स आफ वेल्स के सन्‌ १९२२ में नेपाली रिगवे के शिकार 
का काफी मनोरंजक वर्णन लिखा है। 

शेर के शिकार में बड़ी सावधानी की जरूरत है। 
हाँका शुरू होते ही जंगल से चीतल, सांभर, सूअर इत्यादि 
निकलने लगते हैं। इन्हीं जानवरों के पीछे-पीछे शेर 
निकलता है। राइफिल में गोली भर कर सावधानी से 
शिकारी को शेर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार 
सोहनसिंह नेगी ने राइफिल की जस्त ले शेर पर गोली 
जो चलाई, तो शेर खटका सुन चला गया। वे राईफिल 
में गोली ही भरना भूल गये थे। 

लाडे लिनलिथगो के मचान के ऊपर Tart (सहा- 
रनपुर) में में खुद शेर हाँक कर लाया। लाट साहब 
f एक आँख मींचकर शेर का इन्तजार ही करते रह गए 
| और झर मिची आँख की ओर से निकल गया। 
j बेलपड़ाव के शेर के हाँके में, मे अभी लोगों को मचानों 
पर बिठा ही रहा था कि शेर खटका ले एक मचान के 
नीचे आ गया और गोली चल गयी । तब तक हाँका शुरू 
भी नहीं हुआ था । शर के शिकार में तरह-तरह की घट- 
नाओं की संभावना है। इसलिए शिकारी को सदा चौकन्ना 
रहना चाहिए। 

शिकारी को बेखटके बैठना चाहिए। जब तक शेर 


भागते-दौड़ते A पर गोली चलाने से शेर जख्मी होकर 
शिकारी की जान खतरे में डाल देते हैं। गोली चलने पर 
म | हाँके वाले लोगों को पेड़ों पर चढ़ने की बात पहिले 
ही से तै हो जानी चाहिए । जख्मी शेर का हाँके में लौटना 
हाँकने वालों की जात जोखिम में डाल देता R | 


सरस्वती 


me से सामने न आये, गोली नहीं चलानी चाहिए।' 
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| 

| 

अगस्त | 

| 

शेर गोली खाकर अकसर दहाड़ता है। एक बार | 
मालधन (रामनगर) के पास एक शेर मेरी गोली खा कर / ` 

बगेर आवाज किये भाग गया, और अगले रोज मरा मिला | . | 

गोली दिल में लगी थी। * हि. 


सामान्यतया एक हाँके में अकसर एक ही शेर निक- जिक 
लता है। फोरसाइथ के हाँकों में दो बार ५ शेर और Aay 
बार ७ शेर तक निकले । गोलपाड़ा (आसाम) में एक i 
शिकारी ने हाथी से घंटे भर में एक जंगल में ५ शेर मारे। 
मचान कितना ऊंचा बाँधना चाहिए, इस पर शिकारी 
लोग सहमत नहीं हैं। मिसेज स्मिथीज के १६ फुट ऊँचे 
मचान पर एक जख्मी शेरनी ने कूद कर उनको जमीन 
पर गिरा दिया था। यदि मिस्टर स्मिथीज़ ठीक समय 
पर पहुँच कर शेरनी को गोली से न मार देते, तो मेम ७ / > 
साहब को शेरनी खा गई होती | सर चार्ल्स यूल, जो मचान 
पर बैठे हुए थे, पर भी एक घायल शेर ने हमला किया था। 
यूल साहब का टोप कुचल गया, कन्धे और छाती में चोट | 
आई, और महीनों अस्पताल में रहे। मगर शेर, जिसके j 
काफी कारगर गोली लग चुकी थी, मचान से गिर कर | 
मर गया। जबलपुर के पास एक घायल शेरनी ने फुक्स* 
साहब की दाँयीं टाँग जो साल के पेड़ पर चढ़ गए थे, , | 
जमीन से १८ फुट पर चढ़कर पकड़ ली। इनके साथी 
ने शेरनी को गोली मारकर HAT साहब की जान बचाई। | 
मचान की ऊँचाई आसपास के पेड़ों पर निर्भर है। >? 
मगर मचान कभी १२ फुट से नीचा नहीं बाँधना चाहिए। | 
अच्छा मजबूत M हुआ और पत्तों से खूब ढका हुआ =| 
मचान, ऊँचे, खुले और हिलते मचान से अच्छा है। सुन्दर- ¥ 
वन में तो लोग लोहे के पिंजरे में बेठ कर जमीन से शिकार | 
खेलते हैं। वहाँ मचान के लिए अच्छे पेड़ ही नहीं मिलते | | 
शेर की गर्दन या आगे के हिस्से में गोली लगाने की 
कोशिश करनी चाहिए। शर के मुँह की बनावट ऐसी है, 
कि सर को गोली अकसर अगले हाथ पर पड़ती है। मैंने 
कई शेरों के चेहरे पर गोलियाँ मारीं। इनमें से ३ तो 
वहीं गिर गये, और बाकियों ने नाक चने चबवा दिये | a) 
अपने ऊपर आते हुए शेर के चेहरे पर जहाँ तक हो, कभी |a 
गोली नहीं चलानी चाहिए। : क 
शेर का. पैदल जमीन से शिकार कठिन और खतर- 


*UHo To फुक्स. फील्ड. १९३५. 
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नाक है। ऐसे अवसर पर शेर के एकाएक सामने आ 
जाने पर आदमी घबडा जाते हैं, और गोली सावधानी 
से नहीं चलती। अगर शेर के दिल पर भी गोली 
लग जाय, तो भी वह शिकारी को मार कर मरता है। 
घायल शेर को पैदल ढूँढ़ना, साँप से खेलना है। 

सबसे दिलचस्प शिकार, ‘Sau’ का है। एक हाथी 
पर धीरे-धीरे डोलने-फिरने पर शेर बहुधा अपनी मारी 
लाश के पास मिल जाता है। शेर हाथी को देख पहले तो 
हट जाता है, मगर, फिर लौटकर देखता हे कि यह क्या 
बला है? गोली छगाने को एक नहीं, बल्कि शेर कई 
मौके देता है । जल्दी करना, घबराना और अटर-सटर 
गोली मारना बेकार और खतरनाक्‌ है। ठीक जगह लगी 
अच्छी एक गोली ही बहुधा कारगर होती है। हाथीवाले 
के लिए इससे अच्छे शिकार की और कोई विधि नहीं है। 
सुबह से दोपहर तक का समय डुल॒ए के लिए सबसे अच्छा 
है, क्योंकि दोपहर में रोर लेटा हुआ मिलता है। डुलुए में 
मैने अक्सर शेर मारे हैं। सुंरई (पीलीभीत) पर तो एक 
शेरनी जो बोलती हुई जा रही थी, हाथी देख कर पहिले 
तो भाग गयी, पर थोड़ी देर बाद फिर लौट आई और हाथी 
देखने लगी। मेरे हाथी की दिलचस्पी में इस शोरनी ने 
अपनी जान दे दी। 

नैपाल में, जैसे पहले कहा जा चुका है, रिगवे का 
शिकार होता है। इसमें ४००-५०० हाथी रहते हैं। 


धारीदार शेर 
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जिसके पास एक हाथी हो वह sae से शिकार खेल सकता 
है। मगर जिस पर एक भी हाथी न हो, वह सिवाय 
मचान पर शेर की मारी लाश पर बैठने के और कुछ नहीं 
कर सकता। हाँके में पहिले तो हाँकनेवालों को मजदूरी, 
और फिर उनकी जान का खतरा इतना है कि में gat 
के विरुद्ध हूँ । केपटिन राइस जैसे होशियार शिकारी ने 
९८ शेर हाँकों में मारे, मगर उनमें से ३० रोर घायल होकर 
निकल गए। हाँकों में यदि तीन शेर जख्मी हों तो उनमें 
से एक मनुष्यभक्षी (आदम-खोर) बन जाता SI 
सन्‌ १८०० के आसपास ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
घोड़ों के रिसालों के अफसर शेर का शिकार घोड़ों पर 
सवार होकर करते थे। निकळसन ने घोड़े पर चढ़ कर 
तलवार से शेर मारने का दावा किया है। शेर थोड़े 
फासले तक काफी तेज भाग लेता है। मगर शेर का एसे 
खुले मैदान में मिलना जहाँ घोड़े के साथ दौड़ हो सके, कठिन 
है। शेर बन्द जंगल में रहता है, खुळे मैदान में नहीं। 
अपनी मौत मरा हुआ कभी कोई शेर मुझे जंगल 
में नहीं मिला। मेरे ३० वर्ष के अनुभव में केवल एक 
बार सूखरो (सहारनपुर) में एक मरा हुआ गुल्दार मिला 
था जिसने शायद किसी बीमार जानवर को खा लिया 
था। उन दिनों पके की बीमारी मवेशियों में चल 
रही थी। 
(क्रमशः) 


विद्येष--जलाई के अंक में शेर का जो चित्र छपा है उसमें फोटो लेते बाले की जगह श्री चतुर्वेदी का नाम छप गया 
गु सम्पादक, सरस्वती 
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कश्मीर में घसपैठियों का उपद्रव और पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ | 
श्री सीताराम जौहरी (अवकाशप्राप्त मेजर) क | i 


(पिछले लेख में पाकिस्तान के उस आक्रमण का वर्णन दिया गया था जो उसने कच्छ पर किया था। कच्छ a 


सें कोई झगड़ा न था और किसको इस बात की आशंका भो न थी कि पाकिस्तान कच्छ पर आक्रमण कर बैठेगा। $) 
इसीलिए भारत ने उस सीमा पर केवल एक चौकी चाडवेट पर रख छोड़ी थी जिसमे थोड़े से पुलिस के सिपाही थे 
जिनका मुख्य काम तस्करी को रोकना था। फिर भी पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण _ 
के कई उद्देश्य थे। एक तो वह कश्मीर पर सैनिक आक्रमण करने के पहिले भारतीय सेना की शक्ति, रणकुशलता 
और मनोबल को थाह लेना चाहता था। दुसरे, उसे कम्युनिस्टों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो भारी और आधुनिक 
जस्त्रास्त्र असरीका आदि से मिले थे, और जिनका उपयोग भारत के विरुद्ध बाजत कर दिया गया था, उनका कच्छ 
सें उपयोग कर वह देखना चाहता था कि अमरीका आदि पर उसको क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि कच्छ में भारत 
के विरुद्ध अमरीकन उस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने पर अमरीका ने कोई खास विरोध न किया तो वह घड़ल्ले से 
भारत के विरुद्ध कश्मीर में उनका उपयोग कर सकेगा। तीसरे, वह भारत का ध्यान कइमीर की ओर से हटाना 
चाहता था। एक ओर तो वह कच्छ की लड़ाई बंद करने के लिए भारत से समझौते . की बातचीत कर रहा था, 4 
दुसरी ओर वह कइ्मीर पर प्रच्छन्न ओर प्रकट आक्रमण की तेयारी पूरी कर रहा था। उसके घुसपैठिए wax 
i में घुसने को तंयार खड़े थे, तथा उसकी सेना उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो रही थी। अगले दो 
| लेखों में दिखलाया गया है कि पाकिस्तानी घुसपेठियों ने कश्मीर में कैसे ओर कहाँ-कहाँ प्रबेश किया, कैसे भारतीय | 
| सेना ने उनको भगाया, कंसे पाकिस्तानी सेना ने अपने घुसपेठियों की सहायता की और क्यों भारतीय सेना को 
इन घुसपेठियों के भावी आक्रमण रोकने ओर पाकिस्तानी सीमा के पीछे उनकी तैयारी के अड्डों को नष्ट करने के. | ८ 
लिए संधिविराम रेखा पारकर हाजीपीर इत्यादि स्थानों को लेना पड़ा, तथा हमारी सेना पाकिस्तान अधिकृत 
क्सीर में कहाँ-कहाँ घुस गयी थी। उसने केवल पाकिस्तानी घुसपेठियों का सारा सुनियोजित षड्यंत्र ही 


विफल नहीं कर दिया, प्रत्युत नियमित पाकिस्तानी सेना को भी जगह-जगह परास्त किया।--संपादक) 


पाकिस्तान का लक्ष्य किसी न किसी तरह करमीर 
घाटी पर अधिकार करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए उसने दो काम किये--एक तो अपनी सेनाओं 
को बढ़ाया और उन्हें मजबूत किया; दूसरे, उसने भारत 
के शत्रु (चीन) को अपने साथ लेकर अपने बूत को मज- 
करने का प्रर्य॑त्त किया। 
अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसने पहिला 
काम यह किया कि पाक-अधिकृत कश्मीर में १६ से २५ 
वषं के विद्यार्थियों और जवानों के लिए सैनिक प्रशिक्षण 
आवश्यक कर दिया, और वहाँ १० सदस्यों की एक समिति 
स्थापित कर दी जिसका मुख्य कत्तव्य यह था कि वह 
युद्धविराम रेखा के उस पार, यानी भारत की ओर, 
तोड़-फोड़ की कारंवाइयाँ करावे। 
पाकिस्तान सरकार ने एक आईिनैन्स निकाला जिसके 
अनुसार मालिकों (employers) को आदेश दिया 
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गया कि वे अपने रिजृविस्ट सैनिक कर्मचारियों को सेना 
में जाने की आज्ञा दें, और उनको (सैनिकों को) इस बात 
का आइवासन दें कि सेना से लौटने पर उन्हें न केवल अपने- 
अपने काम पर वापस ही लिया जायेगा बल्कि उनको 
तरक्की भी मिलेगी। एक दूसरे आडितैन्स के अनुसार 
वायु सेना के रिजविस्ट' ड्यूटी के लिए बुला लिये. गये । 

तीसरे आडिनेन्स के अनुसार मुजाहिदों की सेना 
बनाई गयी जिसकी संख्या १,५०,००० जवान थी। पाकि- 
स्तान में ८५०० रजाकार पहिले ही से थे 1 मुजाहिद 


इन रजाकारों के अतिरिक्‍त भरती किये गये । रजाकार . 


स्वयंसेवक सैनिक थे, या यों कहिए कि वे अधकचरे 
सैनिक थे। मुजाहिदों को १४ दिन का सैनिक प्रशिक्षण 


दिया गया जिसमें छापामार कार्रवाई भी शामिल थी। 


यह्‌ प्रशिक्षण देने के बाद मुजाहिद अपने-अपने कामों पर = | 
वापस चले गये। जब आवद्यकता हुई तो उनको सैनिक | 
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afaa के लिए बुला लिया जाता था। जब इस प्रकार 
मुजाहिद और रज़ाकारों के युनिट बन गये, तब जनरल 
मूस और मार्शल अयूब ने निश्चय किया कि एक ऐसी सेना 


'खड़ी की जाय जो शत्रू के पीछे जाकर आवश्यक ठिकानों 


की तोड़फोड़ करे और किसी न किसी उपाय से कश्मीर 
की जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ले, जिससे तोड़-फोड़ 
करनेवालों को कश्मीर में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में कठिनाई न हो, बल्कि इसमें कइमीरी लोग 
सहायक हो जायँ। यह निश्‍चय किया गया कि इस नयी 
सेना में जवानों की संख्या ३०,००० हो। इस सेना का 
नाम 'जिबराल्टर सेना' रखा गया। इसके चार प्रशिक्षण 

केन्द्र थे। इस सेना का हेडक्वाटर मरी में था। इस हेड 
क्वार्टर का कमाण्डर मेजर जनरल अस्तर हुसेन मलिक, 
१२वें Gaal डिवीजन का जनरल आफिसर कमाण्डिंग, 
था। जिबराल्टर सेना का प्रशिक्षण २६ मई को शुरू 
हुआ और ६ सप्ताह में पूरा हो गया। इसके वाद इन 
जवानों को ८-१० पलटनों में बाँट दिया गया | एक पलटन 
में ६ कम्पनियाँ थीं। एक कम्पनी A ११० जवान थे। 
कम्पनी कमाण्डर बहुधा मेजर या कप्तान होता था; 
प्लाटून कमांडर नायब सुबेदार अथवा FAST होता था | इन 
पलटनों के जवान आजाद कश्मीर के जवान, रज़ाकार और 
मुजाहिद होते थे । यदि पलटन में ५०० जवान हुए तो उनमें 
३०० आजाद कश्मीर (नियमित सेना) के जवान, 
और १०० मुजाहिद और १०० रज़ाकार होते थे। इन 
जवानों को अनेक प्रकार के व्यक्तिगत हथियार दिये गये। 
इनको ट्रांजिस्टर दिये जाते थे जिससे वे “सदाए-कस्मीर' 
(आजाद कदमीर के रेडियो) का प्रोग्राम सुन सकें। 
इन जवानों को बताया गया कि इनके मनोरंजन के लिए 
“क्रान्तिकारी समिति” श्रीनगर से हर एक दिन कार्यक्रम 
प्रसारित करेगी । वास्तव में यह आकाशवाणी केन्द्र खारी 
नामक गाँव में था जो मुजफ्फराबाद (पाक अधिकृत 
कश्मीर) से ६ मील दूर है। इन नये सैनिकों को छापा- 
मार (गुरिल्ला सैनिक) कहा जाता था। (भारत में 

इन्हें घु सपेठिये (12611४2६०७) कहा जाता है | इन छापा- 
मारो” को भारतीय रुपये भी दिये गये जिससे वे 
समय पड़ने पर खाद्य पदार्थ मोल ले सकें, या घूस देकर 
भारतीय सेना की आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकें। 
इनको सामान उठाने के लिए रजाकार और मुजाहिद 


Wo ७ 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 
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मिलते थे। कभी-कभी इन्हें खच्चर भी दे दिये जाते थे । 
बहुधा इनको सहायता के लिए तोपखाने का एक अफसर 
भी रहता था जो आवश्यकता पड़ने पर निकट के पाकि- 
स्तानी सेना के तोपखाने से सहायता प्राप्त कर सकता 
था। छापामार पलटनों की टोलियाँ बना दी गयीं, और 
नियमित पाकिस्तानी सेना को आदेश थे कि आवश्यकता 
पड़ने पर इन टोलियों की सहायता करे। 
sR) 

लहाख मे हमारी कुछ भूमि पर चीनी सेना घूस आयी 
है। उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारी सेना लद्दाख 
में पड़ी है। चीन के हित में है कि sera में पड़ी भार 
तीय सेनाएँ कमजोर हो जाये । पाकिस्तान ने अपने मित्र 
चीन को प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयत्न किया । भारतीय 
सेना को राशन, गोला-बारूद अथवा अन्य कुमुक मुख्य 
रूप से श्रीनगर-लेह सड़क ही से जाती है। यह सड़क 
जोजीला दरें को पार कर द्रास होती हुई कारगिल पहुँचती 
है। द्रास से कारगिल तक यह सड़क युद्धविराम रेखा से 
प्रायः लगी हुई चलती sl जाड़ों मे जोजीला दर्रा हिम 
से ढक जाता है, इसलिए शीतकाल में इस सड़क द्वारा 


a 


` यातायात बिल्कुल बन्द रहता है। प्रायः मई तक जोजीला 
` का हिम साफ कर दिया जाता है. 


और सड़क यातायात 
के लिए खुल जाती है । fag कारगिल से लेह तक यह 
सड़क बारहों महीने चालू रहती है। पाकिस्तानियों ने 
अप्रैल-मई में कारगिल के पास इस सड़क पर छापे मारने 
शुरू कर दिये। मई में इन आक्रमणों की.संख्या बढ़ गयी । 
कभी-कभी पाकिस्तानी भारतीय चौकियों पर भी फायर 
खोल दिया करते थे। एक बार उन्होंने भारत की कार 
गिल वाली चौकी पर पाँच हमले किये। भारतीय सेना 
तंग आ गयी। वहाँकी स्थानीय कमान ब्रिगेडियर घाई के 
हाथ में थी। ब्रिगेडियर घाई ने निश्चय कर लिया कि 
पाकिस्तानी सेना की आक्रामक प्रवृत्ति को सदैव के लिए 
शान्त कर दिया जाये । उन्होंने राजपूत बटालियन 
द्वारा कारगिल के उत्तर-परिचिमवालोी पाकिस्तानी 
चौकी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया । 


यह चौकी १३,६२० फुट ऊंची पहाड़ी पर थी। O 


इसलिए इसका नाम ही १३६२० पड़ गया था। 
आक्रमण १६-१७ मई की रात्रि को किया. 
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आता है। राजपूतों ने पहिले इस ठिकाने को लिया, 
इसके बाद १३६२० को। द्रास और कारगिल के बीच 
एक और चौकी थी जहाँ .से पाकिस्तानी नीचे उतरकर 
भारतीय सेना के 'कानवायों' को प्रायः तंग किया करते 
थे। भारतीय सेना ने इस चौकी पर भी अपना कब्जा 
जमा लिया। इस प्रकार श्रीनगर-लेह सड़क सुरक्षित 
हो गयी । परन्तु पाकिस्तान ने राष्ट्रसंघ के सुरक्षा परि- 
षद्‌ में जाकर दुहाई दी। राष्ट्रसंघ के कहने पर भारत ने 
यह तीनों चौकियाँ पाकिस्तान को इस कारण वापस दे दीं 
कि उसने भारत को यह विशवास दिलाया कि वे पाकि- 
स्तानियों को श्रीनगर-लेह सड़क पर छापा नहीं मारने 
देंगे। भारत इस बात पर भी राजी हो गया कि पाकि- 
स्तान इन चौकियों पर अपने सैनिक फिर रख सकता है। 
३० जून १९६५ को भारत ने ये चौकियाँ पाकिस्तान को 
वापस कर दीं। ३० जून ही था faa दिन भारत और 
पाकिस्तान में कच्छ के विषय में समझौता हुआ था। 
आशा की जाती थी कि इन समझौतों से भारत और पाकि- 
स्तान में सद्भावना उत्पन्न होगी। परन्तु ऐसा न हुआ, 
और न हो ही सकता था' क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर पर 
आक्रमण करने का निश्चय कर चुका था। उसकी 'जिव- 
राल्टर फ़ोस' हिंसक कारंवाइयों के लिए तैयार हो रही 
थी, और उसे विश्वास था कि कुछ ही दिनों में वह भारत 
के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी कर लेगी। 
Ha) 

५ अगस्त का दिन था। दिन के ४ बज चुके थे। 
जम्मू-पूंच सड़क से असेनिक बसें ga आ-जा रही थीं | 
गेलूठी ब्रिगेड हेडक्वाटर में सैनिक अफसर वालीबॉल, 
बास्कटवॉल इत्यादि खेलों में भाग ले रहे थे। उन 
दिनों रजौरी क्षेत्र का वातावरण शान्त था । कौन कह 
सकता था कि इस क्षेत्र में एक ऐसी विस्फोटक घटना 
होनेवाली है जो भारत और पाकिस्तान को भूकम्प की 
भाँति हिला देगी ? 

इसी क्षेत्र में वजीर मोहम्मद नामक एक गूजर 
यवक अपने खेतों से लौट रहा था। उसे जंगल में कुछ 
सशस्त्र व्यक्ति दिखाई दिये । इतमें से कुछ खाकी 
सलवार और सिलेठी रंग की लम्बी कमीजें पहने हुए 
थे। वजीर अहमद को कुछ सन्देह हुआ। जब उसने 
इन लोगों से बातचीत की तो उसे मालूम हुआ fe a 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 
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पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। इन घुसपैठियों ने वजीर 

मोहम्मद को रुपये का लालच दिया और उससे भारतीय 

सेना के ada में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें जाननी चाहीं । 

हम नहीं कह सकते कि वजीर मोहम्मद चे इन घुस- 
पैठियों से किस प्रकार अपना पिंड छुड़ाया, परन्तु उनसे 

बचकर वह तुरन्त एक सेनिक चौकी पर पहुँचा और उसने 
यह महत्त्वपूर्ण सूचना ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर पहुँचा 
दी। तुरन्त ही कप्तान चद्धतारायणसिह को एक 
पेट्रोल ले जाने का आदेश हुआ। उस युवक अफसर ने 
५-७ जवान साथ लिये, और घुसपंठियो के मिलने को 
जगह बताने के लिए वजीर मोहम्मद को लेकर वह 
घुसपैठियों के आखेट को रवाना हो गया | 


Fas से लगभग ५० मील उत्तर में इसी प्रकार 
और उसी दिन एक और गूजर, मोहम्मददीन, द्राक्षी- 
गुलमर्ग के पास, अपने पशुओं को चरा रहा था। उसने 
क्या देखा कि उसकी ओर दो जवान हरी कमीज और 
सलवार पहने आ रहे हैं। थोड़ी देर में मोहम्मददीन ने 
अपने सामने कई सशस्त्र घुसपैठियों की टोली खड़ी देखी। 
टोली के सरदार ने मोहम्मददीन से भली माँति बातें 
कीं और उसे ४०० रुपये का लालच देकर उससे भारतीय | 
सेना के संबंध मे कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने 
को कहा। यही नहीं, बल्कि उसने मोहम्मददीन से 
पाकिस्तान का जासूस बन जाने के लिए भी कहा। 
मोहम्मददीत किसी न किसी प्रकार घुसपैठियों से 
छुटकारा पाकर टनमर्ग के थाने पर पहुंचा । वहाँ उसने 
पुलिस को घुसपैठियों की सूचना दे दी । 


gay दिन शाम को ५ बजे एक पाकिस्तानी सशस्त्र = 
जवान टीठवाल के क्षेत्र मे एक भारतीय यूनिट में जा i 
पहुंचा । उसने आनेवाले खतरे की सूचना यूनिट के 
अफसरों को दे at ee 

फलस्वरूप कश्मीर घाटी और 'युद्धविराम रेखा के | 
निकट का क्षेत्र गोलाबारी की ध्वनि से गूंजने लगा। | 
५ तारीख की शाम को ही ठठठठ -- - की आवाज घाटी 
घाटी में garg देने wit | छम्ब से कारगिल तक 
गोलियाँ चलीं, मार्टेर बम्ब फेके गये। मझोली i 
चलीं, खून की धारे बहने लगीं। कहीं ये स 
अगस्त को ही आरस्भ हो गयीं, और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० सरस्वती amA 


अब हम घुसपेठियों की कार्रवाइयों का वर्णन क्षेत्र के को तोड़ना चाहा । इन तीनों टोलियों में सबसे भयंकर | 
अनुसार अलग-अलग करेंगे | बड़गामवाली टोली थी। बारामूला, कश्मीर घाटी, j 
श्रीनगर क्षेत्र-जम्म्‌-कश्मीर सरकार ६ महीने जम्मू श्रीनगर, बड़गाम और युसमर्ग मे जितनी भी तोड़-फोड़* | 
में रहती है और € महीने श्रीनगर मे । अगस्त मे सरकार की गयी या आतंक फैलाने की घटनाएँ हुईं वे 'सलाउद्दीन' हे 
श्रीनगर में ही थी। पाकिस्तान का विचार था कि सेना की इसी टोली ने की थी। इसी टोली के घुस- 
कर्मीरी जनता उसका साथ देगी, और वह घुसपैठियों पेठियों ने श्रीनगर के निकट cee खेत के आस-पास अपना y 
की सहायता से R सरकार को हटाकर अपनी डेरा लगाया। वह यही टोली थी जिसने बड़गाम के 
स्वतंत्र क्रान्तिकारी सरकार बना लेगी | फिर वह क्षेत्र में बिमना के पुल को तोड़ और ९ अगस्त को वहाँ 
क्रान्तिकारी सरकार भारतीय सेना को कश्मीर घाटी को पुलिस चौकी तथा पुलिस टुकड़ी को जला दिया। | 
से बाहर निकालने का प्रयत्न करेगी | यदि वह स्वयं यह वही घुसपैठियों का दल था जिन्होंने कोड़ियों की 
भारतीय सेना को न निकाल सकेगी तो उससे (पाकि- संख्या में बीरू कोतवाली पर धावा मारा। उनके इस 
स्तान से) सहायता माँगेगी और तब पाकिस्तानी सेना आक्रमण में लगभग २५ पुलिस जवान मारे गये, और. OM | s 
कश्मीर में घुस जायगी। उसने यह भी सोचा कि इतने ही घायल हुए । छापामारों के हथियारों की गोलियों 
शायद इस कात की नौबत ही न आवे, क्योंकि कश्मीर और उनके मार्टरों के गोलों की घनी बौछार ने थाने के 
में क्रान्तिकारी सरकार बनते ही राष्ट्रसंघ संसार की पुलिस के जवानों को कुछ देर के लिए अवसन्न-सा कर 
शान्ति खतरे में हे का नारा लगाकर, और शान्ति दिया। जब उन्हें होश आया तो १५०-२०० घुसपैठियों 
| रखने के बहाने, भारत-पास्कितान के संघर्ष में कूद पड़े, ने उन पर एकदम आक्रमण कर दिया । पुलिस जवान | 


और यह निर्णय दे दे कि विशव की शान्ति के लिए जितना युद्ध कर सके, उन्होंने किया । परन्तु क्या करते ? 
| जम्मू-कर्मीर का deaa होना चाहिए और. जो बचे थे वे घेरे से निकल कर पीछे आ गये | घुसपेठियो ' \ » 
S कश्मीर घाटी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। किन्तु का साहस बढ़ गया ।. उन्होंने रात्रि के समय एक और | 
i | इसके लिए श्रीनगर में विप्लव कराकर वहाँ “स्वतंत्र पुल पर आक्रमण किया। यह पुल भी बड़गाम के क्षेत्र 
| क्रान्तिकारी नाम से एक कठपुतली सरकार बना देना मे था। इस पुल पर सैनिक cast पहरा दे रही थी। | ` 
$ परमावश्यक था । उसीके बनने पर पाकिस्तान कासारा इस टुकड़ी की संख्या १३-१४ से अधिक न थी। दो 
खेल निर्भर था। उसे पूरा भरोसा था कि घुसपैठियों संतरी पहरा दे रहे थे, और शेष सो रहे थे। लगभग d 
की सहायता पाकर श्रीनगर की मुसलमान जनता विद्रोह १५० घुसपेठियों ने सन्तरियों पर एकाएक आक्रमण A 
कर बेठेगी। करमीर सरकार जम्मू में थी । जब श्रीनगर कर दिया। उसमें एक सन्तरी भाग निकला और वह 
में ये लोग अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर देंगे, बच गया। दूसरा सन्तरी मारा गया। साथ ही साथ 
और तब पाकिस्तान को खुलकर आने का मौका मिल घुसपेठियों ने उस तम्बू में भरिनेड फेंके जिसमें जवान सो 
जायगा । रहे थे। उससे २-३ जवान घायल हुए ओर शेष सब मारे 
| . अतएव पाकिस्तान ने घुसपेठियों की सलाउहीन' गये। इन घटनाओं ने भारतीय सेना के धेय का अन्त 
. नामक पलटन श्रीनगर की ओर भेजी । इस टोली ने कर दिया। 
: १ अगस्त को पीरपंजाल पार कर लिया । इसकी ६ 
कम्पनियों में से दो कम्पनियाँ गुलमर्ग के क्षेत्र में उतर 


उन्होंने सावधानी से और योजनावद्ध रूप 
से इन घुसपैठियों को घेरना आरम्भ किया। गुलमर्ग 
| es genie में १३, १४ और १८ अगस्त को बहुत से घुसपैठियों को 
| [| ३.३ क््पानयां ain होति दाळिबडयाम पहुँच चेरकर उनः पर आक्रमण निया गया। यहाँ बहुत से 
| गयी । इनका अड्डा खाग का जंगल (श्रीनगर से ळाभग घुसपैठिए मारे गये। बहुत बाद तक जंगलों में कितने 
| १० मील पर्चिम मे) था। और इस सलाउद्दीन सेना ही घुसपैठियों के शव मिलते रहे। ` 

की तीसरी टुकड़ी मंडी, शुपइयाँ होती हुई अनन्तनाग सलाउद्दीन सेना श्रीनगर घांटी में तीन दिशाओं से 

जा पहुँची, और उसने श्रीनगर से जम्मू जानेवाछी सड़क भेजी गयी थी, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, 
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gaat उद्देश्य श्रीनगर में क्रान्तिकारी सरकार बनाना 
था। ८ अगस्त को पीर दस्तगीर नामक एक कश्मीरी 
बुंजुगे की याद में एक जलूस निकळनेवाला था। सला- 
उद्दीन की मुख्य शाखा के घुसपँठियों को (जो सामान्य 
जनता की पोशाक में थे) आदेश था कि वे भीड़ में 
घुलमिल जायें । अगले दिन, यानी ९ अगस्त को, शेख 
अब्दुल्ला के पकड़े जाने का दिवस मनाया जानेवाला 


~ 


था। उस दिन के लिए प्लेबिसाइट moe और करु्मीर 


एक्शन कमेटी ने घोषित कर दिया था कि स्थानीय 


सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए एक जलूस 
निकाला जायेगा । घुसपँठियों को आदेश यह था कि वे 


* उस दिन जबरदस्ती स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र और 


हवाई अड्डे पर अधिकार कर ले | उसके बाद स्थानीय 


३ असन्तुष्ट नेताओं को लेकर एक नई सरकार बनावे, 


और आकाशवाणी केन्द्र से उसकी घोषणा दे दें । पाकि- 
स्तात को आशा थी कि नई सरकार के बन जाने 
से कश्मीर घाटी की जनता उसके साथ हो जायगी, और 
उसे कुछ विदेशों और संभवतः राष्ट्रसंघ का समर्थन भी 
प्राप्त हो जायगा | एसी हालत मे भारत को कम से कम 
कश्मीर घाटी तो छोड़नी ही पड़ेगी। पाकिस्तान का 
दुर्भाग्य कि एसा नहीं हुआ। कश्मीर की जनता ने 
इन घुसपेठियों का साथ नहीं दिया, और कहीं-कहीं तो 
इनको पकड़कर स्थानीय पुलिस अथवा सँनिक चौकियों 
के हवाले कर दिया । साथ-साथ कश्मीर के विरोधी दल 
के नेताओं ने घोषित किया कि पाकिस्तान ने घाटी पर 
आक्रमण कर इस्लाम को बदनाम किया है। वास्तव में 
९ तारीख तक इन पाकिस्तानी घुसपँठियों की असफलता 
के लक्षण दीखने लगे थे । उनको स्थान-स्थान पर पकड़ा 
जाने लगा था । घुसपैठियों को अपने प्राणों की रक्षा के 
fou दिन में जंगलों में छिपे रहना पड़ता, और रात्रि के 
समय ही उन्हें छिपकर कुछ कार्रवाई करने का अवसर 
मिलता | इधर अन्य प्रदेशों से सशस्त्र भारतीय पुलिस 
भी करमीर घाटी में पहुँच चुकी थी। १३ तारीख को 
टट्टू खेत में भारतीय पुलिस ने घुसपैठियों द्वारा छिपाये 
हुए हथियारों और गोलाबारूद को पकड़ने के लिए कुछ 
मकानों की तलाशी ली। इस कारवाई से घुसपेठिए उन 
स्थानीय लोगों से fae गये थे जिन्होंने इन छिपे हथियारों 
की सूचना पुलिस को दी थी । ये जासूस बटमाल गाव के 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 


` घुसपठिए वहीं वापस चले गये। अब 
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रहनेवाले थे । पाकस्तानियों ने जासूसों को नष्ट करने 
के लिए सारे गाँव ही को जला दिया । इस समाचार को 
पाकिस्तान रेडियो ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रकार प्रसारित 
किया कि घुसपेठियों ने गाँव (वटमालू) के ३०० सरकारी 
मकानों को जला दिया है । 

इस समय घुसपेठियों पर बुरी मार पड़ रही थी। 
फलस्वरूप इनके पेर उखड़ गये थे और ये भांग रहे थे । 
इधर भारतीय सेना को भी घुसपेठियों को नष्ट करने 
में दक्षता प्राप्त हो चुकी थी । इस कारण स्थानीय 
असँनिक जनता का भी सेना पर विश्वास बढ़ गया और 
वे घुसपंठियों के विषय में ठीक-ठीक सूचना देने लगें । 
फलस्वरूप १३ अगस्त को खाग के गाँव-निवासियों की 
सहायता से घुसपेठियों की टोली का नाश कर दिया 


` गया। THAT मे तो १४ तारीख से २० तारीख तक हर 


एक दिन २०-२५ घुसपेठियों को समाप्त किया गया । 
प्रायः भारतीय सेना की टुकड़ी पहाड़ी क्षेत्र में घुसपैठियों 
के रास्ते में घाटी के किनारे उस ऊँचे स्थान पर बैठ 
जाती जहाँसे दूर-दूर तक नीचे की जमीन दिखाई देती 


` हो। इस प्रकार एक दूसरी चौकी घुसपैठियों के निकलने 


के रास्ते पर बैठ, जाती | जैसे ही ये घाटी में घुस जाते, 
पहिली चौकी के सँनिक घुसपेठियों के निकल भागने के 
सब रास्ते बन्द कर देते। तत्पश्चात्‌ एक टोली घुस- 
पैठियों पर आक्रमण करती। भारतीय सैनिकों के 
आक्रमण से बचने के लिए ये भागने का प्रयत्न करते 
परन्तु असफल होते और वे बीन-बीनकर मारे जाते | 
इस प्रकार १९-२० अगस्त तक सलाउद्दीन सेना के घुस- 
पैठियों की कमर टूटने लगी। उनका साहस बढ़ाने के 
लिए पाकिस्तानी नियमित सेना ने घुसपेठियों को सहायता 
देना शुरू किया। इस सहायता से घुसपैठियों का 
आखिरी छापा १ सितम्बर को गुण्ड में एक 'कॉनवॉय' 
पर हुआ। परन्तु: यहाँ भी see Heal खानी पड़ी । 
यहाँ भारतीय सेना ने २५ घुसपेठियों के शव पाये । वहाँ 
और न मालूम कितने घायल हुए होंगे। इस घटना के 
उपरान्त कश्मीर की घाटी घुसपेठियों से मुक्त हो गयी । 
सलाउहीन सेना रावलकोट (पाकिस्तान, हाजीपीर | 
के दक्षिण-पश्चिम में) से आयीं थी, ओर उसके बचे-खुचे | 


विराम रेखा के १० मील अन्दर क्षेत्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ 


छम्ब तक रह गये । उनका भय कश्मीर घाटी से समाप्त 
हो गया। 
कारगिल क्षेत्र--कारगिल और द्रास के बीच के क्षेत्र 
में घसपैठियों की 'तारिक' नामक सेना ने तोड़-फोड़ की 
कार्रवाइयाँ कीं। इसका प्रभाव सोनामर्ग तक WAT | 
इसीकी एक ट्कड़ी वायूल पुल (श्रीनगर से लेह सड़क 
पर लगभग २० मील) तक पहुँच गयी, और उसने १७ 
और १८ अगस्त को वायूल पुल तोड़कर श्रीनगर-लेह 
सड़क का यातायात बन्द करना चाहा । परन्तु यह 
अपने लक्ष्य में निष्फल रही । तारिक सेना के घुसपँठियों 
ने ५ अगस्त से १८ अगस्त तक श्रीनगर-लेह सड़क पर 
५ आक्रमण किये और जोजीला, सोनामर्ग और वायूलू 
और अन्य पुलों को उड़ाने के प्रयत्त किये। इनमें से 
उन्होंने एक बार सफलता प्राप्त की, और एक पुल को 
उड़ा दिया । इन्होंने सड़क पर भी सुरंगें लगाई । संक्षेप 
` में उन्होंने सब वही कार्रवाइयाँ कीं जो पाकिस्तानी मई 
महीने में कर चुके थे। इसलिए भारतीय सेना ने 
विवश होकर वही कारवाई की जो वह १६-१७ मई की 
रात्रि को कर चुकी थी । यानी भारतीय सेना ने १५ अगस्त 
को कारगिल की उन्हीं तीनों चौकियों पर कब्जा कर 
लिया जिन पर वह मई में कर चुकी थी । इन चौकियों 
पर अधिकार होने के उपरान्त घुसपैठियों का साहस टूट 
गया | तत्पश्चात २६ अगस्त को पाकिस्तानियों की एक 
भारतीय टुकड़ी से मुठभेड़ हुई सुब्बल के पुल पर इनके 
२० घुसपेठिए मारे गये। इस घटना के उपरान्त 
घुसपेठियों में स्वयं आपस में झगड़ा होने लगा | उन्होंने 
बिद्रोह किया-। फलस्वरूप ६ सितम्बर ‘atta’ सेना 
को तोड़ दिया गया । इनका स्थान पाकिस्तान की 
आजाद कक्मीर सेना ने ले लिया । 
आजाद कश्मीर की : सेना पाकिस्तान की नियं- 
मित सेना है। इन नियमित सँनिकों ने दो-बारं 2 और ९ 
सितम्बर को-भारतीय चौकियों पर फायर खोला । भारतीय 
सैनिकों ने इनको उचित उत्तर फायर से दिया, और हर बार 
लगभग एक दर्जन पाकिस्तानी सैनिक मारे गये | तत्पझ्चात 
पाकिस्तानी afin अपनी चौकियों को मजबूत बनाने 
मे लगे RI २३ सितम्बर को युद्धविराम घोषित हुआ 
चया भ ब 1 २५ फरवरी १९६६ को ताशकन्द घोषणा के 
अनुसार भारतीय सेना को कारगिल की पाकिस्तानी 


संरस्वती 


श्रगैस्त 


चौकियों से हटना पड़ा । आज पाकिस्तानी फिर १३,६२० 
बिन्दु पर बैठे हुए श्रीनगर-लेह सड़क को देख रहे हैं। 
टीठवाल-केल-गूरेज क्षेत्र--कश्मीर घाटी के उत्तरी 
क्षेत्र मे यह क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के दो 
भाग हैं। एक तो युद्धविराम रेखा के समानान्तर यानी 
किशनगंग घाटी क्षेत्र, दूसरे का विस्तार कश्मीर घाटी 
की ओर यानी नौगाम-सोपुर-बाण्डीपुर है। 
नोगाम-सोपुर-बाण्डीपुर क्षेत्र--इस क्षेत्र में घुस- 
पैठियों की दो सेनाएँ थीं। एक तो 'कासिम' और दूसरी 
खालिद | 'कासिम' सेना ताओबत से राजदानी दर्रा 
(त्रगबाल दर्रा) होते हुए बाण्डीपुर आ पहुंची । इसका 
मुख्य अड्डा राजदानी दरें के पास के जंगलों में था। 
इस सेना की एक टुकडी कश्मीर मिलिशिया के हेड- 
क्वार्टर तक पहुँच गयी । वहाँ उन्होंने एक बार पेट्रोल के 
पम्प को जलाने का प्रयत्न किया परन्तु वे अपना कायं 
आरम्भ. भी न कर पाये थे कि पकड़ लिये गये। इसने 
बाण्डीपुर के थाने को जलाने की भी कोशिश की, परन्तु 
वह व्यर्थं गयी । इसने ९ अगस्त और फिर १५ अगस्त 
को काजलवान पुल को तोड़ने का प्रयत्न किया परन्तु 
यहाँ भी वह असफल रही। पाठकों को ज्ञात होगा कि 
बाण्डीपुर का क्षेत्र सदेव ही हर एक आन्दोलन का केन्द्र 
रहा है। कश्मीर के अधिकतर नेता इसी क्षेत्र के निवासी 
हैं। यहाँ भारतीय सेना को बड़ी कुशलता और सावधानी 
से कारवाई करनी पड़ी। इस क्षेत्र में भारतीय सेना ने 
हेलीकांप्टरों का प्रयोग किया, और संभव है कि कासिम 
सेना के अधिकतर घुसपैठिए मार दिये गये। शायद ही 
कोई घुसपेठिया पाकिस्तान वापस पहुँचा हो | अधिकांश 
भारतीय सेना के हाथों मारे गये । कुछ yal मर गये | 
जो बचे वे कश्मीरी जनता में घुलमिलकर छिप गये। 
पाकिस्तानियों की दूसरी सेना 'खालिद' सेना थी। 
यह केरन के पश्चिम से चलकर हण्डूवारा क्षेत्र में घुस 


आई और इसी क्षेत्र में अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई | 


करती रही। इसने १२ अगस्त को नौगाम और २१ 
अगस्त को लिंगायत gat पर धावा बोला। परन्तु. ये 
धावे विफल रहे। वह्‌ इस सेना ही की टुकड़ी थी जिसने 
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किया । कासिम सेना की भाँति इस सेना का भी विनाश 
हुआ | इसकी एक मुख्य टोली अगस्त के तीसरे सप्ताह 
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में तोड़ दी गयी। इस सेना के शेष सैनिक टीठवाल या 
कैरन की सेनाओं में जा मिले। अगस्त के अन्त में इस 
सेना का काम पाकिस्तान के नियमित सैनिक करने 
लगे । तत्पश्चात्‌ यूद्धविराम तक हण्डोवारा क्षेत्र में 
शान्ति स्थापित हो गयी । 
किशनगंग घाटी--इस क्षेत्र में पाकिस्तानी घुस- 
पैठियों की तीन सेनाएँ तोड़-फोड़ या युद्ध का कार्य कर 
रही थीं। इनके पास छोटे हथियारों के अतिरिक्‍त भारी 
मार्टर और भारी तोपें भी थीं, अर्थात्‌ इनके अडडे 
सेना के ढंग से बनाये गये थे । घुसपैठियों की टोलियों 
के साथ तोपखाने के फू भी थे, और ये टोलियाँ 
नियमित सेना के साथ सैनिक कारंवाई करती थीं। इन 
घुसपेठियों के तीन अड्डे थे। एक टीठवाल के उत्तर- 
पूर्व में, दूसरा केळ और तीसरा गुरेज के क्षेत्र में इनके 
नाम 'नसरत', खिलजी” और “सिकंदर” सेना थे । 
ग्रेज में सिकंदर सेना थी जिसकी टुकड़ियाँ सोनामर्ग 
तक छापा मारा करती थीं। बहुधा ये तीनों. घृसपैठियों 
की सेनाएँ वहाँ कार्रवाई करती थीं जहाँ या तो उनकी 
मझोली ATT की मार हो सके या जहाँ उनकी फील्ड गनें 
ले जाई जा सके। सिकंदर सेना गुरेज पर कभी-कभी 
गोलाबारी किया करती थी। २१ अगस्त को इस सेना 
के घुसपेठियों ने एक भारतीय गत पर फायर खोल 
दिया। भारतीय सँनिकों ने गोलाबारी का उत्तर गोला- 
बारी से दिया। अब पाकिस्तानियों ने भारतीय सैनिक 
चौकी पर आक्रमण करने का विचार किया । वह दिन 
भी आ गया । २७ अगस्त को पाकिस्तानियों ने भारत 
की गुरेज चौकी पर बड़ा भारी आक्रमण कर दिया । 
बात यह थी कि टीठवाल क्षेत्र में भारतीय सेना ने 
पाकिस्तान की तीन चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 
पाकिस्तान्‌ उसका बदला लेना चाहता था। उसकी 
सिकंदर सेना ने भारी तोपों और माटंरों की सहायता से 
गुरेज पर धावा बोल दिया। भारतीय सेना ने डटकर 
सामना किया और आक्रमणकारियों को युद्धविराम रेखा 
के पीछे che दिया । इस संघर्ष में पाकिस्तानी अपने 
जवानों के २५ शव छोड़ गये । भारतीय सैनिकों ने 
देखा कि लगभग पाकिस्तानी स्वयं ३५ शव अपने 
कन्धों पर लादकर ले गये | इसके उपरान्त इस क्षेत्र में 
पाकिस्तानियों ने फिर युद्धविराम रेखा को पार कर 
गुरेज पर' कभी आक्रमण नहीं किया। प्रायः देखा जाता 
था कि उनके सैनिक या तो नये बंकर बनाया करते थे 
या बने-बनाये बंकरों को मजबूत करने में लगे रहते थे। 
इस क्षेत्र में अगस्त के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तानी 
सेना ने कभी-कभी भारतीय सेना की चौकियों पर गोला- 
बारी की परन्तु १३ अगस्त को पाकिस्तातियों ने भारतीय 
सैनिक गइत पर फायर खोल दिया। भारतीय गरत ने 
उचित उत्तर दिया। यह गोलाबारी आनेवाली घटना 
की सूचक थी । पाकिस्तानियों ने १६ अगस्त को केरन 
क्षेत्र की ओर मझोली मशीनगन और ८१ एम० एम० 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 
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मार्टरों से गोलाबारी आरम्भ कर दी। इस फार्यारग के 
कारण भारतीय सेना ने मोर्चे के एक बाजू पर पोजीशन 
लेकर शत्रु पर गोलावारी की | उधर शत्रु ने दुसरे बाजू 
की ओर युद्धविराम रेखा पारकर भारतीय सेना की 
चौकी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण बड़ा भयानक 
था । आक्रमणकारियों की संख्या ३०० से अधिक थी। 
उनकी सहायता में भारी मार्टर और मझोली मशीनगनें 
और तोपें भी थीं। भारतीय सेना वीरता से लड़ी, और 
शत्रु को असफलता हुई। वह युद्धविराम रेखा को पार कर 
पाकिस्तान में प्रवेश कर गयी । तत्पश्चात्‌ सितम्बर के 
महीने में केरन के क्षेत्र में कुछ शान्ति रही। कारण 
यह था कि मुजफ्फराबाद-केल सड़क से पाकिस्तानियों 
का यातायात बन्द हो चुका था। परन्तु फिर भी कभी- 
कभी शत्रु गोलाबारी आरम्भ कर ही देता था। युद्ध- 
विराम नियमों के उल्लंघन की उसकी परम्परा-सी हो 
गयी थी। उसने एसे उल्लंघन कई वार किये, परन्तु 
४, ११, १८ और ३१ अक्तूबर के उल्लंघन उल्लेखनीय 
हैं। पाकिस्तानियों की यह धींगाधींगी बहुत दिनों तक 
चलती रही । १४ नवम्बर को पाकिस्तानियों ने युद्ध 
विराम रेखा पार कर ली । भारतीय सेना ने चिनोती' 
दी। पाकिस्तानी आगे बढ़ते ही रहे। अन्त में दोनों 
ओर से फायर खुल गया । इस संघर्ष में ६ पाकिस्तानी 
मारे गये। तत्पश्चात्‌ इस क्षेत्र में शान्ति रही। 
टीठवाल-तंगधार क्षेत्र--मुजफ्फराबाद से आपेक्षा- 
कृत निकट है । इस क्षेत्र से मुजफफराबादःकेल 
सड़क मीरपुर होती हुई जाती है । यह सड़क पाकिस्तान 
की जीवन-रेखा है । केल, मिनीमर्गं और गुरेज क्षेत्रों को 
इसी सड़क से राशन और गोला-वारूद जाता है। इन 
कारणों से पाकिस्तान के लिए इस सड़क का बड़ा महत्त्व 
है। जो सड़क पाकिस्तानियों के लिए जीवन-रेखा है वह 
भारतीय सेता के लिए उतनी ही भयंकर होगी । तीसरे, 
इस क्षेत्र में कुछ ऐसी ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो नस्ताचुंग- 
टीठवाळ सड़क के यातायात को खतरा पैदा कर सकती 
हैं । इन कारणों से टीठवाल-तंगधार क्षेत्र युद्धव्यूह कौशल 
की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। फलस्वरूप पाकि- 
स्तानियों और भारतीयों की सेनाओं का यहाँ जमाव 
है। इस क्षेत्र में ५ अगस्त से दिसम्बर तक शान्ति 
बिल्कुल. ही नहीं थी। यहाँ लगभग दिन-रात फार्यारिग 
होती रहती थी । इस क्षेत्र में न मालूम कितने घुसंपेठिए 
मारे गये । वह यही क्षेत्र है जहाँ पाकिस्तानी एक कुमायू 
बटालियन के हेडक्वाटर में घुस गये थे, और वहाँ 
उन्होंने बटालियन कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट-कनँल गोरे का खून 


. किया था। इस क्षेत्र में घुसपैठियों की 'नसरत' सेना 


थी, परन्तु इसकी सहायता के लिए पाकिस्तानी नियमित 
बटालियन भी थे । इन यूनिठों को मझोली मशीनगन. 
मझोली और फील्ड तोपों की भी सहायता मिलती 
थी । इन हथियारों के ठिकाने मीरपुर के पास ब 
थे । फलस्वरूप पाकिस्तानियों ने १४, 
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अगस्त को भारतीय चौकियों पर छापे मारे और घमासान 
गोलाबारी भी को। भारतीय सेना इन सब घटनाओं 
को देखती रही। एक बार पाकिस्तान ने राष्ट्रसंघ के 
सैनिक प्रतिनिधि को भी इस क्षेत्र में नहीं आने दिया । 
यही नहीं, बल्कि २३ अगस्त को दो पाकिस्तानी सेबरजेटों 
ने टीठवाल-तंगधार के ऊपर उड़ान की। फिर. सबसे 
मुख्य बात यह थी कि भारतीय सेना को सूचना मिली 
कि पाकिस्तान बहुत से सैनिकों को भेजकर वहाँ आक्रमण 
करनेवाला है। भारतीय सेना को अपनी रक्षा करना 
आवश्यक हो गया । उसने २४ अगस्त को युद्धविराम 
रेखा पार कर पाकिस्तान की दो पहाड़ियों पर पाकिस्तान 
“को तीन चौकियाँ ले लीं। इस संघर्ष में आठ पाकिस्तानी 
संनिक मारे गये और भारतीय सैनिकों के हाथ काफी 
गोलावारूद आया । अब इन चौकियों से इनमें से एक का 
नाम पीर सहायबा है--भारतीय सन्तरी मुजफफराबाद- 
केल सड़क पर निगाह रख सकते थे। पाकिस्तानी अब 
भी तोपखाने से भारी गोलाबारी कर रहे थे। भारतीय 
फोल्ड तोपों और ३ इंची मार्टर भी उनको बराबर का 
जवाब दे रहे थे । यह दुतर्फा फायर २८ और ३१ अगस्त 
को हुआ। भारतीय सेना को फिर कुछ आक्रमक कार्र- 
वाई करनी पड़ी । वह और आगे बढ़ी और ३-४ सितम्बर 
की रात को उसने टीठवाल के १ मील उत्तर-पूर्व या 
तंगधार के ४ मील उत्तर में तीन और पाकिस्तानी 
चौकियों पर अधिकार कर लिया। ये चौकियाँ संजोई 
क्षेत्र मे हैं। इस संघर्ष में २० पाकिस्तानी सैनिक मारे 
गये। भारतीय सैनिकों के हाथ पाकिस्तान के 
काफी हथियार आदि आये | पाकिस्तानियों ने 
जवावी हमला किया परन्तु वह निष्फल रहा। उसमें 
पाकिस्तानियों का एक अफसर और ३ सैनिक मारे 
गये । भारतीय सेना किशनगंगा नदी की ओर बढ़ती 
ही रही । ११ सितम्बर को इसने टीठवाल से लगभग 
oe उत्तर-पूर्व में दो और पाकिस्तानी चौकियाँ ले 
लीं] इस संघष में पाकिस्तानियों की अधिक हानि हुई। 
इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के हाथ एक हस्ताक्षरित 
आदेश पड़ गया । इस आदेश पर मेजर जनरल अख्तर 
हुसेन मलिक के हस्ताक्षर थे। इस आदेश से भारत 
को कई बाते ऐसी ज्ञात हुई जिनसे न केवल सेना ही को 
छाभ हुआ, बल्कि इससे पूर्णरूप से प्रमाणित हो गया कि 
पाकिस्तान सेना ही ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश में धुसपँठिए 


अगस्त 


अब भारतीय सेना मीरपुर और उसके पूर्व के पूरे 


क्षेत्रों पर प्रभावित हो गयी। पाकिस्तानियों ने विचार 7 


किया कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय सेना नदी पार 
कर किशनगंगा के उत्तरी तट पर भी कब्जा कर ले. 
उन्होंने ११ सितम्बर को मीरपुर का पुल तोड़ दिया | 
परन्तु फिर भी भारतीय सेना का आगे बढ़ना जारी रहा | 
२१ सितम्बर को इसने एक ओर ऊंची पहाड़ी (६०१ ३) 
पर कब्जा कर लिया। जब २३ सितम्बर को य्‌ द्वविराम 
आया तब पाकिस्तान की किशनगंगा के दक्षिणी की 
पूर्वी चौकियाँ व्यर्थ हो चुकी थीं। फलस्वरूप पाकि: 
स्तानी चुप नहीं बँठे। उन्होंने २३ सितम्बर की रात 
को बड़ा भारी आक्रमण किया! यह आक्रमण मीरपुर 
के तीन मील उत्तर-पूर्व मे हुआ था। हमला निष्फल 
रहा। दो पाकिस्तानियों के शव भारतीय सेना को मिले। 
टीठवाल क्षेत्र मे'पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा आक्र- 
मण ११ अक्तूबर को हुआ। उस दिन प्रातःकाल पाकि- 
स्तानियों ने एक बटालियन की संख्या से अधिक संख्या 
मे तंगधार से ६ मील उत्तर-पर्चिम में एक भारतीय 
चौकी पर्‌ तीन बार आक्रमण किये। भारतीय सैनिकों 
ने तीनों आक्रमणों को व्यर्थं कर दिया और पाकिस्तानी 
तितर-बितर होकर भाग खड़े हुए । उस दिन भारतीय 
सेना ने पाकिस्तानियों के ८० शव पाये । इन तीन आक्र- 
मणों के पूर्व पाकिस्तानी १० अक्तूबर को दो और आक्र- 
मण कर चुके थे। वे भी ११ तारीख के आक्रमणों की 
भांति निष्फल रहे। इन आक्रमणों के पश्चात्‌ पाकिः 
स्तानी सैनिक चौकियाँ कभी-कभी फायर खोल देतीं। 
इस फायर को आड़ में पाकिस्तानी युद्धविराम रेखा को 
पार कर अपनी चौकियों को पापस लेने का प्रयत्न नव- 
म्बर्‌-दिसम्बर भर करते रहे। परन्तु उनका परिश्रम 
व्यथ गया। जनवरी में ताशकन्द समझौता आ गया। 
उसके अनुसार भारतीय सेना उन्हीं चौकियों पर लौट 
आयी जहाँ वह ५ अगस्त के पूर्व बैठी हुई थी । 
र पाकिस्तान ने उत्तरी क्षेत्र में जिन इरादों से घुस- 
पेठियों को भेजा उनमें से एक भी पूरा न हुआ। पाकि- 
स्तान न तो चीन को सहायता ही दे सका (क्योंकि वह 
श्रीनगर-लेह सड़क द्वारा यातायात बन्द नहीं कर सका) 
और न घुसपैठियों के कारण पाकिस्तानी सेना को कोई 
लाभ हुआ। बल्कि पाकिस्तानी सेना को ही घुसपैठियों 
का हर स्थान पर सहायता करनी पड़ी। फिर भी अभी 
घुसपेठियों का काम समाप्त नहीं हुआ था। (क्रमशः) 
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वाजिद अलीशहको इश्क़की कहानी : खुद उनकी जवानी (२) 
Hs श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
| उन्हीं दिनों अठारह हसीनाएँ जो दारोगा नजम्मुल- जवाब देंगे ! उन्होंने जब देखा कि वली अहदका हुक्म 
| , निसा बेगमकी मार्फ़त मुलाजिम हुई, वे सबपर गानेवालियोंको लाने और अपने घर बिठानेके वास्ते 
i बाजी मार गयीं l उन्हें हुजूर बाकियोंका खिताब आम है तो खयाल किया कि मेरी बेहतरी और बहबूदगी 
5. मरहम्मत हुआ। में दो बरस तक हज़ार जाल फ़रेबके इसीमें है कि किसीको जवदंस्ती हीलेसे मेरे हुजूरमें 
_ साथ हरेकसे मुहब्बत करता रहा ।' हाजिर करे। महवूबजानको माहेर परीका खिताब 
गायिकाएँ-नृत्यांगनाएँ सुहञ्बतके जालमें--मँने देकर घरमे बिठाया। 
कुतुबअलीखाँ सितारवाजको फ़न-सितारवाजीमें अपना एक रोज़ महवूबजानकी एक अजीज औरतने 
उस्ताद मुक़रर किया; और उससे यह फ़न इस खुदको मेरी वग्धीके घोड़ोंके पास डाळ दिया और 
| ` कदर हासिल किया कि महक़िलें हैरान हो गयीं। लोग - फ़रियाद शुरू की । उस ज़मानेमें हजरत जन्नतके 
al &.हँसतेमे रो देते थे और रोनेमें हँस देते थे। चूंकि मेरी मकानके सामने क्रलमदानकी खिदमत मेरे सुपु थी 
` ` तबीयत आली हो गयी थी; बगैर गाना-बजाना सुने मेरा और में अपने वालिदके मुजरेके वास्ते दरबारमें 
दिल न भरता था और जो औरत इस फ़नसे नावाक्रिफ जा रहा था। उसका शोर ग्रौगा सुनकर सख्त परेशान 
3॥ शे होती थी, नज़रोंमें न समाती थी। मै चाहता था BAT उसे महलमे लाकर ५००) देकर उससे 
i कि अगर कोई नाचने-गानेवाली मेरे हाथ लगे तो इससे राजीनामा लिखवा लिया। À 
| बेहतर होगा । एक दिलवर हैदरी तवाइफ़ जो लखनऊ सरे महफिल भाईको रुसवाई र 
भरमें गाने-बजानेमे अपना मिसाल और नजीर नहीं वजीरन तवाइफ़--जिसका ज़िक्र पहले आ चुका 
| रखती थी । जिसकी ger ११ बरसकी थी, उसे उसकी है। मुझसे पहले मेरे भाई मिर्जा सिकन्दर हशमत उसके 
f बड़ी वहनने मुझे नजर किया। मैंने उसे कबूल किया फ़रेबे GEN गिरफ्तार थे। और उसने हज़ारों रुपया 
| और उसे सुलतानपरीका खिताब fear इसके अलावा उससे पेदा (किया या तसर स ay भी नाज-नखरे 
` यास्मीनपरी, सुलमानपरी, इज्जतपरी भी मेरे मुलाजिमोंने किया; करती. dt 0 हा s Ti 
Hr मुहब्बततामे पर मुहर करती थी ओर हजारे a 
oe x इश्क़से भरे हुए भेजा करती थी । एक रोज़ मेने 
अपहरण और नादिरशाही--एक रोज़ दारोगा महदी- 


ने महवूबजानको जो सरोद बजानेमे बहुत मशहूर थी, 
जबदेस्ती मेरे घर भेजा । अजबस कि हर ज़मानेमें 
दरोगाओंका यही तरीक़ा रहता था । कोई feat उनसे 
राजी हो या नाराज, उनको इन बेचारोंके खुद्दे-बुर्द 
| करनेसे काम। मैं नहीं जानता वे खुदाके सामने क्‍या 
१. अल्लाह-अल्लाह AAPA वफ़ादार जांनिसार 
बन्दे आपके पास थे। एक रण्डीको घर डालनेकी 
। खुशी मे आपको जिस तहे दिलसे बधाइयाँ ओर भेंट पेश 
| ` को गयीं, उस खन्दा पेशातीसे तो किसी बादशाहको 
^ मुल्क फतह करने पर भी बघाइयाँ न मिली होंगी। हाँ 
|| > साहब अपनी अपनी क्रिस्मत है। 
है तबियत भी अपनी हरजाई। 
किस जगह यह,. कहाँ नहीं आई॥ 


फा० ८ 


१४५ 
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उससे कहा-- तू मेरे भाईसे मुहब्बत जताती है और 
मेरी भी ख्वाहिश करती है। 
यह हरकत ठीक नहीं। उसने क़सम खाई कि 
मुझे तुम्हारे भाईसे कोई ताल्लुक नहीं | एक रोज़ 
महफ़िले-तरब जमी हुई थी। चाँदनी खिली हुई थी। 
मेरे भाई सिकन्दर हशमत भी महफ़िलमें शरीक थे। 
मैंने पुछा-- वजीरनसे तुमसे मुलाक़ात है या नहीं? 
उन्होंने जवाब दिया-- वह अक्सर आशिक़ाना ख़तूत 
मेरे पास भेजा करती है।” मैंने जवाब दिया-- उसने 


१. परेशान होनेकी FAT जरूरत थी, मारे हण्टरों 
के उसकी खाल उधड़वा देती चाहिए थी। नाच-रंग- 
की महफ़िले जरा-सी देरको न आप छोड़ते = 
नौबत आती। र, 
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मेरे साथ भी यही तरीका इख्तियार किया हुआ हैं।' 
आखिर यह बात तय पाई कि महफ़िलमें हम दोनों मेंसे 
जिसका हाथ वह पकड़ ले, उसीकी समझी जाये। 
चनांचे वजीरनने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा-- 
“मुझे मिर्जा सिकन्दर हशमत बहादुरसे कोई वास्ता 
नहीं । मँ नहीं जानती यह कौन हैं ?” इस वक्‍त तमाम 
महफ़िलमें क़हक़होंकी सदाएँ बुलन्द हुई, मेरे भाई 
शर्मिन्दा होकर फ़ौरन चले गये 1? 
परींख्नातः--मुझे जल्सा तरतीब देने और गाते- 
वालियोंको जमा करनेका बहुत शौक था। इस सबबसे 
साजिन्दे और इलम मोसौकीके कामिलों (संगीत 
विशेषज्ञों) की तलाश बहुत थी कि परियोंको तालीम 
दी जाये । हर रोज़ जलसा ऐशो-तरब हुआ करता था | 
खास मकानको चिलमनें छोड़ दी जाती ati उसके 
बाहर नाच-गानेको तालीम हुआ करती थी। एक मकान 
खूब सजाकर परीख़ानेके नामसे मंसूव किया। मकानके 
दरवाजेपर तुक सवारनियोंका पहरा मुक्रर हुआ। 
ताकीद थी कि सिवाय नजमुळन्निसा बेगम या अम्र और 
अमामन या परियों और सरोदियोंके दूसरे लोग अन्दर न 
जा सके। यहाँ हर रोज दो-तीन पहर ऐशो-तरबकी 
महफ़िले गरम रहतीं ॥ परियोंकी तालीम हुआ करती 
थी । म॑ भी संगीत सीखनेमे मशगूरू रहता था। एक 
रोज़ मेरे fest खयाल आया कि. जिस कदर गाने- 
बजानेवाली औरतों मिल सके, अपने घरमें डालनी 
चाहिएँ और हर Teas यही फ़र्माइश ati जो इस 
किस्मकी औरतें हाजिर करता था, वह लफ्ज 'मारूजा' 
प्रार्थी अजं करता था । यानी wet मारूज़ा हाजिर है। 
यानी फ़लां नाचने-गानेवाली औरत हुजूरके घर पड़ने 
पर राजी है। यह लफ्ज़ इशारेके तौर पर रक्‍खा गया था | 
एक रोज अम्मन, अमामन और नजमृळन्निसाने 
अर्जे की “हुजूरआलीके लिए एक मारूजा हम लोगोंने 
O १. भाई हो तो-आप जैसा, छोटे भाईकी सरे 
महफिल जो इज्जत अफ़जाई हुई, उसका. दूसरा नमूना 
कहीं ढूंढ़े भी न मिलेगा । जिस भाईके ताल्लक्रातकी 
वजहसे वह हुजूर तक पहुँची, वह उसको पहचाननेसे भी 
मुकर गई और आपने यक्कीन भौ कर लिया । 
तेरी महफ़िल से उठाता गर मुझको क्या मजाल । 
देखता था मं कि तूने ही इशारा कर दिया ॥ 
--हसरत मोहानी 
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सरस्वती 


अगस्त 


तजवीज किया है । जो बेमिसाल और नायाबे-जमाना 
है। यक्कीन है ऐसी सूरत कभी न देखी होगी। गाने- 
बजानेमे भी यकताए-रोजगार है। १७-१८ बरसका 
सिन है। एक रोज़ हुजूरको राहमें देख लिया, उसी 
रोजसे खाना और नींद हराम है। उसकी मंशा परियोंके 
जुमरेमें शामिल होनेकी है। मुन्ना नाम है। वजीरन- 
की बहनकी लड़की है। लेकिन अपनी खाला (मासी) 
से पोशीदा हुजूरके वस्ल का इरादा रखती हे 1” यह्‌ 
सुनकर सञब्रो-ताक्रतकी लगाम मेरे हाथसे छट गई। 
यह ख़बर रफ्ता-रफ्ता वजीरनके कानों तक पहुँची कि ये 
मेरी भांजी की मुहब्बतमें गिरफ्तार हैं। सुनकर ag 
अज़हद चिराग (आग-बगोला) हुई। उसने मुच्नाकी 
मुळाक्रातसे मुझे डराना शुरू किया । लेकिन इश्क़की 
आग भड़कती ही जाती थी। आख़िर दारोगाओंके 
जरियेसे एक रातको वह मेरे घर आई, वह रात ऐशो- 
इशरतमें बसर हुई। आखिर वह मेरे घर बैठ गई। 
मेरे दिलमें उसके इश्क़की आग रोज-व-रोज तेज होती 
गई। जब उसने देखा कि यहाँ माशूक्रोंका मजमा है तो 
आतिशे-रइक़् (ईष्याकी आग) से जलने लगी और उस 
जलावेसे बचनेकी तद्वोरें शुरू कीं । वजीरन भी उसीकी 
वजहसे मुझसे तक-मुहब्बत करके रशीदी अहमदके 
घर पड़ गई। और अभी तक उन्हींके घरमें तंगी-तुर्शी- 
से बसर करती हैं। वह ५० बरसकी Bast आदमी 
है। लेकिन न जाने वोह क्यों एक सिन रसीदाके घर 
बैठी हैं। लाहौल बिला Raq इल्ला-बिल्ला l? 
सहबूबाके an थूक दिया--इसी असेमें एक 
तबलिया छोटे नामी दिल्लीसे आकर मेरे यहाँ 
मुळाजिम हुआ। इसका सिन ३५ बरस का था । रंग 
सुखं और सफेद और .किसी क़दर तैयार (जवानीमें 


भरपुर) था। खुशमिज्ञाज, खूबसूरत, ताक़तवर और 


amga तमाशबीन (ऐयाश) था। अक्सर रंडियाँ 
उसपर जान देती थीं। माशूकोंके मिज़ाज़को भाँपते 
वाला आशिक़ था | रफ्ता-रफ्ता बहारे-महफ़िलके खिताब 
से सरफराज हुआ। उसे मुन्ना (इम्तियाज़परी ) के इश्क 
का भी खयाल था। एक रोज़ इम्तियाज़परीने अपने 
घर जानेका इरादा fear मैने मना किया तो उसने 


१. इलाही क्यों नहीं उठती कयामत माजरा क्या है? 
हमारे सामने पहलू में वे दुश्मन के as हैं॥ 
eae 


O 


[ 


E 


A 


ihe 
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अर्ज़ की-- एक घंटेके वास्ते जाना चाहती हूँ, अभी- 
अभी हाजिर हो जाऊंगी ।” में उसके झाँसेमें आ गया । 
जँब वह दो रोज तक न आई तो मैंने नजमुलन्निसा वेगमसे 
यह हाल बयान किया। वह उसके घर गईं। मगर 


-बह आने पर राजी न हुई । मुझे निहायत गुस्सा आ 


गया । अपने दाँतोंसे अपना हाथ काटने लगा । मैंने 
ख्वाजा सराको हुक्म दिया--इसी वक्‍त उसको खींचते 
हुए यहाँ ले आओ । खानने कोई हीला बहाना नहीं 
किया और इम्तियाजपरीके रोने-गिड़गिड़ानेका कोई 
खयाल न करके उसे खींचता हुआ मेरे पास ले आया। 


» मैंने जब देखा तो उसके मुँह पर थूक दिया । और कहा-- 


“तुझ पर लानत खुदा की।” 

इसी मुंहपर मुहब्बत का दावा था। एक-दो रोज़ 
मैने उसे अपने यहाँ VAT | जब देखा कि वह दुश्मन हो 
गई है और उसका दिल अपने घर जानेके लिए मछलीकी 
तरह तड़पता है तो एक अँगूठी हीरेकी अपनी निशानी देकर 
ब-हजार रंजो-अलम उसे अपनेसे अलहदा करके उसके घर 
भिजवा दिया । इंस वाक़येके बाद वह तपेदिक्रमे मर गई । 

एक मत्तंबा चुन्नी तवाइफ़ मेरी महफ़िलमें मुजरा 
करने आई। मैं उसको देखते ही आशिक़ हो गया । उसने 
उसी वक्‍त अपना कुल जेवरात और दो हजार रुपये 
अपनी माँके हवाले किये, जिससे कि वह खुशी-खुशी 
राजीनामा लिखकर अपने घर चली गई। मैने चुन्नीको 
दिलरुवापरीका खिताब मरहम्मत फ़र्माया । मुखबिरोंने 
यह ख़बर मेरे वालिद माजिदकी खिदमतमे गुजार दी, 
agit दिळरुवापरी तलब हुई । उसने पहुँचकर अजे 
किया--- मै बादशाह सलामतसे इंसाफ़ चाहती हूँ, 
मुझको हरामकारीसे नजात (वेश्यावृत्तिसे छुटकारा) 
मिले, लौण्डी अपनी मर्जीसे वलीअहद बहादुरके घर 


बैठने पर राजी हुई है। बल्कि मेरी माँका लिखा हुआ 


राजीनामा भी मेरे पास मौजूद है । इर्शाद हुआ-- 
“ब-हिफ़ाजत वलीअहदके मकान पर पहुँचा दी जाया 
उसके इस एहसान से मेरा सर नहीं उठता I 


१. एक वेश्या के आगे सर उठे भी. क्यों साहब ! 
उसने शाहे-अवध के आगे आपके सर को झुकने जोन 
दिया । बक़ौल जौक़-> i कर 

भला क्‍या खाक़ मुंह खोले वे हमपर बदशआरास | 

कि हमने eH भर दी उसके मुंह से ख्ाकसारीसे ॥ 


वाजिदश्नली शाह'**जबानी 
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मैने अपनी परियोंके लिए रंग-बिरंगे लिवास तैयार 
कराये थे। इसका इन्तजाम खास .महलके सुपुर्द -था। - 
कई लाख सालाना खर्च होता था। गन्ना नामी क़रसवीं 
जिसने हरामकारीसे तौबा करके किसीके साथ निकाह 
पढ़वा लिया था। उसने मुझे सपनेमें देखा तो नींद खुळते 
ही दीवानी-सी हो गई। मेरी मुहब्बतका तीर उसके 
जिगरमें qa गया। उसकी उम्र २७ बरसकी थी। 
उसने परियोंमे शामिल होने का पैगाम भेजा। मैंने 
कबूल तो किया, लेकिन वह शौहरदार थी, इस सबब 
इंक़ार कर दिया । उसने उसी वक्त Tors हासिल किया 
और मैंने उसे अपने घर बिठा लिया । anus खिताब 
देकर मुमताज किया 1 

परियोंका जुलूस दरगाहमें--इसी जमानेमें अजूबः 
तवाइफ़की लड़कीकी TT ११ बरस थी | इस कर्मासनी' 
पर भी निहायत सुर्खी-सफ़ेद बड़ी-बड़ी आँखें, अबरू 
खूबसूरत थे, बतौर नजर मेरे हुजूरमें हाजिर हुई । 
उसे भी तालीम दी गई और सरदारपरी खिताब मरहम्मत 
हुआ। एक रोज इन परियोंको उम्दा-उम्दा लिबास, 
नखसिखसे जेवरातसे सजाकर नफ़ीस-नफ़ीस पाळकियोंमें 
निहायत कर्रोफरसे सवार करके हजरत अब्बासकी 
दरगाहकी ज़ियारतके वास्ते नौचन्दीके ASH भेजा। 
उनकी हमराहीमें दारोगा मीर मुहम्मद महदी और 
नजमुळन्निसा बेगम भी थी । वल्लाह मैंने सुना कि तमाम 
बाजारवालोंकी और दरगाहके लोगोंकी नजरे इसी 
तरफ़ थीं । बल्कि उसी रात को हैदर हुसेनखाँसे 
नजारेबाजीकी बाबत दरगाहमें झगड़ा भो हो गया। 
वालिद माजिद यह ख़बर सुनकर बहुत नाराज़ हुए। 
मदोके बीचमें होकर उन लोगोंके दरगाह जानेका 
यह सबब था कि मैने तीन महल किये थे। और इनको 
पर्देमे बिठाया था । लेकिन इस पदे की वजहसे मे परेशान 
था। एक रोज़ मेरे दिलमें खयाल आया कि इकतर्फा 
जबरन मुहब्बत नहीं होती। जब तक कि उनको खुद 
TAR न किया जाये उनको मुहब्बत का अन्दाज्ञा करना 
ganm है । इसी वजहसे में उनके सवालको रद न 
करता AT I ; 


२. आये TNS BA सदा मेरे दास से | 
सयाद ही रहा में, गिरफ्तार कम हुः 
fe tte 5 


ताचा 
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थोड़ा जमाना गुजरा तो मेने सुना कि नवाब निशात 
महल (नन्हीं बेगम) साहवा और सुलेमानपरी हामला 
(गर्भवती) हें । मैंने उसी वक्‍त सुलेमानपरीको महल- 
में दाखिल किया और “सुलेमानपरी . महल साहिबा” 
खिताब .इनायत फर्माया। उम्दा-उम्दा . चीज़ें, नफ़ीस 
छिवास, जवाहरातकी fakaai मय ज़रूरी ..सामानके 
मरहम्मत को और उसी रोजसे :उनको पदे में बिठा 
दिया । 
नवाब निशात महलके बच्चा होनेकी खुशीमें 
महफ़िल हुई। उस महफ़िलमें एक तवाइफ़ इतनी हसीन 
` शामिल थी कि ऐसी सूरतें .कम ही देखने में आती हैं। 
सरापा (आपाद मस्तक का सौन्दर्य) क्या था, खुदाई 
कुदरत थी। अगचे में भी इस जमानेमे माशूक़ोंकी 
मानिन्द शोख और चुलवुला था। हुस्न, हुनर और 
नजाकत मेरे गुलाम थे। वोह माशूक़ा मुझे wears 
नजरसे देखती थी और मँ भी बेइस्तियार हो रहा था ।' 
वोह हर मत्तेवा नाचते हुए मेरा हाथ पकड़ लेती थी 
और में भी छेड़छाड़ करता था। इस वाक़ये को तीन- 
चार माह गुजर गये, लेकिन वह अपनी माँके खौफ़से 
अपने दिलमें पेचोताब खाया करती थी। आखिर मीर 
अकबर अलीकी AA वह मेरे घर में दाखिल हुई 
और छः हजार रुपये अपने सरसे उतारकर अपनी माँ- 
के हवाले किये | 
इसी जमाने में यास्मीनपरी सरोद और नाच की 
तालीम पुरी करके जवानीकी अँगड़ाइयाँ लेने लगीं ।१ 
` चूँकि मुझे इससे पहिले ही मुहब्बत थी । लेकिन उसकी 
कमसिनीकी वजहसे दिल पर जब्र किये हुए थां-_* 
` कुछ जमानेके वाद संगीतकी तालीम हासिल करके 
'खुदाके फ़ज्लसे वह परीकी तरह हो गई।' मैने खुदाए- 
बुजुर्ग का शुक्र अदा करके उससे मुहब्बृतकी शुरुआत की | 
एक बरस तकः उसको मुहब्बतका सितारा मेरे आस्याने- 


१. हर अदा मस्ताना सरसे पाँव तक छाई हुई । 
Sh तेरी काफिर जबानी जोश पर आई हुई ॥ 
--दाग्‌। 
अ l अँगड़ाई भी वोह लेने न पाये उठाके हाथ। 
देखा जो मुझको छोड़ दिये मुस्कराके हाथ ॥ 
२135 2) "निजाम रामपुरी 
३. अभी कमसिन हो नादाँ हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा। 
तुम्हारे ही लिए war है, ले लेना जवां होकर॥ 
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सरस्वती 


श्रंगस्ति 
दिलपर चमकता -रहा। फिर मेरा दिल सरफ़राज़ 
बेगमकी तरफ़ मचल पडा I 

वली अहदीकी शुरुआतके ज़मानेमें एक कहाररी 
अपनी खिदमतके. वास्ते नौकर रखी थी। चूँकि यह औरत 
नमकीन, शोख और तन्दुरुस्त थी । पहले वह मिर्जानासि- 
eT हैदरके ज़मानेमें--कहारियोंके जुमरेमें थी। 
मैने उसे. अपने मसरफ़में लाना चाहा तो उसने वायदा 
करते हुए शर्ते पेश की--“अगर. महरीगिरी (महलकी 
तमाम कहारियों की सरदारी) का ओहदा अता होतो 
में हुजूरका फ़र्मान मंजूर कर लूँ।” मैने उसकी यह शतं 
RI कर्‌ ली। दूसरे रोज़ उसको बेहतरन्नुसा खानम 
साहिवाका खिताब देकर मेहरीगिरीके ओहेदेपर. सर 
बुळन्द फर्माया। लेकिन जव उससे घर पर रहनेको कहा 
तो उसने कुबूल न किया। एक रोज़ मुझे ज्यादा गुस्सा 
आ गया और उसे घर न पड़ने की इल्लतमें नौकरीसे 
अलहृदा कर दिया। उसने इस कदर झोर-गुल मचाया 
और अपना हाळ तबाह किया कि मैंने डरकर फिर नौकरी 
पर बहालकर छिया। वही मुझे दोनों वक्‍त खासानोश 
(भोजन) कराती थी ।१ 

इसी अमानेमें बादशाह महलसे मेरे वालिद माजिद- 
की जप्तीमें छःह लोण्डियाँ आई। जो उन्होंने अज़राये 


शफ़क़त मुझे मरहम्मत फ़र्माई (प्रदान कीं) । मैंने इनमें- . 


से दो अपनी. खिदमत में ले लीं; और बाकियोंकी झादियाँ 
कर .दीं। जो मेरे तररफमे आई, उनमेंसे एक फरखन्दा- 
बरूश और दूसरी शाहबरुश के नामसे मौसूम की गई।* 
इन परियोंके मजमेंमें खूब जलवे हासिल किये। 
एकके फ़रेबसे छूटता था, तो दुसरीके जालमे फंस 
जाता था। हमेशा और हर घड़ी सोना-जागना, खाताः 
पीना, सँर और तमाशा उन परियोंके बगेर हरगिज अच्छा 
न मालूम होता था।* 
e _ 
१. इलाही आशिक्रीमें हम बड़ी तङ्गदीर वाले हैं । 
सुने हैं खुशगुलू क्या-क्या, चुने हैं qaw क्या-क्या? 
--दाग। 
२. मेरी इल्तिजा पर बिगड़कर वे बोले-- 
` नहीं मानते इसमें क्या है किसी का।” --दाग्‌। 
२. अल्लाह-अल्लाह हुत्नको सप्लाइयां । 
इइकको आने लगीं उबकाइयाँ ॥ 
“Re ga दिन गुजरते थे। ` 


`~ 
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जनरल चौधरी, नये रूप में सेना से अवकाश प्राप्त करने पर जनरल चौधरी कनाडा में | 
भारत के उच्च आयुकत (राजदूत) नियुक्त हुए हैं। कनाडा के उप गवर्नर-जनरल को Aja 
अपना परिचय पत्र देने के बाद वे उनसे बात कर रहे हैं । 


गया के महाबोधि वृक्ष की एक पौध को थाईलैण्ड-स्थित, भारतीय राजदूत उस देश के 
याला प्रान्त में छगाने के लिए उसके प्रतिनिधियों को भेंट कर रहे हैं। 
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१९६६ 
इन परियोंमेंसे अक्सर हामला होकर महलके रुत्वे- 
| पर फ़ाइज हुई ?' जिन्दगी निहायत ऐशो-आराममें 
| -* बसर हुई, fam तीन बुरे हादिसे गुजरे। दारोगा नजमुरू- 
निसाँ, अमानत वेगम और एक लड़कीकी मौतसे मझे 
| am पहुँचा, वर्ना में नहीं जानता कि गम और मलाल 

क्या होता है 2° 
| औरतोंकी फोज--इसी ज़मानेमें फ़ौजके सिपाहियोंकी 
निगरानी करनेकी तरफ़ दिलचस्पी हुई । लेकिन आमदनीकी 
कमी, खर्चेकी ज्यादती और वालिद माजिदकी मुमा- 
नियतकी वजहसे यह अरमान पूरा न हो सका। लाचार 
उन ३० औरतोंको--जो जनानखानेकी चौकी-पहरेके 
4 वास्ते मुलाजिम रखी थीं--फ़ौजी तरतीब दी। रोज़ाना 
` _ फार्सी जबानमे फ़ौजी क़वायद कराता था। थोड़े ही 
) » wae वे ऐसी होश्यार हो गईं कि क़वाइद इंगलिशयः 
_ मेरी नजरोंमें न समाते थे। इनमेंसे हर एक साफ़ सुथरे- 
पनके लिहाजसे अंग्रेजी फ़ोजसे बढ़कर थीं। ५० तुकं 
सवार भी मैंने मुलाजिम रखे थे, इन्हें भी ऐसी ही तालीम 

दी थी।* 

i लेकिन उन्हीं दिनों उस बेवफा (सरफ़राजपरी) के 
। ge भी सरशार था। वो बातें करनेमे कभी रोने 
| लगती, कभी gad लगती।' कभी कहती-- तुम मेरे 
आशिक़ नहीं हो ।” एक रोज़ मैंने उसके हाथकी 
अँगूठी लेकर अपने जिस्मपर गुलखाने (दहकती हुई 


हि — 


; = १. वाजिदअलीशाहके अन्तःपुरमें बेगमात तो 
| पदमे रहती ही थीं। जिन रखेलों, वेशयाओं और नोक- 
j रानियों आदिके गर्भ रह जाता था, उनको भी पदमे 
डालकर महल (पत्नी) का पद दे दिया जाता था। ताकि 
नवाबज़ादों एवं नवाबजादियों की जननियोंका पर-पुरुषोंसे 
सम्बन्ध रखने का खतरा न रहे। महलका रुत्वा देनेके 
साथ ही उनको और. उनके बच्चोंको खिताबों से सम्मा- 
नित किया जाता था। नवाबी शासनके अनुकूल 
जेवरात, वस्त्र, add आदि भी प्रदान किये जाते थे। 
अन्तःपुर की अनेक जच्चाओं-बच्चाओंका उल्लेख आप- 
बीतीमे किया गया है, परन्तु विस्तार-भयसे हमने छोड़ 
दिया है। 

| ...२. फलक देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं । 

Lo ||” जहाँ बजने हैं नक़क़ारे, वहाँ मातम भी होते हे ॥ 
--दाग। 
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वाज़िदप्रली शाहू "जबानी 
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अंगूठीसे जिस्म पर दाग्र लगाने) को तैयार हो गया। 
चूंकि वह अँगूठी उस बेवफाके हाथकी थी, इस वास्ते मेरे 
दिलने कुवूल न किया कि. उसे आगमें डाल दूँ। आखिर 3 
अंगूठी अपने eae रहने दी और हुक्केकी नली गरम 
करके वाँयीं रानमें आठ जगह लगा दी। तब भी मुहब्बत- 
की आग मेरे दिलसे कम न हुई। एक दिन मैने उससे | 
कहा-- देख मेने खुदको तेरी मुहव्वतमें जलाया हैत O 
यह सुनकर वह बहुत खिलखिलाकर हँसी और रानके 
Tet (mei) को खूब चूमा-चाटा। 

` सुल्तान परीकी तरफ़ गैरोने वेवफ़ाई का इल्जाम 
लगाया था! लेकिन दरहक़ीक़त वोह AKT और फ़रेफ्ता | 
(आसक्त एवं मुग्ध) थी। यह खबर जब उसके कानों 
तक पहुँची तो वह इस क़दर रोई कि दो-तीन दिनमें 
अज़हद दुबली हो गई और गमो-गुस्सेकी वजहसे कुछ _ 
न खाया-पिया। आखिर वह जब्त न कर सकी और मेरी 
लाइल्मीमे मेरी वली अहदीकी मुहर का नगीना गरम 
करके अपनी रानमें तीन जगह जमा लिया कि a 
तामम gem (अक्षर) रानकी खाळमें पेवस्त हो गये । 
और लॅगड़ाती हुई मेरे पास आई। जब मैने हाळ । f: 


“ए जाने area! matt हो जाऊ, तुमने मुझे 
जुमरेमें शुमार किया था। अब देखो मेरे पाँव 
हाल है?” जब मैंने देखा तो वाक़ई उसको TA 
जगह मुहर उतर गई थी। ओर मेरे नामके तमाम म र 
मिस्ल आफ्तांब चमक रहे थे। शमिन्दा होकर 
लगा तो ag मेरे गलेसे चिमट गई; और 
मेरा दिल साफ़ हो गया । 


. ३. काश रंगरेल्यो में डूबे रहनेके 
प्रारम्भसे ही संगठनमें दिलचस्पी रखी 
इतिहास दूसरे ही ढंगका feat जाता 
भी टीपू सुल्तान जैसे वीर सेनानीके 
नवा पेराहो ऐ बुलबुल ! कि हों तेरे | 
कबूतरके तने खाकोम, हों जाहो 


(ए बुलबुल ! पुराना i 
नवीन नग्मा छेड, जिसे सुनकर कबतर जैसे निरी 
का भी बाज़ पक्षी जैसा आक्रमणकारी 

४. जब गलेसे 


प्राण 
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ल्या सृष्टि का मूल भाव है। इसकी अभिव्यक्ति मानव 
की प्राकृतिक प्रेरणा. है। कलाकृति मे कलाकार 
की आन्तरिक अकुलाहट के साथ ही उसके निजत्व का 
व्यापकत्व मिलता है जो उसकी अनुभूति को सबकी अनु- 
भूति बनाता है। वह अपने तिजत्व में विश्व को देखता हैं, 
उसकी झाँकी के दर्शन करता है। हृदय के भावों को यह 
अभिव्यक्ति कला को जन्म देती है। यह कलाकार के भावों 
का, अपने निजत्व का समाजीकरण है। 


यथार्थ के संकेत से. कभी मुक्‍त ही नहीं होती। यदि कला 
का यथार्थे व्यापार से कोई संबंध नहीं है, तो उसे कला की 
संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। क्रिया को तीब्रता का 
उसकी यथार्थता से गहरा -संबंध होता है, भले ही यह 
यथाथ बाह्य हो या आन्तरिक । इस संबंध को अपवाद 
रूप में स्वीकार ,नहीं कर सकते। वास्तव में कला एक 
ओर यथार्थं का उद्घाटन करने की क्षमता रखती है तो 
दूसरी ओर उसका निर्माण भी करती है। उसमें यथार्थ के 
निर्माण एवं उसके उद्घाटन दोनों तत्त्वों का समावेश होता 
है। आज के साहित्य-मीमांसक यह बात स्वीकार करने 
को तो तैयार हे कि कला जीवन की अनुभूति को प्रेषणीय 
` बनाती है, पर वे ये स्वीकारने से इनकार करते हैं कि वह 
यथार्थ का भी उद्घाटन करती है। यह्‌ अस्वीकृति अनु- 
चित है। प्रत्येक कलाकार अपने युग की देन होता है और 
वह अपने युग की बौद्धिक एवं भावनात्मक चेतना, सामा- 
' जिक एवं राजनीतिक सजगता को लेकर युग के संघर्षों 
का मासिक चित्रण दूसरों तक पहुँचाकर, सत्य का उद्धाटन 
करता है और वह सत्य यथार्थ से अनुप्राणित रहता है। 
इसीलिए, अरस्तू ने अपनी “पौएटिक्स” में कहा है कि 
कवि का चित्रण उन तथ्यों से संबंधित नहीं होता जो 
घटित हो चुका है, वरन्‌ उसका संकेत संभावनाओं की 
ओर रहता है जिसे घटित होना है या जो घटित हो सकती 
R ¦ इसको पुष्टि डी० जे० जेम्स के उस मत से भी होती 
जहाँ उन्होंने कहा है कि कला (काव्य) का उद्देश्य मानव 
के आवेगों को उत्तेजित करना नहीं है। वह कल्पनापूर्ण 


१. अरस्तू : पोएटिक्स पृष्ठ ९ 
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कला की प्रकृति 


Sto रवि अग्रवाल 


` reality—— 


कला का यथार्थ से घनिष्ठ सम्पर्क रहता है। वह 
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स्थितियाँ उत्पन्न करता है। कला के यथार्थोद्धाटन सें 

उक्त सत्य को ede रीड ने भी स्वीकार किया है' और 

इसी विषय में गोथे ने भी यही स्वीकार किया है कि: 
“The highest problem of any art is to 


cause by appearance the illusion of higher 


अर्थात्‌ कला की समस्या सबसे बड़ी यही है कि ag 
एक महान्‌ सत्य का seated करती है। (इस सत्य 
का यथार्थ से केसा संबंध है, यह स्पष्ट होना चाहिए] 
था ।--सम्पादक ) M 

कला के पीछे रहनेवाले भावों एवं आवेगों को मात्र | | 
भाव एवं आवेग ही मानकर उसे निरालम्ब छोड़ दें और 
उसे यथार्थ की भूमि नहीं दे तो ऐसे आवेगों एवं भावों का 
मूल्य कुछ भी नहीं है। वस्तु-सत्ताओं से अलग आवेगों 
एवं मनोदशाओं की कल्पना. की ही नहीं जा सकती। 
sto fasa ने कला के मनोभावों एवं आवेगों का 
संबंध वस्तु-सत्ता तथा यथार्थे से नहीं माना है। उनका 
कहना है, कि काव्य में भाषा के आवेगात्मक प्रयोग होते 
हैं। वह वस्तु-सत्ता अथवा यथार्थं की ओर संकेत नहीं 
करता। यह स्वीकारने वाला तथ्य नहीं है। यदि हम 
रिचर्ड्स महोदय के- उक्त कथन को स्वीकार करें, तो | 
अनेक भ्रामक तथ्यों का जन्म होता है। यदि कलाकार “ह 
वस्तु-जगत्‌ में नहीं आता है, तो फिर क्या कल्पना की गहरी ॥ 
एवं रंगीन उड़ान ही कला (काव्य) है? फिर उसे जगत्‌ . | 
के प्रति, मानव-चेतना के प्रति सजग होना ही नहीं पड़ेगा।. 
युग की सीमाएं, युग की मान्यताएँ एवं आदर्श उसके लिए 
निर्मूल हैं। वह मानव-जगत्‌ का न होकर भाव-जगत्‌ 
का ही कलाकार होकर रह जायेगा। फिर क्या यह संभव $ 
हो सकेगा कि कलाकार अपने युम की आस्थाओं को १) 


२. Sto जी० जेम्स: स्केप्टिसिज्म पोएट्री, १९३७, 
Ho 30 


३. we रीड: 'द मीनिंग आव आर्ट, पैलकित || | 
सीरीज्‌, पृष्ठ ' १६, १७। हः 3 
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प्रेषणीय बना सके ? वस्तु-सत्ताओं से संबंधित न होने के 
कारण यू ग-युग में उन मनोवेगों में परिवर्तन क्यों आ जाता 
है? फिर क्यों नहीं सभी कलाकारों ,की कृतियाँ एक-सी 
दूष्टिगत होती हैं! भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? 
पुनरावृत्ति क्यों नहीं होती है? क्यों कालिदास से रवीन्द्र 
या वाल्मीकि से “साकेत” तक आते-आते, मानव-चिन्तन 


' में अन्तर आ गया है? भावनाओं wa आवेगों का faai- 


कन सही अर्थ में तब तक नहीं हो सकता जब तक वास्त- 
विकता से उसका संबंध स्थापित न किया जाय। इस 
मन्तव्य की पुष्टि टी० एस० इलियट के इस कथन से होती 
है कि कला में भावों एवं मनोदशाओं का निरालम्ब रूप 
में प्रेषणीय बनाना पूर्णतया असंभव है। भारतीय रसवाद 
ने इसीलिए भाव-विभाव-अनुभावादि की कल्पना की है । 
इसलिए, यह सोचना कि कला के मनोवेगों का वस्तु-सत्ता 
से कोई संबंध नहीं होता, समीचीन नहीं है। 

सत्यता यही है कि यथार्थ के अभाव में कला के भाव 
सुदृढ़ आधार नहीं पा सकते हैं। भावों को यथार्थं के सम्पर्के 
से ही गति मिलती है; वे तभी रूप धारण कर सामने 
आते हैं। इसीलिए यथार्थ को कला का अवयव माना 
गया है। वह कला के मनोवेगों को शरीर देता है | कलाकार- 
एक ओर तो अपने मनोवेगों को यथार्थ के माध्यम से शरीर 
देता है तो दूसरी ओर यथार्थ को सत्यानुभूति द्वारा आनन्द 
की सृष्टि करता है। यहाँ पर कलाकार स्वयं दृष्टा, फिर 
भोक्ता के रूप में आता है और दोतों के बीच की अवधि 
जितनी कम होती है, कला उतनी ही रसदायिनी होती है। 
जिसे प्रकार से चित्रपट पर आनेवाला प्रत्येक चित्र एक 
निश्चित अवधि के पश्चात्‌ सामने आता है, पर दर्शक 
उसमें तारतम्य पा लेता है, उसी प्रकार कलाकार के अन्त- 
मंन में दुष्टा और भोक्ता की दूरी इतनी कम हो जाती 
है और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होनेवाला परि- 
वर्तन-क्रम इतना घट.जाता हैं कि उन क्षणों में वह अपनी 
भावनाओं का मात्र भोक्ता रहं जाता है। इसीलिए वह 
अपनी कला में रस उड़ेल देता है। यहीं स्थिति पाठकों या 
दर्शकों में भी आती है। जो पाठक या दर्शक स्थिति-परि- 
‘ada के-.काल को जितना कम कर लेते हैं, वे उतने ही आनन्द 
के भागी बनते हैं। यही कारण है कि एक ही प्रकार की 


कला भिन्न-भिन्न कलाकारों - एवं दशकों में आनन्द को 


मात्रा को कम या अधिक करती g l. 


कला की. प्रकृति 


. यथार्थ 
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- प्रश्‍न उठता है कि कला का यथार्थ से क्या संबंध है ओर 
वह उसे कहाँ तक, किस रूप में व्यक्त करती हे? कला 
बिना पंग रहती हैं। कछा को कला की संज्ञा 
प्रदान तभी की जा सकती है जब उसकी संवेदनाओं का 
वस्तुसत्ता से घनिष्ठ संबंध होता है। यही सम्बद्धता 
जितनी ही घनिष्ठ होगी, कला अपने-आप में उतनी हीं 
यथार्थं होगी। कलाकार अपनी अनुभव-राशि में से कुछ 
विशिष्ट अंशों को चुनकर उन अनुभवों से मूळ संवेदना को 
मानवीय संवेदना से जोड़कर प्रेषणीय बनाता gl यहाँ 
कला मानवीय चेतना को ही अभिव्यक्ति देती है। एक 
ओर वह आत्मामिव्यक्ति करती है तो दूसरी ओर विश्व 
चेतना, जिसे मैंने मानवीय चेतना कहा है, की वाहक होती 
है। -यहीं पर आकर कला पूर्णनिर्वेयक्तिक हो जाती है जो 
आत्मानुभूति पर खड़ी होकर अपनी अनुभूति के माध्यम 
से विश्व की अनुभूति को अपने में आत्मसात्‌ कर लेती हैँ। 
कला में कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति की अपेक्षा सामान्य 
मानव-वृत्तियों की अभिव्यक्ति अधिक होती है। उसमें 

व्यक्ति’ नहीं, मानव” जीवित रहता है और केवल एक 
नहीं, समूचा विश्व उसमें अपनी छाया देखता हे। कला 
किसी रूप में क्यों चं हो, उसका मूलभाव मानव ही होगा। 
यदि शेक्सपियर के नाटकों के पात्रों में वैयक्तिक वासनाओं, 
आह्वाद-विषाद, सुख-दुख की ही अभिव्यंजना हुई होती _ 
तो उनके पात्र न तो प्रभावशाली होते और न इस यथाथ 
को सच्चे अर्थो में कला की संज्ञा दी जाती, पर उन्होंने अपने 
पात्रों द्वारा मानवःवृत्तियों की, उनके मन की विभिन्न 
दशाओं, अवस्थाओं, उतार-चढ़ावों, भाव-इच्छाओं. 
का दिग्दर्शन किया है। यही सार्वभौमिकता है। 


सामान्य भाव-वृत्तियों का चित्रण करे, वैयक्तिक | 
वृत्तियों का नहीं? सामांच्य वृत्तियों को 
अधिक प्रेषणीय बनाना ही कला - का कार्य 


लिए निछावर करता है। यह उसका त्र 
व्यक्तिव को मिटाने की क्रिया है। पर, 
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में घसने का अनभव होता है, वरन्‌ इस उत्सग द्वारा 
वह नवीन सृजन करता है। अपनी वैयक्तिकता के 
विनाश द्वारा नवीन सुजन ही उसकी उन्नति gl 
कलाकार की वैयक्तिकता जितनी अधिक कम होगी, कला 
उतनी ही महान्‌ होगी ओर उसको कला उतनी ही निवय- 
fara एवं सार्वभौमिक होगी। ऐसी कला म॑ हो साव- 
भौमिक सत्य का उद्घाटन होता Sl यहाँ पर कलाकार 
का अपना व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और वह एक अलग 
प्राणी बनकर विश्व की मानवीय वृत्तियों को चेतनता 
प्रदान करता है। इस तरह से कला का, यथार्थ जीवन के 
सत्य का, उद्घाटन करता है, हाँ, कलाकार की वैयक्तिक 
भावनाएँ एवं संवेगात्मक अनुभूतियाँ प्रेरक बनकर उसके 
भीतर के कलाकार-रूपी प्राणी को जागृत करती हैं। 

जब मानव मानवमात्र से भिन्न है, दो व्यक्ति सदा 

एक समान नहीं होते, तब कला विश्व की मानवीय वृत्तियों 
की सामान्य अभिव्यक्ति कैसे कर सकती है? कला निर्वय- 
क्तिक कैसे हो सकती है ? व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता 

` होते हुए भी एक ऐसी सामूहिक एकरूपता मिलती है जो 
faza के सभी प्राणियों को एक सामान्य भूमि प्रदान करती 
है। यहाँ पर आकर फ्रॉयड का, कला को प्रकृति-संबंधी 
वैयक्तिक भावनाओं एवं दमित इच्छाओं के प्रकटीकरण का 
सिद्धांत असफल हो जाता है। फ्रॉयड ने अचेतन मन को 
वैयक्तिक दमित भावनाओं का समूह माना है और कहा 
है कि कला में इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और 
इस प्रकार व्यक्ति अपने मानसिक तनाव से बचकर अपने 
ही व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। यह कला की 
प्रकृति का वैयक्तिक सिद्धांत अपनी अनेक दुर्बलताओं के 
कारण त्याज्य माना गया। युंग ने भी फ्रॉयड के उक्त 
सिद्धांत को स्वीकार न करते हुए, मन के अचेतन मन की 
भिन्न कल्पना करते हुए अचेतन मन को वैयक्तिक एवं 
सामूहिक अचेतन मन Hell वैयक्तिक अचेतन मन में 
दमित इच्छाएँ रहती हैं और सामूहिक अचेतन मन में 
जातीय गुण एवं संस्कार आदि रहते हैं जो भाव-प्रतिभाओं 
के रूप में युग-युगों, से स्थानान्तरित होते हुए चले आते हैं 
और होते स्या! । कला मे युग के अनुसार इन्हीं जातीय 
गुणों की अभिव्यक्ति होती है। ये जातीय भाव शाइवत 
होते हैं और प्रत्येक प्राणी में समान रूप से रहते हैं और 
रहते रहेंगे। यह कला में जातीय प्रकृति की अभिव्यक्ति 


सरस्वती 
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का सिद्धांत. कहा जा सकता है। अपने सिद्धांत में युग 
में दंमित भावनाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया और कला 
के क्षेत्र में उसे निर्मूल सिद्ध किया। वास्तविकता यह 
है कि दंमित इच्छाओं का अपना महत्त्व है। ये दंमित 
इच्छाएँ संवेगात्मक अनुभूतियों के रूप में सामूहिक अचेतन 
मन की भाव-प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। इस 
प्रकार से कला वैयक्तिक अनुभूतियों के धरातल पर 
सामान्य भावों की अभिव्यक्ति करती है और इसीलिए 
व्यक्तिगत अनेकरूपताओं के रहते हुए भी कला में सामूहिक 
सत्यों का प्रकटीकरण होता है। ये सामान्य सत्य सबके 
होते हैं और सब इनको अपना समझते हैं। यही कलाकार 
के निजत्व का समाजीकरण है। यही कला की यथार्थ 
प्रकृति है। 

इसीलिए कला की प्रकृति समाज-हित का चिन्तन 
करना है। भरतमुनि ने कहा है: धर्मों धर्मप्रदत्तानां, 
काम: कामातिसेविनाम्‌ । धर्म-काम आदि द्वारा जिन विषयों 
से सामाजिक हित हो, कला उसीका चिन्तन करती है। 
समाज से अलग रहकर कला जीवित नहीं रह सकती और 
जो अनैतिकता को प्रश्नय देकर नग्नता को यथार्थ की 
संज्ञा देते हुए कीचड़ से खेलते हैं और उसीमें अमर सोदर्य 
के दर्शन करते हुए उसे कला की संज्ञा प्रदान करते हैं, वे 
कला की प्रकृति को नहीं समझते हैं। स्पष्ट है कि कला 
का यथाथे वस्तु का फोटोग्राफिक चित्रण नहीं है। साहित्य 
की सीमाओं के बाहर ऐसे चित्रों को भले ही मान्यता 
प्रदान कर दी जाय, पर वस्तु का नग्न चित्रण साहित्य को 


नहीं पा सकता। साहित्य या कला के क्षेत्र में कलाकार ० 


की रंगीन कूचियों द्वारा नग्न यथार्थ भी एक सुन्दर रूप 
में सामने आता है। इसीलिए कलाकार यथार्थ के द्वारा 
सत्यानुभूति कराता है। जीवन के सत्य में सामाजिक 
गंदगी, दुर्वेल मनोवृत्तियाँ और अनेक दुर्बेलताऐँ हैं। पर 
यथार्थवादी कलाकार उन सबसे संघर्ष करते हुए, मानव 
को ऊपर से उठाते हुए, एक विश्वव्यापी संदेश देता l 
इस प्रकार से कला का यथार्थं जीवन के सत्य के अच्छ 
और बुरे दोनों पहलुओं को समान रूप से देखते हुए जीवत 
को पूर्णत्व की ओर ले जाता है। ऐसी कला में जनसमूह 
को सच्ची भावना रहती है। जीवन का सत्य यथार्थं धरातल 
पर जितना सुदृढ़ होता है, कला उतनी ही यथार्थ होती हैं। 


कला सत्य के उद्घाटन में अपनी परम्परा से कभी _ 
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मुक्त नहीं होती। यहाँ परम्परा का अर्थ रूढ़ियों से नहीं 
है जिस रूप में रूढ़ि' का आजकल अर्थ लिया जाता है। 
परम्परा से मेरा आशय है ऐतिहासिक जागरूकता से। 
यह जागरूकता केवल वतेमान के प्रति ही नहीं, वरन्‌ कला- 
कार को अतीत के प्रति भी सचेत करती है। इसीका 
परिणाम है कि मानवीय सत्य नित नये रूप धारण करके 
सामने आते हैं। यहाँ साधक “हे” के लिए “था” का तिर- 
स्कार नहीं करता। यह था और ‘A’ की एकसूत्रता एक 
प्रवाहमान्‌ धारा का निर्माण करती है जो विगत को नये 
मूल्यों में प्रस्तुत करती है। इस प्रवाहमयी चेतना में था' 
का नवीन मूल्यांकन होता Sl यही कारण है कि युग के 
परिवर्तन के साथ जीवन के शाश्वत मूल्य नये परिधान 
धारण कर सामने आते हैं। कला के क्षेत्र में जो नित नई 
नवीनता दिखती है, उसके बीज अतीत में मिल जाते हैं। 
चेतन कलाकार अपनी अनुभूति के द्वारा परम्परा का 
नवीनीकरण करता है। इस प्रकार से वर्तमान अपने अतीत 
से अलग नहीं हो पाता। यहाँ यह न समझना चाहिए कि 
कला में प्राचीन को पुनरावृत्ति होती है। यदि पुनरावृत्ति 
है तो फिर नवीनता कैसी और बिना नवीनता के कला 
का महत्त्व ही क्या? पुनरावृत्ति कला के अस्तित्व को 
मिटा देती है। उसकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त नहीं 
करती। इसीलिए युग की कला अपने युग के साथ विगत 
युगों के मूल्यों को भी आत्मसात्‌ किये रहती हैं। अतीत 
के ही मूल्य विकसित होकर नये-नयें रूपों को धारण कर 
प्रगति की ओर बढ़ते आते हैं। 

अतः वर्तमान का सम्बन्ध केवल वर्तमान से नहीं 
रहता। वह भूत और भविष्य दोनों कालों से जुड़ा रहता 
है। वर्तमान को. उसकी विकसनशील परम्परा से अलग 
नहीं कर सकते। कला वर्तमान में इसीलिए अच्छी लगती 
कि वर्तमान उसमे से वह अथे खोजता है जिसकी कल्पना 
अतीत ने नहीं की थी और सांथ ही उसमें वह अर्थ भी 
मिल जाता है जो वर्तमान युग को अभीष्ट है। 

जो यह कहते हैं कि हम पुरातन के बिना ही वर्तमान 
को भली भाँति समझ सकते हैं, वे भ्रम में हैं। उनकी 
स्थापना असत्य है। कला का सही मूल्यांकन मात्र वर्तमान 
को ही समझने से ही नहीं हो सकता। उसके लिए पूर्व 


फा० ९ 


CC-0. In Public Domain 


कला की प्रकृति 


+ 


१५२३ 


वती कला-वस्तुओं की परम्परा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। 

एक युग की उपलब्धियाँ दूसरे युग की उपलब्धियों से भिन्न 

होती हैं, पर पूर्व युग परवर्ती युग की उपलब्धियों के 
मूल्यांकन की दृष्टि प्रदान करता Sl यह स्वीकार किया 
जा सकता है कि प्राचीन कलाकारों ने जिन परिस्थितियों 

में कला का सृजन किया है, वे परिस्थितियां और वसा 
वातावरण आज के युग में नहीं मिल सकता और न मिलता 
संभव ही हो सकता है क्योंकि हर कलाकार अपने युग 

की देन होता है पर, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा 

सकता कि युग की परिवतित परिस्थितियों में भी जीवन 
के. वे aca आज भी उपस्थिति हैं जो उस समय थे और 
उसके पूवं भी थे और इस युग के बाद भी रहेंगे। इसी- 
fou, अपने-अपने युग का कलाकार उन जीवन-मूल्यों 
एवं सत्यों को अपने यूगानुरूप चित्रित करता हे। जीवन 
के मल्य एवं सत्य शाश्‍वत हैं, परिवर्तन हुआ है दृष्टिकोण 
में, उनके समझने-समझाने में । इन्हीं कारणों से कला के 
aa में और विशेष तौर पर साहित्य के क्षेत्र मं एक 
विकसनशील परम्परा पाते हैं जो युग की परिवर्तित 
विचारधारा का द्योतक है। इसीलिए एक ही पात्र विभिन्न 
युगों में सदा एक-सा आदश हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं 
कर सका। 


कला की यह विकसनशील परम्परा बौद्धिक दृष्टिकोण 
में परिवर्तन आने तथा ज्ञान-विज्ञान की नई क्रांतियों के 
कारण परम्परा को नवीन .मूल्यों में प्रस्तुत करती al 
इसमें यथार्थ का विस्तार भी है ओर नवीनता का आग्रह 
भी। निष्कर्ष यह है कि कलाकार अपने युग की संवेदना 
द्वारा उपस्थित सामग्री के आधार पर उसका नवीन 
ल्यांकन प्रस्तत करता है और परम्परा के आधार पर 
खड़े होकर जीवन के नवीन सत्यों की ओर संकेत देता है। 
इस तरह से एक कलाकार अपने युग के साथ विगत युग 
की मान्यताओं को नवीन युग की मान्यताओं के अनुः 
सार ग्रहण करता है। जिसे हम नवीन कहते हैं, कला में 
बही परम्परा की नवीन अभिव्यक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति 
युग के नवीन मापदण्डों द्वारा होती है। कला की यही 
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नेपाल की लोकगाथाएँ 


श्रीमती चन्द्रकला मित्तल, एम० To 


भाका सखा-सहोदर और हिन्दू-संस्कृति ए महस 

को खलकर राजधर्म स्वीकार करनेवाला संसार 
का एकमात्र राज्य नेपाल एक प्राचीन देश है। उसकी 
संस्कृति और सभ्यता प्रागैतिहासिक काल से अक्षुण्ण 
चली आ रही है। 

हिमालय की गोद में बसा हुआ यह सुरम्य देश आज 
मी अपनी पुरातन आस्थाओं और निष्ठाओं के अमृत पर 
पल रहा है। 

नेपाल के जन्म की गाथा 

नेपाल के लोग प्राचीन लोकगाथाओं पर बहुत 

निष्ठापूर्वक विश्वास रखते हैं । नेपाल उपत्यका के जन्म 


` के बारे में यह गाथा प्रचलित है कि वहाँ पहले एक झील 


थी जिसका नाम नाग-हृद था, उसमें बहुत से साँप रहते 
थे। उसके किनारे फुल्लोचगिरि पर मंजुश्री नामक सिद्ध- 
महापुरुष ने तीन दिन और तीन रात जागकर स्वयंभूनाथ 
की अस्नि-प्रतिमा की पुजा की और उस पर एक लाख 
फूल चढ़ाये। चौथे दिन मंजुश्री ने उपत्यका के दक्षिणी 
छोर पर अपनी तलवार से प्रहार किया और तुरंत नाग- 
हृद का जल उधर से होकर बह निकला इस स्थल को 
कतुवल-दाह के नाम से पुकारा और पवित्र माना जाता है। 
झील का पानी बह जाने के कारण वहाँसे साँप चले गये 
और उपत्यका मनुष्यों के बसने के योग्य हो गयी। मंजुश्री 
के ब्राह्मण और क्षत्रिय शिष्य इस उपत्यका में जाकर बस 
यें । उन्होंने मंजूपत्तन नामक नगर बसाया तथा धर्मकर 
'को अपना पहला राजा बनाया। भूगर्भशास्त्री यह बताते 


हैं कि काठमांडू घाटी पहले निश्‍चय ही एक झील रही होगी | 


महासिद्ध मंजुश्री ने जब यह देखा कि घाटी के निवासी 
जलाभाव से पीड़ित हैं तो उन्होंने मातृदेवी गृह्येशवरी 
| पुजा की और मातुदेवी ने प्रसन्न होकर स्वयं बागमती- 


गंगा का खूप धारण कर fear बागमती गंगा आज भी 
केवल नेपालियों के लिए ही नहीं संसार के हिन्दू मात्र के 


लिए एक पवित्र नदी है और वे उसकी उपासना भागीरथी 
गंगा के समान ही करते हैं । 


भगवान पशुपतिनाथ की गाथा 
नेपाळ के लोगों का विश्वास है कि सतयुग, त्रेता 
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| 
और द्वापर में भगवान्‌ पशुपतिनाथ एक ज्योतिलिंग के | 


रूप में विद्यमान थे। उन युगों में व्यक्ति की आध्यात्मिक 
शक्ति इतनी प्रबल होती थी कि वह अग्नि के सामने बंठ- 
कर उसकी उपासना कर सके, परंतु कलियूग में वह शक्ति 
ण हो गयी। अतः वह ज्योतिलिंग विलुप्त हो गया। 

आदिगुरु शंकराचार्य जब वहाँ गये तो उन्होंने उस 
ज्योतिलिंग की फिर से स्थापना की। आज भी पशुपतिनाथ 
मन्दिर का प्रधान पुजारी दक्षिण-मारतीय ही होता है, 
और ag बद्रीनाथ मन्दिर के पुजारी की भाँति नम्बू- 
तिरिपाद ब्राह्मण कुल से आता है। मन्दिर के अन्य पुजारी 
महाराष्ट्र के ब्राह्मण होते हैं। 

महाराजा पृथ्वीनारायण शाह 

वर्तमान नेपाल गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह 
के परिश्रम का फल है। वे गोरखा राजा नर भोपाल के 
सबसे बड़े पुत्र थे। उनके जन्म से पहले उनकी माता रानी 
कोशिल्यावती देवी ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि वे अन्त- 
रिक्ष में चली गयी हैं और उन्होंने सूर्यं को निगल लिया है। 
वे घबड़ाकर उठीं और उन्होंने राजा को जगाया। राजा 
ने स्वप्न की बात सुनकर रानी पर दिखावटी क्रोध का प्रद- 
शन किया और उन्हें पीट दिया। रानी रात भर सोन 
पायीं, और राजा उसी समय भगवान्‌ गोरखनाथ के मठ 
में चले गये, एवं वहीं सारी रात पजा करते रहे। 

अगले दिन सबेरे मठ से लोटने पर राजा ने रानी 
कौशिल्यावती को बताया कि उन्होंने रात के समय उन्हें ची 
इसलिए पीटा था जिससे कि वे सो न सकें क्योंकि स्वप्न 
देखने के बाद यदि नींद न आये तो स्वप्न सच्चा Sl जाता 
है। उन्होंने रानी को यह भी बताया कि वे after ही एक 
तेजस्वी और प्रतापी पुत्र की माँ बनेंगी। 

रानी कौशिल्यावती देवी की पवित्र कोख से १७२२ 
में एक बालक का जन्म हुआ जिसे राजा नर भोपाल ने 
पृथ्वीनारायण नाम दिया। बालक कोई आठ वर्ष का 
रहा होगा कि एक दिन उन्हें गोरखनाथ मठ के निकट खेलता 
देखकर महारानी ने पृथ्वीनारायण के हाथों में दही से 


भरा एक कटोरा देकर कहा कि वे दही भगवान्‌ गोरखनाथ _ 
को अपित करें। बालक ने माँ के आदेश का पालन किया। | 


a 
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भगवान्‌ गोरखनाथ ने स्वयं शरीर धारण करके उस पात्र 
| को ग्रहण किया एवं उसमें से थोड़ा सा दही खाकर शेष 
*बालक पृथ्वीनारायण को दे दिया। बालक ने उस दही 
को खाया नहीं क्योंकि जूठन खाना उन्हें स्वीकार न था। 
वह दही उनके हाथ से उनके पाँवों पर गिर पड़ा। यह 
देखकर भगवान्‌ गोरखनाथ ने बालक से कहा “हे बालक! 
यदि तुम यह दही मुख में ले लेते तो तुम्हें वाकूसिद्धि प्राप्त 
हो जाती, परंतु क्योंकि यह तुम्हारे पाँवों पर पड़ा है अतः 
अब तुम जहाँ भी जाओगे और तुम्हारे पाँव जहाँ-जहाँ 
भी पड़ेंगे वहाँ तक तुम्हारा शासन स्थापित हो जायगा।” 
यह कहकर भगवान्‌ गोरखनाथ अन्तर्ध्यान हो गये। बड़े 
होकर महाराजा पृथ्वीनारायण शाह ने ५० से अधिक 
छोटे-छोटे सामंती राज्यों का एकीकरण करके वर्तमान 
i नेपाल राज्य को जन्म दिया। वे नेपाल को 'खास-हिन्दु- 
स्तान' कहा करते थे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 
नेपाल वास्तव में खास हिन्दुस्तान' ही है। वह भारतीय 
संस्कृति का अछूता और पावनतम केन्द्र है, तथा भारत 
| की आत्मा वहीं बसती है। 
| ; भारत We नेपाल का चिर-संबंघ 
भारत और नेपाल चिरकाल से निकटतम सखा और 
सहोदर रहे हैं। इसके सबसे प्रारंभिक प्रमाण हमें रामा- 
यण और महाभारत काल से संबंधित लोकगाथाओं में 
उपलब्ध होते हैं। कहा जाता है कि नेपाल के प्रथम राजा 
घर्मकर के वंश का एक शासक सुधन्वा सीताजी के स्वयंवर 
में भाग लेने के लिए जनकपुरी गया था। वहाँ महाराजा 
के छोटे भाई कुशध्वज ने उसे मार डाला। इसके बाद 
कुशध्वज मंजुपत्तन चले गये और वहाँ उनके उत्तराधिका- 
feat तथा वंशजों ने पूरे एक हजार वर्ष तक शासन किया। 
इसी प्रकार नेपाल में यह लोकगाथा भी प्रचलित है 
कि हस्तिनापुर के पाण्डव अपने अज्ञातवास में नेपाल के 
विराटनगर में राजा विराट्‌ के यहाँ जाकर रहे थे। अर्जुन 
बृहन्ता के वेश में राजा विराट्‌ की पुत्री उत्तरा को नृत्य- 
कला सिखाते थे, भीम भोजन बनाते ओर द्रौपदी राज- 
महल में दासी का काम करती थी। एक दिन कीचक 


SM, > ने द्रौपदी को छेड़ दिया, द्रौपदी ने यह बात “भीमसेन को 
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स्नैह बन्धनं 


'ताळपत्र पर लिखी महाभारत की एक हस्तलिखित प्रति 
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११५ 
स्नेह-बन्धन 


श्री रामनिवास शर्मा “मयंक? 


अहंकार का शासन मुझ पर नहीं चलेगा, 
किन्तु नेह के चरणों पर मस्तक रख दूंगा । 
मेरा स्वाभिमान हिसगिरि सा 
नहीं शक्ति से बंध पायेगा। 
किन्तु नेह के बन्धन में तो-- 
बिन बाँधे ही बंध जायेगा। 
बिक जाऊंगा चाहे निर्धन के हाथों में, 
सोने चाँदी के ढेरों को ठुकराऊंगा। 
मूल्यवान सोने चाँदी से-- 
मानो तो मेरा मन है, 
उमड़ उमड़ आता है पल पल, 
बन बन जाते सजल नयन हैं। 
उत्पीडन ही तो जीवन को सजग बनाता, 
में पतझड़ के उच्छ्वासों से नहीं sem 


बताई, और उन्होंने छिपकर कीचक का वध कर दिया। 
राजा विराट्‌ की बेटी उत्तरा के साथ ही आगे जाकर 
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ। 

काठमांडू के राज-दरबार पुस्तकालय में आज आ | 


रखी है, और इसके बारे में यह माना जाता है कि यह महा- 
भारत की सबसे प्राचीन उपलब्ध हस्तलिखित प्रति है। 
इस प्रकार नेपाल भारतीय संस्कृति का एक सजग प्रहरी 
बन गया है। 

नेपाल और भारत के ये सांस्कृतिक, रक्‍त और आध्या- 
त्मिक संबंध दिनोंदिन दुद होते जा रहे हैं तथा नेपाल के 
लोग भारत को अपना भाई ही मानते Fl भारत के हिन्दू 
नेपाळ को और नेपाल के लोग भारत को तीर्थं मानते 
हैं। देवात्मा हिमगिरि से परिवेष्टित महान्‌ हिन्दू राष्ट्र 
नेपाळ को हमारा हादिक अभिनंदन । i 
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रामकथा का एक अनाम गायक--उद्‌ में 


श्री भोप्रसाद 


रामकथा की एक छोटी-सी पांडुलिपि मिली है फारसी 
लिपि और उर्द्‌ भाषा में। रचनाकाल अनुमानतः साट- 
das वर्ष पहले का, अर्थात्‌ सन्‌ १९०० के आसपास का 
होगा। पर यह अनुमान ही है, क्योंकि रचनाकार ने जिस 
प्रकार रचना में कहीं भी अपना नाम और परिचय नहीं 
दिया है, उसी प्रकार रचना प्रारंभ करने या समाप्त करने 
के समय का भी कोई संकेत नहीं किया है। रचना मूल- 
रूप में है, प्रतिलिपि नहीं, अन्यथा प्रतिलिपि काल (यदि 
` होता) से ही कुछ अनुमान लगता । तुलसी ने रामकथा 
लिखते समय कहा था कि मैं “स्वांतःसुखाय' लिख रहा हूँ। 
राम के प्रति उनका हृदय इतना अधिक अनुरक्त था कि 
वे राममय हो गये थे, और उसी स्थिति में रामकथा का 
ऐसा व्यापक ताना-बाना उन्होंने बुना कि साहित्य, संस्कृति 
जीवन के आदर्शोन्मुख मूल्य और भक्ति सब एक साथ 
बुन गये, सब एक जुट हो गये; जिसका प्रतिफलन यह 
है कि आज मानस पर अनेक दृष्टियों से विचार होने लगा 
है, जिनमें साहित्य और भक्ति की दृष्टि प्रमुख है। 
प्रस्तुत रचना का लेखक भी इसी प्रकार अनुप्राणित 
हुआ है, और उसने अपनी हृदय वृत्ति के परितोष के लिए 
काव्य रचना की है। और उसका हृदय कितना विशाळ 
होगा कि न प्रारंभ मे कहीं अपना परिचय खोला और न 
अंत में कहीं अपना उल्लेख आने दिया | आद्यंत पूर्णतः तटस्थ 
भाव से रचना की.। 7 
रचना करने में भी अनाम कवि ने सूझबूझ का परिचय 
दिया है। उसने रामकथा के उन्हीं स्थलों को चुना है जो 
अत्यंत भावनाप्रवण Sl कथा को भी अपने ही ढंग से 
सिरजा है। 
कवि ने जो कथा ली है, वह बहुत बड़ी नहीं है, प्रबंध 
काव्य की परंपरा में अत्यंत छोटी, एक टुकड़ा मात्र, जिसमें 
कुछ भावुकतापूर्ण स्थलों को ast दिया है। पर निर्वाह 
काव्यात्मक ढंग से किया है, यह्‌ दर्शनीय है। कथा का 


प्रारंभ होता है राम: के अश्वमेध यज्ञ करने के समय a1. 


nipa | ने जब अहृवमेध यज्ञ किया, उस समय सीताजी frat 
सित थीं। निर्वासन काल में ही उन्हें लव और कुश नामक 
दो संताने हुई, जिनका पालन-पोषण वाल्मीकिजी ने किया। 
अङ्वमेध यज्ञ के प्रसंग में जब रामचंद्रजी दरबार 
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कर रहे थे, उसी समय दो सुंदर बालक उपस्थित हुए | 
लक्ष्मणजी ने इन बालकों को देखा और राम से दरबार 
में लाने की आज्ञा माँगी। नाम बालकों का लवकुश- 
बतलाया--- 

“को अर्ज लक्ष्मण ने साहे फरक सकाम 

दो साधु बालक आए हैं लव-कुश है जिनका नाम।' 

राम ने दोनों बालकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन 
करने के लिए दरबार में बुला लिया। 

दरबार में आने पर राम ने उनसे परिचय पूछा, जिसके 
उत्तर में उन्होंने बताया कि वे एक तपस्विनी के वालक 
हैं। उम्र उनकी दस-बारह साल है तथा वाल्मीकि उनके 
गुरु हैं। वाल्मीकिजी ही उनको जंगल से अपने साथ 
अयोध्या में लाये हैं-- 

जंगल से बाल्मीकि गुरु साथ लाए हैं 

बनदेवी माता नाम है हम जिनके जाए हैं। 

राम ने उन्हें आदेश दिया कि वे साधुवेषधारी बालक 
कमंडल रखकर बीणा उठा लें और कुछ गाकर सुनायें, 
ऐसा जो उन्होंने वाल्मीकि से सीखा atl 

बालकों ने वीणा के तार छेड़कर साज मिलाया-- 

जब सुर सिलाये बीन के तारों को छेड़कर 

जोहरा ने साज रख दिये परदे उधेड़कर 
और फिर दरबार को प्रणाम करके, देवताओं की वंदना 
करके उन बालकों ने दशरथ के घर राम के जन्म लेने 
अथवा निराकार के साकार होने की कथा सुनानी शुरू FT | 
कौशिल्या को राम हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा को 
तथा भरत कैकेयी को। इसके बाद उन्होंने विश्वामित्र 
के आने, राम-लक्ष्मण को ले जाने, सीता-स्वयंवर और 


रामःविवाह की कथा संक्षेप में कही। राम की राजगद्दी. 


के समय कैकेयी के रूठने, राम के वन जाने और केवट प्रसंग, 
फिर वन में रहने से लेकर स्वर्णमृग तथा सीता-हरण तक 
कथा को संक्षेप मे बालक लाये। मार्ग में भीलिनी शबरी 
के बेर राम ने स्वाद से खाये और भीलिनी ने उनका 
सत्कार कितनी सहृदयता से किया, इस बात की चर्चा 
भी बालकों ने कथा में अच्छी तरह की। 

सीताहरण के प्रसंग तक आते-आते दरबार कथा का 
गायन सुनकर करुणाद्रं और शोक-संतप्त हो उठा । सीता? 
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/ ` `) हरण के समय सीताजी के विलाप को सुनकर सब श्रोताओं 
| की आँखों से आँसू बहने लगे। लोग इतने अधिक भाव- 
: fags हो गये कि आगे को कथा सुनने की सामर्थ्यं किसी 
में नहीं रही और सबने कथा को वहीं समाप्त करा दिया। 
¦ ~ / स्वयं रामचन्द्रजी भौ इतने अधिक दुखी हो गये कि आगे 
कुछ न सुन सके, और व्यथा के साथ दरबार छोड़कर उठ 
खड़े हुए | उनके उठते ही दरबार भी उठ गया।-- 
| यहाँ तक कथा यह सुनके किसी को न रही कल 
लव कुश से बोले बस करो सब हो गये सफल 
अब इस विलाप सुनने को सामथ्यं है न बल 
व्याकुल थे रामचन्द्र गिरा At से जल 
5 हर रागिनी के रूप से सिगार उठ गया | 
रघुवर उठे जो शोक से दरबार उठ गया 
इतनी ही कथा कवि ने ली है, जिसका निर्वाह बड़ी 
सहजता और काव्यात्मक ढंग से हुआ है। वर्णन की अपेक्षा 
काव्यखंड देने का प्रयत्त कवि में अधिक है। उपमान 
कवि एकत्र करता है तो इस प्रवाह में कि कथ्य हृदयस्थल 
तक प्रवेश करता चला जाता है और पाठक या श्रोता में 
काव्यचेतना का उद्रेक हो उठता है, काव्यचेतना वह, जिसके 
आश्रय से कविता के साथ तादात्म्य अथवा ऐक्य स्थापित 
होता है। भाषा की सहजता का गुण तो प्रारंभ से अंत तक 
: « चलता है। एक ही छंद है जिसमें कवि सहज भाव से काव्य- 
| सर्जना करता चला जाता है। पुष्टि के लिए यहाँ कुछ 
| ` उदाहरण देना उपयुक्त होगा। 
| लव और कुश दरबार में उपस्थित हुए हैं। कवि 
उनके स्वरूप का वर्णन करके ऐसा चित्र खींचता है कि 
साक्षात्‌ दर्शन की भावभूमि उपस्थित हो जाती है-- 
चेहरों से खानदान के जाहिर हसत नसब 
ताकतवरों को देखकर खंदा है Tt aa 
| चितवन से क्षत्री जोश नुमाया दमे गजब 
० पर साधु वेष का कोई खुलता नहीं सबब 
; मिट्टी के इत्र में हैं जटाएँ बसी हुई 
| कोपे खिची हुई हैं गाती कसी हुई 
OE इसके बाद कवि वीणाओं का वर्णन करते हुए कहता है- 
i मेजाबी रोपओं में भरे तीर कौ तरह 
बीन धरी हैं कांधों पर शमशीर को तरह 
उपर्युक्त उदाहरण से कवि की श्रेष्ठता प्रकट होती है। 
मिट्टी के इत्र में जटाओं का बसना या जटाओं पर लपेटी 


राम-कथा का एक श्रनाम गायक--उर्द्‌ में 


4 
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हुई मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध से जटाओं का सुवासित 
होना, कवि की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिचायक 
है। वीणाओं को शमशीर कहना बालकों के क्षत्रियत्व का 
परिचय तो देता ही है, कवि की कुशल सूझ का भी परिचय 
मिलता है। 
सीता-स्वयंवर, राम-विवाह और फिर अयोध्या में राम 
की राजगद्दी के पूर्वं तक कवि कथा को तीब्र गति से संक्षेप 
में लाता है, पर राजगही के अवसर पर कवि भावविभोर 
करनेवाले स्थलों की सृष्टि करता है। कारण, यहींसे राम 
के भावी जीवन का वास्तविक संघर्ष प्रारंभ होता है, यहीं 
राजपरिवार के लिए दुख का अवसर आता है और यहीं 
मातृतुल्य नारी के संकीणं हृदय की अभिव्यक्ति होती है। 
दशरथ ने क॑केयी को दो वरदान दिये थे, जिनको पूर्ण 
करने की बात कैकेयी ने दशरथ से चलाई। ककेयी ने जो 
किया उसके लिए वह अवसर कदापि न था। पर मंदबुद्धि 
कैकेयी ने रंग में भंग उत्पन्न कर ही तो दिया। उसने परि- 
णाम की लेशमात्र भी कल्पना न करके राम के १४वर्षीय 
वनवास की बात रख दी। भारत के राजा बनने को बात 
न्यायसंगत न होने पर भी सह्य थी, पर राम के वनवास 
की बात से सभी को कष्ट हुआ। दशरथ को तो विशेष 
रूप से। कैकेयी की बात सुनकर उन्हें मानसिक क्लेश 
पहुँचा । क्रोध भी हुआ, जो ऐसी परिस्थिति में होना स्वा- 
भाविक है। प्रस्तुत उदाहरण में दशरथ की पुरी मनः- 
स्थिति का चित्र कवि ने उपस्थित किया है, जिसमें वे ve 
पटा रहे हैं, आवेश का अनुभव कर रहे हैं, साथ ही प्रकारांतर 
से कैकेयी से कठोर माँग से विरत होने का संकेत भी कर 
R t= 
कोमल कहाँ वे गात, कहाँ झाड़ियों के बन ? 
जंगल कौ धूपताप, कहाँ फूल सा बदन? 
टुकड़े न हुआ क्यों तेरा पापी कठोर सन 
. कटकरः गिरी न कहे जिससे तुने ये वचन 
ऐसी जुबा ये ऐसी रहन में लगी न आग 
वह कैकेयी के कोप भवन में लगी न आग ! 
और जब राम वन को गये तो अयोध्या में जैसे कहर 
आ गया। संपूर्णं अयोध्या दुखी हो गयी। दशरथ का तो 
दुख के कारण प्राणांत ही हो गया। अयोध्या एक सुंदर 
सुहाना बाग था, जो राम के वन-गमन से मुरझा 
उजाड हो गया। 


ti 
i 
l 

| 


पर ।- 
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दीवार दर निझाल महल के हैं चार शू 

लाली गहर को दहल गई अरकों से आबरू 

याकूब का सफेद मगर पड़ गया लहू 

खशेदो-माहताब की फीकी हुई जुरूह 

` फूंका अवध का बाग खिजाँ ने उखाड़ के 

सदान कर दिया है चसन को उजाइ के 

तुलसी के रामचरितमानस में सीताजी के राम के 
साथ वन चलने के लिए कहने पर राम उन्हे अनेक प्रकार 
से समझाते हैं। तब सीताजी की स्थिति कष्टकर हो जातीः 
है। उस अवसर पर सौताजी भारतीय नारीं का आदश 
सामने रखकर राम के साथ चलने का सुयोग पा जाती हैं। 
प्रस्तुत कवि की सीताजी का आदर्श भी परम भारतीय है-- 

कृपादृष्टि आपकी है दीनानाथ! हो 

वह धन्य कुलबधू है जो स्वामी के साथ हो 

{चता किसे है इसकी कि बन में है कुछ खतर 

चीते का खौफ है न किसी सिंह का है डर 

रहने को घर कुशा के हैं और सायर शजर 

भोजन को HAT बहुत मेवा-ओ-समर 

सोने को फर्श ख्वाब के सब्जा निहाल हैं 

पोशिश को भोजपत्र हैं, पत्ते हैं, छाल हैं। 

राम के वन जाते समय माँ का गले लगाना तो अत्यधिक 


, द्रावक है, जो ममता और स्नेह के स्वर्गीय लोक में चेतना 


को ले जाता है।-- 
फिर फिर के कोख फडकी, कलेजा दहक उठा - 
लिपटा रही है छाती से करती नहीं जुदा। 
माता को और प्यारा है क्या पुत्र के सिवा? 
रोती है हाय हाय बड़ी मां की ममता 
सम्हले बदन न जोक से गिर गिर के रह गई 
निकली न जान पसलियाँ फिर फिर के रह गईं 
और अब राम, लक्ष्मण तथा सीताजी के साथ वन में 
जा रहे हैं। वन कितना हर्षोत्फुल्ल है राम के शुभागमन 


चोटी गुथी पहाड़ों की होने लगे सिंगार 
माला सफेद फूलों की फूलों की है कतार 
. बादल की धूप चढ़ती-उतरती है बारबार 
कौसर को मोजे मार के गिरते हैं आफसार 
हर संग रंग भू में गुले अब दमीदा हैं 
टीलों पर जुल्फ की तरह शब्जा खमीदा है 
ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का उद्देश्य रामकथा 
कहने का मुख्यतः नहीं है, वरन्‌ काव्यरचना करने का है। 
रामकथा तो प्रसिद्ध ही है, जिसे आदिकवि वाल्मीकि और 
फिर महाकवि तुलसीदास ने पुर्णत: लिपिबद्ध कर दिया है। 
आ | कवि ने कथा के एक छोटे से खंड में केवल काव्य- 


सरस्वती 


अगस्त 


अंश चुने हैं और उन्हें बड़े कौशल से कथा की माला में 2 


सुमेरु की तरह पिरो दिया है। जहाँ कथांश अधिक हुआ 
है वहाँ कवि शीक्षता से आगे बढ़ गया है। कवि रुका वहीं 


| त 


हे जहाँ उसे काव्यरचना का अधिक अवसर मिला Ši, af 


ऐसा एक उदाहरण हे उस समय का, जब राम, लक्ष्मण और 
सीताजी वन में जा रहे हैं। कवि तुलसी ने भी इस विषय 
पर पर्याप्त लिखा है। प्रस्तुत कवि ने राम लक्ष्मण और 
बीच में सीताजी, इस संयोग का अत्यंत धामिक और पवित्र 
चित्र खींचा है |-- 

शोभायमान बीच में यों जानकी बनी 

aa हो रामानंदी तिलक में श्री बनो 
अथवा-- 

यों फिर जानकी थीं महोखुर के बीच में 

जैसे हो प्रेम भगत ओर ईश्वर के बीच में 


केवट-प्रसंग को भी कवि ने काफी महत्त्व दिया है। Y 


रामकथा में एक महत्त्व का और सरस प्रसंग उस समय आता 
है जब ग्राम-वधूएं मार्ग में सीताजी से राम-लक्ष्मण का 


संवंधु पूछती हैं। तुलसीदासजी ने इस प्रसंग का निर्वाह 2 


अत्यंत मर्यादा और कुशलता के साथ किया हे । प्रस्तुत 

काव्यक्ृति में भी--यह प्रसंग बड़ा सरस बन पड़ा है।-- 
देवर लखन को रिते मे बतला के रह गई 
रघुवर का नाता पूछा तो मुसका के रह गई 


वन में शवरी के जूठ बेर खाने का प्रसंग सहृदय कवि, 
पाठक और भक्तों को बहुत आकर्षित करता रहा है। भक्तों 
के लिए तो यह्‌ प्रसंग अत्यंत आह्वादकारी है। शबरी 
जंगल में घासफूस की झोपड़ी बनाकर रहती थी। 
उसे राम के आने का समाचार मिला तो वह बहुत आह्वादित 
हुई और अपनी कुटी में राम के आने तथा उनके स्वागत 


की बड़ी तत्परता से प्रतीक्षा करने लगी । वह उनके लिए ३ 


अच्छे-अच्छे बेरों का संचय करने लगी ।-- 
आहट से चौक चौंक कर रस्ते पर आती थी 
फूली नहीं खुशी से वदन में समाती थी 
हर रोज झाड़ियों से नये बेर लाती थी 
चख चख के मीठे मीठे अलग रखती जाती थी 
उस झोंपड़ी में आँखों के परदे fasta थे 
जर पर जुमर रहो से पत्तों के दोने थ 


इस प्रकार के अन्य अनेक प्रसंग छोटी-सी कथा में भरे 
पड़े हैं जो कवि की भावःप्रवणता और काव्योत्कर्ष के 
परिचायक हैं। कितना अच्छा होता यदि कवि रचना म॑ 
अपना नाम और परिचय भी देता तो उस सहृदय और 
समर्थं कवि के विषय मे कुछ जानकारी हो जाती । अनेक 
महान्‌ कवियों की तरह उसका परिचयं भी अज्ञात ही है। 
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सरस्वती मार्चे १९६६ के अंक में पाठकों ने गोस्वामी 

तुलसीदासजी की सहचरी, साध्वी रत्नावली का 

संक्षिप्त परिचय पढ़ा, अब शोध द्वारा प्राप्त उनकी 
कविताओं का भी रसास्वादन कीजिए | 

--अब तक शोध में साध्वी र॒त्नावली-रचित ७ पद 

so और दोहों के छोटे बड़े दो संग्रह प्राप्त हुए हैं। बड़े संग्रह 

में २११ दोहे और लघु-दोहा-रत्नावली में १११ दोहे हैं। 

पदों और दोहों दोनों में ही अपनी मनोव्यथा व्यक्त 

करने के साथ ही साथ उन्होंने पुत्रियों और नारियों को 

सारगाभित उपदेश दिये हैं। कितने ही दोहों से उनका 

` वंश-परिचय और गोस्वामीजी की जन्म-भूमि का आभास 

मिलता है । 


वि, पदों के उदाहरण :--- 
तों सीतानाथ विनय चित धारौ। 
री अषिल जगतपति आप जगत गति, मेरिहु ओर निहारो ॥ १॥ 
it असरन सरन आप करुना निधि, दीन दुषित हितकारी। 
> वेद पुरान सन्त सुर गावत, महिमा अमित तिहारी॥२॥ 
ए | पराधीन नारी-जन-जीवन, पग-पग संकट भारी। 
A धरे उभयकुल लाज-भार सिर, जानत आपु षरारी॥३॥ 
- सुनी आप गनिका तिय तारी, तारी गोतम नारी। 
तारी तिय वनवासिन सवरी, तासु गेह पगु धारी॥४॥ 
सुमिरत ही श्रीकृष्णरूप सों, द्रोपदि धाम पधारे। 
थे दुरवासा मुनि-साप भीति हरि, पाण्डव काज सम्हारे ॥५॥ 
थे भरी सभा दूसासन द्रोपदि-नगन करन मन ठानो। 
[रे > चीर बढ़ायो थक्यो उतारत, नोच निलज अभिमानी ॥६॥ 
के रुकसिनि टेर सुनत झट धाए, गही ale अपनाई। 
3 सीता हरी दुष्ट रावन जब, लाए जीति लराई ॥७॥ 
cil | अगनित तीय आपु उद्धारी, किमि मो सुरति बिसारी। 


ay 


हों तव चरनदास की दासी, रतन लहो FT भारी ॥८॥ 

बिन्‌, अबलंब कठिन तिय जीवन, पति प्रधान अबलंबा । 

सो तजि गए तिर्नाह प्रभू प्रेरो, भई नाथ बिनु अंबा ॥९॥ 
है x x 


साध्वी रत्नावली की कविताएँ | 


m> श्री गौरीशंकर द्विवेदी 'ंकर' 
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जे जन बिपति कसोटी पावे । 

सत्रु मित्र सम स्वजन बिराने, at परष में आवं ॥१॥ 
सम्पति में अनजाने जन हू, नाते षोजि निकारें। 
नाते गाम गहत बहनोऊ, बिबिध भाँति सतकारें॥२॥ 
विपति ग्रसित स्यालहि नाहि मानत, देषि दुरि तें भाजें। 

नातो सगो तदपि जनि प्रगटत, ढिंग बेठारत लाजें॥३॥ 
विपदा मं निज gla विराने, नाते सगे बिसारें। 

जो आवत घर बार अनेकन, ते न भूलि पगु घार ॥४॥ 
सम्पति मौत रहे सोइ विपदा, निदर्राह दोष बखानें। 
सम्पति नाते भरम रूप सब, बिरथा जाइ न जानें ॥५॥ 
रतन विपति में होइ सहाई, सोइ आपनो जानो। 
सोई मोत बन्धु निज घर को, अनि बिडंबना मानो ॥६॥ 

x x x 
दोहा रत्नावली से-- 

हाइ सहज ही हों कही, sat बोध हिरदेस। 

हों रत्तावलि जेंचि गई, पिय हिय काँच विसेस॥१॥ 
जनम बदरिका कुल भई, हों पिय कंटक रूप। . 
बिधत दुखित ह्ये चलि गये, रतनावलि उर भूप॥२॥ 
हाइ बदरिका वन भई, हों वामा विष बेलि। 
रतनावलि हों नाम को, रसहि दयो विष मेलि॥ ३॥ 
gg बचन अप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ। 
ज्यों मो कहें पति प्रेम संग, ईस प्रेम को गाथ॥ ४॥ 
कहि अनुसंगो बचन हूँ, परिनति fet बिचारि। 

जो न होइ पछिताउ उर, रतनावकि अनुहारि॥५॥ 
रतन देव बस अमृत विष, विष असिरत बनि जात। 
सुधी g उलटी परे, उलटी सुधी बात॥६॥ 
रतनावलि ओरे कछ, चहिय होइ कछ ओर। 
पाँच पेड आगे चले, होनहार सब ठौर।॥७॥ 
भल चाहत रतनावली, बिधि बस अनभल होइ। 

हों प्रिय प्रेम बढ़यो चह्मो, दयो मूल ते षोइ॥८॥ 


रज्जु रज्जु अहि अहि कबहु,. रतन समय को 


१६० 
| धिक सो कहे मो बचन लगि, सो पति लह्यो विराग। 


पति के सुष सुष सानतीं, पति दुष देषि दुषाति। 
रतनावलि धनि ga तजि, तिय पिय रूप लषाति ॥४७॥ 
| सब रस रस इक ब्रह्म रस, रतन कहत बुध लोय। 
| पे तिय कहें पिय प्रेम रस, विदु सरिस, नहि सोय ॥४८॥ 
fa जीवन ते मन सरिस, तौलों कछुक wa न। 
पिय-सनेह-रस-राम रस, जो लौं रतन मिल न॥४९॥ 
भिय साँचो सिगार तिय, सब qe सिगार। 
सब सिगार रतनावली, इक पिय बिनु निस्सार ॥५०॥ 


'नेह सोल गुंन वित रहित, कामी हू पति होय। 
रतनावलि भि नारि हित, पुज्ज देव सम सोय ॥५१॥ 

अंध पंगु रोगी बधिर, gate न त्यागत माय। 
f: fata कुरूप sors पतिहि, रतन न सती बिहाय॥५२॥ 

A क्र कुटिल रोगी ऋनी, दरिद मंदमति नाह। 
पाइ न मन अनषाइ तिय, सती करति निरबाह ॥५३॥ 

वन बाघिनि आमिष भकति, भूषी घास न षाइ। 
रतन सती तिमि दुष सहति, सुषहित अघ न कमाइ ॥५४॥ 

| . बिपति कसोटी पे विमल, जासु चरित दुति होइ। 
hee जगत सराहत जोग तिय, रतन सती है सोइ।५५॥ 

| सती बनत जीवन लगे, असती बनत न देर। 
गिरत देर लागे कहा, चढिबो कठिन सुमेर ॥५६॥ 

बाल बंस हो सों धरो, दया धरम कुल कानि। 
बड़ भये रतनावली, कठिन परंगी बानि॥ ५७. 

बारेपन सों मातु पितु, जेसी डारत बानि। 
सो न छुटाये पुनि छुटत, रतन wag सयानि॥५८॥ 
--इत्यादि 
बालिकाओं की पाठय-पुस्तकों में साध्वी रत्ना- 
बली का परिचय ओर उनकी कविताओं को आदर- 
पूर्वक स्थान मिलना चाहिए जिससे पुत्रियाँ और राष्ट्र 

_ की महिलाएँ उचित लाम उठा सकें । - 
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सरस्वती 


. भई वियोगिनि निज करनि, रहेँ उड़ावति काग ॥१०॥ . 


* प्रस्तुत कविता रॉवर्ट ब्रिजेज़ की प्रसिद्ध AAN | 
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अगस्त 
* 
कोकिल की s 
श्री रामस्वरूप आये | 
सुन्दर ही होंगे वे पर्वत % | 


जिनसे तुस आती हो कोकिल ! | 
और घाटियाँ वे फलवालो, 

जहाँ fagad उजले निझर 

सीखे तुमने वहीं कदाचित्‌ 

इतने अनुपम गीत मनोहर। 

हैं कहाँ तरल तारक-दल तरलित वे उपवन | 
मे जहाँ चाहता चिर विचरण, | 


उन कुसुमों के बीच कि जो स्वगिक वायु में-- ०. 
खिलते हैं दिन-रेन वर्ष भर। oS 
नहीं ! नहीं ! ! 

| बीहड़ हैं वे वन-प्रदेश ओ' शुष्क स्रोत 3| 


इच्छाओं की प्रतिध्वनि ही है मधुर गान | 

जो चिरसंगिनि है स्वप्नों की | 

at मधुर वेदना अंतस्‌ को। | 
दुखद कल्पना धूमिल जिसकी । 
गहन निराशाओं से पूरित k 
पूर्ण कला भी नहीं व्यक्त कर सकती है रे | 
दुखद म्‌च्छेता और दोघं निश्वास हमारे। a 
और रात्रि के ढलते ढलते | 
मात्र. अकेले ऊँचे स्वर से | l 
मानव के गुंजित कानों में 3 
हम करती हैं श्रवित निशा के टूटे सपने। £ 
गोचर भूमि नाच उठती है 

जब वासन्ती मोहकता से 

ओर अंकुरित हो उठती हैं सुखद डालियाँ 
तभी स्वप्न में खो जाते हैं प्राण हमारे। 
उधर उषा के स्वागत में 

मुखरित होती हैं अनगिन ध्वनियां। 


कविता ‘Nightingales’ का भावानुवाद हैं | 


4 ऱ्ह 


ay 


। उ: -~ - ~ ` 
रासायनिक तत्व ताज अंजीर | सूख अंजीर 
Í (प्रतिशत से) | (प्रतिशत मे), 
पानी wet 
जी प्रोटीन are 
» ईथर निस्सार =? 
by का्बोहाइड्रेट्स्‌ १८:८ 
राख ०६ 
सेलूलोज — 
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महत्त्वपूर्ण गुणों का भण्डार ¦ अंजीर : ३ 
श्रौ दुर्गाशंकर द्विवेदी ` ; 


पने जेल-जीवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 

स्वयं प्रयोग करते रहकर तथा अन्य सहयोगियों को 
प्रयोग करवाते रहकर अंजीर के सम्बन्ध में यह धारणा 
बनायी थी :-- 

“अंजीर मानसिक और शारीरिक श्रम करनेवालों 
के लिए समान रूप से आहार द्रव्य है। 

इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नजर नहीं 
आती है। क्योंकि अंजीर न केवल गुणकारी फल ही है, 
वरन्‌ महत्त्वपूर्ण औषधि भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस 
फल का जनजीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु खेद 
है कि भारतीय जनजीवन इसके महत्त्व से करीब-करीब 
नहीं के बराबर ही परिचित है। 

वानस्पतिक जगत्‌ में यह फाइकस (Ficus) वर्ग 
के सबसे बड़े वृक्षों में गिना जाता है। वनस्पतिशास्त्रियों 
ने इसकी लगभग आठ सौ जातियों का पता लगाया है। 
पश्चिमी एशिया और दक्षिणीय यूरोप के मूल निवासियों 
के भोजन में अब भी. इसका बहुत बड़ा अंश रहता है। 

पौष्टिक श्राहार भी 

अंजीरों की आहार-सम्बन्धी उपयोगिता उसमे रहने- 
वाली शर्करा और विशिष्ट लवणों के कारण है। ताजी 
अंजीर में शर्करा का कुल परिमाण. ११:५५ प्रतिशत के 
करीब होता है.। प्रति सौ ग्राम अंजीर में १:५ मिलीग्राम 
लोहा, विटामिन T की २७० अन्तरराष्ट्रीय इकाइयाँ 
तथा बिटामिन सी? २ मिलीग्राम होता है । अन्य फलों 
से काफी अधिक पोषक तत्त्व इसमें उपलब्ध होते हैं | 

रासायनिक विइलेषणकर्ताओं ने ताजे और सूखे 
अंजीरों में प्राप्त ` तत्त्वों का वर्गीकरण “इस देशना 
(Index) के अनुसार किया है :-- 


अम्ल (एसिड)! = = एसिड) 
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यह सारिणी स्पष्ट करती है कि यह काफी सन्तुलित 
आहार है। AeA फलों की तुलना में इसका छिलका कम 
होता है, ताजे अंजीरों में ८४ प्रतिशत गूदा तथा १६ प्रति- 
शत छिलका रहता है। प्रतिदिन के आहार के स्थान पर 
दस छटाँक दूध और तीन छटाँक सुखे अंजीर ही खा लिये 
जाये तो यह बहुत बढ़िया तृप्तिकर भोजन हो जायेगा । 
अधिकांश भोजन की अपेक्षा इसमें चार गुना खनिज 
अधिक g । 

ताजे अंजीरों में मुख्य अम्ल निम्वविक (Citric) 
और शुक्तिक (Acetic) पाये जाते हैं। प्रति सौ ग्राम 
में १५ मिलीग्राम लोहा, खाद्योज (विटामिन) ए की 
२७०अन्तरराष्ट्रीय इकाइयाँ, निकोटीनिक एसिड ०६ मिली- 
ग्राम रिवोफ्लेवीन ५० माइकोग्राम और खाद्योज “सीर 
प्रति सौ ग्राम में २ मिलीग्राम के लगभग होती हे । इसके 
aq में प्रोटीन को पचानेवाला एक पदार्थ पेप्लोनाइजिग 
फर्मेण्ट होता है। इसका फाइवीन और दूध पर पपीते के 
पेपेन के समान ही प्रभाव होता है। इन सब गुणों से 
यह स्पष्ट है कि अंजीर एक महत्त्वपूर्ण खाद्य सामग्री मी हे । 
अन्य फलों की अपेक्षा यह तृप्तिदायक ओर'शीध्य पचने 
वाला भी है। ' 5 


अन्य अंग भी महत््वपूर्ण - 


इसके पत्ते पशुओं के. लिए ' महत्त्वपूर्णे चारे का 

दे सकता है। इस रूप में इसका हमारे यहाँ कोई 
नहीं होता है। इसे लोकप्रियता, प्रदान करके | 
की समस्या काफी हल हो सकती हे. र 
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। १६२ सरस्वती भरर 
। : हे ; § 

पशपालन विदोषज्ञों ने इन पत्तियों को पशुअ के है। इसके रस में शहद मिलाकर पीने से रक्‍त-पित्तजनित 
| fou पौष्टिक आहार बतलाया है। रुधिर्राव रुक जाया करता है । 

| अंजीर का दूध पनीर बनाने के लिए, दावतों में अनेक गर्मीजन्य विविध रोगों में इसका शरवत अत्यन्त 
| प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए तथा औषधियों गुणकारी होता है। इसके पत्तों को भी मोटा-मोटा कूट 
। 

| 


और कई सौन्दर्य प्रसाधक उद्योगों में काम आता al 
विदेशों में इसके दूध की माँग पर्याप्त बनी रहती है । 


' 
। 
| घरेलू उपयोग 
if न केवल पके फल को फलाहार के रूप में खाने के 
| वरन्‌ अन्य कई प्रकार के इसके घरेलू उपयोग किये जाते 
| हैं। कच्चे फलों की रसेदार तथा भरवाँ सूखी सब्जी बनाई 
जाती है। पके फल वैसे ही या दूंध के साथ खाये जाते हैं। 
सूखे फलों को भौ विविध तरह से खाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त अंजीर का जैम, अंजीर पाक, सिरके के अंजीर 
अंजीरपापड, अंजीर पिष्टक और डिब्बा बन्द अंजीरों के 
रूप में भी इनका उपयोग संत्र किया जाता है। 

अंजीरों को सड़ाकर एक प्रकार का आसव भी 
बनाया जाता है। यह नशीला द्रव्य हो जाता है और भाँग- 
गांजा की तरह नशा देता है। पाश्चात्य देशों में यह बहुत 
लोकप्रिय है और रुचिकर पेय के रूप में प्रसिद्ध है। 


ग्रौषधि के रूप में उपयोग 


अंजीर शरीर के लिए एक अतीव हितकारी औषधि 
का भी काम करता है। प्रवाहिका (पेचिश), अतिसार 
(दस्त) तथा आंतों की निर्वेल अवस्था में इसका काढ़ा 
बनाकर प्रयोग करना चाहिए। ताजे फल लेकर पानी में 
तब तक उबालें, जब तक कि वे स्वतः न घुल जायें। इस 
काढे को रोगी को दिया जाना चाहिए । कब्ज दूर करने 
के लिएं इस काढे को दूध के साथ सेवन करना चाहिए । 
प्राचीन काल मे विरेचक दवा के रूप में इसे ही अपनाया 
जाता रहा है। 


रोगों एवं तिल्ली आदि में प्रभावकारी औषधि सिद्ध हुई 
है। कुछ लम्बे समय तक नियमित सेवन आवश्यक 


सिरके में डाली हुई अंजीर बच्चों के बढ़े हुए जिगर . 
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कर रात भर पानी में भिगो देना चाहिए। सुबह उन्हे 
अच्छी तरह मसलकर छानकर इस पेय को पोने से गर्मी- 
जन्य उल्टियाँ बन्द हो जाया करती हैं। 

फोड़ों और कार्बकल पर अंजीर का पुल्टिस यूरोप 
में घरेलू चिकित्सा मानी जाती है। पुल्टिस बनाने के लिए 
सूखे या हरे अंजीर को सिल-बटूटे पर पीसकर कल्क बना 
लेता चाहिए और हल्का-सा गरमकर गाँठों पर लगाना 
चाहिए। दाद पर इसकी जड़ पीस कर लगानी चाहिए। 
सवेत कुष्ट की आरम्भिक अवस्था में ही ध्यान दिया जाय, 
तो इसके पत्ते के रस के लेप करते रहकर उसको बढ़ने से 
सहज -ही रोका जा सकता है। 

He में छाले हो जाने पर इसका दूध बहुत कारगर 
सिद्ध हुआ èl सूजनयुक्त कण्ठब्रण में इसके TUL करते 
रहना चाहिए। इसके लिए आधा किलो पानी में ५० 
ग्राम अंजीरों को अच्छी तरह उबालकर काढ़ा बना ले। 
इस पानी से गरारे करने से काफी शीध्यता से सूजन मिटने 
लगती है । ` 

चूँकि अंजीर बलगम को पतला करके बाहर निकालती 
रहती है, इसलिए पुरानी खाँसी में गुणकारी है। प्रदर 
रोगों में स्त्रियों को इसका रस शहद के साथ मिलाकर 
पिलाना तुरन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है) 

बवासीर जैसे भयंकर रोग में इसका प्रयोग हितकर | 
है। चार-छः सूखे अंजीरों को पानी में भिगोकर रख दें। 
प्रातः इन्हें मसलकर शरबत की तरह पी ऊें। यही प्रयोग 
शाम को भी करें। इससे आँते साफ रहेंगी और गुदा पर 
भी जोर नहीं पड़ने से मस्से प्रकट नहीं हो पायेंगे । 

इस प्रकार अंजीर जहाँ एक स्वादिष्ट एवं लोकप्रिय 
फल है, वहीं गुणकारी तत्त्वयुक्त औषधि भी है। अपने 
आहार में हम इसका व्यापक प्रयोग करके अपना स्वास्थ्य 
सुधारने में इस महत्त्वपुर्ण फल से लाभ उठा सकते हैं | 


एक सच्ची घटना 


Aa 


लोग समाज की दया ओर सहानुभूति के पात्र हैं। 


पोर्ट ब्लैयर जेल के पहले हाते की एक कोठरी में 
वह सबेरे से शाभ तक सर झुकाये राँपी-सुतारी के सहारे 
पुराने जूतों, चप्पलों आदि से उलझा रहता। कोठरी के 
एक कोने में पुराने जूतों के तलों, चप्पलों की बद्धियों, 
चमड़े का कतरन और छोटे-बड़े दुकड़ों का एक बहुत बड़ा 
ढेर लग गया था। उसी ढेर के पास टाट पर आसन जमाये 
वह सारे दिन क्रान्तिकारी बन्दियो के जूते और चप्पल गाँठता 
रहता। कैदियों के बीच उसकी कोठरी “दरजीबा की 
दूकान” के नाम से प्रसिद्ध थी। 
दरजीबा रोज बाहर से लगभग नौ बजे काम पर 
आता और शाम को ठीक पाँच बजे काम रोक देता। 
लूंगी, कमीज और कोट उसकी बारहों महीने की पोशाक 
थी । कोट शायद उसके पास एक ही था, जिसे वह पहनते 
के बजाय aed पर डालना ही पसन्द करता था; लेकिन 
एक रंग की लुंगी उसने चार दिन से ऊपर कभी नहीं 
पहनी | बाहर से आते ही कोट, कमीज और लुंगी उतारकर 
कोठरी मे गड़ी एक लोहे की कील पर टॉग देता और 
एक बहुत ही गन्दी बनियाइन, जिसे धूल और पसीने ने 
मिलकर मोमजामा बना दिया था, तथा जाँघिया पहन 
कर अपने काम पर जुट जाता। : 
हममें से प्रायः नित्य ही दस-पच्धह साथी किसी न 
। किसी काम से उसके पास जाते थे, लेकिन किसी ने भी 
A उसे बोलते नहीं सुना था। यदि कोई अपना चप्पल या जूता 
Í ठीक करवाने उसके यहाँ जाता और उसम मामूली काम 
| होता तो वह लकड़ी का Heal उठाकर आग बढ़ा देता-- 
अर्थात्‌ बैठिये अभी बनाये देता हे । और अगर उसमें 
Í काफी काम होता तो वह उसे उठाकर एक ओर रख लेता। 
1. | इसका मतलब होता फिर आइयेगा। लेकिन वह फिर 
| ~ कितने दिनों का होगा यह बतलाना तो जैसे उसने सीखा 


है| ही न था। उसकी उस खामोशी के कारण प्रायः नित्य ही 


हमें उसकी दूकान के चक्कर लगाने पड़ते थे। 
अपने उस व्यवहार से दरजीबा ने अपने लिए काफी 
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दरजीबा 


श्री शिव वर्मा 


(कभी-कभी वास्तविकता कल्पना से अधिक आइचर्यजनक, अधिक मनोरंजक, अधिक हृदयद्रावी और अधिक 
प्रेरक होती है। यह घटना ऐसी ही है। श्री शिव वर्मा--जिनसे हिन्दी संसार भली भाँति परिचित है--पुराते 
क्रान्तिकारी हैं। वे चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगर्तासह के साथियों में थे) बाद में वे साम्यवादी हो गये। 
| १९३३ से १९३७ तक, प्रायः साढ़े चार वर्ष वे अंडमन प्रे बंदी रहे। उन्होंने हमें बताया कि इस वर्णन में उन्होंने 
अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाया। केवल भाषा उनकी है। सभी बंदी, जिन्हें अपराध के लिए दंड मिलता हैं, 
अपराधी प्रवृत्ति या अपराधी प्रकृति के नहीं होते। काल सुभाउ कमं बरिआई। भलेउ प्रकृतिवस चुर्काह भलाई।” 
मनस्ताप में वे ही सबसे अधिक दुःख भोगते हैं--उससे भी कहां अधिक जो समाज का कानून उन्हें देता है। ऐसे 


सम्पादक, सरस्वती) 


उपाधियाँ अजित कर ली थीं--बदतमीज, मनघुन्ना, चुप्पा, 
कामचोर, रागिया,' और न जाने क्या-क्या ? कभी-कभी 
उसकी खामोशी से ऊबकर लोग बिगड़ बैठते और उसे 
भला-ब्रुरा कहने लग जाते | उस समय भी दरजीबा चुपचाप 
सर झुकाये स्थितप्रज्ञ की भाँति अपना काम किये जाता-- 
न जवाब देता, न हिलता, न सर उठाता। किसीके 
नाराज होने या गालियाँ देने से जैसे उस पर कोई असर 
ही न होता हो। = 
मै भी अपना चप्पल लेकर उसके पास गया। उसने 
चप्पल को उलट-पलटकर देखा और चुपचाप कतरनवाळे 
कूड़े के ढेर पर रख लिया। यहाँ तक तो बात साफ थी-- 
बन जायगा लेकिन आज नहीं। दूसरे दिन जब में उसका 
पता लगाने गया तो वह सर झुकाये एक पुराने फुटबाल 
की मरम्मत कर रहा था। आँखें उठाकर मेरी ओर देखे 
बगैर वह अपने काम में ऐसे लगा रहा मानों कमरे में 
कोई आया ही न हो। एक मामूली मोची की अपने प्रति 
वह उपेक्षा मुझे अखरी, फिर भी में खड़ा रहा कि वेह सर 
उठाये और मै उससे चप्पल के बारे में पूछू। प्रतीक्षा में 
काफी देर खड़े रहने के बाद भी जब उसने सर नहीं 
उठाया तो मेरा Aa जाता रहा। 
“मेरा चप्पल बन गया ?” खीझ कर मैंने पूछा । 
उसने मेरी बात का न कोई जवाब दिया और न 
सर उठाकर मेरी ओर देखा। जब मै दो-तीन दिन इसी 
प्रकार उसके दरबार में हाजिरी बजा चुका तो एक दिन 
उसने लकड़ी का कुन्दा आगे खिसका दिया। में उसको 
बेरुखी और बदतमौजी से बेहद fas गया था। किर भी 
अपने पर काबू रखकर मै चुपचाप बैठ गया । : 
दरजीबा ने अपने हाथ का काम समाप्त किया 
फिर सर के पास St कोट की जेब से बीड़ी निकाली, उसे | 
सुलगाया, दो गहरे कश लिये और उसे समाप्त कारने के | 
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१. क्रोधी केदी को जेल को भाषा सें. भगिय 
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विचार से दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उस दिन 
पहली बार मैंने उसे सर उठाते देखा। उस समय भी 
उसने आँखें बन्द कर ली थीं जैसे वह सामने बैंठे आदमी 
को देखना न चाहता हो। मैंने उसके चेहरे पर निगाह 
डाली । मझे लगा मानों कोई गहरा विषाद अन्दर ही 
अन्दर उसे कुरेद रहा हे जिसे दबाने के असफल प्रयास 
में वह स्वयं ही दबा जा रहा है। उसने बीड़ी का आखिरी 
कश लिया और अधजले टुकड़े को एक ओर फेंकते हुए सर 
झुकाकर वह मेरा चप्पल बनाने में लग गया। 
दरजीबा के प्रति मेरी कुइन और नाराजगी एक 
कौतूहल में बदल गयी। उसकी खामोशी का रहस्य खोद 
निकालने का निश्‍चय कर उस दिन मँ अपना चप्पल लेकर 
चला आया। अब मे हर दूसरे-तीसरे दिन किसी न किसी 
कास के बहाने उसके यहाँ जाने लगा--कभी जूते की कील 
निकळवाने, कभी कील लगवाने, कभी अपने चप्पल के 
बहाने, कभी अपने किसी मित्र के काम के बहाने, कभी 
वालीबाल में पैबन्द लगवाने: और कभी केवल यह पूछने 
कि अमुक साथी का अमुक काम बन गया है ग्रा नहीं। में 
जानता था कि यदि दरजीबा ने सर उठाकर मेरी ओर 
देखना और बोलना आरम्भ कर दिया तो देर-सबेर अपनी 
कहानी भी कह देगा। यह काम केवळ उसकी दुकान में 
हाजिरी बजाने मात्र से नहीं होगा; यह अनुभव कर मैंने 
उसके यहाँ बैठना आरम्भ कर दिया। 
सै चुपचाप लकड़ी का कुन्दा खींचकर उसके सामने 
दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता और वह मेरी ओर 
ध्यान दिये बगेर अपना काम किये जाता। फिर थककर 
जब वह बीड़ी के लिए सर उठाता तो में पूछता “दरजीबा ! 
मेरा एक जरूरी काम है। क्या आज शाम तक दे सकोगे ? ” 


आरम्भ में उसका व्यवहार पुराना जैसा ही रहा, फिर. 


धीरे-धीरे उसमे परिवर्तन आने लगा। 

एक दिन में वालीबाल का एक पुराना खोल लेकर 
उसके पास पहुँचा। खोल की सिलाई कई स्थानों से खुल 
गयी थी ओर वह एक बार दरजीबा के अस्पताल से 
असाध्य घोषित होकर वापस आ चुका था। मँ जाकर 
चुपचाप उसके सामने बैठ गया और लगभग आधे घंटे के 
बाद जब उसने सर उठाया तों खोल को आगे बढ़ाते हुए 
मैने कहा, “भाई, हमारा खेल बिलकुल ठप हो गया है। नया 
ar में अभी चार-पाँच दिन की देरी है। तब तक 
के लिए जेसे भी हो इसे ठीक कर दो।” उसने मेरे हाथ 
से खोल ले लिया और गर्दन हिलाकर उसे ठीक कर देने 


की स्वीकृति दे दी। “शाम तक बने जायेगा ?” मैंने खड़े 


होते हुए पूछा। ओर उसने फिर गर्दन हिला दी| . 
' यह्‌ पहला अवसर था जब दरजीबा ने किसी बात 


_ का सर हिलाकर उत्तर दिया था, और वह भी एक बार 


शात तार पा तिमः जब मे Ga ese mags 


गया तो वह मेरे ही काम में व्यस्त था) पाँच बचने में. 


कुछ मिनट रहं गये थे और जी तोड़ मेहनत के बाद भी 
वह उसे समाप्त नहीं कर पाया था। अधिक परेशान 
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होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा दुकान बन्द करने का 4 ४ 
समय हो गया है। आज यहीं छोड़ दो। मे कल दोपहर 
बाद किसी समय आकर ले जाऊंगा।” मैंने कमरे मे) 
घुसते ही कहा | की | à 

दरजीबा जैसे मेरी बात का इन्तजार ही कर रहा 
था। उसने वालीबाल एक ओर रख दिया, फिर हाथ 
बढ़ाकर कोट की जेब से वीड़ी का बंडल निकाला, माचिस 
जलाकर दो वीड़ियाँ सुलगाई और एक अपने दाँतों में | 
दबाकर दूसरी मेरी ओर बढ़ा दी। मे वीड़ी सिगरेट का | 
आदी न था, फिर भी मैंने उसके हाथ से बीड़ी ले ली और 
दीवार के सहारे बैठकर धुंआ छोड़ने लगा। बीड़ी समाप्त 
कर दरजीबा ने खूंटी पर टॅगी अपनी हरी लुंगी की तरफ 
हाथ बढ़ाया और गर्दन से इशारा किया कि दुकान बन्द 
करने का समय हो गया। 

दूसरे दिन खा-पीकर दोपहर वाद जब मैं उसके यहाँ 
पहुँचा तो वह वालीबाल में आखिरी टाँके लगा रहा था। 
उस दिन उसके यहाँ जाते समय मैंने अपने एक मित्र से 
माँगकर कुछ बीड़ियाँ जेब में डाल ली थीं। लकड़ी का 
Hear खींचकर बैठते हुए मैने माचिस माँगी। उसने जमीन 
पर पड़ी माचिस उठाकर मेरी ओर बढ़ा दी। माचिस 
देते समय शायद उसने मेरे हाथ पर भी निगाह डाळ ली 
थी और मुझे दो बीड़ियाँ जलाते देख आहिस्ते से बोला, 
“दो मिनट ठहर जाइये, बाबूजी”। वह पहला अवसर 
था जब मैंने उसे बोलते सुना। मैंने माचिस बुझा दी और 
उसके दो मिनटों की प्रतीक्षा में दीवार के सहारे बैठ गया। 

दरजीबा ने हाथ का काम समाप्त किया और फिर 
कमर सीधी करते हुए बीड़ी के लिए हाथ बढ़ा दिया। 
मने बीड़ियाँ सुलगाकर एक उसे दे दी। उसने दो-चार' 
गहरे कश लगाये फिर पूछा: 

“आप भी कलकत्ते के रहनेवाले हैं?” 

“नहीं, में हिन्दुस्तान! से आया हूँ ।' 
दिया। 

“कितनी सजा है?” 

“उम्र केद?” 

“घर की याद नहीं आती?” 

“आती क्यों नहीं ।” 3 

उसने आँखें उठाकर मेरी ओर देखा। और जब मैने । 
भी उसके झुलसे हुए खुरदरे चेहरे पर निगाह डाली तो 
उसने सर नहीं झुकाया, आँखें नहीं बन्द कीं। मुझे लगा | 
यदि में अधिक समय तक उसकी, ओर देखता रहुँगा तो. 
वह निश्चय ही रो देगा। मैंने उसकी ओर से निगाह हटा 
ली। उसने एक गहरी साँस ली ate बीड़ी के अधजले 
टुकड़े को एक ओर फेंककर दूसरा काम उठा लिया। | 

Se fer जब में उसकी दुकान से उठकर चलने लगा 

तो उसते राँप्री-सुतारी 


3 


मैंने उत्तर Ie 
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| से कहा “आइयेगा, बाबूजी।” उसके उस आग्रह में एक 
‘a अजीब विनय का स्वर था जो उसके साधारण व्यवहार 
३ 1 के संथा प्रतिकूल था। “जरूर आऊंगा” कहकर मैं 
चला आया। 


T ; उसके बाद मैं प्रायः नित्य ही दरजीबा के यहाँ एक 

“` चक्कर लगाने लगा। अब वह दुआ-सलाम करने लगा 
y था, कभी-कभी दो एक बातें भी कर लेता, कुशल-समाचार 
i भी पूछता और अगर किसी दिन उसके यहाँ न जा पाता 
तो दूसरे दिन उसकी शिकायत भी कर डालता। 

एक दिन हमारे मेस में कुछ मिठाई बनी थी। दर- 
जीबा के यहाँ चलते समय मैंने उसीमे से थोड़ी मिठाई 
कागज में लपेटकर जेब में रख ली। “लो दरजीबा मिठाई” 
पुड़िया खोलकर उसके सामने रखते हुए मैंने कहा और 
.. लकड़ी का कुन्दा खींचकर बैठ गया। 

दरजीबा ने सर उठाकर मेरी ओर देखा। उसके 
हाथ से सुतारी छूटकर गिर गयी और उसकी आँखों में 
पानी छलक आया। दोनों हाथों से चेहरा छिपाते हुए 
उसने कहा “मैंने मिठाई छोड़ दी है, वाबूजी। मेहरबानी 
करके इसे उठा लीजिये।” फिर कुछ रुककर बोला, 
“मेरी आपकी कोई बराबरी नहीं, फिर भी आपने मेरा 
ख्याल किया इसके लिए आपका शुक्रिया। और कुछ न 
समझिये बाबूजी, मे मिठाई में हाथ नहीं omar” 

“लेकिन मिठाई भी कोई छोड़ने की चीज है?” 
मैंने पूछा । 

“मैने नहीं छोड़ी, नसीब ने छुड़ा दी।” कहते-कहते 
उसका गला भर आया और आँखों से आँसुओं के दो बूंद 
टपककर सामने पड़ी सुतारी पर जा गिरे। 

“तुम्हें क्या हो गया है, दरजीबा ?” उसके सामने से 

मिठाई की पुडिया उठाते हुए मैंने पूछा। . 
? “इसके पीछे एक लम्बी कहानी है, जिसे सुनकर फिर 
, शायद आप मेरा मुँह देखना भी पसन्द न करें। वह मेरे 
गन्दे कारनामो की काली कहानी है। क्या करेंगे उस सबको 
जानकर ? ” 

“फिर भी ?” 


दरजीबा 
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भाई भी था जिसे मैंने अपने लड़के की तरह पाला था। 
जब पढ़ा-लिखाकर बड़ा किया तो भगवान्‌ ने उसे अपने 
पास बुला लिया। उसकी बीमारी में मने पैसे का मोह 
नहीं किया। उधार पर उधार लेकर AA उसका अच्छे 
से अच्छा इलाज करवाया। सोचा था अगर भाई बच गया 
तो दोनों मिलकर किसी न किसी तरह कर्ज भी पाट लेंगे । 
मेरा कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ और वह मुझे 
छोड़कर चला गया। जिन्दा होता तो इस समय आपकी 
ही उम्र का होता--आप जैसा ही रंग आप जसी ही शक्ल: 
सुरत।” उसने आँख उठाकर मेरी ओर देखा फिर एंक 
मेळे कपड़े से गालों पर ढुलक आये आँसू पोंछ लिये । 

“भाई की बीमारी ने मेरी कमर तोड़ दी। वैसे भी 
हम मजदूरों के घर तिजोरियाँ नहीं होतीं। रोज कुआँ 
खोदकर पानी पीना ही हमारी जिन्दगी है। घरवाली 
मायके से चाँदी के छड़े, HS और हसली साथ लायी थी। 
पहले उन्हें गिरवीं GAT जब उससे भी काम न चला 
तो महाजन के मुँह मांगे ब्याज पर उधार लिया। अब 
हर महीना पगार का एक हिस्सा व्याज की अदायगी में 
महाजन के घर पहुँचने लगा | 

“उधर हाथ की तंगी से घर की हालत और खराब 
हो गयी। पुराने कपड़े और भी पुराने होकर पेन्शन मांगने 
लगे। खाने की किफायत ने चूल्हे को एक समय की बठकी 
दिला दी। दुनिया में सब कुछ पेसे की ही माया है, बाबू 
जी। हाथ में पेसा न रहने पर औरत की मुहब्बत भी 
जवाब देने लगती है। मेरी घरवाली को जेवर के चले 
जाने का दुःख था, लेकिन जब उसके शरीर पर कपड़े, भी 
नहीं रहे और बच्चे भूख से ठूनककर उसके चारों ओर | 
चक्कर लगाने लगे, तो मुसीबतों में भी मेरी हिम्मत बढ़ाते | 
रहनेवाला उसका स्वभाव उसका साथ छोड़ WaT! 
चिड़चिड़ी हो गयी और बात-बात पर मेरे और ae 
बीच कहा-सुनी होने लगी । मेरी प्यार की दुनिया में लड़ाई _ 
झगड़ा होने लगा। में अपनी घरवाली को इसके लिए दोष 
नहीं देता बाबूजी ! वह माँ थी। और भगवान्‌ ने 
को दिलं ही ऐसा दिया है जो बच्चों की जरा सी 
से भी छटपटा उठता है, पागल हो उठता हे. 

“उन सब परेशानियों के होते हुए भी दिन 
मेहनत के बाद शाम को जब में घर लौटता और मेरी 
अपनी छोटी-छोटी ae मेरे गले में ` भेर 
चूमती, प्यार देती और प्यार लेती. 
चली जाती और हजार परेशानियों 
वह छोटा-सा घर स्वगं जैसा जान पड़ता 
तमाम तंगियो के बाद भी काम से वापस आते 
बिटिया के लिए मिठाई लाना में कमी i 
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मिठाई हमारे आधे घंटे के मनोरंजन का साधन बन जाती 
और थोड़ी देर के लिए मै दुनिया की सारी चिन्ताओं को 
भूल जाता। 2 
` “मेरा वह स्वगं भी अधिक दिनों तक नहीं टिक 
पाया। धीरे-धीरे मेरी गरीबी ने उसे भी उजाड़ दिया। 
अब घर का अधिकांश काम उधारखाते ही चलते लगा 
था--बनिये का उधार, चाल के मालिक का उधार, 
हलवाई का उधार, और न जाने किसका-किसका उधार 
महीने भर सर पर चढता रहता। पगार के दिन महाजन, 
बनिया और चाल के मालिक के लठेत पहले से ही मिल 
के फाटक पर मोर्चाबन्दी कर लेते और सबको कुछ न कुछ 
देकर अधिकांश मजदूर खाली हाथ ही घर वापस आते थे। 
मे तो किसीका भी हिसाव पूरा चुकता न कर पाता। 
मुझे उधार देनेवालों में हलवाई ही एक ऐसा था जिसके 
पास न गुण्डे थे, न लठेत । बेचारे ने थोड़ी पूंजी से एक छोटी 
दुकान रख ली थी। बस उसीका पैसा बकाया पड़ता गया 
और जब दो-तीन महीने का हिसाब हो गया तो एक दिन 
तंग आकर उसने और अधिक उधार देने से इनकार कर 
दिया। 
“उस दिन खाली हाथ अपनी बिटिया के सामने जाने 
की मेरी हिम्मत नहीं हुई, और में घर न जाकर काफी 
रात तक नागपुर की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। 
जब में घर पहुंचा तो बच्ने सो गये थे, मॉ. दीवार का 
सहारा लेकर बेठे-बेठे BA गयी थी और बेचारी घरवाली 
दरवाजे से बाहर मेरे इन्तजार में बदहवास खड़ी थी। 
मेरे जी में आया उसके कन्थे पर सर रखकर खूब रोऊं। 
लेकिन मदं कम्बख्त अन्दर ही अन्दर घुल सकता है, खुलकर 
रो नहीं सकता और में अपनी रुलाई को पी गया। उस 
रात घरवाली के बहुत आग्रह के बावजूद मेरे मुंह में रोटी 
नहीं घुसी। में अपनी बेबसी से परेशान था और घरवाली 
मेरी परेशानियों को समझकर भी बेबस थी। हम दोनों 
बगैर खाये ही सो गये। 

“दसरे दिन मेने dg नहीं छिपाया और काम से 
वापस आने पर जब मेरी बिटिया ने मिठाई का तकाजा 
किया तो उसे समझा दिया, आज भूल आया हूँ, कल 
दोनों दिन की एक साथ ला दूंगा । मे जानता था कि अब 
वह ‘ae जल्द नहीं आयेगा, फिर भी मैंने बच्ची को 
बहुला दिया और ag मान गयी। लेकिन जव मैं दूसरे 
दिन भी काम से खाली हाथ लौटा तो वह जिद पकड़ गयी। 
बहुत कुछ समझाने पर भी जब उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी 
तो उसे झिड़ककर में घर से बाहर चला गया। बच्ची 
को डाटने-डपटने का वह मेरा पहला अवसर था। में 
काफी देर तक बदहवासों की तरह इधर-उधर. मारा-मारा 
फिरता रहा। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ 
एक हो गयी है और वह मुझे नोचकर खा जाना चाहती 
है। मेरे जी में आया कहीं भागकर चला जाऊँ। फिर 
अपने ही अन्दर से किसी ने. कहा मर्द होकर हिम्मत 
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अगरत 


का क्‍या दोष है। तू ही अगर उन सबको छोड़ देगा तो Ne 
वे जियेंगे किसके सहारे?” ओर उस आवाज पर मेरे | 
पैर फिर अपने घर की तरफ मुड़ गये। 

“घर के दरवाजे पर पहुंचकर क्षण भर के लिए में | 
सहमा हुआ फिर साहस बटोरकर अन्दर चला गया। || 
माँ मेरे इन्तजार में बैठी दरवाजे की तरफ ताक रही थी, / + ˆ 
लड़का कुछ खाये बगैर ही सो गया था, बिटिया जमीन पर 
पड़ी सुबकियाँ ले रही थी और उसकी माँ उसे चुप कराने 
के व्यथं प्रयास में पास बैठी उसके बालों में उगलिया ' 
चला रही थी।” लो तुम्हारा बापु आ गया, रानी 
बिटिया” मुझे देखकर माँ ने कहा। मैंने दौड़कर बच्ची 
को गोद में उठा लिया और ag मुझसे लिपटकर जोर से 
रो पड़ी। उस दिन में भी अपने पर काबू नहीं रख पाया। 
“तेरा बापू झूठा है, धोखेबाज है, बेटी” कहकर मैं भी बच्चों _, | 
की तरह रो पड़ा । गरीवी की जिस हालत पर मे पहुँच *' 
गया था वह रोने के सिवा और रह भी क्या गयी थी, 
बाबूजी ! 

“फिर अपनी बिटिया के सामने झूठ बोलना, उसे झिड़- 
कना, डाटना-डपटना मेरा रोज का काम हो गया । धीरे- 
धीरे मे उसके रूठने, ठुनकने और रोने के प्रति भी उदासीन 
हो गया। कारण-अकारण घरवाली से कहा-सुनी भी एक 
साधारण बात हो गयी। उस कहा-सुनी में कोहराम तो 
रोज ही मचता, कभी-कभी मेरा हाथ भी चल जाता और 
कभी मँ कुछ बोले वगैर ही चुपचाप घर से निकल जाता। 
ऐसे अवसरों पर में हमेशा घर वापस न आने का HAST 
लेकर घर से बाहर निकलता और हर बार कोई अनदेखी 
ताकत मुझे खींचकर फिर उसी Ge पर पहुँचा देती । 
उस समय मेरी जो हालत थी उसमें न में भाग ही पाता 
था, न रह ही पाता था । में जानता था कि अपनी हालत 
पर HS कर मँ अपना ही नुकसान करूँगा, लेकिन अन्दर 
ही अन्दर घुलने के अलावा बचत का कोई रास्ता भी तो 
मेरे पास नहीं था। उस सब को Yor की मैने जितनी 
ही कोशिश की उतना ही मेरे दिमाग का बोझ और भारी 
होता गया। > 

“उसी हालत में एक दिन अपनी औरत से लड़कर में 
घर से बाहर निकल आया। ऐसे अवसरों पर में प्रायः 
शहर की सड़कों पर उस समय तक आवारों की तरह चक्कर | ० 
लगाता जब तक मेरे पेर जवाब न दे जाते। लेकिन उस, 
दिन मेरे पैरों ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया _ 
और मँ सुनसान सड़क की एक सुनसान पुलिया पर जाकर | 
बैठ गया। तभी लछमन उधर से निकळा। बह मेरे ही _ 
मिल का एक मजदूर था। मुझसे उससे सिर्फ जात ५ « 
पहचान भर थी, कोई खास दोस्ती नहीं थी। लछमन के | ॥ 
आगे-पीछे कोई भी न था और वह घरबार. की चिन्ताओं » 
से एकदम बरी था। वह उम्र में 'मुझसे छोटा था और । 
शरीर से काफी तगड़ा । डटकर काम करो, कसकर खाओ- | 
पियो, हॅसो ओर मस्ती काटो, यही उसका उसूले था। | 


\ 


हारता है, .दरजीबा।-इससे तेरी औरत, या तेरी विया, काल के लिए सोला जोड़ना उसके स्वभाव में न था। 


CC-0. 


omain. Gurukul Kangri 
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“मुझे उदास देखकर वह मेरे पास आकर बैठ TAT | 
वह मेरे घर की हालत और मेरी दिमागी परेशानियों को 
जानता था--चाल में रहनेवाले सभी मजदूर जानते थे। 
मेरे Hed पर हाथ रखकर उसने कहा, “विधाता ने गम 
पैदा ही किया था हम लोगों के लिए, दरजीबा। इसीलिए 
मजदूर के जन्म के साथ ही चिन्ताओं की एक भारी गठरी 
बाँधकर वह उसके सर पर लाद देता है। वह बोझ तो 
हमें ढोना ही है, हँसकर ढोयें या रोकर ढोयें। हम तो 
बोझ की थकान को थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं 
भुला सकते हैं--बस थोड़ी देर के लिए।” यह कहकर 
उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा “चलो 1” 

“लछमन की उस रोज की बातें मुझे अच्छी लगीं, जसे 
उसने मेरे सन की ही बात कह दी हो। वह मुझे कहाँ लिये 
जा रहा है यह मैं जानता था, फिर भी में उसके साथ हो 
लिया। मैं सचमुच अपने गम को भुलाना चाहता था, लेकिन 
उस तरफ अकेले कदम बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं होती 
थी। मैं लछमन को दोष नहीं देता बाबूजी। में स्वयं 
ही उधर जाना चाहता था। वह बेचारा तो सिर्फ मेरे 
कमजोर दिल के लिए आड़ भर था। हम दोनों महाजन 
की गद्दी पर पहुँचे। वह महाजन भी था और शराब का 
ठेकेदार भी। वह मुझे देखकर मुस्कराया, लेकिन उसकी 
परवाह किये बगैर सर नीचा किये में लछमन के साथ 
अन्दर AST गया। 

“अन्दर घुसते ही दारू की भभक से मेरा सर घूम 
गया। वहाँ कुछ लोगों को उल्टियाँ हो रही थीं, कुछ 
चुपचाप alt पड़े थे, कुछ अनर्गल बकवास ओर गाली- 
गलौज कर रहे थे और कुछ लोग, जिन्होंने अधिक नहीं 
पी थी या जिनमें अधिक पीकर भी संयत बने रहने कौ 
ताकत थी, खामोशी के साथ दूसरों की बदहवासी का 
मजा ले रहे थे। मेरे जी में आया भागकर वाहूर चला जाऊ, 
लेकिन लछमन को सामने देखकर मुझे बल मिला और 
मै उसके साथ जमकर बैठ गया। लछमन ने एक आदमी 
को इशारा किया और वह एक बोतल और दो मिट्टी की 
प्यालियाँ दे गया। 

“दोस्तों के घर बैठकर या शादी ब्याह में मैंने कई बार 
दारू पी थी। लेकिन शराबखाने में बैठकर दारू पीने 
का वह मेरा पहला मौका था। प्याली में हाथ लगाते ही 
मेरे सामने मेरी बिटिया और उसकी AT a तसवीर आ 
गयी । मुझे लगा वे हाथ जोड़कर पूछ रही हैं हमें रोटी 
दिये बिना तुम्हारा यह दारू पीता कहा तक ठीक है 
मैं प्याला छोड़कर उठ पड़ा। लछमन ने मेरी तरफ़ आंख 
उठाकर. देखा तो कह दिया “अभी आता हूँ?! बाहर 
आते ही मेरे दिमाग को फिर उन्हीं परेशानियों ने घेर लिया । 
जो दो तंसवीरें मझे झाराबखाने से खींककर बाहर छे 
आई थीं उन्हें पीछे ढकेलकर जिन्दगी की एक और तसवीर 
मेरे सामने. आकर खड़ी हो गयी। यह मेरी परेशातियों 
की मिली-जुली तसवीर थी--कर्जे का बोझ, अदायगी के 
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तकाजे, बनियों का और अधिक उधार देने से इनकार, 
बीबी-बच्चों के फाँके, घरवाली का नंगा जिस्म, बिटिया 
का ठुनकना, मेरी गिरती हुई सेहत, सब तरफ से उम्मीदों 
का बन्द रास्ता। वह तसवीर बड़ी भयानक थी बाबूजी, 
बड़ी डरावनी । में भागकर फिर लछमन के पास पहुँच 
गया। वह दोनों प्यालियाँ भरे मेरे इन्तजार में बैठा था। 
“कहाँ गये थे?” उसने पूछा4-,उसके प्रश्‍न का उत्तर 
दिये बगैर मैंने एक प्याला उठाया और एक ही साँस में 
उसे गले के नीचे उतार गया। लछमन पीता रोज था 
लेकिन frases नहीं था। और जब मैंने दो प्यालियों 
के बाद तीसरी भरनी चाही तो उसने प्याली पर हाथ 
रख दिया। बोला “यह चीज एसी नहीं है दरजीबा कि 
अपने आपको आँख मूँदकर उसके सुपुदे कर दिया जाये | 
जो मजा खुमारी में है वह बदहवासी में नहीं है) यह Pe- 
कर उसने बोतल अलग कर दी और मेरा हाथ पकड़कर 
बाहर निकल आया। जी में आया उससे कह दूं कि दोस्त, 
मेरा इलाज खुमारी में नहीं बदहवासी में ही हैं। लेकिन 
उस दिन लछमन मझ पर हावी था और. में चुपचाप उसके 
पीछे-पीछे चळ दिया। 

“बाहर की ठंडी हवा में चलते-चलते जब दो-एक 
वार मेरे पैर लड़खड़ाये तो लछमन ने समझ लिया कि 
मेरे लिए दो प्यालियाँ भी अधिक थीं । वह मुझे अपने 
घर ले गया। अपता रात का खाना मिल से आकर उसने 
पहले ही बना लिया था। घर आकर उसने चूल्हा जलाया, 
कुछ रोटियाँ और बनाई और फिर हम दोनों ने भर पेट 
खाना खाया। मेरे लिए तो वह एक प्रकार से दावत ही 
थी। उतना निर्चिन्त होकर पिछले कई महीनों से न 
तो मैंने दो चार घंटे ही बिताये थे और न खाना ही खाया 
at) खाना खिलाकर लछमन मुझे मेरे घर तक पहुँचा 
गया | i 

“घर पहुँचकर मुझे खयाल आया कि शायद मेरे 
दोनों बच्चे बगैर खाये ही सो गये हैं। रात के दस बज़ 
चुके थे लेकिन घरवाली उस समय भी जग रही थी। 
उसने आकर मेरे लिए दरवाजा खोला, मुझे अन्दर लेकर 
साँकर बन्द की और जाकर -चूपचाप बच्चों के पास बैठ 
गयी, जैसे घर में कोई आया ही न हो। अपनी शिकायत 
जताने का वह भी उसका एक तरीका था। माँ टूटी खाट 
पर पेट दबाये पड़ी थीं। आहट पाकर उन्होंने सर उठा 
कर देखा, लेकिन उनसे बैठा नहीं गया। मुझे लगा 
सब ने मिलकर मेरा बहिष्कार कर दिया हे ओर 
अपनी हालत पर रुलाई आ गयी। उस रात मुझे 
किये पर बड़ी शमं आयी | अन्दर से बार-बार कोई पूछते 
लगा 'दरजीबा, इन सब को भूखा छोड़कर तूने शराब क्यों 
पी, दावत क्यों खायी ?” किसीकी तरफ देखते र 
से कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं gai भैं जाव 
चाप एक तरफ लेट गया। जी ae यामा 
कर खूब रो लूँ, उनसे अपने किये की ग 
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मेरे साहस ने मेरा साथ नहीं दिया । घरवाली दीवार का 
सहारा लिये चुपचाप मेरे पास ही बैठी थी। दिये की 
मद्धिम रोशनी में उसका पीला चेहरा और भी पीला लग 
रहा था। रूख बालों की एक लट खिसककर उसके गाल 
पर आ गयी थी और उसके हाथ की उँगलियाँ पास में सोई 
बच्ची के बालों में धीरे-धीरे चल रही थीं। मेरा सर 
अपराधी की माँति अपने-आप खिसककर उसके पास पहुंच 
गया। अपना दाहिना हाथ उसकी गोद में बढ़ाकर में बच्चे 
की माँति रो पड़ा। मुझे रोते देखकर पहले तो वह चौंक 
पड़ी फिर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली “सब दिन 
एक जैसे नहीं होते | दु:ख के यह बादल भी कभी न कभी 
ge ही जायेंगे ।” फिर कुछ रुककर वोली' तुम्हीं अगर 
हिम्मत तोड़ दोगे तो हम लोग किसका सहारा लेकर 
जियेंगे ?” वह काफी देर तक मेरे सर पर हाथ फेरती 
रही, फिर दिया बढ़ाकर सोने चली गयी। मैंने मन ही 
मन निश्‍चय किया कि आगे से शराबखाने के पास नहीं 
जाऊंगा | 
उसके बाद तीन-चार दिन में नियमपूर्वक काम से 
सीधा घर वापस आता रहा। घर में मेरी माँ ने और 
घरवाली ने कुछ कहना-सुनना या किसी बात की शिकायत 
करना एकदम बन्द कर दिया। वह शायद उन लोगों ने 
मेरी हालत पर तरस खा कर ही किया था। यहाँ तक कि 
मेरी बच्ची तक ने मेरे सामने जिद करना या .ठुनकना 
बन्द कर दिया । धीरे-धीरे घरवालों की वह खामोशी 
भी मुझे अखरने लगी, उसमें मेरा दम घुटने लगा और 
जब घर मुझे काटने लगा तो मेरी आवारागरदी फिर शुरू 
हो गयी | 
“उसी मनोदशा में एक दिन मेरे प॑र फिर शराबखाने 
की तरफ मुड़ गये। उस दिन में अकेला ही दारू पीने बैठा । 
पगार का दिन नजदीक था और मिल के फाटक पर मेरे 
हाथ से सारे रुपये रखवा लेने की शक्ति ठेकेदार के आदमियों 
में थी। उधार दारू पीने का वह मेरा पहला मौका था 
इसलिए दूकानदार ने भी हाथ नहीं खींचा। उस दिन 
मैंने खूब पी और जब मैने ऊधम मचाना और गालियाँ 
बकना शुरू कर दिया तो ठेकेदार के आदमियों ने मेरा 
हाथ पकड़कर मुझे दूकान से बाहर कर दिया | 
“जब मैं घर agar तो नशे के कारण मेरी हालत 
बिलकुल पागलों जैसी हो रही थी। मुझे चिल्लाते, शोर 
मचाते और गालियाँ बकते देखकर मेरी बच्ची डर गयी | 
वह जोर-जोर से रोने लगी । मुझे लगा जैसे वह मेरी नकल 
Lobo मुझे चिढ़ा रही है। दो कदम आगे बढ़कर 
मं पूरी आवाज से चिल्लाया “चुप रह हरामजादी”। वह 
और डरी, और रोई। में और चिढ़ा और चिल्लाया। 
वह और रोई, मै और चिल्लाया और उसे मारने के लिए 
झपटा। तभी उसकी माँ आकर बीच में खड़ी हो गयी 
और मुझे बुरा-मला कहने लगी। उस समय तक मेरा 


सरस्वती 
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दिमाग बिलकुल बेकाबू हो चुका था। “तू बीच से 


जा” मैंने कहा और रोती हुई बच्ची की तरफ ज्पटा। / 


जब मेरी घरवाली मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो wa 
लगा जैसे माँ-बेटी मिलकर मुझे मार डालना चाहती छँ 
मैने आँगने में पड़ा डंडा उठा लिया। घरवाली मझे 
डंडा उठाते देखकर जोर से चिल्लाई । मैं और पागल हो 
उठा। मेरे लड़के ने भागकर पड़ोसियों को खबर दी, लेकिन 
उनके आने से पहले ही मेरा हाथ छूट गया । वार गहरा 
था। उसके सर से खून की फुहार छूटी और वह एक 
चीत्कार के साथ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी 
कुछ लोगों ने आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। 

“दूसरे दिन जव मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप 
को पुलिस हवालात में जमीन पर पड़ा पाया । बाहर खड़े 
एक सन्तरी ने बतलाया कि नदो में मैंने अपनी घरवाली 
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का. ... यहाँ WAHT उसका सारा संयम टूट गया। | 


उसने दोनों हाथों से अपना मुँह छिपा लिया और फूट-फूट- 
कर रो पड़ा। फिर कुछ रुककर रोते-रोते ही बोला, में 
हत्यारा हूँ, बाबूजी। मैंने दारू पी, घरवाली का खून 
किया, बूढ़ी माँ को और बच्चों को बेघर बार किया और 
अब यहाँ चेन से दिन काट रहा हूँ।” 

“किसीकी तरफ आँख उठाकर देखने की मेरी हिम्मत 
नहीं होती” कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा 
“और न किसीसे बात करने को जी चाहता है। मुझे लगता 
है जैसे हर कोई मुझसे नफरत करता है, घृणा करता है। 
अक्सर लोग मेरी खामोशी को बदतमीजी समझकर खीझ 
उठते हैं, कभी-कभी दो-चार सख्त बातें भी कह देते हैं। 
मैं उन्हें कंसे समझाऊं कि मैं बदतमीज नहीं बदनसीब हूँ, 
बाबूजी ।” 

दरजीबा ने अपने ऊपर काबू रखकर जिस संयम के 
साथ अपनी कहानी आरम्भ की थी वह अन्त तक उसका 


साथ न दे सका। कहानी के अन्तिम छोरूतक पहुँचते- . 


पहुँचते पुरानी स्मृतियों ने उसके सोये हुए घावों को बुरी 
तरह कुरेद feat पश्चात्ताप और भावूकता उस पर 
हावी हो गयी और बात-बात पर उसका गला भर आने 
लगा। वह एक वाक्य बोलता, रुकता, आँसू पोंछता, 
गला साफ करता और अपनी बात पूरी करने के लिए फिर 
बोलना आरम्भ कर देता । 


“उस दिन जब आपने मेरे सामने मिठाई लाकर रवखी'' 
उसने कहा “तो मुझे लगा जैसे मेरी बिटिया ने अपनी याद 
दिलाने के लिए ही किसीको भेज दिया है। फिर आपने 
मेरे काम की कैफियत माँगी। पूछा, “क्या हुआ था । ' 
उस समय मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ । लेकिन 
तब से बार-बार अन्दर से कुरेदकर कोई कहने लगा दर 
जीबा, अपने गुनाहों को मान छे, शायद 'इसीसे उसके 
दरबार में तुझे माफी मिल जाये और तेरी घरवाली की 
मृत आत्मा तुझे क्षमा कर दे।” कहते-कहते उसका गला 
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फिर भर AAT | उसने दो बार Fe तिगला, जैसे गले में 
अटकी किसी चीज को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा 
छो, और बोला “यहाँ आये मुझे पाँच साल हो गये। इस 
बीच ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मुझे बच्चों की 
याद न आई हो। पहले जब बीबी-वच्चे थे तो सोचता था 
न होते तो मैं भी छछमन की तरह मस्ती काटता। उस 
समय उनका होना मुझे पागल बना रहा था, आज उनका 
अभाव पागल कर रहा Sl 
“लोग कहते हैं कि माँ से उसका बच्चा छीन लेना 
qatg है, लेकिन माँ के प्यार से बच्चों को सदा के लिए 
बंचित कर देना तो उससे भी बड़ा पाप है, बाबूजी ! मैं 
उसी गुनाह का गुनहगार हूँ। मैंने बच्चों को बेघरवार 
ही नहीं किया, मैने उन्हें अनाथ बनाया है। मैं यहाँ काम 
करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ । लेकिन मेरी मा... मेरे 
बच्चे. ... ? पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे इस बदकिस्मत 
बाप के बेचारे बदनसीब बच्चे ? ” और वह फिर रो पड़ा। 
काफी देर बाद जब उसकी सिसकियाँ कुछ कम हुईं 
तो उसने धीमी आवाज से फिर आरम्भ किया, “मुझे अभी 
यहाँ पाँच साल और बिताने हैं। इस बीच मेरा आठ साल 
का लड़का अठारह का हो जायेगा और वहू चार साळवाली 
मेरी गू ड़िया चौदह की हो जायेगी। यहाँसे जाकर जब में 
अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाने बैटूंगा तो वह निश्‍चय 
ही dg घुमा लेगी। हो सकता है वह मुझसे बोलता भी 
पसन्द न करे, मेरी शक्ल भी न देखना चाहे | तब- कहीं 
डूबकर मर जाने के अलावा मेरे लिए और कोई ठिकाना 
नहीं होगा। लेकिन उससे क्या होता है? मरने से पहले 
एक बार बच्चों को देख तो लँगा--वें जिन्दा हैं, सही 
सलामत हैं, दिल को इसकी तसल्ली तो हो जायेगी । लेकिन 
.. लेकिन मझे मौत से डर लगता है, डर लगता हैं, बाबू 
जी! मैं भगवान्‌ को क्या जवाब दूँगा, घरवाली और 
भाई के सामने क्या मुँह लेकर खड़ा BT y: मुझे जिन्दगी 
से भी डर लगता है, मौत से मी डर लगता है। में जी भी 
नहीं सकता, मर भी नहीं सकता? में बदकिस्मत हूं. - - 
बड़ा बदकिस्मत हूँ, बाबूजी ! मैं पागल हो जाऊगा, 


पागल. .. . . 7 और वह ढाहें मारकर रो पड़ा। 

उसकी इस स्थिति में सहानुभूति के दो शब्द कहने 
तक का मेरा साहस नहीं हुआ | उसकी व्यथा को कुरेद- 
कर मैंने अच्छा नहीं किया, 
चुपचाप बैठे रहने के बाद 
भी कुछ नहीं कहा। 


सैने सोचा । फिर कुछ देर 
मैं वहाँसे चला आया । उसन 


वातायन खोलो 


१६९ 


वातायन खोलो 
श्री अशोक रंजन सक्सेना 


अभो अधर कितने हैं प्यासे 
कितनी आहें लगीं धरा से? 
इसीलिये ओ रूपसि रंगिन, 
प्राणों प्राणों की चिर संगिन, 
मधूप-द्वार से मधु समीर का 
खोलो ! वातायन तुम खोलो ! 
चिर नूतन यह रजनो बाला 
सबको लगती है मधुशाला। 
इसीलिए सुकमारि अमाँ में, 
नहीं ढालना मधु का प्याला। 
चुप्पी साधे हुये मौनता। 
अँधियारा भी नहीं बोलता। 
इंगित करो अचेतन मन से 
नहीं अधर से तुम कुछ बोलो ! 
अब तो हम-तुम नहीं अपरिचित 
मेरे गीत--तुम्हीं को अपित। 
लिये हुए सूधियों का दर्पण 
टूटी आकृतियों सा तन-मन। 
जो भी गांठे हैं शंका की 
त्वरा करो--उनको फिर खोलो । 


दूसरे दिन दरजीबा काम पर नहीं आया, तीसरे दिन 
भी नहीं आया, चौथे दित भी तहीं। धीरे-धीरे उसके 
औजारों पर धूल TAA लगी। चमड़े के कतरन पर भी 
धूल की एक और तह चढ़ गयी। लेकिन दरजीबा काम 
पर नहीं आया। फिर एक दिन अधिकारियों ने उसकी 
कोठरी भी खोल डाली। औजार गोदाम में जमा कर 
दिये गये और कूडे का ढेर साफ कर दिया गया। हाँ, उस 
कमरे का नाम उसके बाद भी 'दरजीबा की दूकान' बना 
WI 
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भक्ति प्रकाश--ले० अमर प्रभाकर, प्रकाशक राज- 


कृष्ण प्रकाशन, इलाहाब्राद; मूल्य ४० पैसे। 
प्रस्तुत पुस्तक भक्ति-प्रधान है । लेखक ने ईश्वरीय 
ज्ञान को किसी सम्प्रदाय या वर्ग-विशेष की वस्तु नहीं 
माना है, बल्कि मानव जाति के कल्याण और विकास के 
लिए, किसी भी वर्ग द्वारा किये जानेवाले कार्य को “हिन्दुत्व” 
की संज्ञा दी है। अपने इसी आदश की प्रतिष्ठा पर लेखक 
ने अपने पूज्य पिताजी के जीवन का चमत्कारिक ढंग से 
चित्रण किया है। 
यह बात सही है कि साधारण व्यक्ति का जीवन भी 
तेजोमय और परोपकारी हो सकता है। 
लेखक ने अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में, 
अपने पिता के सरलतम और विइवास-प्रधान जीवन का 
वर्णन किया हैं। हिन्दू धर्म का प्राचीनं साहित्य चम- 
त्कारिक घटनाओं से जन जीवन को प्रभावित करता रहा 
है। लेखक अपने प्राचीन मोह को क्यों नहीं छोड़ पाया, 
यह समझ में न आया। सरल और विशवासपूर्ण जीवन 
अपने आपमें स्वयं महान्‌ है, यही इस पुस्तक में दर्शाया 
गया। 
मानव और धर्म--ले० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, प्रकाशक, 
सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली; .मूल्य तीन रुपये। 
“मानव और उसके धर्म” के स्वरूप के सम्बन्ध में 
इधर हिन्दी में कुछ विशेष ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। 
यह विषय आज इतना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक हो गया 
है कि इस प्रकार के ग्रन्थों और उनकी व्यास्याओं का और 
अधिक प्रकाशन होना चाहिए। “धर्म” के प्रश्‍न को लेकर 
अनेक मत-मतान्तर, बहुत काळ से, इस देश में प्रचलित 
रहे हैं और उनका खंडन-मंडन भी चलता रहा है। युग 
के अनुरूप “धमं” के स्वरूप को स्वीकार करना, भारत 
जसे विशिष्ट धंमं-प्रधान देश के लिए, असाधारण बात 
नहीं है; लेकिन पिछले सड़े-गले जीवन में हम इतना उलझ 
गये हैं कि गन्तव्य मार्ग को ही भूल बैठे हैं। अथवा यों 
कहिये कि अपने आपको ही भूल बैठे हैं। 
अनादि काळ से यह कहा जाता रहा है कि “धर्म” 
मानव जाति को आगे बढ़ाने में समर्थ है। किन्तु यह तभी 
सम्भव है जब देश, काल, परिस्थिति के अनुसार व्याख्याओं 
को नवीन रूप प्रदान किया जाय। आज के मानव को 
यदि “धर्म” का रूप बताना है, तो उसे सूरज नहीं, बल्कि 


“ उसका प्रकाश दिखाना होगा। जो धर्म मानव को उसके 


नैतिक मूल्यों को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, वह 
आज के समाज को ही क्या, किसी काल के समाज को 
nite SERRE 778 नहीं हो सकता। 

प्रदलुत पुस्तक में इन्हीं सब बातों पर विचार किया 
गया है। अपनी सरल भाषा शैली में इतने गहन विषय को 
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अच्छी तरह से समझाया गया है। शास्त्रीजी ने आज के 


परिवेश में धर्म ऐसे विषय को, अपनी चिन्तनपुर्ण व्याख्याओं 
द्वारा विवेचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जो सामान्य 
पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। 

मालवा की माटी--लेखक सम्पतलाल पुरोहित 
प्रकाशक, युगछाया प्रकाशन, धर्मपुरा, दिल्ली-६, पष्ठ 
संख्या १५६; मूल्य तीन रुपये। ' 

मालवा की माटी' श्री पुरोहित का लघु उपन्यास है 
जिसमें मालवा के निवासियों का अटूट देशप्रेम प्रदाशित 
हुआ है। कथानक आज से २००० वर्षों से भी अधिक 
प्राचीन बताया गया है, किन्तू इसमें afora घटनाएँ तथा 
वातावरण हमें बिलकुल आज-जैसे प्रतिभासित होते हैं। 
चीन तथा पाकिस्तान की दुरभिसंधियो के संदर्भ में उपन्यास 
का वस्तुचित्रण सामयिक महत्त्व से सौरभित हो गया है। 
शकों की छलपूर्ण कूटनीति तथा देशी राजाओं की 
पारस्परिक फूट एवं वैमनस्य, अवंतिका (उज्जयिनी) 
की समृद्धि एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष, माळवगणों का अदमनीय 
शौय एवं राष्ट्रानुराग, लाट प्रदेश के शासक नरेश की 
दुर्व॑ल-भीरु एवं स्वार्थपरायण राज्यनीति--इन सब तथ्यों 
का. अत्यंत प्रांजल एवं विश्वसनीय परिचित्रण प्रस्तुत उप- 
न्यास में उपलब्ध होता है। लेखक का उद्देश्य रहा है, 
वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति में अपने क्षुद्र स्वार्थो एवं भेदों 
को भुलाकर नवाजित राष्ट्रीय गौरव तथा स्वतंत्रता की 
रक्षा करने के लिए हमें कटिबद्ध बनाना; और इस उद्देश्य 
में लेखक को सफलता मिली है । 

उपन्यास का घटना-प्रवाह तीन व्यक्तियों से नियंत्रित 
रहा है--महाराज गर्दभिल्ल गंधर्वसेन, सरस्वती देवी तथा 
शक सामंत भूमक शाह। गंधवेसेन स्पष्ट ही नाग्रक हैं 
और उनके चरित्र में अपार शौर्य, असीम सौन्दर्य-संचेतना 
एवं अदम्य साहसिकता का समावेश हुआ है। गर्देस-युद्ध- 
विद्या के अभ्यास को अस्खलित ब्रह्मचर्यं से जोड़कर, 
नवांगना रानी सरस्वती देवी के मादक Teas से हतचेता 
नरेश को यह अवसर ही नहीं प्रदान करता कि वह गर्देभ- 
स्वर का उच्चार करे, उपन्यासकार की कलात्मक निपु- 
णता समझी जायेगी । सरस्वती देवी का चरित्रांकन 
अत्यंत मोहक एवं qafa 21 वह अनिद्य रूपवती 
संन्यासिनी-रूप में जितनी सरल एवं मोहक है, देशभक्त 
वीरांगना के रूप में उतनी ही वन्दनीय एवं स्मरणीय है। 
मूमक भी छली, कपटी एवं महत्त्वाभिलाषी रंगों में साफ 
उभर आया है । प्रतिशोध की अग्नि में जलनेवाले 
काळकाचार्य का संपूर्ण कल्मब धुळ गया है जब वह अपनी 
भगिनी सरस्वती देवी के बाण का शिकार जानबूझकर 
बना है। उपन्यास के दो स्थल अतीव कलात्मक सौष्ठव 
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१६६६ 


:५ एवं सस्पेंस' सै अनुरंजित हो गये हैं--पहला, योगिनी 


सरस्वती देवी का गंधरवसेन की वासना के सम्मुख अज्ञात 
आत्मसमर्पण और दूसरा, शकाधिपति खरओस द्वारा 
झुकत्रित शक-समूह के सम्मुख अपने बालक पुत्र भतृ हरि 
के सिर के ऊपर रखे अमरूद को उसका बाण से भेदने 
का प्रसंग । विक्रम (विक्रमादित्य) के चरित्र का पूर्ण प्रकाश 
जान-बूझकर छोड़ दिया गया है । 
प्रकारान्तर से, लेखक ने हमारी चिराचरित सिद्धान्त- 
प्रियता एवं धर्मनिष्ठता पर संकेत-रूप में व्यंग्य भी किया 
है । अहिसा, धर्मनिरपेक्षता एवं सह-अस्तित्व जेसी हमारी 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राप्ट्रीय नीतियों पर तनिक पुनविचार 
करने का संकेत भी सन्निविष्ट हुआ है। मालवगणों के 
प्रस्ताव में १९४२ के “भारत छोड़ो' प्रस्ताव की स्पष्ट गूंज 
सुनाई पड़ती है। ; 
उपन्यास प्रेरणादायक एवं पठनीय है। शेली में 
यथेष्ट नाटकीयता उतर आई है । तथापि, 'बाहुल्यता' 
एवं 'पूज्यनीया’ जैसेः व्याकरण-भ्रष्ट प्रयोग खटकते हैं | 
हः अपनी धरती'--लेखक रेवतीसरन शर्मा, प्रकाशक, 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, fasti पृष्ठ संख्या ८९, 
मूल्य २१५० | 
“अपनी धरती” तीन अंकोंवाला नाटछ..है...जो चीनी. 
आक्रमण के संदर्भ में लिखा गया है। कथानक सीधा-सादा, 
किसी महत्त्वाकांक्षा से असंस्पाशित, किन्तु प्रेरणादायक है। 
बलवंत सिह सूबेदार कथा का नायक है जो अपनी बूढ़ी माँ 
तथा यूवती बहन को छोड़कर सेना में चला गया है। 
परिवार में थोड़ी जमीन है जिसे गाँव में चल रही चेक 
बन्दी की आड़ में हड़पने की चेष्टा पटवारी की माफत की 
जा रही है। ठाकुर बचनसिह एक लंपट अधेड़ व्यक्ति है 
जो चम्पा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने की योजना में यह 
कुकर्म करवा रहा है। किन्तु, बूढ़ी माँ उस ठाकुर्‌ को फूटी 
आँखों नहीं देखती । पौने दो साल के बाद बलवंतसिह छुट्टी 
पर घर लोटता है। विमला नामक उसी गाँव की युवती से 
उसका विवाह हो जाता है और अब उससे प्राप्त दहेज की 
सहायता से चम्पा के ब्याह की सुखद योजना बनाई जा 
रही है। उसी बीच, बलवंत की फौजी छुट्टी रह हो जाती 
है क्योंकि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। बड़ी 
कारुणिक परिस्थिति में, विवाह के तुरंत बाद, बळवंत 
माता-पत्नी-मगिनी के प्यार को तिरस्कृत कर, मोर्चे पर 
_ चला जाता है। बफे में शीत से उसके पैर सुन्न हो जाते 
और आँखों की रोशनी चली जाती है। कुछ काळ तक 
लापता रहने के बाद, बलवंत की चिकित्सा मिलिटरी 
अस्पताल में हुई है और वह उस अशक्त तथा AT अवस्था स 
घर पहुँचाया गया है। यहीं नाटक का अवसान हो गया है। 
माँ की ममता एवं धरती-प्रेम का दृन्द सुदर रीति से 
चित्रित हुआ हे। लेडी डाक्टर, सोशल वर्कर तथा जिला- 
परिषद्‌ के चेयरमैन का एक साथ बलवंत के घर आकर 
बूढ़ी विववा को सांत्वना प्रदान करता, पटवारी तथा ठाकुर 


नवीन प्रकाशन 


१७१ 
बचनसिह का आकस्मिक स्वभाव-परिवतंन और चम्पा 
का विवाह बचन के जागीरदार भातजे से हो जाता-- 
ये सभी बातें ग्रामीणों के अन्तनिहित देश-प्रेम की परि- 
चायक है। बलवंत के लापता होने के समाचार से परिवार 
में उत्पन्न विषाद ऐसा लगता है, अन्ततः सुख में पर्यवसित 
हो जायेगा। लेकिन तब, शायद नाटक में कृत्रिमता आ 
जाती। बळवंत को अंधा तथा लॅगड़ा बनाकर घर पहुँचाने 
से यह संभावित कृत्रिमता निरस्त हो गयी है। “मेरी छाती 
म इस गम का अंगारा दहकता है कि में हार के लौटा हूँ; 
हरा के नहीं लोटा हँ।” बळवंत का यह कथन भारती 
सैनिक के अगाघ देशप्रेम तथा अटूट पराक्रम का शंखनाद 
करता है । 

ग्राम्य भाषा में रचित, यह सीधा-सादा नाटक ग्रामीण 
अंचलों में बार-बार अभिनीत होते के योग्य है। 

Ra की पटरियां'--लेखक रामेश्वरनाथ तिवारी 
प्रकाशक, अर्चना प्रकाशन, आरा (बिहार) पृष्ठ-संख्या, 
१०४,; मूल्य तीन रुपये। 

आलोच्य पुस्तक प्रो तिवारी की ४७ लबुकथाओं 
का संकलन है। प्रो जगदीश पांडेय ने भूमिका में लघु- 
कथा के स्वरूप-स्वमाव का गंभीर विवेचत प्रस्तुत किया 
है जिससे पुस्तक का महत्त्व बढ़ गया SI छोटी कहानी 
और लघुकथा का भेद बड़ी सतर्कता से दिखाया गया हैं और 
लघुकथा में क्षण की अनुभूति को कलात्मक वाणी देने की 
आवश्यकता पर बलाघात देकर, छोटी कहानी की दैशिक 
इकाई के विपरीत, लघुकथा की कालिक मामिकता को 
उभार में लाने का स्तुत्य उद्योग पांडेयजी ने किया है। 
किन्तु, उनका यह कथन स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता कि 
ऐसी लघुकथा भी हो सकती है जिसके ज्योतित क्षण की 
“पूर्वपीठिका और उत्तर सौरभ से कुल मिलकर एक 
प्रबन्ध बन सकता है” जब तक यह भी न मान लिया जाय 
कि छोटी कहानी उचित संशोबन-परिमाजेन के साथ 
उपन्यास का रूप. भी ग्रहण कर सकती St 

प्रो० तिवारी की संगृहीत लबुकथाएँ नाना स्तरों एवं 
धरातलों का उन्मीलन करती हैं। रिल की पटठरियाँ, 
‘aq और बरगद”, सातवाँ बेटा, जी, यही फेशन हे, 
ईमानदारी, ‘aan’, निद्रा और प्रेयसो, 'चोरी', 
'संकीर्णेमना', गंदगी, 'बंधन', 'किफायत', दो जनक तथा 
“मरा हुआ पत्ता--ये HAT सुन्दर तथा कलात्मक Tera 
से समन्वित बन पड़ी हैं। वास्तव में, लघुकथा का प्राण- | 
तत्त्व व्यंग्य है, अनुभव का व्यंग्य जो प्रायः विरोध अथवा 
वैषम्य की गंध से अनुरंजित et इत कथाओं में व्यंग्य 
की आत्मा AGATA है और इसी कारण, में इन्हें कला-दूष्टि 
से सफल तथा सराहनीय प्रयोग मानता gt शेष दो-तिहाई | 
कथाएँ लचर तथा साधारण स्तर की हैं। प्रो० पांडेय ते... 
भूमिका में कहा है कि लघुकथा (Allegory Fable, 
Parable तथा Anecdote का धर्म. ग्रहण 
दीख पड़ती है। लेकिन, उसकी मूळ आत्म 
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सांकेतिकता 'है और जहाँ इस स्तर से स्खलन दिखाई 
पड़ता है, वहाँ लघुकथा अपनी स्वतंत्र, व्यावत्तेक मर्यादा 
नष्ट कर देती है। प्रो० तिवारी यदि अपनी सर्जना में 
कलाकार की समाधि एवं कलात्मक नियंत्रण का निरंतर 
अभ्यास करें, तो निश्चय ही श्रेष्ठ लघुकथाकार के आयाम 
में चमक उठेंगे। 
3 ह eas एक मोह sto तिवारी को ग्रसित 
किये दीखता है! वह है लंबे-लंबे वाक्यों का प्रयोग जो 
प्राय. कथा के आरंभ में आया है। Mo पांडेय ने इन्हें 
'कादम्बरी-गद्यांश' कहा है और यह मत व्यक्त किया है 
कि ऐसे अंश “मंत्र के स्फोट के पहले की संतप्त गर्भ-दशा, 
के निर्माण” में पाठक की सहायता करते हैं। यह टिप्पणी 
झैळीगत एक स्पष्ट दोष के 'रेशनलाइजेशन' की उत्सुकता 
का निदर्शन है। इत विलंबित गद्यांशों व लबे सायास 
गढ़े हुए वाक्यों में लेखक की एक चिन्ता स्पष्ट लक्षित होती 
है--बिम्ब अंकित करने, पूर्ण परिस्थिति का. कथन करने, 
समग्र तर्काधार प्रस्तुत करने की। लेखक यते ५ समझता है 
कि ag लघुकथा लिख रहा है, अतः वह AAA का संकोच 
करने की चेष्टा करता है और इसी चेष्टा में लंब, श्वृंखला- 
बद्ध वाक्य (जो प्रायः व्याकरणीय दृष्टि से सरल वाक्य 
हैं, मिश्र अथवा जटिल नहीं) वह लिख जाता है। अनेक 
अवस्थाओं में उसका एक वाकय पाँच-छ: छोटे-छोटे वाक्यों 
में तोडकर लिखा जा सकता है और वैसा करने से उसके 
अभोीष्टःप्रकाशन में अधिक प्रांजलता एवं प्रमविष्णुता 
आ जायेगी। लेकिन मूल महत्त्व को बात यह है कि ऐसे 
लंबे वाक्य गल्प-लेखन (बाण का दृष्टान्त छोड़ दीजिये) 
की स्पिरिट के मूलत: विरोध में पड़ते हैं । दूसरी बात यह 
ध्यातव्य है कि बिम्बांकने अथवा पूर्णचित्रण लघुकथा का 
प्रयोजन अथवा पद्धति नहीं है। प्रो० तिवारी इस शैलीगत 
कृत्रिमता का परित्याग कर, यदि भाषा में सहज प्रवाह- 
मयता ला सकें, तो उनकी कला में निखार आ जाएगा। 
'झाड़ो'--लेखक श्रीकान्त वर्मा, प्रकाशक--भारतीय 
ज्ञानपीठ दरियागंज, दिल्ली, पृष्ठसंख्या १४२; मूल्य 
तीन रुपये। 
प्रस्तुत पुस्तक श्रीकान्त वर्मा की चौदह कहानियों 
का संकलन है। नये कवि के रूप में श्री वर्मा काफी परि- 
चित हो चुके हैं। संगृहीत कहानियों में वह युवक-मन:- 
संघटन की प्रेमविषयक गुत्थियों, उतार-चढ़ाव, समर्पण- 
विकर्षण, संकल्प एवं टुटन, धड़कन एवं घुटन, दर्प एवं 
दुर्बलता, क्षमा-याचना एवं क्रोधपूर्णं तिरस्कार--इन समस्त 
उद्वेगकर पटलों के अन्वेषक के रूप में पाठकों के सम्मुख 
प्रस्तुत हुए हैं। संपादकीय परिचय में इन कहानियों को 
क eee | की प्रक्रिया की कहानियाँ बताया गया है और यह 
टिप्पणी की गयी है कि ये उन अनिर्णीत स्त्री-पुरुषों की कहा- 
नियां हैं जो प्रेम के बावजूद अकेले हैं; अपनी तमाम कोशिशों 
के बावजूद जो न अपने को पूरी तरह दे पाते हें त दूसरों को 
पुरी तरह स्वीकार पाते हैं । कहानी के पात्रों का यह 
निरूपण सर्वथा सटीक है। लेकिन, संशय, अनिर्णय और 


सरस्वती 
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अगस्त 


अमूर्तता को आज की प्रतीक मनःस्थितियाँ” बताना संगत 
एवं उचित नहीं। अखिल और उमा (झाडी) सतीश 
और शशि (दूसरे के पैर), कपिल और रति (साथ), 
अनिरुद्ध और प्रभा (ट्यूमर), संतोष और उमि (परि 
णय), राजीव और रमा (प्रस्थान)--ये “आज” की 
प्रेमविषयक मनःस्थितियों के प्रतिनिधि वा प्रतीक नहीं कहे 
जा सकते--चाहे “आज” कितना ही आथिक वा मानसिक 
तनाव का युग क्यों न होवे। वास्तविकता यह है कि 
लेखक ने स्वकीय अनुभव को (ऐसा सोचने के लिए मज- 
बर होना पड़ता है) अतिरंजना की चमकटार पालिश 
लगा कर, मनोवैज्ञानिक आवरण में चित्रित किया है | 
जैसे उसके पात्र (प्रायः प्रेमी) एक दूसरे को चोंकाना 
चाहते हैं अकल्पित एवं अविवेकपूर्ण कदमों-डारा, वैसे ही 
लेखक इन दुबल, दर्पीले एवं कलहप्रिय प्रेमी-प्रेमिकाओं 
के रुग्ण मानस की शल्यक्रिया के द्वारा हमें भी चौंकाना 
चाहता है। ये पात्र अपने प्रेम-जीवन में निर्णय नहीं कर 
पाथे हैं क्योंकि लेखक चाहता था कि ये कोई निर्णय नहीं 
करने पावें । तथापि, प्रेमपत्र' कहानी सुंदर हुई है। 
शायद वही एकमात्र सुंदर प्रेम-कहानी हे। शेष कहानियों 
मे उसका are तथा सोचनेवाला जानवर' सफल 
कहानियाँ सम्झी जाएँगी। वर्मा यदि प्रेम का 
रुग्ण काल्पनिक परिचित्रण त्याग कर, अन्य संदर्भा के 
उन्मीलन में अपनी मनोवैज्ञानिक पेठ का प्रयोग करें, तो 
शायद वे अधिक सफल कहानीकार मान लिये जायं । 
कहानियों की भाषा सीधी-सादी एवं स्वच्छ है। 
लेकिन, खटकनेवाली बात है अंग्रेजी शब्दों तथा वाक्यों 
का निस्संकोच विनियोग । अत्यंत साधारण तथा प्रचलित 
अंग्रेजी शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग तो रचनात्मक 
कृतियों में ग्राह्य हो सकता है। लेकिन, जब लेखक निर्बन्ध 
भाव से उनका उपयोग करता है, तब लगता है TA वह 


अपने आंग्लभाषा-ज्ञान का प्रदशन कर रहा हो।: 


. 'इम्पोस्टर', “मीडियाकिटी''न्यूरोटिक', अग्ली', 'अन्कन्सण्डँ', 
'आउटलिव', 'थिजिडिटी', 'रिपल्शन', 'इमेज-माइंडेड' 


इत्यादि शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी के जानकार एवं अभ्यासी : 


पाठकों के समीप बिलकुल बचकाना तथा हास्यास्पद प्रतीत 
होता है। वैसे ही, अंग्रेजी शब्दों का यथावत्‌ हिन्दी अनुवाद 
भी कुतूहल उत्पन्न करता है। उदाहरणतः, अंग्रेजी में 
collect’ (कलेक्ट) शब्द का एक अर्थ होता है अपनी 
चित्तवृत्तियों को स्वस्थ बनाना जिसके अर्थ में हिन्दी में 
स्वस्थ होना का प्रयोग चल पड़ा है। वर्मा ने इस अंग्रेजी 
शब्द का बिलकुल शाब्दिक रूपान्तर प्रयुक्त किया है, यथा 
—— उसने अपने-आपको इकट्ठा किया” (To १०७) 
यह प्रयोग जान-बूझकर, एकबार नहीं, अनेक बार किया 
गया Sl क्या अंग्रेजी शब्दों एवं पदों का यह मोह नये 
कहानीकारों की, हिन्दी में लिखने की विवशता-जँसी 
स्थिति से जन्य, हीन मनोग्रंथि का परिचायक नहीं है? 


क्या वे चाहते हैं कि पाठक हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी . 


कोशों का भी अवलोकन करें? 
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मनोरंजक संस्मरण 


हवेली का हुक्म 
अपने जीवन के सांध्यकाल में हास्यरसावतार पंडित 
जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी स्थायी रूप से अपने ग्राम 
मेंठयपुर (मुँगेर) में रहने लगे थे। उनके गाँव मलयपुर 
से कोई २०-२५ मील दूर हवेली खरगपुर नामक एक 
छोटा-सा शहर है। वहाँ गांधी राष्ट्रीय विद्यालय में 
तुलसी जयन्ती का आयोजन किया गया था। उक्त आयो- 
जन का सभापतित्व चतुर्वेदीजी करें, यह निमंत्रण लेकर. 
विद्यालय के लोग मलयपुर आये। चतुर्वेदीजी ने अपनी 
अस्वस्थता के बावजूद सभापतित्व करना स्वीकार कर 
लिया | वह हवेली खरगपुर पहुँचे । आयोजन की समाप्ति 
के समय बिहार के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता बाबू नन्दकुमार 
fag चतुर्वेदीजी के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने खडे हुए, 
और बोले कि अस्वस्थता के बावजूद चतुर्वेदीजी ने पधारने 
का कष्ट किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 
इस पर चतुर्वेदीजी ने तुरंत कहा-- इसमें धन्यवाद देने 
की क्‍या बात है ? अरे भाई, में और किसीका निमंत्रण 
भले ही अस्वीकार कर देता किन्तु यह आदेश तो हवेली , 
का था, जिसको न मानना मेरे बश की बात नहीं थी।' 
उनकी इस उक्ति से समारोह खिल उठा और लोग 
हॅसते-हॅसते लोट-पोट हो गये। (महल ‘satel की 
तरह 'हवेली' का एक अर्थ रनिवास या 'जनानखाना' 
होता है।) 
सिगरेटी दोस्त 
प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री रांगेय राघव सिगरेट के 
बड़े शौकीन थे। जब तक जगते रहते तब तक सिगरेट 
प्रायः उनके मुँह में लगी रहती। अस्वस्थ हीने पर भी 
उनकी यह आदत न गयी। 
श्री मदनमोहन 'उपेन्द्र उनके मित्र थे। वे सिगरेट 
नहीं पीते । इतना ही नहीं, दूसरों को भी सिगरेट न पीने 
का उपदेश दे बैठते हैं। 
वे जब कभी रांगेय राघवजी से मिलते जाते तभी वे 
श्री उपेन्द्र को सिगरेट पेश करके उनसे उसे पीने का आग्रह 
करते, और उपेन्द्रजी उसकी बुराइयों का बखान शुरू 
कर देते। 
जब रांगेय राघवजी की बीमारी बढ़ गयी तब उपेन्द्रजी 
उनके पास प्राय: नित्य जाने लगे। वे उनके पास घंटे-दो 
घंटे बैठते जिससे राघवजी का मन बहले | राघवजी उनकी 
इस हादिक सहानुभूति से बहुत द्रवित हो गये थे। एक 
दिन उपेन्द्रजी के पहुँचने पर सदा की भाँति उन्होंने फिर 
फसगरेट पेश की, और सदा की भाँति उपेन्द्रजी ने मना 
कर दिया। इस पर वे मुसकुराकर बोले, अरे यार! 
मेरे पास तो अधिकतर सिंगरेट पियक्कड़ ही आते हैं. 
और तुम हो कि पीते ही नहीं ! बोलो, मेरी दोस्ती से 
तुम्हें क्या लाम है ? | 


१७३ 


अराजकवाद का प्रेम 


पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी 'अराजकतावादी' 
(anarchist) हैँ । अराजकतावादी संगठित शासन यानी 
सरकार को अनावश्यक समझते हैं। रूसी दार्शनिक 
क्रोपाटकिन अराजकतावाद का आचारय था। वनारसी- 
दासजी ने उसीकी कृतियों से अराजकतावाद का पाठ पढ़ा 
और वे उसे अपना गुरु मानते हैं । विदेशी लेखकों की 
पुस्तकें भी वे कम पढ़ते हैं क्योंकि सामान्यत: उनके विचारों 
से उनका मेल नहीं खाता । इसलिए वे प्रसिद्ध लेखकों की 
पुस्तकों में भी प्रायः रुचि नहीं लेते। 

कुंडेश्वर (टीकमगढ़) में जब वे रहते थे तब उनके 
आश्रम' में कुछ दिनों यूवक साहित्यिकों का जमाव हो 
जाया करता था। श्री कृष्णानन्द गुप्त तो उनके साथ 
काफी दिनों रहे। वे वहाँ रह कर 'मधुकर का सम्पादन 
करते थे। गुप्तजी को पुस्तक पढ़ने का व्यसन है। वे 
सभी अच्छे लेखकों की पुस्तकें (यदि मिल जाय ) तो पढ़ने 
को उत्सुक रहते थे। उन दिनों वे अनातोले फ्रांस के ग्रंथ 
पढ़ रहे थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। आज भी वह 
उनका प्रिय लेखक है। 


कुंडेश्वर में गृप्तजी बहुधा चतुर्वेदीजी से अनातोले 
फ्रांस की पुस्तकों को पढ़ने का आग्रह किया करते थे, किन्लु 
उन्होंने सदा ही उदासीनता दिखाई। वहाँ इन लोगों ने 
मिलकर एक स्वाध्याय मंडल खोल रखा था जिसमें 
साहित्यिक चर्चा होती थी । .एक बार गृप्तजी ने अपने 
प्रिय लेखक अनातोले फ्रांस पर एक भाषण दिया । प्रसंग- 
वश गृप्तजी ने अपने भाषण में बतलाया कि अनातोले 
फ्रांस अराजकतावादी था। : 


बस, दूसरे दिन सुबह ही चतुर्वेदीजी गुप्तजी के कमरे 
में जा धमके और बोले-- काका साहब ! अनातोले फ्रांस 
की कोई पुस्तक आपके पास हो तो पढ़ने को दे दीजिए। 
गुप्तजी ने पुछा-- क्यों ? उसे पढ़ने की क्यों सूझी ? ' 
बोले, “आपने ही तो कल कहा था कि वह अराजकता- 
वादी था !” गुप्तजी ने उन्हें चुपचाप अनातोले फ्रांस 
के निबंधों (Life and Letters) के चार भाग (जो 
उस समय उनके पास थे) दे दिये । चतुर्वेदीजी ने इन 
निबंधों में बेहद रस लिया और वे अनातोले फ्रांस के बड़े 
प्रशंसक हो गये तथा उनकी पुस्तकों की बड़ी कद्र 
करने रगे । 

कुछ दिनों बाद गृप्तजी के एक परिचित सज्जन उनसे 
वे चारों भाग माँगकर ले गये और उन्हें शीघ्र लीठाने का 
वचन -दे गये । चतुर्वेदीजी को जब यह बात मालूम 
तो उन्होंने गुप्तजी को तब तक चैत नहीं लेने दिया 
तक वे पुस्तके वापस न आ गयीं । चतुर्वेदी पर अराजः 
वाद का ऐसा जादू सवार है। ZR 


१९१० की सरस्वती 


रहीम का जन्म संवत्‌ १६१० विक्रमीय में हुआ था | 
ये महाशय अकबर बादशाह के पालक बैरमखां के पुत्र 
थे। अकबर शाह के दरबारी नौरतन में ये भी थे और 
इनको अकबर बहुत मानता था। ये महाशय अकबर के 
समस्त दल के सेनापति और मंत्री थे, और इस पद पर 
जहाँगीरशाह के समय तक रहे। कहां.जाता है कि इन्होंने 
अपनी जिंदगी भर कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। उमर 
भर इन्होंने परोपकार ही के काम कियें। एक बार अकबर 
और महाराणा प्रतापसिंह को सेनाओं से घोर युद्ध हो रहा 
था। उस समय इनकी स्त्री को रानाजी के सैनिकों ने 
किसी प्रकार कंद कर लिया। जब यह हाल रानाजी को 
विदित हुआ तब उन्होंने बड़े सम्मानपूर्वक उनको खान- 
खाना के पास भेज दिया। कुछ समय के उपरान्त रानाजी 
का राज्य अकबर ने छीन लिया और २४ वर्ष तक रानाजी 
पहाड़ और जंगलों मे घूमते फिरे। अन्त में किसी प्रकार 
उन्होंने अकबर की सेना को जीतकर अपना देश फिर छीन 
fear! जब अकबर को यह समाचार मिला तब उसने 
` एक वृहत्‌ सेना भेजने का फिर विचार किया। यदि यह 
' चढ़ाई होती तो प्रतापसिंह को पहले की भाँति राज्य त्याग 
कर फिर भागना पड़ता। इस अवसर पर खानखाना ने 
पुराना एहसान मानकर अकबर को समझा-बुझाकर, 
हार को निन्दा सह कर भी, सेना न भेजने पर उसे राजी 
किया। इन्होंने यावज्जीवन सुपात्रों को बड़े-बड़े दान 
दिये, यहाँ तक कि ये महाशय कवि और गणियों के कल्प- 
तरु थे। गंग कवि को एक ही छन्द के बनाने पर ३६ लाख 
रुपया दान दिया था। इनको श्रीकृष्ण भगवान का इष्ट 
या ओर इसी हेतु इन्होंने अन्त में संन्यास धारण करके 
: िक्षावृत्ति ग्रहण की। ऐसी अवस्था में मी अर्थी लोग 
इनको घेरते थे और अपने में दानशक्ति न होने के कारण: 
___ रहीम को क्लेश होता था। यहाँ तक कि इन्होंने सोचा कि 
इस प्रकार दान देने के अयोग्य रहकर जीना वथा है। 
निम्नलिखित दोहे इस बात के साक्षि-स्वरूप हैं :-- 


(रहीम) अब्दुल रहीम खानखाना 


श्री गणेशविहारी मिश्र, इयामविहारी मिश्र, शुकदेवविहारी मिश्र 
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वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। 
बाँटन वारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग॥ 
तब ही लग जीबो भलो, दीबो परे न धीम। 
बिन दीबो जीबो जगत, हमें न रुचे रहीम॥ 
ए रहीम दर दर फिरे, माँगि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी छाँडिए, वे रहीम अब नाहि॥ 


फिर भी एक याचक के कारण विवश होकर रहीम 
को रीर्वा-नरेश से १ लक्ष मुद्रा माँगकर उसे दिलवाना 
TST) इस अवसर पर इन्होंने यह दोहा बनाकर रीवाँ- 
नरेश को सुनाया था :-- 


चित्रकूट में रमि रहे, रहिसन अवध-नरेश। 
जापर विपदा परति है, सो आवत यहि देश.॥ 
इनका शरीरपात संवत्‌ १६८५ में हुआ। 

ये महाशय अरबी, फारसी, हिन्दी और संस्कृत के 


पूर्ण विद्वान्‌ थे, और इनकी गुणज्ञता के कारण कवि, _ 


पण्डित आदि सदैव इनकी सभा में प्रस्तुत रंहते थे। गंग 
पर इनकी विशेष कृपा रहती थी और वे भी इनकी सभा 
के भूषण थे। पण्डित नकछेदी तिवारी ने लिखा है कि 
इन्होने रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, रास पंचा- 
ध्यायी, मदनाष्टक, दीवान फारसी और वाकयात बाबरी 
का फारसी अनुवाद; ये छः ग्रन्थ बनाये हैं, जिनमें से 
द्वितीय मुद्रित और प्रथम के हस्तलिखित दो सौ बारह दोहे 
हमारे पुस्तकालय में वर्तमान हैं। शेष ग्रन्थ हमने नहीं 
देखे। परन्तु शिवसिहसरोज में मदनाष्टक के ये छन्द 
लिखे हैं जिनकी भाषा खड़ी बोली है :-- 
कलित ललित माला, बा जवाहर जड़ा था। 
चपल चखन वाला, चाँदनी में खड़ा था॥ 
कटि तट बिच मेला, पीत सेला नबेला। . 
अलिबन अलबेला, यार मेरा अकेला ॥ 
“बरवैनायिकाभेद” मे ९४ छन्द हैं। इसमें लक्षण 


न देकर केवल उदाहरण मात्र दिये गये हैं। यह ग्रन्थ | 
१७४ | 
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पूर्वीय भाषा में है, और इसकी कविता परम प्रशंसनीय है । 
रहीम की कविता में सचमुच अलौकिक आनन्द आता है। 
इस ग्रन्थ में प्रायः सभी बरवे मनोहर हैं, परन्तु उदा- 
हरणार्थ केवल तीन यहाँ पर लिखे जाते हैं :-- 
खीन सलिन विष भैया ओगुन तीन। 
पिय कह चन्द बदनियाँ अति मतिहीन॥ 
ढीलि ओखि जल अँचवनि तरुनि सुगानि। 
धरि खसकाय घइलना मुरि मुसकानि॥ 
बालस अस मनु मिलयउें जस पय पानि। 
हंसिनि भई सवतिया लइ बिल्गानि॥ 
रहीम की काव्य-प्रौढता उनकी सतसई पर विशेषतया 
अवलम्बित है। इस ग्रन्थ में किसी नियम पर न चलकर 
रहीम ने स्वच्छन्दतापूर्वक अपने प्रिय विषयों पर रचना 
*की है; सुतरां यह ग्रन्थ बड़ा ही उत्तम और रोचक बना है। 
हमारे पास के केवल २१५ दोहों में ही रहीम के विचार 
और -उनकी आत्मीयता कूट कूट कर भरी है। इनका 
प्रत्येक दोहा एक अपुर्व आनन्द देता है। ये महाशय वास्तव 
में महापुरुष थे और इनका महत्त्व इनके छन्दों से भली 
भाँति प्रकट होता है। इनके विचारों का कुछ उल्लेख 


नीचे किया जाता है। 


इनको मान सबसे अधिक प्रिय था :-- 
रहिमन मोंहि न ger, अमी पियावे मान बिन। 
बरु faa देइ बोलाय, मानसहित मरिबो भलो ॥ 
रहिमन रहिला की भली, जो परसँ चितुलाय। 
परसत भमन मैला करे, सो मेदा जरिजाय॥ 
इनको बड़ों की खुशामद इतनी अप्रिय थी कि ये उनकी 
भी अयोग्य प्रशंसा को सहन नहीं कर सकते थे :-- 
थोरो किये बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय। 
ज्यों रहीम हनुमन्त को, गिरिधर कहे न कोय॥ 
इनके विचारों की Sars और गम्भीरता निम्नलिखित 
दोहों से विदित होती है :-= 
कोउ रहीम जति काहु के, द्वार गये पछिताय। 
सम्पति के सब जात हैं, बिपति सबै ले जाय ॥ 
सम्प्रति संपतिवात को, सब कोऊ बसु देत। 
दीनबंधु बिन दीन की, को रहीम सुषि लेत॥ 
. काम न काहू आवई, सोल रहीम त लेइ। 
बाजू टूटे बाज को, साहेब चारा देइ॥ 


(रहीम) श्रब्दुल रहीम खानखाना 
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भूप गनत लघु गुनिन को, गुनी गनत लघु भूष। 
रहिमन गिरिते भूमि लो, लखो तो एके eq 


दान लेना भी रहीम निद्य समझते थे :-- 


रहिमन माँग बड़ेन की, लघुता होति अनप। 
बलि मख मागन हरि गये, धरि बावन को रूप ॥ 


इन्होंने बहुत स्थानों पर ऐसे यथार्थ चोज निकाल कर 
रख दिये हैँ कि जिनकी यथार्थता में भी एक निराला ही 
आनन्द आता है :-- 

खर लून खाँसी खुसी ax प्रीति मधपान। 

रहिमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान ॥ 

रहिमन बहरी बाज, गगन चढे फिरि क्यों तिरे। 

पेट अधम के काज, फेरि आय बंधन परं॥ 


इनका पूर्वोक्त गुण इनकी पैनी दृष्टि का एक उदाहरण 
है। इसी प्रकार इनकी दृष्टि समी स्थानों पर रहती है । 
इन्होंने यों ही बहुत स्थानों पर सच्ची सच्ची बातें सीधी 
रीति पर कह दी हैं जो उसी प्रकार भली मालूम पड़ती 


हैं :-- 


सबको सब कोऊ करे के सलाम के राम) 
हित रहीम तब जानिए जा दिन अटकं काम॥ 
धन दारा अरु सुतन सों लगो रहै नित चित्त। 
नहि रहीम कोऊ vet गाढे दिन को सित्त॥ 
काज परे कछ और है काज सरे कछु और। 
रहिमन Watt के भये नदी सेरावत aku 
रहिमन चाक कुम्हार को मांगे दिया न देइ। 
छेद से डंडा डारिक चहै नांद ले den 


इस कवि का तजुर्बा बहुत ही बढ़ा हुआ था और अपने ae 


लोकानुभव के फलस्वरूप इसने यह दोहा कहा है :-- ` 
अब रहीम मुंसकिल परी गाढे दोऊ कास । 
सांचे से तो जग नहीं झूठे fas न राम॥ 
इन्होंने इतनी यथार्थ बातें कही हैं कि इनके बहुतेरे 

कथन कहावतों के स्वरूप में परिणत हो गये हैं: | 
जे गरीब को आदरे ते रहीम बड़ लोग। 
कहा सुदामा बापुरो कृष्ण सिताई जोग। | 
जो रहीम करिबे हुतो. वज i 
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काव्यांगों को हाथ से जाने नहीं दिया है। इनकी रचना * ~ 
में यत्र तत्र चित्र-काव्य भी मिलता है। परन्तु उसमें भी 
इन्होंने उपदेश नहीं छोड़े हैं :-- > 
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय। 
बारे उजियारो करं बढ़े अँधेरो होय॥ 
गुन ते लेत रहीम कहि सलिल कूप ते काहि। 
काहु को मन होयगो . कहा कूप ते बाढ़ि॥ 
कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय। 
पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होय॥ 
इन्होंने उपमायें, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा आदि भी बहुत 
उत्तम खोज कर कही हैं :-- 
तैन सलोने अधर मधु कहि रहीम घटि कोन। 
मीठो भावे लोन पर मीठे हू पे लोन॥ 
बड़े पेट के भरन को है रहीम दुख बाढ़ि। 


१७६ 
सुकता कर करपूर कर चातक TT हर सोय | 
ए तो बड़ो रहीम जल कुथल परे विष होय ॥ 
ग्वे महाशय मुसलमान होने पर भी कृष्ण और राम 
के पूरे भक्त थे। इनको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था :-- 
ते रहीम मन आपनो कोनो चारु चकोर। 
fafa बासर लाग्यो रहै कृष्णचन्द्र की ओर ॥ 
रहिमत को कोउ का करे ज्वारी चोर लबार। 
जो पत्ति राखनहार है माखन चाखन हार ॥ 
माँगे मुकुरि न को गयो केहि न त्यागियो साथ । 
माँगत आगे सुख लह्यो ते रहीम रघुनाथ ॥ 
इन्होंने नीति के भी बहुत ही उत्तम चुनिन्दे दोहे 
लिखे हैं और संसार ने उन्हें इतना पसंद किया कि प्रायः 
वे सभी किवदंतियों के रूप में कहे जाते हैं :-- 


SI ee ee 
l 


i aaa a २" 


फरजी साह न g सके गति टेढ़ी तासोर। z > 
रहिमत सुधी चालू ते प्यादो होत वजीर ॥ : याते हाथी हहरि के रह्यो दांत. & का 
ean Seo चाहिए तयात हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सर पुर। 

; ; खचि आपनी ओर को डारि दियो पुनि दूरि॥ 


का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात॥ 
रहिमन बिगरी आदि की बने न खरचे दाम। 
हरि até आकाश लों wet न बावन नाम॥ 

विपत्ति के विषय में इनका यह मत था :-- 
रहिमन बिपदा हु भली जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय॥ 


इस महान्‌भाव की कविता की सभी लोगों ने मुक्तः 
कंठ से प्रशंसा की है और वास्तव में वह सब प्रकार से | 
प्रशंसनीय है। इन्होंने शुद्ध व्रजभाषा म कविता की है 
और फारसी एवं संस्कृत के पूर्ण विद्वान्‌ होने पर भी ग्राम्य | 
भाषा तक का उत्तम प्रयोग करने में ये कृतकाय हुए ह 
इन्होंने शब्दों के बाह्याडम्बर का तिरस्कार करके केवल 


PETTER GE मीइन्होनेबहुंत जोर क्या ४- भाव को प्रधान THAT है और फिर भी इनकी कविता 
कदली सौप भुजंग मुख सांति एक गुन. तीन । व भाषा दोनों मनोमोहिनी हैं । इनकी रचना बि i 
जेसो संगति बेठिए तंसोई फल कीन॥ सच्ची है और उसमें हर स्थान पर इनकी आत्मीयता श 

. रहिसन नीच प्रसंग सों लगत कलंक न काहि। कती है। उत्तम छन्दों के उदाहरण में इनका पूरा wa 
दूध कलारी कर गहे मदहि we सब ताहि॥ ही रक्ख़ा जा सकता है) हम इनको प्रथम श्रेणी J 


नीति आदि पर विशेष ध्यान रखने पर भी इन्होंने 
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स- सीरीज की पुस्तक ने हिन्दी एस्तक जगत में अपनी लाकड 
पु TRE पुस्तक जगत में अपनी लार्काप्रयत्ता, सुलभता आर विविध विषयता 


सं धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये are 


एक रुपया पचास पेसे । इन स्‌ 


R पुस्तक-सगूद म॑ खट्क सकता ह्‌ । 
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१ माहन । 

२ मोहन जेल में । 

३ रमा आर माहन | 

४ रमा की शादी । 

bf ५ फिर से माहन । 

5 ६ विरही साहन । 

9 मोहन आर पंचमवाहिनी । 


a 
fe नहीं मिलेंगी । 

E १५ प्रिय माहन । 

ri: १६ गंस्टापों के मुकाबले में मोहून । 


९9 बलिन में मांहन । 
१५ माहन का तूर्यनाद । 
९६ साहन का अनुराग । 
२० मित्र मोहन । 

२१ माहन आर स्वप्न 


२६ त्राता मोहन । 

३० माहन का प्रतिशाध । 

२९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन | 

३२ सोहन आर अणुवम 1 

३३ मांहन के तीन शत्रु । 

३४ तीनों के ena | मोहन का मुकाबला । 
३४ सोवियत रूस में मोहन । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 4. 
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lao e गो चअ पाए- 


गरीबों का सल्या, शैतानों का यम 
Cire 


मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वत: पूर्ण ह । [कसी भी 
आश्‍चर्य आर रोमांच से अभिभूत हो जायेंगे । 


NSE 


प्रत्येक का मूल्य १५० 


उपन्यास को पढ्ते-पढ्त॑ आप आनन्द, 


८ फांसी के तख्त पर मोहन । 

६ नागरिक माहन | 

२० मोहन वर्मा की सीमा पर । 
९९ नारी-रक्षक माहन । 

१२ मोहन का प्रथम अभियान । 
२३ नेता मोहन । 

९४ माहन का जर्मनी आभियान । 


मांहन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये हाँ। एसे 
अदभुत चारितर्तचत्रणो तथा स्तन्धकारी घटनावालियों से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालायें कहाँ 


२२ स्वप्न का महन्त-दभन । 
२३ अफसर माहन । 

२४ डाका माहन । 

२५ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । 
२६ मोहन का प्रतिदान । 

२७ नये रूप म॑ मोहन । 

२५ मोहन का नया अभियान | 


आप साधारण मूल्य में ही लेना चाहं तो कवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज क॑ स्थायी गाइक बन 
जाइए | कमसे कम दो उपन्यास वी० पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं दौना पड़ेगा । 


३६ मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
२७ सुन्दर वन में मोहन । 

३५ युवक मोहन । 

३६ मोहन आर वर्नावहासी । 
४० समुद्र-तल में सोहन । 
४९ बन्दी मोहन । 

४२ नारीवाता स्वप्न । 
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साइण्टिफिक कम्पनी के 
उत्पाद प्रामाणिक è ओर विशेषता 
(क्वालिटी ) कर्म कोशल (वर्कमनशिप ), 
रूपांकन (डिजाइन) थोर निष्पादन 
(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट ZI 
हमारे निमित अन्य उपकरणिकाओं 
और साधनों (एप्लाएँसेजु) के 
लिए कृपया हमें लिखें । 


दी साइण्टिफिक 
greg मेंट कम्पनी लिमिटेड, 


इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, नई देहली 
हेड आफिस--६, तेज बहादुर 


डः सप्र रोड इलाहाबाद 
सेक्टिग माइक्रो स्कोप S न 


सोको _ at erties a 
7 ॥ ओस्‌ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी i 


| ॥ ओम्‌ दुर्गा दुर्ग तिनाशिनी ॥ a. 
| : लये या पत्र-व्यव हार करिये x 


जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिर 


९ 
ज्योतिषाचार्य-प्रोफेसर मद्यञ्न नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखाविशारद, तांत्रिक और मानस शास्त्रज्ञ 
२८ महात्मा गांधी मागं, इलाहाबाद (फोन नं० २८५८) हे है: 
देखिये--प्रसिद्ध किसान मजदूर नेता प्रो० सिब्बनलाल सक्सेना TAS THAT, एम ० fto क्या कहते हैं -- | 
प्रिय प्रोफेसर साहब, ee || 
आप जानते हैं कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता Rl af अध्ययन किया oe उसमें इसके | | 
आपकी कुछ भविष्यवाणियों ने मुझे चकित कर q है fea पिछले yy r a oS a | 
कहना सह संसद चनाव के बारे में आपने कहा था 
e ण मश्किल नहीं है। पर आपकी एक भविष्यवाणी | 


सम्बन्ध में सही भविष्यवाणी करना मु 
$ १९५४ में आपसे मुलाकात हुई तो 


अप्रैल के अंत में आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे | मैंने कहा यह सम्भव नहीं ie दवाइव्यूः ee | 
जीत चुका हूँ और अब मई या जून में संसद का चुनाव होगा। अतः म॑ मे जाऊंगा a fel व a 
पर भी अस्वीकार कर दूँगा। पर आपने कहा कि चाहे जो भी हो आपको AIS के अन्त में विदेश य नी 
पड़ेगी । हुआ भी वैसा ही । २६ अप्रैल को यकायक मुझे चीन, रूस व पूर्वी जर्मनी की न मास TA 
सुअवसर मिला | हुआ यह कि ट्राइव्यूनल से जीत जाने के बाद मेरे प्रतिद्वन्द्दी ने सुप्रीमकोर्ट में FIRSTS 
खिलाफ अपील कर दी। २६ अप्रैल को सुप्रीमकोर्ट ने उसकी अपील एडमिट कर ली और सितम्बर में > 
तारीख डाल दी । उसी दिन चीनी दूतावास से मुझे चीन जाने के लिये निमन्त्रण मिला और म॑ I a 
चीन को चला गया । में हैरान हूँ कि आपको यह Rl केसे rg हुई y ऐसा i mw j 
ये ऐसा हुआ | मे तक चकित हूँ और आप जाः 
सही सिद्ध करने के लिये ही यह सब ऐसा हु र ह म Ta 


माचे सन्‌ १९५५ 


| र्‌ 'सरस्वती' का gaar अवस्य दोजिए! | 
| फा० १ : ter साज मेंगवाते Mb Nr dlécion ‘Hats aaa के 


D0०० an sargori —_ z 
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CG: UA Gla 


यह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। इसके लेखक जम्मू- 
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ह । 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र आर आठ रंगीन चित्र हाँ । 


जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके ह“ या जीवित ह॑“, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
देखने का अवसर मिलेगा । i 


कया आप जानते ह कि आज भी ऐसे भीमकाय जानवर हाँ जिनमें ताम या gaT .९२० फुट लंबा 
या तिमिगाह या हवेलशाक' ७० फुट लम्बा होता ह? क्या यह भी आपको मालूम ह कि fafa ९०० 
ठन से भी भारी होता ह॑? i 


क्या आपको मालूम हो कि पुराने समया में ऐसे भीमकाय जानवर हुए हाँ fat alaia 
१०० फट लंबा, डिपलांकस ५९ फट लंबा या बोथीडोन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 
में हाँ कि आज का पॅट्न टॉक जहां ४५ ठन का होता हे वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
सबसे बड़ सरीसृप का वजन ४० टन तक होता था? 


। क्या आपकी जानकारी म॑ ह* fas समुद्री fete ण स्याहीछोड जन्तु ४२ फुट लंबा, अजगर २२ फुट 
लंबा होता हो? ४० ठ्न का जिराफ, २४ फुट लंबा गेंडा, ३० Re लंबा कंगारू आर २६ फुट लंबा 
v 
चमगीदड़ कभी होते थे? 


ऐसी ही | बातें pea जन्तुआँ के बारे में इस पुस्तक में वख आप चकित हो उठ गे। 
पृष्ठ सं० १५८ (रायल अठपेजी), मूल्य ५:५० पेसे 
यकी I Se 70.1. आ 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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सरस्वती--सितम्वर १९६६ १७९ 


विचारोत्मेरक नवीन साहित्य 
a a NR NDE 


संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाँतिक उन्नति का जैसा अद्भुत नमूना रखा हे, उससे हम लोग त 
ह । विज्ञान, उद्योग, कला, राजनीति आदि सव क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां ह । वहां के 
विद्वान्‌ विचारको, कलाकारा, साहित्यिका, वैज्ञानिकों आदि का परिचय इमे उनकी जीवन कथाओं 
आर रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता हो। अमरीकी साहित्य की एसी कुळ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 
हिन्दी म॑ अनुवाक्ति कराकर प्रकाशित हुई ह“ 


ले० लारा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २-४० पैसे : पृष्ठ ९५७ 


tio लैस्टन ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २*७५ पेसे : पृष्ठ ९७० 

|; ले० राल्फ मूडी : (किट कार्सन और जंगली सीमान्त : मूल्य २९७४ Ta : पृष्ठ २०४ 
f ले० हेलेन केलर : अध्यापिका एन सलिवां मसी : मूल्य २-४० पैसे : पृष्ठ ९७६ 
ले० कार्ल avert : stadt नगर का बालक : मूल्य ३* २५ पेसे : पृष्ठ २४४ 

ले० डब्लू oto स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य २-५० पेसे : पृष्ठ २३४ 

ले० ma तथा क्लार्क : छृष्टिदात्री : मूल्य ४-२४ ae: पृष्ठ ९७४ 

ले० सेलिंग de : परमाणु का रहस्य : मूल्य २-४० पसे : पृष्ठ ९७७ । 


ले० रिचर्ड मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २-४० पेसे : पृष्ठ ९७८ 


ले० इर्मनगार्ड vad : आधुनिक आर्षाध-आविष्कार : मूल्य २*४० पेसे : पृष्ठ २५६ 
4 लिकन वाणी : मूल्य २-७९ पेसे : पृष्ठ ९७० ` 


CVT INDI DEL 
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सरस्वती--सितम्बर १९६६ 


. कुछ संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


साहित्य वाचस्पात डा० TAMA पुन्नालाल बख्शी . 
ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की safa 
mint का उल्लेख किया हौ । पृष्ठ ढाई साँ से ऊपर, मूल्य ४४० पेसे । 


मेरी आत्मकहानी 
डा० श्यामसुन्दर दास l 
इस आत्मकथा मेँ लेखक के समय कै सभी प्रासद्ध साहित्यसेवियाँ के कार्य की विवेचना 
की गईं ह॑ आर उनके समय के हिन्दी की उन्नति के लिए किये गये प्रयत्नो का खासा विवरण 
हो । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये । 
एक आत्मकथा 
उन्नीसव सदी के पूर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ़ने सै उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय fiam हौ । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन हर । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिंस की रामकहानी 
श्री कालिदास कपूर 
शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र म सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह afar 
आत्मर्चारत उनके अनुभवों, यात्राओं आरे संस्मरणाँ से ओतप्रोत ह तथा उस समयं की {शिक्षानीति 
आर प्रयत्नो का सारांश भी इसमें हो । पृष्ठ २००, मूल्य.३) तीन' रुपये । > 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक . श्री मनमोहन गुप्त 
इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी हाँ । कसे-कौसे अराजक आर वीरता के काम 
करके पुलिस अफसरों की आंखों म॑ धूल झाक दल का काम करते रहे, देशाह्त के काम' को किस 
सफाई से करते रहे, कद्दां कसे गिरफ्तार हुए, भाग, निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन ब्योरेवार 
इस पुस्तक म॑ पढ़िये । साजिल्द २४० पृष्ठा की पुस्तक का मूल्य केवल २“ ७४ पैसे । 


हेत्य N 
हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का विकास--एक अध्ययन 
लेखिका--क_० चन्द्रावती सिह एम० ए० 
संसार की उन्नातशील भाषाओं मेँ जीवनी साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण स्थान दव । कंवरानी 
जी ने हिन्दी साहित्य के इस उपेक्षित अंग की ओर पाठकों का ध्यान आर्काषत कर भाषा 
ater की एक बड़ी कमी को दूर किया ह । a २७५, मूल्य ४ Go ७४ पसे । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
ree 
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ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के रहस्य 


दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के द्वारा शत्रुओं के गुप्तचरों के 
विरुद्ध की गयी कार्यवाही का रोमांचकर वृत्तान्त 


मूल लेखक ई० एच० कुकरिज 
अनुवादक--श्री नर्रासहराव दीक्षित 


द्वितीय महायुद्ध में लाखों की संख्या में सौनिक जूक ee थे। उनके Get का प्रभाव सभी देशां के 
लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों आर बच्चों पर पड़ रहा था । इथियारा की लड़ाई भूम, आकाश आर समुद्र 
में तो दोनों और से घमासान रूप से चल ही रही थी लेकिन इनके अलावे एक fat लड़ाई भी थी 
जिसकी न तो खबरे अखबारों में छपती थीं ऑर न जनता ही को उसका कुछ पता चलता था । यह 
विमागी बुद्धिमानी की लड़ाई थी जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष छिपे रूप से लगे थे। यह जासूसों की दुनिया थी। 

जासूसों की जांच पड्तालो, शत्रु की तैयारियों आर aid के ऊपर तथा पीछे लड़ाई के रंगढंगाँ की 
छिपे रूप से जानकारी का असर मोचं पर लगे लाखो सौनिको पर पड़ सकता था । दूसरे पक्ष के 
सेनापति क्या करने का ढंग कर रद्द ह*। उनकी क्या यांजनायें ह, राजनीतिक नेताओं की क्या गाति- - 
विधि हे, इन बाता को जानकर उनकी सेना के सेनानायक जवाबी चाल चल सकते थै । जासूस अपने 
देश की सोनक तैयारी आर आक्रमण की योजनायें भी शत्रु के जासूसों तक न पहुंचने देने का भरपूर 
प्रयत्न करते थे । इसीfलए जासूसी दुनिया के ये काम युद्ध के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे । 

अब युद्ध समाप्त होने पर उन छिपी बातों, कौशिशों आरे रहस्यपूर्ण जासूसी कार्सवाइयां का मनोरंजक 
वर्णन हम पढ़ सकते हे“ । ब्रिटेन के जासूसी विभाग कै करिश्मा का वर्णन प्रामाणिक रूपं म॑ विद्वान्‌ 
लेखक ने. इस पुस्तक में [द्या हँ! उसी का हिन्दी-अनुवाद श्री नर्रासहराव दीक्षित ने प्रस्तुत कर fest 
साहित्य की वृद्धि की I 

इस पुस्तक से पत्ता चलैगा fa किसी राष्ट्र की वास्तावक सुरक्षा पाक्त उसका गुप्तचर विभाग होती 
हो । इस अनुभव से हम अपने राष्ट्र की रक्षा के {लए सजग होने में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हे । पुस्तक 
हमारे राष्ट्रीय संकट के समय अत्यंत उपादेय और पठनीय हो। ; 


qo Ho (डिमाई) २४८, आठ पृष्ठों के सुन्दर हाफटोन चित्र, सूल्य ६ Fo 
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ज़िन्दगी के मोड़ पर 


लेखक-त्रिलोकी नाथ रंजन! 
रात सूनी, दूर मंजिल । क्या हुआ ?--दिल को न हारों, 
चांद छूने को उड़ी जाती चकोरी को नहार 
दूर तट!--निर्जाव wat ने कभी क्या हार मानी ? 
पथ बना, लड़ती अट्कती-हांपती वे आ पहुंचती ह“ [किनारे ! 
उद्दीयमान काव रंजन की स्फतदायक सरस काविताओं का यदद प्रथम संगूद द । काव मस्ती आरे 
उल्लास का प्रतीक हे, प्यार आरे प्रेरणा उसके गीतों के प्राण इ । वद्द अपने गीतों की सरसता और 
आजस्विता से श्रोता या पाठक को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेता इ। उसमें मधुरता eee 
कर भरी हो जिसे ag सहज द्वी पाठकों में बांत्ता हो । 
कावि भावों का चतुर चितेरा हौ । जो कुछ भी उसने लिखा हे बड़ी इमानदारी से लिखा हाँ या यां 
कहना चाहिए वह अपने आप लिखा गया हव । उसका काव्य श्रमसाध्य नहीं, इसीलिए कोइ गीत वर्ष 
ले गया तो कोई पलक-भपते ही ओठों पर लहराने लगा । काव जब मन के भावों को एक रंगीन महक 
देकर बिखेरता हाँ तो वातावरण में सतरंगी सुगंध फॉल जाती हो । शब्दों से एक मस्ती-सी oat हौ 
जो श्रोता या पाठक को रस-मग्न कर देती हवर । 
qo Ho १४९ सजिल्द, मूल्य ४:५० qa ` 


प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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if ban 
विदेशों का वेभव 
पश्चिम के विभिन्न उन्नत देशों के सौन्दर्यं और वैभव का आँखों-देखा वर्णन 
लेखक--श्री रामेश्वर तांतिया, संसद-सद्स्य 
इस पुस्तक में पश्चिमी जगत्‌ के अनेक देशां की यात्रा कर उनके विषय मे मनार॑जक वर्णन 
fear गया ह । 
भूमण आर देशाटन के प्रति प्रेम, प्रेरणा और रुचि के फलस्वरूप संसार की विभिन्‍न संस्कृति आर 
सभ्यता की विभिन्न सामगी को मथकर सांस्कृतिक नवनीत बनाने का जितना व्यापक प्रयाग हमारे 
इतिहास मै मिलता हर, उत्तना विश्व के {कसी भी देश में नहीं । 
हजार वर्ष की दासता के फलस्वरूप भारत को इस बात की आवश्यकता झो कि ag अपने को 
जीवित रखने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आपको प्रत्तिष्ठित' कै । यह तभी सम्भव हाँ जब ag 
अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष, उसके कारण और गातिविशधिया कौ समभे आरे इसे कसाटी मानकर अपने कदम 
TE $ i भूमि - हमारी संस्कृति परिमाजित हो आर उसमें £नखार आवे । 
दवान्‌ क न॑ इन भावनाओं आरे feat से विदशां की यात्रा की थी । उन देशों के पुरातन 
t p ee रूपांके i की चेष्टा के साथ अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन का भी 
का अवलोकन आप में करों | 
यी ती इस पुस्तक में करों । पुस्तक मे २७ चत्र देकर इसे आर भी E 
म | सं० feng’ ov, आर्टपैपर पर छुपे २० चित्र पृष्ठ, मूल्य ३ Go ४० पैसै | 
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सनोरंजक संस्मरण 
P प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
फुटकर संस्मरण 
लेखक 
सरस्वती-सम्पादक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सरस्वती में प्रतिमास लिखकर इन संस्मरणा के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वर्गीय 

| बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 

| ही पढ़ते हॉ । इसी प्रकार अन्य साहित्यकों ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी वे 

| लॉकप्रिय हुए थे । 
| इस पुस्तक मॅ सरस्वती-सम्पादक की सिद्धस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण हँ at 
Ay See उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अवधि में जुलाई ९६४४ से जून ९६६४ तक 'सरस्वतीः मॅ 

j प्राय: प्रात मास प्रकाशित होते रहे at । 

| वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकों और पाठको के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप में 

$ + प्रकाशित हुए हौँ । इनसे हिन्दी पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आर उन्हे हिन्दी साहित्य तथा 

| हिन्दी कावियाँ ऑर साहित्यकारों के व्याक्तित्व को समने में सहायता मिलेगी । 

| qo सं० (feng) २१०, साजिल्व्‌, मूल्य ३ ₹० ७४ पैसे । 


l- प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट _ heata (पन्लिकशस) aaa oles) दाताचा ची 

| त्र्‌ 

i छेड़छाड़ 

\ 6 वि or) नं i f: 

le श्री विनोद” शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह हे । 

4 ५ i 

| रचनाएं साहित्यिक आर एतिहासिक हाँ। इस संगूह में घंटाघर, करेलालाचनी, एक अद्बी खत, आलू 
का पेड़, अधकचरा, महाश्वेता, रघुर्पांतसहाय के लिए आल्हा ऑर विनांद शर्मा की मरम्मत आदि. 

| विशिष्ट रचनाएं पाठकों को हंसाती-गुदगुदाती हैँ । पुस्तक साचित्र सजिल्द ६ । अच्छे कागज पर सुन्दस्ता से 

|, छापी गई gi इसकी रचनाएं बह्दुचचित हाँ पर सार्वजनिक रूप में अब प्रकाश में आ रही हर । 

$ 

| मूल्य केवल २°४० पॅसे । 


l in इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


TS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EAS Tia e ee GO Sa ni = = 
२००४2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स॑रस्वती--सितम्बर १९६६ 


i 4 | 
देवनागरी लिपि में TE 
JÈ के चार TATA | 
महाकवि 'गारिब' की गजञलें--टीकाकार---रामानुजलाल श्रीवास्तव । मूल्य २ ₹० २५ a 
वैसे । शब्दार्थ, भावार्थं, प्रासंगिक कथाएं तथा यथास्थान हिन्दी काव्य से T 
तुलनात्मक विवेचनाएँ | | 
मौलाना हाली और उनका काव्य--टीकाकार--ज्वालादत्त शर्मा । मूस्य १ Fo ५० 
पैसे । शब्दार्थ, भावार्थं तथा टीका । हाली मिर्जा 'ग्रालिव के पट्ट-शिष्य 
थे । इन्होंने उदू काव्य को नया मोड़ दिया था | 
सुबह-वतन--पं० ष्रजनारायण “चकबस्त' कौ अमर राष्ट्रीय कविताएँ। सम्पादक== 
_ श्वजकृष्ण TS । मूल्य २२० ७५ WI शब्दाथ सहित यह ग्रन्थ राष्ट्रीय 


कविताओं का अनुपम संग्रह है । 

महाकवि अकबर--संग्रहकर्ता--रघुराजकिशोर ATT । मूल्य १ ६० २५ पैसे । 
शब्दाथे तथा टीका सहित | अकबर इलाहाबादी उदू -काव्य म॑ हास्यरस क 
जनक हैं। चारों पुस्तक अपनी-अपनी शैली में अनूठी हूँ। 


| 


1181111 ७111५10] ४!) ४111191111 ७! m N 
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© 

पापुलर डिक्शनरी--हँगलिश-हिन्दी | 

. इस कोश में अंभरेजी शब्दों का अर्थ अँगरेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में दिया गया हे । 

यह विशेषतः छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हे । काम के प्रायः सभी शब्द रक्खे गये हैं । 
प्रचलित संक्षिप्त शब्द, मुहावरे TAT अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जो अँगरेजी में प्रयुक्त होते हैं 
इसमें समाविष्ट हें । पृष्ठ पौने नो सौ। सजिल्द प्रति का मूल्य ४५० पैसे । 1 
हिन्दी राषट्रभाषा-कोश a 
हिन्दी के शब्दकोशों में इसका अपना स्थान है। इस कोश में प्रचलित संस्कृत और हिन्दी | 
शब्दों के साथ-साथ कितने ही विषयों और अन्य भाषाओं के नये-नये शब्द दिये गये Ti साहित्य, |! 
अलंकार और काव्य-प्रेमियों के लिए भी ag कोश बड़ा उपादेय सिद्ध होगा। इसके अन्त में भारतीय | 
संविधान परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संविधान शब्दावली भी दे दी गई है । पृष्ठ १५८०, सजिल्द “|. 

प्रति का मूल्य १४ रुपये | | ः 
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: हमार प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 

§ । प्रान्तिक 

F a~“ श्रीयुत ताराशंकर न्द्ोपाध्याय 


जीवनःसंग्ताम में लंछिता नायिका बृह्तर जीवन की खोज म॑ जाना चाहती हः। इस 
शंकाकाल मार्ग में उसकी भेंट नायक से होती हाँ जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी 
ताने बाने मॅ प्रान्तिक प्रस्तुत ह जो सर्वथा पठनीय इौ। नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 
तीन at से अधिक पृष्ठां के सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 
N 
- पुनजन्म 
लेखक : हरिवृत्त दुवे 
उपन्यास साहित्य में ght का एक स्थान बन गया हाँ | यह धारा-प्रवाइ भाषा मं 
लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त 
करनेवाली हो । भाषा लालित्य, सरस कहानी आर उत्तम शैली ने इस पुस्तक को ख्यात देने 
में बड़ी सहायता की हाँ । नवीन उत्साह को जन्म [या हो | पुस्तक पठनीय हो ॥ मू० 2700 । 
सकट 
श्रीयुत हरिदत्त दुबे एम० ए० 
लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कुमारी मनोरमा क॑ विवाद्द समस्या मों एक 
सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को कोन्द्रित करके 
ऐसे मनोर्वेज्ञानक चरित्र की सृष्टि की हाँ कि पाठक को मुग्ध हो जाना पढ़ता हो । साजल्द 
प्रात्त का मुल्य २ रुपये ४० पेसे । 


ETE EE Te प ह 


. [SEE een 


| | 


| 
| 
| 


ठाकुरहारा 
. श्रीयुत हरिवृत्त तु 
सुखी पारिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के हित में किस सुन्दरता से करता हो 
इसका [चित्रण इसमें दौखिए । मूल्य ३) रुपये । 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 
i z अनुवादक : रत्रनारायण अग्बवाल 
| : , शलओं टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना केरोनजा दो भागों में । प्रथम भाग qo २२४, Ho 
| 


२ रुपये २४ पौसे । द्वितीय भाग Yo ९७६, मूल्य २ रुपये | 
न 25 
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हमारे नवीनतम कथा साहित्य 
qa का पंडित 
लेखिका : विपुलादेबी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
पग, असीम alae’, गहरा स्नेह ऑर उसकी मांगाँ के प्रात व्यंग आदि इन कहानियाँ का gafa- 
पूर्ण विषय ह । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भाँति समझ सकगे कि साहित्य और कला 
की इष्टि से इन्दी कथा साहित्य में इन कहानियाँ को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों मिल गया। 


मूल्य दो रुपये मात्र । 


मास्को से मारवाड़ 
लेखक, श्री देवेशदास, आइ० सी० एस० 
at बेजोड़ कहानियां इस संग्तह में हो' । भाषा, भाव आर घटना सभी ढृष्टियाँ से यह 
ang कधासाई्त्य मे das की अपूर्व दौन हाँ । पृष्ठ do ९४०, सजिल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज की नाव 

लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० 
इसमे कहानियाँ का अपूर्व संग्नह हर । सब कहानियां ऊंचे स्तर की हो । इन कहानियों मे 
प्यार हं, दर्ई हो आर हो शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति । साजल्द पुस्तक का मूल्य ९*७४। 


अन्न का आविष्कार 

लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
वेज्ञांनक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवृद्धि होती हे, वहीं विज्ञान का रूखा क्षेत्र भी 
जीवन से औतम्रोत होकर सरस बनता हाँ । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस कृति मेँ तन्मयं 
करनेवाली विशेषता तथा समाप्त {कये बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी ह॑ । मूल्य २९२४ । 


भेड़ और मनुष्य 
लेखक, यमुनादत वैष्णव 'अशोक' 
इस मालिक aaia मे गाइस्थ्य जीवन से सम्बद्ध एसी सात लम्बी कहानियां 


हो, जिनमे लघु उपन्यास की रोचकता ऑर सरसता की मनोरम झांकी ह? । मूल्य ९"७४ 
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कवि ओर काव्य 


इस पुस्तक से नयी समीक्षा का आरम्भ हुआ । इसमें इन विषयों पर लेख हॉ--काव्याचिन्तन, 
नूतन आर पुरातनकाव्य, मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन हिन्दी-काविता, आधुनिक हिन्दी-कावता, 
छायावाद-रहस्यवाद आर दर्शन, कविता में अस्पष्ट्ता, नवीन काव्य क्षेत्र में afeny, ठेठ जीवन आर 
जातीय काव्यकला, काचि की करुण दष्टि, कावि का मनुष्य-लोक, वेदना का गारव, काव्य की 
लांच्छिता क॑केयी, काव्य की उपेक्षिता जमला । मूल्य २) 


संचारिणी 
इस पुस्तक में इन विषयों पर लेख ह--भाक्ति-काल की अन्तश्चेतना, ब्रजभाषा के ऑन्तम 
प्र्तिनिक्ि, शरत्साहित्य का आपन्यासिक स्तर, कथा मे जीवन की ऑभिर्व्याक्त, कलाजगत्‌ आर 
वस्तु जगत्‌, भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी-काविता, नवीन मानव-साहित्य, छायावाद का उत्कर्ष, हिन्दी- 
गीतिकाव्य, काव का आत्मजगत्‌, प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व | मूल्य २" ४० पौसे । 


युग ओर साहित्य 


ma पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही हिन्दी-साहित्य का मार्म्मिक इतिहास भी हौ आर सरस 
समीक्षात्मक ग्नन्थ भी ह॑। इसमें इन विषया पर लेख हे-नर्खावन्दू,, साहित्य के विभिन्न युग, युगा 
का आदान, प्रगात की ओर, हिन्दी-काविता माँ उलट-फेर, इतिहास के आलोक में, वर्तमान कविता 
का क्र्मावकास, छायावाद ऑर उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन-पृष्ठ, प्रसाद ऑर 'कामायनी?, 
प्रेमचन्द आर 'गोदान', निराला, पन्त आर महादेवी । मूल्य २*२५ पॅसे । 


प्रतिष्ठान 


इस पुस्तक मॅ साहित्य की समालोचना के अतिरिक्‍त संस्मरण आरु पर्शनल एसे भी ह: । 
जीवन ओर साहित्य का ग्तामीण अर्थशास्त्र की ष्टि से विश्लेषण आर निरूपण किया गया हो । 
सभी लेख बहुत सरल आर सरस हो । मूल्य ३) । 


परित्राजक की प्रजा 


यह पुस्तक सर्वहारा साहित्यकार की आत्म-कथा हो । आत्मकथा के माध्यम से कश-काल 


` ओर समाज का सजीव आरै मर्मस्पर्शी चित्रण हो अपनी सहजता आर स्वाभाविकता के कारण 


यह पुस्तक हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती ह' । मूल्य २-४० पसे । 
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आचार्य सद्रगुरुशरण अवस्थी की साहित्य इतियोँ 


m 


anA महारानी 


आरय॑-संस्कृति के उदार की चिन्ता कंरनेवाली महारानी कोकेयी की सूझ-बूझ पर मालिक 
प्रकाश ढालनेवाला यद्द नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी हव । पृष्ठ १३५, दुरंगा 


आवरण, मूल्य ९९७५ पेसे । 


नाटक और नायक 


वॉक, पौराणिक, ऐतिहासिक आर साहित्यिक कथानकां तथा नायको को युग की दृष्टि 
से दंखने-दिखाने के fag लेखक ने कुछ नाटकों की रचना की हे, जो छ: भागां में प्रकाशित 
fat गये ह“ । मूल्य प्रत्येक सजिल्द भाग का ९*२४ पसे । 


तुलसी के चार दल 


गोस्वामी तुलसीदास के रामलला Te, बरवे रामायण, पार्वती-मंगल तथा जानकी-मंगल का 
आलोचनात्मक परिचय तथा अध्ययनपूर्ण टीका । मूल्य प्रथम भाग का ३) तीन ao, द्वितीय 
भाग का २*७५ पेसे | 


विचार-तरंग 


इस dma मे विद्वान्‌ लेखक के भिन्न-भिन्न समयो पर लिखे ४९ प्रबंध संग्वहीत हाँ । 
इन प्रबंधो का विषय दार्शीनक चिन्तना, काव्य और कल्पना, जीवन संवरण कला, आर्त्मानसीक्षणं, 
विचारात्मक भक्त, ब्याख्यात्मक प्रवचन, विभिन्‍न विचारोत्तेजक विषय, ग्नाम्यकला गीता की 
दार्शनिक व्याख्या आदि हा । पृष्ठ ३५५, मूल्य ayo पैसे । 


साहित्य-तरंग 


सा्त्य-समीक्षा-सम्बन्धी यह ग्वंथरत्न साहित्य-प्रेमयां को एक नइ दिशा, नई endt आर 
उत्तम निष्कर्षों का द्योतक gi विचारों आर” निष्कर्षों के freer? शाश्‍वत तरवा को 
व्यक्‍त किया गया ह । पृष्ठ ४५० मूल्य केवल ५) पांच रुपये । 
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किशोरों या उद्दीयमान भावी युवकों को प्रेरणा, उत्साह, साहस आर मनोरंजन की विशद art उपस्थित "n 
उपन्यासों का अनुवाद अंगूजी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से हिन्दी में कराकर हमने हिन्दी faa पाठकों के लिए सुलभ 
किया हाँ । 


समुद्र-गर्भ की यात्रा--(मूल लेखक जूले वर्न) अनु० श्रीमती gate की परिक्रमा--(मू० ato जूले वर्न) अनु० श्री केशव 
जयन्ती देवी । मूल्य १९७५ ` एस्‌० कलकर । मूल्य २:७४ 

नर-भक्षकां के देश में--(मू० do जूले वर्न) अनु० %,0 
dafad मिश्र। मूल्य १:७४ 

उड़ते अतिथि--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्रीमती विनोदिनी ¦ 
पाण्डेय | मूल्य २००० ' गुलीवर की यात्राएं--(मू० ले० जोनाथन स्विफ्ट) अनु० श्री 

शिवाकान्त अग्निहोत्री दौ भागों मेँ। मूल्य २:२४ प्रत्येक 


| अस्सी दित में पृथ्वी की परिक्रमा--(मू० do नूले वर्न) अनु० 
श्री रामस्वरूप गुप्त। मूल्य २९७४५ 


रहस्यमय क्वीप--(मू(० ले० जूले वर्न) अनु० श्रीमती जयन्ती | 
देवी । मूल्य ९०० | मास्टर मेन रैडी--(मूं० do कोप्टेन मॉरियट) ,अनु० aro 
काशल श्रीवास्तव । मूल्य २* ७५ 


द्वीप का रहस्य--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री सन्तकामार 
अवस्थी | मूल्य २* २५ नीली भौल--(मू० ले० स्टोकपाल) अनु० ढा० कुमुदिनी 


भूगर्भ की यात्रा--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री प्रभात . तिवारी। मूल्य २.०० 


किशोर मिश्र। मूल्य ९:७४ 
स्विस परिवार राबिसन--(मू० cio रुडाल्फ बाएस) अनु० 


— ० 9 | 
बृढप्रतिज्ञे--(मू० do जूले वर्न) अनु० श्री Ee री देवकुमार शुक्ल । मूल्य २-२ 


त्रिपाठी । मूल्य २९२४ 
गुब्करे में अफ्रीका यात्रा-(मू० ले० जूले वर्न) अनु० Ho | आकाश में चुइ--(मू० ले० एच० जी० बेल्स) अनु० भी i 

शेवालिनी मिश्र। मूल्य २९०० ` सन्तप्रकाश पाण्ङे। मूल्य २९०० E 
gata की यात्रा--(मू० ले० जूले वर्न) अनु० श्री सूर्यकान्त | गुप्तधन--(मूल ले० राइडर हं गार्ड) अनु० श्री जे० एन० वत्स । , छ 

शाह । मूल्य ९" ७५ ` मूल्य २१७९ 

प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय और अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का संकल्प रखनेवाले मात्तापता' 


के निजी पुस्तक संगूह के लिए ये पुस्तक बेजोड ही व । 
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महामानव जवाहरलाल नेहरू 
कौ 
अमर कहानी 
पत्रकार पी० डी० टंडन 
द्वारा 
प्रणीत 


मानवता का 
Si g मिः 
TVU 


का निर्माण किया हैं, संसार की राजनीति में उन्होंने हमारे देश को विशेष स्थान 
Gorn है। उन्होंने देश की, तथा विदेशों की बहुत सी पेचीदी समस्याओं के सुल- 
शाने में हाथ बटाया। उनका हृदय विशाल था, मस्तिष्क ऊँचा था, अपने सिद्धान्त 
से, ध्येय से वे किसी भी शक्ति या कठिनाई द्वारा हट नहीं सके। उन्होंने ऊँचे मानव 
का हृदय पाया था। पत्रकार टंडन ने ऐसे महामानव के जीवन की दिलचस्प झाँकी 
इस पुस्तक में प्रस्तुत की हें। यह पुस्तक उबा देनेवाली गाथाओं छा पिटारा नहीं 
है, बल्कि स्वर्गीय महापुरुष के संबंध की छोटी छोटी कहानियों का खुशनुमा गुलदस्ता 
है। इसमं उनके जीवन संबंधी अलभ्य प्रचुर चित्र भी Gt पुस्तक ज्ञानवर्धक होने 
के साथ साथ सरल ओर बड़ी ही मोहक हे । मूल्य रुपये yyol 
लेखक की अन्य कृति 


कुछ देखा कुछ सुना 
टंडनजी कुशल पत्रकार ही नहीं कुशल लेखक भी हैं। उनकी पैनी लेखनी से 
निकले इन १२ व्यंगात्मक लेखों में आप देखेंगे कि आज सर्व उच्च विचारों के पीछे 
नीचता, बड़प्पन के पर्दे में ओछापन -ओर बुद्धिमत्ता की we में सूखंता के केसे 
दर्शन होते हैं | हास्य एवं व्यंग्य का सहारा लेकर समाज का जो विश्लेषण लेखक . 
ने किया है वह हिन्दी साहित्य में एकदम नया प्रयोग है । यथास्थान सामयिक 
Ee ren E से किताब और भी सजीव हो गईं है । मूल्य १" ५० पैसे । 
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प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण राव की काव्य कृतियाँ 


2 0 + IRR nn > SOOO DOT ey 


कवि और छवि | | 


श्री बालकृष्ण राव, आई० सी० wo हिन्दी के सुप्रसिद्ध काव ह । यह उनकी ४४ काविताओं का 
संग्तह हे । इसका प्रत्येक गीत भावना, अनूभूतति और कल्पना की आमिट छाप छोड़ जानेवाला हौँ । 
बड़ आकार की ५५ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये । 


+++ 


हमारी राह 


इस कावता-संग्नह में प्रातिष्ठित काव श्री राव की काळु तो सन्‌ २६५६ की आर अधिकांश 
९६४४ में लिखी os कुल ४६ कविताएं संगृहीत हौ जो एक से एक बढ़कर हो । इन कविताओं 
की रचना नये युग में हुई ह, इस कारण इसमें नया सन्देश ह । विविध रचनाओं में काव at 
नई उदूभ।वनाआं का चमत्कार देखकर पाठक मुग्ध हुए बिना न रहेंगे । सुन्दर मोटे कागज पंर' छुपी 
पुस्तक का मूल्य २९४० पैसे । a ? 


रात बीती 


इसमें श्री राव के नये प्रयोग, अतुकान्त आर स्वर्निमित शली में fad हुए सानेट” हो । एक 
fefas पर छायावाद का अस्तप्राय चन्द्रमा ऑर दूसरे से झांकता हुआ नई कविता का सूर्य । 
मुल्य ३) तीन रुपये । 


सोने की खाल 


श्रीमती उमा राव 
रोम आर यूनान की ये कहानियां संसार भर में सदा उत्साह से कही ओर सुनी जायंगी । इसकी 
नवीनता अमर है । हिन्दी पाठक 'सोने की खाल” में इन कहानियों को पढ्कर परम प्रसन्न हाँगे । 


मूल्य ९-४० पेसे । 


Se +o oe ->- “२ ७ ल +- >> + ++ -¢ + + +++ + + + + + “२7% eS + 
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८-स्वराज्य और भंग्रेजी--श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन २२५ भर ar 
१८--१९ १० की सरस्वती--अमेरिका-भ्रमण-- 
९--वाजिद अलीशाह की इद्क़ की कहानी, खुद श्री सत्यदेव (परित्राजक) .. ह रल 


= में चित्रकला (सचित्र) | 


लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० ए० 


श्री विष्णुधमांत्तर पुराण में चित्रकला का सांगोपांग वर्णन हो। उसके आधार पर लेखक ने इस पुस्तक में कला-विषयक 


| ज्ञान संकलित करके इस विषय को सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया हो। पुस्तक मे ९० अध्याय और ३ परिशिष्ट हैं । सचित्र : A 
॥ पुस्तक का मूल्य दो रुपये। । | Be 
b 
| 


विष्णुधर्मोत्तर में मूत्तिकला (सचित्र) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम6 Ro 


| श्री विष्णुधर्मात्तर पुराण में मूर्तिकला के सम्बन्ध में जा वर्णन है उसके आधार पर लेखक ने इस पुस्तक का प्रणयन 
fas | किया है । इसमें २५ अध्याय और ४ परिशिष्ट ei किस देवता की मूर्त का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, यह इसमें 
| पढ़ने से पाठकों को ज्ञात होगा कि इस विषय मॅ हमारे पूर्वजो को कितनी विषद जानकारी थी। सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
=o चार oe | 
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सम्पादक 


श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सहायक सम्पादिका--शीला शर्मा 


«os बण छा ed हल ES eee छह छ DD EEA त ७ ee ee ee ह था ETN ~ ENE LL) 


वर्ष ६७ १९६१ : ल 
पूर्ण संख्या ८०१ } इलाहाबाद : सितम्बर १६६६ : भाद्रपद २०२३ विर { Sane 


GIS ७ EEN छा ee ee bE BS ee छलका ee MET ee ee ॥ ॥ 


सम्पादकीय 


sen कृत्वा घृतं पिबेत्‌--चौथी योजना के हवाई उतना रुपया इत एक योजना में लगाया जायगा। पाँच 
आधार--इस देश में भौतिकवाद (materialism) वर्षो में पुरी होनेवाली इस चौथी पंचवर्षीय योजना में 
कोई नई चीज नहीं 21 आचार्य चार्वाक्‌ बहुत प्रसिद्ध सब मिलाकर २,३७,५०,००,००,००० (२ खरब ३७ 
भौतिकवादी थे। उनका सिद्धान्त “यावज्जीवेत्‌ सुख अरब पचास करोड़ या २३,७५० करोइ) स्पे लागत 
जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌” हमारे देश के अलमस्त हु प i I a भी इस संख्या को 
नैतिकवादियों को. बहुत प्रिय है। भौतिकवाद का एक समझने में चक्कर 
es भी हे! सो, इस धर्मनिरपेक्ष राज्य , २--इतनी विशाल धनराशि gmg के बाद अर्थात्‌ 
में इस समय भौतिकवाद चार्वाक्‌ की कल्पना के अनुसार पांच वर्ष के olan परिणाम द ला मु है 
ही पनप रहा है। योजना मंत्री इस देश के अर्थशास्त्रियों औसत से प्रत्येक व्यक्ति को आय ३ प्र e जाय k 
मे बडे ऊँचे दर्ज के बौद्धिक माने जाते हैं। आज का भौतिक- तथा प्रत्येक नागरिक को तीन आउंस (आ ola 
वाद, अर्थशास्त्र और विज्ञान के दो पैरों पर खडा है। कुछ T अन्न और प्राय: a a गज Ti विक्र 
किसी भी भौतिक योजना की सफलता विज्ञान या तकनीक मिलने लगेगा--यदि वह ang = a T ER 
पर निर्भर होती है कितु rule और ति act | त इतना बड़ा पहाड़ खोदते पर चुहिया ही 
शास्त्री ह हैं। हमारी चौथी योजना के बना न जी 
bt आल को है। शायद अनजाने ही कितु इस बीच इस देश के नागरि र 5 
a उन्होंने चार्वाक्‌ के. सिद्धान्त का अनुसरण किया èl लगाकर उनसे १८ अरब रुपये वसूल कर छ जायेंगे le 
कूछ विदेशी ऋण पर तिभर है। यदि इस देश की जनसंख्या ४७ करोड़ मानी जाय तो प्रत्मेक 


E T a बातें ये हैं: नागरिक को इस बीच ए रुपया अतिरिक्त कर के रू 
१- यह योजता अत्यन्त विशाल है। पहिली तीन में सरकार को देना होगा । र 


योजनाओं में मिलाकर जितना रुपया लगाया गया था, ३--कितु केवल हमारे राष्ट्रीय साधवों « 
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करों ही से काम नहीं चलेगा। इस योजना की पूर्ति के 
लिए हमें विदेशों से ऋण भी लेना पडेगा । ऋण थोड़ा 
नहीं ८:४ बिलिअन डालर लिया जायगा। पी-एल० ४८० 
के अंतर्गत जो खाद्यान्न हम अमरीका से OT उसका मूल्य 
ससे अलग है। 2 
: अभी a हमने जो ऋण विदेशों से लिया है उसमें से 
कुछ का ब्याज देना आरंभ हो गया है। इस चौथी योजना 
काल में हमें १*७ बिलियन डालर (रुपया नहीं) पिछले 
ऋणों के ब्याज ऋण के आंशिक भुगतान में देने पड़ेंगे कुछ 
ऋणों के ब्याज का भुगतान अभी आरंभ नहीं हुआ। 
पुराने ऋणों का व्याज निकालने के बाद हमें विदेशी मुद्रा 
मे ४३४० करोड़ रुपयों के शुद्ध (नेट) ऋण की आव- 
इयकता होगी। जब सम्पूर्ण पुराने और नये ऋणों का 
ब्याज प्रतिवर्ष भुगताया जाने लगेगा तब कितना रुपया 
देना पड़ेगा, उसका अनुमान करने से पाठकों के सिर में 
ददं होने लगेगा। | 
योजना के बनानेवालों को आशा है कि नये कारखानों 
से हमें इतनी आय होगी और हम विदेशों को इतना 
` माळ भेज सकेंगे कि इससे हम यथासमय ऋण और उसका 
ब्याज चुका देंगे। fag अभी तक उन सरकारी कार- 
खानों ने जो पिछली' योजना में खोले गये थे, हिन्दुस्तान 
मशीन टूल को छोड़कर, लागत पर प्रायः उस ब्याज का 
आधा लाभ भी मुरिकिल से दिया है जो दीर्षकाल के लिए 
रुपया जमा करने पर बँक देते हैं। 
यह सर्वंविदित है कि तीसरी योजना को बहुत सफ- 
लता नहीं हुई | सामान्य रूप से सरकार के प्रवक्ता द्वारा इस 
आंशिक असफलता के कारण सुखा, अनाज का कम उत्पादन, 
भारत-पाकिस्तान संघर्षं आदि बतलाये जाते #1 ये 
आंशिक कारण हो सकते हैं, किंतु हमारी समझ में वास्त- 
विक कारण कृषि और उद्योगों की योजना चलाने के लिए 
योग्य व्यक्तियों की कमी, अपव्यय, दकियानूसी आथिक 
नियम, नौकरशाही का प्रभुत्व, समुचित और प्रभावी 
देख-रेख तथा नियंत्रण की कमी, शक्ति का केन्द्रीकरण 
और कुछ सीमा तक भ्रष्टाचार हैं। प्रश्‍न उठता है कि 
जब अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं के लिए ही सरकार को 
प्रवीण, कुशल और प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं मिल सके, 
तो इतनी बड़ी योजना को चलाने और उसे सफल बनाने 
के लिए वे कहाँसे आ जायेंगे ? दक्षता बढ़ाने में सरकार 
अभी तक बहुत सफल नहीं रही, भविष्य में भी सफलता 
आ लक्षण नहीं दिखायी देते क्योंकि कार्यकर्ताओं में विशेष 
परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है। 
खाद्यान्नों को कमी, भीषण weit, अवमूल्यन के 
परिणामों तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष केन्द्रीय एवं राज्य के 


करों के भार से जनता का जीवन अत्यन्तं कठिन हो गया 


है। अधिक करों का भार वहन करना उसके लिए कठिन 

है। नये कर लगाने से चीजों के मूल्य बढ़ेंगे क्योंकि लागत 

बढ़े जायगी। चीजों के मूल्य बढ़ जाने से वेतनवृद्धि की 

मांग होगी। अभी तक यही दुश्चक्र चलता चला आ 
पी Sf a f 
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रहा है जिससे घाटे के बजट बनते हैं और मुद्रास्फीति करनी 
पड़ती है। मुद्रास्फीति से रुपये की शक्ति घटती है। इसी 
कारण सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। 
वित्तमंत्री कहते तो हैं कि घाटे के बजट न बनाने दिये 
जायेंगे, कितु यदि सरकार ने इस आकार की योजना i 
चलाने का हठ किया और विदेशों से ऋण कम भिला, 
अथवा कर न लगाये जा सके या महंगी बढ़ती गयी तो 
योजना चलाने के लिए घाटे के बजट बनाना अनिवार्य हो 
जायगा । इससे महँगी, वेतनवृद्धि, रुपये की क्रपशक्ति 
की गिरावट का चक्र फिर आरंभ हो जायगा। जनता को 
राहत न मिल पावेगी। 

इन सब कारणों से चौथी योजना के प्रारूप पर 
अत्यन्त गंभीर विचार आवश्यक है। यह प्रारूप एक साल 


` पहिले तैयार होकर स्वीकार हो जाना चाहिए था। कितु 


ह २९ अगस्त को संसद में उपस्थित किया गया है। अब 
इस पर संसद में तथा राज्यों की विधानसभाओं में विचार 
होगा। शायद वर्ष के अंत तक यह अंतिम रूप से स्वीकार 
हो जाय। किंतु देश में अधिकांश इसकी प्रतिकूल आलो- 
चना ही हुई है। बहुत से समझदार लोग इसे अव्याव- - 
हारिक, आदर्शवादी और अवास्तविक समझते हैं। हम 
विदेशों से ऋण लेते चले जा रहे Sl ऋण का आकार 
दिनोंदिन बढ़ता चला जा रहा है, और विदेशी मुद्रा में 
उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए हमें और ऋण लेता 
पड़ता है। जनता इस ऋण-भार से दबी जा रही और 
अकथतीय आथिक कष्ट उठा रही है, साथ ही हम भावी 
पीड़ियों पर इस ऋण और उसके व्याज का बोझ लादते 
चले जा रहे हैं। निकट भविष्य में ऐसी आशा नहीं माळूम 
पड़ती कि हम अपना विदेशी व्यापार बढ़ाकर ऋण और 
उसका व्याज चुकाने के लिए काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर 
सकेंगे, क्योंकि हमें अपने उद्योगों और कल-कारखातों का 
उत्पादन चाळू रखने के लिए ही विदेशों से बहुत अधिक 
कच्चे माल और कळ-पुर्जो को मंगाना होगा जिसमें हमारी 
अजित अविक्रांश विदेशी मुद्रा लग जायगी। 

देश को समृद्धि के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम आव- 
व्यक है। इसलिए सिद्धान्ततः पंचवर्षीय योजनाएँ आव- 
व्यक हैं, fag “ते ते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर” के 
अनुसार हमें अपनी शक्ति से बाहर भार उठाने का प्रयास 
न करना चाहिए। बोझ उठाना आवश्यक है, किंतु इतना 
बोझ भी न लाद लेना चाहिए कि कमर टूटने का खतरा 
उत्पन्न हो जाय। “अंजत कहा आँख जेहि HE, बहुत 
कहौं कहाँ लों ?” 

चौथी योजता पर पुनविचार करके जो भी अंतिम 
रूप उसे दिया जाय वह देश को स्वीकार करना चाहिए 
क्योंकि उसके बिना खाद्यान्न तथा उद्योगों के संबंध में हम 
आत्मनिर्भरता के पथ पर न बढ़ सक्रेंगे। कितु इसके लिए 
दो बातें बहुत आवश्यक हैं: पहिली तो यह कि सरकार 
इस योजना के उतने ही अंश को चलावे जिसे सकळ बताने 
के लिए उसके पास .भरोसे के कुशल कार्यकर्ता हों और 


An- 
B 
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वह अपव्यय, कागजी काम, अकुशलता. और भ्रष्टाचार 
को रोक सके। दूसरो शर्ते यह्‌ है कि वह जनता में इसके 
लिए वास्तविक उत्साह पैदा कर सके। अभी तक जो 


योजनाएँ वनी हैं वे 'सरकारी' योजनाएँ ही समझी जाती 


रही हैं। डेढ़ सो वर्ष के अंग्रेजी शासन में सरकार' और 
जनता' के वीच गहरी खाई रही। जनता ने सरकारी' 
काम को कभी अपना काम नहीं समझा। दुर्भाग्य से स्व- 
तंत्रता के बाद भी जनता के इस दृष्टिकोण में कोई उल्लेख- 
नीय परिवर्तन नहीं हुआ। वह सरकार को अबभी 
अपने से अलग समझती है। इसका एक बड़ा कारण यह है 
कि सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली और जनता के 
साथ व्यवहार करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
उनका व्यवहार अब भी जन सेवकों' का न होकर हुक्कामों' 
का रहा है। वे न तो जनता के निकट ही आये, और न 
उनका विश्वास ही प्राप्त कर सके। पुराने ढंग से प्रशासन 
का काम करनेवाले 'हुककामों' से यह आशा नहीं को जा सकती 
कि वे सहसा अपना ढंग बदल लेंगे। यादि योजना को सफल 
बनाना है तो वह ऐसे कर्मचारियों द्वारा चलानी चाहिए जो 
जनता में घुलमिल सकें, और उसका विशवास प्राप्त कर सकें। 
उनकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उनके प्रयत्नो 
से जनता यह समझ ले कि यह योजना” उनकी है। किंतु 
इसमें एक बड़ी मौलिक कठिनाई यह्‌ है कि यह योजना 
जनता के स्तर पर, उनसे सलाह करके, नहीं बनायी गयी। 
ag दिल्‍ली के वातानुकूलित वातावरण में सिद्धान्तवादी 
समाजनास्त्रियो ने उन ऊँचे वेतनवाले अधिकारियों की 
सहायता से बनायी है जिनमें नौकरशाही के सव गुण-दोष 
पाये जा सकते हैं। अतएव यदि यह योजना 'किताबी' और 
अवास्तविकताओं से मिश्रित हो तो कोई आश्चर्ये की बात 
नहीं। कितु अब इसे सकल बनाने के लिए यह आवश्यक है 
कि सरकार अपनी कार्यविधि में ऐसे परिवर्तन करे जिससे 
जनता इसे 'अयनी' योजना समझने लगे तथा उसमें उसे सफल 
बनाने के लिए उत्साह Stl यदि सरकार यह न कर सको 
तो इस विशाल योजना का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। 
इतनी बड़ी योजना की असफलता की देश विदेश में जो 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी, उसका अनुमान किया जा 
सकता है। इसलिए इन बातों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। - 


प्रशासन का व्यय--यह स्वाभाविक हे कि योजना 
से संबंधित तथा अन्य बढ़ती हुई सरकारी गतिविधियों 
के कारण सरकारी कर्मचारियों को संख्या बढ़ तथा उसके 
ad में वुद्ध हो, fad जिस तेजी से सरकार के कर्मेचारियों 
की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर AAA होता है। 
और मजा यह है कि दिनोंदिन सरकारी कार्यालयों की 
कार्यकुशछता घटती जाती है। पत्रों की प्राप्तिस्वीकृति 
जो अंग्रेजों के समय में तुरन्त मिल जाती थी, अब प्रायः 
बंद है। पत्रों के उत्तर अब अत्यधिक विलम्ब से मिलते 
हैं। प्रकरणों के निर्णयों का विलम्ब अब नियम हो गया 
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है। कार्यालयों में फाइल नहीं मिल रही बहुधा सुतने 
को मिलता है। और यह अदक्षता तव है जव पिछले दस 
वर्षों में सरकार का प्रशासनिक व्यय दुगना हो गया है। . 
१९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार अधिकारियों ओर कर्मचारियों 
के वेतन पर १५७ करोड़ खर्च करती थी। १९६५- 
६६ में यह खर्चे बढ़ कर तिगुने से अधिक अर्यात्‌ ५१५ 
करोड़ रुपये हो गया। १९५५-५६ में PAA १८,००० 
राजपत्रित (गजटैड) अविकारी थे। दस वर्ष बाद उनको 
संख्या ३७,००० हजार हो गयी। दस साल पहिले वहाँ 
१६ लाख अराजपत्रित कर्मचारी Al अब उतको संख्या 
२३ लाख है। दस साळ पहिले Fea का काम ६३ छोटे- 
बड़े सचिवों से चळ पाता All अब उसने १४० सचिव 
लगा रखे हैं। परिवार-तियोजन का प्रचार करनेवालों 
सरकार यदि अपने परिवार का आकार सीमित रख सके 
तो देश का बड़ा कल्याण हो। इस विशाळ पैमाने पर खें 
करनेवाली सरकार की दृष्टि में छोडे आकार की योजताएँ 
कैसे जच सकती हैं। कितु यदि जिस अनुवात मे उसते 
व्यय बढ़ाया है उसके आधे अनुपात में PAJTIM भो 
बढ़ाती तो जनता को शायद अधिक शिकायत न होती। 


पुस्तकों का सर्वाधिकार और अनुवाद-मुस्तकों के 
सर्वाधिकार (कापीराइट) अधिनियम (कानून) के अतुः 
सार लेखक को अपनी पुस्तक को प्रेस रजिस्ट्रार के यहाँ 
भेजना पड़ता है और लिखना पड़ता है कि उसका सर्वा- 
विकार (कापीराइट) उसने अपने पास रखा है या किसीको 
हस्तांतरित कर दिया है । सर्वाधिकार के मतलब यह हैं 
कि उसकी आज्ञा के बिना न तो कोई उसको STAT सकता 
है, न उसके लंबे उद्धरण दे सकता है, यदि वहू नाटक 
हुआ तो न उसे खेल सकता है ओर न उसका चलूचित्र हो 
बना सकता है। यह सर्वाधिकार लेखक को मृत्यू के बाद 
निश्चित समय तक उसके वैधानिक उत्तराविकारियों 
के पास रहता है। उस अवघि के बाद कोई भी उसे छपा 
या उपयोग में ला सकता है। रामायण आदि पुरानी 
पुस्तकों का सर्वाधिकार किसी के पास नहीं है, कितु यदि 
'कोई उसकी टीका करता है, या किसी भाषा में अनुवाद 
करता है तो टीका और अनुवाद का सर्वाधिकार टीकाकार 
या अनुवादक के पास रहता है। जिस पुस्तक का सर्वाधिकार 
चाळू है, उसका अनुवाद लेखक की आज्ञा ही से किया जा 
सकता है। इसके लिए कोई लेखक रायल्टी मांगते ह 
और कोई CHART रुपया। 

पुस्तकों का यह सर्वाधिकार अधिनियम प्रत्येक देश में 
है। कितु अमरीका की अंग्रेजी पुस्तक कोई व्यक्ति या देश 
कनाडा या इंग्छैण्ड न छाप ले, ओर इंग्छेण्ड या कनाडा 
को अमरीका न छाप ले, अथवा किसी फ्रांसीसी पु 
का अनुवाद कोई जर्मन अपनी भाषा में न कर ले, 
fou जिनेवा में सन्‌ १८८० में एक अत्तरराष्ट्रीय स 
(कनूवैन्‌शन या सम्मेलन) किया गया £ 
अधिकांश देश सम्मिलित हुए। यह सिद्धान्त 
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करों ही से काम नहीं चलेगा। इस योजना को पूर्ति के 
लिए हमें विदेशों से ऋण भी लेता पड़ेगा। ऋण थोड़ा 
नहीं ८-४ बिलिअन डालर लिया जायगा। पी-एल० ४८० 
के अंतर्गत जो खाद्यान्न हम अमरीका से OT उसका मूल्य 
इससे अलग है। s Po 
अभी तक हमने जो ऋण विदेशों से लिया हे उसमे से 
कुछ का व्याज देना आरंभ हो गया है। इस चौथी योजना 
काल मे हमें १:७ बिलियन डालर (रुपया नहीं) पिछले 
ऋणो के ब्याज ऋण के आंशिक भुगतान में देने IST । कुछ 
ऋणों के ब्याज का भुगतान अभी आरंभ नहीं हुआ। 
पुराने ऋणों का व्याज निकालने के बाद हमें विदेशी मुद्रा 
मे ४३४० करोड़ रुपयों के शुद्ध (नेट) ऋण की आव- 
इयकता होगी। जब सम्पूर्ण पुराने और नये ऋणों का 
ब्याज प्रतिवर्षं भुगताया जाने लगेगा तब कितना रुपया 
देना पड़ेगा, उसका अनुमान करने से पाठकों के सिर में 
aq होने लगेगा। ४ 
योजना के बनानेवालों को आशा है कि नये कारखानों 
से हमें इतनी आय होगी और हम विदेशों को इतना 
माळ भेज सकेंगे कि इससे हम यथासमय ऋण और उसका 
ब्याज चुका देंगे। fag अभी तक उन सरकारी FIT 
खानों ने जो पिछली' योजना में खोले गये थे, हिन्दुस्तान 
मशीन टूल को छोड़कर, लागत पर प्रायः उस ब्याज का 
आधा लाभ भी Hae से दिया है जो दीर्घकाल के लिए 
रुपया जमा करने पर बँक देते हैं। 
यह सर्वेविदित है कि तीसरी योजना को बहुत सफ- 
लता नहीं हुई। सामान्य रूप से सरकार के प्रवक्ता द्वारा इस 
आंशिक असफलता के कारण सूखा, अनाज का कम उत्पादन, 
भारत-पाकिस्तान संघर्ष आदि बतलाये जाते हें È 
आंशिक कारण हो सकते हैं, कितु हमारी समझ में वास्त- 
विक कारण कृषि और उद्योगों की योजना चलाने के लिए 
योग्य व्यक्तियों की कमी, अपव्यय, दकियानूसी आथिक 
नियम, नौकरशाही का प्रभुत्व, समुचित और प्रभावी 
देख-रेख तथा नियंत्रण की कमी, शक्ति का केन्द्रीकरण 
और कुछ सीमा तक भ्रष्टाचार हैं। प्रश्‍न उठता है कि 
जब अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं के लिए ही सरकार को 
प्रवीण, कुशळ और प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं मिल सके, 
तो इतनी ET को चलाने और उसे सफल बनाने 
के लिए वे agit आ जायेंगे ? दक्षता बढ़ाने में सरकार 
अभी तक बहुत सफल नहीं रही, भविष्य में भी सफलता 
के लक्षण नहीं दिखायी देते क्योंकि कार्यकर्ताओं में विशेष 
परिवर्तन होने को संभावना बहुत कम है। 
खाद्यान्नों की कमी, भीषण महेँगी, अवमूल्यन के 
परिणामों तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष केन्द्रीय एवं राज्य के 
करों के भार ति का जीवन अत्यन्त कठिन हो गया 
है। अधिक करों का भार वहन करना उसके लिए कठिन 
है। नये कर लगाने से चीजों के मूल्य बढेंगे क्योंकि लागत 
बढ़ जायगी। चीजों के मूल्य बढ़ जाने से वेतनवृद्धि की 
माँग होगी। अभी तक यही दुश्चक्र चलता चला आ 
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रहा है जिससे घाटे के बजट बनते हैं और मुद्रास्फीति करनी 
पड़ती है। मुद्रास्फीति से रुपये की शक्ति घटती है। इसी 
कारण सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। 
वित्तमंत्री कहते तो हैं कि घाटे के बजट न बनाने दिये 


जायेंगे, कितु यदि सरकार ने इस आकार की योजना : 


चलाने का हठ fear और विदेशों से ऋण कम मिला, 
अथवा कर न लगाये जा सके या महँगी बढ़ती गयी तो 
योजना चलाने के लिए घाटे के बजट बनाना अनिवार्य हो 
जायगा | इससे महेँगी, वेतनवृद्धि, रुपये की क्रपशक्ति 
की गिरावट का चक्र फिर आरंभ हो जायगा। जनता को 
राहत न मिल पावेगी। 

इन सब कारणों से चौथी योजना के प्रारूप पर 
अत्यन्त गंभीर विचार आवश्यक है। यह TET एक साल 


` पहिले तैयार होकर स्वीकार हो जाना चाहिए था। किंतु 


वह २९ अगस्त को संसद में उपस्थित किया गया है। अब 
इस पर संसद में तथा राज्यों की विधानसभाओं में विचार 
होगा। शायद वर्ष के अंत तक यह्‌ अंतिम रूप से स्वीकार 
हो जाथ। fea देश में अधिकांश इसकी प्रतिकूल आलो- 


चना ही हुई है। बहुत से समझदार लोग इसे अव्याव- .' 


हारिक, आदर्शवादी और अवास्तविक समझते हैं। हम 
विदेशों से ऋण लेते चले जा रहे हैं। ऋण का आकार 
दिनोंदिन बढ़ता चला जा रहा है, और विदेशी मुद्रा में 
उसके व्याज का भूगतान करने के लिए हमें और ET लेता 
पड़ता है। जनता इस ऋण-भार से दबी जा रही और 
अकथतीय आथिक कष्ट उठा रही है, साथ ही हम भावी 
पीढ़ियों पर इस ऋण और उसके ब्याज का बोझ लादते 
चले जा रहे हैं। निकट भविष्य में ऐसी आशा नहीं मालूम 
पड़ती कि हम अपता विदेशी व्यापार बढ़ाकर ऋण और 
उसका व्याज चुकाने के लिए काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर 
सकेंगे, क्योंकि हमें अपने उद्योगों ओर कल-कारखातों का 
उत्पादन चाळू रखने के लिए ही विदेशों से बहुत अधिक 
कच्चे माल और कळःपुर्जो को मंगाना होगा जिसमें हमारी 
अजित अधिकांश विदेशी मुद्रा लग जायगी। 

देश को समृद्धि के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम आवः 
इयक है। इसलिए सिद्धान्ततः पंचवर्षीय योजनाएँ आव- 
वयक हैं, कितु “ते ते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर” के 
अनुसार हमें अपनी शक्ति से बाहर भार उठाने का प्रयास 
न करना चाहिए। बोझ उठाना आवश्यक है, कितु इतना 
बोझ भी न लाद लेना चाहिए कि कमर टूटने का खतरा 
उत्पन्न हो जाय। “अंजन कहा आँख जेहि HE, बहुत 
कहों कहाँ wt?” 

चौथी योजना पर पुर्नावचार करके जो भी अंतिम 
रूप उसे दिया जाय वह देश को स्वीकार करना चाहिए 
क्योंकि उसके बिना खाद्यान्न तथा उद्योगों के संबंध में हम 
आत्मनिर्भरता के पय पर न बढ़ सकेंगे। कितु इसके लिए 
दो बातें बहुत आवश्यक हैं: पहिली तो यह कि सरकार 
इस योजना के उतने ही अंश को चलावे जिसे सकळ बताने 
के लिए उसके पास .भरोसे के कुशल कार्यकर्ता हों और 


| 
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वह अपव्यय, कागजी काम, अकुशलता और भ्रष्टाचार 
को रोक सके। दूसरी शर्त यह है कि वह जनता में इसके 
लिए वास्तविक उत्साह पैदा कर सके। अभी तक जो 


योजनाएँ बनी हैं वे 'सरकारी' योजनाएँ ही समझी जाती 


रही हैं। डेढ़ सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन में 'सरकार' और 
'जनता' के बीच गहरी खाई रही। जनता ने सरकारी” 
काम को कभी अपना काम नहीं समझा। दुर्भाग्य से स्व- 
तंत्रता के बाद भी जनता के इस दृष्टिकोण में कोई उल्लेख- 
नीय परिवर्तन नहीं हुआ। वह 'सरकार' को अब भी 
अपने से अलग समझती है। इसका एक बड़ा कारण यह है 
कि सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली और जनता के 
साथ व्यवहार करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
उनका व्यवहार अब भी जन सेवकों का न होकर ‘SHAT’ 
का रहा है। वे न तो जनता के निकट ही आये, और न 
उनका विश्वास ही प्राप्त कर सके। पुराने ढंग से प्रशासन 
का काम करनेवाले 'हुक्कामों' से यह आशा नहीं की जा सकती 
कि वे सहसा अपना ढंग बदल लेंगे। यदि योजना को सफल 
बनाना है तो वह ऐसे कर्मचारियों द्वारा चलानी चाहिए जो 
जनता में घुलमिल सकें, और उसका विशवास प्राप्त कर सकें। 
उनकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उनके प्रयत्तो 
से जनता यह समझ ले कि यह योजना” उनकी है। किंतु 
इसमें एक बड़ी मौलिक कठिनाई यह है कि यह योजना 
जनता के स्तर पर, उनसे सलाह करके, नहीं बनायी गयी। 
वह दिल्ली के वातानुकूलित वातावरण में सिद्धान्तवादी 
समाजशास्त्रियों ने उन ऊँचे वेतनवाले अधिकारियों की 
सहायता से बनायी है जिनमें नौकरशाही के सब गुण-दोष 
पाये जा सकते हैं। अतएव यदि यह योजना “किताबी' और 
अवास्तविकताओं से मिश्रित हो तो कोई आश्‍चर्य कौ बात 
नहीं। किंतु अब इसे सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है 
कि सरकार अपनी कार्यविधि में ऐसे परिवत्तेन करे जिससे 
जनता इसे ATA योजना समझते लगे तथा उसमें उसे सफल 
बनाने के लिए उत्साह हो। यदि सरकार यह च कर सकी 
तो इस विशाल योजना का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। 
इतनी बड़ी योजना की असफलता की देश विदेश में जो 
प्रतिकूछ प्रतिक्रिया होगी, उसका अनुमान किया जा 
सकता है। इसलिए इन बातों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। र 


प्रशासन का व्यय--यह स्वाभाविक हे कि योजना 
से संबंधित तथा अन्य बढ़ती हुई सरकारी गतिविधियों 
के कारण सरकारी कर्मचारियों को संख्या बढ़ तथा उसके 
खर्च में वद्धि हो, fag जिस तेजी से सरकार के कर्मचारियों 
की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। 
और मजा यह है कि दिनोंदिन सरकारी कार्यालयों की 
कार्यकुशलता घटती जाती है। पत्रों की प्राप्तिस्वीकृति 
जो अंग्रेजों के समय में तुरन्त मिल जाती थी, अब प्राय- 
बंद है। पत्रों के उत्तर अब अत्यधिक बिलम्ब से मिलते 
हैं। प्रकरणों के निणंयों का विलम्ब अब नियम हो गया 
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है। कार्यालयों में फाइल नहीं मिल रही' बहुधा gaat 
को मिलता है। और यह अदक्षता तब है जब पिछले दस 


वर्षो में सरकार का प्रशासनिक व्यय दुगता हो गया हे। . 


१९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार अधिकारियों ओर कर्मचारियों 
के वेतन पर १५७ करोड़ खर्च करती थी। १९६५- 
६६ में यह खर्च बढ़ कर तिगुने से अधिक अर्थात्‌ ५१५ 
करोड़ रुपये हो गया। १९५५-५६ में केन्द्र में १८,००० 
राजपत्रित (गजटैड) अविकारी थे। दस वर्षे बाद उनको 
संख्या ३७,००० हजार हो गयी। दस साल पहिले वहाँ 
१६ लाख अराजपत्रित कर्मचारी थे। अब उतको संख्या 
२३ लाख है। दस साल पहिले केन्द्र का काम ६३ छोटे- 
बड़े सचिवों से चल पाता All अब उसने १४० सचिव 
लगा रखे हैं। परिवार-तियोजन का प्रचार करनेवांछो 
सरकार यदि अपने परिवार का आकार सीमित रख सके 
तो देश का बड़ा कल्याण हो। इस विशाळ पेमाने पर a4 
करनेवाली सरकार की दृष्टि में छोटे आकार की योजताएँ 
कैसे va सकती हैं। कितु यदि fra अगुपात में sat 
व्यय बढ़ाया है उसके आधे अनुपात में कार्य-कुशलता भो 
बढ़ाती तो जनता को शायद अधिक शिकायत न होती। 


पुस्तकों का सर्वाधिकार और अनुवाद--पुस्तको के 
सर्वाधिकार (कापीराइट) अधिनियम (कानून) के अनुः 
सार लेखक को अपनी पुस्तक को प्रेस रजिस्ट्रार के यहाँ 
भेजना पड़ता है और लिखना पड़ता है कि उसका सर्वा- 
विकार (कापीराइट) उसने अपने पास रखा है या किसीको 
हस्तांतरित कर दिया है । सर्वाधिकार के मतलब यह हैं 
कि उसकी आज्ञा के बिना न तो कोई उसको छपवा सकता 
है, न उसके लंबे उद्धरण दे सकता है, यदि वहू नाटक 
हुआ तो न उसे खेल सकता है ओर न उसका चलचित्र हो 
बना सकता है। यह सर्वाधिकार लेखक को मृत्यू के बाद 
निश्चित समय तक उसके वैधानिक उत्तराबिकारियों 
के पास रहता है। उस अवधि के बाद कोई भी उसे छपा 
या उपयोग में ला सकता है। रामायण आदि पुरानी 
पुस्तकों का सर्वाधिकार किसी के पास नहीं है, कितु यदि 
-कोई उसकी टीका करता है, या किसी भावा में अनुवाद 
करता है तो टीका और अनुवाद का सर्वाधिकार टीकाकार 
या अनुवादक के पास रहता है। जिस पुस्तक का सर्वाधिकार 
चाळू है, उसका अनुवाद लेखक की आज्ञा ही से किया जा 
सकता है। इसके लिए कोई लेखक Wael सांगते हैँ 
और कोई एकमुइ्त रुपया। 

पुस्तकों का यह सर्वाधिकार अधिनिथम प्रत्येक देश में 
है। कितु अमरीका की अंग्रेजी पुस्तक कोई व्यक्ति या देश 
कनाडा या इंग्छैण्ड न छाप ले, ओर इंग्लेण्ड या कताडा 
की अमरीका न छाप ले, अथवा किसी फ्रांसीसी पु 
का अनुवाद कोई जमन अपनी भाषा में न कर ले, ३ 
लिए जिनेवा में सन्‌ १८८० में एक अन्तरराष्ट्री 
(aqaa या सम्मेलन) किया गया जिः मेस 
अधिकांश देश सम्मिलित हुए। यह सिड 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९६ 


है कि लेखक की'कृति से जो आय हो उसमें से एक उचित 
अंश उसे मिलता चाहिए। लेखक प्रायः अपनी 'कृतियों 
की आय पर निर्भर रहते हैं, और समाज का यह कतव्य 
है कि वह उनके हितों की रक्षा करे। अन्तरराष्ट्रीय 
“सम्मेलन ने इस सिद्धान्त के अनुसार एक उपसंघि स्त्रीकार 
की जिस पर हस्ताक्षर करनेवाले देशों ने यह घोषणा कौ 
कि जिन देशों ने यह उपसंघि स्वीकार की है उनके लेखकों 
के सर्वाधिकार की वे उसी प्रकार रक्षा करेंगे जिस प्रकार 
अपने देश के लेखकों के स्वार्थो की रक्षा करते हैं। इन 
सब देशों में लेखकों के अधिकार एक ही प्रकार के हों, इस- 
लिए जिनेवा के सर्वाधिकार संगमत ने कुछ नियम बना 
fed | उपसंधि पर हस्ताक्षर करनेवाले देशों ने. अपने- 
अपने देश के सर्वाधिकार अविनियमों में उसके अनुप्तार 
सुधार कर लिये। 
भारत ने भी जिनेवा संगमन की उपसंधि पर हस्ता- 
क्षर किये हैं। इसीलिए वह दूसरे हस्ताक्षर करनेवाले देशों 
के लेखकों की पुस्तकों को तब तक न तो छाप ही सकता 
है और न उनका अनुवाद ही कर सकता है जब तक कि 
उनके लेखकों से आज्ञा न मिल जाय | आज्ञा देते समय लेखक 
उसके लिए रायल्टी या एकमुश्त कोई रकम माँगते हैं। 
जिन देशों ने जिनेवा संगमन की उपसंधि पर हस्ताक्षर 
नहीं किये वे किसी भी दूसरे देश की छपी पुस्तक को छाप 
ओर उसका अनुवाद कर सकते हैं। उन्हें उसके लेखक 
से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके 
लिए रायल्टी या फीस देने का प्रश्‍न नहीं उठता। उदाहरण 
के लिए, रूस ने जिनेवा के इस सर्वाधिकार संगमन की 
उपसंधि को स्वीकार नहीं किया, और वह धड़ल्ले से दूसरे 
देशों की पुस्तकों का अनुवाद करके अपने साहित्य को 
समृद्ध कर रहा है। 
जो देश चाहे वह एक साल की पूर्व सूचना देकर इस 
उपसंधि से अपने को मुक्त कर सकता है। 
हाल ही में केन्द्रीय सरकार की हिन्दी सलाहकार 
समिति के कुछ सदस्यों का एक शिष्टमंडळ शिक्षामंत्री 
श्री चागला से मिला और उसने उनको यह सुझाव दिया 
कि भारत को सूचना देकर अपने को जिनेवा की उपर्यक्त 
उपसंघि से मुक्त कर लेना चाहिए। a 
. इस माँग काकारण यह हैकि विश्वविद्यालयों में विज्ञान 
आदि की जो अद्यतन पुस्तकं पढ़ायी जाती हैं वेसव अमरीका 
या इंग्लेण्ड की छपी हैं, और अंग्रेजी में हैं। यदि faza- 
विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ करती 
हैं तो इन पुस्तकों का अनुवाद इन भाषाओं मे तुरन्त हो 
जाना चाहिए। अनुमान किया जाता है कि केवल बी० ए०, 
ato एस-सी०, एम० To और एम० एस-सी० की कक्षाओं 
के लिए ही प्राय: १५०० पुस्तकों का अनुवाद तुरन्त करना 
होगा । इनमें से केवल हिन्दी में प्रायः सवा तीन सौ पुस्तकों 
, का अनुवाद कर दिया गया है। दूसरी भाषाओं में अभी 
अनुवाद का काम या तो आरंभ ही नहीं हुआ, और यदि 


हुआ भी है तो नाममात्र के लिए। 
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सितम्बर 


अनुवाद करने में दो कठिनाइयाँ हैं। एक तो य 
कि लेखक (या प्रकाशक) अनुवाद पर अधिकतर रायल्टी 
माँगते हैं। कुछ एककालिक रकम लेकर ही अनुमति 
दे देते हैं। अभी तक हिंदी अनुवादों की अनुमति प्राप्त 
करने के लिए साढ़े चार लाख रुपया दिया जा चुका है। 
अनुवाद कराने के लिए बड़ा ऊँचा पारिश्रमिक देना पड़ता 
है क्योंकि दुर्भाग्य से बहुत कम उच्च स्तर के विद्वान्‌ हिन्दी 
या अपनी मातृभाषा में इतने निष्णात होते हैं कि वे जटिल 
विषयों की पुस्तकों का अनुवाद अपनी भाषा में कर सकें। 
हमारी शिक्षा-प्रणाली के निकम्मे होने का इससे बढ़कर 
क्या प्रमाग हो सकता है कि हमारे तथाकथित बड़े बड़े 
विद्वात्‌ अपनी मातृभाषा में अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं 
करसकते ! जो अत्यल्प ऐसे विद्वान्‌ मिलते हैं जिनमें 
अनुवाद करने की क्षमता है, उनमें देश, समाज और शिक्षा 
का इतना प्रेम नहीं कि वे ऊँचा वेतन पाने पर भी इस 
शिक्ञोपयोगी काम को सेवा भाव से करने को तैयार हों। 
वे अनुवाद के छिए अच्छा पारिश्रमिक चाहते हैं। उत्तर 
प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति एक पृष्ठ के अनुवाद के 
लिए पाँच रुपये से आठ रुपये तक देती है, और इसके ऊपर 
सवा छः प्रतिशत को रायल्टी! सुना है कि अमरीकन 
इन्फार्मेशन स्विस ऐसे कामों के लिए पी० एल० ४८० की 
संचित विशाल राशि से रुपया ले लेती है, और उसने अपनी 
अमरीकन पुस्तकों (जो पाठय पुस्तकें प्रायः नहीं होतीं) 
के अनुवाद के लिए १० या १२ रुपये प्रति पृष्ठ की दर 
कर रखी Fl भारत सरकार का हिन्दी विभाग अनुवाद 
के लिए इससे कुछ कम देता है। अतएव मूल लेखक को 
सर्वाधिकार की रायल्टी या एकक्रालिक रकम और अनुः 
वादक का पारिश्रमिक देने और छपाई आदि -का व्यय 
देने के बाद सब मिला कर पुस्तक बहुत महँगी बैठती है। 
जिनेवा के सर्वाधिकार उपसंधि से अलग हो जाने पर 
कम से कम सर्वाधिकार के लिए दिये जानेवाले व्यय की 
बचत हो सकती है। 

कितु यदि केवल रुपये का ही प्रश्‍न होता तो हम 
इस माँग का समर्थन कदापि न करते। यदि वैधानिक 
विवशता न भी हो तो भी हम इसे नैतिकता की माँग मानते 
हैं कि लेखक को उसके श्रम का उचित पुरस्कार दिया जाय। 
जो देश २३,७५० करोड़ की योजना बनाता है और एक-एक 
भवन के निर्माण में करोड़ों खर्चे कर देता है, उसके लिए 
वर्ष में १५ या २० लाख रुपये मूल लेखकों को दे देता 
कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक कठिनाई और ही है। 

पहिली कठिनाई तो यह है कि कभी-कभी अनुवाद 
की अनुमति प्राप्त करने के लिए लिखा-पढ़ी में बहुत अधिक | 
समय लग जाता है जिससे कार्य में अत्यधिक बिलम्ब होता . , 
है, और अनुवाद का कार्थक्रम अस्तव्यस्त हो जाता है। 
दुसरा कारण यह है कि दुर्भाग्य से हम केवल इंगलेण्ड और 
अमरीका की अंग्रेजी में feat पुस्तकों का अनुवाद करता 
चाहते हैं। फ्रेंच, THA, रूसी, इटाळवी, जापानो, स्मेतिश 
या रूसी भाषाओं. में विज्ञान या कला संकाय की अच्छी 


१६६६ 


„ पाठ्यपुस्तकों की कमी नहीं है। कितु हमारे प्रभुओं ने 
संसार में झाँकने को केवल एक खिड़की (अंग्रेजी की) 
खोल रखी है। अन्य खिड़कियाँ (फ्रेंच, जमंन, जापानी, 
इटालवी, स्पेनिश, रूसी भाषाओं को) बंद कर रखी हैं। 
अतएव हमें एक ही दिशा की वायु और एक ही दिशा का 
प्रकाश मिलता है। हमारे प्रभु अंग्रेजी से बुरी तरह चिपके 
हुए हैं ओर देश में सब 'खिड़कियाँ खोलकर चारों ओर से 
न प्रकाश आने देना चाहते हैं और न शुद्ध वायु । परिणाम 
यह है कि इंगलेण्ड और अमरीका को भारत को ज्ञान देने 
का एकाधिकार (मानोपछी) भिल गया है। और ये 
दोनों देश, भारत को अपनी मानसिक गुलामी में जकडे 
रखने के लिए यही चाहते हैं कि यहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व 
किसी तरह कम न हो। वे चाहते हैं कि अंग्रेजी यहाँ शिक्षा 

` का माध्यम बनी रहे। इसीलिए वे अंग्रेजी में सस्ती पाठय- 

पुस्तके छापकर प्रायः एक-तिहाई मूल्य पर दे रहे हैं। इन 
सस्ती अंग्रेजी पुस्तकों की तुलना में उनके अनुवाद (ऊपर 
बताये कारणों से) महेँगे पड़ेंगे। इसलिए वे अनुवाद की 
अनुमति देने में तरह-तरह के रोडे अटकादे si कभी 

7 कहते हैं कि वे स्वयं उस पुस्तक का अनुवाद करावेंगे, और 
कभी-कभी अनुवाद की अनुमति ही नहीं देते। हमें 
बतलाया गया है कि उत्तर प्रदेश की हिन्दी समिति ने मे' 

की प्रसिद्ध पुस्तक पालियामेण्टरी प्रेक्टिस' का अनुवाद 

कराने का निश्‍चय किया था और एक विद्वान्‌ को उसके 
अनुवाद का कास सौंप भी दिया था। उन्होंने अनुवाद 
का कार्य आरंभ भी करं दिया था। हिन्दी समिति ने 
प्रकाशक से उसके अनुवाद की अनुमति माँगी। हमे बत- 
लाया गया कि वह अनुमति नहीं मिली, और उस उपयोगी 
पुस्तक का अनुवाद हिदी में त हो सका। अंग्रेजी न जानने 
वाले, या कम अंग्रेजी जाननेवाले विधायकों को संख्या 

a कम नहीं है। संसदीय कार्य में रुचि लेनेवाळे ऐसे तार्गारिकों 

f 5 की भी कमी नहीं है जो उसके अनुवाद से लाभ उठा सकते 
AS । कितु उसका अनुवाद नहीं हो सका। इंग्लेण्ड और 

अमरीका का इस बात में निहित स्वार्थे है कि भारत में 

अंग्रेजी बनी रहे, और यदि विश्वविद्यालयों में वह शिक्षा 
का माध्यम न रही तो उसका भविष्य इस देश में अधकार- 
पूणं है। अतएव इत अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद में (जिसका 
परिणाम अंग्रेजी के वर्चस्व का ह्लास हैं) इन अमरीकी 
और अंग्रेजी प्रकाशकों के हादिक सहयोग की आशा करना 
यथार्थता की उपेक्षा होगी । 
सर्वाधिकार का सिद्धान्त अपनी जगह ठीक है, किंतु 
विशेष परिस्थिति में यदि उसके कारण एक समूचे देश की 
शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो समूह्‌ के हित म॑ 
„ व्यक्ति के हित को कुछ दिनों के लिए नजर अंदाज करना 

, ^ अनुचित न होगा। यदि भारतीय भाषाएं उच्च Bes 

j / का माध्यम कर दी जाये तो एक पीढ़ी a उनमें मौलिक 

© पुस्तक लिखनेवालों.की कमी न रहेगी, और बीस-पचीस 

वर्षों में अनुवादों की आवश्यकता भी न रह जायगी। तब 
कभी-कभी ही किसी विशेष पुस्तक के अनुवाद को आवः 


ci 
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श्यकता होगी | अर्थात्‌ तब स्थिति आज को तरह असामान्य 
न रह जायगी। तब हम जिनेवा उपसंधि को किर स्वीकार 
कर OT | 

जिनेवा सर्वाधिकार संगमन की अगली बैठक जून 
१९६७ में होगी। वहाँ हम यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि 
भारत को विशेष स्थिति देखते हुए चाहे केवल भारत को 
या सारे उपसंधि माननेवाले देशों को यह अधिकार दे 
दिया जाय कि लेखक के सर्वाधिकार की स्वीकृति के लिए 
विश्वविद्यालयों के उपयोग को किसी भी पुस्तक का अनुवाद 
दस या बीस गिती अथवा पचीस या पचास डालर का 
प्रतीक शुल्क देकर किया जा सकता है । लेखक या प्रकाशक 
के पास यह प्रतीक झुल्क्र भेज देता और अनुवाद करने को 
सूचना दे देना ही पर्याप्त समझा जाय । औपचारिक अतु- 
मति की आवश्यकता न रहे यह एक Car मध्य मार्ग हैं 
जिससे सर्वाधिकार के सिद्धान्त की रक्षा भी हो सक्तो 
है और इस देश की कठिनाई भो दूर हो सकती है। 

fag यदि जिनेवा का सर्वाधिकार संगमन इसके 
लिए तैयार न हो तो हमें अविलम्ब इस उपसंघि से 
अलग होने की पूर्वसूचना दे देती चाहिए। 


धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत के अतोत ऑर 
संस्कृति पर आक्रमण--राज्य सभा मे भारत के शिक्षामंत्रो 
श्री करीमभाई मुहम्मद चागला ने एक प्रश्‍न के उत्तर में 
बतलाया कि सरकार के पास यह शिकायत आयी थी कि 
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अपने स्कूलों के लिए जो 
पाठय पुस्तके स्वीकार की हैं उनमे Cat आपत्तिजनक 
बातों हैं जिनसे भारत के विभिन्न धामिक समुदायों की 
भावनाओं को Sa पहुंच सकती है। इस प्रकार को पुस्तक 
स्वीकार करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने संविधान के 
निदेशक सिद्धान्तो (Directive Principles) का 
अतिक्रमण किया -है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि 
इसकी जाँच के लिए मैंने पाँच सदस्यों की एक समिति 
बना दी है। 

पाकिस्तान बनाने में सबसे प्रमुख प्रयत्न, काम ओर 
आन्दोलन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने किया था जो 
सामान्यतः दो राष्ट्रों के सिद्धान्त में विश्वास करते रहे हैं। 
पाकिस्तान बनने पर उनमें से बहुत से पाकिस्तान चले गये 
कितु बहुत से अपनी जमीन-जायदाद के मोह से तया अन्य | 
प्रत्यक्ष और परोक्ष कारणों से यहाँ WW इन लोगों | 
का बराबर यह प्रयत्त रहता है कि यहाँके मुसलमान | 
भारतीय राष्ट्र में घुलने न पायें और वे अपना अस्तित्व 
और सत्ता अलग बनाये रहेँ। इसीलिए 'मुसलमानों के 
अधिकारों' के बारे में बहुधा शिकायतें सुनायी पड़ती हें 
हमारी सरकार भो अपनी तथाकथित उदारता के काः 
जो वास्तव में उसकी कमजोरी है, मुसलमानों को : 
जनता में एकाकार करने के प्रथत्तों से किनारा का 
उदाहरण के लिए उसने हिन्दुओं के लिए तो 
एक पत्नी रखने का कानून बना दिया, 
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के लिए नहीं बनाया। सरकार का कहना हे कि एक या 
अधिक पत्नी रखने का अधिकार धामिक अधिकार नहीं 
है, वह नागरिक (Civil) अधिकार है। इसलिए वह 
ऐसा कानून बना.सकती है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह 
स्वीकार करेगा कि देश में सब नागरिकों के लिए एक ही 
'सिविल' अधिकार होने चाहिए। कितु भारतं के प्रति- 
क्रियावादी, कट्टर मुसलमानों का लिहाज करके सरकार 
का यह साहस नहीं हुआ कि यह सिविल कानून उन पर भी 
लागू करे। मजे की बात यह है कि टचूनीसिया आदि कई 
मुस्लिम देशों में मुसलमानों के लिए एक बार में एक ही 
पत्नी रखने का कानून बन गया हे । अतएव भारत म॑ 
यह विचित्र दृश्य दिखलायी पड़ता है कि सब नागरिकों 
पर एक ही सिविल कानून लागू नहीं है, या यों कहिए 
कि कानून की निगाह में विभिन्न धर्मो के नागरिक समान 
नहीं 21 सरकार की इस कमजोरी से पृयकूतावादी 
मुसलमान लाभ उठाते हैं, और विशेषकर चुनावों के 
पहिले वे सरकार को एक भभको' दे देते हैं जिससे सरकार 
घबड़ाकर उन्हें प्रसन्न करने ओर उनका 'वोट' प्राप्त करने 
के लिए उनकी बहुत सी उल्टी-सीधी बातें मान लेती है। 
श्री चागला का यह कार्यं भी इसी श्रेणी का है। 

कई वर्षे हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ते दोनी 
तालीमी कान्फरेंस” नामक एक संस्था बनायी थी और 
लखनऊ में उसका अधिवेशन किया था। कुख्यात डा० 
फरीदी उसके स्वागताध्यक्ष थे। उसने हिंदी संस्कृत और 
इतिहास की पुस्तकों के कितने ही पाठों और उनके अंशों पर 
“मुस्लिम दृष्टि” से आपत्ति करके उन्हें पुस्तकों से निकाल 
देने की माँग को। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल की अध्यक्षता में इन शिकायतों पर विचार करने 
के लिए एक समिति बना दी थी जिसने उन शिकायतों में 
से कितनी ही शिकायतों पर पुरा विचार किया था। जहाँ 
तक हमें याद है, शिक्षा विभाग ने हमारे पूर्वज' नाम की 
पुस्तक में कुछ संशोधन भी करवा दिया था। कितु दोनी 
TSA HRA के लोग अपना आंदोलन बराबर जारी 
रखे हुए हैं और उन्होंने संसद के 'कम्यूनिस्ट' तथा अन्य 


सरस्वती 


G 
*सतस्बर 


(Concurrent list) में लाना चाहते हैं जिससे राज्य 


के शिक्षा विषय पर उनका भी कुछ FAN अधिकार“ 


हो जाय | यह संतोष को बात Ae राज्यों ने अभी 
तक उनका यह प्रयत्न सफल Tal होने दिया। गदि 


| 


उन्हें यह अधिकार मिल गया तो फिर राज्यों को शिक्षा. 2) 


नीति का भगवान्‌ हो मालिक है। यदि उन्हें अधि- 
कार होता तो वे राज्यों में अंग्रेजी को मनमाना स्थान 


दिला देते। इस मामले में उन्हें 'जाँचसमिति' बैठाने की | 
| 


आवश्यकता न पड़तो--वे शायद AT इन पुस्तकों को 
निकालने का 'नादिरशाही हुक्रम' भेज देते। वे अपने यहां 
पाठ्य-पुस्तकें तैयार करा रहे हैं ओर चाहते हैं कि सारे 
देश में वे ही पुस्तकें चलें। यह मानसिक एकरूपता' केवळ 
समग्रवादी, एकदलीय या अविनाथकवारी ( totalj. 
tarian) देशों में ही चलतो है। हमें श्री चागला के इस 


अधिनायकत्व का कड़ा विरोध करना चाहिए। उतम 
बनायी किताबें अच्छी हों या खराव, उन्हें इस सिद्धान्त | 


की रक्षा के लिए राज्यों को स्वीकार न करना चाहिए कि 
केन्द्र को राज्य को शिक्षा में हस्तक्षेप क रने का कोई अधिकार 


नहीं है, तथा सारे देश में एक ही पुस्तक का अनिवार्य र्य ) 


से चलाना जनतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध ओर अधिनायक- 
वाद का लक्षण है। 

'दीनी तालीम काउंसिल' के साम्प्रदायिक प्रचार से 
श्री चागला, (जो स्वभाव से बहुत ही शिष्ट सज्जन हैं) 
इतने प्रभावित हुए कि शिष्टाचार के आरंभिक नियम भौ 
भूल गयें। vee चाहिए था कि वे 'दीनी तालीमी संघ 


शिक्षा-मत्री को भेजकर उनकी सम्मति माँगते ओर ale 
उससे संतुष्ट न होते तो कुछ कारवाई करने के लिए निजी 
ढंग से सलाह देते क्योंकि केन्द्र ओर उत्तर प्रदेश राज्य में 
एक ही राजनीतिक दल का शासन है। कितु मुसलमान 


संस्था की शिकायतों ने उनका सहज शिष्टाचार भी f ) 


दिया और उन्होंने एक जाँच समिति बना दी। 


इस जाँच समिति में पाँच सदस्य हैं जिनमें कुछ तो | 


सरकार के वर्तमान और कुछ भूतपूर्व कर्मचारी हैं जो इस 


= 


= 


| 
| 
OVE 


को शिकायतों को उत्तर प्रदेश सरकार के मख्य मंत्री या |, 


समय बेकार हैं। श्री चागला के विचार विज्ञापित al | 
गये हैं। इस समिति से स्वतंत्र या निर्भीक सम्मति की | 
आशा वाजिब ही वाजिब की जा सकती हैं। 


कई धर्मनिरपक्ष' सदस्यों में प्रचार करके संसद में भी यह 
प्रश्‍न उठवाया। मालूम पड़ता है कि इसके पहिले ही उन्होंने 
श्री चागला को कारवाई करने के लिए राजी कर fear 

हमारी समझ में श्री चागला का जाँच समिति नियुक्त 
करने का कार्य _ है और उनके अधिकार क्षेत्र से 


बाहर है। श्री चागला विख्यात न्यायशास्त्री हैं और बड़े 
मेधावी हैं। मेधावियों के लिए किसीने कहा है कि 
(They can make the worse appear better 
reason) अर्थात्‌ अपनी बुद्धि के जोर से वे स्याह को 
सफेद प्रमाणित कर सकते l अतएव वे अपने इस 
“काम को भी यदि उचित सिद्ध कर दें तो आश्चर्य नहीं। 
किलु संविधान के अनुसार 'शिक्षा' राज्यों के एकमात्र 
अधिकार का विषय है। श्री चागला उसमें टाँग अड़ाने 
का प्रयत्त कर रहे हैं। वे उसे संविधान की संवर्ती सूची 


कथा पर भी आपत्ति है। गंगाजी के अवतरण की कथा T 


पढ़ाना भी वे इस्लाम के विरुद्ध समझते हैं। उनके i 
का सारांश यह मालूम होता है, कि भारत के इतिहास 
पुराणों वेदों आदि में जो भी कथाएँ दी गयी हैं वे धर्म 
निरपेक्षता के नाम पर पाठय पुस्तकों से निकाल दी जाय, 
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एक पुस्तक में रामायण के एक दृश्य का अभिनय करने 


3 f ~ 
3 ९ «को कहा र Eg में लड़के राम, लक्ष्मण, सुग्रीव 
A | और हनुमान क अभिनय करते है। उसमें कोई भी बात 
दि नहीं कही गयी जिस पर आपत्ति की जा सके। fag 
E दीनी' तालीमी काउंसिल को इसी बात से आपत्ति माळूम 
ठ | पड़ती है कि लड़के he सुग्रीव का अभिनय कर। 
पत |. रघुवंश म दिलीप और Tan गऊ की कथा है। उस 
को परभी त ह गयी है। गऊ के सम्बन्ध में कई पुस्तकों 
को में पाठ हैं, उनकी बातों पर भी आपत्ति की गयी है। 
हां | संस्कृत की पाठ्ध-पुस्तकों में या कुन्देन्दुतुषारहारधवला' 
रे वाला इलोक है। दूसरा गणेशजी की वंदना का एक 
a zan ९! इन पर भी बुतपरस्ती' के मिस आपत्ति की 
॥ | गयी है। यदि दीनी तालीमी काउंसिल की बात मान ली 
इस | जाय तो हमारी पुस्तकों मं तुलसीदास, सूरदास, मीरा, 
zÀ wart आदिके कोई उद्धरण नहीं दिये जा सकेंगे। 
| SST, रामायण आदि की कोई कथा नहीं दी जा 
Fe | सवांगी | प्रश्‍न यह हैं कि भारत के बच्चे नत प्राचीन 
जर साहित्य और संस्कृत तथा प्रसिद्ध पुरुषो से परिचित हों 
. ज्यान हों। ईरान में इस्लाम अपेक्षाकृत बाद में पहुँचा। 
स इसके पहिले agit शासक और निवासी मुसलमान न थे। 
ग कैकुवाद, खुसरू, सोहराब, रुस्तम, झीरीं, फरहाद, चंगेज 
_ खाँ मुसलमान न थे। कितु ईरानी इनकी गाथाएँ पढ़ते 
3) | हैं क्योंकि वे उनके पूर्वज थे। शाहनामा' में सभी गैर 
i मुस्लिम लोगों का वर्णन है, किन्तु फारसी का यह महा- 
भी | काव्य भारत के मुसलमान भी पढ़ते हैं। कितु भारत के ये 
सथ | मुसलमान अपनी पृथकता बनाये रखने के लिए अपने बच्चों 
q | ` को प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास से बिल्कुल 
यादे | . अपरिचित रखना चाहते हैं। उन्हें ईरान के गैर मुस्लिम 
नजी | वीरो की गाथा पढ़ने में आपत्ति नहीं है। आपत्ति हे तो 
N भारत के पुराने साहित्य और वीरों की गाथाओं को 
मात \ x पढने सें। 


|| है 
दा जिन रीडरों पर दीनी तालीमी काउंसिल ने आपत्ति 


E So है, उन्हींमे मुहम्मद -साहब, बाबर, हुमायूँ, शेरशाह, 
त).  , अकबर, हैदरअली, टीपू सुलतान, चाँदबीबी, ईद हे 
E हार आदि पर भी पाठ हैं। यदि मुसलमान लड़के को 

g "भारतीय कथाएँ और त्यौहारों पर आपत्ति है तो गर 


मुस्लिम बालकों को मुस्लिम महापुरुषों और त्यौहारों के 
पाठ क्यों पढ़ाये जायें? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो हिन्दू, 


तरह | मसलमान, ईसाई सभी धर्मों से संबंधित लोगों पर पाठ 
एक |. दिया है। यहाँ तक कि बड़े दिन से संबंधित संटा कळात 
R पर भी पाठ सम्मिलित किया है। उसका उद्देश्य भारतीय 
[ के बालकों को भारत के सभी धर्मों के त्यौहारों, रीति- 
गयर रिवाजों और कथाओं से परिचित कराना रहा है जिससे 


, उनमें सहिष्णुता की भावना आवे और उन्ह दूसरे समु- 
+ दायों के लोगों के रीतिरिवाजों, का और महा- 
“ पुरुषों का परिचय हो जाय। पुरानी कथाओं के देने का 
यह तात्पर्यं नहीं है कि सभी पढ़नेवाले उन पर विश्वास 


at) यदि ऐसा होता तो“ईसाई देशों में ग्रीक और रोमन 
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माईथोलॉजी की कथाएँ न पढ़ायी जातीं। इनका एक 
शैक्षणिक मूल्य है। दूसरे धर्मों के बालक इन बातों से 
नहीं बिगड़ते, कितु दीनी तालीमी काउंसिळ को इनसे 
इस्लाम खतरे में मालूम पड़ता है। प्रश्‍न यह है कि क्या 
भारत में रहकर भी मुसलमान बालक अपने सह-ताग- 
रिकों के रीतिरिवाजों और उनकी कथाओं से अपरिवित 
रखे जायें ? कया राम, कृष्ण, बुद्ध, अशोक आदि प्रावोन 
भारतीय महापुरुषों पर उन्हें उतना ही गर्व करना न 
सिखाना चाहिए जितना ईरान के मुसलमान अपने Te 
मुस्लिम पूर्वजों पर करते हैं? पृथक्‌ता की भावना पर 
जोर देकर, और उन्हें अपने देश के वातावरण से बिल्कुल 
अलग रख कर क्या उनमें यह भावना उत्पन्न को जाय कि 
वे इस देश में अजनबी हैं और यहाँके प्राचीन इतिहास, 
साहित्य और संस्कृति से उनका कोई लगाव नहीं है? 

श्री चागला को यह न भूल जाना चाहिए कि प्रत्येक 
क्रिया की प्रतिक्रिया होती हैं। यदि वे दोरो तालोमो 
काउंसिल के कट्टर और पृयक्रूतावादी सदस्यों को बढ़ावा 
देंगे तो दूसरे समुदायों में भो उसकी प्रतिक्रिया होगे, ओर 
यदि यह सब 'वोटों' के लिए है तो उनके अस्तावधानो के 
काम से बहुसंख्यकों की वोट खतरे में पड़ AMAT | 

श्री चागला ने जाँच समिति बनाकर उत्तर प्रदेश 
सरकार ही पर प्रहार नहीं किया, कितु अन्य राज्यों के 
शिक्षा विभागों को भी परोक्ष रूप से धमको दो है क्योंकि 
सभी हिन्दीभाषी राज्यों की पुस्तकों में इस प्रकार के पाठ | 
हैं, सभी में तुलसी, सूर, मीरा, रसखान आदि के उद्धरण | 
हैं। सभी में महाभारत, रामायण आदि को कथाएँ हैं। 
आज श्री चागला उत्तर प्रदेश को दवा रहे हैं। यदि सकळ 
हो गये तो कल दूसरे राज्यों की बारी आवेगी। इसलिए 
सभी राज्यों के शिक्षा विभागों और सरकारों को सतर्के 
हो जाना चाहिए तथा जनता को श्री चागला को इस 
अनघिकार चेष्टा की निन्दा करनी चाहिए । यह हमारी 
संस्कृति के जीवन-मरण का प्रश्‍न है। क्या धर्मेनिर- 
पेक्षता के नाम पर हम अपने बच्चों को अपने प्राचीन इति- 
हास, साहित्य, संस्कृति से एकदम वंचित कर दें ? 


. धार्मिक शिक्षा--पुना के किसी mae (अंग्रेजी 
माध्यम के ईसाई स्कूलों) में पढ़नेवाली पाँच हिदू छात्राओं 
ने निम्नांकित पत्र “टाइम्स आफ इण्डिया” को भेजा है: 

Sir,—We are 15-year-old Hindu girls 
studying in a convent in the eleventh 
standard. While discussing religion in 
our moral science classes we have come to 
realise that most Hindu girls know very 
little about their religion. This is certainly 
not desirable in a country where the 
majority of the people are Hindus and can 
be remedied by having classes—compulsory 
or voluntary—on Hinduism in schools. 

Christian schools have their own 
scripture classes so there can oth 
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in the way of our having religious instruc- 
tion too. Hinduism is a great and a 
glorious religion and should not be neglec- 
“ted as it is being done now. Most Hindu 
parents, unfortunately, know hardly enough 
to enlighten their children on religious 
matters. This makes it all the more 
essential to see that something is done 
immediately. We wonder whether any of 
the educational authorities would take our 
suggestion into account and do something 
about it. 
REVATHY MOHAN RAGAM, MRINA- 
LINI ATHALE, RITA DAVE, SHAKUN- 
TALA PUROHIT, and VINAYA 
GHATAGE 
“हम १५ वर्ष वय की हिन्दू बालिकाएँ हैं जो एक 
कॉन्चैण्ट स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही हैं। नैतिक 
विज्ञान की कक्षाओं में चर्चा करते समय हमें यह अनुभव 
हुआ कि अधिकांश हिन्दू बालिकाओं को अपने धर्म के 
संबंध में बहुत कम ज्ञान है। जिस देश में अधिकांश निवासी 
हिन्दू हैं, उसमें यह स्थिति अवांछनीय है, और इस कमी 
को स्कूलों मे हिन्दू धर्म की अनिवार्य या वैकल्पिक कक्षाएँ 


चलाकर दूर किया जा सकता है। 
ईसाई स्कूलों में उनके धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने की कक्षाएँ 
लगती हैं, इसलिए हमें भी धामिक शिक्षा प्राप्त करने में 
कोई कठिनाई न होनी चाहिए। हिन्दू धम एक महान्‌ 
और गौरवशाली धर्म है और उसकी जैसी उपेक्षा इस 
समय हो रही है, वह नहीं होती चाहिए। दुर्भाग्य से 
अधिकांश हिन्दू माता-पिता स्वयं ही हिन्दू धर्म के बारे में 
इतना कम जानते हैं कि वे धामिक बातों का ज्ञात अपने 
बच्चों को नहीं दे सकते। इस कारण इस संबंध में तुरन्त 
ही कुछ कार्य करने की आवश्यकता और भी अधिक हो 
गयी है। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या किसी 
झिक्षा-संस्था के अधिकारी हमारे सुझाव पर विचार करके 
इस सम्बन्ध में कुछ ठोस काम करेंगे।--रेवती मोहन 
रागम, मृणालिनी आठले, रीता दवे, शकुंतला पुरोहित, 
विनय घाटगे | 
धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या, “रोटी-रोजी' के 
नारों और जीवन स्तर' उठाने पर अत्यधिक बल दिये जाने 
के कारण स्वतंत्रता के बाद से लोग धर्म! से उदासीन ही 
आ सम विमुख होते जा रहे हैं और जीवन में उसको अनावश्यक 
समझने लगे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से स्वतंत्र भारत 
के तेता उत्तरदायी हैं। गाँवीजी स्वयं धामिक थे और 
उन्होंने धर्म को सदैव उचित महत्त्व दिया । कितु हमारे 
स्वतंत्र भारत के अधिकांश शीर्ष सत्ताधारी नेता प्रच्छन्न 
कम्युनिस्ट या कम्युनिस्टनुभा (फ़ेलोट्रेवकर या स्यूडो- 
कम्यूनिस्ट) थे । वे भौतिकता ही की बात करते, उसी 
पर जोर देते और धम के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ते थे। 


सि Tay 


इन सत्ताधारी व्यक्तियों की बातें लोगों ने कुछ व्यङ्ग 

पूजा के कारण और कुछ स्वार्थसावत के लिए सुमी 
लोग भी जो इतमें पूरा विश्वास नहीं करते थे इन्हे हों 
कारणों से दुहराते रहे। परिगाम यह हुआ कि अपराध 
भ्रष्टाचार आदि बड़ते लगे और नैतिकता wr Ere होते 


J 


sid 


लगा। दुर्भाग्य तो यह है कि अत्र भो कांग्रेस के अविकांश | > 


नेता धर्मनिरपेक्ष हैं जिसका व्यावहारिक अर्प tgs 


विरोधी' हो गया है। उन लोगों से इप देश के नैतिकया ५. 


सांस्कृतिक उत्थान की कोई आशा नहों है । 

कितु इस देश में अब भी ऐसे लोगों को कमी नहीं है 
जिनकी आस्था धर्म मे है और जो TA को जीवन के far 
आवद्यक समझते हैं। यदि वे संगठित होकर सरकारी 
और गैरसरकारी विद्यालयों में fag धर्म की शिक्षा की 
बैकल्पिक कक्षाएँ खोलें तो अब, भी इस दयनीय और भयंकर 
स्थिति को सुधारा जा सकता है। कक्षा और बालक- 
बालिकाओं की अवस्था और बौद्धिक विकास के अनुसार 


विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम बताये जा सकते हैं । इनका 


उद्देश्य किसी विशेष सम्प्रदाय या मत का प्रतिपादन न 
होकर हिन्दू धर्मे के व्यापक रूय--उसके विभिन्न विचारों 


और उसकी एकता का परिचय देना होना चाहिए। यह. 


आवश्यक नहों है कि अवतारवाद का समर्थत किया जाय, 
कितु प्रत्येक fag को जानना चाहिए कि अवतारवाद क्या 
चीज है। आत्मा का अमरत्व, पुनर्जन्म, कर्म आदि के 
सिद्धान्त प्रायः सर्वमान्य हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों 
आदि के परिचय के साथ उन्हें उपयुक्त कक्षाओं में षड- 
दर्शन, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का परिचय भी दिया 
जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त ईशावास्य, गीता के 
कुछ अंश आदि भी पड़ापे जा सकते हैं। हमें याद है कि 
सेण्टर हिन्दू स्कूळ के विद्यार्थिप्रों को पढ़ाने के लिए श्रीमती 
ऐनी वीसेण्ट ने हिन्दू धर्म को कुछ आरंभिक पुस्तकें तैयार 
की थीं। उनका उपयोग किया जा सकता है। स्वामी 


विवेकानन्द के कुछ व्याख्यान, Sto राधाकृऽ्गन्‌ को कुछ 
पुस्तके उच्च धार्मिक कक्षाओं में पढ़ायी जा सकती F 
ईसाई लोग अपनी मिशनों और wat के द्वारा तथा मुसलः | _ 
मान अपने निजी धार्मिक शिक्षण के द्वारा अपने बच्चों की | | 
धामिक आवश्यकताओं की. पूर्ति कर रहे हैं। किछु खेद । 
है कि हमारे हिन्दू नेता धर्मनिरपेक्षता' के भ्रमजाल म॑ 


एसे फंस गये हैं कि वे इधर ध्यान नहीं दे रहे। धार्मिक 
भावनाएँ अने आव उत्पन्न न हो जायँगी। समाज के सारे 
वातावरण में धर्म के प्रति उदासीनता दिखलाथी पड़ रहीं 
है, और धामिक भावताओं के ह्लास के कारण भ्रष्टाचार 


| & 


| 
| 
$ 
| 
1 
| 


अनुशासनहीनता आदि दुर्गुण बढ़ रहे हैं और हमारा नेतिक | 


पतन होता जा रहा है। धार्मिक शिक्षा की आवश्यकी 
की ओर ध्यान दिलाकर हमारी इन पाँच बालिकाओं 
हिन्दू नेताओं को सक्रिय होते के लिए चुतौत़ी दी है। देखता 
है कि वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं । 
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--लेखक 
कामाख्या-साधना का मूल उत्स त्रिपुरसुन्दरी - 


कामाख्या मूलतः त्रिपुरसुन्दरी या श्री 


(१) 'कालिकापुराण' कामाख्या और त्रिपुरा (जो 
त्रिपुर-बाला, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरभे रवी---इन तीनों रूपों 
की सामूहिक संज्ञा है) को एक ही बताता है। 


(२) 'योगिनीतंत्र' महाकाळी की गरिमा-स्थापन 


भच 
$ महायोगिनी कामाख्या (४) 
* a ° 
फः | 
A कामास्या-तत्त और श्रीविद्या 
ह 
व, . श्री कुबेरनाथ राय 
हो R F कासाख्या सम्बन्धी A है “4 . 
a a> [यह £ i Re, लेलमाला का अन्तिम लेख है। विषय अति zeg हे । पग पग पर परस्पर विरोधी 
a | तथ्य मिलते हैं। ऐसी अवस्था में, सोन्दयंलह्री, कालिकापुराण, योगिनीतंत्र, त्रिपुररहस्य माहात्म्य, आदि ग्रंयों 
या | एवं सर्वश्री वाणीकान्त काकती, त्रिपुरसेन शास्त्री, शशि-भूषणदास गुप्ता, चिन्ताहरण asadi, do गोपीताय 
पपि एडतों Ñ =~ 
Se, कविराज आदि qi की कृतिय़ों के माध्यम से जैसा मेरी समझ में आया है, लिख दिया है। इस विषय पर 
= यदि कोई बड़ा पण्डित ओर अधिक प्रकाश डाले, तो में सोखने को तयार हूँ।] 
bY शास्त्रों के अनुसार कामाख्या कई रूपों में पूजित है 
कर | जिनमें तीन रूप मुख्य हैं: विश्वमातृका कामाख्या, शिव- साधना है । 
+ | पत्ती और महात्रिपुरसुन्दरी (mad) विश्व- ही है। इसके कई प्रमाण हैं । 
3) कक मातृका रूप में उसकी 'योनि' पूजित है जो सूजन-उत्स 
A (यूनिवर्सल-क्रिएटिव अर्ज) और लीला तरंग का प्रतीक 
रों है, जो साक्षात्‌ हार्वेकला' है। कालिकापुराण ने मूल 
यह „ आद्या को विष्णु-माया माना है जो सृष्टि की माता है और (७८/८६) 
गय, | जिसका एक रूप 'सती' बनकर अवतीर्णं हुआ। इसी 
क्या 


के | सती की योनि” को कामाख्या का प्रतीक-विग्रह मानते 


गा | हें। इन सब तथ्यों की चर्चा पहले हो चुकी है । शाक्त- 
षड | दर्शन और शांभवदर्शन उसे विश्वमातृका मानते हैं और 
द्या | पुराण उसे शिवपत्नी सती। ८वीं-१०वीं शती के असम 
के |“ राजाओं के ताम्रशासनों में कामाख्या और शिव को “महा- 
is | गोरी-कामेश्‍वर” कहकर उल्लिखित किया गया है । पर 
यार ' कामाख्या की शिवपत्नी के रूप में कामरूप में पूजा नहीं 
[मो | ~ होती, बल्कि उसे शिव की 'योगिनी' के रूप में देखते हैं। 
ब AE कांशी-विरवनाथ की सतोगुणी सात्विक अन्नपूर्णा या कुमार- 
0 ˆ संभवम्‌? की तपस्विनी उमा से इस कामाख्या-योगिनी 
र का स्वभाव भिन्न है। यहाँ शिव अघोर भैरव है, योगिनी 
खेद के दास हैं, उसकी काम-चितवन की याचता में रत हैं, 
mi \ उसके चरण-स्पर्श के बिना निष्क्रिय एवं मृत हैं। यहाँ 
मता कामाख्या महाभैरवी हैं। यह नादविन्दु और कला के 
E |. संयुक्त त्रिकोण में स्थित त्रिपुरसुन्दरी है। असम देश 


में शिवपत्नी का स्थान मात्र लोकगीतों में है जिनका 


वार, Í की, 

तिरक उल्लेख Sto शशिभूषण दास गुप्ता ने अपने ग्रंथ 'भारतेर 
कता |. शाक्त साधना” में किया है। कामाख्या के इसी योगिनी 
त ७ * खूप को केन्द्र बनाकर कामरूप को शाक्ततांतिक साधना 


क 


/ का गढ़ बनाया गया है। डिमानन्द शिव' इसके अघोर 
भेरव gi 


करने के हेतु लिखा गया हैं । पर इसको भी अन्तिम भाग 
(उत्तर खण्ड पटल ७।/७६) में यह स्वीकार करना पड़ा है 
कि कामाख्या का देवता? (देवत्व शक्ति का मूल) . त्रिपुरा - 
शक्ति ही है। कामाख्या कई मुखों में कामेश्‍वरी मुख 
का वर्णन करते हुए कहा गया है 
“त्रिपुरा देवता यास्य, काम्रा्यास्थ गणास्बिके 
एता मण्डलसंस्थाइच देव्यः शक्ति समन्विताः। * 
(हे गणाम्बिके, इस कामाख्या का देवता ‘fare है। 
इस कामाख्या मण्डल में सभी शक्तिमान देवियाँ स्थित हैं ।) 
(३) श्रीविद्या की आद्याशक्ति श्री या “महा- 
त्रिपुरसुन्दरी' के अनेक नामों में एक नाम कामेश्वरी भी 
है। इसका दार्शनिक स्वरूप 'कामकला' का त्रिकोण 
व्यक्त करता है (देखिए पूर्ववत्ती लेख) इस त्रिकोण 
*समस्त 'योगिनीतंत्र' शिवपार्वती संवाद के रूप सें 
है। शिव ने इस स्थान पर कामाख्या के अनेक qai 
(मुखों या स्वरूपों) का वर्णन किया है । (१) Aaa 
निलय-मुख (लोहित श्याम; पूर्वदिशा उन्मुख) (२) 
कामाख्या-मुख -(पीतवर्ण; दक्षिण दिशा उन्मुख) (३) 
शतवीतांगमुख (श्याम; उत्तर दिशा उन्मुख) (6) 
कुन्जिकामुख (अव्यक्त) (५) वागीश्वरी मुख (स्फटिक | 
waa) (६) कामे इवरी मुख (कोटिसूर्य प्रभावणं} St 
दिशा उन्मुख) । . स्क र 
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सरस्वती 


२०२ 


की 'हार्धकला' को 'योनि' माना गया है। कामाख्या का 
योनि खूप में पूजित होना भी इसे उक्त देवी से संयुक्त 
करता है ।* 

(४) 'त्रिपुर रहस्य! मे कहा गया कि विश्व की 
आदिशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी है जो 'श्री' ललिता 'कामे- 
इवरी? आदि नामों से जानी जाती है। 'श्री' के विविध 
१०८ नामों का मंत्र देते समय प्रारम्भ में ही कामेश्वरी' 
नाम दिया गया है (डं कामेश्वरी, कामशक्ति, काम 
सौभाग्य दायिनी. ... ) । इसका निवास मूलतः मणि 
am है। पर इसके अतिरिक्त भी ४ इसके प्रधान पीठ 
हैं: (१) श्रीपुर (मेरुशिखर), (२) कामगिरि (पुर्वे- 
सायर तट), (३) पूर्णगिरि (पश्चिमी सागरतट) (४) 
जालंधरूपीठ। आज का बंगाल पहले समुद्र-गभं के 
अन्तर्गत था। अतः पूर्वेसागर तट का काम पीठ यही काम- 
रूप पीठ है जहाँ की देवता कामाख्या हे ।- इसके अति- 
रिक्त तानित्रिकों ने ४ महापीठों की सांकेतिक व्याख्या प्रस्तुत 
की है : कामरूप, पूर्णगिरि, जलंधर और उड्डीयान। जहाँ 
महाशक्ति “AY का विविध विकास-स्तरों पर निवास होता 
है। इन सब बातों से भी पता चलता है कि श्री (ललिता, 
या महात्रिपुर सुन्दरी या त्रिपुरा” या कामेश्वरी) का 
ही एक रूप है कामाख्या जो कामरूप पीठ में स्थित है। 

(५) महात्रिपुरसुन्दरी के त्रिपुरा-वाला' रूप की 
'पूजायोनि पूजा” के रूप में होती है। वाम पद्धति से 
किसी कुमारी की प्रत्यक्ष योनि पुजते हैं और दक्षिण पद्धति 
से श्री चक्र का चित्र। कामाख्या भी योनिविग्रह है अतः 
दोनों विग्रहों में स्वभाव की समानता है। दोनों 'योनि- 
मातृका के रूप में पूजित होती हैं। अतः उन्हें एक मानना 
ही तकंसंगत है। 


(तुलना करिए)-- 

* कुछ ग्रंथों में 'कामकला' जो सर्वोच्च देवता हे 
को नारी रूप में देखा गया है। 'सूर्य' (मिश्र ग) 
Hag) मुख है, अग्नि! (इ्वेत बिन्दु) और 'सोम' 
(“रक्त -रज) स्तन हैं तथा हार्घकला' उसकी योनि है। 
यह दृष्टिकोण सृजन शक्ति के स्रोत के रूप में 'भग' या 
'योनि' प्रतीक देता है। अतः सृष्टिकत्री शक्ति एक नारी 
देवता (देवी) है जो सर्वोच्च देवता .है और जिसे परा, 
ललिता, श्री, भट्टारिका और त्रिपुरसुन्दरी कहा गया है।” 


सर आर० sto भण्डारकर 
(वेष्णविज्ष्म-दविज्ष्म q. १४६) - 


मय पाठक गण समझ गये होंगे कि 'कामकला' ही है जिसकी 
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सितम्बर 
(ere) 


'कालिकापुराण (७८/८६) में 'त्रिपुरा' और 
'कामाख्या' के एक होने का उल्लेख है। कहा गया है कि 
त्रिपुरा के ३ रूप है--त्रिपुरवाला, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुर 
भैरवी। 

हमें त्रिपुरबाला सनातन सौन्दर्य में चल रहे निरन्तर 
वयःसन्धि रूप का प्रतीक ज्ञात होती है। यह बालिका 
अवस्था में ही है। हाथ में पुष्प धनूष और पुष्प बाण लिये 
हुए है। इसके बाद है त्रिपुरसुन्दरी । यह पूर्ण प्रस्फुटित 
यौवनश्री के साथ षोडशी रूप में पूजित है। इसका एक 
नाम षोडशी भी है। सौन्दर्य की १५वीं कला के वाद चरम 
विकास की स्थितिवाला रूप षोडशी . रूप है । यह पूर्णिमा 
रूपिणी है; शान्त, निर्मल, स्निग्ध, मोहक और चरम 
सौन्दर्यं को इसी में नारी रूप मे कल्पित कर के रखा गया 
हैं। समस्त ATR के साथ यह सद्यः प्रस्फुटित कमल पर्‌ . 
आसीन है। (का० पु०--६७/५५) इसके बाद है त्रिपुर- 
भैरवी रूप। यह देवी की संहार मूर्ति है। देवी का रंग | 
रक्तवर्णं है। इसका प्रकाश Teal सूर्यं की तरह है। यह 
रक्ताम्बर धारिणी है। आँखे मदपान करके रक्तवर्ण 
हो गयी हैं। त्रिपुरवाला और त्रिपुर भैरवी की नम्नमूर्ति 
का ध्यान किया जा सकता है। योगिनी da’ ने त्रिपुर |. 
सुन्दरी का ध्यान भी--'१६ वर्ष की कुमारी के रूप-- 
उगते सूर्य की तरह नग्न भास्वर देह--और उसके अंगः 
अंग पर चिन्तन करते हुए उसके साथ अपना तादात्म्य 
स्थापित करते हुए--अपने को ही चरम अवस्था में देवी 
रूप मानते हुए--” करने का आदेश दिया है। (१/६/ 
८-११) । योगिनीतंत्रः की भाषा गुह्य है। स्थानः r 
स्थान पर अधूरी बात कहकर छोड़ दिया है। इसे पुरा | 
करना गुरु का कर्त्तव्य मानकर ग्रंथकार चुप हो जाता है। 
तंत्र ग्रंथों में बात को या तो कूट ढंग से व्यक्त किया गया 
है, नहीं तो अधूरे ढंग से। ऊपर के सन्दर्भ में योगिनी" 
तंत्र श्रिपुरसुन्दरी“ शब्द का प्रयोग न करके कहता है 
“पहले 'कलायुक्त विन्दुमय' का चिन्तन करे फिर उससे 
ही षोडशी रूप की भावना करे।” यह 'कलायुक्त fas 


चर्चा बार-बार इसके पूर्व॑वर्त्ती लेख और इस लेख. में आयी ह 
है, और जो 'त्रिपुरसुन्दरी' या “श्री” के दार्शनिक त्रिकोण: 
रूप के अतिरक्त और कुछ नहीं,। 
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त्रिपुराबाला और त्रिपुरसुन्दरी की उपासना तो 
वाम और दक्षिण दोतों पद्धतियों से होती है, परन्तु त्रिपुर- 
भैरवी की पूजा 'कालिकापुराण' मात्र वामाचार से करने 
५ कां आदेश देता है। 
“एवन्तु वाम भावेन यजेत त्रिपुर भैरवी 
वाला तु दाक्षिण्ये सार्गाभ्यामिप पुज्यते।” 
त्रिपुरावाला की पूजा 'योनिपुजा' के रूप में होती है। 
दक्षिणाचारी रीति में भग के स्थान पर भूर्जपत्र या रेशम 
या स्वर्णपत्र पर श्रीचक्र खींचकर उसीकी पूजा कर 
लेते हैं। पर वामाचारी सचमुच की योनि” की पूजा 
करता है।-- श्री चक्र स्थिता नवयोनिमध्यगतां योनि 
भूर्ज हेम वस्त्रपीठा दौलिखितां पूर्वं कोला पूजयन्ति। 
> तारण्या: प्रत्यक्ष योनि मुत्तर कौलाः पूजयन्ति।) — 
(लक्ष्मीधरः “सौदर्यंलहरी' की टीका)। शाक्त साधक 
_ दो प्रकार के होते हैं: समयाचारी और कोलाचारी। 
समयाचारी और पूर्व कौल तो दक्षिण पथ को मानते हैं पर 
उत्तर कौल साधक वामपद्धति को ही अपनाते हैं। वामा- 
चार में प्रत्येक वस्तु को स्थूल रूप से ग्रहण किया जाता 
है। वे स्थूल अर्थ में योनि या पंच मकार (मांस, 
मत्स्य, मद, मुद्रा, मिथुन) का उपयोग करते हैं। पर 
दक्षिण पथ में प्रत्येक का सूक्ष्म अर्थं लिया गया है ओर 
प्रत्येक के लिए कोई सात्विक वस्तु द्वारा स्थान पुत्ति कर 
लेते हैं।* जैसे Go के स्थान पर 'योगिनीतंत्र' के अनु- 
सार बाह्मण गुड़ और अदरक का रस, क्षत्रिय कांसे के पात्र 
, में नारियल जल तथा वैश्य मधू प्रदान कर सकता है। 
hake मुद्रा' का अर्थ योगिनी तंत्र ने चावल का भूँजा या धान 


*पाठक सदैव स्मरण रखें कि यह सब दक्षिणाचार 
या वामाचार की चर्चाएँ मात्र तांत्रिक पुजा के संदर्भ मे 
की जा रही हैं। नित्य प्रति की गृहस्थों द्वारा दी गयी पुजा 
तो वही धूप-दीप, नवेद्य आदि-सहित साधारण षोडशोपचार 
ही है। वामाचार समाजविरोधी, लोकमंगलविरोधी 
साधना है यह मध्ययुग के ह्वासोन्मुख काल का चीज है। 
शुद्ध शाक्त साधक भी इसके विरोधी हैं। सोन्दर्यलहरी 
के टीकाकार श्री आचार्य लक्ष्मीधर ने शंकराचाय के ३१वें 


से . माचारियों पर अपना महान्‌ 

इलोक की टीका करते हुए वामाचार्य zis ्‌ 
डु _ रोष व्यक्त किया है । उन्होंने यहाँ पर कौलों के. ६४ 
a A ग्रंथों में वित कुत्सित विधानों का भण्डाफोड़ किया है! 


/ ये श्री-विद्या के पूजक थे और इन्होंने समयाचारी साधना 
तथा दक्षिण पद्धति को ही श्री-विद्या के उपयुक्त माना है। 
— (fio चत्रवर्त्ती का उपयुक्त ग्रंथ, पृष्ठ ३५) 
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३०३ 
का लावा दिया है। 'मांस' और मत्स्य” स्थान पर नमक 
और अदरक का प्रयोग बताया गया है। (१/६/३४-३७) 

प्रोफेसर चिन्ताहरण चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक 
द तंत्राज : स्टडीज आन देअर रिलीजन एण्ड लिटरेचर' 
में श्यामाप्रदीप के आधार पर लिखित श्री हरकुमार 
ठाकुर के हरतत्वदिधिति' का जिक्र किया है जिसमें मिथून 
काल की विविध चेष्टाओं के स्थूल रूप की जगह पर 
विविध प्रकार के फूलों या सात्विक उपकरणों का श्रीचक्र 
पर समर्पण करने का विधान है । लेखक ने स्वयं यह ग्रंथ 
देखा नहीं है। 

(कक) 

हमने श्रीचक्र का नाम कई बार लिया है। इसके 
जानने से पहले जानना होगा श्री” क्या है, कौन है, क्या 
उसका कार्य है सधारण भाषा में ‘AY का अर्थ होता 
है लक्ष्मी! पर शाक्त तांत्रिक और दक्षिण में प्रचलित 
प्रसिद्ध 'श्री' विद्या के साधक, जिसका एक साम्प्रदायिक 
ग्रंथ है भगवान्‌ शंकराचाय की लोकप्रसिद्ध सोन्दये लहरी 
‘SY का अर्थ लक्ष्मी नहीं लेते हैं। लक्ष्मी तो श्री की एक 
अंश या एक उपशक्ति मात्र है। यह आद्या श्री की इच्छा 
शक्ति मात्र है। 

हमने जिस कामकला' को पूर्व लेख में चर्चा की है | 
वही श्री' है और उसे ही परा, भट्टारिका त्रिपुरसुन्दरी, | 
ललिता आदि नाम से पुकारते हैं (सर आर० जी० भण्डार- | 
कर) | वही 'परमशिव' के अंक में विलास करती हे । 5 । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती एवं । 
रुद्राणी आदि इसी की शक्तियां हैं। यह षोडशी' (चरम 
रूप) की अवस्था में शिव से भी ऊपर उठती है और उनकी | 
भी स्वामिनी' है । इसका निवास मणिदीप और श्रीपुर body 
(मेरु) में सनातन रूप से है । परन्तु इसके तीन अन्य । 
मुख्य पीठ भी हैं : कामरूप पीठ, पूर्णगिरि पीठ, जालंधर 
पीठ । इसके अतिरिक्‍त अन्य १२ स्थानों पर भी यह भिन्न 
नामों से निवास करती है : कांची (कामाक्षी); वाराणसी 
(विशालाक्षी); प्रयाग (ललिता) विन्ध्याचल (विन्ध्य- 
वासिनी); मालवा (काली), करवीर (महालक्ष्मी) केरला 
(कुमारी); बंग (सुन्दरी); नेपाल (Tat) गया | 
(मंगला) मलय (भ्रामरी); गुजरात (अम्बिका) | 
यही विद्या रूपिणी एवं चरम सोन्दर्यरूपिणी' माँ श्रो St 
इसी श्री को जिस चक्र द्वारा ब्यक्त करते हैं वह 'श्रीच 


he 


0 क यया 


सितम्बर 


कहलाता है। श्रीचक्र' साक्षात्‌ श्री ही है । श्रीचक्र को व्यक्त करते हैं। ऊपर से जो त्रिभुज आता है अक्षो: 
में त्रिपुरसुन्दरी श्री का सतत निवास है । मुखी ag शक्ति प्रतीक रक्‍तबिन्दु (सोम) है और उच्चे. 44 
Give? की लक्ष्मीधरी टीका के आधार पर मुखी स्थित त्रिभुज शिव प्रतीक ३वेतबिन्दु (अग्नि) है। 
सर भण्डारकर ने लिखा है-- त्रिपुरसुन्दरी की पूजा इस प्रकार सोम और अग्नि दोनों कलाओं का ये दो ay | 
३ प्रकार से होती है। एक तो ध्यान द्वारा जिसमें साधक व्यक्त करते हैं। समूचा. चित्र. 'कामकला' का प्रतीक i 
देवी के साथ अपना तादात्म्य करता है। दूसरी है चक्र- हुआ, जो श्री परा, ललिता, या त्रिपुरसुन्दरी के नाम से |, 
पूजा या वाह्ययाग' । तीसरी है, श्रीतत््व का चिन्तत। ज्ञात है। | 
इसमें दूसरी पूजा का ही शाक्‍तकल्प में अधिक महत्त्व है। | 
+) 
d 
t 
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२०४ सरस्वती 


इसमे योनि के ९ चित्रों को (९ त्रिभुजों को) भूर्जपत्र, 
स्वर्णपत्र या रेशमी पट्ट पर खींचकर एक में एक इस 
प्रकार गूंथते हैं कि एक के भीतर एक पड़े, यही श्रीचक्र 
कहलाता है।” (वेष्णविजम-शेविड्म. ...! पृष्ठ १४६) 
तंत्र की afer पद्धति से समयाचारी और कोलाचारी 
(पूर्वे) इसी श्रीचक्र को पूजते हैं, जब कि तंत्र को वाम 
पद्धति में कोलाचारी (उत्तर) किसी तरुणी के प्रत्यक्ष 
“भग? का। प्रत्येक शाक्तमन्दिर या पार्वती मन्दिर में श्री- 
चक्र अनिवार्यंतः रखा जाता है और उसकी उसी भाँति 
पूजा की जाती है जैसे शक्ति या पार्वती की। जिस प्रकार 
शिव का प्रतीक रूप है लिग उसी प्रकार भगवती का प्रतीक . 
रूप है श्रीचक्र। 


> 


विदग्ध श्री चक्रः | . 


पर श्रीचक्र का विदग्ध रूप यह नहीं है। वह अधिक | 
उलझा हुआ है। उसका विवरण इस प्रकार है। पहले |. 
एक वृत्त खींचते हैं। इस वृत्त में ९ त्रिभुज एक दूसरे को 


वेधित करते हुए (चित्र देखिए) बनाये जाते हैं। इनमें | 


षटकोप श्री चक्र: (साधारण) 


श्रीचक्र का सादा रूप षटकोण भी है। दो त्रिभुज 

एक ऊपर एक नीचे एक दूसरे को बेधते हुए खींचे जाते हैं 
क | उनके द्वारा छः कोनेवाळा पवित्र षट्कोण तैयार होता 
-Al उन दोनों के बीच की जगह में दोनों त्रिभुजों को 
छूते हुए एक भीतरी वृत्त खींचते हैं। (चित्र देखिए) और 
वृत्त के केन्द्र में एक बिन्दु रहता है। बिन्दु प्रकाश-बिन्दु 
का प्रतीक है जो शिव तत्त्व के 'विमशं' में अनुप्रवेश करने 
पार बनता है और वृत्त शक्ति-तत्त्व (नाद) है। इस 
प्रकार वृत्त और बिन्दु नाद--बिन्दु” अर्थात्‌ काम” (रवि) 


zar R महात्रिपुरसुन्दरी अपने ९ रूपों में निवास करती है। ` , 
Re APREA के आधार पर Sto वाणीकान्त काकती ने f à 
CURT Te; उनका नाम दिया है-त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, @ ५४५” 


त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरश्री, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरसिद्धा, ` 
त्रिपुरअम्बा और महात्रिपुरसुन्दरी । संभवतः यह महाः | 
व्रिपुरन्सुदरी या श्री के पर्यायवाची नाम हैं। ये तो | 
त्रिभुज नौ 'योनियों' के प्रतीक हैं। इस वृत्त के चारों ओर | 
आठ कमल दल वाला एक वलय है जो ८ देश खण्ड (७ | 
जम्बू आदि द्वीप और एक मेरु) को व्यक्त करता है। इस 
वलय को बांधते हुए एक दूसरा १६ कमल दल वाला वलय _ 
है। पहले वल्य और दूसरे वलय के बीच (देश खण्ड को 
व्यक्त करनेवाले वलय की बाहरी परिधि और ८ कमले 
दलों के बीच) ८ खाली स्थान छूट जाते हैं । ये खाली (| 
स्थान सप्त महासागर और १ व्योम के द्योतक हैं। अतः | 

पहला Awa 'देश' के १६ विभागों को व्यक्त करता है। 
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हम कह चुके हैं इस पहले वल्य के ऊपर १६ दल वाला 
दुसरा वलय है। यह वलय काल के १६ खण्डो को व्यक्त 
करता है। चन्द्रमा की १५ कलाओं वाली १५ तिथियाँ 


और एक कला 'सदा' (निरन्तर वर्तमान)--इस प्रकार 


काल की १६ कलाएं हैं । इस दूसरे वल्य के बाहर तीन 
गुण खींचे गये हैं, जो सत्‌, रज, तम को व्यक्त करते हैं। 
यही श्रीचक्र है । इस प्रकार श्रीचक्र देश, काल और गण 
के भीतर उसकी मूल शक्ति महात्रिपुरसुंदरी या 'श्री' को 
नौ योनि विग्रहों के रूप में व्यक्त करता है। xxx 
आचार्य लक्ष्मीधर ने अपनी टीका में काळ की १६ कलाओं 
का सम्बन्ध १६ नित्याओं से जोड़ा है। ये १६ नित्याएँ 
महात्रिपुरसुन्दरी के रूप हैं पर उनकी शक्ति या कला में 
अन्तर है। जैसे विष्णु के रूप रामकृष्ण आदि हैं, पर 
उनकी महिमा की कलाएं विभिन्न हैं। राम १२ कला के 
अवतार हैं, पर विष्णु अपनी सम्पूर्ण कला (१६ कलाओं) 
के साथ श्रीकृष्ण रूप में आते हैं। 

इसी प्रकार आदिकला है महात्रिपुरसुन्दरी और 
१६वीं कला है षोडशी, जो महात्रिपुरसुन्दरी का चरम 
रूप है और इसी चरम रूप मे वह परम-शिव' की प्रिया 
और स्वामिनी है। यह सदा” नाम की कला है। इसे 
ललिता” भी कहा गया है। वृत्त की परिधि के समान 
घूमते काळ की गति चक्रीय है। अतः आदि बिन्दु! और 
अन्त बिन्दु” यानी आदिकला और अन्तिम कला (महा- 
त्रिपुरसुन्दरी और 'षोडशी') एक ही él दोनों समान 
महिमासम्पन्न हैं । वास्तव में १६ नित्याओं में सभी 
त्रिपुरसुन्दरी हैं और सभी नित्य हैं। चन्द्रमा को कलाओं 
की तरह विभिन्न देश काल खण्ड मे विभिन्न नित्याएँ स्थित 
रहती हैं । जैसे-जैसे काल हटता जाता है, देश बदलता 
जाता है, नित्या एक खण्ड से दूसरे पर स्थित हो जाती हैं 
और उसके पीछे वाली नित्या उसके स्थान पर आ जाती 


कामाख्या-तत्त्व और श्री-विद्या 
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है और इस प्रकार “वागथौं. .. . . ” सृष्टि का सृजन-पालन- 


संहार चलता रहता है। नित्याओं की सूची श्री चिन्ता-' 


हरण चक्रवर्ती के ग्रंथ द तंत्राज स्टडीज... .' (पृष्ठ 
८७) के अनुसार यह है--महात्रिपुरसुन्दरी, कामे- 
स्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, मेरुण्डा, afaa, 
महाविद्येशवरी, दूती, त्वरिता, कुळसुन्दरी नीळपताका, 
विजया, सर्वमंगला, ज्वालमालिनी, चित्रा एवं षोडशी। 
इसमें 'घोडशी' काल की सदा” (सनातन, चिरन्तन) कला 
का प्रतीक है। (दुष्टव्य : तांत्रिक वाङमय में शाक्त- 
दृष्टि, पृष्ठ, १८०, Go गोपीनाथ कविराज विरचित 1) 


संक्षेप में यही श्रीचक्र का रहस्य है। इसकी और 
व्याख्याएँ हो सकती हैं। अनेक Te पहले से भी 
मौजूद हैं । पर इसके वारे मे प्रचलित धारणा की मोटी- 
मोटी बातों का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। 


कामाख्या का मूलरूप यही कामेश्वरी (या त्रिपुर- 
सुन्दरी या श्री) है। इसको हम पहले ही दिखा चुके हैं। 
qa लेख में भी इस तथ्य का हम संकेत कर चुके हैं) बाद 
में स्थानीय तत्त्वों के प्रभाव के कारण और काली तंत्र की 
गौड़ देश एवं पूर्व मे प्रबलता के कारण इसका त्रैलोक्य 
सुन्दरी रूप, चरम सौन्दर्यं और चस्मविद्या का प्रतीक 
“रूप, धूमिल पड़ता गया और वामाचार की काळी छाया से 
इसकी पू्णिमारूपिणी मूत्ति श्यामल पड़ती गयी। पूर्वा- 
चल की सौन्दर्य-पिपासा शान्त करने के लिए एक दूसरे ही 
देवता का अवतरण हुआ। वह्‌ देवता है श्रीकृष्ण, और 
उनके साथ उनकी ह्लादिती शक्ति राधा भी आयी। 
बैष्णवों के एकतारे के पवित्र सुरःप्रवाह मे एक ऐसी गंगा 
बही कि वामाचार का सम्पूर्ण पाप कटकर बह गया और 
शांत निर्मल रस-साधना का प्रसार हुआ। जनता ने 
त्रैलोक्यसुन्दरी ‘at का नये रूप में वरण किया और 
उसे 'वैष्णवता' की संज्ञा दे दी। 
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महाभारत का फ़ारसी अनुवाद--रज़्मनामा 


श्री गोपालनारायण AGW, एम० To 


SRA वादशाह के बारे में कहा जाता है कि वह अपढ़ 
था। उसे लिखना-पढ़ता बिलकुल नहीं या बहुत कम 

आता था। परन्तु, उसके पिता हुमायूं को विद्या से बहुत प्रेम 
था। दुर्भाग्यवश जीवन में वह बहुत समय तक एक स्थान 
पर नहीं टिक पाया परन्तु जब जब उसे इधर-उधर भागना 
पड़ा तो उसने अपना पुस्तकसंग्रह साथ ही रखा। वह 
चाहता था कि उसका पुत्र भी पढ़ा-लिखा और विद्याप्रेमी 

- हो। अतः उसने एतदर्थ प्रयत्न भी किये । 


अकबरनामा में लिखा है कि जब अकबर चार बरस 
चार महीने और चार दिन का हुआ तो उसी दिन शुभ 
मुहृतं में उसे मुल्ला अज़म-उद्दीत के पास पढ़ने बिठाया 
गया परन्तु उसका मन पढ़ने-लिखने की अपेक्षा खेल-कूद 
में ही अधिक लगता था और वह पढ़ाई-लिखाई में कुछ 
प्रगति न कर सका। इसका एक कारण यह भी कहा जाता 
है कि मुल्ला स्वयं खिलाड़ी तबीयत का आदमी था और 
प्रायः कबूतरबाजी में ही लगा रहता था। इसलिए उसके 
स्थान पर मौलाना बायज़िद को नियुक्त किया गया परन्तु 
इसका भी कोई अच्छा परिणाम न निकला। एक बार 
कुछ दरबारियों ने, जो उसकी देख-भाल के लिए तैनात 
थे, अकबर की आवारगी और पढ़ाई-लिखाई की ओर 
ध्यान न देने के वारे में gaa से शिकायत भी 
की। तब पिता ने अपने पुत्र के नाम एक प्रेम-भरा 
पत्र लिखा कि लापरवाह मत रहो | यह खेलने का 
समय नहीं है, यह तो कला और कत्तव्य सीखने का 
अवसर है।' 


इसके बाद हुमायूं ने मुल्ला अब्दुल क़ादिर, मुल्ला 
जद, मुल्ला असन्‌ उद्दीन और मौलाना बायजिद, इन तीनों 
में से अब्दुल क्रादिर को चुनकर अकबर का अतालीक 


१. हुमायूं ने अपने निजी ज्योतिष-ज्ञान के आधार 
पर यह मुहूतं निकाला था और यह रस्म २० नवम्बर, 
१५४७, ई० को अदा की गयी थी। कहते हैं, ठीक समय 
Sa अकबर कहीं ST गया था और बहुत ढूँढने पर भी नहीं 

ळा । ; 

अकबरनामा (बैवरिज कृत अनुवाद) To ५१८ 


नियुक्त किया ।' परन्तु, यह सब करने पर भी अकबर 
ने नियमित अध्ययन में कभी मन नहीं लगाया। बाद में; 
अकबर की इस कमी को साधने के लिए उसके मंत्री अबळ- 
फजल ने लिखा है कि वह तो ईञ्वर-प्रदत्त प्रतिभा त 
और ज्ञान का धनी था, उसके लिए मनुष्य के द्वारा दी हुई 
शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, वह तो स्वयं परमात्मा 
का शिष्य था, इत्यादि। 

अस्तु, अकबर AIS अवश्य था परन्तु अशिक्षित 
नहीं था। अब्‌लफज़ल का कहना किसी हृद तक ठीक था। 
उसकी प्रतिभा, समझ-बूझ और ज्ञान का जवाब नहीं था। 
इसीलिए वह भारत का एक श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान्‌ 
सम्राट्‌ माना जाता है। उसे मुगल-काल का अशोक महान्‌ 
भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। कवि, दार्शनिक, 
विद्वान्‌, कलाकार, कुशळ चित्रकार, संगीतकार और खुश- 
खतनवीस (सुलेखक) उसके दरबार में भरे ही रहते थे 
और उनका यथायोग्य सम्मान होता था। वह साहित्य 
का प्रेमी और संरक्षक था, परिणामतः संस्कृत साहित्य में 
भी उसकी रुचि और आस्था थी। प्रसिद्ध इतिहासकार 
विसेण्ट स्मिथ को Sto एफ० डब्ल्यू थामस ने सूचित 
किया था कि लन्दन की इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में अकबर 
के राज्यकाल का एक आंशिक इतिहास संस्कृत में लिखा 
हुआ मौजूद है । । 

विद्या और कला का संरक्षक होने के कारण अकबर 
के पास बहुत-से ग्रंथ एकत्रित हो गये और उसने एक 
पुस्तकालय बनाया जो कुतुवखाना कहलाता था और 
शाही छत्तीस कारखानों' में से एक था। इस पुस्तकालय 
का एक भाग उसके मझ्कू-ए-मुंकहम (अन्तःपुर) में था 
और अपर भाग बाहर की तरफ़ था ॥ दरबारी उलेमा 


(विद्वान्‌ लोग) उसके पास पुस्तके लाते और नियम से 


पढ़ते थे । वह प्रत्येक पुस्तक को आद्योपान्त पढ़वाता था 


और एक दिन में पुस्तक जहाँ तक पढ़ी जाती वहीं सफे 


१. फरिश्ता ने पीर मोहम्मद खाँ और हाजी मुहम्मद 
खाँ के भी नाम लिखे हैं। 
भाग २, To १९३-९४ 


fy 


ROR 
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(पृष्ठ) पर अपने हाथ से निशान लगा देता था।' संस्कृत, 
यूनानी, अरवी और फारसी पुस्तकों. के अनुवाद भी उसके 
लिए जूबां-दां (भाषाविद्‌) किया करते थे। 
4 « अबुलूफज़ल कृत 'आईन-ए-अकबरी' और अब्दुल 
क्रादिर वदायूनी कृत 'मुन्तखब-उत्‌-तवारीख' में कुछ 
P संस्कृत ग्रंथों के नाम दिये हुए हैं जिनका अकबर ने फारसी 
में अनुवाद कराया था। अनुवादक विद्वानों के नाम भी 
साथ ही दिये गये हैं। महाभारत के अनुवादक नकीब खाँ, 
मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुलतान हाजी 
थानेसरी, मुल्ला शेरी और अबुळफज़ल नागौरी का भाई 
शेख फेजी थे। अवुळफजल ने इसका दीबाच: (प्राकूकथन ) 
लिखा है। रामायण का अनुवाद भी नक़ीब खाँ, बदाय॒नी 
और शेख सुल्तान थानेसरी ने किया था। अथर्बन ( अथर्व 
वेद) का तर्जुमा सरहिन्द-निवासी हाजी इब्राहिम ने और 


सरबंस (हरिवंशपुराण) का भाषान्तर मौलाना शेरी 
और किस्सा-ए-इश्क नळ व दमन (नलदमयन्ती प्रेम- 
कथा) का अनुवाद अबुल फॅजी व मौलाना अब्दुल कादिर 
बदायूनी द्वारा हुआ। सिंहासनवत्तीसी और योगवासिष्ठ 
के रूपान्तर भी फैज़ी ने ही किये थे। इलियट ने लिखा है 
कि राजावली, रामायण, महाभागवत और योगवासिष्ठ 
के तर्जुमें आळमगीर द्वितीय के समय तक उपलब्ध थे। 
सियरूल-मुत-अख्विरीन के कर्ता गुलाम हुसेन खाँ ने लिखा 
है कि फेंज़ी ने कुछ और भी ऐतिहासिक ग्रंथों का संस्कृत 
से फारसी में अनुवाद किया था।' 

अकबर ने जितने संस्कृत-ग्रंथो के अनुवाद कराये उनमें 
'महाभारत' का अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान 
है। इसके अनुवाद की कहानी भी बहुता रोचक है। 


१. आईन-ए-अकबरी (बिब्लोथिका इण्डिका सिरीज, 
भा० १, To ५१५। मूल में इस प्रकार लिखा है¬ | 
“व हर रोज़ के बंदा जा रसद, ब शुमारः ए-आं, 


$ हिन्दसा ब-कलम गौदरबार TRA कुनन्द। व बअदद . 


` अवराक ख्वांदः रा नकळ अज सुख व सुफंद बरूशिश 
शवद ।” अर्थात्‌, नित्य जहाँ तक वह वाचक पहुंचता uT 
वह (बादशाह) अपनी जड़ाऊ लेखनी से पढ़े हुए पत्रों की 
संख्या लिख देता था और तदनुसार वाचक को सुनहरी 
मोहर या इवेत रुपयों के रूप में नकद पारिश्रमिक देता था। 

2. History of India—Elliot and Dowson, 
Vol. VIII, p. 194 ; 


महाभारत का फारसी श्रनुवाद--रज़्मनामा 


गणित के ग्रंथ लीलावती का अनुवाद अबुल फेजी ने किया । ` 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मेक्समूलर ने कहा है “मै उस समय की , 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब कि प्रत्येक शिक्षित (भारत) देशः 
वासी महाभारत” और “रामायण' ग्रंथों पर उसी प्रकार 
गर्वे करने लगेगा जैसे कि जर्मन लोग 'नीबेळंगे” (Niebe- 
lunge) पर और ग्रीक लोग होमर (Homer) पर 
करते हैं।” सम्भव है, ग्रंथ सुनने के वाद, अकबर की भी 
कुछ ऐसी ही धारणा बनी हो और उसने अपने दरवार के 
प्रत्येक शिक्षित सदस्य को इस देश के इस महान्‌ ग्रंथ 
की कथाओं, इतिहास और सिद्धान्तों से परिचित कराना 
उचित समझा हो। 'आईन-ए-अकबरी' में लिखा है कि 
जब अनुवाद तैयार हो गया तो सभी अमीरों ने इसकी 
एक-एक प्रति प्राप्त की थी। 

अबुलफज़ल ने भूमिका में लिखा है कि हिन्दुओं और 
मुसलमानों में जो एक दूसरे के प्रति कट्टरता और घृणा 
के भाव चले आ रहे थे वे सब उनके एक दूसरे के विषथ में 
अज्ञान पर आधारित थे, इसलिए |वुद्धिमान्‌ बादशाह 
ने सोचा कि यदि हिन्दुओं के ग्रंयों को अनूदित करा कर 
मुसलमानों को उपलब्ध कराया जाय तो यह भ्रान्ति किसी 
हृद तक दूर हो सकती है। अतः उसने सबसे पहले महा- 
भारत को चुना और कुछ निष्पक्ष एवं सक्षम विद्वानों को 
तर्जुमे के काम में लगाया। इस महान्‌ ग्रंथ का अनुवाद 
कराकर वह हिन्दुओं को तो यह बताना चाहता था कि 
उनकी कितनी ही अशुद्ध मान्यताओं और अन्धविश्वासों 
का मूल उनके प्राचीनतम ग्रंथों में भो नहीं पाया जाता 
और मुसलमानों को उनको इस नासमझी का भान 
कराना चाहता था कि वे दुनिया को सिर्फ सात हजार 
वर्ष पुरानी ही मानते थे। 

'मुन्तखब-उतु-तवारीख' के कर्ता अब्दुल कादिर 
बदाथूनी ने, जो अनुवादकों में भी था, लिखा है कि अकबर Z 
ने महाभारत के अनुवाद का आदेश ९९० हिजरी | 
(१५८२ ई० ) में दिया था और यह उस वर्ष की 
प्रधान घटना थी । अबुलूफज़ल के लेख से विदित 
है कि उसने इस संक्षिप्त अनुवाद की भूमिका ९९ 
(१५८८ $0) में लिखी थी। इसका नाम' बादः 
रउमनामा (युद्ध का इतिहास) रखा था । | 

महाभारत के फारसी मे अनुवाद १ 
बताते हुए बदायूती ने लिखा -है कि 
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और किस्सा अमीर हम्जा की खुशखत प्रतियाँ १७ जिल्दों में 
कराई थीं, जो १५ वर्षों में GT gal एक बार वह अबू- 
मूसलिम, जमीं-उद्‌-हिकायत व अन्य ta ही किस्से सुन 
रहा था तो उसे खयाल आया कि आखिर ये सब कविकल्पः 
नाएँ ही तो हैं, इनके बजाय वह हिन्दू-प्रंथों के अनुवाद क्यों 
न कराये, जो तपस्वी सन्तों के बनाये हुए हैं और जिन पर 
पूरे हिन्दू धर्म की बुनियाद, विश्वास और पवित्रता कायम 
है। ये ग्रंथ किसी तरह नगण्य नहीं हैं बल्कि बहुत शुभ 
परिणाम देनेवाले हैं, सन्तति और धन-धान्य की समृद्धि 
करनेवाले हैं, जैसा कि प्रत्येक पुस्तक के आदि और अन्त 
में लिखा हुआ है। ऐसे विचारों से प्रेरित होकर उसने 
पहले बदायूनी को ही महाभारत का तर्जुमा करने के लिए 
आदेश दिया। फिर, उसने कुछ हिन्दू विद्वानों को एकः 
त्रित करके महाभारत का खुलासा तैयार कराया। उसने 
स्वयं कितनी ही Ud नकीब खाँ को इसका तथ्यं समझाने 
में बितायीं ताकि वह फारसी में इसका सारांश लिख सके। 
नकीब खाँ ने लिखा है कि उसको पूरा उल्था करने में डेढ़ 
वर्षं लगा अर्थात्‌ उसने अलू-हिजरी ९९२ (१५८४ ई०) में 
यह काम पूरा कर लिया था। उसके सहायक हिन्दू पण्डित 
ब्राह्मण देवीमिश्र, शतावधान, मधुसूदन मिश्र, चतुर्भुज 
और भावन थे। भावन के बारे में अबुलफज़ल ने लिखा 
है कि वह ब्राह्मण दक्लिन से आया था और स्वेच्छा से 
मुसलमान बन गया था। वह शेख भावन कहलाता था 
और उसने अथर्व वेद के कुछ अंश का अनुवाद करने में भी 


अबुल फजल को सहायता को थी। 

बदायूनी ने अट्ठारह्‌ पर्वों में से केवल दो का अनुवाद 
किया। आगे मुल्ला शेरी और नकीब खाँ ने काम किया 
और बाकी को सुलतान हाजी थानेसरी ने निबटाया। शेख 
फैजी ने कच्चे Get को दोहरा कर शाइस्ता नस्र व नज्म 
(प्रवाहयुक्त गद्य पद्य) में बदला लेकिन वह दो पर्व से 
अधिक का काम न कर सका। फिर सुलतान हाजी ने उन 
क पर्वों को और अपने किये हुए तमाम काम को, जो 
मात्रा में सबसे अधिक था, बड़ी सावधानी से दोहराया। 
उसने पहले मसविदे में जो कमियाँ रह गयी थीं उनको भी 
पुरा किया, हफ़े-ब-हर्फ़ (अक्षरशः) मूल से मिलान किया 
और इसको ऐसी पूर्णता प्रदान की कि कहीं नक्ते की भी 


कसर न रही। इस काम में उसको चार वर्ष S| .जब- 


वहं इस काम में मशगूल था तो एक दिन किसीने पूछा 


Ub बार बादशाह से पूछा भी कि उसका कौन-सा काम 


सितम्बर _ 


कि “आजकल क्या करते रहते हो?” उसने उत्तर दिया, 
“मैं दस हजार वर्षों के ज्ञान को मौजूदा जवान में ला रहा 
gv यह सब बदायूनी ने अपनी पुस्तक 'मुन्तखब-उत- 
तवारीख' में लिखा तो है परन्तु वास्तव में, यह महाभारत 
का अक्षरशः अनुवाद नहीं है और न अकबर को ही ऐसी 
मंशा थी। वह तो मुख्यतः हिन्दू सिद्धान्तों से परिचित .. 
होना चाहता था और अपने दरबारियों और परिजनों को | 
भी उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातों का ज्ञान करा देना 
उसे अभीष्ट था। | 
यही नहीं, अकबर इस अनुवाद को सुनकर अपनी 
राय देता था और अपने तरीके से उसकी जाँच भी करता 
था। वह चाहता था कि अनुवादक अपनी ओर से उसमें 
किसी प्रकार की मिलावट न करें और इस कृति में निष्पक्ष || 
रूप से ग्रंथों के तथ्य सामने आयें। इस विषय की भी एक 
रोचक कहानी है। अनुवादकों में अब्दुल कादिर बदायूनी 
के प्रति उसकी कट्टरता के कारण, बादशाह सबसे अधिक 
स॒शंक रहता AT) बात भी किसी हद तक ठीक थी। 
बदायूनी का खयाल था कि जो लोग इस गैर मजहबी 
किताब के उल्थे में लगे हुए थे वे सब सीधे दोजख़ (नरक) 
में जानेवाले थे। एक जगह उसने लिखा है कि जो आलिम 
(विद्वान्‌) इस काम मे मशगूल रहे हैं वे सब 'कुरुओं' और 
'पाण्डुओं' के इदं-गिदं ened हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं 
उनकी खुदा खैर करे व तोबा करने पर नज़ात (मुक्ति) 
बरुशे उसने यह भी लिखा है कि “बादशाह उसके किये 
हुए तर्जुमे में चुनाचुती किया करता था और एक बार 
उसे “हरामखोर व शलूजम खानेवाला” कहा ।' उसने f 


” 
॥ 


ऐसा था कि जिससे उसके तअस्सुब (कट्टरता) का 
आभास मिलता था? बादशाह ने रज़्मनामा का उदाहरण 
दिया, बदायूनी ने अपने अनुवाद में एक कथा लिखी हैँ | 
कि एक भारतीय गुरु ने अपने अन्तकाल के समय उपस्थित | 
लोगों को यह उपदेश दिया “यह ठीक है कि मनुष्य को 
अज्ञान और अकर्मण्यता से छुटकारा पाने. के लिए कदम 
बढ़ाना चाहिए और सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की 
सत्ता स्वीकार करते हुए ज्ञान के मागं में अग्रसर होता 

चाहिए, और केवल ज्ञान से ही सन्तोष नहीं कर लेता j 


१. आईन-ए-अकबरी (ब्लॉकमेन कृत अनुवाद) भा९ 
२, पृ० १०५; पाददिप्पणी १। 
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चाहिए क्योंकि तदनुसार कर्म के बिना ज्ञान निष्फल है, 
इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार नेकी का 
रास्ता अपनाना चाहिए और बुरे कामों से हाथ खींच लेना 


.चाहिए क्योंकि यह निश्‍चित है कि उसके प्रत्येक कार्य का 


उसको जवाब देना होगा।” यह अनुच्छेद लिखकर उसने 
निम्न इलोकाद्धे अपनी तरफ से जोड़ दिया-- 

“हर अजमल अज़हूए व हर करदो जफ़ाए दारद” 

_ अर्थात्‌ प्रत्येक कर्म का प्रतिफल अवश्य होता है और 

प्रत्येक शुभ कर्म का शुभ फल मिलता है।' 

अकवर तनासुख (पुनर्जन्म के भारतीय सिद्धान्त) को 
जानता था और मानता श्रा कि दुष्कर्मों के फलस्वरूप 
मनुष्यों को पुनः पुनः सर्त्यलोक में जन्म लेना पड़ता है और 
जब तक अशुभ कर्मो का अन्त नहीं हो जाता, ऐसा होता 
ही रहता है। वदायूनी का उक्त अनुच्छेद यद्यपि महा- 
भारत के ही एक अंश का अनुवाद था परन्तु देखने में ऐसा 
लगता था मानों इसमें पुनर्जन्म विरोधी उस मुसलमानी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है जिसके अनुसार 
मरने के बाद प्रत्येक प्राणी को नकीर' व 'मनकिर' नामक 
फरिङतों के सामने अपने प्रत्येक कर्म के लिए जवाब देना 
पड़ेगा और वे उसके अच्छे व बुरे कामों के अनुसार उसे 
अच्छा फल अथवा दण्ड देने की व्यवस्था करेंगे, कर्मफल 
भोगने के लिए दुबारा जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। अकंवर को सन्देह हुआ कि तअस्सुबी बदायूनी ने 
इसी मुसलमानी सिद्धान्त का महाभारत के अनुवाद में 
प्रतिपादन कर डाला है। परन्तु, वदायूनी ने बादशाह के 
सामने इसका समाधान किया और कहा, “मेँ इसके जरिए 
दरवारियों को यह समझाना चाहता था कि जव कोई 
आदमी मरता है तो मोहारिर (लेखक-चित्रगृप्त), जो 
मनुष्यमात्र के कारनामें अपनी बही में लिखता रहता ह 
उसको आत्माओं के मालिक के सामने पेश करता हैं, जो 
धर्मराज कहलाता है। वह उस प्राणी के शुभाशुभ कर्मो 
को तोळता है और देखता है कि किसका पलड़ा भारी है। 
तब वह उससे पूछता है कि पहले उसे अच्छ कर्मो के फल- 
स्वरूप स्वर्ग में भेजा जाय, जहाँ वह तबीयत भर के आनन्द 
कर ले और फिर अपने पापों को काटने के लिए नरक 
भोगे या इसके विपरीत किया जाय कि पहले पाप-मुक्त 
होने के लिए नरक में भेजा जाय और फिर अपने संचित. 
शुभकर्मो का स्वर्ग में उपभोग करे? जब यह अवघि समाप्त 

फा० ५ | 
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हो जाती है तो वह प्राणी पुनः पृथ्वी पर अपने कर्मो के 
अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के लिए भेज दिया 
जाता है और यह चक्र अनन्त काल तक चलता रहता है 
जंब तक कि उसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त न हो जाय ।” बदायूती 
का कहना है कि इस व्याख्या के बाद मामला रफ़ा-दफ़ा. 
होकर दब गया।* 

बादशाह जैसा साहित्य-प्रेमी और विद्यातुरागी था 
वेसा ही कला-पारखी और कलाविदों का सम्मान करने- 
वाला भौ था। अस्तु, उसके दरवार में जमाने के 
अच्छे-से-अच्छे खुशखतनवीस (लेखक) और चित्रकार 
वने ही रहते थे और आश्रय पाते थे। अबुलफजल ने लिखा 
है कि उस समय ईरान, तूरान, तुर्की और हिन्दुस्तान में 
quad लिखने की आठ प्रकार की शेलियां प्रचलित थीं ।* 
उनके नाम सल्स, तौक़ी, मुहक्क़्क, AA, रेहां, रोक्रा, 
गुबार और नस्ताळीक़ बताये गये Sl अकबर को नस्ता- 
लीक़ लेखन बहुत पसन्द था। उस समय छापाखाते तो 
थे नहीं, इसलिए सुन्दर और स्पष्ट लेखन को कला को 
प्रोत्साहन और प्रश्रय देना आवश्यक था। फारसी के 
खुशख़त-नवीस प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहे हैं । इस फ़न 
में उन लोगों ने बड़ी महारत हासिल की थी। अरबी 
लिपि के अक्षरों में जो गम्भीर कलात्मकता दिखायी पड़ती 
है वह इन्हीं सुलेखकों की अभिरुचि का फल हे । केवल 
अक्षरों को सजाना ही इनका उद्देश्य नहीं था, यह लोग 
लेख की शुद्धता पर भी पूरा ध्यान देते थे। ऐसे भी उदाहरण 
सुनने में आये हैं कि किसी सुखेखक से पुस्तक लिखने में 
एक अशुद्धि रह गयी और उस पुस्तक में काटापीटी करने 
के बजाय उसने पूरी पुस्तक को दुबारा लिखना ही ठीक 
समझा | इस कला के पनपने का एक कारण यह भो था 
कि म॒द्रणालयों का आविष्कार हो जाने के बाद भो मुसलमान 
लोग कुरान की बहुत अधिक प्रतियाँ छपवाने के पक्ष में नहीं 
थे। खुशखत-नवीसी एक सम्मानपूर्ण कला समझी जाती 
थी और इसकी शिक्षा शाहजादों ओर नवाबजादों को भी 


दी जाती थी। औरंगजेब बहुत अच्छा खुशब्षत-नवीस _ 
था। सन्‌ १८८३ में जो जयपुर प्रदशंनी' हुई थी उसमें 


१. मुन्तखबःउत्‌-तवारील [ लोवे (Lowe) क्त i 


अनुवाद ] भा० २, To ४१३-१४। 
२. आईन-ए-अकबरी, भा० 


१, आईन 
(ब्लॉकमेन) Jo ९९। E 
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टोंक से आई हुई एक कुरान भी प्रदर्शित की गयी थी. 
उसकी सातवीं आयत खुद बादशाह औरंगजेब के हाथ 
से लिखी हुई थी। अकवरी दरबार के कुछ प्रमुख TT 
खत-नवीसो के नाम और उपाधियाँ आईन-ए-अकबरी में 
इस प्रकार दिय हैं: 
मुहम्मद हुसैन करुमीरी, TT कलम (सोने की स्याही 
से लिखनेवाला) 
मुल्ला मीरअली 
मौलाना बाक़िर (मीरअली के पुत्र) 
मुहम्मद अमीन मशहदी 
मीर हुसँनी कुलंको 
मौलाना अब्दुल हई 
मौलाना दोरी 
मौलाना अब्दुल रहीम 
मीर अब्दुल्ला 
निजामी काजबीनी 
अली चमन कश्मीरी, और 
नूरूल्लाह क्रासिम अरसलान। 


इन्हीं कलाकारों में से agai ने महाभारतादि के 


अनुवादों की सुलिखित प्रतियाँ लिखी थीं | 
जब अनुवाद का मूल लेख तैयार हो गया तो बादशाह 
ने इन ग्रंथों के विषय को अधिक स्पष्ट और सुगम्य बनाने 
के लिए अपने दरबार के प्रमुख कलाकारों को नियोजित 
करके मुख्य स्थलों के परिचायक चित्र भी तैयार कराये। 
इन चित्रों से वे प्रतियाँ और भी मुखर हो उठीं और कम 
पढ़े-लिखे लोगों को भी कथावस्तु समझने में सौकर्यं हो 
गया । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि जब मूळ सचित्र प्रति 
तैयार हो गयी तो बहुत-से दरबारियों ने भी उसकी नकलें 
करा-करा कर अपने संग्रहों के लिए प्राप्त कीं। इससे 
बादशाह की इच्छा के अनुसार हिन्दुओं के इस महान्‌ ग्रंथ 
का प्रचार बढ़ा, मुसलमान विद्वानों को हिन्दू सिद्धान्तो के 
रहस्यों को समझने का अवसर मिला और साथ ही दरबार 
के कलाकारों को भी लाभ पहुँचा। इससे यह विदित हो 
जाता है कि उस समय इस ग्रंथ की बहुत-सी प्रतियाँ तैयार 
हुई थीं। अब तो इसकी कुछ गिनी-चनी प्रतियों का ही 
पत्ता चलता है। 


सरस्वती 


सितम्बर 


महाभारत के इस संक्षिप्त फारसी अनुवाद की जो 
सचित्र और सबसे महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान्‌ प्रति अब उप- 
लब्ध है वह जयपुर के महाराजा के निजी ग्रंथ-संग्रहालय 
(पोथीखाना ) 
अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु है। वैसे, ब्रिटिश म्यूजियम में भी 
इसकी एक प्रति है जिसका विवरण sto रीउ (Dr. 
Rieu) ने लिखा है। उनका कहना है कि इस पर “रज्मः 
नामा” शीर्षक नहीं दिया है परन्तु है यह महाभारत का 
संक्षिप्त अनुवाद ही। इस पर सर एलिजाह इम्पे (Sir 
Elijah Impey) की मोहर है और वाद में यह सुप्रसिद्ध 
पुरातत्त्वविद्‌ हाल्हैड (Halhed) के संग्रह में आ गयी 
थी। यह तीन जिल्दों में है और इसमें सब मिलाकर १३४ 
चित्र हैं। gees ने इन चित्रों की एक सूची अंग्रेजी में 
तैयार की थी और फारसी के माध्यम से योरप में महाभारत 
सम्बन्धी सर्वप्रथम सही जानकारी देने का श्रेय भी इसी 
विद्वान्‌ को है। ब्रिटिश म्यूजियम में महाभारत का 
संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद भी पाण्डुलिपि के रूप में मौजूद 
है, जो हाल्हैड की टिप्पणियों के आधार पर रेवरेण्ड जे० 
fase ने तेयार किया था। sto Us ने एक अन्य प्रति 
के आधार पर लिखा है कि नकोब खाँ को यह अनुवाद 
तयार करने में डेढ़ वर्षं लगा था और यह हिजरी सन्‌ 
९९२ (१५८४ ई०) में पूरा हुआ था। डा० सर जीवन 
जी जमसेदजी ने भी प्रथम ओरियण्टल कान्फ्रेंस, पूना में 
१९१९ ई० में पढ़े अपने निबन्ध मे महाभारत के संक्षिप्त 
फारसी अनुवाद की प्रतियों की सूचना दी है, जो उन्होंने 
मुल्लां फीरोज लाइब्रेरी और बाम्मे ब्रांच आफ दी रायल 
एशियाटिक सोसाइटी में देखी थीं। 

जयपुरवाली प्रति सबसे महत्त्वपुर्ण और मूल्यवान्‌ 
समझी जाती है। सन्‌ १८८३ fo में एक विशाल जयपुर 
प्रदशनी आयोजित हुई थी। उसमें अन्य कलात्मक 
वस्तुओं के साथ यह प्रति भी प्रदर्शित की गयी थी। सर 
टामस हैण्डली ने इस प्रदर्शनी की सामग्री का वर्णत 
लिखा और ag सचित्र प्रकाशित हुआ। उसी पुस्तक में 
उक्त प्रति का विवरण भी छपा है। हैण्डली ने लिखा 
है कि इस प्रति का लेखक (लिपिकर्त्ता) ख्वाजा इनायत 
उल्ला था और यह सुप्रसिद्ध दौलताबादी कागज पर लिखी 
गयी साफ-सुथरी प्रति है। इसमें १६९ पूरे पृष्ठ के चित्र 


सुरक्षित है। इस संग्रह की यह सबसे , 


हैं जो फारसी चित्र-कला के उत्कृष्टतम नमूने हैं। हाल्हैंड j 
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की प्रति ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश-म्यूज़ियम का कोई भी 
कलात्मक पदार्थ इसको समता नहीं कर सकता । 


कहते हें कि इस प्रति को तैयार करने मे चार लाख 


रुपये व्यय हुए थे, जिसमें सुलेखकों और चतुर चित्रकारों 


का वेतन भी सम्मिलित है। इसी प्रदर्शिनी में अलवर 
के महाराजा विनयसिह द्वारा लिखायी गयी गुलिस्ताँ की 
प्रति भी प्रदर्शित की गयी थी जिस पर उन्होंने पचास हजार 
रुपये व्यय किये थे। इस प्रति में रज्मनामा को देखते 
हुए चित्रों की संख्या बहुत कम है। ऐसी दशा में रज्मनामा 
पर चार लाख का व्यय आश्चर्यकारक नहीं है। 

जयपुर में यह प्रति कब आई, इसका ठीक-ठीक समय 
ज्ञात नहीं हो सका। किसीने कहा, जब अकबर के अन्य 
दरबारियों ने इसकी एक-एक प्रति अपने लिए तैयार 
करायी तो महाराजा मानसिह ने भी उसी समय एक प्रति 
ली होगी और यह वही प्रति होगी। कुछ लोगों ने कहा कि 
मिर्जा राजा जयसिह इसे दाराशिकोह के संग्रहालय में से 
लाये थे। परन्तु, ये सभी अनुमान सही नहीं हैं। इस 


"प्रति पर शाही कुतुबखाना के मीर-कुतुब (पुस्तकालया- 


ध्यक्ष) की ग्यारह मोहरें लगी हुई हैं जिनमे से पाँच तो 
बिलकुल अस्पष्ट हैं और उनसे कुछ भी पता नहीं चलता। 
शेष छः इस प्रकार हैं 

१. सईदुल्ला खाँ बन्दा शाहेजहाँ, २. मोहोब्बे अली 
बन्दा अकबर शाह, ३-४ अशिद खाँ खांतेजाद शाह आलम 
पादशाह गाजी, ५. अब्दुल हक़ बिन कासिम शीराजी और 
६. फतेह उल्लाह बिन अबुल फतह्‌। 

इन मोहरों से विदित होता हे कि यह प्रति शाही 
कुतुबखाने की है और इस पर उन पुस्तकालयाघ्यक्षों की 
मुद्रा अंकित हैं जिन पर विभिन्न बादशाहों के समय 
में इसकी रक्षा का भार था। बादशाह अकबर, शाहः 
जहाँ और शाह आलम के संग्रहों में इसका स्थान था। 
शाह आलम का समय १७५९ से १८०६ fo तक का है। 
यह तो निश्चित है कि १८०९ ई० तक यह दिल्ली के 


शाही पुस्तकालय मे etl जयपुर के संस्थापक महाराजा 
सवाई जयसिंह का समय १६९९-१७४२ Zo gl 


महाभारतं का फारसी अ्नुवांद--रज्मनामां 


'में मीर सय्यद अली तबरेज़ी और ख्वाजा अब्दुल समद | 
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अतः यह उनके समय के भी बाद और जयपुर बसने के | 
अनन्तर ही इस पोथीखाने के संग्रह में आयी है। परन्तु, 
यह सुनिश्चित है कि इस प्रति में सबसे अधिक चित्र हैं 
और इन चित्रों के बनानेवाले वे चित्रकार थे जो बाद- 
शाह अकबर के दरबार में श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाते 
थे। मुग़छ दरबार की चित्रकला फारसी चित्रकला से 
बहुत प्रभावित थी। 'रज्म-नामा' के चित्रों को देखने से 
पता चलता हे कि इन कलाकारों ने हिन्दू देवी-देवताओं 
और वीरों को फारसी जामा पहनाकर प्रस्तुत किया है। 
उनकी पोशाक और शस्त्रास्त्र सभी फारसो हैं। पृष्ठभूमि 
में जो भवनों और बगीचों आदि के दृश्य दिखाये गये हैं 
वे भी सब मुगल स्थापत्यकला और उद्यान-विधान के ही 
नमूने हैं। इन चित्रकारों नेः सहस्नान्दियों पुर्व हुए भारतीय 
हिन्दू वीरों के युद्ध का चित्रण करने में इस असंगति की 
किचित्‌ भी परवाह नहीं की है। परंतु एक बात अवश्य है, 
इन चित्रों को देखकर चित्र-पारखी और कलापप्रेमो तो 
संतोष का अनुभव करते ही हैं, साथ ही इनसे मुगरलकालीन 
जन-जीवन का विशुद्ध चित्र भौ सामने आ ही जाता है। 
इन चित्रों के निर्माण काल से लेकर अब तक भारतीय 
जनसाधारण को दशा, पहनावे, सस्त्र-सज्जा और अन्य | 
बातों में पिछली शताब्दियों में कितना अंतर आया है 
इसका अध्ययन करने के लिए इनसे पर्याप्त सामग्री प्राप्त 
हो जाती है। इस प्रति के चित्रकारों के नाम, जो इन 
चित्रों पर मिलते हैं, इस प्रकार हैं--१. दशवन्त, २. बसावन, k 
३. केश, ४. लाल, ५. मुकन्द, ६. मुश्कीन, ७. फारूख- i 
क़ल्माक, ८. माधो, ९. जगन, १०. महेश, ११. खेमकरण, । 
१२. तारा, १३. साँवला, १४. राम और १५. हरबंस। 


` 


'आईन-ए-अकबरी' में इनके अतिरिक्‍त मुख्य चित्रकारों 


शीरी-क़लम शीराजी के नाम और मिलते हैं। इससे 
पता चलता है कि यह प्रति अकबर की निजी हो सकती 
है और यदि यह इस कृति की आदि प्रति 
उपलब्ध प्रतियो में प्राचीनतम अवश्य है। इस 
निधि को देश में बचाये रखने का श्रेय जयपुर के | 
घराने को है। i 3 


Ka 


| qama दास से मेरा पहला परिचय १९२९ के 
आरम्भ में दल के आगरा स्थित केन्द्रीय कार्यालय में 
हुआ। उस समय तक हम लोगों ने अपनी आवश्यकतानुसार 
पर्याप्त रिवाल्वर और पिस्तौल जुटा लिये थे, लेकिन 
बमों की समस्या हल नहीं हो पा रही थी। इसके लिए 
उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन करः दिल्ली लाल किला 
स्थित अस्त्र-शस्त्र संग्रहालय में खुले हथगोले की रूपरेखा 
भी देख आया था। सुखदेव ने लोहे के खोल ढलवाने की 
व्यवस्था भी कर ली थी। लेकिन विस्फोटक की समस्या 
हल नहीं हो पायी थी। फौजी हथगोलों में टी० एन० टी० 
नामक विस्फोटक का प्रयोग होता है और उसका बनाना 
हमारे वश से बाहर की बात थी। इसके अतिरिक्त बड़े 
पैमाने पर बम बनाने का काम किसी जानकार की सहायता 
से और उससे शिक्षा लेकर ही हो सकता था । इस 
सम्बन्ध में जुलाई या अगस्त १९२८ में एक बार मैं कलः 
कत्ता जाकर असफल प्रयास भी कर आया था। 
दिसम्बर १९२८ में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर 
पर भगतसिंह कलकत्ता गया। यतीन्द्रनाथ दास तथा 
बंगाल के कुछ अन्य क्रान्तिकारी कुछ ही समय पूर्व जेलों 
से मुक्त होकर आये थे। भगतसिंह उनसे मिला। यतीऱ्दर- 
नाथ दास वम बनाने के विशेषज्ञ थे। उन्होंने आगरा 
आकर कुछ साथियों को बम बनाने की शिक्षा देने का 
` मगतसिंह का अनुरोध स्वीकार कर लिया। आगरे में बम 
` बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए अलग से हींग 
की मण्डी में एक मकान लेकर वहाँ रसायन आदि पहले 
से ही जमा कर लिये गये थे। लोहे के खोल भगतसिंह 
 कलकत्ते से साथ लेता आया था। निश्चित तिथि पर दास 
1 आगरा आ गये। 
am बनाने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फनीन्द्र 
सदाशिवराव मलकापुलकर, सुखदेव, भगतसिंह, 
मा इन पाँच व्यक्तियों के अलावा हम लोगों ने 
बाद से ललितमोहन मुकर्जी नाम के विज्ञान के एक 
को भी बुलाया था। ललित उन लोगों में था जो 
हम लोगों को कुछ न करने के लिए धिक्कारता 
हता था। सिद्धान्त बघारना और हेमेशा बढ़े-बढ़ कर 
. गर्म बाते करना उसका स्वभाव था। भगतसिंह ललित 


Ara 
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श्रीयतीन्द्र नाथ दास 


की सैद्धान्तिक रुचि से प्रभावित भी था। उसके जोशीले- 
पन की हम सब पर धाक थी लेकिन अमल में उसकी परीक्षा 7, 3 
नहीं हो पायी थी। ato ए० विज्ञान का विद्यार्थी समझ 
हम लोगों ने उसे भी बुला लिया था। 

ललित उस समय तक यही समझता रहा था कि... | 
हम लोग भी उसी की भाँति जबानी जमाखर्च वाले क्रान्ति- 
कारी हैं। इसीलिए वह. आये दिन हमें ललकारता | 
रहता था। x. 

आगरा आकर जब उसने बड़े पैमाने पर सारा इच्त- 
जाम देखा--कई प्रान्तों के साथियों का जमघट, बम का 
कारखाना, रसायन, पिस्तौल, रिवाल्वर आदि--तो उसके 
होश गुम हो गये। उसकी वाचालु ज़बान को काठ मार 
गया और अस्वस्थ होने का बहाना लेकर वह एक कोते 
में ढेर हो गया। वह एक चिन्ता का विषय था। भगत- 
fag ने जब उसके पास जाकर तबियत का हाल पूछा तो 
उसने इतना ही कहा “मेरी तबियत ठीक नहीं है और में 
वापस जाना चाहता हूँ ।” उसे कया तकलीफ थी यह भी 
वह ठीक तरह से नहीं बतला पाया। उसका क्या किया जाय, 
यह एक समस्या थी। 

दास ने स्पष्ट कहा कि किसी न किसी दिन यह व्यक्ति 
विश्‍वासघात करेगा और थोड़ा सा दबाव पड़ते ही सारा | 
भेद खोलकर पुलिस के सामने रख देगा। उनका कहना 
था कि पहले तो उसे वहाँ लाना ही नहीं चाहिए था और 


एक मत यह भी था कि यमुना के किनारे ले जाकर 


हि 


ee ee 


१९६६ 


| og उसे गोली मार दी जाय। लेकिन अधिकांश साथी उस राय 

| से सहमत न थे | हमारा विश्वांस था कि बावजूद अपनी 

A सारी कमजोरियों के ललित अपनी ओर से जाकर पुलिस 

` को हमारे काम को सूचना नहीं देगा। साथ ही हम यतीन्द्र 

/__.दास की इस बात से भी सहमत थे कि यदि पकड़ा गया 

` तो थोड़े से दबाव से ही वह सारा भेद खोल देगा। इसलिए 
अब दल से किसी भी रूप में उसे बाँध कर रखना खतरं- 
नाक होगा। दास किसी भी हालत में काम पुरा हो जाने 
| से पहले उसे जाने देने के पक्ष में न थे। अस्तु ललित को 
| उस समय तक के लिए हिरासत में रख लिया गया जब 
| तक कि दास अपना काम समाप्त कर आंगरे से वापस 
से| ऊ चले जायें और हींग की मण्डी वाले मकान से, जिसे 
| ललित ने देख लिया था, हम लोग बम का कारखाना 

| किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर न पहुँचा दें। 

' ¬= आगे चलकर ललित ने दोनों बातों को सही साबित 
किया। आगरा से वापस जाकर वह चुपचाप घर बैठ 
गया। उसने हम लोगों के बारे मे कहीं चर्चा तक नहीं 
atl लेकिन जब गिरफ्तारियों का दौर आरम्भ हुआ 
और फनीन्द्र की सूचना पर वह इलाहाबाद में पकड़ा गया 
तो उसने एक ही धमकी में पुलिस के सामने संब कुछ 

` उगल feat) वह हमारे केस के कई एक मुखबिरों में 

| से एक था । 
| दास ने तीन-चार दिन अथक परिश्रम कर हम लोगों 
_ . को बम बनाने की शिक्षा दी। उन्होंने बम के खोल का 

4 = \ गठन, विस्फोटक तैयार करने की विधि, भरने का तरीका, 

४ ४७७८ मरकरी फल्मिनेट की टोपियाँ और पलीते के लिए गन 

| काटन बनाने की विधि आदि सभी बातों पर प्रकाश डाला 


और बनाकर भी दिखलाया। भंगतसिह, आजाद, सदा- 
सिवराव और फनीन्द्र ने झांसी से २० मील दुर जाकर 
| एक बम का परीक्षण किया। दास ने काफी मसाला तैयार 
| किया था। परीक्षण की सफलता का समाचार पाकर 
उन्होंने कुछ बम और भरे और फिर बंगाल चले गये। 
एक खोल नमूने के लिए सुखदेव अपने साथ लाहौर लेता 
गया। उसने किसी ढलाई के कारखाने से खोल ढलवाने 

* की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। 
/ ` दास गम्भीर, शात्त, अल्प किन्तु मूदुभाषी स्वभाव के 
व्यक्ति थे। यद्यपि वे बहुत कम बोलते थे फिर भी उनके 
व्यवहार में एक ऐसा आकर्षण था 'जिसके कारण थोड़े 
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२१३. 
ही समय में प्राय: सभी साथियों में वे ऐसे घुळ मिल गये 
मानो सबसे उनका बहुत पुराना परिचय रहा हो । दल 
के उद्देश्य, समाजवाद का ध्येय, संगठन के नये प्रस्ताव, 
ऐक्शेन्स की नई नीति (केवळ ऐसे ही काम किये जाये | 
जिनसे जनता का सीधा सम्पर्क हो) आदि प्राय: सभी ; 
बातों पर वे हम लोगों से पूर्णतया सहमत थे। e 

आगरा के बाद यतीन्द्रनाथ दास से दुसरी बार मेरी 4 
मुलाकात जेल में हुई जब लाहौर षड्यन्त्र केस के सिल- 5] 
सिले में अन्य साथियों के साथ वे भी बोस्टेल जेल में बन्द 
किये गये थे। 

१० जुलाई १९२९ को जब पहले पहल हम लोग अदा- 
लत मे एक साथ मिले तो भगतसिंह और बट्केश्‍वर दत्त pe 
की भूख हड़ताल को एक महीने से ऊपर हो चुका था | 
लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। कुछसाथियों | 
ने प्रस्ताव किया कि बाकी लोग भी तुरन्त भूख-हंड़ताल | 
का ऐलान कर दें। भगतसिंह और दास तत्काल भूख- 
हड़ताल का ऐलान करने के पक्ष में नहीं थे। वे लोग 
भूख-हड़ताल को एक राजनेतिक लड़ाई के रूप में लड़ता 
चाहते थे और इसलिए लड़ाई की ओर कोई भौ कदम 
उठाने से पहले वे आपस की बातचीत द्वारा उसके हूर 
पहलू को अच्छी तरह तोल लेने के पक्षपाती थे। इसके 
अतिरिक्त माँग पत्र के रूप मे एक अच्छे राजनैतिक दस्ता- 
वेज द्वारा भूख-हड़ताल के उद्देश्य को जनता तथा सरकार | 
तक पहुँचना भी आवश्यक था । इस बातचीत तथा माँग _ 
पत्र तैयार करने में तीन दिन बीत गये ओर १२ तारीख 
से भगतसिह और दत्त की माँगों के समर्थन में दो चार 
को छोड़कर बाकी सभी साथियों ने भी भूख हइताल 
आरम्भ कर दी। a 


देने का विरोध किया। उन्होंने कहा इस हड़ताल | T 5 
ऐलान कर हम लोग एक ऐसे लम्बे संघर्ष में उतर रहें हैं | 
जो एक मानी में रिवाल्वर या पिस्तौल की लड़ाई से कहीं | 
कठिन है। अनशन द्वारा तिल-तिल कर अपने 


की गोली का शिकार होकर या फाँसी 


२१४ 


उतर कर पीछे हटना क्रान्तिकारियों की प्रतिष्ठा को नीचे 
गिराना होगा । ऐसी स्थिति में संघर्ष में कूदकर पीछे 
हटने की अपेक्षा आरम्भ से ही उसमें न शरीक होता कहीं 
बेहतर होगा।” - 
उन्होने यह भी कहा कि जहाँ तक उनका सवाल है 
वे एक बार अनशन आरम्भ हो जाने पर उस समय तक 
पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारे माँग पत्र को 
स्वीकार नहीं कर लेगी । दूसरे साथियों को उन्होंने सलाह दी 
कि वे एक दिन का समय लेकर अपने-आपको अच्छी 
तरह तौल लें और यदि किसी को अन्त तक चल पाने में 
अपने ऊपर पूरा भरोसा न हो तो वह किसी भी हालत 
` मे अनशन आरम्भ न करें। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट 
कर दिया कि जो साथी अनशन में भाग नहीं लेंगे वे हमारे 
वैसे ही सम्मानित क्रान्तिकारी साथी रहेंगे जैसे दूसरे 
लोग। 

१३ जुलाई से पूर्व-निर्णय के अनुसार हमारा ऐति- 
हासिक अनशन आरम्भ हुआ । हमारा फेसला था कि 
अनशन के बीच बीमार पड़ने पर भी हम मुँह से किसी 
प्रकार की दवाइयाँ आदि नहीं लेंगे और शक्ति रहते 
अधिकारियों को बलपूर्वक दूध भी नहीं पिलाने देंगे। 

आरम्भ में दस दिन तक प्रायः सभी साथी चलते- 
फिरते रहे और इस आशा से कि शायद कुछ लोग कम- 
जोरी का शिकार होकर पीछे हट जाये सरकार. ने हमारी 
ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । जेल अधिकारी हमें 
डिगाने के उद्देश्य से अच्छे से अच्छा सुगन्धित खाना बनवा 
कर हमारी कोठरियों में सजाकर रखवाते। जैसे ही 
अधिकारीगण खाना, फल, दूध आदि रखकर पीठ फेरते 
aa ही अधिकांश साथी या तो उसे उठाकर बाहर फेंक 
देते या उसी समय उसे गन्दा कर देते। यतीन्द्र दास ही 
एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस बारे में अपने ऊपर पूरा विश्वास 
था और उन्होंने न तो कभी खाने को फेंका न उसे गंदा 
किया। उनकी कोठरी से अधिकारी रोज गिनकर अपनी 
रोटियाँ, फल आदि उठा ले जाते रहे । 

दस दिन बाद कुछ लोगों की हालते खराब होते देख 
सरकार द्वारा नियुक्त कई डाक्टरों के एक दल ने आकर 
हमारा चार्ज ले fear और ग्यारहवें दिन से बलपूर्वक 
दूध पिलाने का नाटक आरम्भ हो गया । आठ-दस चुने 
हुए तगड़े जवान आकर हममें से किसी एक को घेरते और 
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सितम्बर | ॒ 
पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करते, साथी विरोध | 
करता, शक्ति रहते उनसे लड़ता। एक बनाम दस की कुछ a 
देर की कुस्ती में जब वह साथी वेदम होकर काबू में आ | 
जाता तो वे लोग उसे दबाकर बैठ जाते। फिर sn a 
एक लम्बी रबड़ की नली नाक के रास्ते से पेट में घुसेड़ने | 
की कोशिश करता । भूख हड़ताली खाँस कर या हबकी लेकर - ' 
नली को पेट में जाने से रोकता। इस कसरत में कभी-कभी o 
नली मुँह में आ जाती तो अनशनकर्ता उसे दांँतों से दबा- | 
कर पड़ जाता। उसके बाद AH की परीक्षा आरम्भ होती। | 
अपनी बेबसी में कभी-कभी डाक्टर àd खो बैठता और | 
नाराज होकर भुनभुनाता हुआ उसे छोड़कर दुसरे की 
कोठरी की ओर अपने दलबल के साथ चल देता। डाक्टर, ' 
हारता और उस साथी की विजय होती। a | 

यतीन्द्र दास को उस कसरत का पहले का अनुभव था, | 
अस्तु पहले ही दिन डाक्टर को उनके सामने पराजित. 
होना पड़ा | जिस डाक्टर का उनसे पाला पड़ा था बहू 
लाहौर के किसी पागलखाने का इन्चाजे था और जबदेस्ती 
दूध पिलाने की कला का विशेषज्ञ कहकर लाया गया था। 
पागलों के साथ रहते रहते उसका अपना स्वभाव भी बहुत | 
कुछ पागलों जैसा ही हो गया था। पागलों का संसगं ओर 
विशेषज्ञ होने का अहम्‌, इन दोनों ने मिल कर उसे क्रोधी | , 
भी बना दिया था। दास के हाथों पहले ही दिन की हार | 
उसे बेहद खटकी और वह दूसरे दिन उनसे निपटने का 
संकल्प कर चला गया। लेकिन जब दूसरे दिन भी पराजय 
ही उसके हाथ लगी तो वह बेहद fae गया और वहीं खड़े | 
होकर सबके सामने दास को चुनौती देते हुए उसने कहा; 
“कल Sam आप कैसे मेरे काम में बाधा डालते हैं। 
उत्तर में दास ने मुस्करा भर दिया और वह डाक्टर लम्बे 
कदम बढ़ाता दूसरे साथी की ओर AST गया। | 

तीसरे दिन, अर्थात्‌ २६ जुलाई १९२९ को अत्य 
साथियों से फुरसत पाने के बाद उसने दास को सबसे AT 
में पकड़ा। वह उनसे फुरसत में निपटना चाहता था। 
कुस्ती और धरपकड़ का पहला अध्याय जब समाप्त हो | 
गया और जवानों ने दास को पूरी तरह काबू कर छिया | + 
तो उसने नाक से नली डाली जिसे दास ने मुँह में निकाल | 
कर दातों से दबा लिया। डाक्टर ने दूसरी नली Sat 
दूसरी ना से डालनी आरम्भ की। दास का दम घुट" 
लगा। फिर भी मुंह खोले बगैर वे दूसरी नली को भ 
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Me पेट में जाने से रोकने का RN करते रहे। दूसरी नली 
A “पेट में न जाकर उनके फेफड़े में चली गयी। डाक्टर जल्दी 
जा | में था। वह अपनी विजय को हाथ से जाने देना नहीं 
चाहता था। दम घुटने के कारण दास की आँखें उलट 
चुकी थीं लेकिन उनके चेहरे की ओर देखे बगैर ही डाक्टर 
ने लगभग एक सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया और 


भा अपने विजयोल्लास से उन्हें _छटपटाता छोड़कर चला गया। 
है यह घटना अस्पताल में हुई थी। उस समय दास के 
| अतिरिक्‍त त मधे दर्जन और साथी भी अस्पताल 
गैर पहुँच चुके थे और q सब एक ही बैरक में बन्द थे। दास 
की को छटपटाते देख वे सब उनके पास पहुँच गये। दास 
उ. के शरीर का तापक्रम तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें रह-रह- 
7] | क्षर जोर की खाँती आ रही थी और वे साँस लेने में कठि- 
a | नाई अनुभव कर रहे थे। उनकी हालत देखकर अन्य 
a साथियों ने शोर मचाना आरम्भ किया। लगभग आध घंटे 
j एक्के बाद SATU का दल वापस आया। दास को देखकर 
E उनके होश उड़ गये । उन्होंने उन्हें जमीन से उठाकर 
ती | चारपाई पर डाला और जब उनके मुँह में दवाई डालने 
लगे तो अर्धमूच्छित अवस्था में भी दास में न जाने कहाँ 
J की चेतना जाग उठी और उन्होंने कस कर मुँह बन्द करते 
ii हुए अंग्रेजी में कहा “नहीं | हम लोगों में से कुछ साथियों 


* ने जब दवा खाने का अनुरोध किया तो उस यंत्रणा के बीच 
भी उनके चेहरे पर मुस्कराहट दौड़ गयी। वे समझ गये 
कि साथियों के संकल्प पर ममता की विजय हुई है और 

« उन्होंने हसकर हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया । 

à i न ie अंत तक न तो इंजेक्शन ही लिया और न कोई 

ca खाई । उनकी उस स्थिति में अब बल प्रयोग का कोई 

प्रश्‍न ही नहीं था। अस्तु डाक्टरों को बाहरी उपचार 

(सीने पर लेप और मालिश आदि) पर ही संतोष करना 
पड़ा। दास को निमोतियाँ घोषित कर वे चले गये। 

उवत घटना के लगभग दो तीन घंटे बाद उनकी खाँसी 

का क्रम कुछ धीमा पड़ा और कुछ स्वस्थ होने पर उन्होंने 

आँखें खोल दीं। हम सब को अपने चारों ओर देखकर 

एक बार फिर उनके चेहरे पर मुस्कराहट दौड़ गयी । 

बड़ी धीमी आवाज़ में जितेन्द्रताथ सान्याळ को सम्बोधित 

^ करते हुए उन्होंने कहा, “अब मैं उनकी पकड़ में नहीं आ 

४ सकूगा।” 

उस दिन से तिळतिल कर मौत की ओर सरकने का 
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उनका क्रम आरम्भ हुआ । शहादत की ओर ले जाने 
वाले हर क्षण के साथ उनके शान्त और सोम्य चेहरे पर 
दृढ़ संकल्प को लकोरें गहरी होती गयीं। 

कुछ ही दिनों में उनकी हालत खराब हो गयी, शरीर 
में विष फेल गया और. आँखें मुंदी-मुंदी सी रहने लगीं। 
डाक्टरों ने एनिमा देना चाहा किन्तु दास उसके लिए भी 
राजी न थे। कांग्रेस के नेताओं तथा डिफेन्स कमेटी के 
सदस्यों का अनुरोध भी कुछ काम न आया। किसीने 
सरकार को सुझाया कि शायद वे भगतसिंह की बात मान 
लें। इस पर केन्द्रीय कारागार से भगतसिह को लाया 
गया। उनके एक बार अनुरोध करते ही दास ने एनिमा 
को स्वीकृति दे दी। इस पर जेल के एक उच्च अधिकारी 
ने दास से पूछा कि इसी वात के लिए आपने सबका अनु- 
रोध ठूकरा दिया था। तो फिर भगतसिंह के कहने से आप 
कँसे मान गये ? उत्तर में उन्होंने कहा “श्रीमान्‌ जी, आप 
नहीं जानते भगतसिंह कितना बहादुर आदमी है। में 
उसकी बात कभी नहीं टाळ सकता हूँ।' 

इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर जब भगतसिह ने 
उनसे दवा पीने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा देखो 
भगर्तासिह, मँ जानता हूँ कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे 
नहीं हटना चाहिए, पर में तुम्हारा कहना भी नहीं टाळ 
सकता। खैर, आगे मुझसे कुछ मत माँगना।' | 

उनकी हालत खराब होते देख पहले तो सरकार ने 
उन्हें मेयो अस्पताल ले जाना चाहा। लेकिन दास द्वारा 
अस्पताल जाने से इन्कार कर देने पर उसने उन्हें जमानत 
पर रिहा कर देने का निश्‍चय कर लिया। जमाचतदार 
के रूप में उसे बाहर कोई फर्जी सेठ भी मिल गया था। 
अचानक अपनी रिहाई का समाचार सुनकर उन्होंने हम 
सबको अपने चारों ओर जमा कर लिया। “यह सब जाळ 
है” उन्होंने कहा, “सरकार जानती है कि में बचूँगा नहीं। 
वह मेरी मृत्यु का उत्तरदायित्व अपने कन्थों पर लेना नहीं 
चाहती। वह मुझे जेल के फाटक से बाहर निकाल कार 
मुझसे मुक्ति पाना चाहती है। में ऐसा नहीं होने दगा | 
यह कहकर उन्होंने हम लोगों की ओर देखा। बोले, “A 
यहीं तुम लोगों के बीच रहकर लड़ते-लड़ते मरना चाहता _ 
हूँ। मेरी इच्छा है कि शक्ति रहते तुम लोग मेरे यहाँसे 
हटाये जाने का विरोध करो।” आ 

उस समय हमारे अनशन को डेढ़ महीने से 
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हो चुका था और दो एक को छोड़कर प्रायः सभी साथी 
कमजोर हो जाने के कारण अस्पताल में ही थे। दास की 
बातों से उस कमजोरी की हालत में भी साथियों में न जाने 
कहाँ की शक्ति आ गयी। अस्पताल की बेरक का दर- 
वाजा अन्दर से बन्द कर लिया गया। फिर सबों ने अपनी- 
अपनी लोहे की चारपाइयाँ, मेजें, इल्मारियाँ आदि खींच 
कर दरवाजे से भिड़ा दीं और सक्रिय विरोध के लिए 
तैयार हो गये। दास ने अपनी चारपायी पर लेटे-लेटे आँखें 
खोलकर चारों ओर देखा और कहा “अब ठीक हे” । 
कुछ देर बाद ही जेल के अधिकारी अपने दलबल के 
साथ दास को ले जाने के लिए आये। मोर्चेबन्दी देखकर 
वे समझ गये कि आसार अच्छे नहीं हैं। शारीरिक दृष्टि 
से उस समय हममें से किसी की हालत ऐसी नहीं थी कि 
उसके खिलाफ़ बल प्रयोग किया जा सकता | दास ने बाहर 
खड़े सुपरिष्टेण्डेण्ट से कहळा दिया कि जमानत मंजूर नहीं 
है। टेलीफोन खटके, और नाटक आगे बढ़ने से रुक गया | 
बैरक की मोर्चावन्दी तब हटी जव अंग्रेज सुपरिण्टेण्डेण्ट ने 
ईसा मसीह की शपथ लेकर विश्वास दिलाया कि वह दास 
को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। 
लगभग एक सप्ताह बाद एक दिन उन्होंने फिर सबको 
अपने चारों ओर जमा किया । जिनमें उठने-ब्रैठने की 
शक्ति नहीं रह गयी थी उनकी चारपाइयाँ अपने पास 
करवा लीं। उनके छोटे भाई किरनदास को उनकी देख- 
भाल के लिए उनके पास रहने की अनुमति मिल गयी थी। 
वह अपने लिए बिस्कुटों का एक पैकेट छाये थे। दास 
ने अपने हाथ से एक-एक बिस्कुट सब को दिया। बोले 
“हम लोग अनशन नहीं तोड़ रहे Sl यह हमारा अन्तिम 
सहभोज है--प्यार का एक प्रतीक मात्र ।” सबने विस्कुट 
खा लिया। फिर उन्होंने किरनदास से काजी नजरुल 
इस्लाम कां “बोली वीर, चिर उन्नतमय शीर” गाना 
सुना। उस रात काफी देर तक सबको समेट कर वे वातें 
करते Tl जो साथी वहाँ नहीं थे और कोठरियों में बन्द 
थे उन सबकी हालतों के बारे में पूछा, वन्देमातरम्‌ सुना । 
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वह बुझते दिये की आखिरी चमक थी। उसके बाद उनकी | 
हालत तेजी के साथ गिरने लगी। उनका बोलना कद. । 


हो गया, हाथों-पैरों में सुजन आ गयी, आँखें भी प्राय: बन्द 
रहने लगीं। लेकिन उस हालत में भी वे हर बात का उत्तर 


सर हिला कर हाँ या नहीं में दे देते थे। उनकी दिमागी * 
चौकसी में अन्तिम समय तक किसी प्रकार की शिथिलता | 


4 


नहीं आयी। 

अनशन के तिरसठवें दिन उनकी हालत खराब देखकर 
डाक्टरों ने उन्हें इंजेक्शन लगाना चाहा। उनका अन. 
मान था कि अचेतन अवस्था में दास को शायद पता ही 


न चल पायेगा कि 'उनके इंजेक्शन लगाया जा रहा है। . 


लेकिन जैसे ही उनका हाथ पकड़ कर उसमें स्पिरिट मली 


गयी वैसे ही उन्होंने आँखें खोल दीं और रवे गले से डरावनी | 


आवाज में कहा 'नो' और उसके साथ ही डाक्टरों का दल , 


सहम कर पीछे हट गया । उस घटना के कुछ देर बाद 
ही उन्होंने सदा के लिए आँखें बन्द कर लीं। 

उस दिन प्रातःकाल से ही अधिकारियों ने उन साथियों 
को भी जो कोठरियों में बन्द थे लाकर अस्पताल में कर 
दिया था। सबों ने खामोशी के साथ उनके चारों ओर 
खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अपित की, डावटरों ने कतार 
में खड़े होकर मस्तक झुकाया और जेल के अंग्रेज सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट ने टोपी उतार कर फौजी सलाम से उनका सम्मान 
किया । 

दास की हालत खराब है, यह समाचार प्रातःकाल 


| 


$ 


से ही लाहोर में आंधी की तरह फैलता जा रहा था और 


को छोड़कर शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति को जनता ४ 
इतना आदर और सम्मान मिला हो । 


he = 
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धारीदार शेर (४) 


श्री मनोहरदास चतुर्वेदी 


घायल या जख्मी शर 

gjana शेर जो जरा से खटके पर खसक जाता है 
घायल होने पर क्या कुछ नहीं कर सकता ! सैकड़ों 
शिकारियों की जान घायल शोरों ने छे छीं। सही FE 
गोली लगने पर शेर गें की तरह भह से गिर जाता R 

मगर ओछी गोली पड़ने पर नाकों चने चबवा देता है । 
जैपसन ने एक घायल शेर का हाल लिखा है जिसने 
फॉरेस्ट गार्ड रोजी भील को पेड़ के ऊपर से टाँग पकड़ 
कर नीचे खींच लिया था। रोजी बहुत देर तक शाख पर 
चिपटा रहा, पर शेर की ताक़त के सामने कोई बस न चला। 


> शेर ने उसकी टाँग खींचकर उसे जमीन पर गिरा लिया । 


पेड़ की शाख इस खींचा-तानी में टूटकर लटक गयी थी। 
वह जैसे ही रोजी के ऊपर झपटा कि पेड़ को शाख टूटकर 
बड़े जोर से शेर की पीठ पर आ गिरी, और शेर कुछ इस 
डाल के अपने ऊपर गिरने से ऐसा बिदका कि रोजी को 
छोड़कर चला गया | 

घायल शेर चुपचाप झाड़ी में दुबककर अपना दाँव 
देखकर हमला करता है। ज्ञाड़ी में उसके ओझल रहने 
के कारण शिकारी पर इसका हमला हमेशा अचानक 
होता है। मुस्तफाबाद (पीलीभीत) में मुझे घायल शेर 
का पता तभी चला जब कि वह बिजली को तरह मेरे हाथी 
के सर के ऊपरू आ धमका। 

एक बार सर विलियम स्टाम्प ज्बालासाळ (हलद्वानी ) 
में हाथी पर बैठे हाँके से लौट रहे थे कि एकाएक एक AA 
शेर ने उनका पैर दाँतों से पकड़ उतको तीचे खींच लिया | 
स्टेम्प साहब जमीन पर गिर गये, उनके ऊपर शेर था और 
भाग्य से इस खींचा-तानी में शेर के ऊपर बोखळाया हाथी 
गिर पड़ा। हाथी तो फौरन ही उठकर भाग गया, मगर 
स्टैम्प साहब बहुत देर तक शेर के मुँह में अपना गर डाले 
पड़े: रहें। हाथी ऊपर गिरने से शेर दबकर मर 
चुका था। 

एक बार लालकुआँ (नैतीताळ) के पास हेग लोग 
३ हाथियों से एक घायल शेर को ढूँढ़ रहे थे। मेरा हाथी- 
वान कुछ घबराया हुआ था) शेर एक बीघा भर घास म॑ 
छिपा बैठा था। मैने जैसे ही हाथीवात से कहा, a 
हाथी”, हाथी शब्द मुँह से निकला ही था कि शोर ते मेरे 


फा see 
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“बढ़ाओ | 


हाथी पर हमला किया। महावत की टाँग, हाथी के कान, 
और मेरे पैर के बीच में शेर का मुंह था, शेर का एक पंजा 
(हाथ) हाथी की सूंड़ पर था, ओर दूसरा हाथी की टाँग 
पर। बराबर का दूसरा हाथी, शेर की दहाड़ से ऐसा 
डरा कि उस पर सवार श्री बिस्ट Te के संमेत हाथी के 
पेट पर आ लगे। मेरे हवाई फायर करने पर, शेर हाथी 
को छोड़कर फिर घास में जा बेठा। दबाव डालते पर 
शेर ने मेरे हाथी पर दुबारा हमला किया | इसके बाद 
उसके कारगर गोली BT गयी | 

घायल शेरों की कहानियाँ अनगिनत हैं। शेर के 
हमले पर बहुधा हाथी भाग पड़ता है और यदि वहाँ जंगल 
हुआ तो हाथी पर सवार शिकारियों को पेड़ों की डालो 
से काफ़ी चोट आ जाती है। हलद्वाती में दोली नामक A 
जगह में श्री सेन भागते हाथी से घबराकर जमीन पर | 
कूद पड़े और इनके काफी चोट आई । 


एक गुर की बात यह है कि शेर यदि आदमी व 
हाथी पर चिपट जाय तो कभी उस पर गोली नहीं चलानी 
चाहिए। शेर इतनी तेजी से अपनी जगह बदलता हे कि 
गोली अक्सर उसके न लगकर किसी आदमी या हाथी के 
लग जाती है। थोड़े दिनों की बात है कि मेजर फ्रेजर ओर 
सईद ने हाथी पर चिपटे शेर के जो गोली मारी, तो हाथी 
ही के लगी और शेर भाग गया। एक ओर शिकारी ते 
इसी तरह हाथी पर चिपटे शेर पर जो गोली चलाई तो 
शेर व हाथी, दोनों ही मर गये। कभी-कभी हाथी अपनी | 
as से एक तरह की आवाज कर शेर को बता देता है, मगर | 
हमेशा नहीं। मुस्तफाबाद (पीलीभीत) में मेरा हाथी 
सीधा शेर के मुँह में चला गया और शेर के पास होने ब 
उसको तभी ख़बर लगी, जब शेर उसके सर पर 
मगर बुकसार (कालागढ़ ) में मेरी हथिती ने अ 
से शेर का एक झाड़ी में होता ठीक-ठीक बता दिया 
शेर को तभी बता सकता है, जब वह पहिले | 
को देख ले। मुस्तफाबाद में दुबारा मेरे हाथी 
को ठीक-ठीक बता दिया था। i 

सुरई (पीलीभीत) के पास एक घ 
कुटहार के महावत को हाथी से 
यूल के शिकार में इसी त 


"n 
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को टाँग पकड़ कर हाथी से उतार लिया था। यूल साहब 
के ही शिकार में एक बार एक घायल शेर होदे पर आ 
क्‌दा था। i 
घायल शेर की दहाड़ व हमले पर हाथी ऐसा बिदक 
कर भागता है कि उस पर बैठे शिकारियों की जान खतरे 
में पड़ जाती है। नर हाथी तो अक्सर शेर पर हमला भी कर 
बैठता है। घायल शेर हाथियों की कोई परवाह नहीं करते | 
शेर द्वारा महावत का खींच लिया जाना या सवारों को 
गिरा देता, हाथी का बिंदककर भागना और कभी-कभी 
गिर जाना यह सब उस समय की सामूली बातें हैं। 
नैपाल में जहाँ चार-पाँच सौ हाथी शेर को घेर कर मारते 
हैं, वहाँ भी काफी लोगों के चोटें आती हैं। जिधर भी 
शेर हमला कर बेठता है, हाथी भागते ही दिखायी देते 
हैं। बलरामपुर के महाराज सर दिग्विजय सिंह की जान 
नेपाल के रिगवे शिकार में ही चली गयी थी। 
हाथी या आदमी से चिपटे हुए शेर को भगाने का 
एक ही उपाय है, और वह है हवाई फायर । गोली की 
आवाज से शेर घबराकर हमेशा भाग पडता है। 
घायल शेर को पैदल seat कोई हँसी-खेल नहीं है। 
इसमें कम से कम हाथी के बिदकने का खतरा तो नहीं 
है। पेदल शिकारी को बहुत धीरे-धीरे फूंक-फूंककर कदम 
उठाना चाहिए। हर झाडी में शेर समझना चाहिए। 
शिकारी और उसके साथियों को याद रखना चाहिए कि 
आदमी को आवाज. पर घायल शेर तीर की तरह आता 
है। मुंह से बोलना शेर के हमले को अपने ऊपर बुलाना 
है। टिक्करपारा (उड़ीसा) में, मैंने एक घायल शेर को 
शिकारियों के साथ des ही बड़ी आसानी से ढ्ढ़ 
लिया था। 
दस-बीस भेस यदि मिल जायें तो घायल शेर के ढूँढ़ने 
में सुभीता होता है । दतिया के महाराज सर dace 
fag कुत्तों से जख्मी शेर को ढूँढ़ लेते थे । 
शेर से जो आदमी घायल हो जाते हैं उनमें बहुत 
कम बचते हैं। शेर की छोटी से छोटी खुरेंच से भी जहर फैल 
जाता है। शिकार में हमेशा पुटास, मर्कोक्रोम और आयो- 
डीन साथ रखनी चाहिए। तुरन्त ही दवाई लगा देने से 
जहर नहीं फल पाता। १९४१ ई० की अप्रैल में माला 
(पीलीभीत) के पास एक घायल शेर ने एक आदमी का 
कूल्हा ऐसा चबाया था कि वह अस्पताल में दो-तीन दिन 


en आ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सितम्बर 


ही में मर गया। शेर के हमले से घायल लोगों की अंत | 
में मौत ही होती है । पर कभी-कभी लोग कब्र से वापिस A os 
भी आ जाते हैं ! एक इंजीनियर साहब हाथी पर सवार 
घायल शेर को ढूंढ़ रहे थे । शेर ने एकाएक हाथी पर॒॥ 
हमला कर दिया। हाथी बिदककर ऐसा तड़पा और गिरा. £ 
कि इंजीनियर साहब शेर की पीठ पर जा गिरे। हाथी 
तो उठकर तुरंत ही भाग गया, पर शेर ने साहब का 
कन्धा मुँह में लेकर उन्हें जंगल को ओर खींचना शरू 
किया। थोड़ी दूर खींचने के बाद शेर साँस लेने को र । 
जाता था, और यदि वे जरा भी हिलते थे तो वह बिल्ली 
की तरह पंजा मारता था | इंजीनियर साहब के होश-ह॒वास 
ऐसे गायब थे कि शेर जब इनको कन्धे से फिर खींचता । 
था, तो दर्द नहीं, बल्कि मौत का डर सामने आता था। 4 
शेर जब जंगल में इनको अन्दर खींच लाया, तो शेर इनके 
इतने पास बैठा कि उसके दिल के धड़कने की आवाज़ 
इन्हें सुनाई देती थी। इंजीनियर साहब को अपनी पेटी 
में aa पिस्तौल की याद आई। मगर डर यह था कि 
अगर ज़रा भी हिले तो शेर पंजा मारेगा। आखिर हिम्मत 
कर पिस्तौल पेटी से खींच ही छी। शेर गुर्राया पर उसका 
मुँह दूसरी ओर था। पिस्तौल उसके दिल पर लगाकर 
दो गोली साहब ने चला ही दी। शेर गोली खाकर दहाड़ा। |, 
उसके बाद इंजीनियर साहब को होश अस्पताल ही में 
आया। इंजीनियर साहब और उनकी यह कहानी शेर 
संबंधी साहित्य के लिए बच गयी। ° 
शेर गोली खाकर बहुधा बेहोश हो जाता है। ढेछे 
(रामनगर) के पास एक शेर जिसको मैं मरा समझकर ह 
मचान से उतर आया था, और भीमसिह शिकारी के साथ ! 


| 


दुबारा हम लोग उसे देखने गये, तो उसने ऐसे जोरसे | 
डाँट दी कि हम लोग भागते ही नजर आये। इलाहाबाद q 
के एडवोकेट मि० डिलन की लाश उनके मारे हुए शेर | 
ही के पास मिली। सर माण्टेग्यू जिराडे जिन्होंने १७० | 
शेर मारे थे, एक बार बाल बाल ही बचे। एक सिपाही । 
ने मद्रास प्रान्त में जीवित शेर को मरा समझकर उसे |: 
नापने में अपनी जान ही दे दी। 
शेर मरा तब जानिए जब तेरहीं हो जाय।' चाहे शेर श॑ 
को मरा ही समझो तो भी उसके तेरही' की एक गोली लगाना 
अति आवश्यक है । आदमी के लिए शेर तो ओझल रहता 


र्‌ १९६६ 

+ | ही T पर शेर कों भी आदमी तब तक समझ में नहीं 
TPS आता तक कि वह हिले नहीं । आदमी अगर साँस 
र्‌ | | रोककर खड़ा हो जाय तो शेर को न दिखाई देगा । हाथी 
र Y । गाड़ी, मोटर या Sz पर सवार आदमी, शेर की समझ 
T में नहीं आता। धनारीघाट (पीलीभीत) में एक शेर 
प संध्या के समय मोटर सड़क पर आ रहा था। मेरी मोटर 
® | पास आते देख जंगल मे चला गया। AX मोटर खडी कर 
३ ली, आर उसका इंजिन चलने दिया। शेर की समझ में 
| नहीं आया कि यह क्या है। थोड़ी देर में शेर लौट आया 
और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगा कि यह क्या 
3 बला है। अपनी उत्सुकता में इस शेर ने गोली खा जान 
ही. | खो दी। 


। 4 | ऋ लोगों का कहना है कि शेर, और जानवरों की तरह, 
फे आदमी को देखकर भोंचक्का हो जाता है। आदमी की 
Tk BATS, दो टाँगें, कपड़ों के रंग, और उसके तीर, कमान, 
गे | ॥ भाले बन्दूक, टॉर्च और शोर जानवरों को अजीब मालूम 
के 
त 


होते हैं। आदमी को शेर बहुधा खड़े होकर देखता है क्योंकि 
जंगल में कोई चीज सफेद नहीं 
५ से घबराता है। 
कभी-कभी तो घायछ शेर आबादी में आ जाते हैं। 
एक बार एक घायल शेर टनकपुर (पीलीभीत) के पास 
एक गाँव के झोपड़े में घुस गया था जिसमें एक बच्चा सो 
रहा था। लोगों के शोर व हुल्लड़ से वह जंगल को 
वापिस चला गया। एक बार कुरनूल (मद्रास) के 
जंगलों में एक शेरनी संध्या के समय एक बंगले के एक 
ॐ कमरे में घसकर मेज के नीचे आ बेठी। वंकटरामन एयर 
att जब कर्सी ad ~ उनका 
Ta कुर्सी पर बैठ दफ्तर का काम करने लगे, तो : 
पैर शेरनी के ऊपर पड़ा। जब घबराये हुए कंसर्वेटर साहब 
बाहर आये, तो पहिले तो उनकी बात का किसीते 
विश्वास ही नहीं किया। वाद को यह शेरती मारी गयी। 
खाल निकालते समय यह पता चला कि इसके पेट और 
पंजों पर घाव थे, जिनमें कीड़े पड़ गये थे। 
शर और ग्रादमी 
शेर की खाल, मंछों के बाल, दाँत, नाखून, Wed, 
व चर्बी सब ही काम में आते हैं। चीनी लोग शेर के गोरत 
के मनमाने दाम देते हैं, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि 
इसके खाने से आदमी शेर की तरह बहादुर और निडर 
हो जाता है। जंगलों के आसपास के गाँवों में हमारे देश 


होती। शेर सफेद कपड़ों 


धारीदार शेर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya |... शश Foundation Chennai and eGangotri aaa 


२१९ 


में भी लोग शेर का मांस इसीलिए माँगते हैं । शेर को 
चर्बी गठिया के लिए अक्सीर दवा बतायी जाती है। लोग 
शेर के नाखून चाँदी-सोने में मढ़कर तावीज की तरह 
पहिनते शेर को मूँछ के बाल यदि पीसकर किसी 
को खिला दिये जाय, तो वे हीरे की कनी की तरह आदमी 
की aid काट देते हैं। मूँछ के बाल भी ताबीज का काम ' 
देते हैं। झेर की aig मे एक ३ या ४ इंच की सन्तोष 
हड्डी होती है। इसे अंग्रेज लोग “लकी-बोन” कहते हैं 
और सोने में मढाकर पहिनते हैं। शेर की खाल यदि 
अच्छी तरह बनाई जाय तो बरसों कालीन का काम देती 
है। शेरनी का दूध आँखों की कई बीमारियों की अक्सीर 
दवा बतायी जाती थी। | 
शेरों के संबंध में गाँवों में तरह-तरह की दन्तकथाएँ f 
प्रचलित हैं। शेरों का देवी-देवताओं, कबर व मजारों / 
और भूत व आसेब से दामन-चोली का साथ है। गाँव के | 
शिकारी व शेर के खोजा, शेर के शिकार से पहिले देवता / 
पर बकरी चढ़वाते हैं । पीछोभीत में जहाँ सड़क फरती 
है (बाइफ़रकेशन) उसके पास एक मजार का शर है, जो 
मर ही नहीं सकता ! माला के सैग्पद बाबा को बिला | i 
बकरी चढ़ाये शिकार खेलना ही बेकार है । मध्य भारत 
में भील व गोंड शेर की पूजा करते हैं। बेजनाथ के चार | 
मनुष्यभक्षी शेर मन्दिर ही के समझे जाते थे। ये शेर i 
मवेशिओं को छोड़ आदमियों कोही खाते थे। कहीं-कहीं { 
तो शेर के हिस्से का गोइत गाँव के लोग जंगल में रख 
आते हैं। गाँव पर अगर बाघ लग जाता तो बहुधा उस पर र 
बकरी व बेल, और कभी-कभी तो आदमी भी चढ़ाये 
जाते थे। 
शेर अगर गोली से बच गया तो वह शेर भूत हो | 
गया। शेर के मारे आदमियों का भूत, शेर को कहीं-कहीं 
तो बचाता है, और कहीं-कहीं मरवाता है । लालकुआँ 
और किछा के बीच में मेरा एक बार नगले पर कॅम्प था। | 
नगले से ३ मील में स्वयं प्रतिदिन शेर के लिए कटरा | 
बांधने जाता था, और सबेरे वह्‌ कटरा मुझे नगले के रेस्ट 
हाउस पर चरता मिलता था । लोगों का कहना था किं. 
कटरे को भूत' खोल देता है। जब कटरा बदलकर 
तो शेर ने एक दिन उसे मार लिया। में जब 
लाश पर बैठा, तो जंगल में अंधेरा 
नक आवाज करती हुई कोई चीज़ 


ऊपर की शाख पर आ बैठी। जब मैंने हाथी बुलाया आर 
aid से देखा, तो कुछ दिखायी न दिया | वहाँके खत्तेवालो 
का यह कहना था कि जंगल में एक 'आसेब' (भूत) हैं, 
जो शेर को बचाता है। शेर ओर भूत का एसा ही बहुत- 
सी कहानियाँ हैं | 
गाववाले शेर को खेतों का रखवाळा समझकर 
बहुधा मारने नहीं देते जिस गाँव के आस-पास शेर 
आता-जाता है, वहाँ पर जंगली जानवर खेतों का कम 
नकसान करते हैं। कहीं-कहीं शेर गाँव के कसाई का काम 
देता है। उसके मारे हुए जंगली जानवरों का गोत गाँव- 
वाले अपने खाने के लिए उठा.लाते हैं। शेर, गांबवाला से 
कभी कुछ नहीं कहता। छोटे-छोटे ATS WA पर चढ़ 
` अकसर शेर को शोर मचाकर भगा देते हैं। 
शेर दिन में आँख से ओझल रहता है। गाँववालों को 
उसका पता उसके मारे जानवरों या उसके पंजों के निशान 
ही से चलता है। i 
शेर कभी किसी पर वार नहीं करता, इसलिए जंगल 
के आस-पास के लोग उसे देवता की तरह मानते हैं। यदिं 
कभी उसने मवेशी (ढोर या पशु) मार भी लिये at 
संतोष कर लेते हैं। अपने गाँव के शेर को लोग तरह-तरह 
के नाम से पुकारते हैं : टुन्टा, बंघटा, देवता . इत्यादि) 
कहीं-कहीं लोग शेर को देवता समझ उसका नाम नहीं लेते । 
सबेरे या.संध्यां के समय आते-जाते राहगीर कभी सामने 
पड़ गये तों शेर खटंका पाकर हट जाता है। इसी कारण 
बहुत कमं आदमियों को शेर देखने का मौका मिलता है। 
` शारदा नहर. (बाईफ़रकेशन; पीलीभीत) . पर एक बार 
तो में और मेरा शिकारी पूरन, शेर की मारी लाश ढूंढते- 
eet शेर के ऊपर ही जा पहुँचे। शेर अपनी लाश रखा 
रहा था। हम लोगों को देखकर गुर्राया, और हम लोग 


एक बार सूखरौ के मृग स्रोत. (सहारनपुर) में, में 
. और मेरा शिकारी दलीपसिह एक पहाड़ी पर जा बैठे। 


ee था कि शेर नीचे नाळे में जिस रास्ते गया था, उसी 
रास्ते वापिस लौटेगा । सूर्य डूबते ही काकड बोलो 1. उसके 


नीचे के नाले में निकलने के पहाड़ी की धार-धार हम दोनों 
के सर के ऊपर आ खड़ा हुआ। मगर मुंह उसका दूसरी 
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g 
तरफ था। पूंछ हमारी तरफ। उसने खड़े होकर isy 
हिलाई तो दलीपसिह के साफे पर लगी। शेर दूसरी ओर A ~ 
नीचे उतर गया, मगर वे. दो मिनिट, जब तक वह खडा 
रहा, एक यंग की तरह AA | व. 

बात असली यह हे कि शेर की बराबर कोई सीधा 
जानवर नहीं है। जो सच पूछो तो सबसे खतरनाक जानवर 
आदमी ही है। 

शेर का बचाव 

प्राचीन काळ में शेर समस्त भारत में HS हुए थे। 


हाँ, पश्चिमी भारत और पंजाब में शेर नहीं पहुँचा । शेर 
ने यमुना पार नहीं की। बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, | 


मध्यभारत में शेरों ने FETA मचा रखा था। लोग, गाँवों | 
को शेरों से बचाने के लिए उनके चारों ओर लटूठे गाइकर 
घेरा बना लेते थे। गोरखपुर में, जहाँ अब शेर नाम को 
नहीं हैं, लोग आग जलाकर अपने को शेरों से बचाते थे। 
मेरठ में रुई की खेती शेरों ने बन्द कर दी थी। सुन्दरवन 
में शेर मवेशी या ढोरों को कमी के कारण मनुष्यभक्षी 
(आदमखोर) हो गये थे। सन्‌ १८५० तक मध्यप्रदेश 
के मंडला जिले में शेरों से आदमी और मवेशी दोनों ही 
काफी संख्या में मारे जाते थे। दक्षिण में मदरास प्रांत में 
शेरों को लोग जहर देकर मारते थे । i 
शेर का असली शिकार बन्दूक और राइफिल के 
आविष्कार से आरम्भ हुआ। ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
फौज के अफसरों ने इतने शेर मारे कि उसकी नसल ही ; 
बहुत जगहों से मिटा दी। राजा-महाराजों ने भी सैकड़ों pe 
शेर मारे। उधर आबादी बढ़ती चली गयी, जंगल जो 4$ - 
शेर को आश्रय देते थे, बड़े वेग से कटने लगे। सड़कें खुल _ 
गयीं। जीप चल गयी, जो शिकारी को शेर के मुँह तक | 
पहुंचा देती है। अठारहवीं व उन्नीसवीं सदी में सौ a 
ऊपर शेर मारनेवाले सैकड़ों ही लोग थे। एक ऐंग्लो-इंडियन ._ 
जज ने सन्‌ १८०० तक ३५० शेर मारे। ज्यार्जी पामर ने | , 


की ग्रीष्म ऋतुओं में गाडन कमिग ने नमंदा नदी के b 
के जंगलों में ७३ शेर मारे। १५ साल के शिकार में नर्मदा ॥ 
के शेर नष्ट हो गये। नाइटिंगेल ने हैदराबाद में १८६८७ 
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मंच का दृश्य--दाहिने से वाएं--सूचना और प्रसारमंत्री श्री राजबहादुर, श्री प्रभुदयाल मीतल, श्री 
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घायल किये जिनमें ३१ 


बच्चे थे । किसी मिलिटरी FeR- 
मेंट के पचास मील के 


गये। ग्वालियर के सिन्धिया महाराज ने ८०० शेर 
खुद मारे और ६०० शेर अपने मेहमानों से मरवाए। 
महाराज कूचविहार ने अपने ३७ वर्ष के शिकार में ३६५ 
शेरों का शिकार किया। 

पिछले दिनों महाराजा सरगुजा मुझे बतलाते थे कि 
उन्होंने १२०० से ऊपर ही शेर मारे I महाराज कुमार 
विजियानगरम्‌ कोई दो सौ से ऊपर शेर मार चूके थे। 

नैपाल की तराई में जहाँ चार पाँच सौ हाथियों से 
रिगवे का शिकार होता है, अनगिनत शेर मारे जाते हैं। 

क मांडू में, कुछ वर्ष हुए, मुझे एक राना मिले थे, जिन्होंने 

कहा कि उनके पास केवळ बीस ही हाथी हैं, और इसलिए 
वे एक बार २०-२५ से अधिक शेर नहीं मार सकते। 

: पहिले चाहे कितने ही शेर रहे हों, पर अब घने 
जंगलों तक में शेर गिने-चुने रह गये हैं। सहारनपुर 
शिवालिक में, जहाँ कभी शाहजहाँ शिकार खेलता था 
और जहाँ के चार अच्छे जंगल गवर्नर-जनरल शिकार के 
लिए सुरक्षित थे, शेर धीरे-धीरे इतने कम हो गये थे कि 
मेरे कहने से उत्तर प्रदेश सरकार ने राजाजी के नाम से 
इन जंगलों को पशु-विहार बनाकर वहाँ शेर का शिकार 
बिल्कुल बन्द कर दिया। i 1 

कहने को अंग्रेजों के. राज्यकाल को. अपेक्षा अब शेर 
का शिकार कुछ कम है, मगर फिर भी.लगभग.३०० शेर 
हमारे देश में हर साल. मारे जाते Sl इससे भी शेर के 
नष्ट होने का इतना भय नहीं है जितना कि जंगलों के 
कटने से, और जिन जानवरों पर वह रहता है उनके कम 
होने से। जगह-जगह जंगल काटकर लोग ' खेती बढ़ा 
रहे हैं। चीतल-साँभर व सूअर, जिन. US का. जीवन 
निर्भर है, लोग बुरी तरह से मार रहे हैं। यदि जंगल, 
जो शेर को आश्रय देता है, वही कट गया तो शेर कहाँ 
रहेगा ? और, यदि जंगली जानवर जिन पर शेर का 
जीवन निर्भर है, वही न रहे तो शेर हमारे देश मे थोड़े ही 
दिनों का मेहमान हैं। ` ae ER 

क्या हमारे जगत्‌-प्रसिद्ध जंगली जानवरों को स्वतंत्र 
भारत आश्रय न देगा ? कया गौतम की जन्मभूमि में, 
बेजुबात जानवरों को जीवन की भिक्षा भी न मिलेगी? 
हमारे देश में कई जंगलों में वह स्थिति पहुँच गयी है कि 
छोटे-बड़े सभी जानवरों का शिकार दस वर्षो के लिए बिल- 
कुल बन्द कर दिया जाना चाहिए। T 

यह कहानी सुनाते हुए मेरे कानों में, शेर की यह 
आवाज बराबर आती रही है: i 

मज़ा जब था, जो वह सुनते मुझ हो से दास्तां मेरी, 
कहाँ से लायगा क्रासिद, बया मेरा, जुबाँ मेरी ? . 

मेरी पाठकों से प्रार्थना हे कि अगर कभी अवसर मिले 

तो शेर की कहानी शेर के जबानी भी सुनने का कष्ट कर | 


PMT eee 


T दायरे में कोई शेर कहीं न बचा । 
रियासतों और रजवाड़ों में भी हजारों ही शेर मारे - 
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असमिया सेनानायक महावीर लाचित बरफूकन 
(देश से मामा बड़ा नहीं! 


श्री धरमचन्द काला 'शिव' 


यद्यपि अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान के पहले 
हमले का हम मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं, तथापि स्थिति 
अब भी संकटपूर्ण है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि 
पाकिस्तान कब हम पर पुनः हमला कर बैठे। फिर 
चीनी अजगर तो हमारी स्वतन्त्रता को निगलने के लिए 
पहले से ही मुँह बाये खड़ा है। ऐसी हालत में यह 
आवश्यक है कि हम विजयोत्मत्त न होकर हर क्षण 
सतक व जागरूक रहें। मातृभूमि की स्वाधीनता पर जब 
कभी भी इस तरह संकट के बादल मेंडराते हैं तो यह 
स्वाभाविक ही है कि हमें अपने इतिहास-प्रसिद्ध योद्धाओं 
व शहीदों की याद आये क्योंकि उनकी साहसिक 
जीवनगाथाएँ हमारे लिए प्रेरणा के अनुपम ala हैं। 
हम निस्संदेह यह गवे करने के अधिकारी हैं कि 
हमारे देश का इतिहास भारतमाता के ऐसे अनेक पुत्र रत्नों 
की जीवनगाथाओं से भरा पड़ा है, जिनका नाम सुनते 
ही हमारे शीश अपने आप श्रद्धानत हो जाते हैं। किन्तु 
बड़े ही खेद व आश्‍चर्य की बात है कि हमारे इतिहास 
के पन्नों पर एक ऐसे महावीर का नाम प्रायः नहीं के 
बराबर है, जिसने अपने युग में अभूतपूर्वं पराक्रम व 
शौर्यं का प्रदर्शन किया था । यह महान्‌ योद्धा था 
असमिया सेनानायक महावीर लाचित बरफूकन, जिसके 
नेतृत्व में असमिया योद्धाओं ने हिन्दुस्तान के शहंशाह 
औरंगजेब को गहरी मात देकर भारतीय इतिहास के एक 
खतांकित किन्तु स्वाणम अध्याय की रचना की थी। 
बंगाल पर अधिकार जमा लेने के बाद मुगल 
बादशाहों .ने अनादिकाल से स्वतन्त्र रहते आये असम 
की सीमाओं पर भी डोरे डाले थे, लेकिन असम के शूर- 
वीर आहोम' शासकों ने उनकी दाल गळने नहीं दी । 
किन्तु औरंगजेब जब दिल्ली के | पर बैठा तो 
१. आहोम असम के मूल निवासी नहीं थे । ब्रह्मदेश 
की शान जाति की इस पराक्रमी शाखा ने अंसंम पर 
अपना शासन कायम करने A कामयाबी पा ली। ये 
लोग असम को ही अपनी मातुभूमि मानने लगे और इसलिए 
इसकी सुरक्षा हेतु जी-जान से oS | इनके शासनकाल में 
ही असम एक शासन-सूत्र में आबद्ध हो सका | 


उसने मीरजुमला के नेतृत्व में असम पर आक्रमणों कका 
ताँता लगा दिया । कई बार असमिया वीरों के हाथों 
मात खाने पर भी अन्त में उसे एक बार राजधानी गड़गाँव 
पर मुगल झंडा लूहराने में सफलता मिल ही गयी और 
महाराज जयध्वजसिह को मजबूर हो राजधानी छोड़ 
भाग खड़ा होना पड़ा । लेकिन मीरजुमला यहाँ क्षण 
भर भौ चैन की साँस नहीं ले सका । असमिया सेना ने 
गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा उसकी नाक में दम कर दी | 


द्वितीय में यहाँकी जलवायु और भीषण बरसात भी उसके 
| A 
|| 


प्रतिकूल सिद्ध हुई । इसीका परिणाम था कि उसने 
महाराज जयध्वजसिह से afr कर लेना ही उचित 
समझा | घिलाधारि घाट में हुई इस सन्धि के अवसर 
पर असम की ओर से मोमाइ तामुली बरवरुआ' (गौहाटी 
के शासन-संचालक) व मुगल बादशाह को तरफ से 
अलीयार खाँ ने प्रतिनिधित्व किया । इस सन्धि की शर्तों 
के अनुसार गोहाटी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर ली 
गयी व बरनदी और असुर की आलि (राह)” को असम 
व मुगल सल्तनत की सीमा मान लिया गया । साथ ही 
यह भी स्वीकार कर लिया गया कि प्रतिवर्षं असम एक 
बड़ी रकम (हाथी-घोड़ा, सोना-चाँदी) का नजराना 
दिल्लीरुवर को देता रहेगा | लेकिन महाराज जयध्वजसिह 
को मृत्यु के बाद जब उनके सुयोग्य पुत्र चक्रध्वजसिह ने 
राजपाट सँभाला तो उन्होंने असम मातृ के मुँह पर से , 
कलंक की इस कालिमा को मिटा देने का दृढ़ संकल्प कर 
लिया । इस स्वाभिमानी भूपाल ने एक ओर तो अपने 
पिता द्वारा निर्धारित धनराशि दिल्लीराज को देने से 


१. मोमाइ तामुली बरबरुआ लाचित के पिता थे। 
वे बड़े ही योग्य व कुशल शासन-संचालक थे। आहोम 
राजा की नजरों मे उनकी बड़ी इज्जत थी । लाचित 
ने तो अपने पिता के कीति में चार चाँद लगा दिये । 


२. पृथ्वीपुत्र नरकासुर ने एक बार माँ कामाख्या 


` से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी । इसी सिलसिले 


में उसने एक रास्ते का निर्माण किया । उसके द्वारा निर्मित 
रास्ते को ही 'असुरर आलि' (असुर की राह) कहा जाता 
है। रास्ते को असमिया में आलि भी कहते हैं । ' 
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साफ इंकार कर दिया और दूसरी ओर सेना भेज गौहाटी 
पर अपना कब्जा जमा लिया । उनके इस कार्य से 
असंतुष्ट हो मुगल Tle गुस्से से अंगारा हो उठा और 
उसने अपने समय के अद्वितीय वीर अम्बराधिपति रामसिह 
के नेतृत्व में नौ लाख की फौज को असमं आक्रमण हेतु 
कूच, करने का आदेश दिया । पर इतनी बड़ी यह फौज 
। कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। असमिया वीरों ने 
महावीर लाचित बरफूकन के नेतृत्व मे जिसके सेनापतित्व 
में वे गोहाटी पर कब्जा जमा चुके थे, मुगलों को नाकों 
चने चववा दिये । मुगलवाहिती को इस बार भी बुरी 
तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध की घटी एक घटना 
का उल्लेख न करना महावीर लाचित की देशभक्ति के 
उज्ज्वल प्रमाण की उपेक्षा होगी | घटना इस प्रकार है-- 
मुगलवाहिनी आंधी की भाँति आगे बढ़ती आ रही थी। 
उसकी गति रुद्ध करने और उसके गौहाटी-प्रवेश को रोकने 
के लिए रात ही रात में एक गढ़ (दुर्ग) को निर्माण 
करने की आवश्यकता आ पड़ी। बिना-इस गढ़ के निर्माण 
के मुसलमानों का मुकाबला कर उन्हें पराजित करना 
संभव नहीं था। सभी ने इस कार्य को असंभव बताया । 
परन्तु छाचित ने हिम्मत नहीं हारी । उसने दृढ़ निश्‍चय 
कर लिया कि गढ़ का निर्माण होके रहेगा, और वह भी 
मात्र एक ही रात में । अपने मामा पर गढ़-निर्माण का 
कार्यभार सौंप वह दूसरे कार्यो में जुट गया | 
रात काफी बीत चुकी थी, पर लाचित की 
आँखों में नींद नहीं थी। जब वह गढ़-निर्माण- 
थली पर (पहुँचा तो वहाँका दृश्य देख वह दग 
रह गया । उसके मामा सहित सभी लोग सोये 
पड़े थे । निर्माण का कार्य बढ़ नहीं पाया था । यह देख 
उस महान्‌ देशभक्त का रक्‍त खोल उठा और उसने आवेश 
में भरकर मामा से कार्य बन्द रहने का कारण पूछा | 
उत्तर मिला सैनिक थककर चूर हो गये हैं और इसीलिए 
जरा आराम कर रहे हैं। यह सुनना था कि लाचित 
की आँखों से अंगारे बरसने लगे । वह आपे से बाहर हो 
गया और अपनी तलवार पर काबू रखता उसके लिए संभव 
नहीं रहा । सरसराते हुए आगे बढ़कर उसकी तलवार ने 


मामा के सर को धड़ से अलग कर दिया । उस वक्त 


उसके मुँह से बरबस निकल पड़ा देश से मामा बड़ा नहीं | 
आज भी असमवासी ये शब्द बड़े प्यार से दोहराते हैं | 


ग्रसमिया सेनानायक महावीर लाचित बरफूकन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२२३ 


लाचित के हाथों मामा की मृत्यु का दिल दहला 
देनेवाला दृश्य देख सैनिक अवाक्‌ रह गये | उनके दिलों 
में भय का संचार हुआ। उनलोगों के दिमाग में यह विचार 
बिजली की तरह ata गया कि जो व्यक्ति अपने मामा 
को मौत के घाट उतार सकता है, वह उनको क्या परवाह 
करेगा ! सभी लोग पूरे जोर से गढ़-निर्माण में जुट गये । 
बाकी सारा कार्य सारी रात लाचित की निगरानी में उसीके 
सहयोग से हुआ। नतीजा यह निकला कि सभीको 
टेढ़ी खीर प्रतीत होनेवाला यह कार्य सुबह होते न होते 
पूरा हो गया । एक विशाल गढ़ मुसलमानी फौज को 
गति रुद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। 

दूसरे दिन सूर्य उदय हुआ तो वह असम के लिए 
तबाही नहीं, विजय की लालिमा अपने साथ लाया। 
उस दिन भी मुगलवाहिनी के छक्के छूट गये | रात ही 
भर में इतने विशाल गढ़ को अपनी सेना का रास्ता रोके 
खड़े देख रामसिह स्तब्ध था । यह बात उसको कल्पना 
से भी बाहर थी कि इतने बड़े गढ़ का निर्माण एक ही रात 
में हो सकता है। कुछ भौ हो, रामसिह को गोहाटी प्रवेश 
की आशा धूल में मिल गयी | उसने छल-बल से भी सफलता 
पाने की लाख कोशिश की, लेकिन उसके हाथ आखिरकार 
पराजय ही लगी । पराजित हो वीर योद्धा तिलमिला 
उठा । उसने ब्रह्मपुत्र के जलमार्ग से--गौहाटी पहुँचने को 
अपनी नौवाहिनी को हुक्म दिया । बड़े व भयानक अस्त्र 
शास्त्रों से लैस--मुगल नौवाहिती के युद्धपोत ब्रह्मपुत्र के 
वक्ष पर तैरने लगे । इधर असमिया नौवाहिनी का 
नेतृत्व करनेवाला महावीर लाचित उस समय ज्वर से 
पीड़ित होकर रोगशय्या पर पड़ा था। कुछ भी हो शत्रु 
का सामना तो करना ही था । असमिया नौवाहिनी भी 
आगे बढ़ने को तत्पर हुई तो लाचित से रहा न गया । 
उसने भी युद्ध में साथ जाने की इच्छा प्रकट की । लेकिन | 
जब वे लोग किसी भी तरह राजी नहीं हुए तो उसने y 
गुस्से में भरकर कठोर स्वर में आज्ञा दी कि उसकी शय्या जे 
को युद्धपोत में पहुँचा दिया जाये । आखिरकार विवश 
हो सभीको लाचित की मर्जी के आगे हार माननी पड़ी। 
असमिया चौसैनिक निर्भय हो अग्रसर हुए । उन्हें अब _ 
डर भी किस वात का था जब कि उनकी बागडोर छाचित 
ने सँभाल ली थो । अपने वीर सेनापति को साथ आ 
जानकर असमिया सैनिकों का साहस कई गुना बढ़ ग 
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घमासान Ag हुआ। ब्रह्मपुत्र के वक्षस्थळ पर लाश 
तैरने लगीं । स्वच्छ व सफेद पानी पर ललाई छाने लगी । 
रुग्ण अवस्था में भी असम के भाग्य निणयकारा इस युद्ध 
में लाचित ने जिस बेमिसाल युद्ध-संचालन-कला का परिचय 
दिया. उसे देख सभीकी आँखें चौंत्रियां गयी । असमिया 
बीरों ने अद्भत रणकौशल का प्रदर्शत किया आर परिणाम 
यह हुआ कि मुगल वीरों को पराजित ही मदान छोड़ना 
पड़ा | 
बार-बार पराजित व लांछित होने के उपरान्त मुगल 
सेना के सम्मख दिल्ली वापस लौटने के सिवाय अन्य कोई 
चारा ही नहीं रहा । रामसिंह को भी लाचित के शोय 
व उसकी दक्षता की प्रशंसा करनी पड़ी | आखिरकार 
कहावत भी तो है वीर का मोल वीर ही जानता है। 
ब्रह्मपुत्र पर बने पुल का उद्घाटन करते समय स्वर्गीय 
प्रधान मंत्री ने इस पुल का नाम 'शराईघाट पुल' रवखा 
था। ऊपर वित यह युद्ध शराईघाट' के मैदान में लड़ा 
गया था। शराईघाट की कीति को याद करते हुए किसी 
ने ठीक ही कहा है-- 
“सोनार सफूरा 
असम भूमिर 
तीर्थ राईघाट 
wea’ परीया 
वीर लाचितर 
पुण्य प्रतिभा बिराजे तात।” 
हिन्दी अनुवाद : 
(स्वर्ग-खान इस असमभूसि का 
तीर्थं शराईघाट | i 
ब्रह्मपुत्र तीर के लाचित को 
प्रतिभा विराजे उस घाट।) 


-M 


१. लुइत ब्रह्मपुत्र का ही एक और नाम है। यह्‌ 
शब्द लोहित से बिगडकर वना 


मेघ-पत्र 


श्री देवनाथ पाण्डेय 'रसाल' 
| 
| 
"i 
1 
| 


रात लिखे भेघ-पत्र प्रात तुम्हें स॑भेजं 
पढ़ लेना इन्द्रधनुष-ग्रास अगर फुरसत हो!! 
पुर्वा पर सम्बन्धों के कारण छलके ये 
पीड़ा से मर्माहत बूँदों में ढलके ये 
कौन कहे, कौन सुने राग का पराग भरे 
बिजली के शब्द-शब्द रिसझिस में चमके थे 
सावन का पहला दिन जनस-दिन तुम्हारा है 
है यह मेरा उपहार न अस्बीकृत हो ! | 


| 

| 

| 
नीले आवरण मे में सेघ-पत्र भेज रह | ५ 
कई रंगों में रंगा शब्द-चित्र भेज रहा | 


पुरवा के हाथ मेंहदी से जब गीले हैं | 

. लग न जायं आंसू-छन्द, म॑ पवित्र भेज रहा | 
बेशुभार परि-दंश साँस-साँस में भेजे | 
ध्यान नहीं त्रुटि पर दे देना क्षमा-आश्वित हो !! | 


हस्ताक्षर करने के बाद भी लिखी बातें À 
क्या करू आइ खुद महकी सोठो wa | 
चाँद ने अंगुलियों से तीर छू जगाय( जब l 
चाँदी की धारा में नहा गईं मुलाकाते t | 
तुम कदम्ब की छाया में ast पढ़ लेना । 
चातक-स्वर से न मन तुम्हारा कुछ विचलित हो! ! | 


Az 


इसलिए ब्रह्म पुत्र पुल का शराईघाट पुल' नामकरण 
कर असमवासियों को अपने प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित 
करने की याद दिलायी गयी है। 

महावीर लाचित की यह अविस्मरणीय साहसिक 
जीवनगाथा मात्र असमवासियों के लिए ही नहीं, हर 
भारतवासी के लिए अनुकरणीय व प्रेरणादायक है । 
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स्वराज्य ओर अंग्रेजी 

| = श्रौ राजेन्द्रप्रसाद जैन 

{+ अंग्रेजी को चिरकाल तक बनाये रखने के लिए एक ही सिखाया जाता है। अंग्रजी सभ्यता संस्कृति, राजनीति 
yi) | * ततया अम जो फलाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह ब इतिहास आदि से उनका कोई विशेष परिचय नहीं 
| । है कि अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने ही भारतीयों कराया जाता था । वास्तव में अंग्रेजी साहित्य इत्यादि का 

|" में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न की और विधिवत परिचय तो एम० vo कक्षाओं में ही कराया 

| इसी शिक्षा के प्रभाव से भारतीय अन्ततः स्वतन्त्र ए जाता है जिनमें पढ़तेवाले छात्रों की संख्या उन दिनों 
के पे | एक झूठ बोलने के लिए दस झूठ बोलने पडते हैं। इसी उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। फिर, उन दिनों अंग्रेजी 

| ` प्रकार एक भ्रम फैलाने के लिए दस भ्रम फैलाने पडते हैं। साहित्य व इतिहास पढ़ानेवाले प्रोफेसर अग्रे होते थे जो 
7 | जब यह मान लिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से कहीं यदि अंग्रेजी साहित्य से राष्ट्रीय भावनाओं का उदय 


ही भारतवषे में राष्ट्रीय भावना का. उदय हुआ तब यह 
भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से पूर्व भारत 
में कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी । अतः बंगाल के संन्यासियों 


| ` का विद्रोह, वेळूर का विद्रोह और १८५७ का स्वातन्त्र्य स्वराज्य आन्दोलन का नेतत्व करें बल्कि इसलिए कि वे 
न | संग्राम राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं थे, भले ही अपने 


अच्छी-सी सरकारी नौकरी पाकर घर के दारिद्रय को दूर 
स्वराज्य आन्दोलन में भारतवासियों ने इन सबसे कितनी करने में सहायक सिद्ध हों । और जैसा कि हम ऊपर लिख 


होता भी होगा तो उसे वे एक विचित्र मोड़ दे देते होंगे । 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि माता-पिता अपने 
बच्चों को अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि वे भारतीय 


ही प्रेरणा क्यों न प्राप्त की हो । 

वास्तव में भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस भय से 
कि कहीं ass की जनता व अधिकारी उनको अयोग्य 
शासक न समझ बैठे, यह प्रचार प्रारम्भ किया था कि 
भारत में जो राजनैतिक असन्तोष है वह केवल कुछ 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों तक सीमित है, भारत की वास्तविक 
जनता तो हमसे बहुत प्रसन्न हे । खेद है कि जो बात 
भारतीय स्वराज्य आन्दोलन को तुच्छ सिद्ध करने के 
¦ लिए कही गई थी उसीको बार-बार कहने में अब हमारे 
N बुद्धिजीवी गवं का अनुभव करने लग हैं। 

भारत में आज भी अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को संख्या 
कितनी है और जब आज .से ७०-८० वर्ष पूर्व स्वराज्य 
आन्दोलन में गति आई तब कितनी थी ? अंग्रेजी शिक्षा 
का प्रचार तो स्वराज्यप्राप्ति के पश्चात्‌ ही द्रुत गति से 
हुआ है । जित दिनों लोकमान्य तिलक ते स्वराज्य का 
शंख बजाया था उन दिनों सारे भारत में अंग्रेजी के स्तातकों 
की संख्या १,००० से भी कम थो और FAM भी ९५% 
सरकारी नौकरियों जिनका स्वराज्य आन्दोलन से 
कोई सम्बन्ध नहीं था । स्तातकों की संख्या का उल्लेख 
हमने इसलिये किया है किं इससे पूर्व. की कक्षाओं में 
विद्यार्थियों को केवल शुद्ध अंग्रेजी बोलना और लिखना 


२२५ 


pro ७ 
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चुके हैं, १९२९ अर्यात्‌ पढ़े-लिखों की बेकारी के युग से 
पुवं ९५% अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग राजसेवा में चले जाते 
थे और वहाँ जाकर स्वराज्य आन्दोलनकारियों पर डण्डे 
बरसाते; उन पर गोली चलाते, उन्हें जेल भेजते, फाँसी पर 
चढ़ाते और उनके घर और सम्पत्ति को कुक करके उसकी 
नीलामी बुलवाते थे । ५% जो राज्य-सेवा में नहीं जाते 
थे वे या तो वकील बन जाते या डाक्टर या किक्षी जमींदार 
राजे-महाराजे अथवा नवाब के पुत्र होने के कारण घर पर 
मौज करते और इन ५% राजसेवा से बाहर अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
लोगों में भी ९९% स्वराज्य आन्दोलन के कट्टर विरोधी 
होते थे। बहुत हुआ तो वे नरम दल बनाकर औपनिवेशिक 
स्वराज्य की भीख मागते । अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद, 
उनको प्रभुसता की अस्वीकृति तो उनकी कल्पना के 
बाहर की बात थी और औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए 
भी किसी प्रकार का संबं वे बुरा समझते थे। केवल भीख 
मांगना ही एक अस्त्र था जिसकी उनकी संहिता में 
अनुमति थी। 


यदि अंग्रेजी शिक्षा से राष्ट्रीयता का उदय होता तो | 
क्या कारण है कि महात्मा गांधी की इस आवाज पर क्रि 


सारें सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे इत 
ही कम लोगों ने त्यागपत्र दिये? argo सी० 
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केवल दो ही ऐसे निकले सुभाषचन्द्र बोस और श्री कामथ 
जो राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े । सर सुरेन्द्रनाथ FEL 
argo सी० एस० से निकाले गये थे अपनी आयु कम लिखाने 
के कारण, न कि किसी राष्ट्रीय अपराध के कारण | निगम 
अलबत्ता १९४२ के आन्दोलन से सहानुभूति रखने के 
कारण निकाले गये थे। यदि अंग्रेजी शिक्षा से राष्ट्रीय 
भावना का उदय होता है तो क्या कारण हैं कि इतने सुदीर्घे 
काळ में केवल ३ ही आई० सी० एस० राष्ट्रीय भावना 
से प्रभावित पाये गये। वास्तविकता दूसरी है। अंग्रेजी 
शिक्षा ने दासता को Naot को जकड़ा है। इसी अंग्रेजी 
शिक्षा के प्रभाव से भारत ने राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने- 
वाले पुलिस आफिसर, जज, जेलर व सरकारी वकील 
उत्पन्न किये हैं और इसी ने भारत को खण्ड-खण्ड करने- 
दाले मुस्लिम लोगी, जस्टिस पार्टी के सदस्य और नागा 
तथा fast उत्पन्न किये हैं । कुछ थोड़े से अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
लोग ऐसे अवश्य थे जो अंग्रेजी पढ़कर भी अंग्रेजी के प्रभाव 
से वचे रहे, राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वराज्य आन्दोलन 
का ऐसे ही लोगों ने नेतृत्व किया है। तिलक, गांधी, 
सुभाष, राजेन्द्र बाबू, पटेल, मालवीय ने यदि अंग्रेजी पढ़ने 
का अपराध कर लिया था तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनकी प्रेरणा का स्रोत अंग्रेजी साहित्य अथवा इतिहास 
था। इन सब नेताओं की भारतीयता व धामिक शिक्षा 
की भूमि बहुत सुदृढ़ थी । अंग्रेजी शिक्षा उसे विचलित नहीं 
कर सकी। इन लोगों ने यदि अंग्रेजी पढ़ी थी तो संस्कृत, 
हिन्दी, गुजराती, मराठी भी पढ़ी .थी।.यदि इन नेताओं 
के अंग्रेजी पढ़े-लिखे होने से ही इनका प्रेरणा का स्रोत 
अंजी साहित्य व इतिहास मान लिया जाय तो फिर 
मानना पड़ेगा कि फारसी ने ही मराठा आन्दोलन, सिक्ख 
आन्दोलन और महाराणा राजसिंह के राजपूत आन्दोलन 
को जन्म दिया था । 


यदि स्वराज्य आन्दोलन की प्रेरणा a te से आई हुई 
होती तो स्वराज्य आन्दोलन जनता का आन्दोलन नहीं 
बन सकता था । यह कहना कि नेताओं ने अंग्रेजी से 
प्रेरणा ग्रहण की और फिर जनता उनके पीछे चल पड़ी, 
समझ में आनेवाली बात नहीं है । नेताओं की प्रेरणा 
से जनता प्रेरणा ग्रहण करती है जब कि उसकी भी हृदय- 
तन्त्री बजती हो । अंग्रेजी से अनेक गण्यमान्य नेताओं 
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सितम्बर 


ने समाज-सुधार की प्रेरणा ग्रहण की परन्तु समाज-सुधार्‌ 
का कार्यक्रम कभी भी जन आन्दोलन का रूप धारण नहीं 
कर सका, यद्यपि समाज-सुधार का कार्यक्रम स्वीकार न 
करने पर राज्य की ओर से दण्ड मिलता था और राष्ट्रीय 
आन्दोलन में सम्मिलित न होने पर पुरस्कार । समाजः 
सुधार आन्दोलन और राजनैतिक आन्दोलन इन दोनों के 
प्रति जनता के दृष्टिकोण में जो भेद रहा है और अब भी है उसे 
समझने की आवश्यकता है। स्वराज्य आन्दोलन से जनता 
को इतना प्रेम था कि जिन नेताओं को सामाजिक मर्यादा 
तोड़ने के कारण जनता ने जातिच्युत कर रका था वे ही 
जब स्वराज्य आन्दोलन में कूद पड़े तो जनता ने उन्हें अपने 
सर माथे पर धर छलिया | 

जिन नारों, गीतों, कविताओं, रचनाओं और ग्रन्थों 
ने स्वराज्य आन्दोलन को बल दिया उनमें एक भी अंग्रेजी 
का नहीं था। यही नहीं, उनमें से किसीकी भी पृष्ठभूमि 
अंग्रेजी साहित्य व इतिहास पर आधारित नहीं थी। 
आनन्दमठ, तिलक का गीता रहस्य, भारत भारती, 
बन्देमातरम्‌, झंडा ऊंचा रहे हमारा, खूब लड़ी मर्दानी बह 
तो झाँसीवाली रानी थी, एकला चलो रे एकला चलो रे 
इनमें कितने अंग्रेजी सें हैं ओर कितने अंग्रेजी साहित्य व 
इतिहास पर आधारित हैं? मैंने तो स्वराज्य आन्दोलन- 
कारियों में अंग्रेजी के प्रति तिरस्कार की ही भावना देखी 
है। बंगभंग आन्दोलन में कूदनेवाले लोगों के हाथों में 
बंग कन्याएँ राखियाँ बाँधकर उन्हें प्रेरणा देती थीं। 
बंगाली युवक गीता की पोथी हाथ में लेकर फाँसी पर | 
चढते थे । भगतसिंह स्वयं मेरा रंग दे बसन्ती चोला'. 
में हल्दीघाटी और शिवाजी को स्मरण करते हुए फाँसी 
पर चढ़े थे। महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आन्दोलन ' 
में एक कार्यक्रम अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार का _ 
भी GAT था । उन्होंने अपना आदर्श रामराज्य खखा 
था। सन्‌ १९२२ में इन पंक्तियों के लेखक की छठी 
हुई थी। तब वह इलाहाबाद में था । उसे अच्छी प्रकार | 
से स्मरण है कि उस समय असहयोग आन्दोलन पूरे वेग 
पर था और हवा में ये नारे गूँजते थे “महात्मा गांधी की | 
जय, “राजा रामचन्द्र की जय', सरकार साले की छः (छ्य) ` 
और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए | 
एक गाना लोग गाते फिरते थे बोल गई माई लाडे कुर्व 
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क॑। माँगा था वाटर, ले आयी रोटी, बोल गई ...... हट 
२६ जनवरी १९३० को मे बिजनौर में विद्यार्थी था । 
एक वृक्ष के नीचे पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गयी थी 
जिसमें ब्रिटिश सरकार को हटाने का एक कारण यह भी 
बताया गया था कि इस राज्य ने हमारी संस्कृति को नष्ट 
कर दिया है। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हिन्दी 
आन्दोलन स्वयं स्वराज्य आन्दोलन के साथ-साथ आगे 
बढ़ा है। जब स्वराज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब 
यह कोई नहीं कहता था कि अंग्रेजी बनी रहे । सब अंग्रेजी 
का विरोध करते थे । उस समय तो झगड़ा केवल हिन्दी 
उर्दू का था, न कि हिन्दी व अंग्रेजी का । 

प्रत्येक युग में अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति 
उच्च करने के लिए राजभाषा का ज्ञान लाभदायक सिद्ध 
होता है। इसी कारण मुस्लिम काल में हिन्दुओं ने फारसी 
पढ़ी थी और इसी कारण ब्रिटिश युग में अंग्रेजी । यदि 
अंग्रेजी राजनेतिक चेतना व राष्ट्रीय भावना जाग्रत करने 
में कुछ भी सहायक सिद्ध हुई होती तो हमारे नेता खादी, 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, कर-वन्दी व मद्यनिषेध आदि 


के साथ-सांथ अंग्रेजी के प्रचार को भी अपने कार्यक्रम में 


स्थान देते | 

यदि स्वराज्य आन्दोलन का नेतृत्व उन लोगों के 
हाथ में था जिन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ी थी तो स्वराज्य विरोधी 
कार्यक्रमों का संचालन भी अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही करते 
थे। अन्तर केवल इतना था कि जहाँ स्वराज्य आन्दोलन 
के पीछे अंग्रेजी से अनभिज्ञ विशाल हिन्दू जनता थी वहाँ 


स्वराज्य श्रौर श्रंग्रजी 


२२७ 


स्वराज्य विरोधियों के साथ इस अंग्रेजी न जाननेवाली 
जनता को कोई सहानुभूति न थी। स्वराज्य आन्दोलन 
की सफलता जितनी अंग्रेजी भी जाननेवाले नेतृत्व पर है 
उससे कहीं अधिक अंग्रेजी से अनभिज्ञ जनता पर है। 
जनता की सहानुभूति के अभाव में नेतृत्व क्या कर सकता 
था ? अंग्रेजी से अनभिज्ञ मुस्लिम जनता जिन्ना और 
लियाकतअली के पीछे चली, डाक्टर खान और किदवई 
के पीछे नहीं । फलतः, डाक्टर खान साहब और किदवई 
देश को खण्ड-खण्ड होने से नहीं रोक सके । देश का 

विभाजन हुआ। | 


अंग्रेजी से अनभिज्ञ हिन्दू जनता को किस डोरी ने 
स्वराज्य आन्दोलन के नेतृत्व से बांध दिया था, इसकी 
शोध होती चाहिए और वह डोरी मुस्लिम जनता को 
बाँधने में क्यों असमर्थ रही, इसकी भी शोध होनी 
चाहिए । 

वास्तविकता तो यह्‌ है कि अंग्रेजी ने सदेव ही भारतीयों 
को उन्हींकी दृष्टि में गिराने, राष्ट्रीय एकता को खण्ड- 
खण्ड करने, स्वाधीनता व स्वतन्त्रता की भावना को 
कुचलने ही का कत्तव्य निभाया है, ओर अब भी वह यही 
कर रही है। जो स्वराज्य भारतीयता और भारतीय 
जनता के नाम पर लड़ा गया था उसे नौकरशाही और 
उद्योगपति बीच में ही बेचकर बेठ गये हैं और अंग्रेजी 
के ये लाड़ले प्राणपण से इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि उनके 
चंगुल से निकलकर यह स्वराज्य जनता तक न पहुँच 
पाये । 
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वाजिद अलीशाह की इश्क़ की कहानी, खद उनकी जबानी (३) 


श्री अयोध्पाप्रसाद गोयलीय 


इसी ज़माने में गाने वालों का मजमा, परियों का 
हुजूम मेरे इरक़् का बल्बला (उमंग) और जवानी का जोश 
इस दर्जे पर थे कि दिन का रात और रात का दिन होना 
मालूम न होता था। 
खुश अन्दाज गानेवाले, खुशरौ बजानेवाले, गाने- 
बजाने का शोर, पखावज बजने का हंगामा, चार-पाँच 
घण्टे तबले की सदाएँ--आस्मान तक पहुँचती थीं और 
कोई रंजो-गम बजुज़ माशूकों के दर्दो-अलम के न था। 
माशक़ों को भी मौज-मज़ा, खेल-कूद के सिवा दूसरा काम 
न था, aye इंसके कि उम्दा-उम्दा खाना खा लिया, 
THA पोशाक पहन ली, या गाने-बजाने में मसरूफ़ 
रहना। खुदा के फज़लो-करम से रंज़ो-ग़म फटकंते न थे। 
में हमेशा झाहिदे-इशरत से हमआगोश (भोगविलास की 
MaR) रहता था! 
बेटे से मुकाबिला--एक रोज़ वजीर मंजिल सजाई 
Tel मेरे और छोटेखाँ के दरम्यान में शर्त हुई थी कि 
हम लोगों की खूबसूरती के इम्तहान के वास्ते एक औरत 
बुलानी चाहिए। इस जमाने में छोटेखाँ भी जवानी में 
चूर और भाशूको के वास्ते कशिस रखता था। इस सबब से 
अपनी सूरत पर उसे AT था। उसने अर्ज की-- 
“पीरो-मुशिद ! मुझ पर भी हजारों औरतें मरती हैं। 
जनाब वालिद मुझसे eta मुक़ाबिला न फ़र्माएँ।” 
आखिर यह तदबीर सोची गई कि एक ऐसी औरत बुलानी 
चाहिए जो हमारी-तुम्हारी--सुरत से वाक्रिफ़ न हो 
और कभी किसी महफ़िल या जल्से में भी न देखा हो। 
आखिर एक खूबसूरत औरत बुलाई गई | Beat ने 
fate दूल्हा सज-सँवरकर खुद को मालिक मकान क़रार 
देकर उस औरत को - बुलाया और मुझसे पोशीदा उस 
औरत से LAU मुहब्बत पैदा की। मैंने उससे कहा कि 
तुम पहले हर तरह उसे अपनी मुहब्बत में Gar at जब 
वह बखूबी तुम्हारे इरक़ में मुब्तळा हो जायगी, उस वक्‍त 
में खुद को जाहिर करूँगा | शर्त के मृताबिक़ उसने 
मुहब्बत की और जब वह औरत बखूबी छोटेखाँ की तरफ़ 
faa गई तो में fam सफ़ेद चादर ओढ़कर और सादी 
दुपल्ली टोपी सर पर रखकर उसके सामने आया। चूँकि 
रात थी, मैंने देखा कि Seat मस्ती के आलम में मशगूल 


हैं। मैंने खुद को छोटेखा का दोस्त क़रार देकर सलाम-ः 
आलेकुम की आवाज दी। छोटेखा ने भी वालेकुम सलाम 
जवाब दिया और मुझसे निहायत खातिरदारी के साथ कहा 
— जनाबवाला, कहाँ तशरीफ़ रखते थे? आइए यहाँ 
बैठिए ” मैंने जवाब दिया--“चन्द रोज़ से मैं तुम्हारी 
मुलाक़ात का इरादा रखता था | खुदा का शुक्र है कि 
आज मुलाकात हो गई । दो-तीन रोज़ इस शहर में 
कथाम करके शाहजहाँबाद चला जाऊंगा।” इस ag 
में मेने देखा वह औरत या तो छोटेखां की तरफ़ माइल 
थी या एक हाथ से चिराग को बत्ती बढ़ाने लगी और 
मुझसे थोड़ी-सी चश्मकज़नी-- (आँख लड़ानी) शुरू की 
और पानदान खोलकर दो मसालेदार पान बनाये। एक 
छोटेखाँ को और दूसरा छोटे की पीठ पीछे से मुझे दिया। 
मेने उसकी यह हरकत पोशीदा न रखकर छोटेखाँ के 
जाहिर में वह पान fear यह बात उसे नागवार गुज़री। 
फिर उसने छोटेखाँ की पुरत की जानिब से मेरे पाँव पर 
नाखून मारने शुरू किये। मैंने seat से शिकायत की 
कि देखो तुम्हारी औरत मुझे बदनाम करेगी। इस कलमे 
को सुनकर या तो वह छोटेखां के पहलू में बैठी थी या 
वहाँ से उठकर मेरे पहलू में आकर बैठ गई। आखिर यहाँ, 
तक नौबत पहुँची कि उसने छोटेखाँ के दिये हुए रुपये सब 
जमीन पर फेक दिये और कहा-- मुझे इतनी रात तुम्हारे 
यहाँ बसर करना दुशवार है।” मुझसे कहा-- तुम अपने 
मकान का पता बता दो, इन्शा अल्लाह कल में तुम्हारे 
मकान पर आऊंगी।” मैंने कहा--“मं कल शाहजहाँबाद 
चला जाऊंगा।' यह कहकर अपनी ख्वाबगाह में जाकर 
सो रहा।* 
रासलीला--एक रोज़ परियों को मैंने रहसधारी 
(कृष्णलीला) तैयार करने का हुक्म दिया। रहसधारी 
एक नाच का नाम है। हिन्दुओं के मजहब में इसकी परि- 
Raa (पुजा) की जाती है। हज़ारों रुपये लगाते हैं। 
इसमे कन्हैया और उसके mga (गोपियों) की शबीहै 
(छवि) बनाई जाती है। हक़ीक़त में जैसा रहस (रास) 
१. रुले-रोशन के आगे दमअ रखकर वे यह कहते हैं 
उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। 
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>. मेरी सरकार में तैयार हुआ है, ऐसा कहीं भी तैयार न 
Í हुआ होगा। सब परियों को उस्तादों ने तैयार किया है। 
५, यह एक फ़न (कला) है जिसके सात मदे मेरी सरकार- 
में बानी (अधिकारी-ज्ञाता) हुए हैं। उन्होंने कन्हैया 
| और माशूक़ों की शबीह (छवि) तैयार की हे। सुलतान- 
| - परी ने राधाजी का भेस बदला, माहरुख परी ने कन्हैया की 
सूरत बनाई है। सरपर मुकुट, हाथमें बाँसुरी, और उसके 

| दूसरे सामान जो कई लाख रुपयों में तैयार हुए हैं। यास्मीन 
| परी, इज्ज़तपरी, दिलरुबापरी, हरपरी वगैरह गोपिकाएँ 
| वनी थीं। इनका नाच fees संगीत लच्छमी और वरम 
| (ब्रह्म) के हैं जो कि नाम तालों के हैं। इस नाच में सिर्फ़ 


Yo, कन्हैया और (राधा) के मुबाहिसे (बहस, वार्तालाप) 


' की केफ़ियत है जो वस्लो-फ़िराक़ (मिलन और विरह) 
| की हालत में होता है जिसे हिन्दी में दोहों में बयान 
करते हैं। यह ACA सुबह को न होकर शाम को होता है। 
मीना बाजार--एक रोज मैंने परियों की ख्वाहिश के 
| मृताबिक़ मीना बाज़ार के मेले के वास्ते हुक्म दिया। 
चुनांचे मेले और मीना बाज़ार का सब सामान पेशेवरों ने 
i लाकर हाज़िर .किया । क़रीने से दूकानें सजाई गईं। 
| मैने उस मेले मे हुर जैसी कहारियों को भड़कीले कपड़े और 
| बहुत-सा रुपया मेले की सैर के वास्ते इनायत फ़र्माया था। 
| और वे कमार नाजो-अन्दाज्ञ के साथ बिजली की तरह 
मेले में फिरती थीं । माँबदौलत हाथी पर सवार होकर 
| दोनों हाथों से रुपया लुटाते हुए बाइज्जत और शरीफ़ो पर 
* अपना साया डालते हुए सैर में मसरूफ़ थे। फ़क़ीरों और 
गरीबों को उनकी जरूरत से ज्यादा दिया। और हुक्म 
दिया कि मेळे में आई हुई सब चीजें, मय रखने के बतेनों 
के दसंगुनी क्रीमत में खरीद ली जाएँ ताकि बेचनेवाले 
मुस्तग्रनी (समृद्ध) हो जाएँ और यह बेहिसाब ARAT 
सुफये-रोजगार (व्यापारिक क्षेत्र में स्मरण) रहे। मीना 
बाज़ार की खरीदी हुई चीजें आला हजरत अमजद अली 
शाह की खिदमत में भिजवाई तो उन्होंने अज़राहे-शफ़क़ते- 
पिदरी (पितुवात्सल्य से) फ़र्माया-- तमाम मीनाबाज़ार 
खरीदा गया और हमें ख़बर न की। खैर जो हुआ वह हुआ, 
८ आइन्दा इत्तला देता शर्ते हैँ! 
ताजपोश्ी--वालिद माजिद के जन्नततशीन होते 
: पर मेरे सर पर ताज रखा गया और मैं तख्त पर जलवा 
आरा हुआ। उस वक्‍त जितने सरकारी आदमी हाजिर 


वाजिद अ्रलीशाहः"*जबानी 
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थे सबने नज़रें पेश कीं और सलामी की तोपें सर BE । 
में थोड़ी देर तख्त पर बैठा रहा। चूँकि उस रात माझूकों 
और परियों से अलहदा रहना था लिहाजा एक-एक 
अँगूठी हर बेगम और परीसे Fate निशानी मॅगवाकर 
अपने गले में डाल ली | दूसरे रोज सब्र मुसाहत्रों को उम्दा 
तलवारों, खिलअतों और ame ख़िताबों से सरफराज | 
फ़र्माया । 

वली अहदी के ज़माने में सव बेगमों, परियों को आदतें - 
और बेवफ़ाइयाँ मुझपर ज़ाहिर हो चुकी थीं। इस बिना 
पर ख्याल किया कि इन सबको रुपये का लालच देकर 
पर्दे में विठाया जाये। लेकिन उनमें से चन्द औरतें जो 
वफ़ादार न थीं, पर्दे के खयाल से भागने लगीं | मैंने एक रोज 
सव परियों को पर्दे में बिठाकर खिताबों से सरफ़राज़ 
फर्माया। नवाब खास महल साहिबा 'मलकए महजूरा 
आजमी, नवाब बादशाह महल साहिबा' खिताब पाकर, i 
मुबलिग पाँच हज़ार रुपये पर सरफ़राज़ हुई। थोड़े असें 


* के बाद सव. साहिवाने-महल (वेगभात) और .ख्वाजासरा 


(रखेलों और पहरेदारनियों आदि) को नोट के काग्रज्जात 
और कई-कई लाख रुपये देकर सरफराज फ़र्माया | 
उन्माद-रोग--इसी असे में मेरे दिल को बहुत ख़फ़- 
कान (वहत) हो गया। साहिबाने-महल की जुदाई 
जो पदें में बैठी थीं, अब पहले की तरह बेतकल्लुफ मेरे 
साथ महफिल में नहीं बैठ सकती थीं, मुझको बहुत गराँ 
(तबीयत के खिलाफ) मालूम हुई। लिहाजा मैंने खफ़क़ात 
दूर करने के वास्ते नाचनेवाली चन्द औरतें मुलाजिम 
wii । जब सरफराज महल के बाहर आने-जानेकी 
रुकावट कर दी गई तो सुना गया कि वह्‌ पदे का क़तई 
खयाल नहीं रखती है। चिकदार मकान A गोमती नदी का 
नजारा किया करती है। अक्सर नवाब Ae Haw को 
ज़बानी मालूम हुआ कि वह पर्दे की वजह से बेहद रोती _ 
और जब मुझसे मुलाक़ात होती तो कहतीं-- में तुम्हारे 
फ़िराक़ में रोती हूँ।” मैंने दिल में कहा-- परवर्दिगार ! _ 
मैं किस बला में घिरा हुआ हुँ!” एक-दो दफ़ा उनकी | 
हरकतें मैंने खुद देखीं। जब उनसे दरियाफ्त किया तो 
उन्होंने सख्त BIA खाई। वे इस पर बजिद थीं कि “य 
तो तुम मेरे पास रहो या मुझे भी बाहर ले चलो” 
चन्द मैंने समझाया कि “अब महल में बैठने के बाद ब 
आना बड़ी क़बाहत (बुरी बात) है।” मगर वो ay 
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रोने-धोने के मेरे समझाने का कुछ खयाल न करती थीं। 
इधर नवाब-सुलतान महल साहिबा ने क़सम खाई कि 
अगर सरफ़राज़ महल बाहर गईं तो वल्लाह मैं भी बेता- 
बाना महल से बाहर निकल पड़गी। हक़ीक़त में नवाब 
सुलतान महल का मेरे फ़िराक़ में ऐसा हाल हो गया था 
कि एक बरस और चन्द महीने की जुदाई में बरसों की 
बीमार मालूम होती थीं। 

एक रोज़ ठण्डी हवां चल रही थी। मुझे बादशाह 
बाग़ जाने का GIS आया | सब महलों को सवार होने 
का हुक्म दिया। लेकिन नवाब सरफ़राज महल को सवार 
होने की इजाजत न दी। सुना गया उसी रात--नवाब 
सरफराज महल ने मेरे फ़िराक़ में हीरे का नगीना अँगूठी 
से निकालकर खा लिया। जब मैंने सुना तो बिस्तरे-ग़म 
पर गिर पड़ा। , बादशाह बाग़ से चिकदार मकान तक 
चपरासियों की डाक बिठा दी थी कि घड़ी-घड़ी की ख़बर 
देते रहें। आखिर खुदा के फ़ज्ल से उन्होंने शिफ़ा पाई। 


लेकिन हर रोज़ मुझ अपने हमराह रखने के वास्ते तंग _ 


करती थीं। मैंने अपने दिल से कहा--'ऐ बेहुदा ! जिस 
अञ्न के वास्ते तूने पर्देदारी की थी, जब वही न हुआ तो 


फिर महल मे बिठाना क्या जरूर? एक रोज़ दोनों का | 


हाथ पकड़कर समझाने में मशगूल हुआ कि तुम लोगों को 
खुदाए-तालाने इज्जत दी हैं, महल के रुत्बे तक पहुँचाया 
हे खेर में दोनों का हाथ पकड़कर बाहर लाया और ये 
दोनों फिर से जल्से में शामिल हुईं और महल का रुत्बा 
छोड़कर अपनी इज्जत का मकान तोड़ा। हया के कपड़े 
फाड़ डाले। शर्म की नक़ाब उलटकर फिर बाज़ारवालियों 
(वेश्याओं) में शामिल हो गईं। मैंने सिफ इन दोनों की 
खातिरदारी के लिए यह काम किया, वर्ना यह हगिज्ञ न होता 
कि महल में बिठाकर फिर बाहर लाता। एक रोज उन्हें 
Halal मकान यानी उनकी माँ के घर भेज दिया । मगर 
दो-चार दिन के बाद दिल ने फिर तंग करना शुरू किया ।' 

मजबूरन पशेआन होकर उन्हें लिवा लाने के..वास्ते 
मुलाजिम भेजा । उसने जवाब दिया--“अब मौ हरगिज़ 
नहीं आ सकती।” | 

'छूठकर बेठे हो उनसे किस तवक्कोह पर “निजाम! ! 

होश में आओ वे आयेंगे मनाने के लिए? 


'यह क्या कहा कि “मेरी बला भी न आयेगी ।” 
कया तुम न आओगे तो क़जा भी न आयेगी ?---दाग 


इसी असे मे नवाब खुर्शीद महल, नवाब अमीर मह 
आओर--अजाहब खानम महल (बेगमात के रत्वे) a yan. 
छोड़कर मर्दाने a तशरीफ़ लाई । लेकिन नदामत की | 
वजह से फिर पदे में बैठ गई। छाहौल बिलाकूवत sy, 
बिल्ला | अगर पद में बैठना था तो बाहर आना क्या IR | : 
था ? अगर बाहर आई थीं तो फिर पद में बैठने की क्या l, 
हाजत थी ? लेकिन उन्होंने इस्मत को लड़कों का खेळ | 
समझा था ।' बल्कि एक रोज़ लड़ाई के वकत हजरत बेगम | 
और नवाब सुलतान महल ने भी नालिश के वास्ते अपने 
आदमियों को बड़े साहब बहादुर (अंग्रेज उच्च अधिकारी) 
की कोठी में भेजा था। लेकिन वे सब रास्ते में ही गिरफ्तार 
करा के क़ेद कर दिये । यह भी एक नामाकूल हरकत थी कि \ 
अपने माशूक़ पर गैर जगह नालिश करना। इसी असे मे |) डि 
माशूका खास ने मेरी अंगूठी के गुल खाने (गरम करके | 
जिस्म के किसी हिस्से में दाग देने) के वास्ते मुझसे तहरीक 
की, जब मैंने कुबूल किया तो पहलूतही (टालमटोल) | 
करने लगी । इस बात से मालूम हुआ कि सिर्फ उसकी 
दुनियादारी थी । | 

बेवफाइयाँ--इसी तरह सैकड़ों की बेवफ़ाई के | 
हालात हैं जो बावजूद मेरे हुक्मो-सरवत और सूरतो- 
सीरत (शाही शान-धन-वेभव और अच्छी शकलो सूरत) 
और हज़ारों खूबियों के, जिससे किताबें भरी पड़ी हैं। उन 
लोगों ने इस कदर मुझसे बेवफ़ाई की तो दूसरों को उनसे, 
कया फ़ायदा पहुँच सकता हे?" | 

इसी असे में मैंने खलक़त की. दादख्वाही (जनता की = 
शिकायतें जानने) के वास्ते चाँदी के सन्दूक़चे, लकड़ियों “> 
पर निस्व करवाकर अदेली सवारों को दे दिये कि जो 
अज़ियाँ इसमें पडे वे सब इकट्ठी करके मेरे मुलाहिजे के 


pameus 


A 


'अस्मत को लड़कों का खेल उन्होंने नहीं, आँजनाब 
ने समझा VAT था। आपका तो बक़ौल रियाज-उम्न भर 
यह वतीरा रहा-- fs 

देखते ही किसी काफिर को बिगड़ जाती है 

मेंजो चाहे भो तो रहती नहीं नीयत अच्छी 

.जितने हैं माशूक मिल जायें हमें 

हैं ये सब काफिर हमारे काम के 

“हमको उनसे वफा की है उम्मीद 

जो नहीं जानते वफा क्या है? 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वास्ते गुज्ञारी जाएँ। इनमें भी एक बन्द लिफ़ाफ़ा मुला-' 


fast किया । जब उसे खोला तो यही हाल नवाब उमराव 
महल साहिबा और दूसरे महलों की वेवफ़ाइयों का लिखा 
था। इस ate से वह सुलतानी मशगूला भी मौक्रूफ 
किया, क्योंकि इससे मेरा रंज ताजा होता था। ; 
इसी अर्से में लाडे साहब की मुलाक़ात के लिए कानपुर 
का सफ़र करना पड़ा। तबीयत कुछ नासाज हो गई तो 
कुछ पुरानी बेगमात तो मेरे मिज्ञाज की केफ़ियत दरि- 
याफ्त करती थीं। लेकिन नई बेगमों में से एक भी पुरसाने- 
हाल Teal केसर बेगम, खुसरू बेगम ने भी बेपरवाही 
करना शुरू की। एक रोज़ झुटफुटे के वक्‍त में महबूबा 
आलम और हज़रत बेगम के साथ बग्धी में हजरतबाग की 
सेर में मस्त था। उस वक्‍त हज़रत बेगम मेरी गोद में 
थीं, में उनसे लुत्फ़आमेज़ बातें कर रहा था। यह हरकत 


/ महबूबा आलम को नागवार गुजरी और उन्होंने बेताब 


होकर खुद को बग्धी के नीचे गिरा दिया। अगर उस 
रोज़ खुदा का फ़जूल न होता तो हड्डियाँ तक सुर्मा हो 
जातीं। 
एक रोज़ तजाहुले-आरिफ़ाना करके (जात-बूझकर 
अनजान बनकर) सब वेगमों से बतरीक़ मजाह किया 
(बतौर मज़ाक़ कहा)-- अगर तुम लोग सब अपने घरों 
को चली जाओ तो मैं बारेगराँ से नजात (परेशानीसे 
छुटकारा) पाऊँ।” यह सुतते ही सब हजरत वेगम समेत 
रज़ामन्द हो गईं। लेकिन उमराव बेगम राजी न हुई 
क्योंकि उसे हमल का गुमान था । मैंने उनकी हस्व A 
हिश उसी वकत सवारी तलब को। हरचन्द सब मुसा- 
हिबों ने समझाया, लेकिन कुछ असर न हुंआ। सब ATA 
मय महबूबा आलम के चली गईं। में जानता था कि केसर 
*त्रेगम मुझ पर मरती है, लेकिन सब यक्कीन गलत निकले। 
अपने-अपने घरों में जाकर किसी एक ते भौ न पूछा।' 
मुझे इस बात का अफ़सोस है कि Ser भी मेरा दामन 
न पकड़ा कि मं तुम्हारे घर से न | उस रोजसे 
सब बेगमों की तरफ़ से मेरा दिल खट्टा हो गया । और 
मैने कान उमेठे कि अब किसीसे मुहब्बत न करूँगा, और 
औरतों की तरफ़ से इतना बदज़न हो गया था कि अगर 
: कोई औरत मर जाती थी तो कहता था-- यह क्र में भी 
फ़रेब करने गई है। और जब तक चालीसवाँ न हो जाता 


R 
मझे उसके मरने का यक्कीन न आता था | 
* उपदंश-रोग--इसी जमाते में केसर ATA की इनायत 


— “Saat तेरी कुछ नहीं तक्‍्सीर 


रास नहीं - 
मुझको मेरी वफा at ह्‌ Pe नवी 


की बेवफाई पर 
होता तो क्ष्या होता ? 
--चकबस्त 


२हुजारों जात देते हैं बुतों 
अगर इनमें से कोई बावफा 


=e 


हे 


वाजिद अलीशाह ` ` ' जबानी 
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से एक मूँजी आरिजे में मुब्तिला हो गया और मजे रोज- 
ब-रोज ज्यादा होने लगा। तमाम जखम आग की तरह 
जळते थे। इस पर तुर्रा यह कि छोड़कर चले जानेवाली 
गुलरुखों का रंज मेरे दिल से न जाता था।' 
लिहाजा अपने दिल से कहा--'बेऐवी और सेहत की 
हालत में ही तुझे कौन पूछता था, जो अब पूछेगा ? एक 
रोज़ नवाब मुगल साहिबा ने मुझे अपना हाथ लगाया तो 
वल्लाह मैंने अपनी आँखों से देखा,--उन्होंने अपने हाथ 
आटे और बेसन से खूब धोये। में यह देखकर रो दिया । 
इससे ज्यादा सितम यह हुआ कि उन्होंने पास आकर कहा-- 
“खुदा तुमको शिफ़ा इनायत करे लेकिन इस क्रिस्म के 
मरीजों को लकड़ी में रोटी बाँवकर देते हैं और मरीज के 
जिस्म को हाथ लगाना नुक्सान रखता है। इस वास्ते 
मैंने हाथ धोये थो। मैं सुनकर खूब रोया। 
उस रोज से शहन्शाह मंजिल को बन्द कर दिया और 
किसीको भी अपने पास न आने देता था। मजे रोज-ब- 
रोज ACH करता जाता था, यहाँ तक कि मैं रात-रात 
भर जख्मों की तकलीफ़ से जागा करता था।* 
इसी मर्जे में बहुत से इलाज कराते हुए कुटी हुई हड़ें 
खा लीं तो उससे आरिजए-खफ़कान (पागलपन) हो 
गया। अपना Wat चाककर डाला, कपड़े फाड़ डाले। 
आखिर दूसरे रोज गश आ गया। उस रोज़ से आज तक 
दो माह का अर्सा हुआ बराबर फोड़े निकलते हैं और फिर 
खुश्क हो जाते el इसी झगड़े में गिरफ्तार हु । अगर 
किसी वक्‍त होश आ जाता है तो अलबत्ता शेरो-शाइरी 
का शग़ल होने लगता है। फिर ग्रफलत होती है और मेरे 
जिस्म के सब हिस्से बेत की मानिन्द तरज़ने लगते हैं। 
खुदा रहम करे अल्लाह ताला पुरदग़ा औरतों की शर 
(शरारतों) से महफूज रखे।' 
मेरा तमाम परीखाना बरबाद हो गया। गवेये- 
बजैये वगैरह सब मुलाजमत से बरतरफ़ कर दिये गये।! 
र (समाप्त) 
रकबाबे-सीख पर . हम करवटे हरसु बदलते हें । 
जब जल उठता है यह पहलू तो वोह पहलू बदलते हे । 
--अज्ञात 
“सरूरो-ऐशो-निशात केसे ? बदल गये रंग हो जहां के 
सुना न कानों से था जो हमने बोह आँख से इन्‌किलाव देखा 
दाग 
“लूटने वाले हमारी नोंद के | 
किस मजे से रात भर सोया किये । RE 


‘am न दिल को कहीं, क्या सुना नहीं तूने? 

जो कुछ कि मीर' का इस आशिको सें हाल हुआ 
Sat गये इब्तदाए-इश्क सें ह | 
अब जो हैं, खाक इन्तहा है यह्‌। 


.--साकिब लखनवी 


v 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध (४) 


कश्मीर में घसपैठियों का उपद्रव और पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ 


श्री सीताराम जोहरी (अवकाशप्राप्त मेजर) 


उडी से झांगर तक जम्मू-कश्मीर की संघि-विराम रेखा 
के इस पार की जनता मुसलमान है। यें सब गूजर 
सलमान हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी, संधि 
विराम रेखा के उस पार भी गूजर मुसलमान बसते 
हैं। किन्तु झांगर से छम्ब और छम्ब से कठुए तक 
भारत की ओर तो डोगरे रहते हैं और पाकिस्तान की 
ओर मुसलमान । उड़ी और उसके दक्षिण का क्षेत्र बहुत 
बड़ा है। इसमें घुसपैठिए आसानी से घुस आये और 
कई अड्डे बना लिये। एक अड्डा चिनारी में था। यहाँ 
पर नसरत' सेना की एक टुकड़ी थी। रावलकोट 
“सलाउद्दीन” का केन्द्र था। इसका वर्णन श्रीनगर के 
साथ किया जा चुका है। कोटली में घुसपैठियों की 
सबसे बड़ी सेना थी इसका नाम 'ग्राज़ी' सेना था। ग़ाज़ी 
सेना में २,००० घुसपँठियों से कम नहीं थे। शेष 'वाबर' 
सेना थी जिसने छम्व-कालीधार के क्षेत्र में कार्रवाई 
की । इन दलों को पाकिस्तान की नियमित सेना शुरू से 
सहायता देती रही। यही नहीं, बल्कि इनको चिनारी, 
कोटली और अन्य स्थानों पर रखी हुई मझोली तोपों 
से भी काफी सहायता मिलती रही । चिनारीवाली 
नसरत सेना की टुकड़ी छोटी थी, और उसका प्रभाव 
भी. सीमित क्षेत्र में ही था । २६ अगस्त तक इस दल 
का विनाश हो गया था और इसका स्थान पाकिस्तान की 
नियमित सेना ते ले लिया था। ग्राजी सेना बहुत बड़ी 
थी । यह दल ५ अगस्त के पूर्व ही जम्मू जिले में घुस चुका 
था। इसको एक टुकड़ी ने नारियाँ के भारतीय सैनिक 
कॅम्प पर छापा मारा। यही नहीं, बल्कि उसने डिवीजन 
हेडक्वाटर के पासवाले पुल को भी उड़ा दिया। इसकी 
और टुकड्यां १८ अगस्त को बुद्दिल पहुँच गयीं, और 
उस क्षेत्र में उसने अपना डेरा डाल दिया। उस समय 
इस दल में १,५०० जवान थे। पाकिस्तान इनको हवाई 
विमानों से कुमुक पहुँचाता था। बुहिरू में हिन्दू बहुत 
Cs | हैं। इसका पाकिस्तानियों ने लाभ उठाया और 
उसने घोड़ों पर लादकर Yoo राइफिलें इन घुसपैठियों 
के लिए ast । भारतीय सेना की सावधानी और 


` 


> 


निरोधक कार्रवाइयों के कारण यह 
नहीं पहुँच सका । इसमें कोई सन्देह 
रजौरी, मण्डी, थाना मण्डी, Her 
हुआ था। 
बाबर सेना कालीधार TH आ चुकी थी और सुन्दर 
बनी को इससे खतरा हो गया था । सुम्दरवनी के पास 
जम्मू की कोयले की खान कालाकोट में हैं। उन दिनों 
इन खानों का चलना बन्द कर दिया गया था । घसपैठियों 
की कारवाई का यह वर्णन जम्मू के भीतरी क्षेत्र का है | मु 
अब मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में इनकी कारंवाई का वर्णन किया y 
जाता है । । 
रजौरी--एक समय वह आ गया था कि रजौरी में } 
घुसपैठिए निकट की पहाड़ियों में आ बैठे थे। उनका / 
शासन केन्द्र थाना मण्डी में स्थापित हो चुका था। गेलठी, | 


| 


रजौरी, नारियाँ, धरमसाला, सुन्दरबनी से शरणार्थी जो गै 
भी गाड़ी मिलती उसमें बैठ-त्रैठकर जम्मू की ओर भागे | 
जा रहे थे। कहीं-कहीं तो भारतीय सेना ने भी इस कायं / 
में अपनी गाड़ियों द्वारा सहायता दी । घसपैठियों का 
इरादा था कि वे बुहिल के क्षेत्र पर अपना अधिकार 
जमा लें और वहाँसे उनकी एक टोली रियासी होती । 
हुई श्रीनगर-लेह सड़क पर जम्मू-उधमपुर के बीच जा x ” 
निकले, तथा दूसरा दळ बामनी और गुल होता हुआ #6 
रामबन जा पहुँचे। इन दोनों स्थानों पर सड़क काट | 
दी जाये और कश्मीर स्थित भारतीय सेना को हानि | 
पहुँचाई जाये । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस क्षेत्र में | 
एक बड़ी संख्या में घुसपैठिए काफी आगे बढ़ आये थो, 
परन्तु भारतीय सेना और पुलिस ने भी यहाँ विशेष 
ध्यान दिया और थोड़े ही दिनों में क्षेत्र को इन धुसपैठियों 
से खाली कर दिया। 

इस क्षेत्र की कठिनाई यह है कि यहाँ पर सड़के _ 
बहुत कम हैं। अभी थोड़े दिनों से सुन्दरबनी को रजौरी | ० 
से सीधे मिलाने का प्रयत्न हो रहा है। थाना मण्डी 297 
तक सड़क बन चुकी है। जम्मू-रियासी सड़क कई वर्षो ig 
चल रही है । योजना ae है कि थाना मण्डीवाली सडक | 


और पूँच में फैला | 
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श्रीनगर घाटी से मिला दी जायगी और १-२ साल में 
रियासीवाली सड़क बुहिल होते हुए wht पहुँचा दी 
जायेगी, और रजौरी रामबन से मिला दिया जायेगा । 
बहरहाल अगस्त १९६५ में रजौरी क्षेत्र की बड़ी कमजोर 
स्थिति थी । 
थाना मण्डी को ११ अगस्त को घेर लिया गया और 
१२ अगस्त को थाना मण्डी गाँव इन घसपेठियों से सुरक्षित 
था। घुसपेठियों का डेरा डाना के जंगलों में स्थापित था l 
छापा मारते और पुलिस उनका सामना करती। 
यह लुकाछिपी का खेल जारी रहा। २७ सितम्बर को 
भारतीय जवानों को अवसर मिला । उनकी पाकिस्तानियों 
से मुठभेड़ हुई और उन्होंने १४ पाकिस्तानी घुसपैठियों 


' को गोली का शिकार वनाया । ऐसी मुठभेड़े आधे 


अवतुवर तक चलती रहीं। १७ अक्तूबर को भारतीय 
सैनिकों ने घुसपैठियों के मुख्य अड्डे पर छापा मारा। 
उनको ३७ राईफल, ६ हवाई TRH, ६ चिकनी नली की 
बन्दूक और काफी गोलां-बारूद मिला | पाठकों को माळूम 
ही होगा कि रजौरी का क्षेत्र पहाड़ी है और यहाँकी 
जनता मुसलमान Sl वहाँ शत्रु और मित्र में भेद 
करना कठिन है। ऐसी स्थिति में सैनिक विजय ही 
सामान्य जनता में भरोसा और साहस उत्पन्न करती है। 
भारतीय बटालियनों की २-४ विजयों ने वही किया। 
थोड़े दिनों में घुसपेठिए पाकिस्तान की ओर भागने लगे 
और जनता ने भी सेना का साथ देना आरम्भ कर दिया | 
अन्तिम नवम्बर तक यहाँ शान्ति स्थापित हो गयी और 
दिसम्बर के दूसरे सप्ताह तक सब लोग जो अपने घरों 
को छोड़कर बाहर चले गये थे, वापस आकर अपने घरों 
में बस गये और वे अपने दैनिक कार्यो में लग गये। 
सुन्दरबनी, नौशेरा, रजौरी, रियासी और कटरा की दुकानें 
फिर से खुल गयीं। कटरे के पास दिसम्बर में वेइनव 
देवी का मेला होता है। उस मेले के लिए दूर-दूर से यात्री 
आने लगे। उन दिनों कोई नहीं कह सकता था कि रजोरी 
क्षेत्र मे कभी आतंक bet भी था। 

यद्धविराम रेखा के निकटवाले क्षेत्र--उरी में अगस्त 
के प्रथम सप्ताह ही से घुसपैठिए आते रहे। उनकी यहीं 
कोशिश रही कि वे उरी के पुल को तोड़ दे (यहाँ पर जेहरूम 
पर पुल बना हुआ है) । परत्लु इसमें वे अपने असफल 
रहे। १२ अगस्त को घुसपेठियों ने एक अच्छी संख्या में 

फा० ८ 
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युद्धविराम रेखा को पार कर उरी मे घसना चाहा परन्तु 
भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। १९ अगस्त 
को तो भारतीय और पाकिस्तानी टोलियों में मठभेड़ हुई 
जिसमें ४ पाकिस्तानी मारे गये। अगस्त के तीसरे 
सप्ताह तक घुसपेठियों का साहस टूट चुका था। इसलिए 
उनकी सहायता के लिए नियमित पाकिस्तानी सेना आ 
चुकी थी। २२-२३ अगस्त को जो संघर्ष भारतीय सेना 
का पाकिस्तानियों के साथ हुआ उसमें पाकिस्तानियों | 
ने उरी क्षेत्र में पहली बार १२० एम एम HET का | 
प्रयोग किया | यह घटना बताती थो कि अब घुसमैठियों 
की जगह नियमित सैनिकों ने ळे लो थी। बहुधा ये सैनिक 
आजाद कश्मीर बटालियनों के थे। जब ये सैनिक अपनी 
चौकियाँ छोड़कर घुसपेठियों का काम करने लगे तब 
फ्रांटियर और बळूच बटालियनें पीछे से आगे कर दी 
गयीं । १२० एम एम AU का फायर देखते हो भारतीय 
सेना समझ गयी कि जम्मू-कश्मीर में मुजाहिदों और 
रजाकारों का जामा पहिनकर नियमित सैनिक आने लगे 
हैं। पाकिस्तान की इस चाल को अवश्य ही रोकना 
है। १५ अगस्त को कारगिल में, और २४ को टोठवाल में 
भारतीय सेना युद्धविराम रेखा पार कर ही चुकी थी। 
वहाँ घुसपैठियों की कारवाई भी करीव-करीब समाप्त 
कर दी.गयी थी। अब यहाँ (उरी क्षेत्र में) भी घुस- 
पेठियों के अड्डों को नष्ट करना होगा, यानी युद्धविराम 
रेखा पार कर हाजीपीर दरे पर कब्जा करना होगा। 
फलस्वरूप भारतीय सेना ने उरी के क्षेत्र में २६ अगस्त 
की रात को युद्धविराम रेखा पार कर दो। 

यह लेफ्टिनेंट ade (उन दिनों मेजर) रणजीत 
सिंह दयाल (आजकल कचेल) के सैनिक थे जिन्होंने युद्धः 
विराम रेखा पार की। उन्होंने २५-२६ की रात को सेख 
चौकी पर कब्जा करना चाहा परन्तु पाकिस्तानी मजबूती 
से वहाँ जमे हुए थे। पाकिस्तानियों ने कर्नेल दयाळ की 
सैनिक टुकड़ी पर बड़ी जोर का फायर खोल दिया। भार 
तीय सैनिक आगे न बढ़ सके। परन्तु २६-२७ की रात- 
को भारतीय दल ने सेख चौकी पर सुबह ४ बजे कब्जा 
कर लिया। कर्नेल दयाल रुके नहीं। वह शत्रु का पीछा 
करते ही रहे। उसी सुबह यानी २७ अगस्त के ९ ९ 
हमारे दल ने सार चौकी Tas ली और २ 
लेडवाली गली पर कब्जा कर लिया। २७ ३ र 


| २३४ 
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के ६ बजे तक भारतीय सैनिकों ने अपनी युद्धस्थिति मज- 
बूत बना ली। जेसे ही सूर्यास्त हुआ कर्नल दयाल के 
सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और वे ७ बजे 
हैदराबाद नाले की घाटी में पहुँच गये। यहाँ थोड़ा विश्राम 
किया और ८ बजे फिर बढ़ना आरम्भ कर दिया। लगा- 
तार १२ घण्टों को चढ़ाई के उपरान्त 
होता चाहिए कि युद्धसामग्री के साथ यह युद्ध यात्रा कितनी 
कठिन रही होगी--भारतीय सैनिक हाजीपीर दरें के 
निकटवाले एक बाँध पर पहुंचे । यहाँ पर कर्नल दयाल ने 
कुछ सैनिक पाकिस्तानियों से मुकाबले के लिए छोड़ दिये 
और स्वयं वह (कुछ सैनिकों के साथ) हाजीपीर के पास 
वाली ऊंची टेकडी पर चढ़ गये । तत्पश्चात्‌ उन्होंने वहाँ 
A धावा बोला । पाकिस्तानियों के पैर उखड़ गये। वे 
भाग खडे हुए। पाकिस्तानियों को यह कभी स्वप्न में भी 
नहीं समझा था कि भारतीय सेना एक दिन हाजीपीर दर्रे 
पर कब्जा कर लेगी। उसी दिन दोपहर को हाजीपीर दरे में 
'एक पाकिस्तानी अफसर कप्तान मसूद वहाँकी सेना को अपनी 
'सेना समझकर भारतीय सैनिकों के पास आ गये । उनका 
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नी 
आदर से स्वागत हुआ और खाना-पीना देकर उ सैनिक 
कारवाई के लिए पीछे भेज दिया गया। 

इधर तो कर्नल दयाळ उरी से हाजीपीर दरें की ओर्‌ | 
बढ़ रहे थे, उधर महूरे की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल संपूर्ण: 
सिह का बटालियन पाकिस्तानियों से बिडोरी के इलाके 
में संघर्ष कर रहा था। बिडोरी की Fars १२,३३७ 
फुट है और इस क्षेत्र में सबसे SAT स्थान होने के कारण 
यहाँसे सारे क्षेत्र पर निगाह रखी जा सकती है। 
स्थानीय भाषा में बिडोरी को काण्डी (अर्थ पहाड़ी) 
कहते हैं। हाजीपीर दरे के लेने के पूर्व इस चोटी पर 
कब्जा करना भारतीय सेना के लिए अति आवश्यक हो 
गया | इस पर भारतीय सेना ने २६ और २७ तारीख t 
को दो बार आक्रमण किये परन्तु निष्फल रहे । बिडोरीए) > 
को जिन रास्तों से भी जाया जा सकता था उन सवके नाकों | 


पर पाकिस्तानियों की मझोली मशीनगनें लगी हुई थीं। 
और स्वयं बिडोरी चोटी पर पाकिस्तान की दो कम्पतियाँ 
जमी हुई थीं। ठिकाना मजबूत था। उसे लेने के लिए 
कम से कम एक बटालियन की आवश्यकता थी। यह 
भी तभी हो सकता था जब बटालियन कौ फायर शक्ति 
को बढ़ा दिया जाये । 
२८ अगस्त को ले० कर्नल सम्पुरणसिह को आदेश मिला | 
कि वे जल्दी से जल्दी बड़ी बिडोरी पर कब्जा कर हाजीपीर 
at की ओर aS | रात को ९ बजे पंजाब बटालियन | 
की दो कम्पनियों ने बिडोरी पर आक्रमण किया । शत्रु | 
के फायर के कारण आक्रमण रुक गया। थोड़ी देर तक GP 
ऐसा मालूम होने लगा कि यह तीसरा आक्रमण भौ व्यर्थ , 
गया । फिर से चौथी बार बिडोरी पर धावा बोलना होगा।॥ | 
परन्तु नहीं । शेरदिल कर्नलसिह ने निर्णय किया कि | 
वह स्वयं इस आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। वह आग बढ़। 
उनके पीछे पंजाब बटालियन था | ३० अगस्त की । 
सुबह को पौ फटने से पहले बिडोरी पंजाब रेजिमेण्ट का | 
था। तत्पश्चात्‌ इस बटालियन ने पाकिस्तानियों की i 
और चौकियाँ पकड़ीं। अन्त में बिडोरी-हाजीपीर ६९ | 
के क्षेत्र से शत्र निकाल दिया गया । | 
हाजीपीर के इस अभियान की सफलता के लिए _ 
कर्नेल दयाल को महावीरचक्र मिला और सरदर gy 
सम्पुरणसिह को वीरचक्र दिया गया। 2 = 
इस. अभियान में ६२ पाकिस्तानियों के शवों की | 
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उठाया गया । न मालूम कितने पाकिस्तानी घायल हए 

होंगे ओर कितने मरे होंगे जिनके शवों को वे उठाकर ले 
गये। इसके अतिरिक्त १ अफसर और १३ पाकिस्तानी 
वन्दी किये गये । भारतीय सेना के १४ जवान मारे गये 
या घायल हुए 

३० अगस्त तक हाजीपीर-बिडोरी इलाका शत्रु से 
सुरक्षित हो गया। तत्पश्चात्‌ भारतीय सेना उरी-पूँच 
क्षेत्र से शत्रु के वचे-खुचे सैनिकों को साफ करने मे लगी 
रही। १३ सितम्बर तक भारतीय सेना ने पाकिस्तातियों 
के एक और महत्त्वपूर्ण ठिकाने पर कब्जा जमा लिया । 
इस चौकी का नाम जिथारत था। यह हाजीपीर के केवल 
३ मील दक्षिण-पूर्व में हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के 
हाथ १७,००० गोलियाँ, १०० हथगोले (हैण्ड ग्रिनेड), 
Roo से अविक ८३ एम एम राकेट और ३० दोइंची 
मार्टर आये | इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई प्रकार 
के हथियार मिले। 

२१ सितम्बर को भारतीय सेना ने हाजीपीर के 
दक्षिण में तीन और पाकिस्तानी चौकियाँ पकड़ीं। यहाँ 
पर ७० पाकिस्तानी मारे गये और इनसे दुगने से अधिक 
घायल हुए। इस प्रकार भारतीय सेना एक चौकी के 
वाद दूसरी चौकी लेती जा रही थी। पाकिस्तानी 
भाग रहे थे। इस समय तक भारतीय सेना पाकिस्तान 
की २५ सैनिक चौकियों पर कब्जा कर चुकी थी। २३ 
सितम्बर को युद्धविराम हो गया परन्तु पाकिस्तानियों 
के लिए नहीं। उसी दिन शाम को ५-१५ बजे लगभग 
१०० पाकिस्तानी जियारत पर आक्रमण करने के लिए 
तैयार हो रहे थे। भारतीय सैनिकों ने जब “या अली” 
का नारा सुना वे समझ गये कि पाकिस्तानी आक्रमण 
करेंगे । वे भौ तैयार हो गयो। पाकिस्तानियों ने आक्रमण 
किया परन्तु भारतीय जवानों ने उसे व्यर्थं कर दिया। 
पाकिस्तानियों ने २४ की सुबह ४-२० बजे इसी क्षेत्र 
में फिर आक्रमण किया Teg यह आक्रमण भी निष्फल 
रहा। पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता ही रहा। धीरे- 
धीरे ताशकन्द समझोता आ गया, और उसके अनुसार 
हमने हाजीपीर फिर पाकिस्तान को लोटा दिया। 

च--पूँच घाटी ३,२१० फुट की ऊंचाई पर स्थित 
है। बड़ा रमणीक और साधारण ठण्डा स्थान है। यह 
जिले का केन्द्र है और यहाँ पर कालिज, चिकित्सालय 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 
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इत्यादि सभी आवश्यक संस्थान हैं। पूँच के कुछ ही मील 
उत्तर को ओर युद्धविराम रेखा है । पाकिस्तानी पूँच पर 
डकती के छाये मारते ही रहते हैं। ५ अगस्त के उपरान्त | 
पाकिस्तानी घुसपेठियों ने पूँच पर आक्रमण आरम्भ 
किया। १४ अगस्त को मझोली तोपों की गोळाबारी ने 
पूंच पर गोले बरसाये। १५ अगस्त को तो उन्होंने 
राष्ट्रसंघ की जीप पर भी फायर खोल दिया, यद्यपि राष्ट्रः 
संघ के अधिकारियों ने अपने जीप पर सफेद झण्डा भी 
लगा रखा था, परन्तु बेकार। पाकिस्तानी फायर करते 
ही रहे। अब भारत को इस फायर को बंद करने के लिए 
कोई कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। सेना को हाजी- 
पीर दरें पर पहुँचकर पूँच की भारतीय सेना से मिलाप 
करने का आदेश मिला। 

qa से कहुटा पुल तक कई टेकड़ियाँ ऐसी हैं जित 
पर बैठकर सैनिक पूंच-हाजीपीर सड़क का यातायात 
रोक सकते हैं। इन टेकड़ियों पर पाकिस्तानी चोकियाँ 
वर्षों से स्थापित थीं। इन चौकियों के बंकर सोमेण्ड से 
बने थे और इन पर हर एक जानेवाला रास्ता पाकि- 
स्तानी wat की मार में आता था। ये चोकियाँ बड़ी 
मजबूती से सुरक्षित थीं। 

भारतीय सेना ने पूँच से आगे बढ़ना आरम्भ किया। 
५ सितम्बर को एक टेकड़ी पर कब्जा कर लिया। उसे 
६ तारीख को राजा और चाँद नामक टेकडियों पर £ 
आक्रमण करना था। 

राजा टेकडी पर कब्जा करने का आदेश एक सि. | 
बटालियन को मिला | बटालियन ने साधारण तोपखाने 
की सहायता से 'राजा' के निचले ala पर धावा बोल 
दिया। शत्रु अपनी तोपों और मशीन गनों के साथ | 
निचले पक्के मोर्चो में, जिन पर तोप के गोळों का सम्भव 


से आक्रमण जारी रखा। यद्यपि बटालियन की काफ 
हानि हुई फिर भी सिखों ने आक्रमण जारी रखा । अन्त 
में उन्हें सफलता हुई और राजा ठेकड़ी उनको हो 
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उनको वीरता और उच्च श्रेणी के नेतृत्व के उपलक्ष से 
सरकार ने उन्हें महावीरचक्र दिया | अपने डेट 
के घायल होते हुए भी सिख हिले नहीं और इ 
चौकी को बिल्कुल मजबूत बचा लिया। अब उ 
दूसरी बटालियन को फायर द्वारा सहायता ह a 

इस बार एक डोगरा बटालियन को चाँद टेकड़ी पर 
कब्जा करने का आदेश मिला। यह बटालियन भी बड़ी 
वीरता से लड़ी और बड़ी कड़ी लड़ाई के बाद उसने चाँद 
टेकड़ी पर अधिकार कर लिया। 
भारतीय सेना की यह विजय ६ सितम्बर को हुई। 
इस लड़ाई में भारतीय सेना को ४७ पाकिस्तानी शव मिले। 
इस हार से पाकिस्तानियों के पेर उखड़ गये। वे रण- 
सामग्री छोड़कर भाग खड़े हुए। यहाँ भारतीय सेना के 
हाथ इतने कारतूस आये कि उन्हें १५ ट्रकों में ढोना पड़ा। 
वहाँ खाद्य सामग्री इतनी एकत्र थी कि वह १००० सैनिकों 
के लिए १ महीने तक काफी होती। यहाँ हमारी सेना 
को यह सामग्री मिली : 
(अ) उतनी गोलियाँ जितनी १५ ट्रकों में भरी 
गयी atl 
(ब) उतनी खाद्य सामग्री जितनी १००० सैनिकों 
के लिए १ मास तक के लिए काफी थी। 
(स) दो ८१ एम एम AX 
(य) छः मझोली मशीन T 
(र) सात हल्की मशीन TA 
(ल) एक (८३ एम एम) आर सी एल, और 
(व) २३ राइफिळें। 
इस विजय के उपरान्त भारतीय सेना को कहूटा पुल 
dh कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ पर डिविजन की सीमा 
समाप्त हुई और उत्तरवाली सेना से १० अक्तूबर को 
मिलाप हो गया । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पूँच से कहूटा तक 
समस्त क्षेत्र पर दक्षिणी सेना का पूर्णरूप से अधिकार 
हो गया। इन सैनिकों के पास कुल रण-सामग्री इतनी 
आयी जिसकी आशा ही नहीं थी। १००० से अधिक हथ- 
गोले, ४०० दोइंची Met बम्ब और ९०,००० भिन्न-भिन्न 
प्रकार की गोलियाँ, राईफिल ग्रिनेड के भरे ६८ बक्से, 
८३ एम एम Use, एक सौ बीस ८१ एम एम मार्टर के 
बम, कई टॅकनाशक सुरंग और कई विस्फोटक बारूद के 
aaa भारतीय सैनिकों के हाथ लगे। यह घटना १५ 


संरंस्वती 


न्स 
सितम्बर की है। तत्पश्चात्‌ युद्धविराम आ गया। पाकि 


वापस मिल जाये परन्तु ऐसा नहीं हो सका। इस aa 
में सेना पाकिस्तानियों की चालों से भली भाँति परिचित 


स्तानियों ने बड़ी कोशिश की कि कुछ खोई हुई जमीन f 


पूँच-हाजीपीर-उरी सड़क बन चुकी थी। मेली और 
अलियाबाद के गाँववालों ने भारतीय सेना की विजय 
से बड़ा हर्षं मनाया। कश्मीर सरकार ने इन गाँवों के 
लोगों के लिए चीनी, तेल, घी और अन्य खाद्य सामग्री की 
ap की टूकें भेजीं। यहाँ पर एक पाठशाला स्थापित करने 
की सरकारी योजना भी थी परन्तु आज हाजीपीर दर्रा फिर 


अरे ५ 


> 


हो गयी थी। जिस समय युद्धविराम आया उस समय a 
| 


पाकिस्तानियों के पास है। सुना जाता है कि अलियाबाद 


और सैली के निवासियों के साथ पाकिस्तान सरकार अच्छा है मै 


बर्ताव नहीं कर रही है। 

इस विजय का वर्णन तब तक पूरा नहीं होगा जब 
तक कि हम मेघ' सेना का वर्णन न करें । इस सेना 
की संख्या केवल १ Gast कम्पनी के बराबर थी। इस 
सेना का नाम मेजर (आजकल लेफ्टिनेंट कर्नेल) भेष 
fag के नाम पर रखा गया था। मेजर मेघर्सिघ इस सेना 
के कमाण्डर थे। इस सेना का काम शत्रु के पीछे उसकी 
यातायात व्यवस्थाओं को तोड़-फोड़कर उसको हाति 
पहुँचाना था। इस पल्टन ने छम्ब के क्षेत्र में शत्रु को नाक 
में दम कर दी थी और उसे दिन-रात किसी भी समय चैत 
नहीं लेने दिया । 

मेंढर--पूँच से मिला हुआ मेंढर क्षेत्र है। मेरे 
विचार में घुसपैठियों ने जितना उपद्रव तथा जितनी 
खूनखराबी यहाँ की उतनी जम्मू-करमीर में शायद ही और | 
कहीं की होगी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था (दिसम्बर 
के अन्त तक) जिस दिन यहाँ पर पाकिस्तानी फायर त | 
खोलते हों या जिस दिन कोई न कोई--चाहे भारतीय | 
सैनिक या पाकिस्तानी घुसपैठिया--मारा न जाता हो। 
५ अगस्त को गेलूठी में घुसपैठियों के होने की सूचना आई। 
कप्तान चन्दर नारायण सिह, गढ़वाल राइफिल्स, ने ५७ 
जवान ब्रिगेड हेडक्वाटर से जमा किये और वे एक स्थानीय | 
मार्गदर्शक के साथ धरोट की ओर चल दिये। Teel 


ब्रिगेड नाले के वायें किनारे पर है और धरोट दाहिने $ j 


किनारे पर। पहुँचते-पहुँचते अँधेरा हो गया। जब वहा | 


कप्तान साहब पहुंचे तो वह सीधे घुसपैठियों में घुस गर्य। । 
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घुसपेठियों की संख्या ५० से अधिक ही थी फिर भी कप्तान 
साहब ने उनका मुकाबला किया। इस संघर्ष में ६ पाकि- 
स्तानी मारे गये। कप्तान साहब और हमारे दो जवान 
रणक्षेत्र मे मारे गये। घुसपैठिये भाग गये। वे भागते 
समय काफी हथियार और कारतूस छोड़ गये जो भारतीय 
सेना के हाथ लगे। यह तो आरंभ था। इस घटना के बाद 
भारतीय सेना सतर्क हो गयी और हर एक दिन उसकी 
मुठभेड़ घुसपेठियों से हो ही जाती थी। इस क्षेत्र मे भार- 
तीयों ने १२ अगस्त तक १२६ घुसपंठियों को मारा। फिर 
१६ अगस्त को २, २१ अगस्त को २ पाकिस्तानी घुस- 
पेठियों को हताहत किया। साथ-साथ वन्दी भी पकड़े और 
हथियार भी । २१-२२ अगस्त की रात्रि को पाकिस्ता- 
नियों ने फील्ड तोपों, भारी मार्टरों और मझोली मशीन 
गनों से भारतीय चौकियों पर बड़ी गोलावारी की। 
भारतीय चोकियों ने जवावी फायर खोल दिया। फलस्वरूप 
२२ अगस्त को १४ घुसपैठिये मारे गये। उस दिन भी 
पाकिस्तानियों ने फील्ड तोपखाने और १२० एम एम 
मार्टरों का प्रयोग किया। ऐसा मालूम होता है कि २२ 
अगस्त से अनियमित सँनिकों का स्थान पाकिस्तान के निय- 
मित सैनिकों ने ले लिया था। अब उनके नियमित सैनिक 
भारत में घुसने लगे । तत्पश्चात्‌ २३ अगस्त को १०० 
पाकिस्तातियों ने और २६ अगस्त को २०० पाकिस्तानियों 
ने मेंढर की भारतीय चौकी पर आक्रमण किये। वे आक्र: 
सण निष्फल रहे। तत्पश्चात्‌ पाकिस्तानियों ने जब भी 
आक्रमण किया उनकी बड़ी हानि हुई । १ सितम्बर को 
फिर ३० पाकिस्तानी मारे गये । अब पाकिस्तानिथों ने 
हवाई विमानों का प्रयोग किया। १४ सितम्बर को पाकि- 
स्तान ने गेळूठी ब्रिगेड पर नेपाम वम्ब गिराये जिसके 
कारण मेजर प्रेमदास, गोरखा अफसर, ' जलकर खाक 
हो गये। अब तो भारतीय सेनिकों को बड़ा क्रोध आया। 
उन्होंने २१ सितम्बर को २०, २२ सितम्बर को ७, दो अक्तू- 
बर को ८, ३ अक्तूबर को ३, ५ अक्तूबर को ३ पाकि- 
स्तानी सैनिक मारे। हर एक संघर्ष में उन्होंने काफी 
हथियार और गोला-घारूद पकड़ा। यह कार्यं २७ दिसम्बर 
तक जारी रहा। २७ दिसम्बर को भारतीय सेना ने 
३ पाकिस्तानी सैनिक मारे तत्पश्चात्‌ शान्ति स्थापित 
हो गयी । मँ दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में HET गया था । 
उन समय भी कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन पाकि- 
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स्तानी सेना फायर न खोले। स्थान-स्थान पर बम गिरने 
के कारण गड्डे वन गये थे। मेंढर की सेना ने इतने पाकि- 
स्तानी हथियार पकड़े कि जिसका कोई हिसाब हो नहीं । 
कारतूस तो अनगिनत हाथ पड़ जाते थे। मेंढर में वहाँके 

निवासी उँगली के इशारे से बता देते थे कि कहाँ-कहाँ और 
किस-किस झोंपड़ी में पाकिस्तानी सैनिक छिप-छिपकर 
मेंढर-बलनोई वाली सड़क पर गोलावारी करते थे । 
पाकिस्तानी घुसपैठिए पोपाहिल पर कई दिन बैठे रहे और 
गोरखों ने उनको वहाँसे मारकर निकाल दिया। इन 

सब घटनाओं मे ओपीहिल का संग्राम उल्लेखनीय है। 

यह एक पहाड़ी है जो कि पूँच और मेंढर नदियों के बीच 
जलविभाजक बनाती है। इस पहाड़ी की पश्चिमी जड़ 
परपूंच नदी बहती है। यह बहुत बड़ी पहाड़ी है। इसकी 

रक्षा के लिए कम से कम एक ब्रिगेड चाहिए। युद्धविराम 

रेखा के बिल्कुल निकट होने के कारण भारत ने इस पहाड़ी 

पर सैनिक नहीं रखे थे। इस पहाड़ी को बलनोई से रास्ता 

जाता है.। पाकिस्तानियों ने इस बात का लाभ उठाया और 

वे इस पहाड़ी पर आकर बैठ गये। ऐसा मालूम होता है 

कि जब उन पर मेंढर घाटी में मार पड़ी तो वे भागकर 

इस पहाड़ी पर आकर जम गये। इस पहाड़ी पर इनका 

एक बटालियन से कम न होगा। इस बटालियन को 

१२० एम एम मार्टर, फोल्ड और मझोली तोपों की 

पूरी सहायता थी। एक बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान - 
के इस वटालियन को हटाने का प्रयत्न भी किया। परन्तु 

वह दो कम्पनियों का आक्रमण था, इसलिए निष्फल हो 
गया। तत्पश्चात्‌ ब्रिगेडियर आलूवालिया को इस पहाड़ी 

को शत्रु से खाली कराने का आदेश दिया गया। आक्रमण ; 
करनेवाले १ सिख बटालियन (रिजर्व में), १ सिख है 
लाइट इनफेण्ट्री और एक डोगरा बटालियन थे। सिख f 
लाइट इस्फेण्ट्री ने एक बाजू से और डोगरों ने दूसरे 
बाजू से आक्रमण किया। सिख लाइट इन्फेण्टरी का. 
लक्ष्य डोगरों के लक्ष्यवाली भूमि से ऊँचाई पर a 
था। युद्धकौशल के नियमानुसार पाकिस्तानियों at 
अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए था, परन्तु वे यह चूक 
कर गये। सिखों ने इतने वेग और वीरता से अचानका 
आक्रमण किया कि पाकिस्तानी अचम्भे में पड़ गये 
वे भाग खड़े हुए। भागकर वे डोगरों के सू 
पाकिस्तानी east में जा बैठे। र 
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निर्धारित समय से पहिले ही अपने लक्ष्य पर कव्जा कर 
लिया। तत्पश्चात्‌ सिख डोगरों को ऊँची जगह से फायर 
द्वारा सहायता देते रहे। परन्तु डोगरों को शत्रु से सख्त 
मक्राबला करता पड़ा। उनके दायेंवाले बाजू पर faai 
को सफलता प्राप्त हो चुकी थी। इससे उनका साहस 
बढ़ा हुआ था। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। परन्तु यहाँ 
पाकिस्तानियों ने अपने सुरक्षात्मक ठिकाने को चारों ओर 
काँटेदार तार से घेर रखा था और उस तार की रेखा के 
बाहर--चारों ओर--सैकड़ों की संख्या में उ 
सुरंग बिछा रखी थीं । इन सुरंगों के कारण डोगरों 3 
कई सैनिक मरे और घायल हुए। इनकी संख्या कम हों 
हो गयी । एक समय तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि आक्रमण 
विफल हो जायगा। पाकिस्तानियों को ओपी हिल से 
हटाने के लिए दूसरा आक्रमण करना होगा। उस समय यह 
निश्चय हुआ कि सिख बटालियन जो रिजर्व में था उसे भी 
भेजकर आक्रमण को मजबूत at दिया जाये । ब्रिगेड 
कमाण्डर ने सिख बटालियन को भी युद्ध में कूद पड़ने का 
आदेश दे दिया। अब डोगरों और सिखों ने पाकिस्तानियों 
का भुर्ता निकाल दिया। पाकिस्तानी चौकी छोड़कर 
भाग खड़े हुए। परन्तु डोगरों और सिखों की अधिक हानि 
हुईं।- मेंढर कश्मीर के एक कोने पर है और ओपीहिल 
मेंढर से भी आगे है। यहाँ पर घायलों को निकालने का 
कोई खास प्रबन्ध न था। घायलों को राइफिलों के स्टेचर 
बनाकर ६ मील पीछे Ast लाया गया। वहाँसे ३८-४० 
मील उनको जीप में भेजा गया। केवल रजौरी में पहुँच 
कर उनको हेलीकाप्टर से पीछे चिकित्सालय में भेजा 
जाता था। इन कष्टों के होते हुए भी भारतीय सैनिक बड़ी 
वीरता से ws और उन्होंने मेंढर से पाकिस्तानियों को 
निकाल बाहर कर दिया। मेंढर की सेना को एक और 
कठिनाई थी । उनको यह नहीं मालूम होता था कि कौन 
शत्रु का जासूस हे और कोन मित्र। फिर Asx की घाटी 
के सारे मकान खाली पड़े हुए थे। उनमें हर एक दिन किसी 
न किसी मकान में आकर पाकिस्तानी छिपकर बैठ जाते 
थे, और रात्रि के समय वे मारकाट आरम्भ कर देते थे। 
यह होते हुए भी हमारी सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को 
इतना मारा कि मेंढर घाटी उनके खतरे से सुरक्षित हो गयी । 
नौंगेरां--झांगर नौशेरा क्षेत्र में आता है। झांगर 
वही स्थान है जहाँ १९४८ में ब्रिगेडियर उसमान ने गोले 
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की सीधी मार से अपने प्राण खोये थे। इस क्षेत्र में = 
समय से पाकिस्तानी और भारतीय सैनिकों के बीच फायर | 
प्रायः खुलता ही रहता थां। पाकिस्तानी सैनिक यह सम. 
झता है कि भारतीय सैनिक उसकी जमीन पर्‌ कर्मीर है 
शक्ति के बल बैठा हुआ है, और भारतीय सैनिक यह समझता 
है कि पाकिस्तानी शक्ति के बल पर कश्मीर की जमीन प्र 
घुसना चाहता है। उसे ऐसा करने से रोको। इन दोगों 
भावनाओं में वड़ा भारी अन्तर है। एक आक्रामक है 
दूसरी सुरक्षात्मक। पाकिस्तानी सैनिक की भावना आक्रा. 
मक हे और उसमें पहल हे। भारतीय सैनिक सुरक्षात्मक 
है और वह जो भी करता है वह केवल अपने जम्मू-कश्मीर 
के बचाव के लिए । अर्थात्‌ वह जो कुछ भी करता है 
वह केवळ पाकिस्तान की कारवाई के जवाव में। इसलिए | 
झांगर में १९४८ से आज TH फायरिंग खुळ जाता है और 
सदैव से इसमें पाकिस्तान की पहल होती है। इस कारण 
नौशेरा क्षेत्र में इस युद्ध में कोई नवीन घटना नहीं हुई। 
यहाँ पर पाकिस्तानी फोल्डगने, मझोली मशीन गनें सदेव 
से ही फायर करती रही हैं, और सम्भव है वे आज भी कर 
रही हों। केवल भेद इतना है कि १ सितम्बर को पाकिस्तान 
सरकार की घोषणानुसार पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्ध 
कर रहा ATL फलस्वरूप फायर को गति बढ़ गयी थी। 
और २३ सितम्बर के उपरान्त युद्धविराम रेखा के 
उल्लंधनों की संख्या भी बढ़ चुकी थी। ताशकन्द समझौते 
से यहाँ कुछ अन्तर पड़ा हो, तो दूसरी बात है, नहीं तो 
इस क्षेत्र मे हर एक दिन अशान्ति की सम्भावना रहती है। 

छम्ब क्षेत्र--छम्ब में घुसपैठियों की कारंवाई उतती 
ही तीब्र थी जितनी कि पूँच में। पूंच में जो घुसपेठिए आते 
थे उनका अड्डा हाजीपीर दर्रा था जो पाकिस्तान हस्तगत | 
कश्मीर में है। यह दर्रा पाकिस्तान हस्तगत कइमीर में | 
था। जैसा कि हम बतला चुके हैं. वहाँ भारतीय सेना बढ़ी | 
ओर उसने हाजीपीर पर कब्जा जमा लिया। परन्तु छम्ब | 
में स्थिति दूसरी थी। छम्बवाले घुसपैठियों का अड्डा | 
पाकिस्तान में था। इस अड्डे को तोड़ने के लिए भारतीय | 
सेना को पाकिस्तान में घुसना पड़ता। भारतीय सेता 
का पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसने का मतलब होता कि भारत 
ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है । भारत ह 
इसके लिए तैयार न था । इसी कारण यहाँ पर भारतीय | 
सेना को पाकिस्तानी घुसपठियों से युद्ध करने में बहुत सी | 
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कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में पाकि- 
स्तान की तोपों के ठिकाने पक्के बने हुए थे। वे उन तोपों 
से गोला-बारी सरलता से कर सकते थे। उनकी फोल्ड 
और मझोली मशीन गनें भी फायर कर सकती थीं। वे 
जितने घुसपैठिए चाहते उन्हें भी जम्मू क्षेत्र में भेज सकते 
थे। फिर छम्ब क्षेत्र की देवा ओर वाली जमीन पथरीली 
भी है। यहाँ पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं जहाँ ११ चोटियाँ 
हैं। यह भारतीय क्षेत्र में हैं। सेना ने इनका नाम जेयोडियाँ 
की टेकड़ियाँ रखा। इन चोटियों पर कई बार घमासान 
संग्राम हुआ। 

इस क्षेत्र में जितनी ही पाकिस्तानियों की संख्या और 
फायर शक्ति मजबूत थी उतनी ही दृढता और वीरता से 
हाँ भारतीय सैनिकों ने युद्ध किया। फलस्वरूप १० 
अगस्त तक घुसपैठियों का पाकिस्तान लौटना शुरू हो 
गया। १३-१४ तक ये घुसपेठिए fax गये--भारतीय 
सेना का इनके ऊपर अधिक दबाव था । बिना नियमित 
सेना की सहायता के ये बच नहीं सकते थे। इस दबाव 
को कम करने के लिए पाकिस्तानी नियमित सैनिकों ने 
कभी प्लाटून और कभी कम्पनी की संख्या में युद्वविराम 
रेखा को पार किया । इन टुकड़ियों को पाकिस्तानी मझोली 
गनों ने फायर द्वारा सहायता दी। जब भी पाकिस्तानी 
तोपों ने फायर खोला भारतीय सेना ने फायर द्वारा उचित 
उत्तर दिया। साथ साथ पाकिस्तानियों को युद्ध विराम 
रेखा के पीछे धकेल दिया गया। जम्मू-कश्मीर के सशस्त्र 
संघर्ष में १४ अगस्त बड़ी महत्व तारीख है। उस दिन 
१००० पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर धावा 
बोल दिया। भारतीय सेता ने डटकर सामना किया। 
इस संघर्ष में ६० पाकिस्तानी मारे गये । पाकिस्तानी 
फार्यारेंग जारी रहा। यह १४ अगस्त ही थी जिस दिन 


भारत-पाकिस्तान युद्ध २३९ 


भारतीय अफसरों ने निश्‍चय किया होगा कि कारगिल में 
पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया जाये। वहाँ भी 
१४ तारीख को पाकिस्तानियों के हमले बढ़ गये थें। 
१४ अगस्त के उपरान्त युद्ध बढ़ता ही चला गया। १५ 
को फिर पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्र में घुस आये। उन्होंने 
ज्योडियाँ पहाड़ियों की कुछ टेकड़ियों पर कब्जा कर लिया । 
१५ अगस्त को जब ब्रिगेडियर मास्टर अपने अफसरों को 
आक्रमण का आदेश दे रहे थे उस समय उत्त पर WA का 
गोला सीधा आकर गिरा और वह स्वर्गवासी हो गये। 
१७ को कुछ पाकिस्तानियों ने फायर कुछ कम कर दिया। 
परन्तु १८ से पाकिस्तानो फायर ने अपनी पूरी शक्ति 
पकड़ ली। परन्तु फिर भी १८ अगस्त को भारतीय सेना 
ने पाकिस्तानी घुसपेठियों को भारत की सीमा से धक्का 
देकर बाहर निकाल fear) छम्ब के क्षेत्र सें हर एक दिन 
मझोली तोपों का फायर होता रहा। इधर भारतीय 
सेना की पाकिस्तानी नियमित सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई 
बढ़ती गयी। कारगिल के वाद टीठवाळ में कुछ चोकियाँ 
लीं और २८ तारीख को हाजीपीर दरा। जितनी पाकि- 
स्तानियों ने अपनी कार्रवाई बढ़ाई उतनी ही उन पर मार 
TST) यहाँ तक २९ अगस्त को तो समस्त रणक्षेत्र में ३००- 
४०० पाकिस्तानी मारे गये होंगे। पाकिस्तानियों ने 
भली भाँति देख छिया कि उन्होंने घुसपेठियो के द्वारा 
जो पासा भारत के विरुद्ध फेका था वह व्यर्थ गया। अब 
पाकिस्तान के पास और कोई चारा न था सिवा इसके 
कि वह भारत पर खुल्लमखुल्ला आक्रमण करे और 
कश्मीर की जनता को भारतीय अत्याचार से स्वतन्त्र 
कराये ।” यह पाकिस्तान की अन्तिम चाल थी जो उसने 
पहली सितम्बर को खेली। 


(क्रमशः) 


र बिशेष--(१) इस लेख में वर्णित स्थानों की स्थिति समझने के लिए पिछले अंक में प्रकासित नक्शा देखिए। , 

बढ़ी (२) मुठभेड़ों और युद्धों में मारे गये और घायल सैनिकों की संख्या देने का तात्पय यह है कि पाठकों को 
स्व पेक मुठभेड़ में भाग लेने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या का कुछ अनुमान हो सका। सामान्यतः 
दडा युद्ध में ब सैनिक मारे जाते और घायल होते हैं। अतएव यदि हताहतों की संख्या को १५ गुना | 
तीय | कर दिया जाय तो शत्रु की संख्या का मोटा अनुमान लग जाता है। यदि किसी मुठभेड़ मे १० पाकि- | 
सेना । स्तानी सैनिक हताहत हुए तो उस मुठभेड़ में १५० पाकिस्तानी सैनिकों ने भाग लिया। 
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स्वयंवर विवाह 
(एक आलोचनात्मक अध्ययन) > 


सल लेखक : प्रोफेसर श्री हेरम्ब चटर्जी 


चीन भारत में हिन्दू-विवाह-भेदों की संख्या अध्ययन का 
एक रोचक विषय है। तत्कालीन स्मृतिकारों ने जान- 
बूझ कर या अनजाने स्वयंवर विवाह के नाम का उल्लेख 
नहीं किया है जिसे विवाह का एक स्वतन्त्र भेद माना जाना 
चाहिये | 
भारत के प्राचीनतम स्मृतिकारों में मनु ने विवाह 
के आठ भेदों--त्राह्म, दैव, आषं, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे, 
राक्षस और पेशाच का उल्लेख किया है।' प्राचीन भारत 
के किसी भी अन्य स्मृतिकार ने मनु के द्वारा निरूपित 
इन आठ भेदों के अतिरिक्त विवाह के किसी अन्य नये भेद 
का उल्लेख नहीं किया है। सम्बद्ध स्मृतिकारों ने भी इस 
विषय पर चुप्पी साध ली है तथापि इसका थोड़ा सा विव- 
रण याज्ञेवल्क्यस्मृति को मित्रमिश्र की 'वीरमित्रोदथ' 
नाम की टीका में उपलब्ध होता है जहाँ उन्होंने स्वयंवर 
को गान्धर्वं विवाह से अभिन्न माना है।' क्षत्रिय राजाओं 
के बीच स्वयंवर प्रथा के प्रचलन के अनेक उल्लेख महाभारत 
में होते हुए भी महाभारतकार द्वारा धारण किया गया 
एतद्विषयक मौन किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा 
सकता। गान्धर्वं विवाह में वर एवं वधू दोनों विवाह के 
पुर्वं ही प्रणयसुत्र में आबद्ध हो चुके होते हैं और दोनों की 
इच्छा होने पर ही उनका विवाह होता z दूसरी 
ओर स्वयंवर विवाह में कन्या वर को चुनने के अपने 
अधिकार का पूर्ण उपयोग करती है और वर को उसमें 
व्यावहारिक रूप से कोई स्वतन्त्रता नहीं होती । अतः 


१. ब्राह्मो द॑ वस्तर्थैवार्षं : प्राजापत्यस्तथासुर :। 
गान्धर्वो राक्षसङ्च॑व पशाचइचाष्टमोऽधम : ॥ 
मनुस्मृति, अध्याय ३, शलोक २१ 
२. याज्ञवल्क्यस्मृति, अध्याय १, इलोक ६१; इस 
इलोक की मित्रमिश्र की टीका A— 
“एवञ्च स्वयंवरोऽपि गान्धर्वं va)’ 
,३. इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाञ्च वरस्य च। 
गान्धर्वः स॒ तु विज्ञेयो मंथुन्य: कामसंभव:॥ 
मनुस्मृति ३।३२। 


. अनुवादक : श्री ओमूप्रकाश अग्रवाल K 


Vo 
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मित्रमिश्र॒ का उपर्युक्त कथन स्वीकार नहीं किया जा | | 
सकता । 4% 
विवाह का स्वयंवर रूप उतना ही प्राचीन है जितना 
ऋग्वेद, जिसमें हमें एतद्विषयक अनेक उल्लेख मिलते हैं। 
ऋग्वेद में कहा गया है कि कन्याएँ अपने जीवन-सहचरों 
का वरण स्वयं किया करती थीं। ऋग्वेद की अधोलिखित 
पंक्तियों के सायणभाष्य से स्पष्ट है कि ये पंक्तियाँ उस , | 
प्रकार की वास्तविक स्वयंवर सभाओं की ओर संकेत * >> 
करती हैं जिस प्रकर की स्वयंवर सभाएँ महाभारत मे 
निदिष्ट हैं। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद में वणित विमद और | 
घोषा के उपाख्यान का उदाहरण दिया जा सकता है। 
राजा पुरुमित्र की दुहिता कमद्यु का विवाह विमद से किया 
गया था। कहा जाता है कि अस्विनीकुमारों ने अपने रथ | 
में बेठाकर उसे अपने पति के पास पहुँचाया था।* सायण E 
ने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ११६वें सूक्त के प्रथम मन्त्र | 
के अपने भाष्य में इस उपाख्यान का विस्तारपूर्वक उल्लेख 
किया हे। उसके अनुसार कमद्यु ने इसी उद्देश्य से आयो- £ 
जित एक स्वयंवर सभा में ऋषि विमद का पति के रूप में | 
वरण किया था। जब विमद वधू सहित अपने घर वापस | 
लौट रहे थे तब मार्ग में राजकुमारी से विवाह करने के... 
इच्छुक निराश राजाओं ने उन कर आक्रमण किया। d | 
अश्विनीकुमारों ने इस संघर्ष में विमद की सहायता की | 
और वधू को अपने रथ में बैठाकर उसके पति के घर 
पहुँचाया š 
विवाह के इस भेद की उत्पत्ति की अपनी एक कथा * 
है। गान्धर्व विवाह के प्रचलन के कारण--जिसका 


_ ४. भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं बनते 

जने चित्‌ । £ 
ऋग्वेद १०।२७।११२ 

.. S युवाम्‌ रथेन विमदाय शुंध्टवं eq: पुरुमित्रस्य , 
योषनाम्‌ | D T 
वही, १०।३९।७ 

६. दृष्टव्य, ऋग्वेद १।११६।१ का सायणभाष्य। 


१९६६ 


उल्लेख हमें ऋग्वेद और महाभारत दोनों में समान रूप से 

उपलब्ध होता है--कन्याएँ अपने प्रेमियों से निविघ्न एवं 

स्वच्छन्द रूप से मिलने में पूर्ण स्वतन्त्र थीं। परिणामस्वरूप 

`  य्वकों और युवतियों का परस्पर प्रणय में आबद्ध हो 

| जाना अवश्यम्भावी था। इन परिस्थितियों में यदि कन्या 

ग | , अपने अभिलषित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति 
से विवाह करना अस्वीकार कर देती थीं तो इसमें कोई 
अनौचित्य न था। रुक्मिणी का वृत्तान्त इसका उदाहरण 
है। रूक्मिणी के पिता और भाई ने राजा शिशुपाल के साथ 
उसका विवाह निश्चित कर शिशुपाल को अपने यहाँ आम- 
स्त्रित भी कर दिया था। परन्तु रुक्मिणी ने वर पसन्द 
| नहीं किया। उसने स्वयं ही कृष्ण के पास दूत भेजकर उनसे 

ee विवाह कर लिया। 

१ महाभारत से हमें विदित होता हे कि स्वयंवर-सभा 
| से कत्या का बलपूर्वक अपहरण कर लिये जाने पर भी-- 
aie इस प्रकार की घटनाएँ प्रायः होती थीं--उसकी 
| अनुमति के विना उसके साथ विवाह करना सम्भव नहीं 
| था। इसी कारण भीष्म अम्बा की इच्छा के विरुद्ध उसका 
ही विवाह अपने भाई के साथ नहीं कर सके, यद्यपि उसे 
! स्वयंवर-सभा से बलात्‌ अपहृत कर लाया गया था। अम्बा 
का कहना था कि वहं हृदय से सौभराज शाल्व का वरण 
कर चुकी थी और सौभराज शाल्व ने भी उसे स्वीकार 
कर लिया था। परिणामतः भीष्म को उसको इस भावना 
का आदर कर उसे मुक्त करना पड़ा।” मनु ने भी कुछ 
विशिष्ट परिस्थितियों में कन्याओं को पति का वरण करने 
के अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी थी। अन्ततः 
कन्याओं के द्वारा अपने इस स्वाधीनता के अधिकार का इस 
सीमा तक प्रयोग किया गया कि वे अपने अभीष्ट पति की 
प्राप्ति में असमर्थ होने पर आजीवन अविवाहित रहने में 
भी संकोच नहीं करती थीं । महाभारत में कुणिगगे की 
पुत्री की कथा का उल्लेख है जो अपने पिता द्वारा निश्चित 
किये गये व्यक्ति से विवाह करने के लिये सहमत न हो 
सकने के कारण आजीवन कुमारी ही रही थी। इस 


७. दृष्टव्य महाभारत १।१०२।५६-५९। 

८. कन्यायां दत्तश॒ल्कायां म्रियते यदि शुल्कदः। 

देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते॥ 
मतुस्मृति ९।९७। 

९. महाभारत, शल्यपवे ५३।७-८। 


‘Alo ९ 


CC-0. In Public Domain. Gur 


P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वयंवर विवाह 


प्रसंग में सुमेधा की बौद्ध कथा का भी उल्लेख किया जा सकता 


` थे परन्तु वह इसे स्वीकार न कर वन को चली गयी। 


२४१ 


है। इस कथा से पता चलता है कि सुमेधा के पिता द्वारा 
निश्चित एवं बन्युजनों द्वारा अनुमोदित एक विशिष्ट नरेश 
से सुमेधा का विवाह केवळ उसकी अस्वीकृति के कारण ही 
नहीं हो सका ATL लगभग इसी प्रकार की घटना गोपा के 
साथ भी हुई थी। भगवान्‌ वृद्ध के गृह-त्याग के अनन्तर 
अनेक विवाहार्थी व्यक्तियों ने उससे विवाह की प्रार्थना 
की थी। केवल गोपा के इस प्रस्ताव के विरुद्ध होने के 
कारण ही उसका विवाह सम्पन्न नहीं हो सका था। 
इस प्रकार जब विवाह के विषय में कव्याओं को 
सहमति ने निर्णायक रूप धारण कर लिया तब समाज 
में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें उन्होंने एक विवाह 
के उपरान्त दूसरे विवाह करते आरम्भ कर दिये-समाज 
की वह अवस्था जो हमें बहुपतित्व को प्रथा के प्रचलन 
का स्मरण कराती है। महाभारत में ययाति को 
सुन्दरी पुत्री माधवी की कथा का उल्लेख है जिसने क्रम- 
से चार विवाह किये और तत्तत्‌ पतियों से सन्ताने भी 
उत्पन्न कीं। प्रत्येक विवाह के समय वह अपने पूर्वपति 
का परित्याग कर देती थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य 
भी बड़ा ही रोचक है कि उसके विवाहिता और सन्तानवत्ती' 
होने पर भी किसी ने भी उसका पाणिप्रहण करने में संकोच 
नहीं frat) उसके द्वारा अपने अन्तिम ऋषि-पति का 
परित्याग किये जाने पर उसके पिता एवं भाई उसके 
विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजनः करने के लिए उत्सुक | 5 


to 


इस विवेचन से हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते हैं कि जब 


प्रकार स्मृतिकारों को परिस्थितियों को आद 
के अनुरूप एक के बाद दूसरे नवीन नियम बन 
इसकी चर्चा अगली पंविक्तयों में की जायेगी 

स्वयंवर विवाह के विभिन्न रूपों में 


के सम्बन्ध में उसके पिता या वैधानिक संरक्षक को पूर्ण 
अधिकार प्राप्त थे । परन्तु इस प्रकार के अधिकार के 
साथ उन पर निश्चित समय पर किसी योग्य पुरुष से उसका 
विवाह करने का उत्तरदायित्व भी था। पिता द्वारा 
स्मृतियों के आदेशों का पालन न किये जाने पर उसे कठोर 
दण्ड दिया जाता था। 'राजमातंण्ड' में कहा गया हैकि 
जो पिता अपनी कन्या का विवाह उसके १२वें वर्ष से पूर्व 
नहीं करता है वह प्रतिमास कन्या का “रज पान करता 
है।' यम और अंगिरा का भी यही मत है। यह नियम 
केवल कन्या के पिता के लिए ही पालनीय नहीं था अपितु 
उसके प्रत्येक वैधानिक संरक्षक पर भी लागू होता था। 
एक ओर तो इस प्रकार की कन्या का पिता पाप अजित 
करता था और दूसरी ओर कन्या पर से उसका नियन्त्रण 
समाप्त हो जाता था, क्योंकि इस प्रकार वह उपयुक्‍त समय 
पर कन्या द्वारा सन्तान उत्पन्न किये जाने म बाधक होता 
था। जैसा कि sto लूडविक स्टनेबेक ने कहा हे--इस 
प्रकार के विवाह को एक स्वतन्त्र भेद स्वीकार न किये 
जाने के अनेक कारणों में से यह भी एक कारण हो सकता 
है।'' दण्ड की कठोरता को किसी भी रूप में अर्थवाद 
नहीं माना जा सकता। महाभारत से इसकी पुष्टि भी 
होती है जिसमें इस प्रकार की कन्या का पिता स्मृति के 
आदेशों के समक्ष समर्पण करता हुआ दिखायी देता है। 
अपने विवाह के सम्बन्ध में जब सावित्री पिता के पास 
पहुँचती है तब वे स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं कि प्राचीन 
स्मृतियों के अनुसार वह अपने लिए पति का अन्वेषण 
करने को स्वतन्त्र है 1 यदि पिता निश्चित समय पर 
कन्या का विवाह न कर सके तो वह निन्दनीय gi” 


११. सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष कन्यां यो न प्रयच्छति | 
मासि मासि रजस्‌ तस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥ 
'उद्वाहतत्त्वम्‌' में उद्धृत, To १०७। 
१२. वही, To १०७। 
१३. विष्णु०, अध्याय २४, To ३८-३९] 


१४. 'स हि स्वाम्यादतिक्रामेदृतूनां प्रतिरोधनात्‌'। मन्‌- 
स्मृति ९।९३। 


१५. 'भारतीय विद्या, भाग १२, १९५१, To ९६। 
१६. 'मर्तरन्वेषणे त्वर्‌। महाभारत, वनपर्वं २९३।३६। 
१७. अप्रदाता पिता वाच्यः।' वही, २९३।३५। 
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oscar Gennai and angot! NS ~~~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सितम्बर 


यह विवेचन तो पिताओं के सम्बन्ध में हुआ। अब ऐसी 
कन्याओं की स्थिति पर विचार किया जायगा। ऋतुमती 
होने के समय तक विवाहित न होनेवाली कन्या को मनु 
ने ऋतुमती होने के उपरान्त तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करने 
और इसके बाद स्वेच्छा से पति का वरण करने की अनुमति 
प्रदान की है। महाभारत; गौतमधर्मसूत्र” और faon- 
संहिता में भी इस मत का समर्थन करनेवाले निर्देश 
मिलते हैं। प्राचीन स्मृतिकारों के इस प्रकार के प्रबल 
निर्देशों से संरक्षित होकर कन्याएँ अपने इस अधिकार का 
सर्वाधिक उपादेय रूप से प्रयोग करने में तनिक भी संकोच 
नहीं करती थीं। सावित्री की कथा से पता चलता है कि 
किस प्रकार उसने सब प्रकार से अपने अनुरूप पति के 


अन्वेषणार्थं एक सुसज्जित रथ में बैठकर परिश्रमण किया: 


था और सुन्दर सन्यवान को देखकर मन से पति के रूप 
में उसका वरण कर लिया ari स्मृतियों में वर्णित यह 
स्वयंवर का प्राचीनतम रूप है। 

किन्तु इस विषय में कन्या के ऋतुमती होने के उप- 
रान्त प्रतीक्षा करने की अवधि के सम्बन्ध में स्मृतिकारों 
में कुछ मतभेद था। मनु और बौधायन तीन वर्ष को 
अवधि निश्चित करते हैं (त्रीणिवर्षाण्युदीक्षेत) । विष्णु" 
और गौतम* तीन वर्षे के स्थान पर तीन 'क्रतुओं' (मासिक 
धर्मों) का समय निश्चित करने के पक्ष में हैं। इस सम्वन्ध 
में डा० स्टनंबैक का मत उद्धृत करना अप्रासंगिक न 
होगा । उनका कथन है कि “नव दम्पति का प्रमुख कत्तव्य 
सन्तातोत्पत्ति था, फलतः मासिक धर्म के तुरन्त बाद रति- 
क्रिया (ऋतुगमन) आवश्यक थी। यह विवाह का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण पक्ष था, अतः तीन 'ऋतुओं' का समय पूर्णतया 
पर्याप्त था। परवर्ती टीकाकारों द्वारा बहुत अधिक उदारता 
अपनाये जाने पर ही इस अवधि में वृद्धि सम्भव थी।”” 


१८. मनुस्मृति ९।९०। 

१९. अनुशासन पर्वं ४४।१६। 

२०. अध्याय १८। 

२१. १४।४०। 

२२. सत्यवाननुरूपो मे भर्तेति मनसा वृतः ।' महाभार, 
वनपव २९०।१०। 


२३. मनुस्मृति ९।९०। २४. ४।१।१४। 

२९. te | २६. १८।२०। 

२७. देखिये, भारतीय विद्या” में हिन्दू-विवाह विषयक 
उनका लेख | 
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सम्पादकीय 
(पृष्ठ २०० का शेषांश) 


श्री मिहिर सेन के दो नये कोतिमान--श्री मिहिर 
सेन भारत के प्रसिद्ध तैराक हैं और अब तो उन्हें विश्व- 
विजयी तैराक' कहता अधिक उपयुक्‍त होगा। वे ब्रिटिश 
चैनल को एक ही प्रयत्न में दोनों ओर से तैरकर पार कर 
चुके थे। पिछले वर्ष उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच 
का जलडमरूमध्य तेरकर पार किया जिसे हनुमानजी के 
बाद अभी तक किसी ने नहीं किया था। यह तैरने के लिए 
संसार की सबसे भयंकर जळप्रणाली है। कुछ दिन हुए, 
उन्होंने जिब्राल्टर का जलडमरूमध्य (जो स्पेन को अफ्रीका 
से अलग करता और भूमध्यसागर को अटलांटिक महा- 
सागर से जोड़ता है) पार किया। यद्यपि यह केवल १२ 
मील चौड़ा है तथापि यहाँ जळ की धारा का वेग बहुत 
तेज है और इसमें शाकं नाम की मछलियाँ भी बहुत हैं । 
इसे भी किसी ने तैर कर पार नहीं किया था। अभो हाल 
में उन्होंने डाडंनलिस नामक संसारप्रसिद्ध जलडमरूमव्य 
में अपनी तैराकी का प्रदर्शन किया । यह जलडमरू मार्मोरा 
के समुद्र और ईजियन समुद्र के बीच है। इसको लंबाई 
४७ मौल है और औसत चौड़ाई केवल तीन-चार मील al 


इतनी कम चौड़ाई को पार करने में कोई विशेषता नहीं 
थी। इसलिए उन्होंने उसे लंबाई में तैरने का निश्‍चय 
किया। डार्डनलिस के पूर्वी सिरे पर गैलीपोली नामक 
इतिहास-प्रसिद्ध नगर है। वे यहाँ जल में उतरे, और 
ईजियन समुद्र की ओर ४० मील तैरकर उन्होंने डाडे- 


सम्पादकीय 


२४३ 


नलिस की लम्बाई पार की। ४० मील ALA में उन्हें १३ 
घंटे ५५ मिनिट लगे । इसमें जल बहुत ठंडा था तया 
समुद्र के अशान्त होने.के कारण ऊंची-ऊची लहरें भी उठ 
रही थीं | डाडनलिस की लम्बाई में एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक तैरनेवाले पहिले व्यक्ति मिहिर सेन ही हैं। उनके 
इन कीतिमानों ने देश का गौरव बढ़ाया है और नवयुवकों 
को शारीरिक ada दिखलाने के लिए प्रेरणा दी है! 


सार्गरेट संगर--संसारव्यापी परिवार-तियोजन का 
आन्दोलन चळानेवाली मार्गरेट सँगर का देहान्त ८३ वर्ष 
की अवस्था में हो गया। पहिले परिवार-तियोजत के 
उपकरणों का उपयोग लोग लुकछिप कर ओर विशेष रूप 
से अवैध रूप से करते थे। परिवार-नियोजत के विहद्ध 
लोगों में भावना थो जिसको धर्मे का समर्थन प्राप्त था। 
यह कहना तो शायद बिल्कुल ठीक न हो कि आज उत 
उपकरणों का उचित उपयोग ही होता है, किंतु यह निश्चित 
है कि यदि परिवार-नियोजत को आज समाज में प्रतिष्ठा 
मिल गयी है तो उसका श्रेय gerst AAA बैंगर को 
है। वे अमरीकन थीं ओर आरंभ में ag उतका बड़ा 
विरोध हुआ। किंशु वे बड़ी लात से उतत आन्दोडत में 
लगी रहीं, और उन्होंने उसे संसारव्याया बता दिया 
परिस्थितियों ने उनको सहायता को। TATA को 
वृद्धि से अर्थशास्त्री और कल्याणकारी राज्य घबड़ा ग्य । 
उन्हें श्रीमती सेंगर का नुस्खा बहुत उपथोगो प्रतीत 
हुआ। इस प्रकार उनके आन्दोलन को राज्यों का सम: 
थन मिला। वे दो बार भारत में आयो at ओर 
उन्होंने यहाँ अनेक व्यक्तियों को परिवार-नियोजत का 
समर्थक बना लिया था। 


Eoo SR ना 
रूढ़िवादी लेखकों द्वारा कन्याओं की इस प्रकार की 
स्वाधीनता निरिचन्ततापूर्वक स्वीकार नहीं की जा सकती 
थी। इस सम्बन्ध में मनु का आदेश कुछ भ्रामक है। 
उनका कथन है कि इस प्रकार विवाह करनेवाली (स्वयं- 
वरा) कन्या अपने माता-पिता एवं भाई द्वारा विवाह से 
पूव दिये गये आभूषणों को अपने साथ ले जाने की अधि- 
कारिणी नहीं है। यदि वह उन्हें लेती है तो चोरी करने की 
अपराधिनी होती है। गौतम मनु का समर्थन करते हैं। 
याज्ञवल्क्य ने ऐसे व्यक्तियों की एक सूची दी है जिन्हें कच्या 
का वैधानिक संरक्षक माना जा सकता है ।” इन सबके 


क 
A 


a 


२८. ९।९२। 
२९. गौतमधर्मसूत्र, अध्याय १८। 


. e . ५ a 
३०. १।६३, 'गम्यमभावे TAT कच्या कुर्यात्‌ स्वर्थवरम्‌ 
amo १।६४। 


——_—— अअअअअल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NESS SS चल 
अनुपस्थित होते पर हो कोई कन्या स्वयंवर का आश्रय ले 
सकती et" 

नारद ने कन्याओं के इस अधिकार को कुछ हृद तक 
नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया है। उनके मतातुसार 
ऐसी कन्या को, सभी संरक्षकों का अभाव होने पर, इस 
विषय में राजा से प्रार्थता करनी चाहिए। राजा को 
अनुमति प्राप्त होने पर ही वह स्वथं पति का वरग कर 
सकती है। कुछ भो हो, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कन्याओं 
को स्वयं पति का वरण कर लेते का अधिकार था। 

(क्रमशः) 


३१. यदा तु नैव करिचित्‌ स्यात्‌ कन्या राजानमाश्रमेत्‌। 
अनुज्ञया वरं तस्य परीक्ष्य वरत्सवथम्‌ Ne 
'याज्ञवल्क्यस्मृति' के १६४ इलोक ह बोर मित्रोदय 


का में 
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राहुलजी के साथ तिब्बत के अभियान में (२२) 


श्री फेनी मुकर्जी 


(खेद हे कि श्री मुकर्जी को व्यस्तता के कारण यह लेखमाला रुक गयी थी । अब उन्होंने इसे पुरा कर दिया है 


और यह इसे मिलाकर चार लेखों में लगातार प्रकाशित होकर समाप्त हो जायगी । 


अब हमारा दल प्राचीन मठों की खोज में दक्षिण- 
पर्चिमी तिब्बत में चक्कर लेगा रहा था। हमारे आपस 
के लड़ाईझगड़ों और मतभेदों के कारण हमारे दिलों में 
न तो कोई उमंग थी और न अधिक कष्ट सहने का बल ही 
रह गया था। हमारे दिलों का वह जोश जिसको लेकर 
हम भारत से चले थे वह प्रायः शिथिल पड़ गया था। 
अधसरी चाल से चल जरूर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था 
मानों हम चले जा रहें थे अपनी मर्जी के खिलाफ-जीवन 
L की एक अनजान दिशा में। धीरे-धीरे रंगते हुए हम चले 
| | ; जा रहे थे हिमालय के बफ ढके शिखरों के उत्तर की तल- 
है हटियों , के साथ साथ केलाश-मानसरोवर की ओर। 
मौसम सुहावना था। नीले गगन मे हिमालय की धवल 
चोटियों की पंक्तिः भारतमाता का मुकुट बनकर झिल- 
मिला रही थी। पन्दह-सोलह हजार फुट का ऊँचा पठार 
हमारे सामने मीलों तकं फैला हुआ था। तिब्बत की 
भूमि पर से हिमालय पर्वत के महत्त्वपूर्ण पवित्र शिखरों 
की यह प्रदशिनी अति मनोरम लग रही थी। दूर से 
एसा छग रहा था कि मानों शंकर-मार्वती की एक विराट 
सभा मं सव देवी-देवता आसन ग्रहण किये हुए एक पंक्ति 

म बट हुए थ। उन बफ से ch शिखरों के चारों ओर 

` वादळ इस प्रकार चक्कर लगा रहे थे जैसे कीड़े, पतंगे प्रदीप 
= कौ प्रज्वलित शिखा के चारों ओर चक्कर काटा करते हैं। 
हमारी वाई ओर थी ऊंची लम्बी दीवार हिमालय पहाड़ों 
को, और दाहिने तरफ था मीलों लम्बा-चौडा हरे रंग का 
उसम जहा तहां भूरे रंग के धव्वो के साथ-साथ 


EIs 


2-0. >« 


सम्पादक सरस्वती) 


लाये थे। एक जगह बहुत से तंबू दिखायी पड़े। पूछते 
पर पता चला कि बड़े-बड़े तम्बू थे उनके सरदारों तथा 
मालिकों के, और उनके आसपास थे छोटे-छोटे तम्बू उनके 
गरीब मजदूरों के । lave el 

हम लोग अनमने से कुछ सोचते हुए आगे बढ़े चले 
जा रहे थे कि अचानक एक तम्बू की ओर से हमारे ऊपर 
बड़े-बड़े TEAK कुत्तों की एक पलटन ने आक्रमण कर दिया। 
एक कुत्ते ने जब लपककर पकड़ ली हमारे दल के नेता 
राहुलजी के खच्चर की टांग, तो उस पर पीछे से हमारे 
साथी कंवलजी ने अपनी पिस्तौल चला दी। गोलो के 
धमाके से डर कर कुत्ते SH दबाकर उलटे पाँव भागे । इत 
कोलाहल को सुनकर एक अत्यन्त सुन्दरी तिब्बती नारो 
सामनेवाले तम्बू के परदे को उठाकर बाहर निकल आयो। 
गहरे भूरे रंग के परदे के सामने खड़ी होकर जब वह तरुणो 
अपना चटकीला लाल कोट पहिने ललकार रही थी कुत्तों 
को; तो ऐसा लग रहा था मानों बिता बादल के नीले 
आकाश के नीचे सुनहरे सूये की किरणों में बिजली की 


लहर चमक उठी हो। या यूँ कहिये कि दिनदहाड़े हम 4 


थके मांदे यात्रियों के सामने चौदहवीं का चाँद काले 
वादळ) को ओट से चमक उठा। राहुलजी उस तरुगी 

तेबू को ओर बढ़ । हम सब भी उनके पीछे-पीछे खिचे 
चले गये | अपने-अपने ख़च्चरों पर सवार जब हम लोग 
उस तम्बू के द्वार पर जाकर रुक गये तब ag सुन्दरी हम 
लोगों को देखकर न तो डरी और न दार्मायो हो। बल्कि 
अपने मद भरे नैनों से हम भारतीय मुसाफिरो को आश्चर्य 
और कुतूहल से निहारती रही। अचानक तम्ब के भीतर 
से एक मोटी आवाज को सुनकर बह पर्दे के पीछे चली 
गयी। हम कुछ सोच ही रहे थे कि तम्बू का पर्दा उठाकर 


रहते एक हृष्ट-पुष्ट Wis उभ्रवाळे ल z 
मा महाराज अपना HT 
चराने के लिए र्‌ ह्‌ [ऊजो 
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लम्बा कोट पहिते निकल आथे । आगे बड़क़्र उन्होंने 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राहुलजी के साथ तिब्बत के श्रभियान में (२२) 


१६६६ 


बड़े आदर से राहुलजी का स्वागत किया और हम सबों को 
तम्बू के भीतर आने को कहा। पहिले तो हम इस बात 
को सोचकर डरे कि कहीं हम लूट न लिये जायें, पर अपने 
साथी गेशेलाजी के साहस को देखकर हम भी अपने- 
अपने खच्चरों से उतर पड़े और उन लामा महोदय के 
साथ तम्ब के भीतर जा बैठे । तम्बू के भीतर सुन्दर ऊनी 
गलीचा बिछा हुआ था। मोटे-मोटे ऊनी गद्दों पर बिठाकर 
हमारे सामने चौकियों पर चाँदी की प्यालियों में चाय रखी 
गयी । चाय परोसने वाली वही गुलाबी बिजली थी जो 
खींच लाई थी हमें बिना रस्सी या जंजीर के सहारे। चाय 
के साथ खाने के लिए हमने अपने. AST से भुने हुए चावल 
और मांस के टुकड़े निकाले । . इन चीजों के स्वाद को 


तारीफ सुनकर वह लाल परी भी आकर हमारे सामने 


बैठ गयी और भुनी हुई लईया को चबाने लगी। साथ ही 
कनखियों से हमारी वेशभूषा को भी देखती जाती थी। 
चाय पीते हुए हमने लामा महाराज को अपना परिचय 
दिया और उनका परिचय सुना। वह एक शिक्षित लामा 
होने के कारण पहिले तिब्बत सरकार के व्यापार विभाग 
के उच्च अधिकारी थे। दुर्भाग्यवश अपने अफसर की 
बहन के सौन्दर्य से मोहित होकर उन्होंने उसे अपनी पत्नी 
बना लिया था। इसी कारण उन पर भ्रष्टाचार का 
आरोप लगाकर वहाँके धामिक मठ ने उनको लामा के 
पद से हटा दिया था और साथ-साथ वह सरकारी नौकरी 
से भी निकाल दिये गये थे। तिब्बत के कानून के अनुसार 
कोई भी आदमी दण्डित व्यक्ति की सहायता नहीं कर 
सकता था। इसी कारण यह लामा अपने समाज से विता- 
fsa होकर तथा उस अभागी नारी को लेकर दर-ब-दर 
ठोकरें खाता हुआ वर्षों घूमता रहा। अन्त स वह उक 
डाकुओं के गिरोह में जा मिला। मरता क्या न करता ! 
मौका पाकर वह भारत के आने-जाने के रास्तों पर व्या- 
पारियों को लटने लगा। साहस के साथ उसका वभव 
बढ़ने लगा। उसकी पत्नी उसके इस जीवत से घबड़ाकर 
अपने घर चली गयी। एक दिन छापा मारकर उसने 
ल्हासा के एक मालदार सौदागर को we लिया। उस 


छापे में सौदागर ने सामना किया, और लड़ाई में वह मारा 
गया । उसका धन wed के साथ-साथ वह उसकी छोटी 
कन्या को भी उठा ले आया। इस बड़े भारी अपराध के 
निस्चित था। उससे बचने के लिए वह 


किसी निराले पहाड़ी इलाके में जा छिपा। जब qe 
बालिका जवान हो गयी तब उसने उससे विवाह कर लिया। 

इस तरुणी नव-वधू की देखभाल के लिए उसने अपनी 

पहली पत्नी को किसी प्रकार बुलवा लिया, और राज- 

धानी से दूर इस दुर्गम स्थान में वह चरवाहों के साय आ 

बसा था। Be हुए धन के सहारे वह दो हजार AS 

बकरियों का मालिक बन बैठा था। अपना वंश चळाने 
के लिए उसे एक पुत्र की कामना थी। तिब्बत की सभी 
बातें निराळी थीं। अभी तक देखता था कि तिब्बत को 
शौकीन नारियाँ तीन, चार या पाँच छः मर्दों को द्रौपदी 
बनकर रहती हैं, और आज देखने में आया कि एक तिब्बती 
मनमौजी आदमी बनाये बैठा था दो-दो पत्तियाँ जिनमे 
एक थी पचास वर्ष की तो दूसरी थी केवळ वीस वर्ष को 
खूबसूरत बाला। स्वयं तो थे वह पँतालीस छयालीस 
वर्षं के, पर उनकी शौकीन तबियत और हौसले को देखकर 
लग रहा था कि दो-चार साळ में एक संतान के बहाने वे 
शायद दो-चार पत्तियां और बना लेंगे) वह ऐसा करे. | 
भी क्यों न, जब उनके पास धन की कमी नहीं थी, औरवे | 
इस बयाबात ऊसर-पठार के बेमुलको नवाब बने हुए थे! 
चारों ओर भेड़-बकरियों तथा गरीब चरवाहों को रयत oes 
थी । वातावरण के अनूसार ही उन्होंने अपना रहन-सहन. 
बना लिया था | इनका रहन-सहन मठो के आसपास | 
की रीत-नीति के बिल्कुल विपरोत था। कौत जाने उनके | 
इन गरीब चरव्राहों को जीवन-कहानी क्या थी जो उत्त 

ब्रेमलकी नवाब की फरमाबरदार रयत बनकर रह SAT 
बातचीत करते-करते साँझ होने को आई ओर रात का 
भोजन परोसा गया। आज के भोजन में कई प्रकार 
सामग्रियाँ बड़ी रुचि से तैयार की गयी थीं, और 

परोसने आ बैठीं सौदागर लामा महोदय की दोनों पर 


पुत्रों की माताएँ बनें। भारतीय लामा 
से इस बात को सुनकर वह छोटा स 
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२४६ 
बात पर रखे जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि बालक 
रविवार (नीमा) के दिन पैदा हुआ हो और उसका सिर 
बड़ा हो तो लड़की का नाम नीमा लामा और लड़के का 
नाम नीमा श्री होगा। बच्चा यदि सोमवार (डावा) 
के दिन पैदा हुआ हो और उसका माथा बड़ा हो तो लड़की 
का नाम डावा और लड़के का नाम डावा श्री होगा । यदि 
शिश्‌ मंगलवार (मिमा) के दित पैदा हुआ हों और 
उसकी आँखें बड़ी हों तो लड़की का नाम मिमा और लड़के 
का नाम मिसा श्री होगा। बच्चा अगर बुधवार (MK 
खपा) के दिन पैदा हुआ और कान बड़े हों तो लड़को का 
नाम लहखपा और लड़के का नाम लहखपा श्री होगा। 
अगर वालक बृहस्पतिवार (Heat) के दिन पैदा हुआ 
हो तथा उसकी नाक बड़ी हो तो लड़की का नाम Heat 
और लड़के का नाम Heal श्री होगा। शुक्रवार (पासाँ) 
को जन्म लेनेवाले बच्चे का यदि मुख बड़ा हो तो लड़की 
का नाम पासा और लड़के का नाम॒ पासाँ श्री होगा। 
शनिवार (farat) को Tar होनेवाले बालक को ठुड्डी 
बड़ी हो तो लड़की का नाम पिम्बा और लड़के का नाम 
पिम्बा श्री होगा । 
इसी प्रकार उनके पैदा होने के महीनों के नाम पर भी 
उनका नामकरण होता है और उनके बारह महीनों के 
नाम इस प्रकार हैं :-- 


१. ताह--थंगबो। (शुभ कार्यं तथा खेती के काम 
के लिए शुभ दिन।) 

२. ताह--था-निबो (विवाह शादी के लिए शुभ दिन) 

Io सगो आय 0 „ ,,. „ 

४. ताह--शी-बो। 

५. ताह--नतब | 

६. ताह--थूंग-बा | 

७. ताह--तुंग-बा। 

८. ताह--केबा। (विवाह-शादी के लिए शुभ दिन) 


Re ताह--क-बा | ” 7) 22 3) ” n 
? ०. ताह--छ-बा। MMH - 3): 
११. ताह्‌--चुंग-ची । 


१२. ताह--चुंग-नी । _ 


कभी-कभी जब चार-पाँच बच्चों के मर जाने के बाद 
जब कोई बालक पैदा हो तो उसका नाम विकृत कर दिया 


सरस्वती 


सितम्बर 


जाता है, जैसे--किलूला अर्थात्‌ कुत्ता, छोंजिया-.._ 
भिखारी, निम्च--दरिद्र इत्यादि। 

* इन द्विपत्ती-पति लामा महोदय के आग्रह करने पर 
हमने उनके तम्बू में गरम ऊनी कम्बलों के ऊपर तथा 
मोटे कम्बलों के नीचे बड़े आराम से रात बिताई। प्रातः 
उठकर गरमागरम चाय की प्यालियाँ उस गुलाबी बाला 
के हाथों पीकर कपड़े पहनकर हम उनको रियासत को 
देखने चल पंड़े। साथ-सांथ चार नौजवान चरवाहे हमारे 
पीछे प्रहरी बनकर भारी कटारियाँ बांधे चल रहे थे। 
बफे के समान तेज ठंडी हवा में हम सिकुड़े जा रहे थे, पर 
हमारे नौजवान दिल वाले लामा बहादुर छाती ताने एक 
हलकी बास्कट पहने ऐसे डोलते फिर रहे थे मानों बसंत 
की हवा खा रहे हों! 

हम लोग दो-चार मील उनकी रियासत में मेले-कुचेले 
चरवाहों, चरवाहिनों तथा भद्दी सूरत को भेड़-वकरियों 
को देखते हुए घूमते Wl उनकी रियासत की फटीचर 
हालत देख-देख कर हमें तरस आ रहा था, पर देखा उनके 
मालिक बहुत खुश हो रहे थे। शायद वे इस बात से TTA 
थे कि मेमनों के साथ रहनेवाले वे नर-नारी भी मेमते 
बने हुए थे। घूम फिर कर जब हम उस कड़ाके की सर्दी 
में उनके तम्बू-महल में लोट आये तो तुरन्त ही ऊनी Tei 
पर कम्बल ओढ़कर सर्दी मिटाने ot गुलाबी बाला 
के हाथों गरम-गरम चाय पीकर हमारी कॅपकेंपी बन्द 
हुई। जब जान मे जान आई तो राहुलजी को बेमुल्को नवाब 


- लामा के साथ बातचीत होने लगी। बातों-बातों में पता 


चला कि वे करमाश्री लामा के नाम से पुकारे जाते थे। 
वर्षों व्यापारियों के दळ के साथ घूमते-फिरते और देश- 
विदेश के लोगों के साथ रहने के कारण उन्हें उन विदेशी 
यात्रियों का काफी ज्ञान था जो कि किसी न किसी बहाने 
तिब्बत में आये थे। उनकी बातचीत की शैली बड़ी रोचक 
थी और हंसते-हॅसते अपनी मीठी वाणी में उन्होंने अनेक 
महत्त्वपुणं बातें बताई | बीच-बीच में किसी न किसी 
बहाने उनकी तरुणी बाळा हमारे बीच मे आ बैठती और 
दो सजीव नेनों से हम विदेशी यात्रियों को ताकने लगती 
थी। करमा लामा ने बताया था कि लगभग पचास at 
पुव कुमारी ऐती टेलर नामक एक अंग्रेज महिला ने 
भिक्षुणी के वेष में चीन देश की ओर से तिब्बत में प्रवेश 
किया था. पर थोड़े ही दिनों के बाद तिब्बत के सरकारी 
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अफसरों ने उसे पकड़ लिया था। इसी प्रकार लगभग दस 
वर्ष पहले फैरियर ओडोरिक नामक एक योरोप निवासी 
सज्जन धमंप्रचारक के वेष में पकड़े गये थे। आगे चल- 
कर लामा महोदय ने बताया था कि दो-ढाई वर्ष पूर्व दो 
फ्रांस निवासी जासूस, साथुओं के भेष में तिब्बत में घूमते- 
फिरते पकड़े गये थे। बातचीत बड़े रोचक ढंग से चल 
रही थी और बीच-बीच में उनकी नव-वधू आ-आकर 
हमारे दिलों को तरोताजा किए जा रही थी। राहुल जी 
कब हार माननेवाले थे! अपने ज्ञान के झंडे को ऊंचा 
उठाते हुए वे अंग्रेजी साम्राज्य की जासूसी और रहस्य- 
मयी कहानियाँ सुनाने लगे। किस प्रकार बड़े लाट साहब 
वारेन्‌ हेस्टिंग्ज के शासन काल में भारत की सीमा को 
पार करके कई अंग्रेज यात्री तिब्बत में वाणिज्य तथा धर्म 
प्रसार का ढोंग रचकर आये थे। उनके बताये हुए तीन 
नाम आज भी याद रह गये हैं--श्री बोगले या वोग 
और उनकी पत्नी, कैप्टन टर्नर तथा श्री टॉमस मेंनिग। 
तिब्बत का भेद लेने के प्रयास में रूस देश के कनेल प्रीजे- 
वालस्की वेष बदलकर तिब्बत के खम्ब प्रान्त मे घूमते- 
फिरते हुए पकड़ गये थे। हमारे साथी गेशेला गेन्दोम 
छोमफेल ने भी कैप्टन हिल और दो-तीन जापानी यात्रियों 
की कहानियाँ बतलायी थीं जो तिब्बत में चीत देश कौ 
राह से छिपकर आये थे। सभी छिपे स्स्तमों को तिब्बत 
का सरकारी सुरक्षा विभाग उसी प्रकार पकड़कर निकाल 
देता था जिस प्रकार तिब्बती माताएँ अपने मासूम बालकों 
के सिरों से जुएँ निकाल-निकाल कर उन्हें (जुओं को) 
समाप्त कर देती हैं। 

इसी प्रकार की, एक भारतीय बंगाली जासूस की 
रोमांचित करनेवाली कहानी बताते-बताते करमा लामा का 
स्वर काँपने लगा था। उन्होंने जो कुछ बतलाया, उसका 
सार यह था : लगभग पचास साल पहले श्री शरतूचन्द्र 
दास नामक अंग्रेजों का एक दुस्साहसी कर्मचारी तिब्बत 
के राजनैतिक और भौगोलिक गुप्त बातों का भेद लगाने 
के लिए छिप कर तिब्बत में घुस आया था | उन्होंने कहा 
कि जब तिब्बत की सरकार को उस बंगाली जासूस के 
खतरनाक अभिप्राय का पता लगा तब तुरन्त उस “पाजी 
चूहे” को पकड़ने के लिए सरकारी गुप्तचर पुलिस विभाग 
के चतुर अफसर दौड़ा दिये गये थे । दास बाबू को भी 
पता चल गया था कि तिब्बती पुलिस उनका पीछा कर 


राहुलजी के साथ तिब्बत के अभियान में (२२) 
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रही थी । इस कारण वे सारे दिन किसी 'गाँववाले की 
झोंपड़ी में या किसी मठ की अँधेरी कोठरी में एक भिक्षु के 
वेष में छिपे रहते और रात में पिस्तौल के सहारे पहाड़, 
जंगल पार करते हुए इधर से उधर निकल जाते। वे 
शिगटषी, ज्ञानपी और ल्हासा के मढठों में तिब्बती ढावा 
(भिक्षु) के वेष में छिपकर रहे थे और उन्होंने वहाँको 
महत्त्वपूर्ण गुप्त बातों का पता लगाया था । भारतीय 
अंग्रेज सरकार उनको गुप्त रूप से सहायता पहुँचाती रहती 
थी, और तिव्वत की अनेक गुप्त राजनेतिक बातों को 
बताने तथा तिब्बत देश का भौगोलिक मानचित्र (नक्शा) 
बनाने के उपलक्ष में उनको अंग्रेज सम्राट्‌ ने रायसाहिव' 
की उपाधि प्रदान की थी। इस एक छोटे से सरकारी 
नौकर ने अपने साहस एवं चतुराई के कारण भारत को 
अंग्रेज सरकार में बड़ा नाम कमाया। उनकी बताई हुई 
बातों के आधार पर अंग्रेजों ने बाद में तिब्बत को जीतने 
के लिए सेना के द्वारा चढ़ाई कर दी। आक्रमणक्ारियों 
की जीत हुई थी और दलाई छामा ल्हासा के पोटाला 
महल से अपनी जान लेकर निकल भागे थें। उस दिन की 
आखिरी कहानी को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गये थे, 
और मेरी नाड़ियों में बंगाली खून बहने के नाते मुझे इस 
बात से बड़ी ग्लानि हुई और लज्जा मालूम हुई कि एक 
बंगाली भारतीय ने इतने पुराने बौद्ध धर्म के केन्द्र को 
उखाड़ फेकने में अंग्रेजों की सहायता अपनी जान को बाजी 
लगाकर की। हमारे अभियान दल के नेता राहुलजी भी 
ढुस्साहसी थे पर वे इस प्रकार के षड्यंत्र करना पसंद नहीं 
करते थे। वे मनुष्य थे। उनमें कमजोरियां भी थीं, पर 
वे अपने साहस और परिश्रम से मधुमक्खी की तरह 
शहद और मोम के समान रहस्यमपी ऐतिहासिक बहुमूल्य 
पोथियाँ और साहसिक यात्री की उज्ज्वल जीवन गाथा 
छोड़ गये । गिलगिट और पामीर के बफे ढके ऊंचे पठारों 
के रास्ते से होते हुए न मालूम कितनी बार यह महान्‌ 
गेर्आधारी बौद्ध भिक्षु इत पर्वंतों के उस पार के देशों 
में पहुँचा था। भयानक और ऊंचे कराकोरम और fers 
कुश के पवेतों के अनेक रास्तों से वे परिचित्‌ थे। कश्मीर 
पर पाकिस्तानियों के प्रथम आक्रमण के समय एक दुगेस | 


पाकिस्तानी फौज के पीछे जाकर भारत के एक 
महत्त्वपूर्ण सूचना पहुँचाने में सफल हुए थे। 
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पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब तथा 
कश्मीर में युद्ध छिड गया, तथा जब पाकिस्तानी घुसे ठिये 
छिपकर FIR में घुसने लगे तब बरबस मुझे राहुलजी की 
याद आयी। मैं सोचता कि वे ऐसे समय उन सुपरिचित 
पहाड़ों. में पहुँचकर अवश्य ही घुसपैठियों का षड्यंत्र विफल 
करने का प्रयत्न करते। 
अपने मूल विषय को छोड़कर इधर-उधर की बातों 
पर घ्यात चला गया था। आइए लौट चले किर २७ साल 
पीछे महात्मा राहुल जी के साथ तिव्बत के अभियान में। 
मुझे पुरानी बातों के साथ-साथ तिब्बत के महान्‌ मठों 
की सुगन्धि और नमकीन चाय पिलानेवालियों की याद 
आज भी बरबस आ जाती है। शंख, घड़ियाल और तुते- 
रियों की प्रतिध्वनि के साथ तिब्बती सौदागरों के खच्चरों 
के गले से बंधे हुए घुँघरओं की मालाओं की सुरीली आवाज 
कानों में बजने लगती है। तिब्बती निर्मळ बालाओं के 
मधुर गानों की प्रतिध्वनि अभी भी बज रही है, मेरे छोटे 
से हृदय के किसी एक कोने में, और जब याद आती है वहाँ 
के डाकुओं के साथ मारा-मारी को बातों की तो रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं। भेड-बकरियों के सौदागर लामा महा- 
राज ने जासूस शरतचन्द्र दास के षड्यंत्र अभियान की 
कहानी समाप्त करते हुए बतलाया था कि जब तिब्बत की 
सरकार को पता चला कि वह “Hate, मूजी चूहा” उनके 
` पंजे से भाग कर निकल गया और भारत पहुँच गया तो 
उसके गुस्से की छूपट में कितने ही वे लामा, भिक्षु और 
ग्रामनिवासी जला दिये गये थे जिनका अतिथि बनकर वे 
तिब्बत में रहे थे। बहुतों को आजीवन कारावास भोगना 
पड़ा था, और कई लोगों को तो प्राणदंड की सजा दी 
गयी थी। इस प्रकार की कड़ी छानबीन के कारण सारे 
तिब्बत में एक हलचल सी मच गई थी। वहाँ के लोग 
इतने भयभीत हो गये थे कि जिस झील से शरतचन्द्र वाव 
ने पानी पिया था उसका पानी तक fader और FEN 
घोषित कर दिया गया था। तपेदिक और चेचक की महा- 
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सरस्वती 


सितम्बर 
कविता की गहस्थी 


श्रीमती अंगदेवी 


कड़ाह ओर कर्छुल की नाई 

में तुम्हें करता हूँ प्यार ! 

HSE रहता है 

चूल्हे पर। और कर्छुल रहता है 
हाथ सें, 

कड़ाह में। 

चूल्हे में 

आग रहती है। ओर कड़ाह में रहती है 
तरकारी । 

में : लोहे का कर्छुल। तुम : कड़ाह ! 
कड़ाह और कछुंल की नाई 

मे तुम्हें करता हूँ प्यार! 


मारी के रोगियों के मकानों की तरह उन घरों को जला- 
कर खाक कर दिया गया था जिनमें वह “विनाशकारी 
शत्र चूहा” कभी ठहरा था। हम लोगों ने उसके आग्रह 
पर वह रात भी उसी सौदागर लामा के तम्बू के भीतर 
गरम ऊनी Tet पर बितायी। मुझे उस रात बहुत देर तक 
नींद नहीं आयी और में शरत बाबू के रोमांचकारी अभि- 
यान की उन बातों को सोचता रहा जो उस सौदागर लामा 
ने इतने प्रभावशाली ढंग से बतलायी थीं। मैं रह-रहकर 
यह भी सोचता था कि सौदागर लामा ने हमसे ये बातें 
क्यों कही थीं। इस वात को सोचकर परेशानी हो रही 
थी। क्या वह हमको अंग्रेजी जासूस समझ कर हमें शरत 
वाबू की कहानी सुनाकर डरा रहा था? कया वह हमको 
इस अपराध में पकड़वा कर फिर से तिब्बत सरकार में अपना 
खोया हुआ पद प्राप्त करने की बात सोच रहा था? 
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धर्म का चक्कर 


श्री स्वणेकिरण 


नींद टूटी तो प्रातःकाल हो गया था, सात-आठ घंटे 
कैसे बीत गये कुछ पता ही नहीं चछा। रिजर्वेशन हो जाने 
से बड़ा आराम रहा। 

दिल्ली के एक धर्म-सम्मेलन में प्रतिनिधि की हैसियत 
से आया था। सम्मेलन यद्यपि दिन में ही खत्म हो गया 
था तथापि साथ के और मित्र प्रतिनिधि मेरा साथ नहीं 
दे सके; दिल्ली देखने के लिए रह गये। मुझे एक आव- 
इयक कार्य था अतः रुकना अच्छा नहीं प्रतीत हुआ और 
मै दिल्ली एक्सप्रेस से ही लोट पड़ा। यह संयोग को बात 
कि दिल्ली स्टेशन पर एक टी० टी० महोदय परिचित 


निकल आये और बिना समय के ही रिजर्वेशन हो गया। 


मैंने मुक्ति की साँस ली। डब्बे में दो-तीन सज्जन और थे, 
संभवतः एक ही परिवार के होंगे। पूछा तो पता चला, 
कानपुर जा रहे हैं, भतीजी को शादी है। दिन भर सम्मे- 
लन में रहने के कारण मन थक चुका था अतः गाड़ी में बहुत 
जल्दी ही नींद आ गयी। डब्बे के सज्जन भी होल्डॉल 
फैलाकर बैठे हुए थे पर वे कब सोये, कह नहीं सकता। 
हाँ, मेरे उठने के पहले ही सब उठ चुके थे। पूछा, तो लोगों 
ने बतलाया कि कानपुर अब पहुँचने ही वाला है। 

मझे अफसोस हुआ, इन लोगों के साथ कुछ बातचीत 
नहीं कर सका; यह तो दूसरी बात है कि थकावट के कारण 
लंबा रास्ता तय हो चुका। वैसे कहते हैं, बातचीत करने 
से या पत्रिका या पुस्तक आदि पढ़ने से रास्ते का पता नहीं 
चलता, लंबा से लंबा रास्ता भी छोटा से छोटा ही प्रतीत 


` होता है। 


धर्म-सम्मेलन में एक पादरी महोदय का यह कथन 
कि धर्म आत्यंतिक संपुक्ति है, मेरे मस्तिष्क को झकझोर 
रहा था। मैं आज के समय को देखते हुए यह सोच नहीं 
पा रहा था कि धर्म भी आत्यंतिक संपूक्ति हो सकता है। 
मित्र तिवारी की बात तो भुलाये नहीं भूलती थी कि अब 
धर्म को नये संदर्भ में देखना चाहिए । 
नई कविता-सम्मेलन में तिवारीजी ने आधुनिकता 
और नवीनता पर एक अच्छा खासा भाषण दिया था और 
कहा था जो लोग धर्म के साथ अब भी. चिपके हुए हैं वें 
कवि भले ही हों, नये. नहीं. हो सकते। AT होने की पहली 
ad है परंपरा को यथावत्‌ रूप में ग्रहण नहीं करता। धम 
फार on ET RS त्त्ट 
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पर ध्यान देनेवाले परंपरावादी हैं उनको आधनिक भी 
नहीं कहा जा सकता। नया तो कतई नहीं। 

मैं sto प्रेम के विचार से सहमत था कि धर्म और 
नयेपन अथवा आधुनिकता में कोई आत्यंतिक विरोध नहीं 
है। धर्मे भी तो विकसित हो सकता है, इसकी भी तो 
दिशाएँ बदल सकती हैं। नया कवि धमं से चिपके रहकर 
भी नया कहला सकता है। 

मैं दिल्ली के धर्म-सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार 
को गाड़ी में बैठकर भी तौलता रहा। स्वामीजी ने धर्म 
निरपेक्षिता पर जोर दिया और बतलाया कि धर्म निर- 
पेक्षिता का आधार सर्वधर्म प्रेम है, संकीर्ण मनुष्य धर्म 
निरपेक्ष नहीं हो सकता। महात्मा गाँधी ने धर्म निर- 
पेक्षिता पर अधिक बल दिया, वह aiai प्रेमी के अच्छे 
उदाहरण कहे जा सकते हैं। जब तक अपने-अपने धर्म के 
अनुसार आचरण करने की पूरी आजादी नहीं हुई तब तक 
धर्म की सार्थकता ही क्या हे? 

मँ धमं कौ. सार्थकता को सोचते हुए ही सो गया। 
होल्डॉल और एक छोटा-सा सूटकेश छोड़कर मेरे पास 
और कुछ था भी नहीं। 

नित्य क्रिया से निबटते-निबटते तुरंत कानपुर आ 
गया । 

डब्बे के सज्जन उतर गये। AA सोचा, अब अकेले 
ही यात्रा करनी होगी। इतने में एक सरदार जी दोड़े 
हुए आये, सामने के एक दुकानदार को अपना सामान 3 
दिखलाकर एक जरूरी कागज लेने गये थे। जब कुलियों 
ने इनका सामान डब्बे में चढ़ाया तो पता चला कि प्लेट 
फॉर्म के ऊपर रखे हुए तीन-तीन टंक इन्हींके थे। मुझे a 
प्रसन्नता हुई कि सरदारजी मेरे साथी हो गये। एक और Se 
खहरधारी व्यक्ति जो एक मोटे फ्रेम का चश्मा पहने हुए 3 
थे, संभवतः गोगल्स थे, आये। इनका भी यहाँसे रिजवे- 
शन हो गया था। घर पर ही देर हो गयी और रास्ते में 
चकि 'रिक्शेवाले का चैन उतर-उतर जाता था इससे 
स्टेशन पहुँचने में काफी देर हो गयी, सौभाग्यवश ही गाड़ी 
मिल संकी अन्यथा गाड़ी तो छूटती ही, रिजर्वेशन 
सुविधा भी. नहीं हो-पाती। में और प्रसन्न होः 
चलिए, एक से दो साथी हो गये। | 


२५० 
खहरधारी व्यक्ति एक नेता थे। एक अटेची, एक 
लेदर बैग और एक होल्डॉल। 
iH देखते-देखते परिचय हो गया। सरदारजी aed 
ht जा रहे थे, व्यापारी थे; कानपुर से सामान ke थे। 
he खद्दरघारी व्यवित बक्सर की एक मीटिंग में जा रहे 
| थे। मजदूर संघ के आयोजक थे। पहले शिक्षा शास्त्री 
भी रह चुके हैं; स्थानीय पुस्तकालय के मंत्री भी, अध्यक्ष 
भी। कानपुर में मजदूर संघ के कायं से ही आयं थ अब 
लौट रहे थे, घर फंजाबाद पड़ता है) ही 
गाड़ी अपने समय पर खुल गयी, पर पूरी तेज भी नहीं 
हो पायी थी कि फिर रुक गयौ, मैंने समझा चेनिग हो गयी 
है या कोई आदमी छूट गये हैं; खिड़की से बाहर झाका तो 
एक दाढ़ी-मूँछवाले व्यक्ति दौड़े हुए चले आ रहे हैं, 
सामान बहुत थोड़ा है। 
दाढ़ी-मूंछ वाले व्यक्ति कोई साधु हैं, ऐसा महसूस 
किया। .. 
यह मेरे डब्बे में ही आकर चढ़े। शायद इनके किसी 
आदमी ने ही गाड़ी रुकवा दी थी। इनके चढते ही, सीटी 
हुई और गाड़ी खुल गयी। 
मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है तो बोले बनारस 
में मेरा लड़का काम करता है, उसका आपरेशन हुआ हे; 
तार पाकर दौड़ा हुआ जा रहा हूँ। हालत बहुत नाजुक 
है। बवेटा से रात ही में पहुँचा हूँ; सोचा, यहाँ सवेरे गाड़ी 
पकड़ लूँगा, कुछ पैसे घट गये थे सो लेने अपने एक संबंधी 
के यहाँ चला गया था। HART यह गाड़ी भी छूट ही जाती 
यदि इतनी जल्दीबाजी नहीं करता। 
सब लोगों ने इस व्यवित के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 
खट्रघारी व्यक्ति ने इस व्यक्ति से पूछा, Fel में क्या 
करते हैं? नवागंतुक ने उत्तर दिया--ज्यौतिष कार्यालय 
खोल रखा है; क्वेटा जन्मस्थान है, इसलिए मोहवश छोड़ 
नहीं पाता। i 
` सरदारजी बोले--जहाँ जन्म होता है वहाँके प्रति 
मंन में एक तरह का मोह हो ही जाता है। वैसे जहाँ पर 
आदमी का खाना-खरची चलता है, वहाँ रहने को तो वह 
बूर होता ही है। मेरे ही साथ ऐसी बात लागू हो रही 
| मुल्तान में जन्म हुआ लेकिन पटने में रात-दिन अब 
पड़ता है। मुल्तान का घर-बार एक तरह से हम- 
लोगों ने छोड़ ही दिया है। l 
R TE ae से नाम पूछा तो पता चला, 
रमोहन मिश्र। वेसे लोग पहले गोरीजी कहा करते 
a अब मिश्चाजी कहने लगे हैं। 
वट दा व्यक्ति बोले--आपको तो ज्योतिषीजी 


चाहिए। ` | 
A कहा--कुछ लोग ज्योतिषीजी भी 
A 


A संदेह हुआ कि कहाँ बवेटा, कहाँ बनारस। 
हैं, तो भाग्य के बारे में कुछ पूछना चाहिए; 
झास्त्रों की कुछ चर्चा छेड़नी चाहिए। 


सरस्वती 


सितम्बर 


पर सरदारजी ने ज्योतिषीजी से लड़के के वारे में पूछा 
कि किस चीज का आपरेशन हुआ हे? 

ज्योतिषीजी ते बतलाया कि पेट में रिआही ददे था, 
अस्पतालवालों ने ऑपरेशन ही कर दिया; मैंने पत्र में 
लिख दिया था कि यदि ऑपरेशन ही हो तो मेरे पहुँचने 
पर, पर डाक्टर लोगों ते जल्दबाजी की। मेरे लड़के ने 
भी सोचा होगा, पिताजी के आते-आते मँ ददे से चंगा 
हो जाऊं। कहते-कहते ज्योतिषीजी का साथा झुक गया, 
आँखें भर आयीं। 

वातावरण करुण हो गया। 

मैंने खहरधारी व्यक्ति को नेताजी संबोधित 
करते हुए कहा, में आया बाथरूम से, जरा स्नान कर लूँ; 
समय बीता जा रहा है। 

सरदारजी ने ज्योतिषीजी से अपना हाथ दिखलाया, 
इस साल करम में व्या लिखा है ज्योतिषीजी ' 

ज्योतिषीजी ने कहा, अभी स्नान करके पत्रा निका- 
लेता हूँ। जरा ठहर जाइए। सब कुछ वतला दंगा 11 

नेताजी बोले, ज्योतिषशास्त्र अब भी बहुत काम का 
सिद्ध हो रहा है। वैसे कुछ लोगों ने तो इते “बिजनेस! 
ही बना रखा है, देशसेवा प्रेस का कैलेंडर, चिताहरण 
जंत्री, वैद्यनाथ पंचांग और न जाने क्या-क्या लोग निकाल 
रहे हैं और खूब खप भी रहा है। 

सरदारजी ने कहा, जिंदगी ही 'बिजनेस' है fas- 
नेस' से छुटकारा कहाँ है? कौन स्थान है जहाँ बिजनेस 
का दर्शन नहीं होता? स्कूल कालेज, दफ्तर, प्रेस, दूकान, 
मकान कौन अछूता है इससे ? 

नेताजी ने हुँकारी भरी, हाँ, किसी न किसी रूप में 
'बिजनेस' से तो सब संबद्ध है ही। 

में स्तान कर चुका था अतः बाहर आया। 

सरदारजी ने धर्म क्षेत्र को बिजनेस से संबद्ध करता 
चाहा और बोले--और तो और, धर्म-सम्मेलन भी 
धामिक पुस्तकों को बिकवाने के लिए हुआ करते हैं उनको 
भी बिजनेस से अछूता नहीं कहा जा सकता। . 

मैने घर्म-सम्मेलन को इस रूप में नहीं सोचा था अतः 
सोचना शुरू किया। धर्म को बिजनेस कँसे कहा जा 
सकता है? धर्म तो जीवन-धारण का आवश्यक अंग है। 
धर्मे से जीवन टिका हुआ है, धरती टिकी हुई है, आसमान 
eat हुआ है। धर्मे को निकाल दीजिए तो बच कया जाता 


ज्योतिषीजी मौत थे, कुछ मुखर हुए--धर्म को - 


orn, के साथ नत्थी क्यों किया जा रहा हे? धर्म तो 
धर्म है। 

मैंने बतलाया, यः धार्यते सः धर्म: जो धारण किया 
जाता है सो कमं है; धर्म के बिना जीवित रहना ही मुश्किल 


है बिजनेस के बिना इस तरह की बात नहीं हैं। खाना, 


पीना, विचारः करना जीवन का सामान्य धर्म है; सत्य 
बोलना, हिंसा नहीं करना, इंद्रियों का दमन करना, किसी 
की चीज बिता पूछे नहीं उठाना यह सब विशेष धर्म है, 
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शास्त्रोक्त धर्म है। ईश्वर में विशवास करना, वेद को 
मानना, बड़ों को आदर देना यह सब आस्तिक धर्म है, 
ईदवर की सत्ता पर तके-वितक करना, वेद को अमान्य बत- 
लाना, अपने को अधिक महत्त्वपूर्ण समझना यह सब 
नास्तिक धर्म है। 

नेताजी ने धर्म की आस्तिकता 
दोनों को आवश्यक बतलाया | 

मैंने कहा, हाँ, आवश्यक तो है ही तब तो सब TE 
के लोग दिखलाई पड़ रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है; धर्म 
का दायरा बहुत बड़ा है। इसके रूपों की सीमा नहीं हे। 
जैसे सृष्टि के निर्माता अनंत रूपवाले हैं वैसे धर्मे भी अनंत 
रूपवाला बन गया है। 

नेताजी ने बतलाया, गांधीजी और नेहरूजी को ही 
लीजिए | 

सरदारजी ने कहा--दोनों 
से दोनों का क्या संबंध ? 

नेताजी ने कहा--वाह, केवल पॉलिटीशियन ही कैसे 
हैं? गाँधीजी जबरदस्त धर्मात्मा थे, नेहरूजी आधुनिक 
विचारों के व्यक्ति थे, हाँ, धर्म-कर्म से बिल्कुल नाक-भों 
नहीं सिकोड़ते थे। 

मुझे दिल्ली के धर्म- सम्मेलन के एक तेता की बात 
याद आ गयी। इन्होंने गांधीजी को श्रद्धाळू घामिकता' 
की प्रतिमूत्ति कहा था, नेहरूजी को श्रद्धाळू, नास्तिकता' 
की प्रतिमा; श्रद्धा का संबंध धर्मे से हे अतः दोनों को 


और नास्तिकता 


पॉलिटीशियन; घर्मे 


आस्तिक और नास्तिक धर्मावळंबी के रूप में तो माना ही 
जा सकता है। | 
ज्योतिषीजी, कपड़ा लेकर बाथरूम में चले TAI 


कदाचित्‌ समय के बड़े पाबंद थे। 

सरदारजी, नेताजी के साथ मैं नाश्‍ता करने के लिए 
तैयार हो गया; सबने अपना-अपना नाश्ता निकाला | 
संयोग से सबके पास नाइता के लिए फल ही निकले--संतरे, 
केले, नाशपातियाँ, ककड़ियाँ | शः A 

ज्योतिषीजी तब तक कपड़ा बदल कर AA बाळा 
ठहरिए मेरे पास बहुत-सा प्रसाद बचा हुआ है। थोड़ी 
देर ध्यान कर लेने दीजिए, तिकालता हुं । यह सब बकार 
हो जायेगा। मैंने काळी माँ की पूजा शुरू ही की थी कि 
का तार मिला, आप फोरत 


चले आइए। मैंने पूजा को अधूरा नहीं रहने दिया, सो 


देखिए इतना हलवा, इतने लड्डू मेरे पास हैं। 
हम लोगों ने सम्मिलित रूप से कहा, और हम 
लोगों के पास जो फल आदि हैं उनका क्या होगा? ये 


भी तो बेकार हो जायेंगे। ai > 
ज्योतिषीजी बोले; नहीं, इन्हें मे ग्रहण CAM! 


घमं का चक्कर 
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मैने नेताजी से कहा--एकादशी के 
निषेध क्यों है? हा--ए दिन अन्न का 
नेताजी बोले--य्रह तो मैं नहीं बतला सकता कि 
एकादशी के दिन अन्न का निषेध क्यों है लेकिन परंपरा से, 
हम ऐसा मानते चले आ रहे हैं। 
मैने कहा--यह तो अंवविश्‍वास हो गया ! 
सरदार जी ने भी समर्थत किया। 
ज्योतिषीजी का ध्यान तुरंत भंग हो गया । और अपने 
झोले से प्रसाद का गट्डर खोडा तो हम सब दंग हो गये । 
मैंने आश्चयं प्रकट करते हुए कहा, इतना प्रसाद तो AT 
भर पेट हो जायेगा। 
. ज्योतिषीजी बोळे, क्या होगा, इसका सदुपयोग तो | 
हो जायेगा । र 
सरदारजी, नेताजी बहुत प्रसन्न हुए; चलिए, खावे- 
पीने की झंझट से छुट्टी मिल जायेगी; प्रक्षाद को प्राप्ति 
तो बहुत पुण्योदय से होती है। 
मैने भी ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद fear 
सरदारजी ने ज्योतिषीजी से अपने रोजगार के 
बारे में बतलाने को याद दिलाथा। 
ज्योतिषीजी बोले, नाइता कर लोजिए, अब यही काम 
न बचा हुआ है और प्रसाद को सब लोगों ने पुराने ATA 
को फाड़-फाड़ कर ग्रहण कर लिये। 
हवे का स्वाद ठीक नहीं मालूम 
ने कहा | s 
नेताजी ने लड्डू को भी बेस्वाद का बतलाया; बल्कि | 
तीखा-तीखा मालूम होता हुआ बतलाया | i 
मैंने कहा, बने हुए अधिक समय हो गया है। प्रसाद E; 
को बिना किसी न-नु-न-च्‌ के ग्रहण करना चाहिए; दोष 
लगाकर प्रसाद का ग्रहण ATA होता हैं। 
ज्योतिषीजी ने हम सब लोगों के नांइता के फलों 
को समेट लिये) हम लोगों ने भी तृप्ति की साँस ली।. 
चलिए, आज फलों का भौ सदुपयोग हो गया। गाड़ीतेजी  . 
से चली जा रही थी। je 
नाञ्ता के बाद सबने हाथ-मुँह धो लिये। सरदारजी 4 
के पास सुराही में पानी था ही अतः सबका काम चळ गया। 
वैसे ज्योतिषीजी ने बाथरूम में जाकर अपने हाथ घोये। 
अब सरदारजी का काम शुरू हुंआ। ज्योतिषोः 
ने पत्रा निकाला; सरदारजी का हाथ देखा; 
इनकी दृष्टि सरदारजी के हाथ की रेखा पर, कभी 
पत्र पर, कभी आँख को विचित्र ढंग से मीच कर कु 
की मुद्रा बतलाते हुए दो-चार मिनट तक मौन रहे। फिर 
बोले कोई हजे तो नहीं है; योग अच्छा नहीं मालूम 
रहा है; व्यापार में घाटा तो वहीं हुआ हैतकभो? 
सरदारजी बोळे, नहीं तो; अभी तक तो ई र 
मर्जी से ऐसा नहीं हुआ; इस वर्षे घाटा लिखता 
नेताजी और में दोनों ज्योतिषोजी कौ 
रहे। उनका बोलना, आँखों का चचाता a 
पड़ता था। Pee 


होता, सरदारजी 


२५२ 


aa सोचा, ज्योतिषीजी से धर्म के प्रश्‍न पर कुछ 
मैं भी पूछूँ। नेताजी मजदूर-संघ के भविष्य के बारे में 
पूछना चाह रहे थे।पर अभी सरदारजी के साथ ज्योतिषीजी 
उलझे हुए थे। कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियाँ हैं, कोन- 
कौन विवाहित हैं, कौन-कौन अविवाहित हैं, कौत-कौन 
पढ़ रहे हैं, कौन-कौन नहीं पढ़ रहे हैं, कब विवाह हुआ हैं, 
कब से व्यापार में मन लगा है, कब से पटना में रहना हो 
रहा है, कब से जन्मभूमि--मुल्तान--छूटी है आदि-आदि 
प्रश्‍न बहुत समय तक पूछते रहे और उत्तर सुनकर स्वीकृति- 
सूचक सिर हिलाते -रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब 
ठोक ही है। 

. सरदारजी ने अपना भविष्य पूछा, तो ज्योतिषीजी 
ने किसी फूल का नाम पूछा। 
__ सरदारजी'ने चंपा का नाम लिया। ् 
ज्योतिषीजी कुछ समय तक बुदबुदाते रहे, बाद में 
बोले, भविष्य बहुत अच्छा नहीं मालूम पड़ रहा। कुछ 
आकस्मिक खतरा होने की संभावना हैं।  . 

- सरदारजी सहम-से गय। पर ज्योतिषीजी ने कहा, 
सहमने की कोई बात नहीं; खतरा से बचाव ही कहां है? 
सब जगह तो खतरा ही खतरा है। 

` इतने में सरदारजी का माथा कुछ घूमता हुआ प्रतीत 
हुआ। हम लोगों को भी कुछ बचेनी महसूस हुई और 
हम सव अपने HOM हुए होल्डॉल पर लेट गये। मैंने वेग 
से कल्याण निकाल लिया और लेटे ही लेटे देखने लगा । 
गाड़ी तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही थी। कब हम सबको 
नींद आ गयी कुछ पता नहीं चला, मेरी नींद टूटी तो मेरा 
सूटकेश नहीं था--दिल्ली से बर्दवान तक का टिकट भी 
था इसमें, नकद पाँच सो तो थे ही। मैंने खोजना शुरू 
किया, डब्बे में तीन ही तो थे; ज्योतिषीजी कहाँ गये ? 

सरदारजी के बक्से? : 

सरदारजी अकचका कर उठे, नेताजी भी। 

* सरदारजी के बक्से गायब थे, नेताजी का लेदरबेग भी । 
/_ नेताजी बोले, पंद्रह हजार के नोट थे बेग में मजदूर- 
संघ के रुपये, ओह ! या ईश्वर! 


सरस्वती 


सितम्बर 


सरदारजी के बकसों में भी कई हजार के सामान | 
सरदारजी छाती पीटने लगे; बेटी के गहनों का अब क्या 
होगा? हम लुट गये, हम लुट गर्यो। 

नेताजी ने जंजीर खींचनी चाही, पर गाड़ी सिगनछ 
के पास आ गयी थी अतः जंजीर नहीं STAT । देखते-देखते 
गाड़ी मुगलसराय आ गयी। : 

नेताजी memga के पास गये, सरदारजी भी, 
में भी गया। & : 

गार्ड साहब ने डायरी में लिखा--नेताजी का बेग 
पंद्रह हजार नकद कुछ कागजात के साथ; सरदारजी के 
तीन बक्से--बीस हजार के लगभग सामान से भरे-पूरे; 
मेरा सूटकेश दिल्ली से _वर्दवान के टिकट तथा पाँच सौ 
नकद कुछ कागज-पत्र, नोट्स आदि के साथ कानपुर और 
मगलसराय के बीच चोरी चला गया; तथा कथित क्वेटा 
का रहनेवाला एक ज्योतिषी लेकर कहीं उतर गया, कहाँ 
इसका पता नहीं। वह बनारस अस्पताल में अपने लड़के 
को देखने के लिए आ रहा था जिसके पेट के रिआही ददं 
का ऑपरेशन हाल में ही हुआ ATL गार्ड साहब ने बत- 
लाया, क्यों नहीं बनारस अस्पताल में फोन से पूछ लिया 
जाय। गार्ड साहब के साथ हम सब रेलवे इंक्वायरी में 
आये। गार्ड साहब ने बनारस अस्पताल में फोन किया तो 
पता चला कि इधर सप्ताह भर में किसी लड़के का आप- 
रेशन पेट के रिआही दर्द को लेकर नहीं हुआ। 

मने गाड साहब से सारा किस्सा विस्तारपूर्वक बतला 
feat इंक्वायरी के साहब भी सुनकर दंग हो गये! 

मैंने सोचा था, ज्योतिषीजी की कुछ सहायता की 
जाय। न हो तो बनारस एक दिन ठहर जाया जाय। पर 
अब तो सामने ऐसा अंधकार छा गया कि आगे का रास्ता 
नहीं सूझता था। ज्योतिषीजी रहते तो पुलिस के हाथों 
जरूर कुछ अपित करवाता | सरदारजी, नेताजी सब 
अवाक्‌, रोची-रोनी सुरत लिये हुए। 

गार्ड साहब ने पूछा--बोलिए, अब क्या कहते हूँ? 
कम्प्लेण्ट तो लिख ही लिया। उचित कार्रवाई की जायेगी। 
में क्या कहता ? गाड़ी के चलने का समय हो गया। 
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अभिशाप 
श्री रसिकबिहारी 


शायद इस चिट्ठी को पाकर आप सोचेंगे, यह चिट्ठी 
लिखनेवाली कौन है। आप अगर थोड़ा अपनी याददाइत 
को टटोलने की तकलीफ करें तो मेरी याद आपको आ 
जायगी । अगर नहीं आती, तो समझूँगी कि आप झूठा 
बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। 

रुचिरा राय को क्‍या भल गये आप? मझे यकीन 
है कि नहीं भूले होंगे, क्योंकि तब मैंने आपको यह कहते 
सुना था कि स्त्रियों का ऐसा नाम बहुत कम सुनने में आता 
मलोग, यानी में और मेरा पति मनतोष, आपके 
पास गये थे । हम फेमिली प्लानिंग के मुतल्लिक जानकारी 
हासिल करने गये थे। मनतोष ने आपको कहा था कि 
हमारे चार बच्चे हैं, और बच्चों की जरूरत नहीं। 

आपने कहा था, ऑपरेशन करा लीजिए। आपकी 
सब फिक्र दूर हो जायगी। 

फिर मेरे और मनतोष के बीच बहस हुई कि कौन 
करायेगा ऑपरेशन। मैने कहा, में कराऊंगी'। मनतोष 
ने जिद की, नहीं, अगर तकलीफ सहनी ही है तो मैं सहँगा। 

काफी देर बाद तय हुआ कि आप मनतोष का आप- 


रेशन करेंगे। निश्चित दिन निश्चित समय आपने आप- 


रेशन किया। नियत समय के बाद जख्म के टाँके खोलकर 
आपने कहा, जाइए अब आप ठीक हो गये। महीने भर 
बाद फिर, अपने हालचाल बता जाइए 

साल भर हो गया है। फिर नहीं गयी आपके पास | 
जाऊँगी भी नहीं और कभी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो 
भी यह चिटठी मैं आपको यह जानने के लिए लिख रही 


2 हें कि मेरे किस गनाह की इतनी बड़ी सजा मुझे दी गयी है। 


आपके यहाँसे मनतोष को घर ले आयी। घर आकर 
पहले खूब हँसे हम। दरअसल हमारे दो बच्चे GI आठ 
साल का लड़का जयंत, चार साल को लड़की मनीषा। 

गस्से का अभिनय करते हुए AA मनतोष से कहा था, 
तुम डाक्टर साहब से झूठ क्यों बोले ? तुमने क्यों कहा 
हमारे चार बच्चे हे? 

न कहता तो डाक्टर साहब ऑपरेशन ही न करते 

सकराकर उसने कहा था, चार ही समझो उन्हें। इतने 

शेतात हैं दोनों। हर एक दूसरे परिवार के दो बच्चों के 
बराबर Gl 

यह बात तो ठीक है, मेज पर फूलदानी को ठीक से 
रखते हए मैंने कहा, और बच्चे होने पर तो मेरी मुसीबत 
ही हो जाती। 

मनतोष ने कहा, मेरे भी नाकों दम हो जाता इस 
महँगी के जमाने में। 
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उस दिन से मेरी गिरस्ती में खुशी का समा छा गया। 
और दो दिन बाद मनतोष ने दफ्तर जाना AS कर द्या । 
में भी घर-गिरस्ती के काम में डूब गयी। 
करीब पन्द्रह-बीस दिन बाद रात को बिस्तर पर 
लेटे-लेटे मनतोष से बाते करते हुए याद आया कि मेरे 
मासिक धर्म की निर्धारित तिथि पार हो गयी है। थोड़ा 
आश्चर्यं हुआ। मेने यह बात अपने पति को वतायी। 
जोर से हँस पड़ा मनतोष। मुझे दिलासा देते हुए 
बोला, बेकार की बातों में न पडके सो जाओ चुपचाप | 
लेकिन मेरे साथ तो ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं होती। | 
“इस महीने शायद किसी वजह से ऐसा हो गया हो।' 
मनतोष ने मेरी बात पर कोई गौर नहीं किया, करवट 
बदल कर सो गया। में भी निर्चिन्त होकर सो गयी।' 
जैसे-जैसे दिन बीतते गये मेरी फिक्र भी बढ़ने लगी। 
सात दिन की जगह एक महीना बीत गया। मेरी फिक्र 
दूर होने के कोई आसार नहीं नजर आये। धीरे-धीरे 
शरीर में जो चिह्न प्रगट होने लगो उससे में बहुत आतंकित 
हुई। सुबह उठने की तबीयत नहीं करती। भोजन में 
रुचि नहीं रही। हमेशा पड़े रहने का जी करने SAT! 
ये सब तो मेरे परिचित लक्षण हैं, डाक्टर साहब । इससे 
पहले भी तो में माँ बनी हूँ। पर यह हुआ केसे ! 
अगले जिस दिन मनतोष को तनख्वाह मिली मेने 
कहा, एक काम करना पड़ेगा तुम 
क्या ? 
'किसी लेडी डाक्टर के पास ले चलो मुझे | 
भौंओं पर बल डाल कर मनतोष ने पूछा, 
डाक्टर के पास? क्यों ?' 
पता नहीं। मुझे बड़ा डर लग रहा Sl 
डर? डर किस बात का? 
मझे लग रहा है कि फिर मुझे बच्चा होगा। 
aq! मनतोष हँस पड़ा, क्या बक रही हो पागलों 
की तरह ? 
नहीं जी। भीतर हो भीतर मुझे सब मालूम पड़ 
रहा है। 
कुछ क्षण चुप बैठा रहा मनतोष। फिर बोला, अच्छा, | 
ले चलूंगा कल। ढी 
अगले दिन लेडी डाक्टर ने उसकी जाँच करके कहा, 
आप माँ बनने जा रही हैं, मैडम। कुछ दवायें लिखे दे 
रही हूँ। इन्हें इस्तेमाल कोजिये। सेहत अच्छी 
और-- ; 
नसखे से मेरी ओर नजर डालते ही 


लेडी 


® 


लेडी-डाक्टर। चेहरा पीला पड़ गया था AT! ठ पसीने 
से सारा बदत भीग गया था। मेरी सारी जीवन-शवित 
जैसे पसीने की शकल में रिस-रिस कर बाहर निकली आ 
रही थी। पास ही कुर्सी पर मनतोष पत्थर बना वेठा था 
निश्चल, निस्तब्ध। RS, 
“इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको मेडम! 
लेडी डाक्टर ने करीब आकर पूछा। फिर नब्ज देखकर 
बोलीं, नहीं डरने की कोई बात नहीं। कमजोरी की वजह 
ऐसा होता है। नो 
उस दिन Cae के चेम्बर से हम दोनों चुप- 
चाप उठकर चले आये थे। लेडी-डाक्टर को फिर कुछ 
नहीं बताया था। 
घर आकर मनतोष ही बोला पहले, मुझ लग रहा 
है आपरेशन सकसेसफुल नहीं हुआ है। तुम कोई फिक्र मत 
करो। में कल डाक्टर के पास जाऊँगा जाँच कराने। 
फिक्र न करूँ ! मेरी सारी विचार-शक्ति जैसे जग 
गयी थी। यह हुआ कँसे? भगवान्‌ साक्षी है, मैने कोई 
अपराध नहीं किया है। पर मेरी बात पर यकीन कौन 
करेगा ? सीता को अग्नि-परीक्षा के बाद भी शक से नजात 
नहीं मिली, फिर उन्हें दूसरी saat निर्दोषिता का प्रमाण 
देने के लिए सर्वसाधारण के सामने आना पड़ा था। म॑ 
इस कलयुग में ऐसा क्या प्रमाण दे सकती हूँ जिसके वल 
पर मेरा पातालःप्रवेश रुक जायगा ? 

“उस डाक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बड़बड़ा रहा था 
मनतोष, अगर कोई गलती हुई होगी तो वह क्या तसलीम 
हु इससे बेहतर होगा किसी दूसरे डाक्टर की राय 

aT 

कोई जवाब न देकर उस रात को चुपचाप पड़ी रही 
थी बिस्तर पर | - | 

अगले दिन से मेरी गिरस्ती के आसमान पर काले 
बादल छा गये। मनतोष ने डाक्टर के यहाँसे छौटकर 
मुझसे एक भी बात नहीं की | चुपचाप एक किताब लेकर 
बाहरवाले कमरे में जा बैठा। काफी देर तक इन्तजार 
करते के बाद भी जब वह खाना खाने नहीं आया, तब में 
उसके पास जा खड़ी हुई। उसने मुझे जैसे देखा ही न हो 
इस तरह किताब पढ़ता रहा। टेबिल लैंप को बुझाकर 
मैने सीधे सवाल किया, क्या बात है, कुछ बताओगे भी ?' 
O AMNS? कोई बात हो तब न, निविकार 
बनने की चेष्टा की मनतोष ने। 
` “डाक्टर साहब ने क्या कहा?” 

- र अंधेरे में भी मैंने साफ-साफ देखा कि मनतोष की 
खें मेरे चेहरे पर अटकी हुई हैं। मुझे टटोल रही हैं, 
पर विश्वास करने की जी-जान से कोशिश कर रही हैं। 
at झुककर मनतोष के चेहरे के पास अपना मुँह ले जाकर 
कया कहा डाक्टर साहब ने?' 

“उन्होंने कहा, धीमी आवाज मे मनतोष बोळा, 'लेब्रो- 
रेटरी में a टेस्ट किये वे कुछ नहीं कह सकते।' | 


at करवा लिया होता ।' ; 


रही हो कुछ? 
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सरस्वती 


सितम्बर 
“फिक्स हो गया है। कल दोपहर को उनकी लेबो. | 
रेटरी में जाऊंगा। As 
पता T 
नहीं जाऊगा। | 


मैंने बातें और न बढ़ा कर सीधे कहा, हाँ यही ठीक » | 
होगा। डेफिनिट रिजल्ट का पता लगा आना Ù | 
मेरी बात का कोई जवाब न देकर मनतोष ने अंधेरे १ % 
में एक प्रइन फेंक मारा, आखिर यह हुआ कैसे ? ! 

मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है।' 

'देखें डाक्टर साहब क्या कहते हैं कल, मनतोष उठकर 
खड़ा हुआ, फिर सहज भाव से बोला, चलो, खाना परोस 
दा 

अगले दिन मनतोष के चले जाने 'पर कमरे का 
दरवाजा बंद करके मैंने भगवान्‌ को पुकारा और बहुत 
रोई: नारी के लिए यह कलंक मृत्यु से भी भयंकर है। | 
इससे मेरा उद्धार करो प्रभो ! एक तुम ही जानते हो fey En 
a निष्पाप हूँ। एकमात्र पति को छोड़कर किसी पर- | 
पुरुष को मैंने कभी आसक्ति की दृष्टि से नहीं देखा। 

उस दिन मै नहीं समझ पायी थी कि ईश्वर से अधिक - | 
दुर्बल इस विश्व में और कोई नहीं है । मेरी तरह सीता | 
ने भी एक दिन कातर होकर ईश्वर का स्मरण किया था, | 
पर कोई फल नहीं हुआ। ईश्वर ने तब, भवितव्यता को 
दुहाई देकर अपनी असहायता को छिपाया था। मेरे वक्‍त 
भी वही किया। | 

शाम को मनतोष लौटा। उसे देखकर A डर गयी। | 
पागलों जैसी हालत थी उसकी। fat बाल, आँखें. 
लाल। रूखा-रूखा। {` 

मेरे गले में स्वर अटक गया छाती में हजारों नगाड़ों 
के एक साथ बजने की आवाज होने लगी। Ger गयी 
पर गले से कोई आवाज नहीं निकली। चुपचाप काठ 
बनी खड़ी रही। d 
मनतोष ने रूखी आवाज में पूछा, क्यों, पूछ नहीं . 


क्या पूछ ?' किसी तरह ये दो शब्द निकले मेरे मुंह 


से। 
अब समझ गया मैं क्‍यों तुम अपना ऑपरेशन कराना । 
चाहती थीं।' । 
मेरे कानों में जेसे किसीने खोलता हुआ तेल डाल 
दिया। दोनों हाथों से अपने कानों को दबा कर मैंने 
आत्तेकंठ से कहा, यह क्या कह. रहे हो TA?’ 

“बिलकुल ठीक कह रहा. हूँ, रुखाई से जवाब दिया 
मनतोष ने, आज लेबोरेटरी मे मेरी जाँच करके डाक्टर 
ने बताया हे कि मेरा ऑपरेशन बिलकुल ठीक हुआ हैं। 
कोई नुक्स नहीं है उसमें।' l Í 

मेरे पैर लड़खड़ाते लगे। पसलियों के भीतर एक १ 
बहुत दिन पुराना अंधड़ दौड़ते oar रोने की कोशिश | 
की, पर नहीं रो पायी। गला काठ हो गया, बोलने की 

शक्ति खो गयी एकदम। ै 


ae 
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मनतोष मेरे सामने से उठकर चला गया। उंसी रात 
को अपना विस्तर-तकिया अलग कर लिया उसने। आज 
से बच्चों को लेकर अलग सोयेगा, यह कहा मुझसे। 

मैंने प्रतिवाद में कहा, क्यों पागलपन कर रहे हो, 
बताओ तो ? 

मनतोष ने अपनी लाल-लाल आँखों से मुझे घूरकर 
कहा, 'मँ कर रहा हूँ पागलपन ? शक के धुएँ को आग में 
तबदील करने की जिम्मेदारी क्या मुझपर है? मुझे शक है 
कि जयंत और मनीषा भी शायद-- 

मनतोष ने मुँह को हाथ से दबाकर रोते हुए कहा 
चैने, यह क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बात तो सुनना भी 
पाप है ।' 

“पाप ! ” एक झटके से मुझे दूर ठेल कर मनतोष ने 
कहा, “पाप-पुण्य के भेद को समझती हो तुम? में तो 


. इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि शादी के इतने दिन 


: घाद, दो बच्चों की माँ बनकर तुम ऐसा काम करोगी। 


1 


छी-छी, तुम्हारा मूँह देखना भी पाप है। 

उस दिन रात को बच्चों को लेकर मनतोष अलग 
सोया। मै सारी रात बिस्तर पर पड़ी-पड़ी रोती रही 
और सोचती रही कि यह कैसे संभव हुआ। स्कूल की 
पढ़ाई खतम करके शादी के पहले दो-तीन साल कॉलेज में 
पढ़ी थी। कॉलेज में को-एजूकेशन था, पर मैंने कभी किसी 
लड़के की ओर लिप्सा से नहीं देखा। अपने सहपाठियों 
को मैंने भाई ही समझा था। लड़के भी अच्छे थे, कभी 
उन्होंने मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं किया। लड़के दुदेम 
हो सकते हैं, पर दुश्चरित्र नहीं। 

निश्‍चय ही ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हुई है। सारी 
रात मैंने अपने को ढाढ़स बँधाया है और ते किया है कि 
सुबह होते ही डाक्टर साहब के पास जाऊंगी। उन्हे सव 
हाल खुलासा बताऊंगी। वह जरूर बता सकेंगे क्यों यह 
अघट घटना घटी । अपने किये ऑपरेशन कौ अच्छाई- 
बुराई की बखूबी जानकारी भी उन्हें होगी। डाक्टर साहब 
मुझे पहचान भी जरूर जायेंगे। कहते थे, रुचिरा नाम 
बड़ा अजीब है। बहुत दिन याद रहेगा | 

अगले दिन किसीसे कुछ भी न कह कर आपके 


“Braz मे पहुँची। पर मेरा दुर्भाग्य, आपके नौकर से पता 


चला कि आप एक महीने के लिये दार्जिलिंग चले 


गये हैं। i 
लोटी । घर लोटकर देखा कि धूमायित आग्नेय- 
गिरि से अग्ति-स्रवण की संभावना है। _मनतोष गंभीर 
चेहरा किप्रे वहल-कदमी कर रहा है। जयंत और मनीषा 
मारे डर के बिस्तरे के एक कोने में सिमटे बैठे हे) _ 
मेरे कमरे में घुसते ही मनतोष ते तीखे स्वर में AT 
किया, हो गया अभिसार / , 
न जाने क्यों, मुझे आग जैसी लग गयी, क 
साहब ! दुनिया में जितनी तरह के इम्तहान & सबके 
लिए तैयार हूँ मै हमेशा, क्योंकि में जानती हूँ कि मैं 


बेगुनाह हूँ । 


भ्रभिशाप 
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हाँ हो गया', धक से धवक उठी में एकाएक। 

चंद लहमों के लिए बेजबान हो गया मनतोष | क्या 
कहे निश्‍चय नहीं कर पाया शायद। फिर चिल्ला उठा, 
“निकल जाओ मेरे घर से ! 

कल ही सुबह चली जाऊंगी।' 

ठीक है।' 

रात भर कोई और बात नहीं हुई। रसोई भी नहीं 
वनी । मनतोष ने दुकान से खाना छाकर बच्चों को 
खिला दिया था और खुद एक ग्लास पानी पीकर लेट 
गया था। 

अगले दिन सुबह अपने कपड़े-लत्ते संभाल कर मायके 
जाने के. लिए तैयार हो गयी। साथ में अपने दोनों बच्चों 
को भी ले जाना चाहा मैंने। मनतोष ते बाधा दी, “Gea 
नहीं ले जाने दूँगा म॑ ।' । 

‘sat? वे तुम्हारे बच्चे तो हैं नहीं। 

'उन्हें जब मैंने स्वीकार कर लिया है तब वे मेरे ही 
पास रहेंगे । तुम जहाँ मन चाहे चली जा सकती हो।' 

मायके में कुछ दिन बड़ी मौज में कटे। माँ ने बहुत 
दिन बाद मुझे अपने पास पाकर मेरी बड़ी खातिरदारी 
की । प्रतिदिन तये-नये व्यंजन बना-बना कर मुझे खिलाने ; 
लगी | 

जैसे-जैसे समय बीतने लगा में आसच्न-प्रसवा बनने 
लगी । मनतोष ने मेरी फिर कोई खबर नहीं ली थी। 
मेरे पिताजी के मन में कुछ शक पैदा हो गया था। एक 


. दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों री, मनतोष से झगड़ा 


करके तो नहीं आई हे? 

चुपचाप खड़ी रही | माँ ने पिताजी को डाटा, उनके 

मामले में तुम क्यों दखल देते हो ? अगर झगड़ा हुआ है, 

तो फिर मेल .भी हो जायगा। | 
लेबरपेन (प्रसववेदना) होने के साथ ही मुझे पिताजी $ 


अस्पताल ले गये। उसी दिन रात को मेरी UH लड़की 


हई : A 
हुई | z A 

अगले दिन शाम को जब पिताजी मुझे अस्पताल में A 
देखने आये उनका चेहरा सूखा हुआ था। मेरे बेड के Be 
पास के एक स्टूल पर बैठ कर उन्होंने पूछा, मनतोष का j 


क्या मामला है ? 
दिल काँप गया मेरा। बहुत दित से कोई खबर नहीं 
मिली है मुझे। कुछ हो तो नहीं गया उसे? जयंत और | 
मनीषा कैसे हैं? ठ 
बहुत से सवालों की भीड़ जमा हो गई दिल में। पर 
उनकी ठेलमठेल से एक भी सवाल जबान पर नहीं आया 
जैसे चुपचाप लेटी थी वैसे ही लेटी रही। | 
“तेरी लड़की होने की खबर मनतोष को देने गया था 
जाकर देखता हूँ कि उस मकान में दूसरे किरायेदार ब 
हैं। मनतोब दो महीने पहले अपने दोनों बच्चों के साथ : 
और चला गया है। : 
कोई जवाब नहीं दिया मैंने। चुपचा' 
कुछ देर बाद पिताजी उठकर चले 


मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लगा कि मैं डूबी जा रही 
हूँ धीरे-धीरे । इसके बाद कया हुआ, मुझ पता नहीं | 
सात दिन बाद अस्पताल सें छुटटी पाकर मे घर 
आई । माँ ने मेरी सोरी का इन्तजाम TR में किया 
था चुपचाप रहते लगी उसमें। सूत का अशोच खतम हुआ 
तीन हफ्ते बाद। माँ ने सोरी में ही वेठकर एक fed मुझसे 
पूछा, हाँ री, बात क्‍या है, खुलासा बता मुझे सब! 
उस दिन मैं कुछ भी नहीं छिपा सकी?। खूब रोई थी । 
और रोते-रोते माँ की गोदी में मुँह छिपा लिया था। फिर 
कुछ समय बाद जव मेरी रुलाई का वेग कम हुआ तब मेरे 
दःख का बोझ भी हलका हो गया। धीरे-धीरे मने सब 
बातें माँ को बतायीं। आपने मनतोष का आपरेशन किया 
था, यह भी बताया मेते। माँ ते अचरज म आकर कहा, 
“अच्छा ! ऑपरेशन के बाद भी बच्चा हो गया? आप- 
रेशनतोठीकहुआथान? O be 
हाँ, हुआ था। लेबोरेटरी में जाँच हो चुकी है। 
तो फिर ?' 1 
माँ के सवाळ को सुनकर चौंक पड़ी मैं। माँ कौ 
आँखों में संदेह का एक अस्पष्ट प्रकाश चमकने लगा। 
माँ के चेहरे के पास अपना मुँह ले जाकर में फुसफुसायी, 
तो क्या तुम भी शक करती हो मुझपर ?' 
मेरा सिर अपनी छाती पर रखकर माँ फूटफूटकर 
रोने लगी। वह रुलाई एक असहाय नारी की थी, 
एक अबोध माँ की रुलाई थी वह। 


पिताजी, एक दिन ले चलोगे मुझे ?’ 

कहाँ ?' 

तुम्हारे दामाद के दफ्तर में। वहां जरूर उसका पता 
लग जायगा।' 

ठोक है, बेटी । चलो आज ही चलें।' 

. पिताजी अपने काम पर नहीं गये उस दिन। मुझे 
लेकर मनतोष के ऑफिस में गये। ऑफिस का पता 
में पहले से ही जानती थी, लिहाजा ढूंढने में कोई दिक्कत 
नहीं हुई। पिताजी बाहर ही रहे। मे अन्दर बड़े बाबू 
के पास जा खड़ी हुई | l k 

बड़े बाबू फाइल देख रहे थे। फाइल से आँखें हटाकर 
मेरी ओर देखकर बोले, क्या काम है बेटी ?? 

'मनतोष बाबू को बुला दीजिए थोड़ा ।' 

कौन से मनतोष बाबू?” 

'मनतोष राय।! | 
मेरीओर ही देख रहे थे बड़े बाबू । मेरे जवाब को 
सुनकर चश्मा खोलकर उन्होंने मुझे अच्छी तरह देखा। 
_ फिर पूछा आप कौन हैँ?” न्‍ 
Aa rn a ; 


` थोड़ा स्वस्थ होकर एक दिन मैंने पिताजी से कहा, | 


सितम्बर 


यकायक गुमसुम हो गये बड़े ATA फिर संजीदा 
होकर बोले, आजकल की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। 
आप लोग क्यों शादी करती हैं और क्यों--' 

'मेरे पति को थोड़ा बुला दीजिए, मैंने उनकी बात 
को काट कर कहा। 

“उसकी नौकरी अब यहाँ नहीं है।' 

बड़े बावू क्या-क्या कह गये मेरे कान मे उसका एक 
भी लफ्ज नहीं पहुँचा। दिमाग झन्ना उठा। पास 
रखी कुर्सी के हैंडल को पकड़ कर किसी तरह बैठ गयी। 
नहीं तो गिर ही पड़ती। as बाबू की बातों से मुझे पता 
चला कि मनतोष का दिमाग खराब हो गया है। 
शुरू-शुरू में बहुत चिड़चिड़ापत आ गया था उसमें। फिर 
बहुत झगड़ाळू हो गया | गलती खुद करता था, पर अगर 
कोई कुछ कहता तो चिल्लाने लगता था जोर-जोर से। 
हमेशा न जाने क्या बड़बड़ाता रहता था। अन्त में बिल- 
कुल पागल ही हो गया था। मजबूर होकर दफ्तर की 
नौकरी से उसे बरखास्त कर दिया गया। 

किस तरह म॑ पिताजी का हाथ पकड़ कर दफ्तर से 
घर वापस लौटी पता नहीं। घर में बिस्तर पर लेटे-छेटे 
में केवल यही सोचने लगी: मैंने तो कोई अपराध नहीं 
किया, फिर मेरा यह सर्वनाश क्यों हुआ ? कहाँ गयी 
मेरी इतने साल की गिरस्ती ? मेरा इतना सुन्दर पति? 
फूल से .निष्पाप बच्चे शायद आज दर-दर भीख माँग रहे 
हैं। उन्हें मे जरूर gg निकालेगी। 

उससे पहले यह चिटठो लिखी हे मने आपको। 
आपको अपनी कहानी सुनाने की गरज से यह चिट्ठी नहीं 
लिखी है मैंने। इस चिट्ठी का एकमात्र उद्देश्य है आपको 
शाप देना । बिना किसी अपराध के आपने जिस तरह मेरा 
सर्वनाश किया: है, उसी तरह आपका भी सर्वनाश हो ! 


X x x 


चेम्बर की खिड़की से काले आसमान की ओर देखता 
रहा । आसमान के सीने में बादलों की गरज छिपी है। 
शायद बारिश होगी, मूसछाधार पानी गिरेगा। मेरी 
असावधानी से, मेरे अनजाने एक परिवार नष्ट हो TAT | 
अगर में तभी बता देता, मर्दों को ऑपरेशन के बाद भी 
सावधानी बरतनी पड़ती है। जब तक लेबोरेटरी की 
पक्की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक दुसरे लोगों की तरह । 
सावधान रहना .पड़ता है, यदि इस बात को मै va दिन 
मनतोष . बाबू को समझा देता तो एक निर्दोष नारी के 
अभिशाप से नहीं दग्ध होना. पड़ता मुझे । ओफ, कितनी 
भूल कर दी मैने! 7 i 
_ उसी दम गाज के गिरने से सामनेवाले नारियल 
के दरख्त की चोटी धधककर जलने लगी । i 
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विदा--ले० प्रतापनारायण श्रीवास्तव, प्रकाशक गंगा 


पुस्तकमाला, लखनऊ; ल्य छः रुपये । 

प्रस्तुत उपन्यास प्रसिद्ध कवा-शिल्पी श्री प्रतापनाराथग 
श्रीवास्तव काः लिखा है । श्रीवास्तवजी केवल उपन्यास- 
कार ही नहीं, अपितु नाटक, कविता, कहानी के अप्रतिम 
लेखक भी हैं। किन्तु उनकी प्रतिभा का अधिकतम विक्रास 
उपन्यास के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। वह बहुत 
काल से लिखते आ रहे हैं। जो स्थान प्रेमचन्दजो ने, 
गाँव के जीवन व उनमें निवास करनेवाले ग्रामीणों के सकळ 
चित्रण को प्रस्तुत करने में प्राप्त किया है, वैसा ही स्थान 
श्रीवास्तवजी का, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के अन्तराल में 
उच्च वर्ग के जन-जीवन के यथार्थ बोध का सम्यक्‌ दर्शन प्रस्तुत 
करने में रहा है। बे मानवीय वृत्तियों के चतुर चितेरे हैं 
और हिन्दी के उपन्यास क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय हैं। 

जो विषय-वस्तु इस पुस्तक में दर्शायी गयी है, वह हृदथ- 
स्पर्शी और उद्देश्यपूर्ण है। इसमें नवीनता और प्राचीनता 
का संघर्षे चित्रित किया गया है जिसमें भारतीय जीवन 
के आदर्शों और मूल्यों का निखार हुआ है। प्राचीन सभ्यता 
और संस्कृति में पली हुई नारी शान्ता, जो अपने पुत्र निर्मळ 
चन्द्र की माँ और बहु कुमुदिनी की सास है, भारतीय नारी 
की आदर्श मूर्ति है, जिसके सम्मुख नारी ही क्या बल्कि 
पुरुष वर्ग भी, अपना मस्तक झुकाने को बाध्य होगा। 
आदर्श धैर्यं का दिशा बोध, जो माँ के तुल्य सास के रूप में 
परिवार और समाज को प्राप्त हुआ, उसके आगे बहू कुमु- 
दिनी क्यों, जो कि अति आधुनिक जीवन उच्छंखलता 
एवं अधीरता की प्रतिमूति है ओर उसके पिता को भी अपने 
में परिवर्तन करना पड़ा है। वास्तव में किसी भौ मनुष्य 
के संस्कार और सामाजिक प्रवृत्ति, आधुनिक शिक्षा को 
ओढ़ लेने मात्र से ही बदली नहीं जा सकती। इसी कारण 
समय-परिवर्तन के साथ, कुमुदिनी और उसके कठोर शासन 
प्रवृत्ति के पिता बाबू माधवचन्द्रजी के जीवन में अप्रत्यासित 
रूप से परिवर्तत सम्भव हुआ । कुमुदिनी का चरित्र भी 
इन्हीं परिस्थितियों ने निमित किया था। इसी कारण वह 
अपने अशान्त आन्तरिक संवेग की भावी लज्जा के कटु 
किन्तु यथार्थ सत्य के दर्शन से सँभाळ लेने में सफल हो गयी। 
चपला का जीवन स्फूतिदायी और प्रेरणाप्रद है। उसमें 
नारी-सुलभ कोमलता के साथ-साथ दृढ़ बोध है जिसने 
एक परिवार को सुखी जीवन प्रदान करने में अपने को SATA 
कर दिया। निर्मलचन्द्र स्वयं अपने आप में एक कृति है। 
वे दृढता के साथ-साथ मानवीय संवेदनशील प्राणी हैं । 

भाषा सरल और बोधगम्य है। व्यंजना शैली बहुत ही 
रुचिपूर्ण है। उपन्यासकार अपने समाज के प्रति पूर्णहूप 
से संवेदनशील रहा है, यही उसकी विशेष सफलता मानी 
जावेगी । 
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व्यावतंत--ले० 'प्रतापनारायण श्रीवास्तव, प्रका- 
शक्र विज्ञासा प्रकाशन देवनगर, कानपुर; मूल्य आठ रुपये । 

प्रस्तुत उपन्यास चीनी आक्रमण के सच्दर्भ में लिखा 
गया है। ऐतिहासिक घटनाओं के परिवेश में, सरल स्व- 
भावगति से, किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने 
में श्रीवास्तवजी सिद्धहस्त हें । वह प्रचार युग से दूर, 
किन्तु मूक रहकर ही अपनी साधना में रत रहते हें। उनकी 
विषय-वस्तु बहुत ही व्यापक रहती है, यहाँ तक कि अत्तर्रा- 
cig घटनाओं को भी उन्होंते अपने उपन्यास-श्ेत्र का 
आधार वनाया है। बिखरी हुई घटनाओं को एकत्र कर 
उनका समाधान प्रस्तुत करने में उनकी अद्भुत क्षमता 
है । प्रेमचन्दयुगीन अवशिष्ट कयाकारों में सम्भवतः | 
श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव ही ऐसे उपन्यासकार हैं, l 
जिन्हें किन्हीं “वादों” के परिवेश में वांधा नहीं जा सकता। 

प्रस्तुत उपन्यास की कथा भारत पर चोनो आक्रमग 
की घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिखी गयी है। चीनी आक्रमण 
के समय भारतीय जत-मानस्त जेता व्याकुळ दिखायी दे 
रहा था, वैसा ही सकळ चित्रण इस कथा में परिलक्षित है) 
बिवटनकारी प्रवृत्ति के अष्ट अनुयायियों को किसी न किसी 
रूप से सहारा देनेवाला एक समूह होता है, जो राष्ट्र 
विरोधी तरीकों से, तोड़-फोड़ की कार्यवाही से आक्रमण- 
कारी को प्रोत्साहित किया करता है। ऐसी अनेक घटनायें 
इसमें हैं। अपने देश के लिए सवेस्व निछावर कर प्राग 
अर्पण करनेवाले चरित्र भी, इस कया-्रवाह के तेजस्वी 
विराम चिह्न हैं, जिन पर खड़े होकर कोई भी देश गवे का 
yaaa कर सकता है। भारत विभिन्न विचारवाराओं 
और मतावलम्बियों का देश है, लेकिन जब देश पर संकट 
घिरते हैं, तो सारे विचार, दल व मत एक ही बिन्दु पर a 
केन्द्रित हो जाते हैं --वह हे “देश की सुरक्षा, | यही इस 
उपन्यास की विशेष उपलब्धि है । ६ 

भाषा सरल और भाव-व्यंजता ओजपूर्ग हैं। संवाद 
बड़े रोचक हैं और विषय-स्षेत्र सावेभौमिक है। भाषा- 
सौष्ठव, चरित्र-चित्रण व व्यंजना में जो सफलता Te 
वास्तवजी की सहजगंति से मिली हे, वह महत्‌ उद्देश्यों की 
सार्थकता लिये हुए गौरवपूणे है। f E 

मेरा सपना (खण्ड काव्य)--े० “निर्गुण अवस्थी, 
प्रकाशक, विज्ञासा प्रकाशन, देवनगर, कानपुर; मूल्य चार 
रुपये । 
प्रस्तुत खंड काव्य कानपुर के तरुण कवि a च्र्द्रदतत्त 
अवस्थी “निर्गुण” द्वारा विरचित है। वे कवियों में ए 
विशिष्ट स्थान रखते हैं । कवि-कल्पता, भावाभिव्य 
तथा भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से उनको रचन 
कोटि की होते fagin पढ़ी जाती और सुती 
हैं । अस्तु श्री “निर्गुण” क्रे प्रस्तुत TAT 
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“मेरा सपना” में चिन्तन की प्रवृत्ति का जो सहज प्रस्फुटन 
देखने को मिला, उससे बड़ा सन्तोष प्राप्त हुआ । _ 
नैतिकता तथा आदर्श के इस उथल-पुथल युग में, लक्ष्य 
का संकेत एवं आदर्श का उद्घोषण कविधर्म ही है। श्री 
- निर्गृण ने अन्योक्ति प्रबन्ध द्वारा आदर्श संस्थापन का स्तुत्य 
प्रयास अपनी प्रतीकात्मक अभिव्यंजना शेली द्वारा मेरा 
सपना” में सफलतापूर्वक किया है। इसमें युग समवेदना 
का यथेष्ट संकेत है और समाज के संस्कारों की संक्रान्ति 
का चित्रण है। 
विज्ञान और यंत्र-प्रेरित शुष्क बौद्धिकता के सामाजिक 
बवंडर में जहाँ नैतिकता के बन्धन ढीले पड़ रहे हैं और 
तमोगुण का क्रन्दन छा रहा है, मानवता के मंगल मार्ग म 
प्रकाश की किरण लाने की क्षमता कवि की लेखनी में ही 
पायी जा सकती है। श्री निर्गुण ने इस महद्‌ अनुष्ठान 
में “मेरा सपना” लिखकर एक विशिष्ट प्रयोग किया है | 
हिसा अहिंसा के द्वन्द्व को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य 
से निर्गुणजी ने “लक्ष्मण-परशुराम” सम्वाद को अपनी 
कल्पना का आधार चुना है। कथोपकथन रूप में युग सम्वे- 
दना को जन मन में उतारने की चेष्टा करके उन्होंने अपने 
स्वप्न को लोकहित में अपित करने की इच्छा भी ठीक ही 
की है। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के चिन्तक कवि हैं। 
आपके भाव जैसे उदात्त हैं, कल्पना भी वैसी ही विराट्‌ है। 
हो सकता है कि आज की वैज्ञानिक सभ्यता की 
'म्रान्तियो के घटा टोप अन्धकार में भटकता हुआ और भौतिक 
प्रगति में उलझा हुआ भारत का बौद्धिक वर्ग “मेरा सपना” 


चीत्कार उसे अति कटु रगे, किन्तु किसी दिन उसे अहिसा 
'के सन्मार्ग पर आना ही पड़ेगा, विज्ञान को आध्यात्म का 
याचक बनना पड़ेगा। कवि ने इसी विश्‍वास को चेतना 
का पाथेय बनाकर तथा मानसिक अनुशासन की प्रतिष्ठा 
को लक्ष्य-प्राप्ति का साधन बताकर, आदर्श की ओर अग्रसर 
होने का जो उद्बोधन किया है, इसके लिए वह बधाई 
पाने का अधिकारी है। 

z पश्चिमी भारत की यात्रा--मूल-लेखक, कर्नल जेम्स 
टॉड, अनु० श्री गोपालनारायण बहुरा, एम० To; 
प्रकाशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
पृष्ठ-संख्या ६०० । अनेक चित्र | सजिल्द; मूल्य २१ रुपये 

भारतवर्षं के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के 
संशोधन में वे यात्रा विवरण बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं जो 
ईसा की आरंभिक शताब्दियों में विदेशी यात्रियों ने लिखे 
हैं। यह परम्पर यथाक्रम प्राय: अब तक चली ही आ रही 
है। जो भी विदेशी मारत-म्रमण के लिए आते Wi छ वा 
. अपने-अपने संस्मरण और अनुभव अपने यात्रावत्तान्तों 

में अंकित करते रहे हैं । छवेनत्सांग, इब्नबतूता, बनियर, 
 ामस रो, मनूची आदि आदि के नाम तो तुरंत ही याद 
आ जाते हैं। 
सरत में जब अंगरेजी शासन था तब कितने ही ऐसे 
अंगरेज अफसर भी आये जो अपने प्रशासकीय कार्य 
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सितम्बर 


अतिरिक्‍त यहाँ की संस्कृत और इतिहास के अध्य. 


यन में रस लेते थे और अपने गंभीर अध्ययन को ग्रंथ ग्लो 
रूप में गुंफित करते थे । उनके लेख और विवरण प्राय." 
कतिपय राजवंशों, जातियों और सल्तनतों का विवरण 

प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं। किन्हीं स्था # | ५ 


नीय जानकारी देनेवालों के प्रमाद, अथवा लेखक क्रे | 
विदेशी होने के कारण यदि उनके समझने में कोई त्रि 
भी रही हो तो वे बाद के भारतीय अथवा विदेशी इतिहास 
लेखकों के लिए अपने अनुसंधान में पृष्ठभूमि का ही 
काम करती हैं। 

ऐसे अंगरेज लेखकों में राजस्थान के ata इतिहास | 
लेखक कर्नल जेम्स टाड का नाम सर्वप्रथम लिया जाता 
है। गुजरात के इतिहास का सरस वृत्तांत लिखने वाले 
waa का भी नाम नगण्य नहीं है। इसी प्रकार मराठों , 
का इतिहास ग्रांट डफ ने लिखा, कनिघम ने सिक्खों का | 
इतिहास लिखा तथा मैलकम्‌ ने मालवे का बड़ा सुन्दर ' 
वृत्तांत लिखा है। ये ग्रंथ परवर्ती इतिहास लेखकों के लिए 
आधार ग्रंथ बने हुए हैं। 

स्थानीय किवदंतियों, arate, रसात्मक-काव्यों 
आदि के आधार पर शिलालेखादि से घटनाओं का तार- 
तम्य बैठाते हुए सरस राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
इतिहास लिखने की प्रणाली का सूत्रपात करने वाला 
कर्नल जेम्स टाड ही था। उसने “एनाल्स्‌ एण्डएंटिक्वि- 
टीज आफ राजस्थान” नामक इतिहास लिखकर राज- 
स्थान और अपने स्वयं के नाम को अमर कर दिया । उसका 
यह ग्रंथ भारत और विदेशों में बड़े चाव और सम्मान A 
के साथ पढ़ा जाता है, परंतु बहुत कम लोगों को ज्ञात है 
कि-इसी कुशल इतिहास-लेखक का एक और ग्रंथ भी बड़ी 
ही रसमयी और सारगभित शेली में लिखा गया था। 
यह ग्रंथ कर्नेल टॉड ने उस समय लिखा था जब ag 
१८२३ ईस्वी में भारत से बिदा होकर २२ वर्ष बाद 
स्वदेश के लिए रवाना हुआ था। उस समय कर्नल टाँड 
ने अपनी सहज शोध-पिपासा को शांत करने के लिए 
उदयपुर से बंबई तक खुइकी रास्ते से यात्रा को। 
बीच में उसने गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ देश के प्रायः 
सभी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ-स्थानों आदि 
का निरीक्षण करके उनके विषय में जो भी एतिहासिक 
तथ्य, किवदंतियाँ, शिलालेख, सिक्के आदि उसके देखने, 
सुनने व पढ़ने में आये उन सभी के आवश्यक सूचना गर्भित 
टिप्पण लेता गया और इंगलैंड पहुँच कर FAS स्वास्थ्य 
होते हुए भी १८३५ ईस्वी में उसने अपने इन टिप्पणों 
को पुस्तक का रूप दे दिया। वह इसके प्रकाशन की भी 
व्यवस्था कर ही रहा था कि अचानक १७ नवम्बर १८३५ 
को उसका देहान्त हो गया, और बाद में यह पुस्तक मेसर्स | 
डब्लू० Udo Usd, लंदन ने १८३९ में 'द्रेवल्स इन 
वेस्टनं इण्डिया” शीर्षक से प्रकाशित की । ऐतिहासिक खोज 
और उसके दाग भूतकालीन इतिहास की अज्ञात, विलुप्त 
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तथा बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए cis सदा 


Ae ही सचेष्ट और उत्सुक रहता था। इसीलिए वह नगरों, 
| ग्रंथ भंडारों, इतिहासज्ञ चारण-भाटों, ऐतिहासिक घरानों, 
rt उनके कागज-पत्रों आदि की तलाश में रहता था। 
) उनसे सम्पर्क साधकर अपने विवरण लिखा करता 


था। उसके विवरण केवल इतिहास न रहकर विस्तृत 
जानकारी के आकर ग्रंथ बन गये हैं। यह पुस्तक 
उदयपुर, गुजरात और कच्छ देश के इतिहास और 
प्राचीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालनेवाली है । इसमें तत्कालीन 
| ब्रिटिश राज्य की रीति-नीति और भारतीयों के हित- 
साधन एवं अधिकारों के तरीकों की भी खुलकर आलो- 
चना की गयी है । दुर्भाग्यवश लेखक की मृत्यु और 
तत्कालीन शासन-सत्ता की स्पष्ट आलोचना के कारण 
शायद प्रकाशित होकर भी यह आशानुकूल प्रसिद्धि और 
प्रचार प्राप्त करने में सफल न हो सकी । इसकी इनो-गिनी 
प्रतियाँ ही मुद्रित हुई थीं और अब तो यह शायद ही कहीं 
देखने को सिलती होगी। फिर भी, स्थानीय और विदेशी 
- लेखकों ने अपने ग्रंथों में इसके यत्र-तत्र उद्धरण दिये ही 
हैं। अजमेर निवासी श्री हर बिलास सारदा ने भी अपने 
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- | लेखों और शोध-लेखों में आबू आदि स्थानों का विव- 
श | रण देते हुए कई स्थलों पर इसके उद्धरण दिये हैं। 

T १ पं० श्री गोपाल नारायण जी बहुरा ने बड़े परिश्रम 
i से इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद किया हे । उनको हमारी 
फा हादिक बधाई है। अनुवाद की भाषा में मूल जेसा ही 
न सहज प्रवाह है, और बड़ी खोजबीन के पश्चात्‌ अद्यतन 
है टिप्पणियाँ देकर उन्होंने पुस्तक के महत्त्व को और अधिक 
डी बढ़ा दिया है। टॉड ने अपने ग्रंथ के परिशिष्ट में अनेक 


महत्त्वपूर्ण शिलालेखों के अँगरेजी अनुवाद दिये हैं । 
प्रस्तुत हिंदी अनुवाद में इन शिलालिखों के प्राप्य मूल पाठ 
भी दिये गये हैं, तथा मूल और अँगरेजी अनुवाद मे जो भी 
अंतर पाया गया है उसे आवश्यक टिप्पणियों के द्वारा 
बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है । पठनीय और ज्ञानवर्धक 
होने के साथ-साथ यह अनुवाद एक संदर्भ ग्रंथ का भी 
काम देता है। इस पुस्तक ने राष्ट्रमाषा हिंदी की ठोस 
सेवा की है, इसमें कोई संदेह नहीं । राजस्थान का AT 
विद्या प्रतिष्ठान अनेक SA प्राचीन हिंदी और राजस्थानी 
पुस्तकों के प्रकाशन का प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। 
इस ऐतिहासिक महत्त्व की पुस्तक का इतना सुंदर अनुवाद 
प्रकाशित कर उसने बड़ा स्तुत्य कार्य किया है। 

बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू विष हे लेखक, श्री शयाम- 


मी | ३ | लाल जैन गंगे रवाल। प्रकाशक, गंगे रवाल टेडिंग कम्पनी, 
ae awa रशीद माकट, दिल्ली ३१, पृष्ठ-संख्या १३२; मूल्य, 
ससं $| 8 . सजिल्द, ३ रुपय | me 

za a इधर पीने और खाने की तम्बाकू का "रिवाज बहु 


बढ़ गया है, विशेषकर बीड़ी और सिगरेट का। अमरीका 


नवीन प्रकाशन 
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में इसे PAL नामक भयंकर रोग का एक कारण मानकर 
इसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है कितु दुर्भाग्य से 
'फैशन' तथा अनुकरण के कारण इस देश में यह दुर्व्यसन 
अधिकाधिक फैल रहा है। 

पहिले भी erate संस्थाएँ तम्बाकू के विरुद्ध प्रचार 
करती थीं कितु अब धूम्रपान एक सार्वजनिक समस्या 
हो गया है। कालिज और स्कूलों के विद्यार्थी तथा कम 
अवस्था के मजदूर इस दुव्यसंन के शिकार होते जा रहे 
ql वास्तव में राज्यों तथा उनके स्वास्थ्य विभागों का 
काम है कि इसकी रोकथाम करें तथा इसके विरुद्ध प्रचार 
HLL गैर सरकारी समाजसेवियों का ध्यान भी इधर 
नहीं है। इसलिए हमें श्री गंगे रवाल का यह प्रयास प्रशंस- 
नीय मालूम हुआ। 

पुस्तक दो Gel में है। पहिले खंड में धूम्रपान को 
हानि के संबंध में अनेक विदेशी डाक्टरों की सम्मतियों 
तथा प्रयोगों के निष्कर्ष दिये गये हैं। साथ ही यह भी 
बतलाया गया है कि यह हातिकर आदत कँसे छुड़ाई जा 
सकती है। दूसरे खंड में लेखक के भोजन संबंधी विचार 
हैं। बतलाया गया है कि सादा, स्वास्थ्यकर और सुलभ 
भोजन कौन सा है। इस भाग का मूल विषय से परोक्ष 
संबंध ही हो सकता है। वैसे, यह विषय उपयोगी है। 

पुस्तक का प्रथम खंड उन लोगों के लिए विशेष रूप 
से पठनीय है जो धूम्परपान के शिकार हो चुके हैं या उसकी 
ओर आकषित हो रहे हैं। पुस्तक उपयोगी है। प्रचार 
की दृष्टि से इसका मूल्य कम होना चाहिए । पुस्तकालयों 
में इसका रखना लाभकर होगा | 


भारत के पतन का ख्रोत--लेखिका : श्रीमती इन्द्राणी 
पाठक, प्रकाशक : श्री स्त्रीसमाज, सहारनपुर, मूल्य १ Ro | 

भारत की स्वतन्त्रता के बाद, इतिहास के क्षेत्र में, 
यह बात विशेष जोर देकर कही जाती रही है कि भारत 
के इतिहास का पुनर्वाक्षण और पुनविलोकन होता चाहिए 
और फिर से विशुद्ध यथार्थ घटनाओं के आधार पर, देश 
का इतिहास लिखा जाना चाहिए। काळ 

उबत कथन में इतिहासकारों का भी स्वयं मत है 
कि जो इतिहास स्वतंत्रता के पूर्व और कुछ काळ बाद 
भी लिखा गया था, उसकी यथार्थता में काफी सन्देह उत्पन्न 
हो गया है। आजादी के बाद, घटनाओं के जो तथ्य सामने : 


आये हैं, अथवा पुरातन खोजों एवं वैज्ञानिक aqin | 
से जो परिणाम प्रकट हुए हैं, वे काफी पुष्टि और aa 
जनक हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि जो घटनायें लेखकों _ Es 
के सामने लाई गयी थीं, अथवा उनका एकत्रीकरण BAT 


है, उसमें काफी सुधार और संशोधन को आवश्यकता है। | 

उक्त विचार के सन्दर्भ में, लेखिका ने भारतीय संस्कृति 
एवं आदर्शों के आधार पर, उन कारणों का प्रकटीकरण _ 
किया है जो कि भारत के पतन के कारण रहे El इस 
पुस्तक के लिखने का आशय उन विचारों को 
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जिन्हें आदर्श मानकर चेला य़ा है किन्तु जिनकी दुबेलता, यह १०४ पृष्ठों की पुस्तक छोटी-छोटी भावना- 


। देश के पतन का कारण बनी | देश की आजादी को सुरक्षा, 
|E उसके नागरिकों को सुरक्षित जीवन का आश्‍वासन देने के 
| feu सीमाओं की चौकसी करना शासक का धर्म है, कर्म 
| है। इसके लिए आक्रमणकारियों को उचित दंड देने के लिए 
' ` ggg सेना का होना बहुत आवश्यक है किन्तु “अहिसा 
परमोधर्मः” का आदश माननेवाले इसका अथ यह AAT 
कि हमें हथियारों का संग्रह और विशाल सेना नहीं रखना 
चाहिए क्योंकि ऐसा करना उक्त आदर्श के विपरीत है । जो 
आदर्श या सिद्धान्त विशेष परिस्थितियों में स्थापित किये 
जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में उनकी व्यावहारिकता 
- दूसरे अथे का स्पष्टीकरण करती है। यही समस्या विशेष 
र रूप से विचार की है। 
3 लेखिका ने अपनी सहज शेली में ऐसी ही समस्याओं 
. पर सोच-विचार किया है । यह बहुत ही अच्छा प्रयास 
èl भाषा सरल और बोधगम्य है, शैली भी प्रभावपूर्ण 
है। इतिहास को निश्चय ही, इस खोजपूर्ण दृष्टिकोण 
से, नई दिशा और गति मिलेगी. 
सर्वस्वभावोद्धार सुत्र--प्रवक्‍ता, प्रकाशक, रचयिता : 
सूरजचंद डांगी । 
प्रस्तुत पुस्तक योग साधना की एक अच्छी पुस्तक है। 

यह योग विशेषकर राजा-महाराजों से सम्बन्ध रखता है | 
राजा सर्वंशक्तिवान, वैभवशाली, ऐश्वयंशाली, धन और 
लक्ष्मी का प्रतीक है। इन सब उपलब्धियों से वह बड़ा 
अमिमानी' हो सकता है ओर प्रजा के कल्याण की चिन्ता 
के बजाय रात-दिन भोग-विलास में ही डूबा रह सकता 
है। ऐसे. राजा से प्रजा का न तो कल्याण ही हो सकता 
है. और न वह स्वयं अपना ही कल्याण कर सकता है। राजा 
जो धर्म का संस्थापक' है, नीति काः निर्माता है, वह तभी 
दृढ़ ओर कुशल शासक हो सकताः है जब उसमें सर्वस्व 
त्याग का भावः हो ॥ राजा जनक इसके प्रतीक हैं। विभिन्न 
मल, दर्शन, धर्मे को; एक सूत्र में पिरोनेवाले राजा जनक 

वास्तव में महान्‌ योगी थे। उन्हें राजा होने का रंचमात्र 
| 7 Ñ नहीं D 
मी ज्ञात्र नहीं था ओर सारा चिन्तन, जन-कल्याण में ही 
रहता था। वेः सचमुच के दृष्टिवादी थे। 
` इसी विषय को लेकर कि राजा को चाहिए कि 
परमार्थ जीवन को ही, अपना धर्म-कर्म माने, इस छोटी 
सी पुस्तक में, जो कि पद्यात्मक है, दर्शाया गया है। 
माषा बहुत सरल और भाव गहरे हैं। योग की कुछ 
विधियों का वर्णन भी मंजी हुई छंद शैली में किया गया है। 
` पाषाण ओर पंछी--लेखक WHAT शास्त्री; 
शक, देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर fao वै० शोध 

प्रेस, साघु आश्रम, होशियारपुर। 
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प्रधान लघुकथाओं का संग्रह Sl इसमें प्राय: ऐसी ८९ 
लघुकथाएँ हैं। एक भावना को लेकर एक कहानी प्रारंभ 
होती है । कहानी का भाव अधिकतर वार्तालाप में व्यक्त 
किया जाता है और एक वार्तालाप के उत्तर में ही कहानी 
का अन्त आ जाता है। ये कहानियाँ पढ़ने में रोचक तथा 
विचारोत्तेजक हैं। इनमें भिन्न-भिन्न प्रसंग आये हैं, प्रणय, 
दर्शन, व्यंग्य, जीवनचित्र, हास्य, थोथी मान्यताओं का 
खंडन। इस कारण प्रत्येक कहानी में नई रोचकता बनी 
रहती है तथा पुस्तक उबा देनेवाली नहीं लगती । अपने 
विचारों की उड़ान को लेखक ने शब्दों में बाँध दिया है। 
“पाषाण और पंछी' पुस्तक की प्रथम लघुकथा है; और 
इसी कारण पुस्तक का नाम उस कथा पर खखा है। कुछ 
कहानियाँ तो चार-छः पंक्तियों में ही समाप्त हो जाती हैं। 
परन्तु ये पाँच-छः पंक्तियों की कहानियाँ भी कोई अधूरापन 
नहीं छोड़तीं। ये अपने में पूर्ण हैं। कुछ कहानियाँ केवल 
उत्तर तथा पट्‌ प्रत्युत्तर तक ही सीमित रह गयी हैं। ऐसी 
कहानियाँ व्यंग्य कहानियाँ हैं और अपना अभिप्राय पूरा 
कर जाती हैं। 'दो सन्यासी' में दो बिछड़े संन्यासी मिले; 
अपने प्रेम-मिंलन में एक ने पूछा कहाँ रह रहे हैं आप' 
'बम्बई में' प्रत्युत्तर मिला । 

धीमे से पहले ने कहा 'तब तो बहुत बड़े जंगल में 
हैं आप।' 

लोक माता अहिल्या--लेखक उदयभानु शर्मा प्रकाशक 
अहिल्योत्सव समिति, इन्दौर। मूल्य २:२५। 

“लोकमाता अहिल्या १२४ qo की यह पुस्तक 
'देवी अहिल्याबाई? का संशोधित व परिवधित रूप है। 
पुस्तक की भाषा सरल है। अद्ठारह्‌ अध्यायों में अहिल्या- 
वाई के जीवन काल की जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हुई 
है बाँट दी गयी हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाय तो अहि- 
ल्योत्सव समिति ने अहिल्याबाई के जीवनकाल की समस्त 
प्राप्त सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित करके महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है । दूसरी ओर यह इच्छा होती है कि यदि 
यह पुस्तक इतिहास के ताने-बाने में बुन दी जाती तो 
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अमूल्य हो जाती। पुस्तक 
मे ऐतिहासिक तथ्य भी एकत्रित करके लिखे गये हैं; मूल 
पत्रों के चित्र भी दिये गये हैं; तथा साथ में उनका अर्थ 


भी दिया गया हैं। पुस्तक में दस चित्र भी हैं जो अहिल्या- ' 


बाई से संबंधित हैं, अहिल्याबाई पर संशोधन का कार्य 
करनेवालों के लिए पुस्तक अमूल्य है । इस पुस्तक में 
अहिल्याबाई के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक रूप से विवेचन 
किया गया है और उसमें लेखक को सफलता प्राप्त 


हुई है। 


RR, 
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आमों की रसीद 


OM oy भारतेन्दु के बाद कुछ दिनों तक हिन्दी के प्रचार 
का कार्य जितना साहित्याचार्य पंडित अंबिकादत्त व्यास 
ने किया, उतना कम ही लोगों ने किया । उनके 
पिता काशी में आकर बस गये थे । अंबिकादत्तजी 
का जन्म काशी ही में हुआ था। उनमें जन्मजात 
| प्रतिभा थी। अल्पावस्था ही में उन्होंने संस्कृत 
कालिज से साहित्याचार्य” पदवी प्राप्त कर ली, बाद 
% =~ में वे बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत के अध्यापक 
E हो गये। उन दिलों संस्कृत के पंडितों में हिन्दी के प्रति 
| उपेक्षा के भाव रहते थे, किन्तु व्यासजी इसके अपवाद थे । 
> वे सनातनधर्मी थे, और उन दिनों स्वामी दयानन्दजी ने 
आर्यसमाज की स्थापना करके हिन्दू जगत्‌ में एक बड़ी 
गहरी हलचल मचा दी थी। व्यासजी अपने समय के 
। प्रथम श्रेणी के वक्ता माने जाते थे। उनका एक-एक व्या- 
| ख्यान तीन-चार घंटे चलता था, कितु हजारों की जनता 
चुप्पी साथे सुनती रहती थी । उन्होंने बिहार में संस्कृत 
शिक्षा के प्रसार और सुधार का जो काम किया, उसके 
अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी की बड़ी सेवा की। वे उन दिनों 
के आठ-दस 'हिन्दी के दीवानों' में गिने जाते थे । हिन्दी 
F का जो प्रचार किया वह तो किया ही, साथ ही हिन्दी साहित्य 
A को अपने लेखों, कविताओं, नाटकों और कहानियों से 
* प्रौढ़ता की ओर अग्रसर किया । यह्‌ हिन्दी का दुर्भाग्य 
है कि ऐसे लोगों की ओर हिन्दी के प्रोफेसरों का ध्यान नहीं 
जाता | उनमें से किसी के लिए हिन्दी हरिश्चन्द्र से, किसी 
| के लिए प्रेमचंद से, किसी के लिए पंत या निराला से, और 
| किसी-किसी के लिए तो अमुक स्वनामधन्य प्रोफेसर से 
शं आरंभ हुई है। अस्तु | > 
शि व्यासजी प्रकाण्ड पंडित थे। बड़े गंभीर प्रकति के 


~ 


पुरुष थे। वे पौयूबप्रवाह नामक एक छोटा सा मासिक 
पत्र भी निकालते थे जो प्रायः सव का सब उन्हींका लिखा 
होता था। किलु वे कवि भी थे। यद्यपि उन्होंने खड़ी 
बोली में भी सुंदर कविता की है, तथापि मुख्य-रूप से वे 
ब्रजभाषा में ही कविता करते थे। उनकी 'काशी-वर्णन' 
नामक कविता--बरनि सके को विश्वनाथ की पुरी सुहा- 
aq काफी प्रसिद्ध है। 
वे भागलपुर मे रहते थे । मधुबनी के एक छोटे-मोठे 
रईस श्री तन्त्रधारीसिहजी ने उन्हें बाग के कुछ बढ़िया 
आम At | मालूम पड़ता है कि व्यासजी को वे बहुत 
पसंद आये, और उनकी कविता जागृत हो गयी । उन्होंने 
उन्हें रसीद भेजी--दो Sal में। दूसरा छन्द यह था : 
देखत नंन लगे ललके 
aag छिन ही उर छीन लिया हे 
छुइबे कों, गहिबे-मलिबे कों 
औँ चूमिब्े कों तरसात जिया है 
कोमल पुरे भरे रस के, 
अरु भोग किये सुख सान्यो हिया है, 
अंबिकादत्तज्‌ के ढिग आपुने 
भेजे हैं आम कि भेजी तिया हे? 


६५ प्रगतिशील ! 


एक दिन कोई लेखक माखनलाल चतुर्वेदी से मिलने 
aa | कवि चतुर्वेदी के निवासस्थान पर ही लेखकजी मिलते _ a 
आये थे। चतुर्वेदीजी के कमरे में एक टेबुल घड़ी रखी थी। | 


पूछा-- दादा, यह्‌ घड़ी आधा घण्टे आगे क्यों है? दादाने 


मुस्कराते हुए कहा-- अरे उसको मत देखो। वह 
प्रगतिशील बन गयी है । में प्रगतिशील नहीं हुं” 
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अमेरिका-अमण 


श्री सत्यदेव (परिव्नाजक) 


ब से मैं युनाइटड स्टेट्स में आया हूँ, मेरी यह प्रबल 
इच्छा रही है कि में इस देश में पेदल भ्रमण कड। 
पर यह देश अपने देश की तरह नहीं है, जहाँ एक भगवा 
कपड़ा पहिनने से मनुष्य सारे भारत का चवकर सहज ही 
में लगा ले; दूसरे अपने देश की भाँति यहाँ थोड़ें-थोड़े फासले 
पर गाँव नहीं हैं। बाज-बाज रियासतों में तो पचास-पचास 
मील के अन्दर झोपड़ी तक दृष्टि नहीं पड़ती, और किसी- 
किसी में मीलों बड़े-बड़े Tad चले गये हैं जहाँ से अकेले 
पथिक का गूजरना कठिन है। यह देश अभी बहुत वन्य 
है। सैकड़ों मील घने जंगल खड़े हैं जहाँ जंगली जानवर 
निर्भय विचरते हैं। जंगलों की बात तो एक ओर रही, 
° बड़े-बड़े शहरों के निकट झाड़ियाँ ओर वृक्ष ऐसे सघन 
खड़े हैं कि रीछ और भेड़िया आनन्द से रहते हैं। अभी 
दो सप्ताह भी नहीं हुए कि सियेटळ के परिचिमी-भाग में एक 
मनुष्य ते अपने घर के निकट ही रीछ का शिकार किया 
था। क्योंकि यहाँ हर एक के पास बन्दूक, पिस्तौल, तमंचे 
हैं इसलिए यहाँ के लोग इन जंगली जानवरों का कुछ भी 
भय नहीं करते बल्कि उनको एसी जगह रहने में आनन्द 
आता है जहाँ शिकार का अवसर मिले। बहुत से लोग 
जिनको शहरों मे अवसर नहीं मिलता, प्रत्येक सप्ताह 
age ले शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं । 
में बन्दूक चलाना नहीं जानता था, पर तो भी मेरे 
मन ने बार-बार यही जोर दिया कि एक बार अवश्य ही 
 पेसेफिक महासागर से अटलान्टिक महासागर तक चक्कर 
लगा इस देश की यात्रा करनी चाहिए। 
` लेकिन मन को कुछ काल के लिए दबाना ar 
क्योंकि अभी मेरा अध्ययन समाप्त नहीं हुआ था। पिछली 
: O | अपनी परीक्षा से निपट गया। आगे पढ़ने 
की यदि मेरी इच्छा हो भी तो भी न्यूयाकं जाना चाहिए, 
जहाँ शिक्षा-सम्बन्धी उच्च कोटि का विश्वविद्यालय है। 
a, तीन महीने इसी उधेड़-बुन मे लगा रहा। मन को 
Fae सफर के विचार से हटाता था और यह युक्ति 
करता था कि कुछ माह धन कमा Aer न्यूयाक पहुँचना 
' ओर यदि हो सके तो वहाँ से शीघ्र भारत। पर 


| 
j 
4 
. 
ý 
4 
ie 
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Ahr 4 
चित्त में अमेरिका-भ्रमण की इच्छा प्रबल थी) रातको .!: 
pry | ARS 
बिस्तरे पर लेटा हुआ घंटों सोचा करता, मन को जंगलो | 
र E i 
के भयानक दृश्यों का नक्शा खेंच डराता, पर इच्छा प्रबल "७४ 


थी, वह भला काहे को सुनती थी। मेरे अन्दर बड़ा युद्ध 
होता था, कभी एक पासा जीतता, कभी TAT ईश्वर 
की इच्छा भौ ऐसी ही मालूम हुई, क्योंकि धन कमाने का 
जो विचार किया था उसमें कई एक विध्न पड़ गये और 
मुझे सफलता न हुई। 

आखिर बड़े सोच-विचार के बाद अब मैंने यह फसला | 
कर लिया है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पैदल ही भ्रमण 4 
करूंगा | मैंने अपनी सव किताबें भारत रवाना कर दी 
हैं। केवल थोड़ा सामान मेरे पास रह गया है उसमें से , 
भी अधिक एक सन्दूक में बन्द कर उसे अपने किसी मित्र 
के पास रख पैदल न्यूयार्क की ओर रवाना हूँगा। पाठक, 
यूनाइटेड स्टेट्स का नक्शा उठाकर उसके पश्चिम में 
वाशिंगटन रियासत देखिए। उस रियासत में सियेटल के 


, \नकट टकोमा आपको दिखाई पड़ेगा। टकोमा से नीचे 


दक्षिण को पोटंलेंड है जो fades से कोई १९० मील 
पर है। पोर्टलैंड से मैं सनफ्रांसिस्को जाऊंगा। यह केली 

फोनिया रियासत में सबसे बड़ा शहर है। यदि सनफ्रां- 
सिस्को में मैं बिना किसी विपद के पहुँच गया तो फिर 
वहाँ से दक्षिणी रियासतों में घुसूंगा । यहीं अधिक हब्शी 
लोग हैं, और मै (Negro problem) हुब्शियों और 
अमरीकनों के पारस्परिक सम्बन्ध का व्यौरा आप लोगों 
को अच्छे प्रकार बतला सकूंगा। यहाँ से आगे वाशिगटन 
है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स अमरीका का प्रेसीडेंट रहता हैं। 
इसे अमेरिका की राजधानी समझिए । यहाँ से आगे व्यू: 
याकं है। कुल फासला टकोमा से न्यूयाक, फ्रिसको के 
रास्ते, साढ़े तीन हजार मील से ऊपर है। रास्ते में भयानक 
जंगल, पर्वत, दरया हैं । इसलिए आवश्यक है कि मेरा 
'अमेरिका-श्रमण' बहुत ही दिलचस्प हो। मेरे पास कुल 

जमा तीन डालर हैं और सारा खर्चे रास्ते का मुझे काम 
करके निकालना है, इस कारण सफर में अवश्य ही देर 

लगेगी। पूरा एक वर्ष लगेगा। दूसरे मैंने यह यात्रा देश 


२६२ 
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देखने के लिए की है, सब कुछ अच्छी तरह देखता हुआ 
जाऊँगा। 

यदि हो सका तो अपनी इस यात्रा का वृत्तान्त सरस्वती 
में प्रतिमास छपाने का विचार है। 
» समय आवेगा कि कभी मेरे सफर का वृत्तान्त पुस्तका- 
कार निकलेगा पर इसके लिए पाठकों को कई वर्षों की 
राह देखनी होगी। 

इस यात्रा में मेरे ऊपर बहुत से कष्ट आने सम्भव 
हैं। शायद कोई जंगली जानवर ही मुझे खा जाय क्योंकि 
बन्दूक का अभ्यास तो अभी ररास्ते में करना है। मुमकित 
हे कि भूख से ही किसी जंगल में प्राग देने पड़े क्योंकि 


मै मांसाहारी नहीं हूँ और न कभी जन्म से मांस खाया है। . 


इसलिए पाठकगण ! आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं 
अपने भ्रमण को निविघ्न समाप्त कर लूँ और कोई आपदा 
मेरे ऊपर न पड़े। 
जिस किसी भाई को मुझे पत्र भेजना हो वह: 
S. Deva, 
P. O. Box 860 


New York City, N. Ne 
NS PAS 


इस पते पर भेजें। मै जहाँ हँगा मुझे मिल जायगा। 
पत्र के जवाब में देरी हो तो, भाई मुझे क्षमा करें, कारण 
स्पष्ट हे । 
आपका देशबन्धु 


सियेटल, वाश } सत्यदेव 


५ जून, १९१० 


विविधविषय* 
हिन्दुओं का इतिहास 

गत वर्ष पञ्जाब हिन्दू कान्फरन्स ने हिन्दुओं का एक 
प्रामाणिक इतिहास तैयार कराने का प्रस्ताव स्थिर किया 
था। इस प्रस्ताव को कार्ये में परिणत करने के लिए 
निम्नलिखित महाशयों की एक कमेटी बना दी गई थी। 

(१) रायबहादुर लाला लालचन्द एम० To, 
एडवोकेट | 


“आचार्य द्विवेदी की सम्पादकीय दिप्पणियोंग के नमूने। 


ग्रमेरिका-भ्रमण' 
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(२) मास्टर दुर्गाप्रसाद । 
(३) श्रीयुत दीवान हरीचन्द । 
(४) भक्त ईश्वरदास एम० Wo, एडवोकेट | 
(५) लाला शिवदयाल एम० Uo वाइस प्रिच्सपळ 
ट्रेनिंग कालेज। 

(६) लाला हंसराज, ato Uo, प्रिन्सपल, डी० Yo 
वी० कालेज (मंत्री) । 

बड़े हमे की बात है कि इस॒ कमेटी ने अपना कार्य 
आरम्भ कर दिया है । सुयोग्य ग्रन्यकर्ता की खोज हो. 
रही है। गत व १०००) एक हजार स्पया हिन्दू-कान्फ- 
रन्स के कोष में बचा था । वह धन हिन्दू कान्फरन्स ने 
इस कार्य्यं के लिए अर्पण कर दिया। परन्तु इस कार्ये के 
आरम्भ करने के लिए कम से कम १०,०००) दस हजार 
रुपयों को आवश्यकता होगी। लाहोर के लाला लाळचन्द' 
ने शेष धन के लिए हिन्दुओं से अपील की हैं। हिन्दी- 
हितैषियों के लिए यह और भी हर्ष की वात है कि यह 
पुस्तक हिन्दी में लिखी जायगी। 

अब तक भारतवर्षं के इतिहास पर पुस्तके प्रायः 

विदेशियों ही ने लिखी हैं। इन्हीं पुस्तकों का प्रचार हमारे 

स्कल और कालेजों में है। हिन्दी में इतिहास की पुस्तक 
बहत ही कम हैं। यदि कुछ हैं भी तो प्रायः वे इन्हीं अंगरेजी 
पुस्तकों के आधार पर लिखी गई हैं। यद्यपि विदेशीय 
ग्रन्थकर्ताओं ने भारतवर्ष के इतिहास लिखते में बड़ा 
परिश्रम किया है और जहाँ तक उनसे हो सका है अपनी 
समझ में सच्ची घटनाओं का ही वृत्तान्त दिया है, तथापि 
यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में बहुत काळ व्यतीत करने पर _ 
भी वे हमारे रीतःरवाजों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। जिस = 
भक्ति, श्रद्धा, आदर और प्रेम से हम अपने पूर्वजों को देखते 
हैं, उस दृष्टि से विदेशी देख ही नहीं सकते। अपने घर 
की बात जितना घरवाला जान सकता है उतना बाहरी 
नहीं जान सकता । जिन लोगों ने संस्कृत-साहित्य का 


७-1. «09 है «3256 - ७७ TFS DS EGS + 


हैं? तभी तो ara लोग ऐसी हूदय-विदारक बातें 
मारते हैं कि महाराज दशरथ को उनको स्त्री ने विज 
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है कि ऐसी पुस्तकों के द्वारा हमारे बच्चों के कोमल हृदयों 
में हमारे ही पूर्वजों के विषय में बुरे संस्कार उत्प हों ! 
कोई भी सजीव जाति अपने देश के श्रद्वास्पद और पूजनीय 
महापुरुषों को इस प्रकार छीछालेदर होते हुए चुप न 
रहेगी, उनके सम्बन्ध में कही गई दूषित और कल्पित 
कथाओं के बुरेः संस्कारों से अपने बच्चों के हृदयों का 


' कलूषित होने देना तो दूर की बात है। 


ऐसी दशा में जब कि “रामकहानी' जैसी भ्रष्ट पुस्तकें 
हमारे बच्चों के कोर्स में Sat जा रही हैं, पञ्जाव हिन्दू 
कान्फरन्स का हिन्दी में हिन्दुओं का स्वतंत्र इतिहास तैयार 
कराना सर्वथा सराहनीय है | i 

हमें पूर्ण विशवास है कि हिन्दू मात्र, जितके हृदय में 
अपने पूर्वजों का गौरव नष्ट नहीं हो गया है, पञ्जाब 
हिन्दू कान्फरन्स की इस उत्तम उद्योग की सफलता के लिए 
तन मन धन से सहायता HCA | सहायता और दान, लाला 
लालचन्द एम० Yo, एडवोकेट, लाहौर या लाला गोपाल- 
चन्द वकील, मंत्री पञ्जाब हिन्दू सभा लाहौर के पास 
भेजना चाहिए। 


व्योमयानों की लम्बी दौर और नकली लड़ाई 


योरप और अमेरिका से प्रायः रोज़ खबरें आती हैं 
कि व्योमयानो में उड़नेवाले कहीं पर उनसे टपक पड़े, 
कहीं उनके चोट लगी, कहीं व्योमयानही चूर-चूर हो 
गये। पर वहाँ के निवासी व्योम-विहरण के कुछ ऐसे पीछे 


सितम्बर. 


पड़ गये हैं कि यदि एक मनुष्य के प्राण जाते हैं तो a 
उसी कार्थ को सिद्ध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जहाँ 
नूतन आविष्क़ारों के पीछे लोग ऐसे कटिबद्द हो जाते $ 
कि बात-त्रात पर अपने प्राणों की आहुति देने को ववा 
हैं फिर क्यों न वहाँ के लोगों को सफलता प्राप्त हो। देखिए 
दो ही चार वर्षों में साहसी योरोपिथतों ने क्या से क्या 
कर दिखाया । दो-चार मील के चक्कर तो व्योमयान 
बहुतेरे देशों में लगा चुके। इनकी als भी हो चुको। 
उसी दिन फ्रांस से इँगलिश चैनल पार कर एक व्योमपान 
grs पहुँच गथा। अब छन्दत से न्यूयाक (अमेरिका) 
तक आकाश-मार्ग से जाने की खबर है। बैरन रोयत लन्इन 
के पास एक जबर्दस्त AAMT तैयार करा रहे हैं। वह 
साल भर में तैयार हो जायगा। यह्‌ एक हज़ार फीट लम्बा 
होगा और ६५ फीट इसका व्यास होगा। इसी पर सवार 
होकर आप ७२ घंटों में एटलांटिक महासागर को पार 
करेंगे। आपका यह विचार है कि लन्दन से पेरिस, वायना, 
रोम, सेन्टपीटसंबर्ग इत्यादि स्थानों को रेलगाड़ियों की 
तरह व्योमयान द्वारा आने-जाने का प्रबन्ध कर दिया जाय। 
आपने टाइमटेबल वगैरह भी बनाकर तैयार कर लिये हैं। 

इधर सैनिक अफसरों को अपनी ही धुन सवार है। 
आप लोगों ने व्योमयानों पर सवार होकर नकली लड़ाइयाँ 
करनी शुरू कर दी हैं। हाल ही में मोरमिलन नामक 
स्थान में लेफ्टनंट .क्लेवनेड ग्रोनियर ने व्योमयानों में सवार 
होकर नकली लड़ाई की। कहते हैं कि इस कार्ये में उन्हें 
बड़ी सफलता हुई। 


ष 


1 


प्रकाशक : बी० एन ० माथुर, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
मुद्रक: पी० एल० यादव, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद _ 
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नई साज-सजा में सरस्वती सोरीज 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लांकप्रयता, सुलभता ऑर विविध footer 
से धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग में छापी गई हॅ" । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कंबल 
एक रुपया पचास पसे । इन सुलभ, लाभप्रद तथा मनार॑जकत पुस्तकों का अभाव किसी भी पुस्तकालय या 


घरेलू पुस्तक-संगूह में खत्क सकता R | 


समरकन्द की सुन्दरी-श्री ब्रजैशवर वर्मा एम० ए० रामकृष्णचरितामृत--लल्लीप्रसाद पाण्डेय 
पृथ्वी का इतिहास--श्री gia बालूपुरी मरा संवर्ष--गणंराग्रसाद AA, एम० ए० | 
घक्रभंद--श्री महावीरप्रसाद गहमरी दैनिक जीवन आर मनाविज्ञान-- र 
सूरसंदर्भ--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी संशोधित संस्करण--इलाचन्ट्र जाशी. 


बंशानुक्रमाविज्ञान--शाचीन्द्रनाथ सान्याल 


© O96 ee. 


सरस्वती सीरीज की आज भी सुलभ कुछ पुस्तकें 


प्रत्येक का मल्य कवल ६२ पसे 


आधार हूं । 
समस्या का इल Fes. घर का भेविया 
मृत्युलांक की झांकी ल  अगुणी ` 
लाल दूत का नीमचमेली _ 
अनन्त की आर स्थान जीवन-शाक्ति का irs 
बंशानुक्रम विज्ञान इंडियन च at 
मशीन के पुर्ज प्रेस कनी 
रूपान्तर छिलकों पश्चिम की चुनी हुई कहानियां 

aie (पब्लिकेशंस ), 

लत : 
: प्राइवेट 
धरती माता z e £ 
इत्सिंग की भारत-यात्रा लिमिटेड, हिन्दी के निर्माता (दूसरा की 
परलाक-रहस्य इलाहाबाद i ; 


लखनऊ की Esuk Ae 
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Toe cee क्या 


इड” गाती 


९६०० go से ९६५६ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कावियों, R bie 
की चुनी हुई! रचनाओं का संग्तह इस हीरक जयन्ती अंक में हँ । यह (शोक हीरक जयन्ती वे 
अवसर पर ३९ दिसंबर १६६९ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रात को राष्ट्रपात्त भवन, 
नयी एकली में समर्पित किया गया । 

इस हीरक जयन्ती अंक मे ८०५--४४ पृष्ठां की अनुपम पाठूयसामग्नी हौँ जिसम ४४ पृष्ठों में 
ठो वर्तमान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश आर सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण इ आ२५०५ 
पृष्ठो म ९०६ कावयाँ की कविताएं, ६० कहानी-लेखकाँ की कहानियां तथा ९०० शीर्ष स्थानीय 
लेखको के लेख साम्मालित हो । इसके अतिरिक्‍त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हौँ । 

मूल्य-साधारण संस्करण--९२ र०--डाकन्यय-९ FO ३६ पसे 
पुस्तकालय संस्करण (wheat कागज पर साजल्द) “२० र०-डाक व्यय-९' ४६ पर 
fet साल व्हे लिए सरस्वती के नये ग्वाहक बनने वालों या पुराने ग्ताहकां को-- 
साधारण संस्करण--5 रु०, डाक ब्यय के लिए ९ रुपये अतिरिक्त] 
माननीय श्री श्रीमन्नारायण (भारतीय राजदूत, नेपाल) 
“यह अंक सचमुच बहुत उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण है । सरस्वर्त 
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t 
साहित्य की जो agi सेवा हुई है उसकी झलक इस अंक ara मिलती है 1” 


पद्मभूषण श्री ghee पंत 
निःसंदेह यह एक अमूल्य उपर्लाब्ध--हिदी ही नहीं--समस्त भारतीय साहित्या के लिए हो। यह 
अंक साहित्य-प्रेमियां के पुस्तकालय माँ तो रहना ही चाहिए, इसे समस्त प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार 
` के अंतर्गत ग्तंथालयों में भी--सांस्कृतक afoot से afer हमारी भाषा के ऐतिहासिक विकास के 
सर्वाच्च नारव मुकुट की तरह--सुशोभित रहना चाहिये । 
श्री रघुवंशलाल गुप्त, ergo सी० एस० (अबसरप्राप्त) 


at ` faia धीरे-धीरे पढ़ रहा ह । fest कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म 


की तरह हो । कदम बकदम पूरी प्रगत की तस्वीर हौ । यह विशेषांक हिन्दी साहित्य frat आर 
हिन्दी साहित्यसेवियाँ क॑ लिए अनमोल निधि हाँ । 


सरस्वती हीरक जयंती विशेषांक का परिशिष्टांक 


पृष्ठ-संख्या ७५, मूल्य दो रूपये घ 
oe 5 परिशिष्टांक d दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपीत्त eto sae को सरस्वती का 
Sie ai करने के समारोह से प्रारंभ कर प्रयाग में अनुष्ठित समारोह मॅ सरस्वती 3 
_ प्रतिष्ठित a लेखकों, विद्वानों ऑर साहित्यकारों आदि के भाषण पठनीय हाँ । साथ ही 
Se बहुरंगी और उत्सव scat तथा व्यक्तियों के सुन्दर चित्र भी दिये गये हो । 
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दुगापाठ 
सरल पद्यात्मक हिन्दी भाषानुवाद सहित 


A अनुवादक 
£ रायसाहब श्री राधारोहुन लाल बी० Yo (रिटायर्ड जज, चीफ कोर्ट, जयपुर) 


संशोधक 
जस्टिस हरिशचन्द्र बेरिस्टर एट ला (रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट इलाहाबाद) 
Jo Fo १६४। मूल्य २ Fo ५० पेस 


बड़े आकार के डेढ़ सो से अधिक पृष्ठों के इस ग्रन्थ में जगदम्बा के दुर्गापाठ के नाम १ j 
पे प्रसिद्ध ७०० मन्त्रों का मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तर है। इस पुस्तक को, || 
हिन्दी जाननेवालों में, प्राय: स्त्रियों में, बहुत माँग हे। इसको तीन' बार अनुवादक ने स्त्रयां 
अपने व्यय से और एक वार जयपुर नरेश की सहायता से छपवा कर निर्मूल्य बंटवाया था। 
इस पुस्तक की बहुत अधिक माँग होने से इंडियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि० ने इसका पंचम 
संस्करण सजिल्द सचित्र रूप में सुन्दर छपाई करा कर प्रकाशित कराया। इसमें मूल के 
साथ मातृकास्तुति और सप्तशती पाठविधि, देवीकवच, अर्गलास्तोत्र, कीलक स्तोत्र और अस्त 
में तीनों चरित्र तथा तीनों रहस्य हे । जो संस्कृत नहीं जानते हे उन्हें भो सप्तशती का मर्म 
इस उपयोगी सुबोध ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात हो जायगा | 


कुळ अनुबादित vat की बानगी देखें !-- 

हे भगवती किया तुमने सव अब कुछ बाकी नहीं रहा । 
| क्योंकि शत्रु तुम ने मारा है महिषासर सा असर महा ।। 
so फिरभी देना अगर महेश्वरि चाहो तो बस यह वर दो | 
. जब जब. याद करें तुम सारी बड़ी आफते दर करो।। 
भ्र a, मनुष्य इस ही स्तुति से स्तुति करें तुम्हारी हे विमले | 
उनकी वित्त, ऋद्धि वेभव दारा संपत्ती बढ़ा करे ।| 
सब रूपों में लय हे दुर्गा सारा जग दुर्गा में लीन । 
रूपिणी नमस्कार हो, परम ईश्वरी में आधीन ।। 


Re] 
| 
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साइण्टिफिक इस्टर मेंट कम्पनी के उत्पाद प्रामाणिक हे 
और विशेषता (क्वालिटी), कमंकोशल (वर्कमेनशिप), 
रूपांकन (डिजाइन) ओर निष्पादन (परफारमेंस) में 
सर्वोत्कृष्ट हेँ। हमारे निर्मित अन्य उपक रणिकाओं और 
साधनों (एप्लाएँसेजु) के लिए कृपया हमें लिखें । 


दी साइणिटफिक see मेंट कम्पनी लिमिटेड, 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली 
हेड आफिस--६, तेज बहादुर TT रोड इलाहाबाद 


Ei ॥ ओम्‌ दुगो दुर्गेतनाशिनी ॥ eee at, दृ दु्गतनाशिनी ॥ ओम. दुगो दुर्गेतिनाशिनी ॥ 
| ~ णा जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 


d धान के लिए मिलिये या पत्र-ब्यवहार करिये 


ज्योतिषाचार्य _ 
प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायण सिंह 


वैज्ञानिक ज्योतिषी, इस्तरेखा-विद्वारद, 
तांत्रिक ओर मानस शाख 
२८ महात्मा गांधी मागं, इलाहाबाद (फोन Ae २८५८) 


z x ते = 
डं टेक्स अपिलेंट ट्रवूनल कया FAL | सन्देह यह विश्वसनीय ज्योतिषी 
न Sail Se ae ee s o जी को गत चार वर्षों से जानता te तत रही है। ज्योतिषी 
IR ला ee इनकी भविष्यवाणी गत २ a जोर प्रमावोत्यादक रहा है और मुझे उनके पुजा 
af है जिसका पर आ ; 
a ते हैं पि प्रभाव मेरे ऊपर अ कभी-कभी हुआ है। 
जी पुजा ae मत लाभ हुआ है साथ ही आश्‍चयेचकित प्रभात भीक हृ न यह देखा कि ज्योतिषी जी | 
a 5 foe fag जी सैद्धांतिक पुरुष है साय a दन कक विशेष महत्त्व रखती है जिसके or 
Sto Tro एुन ० ` [प्ति की इच्छा RS में भी हैं। 
y ठ अथवा धन प्र a के रूप में 
| मस्तिष्क में अपने ग्राहकों की या अपने ग्राहकों के मित्र, सलाहकार एव से ते एथ यत ती aah 


स्वरूप वे केवल ज्योतिषी ७२९२ पर च मा नहीं T 
इलाहाबाद ७-७-९२ 

माल मँगवाते समय 

' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri vollection, Haridwar- "जलजा SS 2-9९ 


set TE >>. RN 


wi ? ; TR 
PF Dada 


“सरस्वती? का हवाला अवश्य दीजिए।, 


Mr. y > EIN + Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती--अक्टबर १९६६ 


आदिकवि वाल्मीकि = 
ऋषि के बनाये इस 
पुनीत ग्रन्थ में मर्यांदा- „ 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी 7 
चरित का वणन विस्तार 


AMA Sy 
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J awa 
Aap Qa 
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ANY Pai 
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उस संगठन का 4 

किया है जिसके आधार 

पर आजतक हिन्दू-समाज [( 

टिका हुआ है। इसमें |. 

es = बतलाया गया है कि हमें 

माता-पिता, भाई-भौजाई, सास-ससुर, और पड़ोसी आदि के साथ केसा व्यव- ४ « 
हार करना चाहिए और संकट से निस्तार पाने के लिए कया करना चाहिए ४४” 

' सचित्र सजिल्द पुस्तक के दो खणड हैं। मूल्य प्रत्येक खएड का ६'५० पैसे । । 
कु इलिया रामाय एु--इसके टीकाकार श्रीयुत सत्यनारायण पाण्डेय हे । झुंडलिया छंदों 

जू में लिखित गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण, सुन्दर टीका सहित | मूल्य ४) । 

pe अयोध्याकांड-इसमें भरतजी के चरित का वर्णन बढ़े विस्तार से है। रामबनगमन, केवट- 

5 प्रसंग आदि सुन्दर कथानक हैं और रचना तो अनुपम है दी। मूल्य ३१५० पैसे) |: 


Se ee घस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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agii वेदव्यास की विशद कृति 

वाचता ब्ला महाभारत को 
PSG SCG | पाँववाँ वेद कहते हैं। इस 
ग्रन्थ में महर्षि वेदव्यास ने | 
अनेक शास्त्रों का वर्णन 
करके जीवनक्रम की 
सुलभ रीति बतलाई है। 
इसमें तीथों ओर व्रतों 
का वर्णन है, पुणय पुरुषों 
की चरितावली है, ऋषियों 
के उपदेश हैं, सुन्दर 
उपाख्यान हैं और धमं 
पर स्थिर रहकर उन्नति 
करने का मार्ग बतलाया 
गया हे । यह ग्रन्थ १० 
quel में समाप्त हुआ 
की अधिकता है । बढ़िया जिल्द है । १ से प्व 
तक प्रत्येक खरड का मूल्य १० रुपये । «वें खरड का ४४० पेसे। 


को ढंढ लेता है। इस खण्ड का मूल्य ४२५ पैसे । 
ड सचित्र महाभारत j 
इसमें महाभारत के अठारहों पर्वों की कथा बहुत ही सरल भाषा में 


॥. जिलरी गई है। इसके लेखक आचार्य महावीरमसाद द्विवेदी है | सचित्र और 
” सजिद ग्रन्थ का मूल्य २ राय ______2-- यण रुपये | 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद OO 


वाका Collection, Haridwar . 


क. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ सरस्वती--अक्टूबर १९६६ 


हिन्दी ऋग्वेद 


क्या आप जानते हें कि मानव-जाति को प्रथम पुस्तक 
कोन है ? क्या आपको पता है कि हिन्दू-जाति का सर्व-प्राचीन 
इतिहास कोन है? क्या आपको मालूम है कि हिन्दू-धमं, 
हिन्दु-संस्कृति और हिन्दु-सभ्यता का आदि स्रोत कोन हे? 
क्या आपको ज्ञात है कि हिन्दू-जाति को किसने अध्यात्म-विद्या 
की ज्योति प्रदान की ? सारे संसार के विद्वानों का इन प्रश्नों 
का एकमात्र उत्तर है--ऋग्वेद''। 


- हमारे पुर्वज कौन थे, वे केसे मंत्र-द्रष्टा ऋषि होते थे, वे कंसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते थे, 
केसे राज्य-शासन करते थे, केसी समाज-व्यवस्थां करते थे, त्याग, तप, सेवा और ब्रह्मचय की 
मूति बनकर वे अपना जीवन कंसे दिव्य, आदर्श, आनन्दमय और प्रतिभाशाली बनाते थे आदि आदि 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन हे ऋग्वेद | यही ग्रन्थ समस्त संस्कृत-सा हित्य और हिन्दू- 
जाति की सारी सद्गुणावली का जनक है। इसी का अत्यंत सरल, सरस, सुन्दर, प्रथम ओर a 
प्रामाणिक हिन्दीभाषान्तर है “हिन्दी ऋग्वेद” । इसमें १६५० पृष्ठ हे और ऋग्वेद में १०४६७ 
मंत्र हें। भाषान्तरकार हे विख्यात वेदिक विद्वान्‌ पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी । ग्रन्थ के साथ ही | 


मार्मिक भूमिका और गवेषणा-पूर्ण विषय-सूची 


भी दी गई हे । ७४ पृष्ठों की विशद भूमिका में वेद-स्वरूप, वेद पर मतवाद, वेदार्थं करने की शेली, 
वेद-भाष्यकार, वेद-निर्माण-काल, ऋग्वेद-रहस्य, ऋषि, छन्द, विनियोग, स्वर, देवतवाद, सोमलता, 
fgets, भूगोल, खगोल, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, अवतार, यज्ञ, आर्ये-संस्क्रति, युद्ध-कला, 
वायुयान, राज्यशासन, ऋग्वेद और नारी-जाति, धर्म-विज्ञान, ऋग्वेद की अपूर्वता आदि आदि का 


| विवरण बड़ी ही मशुर, मृदुल और मंजुल भाषा में दिया गया है। भाषा की छटा और भावों की 
घटा देखते ही बनती हे । 


= . अर! ष्ठो की विषय-सूची में ऋग्वेद के सभी महत्त्वपूर्ण विषय दे दिये गये हे । वैदिक 
TNT का काय करनेवालों के लिए यह सूची अत्यंत उपयोगी हे । 


मुल्य लागत भर केवल बारह रुपये है। 


ः । इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा लिं०, प्रयाग 
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; नई साज-सजा में सरस्वती सीरीज 


इस सीरीज की पुस्तकों ने हिन्दी पुस्तक जगत में अपनी लोकप्रियता, सुलभता और विविध विषयता 
से धूम मचा दी थी। वे ही अब आकर्षक नये रूप-रंग में छापी गई हों। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य केवल 


एक रुपया पचास पेसे | इन सुलभ, लाभप्रद तथा मनोरंजक पुस्तकों का अभाव कसी भी पुस्तकालय या 
घरेलू पुस्तक-संगूह में खट्क सकता हाँ। 
समरकन्द की सुन्द्री-श्री ब्रजेश्वर वर्मा एम० go 
पृथ्वी का इतिहास--श्री सुरेन्द्र बालूपुरी 


रामकृष्णचरितामृत-लल्लीप्रसाद पाण्डेय 
मेरा संघर्ष--गणेशप्रसाद fret, एम० ए० 
चक्रभेद-श्री महावीसप्रसाद गहमरी दौनिक जीवन आरे मनोविज्ञान 
सूरसंदर्भ--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी 


संशोधित संस्करण--डलाचन्द्र जाशी 
बंशानुक्रमविज्ञान--शचीन्द्रनाथ सान्याल 


68 0390 °° 


सरस्वती सीरीज को आज भी सुलभ कुछ पुस्तकें 


रॉ प्रत्येक का मूल्य केवल ६२ पैसे 
| 
हे ये पुस्तक अल्प मूल्य में आपके मनोरंजन ओर ज्ञानवद्धंत का अत्यंत सुगम 
आधार हूं । 
+ द समस्या का इल घर का भव्या 
ae मृत्युलांक at भांकी मिलने अगूणी 
5 लाल दूत का नीमचमेली 
| अनन्त की ओर स्थान जीवन-शाक्ति का विकास 
वंशानुक्रम विज्ञान | इंडियित = 
मशीन के Ist प्रेस निष्कलंकिनी 
रूपान्तर i fiai परिचम की चुनी हुई! कहानियां 
के रूस की क्रान्त ' À (प aa), समस्या 
धरती माता TS स्यांगकाइ शेक 
4 इत्सिंग की भारत-यात्रा लिसिटेड, हिन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) | 
i ¥ j परलाक-रहस्य इलाहाबाद तीन नगीने _ 
D> अ 
4 लखनऊ की शहजादियां पूर्व के पुराने हीरे 
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हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास ve 
प्रान्तिक | 
श्रीयुत ताराशंकर घन्द्योपाध्याय 
जीवन-संग्ताम मे लंछिता नायिका बृहतर जीवन की खोज मॅ जाना चाहती हाँ । इस 
शंकाकल मार्ग मे उसकी भेंट नायक से होती हो जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी mt 
' ताने बाने में प्रान्तिक प्रस्तुत हो जो सर्वथा पठनीय हः । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 
तीन af से अधिक पृष्ठो के सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 
पुनर्जन्म 
लेखक : हरिदत्त दुबे | 
` उपन्यास ater में ght का एक स्थान बन गया हो । यह mam भाषा मं क 
fart गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त न 
करनेवाली हौ । भाषा लालित्य, सरस कहानी ae उत्तम शेली ने इस पुस्तक को ख्याति देने 
में बड़ी सहायता की हो । नवीन उत्साह को जन्म दया हे । पुस्तक पठनीय ह । Ho ३९०० । 
सकट 
श्रीयुत हरिदृत्त दुबे एम० ए० 
लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कामारी मनोरमा के विवाह ससस्या में एक 
सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को afar करके | 
` एसै मनोरवेज्ञानिक चरित्र की सृष्टि की हो | पाठक को मुग्ध हो जाना पड़ता हाँ । साजल्द om 
प्रात का मुल्य २ रुपये ४० पॅसे । } 


ठाकुरद्वारा 
ट श्रीयुत हरिवृत्त दुबे 

सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के हित म fee सुन्दरता से करता ह 
चित्रण इसमें देखिए । मूल्य ३) रुपये । 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 
san 2 अनुवादक : रुद्रनारायण भरत्रवाल 

टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना कॅरोनना दो भागों में । प्रथम भाग qo २२४ To 
पैसे । द्वितीय भाग qo ९७६, मूल्य २ रुपये । 
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` हमारे नवीनतम कथा साहित्य 


पुव का पंडित 

लेखिका : विपुलारोवी 

मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के fae उसके उठाये गये 
पग, असीम सांहार्द, गहरा स्नेह आर उसकी मांगों के प्रात व्यंग आदि इन कहानियाँ का सुरुचि- 
पूर्ण विषय हौ । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भांति समझ सकगे कि साहित्य और कला 
की ete से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानया' को इतना सम्मान सहज ही क्‍यों मिल गया । 
मूल्य दौ -रुपये मात्र । 


~ 


माम्को से मारवाड़ 
लेखक, श्री देयेशदास, argo Ro एस० 
नँ बेजोड़ कहानियां इस संग्तह में ह । भाषा, भाव ऑर घटना सभी इष्टियाँ से यह 
संग्वह कथासाहित्य में लेखक की अपूर्व देन हाँ । पृष्ठ do ९५० साजल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज की नाव 
लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० 
इसमें कहानियों का अपूर्व संग्तह हाँ सब कहानियां ऊंचे स्तर की ह । इन कहानियों मै 
प्यार हौ, दर्द ह ऑर हाँ शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति । साजल्द पुस्तक का मूल्य ९:७४ | 


अन्न का आविष्कार 


; लेखक, यमुनाक्त वैष्णव 'अशोक' 
वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवृद्धि होती हे, वही विज्ञान का रूखा क्षेत्र भी 
जीवन से ओतप्रोत होकर सरस बनता हो । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस कृति में तन्मयं 
करनेवाली विशेषता तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी दो । मूल्य २:२५ । 


भेड़ और मनुष्य 
लेखक, यमुनादृत्त वैष्णव 'अशोक' S 
इस मलिक ii मॅ गाहंस्थ्य जीवन से सम्बद्ध ऐसी सात लम्बी कहानियां _ 
हैः, जिनमों लघु उपन्यास की रोचकता ऑर सरसता की मनोरम झांकी हो । मूल्य ९.३९ 
hE EA AIAN E BS. >. 
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हमारे उत्तमोत्तम नाटक प्रकाशन 


SLR 
सघष 

लेखक, श्रीयुत वीरदेव 'वीर” pee य 

यह एक सामाजिक क्रान्तिकारी नाटक हो। एक राज्यमंत्री की उशता ने युवराज | 
को कसे साम्यवादी बना fen, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना के लिए रनद, >$ \ 

युवराज ays, न्त का नेता कोसे बन जाता हो और उसकी आहसा क॑ से fear का रूप 3 
ले लेती हे आदि सामायिक बातों का संदेश देनेवाली यह पुस्तक बड़ी लाभप्रद सिद्ध होगी 1 
मूल्य ९ ₹० ७४ पैसे मात्र । ह ® | 


न्याय | 
लेखक श्री वीरवेव ‘die’ | 
मर्मस्पश सामाजिक नाटक, जिसमें एक एसै ढाँगी रायबहादुर का चित्रण ह, जो गरीबों | 4 
को चूसकर मालदार बना था, पर दुनिया की che में त्यागी ऑर देशभक्त बनना चाहता था। Po 
मूल्य ९ रु० २४ पेसे | 


भूख a 
श्री वीरदृव ‘aie’ | 
हव्यावदारक नाटक जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, व्यापारियाँ द्वारा जनता की निर्दय लूट 
आर सार्वजनिक नेताओं के सेवाभाव के अनोखे दृश्य हॉ । पृष्ठ ६०; मूल्य ९) एक रुपया । 


भीगी पलकें ड | 


लेखिका sto कुमारी कंचनलता सब्बरवाल 


लेखिका नै इस समस्या-प्रधान पौराणिक नाटक म॑ उस युग की कल्पना की हाँ जब सम्भवतः | 4 
वस्तुओं का अर्थशास्त्र की afe से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था, आर न उस समय कोई 
राजा था न {कसी का राज्य था । सभी को आवश्यकता की वस्तुएं सरलता से मिल जाती थ। | 2 
a 


इस नाटक में मुन्दर प्रांजल भाषा में उदात्त विचार हो । मूल्य ९) मात्र । Se 


| महारानी 
कु श्री सदूगुरुशरण अवस्थी 
आर्य-संस्कृति के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी att की सूइ्त-बूझ पर 


मालिक प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी हाँ । पृष्ठ 
९२५, दु.रंगा आवरण, मूल्य ९ Go ७४ पौस । 


आधुनिक एकांकी 
श्री dasa दुग्गल 
` सफल नाटककारों के सात प्रतिनिधि एकांकियाँ का संकलन at 


मनोरंजक तथा {शिक्षाप्रद et 
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धम्‌ निरपेक्ष राज्य 


लेखक ? श्री रघुनाथ सिंह--प्राककथन लेखक ! श्री जवाहरलाल नेहरू 

डिमाई आकार Jo सं० २३७, मूल्य ६५० पैसे । 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य है जो सब तरह के धर्मो और मजहबों का आदर करता 
४ है और उन्हें फलने फूलने का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से घर्म और मजहब हैं, 
ई भर्मेनिरपेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीणे दृष्टि रक्खी गई 
इ तो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिवख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का 
ई खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीणं राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं । ये पिछड़े 
§ हुए और पुराने जमाने के नकशे हें। 


लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तों की तरफ घ्यात आकर्षित किया है। 
be हमें संसार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना है कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर 


ह 
£ 
ह 
H 
| 
=| 
=| 
=l 
Ea 
सौहादे और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अन॒यायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले, प्िन्न-भिन्न = 
| 
i 
i 
| | 
z 
a 


रीति के अनुसार चलनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान J 1 इससे बढ़कर मनुष्य 
के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता । 


Roy ETR 
bebe 


ec eee 


Ne è 
प्लेटो का प्रजातंत्र 
अनुवादिका-सुश्री विनीता बाँचू , एम० Yo 
व्लेटो या अफलातन संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश है । तर्कशास्त्र तथा मंनोविज्ञान की विद्यायं, सोकटीज तथा प्लेटो क 
विइलेषणों पर आधारित g | 
यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हे। यह 
उसकी सबसे Faq रचनाओं मं से एक हूं। इस रचना म ही उसकी गहरी व्यगोक्ति 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से 
अधिक है । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशन से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया हे। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य पाँच रुपये, 
खंड दो, पुष्ठ ३९४, मूल्य दस रुपय । 
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` ae शर्मा की व्यंग्य कविताओं का संग्रह है । a 


रचनाएं साहित्यिक ऑर ऐतिहासिक of) इस संगृह में घंटाघर, करेलालांचनी, एक अक्बी खत, आलू 
का पेड़, अधकचरा, महाश्वेता, रघुपातसहाय के लिए आल्हा आर विनोद शर्मा की मरम्मत आदि 
विशिष्ट रचनाएं पाठकों को हंसाती-गुदगुदाती हाँ पुस्तक सचित्र सजिल्द हो । अच्छे कागज पर सुन्दत्ता से 
छापी गई हे । इसकी रचनाएं बहुर्चाचत हाँ पर सार्वजनिक रूप मे अब प्रकाश मे आ रही हू । 


मूल्य कंवल २°४० Ta । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


> 


प्रस्तुत हो गया निकल गया | 
भेद भरो बातों को जानने की मनुष्य की 
अदम्य लालसा संसार भर क देशों में जासूसी 
कहानियों के रूप में प्रकट होती हं संसार के सब 
देशों के साहित्य में ऐसी रहस्योद्भावनी कहानियाँ 
बहुत तीब्र वेग से “प्रकाशित हो रही हुँ। लेखक 
प्रयाग के ख्यातनामा फौजदारी के वकील स्वर्गीय | ह” 
श्री हरिमोहन राय के ga हे और स्वयं भी जा 
न्यायिक अधिकारी हे । इनकी लिखी जासूसी 
कहानियाँ हिन्दी जगत्‌ में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर 
चुकी हूँ a यह उनकी लिखी उत्कृष्ट जरूरी 
कहानियों का द्वितीय संग्रह है जिसमें समय समय 
पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३२ जाससी 
कहानियाँ संगृहीत हैं। र 


To सं० ३३६ मूल्य ३" ५० पेसे 
नोट--कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराने के लिए आडंर 
> ter भेजिए। 
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दो काव्य-पुष्प 


कक. E “रजनीगंधा' हिन्दी काव्योद्यान का नया 

; र <j खिला हुआ गमकता पुष्प है। देवन्द्रजी का 
राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने एवं पीड़ित 
VA मानवता को आथिक शोषण से मुक्‍त करने का 
प्रयास रंजनीगंधा' के गीतों में सफल हुआ हे | 
सफल गायक का कोमलतम स्वर इन गीतों में 
गूंज रहा है। प्रस्तुत कृति में भाषा की प्रभविष्णुता, 


D | nA? adj भावों की मौलिकता और कल्पना की सम्पन्नता 

W A va 4%; ९५५५2 i S faa a o oS e à 

२ x एक साथ सत्यं शिवं सुंदरं के दर्शन कराती हू ।, 
|p 


se 
Te 


j Mh, साथ ही देश के प्रमूख कलाकार श्री सुधीर 
| aTi खास्तगीर द्वारा प्रस्तुत किया ह आव 

j ऊंची कला का प्रतीक हू । हिन्दी काव्योपासक 
I द rlar इस कृति को देखते ही आनन्दविभोर हो उठेगे। 
मूल्य २५० पसे 
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श्री देवेन्द्रजी हिन्दी-साहित्य के लब्ध-ख्याति 
कवि हैं। अन्तस्तल की कोमलतम अनुभूतियों एवं 
प्रकृति के मर्मस्पर्शी चित्रों की सफल व्यजना 
उनकी अमर कृति 'रजनीगंधा' के माध्यम से 
हुई है। इसकी कविताओं को पढ़कर मन आद्र 
तथा रस-प्लावित हो जाता है। ; 

श्री देवेन्द्रजी की दूसरी अमर कृति अन्तर्ध्वनि 
भी प्रकाशित हो चूको है। इसमें कवि सफल 
चित्रकार की भाँति रागात्मक कल्पना की तूलिका 
से चित्र खींचकर असीम एवं चिरन्तन सौन्दर्य 


a 


के मधर स्पन्दनों का अनुभव कराता है 

हिन्दी साहित्य की अनुपम देन के रूप में 
प्रस्तुत श्री देवेन्द्रजी को 'रजनीगंधा तथा 
arasi का रसास्वादन करना हिन्दी प्रेमियों 
के लिए समीचीन है । मूल्य २ ५० पस | 
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“सत्यं, fad, सुंदरम? का आादञ्चं भले 
ही पुराना रहा हो, किन्तु आधुनिक भारत 
को उसका परिचय कराया कवीन्द्र रवीन्द्र ने | 
इन तीनों का समन्वय रवीन्द्रनाथ की आत्मा 
है, जो उनकी कविताओं, उनके लेखों, उनके 
भाषणों में कॉक रही हे । अपने विशाल 
दृष्टिकोण के कारण ही वे मानवतावादी और 
युग की समस्या के दशन STATS AEI थे | 
कवि की परिभाषा के अनुसार रविवाबू कवि 
मेनीषी परिभू? स्वयंभू थे। आधुनिक भारत में 
एक ओर तो कबीर, दादू, तुलसीदास क॑ 
परम्परा को अद्यतन कड़ी थी, तो दूसरी ४ 
नवीन भारत में कवीन्द्र रवीन्द्र आधुनिकता 
पुजारी थे। अतएव उनके साहित्य में भी पूर्व और 
पश्चिम, नूतन और पुरातन का अद्भुत समन्वय है | 
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अमर-रवीन्द्र-साहित्य 


बच्चों के रवीन्द्रनाथ Vy गीवाज्ञली १९५० 
: रवि बापू के कुळ गीत २५० y ggz ००५० 
| विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ५०० VG विचित्र प्रबन्ध २१२५ 
oo रवीन्द्र की चुनी हुई कहानियां १-५० प्राचीन साहित्य १९५० 
है! | २१०० गल्प गुच्छ भाग १ २१२५ 
मास्टर साहब ०५० गप गुच्छ भाग २ १५० 
ह यांगा योग ४१०० गल्प गुच्छ भाग ३ १९७५० 
विचित्र वधू रहस्य २९०० गरप गुच्छ AMY २११५० 
na की चिट्टी १५० व्यंग कोतुक १-२५ 
रा बचपन Ree हास्य कोतुक १२५ 
ARTY घटना २५० राजि २९०० 

चार अध्याय १-५० हाकघर 
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प्रत्येक का' मूल्य १:५० 


मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास स्वत: पूर्ण हौ। किसी भी उपन्यास को पढ्ते-पढ्ते आप आनन्द, 
आश्चर्य आर रोमांच से अभिभूत हो जायेंगे । 


९ सोहन । ५ फांसी के तख्ते पर मोहन । 
२ सोहन जेल में । ६ नागरिक मोहन । 

२ रमा आरे सोहन । ९० मोहन वर्मा की सीमा पर । 
४ रमा की शादी । ९१ नारी-रक्षक मोहन । 

५ फिर से साहन । ९२ मोहन का प्रथम अभियान । 
facet मोहन । ९३ नेता मोहन । 

9 मोहन आर पंचमवाहिनी । १४ मोहन का जर्मनी अभियान । 


मोहन को ही नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनारंजक रोमांचकारी उपन्यास लिखे गये हाँ।एसे 
aye चररितर्शचत्रणां तथा werent घट्नावालयों से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालायों कहीं 
नहीं मिलेंगी । 


९५ प्रिय मोहन । २२ स्वप्न का महन्त-दमन । 
९६ गेस्टापा के मुकाबले में मोहन । २३ अफसर मोहन । 

९9 वालन में मोहन । २४ डाक मोहन । 

९५ साहन का तूर्यनाव्‌ । २५ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । 
९६ साहन का अनुराग । २६ मोहन का प्रतिदान । 

२० {मित्र मोहन । २9 नये रूप में मोहन । 

२९ मोहन आरे स्वप्न २५ मोहन का नया अभियान । 


आप साधारण मूल्य में ही लेना चाह तो केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज के स्थायी गाहक बन 
जाइए । कमसे कम at उपन्यास ato पी० से मंगाने पर डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा । 


२६ त्राता मोहन । ३६ मोहून at प्रतिज्ञा रक्षा । 
३० मोहन का प्रतिशोध । ३७ सुन्दर वन में मोहन । 
३९ जर्मन षड्यंत्र में मोहन | ३५ युवक मोहन । . 

३२ साहन आर अणुबम। | ३६ मोहन आरे वर्नावहारी । 
३३ मोहन के तीन शत्रु । ४० समुद्र-तल में मोहन । 

३४ तीनाँ के साथ मोहन का मुकाबला । ४९ बन्दी मोहन । 

३५ सोवियत रूस में मोहन । ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


EEE स्वात ona. £= | |. 
i es Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri qS 
| eee दा < = “es म“: 


r a 
TERN क्ल al 
PES 
th 
| 
मूल्य १७६ mie 
| 
(>. 
AOE 
; y 
i 


~- 


~ 


इप्सा ग्रवेट लि: इलाहबद | |OUR Meer, प्रयाग 
Es 2°24 acto 


ARA तथा फ्रेंच भाषाओं की अठारह साहसिक यात्राश्रों तथा वैज्ञानिक ज्ञानसंबंधी किशोरोपयोगी उप- 
SE a _त्यासों के अनुवाद डा० नवलबिहारी मिश्र के तत्वावधान में किये गये हैं । पुस्तकें इतनी रोचक हैं कि किशोर 
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अंगरेजी तथा फ्रेंच भाषाओं की अठारह साहसिक यात्राओं तथा बैज्ञानिक ज्ञान सब 
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२--सापेक्ष वरण और दुतरफा संशोधन--श्री वयामनारायण पाण्डेय 2: a ३३0 
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सनारजक संस्मरण 
प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
फुटकर संस्मरण 
लेखक 
सरस्वती-सस्पाक्क Yo श्रीनारायण चतुर्वदी 

सरस्वती मे प्रातमास लिखकर इन संस्मरणा के प्रकाशित होने लगने पर एक बार ante 
बाबू शिवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 
ही पढ़ते हाँ । इसी प्रकार अन्य साहित्यिकों ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठकों में भी बे 
लोर्काप्रय हुए थे । 

इस पुस्तक मे सरस्वती-सम्पादक की †सदहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण हाँ जौ 
उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अर्वाध में जुलाई ९६५५ से जून ९६६४ तक 'सरस्वती' मॅ 

प्रायः प्रात मास प्रकाशित होते रहे हाँ । 
वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकाँ और पाठका के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप माँ 
प्रकाशित हुए ह । इनसे हिन्दी पाठका का स्वस्थ मनोरंजन होगा . आर उन्हं हिन्दी साहित्य तथा 
` हिन्दी कवियों और साहित्यकारॉ' के व्याक्तत्व को समभने में सहायता मिलेगी । 
ऱ्य qo सं० (डिमाई) २९०, साजस्त्‌, मूल्य ३ to ३५ पँसे । 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 8 
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सम्पादकीय 


प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी गत मास पटना गयी थीं। 

| उनके सम्मान में राज्यपाल श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगार ने 
L . एक भोज दिया। ऐसे समारोहों के लिए निमंत्रण भेजने 
eo हे आदि का प्रबंध राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। 
ह, बिहार की राजभाषा हिन्दी है, और नियमानुसार ऐसे औप- 
न चारिक निमंत्रणपत्र राजभाषा हिन्दी में ही भेजे जाने चाहिए । 
कितु हमारी नौकरशाही की हिन्दी के प्रति कितनी विरक्ति 
है और वह अंग्रेजी से कितनी चिपकी हुई है, यह बात 
सर्वविदित है। स्वयं महामहिम राज्यपाल श्री अनन्तशय- 
i. नम्‌ आयंगार हिन्दी के बड़े प्रेमी और समर्थक हैं, किन्तु 

| निमेत्रणपत्र भेजे राजभवन के कर्मचारियों ने। उन्होंने 
उन्हे अंग्रेजी में भेजा। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डा० 

लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' को भी निमंत्रणपत्र भेजा गया । श्री 

सुधांशुजी ने, जो विधान सभा में हिदी के प्रयोग संबंधी 

नियमों का कड़ाई से पालन करते और कराते हैं, राजभवन 

| के अधिकारियों द्वारा इस नियमोल्लंघन और राजभाषा 
Ay? ) की उपेक्षा को सहन नहीं किया | अंग्रेजी में होने के कारण 
i # उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार करते हुए अंग्रेजी का निमंत्रणपत्र 
लौटा दिया। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के तीव्र प्रतिवाद से 
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| 
| 
। 
ie. राज्यपाल का अंप्रेजी में निमंत्रण ओर सुधांशुजी-- 
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राजभवन के अधिकारियों को होश आया। उन्होंने सुधांशु 
जी को तत्काल हिंदी में निमंत्रण पत्र भेजा, ओर उन्होंने i 
उसे स्वीकार कर लिया। 
हम सुधांशुजी के इस राजभाषा के सम्मान के आग्रह 
की हादिक प्रशंसा करते हैं। सत्य का आग्रह हमें गाँधीजी 
ने सिखाया, और 'धर्म के हठ' का पाठ हमें महाराणा प्रताप | 
पढ़ा गये थे जिनका आदश वाक्य (हमें बताया गया है) ae 
“जो हठ राजे धर्म की तेहि राखे करतार” था। किन्तु हमने 
ये पाठ याद नहीं रखे। आलस्यवश या उदार और सहिष्णु | 
होने की थोथी नामवरी पाने के लिए, अथवा हमारी माव- 
ताओं और हिंदी की उपेक्षा करनेवाले दो-चार साहब” 
q अँग्रेजीपरस्त अधिकारियों के अप्रसन्न हो जाने के 
डर से हम अपने ही घर में अपनी मातृभाषा और राज- 
भाषा का अपमान पी जाते हैं। हममें उसके प्रतिवाद करने | 
का साहस नहीं होता । पटना में केवल सुधांशुजी ही अकेले 
हिंदीप्रेमी नहीं हैं। कितु वहाँ कितनों ने हिंदी के 
अपमाने का प्रतिवाद किया ? हम सुधांशुजी के कृतज्ञ 
कि उन्होंने शिष्ट और सौम्य ढंग से प्रतिवाद करके TT 
हिंदी-प्रेमियों को भविष्य के लिए राह बनता दी 
हमें यह जानकर आइचये नहीं हुआ कि कुछ 
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प्रेमियों को सुधांशुजी का यह काम पसंद नहीं आया। 
“टाइम्स आफ इंडिया' ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए 
सुघांशुजी के कास को Bad Example ( खराब उदा- 
हरण) का शीर्षक दिया है। उसकी सम्मति में अति 
gaa (over sensitive) लोग हो यह समझेंगे कि 
निमंत्रणपत्र के अंग्रेजी में छाप देने से हिदी को अवज्ञा हुई 
है। उसका तके यह है कि “जब प्रधान मंत्री किसी राज्य 
को राजधानी में जाते हैं तब उनके सम्मान में होनेवाले 
- समारोहों के निमंत्रण बहुत-से लोगों को भेजे जाते हैं। 
संभव है कि निमंत्रित व्यक्तियों में कुछ लोग उस राज्य के 
न हों या उन्हें उस राज्य की राजभाषा न आती हो। 
इसलिए इस परिस्थिति में निमंत्रणपत्रों का अंग्रेजी में 
छापता सुविधाजनक होता है।” टाइम्स आफ इंडिया के 
इस तक से राज्य को राज्य के बाहर के मुट्ठी भर लोगों 
की सुविधा का मुख्य ध्यान रखकर अपनी रिपोटे, मंत्रियों 
के भाषण, नियम, निसंत्रणपत्र आदि अंग्रेजी ही में छापने 
चाहिए। न alan हिदी राज्य में कव कहाँ और कौन-सा 
सी० सुब्रमण्यम, HH ऐथनी, नानपूरिया, फ्रॅँक मोरेस 
छिपा बैठा हो। वे ही लोग जब फ्रांस या जर्मनी जाते 
हैं तब वहाँ उन्हें राज्य और अधिकांश जनता से फ्रांसीसी 
या जर्मन भाषा में ही काम पड़ता है। वहाँ वे अपना 
काम चला लेते हैं, कितु हिंदी राज्य में पहुँचकर उनमें 
_ इतरी बृद्धि नहीं रह जाती कि वे राजभवन के निमंत्रण को 
 किसीसे पढ़वाकर उसका मतलब समझ लें ! वास्तव में 
देखा जाय तो म अंग्रजीपरस्त लोग परोक्ष रूप से हिदी 
राज्यों को अंग्रेजी का प्रयोग करने को प्रेरित या विवश 
` करते el य लोग अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि हमारी 
, सुविधा सर्वोपरि है। हम हिंदी कदापि न सीखेंगे। इस- 
fou अपने नियमों और राजभाषा अधिनियम को ताक पर 
रखकर हमारी सुविधा के लिए अंग्रेजी में काम करो! 
` उनमें इतनी झिष्टता या सौजन्य भी नहीं है कि वे जिस 
' राज्यम मे हमान हैं उसकी राजभाषा के प्रति उचित आदर 
भी दिखळावें । 
और हम हिदीभाषी इस भय से कि कहीं ये अंग्रेजी- 
` परस्त हमें हिंदी फॅनेटिक' "हिदी शॉविनिस्ट' न कह दें, 
| अँग्रेजी की पूंछ पकड़ चले जा रहे हैं। एक उदाहरण 
लीजिए | लखनऊ विश्वविद्यालय एक हिंदी राज्य की 
सजधाती में हे। वहाँके पिछले चार उपकुलपति (एक 
विज्ञान के पुराने समय के प्रोफेसर, एक तमिलमाषी 
क बंगलाभाषी, एक कन्नड़माषी) थे। आज भी कचड- 
भाषी, सज्जन उपकुलपति हैं। साल में यहाँ एक दीक्षान्त 
गेह होता है। उसको सव कार्रवाई अंग्रेजी में होती 
निमंत्रणपत्र _अंग्रजी में छपते हैं। प्रमाणपत्र अंग्रेजी 
छपते हैं। STA काले साहबों के ee | भी अंग्रजी 
हीते हैं। कुलपति के समक्ष पेश करते समय स्नातकों 
का परिचय अंग्रेजी में दिया जाता है। उपकुलपति उन्हें 
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भी अंग्रेजी में दिये जाते हैं, और कभी-कभी तो हुमायून 
कबिर ऐसे लोग बुलाये जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों 
को उन्हींकी छाती पर बैठकर अंग्रेजी में खरी खोटी 
बातें सुना जाते हैं। आगरा विश्वविद्यालय में प्रमाणपत्र 
हिदी में दिये जाते 21 लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुल- 
पति या कार्यकारिणी चाहे तो यह सब काम अपने यहाँ भी 
हिदी में कर सकती है। कार्यकारिणी में सर्वश्री श्रीधर 
मिश्र, निर्मलचंद्र चतुर्वेदी, दीनदयाल गुप्त, सत्यत्रत 
सिह वर्षों से सदस्य हैं। सब हिदीप्रेमी होने का दावा करते 
हैं। बीसों वर्ष उत्तरप्रदेश के 'लोह पुरुष' श्री चन्द्रभानु 
गुप्त भी कार्यकारिणी के सदस्य या कोषाध्यक्ष रहे। वे 
भी हिदीप्रेमी समझे जाते हैं। कितु आगरा विश्वविद्यालय 
की तरह न तो इनका साहस दीक्षान्त समारोह ही हिदी 
में कराने का हुआ, और न अपने प्रमाणपत्र ही हिदी में 
anı की हिम्मत हुई। क्यों? लखनऊ की 'तहजीब' 
टाइम्स आफ इंडिया की तरह कहती है कि दूसरों की 
सुविधा का ख्याल रखो, और “फेनेटिक तथा 'शॉविनिस्ट! 
की बदनामी से बचो। 

और लखनऊ में सुधांशुजी की तरह एक भी व्यक्ति 
नहीं है जो अपनी आवाज इसके प्रतिवाद में उठाने का 
साहस करे। 

किलु ये ही उपकुलपति और कार्यकारिणी के सदस्य 
उस दिन चुपचाप दीक्षान्त समारोह की कारवाई हिदी में 
करने लगेंगे और अपने डिप्लोमा” भी हिदी में छापने 
लगेंगे जिस दिन-इसके लिए छात्र आन्दोलन' होगा-- 
अर्थात्‌ जिस दिन छात्र कुछ उपद्रव करेंगे, क्योंकि अपनी 
ओर से ऱ्यायसंगत और उचित काम न करने की तो मानों 
हमारे अधिकार-सम्पन्न लोगों ने कसम ही खा रखी है। 


पुनर्जन्म का अनुसंधान--भारतीय धर्म (हिदू, बौद्ध, 
जेन आदि) पुनर्जन्म में विशवास करते हैं । सामी ( (5०7 
itic) धर्मं (यहुदी, ईसाई और मुसलमान) “उसमें 
विश्वास नहीं करते। भारत में चार्वाक अपवाद था जिसने 
कहा था-- भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः?” 
हुम डेढ़ सो वर्ष से पाइचात्य विचारों को ग्रहण कर रहे 
हैं और हमारे शिक्षित वर्ग में अब कितने ही ऐसे लोग 
fast जो पाश्‍चात्य विचारों से इतने प्रभावित हो गये हैं 
कि उन्हें पुनर्जन्म में संदेह होने लगा है। पश्चिम में तो 
कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जो आत्मा का अमरत्व मी नहीं 
मानते। विज्ञान की उन्नति और बद्धिवाद' (Ration- 
alism) के आन्दोलन के कारण इस शती के आरंभ 
में पश्चिम में विचारशील वैज्ञानिकों को इस समस्या ने 
काफी झकझोर दिया था। परिणामस्वरूप बहाँ जीवात्म- 
वाद या प्रेतबिद्या (Spiritualism) का आविर्भाव 
हुआ जिसके उन्नायकों में सर ऑलिवर लॉज और asin 
होम्स के जनक सर ऑर्थर कैनन्‌ डॉयल ऐसे वैज्ञानिक थे। 


~ 


हमें इंग्लेण्ड में सर ऑर्थर केनन्‌ डायल से मिलने का 
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सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने हमें अपने लिये हुए 
मृतात्माओं के कई फोटोग्राफ दिखलाये थे। संशयग्रस्त 
पश्चिम को आत्मा के अमरत्व में विश्वास दिलाना ही 
उस समय बड़ी भारी समस्या थी। हमारे यहाँ सामान्य 
भारतीय धर्म माननेवाले में आत्मा के अमरत्व और पुन- 
जन्म में जन्म से ही संस्कारों द्वारा यह विश्वास उत्पन्न कर 
दिया जाता है। फिर भी कितने ही पढ़े-लिखे लोग उसे 
तब तक मानने को तैयार नहीं हैं जब तक कि वह वैज्ञानिक 
विधि से प्रमाणित न कर दिया जाय। राजस्थान विइव- 
विद्यालय, जयपुर, में इसके लिए कुछ दिनों पहिले एक 
विभाग खोला गया था। इस विभाग का नाम है afa- 
मनोविज्ञान विभाग (Department of Para-Psy- 
chology), और इसके विभागाध्यक्ष हैँ श्री एम० 
एन० बनर्जी | इस विभाग का भुख्य उद्देश्य पुनर्जन्म और 
पारेन्द्रिय ज्ञात (Telepathy) के संबंध में अन्वेषण 
करना है। प्रोफेसर बनर्जी तीन वर्षो से पुन्जेन्मके संबंध 
में अन्वेषण कर रहे हैं। कभी-कभी एसे बच्चों के समा- 
चार मिळते हैं जिन्हें अपने पूव जन्म की याद बनी रहती 
है। प्रोफेसर बनर्जी ने भारत ओर भारत के बाहर ऐसे 
कई सौ प्रकरणों की जाँच की और वे इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि बैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्जन्म संभव मालूम होता 
है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आधार कर्म का सिद्धान्त है। 
अतएव कर्म के सिद्धान्त का वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके 
लिए आवश्यक मालूम होता है। हम लोगों के लिए पुन- 
जन्म एक वास्तविकता है। हमें उसके लिए प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है, कितु हम विज्ञान से यह अपेक्षा करते 
हैं कि वह इस बात का कारण मालूम करे कि अधिकांश 
लोगों को पूर्वजन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती, और किन 
कारणों से कुछ छोगों को उपरी बनी रहती है। 
यह स्मृति भी कुछ दिनों बाद क्यों धुँधली हो जाती है ! 
क्या कोई ऐसा उपाय है कि सामान्य लोगों को पूर्वजन्म 
की स्मृति हो आवे? इन उत्तरों के नैतिक और आध्या- 
त्मिक परिणाम बड़े महत्त्वपूर्ण होंगे। हम इस सर्वथा नवीन 
विषय का अन्वेषण करने के लिए श्री बनर्जी की प्रशंसा 
करते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय को भिसी-पिटी 
लकीरों को छोड़कर तये क्षेत्रों की टोह लेने ह Sieg 
एवं आयोजन करने के लिए हादिक बधाई देते el हम 
आशा करते हैं कि जो महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने आरंभ किया 
है उसे वे और आगे बढ़ावेंग। 


छात्र भी बिगड़ खड़े हुए पिछले महीनों में देश में 
जगह-जगह बाढ़ आयी थी । हाल हीमं बावू लोग बिगड़ गयं 
थ, इस बार कई उत्तरी राज्यों में छात्रों के उपद्रव की 
बाढ़ आयी है। वे बिगड़ खड़े हुए वैसे देखा जाय तो 
जुलाई में विश्वविद्यालय खुलने के बाद अगस्त-सितंबर में 
जब उनकी यूनियनों के चुनाव होते हैं, तब उनके आस पास 
प्रतिवर्ष कहीं न कहीं किसी प्रश्‍न को लेकर छात्रों का छोटा- 
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मोटा आंदोलन हो जाया करता है जिसका प्रायः स्थानीय 
महत्त्व ही रहता है। इस बार छात्रों के आन्दोलन ने 
व्यावक तथा अधिक उग्र रूप ले लिया। अभी तक की 
मिली सूचनाओं से इन उपद्रवों का कोई तरकंसंगत कारण 
भी समझ में नहीं अःता। 
जब छात्र-आन्दोलन होता है तब केन्द्रीय सरकार, __ 
शिक्षा मंत्रालय, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से | 
लेकर राज्य सरकारों तथा उपकुलपतियों तक में हलचल 
होजाती है। बड़-वड़े मंसूब बाँध जाते हैं, सेमिनार होते हैं, 
समितियाँ बैठती हैं, और उपद्रव शान्त हो जाने पर फिर 
ढाक के वही तीन पात | अगले छात्र-आन्दोलन तक य लोग 
निद्चिन्त होकर बैठ जाते हें । उदाहरण के लिए, पिछली 
बार जब छात्र-आन्दोळन ने तेजी पकड़ी तब दिसंबर १९६४ 
में दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक इस 
समस्या पर विचार करने के लिए हुई थी। उसने कुछ ठोस 
प्रस्ताव किये थे। इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के 
उपाय Fatt के लिए केन्द्रीय गृह और शिक्षा मंत्रालयों 
के एक-एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जाने को थें। | 
कितु इन अधिकारियों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई! 
अब नये उपद्रव होने पर फिर एक वार सेमिनारों, गोष्ठियों, 
समितियों का दौर आरंभ हो गया है। समाचार पत्रों से 
ज्ञात हुआ है कि प्रधान मंत्री, और गृहमंत्री काफी विचः 
लित हो गये हैं! गृहमंत्री ने तो राज्यों के पुलिस के 
इंस्पेक्टर-जनरलो और उपकुलपतियों का एक सम्मेलन 
ही आयोजित कर डाला है! प्रधान मंत्री, कांग्रेस के 
अध्यक्ष, गृहमंत्री से लेकर छोटे-बड़े नेताओं तक ने छात्रों से 
शान्त रहने को ANS की हैं। इन अपीलों का क्या प्रभाव 
होता है, उसकी कुछ झलक स्वतंत्र भारत' के हास्य-व्युग्य 
स्तंभ 'काँव-काँव' की एक टिप्पणी से मिळती हैँ । टिप्पणी . 
इस प्रकार है: 
“प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत को | 
जनता से और विशेषकर छात्रों से अपील की है कि वह | 
असंयम न दिखायें । र 
उपदेश सही है, भले ही उपदेशक सही न atl” 
इन अपीलों को लोग उपचारमात्र समझने लगे हैं। 
फिर, हर एक व्यक्ति की अपील का प्रभाव भी व mS 

सकता | उन लोगों की अपील का प्रभाव पड़ता है जिनके 
लिए लोगों के हृदय में आदर और स्नेह होता हे 
केवल किसी बड़े पद पर पहुँच जाने ही से जनता में ह 
आदर और स्नेह उत्पन्न नहीं हो जाता। कोड़ियों वर्षों 
नेताओं का व्यक्तित्व और प्रभाव बनता है। | 
राजषि टंडनजी, पंतजी, किदवई साहब, रविशेक 
शुक्ल को केवल पद पर होने से आदर और स्नेह 
मिला। उनके पीछे दीघं काल की निस्पृह और सच्ची 
थी। अतएव उच्चपदस्थ नेताओं को व्यक्तिगत 
से यह समस्या सुलझनेवाली नहीं हे) _ 
हमारे एक मित्र हैं जो कहा करते हैं | 
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षद का अध्यक्ष अपनी कार्य-सीमा नहीं जानता । वह अपना 
असली काम तो वाजिब-वाजिब ही करता है, कितु वह 
स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर का काम करके अध्यापका का 
नियुक्ति और स्थानान्तरण करता है, चुंगी इंस्पेक्टर और 
सफाई के जमादार के प्रशासनिक कामों में टाँग अड़ाता है । 
हम नहीं समझते कि गृहमंत्री को इस समय इन उपद्रवो 
में इतनी अधिक प्रत्यक्ष और बहुविज्ञापित दिलचस्पी लेने 
की क्या आवस्यकता थी । क्या माननीय श्री द्वारकाभ्रसाद 
! जी मिश्र अपने राज्य को छात्रसमस्या सुलझाने में असमर्थ 
समझे गये, या श्रीमती सुचेता कृपलानी इस काम के लिए 
अयोग्य समझी गयीं जो गृहमंत्री को बीच में आना पड़ा ? 
। प्रधान मंत्री, गृहमंत्री आदि के हस्तक्षेप का परिणाम qe 
है कि छात्र स्थानीय अधिकारियों की अवहेलना करके अब 
' दिल्ली चलो” का नारा लगाने लगे हैं। स्थानीय (राज्य 
के ) शासन का प्रभाव और प्रतिष्ठा घट गयी है। हमें 
यह जानकर आश्चयं हुआ कि ग्वालियर के विद्यार्थियों के 
एक रिष्टमंडल से गृहमंत्री ने भेंट को। क्या केंद्र के इस 
प्रकार के कार्य से स्थानीय प्रशासन की प्रतिष्ठा और प्रभाव 
बना रह सकता है? कया ऐसी हालत में राज्य सरकारें 
अनुशासन रख सकेगी और कया उनसे प्रशासन विश्वास 
के साथ चलाया जा सकेगा ? 
विद्याथियों की समस्याएं इतने दीर्घ काल से चली 
आ रही हैं कि आर्च्यं है कि अभी भी सरकार को उनके 
कारणों के समझने के लिए सम्मेळनों, सेमिनारों और समि- 
तियों का संगठन करना पड़ता है। इस समय हम उन 
समस्याओं और उनके कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना 
चाहते। (शिक्षा से और शिक्षा संस्थाओं से घनिष्ठ संबंध 
होने के कारण कहने को हमारे पास बहुत सी बातें हैं) 
कितु शिक्षा संस्थाओं की प्रशासकीय दक्षता और अनुशासन 
उत्पन्न करने को क्षमता के उदाहरण यदि हमारे अधिकारी 
चाहें तो अपने सामने ही देख सकते हैं। लखनऊ नगर में 
सब सामान्य स्कूल बंद हो गये या बंद कर दिये गये। जो 
स्कूल बंद नहीं हुए उन्हें दूसरे विद्यालयों के छात्रों ने बंद 
करा दिया। कितु उसी लखनऊ में कालविन ताल्ळूकेदार 
कालिज, ला मार्टिनियर, क्राइस्ट चर्च, सेंट फ्रांसिस आदि 
आठ-दस विद्यालय निविघ्न रूप से चलते रहे। न तो वहाँ के 


विद्यार्थियों हीने हड़ताल की, और न अन्य हड़तालियों 


का ही साहस हुआ कि उन्हें बंद कराने का प्रयत्न करें । 
क्या सरकार और शिक्षा विभाग ने इसका कारण जानने 
का प्रयत्न किया है? यदि किया है तो दूसरे विद्यालयों 
में उन्हीं ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का क्या प्रयत्न किया ? 

Sio सम्पूर्णानन्द जी ने शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर 
विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि आयोग क्रान्तिहीन 


दरशन के बिना (शिक्षा में) क्रान्ति लाना चाहता है। वे 
_ कहते हैं-- किस प्रकार का सम्पूर्ण व्यक्तित्व हम विक- 


सित करना चाहते हैं, यह शिक्षा के दर्शन का विषय है। 


सामाजिक जीवन का निर्माण कुछ निश्‍चित दार्शनिक 


D oo ° 
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सिद्धान्तों पर होना चाहिए। इसमे जीवन के मूल्यों की 
एक पद्धति होनी चाहिए। इसमें विचारों का अधिनायक्‌- 
वादी व्यूह बंधन आवश्यक और वांछनीय नहीं है, पर बिना 
व्यूह्‌ बंधन के यह संभव है कि भारत की परम्पराओं और 
युगातीत संस्कृति के आधार पर मूल्यों की एक योजना 
का विकास किया जा सके। इसके लिए हमें दूसरों से भिक्षा 
माँगने की जरूरत नहीं है। जिस बात की जरूरत है, वह 
है, अपने में आत्मविश्वास, अपने भूतकाळ और भविष्य 
मे विश्वास। अभी भी भारत के पास एक संदेश है जो 
वह सारे विश्व को दे सकता है। चूंकि (शिक्षा) आयोग 
के सदस्यों के लिए शिक्षा दर्शन के मूलभत सिद्धान्तों पर 
एकमत होना संभव नहीं था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस विषय की ओर संकेत करने से उसने अपने को 
बचा लिया। इसी कारण उसने ऐसी कोई बात नहीं कही 


है जो (विद्यार्थियों में) आशा और विश्वास ला सके, और | 


अध्यापक तथा शिष्य में इस कार्य के प्रति किसी प्रकार 
का लगाव पैदा कर सके। आयोग के सदस्यों ने कोई ऐसी 
बात नहीं कही है जिससे अध्यापक और शिष्य में त्याग 
और सेवा की भावना का प्रादुर्भाव हो। इस रिपोर्ट में 
ऐसा कुछ न हीं है जिससे हमारे भीतर के सर्वोत्तम की अभि- 
व्यक्ति हो सके। जब रूस ने साम्यवादी विचारधारा को 
अपनाया और साम्यवादी विचारधारा के चारों ओर एक 
शिक्षापद्धति का निर्माण किया, तब उन्होंने शिक्षा के 
क्षेत्र में काम करनेवाले प्रत्यक व्यक्ति में धर्मोपदेशक की 
भावना भर दी--एक wa व्यक्ति की जिसे इस भूमि पर 
एक स्वर्ग का राज्य कायम करना हैं। पर, हमारे इस 
बहुविज्ञापित आयोग की रिपोर्ट इस प्रकार की कोई चीज 
करने में असफल रही है।” 

यह स्पष्ट है कि हमने इधर पंद्रह-बीस वर्षों में 
“रोटी-रोजी, जीवन स्तर, भौतिक उन्नति” पर एकांगी 
जोर दिया है, और हम यह भूल गये कि बिना किसी उच्च 
उद्देश्य के केवल भौतिक लक्ष्य हमारी उच्च प्रवृत्तियों को 
कुंठित कर देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि They 
perished for lack of vision “भविष्य की उच्च 
और उज्ज्वल कल्पना न करने के कारण उनका विनाश 
हो गया।” जब तक हमारी शिक्षा संस्थाओं में उच्च लक्ष्य 
और उनके लिए दीवानगी नहीं उत्पन्न होती तब तक 
अध्यापक और विद्यार्थी छोटी-छोटी महत्त्वहीन बातों में 
उलझे रहेंगे और एक मात्र भौतिक सफलता की दौड़ को ही 
जीवन का परम पुरुषार्थं समझते रहेंगे। विद्यार्थी हृदय से 
निस्पृह और सेवा-परायण होते हैं। उनमें उच्च उद्देश्यों 
के प्रति आसक्ति होती है। उनमें त्याग की भावना होती 
है। उनके खून में गर्मी होती है जो उनके उत्साह और 
उनकी कर्मेठता का स्रोत है। हमारी असफलता स्पष्ट है। 


' हमने इतने दिनों में उन्हें कोई ऊँचा आदर्श नहीं दिया जो 


उनके कल्पनाशील और हृदय को छू सकता । 
उसके अभाव में छोटी बातों में उनका उलझना अनिवार्य है। 
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| हमारे नेता जब पिनक से जागते हैं तब सतही उपचार 
B करके संतोष कर लेते Sl उदाहरण के लिए, हम बीस 
करोड़ रुपया नेशनल BSE कोर (N.C.C.) पर प्रति वर्ष 
| खर्च करते हैं । प्रत्येक कालिज के विद्यार्थी को उसमें afra- 
| लित होना अनिवार्य Sl सोचा गया था कि इस प्रशिक्षण 
| से विद्याथियों में अनुशासन बढ़ेगा, उनमें संयम उत्पन्न 
| होगा, उनमे जिम्मेदारी आवेगी। जिन संस्थाओं के 
विद्यार्थियों ने उपद्रव किये, उन सब में वर्षों से एन० सी० 
सी० है। पर उसका क्या प्रभाव हुआ ? इस बहुविज्ञा- 
पित लंबी 'फोजी ट्रेनिग और करोड़ों के व्यय से क्या फल 
| मिला ? बात यह है कि ये सब उपादान तब सहायक हो 
सकते हैं जव इनको परिचालित करने के लिए नवयुवकों के 
सामने कोई ऐसा लक्ष्य हो जो उनके भावुक, त्यागशील 
और उच्चाभिलाषी हूदयों को स्पर्श कर सके। नहीं तो 
८ ये खर्चीले उपादान केवळ दिखावट की चीजें रह जाती 
हैं। शिक्षा के प्रश्‍न को एकदम नयी दृष्टि से देखने की 
आवश्यकता Èl उसे एक नया और जीवन्त जीवन- 
दर्शन देने की आवश्यकता है। 


बही शिक्षा के माध्यम का पचड़ा--भारत ही एक 
ऐसा देश है जिसके अनेक नेताओं का अपनी भाषा पर 
विश्वास नहीं । वे एक विदेशी भाषा पर उसी तरह से मुग्ध 
हैं जैसे उर्द-फारसी का अमर (किन्तु मूर्ख) प्रेमी नायक 
मजनू लैला पर 'फिदा' था ।वे अंग्रेजी के शहीद हैं। कितु 
देश की जनता उनके सच्चे इश्क' की कद्र नहीं करती । 
अधिकार उनके हाथों में है, इसलिए वे जनता को भाषा 
संबंधी सीधी मांग से घबराते हैं। कुछ दिन पहिले योजना 
आयोग ने हमारे सुपरिचित प्रोफेसर हुमायुन कबिर की 
अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी जिसे शिक्षा के माध्यम 
का अध्ययन और सिफारिश करने का काम सौंपा गया AT | 
इस समिति ने स्वीकार किया कि देश के माध्यमिक स्कूलों 
में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ हों। वह यह भी 
मानती थी कि कुछ स्कूलों में अन्य (विदेशी) भाषाए, 
भी शिक्षा का माध्यम हो सकती हैं। fag इस समिति 
के सदस्यों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के माध्यम के 
संबंध में बडा मतभेद निकला । समिति के बहुमत की राय 
थी कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम कोई 
भारतीय भाषा होनी चाहिए, किछु अल्पमत की राय थी 
कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में एक ही भाषा के 
माध्यम से शिक्षा दी जाय। समिति यह तय नहीं ax 
सकी कि वह एक भाषा' कौन-सी हो। हिन्दी या अंग्रजी as 
fag श्री हुमायुत कबिर की इस समिति ने सैद्धान्तिक T 
के बाद ठोस निर्णय यह किया कि भारत मे अभी बहुत जी 
'द्विभाषी माध्यम' (अर्थात्‌ अंग्रेजी और साथ में कोई rn 
) चलाना अनिवार्य है। उसने यह भी सिफारिश 
की कि अंग्रेजी का स्तर उठाने का TTT प्रयत्न किया 


जाना चाहिए। 


सम्पादकीय 
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योजना आयोग के पास इस समिति की सिफारिशों 
(कि विश्वविद्यालयों. में अभी द्विभाषी माध्यम रहे और 
अंग्रजी का स्तर उठाया जाय ) मौजूद थीं, और वह 
उन्हींके अनुसार काम करने का विचार कर रहा था। कितु 
चौथी योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक विषय 
पर विवरणात्मक विचार करना आवश्यक समझा गया, 
और प्रत्येक विषय के लिए एक समिति वना दी गयी। 
चौथी योजना में शिक्षा के लिए क्या किया जाय, इस पर 
विचार करने के लिए जो समिति बनायी गयी उसके अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० दोलतासह * 
कोठारी थे। इस समिति की बैठक गत मास दिल्ली में 
तीन दिन हुई। इसमें समिति के सामने सबसे बड़ी समस्या 
शिक्षा के माध्यम की थी । इस समिति के एक सदस्य प्रोफे- 
सर हीरेन मुकर्जी भी थे। उन्होंने हुमायुन कबिर समिति 
की इस सिफारिश को कि अभी बहुत दिनों विश्वविद्यालयों 
में “द्विभाषी माध्यम” अनिवार्य है, निरर्थक बतलायां। 
उन्होंने इस बात के लिए योजना आयोग की कड़ी आलोचना 
की कि उसने चौथी योजना के प्रारूप में इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि आयोग इस समस्या 
को टालना चाहता है। वैसे, आयोग ने यह कहा था कि 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बदलने में दस वर्ष 
लग जायेंगे । प्रोफेसर मुकर्जी तुरन्त ही भारतीय भाषाओं 
को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं। 
कितु डा० कोठारी ने इस संबंध में बड़ी स्पष्ट सम्मति 
दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ायी बातों 
को नहीं समझ पाते, और अंग्रेजी माध्यम का जारी रखना 
देश की शिक्षा के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक 
शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ नहीं बनायी जातीं तब T 
तक न तो देश का ठीक तरह से औद्योगीकरण हो सकता हे > 
और न वह महान्‌ ही हो सकता हैं। उन्होंने यह भी कहा 
कि अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं में विश्वविद्या- 
wai की पढ़ाई करने के लिए दस वर्षों को आवश्यकता 
नहीं है। यह परिवर्तन बहुत थोड़े समय में किया जा सकता हैं। 
कोठारी समिति ने हुमायून कबिर समिति के त्तिर्णयः 
को उलट feat) देखना है कि योजना आयोग, शिक्षा 
मंत्रालय और भारत सरकार डाक्टर कोठारी और प्रो०' 
मुकर्जी की राय मानते हैं या Sito हुमायुत कबिर की 
'द्विभाषी' योजना | 
अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने और अंग्रेजी में अति- 
वार्यं रूप से उत्तीर्ण होने के नियम से भारतीय विद्यार्थियों 
को जो शैक्षणिक, मानसिक और आथिक हानि हो रही हैं, ' 
तथा उनके बहुमूल्य समय की जो क्षति हो रही है उसकी 
ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जब तक हम अंग्रेजी 
ज्ञान के महत्त्व के अंधविश्वास से अपने को मुक्त नहीं 
करते तब तक हमारे विद्याथियों की प्रतिभा कुंठित रहेगी । 
जापान का उदाहरण हमारे सामने है। यदि वह भी भारत 
की तरह अपनी भाषा को शक्ति पर विश्वासं T 
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अंग्रेजी का दामन पकडता तो क्या वह इतनी उ 
कर सकता था ? हमारी सरकार को कब सुबुद्धि आवेगी 
“रघुपति राघव राजा राम--उसको सम्मति दे भगवान्‌ ] 


न्यायाल्यो को भाषा--संविधान के अनुसार, जब 
` तक संसद नया अधिनियम न बनावे, सुप्रीम कोर्ट और 
` हाईकोर्टों में काम अंग्रेजी में होगा अर्थात्‌ बहस अग्रेजी 
` मे होगी, कागज अंग्रेजी में रखे TS निर्णय, डिक्रियाँ 
और आदेश अंग्रेजी में लिखे जायेंगे। कितु संविधान की 
धारा ३४८ (२) में राज्यपाल को यह अधिकार हे कि 
वह राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर अपने राज्य के हाई- 
कोटं में हिंदी या राज्य की राजभाषा का उपयोग करने 
की अनुमति दे देवे। कितु फिर भी हाईकोर्ट के निर्णय, डिक्री 
ओर आदेश अंग्रेजी ही में लिखे TAT! इस धारा के 
अनुसार कई वर्ष पूर्वं राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति 
प्राप्त कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फौजदारी मुकहमां में 
हिन्दी मे बहस करने की अनुमति दे दी थी। तब से यह 
मांग को जा रही थी कि दीवानी मुकद्दमों में भी हिन्दी 
मे बहस करने को अनुमति दे दी जाय। हाल ही में राज्य- 
पाळ ने राष्ट्रपति की सहमति से कृपावंत होकर यह अनु- 
मति दे दी है। यद्यपि अभी हाईकोर्ट में निर्णय, feat 
आदि अंग्रेजी में लिखी जायेगी, तथापि हिन्दी में बहस 
करने का अधिकार प्राप्त हो जाना हम न्यायालयों के 
'स्वदेशीकरण' की महत्त्वपूर्ण प्रगति समझते हैं। 
जसा कि हमने ऊपर बतलाया है, राज्यपाल ने कोई 
नयी बात नहीं की। जो सुविधा उन्होंने पहिले ही से 
फौजदारी मुकहदमों में दे रखी थी, और जिसे दीवानी 
मुकहमों से न देने का कोई कारण न था, वही सुविधा 
` उन्होने दीवानी मुकहदमों के लिए भी सुलभ कर दी है। 
fog इससे अंग्रेजी-परस्त क्षेत्रों में बेचैनी फैल गयी है। 
टाइम्स आफ इंडिया” ने इस पर इस प्रकार टीका की है 
कि मानों राष्ट्रपति और राज्यपाल ने कोई नया काम कर 
' दिया! जो आपत्तियाँ और तक उसने दिये हैं वे उसे कई 
वर्ष पूर्व उस समय देने चाहिए थे जब यही आज्ञा फौजदारी 
Weal के लिए दी गयी थी। कितु शायद उस समय या 
' तो उसने विरोध करना ठीक न समझा, अथवा उधर 
` उसका ध्यान ही नहीं गया। जो भी हो, अब उसने यह्‌ 
प्रश्‍न उठाया है कि हमारी संघीय प्रणाली तब तक 
- ठीक तरह से काम नहीं कर सकती जव तक सारे देश में 
कानून और कानूनी कार्यवाही एक ही भाषा में न हो। 
उसका कहना हे कि (१) सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टो के 
जज ओर वकील भारत के विभिन्न भागों से आते हैं। 
(अर्थात्‌ वे विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं।) (२) १९६१ के 
एडवोकेट एक्ट के अनुसार सारे भारत के ऐडवोकेटों का 
 नामएक ही सूची पर रहेगा। यदि एक प्रदेश के ऐडवोकेट 
` को दुसरे भाषायी प्रदेश में जाकर वकालत करने का 
अधिकार हे। (३) संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार 


ip 
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है कि वे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से ame ` | 
करके एक हाईकोर्ट के जज को किसी दूसरे हाईकोई SA 
स्थानान्तरित कर दें। अतएव सभी न्यायालयों की कारं. 
वाई एक ही भाषा में होनी चाहिए, नहीं तो अन्य 
भाषी ऐडवोकेटों और जजों को असुविधा होगी । 
टाइम्स आफ इंडिया का कहना हे कि : Despite the 
special role of Hindi its acceptance must be 
based on the clear policy of the Government | 
which recognises Hindi as the alternative lan. | 
guage to English in High Courts throughout 
the Union. In the absence of a uniform policy | 
it would be difficult to resist the claims of the 
other regional languages leading to a babe] | 
of confusing arguments in High Courts. A com. | 
mon language which makes it possible ‘for | 
advocates to practice in any part of the count. द 
ry has helped to maintain the unity of our judi- 
cial system, and nothing should be done to im. 
pair this bond which contributes to the cohe- 
sion of federation and encourages a uniformity 
in decision, «mee 
(इस बात के बावजूद कि हिन्दी को विझ्षष स्थान 
मिला है, हाईकोर्टो में उसके प्रयोग की स्वीकृति सरकार 
की स्पष्ट नीति के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि सरकार 
उसे संघ के सभी हाईकोर्टो में अंग्रेजी के विकल्प के रूप | 
में मानती है। यदि देश में सब जगह एक-सी नीतिन बरती | 
गयी तो (हाईकोर्टो में) स्थानीय क्षत्रीय भाषाओं के | 
उपयोग की माँग को अस्वीकार करना कठिन ही जायगा, | 
ओर तब हाईकोर्टो में अनेक भाषाओं के प्रयोग से गड़बड़ी | 
फळ जायगी । सारे देश के हाईकोटों में एक ही भाषा के | 
| 
& 
ec 


` 


प्रयोग के कारण ऐडवोकेटों को भारत के किसी भी भाग 


में जाकर वकालत करना संभव हो गया है। इससे हमारी # 
च्यायप्रणाली में एकरूपता आ गयी है। ऐसा कोई काम Ae 
न होना चाहिए जिससे इस जोड़नेवाले qa को किसी + 


प्रकार की क्षति पहुँचे, क्योंकि इससे संघ के बंधन ee होते 
हैं और न्यायालयों के निर्णयों भें एकरूपता आती है। i 

_ हम सिद्धान्ततः टाइम्स आफ इण्डिया' के इस तर्क से 
पुण रूप से सहमत हैं ! हमारा दृढ़ विशवास है कि इस देश में 
अंग्रेजी नहीं चळ सकती। हमारे अंग्रेजीपरस्त मित्र चाहे 
जितना प्रयत्न करें, अंग्रेजी को चाहे जितना आक्सीजन' 
द, वह इस देश की जलवायु और वातावरण में बहुत दिलों 
उस प्रकार जीवित नहीं रह सकती जिस प्रकार अंग्रेजी- 
राज्यकाल म कृत्रिम उपायों से जीवित रखी जाती थी। 
सारे देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता का अनुभव 
करके ही हमारे संविधान बनानेवालों ने भारत की एकता 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हिन्दी को संघीय राजभाषा 
बनाया था। यदि अंग्रेजीपरस्त और संकुचित प्रान्तीय | 
भावनाओं के कुछ प्रभावशाली लोग आड़े न आते F 4 
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m # १९६६ सम्पादकीय EC 
| दन पन्द्रह-बीस वर्षो में देश का भाषायी एकीकरण बहुत राजा राम का 

ह्‌ ` 3. अधिक प्रगति कर गया होता। भारत में शायद ही कोई se “at तारा शा 

Ti ` राज्य हो जहाँ आज से पंद्रह-बीस साल बाद अंग्रेजी का रघर्पात राघव राजा राम 

र वना रह सके। जन ता णा जितना पैसा उतना काम | 

T- जोरदार प्रयत्न और परोक्ष अंग्रेजी प्रचार के बावजूद, अध्यात्म और सांसारिकता का ऐसा सुंदर समन्वय 
और चागला-कुंजरू-सप्रू एण्ड कम्पनी के भगीरथ प्रयत्नों इस समन्वयवादी देश ही में हो सकता है। 'रघुपति 

le के बावजूद, विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय राघव राजा राम” का यह १९६६ का संस्करण है। 

re | भाषाएँ हो जायेगी और अंग्रेजी का स्तर दिनोंदिन गिरता समयानुसार नये नये संस्करण होते रहेंगे। देखना है कि 

x | जायगा। प्रकृति में कहीं भी शून्यता या रिक्तता (वेकुअम) १९६७ का भॉडेल' कैसा होता है! 

जम. नहीं रह सकती । जब अंग्रेजी नहीं चल पाएगी, और 


यदि हिन्दी को उसके संविधान सम्मत-पद पर बैठने का 
विरोध होता रहेगा, तब क्षेत्रीय भाषाएँ हाईकोर्टों में 
अंग्रेजी का स्थान लेने को विवश हो जायँगी, और तब 
टाइम्स आफ इडिया' ने भारत की न्यायप्रणाली को एकता 
के लिए जो आशंकाएं प्रकट की हैं, वे वास्तविकता हो ' 
५ जायेगी | जो लोग भारत की एकता में, उसकी न्यायप्रणाली 
की एकता में, उसकी सांस्कृतिक एकता में, उसकी राजनी- 


आचार्य सातवलेकरजी सो वर्ष के ह ए--प्राचीन 
भारतीय संस्कृति और वेदों के सभी प्रेमियों को यह जानकर 
अपार हर्ष हुआ है कि वेदाचाये, ऋषिकल्प डाक्टर श्री 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने गत मास (१९ सितंबर 
को) अपनी आयु के ata वर्ष में पदार्पण किया है। जब 
संविधान सभा भे राजभाषा पर विचार होनेवाला था 
तब स्वर्गीय राजषि पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने दिल्ली में 


fv 
~ 
ISS 


~ 
t 


नीतिक एकता में विश्वास करते हैं उन्हें संकुचित और हिन्दी गाहित्यसम्मेलन की ओर से हिन्दीसमर्थको का 
५ प्रान्तीय भावनाओं से ऊपर उठकर गंभीरता से विचार एक अखिल भारतीय सम्मेलन (कनवशन) किया था। 


a- 


NET 
apa = oe r : f 


करना होगा । उस विखंडन और अराजकता को दूर करने 


न्‌ का उपाय संविधान में दिया हुआ हे। यदि देश को अखंड हमने उनके दर्शन किये थे। अकबर इलाहाबादी से एक 
र्‌ और एक रखना है तो संविधान के अनुसार हिन्दी को उसका वार पं० पद्मसिंह शर्मा ने पुछा था कि आपके हिन्दी के 
र स्थान दिलाने का साहसपूर्ण प्रयत्न कीजिए। हम जानते सम्बंध में क्या विचार हैं? उन्होंने उत्तर में यह मिसरा 
पा हैं कि ऐसे परिवर्तनों में कितना समय लगता है। उसके पढ़ दिया था--“बुतों का महाह ही, हिन्दी का हामी 
f | लिए कितना परिश्रम करता पड़ता है । इंगलेण्ड पाध्या GPRS हो? इसको यहाँ हम इस तरह Feil कि जो 
; राजकाज और न्यायालयों से फ्रेंच भाषा को हटाने में व्यक्ति सारे जीवन भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेदों 
| कोड़ियों वर्ष लग गये थे। समय जरूर लगेगा, fg यदि का अध्ययन, अध्यापन ऑर प्रचार करता रहा, वह सारे 
` ` हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हमारे हृदयों में लगन है तो भारत को संस्कृत की तरह एक सूत्र में पिरोनेवाली हिन्दी 
; देर-सबेर लोगों को कम से कम कष्ट और असुविधा का समर्थक हुए बिना कँसे रह सकता है ? वेदों के उनसे | 
i पहुँचाए, हम मृतप्राय अंग्रेजी के स्थान पर हिदी को पहिले के प्रचारक स्वामी दयानन्दजी ने भी हिन्दी को 
i | ५ प्रतिष्ठित कर देश की एकता बनाये रख सकेंगे । इस देश की राष्ट्रभाषा स्वीकार ही नहीं किया था प्रत्युत 
हा >> उसमें अपना सत्यार्थप्रकाश' लिखकर उसे आर्यमात्र की 
' á कक गाँधोजी कौ रामधन का आधूनिक संस्करण-- भाषा घोषित कर दिया था। श्री सातवलेकरजी हिन्दी 
: y विद्वानों का कहना है कि इस परिवर्तनशील संसार में हमें के अनन्य भक्त और समर्थक हैं। उनके ऐसे ऋषिकल्प 
घर्म की व्याख्या यग की आवश्यकता के अनुकूल करनी को समर्थक के रूप में पाकर हिन्दी शक्तिशाली हुई है और 
क चाहिए। अव हमारी जनता भी एक तथ्य को समझने अनेक विरोधो के बावजूद उसका भविष्य उज्ज्वल = ie 
= लगी है। इसका एक नया प्रमाण लखनऊ म मिला है। वेदाचार्य श्री सातवलेकर ने सामान्य शिक्षा के अति- 
| वहाँ नगरमहापालिका के कर्मचारी युगधर्म के अनुसार रिक्त बंबई के गवर्मेण्ट आर्ट स्कूल से चित्रकला की e 
अपने वेतन-भत्ता आदि की वृद्धि के लिए आन्दोलन कर उत्तीर्ण की । सर्वोत्तम छात्र होने के कारण उन्हें स्वण- | 


रहे हैं। लखनऊ की तहजीब' में पले इन कर्मचारियों 
पर गाँधीजी की अहिसा की भी पॉलिश चमचमा रही है। 
इसलिए इनके आंदोलन का ढंग बातहजीब, अहिसक 
और आध्यात्मिक' है जिसमें मालिकों के हृदय-परिवर्तत 
का उद्देश्य है। ये आंदोलनकारी दिन में सरकारी काम 
करते हैं। बारी-बारी से दो कर्मचारी एक-एक दिन अनशन 
करते और नित्य रात्रि भर महापालिका के सामने कौतन 
करते. हैं। कीर्तन वही गांधीजी का दिया हुआ रघुपति 


उसमें महाराष्ट्र का यह ऋषि भी TART था और वहाँ 


पदक मिला था, faa उनकी प्रवृत्ति वेद के अध्ययन की 
ओर थी। मेक्समूळर और स्वामी दयानन्द की कृतियो « 
से प्रेरणा प्राप्त कर वे वेदों की व्याख्या में लग गये । दुर्भाग्य 
से उनकी वेदों की व्याख्या में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार 
को राजद्रोह की गंध मालूम हुई । यद्यपि अदालत से बे 
बरी कर दिये गये तथापि सरकारी देखरेख के कारण उनका 
महाराष्ट्र में रहना कठिन हो गया) अतएव वे ल 
चले गये और वहाँ फोटो की दूकान खोलकर प 
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सरस्वती 


2 
यापन करने लगे। प्रथम युद्ध के बाद औंध के विद्याप्रेमी 
राजा ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया और वहाँ पहुंचकर 
उन्होंने एक छापाखाना स्थापित करके वेदों का सानुवाद 
प्रकाशन आरंभ किया। उनका उद्देश अधिक से अधिक 
लोगों में वेद का प्रचार करता था। इसके लिए उन्होंने 
कुल पाँच स्पयों में चारों वेद सुलभ कर feat । उन्होंने 
रामायण, महाभारत और गीता के अनुवाद भी प्रकाशित 
किये। उनकी गीता की टीका का बड़ा आदर gal! 
उन्होंने संस्कृत के प्रचार के लिए प्रायः २५ संस्कृत 
पाठ्यपुस्तके लिखीं। वे इस ढंग से लिखी गयी हैं कि 
साधारण व्यक्ति भी थोड़ ही परिश्रम से, बिना किसी 
अध्यापक की सहायता के, सामान्य संस्कृत का ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। ala में उनका काम बढ़ता गया। 
उनका जीवन अध्ययन, लेखन और प्रकाशन के प्रबंध 
में बीतने लगा। कितु स्वतंत्रता-प्राप्त्रि के बाद आंध का 
बातावरण उनके लिए इतना विषाक्त हो गया कि उन्होंने 
वहाँ रहकर काम कर सकना ठीक नहीं समझा। अतएव 
उन्होंने कुछ मित्रों की सहायता से बुलसर के पास परडी 
गाँव में कुछ जमीन ले ली, और अपना छापा-खाना तथा 
सारा पुस्तकालय ओर सामान औंध से वहाँ ले गये। 
उस समय वे ८४ वर्ष के थे, और प्रेस का भारी सामान 
ले जाने के लिए न उन्हें रेल के डब्बे मिले और न ट्रकों 
का ही प्रबंध हो सका। इतना होने पर भी अपने अदम्य 
साहस, सूझबूझ, कमंठता के बल पर वे बैलगाड़ियों में 
- सारा सामान सँकडों मील ठोकर ले गये, और परडी में उसे 
जमाकर अपना काम और जोर से करने wT | 


आचार्य सातवलेकर का जीवन अत्यन्त सादा और 
सरल है। खादी की धोती और कुर्ता उनका परिधान है। 
उन्हें किसी प्रकार का व्यसन नहीं है। वे सामान्य आसन 
अवइ्य करते हैं और अब भी कड़ा परिश्रम करते हैं। सौ 
वर्षं की अवस्था होने पर भी उनके उत्साह, विद्याध्ययन, 
और कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | वेदिक ऋषियों 
का आदशे १२० वर्ष का BAS और चिन्तन-मनन का 
जीवन था। वे सामान्य लोगों के 'जीवेम शरद: शतं के 
आदर्श को पार कर गये Sl हम भगवान्‌ से प्रार्थना करते 
हैँ कि वे वैदिक ऋषियों की पूर्णाय पावें और भौतिक साँस 
तक इसी प्रकार का कर्मठ और देशोपयोगी जीवन व्यतीत 
करते हुए देश को अनृप्राणित करते रहें। 


सर Ato पी० रामस्वामी ऐयर--८४ ag की 
अवस्था में प्रसिद्ध प्रशासक, वाग्मी, शिक्षाशास्त्री और 
न्यायऽविशेषज्ञ सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर का स्वर्गवास 
लंदन में हो गया। वे वहाँ गाँधी-जयन्ती पर एक विशेष 
भाषण देने के लिए गये थे और सहसा बीमार पड़ गये। 
__ गह बीमारी घातक सिद्ध हुई | वे सी० पी०' के लघु नाम से 
प्रख्यात थे। वे तमिलभाषी थे । संस्कृत का उन्हें 
अच्छा ज्ञान था। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। किंतु 


~ 
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अकबर 


वास्तव में वे विधि के क्षेत्र में चमके, और वे भारत के 
प्रथम श्रेणी के विधि-शास्त्री माने जाते थे। वे मदरास 
के एडवोकेट जनरल के पद पर कई वर्ष रहे। उस पद 


पर उन्हें बड़ी ख्याति मिली। बाद में वे तिरुवांकुर f 


(द्रावंकोर) राज्य के दीवान नियुक्‍त हुए । उस पद 
पर रहकर उन्होंने अपनी उच्च प्रशासकीय योग्यता का 
परिचय दिया। तिरुवांकुर उनके शासनकाल में भारत 
का एक अत्यंत प्रगतिशील राज्य समझा जाने लगा। 
उन्होंने तिरुवांकुर ऐसे कट्टर क्षेत्र में, उन दिनों, मंदिरों 
में हरिजन प्रवेश संभव कर दिखाया | उनके शासनकाल 
में वहाँ शिक्षा और उद्योगधंधों की आइचर्यजनकनउन्नति 
हुई। उन्होंने ट्रावंकोर विश्वविद्यालय की स्थापना की 
जो तिरुवांकुर ऐसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात थी। 
कितु जब भारत स्वतंत्र हुआ और राज्यों के विलीनीकरण 
का प्रश्‍न उठा तब ‘Alo पी०' ने इस बात का प्रयत्न किया 
कि तिरुवांकुर भारत से अलग एक स्वतंत्र और सवंप्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्य बन जाय। अवश्य ही उनकी नहीं चली, 
कितु इस कार्य से वे कुछ दिनों के लिए जनता की निगाह 
से गिर गये। बाद में उन्होंने अपनी भूल को समझा और 
स्वीकार भी किया। इसके बाद वे शिक्षा क्षेत्र में आये 
और उन्होंने कुछ दिनों के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति पद पर काम किया। वहाँ उनके कार्य- 
काल में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं हुई। बाद में 
वे अन्नामलाई विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्‍त हुए 
और वहाँ कई वर्ष रहे। अन्नामलाई विश्वविद्यालय मदरास 
के ब्राह्मण-बिरोधियों का गढ़ है। सर सी० Wo रामस्वामी 
ऐयर की सफलता इस बात में थी कि वे ब्राह्मण होकर 
भी वहाँ इतने दिनों बड़ी कुशलता से अपना कार्य ठीक 
ढंग से करते रहे । उन्हें उस विरोध का सामना नहीं 
करना पड़ा जो किसी भी अन्य ब्राह्मण को वहाँ करना 
पड़ता। आरंभ में बहुत दिनों वे अनीशवरवादी (एग्तॉ- 
स्टिक) थे। मालूम नहीं कि बाद में उनके मत में कोई 


qada हुआ या नहीं। वे जितने बड़े विद्वान्‌, विधि-. 
शास्त्री और प्रशासक थे, उतनेनही बड़े वाग्मी थे। अंग्रजी 


में उनके समान धाराप्रवाह, सुसंबद्ध, मधुर और प्रभावः 
शाली भाषण देनेवाले इस युग में एक ही दो व्यक्ति 


ya 


Sit | उनकी वाणी में जादू और कंठ में मधु था । वैसे 
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वे काफी प्रगतिशील थे, कितु उन्हें अंग्रेजी से बड़ा मोह था। | 


वे हिन्दी के विरोधी थे और उसे भारत की राजभाषा के 
पद पर बैठने के विरुद्ध थे। इसलिए हिन्दी-संसार उनसे 
विरक्त ati fog वे भारत माता के एक महान्‌ और 


प्रतिभाशाली पुत्र थे । उनके निधन से भारत का एक 


` महापुरुष चल बसा। उनका हिन्दी-विरोध, कालिदास के 


शब्दों में 'एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दीः 
किरणेष्विवांकः', उनके अनेक गुणों के समूह में भुलाया 
जा सकता है। हमें उनके निधन से खेद हे । हम aL 


आत्मा की शान्ति के लिए हादिक प्रार्थना करते हैं। 


(शेष go ३४४ पर देखिये) | 
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व्यक्ति स्वातंत्र्य और भाक्संवाद के सन्दर्भ में 
व्यावितित SSS 


सापेक्ष वरण और दुतरफा संशोधन 


श्री कुवेरनाथ राय 


CS) 

साधारण आदमी के मन में यह भ्रम हे कि मार्क्सवाद 
एक अचल दर्शन है अतः उसमें संशोधन की बात से एक 
राहत की साँस ली जा सकती है। पर तथ्य तो यह है 
` कि मार्क्सवाद एक अचल दर्शन नहीं एक निरन्तर संशो- 
धित होती रहनेवाली विचारधारा है। परन्तु संशोधन 
राहत या फाँक न देकर प्रायः जकड़नेवाले, सीमित करनेवाले, 
उद्देश्यों से ही प्रेरित रहे हैं। बर्नेस्टाइन या फेवियन (वेब, 
शॉ, वेल्स आदि) विचारक अवश्य अपवाद हैं। परन्तु 
मार्क्सवाद के एकान्त अधिकारियों यथा लेनिन, स्तालिन, 
माओ के द्वारा किये गये संशोधनों ने राहत न देकर नयी 
बेडियाँ ही तैयार की हैं। मार्क्स के आधारभूत मंत्र मनुष्य 
ही मूल है' को लेनिन ने ही पार्टी ही मूल है के रूप में 
परिबर्तित कर दिया और बेशर्मी के साथ घोषित किया 
कि बोल्शेविक 'अल्पमत' को रूस के बहुमत पर शासन 
करने का अधिकार है। यों राजनीति में (भारतीय 
राजनीति को ही लें) व्यवहार में सदेव ‘agua’ सुस्त 
fares रहा है और आक्रामक आत्मविशवासवाला अल्पमत' 
ही शासक रहा है, पर लेनिन ने इस विरोधाभास को ही 
युक्तियुक्त सिद्धान्त का रूप. दे दिया। चूँकि मार्क्सवादी 
न्यायशास्त्र (लॉजिक) में सनातन मूल्यों या सावेकालिक 
प्रतिभावों को अस्वीकृत कर दिया गया है इसलिए मूल्य 
या प्रतिभाव बदलती परिस्थितियों के अनुसार तक द्वारा 
यक्तिय॒क्त किये जा सकते हैं। माक्सवादी न्यायशास्त्र 
की इस आधारभूत कमजोरी का लाभ उठाकर बोल- 
शेविक अल्पमत जो मूलतः शहरी मजदूरों और बुद्धि- 
जीवियों का दल था, बहुमत की इच्छा-अनिच्छा को 
परवाह किये बिना, बहुमत का तेता और संरक्षक बनाकर 
उस पर थोप दिया गया। और यह सब हुआ मार्क्सवाद 
म संशोधन के रूप में। 

माक्सं की दृ ष्टिपात-शैली सम ह-आश्रित थी। समाज- 
वादी समाज की रचना के पूर्व आदमियों को समाज-मुखी 
बनाना आवस्यक है।” “मूळ है मनुष्य और इसी मूल से 
सारे सामाजिक परिवत्तेनों का विटप विकसित होता हैं। 
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आदि वाक्य मार्क्स के समूह आश्रित चिन्तन को व्यक्त 
करते हैं। पर लेनिन की संगठन की शैली व्यक्ति-आश्रित 
है। वह चुन-चुनकर नवयुवकों को भरती करके एक 
प्रशिक्षित वोलशेविक 'बुद्धिजीवी--अल्पमत तैयार करने 
एवं अनुकूल परिस्थिति के सृजन द्वारा शासन हस्तगत 
करने तथा उक्त 'अल्पमत' को बहुमत पर बळपूर्वंक Sad 
की तकनीक में विश्वास करता है। जिस तरह आज हमारे 
देश में वैधानिक तरीके से कांग्रेस का बहुमत है? उसी तरह 
बैधानिक तरीके से चुनी गयी रूसी कान्स्टीच्यूएंट एसेम्बली 
(१९१७ ई०) में समाजवादी गणतंत्र पार्टी के सदस्य 
बहुमत में थे और लेनिन के बोलशेविक महज एसेम्बळी के 
एक चौथाई सदस्य थे। परन्तु लेनिन ने सेना अपने पक्ष 
में होने के कारण वैधानिक शासन को समाप्त कर दिया 
और पार्टी के अधिनायकवाद को क्रूरतापूर्वंक स्थापना की । 
लेनिन को कहा जाता है कि वह दार्शनिक बुद्धिजीवी तथा 
“मुलायम” अधिनायक था, जब कि स्तालिन कठोर और 
दुराग्रही था। इस मुलायम अधिनायक ने “जनता का 


१भारत में कुछ अबोध लोग मान बेठे हैं कि यहाँ 
कम्यूनिस्ट शासन असंभव है क्योंकि कम्यूनिज्म यहां बहुमत = 
में नहीं आयेगा। पर तथ्य तो यह है कि कम्यूनिज्म बहुमत 
में तो रूस में भी नहीं आया था। कम्यूनिज्म की प्रगति 
दो बातों पर निर्भर करती है-- आत्मविश्वासी प्रशिक्षित 
अल्पमत' और अनुकूल परिस्थिति का सृजन | भारत 
में पहली शर्तं तो कम्यूनिस्ट पार्टी पुरी कर लेगी। दूसरी 
बात अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थितियों का सूजन' के लिए 
वह सदैव तत्पर रहती Sl उसने पाकिस्तान का समर्थन 
(अप्रत्यक्ष तौर पर), पंजाबी सूबा और उर्दू का समर्थेन, ४ 
लूटपाट को प्रोत्साहन आदि इसीके लिए किया है। कहीं 
हिन्दी का समर्थन, कहीं अंग्रेजी का समर्थेन, साम्प्रदायिकता | 
की निन्दा, पर पाकिस्तान बनाने के लिए प्रोत्साहन आदि 
विरोधी बातें भी वह करती है। पर चूँकि कांग्रेस ने स्वतः 
इसी रणनीति को अपना लिया है इसीसे वह असफल Sl 
पर इस बीच में मारी जाती है बेचारी जनता, जिसे सभी 
उल्लू बनाने के लिए तत्पर हैं। भारत की कम्यूनिस्ट 
पार्टी fan एक ही तरीके से सफल हो सकती है, वह 
अफसर वर्ग और सेना में प्रवेश। पर इस बात पर 
कुछ कहना कठिन है। 


राज्य” स्थापित करने के लिए कितनी हत्याएँ कीं, इसका 
ब्यौरा इस प्रकार है। यह “रूसी आँकड़ा-अनुसंधान के 
अनुसार” (प्रोफेसर सैरोल्या द्वारा उद्धत एवं सर विन्स्टन 
' चिल द्वारा पुनरुद्धत) दिया जा रहा है। स्तालिन ने 
इसका चार गुना किया होगा क्योंकि वह कठोर और 
दुराग्रही माना जाता है। 
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इसमें क्रान्ति के बाद अकाल, सूखा और वेगार द्वारा 
मरे हुए लोगों की संख्या शामिल नहीं है। जो लोग 
बोल्शेविक' मत के जरा भी विरोधी थे, उन्हें पकड़कर 
सायबेरिया के जंगलों में बेगार के लिए भेजा गया। कई 
लाख लोग उसमें मरे। और इस सारे रक्तपात को मनुष्य 
के भाग्योदय के रूप में मार्क्सवादी तकेशास्त्र की पद्धति 
पर युक्तियुक्त सिद्ध किया गया। यह एक विडम्बना है । 
x X x 


कर लेना आवश्यक है। विशेषतः घोर वामपंथी संशोधनों 
पुर ही हम विचार करेंगे। उदारपंथी संशोधन बर्नस्टाइन 
तथा फेवियन समाजवादियों का कार्य है। उनसे हमारा 
यहाँ पर ताल्लुक नहीं। वामपंथी संशोधनों' की लम्बी 
| परम्परा में भी तीन नाम मुख्य रूप से आते हैं : सॉरेल 
रोजा लक्ज़मबर्ग और लेनिन] r 
 जाजं सॉरेल (१८४७-१९२२) को हम वामपंथी 
संशोधन का प्रारम्भकर्ता मान सकते हैं। सॉरेल का 
उद्देश्य था “माकसंवाद की व्यर्थ अनावश्यक बातों को 
त्तिकाळकर उसका 'हीर' (सार) ग्रहण किया जाय।” 
और अनावश्यक बातों के निराकरण के नाम पर मार्क्सवाद 
का विकृत कायाकल्प प्रारम्भ हुआ। यहींसे वह गणतंत्र: 
विरोधी सिद्धान्त जनमता है कि अल्पमत? के द्वारा at 
` परिपक्व ओर पुरणं क्रान्ति होती है और बहुमत सदैव. जड 


सरस्वती 


माक्सवाद में संशोधनों की परम्परा पर जरा विचार 


अक्टूबर 


और सुस्त होता है। अल्पमत की 'मोमन' के द्वारा ही बहु- 
मत की इच्छा-अनिच्छा का निर्णय कर लेना तकंसंगत है 
क्योंकि बहुमत को खुद अपनी इच्छा का ज्ञान नहीं। 
बहुमत नहीं अल्पमत का संत्ता हस्तगत करने का सचेत 
संकल्प ही सामाजिक या राजनीतिक क्रान्ति का जनक 
होता है। यह अल्पमत होगा सर्वहारा बुद्धिजीवी” अर्थात्‌ 
जनता से चुने हुए' प्रशिक्षित लोग। और इसका तरीका 
जनतांत्रिक नहीं होगा। सॉरेल की इन मान्यताओं के 
द्वारा हम “सिंडिकल समाजवाद' को पनपते हुए देखते हैं। 

२०वीं शती में रोजा लक्जेमबर्ग (पोलिश महिला 
विचारक) और निकोलाई लेनिन यही दो बड़े नाम संशो- 
धनवादी परम्परा में आते हैं। श्री अशोक मेहता के 
अनुसार लेनिन पंथी कम्यूनिस्टों ने रोजा लक्जेमवर्ग के 
नाम का दुरुपयोग किया है। दोनों के विचार परस्पर 
विरोधी हैं।# लेनिन के अल्पमत के द्वारा सत्ता छीनने 
फक यही है कि सॉरेल क्रान्ति को स्वयं स्फूर्तं मानता था, 
पर लेनिन का विशवास था कि क्रान्ति अपने आप सहसा 
स्वयं स्फूत्त नहीं होत्री बल्कि उक्त अल्पमत को प्रशिक्षित 
करके उसके लिए असन्तोष और जनक्रोध की परिस्थितियों 
को रचना करनी पड़ती है। सर्वप्रथम उक्त अल्पमत की 
ही रचना करना आवश्यक है। 'वर्ग' नहीं एक नये वर्ण 
का सृजत--बोलशेविक या कम्यूनिस्ट बुद्धिजीवी ‘avi’ 
कौ रचना, यही आधारभूमि है जिस पर 'पार्टी' और 
alta’ दोनों को विकसित किया जा सकेगा। लेनिन 
पुराने वर्ग अमीर-गरीब को. खतम करके दो नये वर्ण 
की सृष्टि करता है--कम्यूनिस्ट 'बुद्धिजीवी' और 'जनता'। 
यह कम्यूनिस्ट बुद्धिजीवी ही पार्टी-सदस्य है और इसे ही 
विशेषाधिकार है नेतृत्व का। “इसकी इच्छा ही जनता 
की इच्छा है।” --यह सिद्धान्त रूप से तर्कसम्मत माना 
गया | 

क्ान्तिकाळ और सत्ता-परिपाक काल में इन्हें यह 
विशेषाधिकार रंहेगा। बाद में जब पुर्ण कम्यूनिज्म की 


+: 

उदाहरण के लिए लेनिन सामाजिक जनतंत्रवादियों 
की सवहाराः क्रान्ति या जनक्रान्ति का सहायक' भी A 
था जब कि रोजालक्ज़ेमबर्ग सामाजिक जनतंत्र को “स्वतः 


जनकोन्ति' मानंती हैं। यह भेद दोनों नेताओं i 
को दूर तक प्रभावित करता है। Me तिथ 
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स्थापना हो जायगी और सभी कम्यूनिस्ट विचारधारा के 
भीतर दीक्षित हो जायेंगे, तो यह वर्ण” और विशेषाधिकार 
नहीं रहेगा, तव तक यह वर्ण-व्यवस्था बत्ती रहेगी। लेनिन 
ने वर्ण या 'वर्ण-व्यवस्था' शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
है, पर व्यवहार में जो घटित होता हे वह वर्ण” व्यवस्था 
ही है। 

यह निश्‍चय ही वह स्थिति नहीं जिसकी कल्पना 
माक्सँ ने की थी। यह संशोधन कितना बड़ा धोखा है, यह 
तथ्य सिद्ध हो जाता है ८ छाख १५ हजार किसानों और 
२ लाख ५५ हजार मजदूरों की हत्या द्वारा। कोई भी 
सर्वहारावाद या समाजवाद जो गरीबों के भाग्योदय का 
दम भरता हो, इतनी बड़ी नर-ह॒त्या को किसी भी तके 
के धोखे में छिपा नहीं सकता । जमींदारों, पुरोहितों और 
अफसरों एवं बनियों का कतल तो माफ किया जा सकता 
है। पर इतने किसानों और मजदूरों का कतल किसात- 
मजदूर भाग्योदय के नाम पर करना सिद्ध करता है कि 
सारे चिन्तन और सारे नियोजन का आधार गलत है। 
यह गरीब का भाग्योदय नहीं; मुट्ठीभर पार्टी मैनेजरों' 
का भाग्योदय अवश्य है। 

अतः कहने का तात्पर्य यह कि मार्क्सवाद का संशोधन 
होना राहत की बात नहीं--राहत की बात हो सकती है 
मार्क्सवाद का 'मानववादी संशोधन” होना । मार्क्सवाद 
के मूल गें ही कुछ कमजोरियाँ हैं उनका निराकरण किय 
बिना मार्क्सवादी संशोधन मनुष्य के लिए घोर से घोरतर 
शाप ही सिद्ध होता जायगा। श्री अशोक मेहता अपनी 
पुस्तक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म' के अन्तिम अध्याय में 
मार्क्सवादी दर्शन से अपने मतभेद को तीन बिन्दुओं पर 


*भारत में मार्क्सवादी-समाजवादी चिन्तन में अतुल- 
नीय और मौलिक अवदान है हिन्दी-मराठी-गुजराती 
बिचारको का--यथा सर्वश्री सम्पूर्णानन्द, STAIR, 
राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता और आचार्य नरेन्द्र 
देव। बंगाली (प्रो० अम्लानदत्त अपवाद है) और दक्षिण 
भारतीय माक्सँबादी मात्र गतानुगति पालन करनेवाले 
विचारक हैं, उन्होंने मार्क्सवादी चिन्तन को मौलिक मोड़ 
देने का प्रयास बहुत कम किया है। हिन्दी क्षेत्रों में at 
राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानन्द सरस्वती इर्स 
गतानगति “मक्षिकास्थाने मक्षिका” शैली के मार्क्सवादी 
विचारक हैं। दोनों ने प्रारम्भ संन्यास से किया और 


मार्क्सवाद से । 


सापेक्ष वरण श्रौर दुतरफा संशोधन 
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व्यक्त करते हैं। पहली बात यह कि कट्टरपंथी मार्क्सवाद. 
में मानवीय स्वभाव को भी कच्चा माल के तौर देखा : 
गया हे अर्थात्‌ राज्य को अधिकार है. इसके ऊपर इसे 
निर्जीव “जड़ सत्ता मानकर अपना निर्णय लादे। यही 
कारण है कि कृषि सुधार के नाम पर कई लाख किसानों 
को सीधे तौर पर सामूहिक खेती अथवा बेगार कराकर 
या अपराधी कॅम्पों में रखकर मारा गया। और यह 
बहुमत की प्रगति’ के लिए कहकर किया गया। यदि 
हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी निर्णय ले कि कृषि और 
खाद्य समस्या के समाधान के लिए ५ करोड़ किसान २४ 
घण्टे काम करें और चकि राज्य वेतन देने में असमर्थ है 
अतः वे वेगार HL (यही हूबहू नहीं, पर ऐसा ही कुछ रूस 
में हुआ था) तो क्या ४० करोड़ को हक है कि ५ करोड़ 
को निर्जीव कच्चा माल को तरह व्यवहार करे? अतः 
श्री मेहता माक्सवादी चिन्तन में राज्य के अधिकार के 
सिद्धान्तों में संशोधन चाहते हैं। दूसरी बात यह कि 
मार्क्सवादी तकंशास्त्रं में सभी मूल्य देशकाल को 
बदलती परिस्थिति के प्रति सापेक्ष हैं। इस तरह सारे 
भौतिक मूल्य भी सापेक्ष हो जाते हैं और सनातन मूल्य 
कहीं नहीं रहते। इस तरह नेतिकता अवसरवाद का 
दूसरा रूप हो जाती है। और इसी अवसरवादी नैतिकता 
के आधार पर माक्सवादी चिन्तन उतना बड़ा रक्तपात. 
भी युक्ति-युक्त बताता है । जारशाही युग में री गयी 
anv गलत है और सोवियत शासन में ळी गयी बेगार 
या किया गया रक्तपात सही है। इसे कम्यूनिस्ट ठीक 
मानें, पर रक्तपात या बेगार भोगने और बरदाइत करने | 
वाले व्यक्ति को इससे तो कोई अन्तर नहीं पड़ता कि 
बुलेट जार की बन्दूक से आ रहा है कि लेनिन की। बुलेट 
बुलेट ही है। अतः श्री मेहता यहाँ चाहते हैं कि इतिहास 
और मनुष्य स्वभाव को मूलतः सापेक्ष मानते हुए भी कुछ | 
नैतिक धरातल पर चरम और सनातन मूल्यों को मान्यता _ 
दी जाय। और तीसरा संशोधन श्री मेहता का यह है 
सामाजिक इकाई aaa “व्यक्तित्व या स्व' ही हैं । माक्सवाद _ 
'समूहमानव' की अमूर्तं आयडिया पर ही विश्वास करता 
हे व्यक्ति' में नहीं । पर व्यवहार में व्यक्ति सजीव सत्ता 
है। (देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म' पृष्ठ १७ 
हमने श्री मेहता का नाम इसलिए दिया है कि 
समय उक्त पुस्तक हमारे सामने है। अन्यथा यह £ 


| 
| 
| 
र 
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विश्‍व के समाजवादी चिन्तन का उद्धरण भर है। विश्व 
के अन्दर जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाजवाद में विश्वास 
करनेवाले सभी विचारकों ने इस संशोधन-खुंखला का 
आवश्यकता समझी है। पर कट्टरपंथी कम्यूनिस्ट (वाम 
कम्यूनिस्ट) या उदारपंथी कम्यूनिस्ट (दक्षिण कम्यूनिस्ट ) 
दोनों एक स्वर से इन संशोधनों का विरोध करते हैं। 
उनके लिए संशोधन का एकमात्र अर्थ है माक्सवाद का 
नये अवसर के अनुसार उपयोगी और तकसम्मत बनाना 
अतः उनका संशोधन अवसरवाद या उनकी रणनीति का 
एक नया व्यूह मात्र है। साधारण मनुष्य की किस्मत के 
लिए उसमें कोई राहत या फाँक नहीं। 
(- द) 
मेरा विश्वास है कि एक ओर तो मार्क्सवाद में मानव- 
वादी संशोधन की आवश्यकता है जिससे उसे अधिक से 
अधिक जनतांत्रिक बनाया जा सके दूसरी ओर व्यक्ति 
ean’ और जनतंत्र अर्थात्‌ डेमोक्रेसी' के अन्दर भी 
संशोधन आवश्यक है। स्वातंत्र्य की जो धारणा जॉन 
` स्टुअटं मिल ने पेश की थी वह आज के परमाणु युग और 
आज की संगठन' (आगेंनाइज्रेशन) आश्रित वैज्ञानिक 
सभ्यता के बिल्कुल अनुपयुक्त है। संसार के तकनीकी 
और औद्योगिक विकास के फलस्वरूप दिन पर दिन 
“संगठन? का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। चाहे अमेरिका हो 
या रूस-चीन; आज व्यक्ति के किसी न किसी संगठनात्मक 


` हांचे (यानी आफिस, पार्टी, ट्रेड यूनियन, कन्ज्यूमर्स एसो- 


Ruam, चर्च आदि आदि) के अन्दर जीवित रहता है 
और एक sia नहीं बल्कि ढाँचे-पर-ढाँचे एक दूसरे में 
गथ हैं और इनके बीच उसकी व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छा 
का प्रश्‍न. नहीं । शासन-व्यवस्था में विभाग पर विभाग 
फिर अनेक उपविभाग ग्राम से केन्द्र तक लम्बवत ढाँचों 
के समूहों में खड़े हैं। अतः १९वीं शती में कल्पित व्यक्ति 
स्वातंत्र्य को धारणा आज अव्यवहारिक है। आज हम 
वरण स्वातंत्र्य (जो व्यक्ति स्वातंत्र्य का ही २०वीं शती 


का संस्करण है) का चारों ओर कुभाव पाते हैं। इसके 


लिए रूस या चीन में माक्संवादी-लेनिनवादी जीवनदर्शन 
को हम दोषी ठहरा सकते हैं, पर अमेरिका या भारत में 
नहीं। तथ्य तो यह हे कि संगठनात्मक जीवन-प्रणाळी और 
फलस्वरूप मैनेजर वर्ग "०००५०८०! जिसे आफिसर, पार्टी-बॉस, कुल- 


` पति, प्रबन्ध सम्पादक आदि नामों से हम जानते हैं) के 


सरस्वती 
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बढ़ते अधिनायकत्व के लिए २०वीं शती की तकनीकी 
वैज्ञानिक सभ्यता उत्तरदायी है। यह तो निश्चय है कि 
चरम अर्थ में व्यक्ति स्वातंत्रय कभी नहीं था। किसी 
व्यवस्था में व्यवस्था” का अर्थ ही है किसी 'ऋता', किसी 
coy, किसी “रूल-रेगुलेशन” के प्रति प्रणिपात रहना। 
साथ ही, व्यक्ति स्वातंत्र्य का आंशिक ओर सीमित उप- 
भोग (जो मनुष्य की मनुष्यता की पहली शर्तं है) भी 
पहले अच्छी तरह संभव था। पर इस संगठन-आश्रित 
वैज्ञानिक सभ्यता के बढ़ते विकास के फलस्वरूप एक पर 
एक दरवाजे बन्द होते जा रहे हैं, एक घुटन सी हो रही है 
आत्मा मुट्ठी से निकलती ज्ञात हो रही है। पर उपाय 
क्या है? यदि जीना है तो इस संगठन आश्रित वैज्ञानिक 
सभ्यता को स्वीकार करना होगा। और यदि यह वरण 
अनिवार्य है तो साथ ही अनिवार्य हो जाता है व्यक्ति 
स्वातंत्र्य में कटोती । 

यह ठीक है कि व्यक्ति-स्वातंत्र्य की सम्पूर्ण अस्वीकृति 
मनुष्य के विकास के लिए मामूली ढंग से घातक नहीं 
बल्कि आत्मघाती है। पर आज की स्थिति में उसको 
प्रभु-प्रतिबद्धता' के साथ सापेक्ष करने की जरूरत है। 
और प्रभ्‌ प्रतिबद्धता के प्रति मनुष्य की झोंक 'स्वतंत्रता' 
के प्रति झोंक के समान ही बुनियादी है। मनुष्य स्वतंत्रता 
स्वभाव से चाहता है; पर साथ ही एक प्रभु' भी चाहता 
है जिसके प्रति वह प्रतिबद्ध रहे। वह प्रभु उसे पिता, 
भाई, स्त्री, प्रेमिका, ईश्वर, पार्टी, राष्ट्र आदि में मिलता 
है। पर यह प्रभुप्रतिवद्धता यदि जबरदस्ती लादी जाती 
हे तो वह विद्रोह को इच्छा करता है। अतः प्रभु-प्रति- 
बद्धता यदि व्यक्ति स्वातंत्र्य से संयुक्त चले तो वह दुःखद 
नहीं होगी। कालंयास्प्से ने इसीलिए कहा हे--'स्वा- 
da और प्रभु-प्रतिबद्धता दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित 
है। दोनों में से प्रत्येक दूसरे के सहयोग से ही पूर्ण सच्चा 
और गहरा होता है।. . . . स्वातंत्र्य अपना वास्तविक मूल्य 
प्रभुप्रतिबद्धता के परिवेश में ही ग्रहण करता है।” 

अतः मनुष्य की बुनियादी प्रकृति पर विचार करने 
पर भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य मे कटौती करना 
गळत नहीं होगा। बुनियादी प्रकृति को ही अस्तित्ववादी 
दार्शनिकों ने 'एसेन्स' (मूल प्रकृति) कहा है और इस 
बुनियादी प्रकृति का आगमन अस्तित्व” के बाद होता है। 
शुद्ध अस्तित्व से इसका कोई मतलब नहीं। यह सही 
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T है। पर कया शुद्ध अस्तित्व कहीं भी व्यक्त होता है? 
| क्या अस्तित्व को अभिव्यक्त होने के लिए एक 'रूप' या 
'बुनियादी प्रकृति' की ,विधा का आश्रय नहीं लेना पड़ता ? 
अतः प्रभुप्रतिवद्धता' शुद्ध अस्तित्व का रूप न हो कर भी 
मूल प्रकृति को एक मुख्य झोंक (टेण्डेन्सी) है और इससे 
इसका महत्त्व कम नहीं होता कि शुद्ध अस्तित्व” से इसका 
सरोकार नहीं । शुद्ध अस्तित्व के रूप में भला जीना कहीं 
संभव है? 
व्यक्ति स्वातंत्र्य का ही एक विकसित रूप है 'अल्प- 
मत स्वातंत्र्य'। जिस तरह व्यक्ति को कोई अधिकार 
नहीं कि वह व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम समूह विरोधी कार्य 
करे या समूह की प्रगति में रोड़ा अटकाये। उसी प्रकार 
` 9 अल्पसत स्वातंत्र्य, की भी एक सीमा है। अल्पमत को 
कोई नेतिक अधिकार नहीं कि ag बहुमत को प्रगति में 
रोड़ा अटकाए, बहुमत के मौलिक अधिकारों का हनन 
at एवं 'बीटो' का प्रयोग करे। अपने हिन्दुस्तान की 
सड़ी दुर्गन्धपुर्ण राजनीति में अल्पमत को अधिकार दिया 
गया है कि वह बहुमत के मौलिक अधिकारों ओर प्रगति 
के प्रति अपने 'वीटो' का प्रयोग करे और तरह-तरह दबाव 
द्वारा बहुमत को झुकावे। उर्दू के सवाल पर यह्‌ तथ्य 
बिल्कुल साफ हो जाता है। उर्दू दरबारों, सामन्तों, भाँडों 
और रण्डियों के द्वारा समादूत जवान रही है। वह जन- 
भाषा कभी नहीं रही । उसने जनभाषा के मुहावरों तथा 
| कवि प्रसिद्धियों का सदैव निरादर किंया। आज इसीके 
4 4 कुप्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश का रसबोध जड़ीभूत, AT 
Ae, और सामन्ती हो गया है। इस सामन्ती रसबोध से मुक्ति 
. कू” पाने के लिए इस भाषा का या तो कायाकल्प कर दिया 
जाय अथवा इस भाषा को ही बहिष्कृत कर दिया जाय-- 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। पर विचित्र सी बात 
यह है कि जो कम्यूनिस्ट और प्रगतिशील होने का दम 
भरते हैं जो सामन्ती मानस और सामन्ती रसबोध के 
खिलाफ खड्ग-हस्त हैं वे ही व्यक्तिगत, व्यवसायिक और 
राजनीतिक स्वार्थो के कारण इसको पालने और भेदनीति 
की शैली में पालने के हिमायती हैं | कांग्रेस जैसी सिद्धान्त- 
हीन पद-लोलूप पार्टी यदि ऐसा करती है तो यह समझ में 
आता है कि क्यों करती है। पर जब कामरेड क या 
“ब? सामन्ती रसबोध और भेदमूलक संस्कारवाली भाषा 
की हिमायत करते हैं, तो मेरे जैसे आदमी की समझ के _ 
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बाहर यह रहस्य हो जाता है। ये सभी देश और aa 
के दुश्मन हैं। oe 

कहने का तात्पर्यं यह है कि व्यक्ति! और अल्पमत' 
को अबाध स्वातंत्र्य देना बुनियादी नेतिकता के उतना ही _ 
खिलाफ है जितना उनके स्वातंत्र्य को चरम अस्वीकृति। | 
व्यक्ति को अधिकार है कि वह गल्ले की दूकान करे, पर हः 
गल्ला दवाकर रखने अथवा आटे में quar मिलाने को 
उसे “स्वातंत्र्य. नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के | 
काश्मीरी या मुसलमान यदि उर्द्‌ पढ़ना चाहें तो सरकार 
इसके लिए व्यवस्था करे--सरकार इस साहित्य के 
उन्नयन के लिए अनुदान दे। पर अल्पमत को बिल्कुल | 
अधिकार नहीं कि वह ९९% बहुमत पर अपनी भाषा _ 
MI उसे द्वितीय राज-भाषा बनाकर। प्रचार किया जाता _ 
है कि उर्दू के जाननेवाले Ao पी० में १३% प्रतिशत हैं। 
पर तथ्य तो यह है कि ये १% से भी कम हैं। गाँवों की 
“निरक्षर” मुसलमान जनता जनगणना के अवसर 
लीगी प्रचार के कारण अपनी मातृभाषा तो उर्दू लिखवाती 
है और बोलती हे भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी | यह तो देश 
को धोखा देना हुआ। भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, छत्तीस- 
गढ़ी को हम हिन्दी का अंग मानते हैं। इन्हें पूर्वी हिन्दी 
कहा ही जाता है। किसी भी उर्दू लेखक ने भोजपुरी 
उर्दू कहकर स्वीकार नहीं किया। अतः भोजपुरी बो a 
वाला मुसलमान हिन्दी बोलता है; उर्दू नहीं। पर 
उर्दू बालों में “आक्रामक आत्मविश्वास” है अतः वे जीत 
हैं और हम हारते हैं; क्योंकि हिन्दी से अधिक फि 
भोजपुरी आन्दोलन को है। दुर्भाग्य जब आनेवाला 
है, तो इसी तरह दिमाग खराब हो जाता है । गत ज 
के अवसर पर बिहार में हिन्दू बिहारियों ने अपनी 
लिखवाया--भोजपुरी, मेंथिली या सगही। पर स्‌ 


क्षरता के बावजूद Sa’ को अपनी भाषा 


अल्पमत-स्वातंत्र्य उसीका एक विकसित 
हाथों इसकी चर्चा कर लेना भी ठीक ही हुः 
मूल विषय पर फिर आते हैं। दार्शनिक बटू 
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इस व्यक्ति स्वातंत्र्य की बदली स्थिति पर अच्छा चिन्तन 
प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य व्यक्ति के रूप में तीन 
विधाओं में सामने आता है। नायक के रूप में जसे फासिस्ट 
राज्यतंत्र मे जिसमें एक वर्ग या जाति-विशेष के लोग 
“नायक' या 'हीरो' माने जाते हैं। भारत में कुछ क्षेत्रों के 
लोग अपने को विशिष्ट गुणों से भूषित नायकों की जाति 
मानते हैं, यथा बंगाली और तमिल। दूसरी विधा है 
'जन-साधारण' के रूप में व्यक्ति को देखना; यह जन- 
तांत्रिक पद्धति में स्वीकृत है जिसमें सिद्धान्ततः 'इन्दिरा 
वल्द जवाहरलाल, साकिन इलाहाबाद एवं गगा ace 
भिक्ख, साकिन मतसा' दोनों बराबर Sl पर व्यवहार मे 
एक है माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ओर दुसरा 
गंगवा'। तीसरी विधा है व्यक्ति को मशीन के पुज के 
तौर पर देखना अर्थात्‌ समूह एक मशीन सा संगठन 
जिसका चालक मैनेजर या तानाशाह है और उसका निर्जीव 
पुर्जा है व्यक्ति' जिसकी निजी इच्छा अनिच्छा का कोई 
महत्त्व तहीं। व्यक्ति का यह रूप हमें रूस और चीन की 
कम्यूनिस्ट पद्धति में मिलता है। संक्षेप में व्यक्ति को 
तीन रूप में देखने की तीन शैलियाँ हैं--फासिस्ट, जन- 
तान्त्रिक और कम्यूनिस्ट। सर रशेल .ने सुझाव दिया. हे 
कि व्यक्ति स्वातंत्र्य में कटौती करके तीनों शैलियों को 
परस्पर पूरक मानकर व्यक्ति ‘free जीवन' जिये। 
यही सबसे श्रेयस्कर मार्ग है। बिना अपने, को 'नायक' 
अनुभव किये न केवल नये अनुसंधान और नये कलात्मक 
सृजन करने को व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वह खेत 
में भी मन से काम नहीं करेगा। यह खेत अपना है और 
इस खेती का 'नायक', कृतिकार' या 'विधाता' मैं हूँ-- 
यदि यह भाव नहीं है तो किसान मन से काम नहीं करेगा | 
सामूहिक खेती की विफलता का मूल कारण यही है। 
` अतः नायकत्व को झोक फासिस्ट होते हुए भी मानवीय 
_ गरिमा के बोध और"सूजन-उत्सव के लिए अनिवार्य तत्ते है। 
साथ ही व्यक्ति 'जनसाधारण' भी 21 वह राशन की 
_ दकान पर कवि होने के बावजूद भी मजूर के साथ खड़ा 
होते को बाध्य है। श्रीमती गाँधी का वोट गंगवा के वोट 
से ज्यादा मूल्यवान्‌ नहीं माना जाता | तीसरी बात यह 
कि इस नयी वंज्ञानिक सभ्यता में संगठन के ढाँचे पर 
' ढांचे अनिवार्य रूप से बढ़ रहे हैं उसमें बह यंत्र के पुर्जे की 
' तरह काम में कण का पा या उसे जुटना पडेगा. तथा ढाँचे के 
निर्णय के सम्मुख अपना निर्णय भूल जाना होगा। उदा- 
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हरण के लिए असम सरकार कालेज-अध्यापकों का वेतन 


बढ़ाने जा रही है, पर बढ़ोत्तरी नीति ऐसी है कि ५५१, > 
अध्यापकों को १००) प्रति मास का छाभ २०% को ६ 


प्रतिमास का और २०% को ४०) प्रतिमास का तथा ५५ 
को केवल १०) प्रतिमास का। संयोग की बात है कि मै 
„ के बीच आ गया हूँ। पर में इस निर्णय का विरोध 
नहीं कर पाता हूँ क्योंकि में उस संगठन का एक पुर्जा हे 
जो अखिल असम प्राध्यापक संघ कहलाता है। 
आज के युग में एकहरा जीवन' जीना मुश्किल है। 
आज क्या त्रेता, द्वापर में भी एकहरा जीवन जीने के लिए 
जंगल-झाड़ की शरण लेनी पड़ती थी । वेष्णवों ने दुहरा 
जीवन जीने का दर्शन प्रस्तुत किया था-- तुलसी 
घर बनबीच ही रामप्रेमपुर छाय।' 
समन्वय अर्थात्‌ दुहरा जीवन प्राचीन भारतीय आदश 


है। पर आज को आवश्यकता हमें तिहरा जीवन जीने | 


को बाध्य करती है। हम नायक हैं, हम जनसाधारण हैं 
और हम मशीन के पुर्जे Sl हम तीनों हैं। समयानुसार 
एक भूमिका से दूसरी भूमिका में चले जाते हैं। यदि 
सरकार और समाज सुविधा दे तो इन तीनों भूमिकाओं 
को छककर रसपूर्वक जिया जा सकता Ft पर तीनों में 
समन्वय और सन्तुलन का अवसर देना शासन विधान और 
प्रशासन पर निर्भर है। इसके लिए प्रशासन के वर्तमान 
रूप को बहुत कुछ बदलना होगा। भारतीय प्रशासन 
का वत्तमान झोंक है तीसरी प्रवृत्ति व्यक्ति को मशीन का 


पुर्जा बनाते जाने की ओर। जनतांत्रिक संविधान है सही । 


पर उसे शासक पार्टी अवसरानुक्‌ल तोड़-मरोड़ दे देती है। 
शेक्षणिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का दिन पर दिन अपहरण 
होता जा रहा है। वत्तमान केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री श्री चागला 
अपनी महान्‌ कानूनी प्रतिभा का दुरुपयोग शिक्षा को 
मशीनी और नीति-पराधीन बनाने की दिशा में कर रहें 
हैं। विधायक या संसद-सदस्य क्षुद्र व्यक्तिगत स्वार्थ के 
आगे जबान नहीं खोल सकते या एक बार जबान खोलते 
हैं, तो अधिनायक के दलालों की धमकी उन्हें जबान बन्द 
रखने को बाध्य करती है। अन्य पाठियाँ भी उक्त तिहरे 
जीवन दर्शन को स्वीकार नहीं करतीं । किसीका झुकावे 
फासिस्ट विधा की ओर है तो किसीका कम्यूनिस्ट विधां 
की ओर। ये सब लक्षण आशाप्रद नहीं हैं। भविष्य की 
दिशा एक भयानक संकेत दे रही है। 
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सामाजिक कथा-साहित्य 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


रर 
W 
VA - 
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Y 
: Jo 

| 
ष | साहित्य जब राजनीतिक और सामाजिक हलचलों 
हँ | स्ते दोलित-आन्दोलित होता है तव वह सामयिक भी हो 
a 3 Tao ते समयक इतिहास से सम्पृक्त हो जाता हे । 
र यों तो हिन्दी-साहित्य वीरगाथा-काल से सामयिकता को 
NR) लेकर चला आ रहा है, किन्तु राष्ट्रीय जागरण के प्रथम 
y | चरण भारतेन्दु-युग से उसका सामयिकता से विशेष 
b. e सम्पर्क हो गया। 
फ "५ साहित्य का सामयिक स्वर पहिले काव्य में मुखरित 
रे हुआ था, उसके बाद नाटकों, कहानियों और उपन्यासों 
ने „में भी मुखरित होने लगा। गुप्तजी और प्रेमचन्दजी 
हैँ अपने समय के शीर्षनाम प्रतिनिधि हैं। उनके बाद साहित्य 
र की कितनी पीढ़ियाँ बन चुकी हैं। अब सामयिकता का 
fa वह अभिप्राय नहीं है जो पहिले था। हम औद्योगिक और 
ओं | वैज्ञानिक युग में आ गये हैं। इस युग की सामयिकता को 
a | आधुनिकता कह सकते हैं। आधुनिक जीवन इतना जटिल 
गैर ! हो गया है कि उससे समाज और साहित्य में अनेक विकट 
न |. प्रश्‍न उपस्थित हो गये हैं। “नई धारा' ने अपने समकालीन 
ao कहानी-विशेषांक (फरवरी-मार्च, सन्‌ '६६) में एक 
का |  प्रश्‍नावली कथाकारों के उत्तर के साथ प्रकाशित कौ है। 
[। 1 ^> पहला प्रश्‍न यह हे-- 
11: “अपने चारों ओर की जिन्दगी से, चाहे वह अच्छी 
जा af है या बुरी, संगत है या असंगत, आप अपने को साहित्यिक 
ला । और व्यक्तिगत स्तर पर उससे कहाँ तक जुड़ा हुआ या 
को अकेला पाते हैं?” 3 
हे | यह प्रश्‍न उन कथाकारों के व्यक्तिगत जीवन में 
के झाँकने और उसे उद्घाटित करने के लिए है जिसके माध्यम 
ते से वे कथा-साहित्य में अपनी अनुभूतियाँ और अभिव्यक्तियाँ 
z देते हैं। प्रश्‍न व्यक्तिगत होते हुए भी सावेजनिक है क्योंकि 
2 वह्‌ 'आइने के सामने' लेखकों का अपना प्रतिबिम्ब ही K 
a 4 Bs प्रतिफलित करता बल्कि उनके चारों ओर at feet 
था को भी विस्बित करता है, यद्यपि आइने के सामने व्यक्ति- 
a || गत सुखाकृतियों में ऋतुओं और तदसुरूप युगीन प्रभावों 


को भी देखा जा सकता है। 
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हिन्दी के वर्तमान कथाकारों ने अपने-अपने जीवन 
और चिन्तन के अनुसार उक्त प्रश्‍न पर विविध दृष्टि से 
विचार व्यक्त किये हैं। हमारे सामने अतीत के कथाकार 
विद्यमान नहीं हैं, किन्तु उनके साहित्य के माध्यम से भी 
प्रस्तुत प्रश्‍न पर विचार किया जा सकता है। 

मध्ययुग के साहित्य में इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं 
मिलेगा, क्योंकि उस युग में पारिवारिक एवं सामाजिक 
संगठन बना हुआ था, न विघटन और बिलगाव था और 
न आज-जैसा अकेलापन था। जीवन भावात्मक था। उस 
युग में अकेलापन केवल विरह में था। 

मध्ययुग व्यक्तिगत और सार्वजनिक इन्द्र का युग 
नहीं था । ट्विवेदी-यूग के उत्तर-काल से इस Get ae 
(अन्योन्याश्रित रूप में इकहरे aa) का कुछ आभास 
मिलने लगता है। प्रसादजी ने किसी गीतः में कहा हे 

निकल मत बाहर दुर्बल आह 
लगेगा तुझे हंसी का शीत 

उपहास की आशंका से आह' को जिस बाहर के 
वायुमण्डल में निकलने के लिए उन्होंने मना किया-या, __ 
उस बाहरी वातावरण में व्यक्ति का अन्तदवेन्ध और सार्व _ 
जनिक द्वन्द्व पहिले उनके नाटकों में, फिर कंकाल ---नामक 
उपन्यास में, तदुपरान्त 'कामायनीं'--महाकाव्य में 
व्यक्त हुआ। Hag 

'स्कन्दगुप्त' नाटक में व्यक्ति का AR 
चिन्तनमूलक एवं सात्विक है। उसमें आत्मनिरीक्षण और 
आत्मविसर्जन है। सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त अनुभव करता है-+ 
'तेरा मुकुट श्रमजीवियों के टोकरों से भी तुच्छ है । यह | 
उद्गार आधुनिक युग की श्रमिक चेतना से उत्प्रेरित जान | 
पड़ता है, किन्तु प्रसाद जी कम्युनिस्ट नहीं थे, वे उस युग | 
के प्रस्तोता थे जब सम्राट्‌ और राजा जनसाधारण को 
अपने से अधिक महत्त्व देते थे । उततका स्कन्दगुप्त मुकुट 
की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक नैतिक आदर्श की 
के लिए बबर शक्तियों से संघर्ष करता है, उसका 
aaia ही राजनैतिक ढन्द बन जाता है। अन्त में 
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होकर भी वह प्रेम में अकेला रह जाता है, अपनी उस 
महीयसी प्रेयसी देवसेना की बुद्ध-जेसी प्रेरणा से जो भोग 
में नहीं, त्याग में विशवास करती है। यहाँ प्रेम में भी एक 
सात्विक आदर (आत्मविसर्जन) प्रतिष्ठित हो गया हे। 
चित्तवत्ति के अनुसार अकेलेपन की अनेक स्थितियाँ हो 
जाती है! स्कन्दगुप्त का एकाकीपन मध्ययुग के श्युंगार- 
काव्य के विरही का एकाकीपन नहीं हे ओर न आधुनिक 
युग के विषाक्त वातावरण से विकल व्यक्ति क। अकेलापन 
है। उसमें निवद है। 

प्रसादजी ने बहिरन्तर ae को प्राचीन कथानक के 
माध्यम से राजनीतिक वातावरण में व्यक्त किया, किन्तु 
राजनीतिक वातावरण से भिन्न सामाजिक वातावरण में 
भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक द्वन्द्व व्यक्त किया जा सकता 
था। यह द्वन्द्व गांधी-युग के पुर्व सनातन धर्म्मं, आये- 
समाज और क्रिश्चियन मिशन के मतभेदों हारा सामाजिक 
अथवा सांस्कृतिक वातावरण में व्यक्त होने लगा AT | 
!कुंकाल' (सन्‌ १९२९) में प्रसादजी ने इसी वातावरण 
का कथानक लिया। यद्यपि उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात 
नहीं था तथापि वे आरय्ये-संस्कृति के आस्थावान थं उसी 
की आन्तरिक शुद्धता के लिए उन्होंने 'कंकाल' में विशेष 
रूप से सनातन हिन्दू समाज और आंशिक रूप से आर्य्येसमाज 
; oat नैतिक खोखलापन दिखलाया । दोनों में बाहर आड- 
| _ ज्र और भीतर आत्मलोलुपता थी। सम्पन्न कुल का 
कुमार विजय दोनों के ढोंग और पाखण्ड का विद्रूप और 
विरोध करता है। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए वह घर और 
बाहर से अलग अपने मन के संसार में विचरता Fl अन्त 
में निराधार और अकेला पड़ जाता है, अपने आदश (सत्यं- 
शिवम्‌) का कंकाल-मात्र रह जाता है। 

'कंकाल' की तरह शरद के 'देवदास' का भी कथानक 
सामाजिक है। अर्थ-वेषम्य और कुल-वेषम्य के कारण 
पार्वती का अनमेल विवाह हो जाता है। कथानक व्यापक 
अथवा सर्वागीण नहीं, एकांगी है, इसीलिए पार्वती के लिए 
विकल देवदास व्यक्तिगत मनुष्य जान पड़ता है, किन्तु 
_ उसमें लोभ और वासना नहीं, उत्सर्ग है, अतएव, व्यक्ति- 
E E से ऊपर अपनी अन्तर्वेदना में वह भी एक मोन 
` सामाजिक प्रश्‍न बन जाता है। 

` देवदास में विजय-जैसा मनोबल नहीं था, एक दुर्बल 
प्रेमी की तरह उसने सामाजिक अन्याय को चुपचाप सहुन 


ae 
| 
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किया था, किन्तु अन्त दोनों का एक जैसा ही (zama) | 
होता है। 

देवदास और विजय जिस समाज में अकेले पड़ गये 
उस समाज को छोड़कर कितने लोग मुसलमान और ईसाई 
हो गये । क्या धर्म्म के लिए ? नहीं, अपनी-अपनी व्यक्तिः 
गत सुख-सुविधा के लिए। ऐसे लोगों से किसी सम्प्रदाय 
की संख्या बढ़ सकती थी, धम्मं की प्रतिष्ठापना नहीं हो | 
सकती थी। आर्य्यसमाज ऐसे ही लोगों की बाह्य शुद्धि | 
(साम्प्रदायिक शुद्धि) में लगा हुआ था । यह कोई बुनियादी | 
रचनात्मक कार्य नहीं ATI | 

देवदास और विजय अपने जीवन में क्या इसलिए | 
निष्फल हो गये कि उनमें रचनात्मक शक्ति नहीं थी? 
उस समय समुचित रचनात्मक शक्ति थी कहाँ ? सनातन 
हिन्दू समाज से अलग होकर आर्य्यंसमाज और ब्राह्मसमाज 
केवल धार्मिक रूढ़ियाँ तोड़ रहे थे। जब तक आधिक, | 
रूढ़ियों में सामन्तवाद और उसका उत्तराधिकारी पूँजी | 4 
वाद बना हुआ था तब तक धामिक रूढ़ियाँ तोड़ने और | 
छोटे-मोटे सामयिक सुधार करने से कोई मौलिक सामाजिक | 
परिवर्तन नहीं हो सकता था। | 

आथिक रूढ़ियाँ तोड़ने के लिए सीधे उस राजशक्ति से | | 

|, 


संघर्ष करना पड़ता था जिसने समाज को स्थापित स्वार्थो 
से जड़ बना दिया था। रवीन्द्र और शरद भी उस राजः 
शक्ति का अतिक्रम नहीं कर सके। वे यथास्थिति! में ही 
सामाजिक स्तर पर मानवता का आदर्श देते रहे।' हाँ, 
कलागुरु रवीन्द्रनाथ ने अपने उपन्यास गौर मोहन' (सन्‌ £ 
१९१०) में बड़ी स्वाभाविकता से सम्प्रदायमुक्त विव्व्य s 
मानव का प्रादुर्भाव किया। विद्वप्रेम और विश्वबन्धुत्वं 
उनका शुभ लक्ष्य था। यह एक सुखद स्वप्न होते हुए भी 
वास्तविक जगत्‌ में समस्याग्रस्त था, अन्तर्राष्ट्रीय राज 
नीति से आक्रान्त था, तभी तो कालान्तर में पंचशील और 
सहअस्तित्व के लिए प्रयत्नशील होना पड़ा | किन्तु परि 
णाम क्या हुआ, यह अणुयुग के विषाक्त वातावरण a 
स्पष्ट है। 
रवीन्द्रनाथ जीवन को भावात्मक निष्कर्ष के ST | 
में देखते थे, उसके समस्यामूलक स्या में नहीं। व + 
मनुष्य की व्यक्तिगत नैतिकता और रागात्मकता को महत्त्व” 
देते थे। राजनीतिक. आन्दोलनों को व्यर्थ समझते थें। 
नवीन शैली के अपने अपूर्व औपन्यासिक नाटक 'चार | | 
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अध्याय” (सन्‌ १९३४) में उन्होंने हिसात्मक क्रान्ति 
('गुप्तचारिणी विभीषिका') की विडम्बना दिखलायी | 
गांधीजी के अहिसात्मक आन्दोलन (सत्याग्रह) के भी 
वे पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि ग्रामीण भारत के रचना- 
त्मक प्रतीक चर्खे का भी विरोध करते थे। आधुनिक युग 
को भी स्वीकार नहीं करते थे, इस युग के औद्योगिक 
प्रतीक यन्त्रों का निरन्तर विरोध करते थे। अपनी अस्वी- 
कुतियों में क्या वे निष्क्रिय प्रतिक्रियावादी थे? 
शरद की स्थिति रवीन्द्रनाथ से कुछ भिन्न है। अपने 
उपन्यास पथेरदावी” (पथ के दावेदार) में उन्होंने क्रान्ति- 
कारी पार्टी को सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया है, यद्यपि 
a उसके हिसात्मक प्रयासों को वे भी व्यर्थं समझते थे। 
लोकतिर्माण को विशेष महत्त्व देते थे। नैतिक दृष्टि से 
रूढ़मुक्त थे, किन्तु आथिक दृष्टि से रूढ़ थे। 'यथास्थिति' 


+ (विषम स्थिति) में ही पारस्परिक स्नेह और सौहादं से 


आन्तरिक एकता का सम्बन्ध-सूत्र जोडते थे। प्रतिशोध- 


और | रहित मनोवृत्ति से विरोधी का भी हुदय-परिवर्तंन करते 
स थे। यही सात्विक मनोयोग गांधीजी के निष्क्रिय प्रति- 
4 | रोध' (सविनय अवज्ञा) में भी था। अपने मनोनुकूछ 
गज | कर्मक्षेत्र पाकर शरद गांधी-युग की कांग्रेस में सम्मिलित 
pt | हो गये थे, बाद में उससे अलग हो गये । चर्खे का वे भी 
ipe विरोध करते थे। लोकनिर्माण चाहते हुए भी उसके लिए 
हो | कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं दे सके। अपने अपूर्ण 
हा, | उपन्यास अमरनाथ” में उन्होंने गांधीजी के सत्याग्रह को 
(तनन ग्रामीण भूमि पर अपनाया। क्या इसमें या इसके बाद 
कक के किसी उपन्यास में गांधीजी के ग्रामीण कार्यक्रम को 
Wg भी उपस्थित कर सकते थे? 
i इधर हिन्दी में प्रेमचन्द गांधी-युग के साथ चल रहे 
Er थे। grat दृष्टिकोण राजनीतिक (ATT) 
ओए था। 'कामायनी' में प्रसादजी सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
परिः गांधी-युग के साथ हो गये। fag रवीन्द्र से लेकर प्रसाद 
ग से तक एक सार्वजनिक निर्माण का प्रयत्न होते हुए भी व्यक्ति 
के अकेलेपन की समस्या हल नहीं हो सकी, वह ज्यों को 
हुप त्यों थी। छायावादयुग में भी व्यक्ति कितना अकेला पड़ 
i». है... ...... 
हत्व *शरद के बाद किसी ते उनके चरित्र-चित्रण की कला 
थे। | और वार्त्ताछाप की शैली को बिना समझे ही इस उपन्यास 
'चार क्रो मनमाने ढंग से पुरा किया। 


फा० ५ 
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गया, यह पन्त के 'गुंजन' (सन्‌ १९३१) की एक तारा! 
शीर्षक कविता में देखा जा सकता है-- 
एकाकीपन का अन्धकार 
दुस्सह है इसका मूक भार 
इसके विषाद का रे न पार! 
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक व्यक्ति भी निःसंग नहीं. 
रह सकता, क्योंकि सदेह होने के कारण उसमें भी आकांक्षा 
(ठोकेच्छा) होती है, उसे भी सामाजिक जीवन चाहिए । ˆ 
'एक तारा' अपनी विविध स्थितियों में कई युगों का 


युग का मूत्तिमान ज्योतित विवेक है, अपने एकाकोपन 
में तामसिक युग के विषाद का भुक्तभोगी है, क्रमशः उदित 
अपने ही जैसे अन्य ज्योतिर्मय नक्षत्रों के स्नेह-साहचये 
में भविष्य का सुखी सामाजिक प्राणी है-- 
fsa अलि-सा निर्जन अपार, 
मधुमय लगता घन-अन्धकार, 
हलका एकाको व्यथा-भार। 
क्या एक से अनेक हो जाने से ही एक तारा का एकाको 
निर्जन जीवन सुखमय-मधुमय हो गया ? क्या जनसंख्या 
से समाज बनता है? तो फिर इतनी बड़ी जनसंख्या के 
रहते हुए भी व्यक्ति अकेला और तिःसहाय क्यों है! 
इसका उत्तर पाँच कहानियाँ (सन्‌ १९३६) को कहानी 
“पानवाला” में मिलता है। पन्त जी कहते हैं ६ | क 
“समाज व्यक्ति की सीमा का सापेक्ष निःसीम हा 
वह dai की सम्मिलित शक्ति का समुद्र है जिससे मिलकर 
प्रत्येक बूँद एकत्रित ऐश्वर्य का उपभोग कर सकता ह 
पर अपने देश में वह सामूहिक आधार है ही नहीं जिसको | 
विशद भूमि पर व्यक्ति निर्भीक रूप से खड़ा होकर आगे | 
बढ़ सके। हम सब अनाथ, यतीम हैं, हमारा देश एक 
विशाल सभ्यता का भग्नावशेष है। हमारे यहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति एक व्यक्तिमात्र मांसपिण्ड मात्र है--वह कुलीन हो. 
या अकुलीन, धनी हो या निर्धन वह समाज नहीं है, वह 
देश नहीं हैं, उसके पीछे इन सबका सम्मिलित बळ काम 
नहीं करता। वह निराधार है, वह क्षुद्र है। र 
हम केवल व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत सम्मा 
व्यक्तिगत शक्ति. को ही समझ सकते हैं, उसीका उपभोग 
भी करते हैं--अपने सामाजिक व्यक्तित्व का सम्म 
उसकी शक्ति एवं उन्नति का महत्त्व अभी हमें मालूम न 


हो पाया, इसीलिए हम कच्चे सूत की लच्छी के उन उलझ 
और बिख़रे तागों-की तरह हैं जो अपनी एकता से बनने- 
वाली रस्सी के बल से अपरिचित है। | 
O फलतः, इस विशाल पृथ्वी पर जटिल जीवन-संग्राम 
` की कठिनाइयों का सामना हममे से प्रत्येक को केवल अपने 
बल पर करना पड़ता है। अर्थात्‌, प्रत्येक तिनके को बाढ़ 
का सामना पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से करना पड़ता है। व्यक्ति 
के लिए देश के व्यक्तित्व का, मनुष्य के लिए विश्व के 
_ व्यक्तित्व का अभाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के शक्ति 
की इकाई केवळ व्यक्ति ही रह जाता है, और उसके लिए 
बाह्य जगत्‌ के जीवन-संग्राम के घात-प्रतिघात, उत्थान- 
पतनों को सहना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता है। 
पत्तजी ने जिस स्वार्थ-संकीर्ण व्यक्तिगत स्थिति का 
विश्लेषण किया है वह पूंजीवादी युग की असामाजिक 
स्थिति है। वे व्यक्ति को विशद व्यक्तित्व के रूप में देखना 
चाहते हैं-- सामाजिक एकता, सामाजिक सुव्यवस्था 
` एवं समुन्नति, व्यक्ति का विशद व्यक्तित्व है।” एक शब्द 
में, पन्तजी व्यक्ति का समाजवादी निर्माण चाहते हैं। 
इसी के लिए 'युगवाणी' (सन्‌ १९३९) में वे छायावाद 
से प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गये, समाजवाद को 
साम्यवाद (ama) के रूप में देखने लगे। 'एक 
तारा --की-सी सांस्कृतिक आस्था को गान्धीवाद में महत्त्व 
हुए उन्होंने कहा-- 
` aes का तत्व सिखाता निश्‍चय हमको गांधीवाद, 
सामूहिक जीवन-विकास की साम्य योजना है अविवाद | 
'पन्तजी ने सामाजिक जीवन के लिए जिस सामूहिक 
का प्रयोग किया है, वह कम्यून' का रूपान्तर जान 
Tel किन्तु यह शब्द उपयुक्त नहीं है। समूह 
| नहीं, दलब्रद्धता है। समूह की अपेक्षा सर्वोदय 
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अवट्बर 


में समग्रता है, व्यापकता है। पन्तजी ने भी 'युगवाणी' 
में कहा है--सर्वमुबित ही मुक्तितत्व अब'। गांधीजी 
इसी सर्वमुक्ति के लिए अपने रचनात्मक कार्यो में प्रयत्नः 
शील थे, किन्तु मौलिक निर्माण के लिए देश के स्वतन्त्र 
हो जाने पर यान्त्रिक उद्योगवाद, व्यापारिक अर्थशास्त्र 
और अन्न तथा ऋण के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुखापेक्षिता 
ने उनके रचनात्मक कार्यो को ग्रस लिया ।--सर्व परवरं - | 
दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌'। | 

चाहे पूँजीवाद हो चाहे साम्यवाद, दोनों में आथिक दृष्टि- | 
कोण बाजारू है, सामाजिक नहीं। बाजारू अर्थशास्त्र ने | 


मनुष्य के आत्म-लिप्सु पशुत्व को उभार दिया, Stare को 
दबा दिया। ऐसा अमानुषिक अर्थशास्त्र कब तक चलेगा ? 
आज व्यक्तियों और राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित > 
carat (पाशविक स्वार्थो) के ही सम्वन्ध रह गये हैं। 5 
ये सम्बन्ध भी कब तक feat? गृहयुद्धों से (स्वार्थों के 
हिसात्मक geal से) ये सम्बन्ध और इनके आशिक सूत्र 
अब टूट रहे हैं। दूसरे महायुद्ध और वर्तमान अकाल के 
पहिले से जिस असामाजिक अर्थशास्त्र के कारण पारिवारिक 
विघटन होता आ रहा था उसी अर्थशास्त्र के कारण अब | 
राजनीतिक विघटन भी हो रहा हे, यह विघटन ही अरा- 
जकता है। आज का व्यक्ति भी अपने बाहर-भीतर 
विघटित हो रहा है, यही उसका अकेलापन हे । इस ह़ास- 
काल का असन्तोष और विक्षोभ नयी कविता और नये 
कथा-साहित्य में भी व्यक्त हो रहा है। 

यदि सब कुछ विघटित हो रहा हे तो उसके स्थान 
पर जीवन के किस नये प्रतिमान की स्थापना का प्रयत्न 
किया जा रहा है? दृष्टिकोण खण्डनात्मक ही नहीं, ऐसा 
रचनात्मक भी होना चाहिए कि उससे भावना का, हृदय. | 1 
का, संस्कृति का, कला का रागोद्रेक एवं रसोद्रेक हो सके। 


बी 


| 
|. 
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श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन 


(sto बच्चन का विचार हे कि जल्दबाजी न करनी चाहिए। हिन्दी धीरे-धीरे हो आवेगी।) 


हि्दी-विरोधी निहित carat को तीन भागों में बाँटा जा 

सकता है । एक उन लोगों का जिनके लिए अँगरेजी 
एक प्रकार की मातृभाषा बन गयी है, जिनके पास अँग- 
रेजों के समाज में रहने और अपनी सन्तान को इंगलेण्ड 
व अमरीका भेजकर पढ़ाने के साधन हैं, और अँगरेजी में 
दक्षता के बल पर ही जो प्रत्येक प्रतियोगिता में आगे दिख- 
लाई देते हैं न कि विद्या, बृद्धि, चरित्र, तपस्या तथा लोक- 
कल्याण की भावना के बल पर। अँगरेजी की महत्ता के 
कारण आज प्रशासन Ua ही प्रतिभाहीन, निकम्मे और 
अराष्ट्रीय तत्त्वो से भरा हुआ है। समाज के इस दम्भी 
वर्ग को उसी तरह उखाड़ फेंकना है जैसे ब्रिटिश साम्राज्य 
को उखाड़कर फेंक दिया गया था। 

निहित स्वार्थो का एक दूसरा वर्ग अंगरेजी के असहाय 
अध्यापकों, प्रवक्‍ताओं, आचायोँ, पत्रकारों, पुस्तक-विक्रे- 
ताओं व प्रकाशकों का है जो समझते हैं कि यदि अँगरेजी 
चली गयी तो उनकी आजीविका जाती रहेगी । इस वर्ग में 
ऐसे लोग भी हैं जो हिन्दी के प्रति निष्ठावान हैं, परन्तु उनके 
आगे रोटी-रोजी का प्रश्‍न है। हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिये कि सर्वश्री बच्चन, रामविलास शर्मा, शिवाधार 
पाण्डेय, हरिहरनाथ हुक्कू, बेढब बनारसी और बहुत से 
जिनके नाम याद नहीं आ रहे अँगरेजी के अध्यापक हैं या 
Wei पहिले अँगरेजी दैनिक "हिन्दू हेरल्ड व नेशनल 
काल ने हिन्दी के लिए बहुत कुछ किया था। हिन्दू हेरल्ड 
तो प्रतिदिन एक पृष्ठ हिन्दी का भी दिया करता था। आज 
कल 'लीडर! व 'आरगेताइजर' भी हिन्दी के समर्थक हैं। 
जो आजीविका जाने के भय से ही हिन्दी का विरोध करते 
हैं उन्हें आश्वस्त करना चाहिये कि अंगरेजी जाने से 
उनकी आजीविका नहीं जायगी। जब उर्दू हठी थी तब 
इस प्रकार का आइवासन मिला था। जाट कालिज 
मुजफ्फरनगर ने उर्दू हटाते ही उदू मौलवी की छटनी कर 
दी थी और मौलवी महाराज उदू. फारसी के अतिरिक्‍त 


२६६ 
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आज्ञा से, अवकाश ग्रहण करने तक, अपने पद पर बने 


को हानि होगी ही। जब उर्दू हटी थी तब भी सुना हे 


और कुछ जानते नहीं थे फिर भी मौलवी साहब राज्यः 


रहे। पुस्तक-विक्रेता व प्रकाशक धीरे-धीरे हिन्दी की ओर 
qs सकते हैं, और वे मुड़ने भी लगे हैं। मैकमिलन, आक्स- 
फोड व लांगमेन्स तक हिन्दी की पुस्तके प्रकाशित करने 
लगे हैं। फिर भी अंग्रेजी के जाने से कुछ तो ऐसे लोगों | 


प्रयाग और लखनऊ के नवलकिशोर आदि प्रकाशकों को 
कुछ हानि हुई थी। अँगरेजी पत्र-पत्रिकाएं भी चाहें तो 
द्विभाषी बन सकती हैं। परन्तु हमें इन सबका ध्यान 
रखना है। हम दम्भ, शोषण, दुराग्रह और अभारतीयता 
से टक्कर लेंगे परन्तु उत्पीड़क नहीं बनना चाहते | 
निहित carat का एक तीसरा वर्ग उद्योग-पतियों का 
है। उन्हें भय है कि यदि अँगरेजी चली गयी तो साम्यवादः 
विरोधी इंगलैण्ड व अमरीका को जो भारत में अपना प्रचार 
करने के लिए रूस के ऊपर भाषा की सुविधा और विशेषता 
प्राप्त है वह जाती रहेगी। बहुत कुछ यही कार राज | 
जी के अंगरेजी मोह का है और इसी कारण कल का सनातन 
धर्म व हिन्दुत्व का आधार-स्तम्भ मारवाड़ी आज दो घोड़ों 
पर सवार है। वह न तो हिन्दुत्व के मोह को ही छोड़ 
पाता है और न साम्यवाद के भय को। यही कारण है कि | 
इन मारवाड़ी सेठों की हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ तो हिन्दी हिन्दी 
चिल्लाती हैं और इन्हीं के द्वारा संचालित अंगरेजी पत्र हिन्दी 
के विरोध में एडी-चोटी का पसीना एक किये हुए हूँ। 
हिन्दी के विरोध के लिए जब उन्हें धर्मनिष्ठ अथवा राष्ट्रीय 
विचारधारा के हिन्दू नहीं मिल पाये तो इन्होंने Wet 
इण्डियन, साम्प्रदायिक मुसलमान तथा अभास्तीयता १ 
रंग में रंगे हुए हिन्दुओं को अपनाना प्रारम्भ कर दिया 
१९५४ में जब मैं टाइम्स आफ इंडिया के सम्पादकः 
नाम पत्र लिखा करता था तो उसके सम्पादक श्री 
दुर सिह थे। बाद में एक गोरा उनके स्थान 


जब तक हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री० देवदास 
गाँधी रहे तब तक अनेक मतभेदों के रहते हुए भी हम उसे 
एक विशुद्ध राष्ट्रीय पत्र समझते थे। श्री देवदास की 
मृत्यु के पश्चात्‌ राष्ट्रीय विचारधारा के वरिष्ठ सहायक 
व उप-सम्पादकों को छोड़कर श्री मुलगाँवकर को प्रधान 
सम्पादक पद दिया गया और धीरे-धीरे हिन्दुस्तान टाइम्स 
शेख अब्दुल्ला, मजलिसे मुशवर्रत, उर्दू, रोमक लिपि, अलीगढ़ 
के साम्प्रदायिक मुस्लिम छात्र, हिन्दी विरोध, सारांश कि 
चीन को छोड़कर सभी राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों का समर्थक 
बन गया। 'इण्डियन एक्सप्रेस के सम्पादक श्री फ्रैंक मोरेस 
हैं। इन्होंने अपने सम्पादकीय में आग्ध्र प्रदेश में उर्दू का 
समर्थन किया था और अब Sto फरीदी की पुस्तक जब्त 
होने पर रोष प्रकट किया है। एक समय के सनातन धर्म 
के प्रधान स्तम्भ सर बद्रीदास गोयनका के वंशजों के इस 
पत्र में अब गो-हत्या के समर्थन में भी लेख छपते हैं। 
हैदराबाद की विशिष्ट संस्कृति बनाये रखने की भी इस 
पत्र को चिन्ता है। 

Uist इण्डियन, साम्प्रदायिक मुस्लमान, हिन्दू नाम- 
धारी तत्त्व धीरे-धीरे इन सबका मिलकर मारवाड़ी उद्योग- 
पत्तियों की छत्रछाया मे एक सुदृढ़ संगठन बनता जा रहा 

 है। सत्तारूढ़ दल का इस.पर वरदहस्त है और अमरीका 
इंगलेण्ड की इसे सहानुभूति प्राप्त है। भारतीयता के 
IL बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। अभी 
` पिछले दिनों मुसलमानों ने आपस में यह सुझाव. wat 
था कि उर्दू आन्दोलन अँगरेजी समाचारपत्रों के माध्यम 
` से चलाया जाय उर्दू क्या, अब तो सारा ही मुस्लिम आन्दो: 
छन ATA पत्रों के माध्यम से चलने लगा है। 'अलजम- 
य्यत अपने सम्पादकीयों में ane हिन्दुस्तान टाइम्ज के 
सत उद्धत करता रहता है। तमिल और बंग-भाषी भी 
हिन्दी का विरोध करते हैं परन्तु उनका विरोध इस भार- 
तीयता विरोधी गुट का शतांश भी नहीं। यह भारतीयता- 
विरोधी गुट हिन्दी के क्षेत्र में बैठकर जिस प्रकार हिन्दी का 
“विरोध कर रंहा है उससे बड़े-बड़े हिन्दी समर्थकों को भी 
_ मतिभ्रम हो गया है। अभी मेरठ में होने वाले हिन्दी 
सम्मेलन में सेठ गोविन्ददास की आन्दोलन वाली बात 
का विरोध करते हुए डा० बच्चन ने कहा था कि अंगरेजी 
० वर्ष तक भारत को राजभाषा रही है, अतः वह 
एकदम (२० वर्ष में) नहीं जा सकती। उसे जाने में बहुत 
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सरस्वती 


अक्ट ब्र 


समय लगेगा (कितना लगेगा यह डा० बच्चन ने नहीं बत- 
लाया) । 
अंगरेजी शासन सबसे अधिक बंगाल में १९० वर्ष और 
सबसे कम पंजाब में कुछ ९८ वर्ष रहा है। लाल किले 
में तो उसकी अवधि केवल ८९ वर्ष रही है। बच्चनजी के 
कथन से क्या हम यह समझें कि अॅगरेजी शासन से पूर्व ही 
अंगरेजी भाषा आ गयी थी ? और फिर अंँगरेजी तो 
१८३५-१९५० कुल ११५ वर्षं ही भारत की राजभाषा 
रही है। क्या यह-इतना दीर्घं समय है कि इसके हटने की 
अवधि ही निश्चित न की जा सके? फिर यह कहना भी 
ठीक नहीं कि अँगरेजी धीरे-धीरे आयी थी, उसके लिए 
कोई आन्दोलन नहीं हुआ। लाडे मैकाले व राजा राममोहन 
राय और सर सैयद अहमद खाँ को अँगरेजी लाने के लिए 
प्रबल आन्दोलन करने पड़े थे और बड़े उग्र विरोध का 
सामना करना पड़ा था। सर सैयद का आन्दोलन तो इति- 
हास में अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध है। फारसी 
अकबर के समय में भारत की राजभाषा बनी थी। २६० 
वर्षं से चली आयी हुई इस राजभाषा को जो राजभाषा 
घोषित होने से पूर्वं भी लगभग Yoo वर्ष तक अघोषित 
राजभाषा व सम्मान की भाषा रह चुकी थी, अँगरेजों ने 
चुटकी बजाते-बजाते उड़ा दिया। अँगरेज अँगरेजी को 
धीरे-धीरे नहीं, बड़े उतावलेपन से लाये थे। अँगरेजी 
शासन बंगाल में १७५७ में स्थापित हो चुका था परन्तु 
अँगरेजी राज्य १८५८ से पूर्व वर्ष में कहीं नहीं था। 
शासन और राज्य में भेद है। जहाँगीर के राज्य में नूरजहाँ 
का शासन था। बलबन ने राज्य २० वर्ष किया परन्तु 
उसका शासन काल ४० वर्ष का है। दशरथ के राज्य में 
केकेयी. का शासन था, धृतराष्ट्र के राज्य में दुर्योधन HT | 
१८५७ का संघर्ष मुगल राज्य और अँगरेजी शासन के बीच 
का संघर्ष था। नेपाल में पिछले दिनों राज्य और शासन 
के बीच में होने वाले संघषं में राज्य जीता और शासन हारा, 
परन्तु १८५७ के संघर्ष में शासन जीता और राज्य हारा था। 
१८५७, से पूर्व अँगरेज भारत में मुगल सम्राट के वकीले 
Wer की हैसियत से काम करते थे। we मुगल 
सम्राट्‌ की इच्छा के विरुद्ध अँगरेजी को राजभाषा घोषित 
करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। कैकेयी व 
दुर्योधन तथा नूरजहाँ राज्य की इच्छा के विरुद्ध जाते 
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हाल ही में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी सद्भावना यात्रा में नेपाल गयी थीं। वे हिज मेजेस्टी 
महाराजाधिराज और महारानी से राजभवन में मिलीं। प्रधान मंत्री महाराजाधिराज और 
महारानी रत्ना के साथ | 
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१६६६ 


हुए भी किसी न किसी प्रकार अपने अनुचित कार्यों के 
लिए राज्य का समर्थन प्राप्त करके अपनी वैधानिक स्थिति 
सुदृढ़ कर लेते थे, परन्तु अँगरेजों को अँगरेजी लाने की 
इतनी उतावली थी कि उन्होंने इस औपचारिक वैधानिकता 
की पूत्ति के लिए भी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा। 
फिर अँग्रेजी धीरे-धीरे कसे आयी? १८३५ में 
अँग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार की गयी और: 
उसके पश्चात्‌ समूचे भारत मे एक भी कालिज व विदृव- 
बिद्यालय एसा नहीं खुला जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 
न हो। क्या भारत सरकारने भी यही नीति अपनायी है ? 
कया सन्‌ १९५० के पञ्चात्‌ जितने भी कालिज व faza- 
विद्यालय खुले हैं उन सबमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी हे? 


` यदि नहीं, तो फिर हिन्दी धीरे-धीरे कंसे आयेगी ? अँग्रेजी 


सरकार ने १८५४ में वुड्स खरीते के अनुसार सभी स्कूलों 


में अँग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यं कर दी। जिनमें अँग्रेजी. 


अनिवार्य नहीं हुई उन तहसीली स्कूलों को हाई स्कूलों 
की अपेक्षा समाज व राज्य में निम्न स्थान दिया गया। 
क्या भारत सरकार भी सारे भारत के हाईस्कूलों में हिन्दी 
अनिवार्य कर रही है औंर जहाँ अनिवार्य रूप से न पढ़ायी 
जा रही हो उन्हें अपनी दृष्टि में गिरा हुआ समझ रही 
है? कोठारी आयोग तो उल्टे हिन्दी की रही-सही अनि 
वार्यता हटाने को कहता है? क्या इस नीति से धीरे-धीरे 
हिन्दी आ सकेगी ? ब्रिटिश सरकार ने १८४४ में ही यह 
नियम बना दिया था कि राज्य सेवा में नियुक्ति करते 
समय अंग्रेजी जाननेवालों को ही नियुक्त किया जायगा। 


, यदि उस पद के योग्य कोई भी अँगरेजी जाननेवाला न मिल 


सके तभी अँगरेज़ी से अनभिज्ञ व्यक्ति की उस पद पर 
नियुक्ति हो सकेगी । यह नियम बड़े पदों के लिए तो उसी 
समय लागू हो गया और धीरे-धीरे छोटे-छोटे पदों पर 
भी लाग, होता चला गया। कया भारत सरकार ने भी 


ऐसा कोई नियम बनाया है?! जहाँ का राष्ट्रपति १५ 


वर्ष में भी बोलने योग्य हिन्दी त सीख सके-- १० वर्षं का 
उपराष्ट्रपति-काल और ५ वर्ष का राष्ट्रपति काळ भी 
जिसके लिए हिन्दी सीखने को अपर्याप्त हो, जहाँ हिन्दी 
से अनभिज्ञ व्यक्तियों को ही शिक्षा मन्त्री नियुक्त करने 


की परिपाटी हो, जहाँ की प्रधान मन्त्री को निशिदिन उदू 
की चिन्ता सताती हो, जहाँ लोकसेवा आयोग के अनेक 
` सदस्य हिन्दी के विरोधी ४ 


हों, जहाँ उच्च से उच्चा 


हि 


Digitized by Arya Samaj Found: 


हिन्दी क्यों नहीं ग्रा पाती 


= 


नियुक्ति करते समय उनकी हिन्दी सम्वन्धी योग्यता तथा 


वहाँ हिन्दी धीरे-धीरे कैसे आ जायगी ? अँगरेजों ने अँगरेजी 
राजभाषा घोषित करते ही यह नियम बनाया था कि जो भी 
नये विभाग खुलें उनका समस्त कार्य अँगरेजी में ही होगा। 
क्या भारत सरकार भी इसी नीति पर चल रही है? 
जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है उससे धीरे- | 
धीरे हिन्दी त्रिकाल में भी नहीं आयगी। इसके विपरीत 
उससे धीरे-धीरे हिन्दी, संस्कृत और भारतीयंता सभी 
नंष्ट हो जायँगी | इसीसे हम आन्दोलन की पुकार व 
हैं। अँगरेजी राज्य में भारतीय मुद्राओं पर नांगरी अंक 
आते थे, अब रोमन आते हैं, धीरे-धीरे नागरी लिपि नष्ट 
करके रोमक Sar का प्रयत्न हो रहा है। संविधान के | 
विरुद्ध होते हुए भी प्रत्येक आयोग रोमक लिपि का समर्थन 
कर जाता है, धीरे-धीरे उर्दू लाने के कुचक्र चल रहे. 
अब आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकांशतः उर्दू में १ 
होते हैं। धीरे-धीरे उर्दू दिल्ली की द्वितीय राजभाषा 
गयी है और उसे उत्तर प्रदेश व विहार पर लादने के 
प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति और कामराज संभी Fate 
धीरे-धीरे अनेक विद्यालयों और सेवाओं में पेण्ट 
अनिवार्य कर दिया गया है। जोधपुर के पोलीटेक्नीक 
तो टाई लगाता भी अनिवार्य है। यदि धीरे-धीरे 
आने के लक्षण दिखाई देते तो हम कभी आत 


` फिर अँगरेज ने जब एक बार अँगरेजी को 
बनाने का निश्‍चय कर लिया तो वह अपने निश्‍चय 
डिगा नहीं। १८५७ की क्रान्ति भी उसे झुका 
परन्तु हमारी कुसियों को ही परम धाम 
सरकार तथा गुटबन्दी में व्यस्त रहनेवाले 
निश्चयों का कौन ठिकाना? क्या कब 
हिन्दी के विरुद्ध षड्यन्त्र, कुचक्र 
चलते रहें और हिन्दीवाले चुपचा 
ने सीधा ही नुस्खा क्यों न 
आत्मघात कर लें? 

_ हिन्दी का विरोध दक्षिण 
परन्तु वह इतना भयावह 


तरणय 
Mee 25 


सांस्कृतिक .दुराव नहीं है। द्रविड़ कजगम अवश्य उत्तर 
क्षिण, ब्राह्मण-अब्राह्मण और आये द्रविड़ की बात करता 
| है, परन्तु वह भी इतना भयावह नहीं क्योंकि द्रविड़ कजगम 
| भी अपनी प्रेरणा के लिये भारत को ही खोजता है। भारत 
के बाहर किसी पाकिस्तान, ईरान, अरब, तुर्की, रूस, चीन, 
अमरीका व इंगलेण्ड को नहीं। देर सवेर द्रविड़ कजगम 
को मेल की अनिवार्यता स्वीकार करनी होगी ? धर्म, 
~~ आचार, विचार और भारतीयता की दृष्टि से दक्षिण और 
बंगाल हम हिन्दी भाषा-भाषियों से अधिक प्राचीनता प्रेमी 
हैं ओर उनका प्राचीनता प्रेम अधिक प्राणवान है। जिस 
समय मुसलमानों का दिल्ली में शासन स्थापित हुआ 

(११९२) उसके कुछ वर्ष पश्‍्चात्‌ ही (१२०२) में बंगाल 
पर भी मुस्लिम विजय पताका फहराने लगी थी। दक्षिण 
में भी १३३६ ई० से मुस्लिम राज्य अँगरेज़ों के आगमन 
तक किसी ना किसी रूप में बराबर बना रहा। हिन्दी 
प्रदेशों में तो उर्दू हिन्दू घरानों में भी प्रचलित हो गयी 
_ परन्तु बंगाल में मुस्लिम घरानों में भी न हो सकी। आज 
भी बंगाली मुसलमान पाकिस्तानी बंगाली भी बंगला पर 
गवं करता हे। आन्ध्र को छोड़कर शेष दक्षिण में भी 
मुसलमान उर्दू से अपरिचित हैं। आज भी हम देखते हैं कि 
कोई भी बंगाली अथवा दाक्षिणात्य हिन्दू अपने बच्चों 
को फारसी व अरबी के नाम नहीं देता। बंगालियों में 
i < बहुत खोर खोज करने पर केवल खुदी राम बोस एक फारसी 
नीम मिला है जब कि हिन्दी प्रदेशों में सहज ही १००- 
२०० नामों की सूची बनायी जा सकती है--जंवाहर लाल, 
लालबहादुर, गुजारी लाल, शमशेरजंग, हजारी प्रसाद, 
_तखतमल इत्यादि इत्यादि | अँगरेजी सभ्यता से भी आक्रान्त 
सबसे अधिक हिन्दी भाषा भाषी हैं। हिन्दी का कवि जब 
टाई बाँधकर' कविता पाठ करता है तो सहज ही उसकी 
तिष्ठा का अनुमान किया जा सकता है। संघर्ष में सदैव 
` निष्ठा ही विजयी बनाती है बहुमत और बलाबल नहीं । 
जब मैं मेरठ कालिज में पढ़ता था तो सारे बंगाली व 
क्षिणात्य प्रोफेसर धोती, कुर्ता व चादर में आते थे। 
अँगरेज़ी के माने हुए विद्वान्‌ प्रोफेसर श्री विशवास, अँगरेजी 
प्रोफेसर मुखर्जी, इतिहास के मलिक साहब, दो दो विषयों 
7 डाक्टर अर्थशास्त्र में पी-एच० डी० (पेरिस) व 
इतिहास में डी? लिट० (पेरिस) वाइस प्रिंसिपल चटर्जी, 

जिन्होंने बाद में प्रिंसिपल पद को भी सुशोभित किया, 
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सरस्वती 


विरोध का प्रधान कारण है हिन्दी के प्रति उनकी हीन भावना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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-1 
वाइस प्रिंसिपल दाक्षिणात्य erat जिन्हें वैज्ञानिक शोधों | 
पर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे और जो दुर्भाग्य -. 
से हमारे सामने ही स्वर्गवासी हो गये थे, ये सभी धोती [ 
कुर्ता चादर में आते थे, जब कि हिन्दी प्रोफेसर फ्त 

पेण्ट पहिनते थे । हिन्दी के विरोधियों में आजकल अमत ( 
बाज़ार पत्रिका भी है। जिसने हिन्दू कोड का डठकर 
विरोध किया था और जो संस्कृत की प्रवल समर्थक व | 
प्रसिद्ध ईश्वरभक्त महात्मा शिशिर कुमार घोष से. 
सम्बन्धित है। हिन्दी के विरोध में बंगलौर के प्रसिद्ध ज्यो. 
तिषी रमन भी हैं जिन्होंने शारदा एक्ट और हरिजन मन्दिर 
प्रवेश तके का विरोध किया था। ये ज्योतिष सम्बन्धी एक 
अंगरेज़ी पत्रिका निकालते हैं जिससे इन्होंने प्रचुर धन और 
यश अजित किया है। बहुत बड़ी संख्या में यह पत्र विदेशों -- 
में जाता हे। सन्‌ १९५९ में अमरीका वालों ने इन्हें आमं- 
त्रित किया था। उस यात्रा के संस्मरण इन्होंने अपनी 
पत्रिका में निकाले थे जिसमें इन्होंने सगर्वं उल्लेख किया * 
था कि हमने अपने भ्रमण में किसी भी अमरीकी के हाथ 
का छुआ हुआ भोजन नहीं किया। हम अपना सूखा भोजन 
साथ ले गये थे। ये संस्कृत के प्रबल समर्थक और हिन्दी 
के उतने ही विरोधी हैं। ऐसे लोगों को यह समझाने की 
आवश्यकता है कि प्रश्‍न इस समय हिन्दी अहिन्दी का न 
होकर भारतीयता और आभारतीयता का है। हिन्दी 
और गौ-बध बन्दी उसके प्रतीक मात्र हैं। अभारतीय तत्त्व 
यह समझते हैं। वे सब एक avs तले आ गये हैं। भारतीय 
तत्त्वों को कब समझ आयगी ? ऐसे समय संस्कृतको राजे » - 
भाषा बनाने की बात करना ऐसा ही है जैसे मारना न हो हि 
तो बल्ली उठावे । संस्कृत का शोर मचाकर वे हिन्दी फलतः 
भारतीयता व संस्कृत को हानि ही पहुँचा सकते हैं। उसकी 
कोई सेवा नहीं कर सकते। 

भारतीयता प्रेमी दाक्षिणात्य और बंगालियों के हिन्दी 


जो हिन्दी भाषाभाषी प्रदेशों और हिन्दी साहित्यकारों 
व सेवकों में भी पायी जाती है और इस प्रकार बंगाल और 
दक्षिण में पायी जानेवाली हिन्दी के प्रति यह हीन भावता 
हमारी ही भावना का प्रतिबिम्ब-मात्र है। 

हिन्दी के प्रति हिन्दी प्रदेशों में जो हीन | पायी 
जाती है उसके अनेक कारण हैं। उन सब पर यहाँ 
विचार नहीं हो सकता। मैं केवल एक कारण पर प्रकाश | 


१६६६ 


डाळूंगा | वह हैं हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का पाठ्यक्रम में 
स्थान | परिवार के पश्चात्‌ बालक के सबसे प्रबल संस्कार 
विद्यालओं में बनते हैं ओर हिन्दी प्रदेश के भी इन समस्त 
विद्यालओं का छठी से लेकर डी० लिट० तक सारा वाता- 
वरण अँगरेजीमय है । ये विद्यालय बच्चे के मन में हिन्दी 
के प्रतिएक हीन भावना बचपन से ही बैठा देते हैं और अन्त 
तक उसे पुष्ट करते रहते हैं। स्कल, कालिज और विरव- 
विद्यालयों तक का सारा काम अँगरेजी में होता है केवल 
कहीं कहीं कुछ प्रमाणपत्र और डिग्री हिन्दी में आती हैं। 
एम० ए० में कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
केवल अँगरेजी है । इसलिए नीचे की कक्षाओं में कोई अच्छा 
विद्यार्थी अँगरेजी छोड़ना नहीं चाहता। और फिर यह 
> विडम्बना देखिये कि बी० ए० में सामान्य हिन्दी अनिवार्य 
नहीं जनरल इंगलिश अनिवार्य है। जहाँ हिन्दी माध्यम 
से शिक्षा देने को छूट है वहां भी हिन्दी के प्रति हीन 
| भावना ही उत्पन्न होती है। जब अँगरेज ने अँगरेजी को 
शिक्षा का माध्यम बना VAT था तब वह न केवल अँगरेजी 
अध्यापक बल्कि अन्य विषयों के अध्यापकों को नियुक्ति 
करते समय भी उनकी अँगरेजी की योग्यता को देखता था। 
आजकल हिन्दी सम्बन्धी योग्यता केवल हिन्दी अध्यापक 
नियुक्त करते समय देखी जाती है, अन्य विषयों के अध्यापक 
| नियुक्त करते समय यह नहीं देखा जाता कि अपने विषय 
| को हिन्दी के माध्यम से पढ़ाने की योग्यता इनमें है या 
7 
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नहीं | फल यह होता है कि उच्च कक्षाओं में अध्यापक 
A अपने विषयों को हिन्दी के माध्यम से पढ़ा नहीं TR 
=` वे झींकते रहते हैं और बीच-बीच में अँगरेजी बोलते हैं जैसे 
कि कोई गौरवमय अपराध कर रहे हों। मैंने ट्रेनिंग 
कालिज के एक प्रोफेसर को देखा है जो हिन्दी में लिखी 
उत्तर पुस्तकों पर बिना पढ़े ही ५० में १७ अंक रख देते 
थे क्योंकि उन्हें हिन्दी नहीं आती थी। हिन्दी को शिक्षा 
का माध्यम बनाने में अडचन इतनी उचित पुस्तकों को 
नहीं है जितनी हिन्दी-निष्ठ सुयोग्य अध्यापकों की है । 
भारतीय भाषाओं के प्रति हीन भावना उत्पन्न करने 
के लिए अँगरेज ने नियम बना रक्‍खा था कि हिन्दी, संस्कृत 
| इत्यादि के अध्यापकों का वेतन क्रम अत्य विषयों के अध्या- 
J ! पकों से कम रहे। १९५१ में जब में शिक्षा विभाग में आया 
' तब भी हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ानेवाले हिन्दी व संस्कृत 
अध्यापकों की नियुक्ति ७५) पर होती थी और अँगरेजी. 
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हिन्दी क्यों नहीं ग्रा पाती ? 
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गणित, विज्ञान, इतिहास व भूगोल अध्यापकों की १२०) . 
पर। अब यह्‌ स्थिति दूर हो गयी है, परन्तु अब भी हिन्दी, 
संस्कृत अध्यापक के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं 
जवकि प्रधानाचार्य बनने के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य 
Ql यही कारण है कि आप सारे भारतवर्ष में फिर आइये 

से अधिक हिन्दी, संस्कृत, बँगला या तमिल के एम? 
Yo आपको प्रधानाचार्य पद पर दिखाई नहीं देंगे। जब 
प्रधानाचार्य ही हिन्दी से अनभिज्ञ होते हैं तो फिर विद्या- 
लयों का वातावरण हिन्दीमय कँसे हो? शिक्षा संचालक, 
उपशिक्षा संचालक, जिला विद्यालय निरीक्षक, रजिस्ट्रार, ' 
वाइसचांसलर किसी भी पद पर नियुक्ति करते समय 
उनकी हिन्दी-निष्ठा अथवा हिन्दी में योग्यता नहीं देखी 
जाती । हिन्दी क्षेत्रों में भी आज भी उनमें से कितने अच्छी 
हिन्दी जानते या हिन्दी में काम करते या कर सकते हैं ? 
फिर विद्यालयों का वातावरण हिन्दीमय कंसे हो? 

अँगरेजी की शिक्षा जिस प्रकार भारत में दी जाती है 

वह भी भारतीय भाषाओं का गला घोटनेवाली है। अँगरेजी 
के घण्टे में अँगरेजी ही बोली जाय | अँगरेजी गद्य और पद्य 
सरल अँगरेजी में ही समझाये जाये । क्या आक्सफोर्ड और 
कैम्मब्रिज में भी संस्कृत के घण्टे में संस्कृत ही बोली जाती 
है ? वहाँ तो संस्कृत के प्रश्नपत्र भी अंगरेजी में आते हैं। 
क्यों न भारत में भी अंगरेजी का शिक्षण मातृभाषा के 
माध्यम से हो जैसा कि सारे विशव में विदेशी भाषाओं को 
सिखाने की पद्धति है? एसा दुराग्रह तो मुसलमानों ते 
भौ नहीं पकड़ा। इन पंक्तियों के लेखक ने बचपन में 
फारसी पढ़ी है, परन्तु वहाँ फारसी के घण्टे में फारसी ही 
बोलने का कोई आग्रह नहीं था। डायरेक्ट मेथड अंगरेजी 
सिखाने के लिए नहीं, देशी भाषाओं को कुचलने के लिए | 
विदेशी प्रभुओं का षड्यन्त्र था जिससे स्वतन्त्र भारत आज 
भौ चिपका हुआ है । आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि 
विद्यार्थो अंगरेजी से मुहावरेदार हिन्दी में अनुवाद करता . 
सीखे परन्तु यही एम० To तक की कक्षाओं में कहीं नहीं _ 
सिखाया जाता। प्रश्‍नपत्र अँग्रेजी से अंगरेजी में व्याख्या 
माँगते हैं कि हिन्दी में और यदि छोटी कक्षाओं में हिन्दी | 
में मांगी भी जाय तो वहाँ हिन्दी नहीं देखी जाती केवळ | 
यह देखा जाता है कि विद्यार्थी अंगरेजी में लिखा समझ 
गया कि नहीं । मैने राम को पुस्तक दी इस हिन्दी वाक्य 
का अँग्रेजी अनुवाद यदि किसी विद्यार्थी ने 1 Rama ४ 


३०४ 


book gave कर दिया तो उसे ५ में शून्य मिलेगा ही 
और मिलना भी चाहिये । परन्तु यदि इस अंगरेजी वाक्य 
का I gave Rama a book किसी ने यह अनुवाद कर 
दिया है कि “मैते दी राम को एक पुस्तक' तो उसे ५ में ५ 
अंक मिलते हैं । विद्यालयों में अँगरेजी पढ़ाते समय जब 
शिक्षक हिन्दी बोलते हैं तो वह ऐसी ही अशुद्ध होती है 
जिससे विद्याथियों को न तो शुद्ध हिन्दी ही आती है और 
न अँगरेजी पुस्तकों का ठीक-ठीक अच्छी हिन्दी में अनुवाद 
ही हो पाता है । इसीसे हिन्दी का स्वरूप दिन पर दिन 
बिगड़ता जाता है और हिन्दी में ऐसे प्रयोग देखने को 
मिलते हैं :--हम उत्सव मनाने जा रहे हैं (हम उत्सव 
मनानेवाले हैं), मे आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बैठ 
जायें (मँ आपसे प्रार्थना करता हूँ), में समझता हूँ कि वह 
आयेगा (मेरा अनुमान है), मोहन जो अभी मेरे पास 
बैठा था ने एक चिड़िया मार दी (मोहन ने जो अभी 
मेरे पास बैठा था एक चिड़िया मार दी।) 
हिन्दी के प्रति हीन भावना का एक और प्रधान कारण 
उसका संस्कृत से विछोह है। जब अँगरेजी राजभाषा थी 
तब इण्टर तक अंगरेजी के १५० अंक होते थे और अन्य 
विषयों के १००-१००। अब स्वराज्य में सब विषयों के 
सो सो अंक हैं। मेरी सम्मति में अब हिन्दी के १५० अंक 
होने चाहिए जिसमें १०० हिन्दी के और ५० संस्कृत के 


a _ हों। संस्कृत हिन्दी की बाजीकरण भाषा है वैसे ही जसे 
कॉरँसो, अरबी उर्दू की और लैटिन, ग्रीक! अँगरेजी की । 


न केवल पारिभाषिक शब्दावली के लिए, न केवल भारतीय 
भाषाओं से भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए, न 
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सरस्वती 


अक्बर 


केवल हिन्दी को समृद्ध करने के लिए ही संस्कृत की आवः 
इयकता है बल्कि विद्वानों की अहम्‌ तुष्टि के लिए भी 
संस्कृत अनिवार्य है। कितना ही साम्यवाद का शोर मचाओ 
मनुष्य की अपने को शेष समाज से विशिष्ट समझे जाने 
की कामना नहीं जा सकती। मातृभाषा तो अशिक्षित भी 
बोल सकते हैं फिर हमें शिक्षित कैसे समझा जाय ? किसी 
अन्य समृद्ध भाषा में अपनी दक्षता सिद्ध करके। इसी 
कारण पढ़े-लिखे मुसलमान फारसी और अरबी के शब्दों 
का प्रयोग करते हैं, अँगरेज लैटिन, ग्रीक व फ्रेंच का, और 
हम लोग संस्कृत अथवा अंगरेजी का । जव तक संस्कृत 
को नहीं अपनाया जायगा तव तक बोलचाल में अँगरेजी 
शब्दों की भरमार कम नहीं हो सकेगी। लोकभाषा के 
शब्दों के साथ नित्यप्रति की भावनायें जुड़ी रहती हैं। 
जब हमें सांस्कृतिक, जातीय व ऐतिहासिक भावनाओं को 
जगाना होगा तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी और 
जब हमें कुछ शब्दों का प्रयोग केवल वौद्धिक चेतना के 
लिए करना होगा यह ध्यान रखते हुए कि तत्सम्बन्धी 
समाज को अग्राह्य भावनाओं का जागरण न हो तब भी 
हमें लोक भाषा छोड़कर प्राचीन भाषा की शरण लेनी 
होगी नहीं तो हम पर अइलीरूता और फूहड़पन का दोषा- 
रोपण हो सकेगा | इसीलिए अप्राकृतिक व्यभिचार, योनि, 
लिंग, शौच इत्यादि के लिए लोकभाषा में जो शब्द प्रच- 
छित हैं उनका सभ्य समाज में प्रयोग नहीं हो सकता। 
उनके लिए तो संस्कृत, फारसी अथवा अँगरेजी की शरण 
लेनी पड़ती है। x 
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सिह को भारतवर्ष में लोग कई नामों से पुकारते हैं। 
केहरी, केसरी, हरि, बबर-शेर इत्यादि से तो सभी लोग 
परिचित हैं, पर संस्कृत काव्य में इसके अनेक नाम 
हैं, जैसे हर्यक्षः, मृगेन्द्र, मृगरिपु, मृगाशन, पारीन्द्र 
कण्ठीरव, पञ्चशिख, शार्दूल, शैलाट, भीमविक्रम, मृगराट्‌, 
मरुत्रपव नखरायुध, महानाद, पंचमुख, नखी, विक्रान्त, 
केशी, मृगपति इत्यादि । अरब देश में, जहाँ अब सिह नाम 
को नहीं है, इसके १०८ नाम हैं। 

१--सिह का विस्तार 

सिंह समस्त अफ्रीका व पश्चिमी एशिया व दक्षिण- 
पूर्वी योरप में पाया जाता था। पिछले २०० वर्षों में, 
जब से बन्दूक और राइफिल का आविष्कार हुआ, सिंह 
. . का निस्तार धीरे-धीरे कम होता TAT | अठारहवीं शताब्दी 
K; ^ में सिह समस्त परिचमी-उत्तरी ओर मध्य भारत में पाया 
जाता था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शिकारियों ने इसको 
१०० वर्षो में aed नाबूद कर दिया। 

फा० & 


सिंह (१) 


श्री मनोहरदास चतुर्वेदो 
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(एक भोला भाला सिंह--फोटो, चतुर्वेदी 


मुगल बादशाहों के सिंह के शिकार का जिकु ऋई जगह. | 
है। उस ज़माने के शिकार की कुछ तसवीरें भी हैँ।६ 
बाबर के सिन्धु नदी के किनारे व बनारस. के पास सिंह 
मारने का हाल “बाबरनामे” में लिखा है (१५२६-३०) t 
कोई ताज्जुब नहीं, इसका नाम बाबर, शेर-बबर मारने के 
कारण ही पड़ा हो। इसका असली नाम तो जहीरउद्दीन 
मुहम्मद था। आईन-अकवरी में अब्बुळ फजल तेभी 
सिंह के शिकार का जिक्र किया है । एक बार जहाँगीर 
ने लाहौर के पास अकबर के साथ सिंह का शिकार किया 
और लिखा कि उत दिनों वहाँ कोई २० सिह थे। सन्‌ १६१७ | 
में जहाँगीर ने मालवा में एक सिंह मारा था। जहाँगीर : 
के दरबार में इंगलेंड का राजदूत सर टॉमस रो आया | 
था। उसने भी सिंह के शाही शिकार का जिक्र किया हैँ। | 

बिशप हेबर (१८२४) ते रामपुर, मुरादाबाद, 


`A 
—Percy Brown. 


कंकाली टीला, मथुरा में प्राप्त कुषाण युग (सन्‌ ७८) 
की एक सिह की मूति-- (फोटो, मथुरा संग्रहालय) 


` सहारनपुर व लुधियाने में सिंहों के शिकार का हाल लिखा 

है। उन्नीसवीं शताब्दी के शिकारी मासिकपत्रों की छान- 

बीन से जान पड़ता है कि सिंह जहाँ-तहाँ हरियाना, सागर, 
दमोह, बड़ौदा, पाटन, नर्मदा के किनारे, ग्वालियर, खानदेश 
वि गुजरात म॑ मिळते थे। फोरसाइथ ने लिखा है कि एक 
सिह सागर जिले में १८५१ में मारा गया था। सन्‌ १९२२ 
म शेरगढ़ (कोटा) में एक सिंह मारा गया। संभव है 
कि यह ग्वालियर का शेर हो।* 


भारत से सिह अब लुप्त हो गया है। पुराने जमाते में 
केवल राजे-महाराजे ही इनका शिकार करते थे। सिंह 
मारते की किसी और को आज्ञा न थी। मरहठों और 
सिबखों का राज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में आते 
ही इस देश से सिंह का अस्तित्व ५० वर्ष में मिट गया। 
अव कुछ गिने-चुने सिह केवल जूनागढ़ के पास गीर 
जंगल में रह गये हैं। इस जंगल का रकबा कोई ५५० 
वर्गमील होगा। नोसवीं राताब्दी के आरंभ में भारत के 
वाइसराय छाड कर्जन के कहने पर नवाब साहब जनागढ़ 
ओर इस जंगल मे सिह की रक्षा करके इसको भारत के लिए 
ies लाड कर्जन ora | जिनके शासनकाल में 
[ल में स्वदेशी आन्दोलन आरंभ हुआ हमारे देश की 


“ग्वालियर में कुछ शेर अफ्रीका से लाये गये थे। 
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ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं बचाई बल्कि सिंह को भी 
जीवित रक्खा। सन्‌ १९०० में कोई ३० सिंह (नर- -. 
मादीन व बच्चे) जूनागढ़ में रह गये थे। सन्‌ १९५० में, | 
जब विण्टर ब्लायथ ने इनकी गिनती को, तो इनकी संख्या | 
२२७ तक पहुँच गयी थी। इनमें से ४-५ सिंह हर साल । | 
खास-खास लोग आज्ञा लेकर मार भी लेते हें। मगर आम |, ५ 
तौर पर fag का शिकार मना है। | 

भारतवर्षं में सिह, सब के सब, केवल जूनागढ़ ही में । 
हैं। यदि उनमे कोई बीमारी फैल गयी, या झगड़ा व लड़ाई | 
हो गई तो सिंह की खेर नहीं । हमारे साहित्यिक, ऐतिहासिक | 
और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के इस आधार की रक्षा | 
के लिए मैसूर में (१९५२) यह प्रस्ताव पास किया गया | 
कि fag को दो-चार और जंगलों में भी आश्रय दिया जाय | | 
इंडियन बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ (जंगली जानवरों का | 
रक्षक समाज) का यह सुझाव भारत-सरकार ने मान fear 
और सिंह के लिए एक दूसरा स्थान स्थापित करने का , बने 
प्रयत्न किया । श्री सम्पूर्णानन्दजी की विशेष कृपा से / | 
बनारस के पास चन्द्रप्रभा के जंगल में जूनागढ़ के ३ fag | 
छोड़े गथे। इनमें एक नर व दो मादीन थीं। इनका हाल . | 
आगे दिया गया है। f 

२-- सिंह व साहित्य । 

हमारे साहित्य और काव्य में सिंह की काफी चर्चा | 
है। ऐसा जान पड़ता है कि धारीदार शेर तो भारत में | 
पूर्वी उत्तरीय कोने से आया, और सिंह पश्चिमी-उत्तरीय 
कोने से। जब आर्य-आक्रमण भारत पर हुआ तो सिंह 
जगह-जगह आर्यावतं में पाया जाता ari सिह के आने 
का रास्ता अफगानिस्तान होकर नहीं, बल्कि सीरिया, 
इराक, ईरान, बलोचिस्तान व सिन्ध होकर है। सिकन्दर 
की फौज भारत से इसी रास्ते से यूनान वापिस गयी थी 
और इसको सिंहों ने काफी सताया था। (३२७ ई० Yo) 


ates A 


1 


hows 


be 
— 


गीर का एक सिह (चिड़ियाघर में) 


लंका में न तो सिंह पहुँचा न धारीदार शेर। इसे सिघल- 
द्वीप इसलिए कहते हैं कि इसमें गुल्दार (मराठी : सिंघल) 
पाया जाता है। 
सिंह की काफी चर्चा हमारे शास्त्रों और अन्य धामिक 
पुस्तकों में है। कालिदास के नाटकों में सिंह की कई 
उपमाएँ हैं। हमारे मंदिरों में सिंह जगह जगह स्थापित 
है। श्री जगन्नाथजी के सिंह-दरवाजे पर और विजय- 
नगर के सिंहाचलम्‌ पर सिंह विराजमान है। कुषाण- 
मंदिरों में भी सिंह कौ मूतियाँ थीं (कंकाली टीला, मथुरा 
--७८ $o) | बाबर ने जो फाटक जेरूसलम मे बनवाया 
था, उस पर सिंह व चूहा दोनों खुदे हुए थ। सिंह, देवी 
का वाहन है। विष्णु का नरसिंह अवतार सिंह के लिए 
गौरव की बात है। धारीदार शेर जो बन्द अगम जंगलों में 
रहता है, उसे लोग कम जानते थे। उसकी चर्चा केवल 
बौद्ध साहित्य में है। हे È 
¥ नन्द” में सिंह और शेर दोनों ही की उपमाए al 
aa समस्त संसार के साहित्य मे केवल सिंह a की चर्चा 
i है। बाइबिल में जरमिया की भविष्यवाणी में कहा गया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत के वे क्षेत्र जिनमें अठारहवीं शती में सिंह पाया जाता था 


अइ्वघोष के नाटक: “सौंदरा- - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


था कि agfeat को सिंह खायगा। डेनियल को एक 
सिंह के मुंह में डाल दिया गया था। रोमन राजाओं ते 
ईसाइयों को सिहों के मुंह में डालना अपना मनोरंजन बना _ 
रक्खा था। faa में लोग सिंह ही को मानते थे। | 

अरबी में सिह का एक नाम “असद” है। मुहम्मद 
साहब के दामाद अली का नाम असदउल्ला था। उदू 
महान्‌ कवि गालिब का नाम भी असदउल्ला खाँ था। 
फारसी में जिसमें बाबर, अकबर व जहाँगीर के शिकारी 
का हाल लिखा है, शेर, शेर-बबर इत्यादि में बड़ा 
होता है और यह पता नहीं चलता कि धारीदार शर 
मतलब है या सिह से | कलकत्ते व बंबई के अजायबघरो 
जो मुगलों के शिकार की तसवीरें हैं, उनसे पता चलता हैं 
बबर (शेर) से मतलब सिंह से था, धारीदार शेर से नहीं। 

लोगों को सिंह के बल का प्रतिबिम्ब उसके नाम 
दिखायी पड़ता है इसीलिए राजपूत और सिक्ख 
होते हैं। अंग्रेजों ने भी सिंह को अपनी महान्‌ 
fag बना WT है। द्राफालगर चौक : 
नेलसन की मीनार के इदे-गिदं लन्दन में रू 


स्वतंत्र भारत ने भी अशोक महाराज के चार सिंहों 
को अपनी सत्य और अहिसा की विजय का चिह्न बना 
रखा है और उसके नीचे सत्यमेव जयते का आदश वाक्य 
लिख दिया है। 
३--सिह का रहन-सहन व खाता-पीना 
सिंह खुळे मेदानों का जानवर i के उन 
बेहड़ों में जहाँ काले हिरत, नीलगाय, , काकड 
ब चौसिधे रहते हैं, वहीं सिंह विचरता था। सच बात तो 
यह है कि यह कहना कठिन है कि भारत में सिह बाहर से 
आया। fag के समस्त विस्तार की छान-बीन से यही 
जान पड़ता है कि सिंह या तो भारत में पला व बढ़ा, या 
अफ्रीका के ऊचे स्थानों में। पश्चिमी एशिया में इक्का- 
gant सिंह थे तो अवश्य, पर इनके खाने-पीने व रहने 
और बढ़ने के लिए कोई अच्छे मैदानी des न थे। इसी 
'कारण से सबसे पहले सिह पश्चिमी एशिया ही से लुप्त 
हुआ। बलोचिस्तान में आखरी सिंह लगभग १८६० 
मं मारा गया। रोर की तरह सिह आँख से ओझल नहीं 
 र्‌हता। इसी कारण इसको सभी लोग जानते हैं। सिह 
अकेला भी नहीं रहता। सारा परिवार साथ-साथ घूमता 
_ है। अक्सर मादीन और नर साथ-साथ शिकार करते हैं। 
' एक आगे जा बैठता है और दूसरा शिकार को पीछे से 
खदेड़कर आगे लाता है। 
घारीदार शेर बड़ी देख भाळ कर, फूंक फूंककर कदम 


संरस्वतौ 


~rn 
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रखता हुआ, अपने दुबकाए हुए शिकार पर अँधेरे में लौटता है 
और यदि जरा भी खटका ले लिया तो भूखा चला जायगा, 
पर उस शिकार पर वापिस नहीं आएगा। सिह ऐसा 
sara जानवर नहीं हैं। यह अपने को जंगल का राजा 
समझता है, और दिन ढलते ही अपने शिकार पर अकेला 
ही नहीं, बल्कि सब बाल-बच्चा को लेकर आ धमकता है। 
आदमी और उसके तीर-कमान तथा तलवार को तुच्छ 
समझने वाला सिंह, बन्दूक a राइफिल की गोली के लिए 
तैयार न*था। अपनी हेकड़ी में इसने अपने को मिटा 
लिया। धारीदार शेर का अभी बोलवाला हे । सिह की 
हस्ती मिट गई। इसमें सिंह का भी उत्तरदायित्व है, 
सारा कसूर शिकारियों ही का नहीं है । है 

कुछ लोगों का कहना है कि अफ्रीका का सिंह भारतीय 
सिंह से बड़ा तथा वहाँके नर का अयाल OAT, तथा रंग 
में वह गहरा होता है। थोड़ा बहुत अन्तर तो जानवरों में 
स्थानीय कारणों से हो ही जाता है। जैसे, मध्यप्रदेश के 
शेर, तराई के शेर सरीख नहीं होते । जानवरों की तो 
कौन कहे, आदमी में भी अपने रहने को जगह का असर 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अफ्रीकी व हमारे देश के सिंह 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 

सिंह भी, शेर की तरह, सब कुछ ही खा लेता है। 
गाय, बैल, भैंस, हिरन इत्यादि जो हाथ लग जाय, उसे 
भक्ष्य है। गोइत हो--चाहे केसा ही हो--सड़ा हो या 
ताजा, चाहे किसीका हो, सिंह नहीं छोड़ता । एक बार 
में सिंह एक प्री गाय खा लेता हैं। हः 

fag बहुत आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता है। शेरों 
की तरह यह पेड़ों से नहीं बचता । > 

fag के सबसे तेज कान होते हें । उसके बाद आख | 
और सबसे कम तेज़ नाक यह शेर सरीखा होशियार और 
चौकन्ना जानवर नहीं है। सिह अपनी हेकड़ी को अपनी 
बहादुरी समझता है, और अपनी मूर्खता और दुःसाहस से 
मार खा जाता है। 


४--सिंह का डील-डौल 

सिंह, शेर से छोटा होता है। इसका रंग सपाट Steal 
होता है। उसकी खाल पर चित्तियाँ या धारियाँ नहीं 
होतीं। वह शेर की तरह डरावना नहीं होता। नर 
गले (गर्दन) पर झबरा अयाल होता है। इसका खूँटीः 
नाप ७ फुट १० इंच से लेकर दस फुट तक होता है । इसका 
वजन (भार) १८० किलो से २२५ किलो तक होता हैं 
कंधे की ऊँचाई ३ फुट ६ इंच तक होती है। भारत ८ 
सिंह मारना मना है, इसलिए इसकी लंबाई, ऊँचाई और 
वजन पर शेर की तरह विवाद या बहस नहीं है। , 


क्रमशः) 
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राहुलजी के साथ तिब्बत के अभियान मैं (२३). 


श्री फेनी मकर्जी 


करमा लामा और उनकी दोनों पत्नियों से बिदाई 
लेकर हम लोग मानसरोवर की ओर चल पड़े। राह में 
चलते-चलते ऊचे-नीचे पठार पर जहाँ-तहाँ चरवाहों के 
तम्बू और उनको भेड़ें चरती हुई मिलीं। मीलों तक उन 
चरवाहों की बस्तियों के बीच से गुजरते हुए हम उस नदी 
के तट पर आ पहुँचे जिसके किनारे-किनारे हमको मानसरो- 
वर पहुँचने के लिए चलना था। इस मार्ग पर थोड़ी दूर 
बढ़ने पर हम एक सुन्दर छोटे से मठ के समीप आ पहुँचे । 
नदी के किनारे ऊचे टीले पर यह सफेद गुम्पा (मठ) 
बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहाड़ी नदी की कलरव 
की सुरीली और सतत ध्वनि उस हरे-भरे शान्त वातावरण 
सें बहुत ही भली लग रही थी। 
सूर्यदेव को पश्चिम दिशा की ओर झुकते देखकर 
हमने वह रात उसी मठ में बिताने का निश्‍चय किया और 
वहीं रुक गये। मठ के भीतर स्वच्छ सजे हुये कमरों के 
साथ एक बड़ा भारी हालनुमा कमरा था जिसकी दीवारों 
पर देवी-देवताओं के सुन्दर चित्र अंकित थे, और स्वर्णा- 
क्षरों में धामिकं मंत्र आदि भी लिखे थे। भगवान्‌ बुद्ध 
की मूत्ति के सामने वेदी पर घौ के अनेक प्रदीप जल रहे थे, 
लोबान-धूप की सुगन्धि से सारा कमरा खूब महक रहा था। 
बड़े आराम से रात बिताकर दूसरे दिन यहाँके 
लामा महोदय की कृपा से माल-असबाब लादकर ले जाने 
के लिए चार खच्चर प्राप्त हो गये। हमारे साथ हमारी 


- देखभाल के लिए मठ के लामाजी ने एक ढावा (भिक्षु) 


भेज दिया था जो कि चार-पाँच मील तक हमारे साथ आया । 
हवा अवश्य ठंडी और तेज चल रही थौ पर आज कोहरे 
की धुन्ध नहीं थी। दूर के ऊंचे-ऊंचे THA ढके नीले 
पहाड़ों के सामने वह सफेद छोटा सा THT (मठ) हमारे 


देश की लड़कियों के खेलने के घरौंदे की भाँति लग रहा 


था। तेज धप में गुम्पा की सुनहरी छतरी चमचमा रही 
थी। उसकी सफेद दीवारों पर लाळ रंग की चौड़ी पट्टी 

ऐसी लग रही थी मातो बंगाल की कोई सुहागिन महिला 
लाळ किनारी की सफेद साड़ी ओढे सिर पर स्वर्ण-मंगल- 
घट लिये हम एसे यात्रियों के स्वागत के लिए खड़ी हो। 
यह था उन चरवाहों का मन्दिर। इस मठ के पुजारियों 


का निर्वाह आस-पास के रहनेवाले चरवाहों के दान धन | 


के सहारे हुआ करता था। एक ओर इन मैले-कुचैले चर- 
वाहो की फटीचर हालत, और दूसरी ओर उनकी 
भक्ति-श्रद्धा के बल पर निमित और आश्रित यह सुन्दर 
TET । = 
नदी को पार करने के पहिले हमारे नौकरों ने हमारे 
खच्चर तथा मार-असबाब को उस पार पहुँचा दिया था। _ 
नदी का पानी बहुत गहरा तो नहीं था पर उसकी तेज | 
ठंडी धारा को पार करने में हमको बड़ा कष्ट हुआ। बाई 
ओर गौरीशंकर का महत्त्वपूर्ण सफेद शिखर नीले गगन में 
चमचमा रहा था। आज कोहरा और बादल न होते के 
कारण नीले गगन में बैंगनी रंग के हिमालय के बीच में 
चाँदी के समान चमकते हुए शिवलिंग के आकार के शिखर _ 
को देखकर हृदय में एक अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव 
हुआ। aa मन ही मन उस शिवरूपी हिम-शिखर 
प्रणाम किया | 
जब पता चला कि वह नदी पवित्र मानसरोवर 
निकलकर बही आ रही थी, तो मेने उसका निर्मल, शीतल 
जल माथे से लगाकर पी भी लिया था। चारों ओर 
मनोरम दृश्य किसी बिछुड़े हुए की याद दिला रहा 
मन ही मन किसी रागिनी को अलापते हुए चला जा 
था। पहाड़ और पठारों के देश तिब्बत का यह 


थे दो चट्टान-दिळ वाले वीर महापुरुष--राहुळजी 
गेशेलाजी--महीनों से इन ऊबड़-खाबड़ पथरीले अरि 
के पथ पर थकते या ऊबते न माळूम होते थे। 

पर्चिम की ओर लगभग बारह मील यात्रा 


विशाल-काय नाग की भाँति फत 
छः मील की दूरी पर खड़ा था; परन्तु 
मानों वह सफंद भूत हमारे सिर के उ 
रहा हो। तेज, ठंडी हवा से हमारे 
काँप रही थीं और हमारे नौकर. 


३१० 
हो रहें थे। पूछने पर उन्होंने बताया था कि वे लोग 
तिब्बत का एक लोकगान गा रहे थे। वह गान था एक 
तपोवन की किसी देवी के सौन्दर्य विषय में, जो कुछ भूले 
भटके ग्रामीणों को भिक्षु बनाकर रात के अँधेरे में अंतर्धान 
हो गयी थी । वे नासमझ भिक्षु उसे पाने के सारी रात 
पूर्णमासी के चन्द्रमा के पीछे उस देवी के धोखे में दौड़-दौड़- 
कर परेशान होते रहे, और TAL पौ फटते ही वे निराश 
भिक्ष मर्छा खाकर जमीन पर गिर S| 
जव हमको पता चला कि हम लोग रीतापुरी (प्रेता- 
gt) मठ के निकट आ पहुंचे हैं तो राहुलजी को बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में भारतीय 
बौद्ध पंडितों ने वहाँ एक मठ स्थापित किया था। प्राचीन 
काल में भारत से लदाख पहुँचने का वही मार्ग था और 
उस जमाते में वह मठ बड़ा महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। 
दूर-दूर के देशों के पंडित और विद्यार्थी इस मठ के भारतीय 
पंडितों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ आया करते थे। 
राहुलजी को आशा थी कि उस प्राचीन मठ में शायद प्राचीन 
भारतीय पोथियाँ हों। बड़े उत्साह से दक्षिण की ओर 
चलने की तैयारी होने लगी। हमें पता चला कि उस मठ 
तक पहुँचने में हमें राह में तीन नदियाँ पार करनी पड़ेंगी। 
` बर्फ के समान ठंडी और अत्यंत वेगवती नदियों को पार 
करने की बात सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो गये । पहली 
नंदी के तट पर पहुँचकर हमारे तिब्बती मजदूरों ने हमारे 
Seat और सारा माल-असबाब उस पार पहुँचा दिया, 
ओर बाद में एक रस्सा नदी के आर-पार पकड़कर खड़े हो 
Ta) नदी चौड़ी अधिक न थी, पर उसकी धारा बड़ी ही 
तेज थी। पारी-पारी से रस्से को पकड़कर हम लोग उस 
ठंडे पानी की तेज धारा में कूद पड़े थे। जगह-जगह पर 
पानी की गहराई हमारी छाती से भी ऊंची थी। नदी की 
तह में ऊबड़-खाबड़ चिकने और नुकीले पत्थर होने के 
कारण पेर जमा कर चलना असंभव था। पानी की तेज 
धारा हमें बहाये लिये जा रही थी और हम रस्सी को पकड़े 
पाती पर तैरते हुए किसी तरह आगे बढ़ते रहे। थोड़ी 
देर इस प्रकार खिसकते-खिसकते अधिक सर्दी के कारण 
हमारे हाथ पाँव सुन्न पड़ गये। पर .हम भली प्रकार जानते 
हाथ से रस्सी छूट जाने पर हम पत्थरों से टकराते 
बह जायेंगे और अंत में लुंज-पुंज होकर नदी के पत्थरों 
साथ लिपट कर सदा के लिए सो जायेंगे। राम ताम और 
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सरस्वती 


अक्टूबर 


गायत्री के मंत्र को जपते हुए जब हम उस पारजा पहुंचे तो 
काफी देर तक हमं अधमरे व्यक्ति की तरह प्राय: नंगे 
नग्न शरीर पड़े Wl भोले-भाले खच्चर वालों ने तेल 
मल कर हमारे शरीर में फिर से जान डाली ) 

खच्चर वाले झटपट तैयार होकर हमारा माल-असबाब 
लादकर चल पड़े, और हम लोग जब थोड़ी देर बाद चाय- 
नाइता करके आगे बढ़े तो देखा हमारा एक नौकर और 
एक खच्चरवाला हमारी ओर चिल्ल-पुकार करते हुए 
बेतहाशा भागे हुए आ रहे हैं। जब हम दौड़कर आगे 
बढ़े तो देखा कि वे दोनों अत्यन्त भयभीत और घवराये 
हुए हैं। बड़ी मुश्किल से वे हमको वतला सके कि राह में 
उनको डाकुओं ने लूट लिया था। उनकी बातों को सुन- 
कर हम भी घबरा गये और हमने झटपट अपनी दोनों 
पिस्तौलों में गोली भर ली। उधर ठंडे पानी और बर्फीली 
हवा से शरीर का खून जम गया था, और अब डाकुओं की 
लूटमार की बातें सुन कर काटो तो खून नहीं। हम सबों 
के चेहरों पर भय और आतंक की काली छाया स्पष्ट 
झलकने लगी। हम सभी लोग गुम-सुस से हो गये, मानो 
अकस्मात हमारे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। हम चारों 
अपने-अपने खच्चरों पर सवार दौड़े चले जा रहे थे, और वे 
बेंचारे दोनों मजदूर हमारे आगे-आगे पत्थरों के ऊपर से 
उछलते हुए साथ-साथ दौड़ते हुए चल रहे थे। कुछ आगे 
जाने पर जब हमारी पगडंडी नीचे ढाल की ओर उतरने 
लगी तो कुछ दूर पर हमें अपने खच्चर और मजदूर दिखायी 
पड़े। उन्हें देखते ही हमारे साथ गेशेलाजी अपने खच्चर 
की पीठ से उछलकर उतर पड़े, और उसकी लगाम कंवल 
कृष्णजी को पकड़ाकर उन तिब्बती मजदूरों के पास दौड़ 
गये | उनसे बातें करते हुए वे बड़ी तेजी से एक टेढ़ी-मेढ़ी 
पहाड़ी पगडंडी के सहारे एक ओर निकल गथे। थोड़ी 
देर के बाद जब हम खुले पठार पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि 
हमारा माल-असबाब लिये हमारे खच्चरवाले खड़े थे। 
उनके निकट आकर हमने जब अपने माल-असबाब का हिसाब 
लगाया तो पता चला था कि डाकू केवल हमारे खाने-पीने 


का थोड़ा-सा सामान लूट ले गये थे। राह में हमने एक | | ९ 


ताजी भेड़ कटवा कर अपने साथ अपने भोजन के =| 
ले ली थी। तिब्बती पैसों से भरी बोरियों तथा बहुमूल्य 
सामान से भरे हुए सन्दूकों को छोड़कर वे डाकू हमारी सत्तू 
की थैलियाँ, चावल की एक बोरी और' कटी हुईं आधी 


vy vr AL 


. पास बैठा विश्राम कर 
¶ पिस्तोल उ 
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भेड़ छूट ले गये थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि हमारे. 
अभियान दल के नेता महापंडित राहुलजी इतनी-सी वात 
पर क्यों इतना घबरा रहे थ। मेरी अपनी छोटी समझ 
में तो यह काम कुछ उठाईगीरों का लग रहा था, परन्तु 
राहुलजी उनको डाकू समझकर परेशान हो रहे थ। उनके 
कथनानुसार वास्तव में वह लुटरे एक खूंख्वार डाकुओं के 
दल के सदस्य थे जो कि एक छोटी-सी चोट लगाकर हमारी 
शक्ति को तौलना चाहते थे। अब हम aaa होने से 
पहले किसी गाँव में आश्रय लेने का प्रयत्न करने लगे । 
हम लोग बड़ी तेजी से चले जा रहे थ कि अचानक देखा कि 
कुछ आदमी ओर खच्चरों का एक दल कुछ झाड़ियों के 
रहा था। हमने तुरन्त अपनी 
नसे मुठभेड़ के डर से तैयार कर लीं। गेशेलाजी 
के आदेशानुसार हम दोनों चुप थे और बड़ी शान से अपनी 
अपनी tee हैट लगाये, नंगी पिस्तौले लटकाये गेस्आ 
वस्त्रधारी महात्मा राहुलजी के सामने-सामने सिग्रेट पीते हुए, 
उनके अंगरक्षक बने अकड़कर चल रहे थे। पीछे-पीछे 
थे अपनी नीले रंग की ढीली-ढाली fread 
कोट पहिने, फेल्ट हैट लगाये दुलकी चाल से हमारे दो- 
गेशेलाजी | हम लोग जव उनके सामने से 
निकले तो एक हुष्ट-पुष्ट तिब्बती युवक हँसता हुआ हमारे 
पास आकर कहने लगा था बाबूछा कुचि-कुचि थमा 
चिक”, (बाबूजी कृपया एक सिगरेट दे दीजिये) हमने 
जैसा कि गेशेलाजी ने हमसे कह रखा श्रा, बड़े गुस्से का 
भाव दिखाते हुए उसको “फाजू” (भाग जाओ) कहकर 
दुतकार दिया। हमारे आगे बढ़ जाने पर गेशेलाजी से 
उन लोगों ने हमारे बारे में पूछ ताछ की। उन्होंने उनको 
बताया कि : राहुलजी भारत के एक बड़े माने हुए लामा 
हैं, और उनके ae दृष्टि से आग बरसने लगती है। 
हम दोनों के परिचय में उनको बताया था कि हम दोनों 
मालदार भारतीय सौदागर के पुत्र हैं। गेशेलाजी ने 
उनसे कहा कि हमारे पास ऐसी छोटी-छोटी मशीन गरने 
थीं जिनके बटन दबाने पर गोलियों की वर्षा होने लगती 
थी। इन बातों को सुनकर वे भयभीत अवश्य हो गये थे, 
परन्तु भूखा क्या न करता ! अपनी भूख के कारण वे 
लडने-मरने पर तुले हुए थे। एक जगह दो-तीन झोपड़ियों 


की बस्ती देखकर हमने वह रात वहीं बिताने का निश्‍चय, 


किया। हमारे नौकर-चाकर इन डाकुओं को लूट के 


/ 
राहुलजी के साथ तिब्बत के भ्रभियान में (२३) 
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कारण घबराए हुए थे। क्योंकि उनको डर था कि हमारे 
चोरी गये माळ का हरजाना उन्हींको देना पड़ेगा। उधर 
मकान मालकिन हमको अपने मकान पर ठहराने में 
आनाकानी करने लगी। उसे डर था कि हमारे साथ डाकुओं 
की मुठभेड़. होने पर उसके जानमाल को खतरा था। 
गेशेलाजी की धमकी तथा चिकनी-चूपड़ी बातों के सहारे 
हम अपना माल-असबाब लेकर उस मकान की छत की 
एक कोठरी मे जा dal 

जैसा कि पहिले बता चुका हूँ, शाम होते ही सारा 
तिव्वत सो-सा जाता था। आज की रात अंधेरी थी, चारों 
ओर सन्नाटा छाया हुआ था, केवल बीच-बीच में हमारे 
खच्चरों का रेंकना सुनाई पड़ता था तथा उनके गले से 
बँधे हुए बड़े-बड़े घुँघरुओं की रुनझुन सुनाई पड़ती थी। 
थोड़ी ही रात बीतने पर ऐसा लग रहा था मानों आधीं 
रात हो गयी हो। हम लोगों ने केवल चाय और थोड़ा सा 
नाइता ही किया था क्योंकि हमारे खाने-पीने की सामग्री 
लुट चुकी थी, और मारे डर के भूख-प्यास और निद्रा लुप्त 
हो गयी थी। डाकुओं से बच निकळने की तरकीबें सोचने 
में हम घंटों वार्तालाप करते रहे। सवेरे पौ फटने से पहले 
ही हम डाकुओं को आँख बचाकर Vee पाँव उस नदी 
की ओर चळ पड़े जिसको पार करके यहाँ आये थे 
THA के चंगुल से बचने के लिए अब हम उस बफ से 
अधिक ठंडे पानी को तेज धारा में डूबने को भी तैयार 
हो गये। आज हमारे सफर की रफ्तार पहले से चौगनी 
थी; तेज ठंडी हवा को चीरते हुए भागे चले जा रहे थे। 
खच्चरों तथा हमारे शरीरो से पसीना बहने लगा AT) 
बजाय ठिठुरन के आज हमारे शरीर से आग निकल रही 
थी। खच्चरों को संटियों से मारते हुए उड़े चले जा रहे थे। | 
नदी के निकट. पहुँचने पर हमारे नौकर-चाकरों ने हमको 
सलाह दी थी कि बजाय नदी पार करने के अगर उस 
बर्फ ढके हुए पहाड़ के पीछे से निकलें तो अधिक सुरू | 
क्षित होगा। कारण हो सकता था कि डाकू भी हमारा 
पीछा कर रहे हों और हमको नदी पार करते हुए बेबस 
पाकर हमला कर दें। लिखे-पढ़ और सुशिक्षित होते हुए 
भी हमने उन अनपढ़ गंवारों की बात बिता किसी हिला- 
या हुज्जत के मान ली। चट से हम लोग उत्तर को. 


३१२ 


उस पहाड़ की गोद में जिसको कल ही हमने सफेद भूत 
कहकर पुकारा था। 
पहाड़ी सैनिकों की भाँति हम ऊँचे-तीचे पहाड़ों पर 
गिरते-पड़ते बढ़े चले जा रहे थे। खाने-पीने का सामान 
पहले ही लुट चुका था। कहीं भी पानी न दिखाई पड़ता 
था। भखे भी थे और प्यासे भी। अपने खच्चरवालों की 
हिम्मत और सहन-शक्ति को देखकर हम भी अपनी भूख- 
प्यास को भूल बैठे थे। इसी तरह भागा दौड़ी की यात्रा 
करते-करते सारे दिन चलकर लगभग तीन बजे संध्या को 
हम एक छोटे से झरने के किनारे जा पहुँचे। यहाँ हमने 
अपने खच्चरों के साथ मुँह लगाकर पेट भरकर TH का 
पानी पिया। राहुलजी कब चूकनेवाले थे ! मौका पाकर 
मुझसे पूछ बैठे कि खच्चर कौन से ब्राह्मण गोत्र के थे जिनका 
जूठा पानी मैंने पिया था ! 
ie: बर्फ से ढके हुए उन पहाड़ों के बीच में कहीं कोई भी 
स्ती नहीं दिखाई पड़ी। अन्त में हार मानकर उस दित 
रात हमको खुली हवा में बितानी पड़ी । एक ओर जुएं मेरे 
सारे शरीर को खाये जा रही थीं, और दूसरी ओर जोंकें 
हमारा खून चूस रही थीं। रात भर सर्दी, डाकुओं के डर 
तथा भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। उस दिन की 
परेशानी की अँधेरी रात हमको एक दूसरे से कुत्तों की 
भांति लिपटकर बितानी पड़ी थी। सारी रात राहुलजी 
ओर गेशेलाजी आपस में तिब्बत की प्राचीन परम्पराओं 
' और उसके मूल आधारों के विषय पर वार्तालाप करते 
Wl हम दोनों ने रात भर लगातार इतनी अधिक 
सिग्रेट पी थीं कि हमारे होंठों पर छाले पड़ गये थे। 
' गेरोलाजी ने प्राचीन तिब्बत की बुनियादी ऐतिहा- 
` सिक बातें राहुलजी को सुनाई थीं, जो कि उन्होंने वहाँकी 
पुस्तकों में पढ़ी थीं या बड़े-बड़े विद्वानों से सुनी थीं। 
` उनके कथनानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व गेन्दम तव 
नामक कोई महापुरुष हुए थे जिनकी चलाई हुई धामिक 
 रीत-नीति के आधार पर तिब्बत देश के इतिहास की 
रचना हुई थी। समय-समय के उलट-फेर के कारण कुछ 


i थे। प्राचीन काळ से सारा तिब्बत तेरह (१३) 
टुकड़ों में विभाजित रहा था. और हर टुकड़े की बागडोर 
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सरस्वती 


ल्हासा के केन्द्रीयशक्ति के हाथ में रहती थी । हर एक प्रान्त | f | 


का प्रबंध एक जोंगसर (राजप्रमुख) तथा मुमा (मठ 


अक्टूबर 4 


के प्रधान लामा ला (प्रधान महन्त) की देख-रेख में रहता > 


था। जोंगसर महोदय और प्रधान लामा ला आपस में : 
अपने-अपने अधिकारों के मतभेदों के कारण लड़ते-झगड़ते ` 


रहते थे। पड़ोसी प्रान्त एक दूसरे को उठता देखकर 
जला करते थे। हमारे देश के रजवाड़ों की भांति वह भी 
एक दूसरे को छोटा समझकर आपस में घणा 
करते थे और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अपने पड़ोसी 
जोंगसर तथा प्रधान लामा को तंग किया करते थे। 
एक ओर तो तिव्बत की गरीबी और सौदागरों कौ 
लूटखसोट तथा दूसरी ओर राज्य की विभिन्न शक्तियों 


की तनातनी के कारण देश की हालत दिन पर दिन सोच: 


नीय होती जा रही थी। अँगरेज मौका पाकर एक फौजी 
टुकड़ी ले जाकर उन पर चढ़ बैठे थे और उनकी कमजोरियों 


के कारण उन पर अपनी धाक जमा बैठे Fy i 


और रूस अपने घरेलू बाद-विवाद के कारण तिब्बत 
की सहायता करके अंगरेजों से झगड़ा मोल लेने को तैयार 
नहीं थ। मरता क्या न करता ! सैकड़ों हजारों भूखे तिब्बत- 
निवासी डाकू हो गये थ, और टोली बनाये घूमा करते 
थे। एक प्रदेश में किसी सौदागर को लूटकर पास के 
दुसरे प्रान्त में चले जाते थे। जब तक ल्हासा की केन्द्रीय 
सरकार किसी प्रदेश को सहायता पहुँचाने का प्रयत्न 
करती, तब तक वह डाकुओं की टोली पता नहीं किस 
दूसरे प्रदेश की पहाड़ी घाटियों में जा छिपती थी। 


पुलिस तथा शीघ्र यातायात के अभाव एवं सरकारी प्रशा- € 
सन कौ. मन्द गति से लाभ उठाकर डाकुओं की अनेक 


टोलियाँ तिजारती रास्तों पर लूट-मार करती हुई घूमा 


करती थीं। अगर वे किसी केन्द्रीय फौजी पुलिस से घिर _ 
जातीं तो भंड़ोस-पड़ोस की डाकुओं की छोटी-छोटी | 


टोलियाँ आपस में मिळ जातीं और एक बड़ी भारी फौज 
बनाकर कभी-कभी सरकारी फौजी टुकड़ी को पराजित 


करने में भी सफल हो जाती थीं। कभी-कभी तो इस | 


प्रकार के डाकुओं के भागते हुए दलों से सीमा पर स्थित 
अंगरेजों के रक्षक फौजियों से भी मुठभेड़ हो जाया करती 


थी। उनकी बातों को सुनते-सुनते मुझे नींद आने लगी और औँ 


रात में तीसरे पहर कुछ देर के लिए मेरी आँख लग गयी | 


जब मैं लन्दन से चला तो कैम्ब्रिज की तरफ जाने- 
- वाली डीजल रेल खचाखच भरी हुई थी, पर बैठने की 
जगह सबको मिल गयी। सोने का स्थान तो वहाँ होता 
ही नहीं। बड़ी चहल-पहल थी। केवल मैं ही घबड़ाया-सा 
एक कोने में बैठा था। पहले-पहल मैंने इंग्लैंड के मशहूर 
“कन्ट्रीसाइड” (ग्राम्य छटा) की पहली झलक देखी। 
हिन्दुस्तान की यात्राओं का अभ्यस्त होने के कारण ६-७ 
घंटे से पहले पहुँचने की उम्मीद न थी । कितु कुछ ऐसा लगा 
जैसे बैठते ही केम्ब्रिज आ गया । घड़ी देखी तो मालूम 
ह पड़ा कि एक घंटे का सफर था। इतना तो लन्दन में ही 
i 4 मालूम पड़ गया था कि यहाँ कुली चारों. ओर चीखते हुए 
नहीं मिलते । या तो बुलाना पड़ता है या सामान खुद 
उठाना पड़ता Sl बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ी, दो चक्कर 
काटकर लड़खड़ाते हुए सामान खुद ही ले गया। सामान 
टैक्सी में छादा, मैंने किग्स कॉलेज का नाम लिया। टैक्सी 
चली तो मैं कैम्ब्रिज देखने में खो गया। दिल्ली से शहरों 
की दूरी तो थी नहीं, पलक भर में पहुँच गया। टैक्सी 
रुकी तो मैंने सोचा ट्रैफिक लाइट' या अन्य किसी कारण 
से रुकी होगी। जब ड्राइवर ने मुड़कर कहा Here we 
are, Sir!’ (हम पहुँच गये) तो मेरा सिर घूमा ! पहली 
बार तो यकीन ही न आया कि पत्थर का यह विशाल, 
| भव्य प्रतीक fret की खुदाई से सुसज्जित दरवाजा किसी 
LA कॉलेज का दरवाजा हो सकता है। जल्दी से उतरे, क्योंकि 
ats से कई गाड़ियों के होने बजने लगे थे। जब टेक्सी- 
वाले को यह मालूम हुआ कि मैं अभी हाळ ही में इस देश 
में आया हूँ तो उसने भी मुस्कराकर मेरे भावों को सहयोग 
दिया। मैं खड़ा हुआ हकका-बकका देख ही रहा था कि 
` ` अब क्या किया जाय, कि इतने ही में देखा कि काले तीन 
पीस के सूट में, ऊपर से काली ऊंची बलर टोपी लगायें 

- एक सज्जन चले आ रहे हैं। जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर 
| मझसे Welcome to Kings college, Sir (fare 
~ कॉलेज में आपका स्वागत है) कहा तो में बिल्कुल 
- हतबुद्धि हो गया, और समझ में नहीं आया कि यह हो 
क्या रहा है? फिर उसने अपना परिचय दिया कि वह 
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केम्बिज के संस्मरण (2) 


श्री कमलेश शर्मा 


ह्‌ है और पिछले बीस वर्ष से कैम्ब्रिज में उसी | 
उसने पास रक्‍खी ट्रॉली, मेरे पास _ 


a rere 


खड़ी कर दी, और सामान रखने में मेरी सहायता करते 
लगा। उस ट्रॉली को लेकर मैं उसके बताये रास्ते पर 
चला गया। दो-चार लड़के मिल गये जो मेरे साथ-साथ 
चले और सामान रखने व उतारने में मदद करते रहे। 
उतरते ही सबसे अधिक प्रभावित मैं उस प्रसिद्ध गिरिजा 
को देखकर हुआ जो दाहिनी ओर को था। इतना बड़ा 
और भव्य था कि मैं उसको देखकर कुछ सहम सा गया। 
फिर तो दो वर्ष तक प्रायः प्रत्येक दिन बीस वार उधर से 
निकलने के बाद भी उस गिरजा का आदी होकर मैं कभी 
भी उसको भुला नहीं पाया, सदैव यह लगा कि वह कितना 
सुन्दर है ! जब उधर से गुजरा तो उसको देखते हुए ही 
गुजरा। 
विस्तृत हरे लॉन, बिल्कुल हरे लॉन ! (पानी ही इतना 
बरसता हे वहाँ फिर एक बड़ी इमारत---रानी बिक्टोरिया 
से भी बहुत पहले की, फिर हरे विस्तृत लॉन (इन लॉनों 
पर चलने की हमें आज्ञा न थी, केवल कॉलेज के फैलॉज' 
लैक्चरसँ ही चल सकते थे) और उसके बाद दोनों ओर | 
किनारों पर झुके हुए ‘fast (willow) वृक्षों का बोझ 
सँभालते हुए केम नदी, उस पर एक छोटा सा get फिर | 
खाली पड़ा मैदान जिस पर मोटी-मोटी दो चार दुधारू | 
गायें चर रही थीं। यह सब एक साथ मैंने अपनी खिड़की _ 
से देखा। 
यही कैम नदी, जिस वर्ष में गया उस वर्ष, जाड़ों में 
जम गयी थी। फिर क्या था? उस पर साइकिलें चली, | 
हॉकी हुई, स्केटिंग हुई, स्नो-बॉल गेम्स हुए। वेसे भारत 
के हिसाब से तो यह कॅम नदी केवल एक नहर है. 
-सात फुट, बहुत हुआ तो बीस फुट गहरी। 
बहुत सुन्दर . . . विलौ वृक्षों से घिरी, बत्तखों व हंसों को _ 
जोड़ी ऊपर से थिरकती हुई। उनको मारने की 
मनाही है। ४ 


३१४ 


फिर ये राजा साहब कैम्ब्रिज से ऑक्सफोडं भेज 
दिये गये जहाँ कोई केम नदी नहीं थी। उनके साथ एक 
नौकर भी था जो अपने तुरेंदार साफे के लिए उनसे अधिक 
प्रसिद्ध हो गया atl वह बिचारा साफ का तुर्रा बाँधे 
dg पर मुहर लगाये (क्योंकि भाषा न उसकी वहाँ कोई 
समझता था न उनकी वह समझता था) दो वर्ष तक कालेज 
के फाटक पर चपरासियों के साथ बैठा रहा ! बस प्रात 
जाकर राजा साहब को सलाम कर आता था, और शायद 
मातृभाषा में दो-चार शब्द बोलकर ag की मुहर तोड़ 
आता था। 
मेरा कमरा छोटा.था, पर बड़े आराम का। मोटा 
कालीन fast था, मोटी खिड़कियों पर 'आइवी' की बेल, 
बाहर वगीचा, कमरा गर्म करने को गेस, कमरे A ‘fas’, 
चार कमरों के साथ एक 'किचनेट' था खाना बनाने का; 
जिसमें खाना बनाने की गैस, Aca, धोने का बड़ा सिक, 
í दो नळ, तथा एक बड़ी सी मेज थी--तीचे चलकर बड़ा 
| गुसलखाना जिसमें १२ टब शोवर तथा Hew’ हीटिंग 
थी। 
सीढ़ियों के पास कमरों के नम्बर और उनमें रहने- 
वालों के नाम टंगे थे। कमरों के ऊपर भी कमरे का नम्बर 
और उसमें रहनेवाले का नाम लगा था । कमरे में खटर- 
पटर हुई तो दोनों पड़ोसी आं पहुँचे--नाम से स्पष्ट था 
ही कि में विदेशी हँ--बातें हुई, क्या पढ़ने आये हो ? क्‍या 
खेल खेलते हो ? कोई काम पड़े तो याद कर लेना पड़ोस 
को ! अजनबी अकेलापन इतने से ही खो गया। में थोड़ी 
` देर तक खिड़की से केम्ब्रिज की इमारतों को देखता रहा 
जिसके एक-एक पत्थर के पीछे इतिहास गुँथा प्रतीत होता 
था। १२०० सालों में एक-से-एक बड़ा आदमी इन कमरों 
में रह चुका है) मुझे भारत की याद आयी; उस समय 
स्वर्गीय To नेहरू जीवित थे, मुझे उनका ध्यान हो आया। 
` वै भी एक दिन इन्हीं कॉलेजों और इन्हीं कमरों में रहते 


कि यहाँ हमारी गणना प्रौढ़ व्यक्तियों में हो रही है। हमारे 
प्रति बच्चों का सा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। 
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चाहे. तो वह्‌ अमुक समय देखा जा सकता है। मैंने भी अपना ६ 
नाम लिख दिया क्योंकि, जैसा 


ग्र =| 


रहता था लैक्चर लिस्ट का। अपने विषय की लिस्ट 
निकालकर देख लो, या किसी और विषय में रुचि हो, 
या कोई विख्यात प्राध्यापक बोल रहा हो तो जाकर सुन 
आओ। भारत के समान 'परसेंटेज' लेक्चर हॉल की नहीं V 
देखी जाती थी कि यदि परसेंटेज कम हो गयी तो परीक्षा 
में बैठ नहीं सकते, चाहे पढ़ा कितना भी हो। न परीक्षा 
पास आने पर परसँटेज बढ़वानेवाले आतुर विद्यार्थियों की 
भीड़ ही दिखाई पड़ती थी। दो साल के कोर्स में आप 
भले चाहें तो एक भी लेक्चर न सुनिये। भाषण देनेवाले 
भी कोई साधारण व्यक्ति न थे। जिन लोगों की लिखी 
किताबें पढ़ने पर भी समझ में न आती थीं वे वहाँ भाषण 
देते थे। जिन्हें रुचि होती है वे ही ये भाषण सुनने जाते हैं 
जो इन व्याख्यानों में जाते थे वे उन्हें ध्यान से सुनते 
थे। पेर faam, जँभाई लेना, आवाजें कसना, पीछे से 
सरक जाना, नीचे उपन्यास पढ़ना, प्रेमपत्र लिखना, प्रोफेसर | 
की शक्ल के ऊपर अपनी चित्रकला का अभ्यास करना-- 
इन सबका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । दोनों वर्षों के अध्यग्रन 
काल में चाहे आप एक भी लेक्चर में न जायें, परन्तु प्राय: 
साधारण भाषण में १०-१५, व अच्छे भाषणों में ३०० तक. 
विद्यार्थी पहुंच ही जाते थे। बैठने को स्थान न हो तो 
बाहर खड़े होकर सुनते थे। आवश्यक था वहाँ सप्ताह 
में एक बार 'सुपरविजन' जिसका अर्थ था सप्ताह में एक 
बार सुपरवाइजर' से मिलना। प्रायः लेख लिखकर ले 
जाना पड़ता, और उस पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से बहस । > 
करना, या केवल वार्तालाप के रूप में ही सुपरवाइजर' * 
से समझना, बस इतना ही काम था। महत्व इस पर न था 
कि आपने कितना समझा है। यह वार्तालाप अत्यन्त प्रौढ़ 
कोटि का होता था। भारत के लिये यह बात अभी भी | 
नयी है। प्राध्यापकों में से कोई एक आदमी आपका सुपर- J 
वाइजर होता .था। ये सुपरवाइजर अपने अपने विषयों | 
में बड़े निष्णात (माहिर) हैं। उनका ज्ञान देखकर, और || 
उनसे मिलकर ही अपने विषय को पढ़ने में रुचि बढ़ती थी। 3 
लगता था कितना अथाह्‌ ज्ञान है इनका और हम किस 
छोर पर हें! एक बार एक नोटिस टँगी कि यदि कोई 
व्यक्ति चेपेल' को गाइड” (मार्गदर्शक) के साथ देखना 


लिख चुका हूँ, उस | 
समय पर में 


१९६६ 


_ पहुंचा । एक “फलो” (लेक्चरर) हाथ में टॉर्च लिये हुए 
हम सबको गिरजा की ओर ले गये। उन्होंने टॉर्च दिखा- 
कर एक-एक पत्थर पर बोलना शुरू किया। जब तीन 
घंटे हो गये तब तक हम केवळ फाटक ही समाप्त कर 
पाये थ। यह कहकर कि “फिर कल इसी समय पर 
आइथयंगा तब में आपको आगे वताऊंगा” उस दिन का 'काम 
समाप्त किया। दूसरे दिन पहुँचनेवाले आधे लोग ही 
रह गये थे। पर आधे भी पहुँच ही गये ! अब फाटक के 
एक-एक पत्थर के बारे में हम यह जानते थे कि यह कहाँ 
से खुदा, किसने खोदा, कब खुदा, किसने गढ़ा, उस पर 
गढ़े प्रतीक चिह्न का अर्थ, प्रतीक frat का इतिहास, 
उनके लिए धन कहाँ से आया। रानी इलिजाबैथ प्रथम 
Y: इस गिरजाघर की प्रार्थना में भाग लिया था। रानी 
इलिजावेथ प्रथम किधर से आई और कहाँ रुकीं; उन्होंने 
हम सबको ले जाकर ठीक वहीं खड़ा कर दिया जहाँ कि 
ॐ रानी इलिज़ाबैथ प्रथम वार उतरकर खड़ी हुई थीं। 
वहाँ उस समय अजीब सी भावना हुई। क्या खोज ! 
क्या खोज की बारीकी ! क्या जाँच ! क्या कार्य की परि- 
पूर्णता, और कया उस पूर्ति का आभास, क्या सूक्ष्मता और 
क्या उसकी संतुष्टि ! इन सभी 'सुपरवाइजरों' में रोचकता 
का भी एक पहल था--इन्हीं में थे जो हमें 'गिरजा' के 
गाइड ठुयर (guided tour) पर ले गये थे। ये 
सज्जन अपनी वेश-भूषा से लगते हैं कि अभी विक्टोरियन 
काल से चले आ रहे हैं। इसी प्रकार एक दूसरे 'डॉन' 
॥ थे जो अपने घर के लॉन की घास कभी घास काटने की 
"मशीन से नहीं काटते थे। वे उसे सदेव झुक कर बड़ी 
तेज कैंची से ही काटा करते थे। एक सज्जन को जब 
किसीका जाँच के लिए आया हुआ लेख पसन्द न आता 
था तो वे लिखनेवाले को घर के अन्दर ले जाते थे । और 
अन्दर से ग॒सळखाने के फ्लश की जंजीर खिचने और पानी 
गिरने की आवाज आती थी। इसके बाद चाहे वे लेख 
` लाकर वापिस दे ही जायें, पर गुसळखाने के फ्लश का 
पानी खींचकर वे यह संकेत दे देते थे कि वह लेख फ्लश 
में बहा देने योग्य पदार्थ है! 
$ एक डॉन जिस समय भी उनसे मिलने जाओ fg 
पीते हुए ही मिलते थे, कितु अपने विषय में इतने डूबे हुए 
way थे कि घंटों उस पर बोलते ही रहते थे। 
' एक बार एक इतिहास के डॉन अपने विषय में इतने 
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केम्ब्रिज के संस्मरण (१) 


है तो वे हट गये। देखा एक दूसरी कक्षा खाली बैठी है। 


किस कालेज का प्रवेशद्वार 


लीन हो गये कि इतिहास के स्थान पर अर्थशास्त्र की 
कक्षा में ही अपना भाषण देने लगे। अर्थशास्त्र वाळे डॉन 
आये। उन्होंने देखा उनकी कक्षा में कोई भाषण दे रहा 


वे वहीं भाषण देने ळगे। यह कक्षा इतिहास की थी। 
qag मिनिट बाद श्रोता विद्याथियों ने इस भूल के प्रति , 
उनका ध्यान आकृष्ट किया और फिर अदला-बदळी से 
ठीक कक्षा में ठीक डॉन पहुँचे। 

एक भूतपूर्वं प्रौवोस्ट (कालेज के प्रिंसिपल) वहीं 
केम्ब्रिज में रहते थे। वे रोज प्रातः ब्रेकफास्ट (प्रात 
नाइते) की मेज पर बैठकर विद्याथयों को पकड़-पकड़- 
कर पचास वर्ष पहले के मज़ाक और कहानियां सुनाय 
करते Al उनके सारे बाल सफेद थे-कहीं भी एक भी. 
बाल काला न था। भौं, पलक, केश, Aw और वे ती. 
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किग्स कालेज के प्रवेशद्वार का भीतरी भाग 

परन्तु ये सभी Bey, डॉन व प्रवोस्ट अपने-अपने 
'विषयों के इतने धुरंधर विद्वान्‌ थे, तथा अपनी विद्वत्ता के 
कारण इतने सम्मानित थे कि उनकी ये छोटी छोटी सनकें 
कभी भी हास्यास्पद नहीं लगीं। अपनी इन आदतों के 
कारण वे केवल और अधिक प्रिय लगते थे। उन सबके 
चेहरों में एक बाल-सुलभ सरलता की झलक दिखलायी 
पड़ती थी। किसीके चेहरे पर अहंकार का लेश भी नहीं 

था, न वे अपने को बड़ा विद्वान्‌ ही समझते थे। 
किस कॉलेज की लाइब्रेरी से जितनी पुस्तके चाहें 
उतनी ली/जा सकती थीं, तथा जितने समय के लिये चाहें 
उतने समय तक के लिए खखी जा सकती थीं। फिर भी 
वहाँ पुस्तकों के बीच से कटे पन्ने नहीं मिळते। इन पुस्त 
` काळयों में बड़े-बड़े डॉक्यूमैन्ट . (दस्तावेज) तथा दुभ 
पुस्तक इतनी सरलता से मिल जाती हैं कि. आठचय होता 


 ©है। एक बार मैं एक आवश्यक पुस्तक लेने लाइब्रेरी में 


गया तो मुझको उसका सन्‌ १७०० में छपा मूल संस्करण 
fae गया। मेरे आइचय की सीमा नहीं रही कि इतनी 
बहुमूल्य पुस्तक भी इस प्रकार खुली रकती रहती हैं! वह 
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a 
केवल पुस्तकालय के एक विशेष भाग में रक्‍खी थी। उसके | 
निकालने और ले जाने पर कोई रोक-टोक नहीं थी।.« 
मुझको लगा, मानों यह सब व्यवस्था कह रही हो कि तुम 
केवल पढ़ने आओ, तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। y 
एक बार एक विद्यार्थी ने रिसचे करने के नाम से कॉलेज 
की लाइब्रेरी से पुस्तकें लेने की आज्ञा माँगी। दो वर्ष तक 
वह लाइब्रेरी में अनुसंधान करता रहा और दुर्लभ पुस्तकों 
तथा अन्य पुस्तकों के आवश्यक पन्न काट-काटकर बेचता 
रहा। इन दो सालों में उसने काफी गोलमाल कर दिया 
था। यह सब होने पर भी किग्स कॉलेज की छाइब्ररी में 
कोई रोक-ठोक नहीं लगाई गयी । इसी प्रकार मेरे कमरे 
के पास ही के एक कमरे में एक पाकिस्तानी भाई रहते 
थे। उन्होंने जब कमरा छोड़ा तो न जाने कहाँ-कहाँ को 
किताबें मार weet थीं। २३ किताबें तो मे ही भिन्न: 
भिन्न पुस्तकालयों को वापिस करने गया, और सबसे कहता 
फिरा कि मेरे पड़ोस के कमरे में ये पुस्तकें पड़ी थीं। उन पर ह 
आपकी लाइब्रेरी का नाम देखकर ले आया हूँ। उनको 
मेरे इस व्यवहार से बड़ी प्रसन्नता और संतोष हुआ। 
यह तो पाकिस्तानी भाई के व्यवहार का केवल एक 
उदाहरण है। उनके ऐसे उदाहरण तो भरे पड़े हैं। लगता 
है जैसे उनके हृदय में आत्मा का संघर्ष तो कभी 
उठता ही नहीं है काम सिद्ध करते समय दुसरी बात, | 
और जहाँ काम-काज सिद्ध हुआ वहाँ उस सीढ़ी को भी | 


ठोकर देकर मार दें जिसका सहारा लेकर यहाँ तक 
पहुँचे हैं। 
भोजनालय---भारतीय भोजनालय कैम्ब्रिज में 
काफी हैं। मेरा विचार है कोई आठ तो हैं ही जो ‘| 
खच भरे रहते हैं। जिसमें हम हिन्दुस्तानी पहुँच जाते थे 
उसी तरफ का पटरा भारी हो जाता था। लोग समझते 
थे कोई खास बात है इस रेस्ट्रां में जो हिन्टुस्तानियों ने 
इसको अपनाया है। और जब हम भारतीय भारतीय 
रेस्ठां में खाते थे तो सब सभ्यता छोड़कर मुड़-मुड़कर 
देखते थे कि हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी रेस्ट्रां मं कंसे खाता 
है? क्या आडंर देता है? उस समय मुझे भी उनको 
चक्कर में डालने में बड़ा मजा आता था। ऐसी-ऐसी १. 
चीजें छाँटकर मंगाता था जिसको देखकर वे हैरत ji 
पड़ जायें। खाने जाते समय ध्यान में कुछ और होता था १ 
वहाँ जाकर उनकी उत्सुकता देखकर मंगा लेता था कुड 
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और। बाद में पेट और जेब दोनों भले ही कुलबुलाया 
करें। ऑर्डर किया गया पापड़। बड़ी सी चीज एक बहुत 
बड़ी सी प्लेट में आई। चरे-चर बोली कि वे भी देख ळें 
जिन्होंने अभी तक मुड़कर न देखा हो, और खत्म हो गयी 
मिनिट भर में। फिर दूसरा पापड़ मॅगाया गया। आखिर 
क्या है यह जो एक के बाद दूसरा सफा हो रहा है? अभी 
आँखें परस्पर पूछतीं तो में फुटबाल की तरह फूला हुआ 
तिकोना लम्बा रस्सी का ग्लास मेगा लेता जिसका 
सफेद झाग उनके बियर के झाग को मात कर देता। और 
मँ मुस्कुराकर कहता, “जी हाँ; यह "हिन्दुस्तानी बियर 
है। इसका नशा जरा ठंडा होता है, लेकिन हिन्दुस्तानी 
को ही चढ़ता है; देख लीजिये क्या लत होती है इसकी 
इस ठंड में भी ठंडा नशा कर रहा हूँ।” एक बार मंगा 
बैठा चार लीचियाँ; पूछने लगे क्या है? मैंने कहा 
“यह रबर है। हम लोग अब रबर को विशेष विधि से 
शोधित करके ये गोलियाँ बनाते हैं और उनको कहते हैं 
लीची ।” वे पराठ जिनमें एक के बाद दूसरी परत निकलती 
ही चली आती है। लगता है एक रोटी में से दूसरी रोटी 
निकल रही है। 

अब सोचता हूँ मैंने भी क्या किया; कटोरियाँ नहीं थीं 
तो क्या प्लेटें उठाकर शोरबा पीता, और फिर सच्चे 
भारतीय ढंग से उँगलियाँ चाटता हुआ उठता तो कोई 
बात भी होती। अपने इन भारतीय रेस्ट्रों में शालीमार, 
'कोहेनूर', बॉम्बे ओरियन्टळ' “न्यू बंगाल”, शाही' और 
'किस्मत' में जो मैंने भारतीय करी” के नाम देखे तो मैं 
कया, कोई भी भारतीय चकरा जाय। मद्रास करी, बॉम्बे 


तो अपना सिर ही पकड़कर बेठ गया। भारत मं इन 
अनेक बीफ करी' की तो बात दूर रही, एक ही बीफ 
करी बन जाय तो पूरा होटल उठाकर समुद्र मं फक 
दिया जाय। इन रेस्ट्रा में मुगल खानों पर जोर था जैसे 
पुलाव और तन्दूरी मुग, कबाब और कोफ्ते तथा मुग 
` मुसल्लम । एक बात पर आरचर्य होता था कि श्रमिक 
श्रेणी का ग्राहक जाता था भारतीय रेस्ट्रां मं या चीनी 
सदरं में, (दो चीनी रेस्ट्रां भी थे वहाँ) पर खाने को आम- 
लेट ही माँगता था। आमलेट ही खाती थी तो उनके 
कया बरे थे! एक बार एक सीनियर दूयूटर 
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केम्ब्रिज के संस्मरण (१) : 


करी के बाद जब वॉम्बे बीफ करी' की बारी आयी तो मैं खाना देना ! किस तमन्ना से खाना खाने जा रहे 


; कहने लगे “यहाँ तो इतने सारे भारतीय 


किग्स कालेज का गिरजा 


रेस्ट्रा हैं किसी एक ऐसे रेस्ट्रां का नाम बताओ जिसका 

भोजन वास्तव में भारतीय भोजन से मिलता-जुलता 
हो।” मैंने बहुत सोच-समझकर एक भारतीय रेस्ट्रां का 
नाम बताया और उनको मीनू (भोजन की सूची) भी बताय 
कि ये चीजें माँगकर खाड्येगा'; वे चले गये तो मन ही 
मन ईश्वर से प्रार्थना की कि 'हे भगवान्‌ इनको 


दो-चार दिन के बाद मिले तो दूर से ही भागे आये 
पकड़कर धन्यवाद देने लगे। कहने लगे “ 
गया।” मैंने पूछा क्या चीज़ अच्छी लगी?” बो 
पुलाव | 

बाद में मालूम हुआ कि भारतीय रेस्ट्रांके 


की पहेली समझ में आयी। 
fara कॉलेज--किग्स कॉलेज 


उनके जीवन काल में तो उसको राज्य की कृपादृष्टि प्राप्त 
` थी ही, उनके निधन के बाद भी बहुत समय तक यह वही 
` कृपा राज्य से पाता रहा। परन्तु जिस कॉलेज को भारत 
` के भूतपूर्व प्रधान मंत्री को डिग्री देने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था वह था ट्रिनिटी कॉलेज जो किग्स कॉलेज से प्रायः 
बीस गज की दूरी पर स्थित है। 
fara कॉलेज की अपनी अलग ही महिमा थी। 
उसकी महिमा का सबसे बड़ा कारण था उसकी सहि- 
ष्णता। रात को बारह बजे के बाद विद्यार्थियों को बाहर 
रहने की मनाही थी। परन्तु बहुधा यह हो ही जाया 
करता था कि दावत, पार्टी, सैर-सपाटे में पता ही नहीं चलता 
था कि समय क्या हो गया है, और जब घड़ी पर दृष्टि जाती 
तो उस समय पता चलता कि रात को एक बज चुका है। 
दरवाजा फाँदकर जाने के सिवाय कोई चारा न रह जाता 
था। इस कारण दरवाजे की ही शरण लेनी पड़ती थी। 
अन्य सभी कॉलेज के दरवाजे ऊचे और ऐसे बने थे कि उनको 
लांघने में बड़े अभ्यस्त सधे हुए कदमों की पहले से ही 
आवश्यकता थी, परन्तु किग्स कॉलेज ने अपना दरवाजा 
नीचा ही TAT था--मानों कह रहा हो कि लड़के दर- 
` वाजा लांघने से तो बाज नहीं आयेंगे। कहीं कूद-फाँद में 
हाथ-पैर न तोड़ लें। और इसीलिए किंग कॉलेज का 
दरवाजा मानों झुका नीचा ही रह गया हो। इसी पर 
याद आया एक बार दरवाजे की रंगाई प्रारंभ हुई। पर 


र आना हो था। इधर रंग लगता, उधर कहीं जतों 
कहीं पंजों का निशान; तो कहीं जूते की एड़ी से उखड़ा 
कहीं उंगलियों की पकड़ की छाप। अन्त में ए 

निकला लड़कों से निवेदन किया जाता है कि जब 
की रँगाई न हो जाय तब तक के लिए उस 
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सरस्वती 


रंगाई समाप्त कैसे हो? रात में लड़कों को तो लाँघकर - 


; _ आती थी वह अवश्य ही रिपोर्ट कर देती थी। मैंने यह | 
अपराध कभी नहीं किये । एक अपराध के पास गया था, . 


इस पर अधिक सावधानी बरती जाती थी। फिर y 
मैंने एक बार यह नियम तोड़ ही दिया। नाव से प्राय: 
एक बजे अन्दर आ गया। नाव में दो-चार छोग और थे। 
मैं उतरा ही था, मेरे ऊपर टॉर्चे पड़ी। मेरा खन वहीं 
जम गया। जान में जान आई जब देखा कोई 'बुळ डाग 
न था केवल कॉलेज का TTS ATI 

उसने मेरी तरफ टाचे फॅककर कहा 'कहिये ! ' go 
फौरन बात बनाई। अपने साथी को दिखाकर कहा “यह 
भारत जा रहा है। कल प्रातः मुझको इसे एक बड़ी चीज 
देना है। भला दरवाज़े से कैसे देता? इस कारण इधर | 
से आ गया। कल सुबह ही जा रहा है, इस कारण समय 
भी दुसरा न था!” वह वहीं खड़ा रहा। मैं उस ठंड में 
अपने कमरे म्रें गया, किसी दूसरे का टेप रेकार्डर रक्खा 
था। उसको उठाकर उस रात में छाया और अपने साथी 
को थमाया। फिर मैंने उस गार्ड की ओर देखकर कंहा 
देखो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था! अब तुम मेरी 
शिकायत तो नहीं करोगे ?” मैंने देखा उसकी पीठ थी 
मेरी तरफ, उसने मुड़कर कहा, AA तो कुछ देखा नहीं' 
क्या हुआ ! मेरी तो पीठ थी ! स्वयम्‌ तो वह झूठ बोलने 
से बच गया और मुझको उसके उत्तर में जो ध्वनि मिली 
वह यह थी कि “हाँ, यहाँ ऐसे टेप रिकार्डर भारत जाने- 
वालों को हजारों पास हो चुके हैं! जाओ, जाओ पढ़ो ! 
जो हुआ सो हुआ।” मेरी रिपोर्ट नहीं की गयी। किसी 
और कॉलेज में होता तो कब का बिस्तरा बँधवाकर घर 


भेज दिया जाता। मुझे फिर ऐसा लगा जैसे किंग्स कॉलेज . | 


के वातावरण में माँ का स्नेह उमड़ रहा है जो कह रहा है 
जाओ जाओ; पढ़ो, यह सब भी चलता रहता है! 
तुम्हारी उपज ही ऐसी है!” | 
अक्षम्य अपराध समझा जाता था कि किसी बाहर के 
लड़के को रावि में कमरे में विश्राम देना तथा कमरे में 
किसी लड़की को ले आना। यदि गार्ड की नजरों से बच. 
भी जायें तो प्रातः ७ बजे जो औरत पलंग ठीक करने 


बच गया। मेरा एक मित्र लन्दन 
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चल, जो पकड़े जायें तो साथ न पकड़े जाय'। वह आगे- 
आगे चला, में कोई पन्द्रह गज पीछे, दरवाजा फाँदा गया | 
अन्दर गये ही थे कि उस पर एक टॉर्च पडी | 
. पूछा गया। वह विचारा एक साथ सकपका गया 
Who are you Sir & whom do you want ऐ 
आप कोन हैं और किसे ढूंढ़ रहे हैं? वह किसी लड़के का 
नाम यों ही बोल गया। उससे How did you come 
here, Sic? (यहाँ कैसे आये आप ? ) पूछा ही जा रहा था 
कि दूसरी टाचे मुझ पर पड़ी। मुझसे पूछा गया--15 he 
with you, Sir? (क्या ये आप के साथ हैं) मैं साफ मकर 
गया। परिणाम यह हुआ कि मेरे मित्र को दरवाजे के 
Y "> बाहर निकाल दिया गया। मैं बजरंगबली का नाम लेकर 
कमरे में आकर कम्बल में घुस गया। प्रातः मालूम पड़ा 
कि मेरे साथी को किसी प्रकार से वह रास्ता याद रह गया 
न | ॐ था जिससे कि हम दोनों दावत से लोटे थे। वह उसी रास्ते 
वापिस गया और अपने मेजबान की कार में रात भर 
सोया | 
इन फाटकों से केवल हम ही नहीं छलाँग मारते थे 
वरन्‌ पूरी-पूरी साइकिल कुदा दी जाती थीं। एक बार 
रात को उसी लॉन पर जिस पर कि विद्याथियों को चलना 
भी मना है, हम दो--मे और मेरा एक साथी--रात को 
दो बजे साइकिलें चला-चलाकर अंग्रेजी के आठ का अंक 
बना रहे थे। प्रातः जब होश आया तो दाँतों तले उँगली 
काटी कि हम कर क्या रहे थे? बाल बाल बचे। यह 
: वही लॉन था जहाँ प्रातः मै एक अति प्रतिष्ठित फेलो के 
साथ टहल रहा था। उस समय पकड़ जाता तो किग्स 
कॉलेज की ममता भरी कृपा-दृष्टि भी मुझे बचा न पाती। 
किग्स कॉलेज के एक बार एक लड़के के बारे में यह 
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'से ही सिखाई गयी थी। यहाँ आकर देखा इनमें से किसी 


३१९ 


शिकायत पहुँची कि उसकी मंगेतर सप्ताह का अन्तिम दिन 
उसके कमरे में ही विताती है। 

वात किस हृद तक सच है, इसका पता लगाने स्वयम्‌ 
डीन ही एक वार प्रातः उस लड़के के कमरे की ओर चले क 
TH कमरा खोला तो देखा लड़का तो कमरे में था नहीं 7 
कितु वहाँ एक सुन्दरी आराम से बैठी एक पुस्तक पढ़ रही 
AT सुन्दरी तो उनको देखकर यों ही वैठी रही पर 
डान स्वयम्‌ उसको देखकर लाज से लाल पड़ गये। बिना 
कुछ भा कहे वे वहांसे लजाते हुए चले आये। तो उन्होंने 
लड़के से कुछ भी नहीं कहा, पर फिर उसकी मंगेतर कहीं 
आस-पास भी नहीं दिखाई पड़ी। दूसरे किसी कॉलेज 
के लिए नियम का यह उल्लंघन बड़ा महँगा पड़ता। यहाँ E 
ताड़ना भी दी जाती हे तो इतनी शिष्टता के साथ कि 
उसकी शिष्टता निभाना ही नियम पालन से अधिक मूल्य- 
वान्‌ हो उठता हैं। 


कामिनी और कांचन के प्रति विरक्ति हमें बचपन 


के प्रति कोई भी हीन भावना यहाँ लेशमात्र भी नहीं है। 
मदिरा की एक दूकान स्वयम्‌ केम्ब्रिज की अपनी थी, जिस 
पर कि उधार मूल्य पर मदिरा विद्याथियों को मिल जाती 
At | भारत का कोई भी विद्यालय मदिरालय खोले इसकी 
तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। केम्ब्रिज के मदिरालय्‌ 
में मैंने उधार खाता भी खोल GAT था। समथ से हिसाब. 
न दे सका तो उस उधार खाते का पूरा-पुरा हिसाब मेरे 
पास न आकर, मेरे माता-पिता के पास भारत भेज दिया | 
गया था। उनके कान खंडे हुए। मैं बहुत दूर था। मेरे 2 
कान बच गये। सौभाग्य से इस ओर मेरा बिल सदेव 
बहुत कम ही रहा । र 


छस्ब पर आक्रमण को प्रावश्यकता क्यों पड़ी ? 
पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को इस उद्देश्य 
से भेजा था कि वे वहाँ अराजकता उत्पन्न कर दग और 
gait की जनता मुसलमान होने के कारण उनकी सहा- 
nar करेगी। वे उस गड़बड़ी मे श्रीनगर पर अधिकार 
करके एक कर्छपुतली सरकार बना लग और रेडियो से 
“ ___ सारे संसार में घोषणा कर देंगे कि कश्मीरियों ने अपनी 
स्वतन्त्र सरकार बना ली है । उस कठपुतली सरकार को 
पाकिस्तान तुरन्त मान्यता दे देगा ओर भारत से उसकी 
रक्षा करने के लिए अपनी सेनाएँ कश्मीर A भेजकर उस 
7 पर अपना सैनिक अधिकार कर लेगा | किंतु कश्मीर की 
ih जनता पाकिस्तान के पंजाबी और पठान मुसलमानों के 
 उत्याचारों को जानती है। उसने उन घुसपैठियों का साथ 
न देकर ue उन्हें पकड़वाना शुरू किया। भारतीय 
सेना ने उनको पकड़ना और खदेड़ना आरंभ किया। 
भागते हुए घुसपैठ्यों की सहायता करने और उनका 
` मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उनकी तरह- 
> तरह से सहायता की। किंतु भारतीय सेना ने उनको कमर 
तोड़ दी, और BRAK में उनका खतरा न रह गया। 


इन, os सपेठियों के उन केन्द्रों को जहाँ से वे आते थे, 
समझा। इसी उद्देश्य से कारगिल, टीठ- 
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छम्ब पर पाकिस्तान की चढ़ाई 


मेजर सीताराम जौहरी 


न घुस, इसलिए भारतीय | 


पर उसने अधिकार कर fears 


से बहुत दूर है, तथा जम्मू से वहाँ जाने का रास्ता दुर्गम है। | ` 
अखनूर के दक्षिण-पश्चिम में पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती $ 

हैं और मैदान आरंभ हो जाता है। इस मैदान में छम्ब से 
कुछ आगे मनव्वर और बुरेजाल तक मैदान में हमारा 
अधिकार है। इंसके दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान 
और पाक अधिकृत TAI है। पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी 

फौजी छावनियों से वह निकट है और सड़कें भी अच्छी हैं। [ 
पाकिस्तान का व्यूह कौशल यह था कि यहाँ भारतीय सेना 
कमजोर है। उस पर एक साथ भारी हमला करके एक k. 
झटके में अखनूर ले लिया जाय, और वहाँसे जम्मू (जो 
केवल १९ मील है) पर आक्रमण कर दिया जाय। जव हूँ 
यह सेना जम्मू के पास पहुँचे तो दक्षिण में सियालकोट से ७ 3 
एक दूसरी बड़ी पाकसेना भी जम्मू पर आक्रमण करके 
उसे ले लेवे। जम्मू के गिरने के बाद श्रीनगर से भारत का 
संबंध टूट जायगा, वहाँ जो भारतीय सेना पड़ी है वह भारत 
से रसद और कुंमक न पाने तथा धिर जाने के कारण 
अपने आप आत्मसमर्पण कर देगी। इस प्रकार आठ: 
दस दिन में ही कश्मीर पाकिस्तान को मिल जायगा। 
भारत जब तक सँभलेगा और तैयारी करेगा तब तक | 
खेल समाप्त हो जायगा। एक बार कश्मीर पर अधिकार |. 
कर लेने के बाद राष्ट्रसंघ, चीन, पश्चिमी देश सब चुप 
हो जायेंगे और वास्तविकता की दुहाई देकर भारत को Í 
अवद्यम्भावी के आगे सिर झुकाते को लाचार कर देंगे। 

; छम्ब के श्राक्रमण का पूर्वाभास 

. गह कहना बिल्कुल ठीक न होगा कि पाकिस्तान ने 
नक आक्रमण कर दिया और किंसीको उसकी || ` 


१६६६ 


 आते-जाते रहते हैं। उन्होंने सियालकोट से छम्ब की ओर 
2 ` जाते हुए टैकों और तोपखाने तथा सैनिक ट्रकों आदि को 
देखा था। उन्होंने जनरल चौधरी को सतर्क कर दिया 
था कि पाकिस्तानी अपनी सेनाएं छम्ब के पास जमा कर 
रहे हैं। इन पर्यवेक्षकों ने इसकी सूचना राष्ट्रसंघ तथा 
अपने देशों को भी अवश्य दी होगी जिससे न केवल भारत 
को बल्कि राष्ट्रसंघ और पर्चिमी राष्ट्रों को भी 
पाकिस्तानी इरादे मालूम हो गये थे। कितु खेद है कि 
न तो राष्ट्रसंघ ने और न शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रों 
ही ने इस आसन्न आक्रमण को रोकने का कोई प्रयत्न 
किया । i 

छम्ब क्षेत्र में भौगोलिक और सैनिक व्यूहकौशल की 
| "स्थिति पाकिस्तान के अनुकूल थी। वहाँ वह बराबर 
नये-नये टॅक, भारी तोपखाना और सेना आसानी से 
भेज सकता था। हमारे लिए वहाँकी स्थिति प्रतिकूल 
थी। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि ऐसी कारंवाई 
की जाय कि पाकिस्तान को हम पर आक्रमण करने के 
बजाय अपनी रक्षा करने की चिता उत्पन्न हो जाय और 
वह अपनी रक्षा करने में अपनी इतनी शक्ति लगा दे कि 
छम्ब के क्षेत्र में उसकी आक्रामक सेना को इतनी कुमक 
न मिल सके कि वह वहाँ हमारे लिए सिरदर्द हो जाय और 
जम्मू नगर तथा कश्मीर की महत्त्वपूर्ण सड़कों के लिए खतरा 
पैदा कर सके। हमारे जनरलों ने छम्ब की ओर से पाकि- 
स्तानी आक्रमण को रोकने के लिए :उसकी सेनाओं को अपने 
Í नगरों और अपनी भूमि के बचाव में लगा दिया। हमारा 
L उद्देश्य उसके नगरों या भूमि को लेता नहीं था। हमारा 


न रह जाय। हमारे जनरलों का व्यूहकौशल सफल हुआ। 
पाकिस्तानी सेना लाहोर, सियालकोट आदि के बचाव म. 
लग गयी और उसने इस भय से कि कहीं भारत इच्छोगिल 


उस नहर प॒र अपना मोर्चा बना लिया और उसको रक्षा 
में अपुत्ती सारी शक्ति लगा दी। हस रोकने में उसके कई 
सौ टैक नष्ट हो गये। उसकी वायुसेना की भारी क्षति 


अपनी तोपों की मार में ले आये । “नमाज छुड़ाने गये 
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तो बड़ा सीमिति उद्देश्य था कि वह अपनी रक्षा मे इतना 
व्यस्त कर दिया जाय कि वह छम्ब में आगे बढ़ने के योग्य 


नहर को पार कर पाकिस्तान मे और भीतर न घस जाय, - 


हुई और हम लाहौर और सियालकोट के नगरों को 


रोजा गळे पड़ा।” ऐसी अवस्था में पाकिस्तान की | 


3 २१ 


छम्व में होकर कश्मीर में घुसकर उसे लेने की योजना | 
ठप हो गयी। पाकिस्तान में हमारे घुसने का यही 
उद्देश्य था। 

छम्ब क्षेत्र मे परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना 
ज्योड़ियाँ से आगे नहीं बढ़ सकी। ज्योड़ियाँ से कुछ आगे 
ही मेंदान समाप्त हो जाता है और पहाड़ियाँ आरंभ हो 
जाती हैं। हमारी सेना इन ऊँची पहाड़ियों पर डटी थी। 
पाकिस्तानी ज्योड़ियाँ से आगे न बढ़ सके क्योंकि लाहौर 
और सियालकोट की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना को अपनी 
सारी शक्ति लगा देनी पड़ी। छम्ब का मोर्चा ज्योड़ियों 
में स्थिर हो गया, और वह तब तक वेसा ही बना रहा जब 
तक कि युद्धविराम नहीं हो गया। तब उसकी शर्तो के 
अनुसार पाकिस्तानी सेना को छम्ब क्षेत्र छोड़ कर अपनी: 
सीमा में लौट जाना पड़ा। 

अगले अध्यायों में हम पंजाब, राजस्थान आदि में 
पाकिस्तान और भारत के बीच विभिन्न मोर्चो पर जो 
युद्ध हुए उनका विवरण aT) 


(2) 
आक्रमण--१ सितम्बर के ४ बजे सुबह को छम्ब 
aa में एकाएक पाकिस्तानी तोपों के गोलों की वर्षा होने _ 
लगी। यह प्रतिदिन की गोलाबारी से तेज थी। पाकिस्तान _ 
ने धोखा देने के लिए यही कारवाई झांगर के क्षेत्र में की; _ 
यहाँ २५ पांउण्डर और ८१ एम-एम के गोले बरसाये। 
परन्तु भारतीय सैनिक कमाण्डर पाकिस्तान के धोखे में | 
नहीं आये। फलस्वरूप भारतीय ब्रिगेड ने भली भांति 
समझ लिया कि. पाकिस्तान छम्ब पर पौ hed ही आक्रमण 
करेगा | ब्रिगेड डट गया | भारतीय तोपखाने ने उन पाकिरू 
तानी ठिकानों पर जहाँ से आक्रमण हो सकता था, 


aiaa से पहिला आक्रमण किया । यह आक्रमण 
(जो पाकिस्तान में है) गाँव से किया था। ३ 
निष्फल रहा। उसने फिरे दूसरा आक्रमण 
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छम्ब क्षेत्र का रेखा चित्र 


 भारंतीय मोर्चो को शक्ति की टोह लेने के लिए किये गये डटकर पाकिस्तानियों का मुकाबिला किया । यहाँ भारत के 
थे। अब पाकिस्तान ने चोथा आक्रमण किया । यह असली इस ब्रिगेड ने पहिली बार यह दिखा दिया कि पाकिस्तानी ' 
आक्रमण पेटन टैंक साधारण तोपों से नष्ट किये जा सकते हैं। 
आरभ ही में छम्ब क्षेत्र में उसने चार टैक नष्ट किये जिनमें 

तीन पेटन टेक थे। दिन भर घमासान यद्ध होता रहा, परततु 

' पेटन est का इतना दबाव पड़ा कि भारतीय ब्रिगेड के 

अगले भाग को पीछे. हटना ही पड़ा। उसने हटकर पीर 


Ga 
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से कहा कि भारतीय सेना को छम्ब में लड़ाकू विमानों की 
D ` N eee 

सहायता देना आवश्यक है। सुरक्षा मन्त्री ने जनरल चौधरी 


के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप संध्या 
को oat बजकर बीस मिनिट पर दिल्ली से वायृसेना को 


® आदेश दिया गया कि पाकिस्तान की छम्ब में बढ़ते zat 


को नष्ट करके संग्राम-क्षेत्र में भारतीय सेना की सहायता 
की जाये। तुरन्त ही वायुसेना अध्यक्ष ने पश्चिमी सीमा 
पर स्थित एक हवाई अड्डे को आदेश दिया। उस समय 
उस अड्डे में एक उत्सव मनाया जा रहा था। आदेश 
मिलते ही भारतीय सेना के विमान तैयार हो गये । आदेश 
पालन करने में इतनी शीघ्रता की गयी कि इन विमानों 


| => की पहली टुकड़ी ने छम्ब के पाकिस्तानी आक्रामक सेना 


पर ठीक छ: बजे शाम को पहिले बम फेके। सूर्यास्त तक 
भारतीय विमान सेना के चार-चार विमानों कीं सात टुक- 


# > feat ने पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण किये। उन्होंने 


पाकिस्तान के १३ पेटन टेक नष्ट कर दिया। और लग- 
भग उसकी ४० सैनिक गाड़ियों को जला दिया। इस 
आक्रमण में भारत के भी ४.विमानों को हानि हुई--दो जल 
गये और दो क्षतिग्रस्त हो गये । किलु पाकिस्तान के आक्र- 
मण की धार कुंठित हो गयी। उसका वेग कम हो गया 
और वह केवल ५ मील भारतीय भूमि में घुस सकी। भारः 
तीय ब्रिग्रेड के पैर अपने मोर्चो पर जम गये। दूसरे दिन 
पाकिस्तानी केवल मनव्वर की टवी नदी पार कर पाये । 
तीसरा दिन आया। उस दिन तक पाकिस्तान अन्तर्रा- 
f cela सीमा से १० मील भारत में घुस चुका था। टवी 
नदी पार करने के बाद पाकिस्तान को अखनूर पहुँचने में 
कोई बड़ी रुकावट नहीं थी क्योंकि भूमि और स्थिति उसके 
अनुकूल थी। टवी पार करने के बाद पाकिस्तान को पूरी 
आशा थी कि उसकी सेना ३ सितम्बर की शाम तक अख- 
नूर्‌ पहुंच जायगी। अखनूर विजय' का समाचार सारे संसार 
में तुरंत पहुँचा देने के लिए पाकिस्तानी सेना के स्थानीय 
कमाण्डर (पश्चिमी देशों के संवाददाताओं) को एक टैक में 
* बेठाकर संग्राम क्षेत्र में साथ ले लिया । उस दिन पाकिस्तानी 

वायु सेना के बमवर्षकों ने ज्योड़ियां पर बमबारी की। 


| Kay इस बममारी से ५० असंतिक हताहत हुए और एक मसजिद 


औ तष्ट हो गयी। तीन सितम्बर को भारतीय सेना ज्योड़ियाँ 
| पहुँच चुकी थी। ज्योड़ियाँ के पास ही उत्तर में कुछ Sat 
जमीन है। उस पर भारतीय सैनिकों ते मोर्चा लगा 


0 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध 


. विरुद्ध नहीं कहा । अमरीका के जानसत साहब भी चुप्पी 


३२३ 
लिया। उधर पाकिस्तान के हवाई बेड़े के भी दिन पूरे हो 
चुके थे। पाकिस्तानी हवाई सेवरजेटों और स्टार फाइटरों 
से लड़ने के लिए भारत के 'नेट' विमान आये। पाकिस्तान 
का पहला सेबर जेट भारतीय विमान के निशाने का आखेटः 
वना। इस वीर कार्य का गौरव स्क्वडरनळीडर कीलर 
को प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद भारतीय वायु विभाग 
का सर ऊँचा ही रहा। युद्धविराम तक भारतीय हवावाजों 
ने पाकिस्तान का न मालूम कितना नुकसान किया और 
उसके ७३ विमान मार गिराये। 
चार-पाँच आगस्त को मोर्चा ज्योड़ियाँ क्षेत्र में WI 
५ दिन में पाकिस्तान सेना केवल १५ मील बढ़ी । वह 
अखनूर से केवल ६ मील रह गयी। ऐसा पता चलता है 
कि पाकिस्तानी आक्रमण का दूसरा चरण आरम्भ होते 
वाला था। यह स्पष्ट हो गया कि वह युद्ध-क्षेत्र का विस्तार 
करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तानी हवाई वेड़े ने ४ 
सितम्बर की सुबह को जम्मू क्षेत्र मे बिशनाह और सरोर 
नामक गाँवों और रणबीरसिंहपुरा के निकट राकेट छोड़े । 
राकेट निशाना चूक गया । पाकिस्तान ने अगले दिन दोपहर 
के समय अमृतसर के हवाई अड्डे पर राकेट छोड़े। पाकि- 
स्तान के विमान तो विमान नाशक तोपों से भगा दिये परन्तु 
भारत सरकार इन आक्रमणों से सतर्क हो गई। वह पाकिः 
स्तान के भावी आसन्न आक्रमणों का सामना करने और र 
उसकी योजना को विफल करने का उपाय सोचने लगी। » | 
पाकिस्तान ने युद्धविराम रेखा और अन्तर 
ष्ट्रीय सीमा को १ सितम्बर को पार किया। परन्लु भारत 
प्र पाकिस्तान के इस आक्रमण का पर्चिमी देशों ही नहीं 
वरन्‌ पूर्वी देशों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिटिश 
या रूस के प्रधान मंत्रियों ने एंक शब्द भी पाकिस्तान के | 


साध गए। मारेल टीठो और राष्ट्रपति नासिर ने भी 
उचित समझा कि वह अपनी कोई राय च 21 चीच से 
चीन के विदेशी मन्त्री मार्शल चेन ई, ४ सितम्बर को 
कराची पहुँचे और उन्होंने जनाब भुट्टो से बातचीत की 
अवश्य ही यह बातचीत भारत के विषय में होगी। 
' श्री यू० ame ने २. सितम्बर को युद्ध वि 
के लिए तार भेजे---एक भारत को और दूसरा पा 
को। भारत युद्ध विराम के लिए मान 
विराम लागू करने के लिए 


„ सितम्बर को अत्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक भरता 
पारित किया जिसके अनुसार युद्ध-विराम के उपरात्त 


भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा के 
पीछे हट जाएँ और उन्हीं ठिकानों पर चली जाय जहाँ 
वे ५ अगस्त १९६५ के पूव थीं इस प्रस्ताव के बनाने 
वालो में रूस भी था।. पाकिस्तान तो युद्ध-विराम के 
: प्रस्ताव को माना ही नहीं परन्तु भारत को Aaa हुआ 
E कि रूस इस बात. को केसे भान गया कि भारतीय सेना 
है हाजीपीर, टीठवाल और कारगिल at ली हुई चौकियों 
N को छोड़ दे और वहाँ पाकिस्तान फिर से अपनी चौकियाँ 
स्थापित कर ले। पाकिस्तान हस्तगत कश्मीर कानूनत 
भारत का है। इन स्थानों से पीछे हटने का अर्थ हो गया 
कि भारत ने दूसरे देश की भूमि पर कब्जा कर ल्या | 


कर्मीर भारत का अभिन्न अंग है। परन्तु अब रूस कह 

रहा है कि भारतीय सेना भूमि से ही पीछे वांपस हो ! 
रूस की इस नीति में परिवत्तेत क्यों हुआ ! 

जो सबसे बड़ी बात हुई वह यह कि जनरल निम्मो 

at रिपोर्ट के बावजूद सुरक्षा परिषद्‌ ने पाकिस्तान को 

o आक्रमणकारी घोषित नहीं किया। यह भारत के प्रति 

अत्याय था। 

ogg भी समाचार मिला कि पाकिस्तान सरकार सीमा 

` पाकिस्तानी क्षेत्रों के गाँव जनता से खाली कराने 
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` सरस्वती 


, गया। एक डिवीजन का तो देहरादून में संगठन ही पूरा 


कुछ वषं हुए रूस इस बात को घोषित कर चुका था कि 


. होता है। दूसरे शब्दों में, कानवाय की आखिरी गाड़ी i 


-T 


जनरलों ने प्रधान मंत्री श्री शास्त्रीजी को युद्ध की स्थिति 
समझायी होगी और अपनी जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा 
उन्हें बतलायी होगी । जो भी हो, शास्त्रीजी ने जनरलों 
को उचित कार्रवाई करने की आज्ञा दे दी। 

अब भारतीय सेना को दूसरा मोर्चा खोलना पड़ा ताकि 
वह पाकिस्तानी कुमुक जो छम्ब पहुँच रही है वह नये 
मोर्चे को भेजी जाये और साथ-साथ पाकिस्तान एक और 
नया आक्रमण न खोल दे। 

२ सितम्बर तक कुछ डिविजनों को पंजाब- राजस्थान 
सीमान्त क्षेत्रों में शीक्ष से शीघ्र पहुँचने का आदेश मिल 


तहीं हुआ था। उसका तोपखाना कहीं था और J 
कहीं था। आज्ञा मिलते ही यह डिविजन लाहौर क्षेत्र मे. 
जा पहुँचा। एक दूसरा डिविजन था जिसमें उस समय 
९ के बजाय केवल ४ ही बटालियन थे । वह खेमकरण- | 
कसूर क्षेत्र में चार ही बटालियन लेकर जा पहुँचा। 


उस समय (सम्भव है आज भी भारत के पास केवल 
एक बस्तरबन्द डिविजन और एक स्वतन्त्र बरुतरबन्द 
fais था) एक डिविजन सें. लगभग ३,००० गाड़ियाँ 
होती हैं। जब . यह गाड़ियां सड़क पर होती हैं तो दो 
गाड़ियों के बीच कम से कम Loo गज का फासला रखना 
अति आवश्यक है। इसके अनुसार यह गाड़ियाँ कम से 
कम १७० मील सड़क की लम्बाई घेर लेगी। सेना में 
गाड़ियों की सुरक्षा के लिए कानवायों की औसतन गति 
१२ मील होती है। फलस्वरूप कानवाय में पहली और 
आखीरी गाड़ी मे १६० मील अर्थात १५ घण्टे का 7 


गाड़ी के चलने के १५ घंटे बाद चलेगी। जब ह 
रुकेगा तो पहली गाड़ी को १५ घण्टे पहले मंजिल र 


१६६४६ 
Y फिर हमें याद रहे कि हमारे पुल इतने चौड़े नहीं हैं कि 
“ga पर से गाड़ियों की दो पंक्ति सुगमता से निकल सके | 
यदि एक टेण्क या गाड़ी किसी पुल पर खराब हो गयी तो 
सारा कानवाय रुक जायगा। ऐसी स्थितियों में यह 
अनमान किया जा सकता हे कि वस्तरबन्द डिवीजन को 
२-४ दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना कितना 
कठिन काम है। इन कठिनाइयों में सड़कों की “खराबी 
का तो कोई सवाल ही नहीं। फिर जनता यह भी चाहती 
है कि उस समय भी असेनिक यातायात चलता ही रहे। 
इन कठिनाइयों के होते हुए भी भारतीय सेना अपनी- 
अपनी निर्धारित ठिकानों पर पहुँच गयी। कोई यूनिट 
Sy देर में पहुँचा, कोई ठीक समय पर; किसी यूनिट में एक 
सामग्री का अभाव था तो दूसरे में किसी अन्य वस्तु का। 
बहरहाल भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार थी या 
SS नहीं; वह पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करने के लिए 
उत्सुक थी। 

पाकिस्तान ने भारत पर १९४७ में आक्रमण किया 
था। उसके घुसपेठियों ने बारामूला में जो अत्याचार किये 
वे किसे ज्ञात न थे ? उनको मालूम था कि यदि पाकिस्तान 
सफल रहा तो उनके बच्चों और स्त्रियों की क्या दुर्दशा 
होगी । सारे देश में पाकिस्तान के विरुद्ध आवाजें लगने 
लगीं। भारतीय जनता १७ साल से क्रोध को पी रही थी। 
१९६२ में उसके आत्मसम्मान को ठेस लग चुकी थी और 
कच्छ की घटना ने तो आग में घी का काम किया था। भव 
€ वह नहीं सहन कर सकती थी कि पाकिस्तान को इस बार 
भी अपनी मनमानी करतें दी जाय। भारतीय नेता और 
जनरल देश की भावना से पूरी तरह परिचित थे । 

( 3 

६ सितम्बर की सुबह ६-२० बजे भारतीय सेना ते 
लाहोर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चार ठिकानों पर पार 
कर ली और वह लाहौर की ओर बढ़ते लगी। इसकी 
पहली cael अमृतसर-लाहौर ग्राण्टद्रक सड़क की धुरी 
के साथ-साथ आगे बढ़नें लगी। इसकी अगली टोलियां 
तो ६ सितम्बर की शाम- तक लाहोर की बाटा फॅक्टरी 
पर पहुँच गयी थीं। इस दल के साथ तत टैण्क ही थे और 


था कि यह आगे की टोली तोपों की मार से बाहर पहुँच 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध 


गन और हलकी मशीन गन के ऊपर निर्भर थी। जब 


a तोपखाना ही था। तोपखाना इतना पीछे रह गया _ 
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सकती थी। दूसरे यह टोली इतनी शीघता से आगे बढ़ी 
कि सेना को इतना सभय नहीं मिला कि वह यातायात 
व्यवस्था और कुमुक पहुँचाने का ठीक से संगठन कर सके । 
यह टोळी छापामारों की भाँति भी काम न कर सकती थी 
क्योंकि स्थानीय पाकिस्तानी जनता से उसे कोई सहायता 
न मिल सकती थी। इस टोळी के जवानों के पास केवळ 
व्यक्तिगत हथियार थे। उनकी सुरक्षा राईफिल, स्टेन- 


पाकिस्तान का जवाबी हमला भारी sat की सहायता 
से आगे बढ़ा तब ये व्यक्तिगत हथियार क्या करते? इस 
आक्रमण की पाकिस्तान की भारी-भारी तोपों के गोलों 
की भीषण वर्षा ने भारतीय सैनिकों को काफी हानि 
पहुँचायी थी। जब उस पर पाकिस्तानी टँकों का आक्रमण 
हुआ तो जैसे यह भारती सैनिक टुकड़ी आगे बढ़ी थी बैसे 
ही इसे पीछे हटना पड़ा। 

इस युद्ध की कारंवाई में कुछ जगह जवान 
घायल हुए या मारे गयो। पीछे से कुमुक भेजी गयीं 
परन्तु वह देर में पहुँची। उस समय तक पीछे हटने- 
वाला दल इच्छोगिल नहर को पार कर उसके पूर्वी 
किनारे पर पहुँच चुका था। पाकिस्तान ने अवसर पाकर : 
पुल को तोड़ दिया। अब भारतीय सेना को इच्छोगिळ: 
नहर का पार करनां कठिन हो गया। अन्त में उसने रेना 
गाँव में मोर्चा लिया । तत्पश्चात्‌ पाकिस्तानी और भारतीयः 
सेना में युद्ध होता रहा । कभी भारतीय सैनिक दल अत्तर्रा- 
ष्ट्रीय-सीमा तक पीछे चला आता और कभी. पाकिस्तानी 
यनिटो को इच्छोगिल नहर तक धकेल दिया जाता। यहाँ 
हमें केवल भारतीय सेना के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करते 
से सम्बन्ध है। इस मोर्चे को बाकी कहानी हम 
feat | 
` दूसरा भारतीय सैनिक दल खालरा-बर्को धुरी 
इस दल का उस दिन का लक्ष्य हुडियारा पुल पर 
करने का था। इस पुल की लम्बाई १४० Fe 
पाकिस्तानी सेना इसकी रक्षा कर रही थी | भारतीय 
ने हुडियारा और नूरपुर गाँवों पर कब्जा जमा 
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पुळ बना दिया तब अगले दिन भारतीय यूनिट आगे बढे | 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से हुडियार पुल कुछ ही मील By फिर 
भी भारतीय सेना ठीक समय पर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुच 
सकी | जब भारतीय सेना का बढ़ना आरम्भ हो गया उसके 
उपरान्त उसको पुल से बर्की तक कोई रुकावट नहीं मिली | 
१० सितम्बर को बर्की पर सिखों ने पूरा अधिकार कर 
लिया | 
तीसरा दळ खेमकरण से कसूर की ओर रवाना 
हुआ। इस दल ने भारत-पाकिस्तान सीमा पार कर ली 
आर पाकिस्तान के कुछ सीमान्त ठिकानों पर कब्जा भी 
कर लिया। परन्तु टेको और तोपखाने की पर्याप्त सहायता 
न होने के कारण यह दल अपने लक्ष्य को न ले सका। 
पाकिस्तान का नम्बर १ वस्तरंबन्द डिविजन जो रायविण्ड में 
था वह तुरन्त कसूर की ओर आया । भारतीय दल को टैंकों 
के कारण पीछे हटता पड़ा। यह दल पीछे हटते-हटते खेम- 
r. करण वापस आ गया। इतने समय में भारतीय पेदली 
डिवीजन ने सुरक्षात्मक कार्रवाई पूरी कर ST भारतीय 
ढल निर्धारित योजना के अनुसार पीछे हटा और उसने 
निर्धारित स्थान पर मोर्चा पकड़ लिया। सेना के नियमित 
पीछे हटने के व्यूहकौशल को पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों 
| की भगदड़ समझने की भूल की। उसने इस काल्पनिक 
1 स्थिति से लाभ उठाने का निश्‍चय कर लिया जिसका उसे 
अच्छा फल भुगतना पड़ा। 


लाहौर के उत्तर-पूर्व में भारत के एक ब्रिगेड ने डेरा 
बाबा नानक पर रावी नदी को पार कर लिया। इस 
ब्रिगेड का लक्ष्य नारोवालं पहुंचना था। इस ब्रिगेड के 
साथ भी पर्याप्त तोपखाने की सहायता नहीं थी और टैक 
तो थे ही नहीं। सात सितम्बर को पाकिस्तान के हवाई 
बड़ और तोपों की गोळा-बारी ने डेरा बावा नानक का पुल 
तोड दिया। हमारे हवाई विमानों ने भी .पाकिस्तान के 
कई टेक नष्ट कर दिये। जो बचे वे पाकिस्तान के नम्बर 
६ वख्तरवन्द डिविजन में जा मिले। फलस्वरूप इस क्षेत्र 
में आधुनिक युद्ध का अवसर चला गया। यदि उधर 
पाकिस्तान के गरोवाळ को अब भारी आक्रमण का भय 
नहीं रहा तो इधर भारत भी निश्चिन्त हो गया कि 
पाकिस्तानी टैंक गुरदासपुर पठानकोट की ओर आकर 
का की पठानकोट-जम्मू की सड़क पर कब्जा नहीं कर 
i l 
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माधुर्य ही तो भगवत्ता का सार है। यद्यपि भक्‍त के 
भगवान्‌ समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, तथापि 
माधुर्य की प्रधानता से ही उनके ऐश्वर्य की महत्ता है। 
यह माधुर्यं अपनी नैसगिक शक्ति के प्रभाव से रसस्वरूप 
| भगवान्‌ को भी चंचल कर देता है। अद्भुत आकर्षण 
ji शक्ति है इसमें। चेतन्यदेव के आराध्य श्रीकृष्ण स्वत 
इसके प्रभाव से नहीं बच सके । यह प्रेम से बढ़ता है । 
समस्त रसों में इसका आस्वाद श्रेष्ठ माना गया है। चैतन्य 
के अनुभव का यही विषय है। वैसे तो जीव के पुरुषार्थ 
--अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष । किन्तु चेतन्य इनमें से किसी 
भी पुरुषार्थ को नहीं मानते । वे कहते हैं -- 
भक्तिफल-प्रेम प्रयोजन? 
अभिप्राय यह कि जीव का परम पुरुषार्थ है--प्रेम । 
यही उसका प्रमुख प्रयोजन-तत्त्व है। रसरूप श्रीकृष्ण का 
उपासन इस पुस्षार्थ की सिद्धि हे । प्रेम, चेतन्यदेव के 
अनुसार, ऋष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा को कहते हैं। रस की 
इस प्रेममयी आनंददायिनी धारा से ही अगणित मरुस्थलों 
को हरा-भरा कर देने का काम श्रीकृष्णचेतन्य ने किया था। 


श्रीकृष्णचैतन्य का जन्म फाल्गून शुक्ल पुणिमा, 
सं० १५४२, को नवद्वीप में हुआ था। इनके पिता का 
नाम था Go जगन्नाथ मिश्र और माता थी--शची देवी । 
ये लोग दक्षिण ढाका के निवासी थे, किन्तु थोड़े समय 
के उपरांत नवद्वीप में आकर बस गये थे। चैतन्यदेव को 
à cee “निमाई” कहकर पुकारते थे । निमाई में असाधारण 
प्रतिभा थी। ag दिनोंदिन निखरने लगी। इनके ज्येष्ठ 
बन्धु श्री विश्वरूप संन्यास ले ही चुके थे। निमाई के 
पांडित्य को देखकर इनके पिता to जगन्नाथ मिश्र चितित 
हुए। उनका वह पुत्र भी कहीं संन्यासी न हो जाय-- 
Sa चिता से उन्होंने निमाई का अध्ययन रोक दिया था। 
किन्तु निमाई को प्रारंभ से ही संसार के प्रति वैराग्य सा 
ati पिताजी पुनः चितित हुए। उन्होंने निमाई को 
पुनः अध्ययनार्थं शेजा। वे पढ़े, उन्होंने अध्यापन किया 
ओर उनका पांडित्य समस्त दिशाओं में फैल गया। अनेक 
` पंडित शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके थे। पिता का तभी 
वियोग हुआ। माँ ने इनका विवाह कर दिया। इनकी 
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डा० शयामनारायण पाण्डेय 


दूसरा विवाह राज-पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया से 


इस पत्नी का नाम था--लक्ष्मीदेवी। निमाई की अनु 


र्थाः 


पस्थिति में सर्पदंश से लक्ष्मी देवी का देहांत हो ग 
भ्रमण के उपरांत इनके लौटने पर शचीदेवी ने निमा 


कर दिया। समय बीता और कर्तव्य ने उन्हे पिता के | 
श्राद्ध के निमित्त गया जाने के लिये प्रेरित fear) वे गया 
RAI गया को यह यात्रा इनके जीवन का नवीन मोड़ 
थी। निमाई ने यहीं दीक्षा ळी थी । इनके दीक्षागुरु थे-- | 
श्रीपाद ईशवरपुरी, जिन्होंने इन्हें श्रीक्ृष्ण-मंत्र दिया था 
मंत्र का प्रभाव काम करने लगा। निमाई अब पूर्णत 
कृष्ण-भक्त थे। उठते-बैठते, सोते-जागते उन्हें श्रीकृष्ण- 
सान्निध्य की आकुलता सताने लगी। 
जीवन बिल्कुल बदल गया था। वृन्दावन जाते 
इच्छा रखते हुए भी वे गया-यात्रा से घर लौटे । अध्यापन : 
अब उन्हें कोई रुचि न थी। पंडितों के पास बैठना उन्होंने 
बन्द कर दिया था। अपने आराध्यदेव श्रीकृष्ण की स्मृति l 
में वे धूल समेटने लगे थे। श्रीकृष्ण-कीर्तत का श्रीगणेश 
यहीं से हुआ। सहस्रो की संख्या में लोग sida करते, 
मृदंग वाद्य बजाते तथा नाचते-गाते इनके पीछे चलते थे। 
निमाई अब “गौरांग” हो गये थे। जगाई-माधाई 
दो दुश्चरित्र व्यक्तियों को उन्होंने ही पथ-श्रष्ट 
से बचाया था। गोरांग के प्रभाव से वे दोनों भक्त बन 
गये थे। ae 
गौरांग जी ने २४ वर्ष की अवस्था में श्रीपा 
भारत के पास संन्यास लिया था। “श्रीकृष्णचैतन्य 
नाम संन्यास-ग्रहण के पश्चात्‌ ह प्रसिद्ध हु 
बंगाल आये, तभौ रूपसनातन इनके अनुगत 


थे। शरीप्रतापरुद्र, राय रामानंद, श्रीवासुदेवसावेभोम आदि 
अनेक भक्‍त इनके अनुगत थे। इनका जीवन-काल To 
१५४२ से १५९० तक सर्वमान्य है। इस प्रकार AE 
तालीस (४८) वर्षे की अवस्था में इन्होंने दिव्यधाम प्राप्त 
र किया था | निस्सन्देह इस महापुरुष को प्राप्त करके बगाल 
ही नहीं, समग्र भारतवर्षं गौरवान्वित हो गया था। 
Say की मधरभक्ति के साध्य थे--श्रीकृष्ण। ये 
श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं क्योंकि इनमें सौन्दर्य, शक्ति, शिव 
तथा माघर्य अपने मूर्तरूप में झलकते हैं। इनकी रस- 
रूपता तथा रसिकता दोनों ही प्रमाणित हैं। चेतव्यः 
चरितामृत' का कथन है-- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, कृष्ण परतत्त्व | 
qiam पूर्णातन्द परम महत्त्व ॥ 
तना ही नहीं, भगवान्‌ के जितने भी स्वरूप हैं, वे 
सबके सब श्रीकृष्ण के अनेक भावों के मूर्त रूप हैं। इस 
प्रकार श्रीकृष्ण अंशी है, रोष सब अंश। इनका यह रूप 
स्वयंसिद्ध है। देह तथा देही का कोई भेद चैतन्य के 
अनुसार श्रीकृष्ण में दृष्टिगोचर नहीं होता। इनके शरीर 
के समस्त अंग समस्त इन्द्रियों की सामर्थ्यं रखते हैं। 
समस्त जीवों के आश्रय होने के कारण इनका सर्वाश्रयत्व 
सिद्ध है। ये नित्य-लीलापरायण हैं। इनकी समस्त लीला 
माधुयं से युक्त रहती है। इस माधुय में ही इनकी भगवत्ता 
है। 
वैसे तो श्रीकृष्ण की अगणित शक्तियाँ हैं। किन्तु, 
उनमे तीन अत्यंत प्रमुख हैं। इन शक्तियों के नाम हैं-- 
चितृशक्ति, जीवशवित और मायाशक्ति। चितृशक्ति 
को स्वरूपशक्ति' भी कहते हैं। इस शक्ति से श्रीकृष्ण 
की आन्तरिकलीला-केलि संभव होती है। 
यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय, तो इसे 
आन्तरिक या अन्तरंग शक्ति भी कह सकते हें । 
जीवशक्ति का दूसरा नाम है तटस्थाशक्ति'। 
` अगणित जीव श्रीकृष्ण को इस शक्ति के अंश रूप हैं। 
' जीव जब भ्रमित होता है, तब उस पर मायाशक्ति 
' का प्रभाव होता है और जब वही जीव श्रीकृष्ण के 
ofa आकर्षित होता है, तब उसे चित॒शक्ति के प्रमाव में 
समझ लेना चाहिये | मायाशक्ति समस्त ब्रह्मांड में कार्य- 
'रत रहती है। अन्तरंगा चित्शक्ति के क्षेत्र में इसका प्रवेश 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


=| 


नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण का नकट्य इसके लिये दुर्लभ 
होता है। इसका एक नाम और है--'बहिरंग शक्‍ति'| 
स्वरूपाशक्ति के तीन रूप हैं, यथा सन्धिनी, संवित और 
हलादिनी। सच्चिदानंद के अनुसार सन्धिनी में संत 
संवित में चित्‌ तथा हळादिनी में आनंद विद्यमान रहता V 
है। इन शक्तियों की पारस्परिक अभिन्नता स्वतः सिद्ध है। 
चैतन्यदेव के अनुसार श्रीराधा ही ITAA श्रीकृष्ण की 
ह्लादिनी शक्ति की साकार प्रतिमा है। श्रोकृष्ण की 
प्रेमसियों में श्रीराधा अखण्डरसवल्लभा हैं। श्रीकृष्ण का 
घनीभूत प्रेम हैं। प्रेम तो इस ह॒लादिनी शक्ति का सार 
है और इस प्रेम का सार है मंदनास्यमहाभाव'। ये हला- 
दिनी शक्तिस्वरूपा राधा गोविन्द को नित्य आनंदित करने 
के कारण चैतेन्य-मतानुसार 'गोविन्दानन्दिती' कही जाती yp 
हैं। इनका रूप, गुण तथा सोन्दर्य-माधुर्य आदि सब कुछ 
श्रीकृष्ण को अखंडरूप से मोहित रखता हे | श्रीकृष्ण की 
कामना-पूति ही इनकी आराधना है'--चेतन्य की मान्यता | 
है कि ये राधा पूर्णशक्ति हैं और श्रीकृष्ण पूर्णशक्तिमान्‌। 
दोनों की अभिन्नता सूर्य और उसकी किरण की भाँति 
सर्वमान्य है। दोनों ही रस हैं और दोनों ही रसिक । रसा- 
स्वाद के लिए ही ये दो रूपों में दृष्टिगोचर होते है। राधा 
में मदनाख्य-महाभाव की पूर्ण स्थिति है। शेष कान्ताओं 
का प्रेम इस कोटि का नहीं है; अस्तु, श्रीकृष्ण सदा राधा 
से युक्त रहते हैं। इस संयुक्‍तावस्था से समग्र विश्व को 
भोहित एवं मथित कर देने वाला काम अर्थात्‌ मदन भी 
मोहित हो जाता है, यथा-- 
“राधासंगे यदा भाति तथा मदनमोहनः । 
अन्यथा विश्वसोहोऽपि स्वयं मदनमोहितः । 


यहीं पर राधाकृष्ण का माधुर्य प्रतिक्षण संर्वाद्धत होता 
रहता है। श्रीकृष्ण की प्रेयसीरूप समस्त गोपियाँ इन राधा 
की कायव्यूह-रूप हैं। श्रीकृष्ण-सुख ही इन सबका सुख है। 

ये सभी युगलकिशोर की लीला की पुरक हैं। 
१--गोविन्दानन्दिनी राधा गोविन्द-मो हिती | | 
गोविन्द. सर्वस्व सर्वकान्ताशिरोमणि। $ 
el? 


कृष्णवाञछापूर्तिरूप करे आ'राधने। 
अतएव राधिकानाम पुराणे व्याखाने ।। चेतन्यचरिता- 
Ha १-४-७ १-७५ 


२--गोविन्दलीलामृत ८-३२। 
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मदनाख्यभाव का उल्लेख ऊपर दो बार किया जो 
चुका है। प्रेम की यह चरम सीमा है। योगियों की 
'भूमा--स्थिति की भाँति यह भी अमृत है। यहाँ तक 
पहुँचने के लिए चेतन्य के मतानुसार एक क्रम है। साधक 
क्रमशः जब अपने अन्तःकरण में श्रद्धा को जागरूक कर 
सत्संग, भजन, क्रिया, अनर्थनिवृत्ति, निष्ठा, रुचि आसक्ति 
से होकर अपने भाव को परिपक्व करता है, तभी प्रेम की 
इस स्थिति में पहुंचता है। प्रेम जब अन्तःकरण की वाटिका 
में अंकुरित होता है, तब साध्य के प्रति ममत्व उद्दीप्त 
होता है। मर्यादा के बन्धन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। 
परिणासतः साध्य-साधक का आन्तरिक सम्बन्ध दृढ़ हो 
जाता है। यह प्रेम शने:-शनै: उत्कर्षं को प्राप्त कर चित्त 
को द्रवित करता हुआ स्नेह' बन जाता है। स्नेह में श्रीकृष्ण 
दर्शन से मन कभी तृप्त नहीं होता। स्नेह के dada में 
मान का उदय होता है। भाव की गोपनीयता के लिए इसकी 
गति वक्र हो जाती है। इस कुटिलता में निःस्वार्थता faa- 
मान रहती है और प्रेम दृढ़ हो जाया है। ममता यहाँ 
और अधिक बढ़ जाती है। इस ममता के कारण रसोपासक 
को अपने उपास्य के मन, बुद्धि, देह तथा प्राण एक से 
प्रतीत होते हैं। इसी अवस्था को प्रणय' कहते हैं। प्रणय 
के उत्कर्ष को राग' कहते हैं। राग में श्रीकृष्ण-सान्निध्य 
की आशा में दुःख आनंद बन जाता है और उससे दूर रहने 
में आनंद दुख के रूप में बदल जाता है। राग के संवद्धेन 
से अनुराग” का जन्म होता है, जिससे श्रीकृष्ण में प्रति- 
क्षण प्रीति अधिकाधिक दृढ़ होती जाती है। यह अनुराग 
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचकर 'भाव' रूप होता है। इस 
भाव में श्रीकृष्ण-सान्निध्य के हेतु रसिक अपने प्राणों के 
त्याग तक को तुच्छ ही समझता है तथा ऐसा करने में 
आनन्दित होता है। भाव का चरमोत्कर्ष ही महाभाव' 
है। इसके दो प्रकार हैं, यथा 'मोदन-महाभाव' एवं 'मादन- 
महाभाव'। यह मादनाख्यमहाभाव अलौकिक है। प्रेम 
का यह परम सार है। यह भाव राधा में मूतिभान रहता 
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हे। चेतन्य के मतागुसार प्रेम के उपरांत आने वाली 
उपर्युक्त अवस्थायें सिद्ध देह से ही प्राप्त होती हें । मधुर 
भक्ति के साधक को सर्वात्मसमर्पण के साथ हलादिनी- 
शक्ति-स्वरूपा राधा का अवलम्ब लेना अनिवार्य है। 
मधुरारति ही यहाँ विशेष रूप से सहायक होती है। इस 
रति का स्फुरण होते ही रसिक सखीभाव से युक्‍त हो जाता 
है। श्रीकृष्ण-प्राप्ति का विश्वास उसमें दृढ़ हो जाता है तथा 
वह्‌ स्वसुख का सर्वथा त्याग कर देता हे । श्रीकृष्ण प्रेमवश्य 
हें--भागवत में यह प्रमाणित है॥ रति का यह स्फुरण 
श्रीकृष्ण के प्रति स्वत: हो जाता है। इसकी उत्पत्ति न तो 
सम्भोगेच्छा से होती है और न श्रीकृष्ण के गुण-श्रवण 
आदि से। इसे समर्थारति' भी कहते gl मदनाख्य- 
महाभाव तक इसका बराबर उत्कर्ष होता रहता है। यह 
मदनाख्यभाव ही इसकी (मधुरासमर्थारति की) चरम 
सीमा है, जो राधा में विद्यमान है। सिद्ध रसिक भक्तों: 
का यहीं लक्ष्य पूरा होता है। सखी-माव का साधन रसिक 
जनों की दृष्टि में सर्वोत्तम है। राधा-कृष्ण की छीला-क्रीड़ा 
में चेतन्यदेव की मान्यता के अनुसार सखीभाव से ही 
प्रवेश संभव है। उनकी लीला-क्रीड़ा ही उनके प्रेम का 
विकास है। साधक कुंजविहार का सुख, दर्शन तथा सेवा 
सखियों की कृपा से प्राप्त करता है और इस प्रकार उसे 
अपने साध्य का शाश्वत सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। 
मदनाख्य का रूप यहाँ चमत्कृत होता है और मधुरभक्ति 
की सार्थकता यहाँ सिद्ध हो जाती है। चंतन्यदेव ने “मैं 
राधा की किंकरी रूपा एक गोपकिशोरी हँ --इस सखी- 
भाव को ग्रहण कर साधना करने का संकेत करते हुए HAG 
भक्ति की इसी रस-धारा को अखंडरूप से प्रवाहित किया 


१--परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति एई प्रेमा हैते। 
एई प्रमारवश हय कहे भागवते U --चेतन्य चरिता- 
मृत, २-८-८९ 
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स्वयंवर विवाह 


(एक आलोचनात्मक अध्ययन) 


सूल लेखक: प्रोफेसर श्री हेरम्ब चटर्जी 


अनुवादक : श्री ओस्प्रकाश अग्रवाल 


(गतांक से आगे) 


स्वयंवर का दूसरा रूप समाज की उस स्थिति में पति के रूप में वरण करने के लिए बाध्य थीं जो उनके 1 

देखा जा सकता है जिसमें कन्याओं के इस वेध स्वातन्त्र्य पिता द्वारा रक्खी गयी शर्तों को पूरा कर सकता था | द्रौपदी | 

से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करते हुए का स्वयंवर इसी स्थिति का परिचायक है। राजा द्रपद्‌ ने | 
उनके पिता स्वयंवर-सभाओं का आयोजन करते थे और घोषणा की थी कि जो व्यक्ति TTT पर डोरी चढ़ाकर 

जहाँ पर कन्याएँ पतियों का वरण किया करती थीं। पूर्वे निश्‍चित ढंग से लक्ष्यवेध करेगा वही स्वयंवर-सभा में | 
कुन्ती का स्वयंवर ऐसे ही समय में हुआ था। स्वयंवर- उनकी कन्या द्रौपदी से विवाह करने में समर्थ होगा। 

सभा में कुन्ती के द्वारा पाण्डु का वरण किये जाने पर स्वयंवर-सभा में आये हुए राजा एवं राज्यों में से अर्जन | 

f 


न उसके पिता ने विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान कर स्वयं विवाह ने इस शते को पुरा किया, wea: द्रौपदी का विवाह अर्जन 
$ सम्पन्न कराया AT कालिदास द्वारा खुवंश में वणित के साथ कर दिया गया। इस प्रसंग में सीता के विवाह / 
; ` इंत्दुमती का स्वयंवर भी इसी श्रेणी में रक्खा जाना चाहिए। का उल्लेख किया जा सकता है जिसे सामान्यतः स्वयंवर | 
K इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि पिता पुत्री की इच्छा विवाह माना जाता है। वास्तव में यह किसी भी रूप , 
का यथासम्भव आदर करने एवं उसके अतरूप व्यवस्था में स्वयंवर बिवाह नहीं था। राजा जनक ने अपनी पुत्री 
ह करने का प्रयत्न करता था। सीता को 'वीर्थशुल्क' घोषित कर* प्रतिज्ञा की थी कि जो 

स्वयंवर का एक तीसरा भेद भी था। इसमें क्षत्रिय व्यक्ति शिव से प्राप्त धनूष को तोड़ सकेगा उसे सीता 
राजाओं में अपनी पुत्रियों के विवाह-हेतु स्वयंवर-सभाओं प्राप्त होगी। इसीलिए राम के विषय में उन्होंने कहा 
का आयोजन करने की एक विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती था कि राम के द्वारा उस वीरतापूर्ण कार्यं के किये जाने | । 
1 परन्तु वे चतुरतापूर्वक उन्हें अपने मनोनकल वर पर ही वह सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करने में | 
~ चुनने cz बहुत कम अवसर देते थे। इसमें राजा विभिन्न समर्थ होंगे। विश्वामित्र ने राम से धनष का निरीक्षण 
O राजाओं और राजकुमारों की सभां का आयोजन कर करने को कहा और राम सरलता से ` धनुष तोड़ने में 


; ३ तुरन्त राजा शरः थ क्त 


a केर सकता था। यहा पुनः इस सारे व्यापार में पिता की. bee 
इच्छा प्रधान होती थी और कन्याएँ उस व्यक्ति को अपने ३३. वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा' ; 


आदिपर्व रामायण, आदिः | 
6 iS ३४. वहीं, आदिकाण्ड ६०।२६-२७। 34 5 
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पुत्र के वीरतापूर्ण कार्य की सूचना दी गयी। दशरथ ने 
आकर जनक से सीता को राम की वधू के रूप में देने को 
कहा। जनक ने अपनी प्रतिज्ञा पुरी की और राम के साथ 
सीता का विवाह धामिक रीति से कर दिया गया। यहाँ हम 
देखते हैं कि सीता अपने विवाह में स्वयं कुछ नहीं करतीं 
क्योंकि सारे कार्य का सम्पादन राजा जनक द्वारा होता है। 

किन्तु डा० पाण्डुरंग वामन कणे का यह कथन कि 
सीता या द्रौपदी का स्वयंवर कन्या की इच्छा पर निर्भर 
नहीं था और कन्या का विवाह उसी व्यक्ति से किया जाता 
था जो योद्धा के रूप में अपनी विशेष निपुणता का प्रदर्शन 
कर सकता था, एक सामान्य कथन के रूप में ही ग्रहण 
किया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि स्वयंवर शब्द किसी भी खूप में सीता के विवाह से 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । एक ओर तो जनक के 
द्वारा किसी स्वयम्बर सभा का आयोजन नहीं किया गया 
| " थाओर दूसरे, रामको पति के रूप में वरण करने की 
| 


— 


\ 
J 
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स्वतन्त्रता सीता को न थी। उसने जो कुछ किया वह अपने 
पिता के आदेशों के पालन के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
था। द्रौपदी का विवाह किसी प्रकार से भी सीता के 
विवाह के सदृश नहीं माना जा सकता। उसके विवाह का 
आयोजन वास्तविक स्वयंवर के अनुरूप यथाविधि किया 
गया था। साथ ही, उसमें कुछ विशिष्टता भी थी। 
महाभारत. में उल्लिखित तत्सम्बन्धी कथानक पर्याप्त 
रोचक है। राजा द्रुपद की घोषणा के अनन्तर अनेक 
राजाओं ने लक्ष्यवेध करने के लिए धनुष पर प्रत्यञ्चा 
चढ़ाने का यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न किया किन्तु सब असफल 
Wl तब धनुष पर शर सन्धान करने के लिए कर्णं आगे 
बढ़ा। यद्यपि राजा द्रपद ने अपनी योग्यता को प्रदर्शित 
करने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति की जाति एवं धर्म के 
सम्बन्ध मे कोई शते नहीं रक्‍खी थी तथापि द्रौपदी ने बड़े 
ही विचित्र ढंग से विरोध करते हुए कहा कि अपने पिता 
द्वारा रक्खी गयी सब शर्तों को पूरा कर दिये जाने पर भी 
वह्‌ सूतपुत्र से विवाह करने के लिए किसी भी दशा में 
तैयार न anit शूरवीर राजाओं की उपस्थिति में 


३५. दुष्ट्वा तु तं द्रौपदी वाक्यमुच्चेजेगाद नाहं वरयामि 

सूतम्‌। 
प्रसमीक्ष्य सूर्यं तत्याज कणः स्फुरितं धनुस्तत्‌॥ 
महाभारत, आदिपव १८१।२८ 
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कर्ण को यह अपमान चुपचाप सहना पड़ा और राजा द्रुपद 
ने अपनी पुत्री के इस विलक्षण व्यवहार के विषय मे एक 
शब्द भी नहीं कहा। तब अर्जुन ने लक्ष्यवेध करने का 
प्रयत्न किया और उसमें उसके सफळ होने पर द्रौपदी ने 
जाकर उसके गले में जयमाल डाली। 

द्रौपदी की कथा स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है 
कि किस प्रकार कन्याएँ पिता के निर्देशकत्व में आयोजित 
सभाओं में अपनी विवशता का पूर्णतः अनुभव करते हुए 
भी आवश्यकतानुसार अपने पिता के व्यवहार का विरोध 
करना उचित समझती थीं। पिता भी कुछ विशिष्ट परि- 
स्थितियों में अपनी पुत्री की भावना का आदर करने में 
संकोच न कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते भे । 

पिताओं द्वारा शर्तों के निर्धारण की प्रथा ने क्षत्रिय , 
समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि कोई राजा 
स्वयंवर से भिन्न प्रकार के विवाह के विषय में सोच भी 
नहीं सकता था । निमन्त्रित और अनिमन्त्रित सभी क्षत्रिय 
राजा स्वयंवर सभा को शोयं प्रदर्शित करने का स्थान 
मानना अपना कत्तव्य समझते थे। अन्य राजाओं का तो 
कहना ही क्या, भीष्म जैसे आजीवन ब्रह्मचारी ने भी काशी- 
राज की तीन पुत्रियों के स्वयंवर में सम्मिलित होना अपने 
लिए गौरव की बात समझा था। जब अन्य व्यक्तियों ने 
इस प्रकार के कार्य के लिए उनकी निन्दा की तब उन्होंने 
सगवे उत्तर दिया कि राजा स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं 
और उसका आश्रय लेते हैं।* इस प्रकार स्थिति ने गम्भीर > 
रूप धारण कर लिया। स्वयंवर सभा क्षत्रियों के लिए 
एक नियमित युद्धक्षेत्र बन गयी, जहाँ दो बातें निचित 
रूप से होती थीं--एक तो आपेक्षाकृत अधिक बलवान 
राजा इस प्रकार की सभा से कन्या का बलात्‌ अपहरण कर 
लेता था और दूसरे, कन्या द्वारा वरण किये गये राजा या. र 
राजकुमार को स्वयंवर में आये किन्तु कन्या द्वारा अस्वी- | = 
कार किये गये सारे राजाओं के सम्मिलित आक्रमण का | 
सामना करना पड़ता था। i i 

इस प्रकार वर और वधू के पिता दोनों के सामने 
विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। पहले प्रकार का 
उदाहरण हमें उपरिलिखित भीष्म के वृत्तान्त में मिलता ay 


३६. स्वयंवर तु UT प्रशंस्त्युपयान्ति च। | 
आदिपवे १०९।१७ (दक्षिण भारतीय संस्करण ) ॥ . 


वे काशीराज की पुत्रियों के स्वयंवर में केवल उनका 

करने के लिए ही गये थे। उतके कथन से सूचित होता है 
fe उस समय क्षत्रिय नरेशोंकी यह लगभग एक तियत 
' एवं सर्व॑स्वीकृत प्रथा थी। दूसरी ओर महाभारत से हमे 
पता चलता है कि द्रौपदी द्वारा अर्जुन का वरण कतर्‌ लिये 
जाने पर दुर्योधन और उसके मित्र राजाओं ने अजुन प्र 
चारों ओर से आक्रमण किया किन्तु सौभाग्यवश अजन 
उन सबको पराजित करणे में सफल हुआ ।° सम्भवतः 
इसी कारण समाज में यह प्रथा प्रचलित हुई कि स्वयंवर 
सभा में वरण किये जाने के लिए ब्राह्मण को उपस्थित 
` होने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण था कि 
राह्मण वेष में उपस्थित अर्जुन को स्वयंवर में आये हए 
क्षत्रिय नरेंशों की निन्दा का सामना करना पड़ा। युद्ध म॑ 
सम्मिलित होता ब्राह्मणों की प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण 
यह प्रथा पूर्णतः उचित थी और इसीलिए कृष्ण ने स्वयंवर 
/ को केवल क्षत्रियों के लिए ही उपयुक्त माना था ।'' 

' उअRनिवार्यतः समाज की यह स्थिति अधिक समय तक 
` नहीं रह सकती थी और वह उसी समय तक रही जब तक 
_ क्षत्रिय नरेश वीर्यवान्‌ एवं पराक्रमी रहे। इसके अतिः 
रिक्त कन्याएँ ऐसी सभाओं के मध्य अपनी असहाय स्थिति 
से चिन्तित थीं और युद्ध का इस प्रकार का विषय बनना 
पसन्द नहीं करती थीं । समाज की परवती अवस्था में 
' एक ऐसे प्रकार के स्वयंवर की कल्पना की जा सकती है 
जो सही अर्थो में स्वयंवर कहा जा सके। दमयन्तीकी 
` कथा इसका उदाहरण है । उसके विषय में कहा जाता 
है कि उसके युवती होने पर उसके पिता भीम ते उसके 
विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कर अपनी पुत्री के प्रति 
अपना कर्तव्य पालन करने का उचित समय समझा।” 
स्वयंवर का समाचार सुनकर राजा सामूहिक रूप से 

उपस्थित हुए । नल को भी स्वयंवर मे सम्मिलित 


` ३७. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय २०५। 

३८. न च विप्रेष्वधिकारो विद्यते वरणं प्रति । 

' स्वयंवरः क्षत्रियाणाम्‌ इत्ययं प्रथितः श्रुतिः ॥ 
i a बही, २०४८ | 
३९. स्वयंवरः क्षत्रियाणां विवाह: पुरुषषेभ । 
SE आदिपवे २३९।२२। 


. ४०, देखिये, वनपव ५१।८। 
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AFi 
होने के लिए उत्साहित किया गया परन्तु देवताओं ने उसके 
मार्ग में बाधाऐं उपस्थित कीं। अन्त में सभा में दमयन्ती 
चतुरतापूर्वक नल का वरण करने में समर्थ हुई अनु- 
रूप संयोग होने के कारण सभी व्यक्तियों ने हादिक सन्तोष- 
पूर्वक उसकी प्रशंसा की। दमयन्ती के सौभाग्य से किसी भी | p 
ata ने नल का विरोध नहीं किया। यहाँ हम देखते è 
कि यद्यपि सम्पूर्ण आयोजन दमयन्ती के पिता द्वारा किया 
गया था तथापि उन्होंने दमयन्ती के द्वारा स्वयं पति का 
वरण किये जाने में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया। कन्या द्वारा केवळ पति का वरण किया जाना 
वास्तविक विवाह नहीं था, यह एक बार पुनः इस तथ्य से 
स्पष्ट है कि स्वयंवर समाप्त हो जाने एवं सभी आमन्त्रित 
राजाओं के विदा हो जाने के अनन्तर भीम को विवाह की ` 
शास्त्रीय विधि पूरी करने हेतु. सभी आवश्यक आयोजन 
करने पड़े थे।' कालिदास द्वारा रघुवंश में वणित इन्दु- 
मती का स्वयंवर भी इसी प्रकार का है (सर्ग ६)। 
कालिदास का यह कथन कि निराश राजाओं ने शची की 
उपस्थिति के कारण प्रतिरोध करने की कोई इच्छा नहीं 
की, सिद्ध करता है कि उनके समय तक इस प्रकार की 
सभा में युद्ध की प्रथा पूर्णत: समाप्त नहीं हुई थी । जूलियस 
जॉली को इसमें अत्यधिक सन्देह है। उसकी दृष्टि में पिता 
से नियन्त्रित इस प्रकार के महोत्सव में कन्या द्वारा अपनी 
अभिरुचि का अनुसरण किये जाने की सम्भावना अत्यल्प 
है। परन्तु कालिदास द्वारा किया गया इन्दुमती के 
स्वयंवर का वर्णन यह प्रदर्शित करता है कि क्षत्रिय राजाओं + ` 
की कच्याएं अपने हृदय की वास्तविक भावना को प्रकट 
करने में कभी भी कोई संकोच नहीं करती थीं। द्रौपदी की 
कथा इस तथ्य को ओर अधिक पुष्ट करती है। 
इस प्रसंग में शशिकला के स्वयंवर की कथा का | 
उल्लेख किया जा सकता है जिसमें स्वयंवर के इच्छाः 


e e e e a ee mee aa en 


४१. वही ५४।२६। 
४२. वही ५४४४ (दक्षिण भारतीय संस्करण) | 
४३. रघुवंश ७।३। हि 


४४. ‘fag छा एण्ड कस्टम' (बी० Ho घोष | 
अनूदित), To ११२ की पादटिप्पणी। । 
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स्वयंवर, पणस्वयंवर 
भेद बताये गये हैं।" 

शशिकला के पिता द्वारा स्वयंवर का आयोजन किये 
जाने पर उसने अपनी सखी के द्वारा माता को सूचित किया 
कि वह सुदर्शन के अतिरिक्‍त किसी अन्य व्यक्ति का वरण 
अपने पति के रूप में नहीं करेगी।* माता द्वारा निरुत्सा- 
हित किये जाने पर भी उसने सुदर्शन के पास दूत भेजा और 
सुदर्शन स्वयंवर सभा में उपस्थित हुआ। जब योधा- 
जित ने उसे मारने के लिए अपनी -सन्नद्धता प्रकट को तो 
केरल नरेश ने दुढ़तापुर्वंक इसका विरोध किया। केरल- 
नरेश का कथन था कि इच्छा-स्वयंवर में राजाओं के बीच 
यद्ध का कोई औचित्य नहीं होता। इसमें कन्या स्वतन्त्रता- 
< पूर्वक -अपनी इच्छा के अनुसार पति का वरण करती हे 
अतः वरण किये गये नरेश से भिन्न किसी अन्य नरेश को 
भीष्म द्वारा काशीराज की पुत्रियों के हरण के समान कन्या 
का बलात्‌ अपहरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । 
इसके आगे यह कथा स्वयंवर विवाह के विकास को एक 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थिति की ओर संकेत करती है। 
पिता द्वारा स्वयंवर सभा में उपस्थित होने के लिए कहें 
जाने पर शशिकला साफ मना कर देती है। उसका कहना 
था कि जिस क्षण कन्या उपस्थित नरेशों में से अपने पति 


और शौर्यशुल्कस्वयंवर--ये तीन 


"४५. स्वयंवरस्तु त्रिविधः विद्वद्भिः परिकीतितः। 
राज्ञां विवाहयोग्यो वे नाव्येषां कथितः किल। 
इच्छास्वयंवरैश्चेको द्वितीयरच . पणाभिधः। 
यथा रामेण भग्नं वे त्र्यंबकस्य शरासनम्‌। 
तृतीयः शौर्यशुल्कश्च शूराणां परिकोतितः॥ 

देवीभागवत,३।१८। go ४१-४३। (fo च० वसु द्वारा 
सम्पादित) । 
४६. नान्यं वरं वरिष्यामि तमृते वे सुदर्शनम्‌ । वही, 

३।१८। पू ० ४७। 

४७. नात्र युद्धं प्रकत्तेव्यं राजन्निच्छास्वयंवरे। 
बलेन हरणं नास्ति नात्र शुल्कस्वयंवर: | 
कन्येच्छयात्र वरणं विवादः कीदृशस्त्विह्‌। 


वही, ३।१९। To ५४-५५। 


स्वयंवर विवाह ४ 


२३३ 


का वरण करने के लिए हाथ में जयमाल लेकर सभा में 
प्रविष्ट होती है उसी समय वह 'सामान्या' हो जाती है और 
उसको स्थिति एक वारांगना को स्थिति कौ तुल्यता को 
प्राप्त होती है। राजाओं के समूह के मध्य--उनमें से 
किसीके भी प्रति आकर्षित हुये बिता गमन करना एक वेद्या 
के कार्य के सदृश है जो किसी से भी प्रेम न करते हुए सभी 
को अंगीकार करती है। इसके अतिरिक्त वह पण- 
स्वयंवर का भी विषय होने को तैयार नहीं होती क्योंकि 
निर्धारित शर्तों को एक से अधिक राजाओं द्वारा पूरी 
किये जाने पर सभी कन्या पर अपना अधिकार समझते और 
इस प्रकार एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता ।* 
इस प्रकार शशिकला की कथा स्वयंवर-प्रथा के ह्वास के 
शीघ्र पुवे को स्थिति को ओर संकेत करती है, क्योंकि: 
कन्याएं राजाओं की सभा में उपस्थित होने एवं उनके मध्य 
रंग में भंग करनेवाले कलह व युद्ध का विषय बनने की 
अनिच्छुक दिखाई देती हैं। 
स्वयंवर विवाह प्रधानतः क्षत्रियों के लिए ही था। 
अतः सम्भवतः भारत के क्षत्रिय राजाओं में पराक्रम के 
ह्लास तथा धीरे-धीरे कन्याओं में इस प्रकार के विवाह के 
विरुद्ध उत्पन्न हुई प्रवृत्ति के कारण यह प्रथा समाप्त हो गयी | 
इस प्रकार के विवाह का अन्तिम उल्लेख बिल्हण के 
'विक्रामांकदेवचरित' (सर्ग ९) में उपलब्ध होता है जिसमें 
करहट (आधुनिक कण्ड) नरेश सिलहर को पुत्री चन्द्रः 
लेखा के ऐतिहासिक स्वयंवर का वर्णन है और जिसमें वह 
कल्यान के चालुक्य नरेश आहवमल्ल या विक्रमांक (ग्या- 
रहवीं शती का उत्तराध) का वरण करती है। 


४८. स्वयंवरे स्रजं धृत्वा यदागच्छति मण्डपे। 


सामान्या सा तदा जाता कुळटेवापरा वधू:॥ 
नेकभावा यथा वेश्या वृथा पश्यति कामुकम्‌। | 


तथाहं मण्डपे गत्वा कुव वारस्त्रिया कृतम्‌ ॥ 


देवीभागवत, ३।२०।प्‌० ६५-६७॥ 


४९. कृते पणे महाराज सर्वेषां वशगां ह्यहम्‌। 
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` गरीब सम्राट, जफ़र” की शायरी 


श्री नागेशवरासह “शशीन्द्र” विद्यालंकार 


जफ़र ने अपने बारे में लिखा है-- 
उस्र दाराज साँग कर लाए थे चार रोज, 
दो आरजू में कट गए, दो इन्तजार Al 
मुहम्मद सिराजुहीन अबुज़फर बहाढुरशाह एक a 
साथ शाहंशाह, गरीब, फकीर, जिन्दादिल और अच 
शायर थे। इन्हीं सब रूपों का समावेश उनकी शायरी 
में है। जीवन को कहानी तो अनकही रही परन्तु जो भी 
कहानी उन्होंने कही वह करुणा की कहानी बन Te | 
वे अंग्रेजों के विरोधी थे। इसी विरोधी et से उनकी 
शायरी प्रेरित है। स्वतंत्रता-संग्राम के योद्धाओं के मुख 
से उनकी ही वाणी मुखरित हुई थी-- _ रे 
बहार आई, असीराने कफस आपस म कहते हैं, 
HEF कर तोड़ना है गर कफस तैयार हो जाओ। 
जफर का एक शेर तो स्वतंत्रता-संग्राम के सिपाहियं 
का नारा बन गया था। इन पंक्तियों में भारतीय वीरता 
का संकेत है। हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक का 
कण-कण इस स्वर से तिनादित हो उठा था ।-- 
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ' ईमान की, 
तख्ते लन्दन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की। 
आशा की क्षीण रेखा भी जब fred लगती तो वे 
मस्ती में गा उठते थे 
mi दिल मत रो यहाँ--आँसू बहाना है मना, 
इस कफस के कंदियों को आबो दाना है मना। 
जफर की सारी जिन्दगी करुणा की कहानी बन चुकी 
थी-- 
ए जफर रो दिया है, जब मेरा-कुछ 
सुना माजरा किसी ने है। 
अपनी करुण कहानी वे किसी को सुनाना भी नहीं 
चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि मेरी कहानी का दर्दीला 
स्वर सुननेवाले को जरूर रुला देगा-- 
न पूछ मुझसे 'जफर' तू मेरा हकीकते हाल, 
अगर कहूंगा अभी तुमको रुला दूंगा। 
निराशा उनके जीवन की चिरसंगिनी बन गई थी। 
निराशा के ऐसे क्षण में ही वे गा उठे थे-- 
जा सके गुलशन तलक उड़कर न हम बे-बालों पर, 
हमने ऐ सेयाद ! क्या पाया रिहाई में मजा। 
स्वयं गरीव थे--कहीं से किसी तरह की आशा नहीं 
देख उनका दिल कसमसा उठता था। ऐसे समय में इति- 
हास की गहारी उन्हें चिकोटने लगती थी-- 
एतवारे-सब्नो-ताकत खाक में रख 'जफर', 
फौजे हिन्दुस्तान ने कब साथ टीपू का दिया। 
गोरी सरकार के खिलाफ उन्होंने जो आवाज 
बुन्द की थी और लोगों ते उसमें उनका साथ दिया था, 


उन्हें तसल्ली दी थी, इससे उन्हें जो खुशी हुई थी वही 


भाव नीचे की पंक्ति में व्यक्त हुए हैं-- 


कितने नाले किए बुल-बुल ने, यह कहा गुल ने, 

लगी कानों को मेरे, तेरी सदा अच्छी है। 

भारत के इतिहास को कितने दुदिन देखने पड़े हैं। 
उनके अपने ही बेटों ने शत्रुओं से मिलकर देश को दगा 
दिया है। RE 9 

जयचन्द, मीरजाफर ने अपने काले कारनामों से 
इतिहास का सर नीचा कर दिया था और जफर के समय 
में इळाहीबक्स ने भी नमकहरामी की। इस दगा ने उन्हें 
व्यथित कर दिया। देखें-- 

भेजा था मेंने अपनी तरफ से जिन्हें वहाँ, 

जाते ही सब वह उसके तरफदार बच गये। 

लेकिन राह पर चलने वाले रोड़ों की परवाह कब 
करते हैं और उन्होंने अपने को सान्त्वना देते हुए कहा-- 

TA इशक तो अपना रफीक रहा, 

कोई और बला से रहा न रहा । 

“जफर सूफी-फिलॉसफी से प्रभावित थे जहाँ भगवान्‌ 
के चरणों में भूर्ण आत्मसमर्पण ही ईश्वर-प्राप्ति का एक- 
मात्र साधन समझा जाता हे। यहाँ मन की सारी गति- 
विधियां, मनुष्य के सारे क्रिया-कलाप राम भरोसे” हो 
जाते हैं-- 

जो होना है आखिर वह होकर रहेगा, 

करे कौन वक्‍त आजमाई का धंधा। 

जो कि AAT उसे है बही होवेगा “जफर 
कया करूँ में, कि मेरे हाथ तो कुछ हे हो नहीं । 

'सूफी-फिलॉसफी पर इनके बहुत से उद्‌गार हैं-- 

गुल है कहीं ओर खार कहीं है, 
नर कहीं ओर नार कहाँ, 
एक ही आलम क्या है हजारों, 
इसके आलम हजारों हैं। 

आदमी बेकार मंदिर-मस्जिद और गिरजों आदि में 
भगवान्‌ को खोजता है। ईश्वर तो उसके भीतर बैठा है-- 

न देखा वह कहीं जलवा, 
जो देखा खान-ए-दिल में, 
बहुत मस्जिद में सर सारा, 
बहुत सा Set बुतखाना। 


‘ 
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न तो कुछ कुफ्र है, न ही कुछ है, 

है अगर तो तेरा यकीं कुछ है। 

दरो-कावा में ggat क्या हे, 

W दिल में कि बस यहीं कुछ है। x 

'पनघट' शब्द पर उनकी मौलिक सूझ हिन्दी कवियं 
को भी मात कर देती है।-- 

अइक के कतरे लिए जाती है भर-भर कर सब्‌, 

जोशए-गिरियां ने मेरी आँख को पनघट कर दिया। 


३४ 
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थोड़े में बहुत कुछ कहना जफर की शायरी का मुख्य 
उद्या हित 6. 

कया पूछते हो केसे सिली दिल से चइमे यार, 

बीसार जिस तरह कोई बीमार से मिले। 

जफर स्वयं एक प्रेमी हृदय शायर थे। इसका चित्र 
देखें-- Fs 

हे इश्क की मंजिल में यह हाल, 

लुट जाय कहीं रात में, 

सामान किसी का। 

ऐसी किम्वदन्ती हे कि दिन को कहानी कहने वाला 
इन्सान रास्ता भूल जाता है। इस भाव को ‘TH ने केसी 
सुन्दर अभिव्यक्ति दी हे-- 

बोले कि कहीं गुम न करे राह मुसाफिर, 

इक शाख ने कल मेरी कहानी जो बयाँ की। 

'जफर' की शायरी आँसू की शायरी है। उनके आँसू 
की धारा तो ऐसी थी जो सदा बहती ही रही। आँसू तो 
स्वयं कविता है। जो व्यक्ति जितना भावुक है उस पर 
. _, वह उतना ही रंग जमाता है-- 
गस को छोड़ क्योंकि सेरा आशना है तो यही। 

अब बुरा है तो यही है, और भला है तो यही ॥ 

'जफर' इन्सान नहीं शायर थे। सम्राट्‌ नहीं गरीब 
थे। अपना सही परिचय इन पंक्तियों में व्यक्त किया। 

न किसी को आँख का नूर हूँ, 

न किसी के दिल का करार हूं । 

जो किसी के कास न आ सके, 

सें वह एक सुइते-गुबार हूँ। 

सें नहीं हूँ नगमए-जा फिजा, 

कोई सुन के मुझे करेगा क्‍या ? 

में बड़े ही दर्द को हूँ सदा, 

किसी दिल-जले को पुकार FU 
ke 'जफर' आँसू को रोकना चाह कर भी नहीं रोक 

सके-- 
भर आया दिल मेरा सो बार पर न रोया में, 
रहो ये मद्देनजर पासे-आबरू के लिहाज। 


x x x 


बला से गरचे होता राजे दिल अफशां है रोने में, 

न रोको मुझको रोने से, मजा आता है रोने में । 

मनुष्य रोते-रोते चुप होता है। जफर भी एक मनुष्य 
थे। वे भी रोते-रोते थके। रोते-रोते चुप हुए > 
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सम्राट जफर की शायरी 


आँखों में रोते-रोते नम भी नहीं है अब तो, 
थे मौज जन जो पहले तुफान वह कहाँ है। 
शायद जफर अपने को रोने से रोकते भी थे। वह aa 
रखने की चेष्टा करके भी नहीं रख सके। उनकी इस 
स्थिति पर कोई भी सहृदय आँसू बहा सकता है--- 
कोई पढ़ने फातिहा आये क्यों, 
कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, 
कोई आ के शमा जलाए क्यों, 
कि में बे-कसी का सजार हूँ। 
मृत्यु से पूर्वं उन्होंने लिखा था।-- क... 
पसे मगं सेरी सजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, | 
उसे आह दामने बाद ने सरे-शाम से ही बुझा दिया, | 
मेरी आँख झपकी थी एक पल वो ही दिल ने कहा, 
कहीं उठ के चळ। oa 
दिल बेकरार ने आन कर मुझे चुटकी लेके जगा दिया। | 
पये मगफरत मेरे ये जफर' पढ़े फातिहा कोई आनकर, 
वो जो टूटी कन्न का था frat उसे ठोकरों से उड़ा दिया 
कहना थही होगा कि जफर दुःखों की दुनिया के 
सम्राट्‌ थे। उनकी शायरी पढ़ने के बाद कोई भी रो 
सकता है। 5 
'जफर' शौक रंग' के नाम से हिन्दी में भी कविता 
लिखते थे। ब्रजभाषा में उनकी कविता का नमूना देखने 
ही योग्य है-- 
aga दिनन में हात लगे हैं कंसे जाने देऊ, | 
आज में फगवा तों सों कान्हा फेटा पकरिके SRA 
‘Marty ऐसे ढीठ लंगर सों खेले कोन अब होरी, | 
मुख-मोड़े ओर हाथ मरोर करिके वो बरजोरी। | 
'बाबुळ' शीर्षक कविता जो समदन से मिलती- 
जुळती है। जब लड़कियाँ रोती हैं--- ae 
जिया व्याकुल रोवत अंखियाँ, र 
कहाँ गयी सब संग को सखियाँ, 
‘ate रंग' गुड़िया ताक प रखियाँ, 
ना वो घर हे ना वो हवेली। a 
लगता हे आज भी रंगून की धरती 'जफर' के 
शब्दों को हवा में बिखेर कर भारत को सजग कर रही 
कफस में है क्या फायदा शोरो गुल से, | 
असीरो, करो कुछ रिहाई की बातें। 
कहा जाता है कि उनकी अंतिम इच्छा भी ए 
con Ss 
ड है कितना बदनसीब जफर दफन 
दो गज जमीन भौ न मिलो कुए य 


y, 


f 


‘S 


faa । अकहानी हो, तो हो, चरित्र कौ कहानी अवश्य है।) 


उस दिन उनसे भेंट हो गयी। में खाली था। पीछे 
के काम से निबट चुका था। आगे लक्ष्य मे कोई काम 
स्पष्ट नहीं था। वैसे ही बढ़ता चला जा रहा था। आल 
सामने सड़क पर से उचटकर बगल की दूकातों i लगे 
'साइन' पर जा पड़तीं। कि लगा, कोई पुकार रहा है-- 
जरा सुनिएगा।' ; है 

quent जानना चाहा कि किसे सुताया जा रहा हैं 
तो सामने उन्हें देखा--हाथ शून्य में ऊपर उठाये (संकेत 
कि मै यहाँ हे जो सुना रहा हूँ) लम्बे कदमों चले आ रहे 
हैं। निकट आकर ऐसे मिले कि बाँहों में भरे रहेंगे, BIST 
नहीं । 
| उनकी हादिकता पर में भर-उभर आया। उन्होंने 

आरोप लगाया--स्मरण है, कितने दिनों बाद मिले हैं ! 

मैने स्मरण किया। लेकिन स्मरण में दिनों की गिनती 
नहीं बेंधी। कहा--यही कोई पिछले साल. . . शायद 
दो साल पहले मिले थे।' 
उन्होंने इन्कार किया--नहीं-नहीं, १९६२ और ६६, 
बीच में कितने साल होते हैं? हम ६२ में मिले थे--मई 
या जून का महीना था--' 

खद्‌ से सब याद हो आया--फूट सलाद, आइसक्रीम 
... जरूर जून का महीना रहा होगा। मैंने कहा-- 
'छोड़िए साहब, कहिए क्या हो रहा हे ?' 

He हो गयी है, तो सब कहूंगा और सब सुनूंगा V 
और उन्होंने रिक्शेवाले को रोका। मुझसे पुछा--इमर- 
` जसी तो नहीं है ?” और हँसकर मुझे रिक्शे में बैठा लिया । 

जोर न डालिए कि उनका नाम बतलाया जाय। 
नाम में क्या रखा है? नाम से किसी व्यक्तित्व की oft 
भाषा उभरती है ? अशोक कहने से मन इतिहास की ओर 
लोट जाता है। लेकिन अशोक क्या इतिहास के पन्नों का 
ही हे? अतीत का ही है? और भी अशोक है, जो नेता 
' है, अभिनेता है। कोई लेखक भी हो सकता है, चित्रकार 
भी हो सकता है। सो नाम में कुछ रखा नहीं है। व्यक्ति 
को व्यक्ति से अलग कर पहचानना है, तो सुविधा के लिए 
मान लीजिए कि उनका नाम अशोक है। 

मेने बातों का सिलसिला जोड़ने के लिए अशोकजी 
से पूछा--आजकल कहाँ हैं! ' 

मेरी ओर बिना देखे ही उन्होंने कहा--'कहीं नहीं ।' 
कहीं नहीं बहुत ही बेलोसपन से कहा गया था। 
` कि कहीं होने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई चिन्ता नहीं 
` है॥ प्रयोजनीय यह कहीं नहीं होना ही है। लेकिन पेट 
oat अन्न चाहिए, तन को कपड़ा चाहिए। पैसे से ही सब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हे के 
कॉफी के प्यालो के गिद 

श्री युगल | 

(अनुभूति को तीव्रतम स्थिति में दमित वासनाएं--कुठाए 


+ का रंग देकर लोगों के सामने प्रकट करना है isis ee 
Toan E तोयता का करुण पक्ष ही उससे प्रकट होता है। ऐसे ही चरित्र ओर मनःस्थिति का एक 
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कल्पित संसार का सुजन कर उसमें भोग करती हैं। 
दो e rt ei a 
'कल्स पैराडाइज' हो या नहीं, फॉल्स पेराडाइज' 


होता है। और पैसे के लिए कहीं होना अनिवाय होता | 
है। लेकिन अशोकजी हैं कि कहीं नहीं होकर ही ठीक 
हैं। मुझे हैरत हुई-_'कहीं नहीं है, क्या मतलब !' 
वह हसे और हँसते हँसते बोळे--'कहीं नहीं का यह्‌ 
अर्थ नहीं कि अस्तित्व में नहीं हूँ, भूत हो गया हूँ। देखते तो 
हैं कि भूत नहीं हुआ हूँ, समक्ष हें और इस रिक में हँ)! 
हाँ जी, सो तो मैं देख रहा gt 
“नहीं देख रहे हैं आप। देखते तो मेरे अस्तित्व पर , 
अविश्वास होता ?' फिर हठात्‌ वह गंभीर हो आये-- 
अस्तित्व के लिए कहीं धंधे से लगकर होना जरूरी है।... 
मैं मानता हूँ धंधा जरूरी है। लेकिन क्‍या एक नौकरी ही 
धंधा है? छोड़ दी।... साली यह्‌ प्रूफरीडिग. . . प्रूफ- 
रीडिंग की भी कोई नौकरी है? कहने को था कि एडिटर 
हूँ रीडर हूँ। भारी भरकम शब्द, जैसे किसी युनिवसिटी 
का रीडर। और काम क्या? आठ घंटे तक प्रूफ पढ़ते 
रहो। छोड़ दी नौकरी।' 
'फिर ?” मुझे समाधान नहीं मिला। 
उसी बेलौसपन से उन्होंने कहा--अभी रिक्शे में 
हूँ, फिर किसी रेस्टोरेंट में, फिर अपने कमरे में-- 
ऐसे में पैसों का जोग कैसे जुटता है, इसी जिज्ञासा . 
से मैने उनकी ओर देखा--ओर-- ? | 
फ्री लांसिग--अपना धंधा ।' 
मँ मूँह उठा अबूझ भाव से उनकी ओर देखता रहा। | _ 
रिक्शा रोककर उन्होंने पैसे दिये ओर मेरा हाथ पकड़ छः 
सड़क के दूसरी ओर ले चले | सामने बहुत बड़े-बड़े आय- ee 
तन के शीशे जड़े दरवाजे थे। भीतर गहरे छाल रंग के 
चुन्नट किये साटन के पर्दे लटक रहे थे। द्वार पर खड़े वेटर 
ने हमें देखकर सलाम किया, चौड़े दरवाजे के आधे भाग | 
को भीतर किया और हमारे जाने लायक रास्ता निकल || 
आया। भीतर का ताप नियंत्रित-सा छगा। इधर इस 
शहर में कई अच्छे होटल और जलपान घर खुळ गये हैं ‘a 
अच्छा से अर्थ है ऊँचे किस्म से, जहाँ ऊँचे दामों में लोगों 
को चीजें दी जाती हैं और ऊँचे किस्म के कायदे और रस्म 
मेनटेन किये जाते हैं। बैठते-न-बैठते परिचार विनीत 
भाव से आ खड़ा हुआ कि सेवा में उपस्थित हूँ और उद्यत 
ह) ee 
“दो कॉफी--एस्प्र्सो।' शब्द फेंककर अशोकजी | Í 
ने बातों का सिलसिला जारी frar a आप यह नहीं 
मानते कि सिर्फ लेखक बनकर भी अब जिआ जा सकता 


ह्‌? 


an 


अया. 


१९६६ 


मैंने उधर ध्यान नहीं दिया--'आप कॉफी मँगवा 
हैं ? ? 
क्यों, आप नहीं लेंगे क्या?! 

मैं नहीं पीता । स्वाद ga 

वह हँसे-- नहीं, आप यहाँ की कॉफी पसंद करेंगे ।! 

कॉफी में रुचि नहीं है। सिगरेट के घुटे धुएँ-जैसी 
लगती है--जली-जली। मे अपनी रुचि का क्‍या करूँ? 
चाय भी तभी स्वाद लेकर पीता हूँ, जब अपनी फर्मायश 
लादता हूँ--देखो, दूध में बनाना और एक चम्मच ज्यादा 
चीनी देना।. . . . - 

नफीश और उम्दा किस्म के प्यालों में कॉफी छाकर 
रख दी गयी थी । प्याले में ऊपर तक झाग भरे थे। अशोक 
जी बतला रहे थे--सीधा लेखक होकर भी जिआ जा 
सकता है। दो सालों से देख रहा हूँ कि मरा नहीं Fy’ 
देखा कॉफी उनके ध्यान में नहीं है। बातों को लेकर ही 
४ वह उलझे हें-- आप अभी क्या लिख रहे हैं? 

मुझमें बैठी कुंठा एकाएक ऊपर आ गयी--'जो 
लिखा है, उसी के छपने का डौल नहीं है।' 

वह माभिक दृष्टि से मेरी ओर देखते रहे। फिर 
| T बोले--अभी हाल में आपको कई पत्रिकाओं में देखा था ।' 
| 


¢ ` रहे 


हुँ कि मेरी दयनीयता प्रकट हो आयी--हाँ, 

लिखता at!’ और मेरा स्वर टूट गया। 
अशोकजी कॉफी के प्याले को उँगलियों और अँगूठे 
के बीच रखकर टेबुछ के शीशेवाली परत पर धीरे-धीरे 
नचाते रहे। लगा कि वह मेरी अयाचित करुणा की सहान्‌- 
भूति में भींगे हैं। अनन्तर बोले--'मैँ पत्रिकाओं में नहीं 
लिखता। कभी-कभी जी में होता है कि fed लेकिन 
T क्या फायदा? Hat और अनास्था में--' और वह मेरी 
| ओर झुक आये--लिखूँ ? लोग छापेंगे ? नयी-पुरानी, 
सचेतन-अचेतन, कहानी-अकहानी, क्या-क्या गुटबन्दी खड़ी 
a हो रही है। एक जिसे पुरानी कहता है, दूसरा उसी में 
A नयी के तत्त्व खोज निकालता है। कोई उसी को सचेतन 
2 बतलाता है और कोई अकहानी।' क्षण-भर चुप रहे और 
शीशे के बाहर देखते रहे। फिर वैसे घूमकर बातों पर 
आ गये--'हर ओर वैकिग की जरूरत है । साहित्य में भी। 
बैकिग--पीछे से सहारा देकर कोई लोगों के सामने खड़ा 
कर दे। सेल्फ प्रेज की बात भी चल निकली है। लेकिन 
जो लोग यहाँ पहले से बैठे हैं, अपनी मृत्यु के पहले किसी 
को आने का रास्ता नहीं देते। गुट. . . अखाड़ा. . . ' सहसा 
स्वर कठिन हो आया। स्वर में वैसा खिचाव रोष में ही 
आता है। आकृति पर की रेखाएँ बहुत ही कटी-पिटी थीं 

“घृणा की, आक्रोश की, अनुवेदना को। 

फिर उनके भाव बदल गये । कुछ गंभीर होते दीखे। 
` कहने छगे--'परस्पर पहिचान की बहुत बड़ी आवश्यकता 
| होती है। विदेशों में लिखनेवाले लोग प्रायः रोज मिलते 
(£ ` रहते हैं। उनका कोई अपना कॉफी हाउस होता है। 
'बैठते हैं और चर्चा करते हैं-सब तरह की चर्चा--साहित्य 
की, राजनीति की, दर्शन की, जीवन के नये आयामों की, 


फा० १० 
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बोध की, दिशा की। यही दिल्ली में, इलाहाबाद में 
लेखकों के अपने कॉफी हाउस हैं। लोग मिलते हैं। एक 
दुसरे को जानता है और चेष्टा करता है कि दूसरे भी जानें। 
आप गाँव में रहिएगा, तो कौन जानेगा ? कोठरियों में 
बन्द रहिएगा, तो कौन पहचानेगा ? आज का जीवन 
बहुत व्यस्त है। हजार-हजार लेखकों में से खोजकर आपको 
पढ़ा जायगा? आपकी वारीकियाँ समझी जायेगी ? 
नहीं-नहीं। कुछ लोगों को बीच में आना पड़ता है और 
वारीकियाँ समझानी पड़ती हैं। उन्हें कुछ ऐसा करता | 
होता है कि आपको भी पढ़ा जाय। आलोचक या समाः 
लोचक उन्हें कह सकते हैं, दोस्त उन्हें कह सकते हैं।' 

फिर बहुत खिन्न होकर बोले--यहाँ इस जगह की 
हालत तो विचित्र हे। लगता है, हम लेखक नहीं हैं, कुत्ते 
की जात हैं। एक कृत्ता दूसरे को देखकर गुर्राता है, भोंकता 
है। शायद ही कोई किसी से मिलता है। वेसे रास्ते में मिल 
गये, दुआ सलाम हो गया, बस। सब अपने में बन्द हैं। 
मे! में बधे हैं कि बस, मैं हैँ, अतिरिक्त जो है, नगण्य है। 
अजी, आपको कौन इन्कार करता है ? लेकिन ऐसा अहं- 
कार कयो कि किसी को स्वीकार न कीजिए ?' ; 

शायद उनकी बातों की स्वीकृति में मैने अपना सिर 
हिलाया हो, इससे वह उत्साहित हुए--- में आपको एक 
खबर सुनाता हूँ। यह जो मैंने मिळने-मिलाने को बात 
की, यहाँ भी एक गोष्ठी कायम हुई हैं--श्री . . .के यहाँ, E 
अशोकजी ने मेरे एक प्रिय लेखक का नाम लिया और ga, | 
जैसे रहस्य के भाव से a हों। उस गोष्ठी में उधर सैं 
जाता atl साहित्य की भूख और शौक लिये कालेज के ‘a 
लड़के आते थे, दो प्रोफेसर और एक अन्य लेखक | वहाँ चर्चा l 
के नाम पर सेक्स की चर्चा होती थी। कहा जाता-- 
गलत आदर्शों को हम क्यों ढोयें ? जो हम पर बलात्‌ लादा | 
गया है, उसमें क्या सुख है? मुखौटा हमें नहीं चाहिए। ` 
फ्रशद्रेटेड ऐंगरी यंगमेन . . .विटामिनिक्स। वह sa— a 
अमेरिका और इंगलैंड में जो बासी पड़ गया है. . -जूठे 
पत्तल चाट रहे हैं। वही तुम्हारा आदर्श है ? तुम जो हो सब _ 
गलत है? नकलची: . . .अरे तुम अपने को ' गढ़ो। | 
पश्चिम की ओर जो ऊंट की तरह गरदन उठाये देख रहे 
हो और वहाँ का गलत सही सब आँख मूंदकर उतारे जा 
रहे हो .. SH दोज फूल्स । आइ किक्ड देम एंड केम आउट । 
(वे निरे मूर्ख ! मैने उन्हें ठुकरा दिया और चला आया ) 
बन्द घरों में बैठोगे, तो यही अनाप-सनाप चर्चा करोगे। | 
खुले में आओ। कहवा घरों में बैठो। यहाँ. स्वस्थ चर्चा 
की संभावनाएं हैं। दिल्ली और इलाहाबाद मे 

हठात्‌ वह चुप हो गये। देखा, वह GAA बने कहीं 
और देख रहे हैं। उनकी दृष्टि का अनुसरण करती मेरी 
नजर जो ऊपर मुडी, तो क्या देखता हूँ कि दो लड़कियों 
के पीछे एक नवजवान कॉफी हाउस में दाखिल 
हुआ है। माथे पर बालों का घोसला, (शायद यही आधु- 
तिकतम केश-विन्यास है) बिना बाहों का कसा-कसाया | 
कपड़ा, जिनमें बरवस प्रकट किया गया छातियों का उभार, 


थोड़े, फैले हुए, ऊँचे उठे हुए नितम्ब आँखों को खीचते थे 
और आमंत्रित करते थे। वे खुले में नहीं बैठ । केबिन 
में चले गये। मैंने घूमकर अशोकजी को देखा। वह अब “i 
टक att उसी ओर देख रहे थे। उधर अब क्या शा : 
सामने पर्दा पड़ा था और पदें के पार स्पष्ट नहीं था, नीचे 
जनाने पाँवों में पड़े सेंडल का आधा हिस्सा दीख रहा था। 
धीरे-धीरे अद्योकजी ने दृष्टि समेटकर मुझे देखा। 
सहज भाव से पूछा--फैशत के बारे में आपने कभी कुछ 
सोचा है?” 
ae में पड़ गया। क्या कहूँ ? on के बारे 
मे किस दृष्टि से सोचने की बात यह कह रहे हैं! इस 
तरह के कपड़ों में बनी, उभारों में अपने को प्रकट TSN 
हुई उठती हुई युवतियों को देखना मुझे अच्छा लगता है। 
जी होता है कि बस, सामने में ये ऐसी ही खड़ी रहें। eat 
कार करूँ कि कभी-कभी मन में एक बेचेन इच्छा-सी जा 
समाती है। लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता । बस, 
देखता रहता हूँ । वे आँखों को खींचती हैं और अपने पर zg- 
राती हैं। लेकिन . . -लेकित मैंने हाइ स्कूल जानेवाली अपनी 
छोटी बहिन को एक दिन देखा, बिना बाँहों का ब्लाउज 
बहुत कसा था। मैंने अपनी पत्नी को बहुत डॉटा और 
अपने सामने उस ब्लाउज को मँगवाकर फड़वा दिया। 
५ भेरी ओर उत्तर न पाकर अशोकजी बोले-- 
` “फैशन को में पुराने के प्रति नये का विद्रोह मानता हू | 
क्रान्ति मानता हूँ। वत्तमान परिवत्तन चाहता है। अतीत 
` को, प्राचीन को हम बाँधे फिरे, तो उसके बोझ से हम पिछड़ 
aT । जो आज.आया है, नया होकर प्रकट हुआ है, वह 
अपनी नवीनताओं के कारण ही नया है। वह्‌ नवीन होकर 
ही जीएगा। नया माने पुराने के प्रति विद्रोह, पुराने का 
त्याग। आप इसे क्रान्ति नहीं मानते? ...क्रान्ति के 
लिए साहस की आवश्यकता होती है--परम्पराओं से 
' लड़ने और उसके सामने टिके रहने का साहस। मैं इन 
पंजाबी लड़कियों के साहस को देखकर कभी-कभी हैरत 
में पड़ जाता हूँ। सभी नये फैशन के आगे ये आपको खड़ी 
मिलेगी, चुनौती देती हुई। समाज ने वेश-भूषा में भी 
मर्यादा की सीमा बाँध रखी है। उस मर्यादा को तोड़कर 
इन लड़कियों का इस प्रकार इस रूप में बाहर जा खड़ा 


' ए रेस- सख्त, हर दुस्साहस के लिए तैयार ।” 

मँ अशोकजी की बातों को सुनता रहा और सोचता 
रहा कि शहर में शायद ठीक ही लोगों को नयी दृष्टि 
मिलती है और नया जीवन-बोध मिळता है। गाँवों में 
क्या रखा हैं? 

अचानक ही स्वर बदलकर उन्होंने मुझे स्मरण कराने 
की चेष्टा की--- उस बार जो मैंने उस लड़की के बारे में 
जिक्रक्याथा-?” 

मेरे सामने किसी भी लड़की का चित्र स्पष्ट नहीं 
gat) लगा कि अभी से ही मेरी स्मरण-शक्ति खराब होने 
लगी है। वह ही बोले-- अजी, वह सरला अग्रवाल--' 
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यादों पर बल डाला, लेकिन सरला अग्रवाल की कोई 
स्मृति नहीं जुटी। वैसे ही कहा--हाँ-हाँ, सो--? ' 
“tag अब भी उसी तरह बैठी है--कुमारी ही! | 
‘at, सो--- ?' 
“उसने बी० To कर लिया है। आर्थे कन्या विद्या 
मन्दिर में अध्यापिका हो गयी ay 
ga ;! अर्थ कि आगे कहिए, वया कहना है। 
वह टेबुल पर हाथों का बल देकर मेरी ओर झुक 
आये। बोले--मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपने 
जमाना देखा है। वैवाहिक जीवन ओर गृहस्थी का 
अनभव है। मैं उससे विवाह कर हू ?' 
` अब स्मरण हुआ कि पिछली वार भी इन्होंने किसी 
वैवाहिक सम्बन्ध की चर्चा की थीं और किसी लड़की के 
बारे में बतलाया था। लेकिन शायद वह सरला अग्र- 
वाल नहीं थी। फिर भी ऐसे नाजुक मामले में सहसा क्या 
राय दी जा सकती है? वैसे ही पूछा-- वह विवाह के 
लिए राजी है?” 
“राजी ?--अजी आज कहूँ, तो आज विवाह हो 
जाय। ऊुग्त-मुहूतं का भी इन्तजार नहीं करेगी!” 
“उसके माता-पिता चाहते हैं? 
“उसके माता-पिता नहीं हैं। समझिए माता-पिता 
का पता नहीं है।' i 
, “क्या मतलब?” 
“ए “अब मतलब की बात छोड़िए। मानिए, नहीं हें) 
लगा उधर गोपनीय कुछ है। प्रवेश निषिद्ध मानकर 
मैं रका रहा। फिर वापस लछौटा-- आप विवाह करना 
चाहते हैं, तो घर बसाने में--' $ 
उन्होंने रोका--अ-ह-ह,पहले कोई घर भी हो! 
बसाने की बात तो बाद में आती है। | 
वहाँ जो अपना घर था ?' 
अपना घर?” वह करुण मूस्कुराये--अपना घर ९, 
कोई नहीं है। वहाँ का सब सौतेले भाइयों का है। वहां ष्र 


TA 
f 
| 


2 


Che 


से ट्टकर चला आया gl उनके भीतर उदास-सा Fe 
घुटने लगा | 

अचानक ही घर की चर्चा निकालकर जो खिन्नता 
उनमें उभर आयी थी, कुछ क्षणों के बाद ही उसे टालकर 
वह बोले-- कभी-कभी रात की तनहाई में या फिर 
दोपहर की सूनी बेला में सोचने लगता हूँ कि विवाह बहुत 
अनिवार्य है। लेकिन अँधेरे में पाँव रखने में जो भय मालूम 
होता है, वेसा ही कुछ मत्त को डराता है। विवाह AK 
परिवार बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। लगता है, उससे 
घिरा कि गया। अभी क्या है? लिखना-पढ़ना, सरु 
सपाटा । मौज है। और सबसे बड़ी वात यह कि खेत | | 
फ्रेश मिल्क इज एवेलेबूल इन दि मार्केट, इट इज WATS ॥. 
फुलिशनेस ट॒ कीप ए काऊ' (बाजार में ताजा दूध मिल Í 
रहा हो, तो गाय पालना कोरी मूर्खता है।) 4 

कहकर उन्हें लगा कि कुछ अयुक्त कहा गया हैं। || 
मेरी ओर बिना देखे ही बोरू--'आप तो प्युरिटत हैं| 
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परहेज, अस्वीकार, वर्जन . . . इसमें आप जी सकते हैं। 
जिन्दगी को आपने इसी तरह साधा है। आपको मै ज्येष्ठ 
मानता हूँ। जो में TES रहा हूँ, जानता हूँ, वह सब मझे 
कहना नहीं चाहिए) लेकिन मैं परहेज नहीं मानता, 
अस्वीकार नहीं मानता, वर्जन नहीं जानता। उसमें घटन 
महसूस होती है। जिन्दगी को सीधे भोगने दो।.... 
बोलिए, आपकी राय हे? विवाह कर ळू? 

मैने स्थिर उनकी आँखों में देखते हुए कहा--विवाह 
को आप अगर सेक्स भर मानते हों, तो दि फ्रेश मिल्क 
इज इन दि मार्केट (बाज़ार में ताजा दूध मौजूद हे) 

वह अप्रतिभ दीखे-- नहीं-नहीं-- जे 

फिर बातों को जोड़ने के लिए बोले--“आप केरेक्टर 
की बात बोलेंगे, कहानियों में जो केरेक्टर तैयार करते हैं, 
उसकी बात। किताब की बात नहीं बोलिए, जीवन की 
बात बोलिए। लिखता तो मैं भी वह सव हूँ। सम्पादक 
भाई लोग एक-एक अपना पेटर्न हैं। . . . मै सव लिखता 
हँ! क्या छापोगे ? जो छापोगे, वही लिखूँगा। क्योंकि 
मुझे जीना हे । साहित्य मेरा पति नहीं है कि उसी के 
नाम पर सती होऊ! मँ साहित्य का पति हूँ। साहित्य 
को मेरी चिता पर जळना है। मैं अभावों, कुंठाओं और 
समस्याओं की चिता पर जलूगा और यह साहित्य अलग 
खड़ा देखता रहेगा ? कॅरेक्टर चाहते हो ? हमारा कैरेक्टर 
यही है ।' 

वात किधर से किधर चली गयी ! मैं बोला--'और 
कल को पीढ़ी जिस ओर चल सके, उसके लिए fear?’ 

मेरी बातों को खट से उन्होंने काट दिया--'दिशा 
बोध भी है। और कल तो EA खुद पुराने पड़ जायेंगे । 
हमारा दिशा-बोध कल काम देगा? दिशा-बोध, जीवन- 
दर्शन सब व्यर्थं हैं। आदर्श गढ़ना अहंकार है। जीवन- 
पद्धति पर जीवन-दर्शंन बनता है।' 

मेरे भीतर बातों को काटने के लिए विरोध उठ रहा 
था, तके उठ रहा था। वह बोले- छोड़िए, आज हम 


जी नहीं सकते और कल के लिए आदर गढ़ें, सुनने में भी. 


अच्छा नहीं लगता है। आप कहेंगे, लेखेकों में करेक्टर 
नहीं होता, कॅरेक्टर कहाँ से देगा ? मानता हूँ बहुत लेखकों में 
HACC नहीं होता--'कहते-कहते वह उदग्रीव हुए। उधर 
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३३६ 
केविन में से उन्मुक्त हास्य ऊपर उठकर अचानक चला | 
आया था। कुछ क्षण खोये रहने के बाद अशोकजी लोटे-- 
मैं करेक्टर की बात कर रहा था . . यह सरला अग्रवाल. . . 
आपने अपनी राय नहीं दी न ?” वह सरळ मुस्कुरायें-- 
आप भी यही चाहते हैं कि में जीवन-भर कुंवारा रह जाऊं ? 
में चाहता हूँ घरवाले देखें, मुंहताज नहीं Fl तुम लोगों 
से बहुत अच्छी तरह रहता हूँ। सम्मान से जीता हूँ। 
यहाँ इस शहर में घर है। पढ़ी-लिखी पत्नी है। है कोई 
इसको जेसी घर में सुन्दर और सुगढ़ ?' 

ईगो और उसका काव्यमय स्वप्न। यह उत्कट इच्छा 
की कल्पना मात्र तो नहीं ? मैंने गहरी नजर से अशोक 
जी की आँखों में देखते हुए कहा--अगर सचमुच ही 
ऐसी कोई है, तो आप विवाह कर लीजिए।' 

लगा कि वह भीतर कहीं से सहसा टूट गये हैं। कोई 
रहस्य बिखर गया है। विस्फारित-से बोले यह आप 
कँसे जानते हैं? .. . क्या मतलब ? आप समझते हैं ऐसी 
लड़की सचम्‌च कोई नहीं है? सरला अग्रवाल मेरी 
कल्पना है?” और उनकी आकृति दयनीय हो आयी। 

aa निवारण किया--बातों को वैसे न लीजिए। 
सरल और सुचारु जीवन के लिए ही शायद इस विवाह 
की व्यवस्था की गयी Si निबहने पर तो वैसे भी निबाहा 
जा सकता है। 

अशोकजी फिर मेरी ओर नहीं देख सके। वह खोये- 
से उदास हो आये थे। एक मूति भग्न हो गयी थी। भीतर 
का जख्म कहीं रिस रहा था। वह हाथों में प्याला थामे 
काफी के झागों को बहुत देर तक देखते रहे। फिर प्याले : 
को उठाकर ओठों से ऐसे लगाया, मानो कि ओठों को 
जलने से बचा रहे हों। काफी को जरा ओठों से लगाया। | 
शायद एक घूँट लिया भी। और उसी तरह फिर प्याले » 
को टेबुल के धरातल पर बहुत आशहिस्ते वापस रख fear 
फिर बोले--चलिएगा ? 

मैंने हामी भरी--चलिए।' और उन दोनों उपेक्षितं 
प्यालों को एक नजर देखा। उठते हुए उन्होंने कहा 
हम इन प्यालों की तरह उपेक्षित हैं। झागों से भरे हैं, 
लेकिन अनटच्ड--स्पशे वंचित । 2A 

उनकी मुस्कान में न जाने कैसा दर्द पिघल रहा था। 
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क्वॉरां 


श्री जगदीश शर्मा 


_ मे यहू उनकी पहिली कहानी है 


शर्मा ऊधमपुर (जम्मू) की देहात के रहनेवाले हैं और १ ee agit है।. हिन्दी 
(श्री जगदीश शस os my नायक का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि पाठकों कौ उससे बरबस 


भि हो जातो है। एक अहिन्दीभाषी के शौकिया हिन्दी लेखन का यह बड़ा सुम्दर नमूना है। इससे मालूम 
i DE है कि लेखक i सुक्ष्म पर्यवेक्षण की शक्ति और सीधे तथा सरल कितु प्रभावशाली ढंग से कथा कहने को स्वा. 


भाविक योग्यता है। सम्पादक, सरस्वती।) 


शादी की बात चली तो मुझे लगा कि अबकी बार 
फिर एक धोखा, एक प्रपंच रचा जानेवाला है। इससे 
अधिक महत्त्व मैंने इन वेलुकी बातों को नहीं दिया क्योंकि 
ऐसी बातें में एक बार नहीं, बीस-पचीस बार सुन चुका 
था। 
पहले बाप ने कहा, फिर चाना नानी ने। जब उनकी 
बात भी न चली तब बहिन-बहनोई ने जोर fear 
दिखावे के रूप भें अपना कतेव्य पुरा कर दिया, मानों 
` शादी की बात करके उन्होंने मेरे प्रति अपना कतव्य निभा 
दिया। अंत में सबके सब अपने आप ही मौन भी हो गये। 
कई बार यार लोगों ने कहा देखो जग्गू! कमाई करके 
मुझे दो और में तुम्हें बह-बच्चे ला दूंगा।' तब एक ठट्ठा ? 
एक उपहास हवा को चीरता हुआ मेरे अन्तस्तल को दबोच 
लेता। में दोस्तों-रिइतेदारों के ऐसे मज़ाक सहता 
`आ रहा हूँ मानों जेसे में जड़ हूँ) 
इस प्रकार के कितने ही लोगों के आघातों को सहता- 
` भहता मेरा मन पत्थर हो चुका है। काया मानों चेतना- 
हीन ! पनघट पर जब चार औरतें इकट्ठी होतीं तो 
` व्यंग्य करतीं "देवर जी, कहो ससुराल कब जा रहे हो?” 
मंगनी न शादी ! इसलिए 'ससुराल' शब्द से मुझे fas है। 
फिर भी मँ भाभियों के व्यंग्य-बाणों को आँखें नीचे किये 
' सह लेता। तब एक समवेत हास हवा में गूँज उठता। 
“अरी ! मुँह लटकाए है। बेचारे को लज्जा आती है।” 
उततका दुसरा तीर कमान से बाहर निकलता। मे वह भी 
` सह्‌ लेता। 
x र x x 
बचपन अभी पोषण तथा सरपरस्ती माँगता था। 
पर एक दिन पिताजी ने मजबूर होकर कह दिया, 'जग्ग | 
ठेकेदार के पास मजदूरी कर लो तो घर का कुछ बोझ 
` हुळका हो जाएगा।” तब माँ ने भी समर्थन में कहा था, 
आर लोगों के बच्चे कितने कमाऊ हैं, पर हमारों को देखो, 
' खाने को माँगते हैं केवळ बढ़िया बढ़िया ! “काम लला 
खाने को कूला”, (काम को नकारा पर खाने को पेटू) 
तब पिता और माता की आज्ञा जान, मैने मजदूरी करने 
का पक्का इरादा कर लिया ! 
दुसरे दिन में दीनानाथ ठेकेदार के पास जा पहुँचा | 
सारे दिन पत्थर ढोकर संध्या को ढेर दिखाते हुए मैने 
ठेकेदार से घियाड़ी (दिन की मजदूरी) पुछी 'छ: आने', 
उत्तर मिला था, हालाँकि पत्थर मैने अपने हिसाब से 


अधिक हिम्मत से ढोये थे जिससे कि पत्थरों का बड़ा ढेर 
देखकर ठेकेदार धियाड़ी अधिक दे। 

मजदूरी करते-करते उमर कटने लगी, और घियाड़ी 
बढ़ने लगी । अब रुपया मिलने लगा था। फिर डेढ़ रुपया 
हुआ और फिर दो भी हुए। और जब दी रुपया रोज 
कमाने लगा तो दुनियावालों ने पिताजी को कुरेदना शुरू 
कर दिया, “अरे पंडितजी! अव कुछ जग्गू का भी तो 
ख्याल HAN” 

“अजी सम्भाजी ! आप जग की चिन्ता न करें जब 
भाग जागेंगे तो हो रहेगा। पर मुन्नी के लिए कोई योग्य 
वर घर देखो। वह ही चिन्ता का विषय हैँ।” 

उसी वैसाख में मुन्नी ससुराल भेज दी। दाल चावल 
घर के थे। घर की भेस का देशी घी भी जोड़ रखा था। 
अपना एक-आध गहना भौ माँ ने मुच को दे दिया। इस 
पर भी दहेज और अन्य सामग्री के लिए कर्ज लेता पड़ 
गया। व्याह हुआ। हिसाब किया तो पता लगा कि तेरह 
सौ रुपये के तले आ चुके हैं। 

छोटे भाई बहनें खानेवाले थे। खेती गृजारे से 
अधिक नहीं उगलती थी। घर का आमदनी खर्चवाला 
धुरा चिरमिराने लगा था। अतः आथिक दशा शोचनीय 
थी । सहारा देने के लिए परदेस जाकर कमाने का विचार 
किया। एक दिन में घर से भाग भी गया। 

साल बाद जब घर लोटा तो पिताजी को पाँच सो 
रुपया थमा दिये। इधर ओम्‌ भी (छोटा भाई) डेड़ 
रुपया UT कमाने लगा था। उसकी कमाई के भी घर 
में दो सौ रुपया थे। जिन लोगों से कर्ज लिया था उन्हें 
वर्ष भर में लौटा देने का वचन दिया था। देने थे तेरह 
सौ, और पास थे केवल सात सो। अतः जिससे सौ लिये थे 
उसको पचास, जिससे पचास लिये थे उसे पचीस देकर 
अगले वर्षं तक के लिए टाल दिया । 


इसी बीच दो तीन जगह से मेरे feet आये। पर 
पिताजी नहीं माने। में भी यही चाहता था कि पहले 
कर्जे निबट जाय बाद में देखा जायगा । 

अगले वर्ष पिताजी स्वगं सिधार गये, और छोड़ गये 
हम रोतों को। विरासत में दे गये टूटा हुआ घर, पोषण 
को छोटे बहन भाई। È 

क्रिया-कर्मे किया। फिर कड़वी रोटी भी तो जिमानी 
थी। गाँव में अगर नाक कट जाती ale फिर बच 
गयी नाक और हो गये दो सौ रुपये और कर्ज । 
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मैं जो इस बार केवल चार सौ कमा लाया था वह 
आते ही कर्ज के रुपयों में भिड़ा दिया। फिर भी दो सौ 
पुराना मुजी के विवाहवांला और दो सौ बाप की क्रिया 
वाला कुल मिलाकर चार सौ कर्ज तो रह ही गया। 

ओम्‌ को घर की जिम्मेदारी सौंपकर मैं ग्रेफ में भर्ती 
हो गया जिससे कि कमाई का कोई बँधा हुआ साधन बन 
सके। राशन कलोजन के साथ aed रुपये मासिक मिलने 
लगे । सोचा, आठ सौ तो वर्ष भर में बच ही जाया 
करेंगे ।' 

इधर पुष्पा इस तरह से बढ़ने लगी कि लगता कि 
अगले माघ-फागुन में अगर इसके हाथ पीले नहीं किये 
गये तो कहीं नाक न कट जाये । जब नाक कट गयी तो जुड़ 
न पाथेगी। और इधर-उधर पुष्पा के विषय में बातें चलने 
लगीं | 

जब में घर छुट्टी आया तो मुन्नी बहन ने मेरे रिश्ते 
की एक जगह बात की। माँ ने भी यही कहा कि पहले 
तुम ब्याह कर लो, पुष्पा का बन्दोबस्त बाद में करेंगे। 
ननिहाल गया तो नानाजी ने कहा, पहले बहन को भेज 
लो। अपनी क्यों चिता करते हो? लड़का आजीवन 
क्वाँरा फिरे तो कुछ नहीं farsa, पर जवान लड़की एक 
दिन भी घर रखना भारी दोष है।' मुझे बात ठीक लगी। 
मैंने उनको पुष्पा का वर ढूंढने के लिए कह दिया | 

मुन्नी के व्याह का कर्जा तो उतार चुका था, पर अब 
पुष्पा का शेष था। मुन्नी के जमाने में दाल-चावल तो घर 


“> के निकल आए थे, पर अबकी बार सब सामान बाज़ार से 


लेना पड़ा क्योंकि दो वषं से वर्षा असमय से होने के कारण 
खेती को भारी हानि हो रही थो। पेट के भी लाले थे। 
व्याह-शादी तो भंडारे का काम SET | 

दूसरे वर्ष जब घर आया तो पुष्पा का ब्याह जुड़ चुका 
था। अपनी कमाई का नौ सौ रुपया नकद मेरे पास AT | 
घर में बैठकर दहेज विषय पर विचार किया गया । मेरे 
विचार में अगर हम बर्तनों में कुछ कमी कर देते तो कम 
से कम डेढ़ सौ की बचत हो जाती । पर माँ नहीं माती । 
वह्‌ कहने लगीं जब मुन्नी को इतना दिया तो इस बेचारी 
को कम क्यों ?' और मुझे उनकी हठधर्मी के आगे झुकना 


पड़ा । ५ 


नकद खर्चे करके कुल पन्द्रह सो रुपया और कर्ज हो 
गया । पर पुष्पा सुसरालवाली हो गई। यही गनीमत थी | 
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इधर कुछ लोग प्राण खा रहे थे कि जग्गू का विवाह 
ले लो। पर माँ केसे हाँ करती ? पूरा पन्द्रह सौ कर्ज था। 
अलबत्ता वह gig कहकर बात टाळ देती। किसीको 
क्या मालूम था कि हमारे घर की आथिक दशा इतनी 
पतली है कि जब तक पुष्पा के विवाह का कर्ज निबट नहीं 
जाता तब तक मेरा विवाह असम्भव है। 

हिमाचल प्रदेश के किसी सीमा प्रान्त में हमारी यूनिट 
थी। एक दिन तार मिला। वह तार मेरे बुलावे का 
था। लिखा था “नौ वैशाख को तुम्हारी शादी है, और 
after घर पहुँच जाओ।” मेने हिसाव लगाकर देखा तो 
उस दिन सात वेशाख था। घरवालों को क्या पता कि 
जहाँ में हूँ वहाँसे शिमला पहुँचने में तीन दिन लगते हैं, 
और शिमला से जम्मू तक एक, ऊधमपुर तक दो ! कुळ 
पाँच दिन तो जाने में चाहिए ।' मैने छुट्टी माँगी ही नहीं। 
क्योंकि लगन नौ की थी और में जल्दी से जल्दी तेरह को 
पहुँच सकता था। 

शादी पक्की कर दी गई थी। मेरा इन्तजार उबटन 
के लगन तक किया गया। जब मे नहीं आया तो सियानों 
ने लड़को के बाप से अनुमति लेकर ओम्‌ को चोटी में तेल 
डाल दिया। बड़ा नहीं आया तो छोटा ही सही, घर तो 
एक ही है! ` 

पन्द्रह दिन बाद ओम्‌ का पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, | 

“आप नहीं आए, पर नाते-रिइतेदार सब बुला लिये गये थे। ` 
भण्डारा भी चालू हो चुका AT | ऐन लगन के संमय मज- 
बूर होकर हमारे बड़े-बूढ़ों ने शादी के लिए मुझे पेश कर 
दिया। इसमें मेरा क्या कसूर ?” कसुर मेरा ही है। 
पढ़कर दिल को सदमा पहुँचा, पर खुशी भी हुई कि भाई 
की शादी हो Wat)” 


जब दूसरे माघ घर आया तो कजंदारों ने मुझे घर _ 
लिया । पन्द्रह सौ पुष्पा के विवाह के थे और ग्यारह सौ | 
ओम्‌ के विवाह के हो गये थे। घर का बड़ा मदे होने के _ 
नाते कर्जवाले पूछते भी मुझे ही। में पूरा हज़ार रुपया 
लेकर आया था। उससे कया बनता था ? जिसे सेर कौ 
भूख हो तो पाव भर से क्या बनता ? सब दे-दिलाकर 
सोलह सौ रुपया कर्ज फिर भी बच गया। 

मुझे अब तीसवाँ लग चुका था। कजे के सोलह सौ _ 
में से केवल तीन सौ बच रहे थे। भगवान्‌ की कृपा 


O तो अगली छमाही में ही बेबाक लेखा हो जाएगा ।' मैंने 
` आशा को। 
एक दिन तार मिला कि नानी का स्वर्गवास हो गया 
` ह। मुझे नानी की मौत पर घर जाना जरूरी था। अतः 
मैने अपने ओ० सी० को तार दिखाकर छुट्टी मंजूर करवा 
ली । जिस दिन मै घर पहुँचा उस दिन नानी को मरे आठ 
` दिन हो चुके थे। मातम पुरसी के लिए आये लोगों को 
भीड़ थी। दरवाजे पर पहुँचते ही मैंने माथा पटकते हुए 
डाँ मारी (विलाप का शब्द--डाँ) तभी नन्दलाल ने 
मुझे सहारा-सा देते हुए बिठा दिया । नन्दलाल हम भाई- 
बहिनों में सबसे छोटा--पाँचवां--था और नाना के पास 
रहता था। माँ को छोड़कर और कोई सन्तान नहीं थी 
नाना के। अतः वह नानाजी का मुतबचन्ना (दत्तक) 
बन गया | 
नानी बहत्तर वर्ष की आयु पाकर मरी थीं । अतः 
रिब्तेदारों ने सळाह दी कि इसकी कड़बीं रोटी में हमें दस 
मन चावल तो लगाने ही चाहिए। नानाजी की भी यही 
मर्जी थी। उन्होंने कहा, मेरे जीते-जी उसका (नानी 
का) जितना भी हो सके वह करना है। और हमें नाना 
जी की बात रखनी पड़ गयी | खर्चे का सारा बोझ मेरे 
पर और नन्दलाल पर ही AT | लोग जहाँ-तहाँ बातें करते | 
“अजी बनायेंगे क्यों नहीं ? चार दोहतेवाली थी।' कोई 
रिफ्यूजी थोड़े ही है ? और मुझे सब की हाँ मं हाँ मिलानी 
पड़ गयी । 
नानीजी का मरना बना। नन्दलाल फूल लेकर 
ZER गया। में जो पाँच सो रुपया कमाकर लाया 
था वह भी खत्म और दो सौ कजं और चढ़ गया। तीन 
सौ तो पहले ही से था। कुळ पाँच सौ हो गया। दिल में 
भगवती माता के मानता करता कि जिस दिन कर्ज की 
पाईं पाई बेबाक हो जाएगी, तब कड़ा (हलवा) बाटूँगा । 
' मंग्रेफ में नौकरी के तीन वर्ष पुरे कर चुका था। 
'मूख॑तावश नौकरी को लात मार दी। घर आया तो सबने 
स्वागत किया। ओम्‌ तो गले मिला। नन्दलाल और 
रामू (रामू--चौथा भाई) ने भी प्यार जताया था। 
के कुछ रुपया बेबाक कर चुका था, पर पास में खर्चने 
को कौड़ी भी नहीं थी क्योंकि जो कुछ छाया था वह सब 
दे चुका था। | 
 रिरतेदारोंने मेरे ब्याह का जिक्र छेड़ दिया, पर माँ 
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Ae: बरे 


ने इन्कार कर दिया। में भी यही चाहता था कि पह 
कहीं नौकरी छग जायें फिर देखा जाएगा, अन्यथा पराई “४ 
बेटी का जीवन नष्ट हो जायेगा | सात मास बाद मुझे फिर 
एक नौकरी मिल गयी । मानों अन्धे को नैन मिल गए। 


| 


By 


गुजरे हुए सात महीनों में मेरी आथिक दशा तिनके ( 
से भी हलकी हो चुकी थी। खेती में क्या रखा था? 4 
इससे तो पेट भी नहीं भरता था। जाने भगवान्‌ क्यों 
खेतिहरों पर ऐसे रुष्ट हो गये थे। कभी भी वर्षा समय से 
नहीं । गेहूँ जो बारह रुपया मन था, अब वह पचीस देकर 
भी दुर्लभ था। अकाल की आशंका के कारण कोई गेहूँ 
देने का नाम ही न लेता। गेहूँ नदारद, चावल नदारद, 
अकाल के लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे! 


s 


वह जो मुझे नौकरी मिली थी। उसके मासिक एक A 
सौ दस रुपयों से अपने घर की दक्षा बदलने में मुझे कुछ | 
सहारा तो मिला, पर न के बराबर | अनाज तो सरकारी .! 
राशनिग डीलरों से मिलने लगा था । पर चारा-घास कहीं | 
नहीं मिलता था। पन्द्रह रुपये मन भूसा विक रहा था, 
पर जो मिलता वह भी बड़ी खुशकिस्मती से। पन्द्रह 
रुपये का भूसा बैलों और एक गाभिन भैंस के दो दिन का 
गुजारा था। आखिर देना तो उन्हें पड़ता ही कुछ न कुछ। 
अगर अब ढोरों को अकाल से न बचाया गया तो वर्षा होते 
पर खेती कैसे चलेगी ? वर्षा कभी न कभी तो होगी ही। | 


FATT करके आषाढ़ का महीना पकड़ा। आषाढ़ 
की तीन तारीख को वह जोर का मेह बरसा कि एक ही १ 
वर्षा से सूखी धरती हरी हो गयी। नई उमंग के साथ ew 
किसानों के हल धरती की छाती पर चिरमिराने लगे। | 

धान, मक्का और उड़द की फसल खूब हुई। तेल कें । i 
लिए भगवान्‌ ने तिल भी दिये | भगवान्‌ ने किसानों कें || 
घर अनाज से भर दिये। किसान गेहूँ की फसल बोकर || 
खुशहाली से लोहड़ी मनाने लगे। (लोहड़ी-त्यौहार) 

एक दिन ननिहाळ से बुलावा आया। मँ नाना के 
यहाँ गया तो उन्होंने नन्दलाल के विवाह का प्रस्ताव रखा। 
क्योंकि नानी के देहान्त के बाद रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत || 
होती थी। में धकू-सा रह गया। मेरी आत्मा मुझसे |. 
विद्रोह कर उठी। मै सोचने लगा--“आखिर इन लोगों { 
ने मुझे क्या गुलाम समझ रखा है जो इन्हीं की खुशी के || 
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ओम्‌ के बाद जव नन्दलाल को भी शादी हो 
जायगी तो फिर मेरी शादी होना असम्भव हो जायगा 
क्योंकि छोटे ब्याह दिये जाएँ फिर बड़े को कोई लड़की 
ही नहीं देता । भले ही बड़ा कितना भी चरित्रवान्‌ यों 
न हो ? ऐसा ही हमारे समाज का दस्तूर है। 

Ha स्वार्थ से ऊचे उठकर नानाजी का मान रख 
लिया। और अपने जीवन की नाव को खुले सागर में 
छोड़ नन्दलाल का विवाह रचा दिया | 

` तेल, दाल, चावल, कई चीजें घर की होने पर भी 
हजार रुपया बाजार में नकद उठ गया था। चूँकि नकद 
कमाई (यानी नौकरी) में करता था, अतः रुपया भी में 
ही sare, ऐसा सब मानते थे पर कुछ विवेकशील लोगों 
ने मेरे जिम्मे पाँच सौ रुपया लगाया पाँच सौ नन्दलाल 
स्वयं निवटाए--एऐसा FAST हुआ। 

पाँच सौ कमाते-वचाते मुझे साल भर लग गया। 

£ पर एक वात तो हुई कि छोटे भाई के प्रति कतव्य से तो 
निबटा | 

अब मैं बत्तीस वर्ष का हो चुका हूँ । अब कोई विवाह 
शादी का ATH नहीं लेता। मानों सब की जबान पर ताले 
पड़ चुके हों। मुझे एक सौ दस रुपये तनख्वाह मिलती है। 
दस जेब खर्चे को रखकर पूरे सौ रुपये माँ को दे देता हुं । 

> x x 

कल ही मुझे तेतीसीवाँ वर्ष लगा है। माँ ने बतासे 
बाँटे हैं। शीशा लेकर कंघा करने लगा तो सिर पर असमय 
ही सफेदी पुत जाने के कारण खीज उठा। जहाँ कहीं 
भी शादी-सगाई की बात चलती हे तो वहाँसे उठ आता 
हूँ । अपने पीछे एक sear, एक उपहास सुनता हूँ । विवश 
होकर कान बन्द करने पड़ते हैं। 

अपने प्रति हुए इस शोषण का दोष किस पर arg? 
कल को गायत्री (गायत्री--सबसे छोटी बहन) भी 
जवान हो जायेगी। फिर रामू भी। मेरे नसीब में बहू 


सम्पादको य-- 
(पृष्ठ २८८ का शेषोंश) 

श्रीसती उषादेवी मित्र--हिन्दी की बंगभाषी लेखिका 
श्रीमती उषा मित्र का स्वर्गवास ७४ वर्ष को ee डी हो 
गया। वे हिन्दी क्षेत्र में बसे उन इने गिने बंगालियो में 
थीं जिन्होंने हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
चुना था। यद्यपि आरंभ में वे बँगला ही क थीं 
तथापि बाद में--प्रायः सन्‌ १९३० से--उन्होंने हिन्दी में 
लिखना आरंभ किया और तब से वे बराबर हिन्दी में 
लिखती रहीं | वे कहानीकार और उपत्यास-लेखिका थीं, 
_ | और उनकी कहानियों की प्रशंसा श्री प्रेमचन्द ने भी की 


TT लॅक थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे जो सुपाठ्य और 
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नहीं, पर इनका तो संरक्षक में हूँ।' इसी विचार से दिन 
बिता रहा हूँ। 


एक प्रश्‍न है जो रह-रहकर दिमाग में कौंध जाता है। 

हजार पीछा छुड़ाने पर भी नहीं छूटता। क्‍या मेरे ही 
तरह और भी लोग करते हैं ? (बाप के मर जाते पर 
उनकी औलाद को पालना, उन्हींके लिए जीना मरना, 
और जब वे बच्चे बड़े हों तो उनके प्रति कर्तव्य में अपने 
आप को होम देना क्या उचित है? या भाई-बहनों के 
प्रति कर्तव्य है यह । पर अगर मेरा भाइयों के प्रति कतंव्य 
है तो उनका भी तो कोई कतव्य मेरे प्रति होना चाहिए ? 
में चाहता तो रामी से शादी कर सकता था। माँ-बाप 
रिफ्यूजी थे। पर क्या हुआ पत्नी तो मिल जाती । उसके 
बाद काजिग से भी तो शादी कर सकता था। बेचारी 
काजिग कहती, हमें अपना देश देखायेगा ?' ओर में 
उसके इस प्रश्‍न में अपना भविष्य खोजने लगता। तुम 
हमारे गर्म देश में नहीं रह सकोगी काजिग।' जीवन बड़ा 
विचित्र रहा । संतोष के पिता ने तो यहीं रहने को कहा 
था--देखो जग्गू, अगर लुम हमारे पास रहना चाहो 
तो हम अपने आपको खुशकिस्मत समझेंगे। और संतोष 
को भी सहारा मिलेगा। जब संतोष छठवीं कक्षा में पढ़ती 
थी तो उसकी उमर तेरह वर्षं की थी। आज वह दो- 
तीन बच्चों की माँ होगी।' 


ओफ, क्या है फजूल बातें सोचने से! दिमाग पर 
एक प्रकार का बोझ। मन में एक घुटन। जहाँ भी 
जाता हूँ दिल नहीं लगता । किसी दोस्त के घर जाता हूँ 
तो दोस्त मेरे साथ बातें करने के बजाय अपनी औरत को _ 
रखवाली अधिक करता है। कहीं औरतों में घिर जाता 
हुँ तो खिल्ली, उपहास के सिवा कुछ नहीं मिलता। घर | 
में आता हूँ तो घर तथा घरवालों में केवळ स्वार्थं की बास ५ 
आती है ओर लगता है कि घर मुझे काट खायगा। oe: 


रोचक #1 उनकी कहानियाँ अधिक चुटीली होती थीं। 
उनका परिवार सौ वर्ष से अधिक हुआ जबलपुर में रहने 
लगा था और उन्हें जबलपुरी हिन्दी पर अच्छा अधिकार | 
था। वे अपने पीछे दो लड़कियाँ छोड़ गयी हैं। वे अत्यन्त 

विनम्र और शिष्ट थीं तथा उनमें मिलनेवालों से आत्मीयता 
उत्पन्न करने का बड़ा गुण था। अपने स्वभाव और गुणो. 
के कारण उनका हिन्दी जगत्‌ मे बड़ा सम्मान था। उनकी | 
कहानियों पर उन्हें हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से सेकसरिया 

पुरस्कार मिला था। हमें इस बंग महिला के हिन्दी- | 
लेखन पर गवे है। उनके रिक्त स्थान की पूति होना 
कठिन है। उनके निधन से हिन्दी की बड़ी क्षति हुई है। 
हम उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी विनम्र 
समवेदना व्यक्‍त करते हैं। ae 


2 


'संक्रान्त--कैंलाश वाजपेयी, प्रकाशक--भारतीय 
ज्ञानपीठ प्रकाशन, दरियागंज, दिलली--६। 

पृष्ठ--१०४, मूल्य--तीन रुपये। । 

ad’ कैलाश वाजपेयी की चौसठ कविताओं 
का संकलन है। नई कविता में, आरंभ में, कटुता, निराशा, 
विषण्णता, अनास्था एवं अवसांद के जो स्वर सुनाई पड़े 
थे, वे अब तक सजीव एवं मुखर हैं--ऐसा स्पष्ट आभास 
प्रस्तुत संग्रह के अवलोकन से मिलता है। युवक कवि की 
अभिलाषाओं तथा आकांक्षाओं को कुंठन का शिकार होना 
पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न मानसिक कटुता 
की धार और भी तीव्र बन गई हे, इस कारण कि वह 
राजधानी में रहता है तथा उसके अस्त-व्यस्त जीवन- 
प्रवाह में अपने को एकान्त अकेला महसूस करता है। 
चरित्र-हीन शासक, संक्रामक सेठ, मैरिज पाटियां, 
fadia ates, पेशेवर जुआरी (सत्ताधारी) इत्यादि पर 
घृणापूणे अमषं व्यक्तः करते हुए, कवि पुराने अथवा थोड़े 
भाग्यशाली कलाकारों एवं कवियों के ऊपर भी कटुता- 
पूर्ण बाण चलाता है-- वे Grae, कलाविद, छन्दकार, 
काट रहे हैं फसल ! ” वर्तमान शताब्दी तथा इतिहास, 
दोनों ही की भर्त्सना कवि करता है क्योंकि दोनों की 
अर्थवत्ता उसके समीप समान ही है : एक अनगिन हत्याओं 
तथा “जन्महीन झुलसी प्रतिमाओं' की याद दिलाती है 
और "दूसरा बदसूरत यादों, बेहदी घटनाओं तथा अनचाहे 
योगों” को एक फूहड़-सी खोल छोड़ गया है। 'सर्पों की 
| घाटी कविता में कटुतावाद, अंधकारवाद तथा निराशावाद 
की ध्वनियाँ गूंज उठी हैं। कवि संत्रस्त, पराजित थका 
एवं आस्थाहीन है और वर्तमान से इतना पीड़ित एवं 
साक्रान्त हे कि उसके लिए कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता । 
उसे दुनिया से ही वितृष्णा-जैसी हो गई है तथा खौलते पानी 
में ताजे कमळ के समान वह झुलसता महसूस करता है। 
जीवन की विषण्णता में,वह अपना अस्तित्व तक भूल 
गया है : “अपनी ही देह से मेरा सम्पर्क टूट गया है।” 
मनोभग्नता, “Hea, इतना बढ़ गया है कि प्यार भी 
उसके लिए शव को दिये जानेवाले जहर की प्रतीत उत्पन्न 
करते उपस्थित होता है। 'एक समीकरण' शीर्षक कविता 
म्या poe किसानों, मिलों में काम करनेवाले मजदूरों, 
ORR में काम करनेवाले कर्मचारियों के साथ अपना 
समीकरण करता है और उन्हें अपनी सहानुभूति का दान 
भजता है । संपूर्ण संग्रह में न कहीं प्रसन्नता, न कहीं उम्मीद, 
न कहीं संकल्प अथवा पौरुष, न कहीं जीवन के प्रति कोई 
स्वस्थ, साहसपू्ण दृष्टिकोण का प्रतिफलन दिखाई 
पड़ता है । 

कवि कौ ओर से तके दिया जा सकता है कि वह 
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जीवन को जैसे भोगता है, वैसे कविता में व्यक्त करता 
है और कल्पना की सुनहली दुनिया में न रहकर, कडवे 
यथार्थ से प्रत्यक्ष मन एवं आँखें मिलाकर जो युग-बोध 
उसे हुआ है, उसका सही-सही अंकन उसने इन कविताओं 
में किया है। लेकिन, उसका युग-बोध इतने घनिष्ठ 
वैयक्तिक भाव से उसे मिला है कि वह विक्त तथा एकांगी 
बन गया है। “मुझे शर्म आती है, कहते कि मे भारतीय 
है/--वर्तमान राष्ट्रीय संदर्भ का ऐसा पर्याकलन सर्वथा 
अनुचित है। 'पिशाच संस्कृति, दिल्ली ट्कड़ों में” इत्यादि 
कविताएँ कविः को 'सिनिक' के रंग में उद्घाटित करती हैं। 
'अपराधग्रस्त जीवत' में उसके संपूर्ण प्रयासों की व्यर्थता 
इतनी कटुता उत्पन्न कर गयी है कि वह स्वयं को अपराधी 
समझने लगा है और उसे अपने अस्तित्व से ही नफरत 
हो गयी है। कटुता की इस मनोवृत्ति से चंचळ होकर, कवि 
अपनी वर्ष-गाँठ के अवसर पर अपने दिवंगत पिता को 
यों जला-कटा उपालभ देने लगा है-- 


मित्र या पड़ोसी agora!” 

तथापि, “हर सुबह मरने” वाले कवि की कटुता, झँझ लाहट, 
फ्रस्ट्रेशश तथा अनास्था समझी जा सकती है, और उसके 
“खोटे प्रारब्ध” के साथ सहानुभूति स्थापित की जा सकती 
है क्योंकि युग-सत्य के बहुरूपियेपन के एक विशिष्ट 
परिपारइ्वं की हमारी धूँधली अनुभूति इन रचनाओं से 
तीव्र एवं स्पष्ट बन जाती है। एक बात और लक्षणीय 
यह है कि अपनी समस्त घुटन एवं टूटन के बावजूद, कवि 
की जिजीविषा की आग बुझी नहीं हे: विवशता में भी 
वह जीता है, जीना चाहता है: “मेरी आँखों में लगातार 
भोगा ₹मशान जलता है।” परास्त बुद्धिजीवी का 
“वक्‍तव्य” यदि 'वक्तव्य' से आगे बढ़कर APT बन 
जाय, तो कॅलाशजी का कायापलट हो जाए। 

“मानस का सामाजिक दश्शन'--वबैजनाथ सिह प्रका- 
शक--सस्ता साहित्य मंडळ, नई दिल्ली; पृष्ठ सं० १७०; 
मूल्य--तीन रुपये। 

प्रस्तुत पुस्तिका में रामचरितमानस का समाज 
शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पारिवारिक 
संगठन, रामराज्य के आदर्श, शासन-प्रणालियाँ, व्याव- 
ater रीति-नीलि, सांस्कृतिक मान्यताएँ इत्यादि उन्नीस' 
अध्यायों में पुस्तक बँटी हुई है। लेखक ने बड़े सुबोध ढंग 
से मानस के लोक-पक्षीय पटलों का विवेचन किया है; 
व्यावहारिक रीति-तीतिवाले प्रकरण अधिक उपादेय हैं। 

पुस्तक की भाषा एवं शैली सरल तथा सहज-ग्राह्म 


RA. 
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नवीन प्रकाशन 4 


TERR 


है। साधारण जनमानस के लिए लेखक की यह रचना 


“बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । 


“भारत के पतन का ऐतिहासिक स्रोत'--श्रीमती 
इन्द्राणी पाठक; प्रकाशक--श्री स्त्री-समाज, सहारनपुर, 
पष्ठ-संख्या--९२; मूल्य--१)। 
` आलोच्य पुस्तिका में भारतीय इतिहास का विहगा- 
वलोकत चौबीस छोटे-छोटे प्रकरणों में प्रस्तुत किया गया है । 
लेखिका ने अपनी दृष्टि से जातीय इतिवृत्त के प्रसिद्ध 
पुरुषों एवं घटनाओं के पुनराख्यान का उद्योग किया है 
और उसका साहस निश्चय ही सराहनीय है। उदाहरणतः, 
लेखिका के ये कथन विचारोत्तेजक तथा साहसपूर्ण समझे 
जाएँगे--'वहुत बड़ी संख्या में उच्चकुरू के क्षत्रिय जैन- 
धर्म ग्रहण कर वैश्य बन गये और आज तक वैश्य बने हुए 
हैं जिसके फलस्वरूप देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी; 
'बुद्ध-धर्मं के अन्तर्गत न तो युद्ध पर रोक लगी और न 


मांसाहार पर ही कोई प्रतिबन्ध लगा; ' सम्राट अशोक 


के सैन्य-भंग करने का बड़ा कुप्रभाव भारत के बचे-खुचे 
क्षत्रियों पर पड़ा; इत्यादि। 

पुस्तक की भाषा सीधी-सादी है। लेकिन, वर्तनी को 
गलतियाँ इतनी अधिक हैं कि दो-चार पृष्ठ पढ़ने के बाद 
ही मन ऊब जाता है। यदि नये सिरे से इऱ्द्राणीजी पुस्तक 
का मुद्रण करायें तथा प्रूफ स्वयं देखें, तो शायद उनका 
प्रयास फलप्रसू सिद्ध हो सके। 

'गीतकलश'--रामकुसार भारद्वाज; प्रकाशक-- 
छात्र-हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग; पृष्ठः 
संख्या----७०; मूल्य--१)२५ Fo | 

प्रस्तुत पुस्तिका श्री भारद्वाज की इक्कीस कविताओं 
का संकलन है जो पाँच शीर्षकों में विभाजित को गयी हैं। 
कविताएँ अधिकांश गेय हैं। “आज पर्व वीरों ar’, 
“se बैठी विन मोल”, “चुनरिया झीनी झीनी है तथा 
“गाँव की गोरी चली” शीर्षक रचनाएँ सुंदर बन पड़ी हैं। 
शब्द-चयन सें कवि की सजग कला को छटपटाहुट प्रत्यक्ष 


ye दृष्टिगोचर हो रही है। अधिकांश कविताओं में कवि का 


आन्तरिक उल्लास फूट पड़ा है। एक-दो रचनाएँ नई 
कविता की शैली पर रची गई हैं जो शायद स्वाद-परि- 
वर्तन के लिए ही लिपिबद्ध हुई हैं। प्रणय-विषयक रचनाओं 
में आत्मा को नायिका और परमात्मा को नायक माना 
गया है : कविताएँ सुंदर हुई हैं; किन्तु, क्या मिट्टी के 
जीवों का प्रणय कवि को नहीं सुहाता ! 

“मौका?” शब्द का स्त्रीलिंगवत्‌ प्रयोग तथा आध्यात्म' 


. शब्द खटकने वाले हैं। 


“दिगंबरा'--उमादत्त त्रिपाठी "चिन्मय प्रकाशक 
शायद लेखक स्वयं। पृष्ठ-संख्या--६५; मूल्य--७५ 
पेसे । द 

“दिगंबरा” लेखक की उनतालीस कविताओं का संक- 
लन है। ये कविताएँ चीनी आक्रमण के संदर्भ मे रचित, 
कवि के “चिर-द्रोही मन के भावोच्छ्वसित प्रवेगों की 
अनायास अभिव्यक्ति” हैं। पंतजी ने अपनी छोटी-सी 


फा० ११ 
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सम्मति में इन कविताओं की प्रशंसा की है और कवि को 
उसकी मर्मस्पर्शी अनुभूतियों के लिए बधाई दी है। 

वास्तव में, “चिन्मय” की कविताएँ उनके प्राणों के 
ज्वलनशील अनळपुंज की प्रसूति हैं। कवि के अन्तस्‌ में 
चीनी आक्रमण से भावों तथा भावनाओं का उज्ज्वार फूट 
पड़ा है और उसे उसने अत्यंत ऊर्जस्वित वाणी प्रदान की 
है। अनुभूति की प्रखरता एवं अभिव्यक्ति की ओजस्विता 
का जैसा वेगमय मणिकांचन संयोग इन कविताओं में 
सम्पन्न हुआ है, वैसा इधर की रचित एतादृशी कविताओं 
में नहीं दिखाई पड़ा है। 'चिन्मय' की रचनाओं में निर्झर 
का संगीत है और शत्रु को दी गई वैसी चेतावनीपूर्ण छल: 
कार है जो हमारी शिराओं में बिजली के तार दोडा देती 
है। “बलिदान का पथ”, “og की हवाँगहो”, “आहुति 
“असि का ज्वार”, “नूपुर ata”, “अभिनव अभिसार , 
“मत पूछो” प्रभृति कविताएँ हमारे प्राणों में एक झनकार 
उत्पन्न कर देती sl 

'चिन्मय' का अपने माध्यम के ऊपर अखंड अधिकार 
है। वह प्रसादमयी तथा ओजमयी दोनों प्रकार को भाषा- 
शैलियों पर समान स्वामित्व रखता प्रतीत होता है, यथा-- 

(१) “dae को माया छूट चुकी, 

चूड़ी की कड़ियाँ ट्ट चुकों; 

कटि से किकिणियां रूठ चुकों, 

नूपुर से सणियाँ फूट चुकों। 
कुंकुम होगी अब लहु-धार ; ` 
असि ले लो देकर रत्न-हार ! 

) “वर्षा-बिजली-घन-द्यौस-रात, 

युति-तर्जन-गर्जन अशनि-पात, 

चंचल चक्राक्ृति-चक्रवात, 

दुंद-गुरु गावत-हिम-निपात-- 
नोकीली एक नोकु झेले ot 
घातों-प्रतिघातों से खेले!” 

“दिगंबरा” की कविताएँ इधर की लिखी हुई वीररसः 
पूर्ण रचनाओं में अप्रतिम महत्त्व रखती हैं और उसका कवि 
नवीन सारस्वतो में शीर्षस्थान का अधिकारी जान पड़ता 
है। एक बात, लेकिन, समझ में नहीं आई : कवि ने आरंभ 
में अनुक्रमणिका क्यों नहीं दी? प्रूफ की गलतियाँ भी 
इतनी संख्या में नहीं होनी चाहिए थीं । 'शुद्धि-संदर्शन' 
से पाठक की कठिनाई का निराकरण नहीं हो पाता। 
पुनः, छपाई में अत्यंत साधारण जाति का कागज प्रयुक्त 
हुआ है जो पुस्तक का बाह्य आकर्षण घटा देता है। चिन्मय | 
को कोई प्रकाशक मिलना चाहिए था। à 

“बच्चन : व्यक्ति और कवि--सम्पादक, बाँके- 
बिहारी भटनागर, प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, _ 
दिल्ली; पृष्ठ-संख्या--११५; मूल्य--तीन रुपये। _« 

प्रस्तुत पुस्तक दिल्ली के हिन्दी-मवन की ओर से 
बच्चन के अभिनन्दनाथे, भवन की एक निश्चित योजना 
के अंतर्गत प्रकाशित की गई है जिसका लक्ष्य हे जीवित 
साहित्यकारों का सम्मान करना | भटनागरजी को 
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इच्छा कि साहित्यकार राजनीतिज्ञ की अधीतता से उठकर 
अपने स्वतंत्र गौरव की रक्षा में सफल हो, निशचयमेव ₹लाघ- 
नीय है। Re 
पुस्तक में निरंकारदेव, सुमित्रानंदन पत, नरेन शर्मा, 
स्वयं बच्चन, बालस्वरूप राही तथा भगवतीचरण वर्मा 
के लिखे छः निबंधों का संकलन आया है, और निस्संदेह, 
बच्च के कृतित्व तथा व्यक्तित्व का इन निबंधों के पारा- 
यण से एक सुंदर, संरिलिष्ट चित्र उपस्थित हो जाता है। 
पंतजी ने बच्चन के काव्य का विकासात्मक विवेचन किया 
है और यह मंतव्य प्रकट किया है कि बच्चन भावना-लोक 
का अपने ढंग का एकाकी पथिक है और यह Suess 
किया है कि अपने मधुकाव्य की तरह वह अपने बौद्धिक 
काव्य में भी उतनी ही सफलता प्राप्त कर, अपनी उद्बुद्ध 
चेतना को जनसाधारण तक पहुँचा सकेगा। पंतजी की 
“पहुँच प्रशंसनात्मक है, और उनका यह कथन विवादा- 
स्पद है कि उमरखैयाम की मदिरा तथा बच्चन की 
मदिरा में अंतर है। भगवतीचरण वर्मा भौ बच्चन के 
प्रशंसक हैं, किन्तु वह समझते हैं कि बच्चन अपने सर्वश्रेष्ठ 
साहित्य को पहले ही देचुका है और अब उसकी कविःप्रेरणा 
में थकावट आ गई है। बच्चन के सरल, उदार तथा 
frase व्यक्तित्व की समस्त निवंधकारों ने परिशंसना को 
हे जो बिलकुल संगत एवं सटीक है। यह कथन भी यथार्थ 
हैं कि बच्चन की कविता में उनके अपने ही जीवन के हर्ष- 
विषाद संगीतपूर्ण गीतों में मुखरित हुए हैं। 
लगभग सभी तिबंध-लेख़कों ने, लेकिन, यह शिकायत 
की है कि हिन्दी के विशवविद्यालयीय समालोचकों ने 
बच्चन की कविता की अवहेलना की है क्योंकि उसमें 
सहजता तथा सादगी हे, वुद्धि-वेदग्ध्य प्रदर्शित करने के 
लिए उसमें जटिलता नहीं है: पाठकों ने बच्चन को अपना 
लिया, किन्तु आलोचकों ने उनकी ओर गंभीरभाव से कभी 
निहारा नहीं। शिक्रायत बहुत अंशों में सही है। लेकिन, 
शायद यह भी सही है कि बच्चन के लोकप्रिय गीतों में वह 
तत्त्व उपलभ्य नहीं है जो देर तक हमें अपनी पकड़ में बाँधे 
RI समर्थ समालोचक जूझता वहाँ है जहाँ उसे चिन्तन 
एवं भावना के अभ्यास के लिए कोई ठोस वस्तु मिले। 
बच्चन की -DE शायद इधार की भी, ऐसा आकर्षण 
नहीं रखतीं। उनकी कविता में प्रतिष्ठित संगीत-तत्त्व 
तथा, छायावाद की वायवी शून्यता के प्रतिकूल संदर्भ में, 
उसमे अवतरित पार्थिवता एवं दैहिकता--ये दो तत्त्व, 
बच्चन के सुमधुर कंठ से संयुक्त होकर, उन्हें सम- 
सामयिक पाठक-समुदाय का अत्यंत प्रिय कवि बना गये । 
समालोचक शायद इन तत्त्वों को धुनी हुई रुई के चमकीले 
अम्बार से अधिक मह्त्व नहीं दे सके। 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 सरस्वती 


अक्टबर 


तथापि, यह सही है कि हिन्दी काव्य में से बच्चन को 
हटा देने पर छायावाद तथा प्रगतिवाद के बीच की कड़ी 
वैसे ही विलूप्त हो जाएगी जैसे सृष्टि-विकास में मनष्य 
तथा लंगूरों के बीच की कड़ी सम्प्रति विलुप्त हो गयी है। 
बच्चन को समझने में आलोच्य पुस्तक से बहुमूल्य सहायता 
मिलेगी--ऐसा हमारा विश्वास है। 

सोहन लतिका--लेखिका हा० फि० बालम्‌, प्रकाशक 
gto fro बालम्‌ पी० Udo Fo स्त्रामी, रफिया मन- 
झिल, वोड हाउस रोड मुम्बई-१; मूल्य २ रुपये। 

सुन्दर कागज तथा शुद्ध तथा स्पष्ट छपाई में छपी 
हुई ८७ पृष्ठों की यह पुस्तक एक तमिलभापी महिला 
द्वारा लिखी गयी है। तमिल तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ आपका ध्यान हिन्दी की ओर गया 
और आपने स्वयं अपने प्रयास से हिन्दी प्रभाकर' आदि की 
परीक्षाएँ पास कीं। तमिल भाषा में भी “वल्लभर वाझके” 
तथा “मोहन मुरुवत” नामक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 
“मोहन मुरली' नामक तमिल कविता संग्रह अत्यन्त 
प्रशंसित हुआ और उससे आपको कवितारत्नम्‌' आदि 
की उपाधियाँ प्राप्त हुई । इनकी कविताओं में भवित भावना, 


देशप्रेम तथा प्रकृति प्रेम प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता | 


है। आजकल जव कि दक्षिण को लेकर भाषा-विवाद इतना 
बढ़ रहा हो उस समय एक तमिलभाषी महिला द्वारा 
लिखित हिंदी पुस्तक का प्रकाशन सुखद आश्चर्य है। 
यह पुस्तक आधी तो भक्तिमय कविता की कही जा सकती 
है ओर आधी भक्ति का विषय लेकर गद्य में। पद्य में 
आण्डाल की वन्दना है तथा गद्य मे मीराबाई और आण्डाल 
का जीवनचरित्र, भक्ति तरुवर में तीन फल' आदि भकिति- 
संबंधी निबंध हैं। 

इस पुस्तक की सबसे उल्लेखनीय वस्तु है पुस्तक की 
भाषा | इस पुस्तक की वह गद्य भाषा जो पुस्तक के प्रथम 
भाग में आई है अत्यन्त सुन्दर है। क्लिष्ट न होते हुए 


भी संस्कृतमयी है। वह संस्क्रतमयी हिन्दी के वे सव गुण _ 


लिये हुए है जो कि शुद्ध हिन्दी मे होने चाहिए । सुबोधता, 
सरसता तथा शुद्धता तीनों ही का सुंदर मिश्रण है। पुस्तक 
के अन्त में जहाँ तमिल भक्ति-पदों का हिन्दी अनुवाद 
आया है वहाँ की हिन्दी मे व्याकरण की त्रुटियाँ आ गयी 
हैं। ये afeat यदि पुस्तक के प्रारंभ में भी कहीं-कहीं दीखतीं 
तो लेखिका को तमिळभाषी मानकर सामान्य त्रुटियों के 
रहते हुए भी उनकी हिन्दी का ही स्वागत किया जाता। 
परन्तु प्रारम्भ की इतनी शुद्ध हिन्दी अन्त में इतनी अशुद्ध 
हो जाय, यह खटकता है। पुस्तक भक्ति में सराबोर है भक्तिः 
भाव से विभोर होकर थह पुस्तक लिखी गई है, इसम 
कोई सन्देह नहीं । 


>, 


` f SE . 
बिगड़ दिनों का संताप 
दरिद्रता सभी को खलती है। सभी को कष्ट देती 
है। कितु जब कोई समृद्धिशाली व्यक्ति अभाव से पीड़ित 
हो जाता है तो उसका दरिद्रता का डंक अधिक चोट करता 
है। और यदि उसका नाम हो और अभावावस्था में भी 
लोग उससे अपने पुराने नाम के अनुरूप बर्ताव चाहें तो 
उसका संताप असहनीय हो जाता है। संस्कृत में तो इस 
संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। हिन्दी में भी ऐसे लोगों 
की मर्मव्यथा के वर्णन मिलते हैं। एक कवि कहता है 
सस्पति थोड़ी, पति बड़ी 
यहू विपति बड़ आय। 


ओछो अंचल कुलवधू 
giga अंग लजाय। 
घाघ ने भी अपने चित्ताकर्षक ढंग से यही बात कही है-- 
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तो बसे सड़क पर गाँव 
बड़े बड़ेन at नाँव (नाम) 
भये द्रव्य से हीन! 
घघ्या हमकों faqat तोन। 
जमींदारी उन्मूलन के बाद उत्तर प्रदेश में हजार- 
पाँच सौ मालगुजारी देनेवाले छोटे ज़मींदारों की स्थिति 
अत्यन्त दयनीय हो गयी। वे लोग वास्तव में बड़े किसान 
थे जो बटाई आदि पर खेती करते थे। ये सामान्य पढ़े 
लिखे होते थे और उनमें वे दुर्गुण नहीं थे जो बड़े बड़े जमीं- 
दारों और तालूकदारों में पाये जाते थे। ये लोग अपने 
गाँव के गरीब लोगों के वास्तविक अर्थ में अभिभावक होते 
थे और उनके सुखदुख में उन्हें सहारा और सहायता देते थे । 
हमारे मित्र पंडित रामचरित्र पाण्डे भी ऐसे ही एक 
छोटे जमीदार थे। उन्हें हिदी और साहित्य से प्रेम. था। 
रेल से दूर उनके गाँव में उनका कई हज़ार पुस्तकों का 
संग्रह है। वे कितने ही पत्र-पत्रिकाएँ मंगाते थे। ऐसे ही 
लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अध्यापक हिदी 
आंदोलन की रीढ़ थे। इतना ही नहीं, पांडेजी अपने गाँव 
के गरीब लोगों की समय-कुसमय सहायता भी करते रहते 
थे। यदि किसी गरीब व्यक्त के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती 
और पांडे जानते कि वह मृतक कार्य का व्यय वहन नहीं 
कर सकता तो गाँव के 'पुरखा' होने के नाते वे उसका 
सारा व्यय स्वयं देते। कितु जमींदारी उन्मूलन के बाद 
से उनकी आथिक स्थिति बिगड़ गयी। अब वे कोई TA- 
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अवस्था में भी उनमें पढ़ने का पुराना जोश बाकी g l अब 
वे गाँव के दीन-दुखियों की भी सहायता नहीं कर सकते-- 
इसलिए नहीं कि उनका हृदय बदल गया हैं, बल्कि इसलिए 
कि अब उनकी आथिक स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि 
उन्हें अपना निर्वाह ही कठिन हो रहा हैं। A 

कोई चार-छः महीने हुए, वे बाहर अपने गाँव 
= लौटे । कुछ घंटे पहिले ही एक गरीब हरिजन हरवाहा मर 


= 
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मनोरञ्जक संस्मरण 


पत्रिका या पुस्तक नहीं मॅगा पाते--यद्यपि ८० वर्ष की _ 


तान टूटी हे जो उनके हूदय कौ दारुण 


गया था। वे अभी घर पर पहुँच कर ठीक तरह से कपड़े _ 


शिक क्क a OTIS TT 
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भी न बदल पाये थे कि उनके आने का समाचार पाकर 
मृत हरिजन की पत्नी रोती हुई उनके पास आ पहुँची। 
पांडेजी के पास उस समय केवल कुछ आने पैसे थे। उसे 
तो उन्होंने आश्‍वासन और सहायता का वचन दे दिया, _ 
७ आथिक अभाव देख कर उन्हें बड़ा संताप हुआ । 
उन्होंने अपने पुराने प्रभाव का उपयोग कर उसे सहायता 
देने का प्रबंध तो कर लिया, कितु उस विधवा के करुण | 
विलाप और अपनी असमर्थता से उनके हृदय को बड़ी. 
चोट लगी । उन्होंने एक छंद में अपनी अभिलाषा व्यक्त | 
की : हे भगवान ! या तो हमें धन दो नहीं तो मेरा हृदय _ 
ही बदल कर कठोर कर दो। उदारवृत्ति और अर्थाभाव | 
दोनों एक साथ मिल कर महा कष्टदायक हैं। वे कहते हैं: _ 
संकट पयोधि के अवर्त-गर्त गोते खात, | 
विरुद-विधान परमान बाँह धर लो! 
देन्य दुष्ट दामव दमामा पोटि दाब्यौ Bz, 
gefa न मानें तो पटकि पट्ट दर लो! 
बिनती हमारी gaat है पग-पावन में, pars. 
भावे तोन Gast बिचारि बूझि कर लो। 
faen दृभर-सा होत जात जीवन है, 
भर दो भंडार या उदार-वृत्ति हर लो । 
आजकल एक अर्थ' (धन) से ही काम चल सकता है। | 
इसलिए — हि z 
फल परपंच अंच-पंच में फंसा है पंच, x 
जाके देनदाता आप बेठे हैं बने समर्थ L 
सारे जौन काम' ताके GE रसना पे ATA, 
जासों हे न काम, तापे खोलिबो जबान व्यर्थ 
जो करें निबाह ताकी चाह-तजि, और चाह, 
चाहिबे में देख्यो जात कबहूँ महा अनर्थ; _ 
धमं, मोक्ष, काम सधि जहें सब कौतुक हो, 
Aadi सदी है, हमें चाहिए अकेला 'अथं' 
कितु फिर सोचते हैं कि अब पुराना समय आना _ 
असंभव है। शायद आप (भगवान) हमसे कहने लगें कि _ 
मुसीबतें तो सब पर आती हैं। हम पर भी आयी. थीं। 
कितु हमारी दशा से आपकी (भगवान) को दशा = 
तुलना होगी ! क्योंकि pees. 
तेरी हरी धरती कछक दिन बीते फिरी, 
सेरी तौ न Us जौलों ज्हवो- 
तेरी जो प्रवंचना-अकेले बलि ही ले खसी, 
सेरी वंचना से तो धसकि जात सरकार 
तेरे बंधु-बांधव लड़े-कटे बसेके* घरी, 
मेरे बंधुअन से व्याप्यो महा हन्द 
सरवर मेरी तेरी कोन हे, बता दे तूही, 
तेरे कर चार हैं तो मेरे कर' AAA 
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९६९० की सरस्वती 


तातार और एक वीर राजपूत 


| 
श्री वृन्दावनलाल वर्सा T 
एक युवक ने बड़े मधुर ote सुरीले शब्दो भे कहा- तरह का कष्ट तो नहीं oU ap mee होगा? | | 
“चमेली, तुम्हारी पहुंची के भाग्य को धन्यवाद! तुम्हारे कर" देखिए आपकी n Se = हा. E a iS ह] | 7 
कमलाः की दीप्ति इसे कोसी शोभित कर रही हं!” ate आप नहीं पहिनेंगे त वश्य कष्ट होगा ।” यह कहकर कह $ 
इस समय दिन के कोई दस बजे हांगे। बादलों के छोटे: ताली दक्र हंसने लगी। रक्तवर्णं अधर पल्लवां स्मित 
बोर cae आकाश में लड़ रहे URAR पवन बह रहा फड़फन में भीतर मानो महाश्वेत मात्तियों की दो i 
त्ये झाका से पहाड़ी के नीचे अवास्थित एक उद्यान दिखिलाइ पड़ीं। a 
लहरा रहा हो। धूप अभी कड़ी नहीं हुई हो । मेघो के बार-बार युवक ने भी ae फीकी सी an 8 कहा, कसी 
fate आर पार करते जाने से सूर्यदेव का ताप कोमल हो बात उड़ाई | स्त्रियां बात बनाने में बड़ी चतुर होती. हे) 
रहा oi फिर वाका में मन्कमन्द समीर के कारण शीतलता सुन्दरी पी काँ अपक्षा कम; पुरुष बात का 
डा रही हो कही-कही बड़े-बड़े ऑर घने आम के वृक्ष लगे बतंगड़ बनाने में सिद्ध होते N i E 
हुए है।इस कारण छाया शान्त का आनन्द ऑर भी बढ़ा रही “सुकेशी, यह गुण स्त्रिया का ही इं । पुरुष सरलाचित्त | 
' हे उपवन तंरहतरह के पुष्पों की क्यारियाँ से परिपूर्ण हे । होते हों स्त्रियां का EOE स भय होता Zl पुरुष | 
amas की छाया सॉरभ का क्रीड़ास्थल हो रही Piet स्थिर, ढढ़, धीर आर आर्जवयुक्त होते ह॑, परन्तु स्त्रियां" | 
कुंज की शीतलता का उपभोग करती हुई! एक सुन्दरी छोटी सी “तिश्‍वासघातिनी, दढृताहीन, अधीर आर कपठ्युक्त होती # 
- संगमरमर की चाकी पर बेठी हाई Sida नीचे की आर हॉ, यही न?” युवक कुळ लज्जित हुआ। 
{नहार रहे Cifras में होकर आनेवाली सूर्य की eat सुकंशी ने मुस्कराकर कहा, “मुझे आशा नहीं कि आप कभी 
इतकी राश्मियां उसके मुख की उज्ज्वलता प्रकाशित कर रही अपनी बात का प्रमाण दे सकेंगे। एसी ही ऐसी बातों से आए 
` ह'। अंगा की गठन Geta ह। सारा शरीर लावण्य की मूर्त कल रुष्ट होकर चले गये थे। हे धेर्यवान्‌ महापुरुष | कया छोटी || 
है ।मुख स॑ माधुर्य वका पड़ता हे। सम्पूर्ण दृश्य सौन्दर्यं सी बातः पर भी कोइ' कभी रुष्ट होता हो?” युवक को का 
कोमलता, प्रेम आर आनन्द का भरना बन गया हो । मानो खीझा हुआ देखकर सुकेशी हंसने लगी। 
कामदेव ने आमूकुंज म॑ अपना सामाज्य संस्थापित किया हो! युवक ने गम्भीर भाव धारण करके कहा, “सुकेशी, ae 
` येमा की फुहार बरसाकर मानो रात ने बहुत दिनों के बिछाड़े का रूप बड़ा मधुर, पर स्पर्श बड़ा कठोर होता हो । यह मे 
हुए अनंग का आहवान किया हो । मानो अनंग मूर्तिमान तत्काल का अनुभव हं'। यही सौन्दर्य जब स्त्रियां के पास आता | 
होकर एक ओर से उस हरी भरी और सजीली काज की हो, तब उनकी प्रकृति ओर भी कठोर हो जाती हे यह मेरा वढी 
धिष्ठाती eet के आमन्त्रण का ats उसने आर्मान्वत किया विश्वास हो कि स्त्रियों का abet उन्हे गर्वयुक्त, अनुदार, | 
था उत्तर देने को स्वयं आ गया g l पंचीली और विचारहीन बनाकर छोड़ता हो | क्या तुम इस वात || 
oa उस सौन्दर्य मू्गित नवयुवक के मधुर ate सुरीले कण्ठ से को स्वीकार नहीं करेगी १” E 
be पता ; re ae । सुशी ने बिना भू-भंग किये कहा, “आप कदाचित्‌ नही || 
_ Sis पढ्म जानते कि क्षत्रियवाला बिना पूर्ण परिचय के किसी का |. 
४ खिल उठ | सुन्दरी का यह भावभंग क्षणिक था। उस पूर्व प्रेमसम्भाषण नहीं सुनती?” \ 
eaa ने मद ढुलकाया। उन्होंने सुकुमार antat “नहीं, उतना रचय इन fat एक क्षत्रिय युवक कॅ | | 
अनार की काळ परिपक्वता दी। परन्तु उत लावण्यमयी लिए अयुक्त ह॑ उतना बस नहीं होगा। स्त्री के प्राति पुरुष at 
ae gy Cis करके उस युवक से साधारण मुस्कराहट कितना आदर भाव होना चाहिए यह बात आप अभी a y 
साथ कहा, “अहां भाग्य! श्रीमान्‌ का पधारना at हुआ।! कोइ भी देश जो स्त्रियों का अनादर करता है बहुत fat 


EE va a कि मो a तुम्ह किसी अपनी वीरता की डींग नहीं मार सकता। आप अपने धैर्य आर 
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z 
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१६६६ तातार श्रौर एक वीर राजपूत ¢ “oR 


शॉर्य की परीक्षा कर लीजिए, उसे प्रमाणित कीजिए, फिर म दो मनुष्य ऊपर आ रहे थे। एक भारी, गठीले, काळ भद चेहे 
स्वयं अपने target से आपके चरणकमल पखारूंगी। यादि माहरेवाला था, गाल की हाड्डयां उठी हइ थीं। नाक लम्बी 
मने अब तक आपको अपना पूरा-पूरा परिचय नहीं fear हो, आर आंखें चुसी. हु थीं। स्पष्ट जान पड़ता था कि यह कोई 
तो यह... मेण अपराध नहीं हो आपको अपने क्षत्रियत्व का तातार हो । दूसरा तातार की अपेक्षा अधिक लम्बा, दुबला, 
परिचय दैना होगा!” युवक ने फड्ककर उत्तर दिया, “मेरे पतला आर गार वर्ण था।इसकी नाक सीधी, आंखें बड़ी ऑर 
क्षत्रियत्व में सन्देह करने का संसार में किसी को सामर्थ्य नुकीली, ate तनी हुई, ललाट उन्नत, और हाँठ के ऊपर 
नहीं। वेसा प्रश्‍न करने का किसी को अधिकार नहीं।पर मूंळों की पतली रेखा थी। देखने में दोनों सुन्दर जान पडते थे, 
कठोर हदये, तुमको सव सामर्थ्यं ह, सब कुछ अधिकार ह, क्योंकि पर एक में सोन्दूर्य की विशालता थी, दूसरे मे लावण्य की 
मॅः तुम्हों अपना हदय दो चुका ह। tee भी इतनी बात सहन शालीनता। 
करने का मुझे मेरे क्षत्रिय माता पिता ने अधिकार नहीं द्या ये दोनों भिन्न-भिन्न भाव से चारों ऑर देखते हुए गढ़ 
fiat तब तक इस मुंह को नहीं दिखलाऊंगा जव तक तुमको के भीतर घुसे। थांड़ी दूर जाकर महलों के पास पहुंचे। वहां 
विजय आर केवल विजय ही में नहीं पाऊंगा ate किसी के पहुंचते ही तातार के साथी के नथुने कुछ फूले। नेत्र स्थिर 
साथ विवाह भी न करूगा।तुरन्त लॉट्कर वह युवक एक हुए।भोंहों कुळ टेढ़ी g उसने गर्व के साथ गर्दन Cot 
` सघन कंज में सवेग अदश्य हो गया। इस प्रेमी ने पहले भी कर ली आरे दूसरी आर देखता हुआ महलां के आगे से 
अपने आतुर आर ऊण रक्त का परिचय fear था। सुकेशी निकल गया। E 
, कहती os रह गई “अवतार्रासह! अवतार सिह!” पर सुकशी आर तातार? . ne 


का मुख विकृत नहीं हुआ था। खिड़की में dot हुई! एक कामिनी की ate ट्कव्की लगाये 
(२) खड़ा रह गया।तातार की छाती सवेग फूलने ऑर गिरने 


विक्रम से तरही शताब्दि के आकाल म॑ गुजरात की लगी।वह इस बात को भूल गया कि माँ कहां हू।उधर वह 
सीमा पर गाँरीगढ़ एक छोटी सी रियासत थी। यहां का युवक कामिनी उस गर्व-मू्गित के तत्कालीन विशाल सान्द्य को 
राजा नर!सह राजपूतां की एक छोटी सी, पर कट्टर आर स्वाम देखने में उलझी हुई थी।काछ मुस्क रही थी। कुळ इष्य | 
भक्त सेना लिये हुए सदा चाँकन्ना रहा करता था, क्योंकि उन fe से उस आर देख रही थी।पर तातार को अपनी आर | 
` {दनाः दिल्‍ली के समा मुहम्मद्‌ तुगलक के विरुद्ध चारों आर इस प्रकार निहारते देखकर वह तुरन्त भीतर हो गई । तातार 


र्य | विप्लव हो रहे थे। गाँसैगढ़ दो पहा]ड्यां के लगभग सर्माद्ववाह, कुछ पग पीछे रह गया था।साथी को यह वात मालूम न थी। | 
पा पर बसा हुआ था आरे एसे विकट समय में जब फि चारों आर वह फिर उसके साथ हो लिया। c 


D: A राज्यक्रान्ति भारतवर्ष में फॉल रही थी इसका ढढ़ होना age हाट में पहुंचने पर वहां की प्रधानअधाना वस्तुआ के _ 
aS ही उचित था। गढ़ में बसी हुई! २५/२० सहसू लोगों की बस्ती ऊपर चर्चा होने लगी । तातार लगभग सभी .वस्तुओं की | 
के चारों ओर ag प्राचीर fact हुई! थी। राजमहल एक पहाड़ी निन्दा कर रहा था, और दूसरा प्रायः सभी का आवेश के साथ 
के fat पर ge ओर सुरक्षित दुर्ग में था। हाट बाट सादे, पक्ष लेता था। आर तातार प्राय: सभी को क्रमशः टालता जाता 
परन्तु स्वच्छ थे। घर साधारण किन्तु उजले थे। नर-नारीगण था। परन्तु स्त्रियां के ऊपर चर्चा होते ही तातार TA जाश कृं | 
सर॑ल, स्पष्ट स्वभाव, आर कुछ निर्धन थे; परन्तु वीर, स्वाधीन- साथ उनके सौन्दर्य का बखान करता था, आर दूसरा सुन-सुनकर 
चैता, उदार-चारित्र ऑर आतिथि-सत्कार करनेवाले थे। इनक कुछ लजा जाता था। 
राजा को युद्धसम्बन्धी खेल बहुत प्रिय थे।प्रजा भी वर्ष में इतने में ये दोनों मण्डप में पहुंच गये।राजा नर 
कम से कम एक बार उत्साहवर्धक खेलों में भाग लिया करती थी। पहले से एक ऊंचे आसन पर आ For था। स्थान-स्थान पर 
इस वर्ष भी एक दंगल हुआ। इसकी सूचना पहले ही से भांतति-भांति के dat के लिए जोड़ चुने जा रहे थे। तातार' 
आसपास के दशा मे दो दी गई थी।बह्लुतेरै योद्धागण यश- वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम किया आर ऊचे स्वर से ! 
प्राप्ति की आशा से नियत समय पर आ पहुचे! “किसी खेल मै कोई भी मेरा सामना कर ले!” राजा 
दंगल का मण्डप नगर के बीच एक मैदान में था! पहाड़ी पाते ही कई युवक आर प्रोढ़ उसके सामने आये। बारी 
के नीचे से महलां: को आनेवाला मार्ग नगर के बीचा बीच होता मल्लयुद्ध नकली आसियुद्ध आर फरी-गद्का के खेल हुए 
हुआ मण्डप को आया था। इसी मार्ग से गढ़ के ऊपर चढते हुए तातार से कोई! भी न जीत पाया। उसका शरीर 
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गठन गठीली थी। केवल दो राजपूत आर एक ब्राह्मण उससे परन्तु सावधान! मुझे केवल तुम्हीं से बदला नहीं लेना हो | 
जीते,--सा वे धनुर्विद्या, भल्लुक-प्रक्षेप, आर ate में। | जिसके नयनबाण से आज पहली ही बार मेरा हृदय fag हुआ, ®. | 
इसका कुळ भी विचार न करके उस अभिमानी तातार ने उससे भी पूरा-पूरा बदला चुकाना हो।” उसने जाते-जाते कहा, d 
कहा, “जिन बातो में इन लोगों ने हमें जीता हो वे बहुत महत्त्व “तुम्हारी तलवार पर लिखा हो 'एक वीर की तलवार, पर मे: 
की नहीं हे af कोई किसी ओर गुण का गुणी हो तो आवे इसको भी अन्यथा प्रमाणित करूंगा।” तातार सवेग वहां ह | 
मे कभी पीछे नहीं हूंगा तातार का साथी मन-ही-मन उसकी चला गया । राजपूत ने उसकी अन्तिम बात पर अधिक ध्यान 
प्रशंसा कर रहा था । उसके शरीर की मांटी-मोटी नसें आर अंगों नहीं दिया, क्योंकि वह एक आर बात की उलझन में पड़ा | 
की स्फीत को देखकर वह उसके स्तुति-सात में डुबकी लगा हुआ था। s |. 
रहा था। एक बुड्ढा कुळ देर से इस छद्यवेशी राजपूत की ओर 
थोड़ी देर तक किसी को न आते देखकर, तातार ने बड़े अपनी धुंधली आंखों पाँछपांछ कर देख रहा था । अन्त मॅ | 
अहंभाव से-अज्ञान से-अपने साथी के कान में जाकर कहा, उसने प्रफुल्लगात होकर कहा, “बेटा अवतार सह! प्यार | 
“दुख लिया तुम्हारे राजपूतां को । सब नामदे ही निकले |” यह अवतार्रासह!” ऑर आकर उसके गले से लग गया। 
सुनते ही वह कुळ कांप गया। बिजली की सनसनी उसके ३5 
सम्पूर्ण शरीर में ets गइ। अधर पल्लव फड्कने लगे। आकृति 
रक्तवर्ण हो गई । उसने अपनी तलवार पर हाथ रख कर गंभीर 
z E 3 T om ‘oo से अ । पर गर्ढनवायाँ' के हदय में वह निस्तब्धता नहा > के 
किसी कारणवश तेरे देश गुजरात मेः नौकरी के लिए गया। a e. आई हुई आठ सहसू मुसलमान सेना 
तूने मुझ एक अच्छे पद पर नियुक्‍त ककिया। परन्तु क्या मेँ I ER 
` ङे से साम्पत्तिक लाभ के लिए अपने देश, अपनी जाति की मुहम्मद तुगलक के गोलमाल स्वभाव आर उससे उत्पन्न 
निन्दा सुन सकता हुः? मो भी राजपूत हूं।बतलाता हूं तुभो होनैवाले तत्कालीन अन्धेरों का लाभ उठाकर गुजरात भी राज्य | 
मेरी जाति कोसी होती हो। सामने आ।” यह कह कर चट उस राज- रान्ति में मिल गया। तुगलक विद्रोह का झण्डा खड़ाकर, 
पूत ने तलवार निकाली | दोनों सच्चे असियुद्ध में भिड़ गये। देर गुजरात का सूबेदार स्वाधीन सुल्तान बन बेठा । अपने एक 
तक लड़ाई हाडं, पर राजपूत ने असाधारण स्फर्रात के साथ एक सैनार्पात द्वारा उत्साहित होने पर गुजरात के इस नये सुल्तान 
एसा वार किया कि तातार की तलवार के दो टूक हो गये। ने दिग्विजय क॑ लिए आठ सहसू मनुष्यों की एक सेना इस्माइल 
राजपूत ने wet कहा, “तातार दृश में ऐसी ही तलवार बेग नामक सेनापात के नायकत्व में भेजी। इस्माइल ने गारी- | | 
मिती =?” ` गढ़ ही का जीतना पहले-पहले "निश्‍चित निया | गोरीगढ़ मॅ आज ge 
“नही, यह एक तातार की भूल थी। तलवार तातार देश इस स्तब्धता का कारण यही चढ़ाई हो। 
में लाहे की नहीं आग की बनती हाँ । किसी समय 
बतलाऊंगा |” 


at 


आज गारीगढ़ में स्तब्धता का राज्य हे । केवल प्राचीर पर 
चतत्‌ सौनिक लोग धीरे-धीरे car रहे ह । विकट अन्धकार 


are इसी कारण आज इस समय महलों के एक कमरे में 
थोड़े से अनुभवी याद्धागण स्थिर sfe से भूरभंग किये हुए 
सद कहकर वह गमनांद्यत हुआ। राजपूत ने अपनी तलवार अपने राजा कै साथ बैठे हे, वहां अवतार सह भी है। कया 
तातार को इकर कहा, “तुम्हारी धमकी काँ माँ अच्छी तरह नरासह ने इसी को अपना प्रधान सेनापाति नियत किया हौ । 
समझता ह मेः तुम्हे अपनी यह तलवार देता हूं, और तुमको निस्तब्धता सलिल कभी-कभी आन्दो[लित हो जाता हाँ। भांतिः 
' चिनाती देता हूं कि जब तुम इसमें एक चिट्ठी बांधकर किसी भांति की मन्त्रणायें दी जा रही ह॑“। अन्त में वृद्ध राजपूतों ने 
` कं हाथ भेज दोगे, माँ तुरन्त नियत स्थान आर समय पर भयानक आकृति, दढ अधरपल्लव, fara नेत्र और स्वर-भंग 


as क लिए आ भाऊ गा lant की धमकी देना वीर को नहीं करके कहा, “केसरिया बाना पाहिनने के सिवा ote कोई उपाय : | 
[i पुण हो तो उसकी भी कुड चिन्ता नहीं।” “et, यही यूत हे” कह स्थिर कठो: ने एक साथ कहा। 1 
RY उन लोगों की आंखों से विद्युत्‌ प्रभा भरने लगी। शाक्त | 
तातार ने प्रणाम करके तलवार लेकर कहा “श्रीमान्‌ EN SR 

ह „ “श्रीमा जेसी निर्बलता का फिया। आवेश ने a 4 
` आज्ञा करते ह, उसके पालन का यह सेवक प्रयत्न on fal ए दमन. किया। आवेश ने स्फरयाति के साथ वरण | 


7CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya रा पोर e Chennai and eGangotri 
१९६६ तातार AR एक वीर राजपूत > ३५१ 

| ys मेः हुआ = ` 
y इतने ही मं द्वारपाल पट में लिपटा हुआ एक लम्बा सा वाला शब्द हो रहा था। राजपूत का लाल रक्‍त इस प्रकार उवला 


1 d * पदार्थ लाया। र a जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं {कया था । नसँ 
राजा का संकत पाकर अवतार्रासह ने वह अपने हाथ में फड़फ उठी, कलेजा भभक उठा। आंखों से माना अंगार वरसने 


À लिया। पट हटाकर देखा कि वही 'एक वीर की तलवार” हो । लगे । शरीर रोमांचित हुआ। गोम कांटे a गये। जो कट्टर 
मूठ पर एक facet भी बंधी हुई थी। झटपट facet खोलकर कलाई तलवार को पकड़े हुई थी वही मूठ के साथ तन्मय हो 
पढ़ी । उसमें यह लिखा था गई--कलाई मे आर मूठ मे alee भाव संस्थापित हुआ। 
“घमंडी राजपूत ! छाती मॅ वजूता one दांता *की पंक्ति एक cat से जाकर 

आज तुमको दिखलाने आया हू. कि तातार में कसी बार-वार ट्कराने लगी। सम्पूर्ण शरीर से मानो अग्निवर्षा होने 
तलवार वनती हो। यादि वचन के पक्के हो, तो महल के पूर्वीय लगी। राजपूत क मन में यह विचार आते ही, कि अत्याचारी 
काटक से ठीक at पग की दूरी पर इसी समय मिलो। विवेकहीन अरिसमुदाय-रनवास में जा घुसा हौ, उसकी एसी 

` ` त्तम्हारे अहंकार को कभी न भूलनेवाला -इस्माइल।” दृशा हो गई । राजपूत को अनुभव होने लगा fe पवन मंडल 
facet पढ़कर सुनाई गर्ड । सव सन्नाटे A आ गये । म॑ बिना det के उड़ सकता हो, अपनी तलवार से पर्वतां के 
cast तक एंसे कठिन ve में तलवार कासे आई? कोन cag कर सकता isd जान पड़ा कि उसकै भुजदंडों में 
' लाया? दरवान नै परिचय दिया कि एक हष्टपुष्ट राजपूत दे प्रचंड वल आ गया हो, अमांघ शाक्त समा गर्ड Sida जान 
गया। वही तलवार हाथ में लेकर अवतार खड़ा हो गया। अधीर पड़ता था मानो पवन-तनय समुद्र उल्लंघन करना चाहते ह । 
| होकर राजा से बोला, “शत्रु लोग भीतर आगये। eget का सो राजपूत अनिर्वचनीय वेग' के साथ एक छोटी सी दीवार ऑर 
i | £ dante महला के कहीं आसपास ही हे । महलों की रक्षा अन्य रुकावट पार करता हुआ एक दूसरे गुप्त मार्ग से 


Ag f 


Ao Fo a 


कीजिए, नहीं at हम लोगो का सर्वनाश होगा । मौ चुने हुए धड़धड़ाता हुआ--जेसे किसी स्थान पर सनसनाता हुआ गोला 

३० राजपूत लेकर महलां में जाता हूं, आप शेष सेना को लेकर पहुंचता ह-रंगभूरीम पर जा पहुंचा। देखा कि आंगन में 
शत्रु-दमन कीजिए” यह कहकर अवतार कमरे क॑ बाहर हो गया। सोनक खचाखच भरे हाँ; नयेनये द्वार से आ रहे ह एक 

राजा को इस बर्ताव पर कुछ क्रोध आया, पर संभलकर उसे वहुत छोटी सी ततिरछी गली मैं एक नवयुवक छोटी सी तलवार | 
वही करना पड़ा जो समयाचत था । लिये आगंतुकों का विकट स्वागत कर रहा हे, मुग्ध होकर 

क्‌ (४) सब वहीं रह जाते हं; ऊपर बहतेरी स्त्रियां तीर कमान से 

T अवतार्रॉसह उसी स्थान पर गया जहां के लिए तलवार- शत्रु के स्वागत का दूसरा सामान कर रही ह, भीतर कळ 

- वाली facet में संकेत था। अन्धेरी रात थी। शत्रु चारों ate रमणीगण चीत्कार कर रही a लड़ाकर्‌ वीर ने पीछे से किसी १ 
t 

ज़ 


w 


थे, सम्पूर्ण नगर विपद्‌ में था। पर अवतार किसी बात का भी को आता देख तलवार इस ढंग से घुमाई कि उसके वार ने 
E "विचार न करके मनियत स्थान पर नियत समय ही में गया। राजपूत की जीवनलीला का वहीं संवरण कर fear होता।पर 
| यादि उसी समय वहां न आता ता कायर कहलाता । कायर? राजपूत ने तुरन्त कहा, “अवतार सिह, सेनापति अवतारा सह! 
राजपूत कायर असंभव! इतना बड़ा अपमान उस समय का लड़ाकू वीर का हाथ कुछ शिथिल हुआ, अंग ढीला पड़ा) आर 
भारतवासी राजपूत नहीं सह सकता था। पर उसने वहां जाते ही ध्यान कहीं आर फंस गया--इतने में एक शु की तलवार ने 
क्या पाया ? क्‍या पाता? शून्य निस्तब्धता का अखंड राज्य । उसकी कलाई पर वार किया। तलवार धराशायनी we परु 
राजपूत कौ क्रोध आया। उसे सब चालाकी मालूम हो ग्ई। अवतार ने बढ़कर शत्रु का वहीं काम तमाम कर दिया। और ड 
कपट जाल! उसने समभ “लया “क राजमहल से सेनापाति को फिर तो वह एसी स्फीत के साथ कसऱ्फस कर वार करने लगा | 
दूर करने का शत्रु इससे अच्छा उपाय कदाचित्‌ न सोच पाता; कि शत्रु-संख्या धीरे-धीरे न्यून होने लगी। 
wats खंजर लिये हुए कुछ मनुष्य उसके पास आ पहुंचे, ऑर उस गली के दोनों ओर दालानों थी। वहां से आर दूसरी | 
कुछ भले प्रयोजन से भी नही--कभी नहीं! पर असिविद्या- कमरों को मार्ग गया था । भीतर से दीपक का ्मित्साता 
विशारद राजपूत ने 'एक वीर की तलवार” से उस अंधकार में हुआ प्रकाश आ रहा था। उसमें अवतार ने देखा कि युवक ह 
¦ अपना मार्ग स्वच्छ किया, और बढ़ा हुआ सीधा रनवास की अतीव सुन्दर आर रूपवान हो। उसकी मन ही मन प्रशंसा क, ५ 
ओर चला गया। बाहर से उसने भारी कोलाहल सुना। भीतर से लड़ते-लड़ते कहा, “आपके हाथ में चोट आ गईं हे ?” युवक 
बचाओ,” 'बचाओ की ध्यान आ रही थी। किवाड़ा' को फाडूने गर्दन कुछ मोड़कर कहा, “नहीं, राजपूत एसे घावों की 1 
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सरस्वती अक्टूबर 


नहीं कर एक एसे कठोर ब्रत में अकेले ही रमणी ने किया हो अवतार, | इस को नहीं जानता। अपनी | 
: करता। पर आप बतलाइए वही 'एक चीर की तलवार? जो निस्संशय इस समय तेरे हाथ \ 
is ८ 
क्यों ae कठ स्वर्गीय माधुर्य का परिचय दे रहाथा। मेह रे सीने Ex far ee Ds sr wi 
अवतार ने खिले हुए दांठ से कुळ त्वेष के साथ कहा, CT सुन्दरी की nS MS T गला भ्र 
“स्रया की रक्षा से बढ़कर कान सा [वचार एसे ब्रत A आया। अवतार न॑ a ne Peer करने 
दीक्षित होने की उत्तेजना दे सकता है?” आया था? यह ले!” पर a. i SN 7 ने बिना वार 
अवतार बार-बार युवक को प्यासी दृष्टि से देखने लगा | किये, “बलात्कार ! fee i mt e कोर इस्माइल | 
युदक “मातृभूमम की रक्षा का विचार भी नहीं ?” इतना पापी नहीं ह । ral त Aad a 
अवतार ham इस प्रश्‍न को अच्छी तरह न समक सका | वहीं पर ह आर i Ap aa f थत था। 
युवक ने तुरन्त कहा, “स्त्रियों का इतना आदर क्यों 2” उसने ज्वालित नेत्राँ स॑ तातार me Ti E में अवतार 
इतने ही में शत्रु पीछे से भी आ पहुंचे। दूसरे युवक ने के भी शरीर. में सनसनी ete Te । उसने एकही वार में उस 
> i का काम तमाम कर feat सम्पूर्ण सेना में कोलाहल 


तुरन्त अपना मोर्चा जमा लिया, आर नवागन्त॒कों के tater तातार 


का दमन करने लगा। च गया। पर युद्ध बन्द नहीं हुआ । दूसर ररे सुन्दर राजपूत युवक f | 


अवतार ने लड़ते-लड़ते अचकचा कर पूछा, “फिर आप ही न अवतार से पूछा, यह कान था!” p 
क्या स्त्रियां के लिए इतना कष्ट उठा रह ह?” “यवन सेनापति ।” Re, a. | 
; “इसलिए कि यहां मेरी एक प्रेमिका हो।” अवतार ठंडी हां, तो आप स्त्रियाँ को बहुत नीच नहीं समभते 00 i 
। सांस भरकर चुप हो गया। “नीच ? वह स्वयं नीच होगा जो उन्हे नीच समभो A एक 1 
र युतक ने फिर पूछा, “आप स्त्रियां की पुकार सुनते ही Set सांस लेकर उसने कहा, “एक बार मेरी. . . .मेर | 
` दोड़ आये?” एक मेरै परिचित नै मुझे यह बात समझाने की चेष्टा की थी 
“हा” अवतार नै बहत दर्प के साथ कहा, “हां, क्या स्त्रियों पर उस समय मूढ़तावश नहीं समभ सका! अव सब समक 
की पुकार सुनकर चुप रह जातां?” रहा ह। अनुभव कर रहा हू!” फिर पुलकित होकर कहा 
फिर आर भी आवेश मै आकर बाला, “मेः इस समय यहां “समाज आर दश स्त्रियों की उीचत प्रतिष्ठा पर ही fem | 
“aed ही के लिए आया हुं। स्त्रियों, भाई-बन्धूओं, आर अपने रहता हे । पर मेने उस समय न TT” 
राजा क॑ लिए जो मरना नहीं जानता उस पामर के लिए नरक अवतार साधारण छातीवाला था। लड़ता जाता था ऑर बात | 
में भी स्थान नहीं। स्त्रियाँ के लिए प्राणधिसर्जन करने में यश चीत भी करता जाता था। दूसरा राजपूत युवक भी क्या कुळ 
gTa पर न्यांछावर होने म॑ कीत Piste लिए माँ कम था? 4 
` अपने तन के करोड़-करोड़ खंड करा सकता g स्त्रियां की रक्षा इतने म॑ मशाले' लिये हुए राजपूत सेना आ पहंची। शकु PÀ 
कर्तव्य हो, धर्म ही।'स्त्रयां मनुष्यों की अपेक्षा बहुत पवित्र, पहले ही सकड़ों मारे जा चुके थे। सरदार निहत हो गया था। | 
बुद्धिमती, सच्ची आर धर्मशीला होती हो । वे स्वर्ग के बहुत निकट पर शेष मुसलमान सेना ने हथियार न रवखे। घोड़ा के सिवा | 
। उनके लिए क्यों न प्राण दूंगा ! मैरी माता मुझै बहुत प्रिय सभी मरते दम तक ae | 
'|उसी तरह यहां पर भी मेरी अनेक माताये att फिरे लड़ाई बन्द होने पर दूसरे राजपूत युवक ने अपनी 
छडी सांस लेकर धीरे से कहा, “परन्तु स्त्रियां मॅ हठ बहुत तलवार फेक दी, जाकर अवतार के गले fare गया । f: 
शा है । किन्तु मनुष्यों में भी जडता ओर मूर्खता कुळ कम रांधे ges से उसने कहा, “तुमने आज मेरे ऊपर | 
होती ।” विजय पाईः।” : 
इतने मौ अवतार के ऊपर एक शत्रु ने विकट वार किया । “क्या प्यारी सुकैशी १7 कह कर अवतार भी उसके गले | 
फट गया। पर सिर वच गया। अवतार ने शत्रु कौ लग गया। 
चान कर तुरन्त अत्यन्त आवेश के साथ कहा, “नीच पामर प्रकृत पुरुष से मिली और पुरुष प्रकृति से। l 
Met! झूठ! तुझे लज्जा नहीं आती।” इस्माइल ने स्वर राजा ने आकर इस संयोग को स्वीकार कर लिया; वयो 
P “लज्जा सलज्ज राजपूत, मौ तेरी प्रशंसा अकेले ही अवतार ने ऐसा भीम कार्य fn था जौ अच्छी 
am, निसन्देह मेने तेरे साथ छल ककिया। पर मेरा पतन एक भी न कर पाते । सब लोगाः ने इस जोड़ी को अशीर्वाद feat! 


प्रकाशक : ate एन० माथुर, इंडियन प्रेस (पब्तिकेशंस) प्राइवेट falas 
: ०2 6 RN ड, इलाहाबाद 
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a nes te MACIE 


Pas each अशक्य 
ig Arya Samaj Foundati 
ठू 


| | हिन्दू-संस्कृति का अगाध सागर 


: | 
a यह हिन्दी के अ 
| कवि गोस्वामी तुलसी- 
दास की ली. रचना 
r है। इसमें गोस्वामीजी ने 

| अपने आराध्य देव राम- 
a नन्द्रजी की कथा, सात 
ae काएडो में, दोहाचोपाई- __ 
i सोरठा और aat में | 


इस ग्रन्थ का प्रचार 10 
हिन्दी-भाषी प्रान्तो में तो 10 
है ही, दूसरे प्रान्तों में | 
भी है। | 


डाक्टर श्यामखुन्दरः 
दास ने इस अनुपम ग्रन्थ | 
पर जो टीका लिखी है 


l A E ooo बहुत सुविधा होती है। | 
० इस संस्करण में aon आदि नहीं हैं। आरम्भ में विस्तृत भूमिका हे जिसे | 


न । गोस्पामीजी के जीवनचरित और उनकी समस्त रचनाओं पर विशद विवे 

है। चित्रों की अधिकता हे। सुन्दर जिल्द है। मूल्य १२)। 

` रामचरितमानस (सूल)--यह शुद्ध पाठ अच्छे कागज पर सचित्र छापा गया हे । 

पर || भाग में आये इए देवताओं और आविन्सुनि्यो आदि का परिचय अन्त में संक्षेप में 
| सजिल्द्‌ प्रति का मूल्य ३) | oa i 

| गो TAREA रेतमानस--टीकाकार--रमेश्वर भट्ट यह संस्क 
| कप aone E n हे टीका बड़े काम की 2 । दुरंगेतिरंगे 

कि की अधिकता है | सजिल्द प्रति का मूल्य ६) | ह; 


__-_ इंडियन प्रेस (Weare), मा लि. भयाग 
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= . gnir to रामदयाल तिदारी | 
E लेखक : स्वगाय र्‌ 1 
५ श्र, हे By ie २ 
` 5 zat गांधी जी के afya अ सिद्धान्तो की तक पूर्ण ण 


छ {वंचना प्रस्तुत की गईं द । पू० ५४० HO ४) रुपये । 


जगद लोक 


GEICA aft. 
लेखक : ठाकुर MANET सह 


| जो प्रत्यंक भारतीय के लिए aypa हो पू० ३४१९६, 


; मू० 8) रुपये। 


युशार 


dere: श्री सोहनलाल शिदंदी 


उन फङ्कती हड कावताओ का 
॥ करी प्रेरणा आर स्फार्ति देने में मन्या जसो प्रभावात्दादक fae 


ae a पुस्तक क्रा | 
है हो चुकी हॉ । साजल्द, साचत आर १२६ पृष्ठो का पुस्तक का | 


A om) AN मू० ३१४० पसे! 
@s A a ty भि नन्दन्‌ We 
= DEN E MA =। आनन्दन As 
सुप्रसिद्ध गांधीवादी कवि साहनलाल faiai की लाकाप्रच लेखक : श्री साहनलाल डी 


: > ee concen गांधीजी पर विभिन्‍न भाषाओं को कविया ने जा 
aia कविताओं का सबांग-सुन्दर प्रकाशन हाँ । पाठकों * युगपुरुष गांधीजी पर विभिन्‍न urate : 


frair ` ` ` z प्रकाशित By scene fpr z hee Ef 7 उनसे € mt सगर टस गन्थ पं 
fray आगृद पर हसने यह विशेष संस्करण प्रकाशित किया हो। सकट कीताएं लिखी ह, उनका ATA सगूह इस 7 


ry fal afar TEY Es 
आकार के इस साजल्द आरा साचत गुळ, 


जय गांधी क नया आकार-प्रकार, नये अलंकरण, नये feat गया हाँ। बड़ 


) SV 


pre रचनाएं तथा नर्ड सजधज अपूर्व हो। देश के र ० 9५० पस! 


दाटी क॑ नेताथ आर साइ्त्यकागं ने इन रचनाओं की मुकत बच्चों के S [प्‌ 
से प्रशंसा की घर । 


awe: शी साइनलाल feat 

एसी अमूल्य कात आप स्वयं अयनं पुस्तकालय मेँ राखिए गांधीजी के जीवन का चलता †फरता बोलता हुआ रंगीत 

2१ ७, अपने Aà foot Se APA ल्क सिता < eh त का es) 
रभ अनसरा' षर अपने प्रिय मित्रां को स्नेशेपहार म॑ सिनेमा gift प्रत्येक दालक और नालिका को अवश्य 


। इली ष्टि सं इसका प्रकाशन भी हुआ ह । मूल्य tear चाइए। आफसंट में, मोटो कागज पर, छपी पुस्तक की 0) 


१५) Ore । Ho लागत मात्र दो w) 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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a n कसी y उपन्यास = + को आनन्द = 
मोहन सिरीज का प्रत्येक उपन्यास छत: पूर्ण A किसी भी उपन्यास नन्द्‌, 


आश्चर्य आर रोमांच से आभिभूत हो जायेगे । 
` ₹ सोलून । 
२ मोहन जेल में । 
३ रमा आरे भाहन । | 
नारी-रक्षक साइन । 


४ रमा की शादी | j 
५ फिर से माह्न । मोहन का प्रथम अभियान ! 


६ विरही मादन । 
$ मोहन आरे पंचमवाहिनी ! 


e 


२० माइन वर्मा की २ 


र 
१ नैता सोहन । 
Ler ळा मनी a hraa oe व 
रहन का जमनी अभियान । 


oft उपन्यास Pag ay गये er 
गी उपन्यास लिख गय है । 


मोहन को दी नायक बनाकर इस सीरीज के सब मनोरंजक सेमांचकारा 


ERUN aeto तथा स्तब्धकारी घटनावालियाँ 


से परिपूर्ण अन्य उपन्यासमालाय 


नहीं मिलेंगी । 
९५ †प्रय माहनन । 
९६ ग॑स्टापां के मुकाबले में ater । 
१७ बलिन में माहल । 
९३ माइत का तूर्यनाद । 
१६ आइन का अनुराग । 
२० मिश्र मोहन । 
२१ मोहन आर स्वप्न 
आप साधारण मूल्य में ही लेना चाहा तो केवल दो रुपया जमा कर इस सीरीज़ .के स्थायी 
जाइए । कमसे कम दो उपन्यास वी? पी० से संगाने पर डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा ! 
` २३ त्राता HiT । ३६ माहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
३० महन का प्रतिशांध 1 २७ सुन्दर वन में सहन । 
१ जर्मन षडयंत्र में मोहन ! ३५ युवक मोहन । 
३२ आहन ऑर अणुबम । ३६ साइन आरे बर्नावहारी । 
३ मोहन के तीन शत्रु । ४० समुद्र-तल में मोहून । 
तीनां के साथ ater का मुकाबला । ४१ बन्दी मोहून । 
atoma रूख 228 ४२ नारीत्राता स्वप्न । 
Br, i b 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


जनक, 9 D Ne E cael 


२२ स्वप्न का भह्हेन्त-वुसन । 
अफसर मोहन । 
डाका WET ! 
! स्वप्न का सीमान्त संघर्ष : 
मोहन का प्रतिदान । 
we ` ल्प ९ ३ 
२३) के aq UY Aled } 
२५ शाहल का नया अभियान ! 


tt 
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THES oT Be 
साइण्टिफिक प्स्टू मेंट कम्पनी के उत्पाद प्रामाणिक हैं 
TRave KARK z S 7 ee 
ओर विशेषता (क्वालिटी), कमंकोशल (वकेमेनशिप), 
रूपांकन (डिजाइन) और निष्पादन (परफारमेंस) में 
सर्वोत्कृष्ट हें। हमारे निमित अन्य उपकरणिकाओं और 


साधनों (एप्लाऐंसंज) के लिए कृपया हमें लिखें । 


OTHE 
३ 


दी साइणटिफिक exe मेंट कम्पनी लिमिटेड, 


= 
YAN 
र्त A ¢ 
eT 
Yee 
AY 
JM: Sl 


\ | ‘ 
oa e इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली 
\ | = =! 
fli हेड आफिस--६, तेज बहादुर AT रोड 


इलाहाबाद 


सीको इलेक्ट्रिक स्टिरर 
ES सामना 
दंगा दत ॥ ओम दुगा दगेतिनाशिनी ॥ 
z जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- - 
ara के लिए मिलिये या पत्रव्यवहार करि 


ज्योतिषाचार्य _ 
प्रोफेसर प्रदुँ्न नारायण सिंह 


वैज्ञानिक ज्योतिषी, इस्तरेखा-विद्वारद, 
तांत्रिक ओर मानस We 
DRE २८ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन Fe २८५८) 


j र reve हाईकोर्ट, इलाहाबाद क्या कहते है :-- 
( चीफ जस्टिस EIR |<, 
देखिये ;--श्री बी मलिक, बैरिस्टर पर के ज्योतिषी तथा हस्तरेखा-विशारद श्री पी० एन० _ 
क्रं gide 


4 ja on ft si o वम ” टो ə o जस्टिस श्री के 
ह. एतत चीत ग ae va और वे सभी भविष्यवाणियाँ सत्य सिड हुई LD है Ae tde a 
4. सिंह ने अनेक भविष्यवाणियाँ क रचय कराया है । से यह स्वीकार करना ही पडता 

१ 


DE 4 


RE KLASSTAN 


3 

d 
= 
za 
TARS 
4 

3 


है... at री सुफेश्रीपी० ५१० cs a n विषयों का गहरा अध्ययन किया है श्रौर अपने शास्त्र का SE पूण T 

| सिंह मुे ऐसे सज्जन प्रतीत हुए ‘ho एन० पिह ने जो मी गनत ह, े रत्य सिङ दुर सी 

अभी तक मेरे सम्बन्ध 
Saa wa E यता यय हूँ । 

उनकी सफलता की कामना करता ई । का हवाला अवष्य दीजिए + 


t; 
पाल AANE र्क ऽयी Kangri Collection, Haridwar ४: 
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यह श्री एस० एम० दास की इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हौ। इसको लेखक जम्मू- 
` करमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर at उत्तर स्नातकीय जन्तुविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हाँ । 


एख" TA: दास | 
| 
| 


पुस्तक में ९०० से अधिक चित्र आरे आठ रंगीन चित्र ह । | 


जो जन्तु संसार में भीमकाय रूप के हो चुके ह॑“ या जीवित ह॑, उनका विलक्षण वर्णन इस पुस्तक में 
देखने का अवसर मिलेगा । 


क्या आप जानते हँ {क आज भी एसे भीमकाय जानवर हाँ fart fafa या हूव॑ल ९२० फाट लंबा 
या तिमिगाह या हूवलशार्क ७० फुट लम्बा होता हो? क्या यह भी आपको मालूम ह॑ कि fafa ९०० 
टन सै भी भारी होता हो ? 


क्या आपको मालूम हौ कि पुराने समयां मे एसे भीमकाय जानवर हुए हाँ जिनमे ब्रकियासाँरस 
१०० फट लंबा, डिपलोकस ५९ फुट लंबा या बांथोडोन ६० फुट लंबा होता था? क्या यह आपकी जानकारी 


मो हो {क आज का पॅटन टक जहां ४५ ठन का होता ह॑ वहां पुराने जमाने का, किन्तु अब विलुप्त, 
सबसे बड़ सरीसूप का वजन ४० टन तक होता था? 


क्या आपकी जानकारी मं ह कि समुद्री स्क्विड ण स्याहीछोड़ जन्तु ५२ फुट लंबा, अजगर ३३ फाट 
लंबा होता ह? ४० टन का जिराफ, २९ फुट लंबा गैडा, २० फट लंबा क'गारू आँग 


२६ फाट लंबा 
चमगीदड़ कभी होतै थे 2 


एसी ही विशित्र-विशित्र बातँ भीमकाय जन्तुआं' के बारे में इस पुस्तक में देख आप चकित हो उठ गे। 
पृष्ठ Fo १५८ (रायल अठपेजी), मूल्य ५:५० पसे 


w j प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
न O 
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हिन्दी वाड्मय की अभिवृद्धि में हिन्दी समिति 
का 
महत्वपृर्ण योग 


यह समिति विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक Wa, राजनीति, WAT, दशन 


इतिहास, कला तथा साहित्य विषयों पर १३५ मोलिक एवं अनुदित ग्रन्थ प्रकाशित 
कर चुकी हे | 


| कुछ प्रकाशन 
te १-शासन पर दो निबन्ध श्रीमती सरला मोहन लाल +४०० 
२-इतिहास दर्शन _ डा० बुद्ध प्रकाश १२:०० 
३-संस्कृत नाटककार श्री कान्ति किशोर भरतिया ४०० 
3 ४-रंगमंच श्री श्रीकृष्ण दास ११:५० 
५-भूमि रसायन श्री विश्वनाथ प्रसाद १२:०० 
६-बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास Sto गोविन्द चन्द्र पाण्डे १२:०० 
७-हिन्दी उपन्यास कला डा० प्रताप नारायण टण्डन ६५० 
८-भारत का भाषा सवक्षण Sto उदय नारायण तिवारी ७:०० 
९-शक्ति वर्तमान और भविष्य श्री एस०-पी० गोयल ४००. 
१०-कांच विज्ञान STo रामचरन ६०० ` 
११-तारा भौतिकी डा० निहालकरण सेठी C00 
१२-मृत्तिका उद्योग श्री हरीन्द्रनाथ बोस oko 
१३-ज्योतिष की पहुँच Sto गोरख प्रसाद. १०-०० 
१४-वैज्ञानिक उद्भावों का इतिहास श्री जगपति चतुवंदी ५:०० | 
१५-योग दर्शन डा० सम्पुर्णानन्द _ "ल. 


सुन्दर छपाई, gez जिल्द, आकर्षक आवरण। पूर्ण विवरण ओर पस्तकों 
खरीद के लिए लिखिये ! 
सचिव 
` हिन्दी समिति, सूचना विभाग 
उत्तर प्रदेश शासत, लखनऊ 


ल्य 
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eee | 


राष्ट्रवेता कवि सोहनलाल Etal 


जिसकी कावता जीवन, उत्साह, वेग आर बलपूर्ण हो और जो लोग शिराओं में नवजीवन 
का संचार करती इैःजसकी वाणी बिजली सी हदय मे उतरती हौ--जिसने oa a at 
काव्य का सच्चा रूप {द्या gair जिसमें बालकों की सी मृदुता और बच्चों की सी सरलता 


है निम्न कविता पुस्तकों लिख चुके (9 


ep 


राष्ट्रीय चेतता ओर बाल मनोर॑जन की कविता पस्त 


प्रकाशित संग्नह १४००७ 


जय गांधी- लोकप्रिय राष्ट्रीय काविताओं का सजधज से प्रकाशि । 
गांधी अभिनन्दन खंध--गांधीजी के संबंध में: विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट कॉवताय एकत्र 


संग्रहीत . 

कुणाल--राजकुमार कुणाल की कारुणिक पर शान्त रस सफल खंड काव्य ३१०० 
भैखी-राष्ट्रीय जागरण के गीत जिनमें जनता रसमग्न हो उठती हो।चार संस्करण हो चुके हो. २९७४ 
पूजागीत--जीवन में eit का संचार करनेवाली राष्ट्रीय कावताओं का संग्न 
बासवद्तता- प्रेम, कर्तव्य तथा आदशां के ATT Ale आख्यान पर आधारित खंड 
विषपान--समुद्रमंथन की पाँराणिक कथा दौ. आधार पर प्रवाह ऑर ओजपूर्ण खंड काव्य ९९०० 


शिशु भारती--बालकाँ के लिए सरस आर शिक्षाप्रद गीता. की रोचक पुस्तक ९००० 
झरना--इस पुस्तक की कवितायें पढ़ते ही बच्चे उछल पढ़ते हों ९००० 
बांसुरी-नन्होँ पाठकों के लिए लिखी मनोहर विचित्र कावतायें २°७४ 
थुगाधार--घुनी हुई! कवितायें स्वतन्त्रता की प्रेरणा ate wea देनेवाली ३१४०. 
(चवित्रा-ग्वामीण आर प्राकृतिक चित्रण युक्त कविताओं ऑर भावपूर्ण गीतों का संग्तह २* ३९ 
बासन्ती=स्फुट कविताओं का सुन्दर आर सरस संग्तह | २°७४ 
बच्चा के वापू--गांधीजी आर सव नेताओं का परिचय करानेवाली बहुरंगी छपी कावता पुस्तक ३१०० 
बाल भारती-बच्चों मै नवीन उत्साह उत्पन्न करनेवाली [सरल मनोरंजक कावतायै २२५, 
चेतना गांधीजी को आराध्यदेव मानकर रची हुई उत्प्रेरक कविताओं का संग्त॑ह २°०० 
दूध बताशा-दो रंगा में छपे बालकों के लिए मधुर कावता गीत ९०२४५ 
इसा हंसमाऑ-बच्चा को गुदगुदी आर हंसी पैदा करनेवाली रकावताये ९°४० 


O ..... Ha (पब्लिकेशंस) ste लि०, इलाहाबाद 
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स > ३46 
loos sols SS न BR 
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वाल कवि श्री निरंकारदेव सेवक के अपर्व प्रकाशन 
फूलों के गीत 


बच्चै यादि strat खिले नये नये फूल हाँ तो इस पुस्तक के बालगीत उनके मन के 
गीत हँ । मूल्य ९°७४ पसे । 


रिमभिम | 
रिमझिम में निरंकार जी के वे अनमोल बालगीत संगृहीत हो जिन्हों बच्चे बहुत: 
TER करते हो । मूल्य २) रुपये । 


माखन-मिसरी 


इस पुस्तक का प्रत्येक बालगीत frat की तरह मीठा ate माखन की तरह कोमल _ 
ह । बच्चे इसे पढ़ते ही गले से उतार लेंगे । मूल्य २) रुपये । 


पंचतन्त्री | 

पंचतन्त्र की जिन कहानियाँ में ज्ञान ate उपदेश की ad काट-्कूटकर भरी हौ. वे 

काविता भे इस ढंग से कही गई हो कि बालक एक बार प्रारम्भ करके पूरी पुस्तक बिना 
समाप्त किये नहीं छोड़ सकता । मूल्य २) रुपये । 


मुन्ना के गीत 
बच्चा के सोने-जागने, उठने-बेठने, खाने-पीने, दोड़ने-भागने, पढ़ने-लिखने के एसे रसमय 
बालगीत सूरदास के बाद पाहिली बार हिन्दी में लिखे गए हों । मूल्य २९५० पेसे । 


EUEIKI | 3 
बच्चा की {भिन्नभिन्न क्रीडाऑ से सम्बन्धित इतने मनोहर गीत इस पुस्तक में संगृहीत 


है” कक बच्चे इन्हे पढ़कर खुशी से झूम झूम उठते दौ । मूल्य ९:४० पेसे । 


. दूध जलेबी 
बहुत छोटी आयु के seat के लिए यह अनुपम और बंजोड़ पुस्तक हे । इसकी होटी-दोटी हक 
सुन्दर कवितायें बच्चे पढ़ते ही याद कर लेते हँ । मूल्य ९ ४० पसे । | 


अयन भेस (न्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग _ 
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१६०० gto से २६५६ Fo तक सरस्वती मे प्रकाशत हिन्दी कै यशस्वी काव्या, कहानीकारों तथा deat 
की चुनी हुई रचनाओं का संग्तह इस हीरक जयन्ती अंक में हौ । यह विशेषांक हीरक जयन्ती के 
अवसर पर ३९ संवर १६६९ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपात को राष्ट्रपात भवन, 
नयी fact में सर्मापत किया गया | 

इस हीरक जयन्ती अंक मेँ ५०५4-४४ Ger की अनुपम पाठ्यसामग्ती हौ. जिसमे ४४ Tet मॅ 
तो वर्तमान साहित्यकार द्वारा लिखे संदेश ओर सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हो आर८०८ 
पृष्ठों में १०६ कावया की कविताएं, ६० कहानी-लेखकोः की कहानियां तथा १०० शीर्ष स्थानीय 
लेखको के लेख सम्मिलित ह । इसके अतिरिक्त ६९ रंगीन कलात्मक चित्र भी fed हो । 


आडव 3. ली 


मूल्य-साधारण संस्करण--९२ रु०--डाकव्यय-९ रु० २६ पैसे = 
पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द) -२० रु०-डाक व्यय-९' ४६ पसे 
[दो साल के लिए सरस्वती के नये ores वनने वालों या पुराने ग्ताहकों फो-- | 
साधारण संस्करण--५ रु०, डाक ब्यय के लिए ९" २५ पैसे अतिरिक्त | 
माननीय श्रो श्रोमन्नारायण (मारतीय राजदूत, नेपाल) 
“यह अंक सचमुच बहुत उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण है । सरस्वती के द्वारा हिन्दी 
साहित्य की जो अपूर्व सेवा हुई है उसकी झलक इस अंक द्वारा मिलती है 1” 


पद्मभूषण श्री सुमित्रानन्दन पंत 
नि:संदह यह एक अमूल्य उपलाब्ध-- हिदी ही नहीं--समस्त भारतीय साहित्या के लिए हो। यह 
अंक साहित्य-प्रिमियां के पुस्तकालयों मेँ तो रहना ही चाहिए, इसे समस्त प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार l 
के अंतर्गत ग्तंथालयों मॅ भी-सांस्कीतक मणिया' से afer हमारी भाषा के ऐतिहासिक विकास के } 
सर्वाच्च गारव मुकुट की तरह--सुशोभित रहना चाहिये । ु 


श्री रघुवंशलाल गुप्त, आइ'० सी० एस० (अवसरग्राप्त) 


. विशेषांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हूं । हिन्दी कावता, कहानी, लेख आई के विकास की फिल्म 
q की तरह ह । कदम बकदम पूरी प्रगात की तस्वीर हो । यह विशेषांक हिन्दी साईइत्यं प्रैमियाँ आर 
हिन्दी साहित्यसेवियाँ के fore अनमोल निधि हो । 


सरस्वती हीरक जयंती विशेषांक का परिशिष्टांक 


पृष्ठ-संख्या ७५, मूल्य दो रुपये 
x परिशिष्टांक मो दिल्‍ली में महामहिम राष्ट्रपात डा० राजेन्द्रप्रसाद को सरस्वती का 
विशेषांक भेंट करने के समारोह से प्रारंभ कर प्रयाग मे अनुष्ठित समारोह में सरस्वती के 
प्रततिष्ठित कातपय लेखकों, विद्वानों at साईित्यकारो आदि के भाषण पठनीय हः । साथ ही 
sien mie — | बहूरंगे आर उत्सव के दश्याँ तथा व्याक्तियाँ के सुन्दर चित्र भी feet गये हो । 
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हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 
प्रान्तिक 


श्रीयुत ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 
जीवन-संग्ताम मे लंछिता नायिका बृह्तर जीवन की खोज + जाना oat gt इस 
शंकाक,ल मार्ग में उसकी भेंट नायक से होती हो जिसने सहायता के fay हाथ बढ़ा दिया । इसी 
ताने बाने मेँ प्रान्तिक प्रस्तुत हो जो सर्वथा पठनीय हो । नयन मनोहर आवरण पृष्ठ । पाने 
तीन सां से अधिक पृष्ठा के साजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 
पुनजेन्म 
लेखक : eter दुबे 
उपन्यास साहित्य मे दुबेजी का एक स्थान बन गया इं । यद्द धारा-प्रवाइ भाषा में 
लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मार्ग प्रशस्त 
करनेवाली हो । भाषा लालित्य, सरस कहानी आर उत्तम शेली ने इस पुस्तक को ख्याति देने 
में बड़ी सद्दायता की ह । नवीन उत्साह को जन्म [द्या हो । पुस्तक पठनीय हाँ । मू० ३९०० । 
सकट 

श्रीयुत हरदत्त दुबे एम० ए० 
लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यावित्त घर की कुमारी मनोरमा के fang समस्या म॑ एक 
सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर को कन्त करके 
ऐसे मनोवज्ञानक चरित्र की सूष्टि की हो कि पाठक को मुग्ध हो जाना पड़ता दव । साजिल्द 
प्रत का मुल्य २ रुपये ५० पेसे । 


CIE SEALY 
श्रीयुत हरिवृत्त दये 
सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के हित मे किस सुन्दरता से करता हो 
इसका चित्रण इसम देखिए । मूल्य ३) रुपये । हा 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 
अनुवादक : SATAN भग्तवाल 
frat टाल्सटाय के प्रसिद्द उपन्यास अन्ना केरोनजा दो भागों में । प्रथम भाग qo २२४, मू 


२ रुपये २४ पसे । द्वितीय भाग qo ९७६, मूल्य २ रुपये | 
SSS न छा उवयवरत 
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Í et कक टाय TN 
हमारे नवीनतम कथा साहित्य 
og का पंडित 


लेखिका : Pagers 
जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसकी उठाये गये 


पग, असीम साहा, गहरा स्नेह आर उसकी मांगों के प्रात व्यंग आदि इन कहानियाँ का gate 
पूर्ण विषय हो । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भांति समझ सकेंगे कि साहित्य ऑर कला 
की दृष्टि से fect कथा साहित्य में इन कहानियाँ को इतना सम्मान सद्दज ही gat मिल गया । 


; मूल्य दो रुपये मात्र । 


मानव की संकीर्ण समझ, 


मास्को से मारवाइ 
लेखक, श्री ववशदास, आई ato wo 

at बेजोड़ कहानियां हस dag में हौँ । भाषा, भाव ऑर घटना सभी eeu से यह 
ame कथासाहित्य में लेखक की अपूर्व देन हौ । पृष्ठ सं० ९४० साजल्द ९ प्रात का मूल्य २) 


कागज की नाव | 

र लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० ए० | 

इसमें कहानियों का अपूर्व संग्नह ह । सब कहानियां ऊंचे स्तर की हो । इन कहानियों मैं ५ 
'च्यार हो, व हो और हो शोषित वर्ग के प्रात गहरी सहानुभूति | साजल्द पुस्तक का मूल्य ९७९ | 


अन्न का आविष्कार 
लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' - 
वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहां ज्ञानवृद्धि होती हो, वहीं विज्ञान का रूखा क्षेत्र भी 
जीवन से anid होकर सरस बनता हा । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस फृति में तन्मयं 
करनेवाली विशेषता तथा समाप्त {कये [बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी हाँ । मूल्य २२४ । 


5 भेड़ और मनुष्य 
' लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
डास मालक कहानी-संग्वद्द मॅ गार्हस्थ्य जीवन से सम्बद्ध एसी सात लम्बी कद्दानियां 
O हो, जिनमें लघु उपन्यास की रोचकता आर सरसता की मनोरम झांकी ह! । मूल्य ९°५४ 


+++ +++ +> +++ + + 4 4 4 4» » » 4 + + CD) 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमियेड, इलाहाबाद 


2 Set TAA Ott +++ ++ + + + 6 Sr 4 4 4 pp pp os 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundatiorrer a s: ४ क 


| सरस्वती--नवम्बर १९६६ -9 ३६१ | 
| A + > ~ + ~~ +» ++ ++ + + + + ++ 
> 3 TETIN NS A 
La A f रं if = A = 
[ (वचार[त्म्रक नवीन साहित्य 
| | ® Ot ee t+ + + + ++ + + + + + + ~~ + + oo 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाँतिक उर्न्नात का जैसा अद्‌भुत नमूना रखा ह, उससे हम लाग परिचित 


हः cae 
हाँ । विज्ञान, » कला, राजनीति आदि सव क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां हो । वहां के 
वद्वान्‌ = बचारकोः 9 As साहित्यिका वेज्ञानिकां द at उनकी aË 
विद्वान्‌ † , कलाकारों, ; t आदि का परिचय हमें उनकी जीवन कथाः 
S आर रचनाओं द्वारा प्राप्त हो सकता हो। अमरीकी साहित्य की एसी कळ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पुस्तकों 
fF 
| हिन्दी मेँ अनुवाति कराकर प्रकाशित हुई हँ 
| 


| र ; ले० लारा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : मूल्य २०४० Ga : पृष्ठ ९८७ 


+ 


| ले० avert ह्यूजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीगो : मूल्य २०७४५ पसे : पृष्ठ ९७० 

ato राल्फ मूडी : किट कार्सन आर जंगली सीमान्त : मूल्य २०७४ पेसे : पृष्ठ २०४ 
do हेलेन केलर : अध्यापका एन सालवां मेसी : मूल्य ३९४० पेसे : पृष्ठ ९७६ 

ato काल सेण्डबर्ग : प्रेयसी नगर का बालक : मूल्य २-२४ पेसे : पृष्ठ २४४ 

ao sago ओ० स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वैज्ञानिक : मूल्य ३९४० पेसे : पृष्ठ २२४ 

ato फ्र“क तथा क्लाक' : दृष्टिदात्री : मूल्य ४7२४ पेसे : पृष्ठ ९१४ 

io सेलिंग हेकट : परमाणु का रहस्य : मूल्य २१४० पेसे : पृष्ठ १६५ 

ले० feast मेसन : अमेरिका के महान्‌ उदारवादी : मूल्य २:४० पेसे : पृष्ठ ९७८ 

ले० इर्मनगार्ड vad : आधुनिक आर्षाध-आविष्कार : मूल्य २९४० पेसे : पृष्ठ ९९६ 
{कन वाणी : मूल्य २९७४ पैसे : पृष्ठ ९७० 

ME = foe ६... 
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डिक्शनरी की प्रामाणिकता ओर लोकप्रियता का यही सबसे बड़ा प्रमाण है 
कि इसके अनेक संस्करण हाथोंहाथ बिक चुके हैं। इस डिब्श i अंगरेजी 
शब्दों के शब्दार्थं अँगरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गथ ₹ इत « 
कारण यह डिक्शनरी न केवल अँगरेजी से अँगरेजी में रा थं जाननेवालों 
के लिए, प्रत्युत अँगरेजी से हिन्दी में शब्दाथ जाननेवालों के लिए भी बड़ी 
उपयोगी हे । छात्रों के लिए इस डिक्शनरी की उपयो।गता अपारहाय है । 
प्रायः सभी उपयोगी शब्द और मुहाविरे इसमें संकलित किये ग हैं । पृष्ठ 


ea 


डिक्शनरी 


हिन्दी, अँगरेजी की अगणित डिक्शनरियों के आधार पर निमित इस 


पौने नो सो । 


सजिल्द प्रति का मूल्य 
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प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A | 


y i Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennat an 


| a सरस्वती--नवस्वर १९६६ TT 0 ३६३ 
| | 


अमर कथारिहपी RaR प्रणीत उपन्यासां का हिन्दी अनुवाद 


gag घशेपाच्याय 


राह्मण के बैत 


FR 


शरच्चन्द्र ASI 


cae 
ise ease ee 


ae न 


So 2७६ cou = 


ee 7-7 


इंडियन, प्रेस, K 


पर्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद _ 


blic Domaini Seton, rardwa ee 


ay RNS by Arya Sama Foundation Chenn eee us Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती--नवम्बर १९६६ 


` ` U 
नवीन काव्य-छृवियाँ 


Z — 
STAT é 
AMAT 


शाना € 


| रस (पब्लिकशंस ), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


त तता In Public Domain. Gurukul Kan 


EE ,_ ` 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and esangot mms - 


हमारी कुळ चुनी हुई पुस्तक : 
रे TAR EEE a 


गाया . | 


4B ४ | 


Jail KAS Seu प्‌) 


SA 
| | oe 
vA 


a 
Or 


(Si 


PRRD o 


i 
ane S ies 
> N 


: 
T, 
SK a aX poe Si टत 
ANIN INA 6 
AR UF. a 4 
5 A rae z Z 
a X q As 
ह १) 19 < 
=A L. 


त्या च OTE 
dd Y उ 


अनुवादक -सूर्घकान्त कान्त त्रिपाठी 


आ 
cS 


अनुवादक - सूर्यकानत Rue निरात्मा 
PRETTY Ty F 98 


S इज्जत 
| NV ean AS 


NEE aoe! 


उड, इलाहाबाद 
RRR ich ड ह्‌ 


is 
~ 
i 


art 


Da Sono] Foundation Chenna ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eo SAN RN त सरस्वती--नवभ्बर १९६६ 


कुळ चुने हुए नाटक-प्रहसन तथा उपन्यास 


40 
शी 


दास. Wy 
Me oN eee | i 
(aeaaea S प्रयाग 


भारी कमी at ofa 
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` * नवीन साहित्य 
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* कहावत मुह्ाविरे 
° संविधान-शब्दावत्तो ती 
सभी एक कोश में ! || 
yaqa राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसाद, - 
नई दिल्ली-'हिन्दी राष्ट्रमाषा-कोद| ई 
को तैयार कर आपने राष्ट्रभाषा क| | 
जो अमूल्य सेवा को है, इसके लिए] 
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a प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कवियों और साहित्यकारों के कुछ 
ह फूटकर संस्मरण 
i लेखक 
o सरस्वती-सम्पादक Yo श्रीनारायण चतुर्वेदी 
; x सरस्वती मॅ प्रातिमास लिखकर इन संस्मरणा के प्रकाशित होने लगने पर एक बार स्वर्गीय 
i EES, बाबू {शवपूजन सहाय जी ने सरस्वती संपादक से कहा था कि वे सबसे पहले “मनोरंजक संस्मरण” 
ही पढ़ते हः । इसी प्रकार अन्य साहित्यिकों ने भी उनकी प्रशंसा की थी । सामान्य पाठका मेँ भी बै 
> लोकप्रिय हुए थे । 
an इस पुस्तक में सरस्वती-सम्पादक की सिद्धहस्त लेखनी से लिखे हुए साहित्यिक संस्मरण हाँ at 


उनके सरस्वती-सम्पादन की दस वर्ष की अर्वाध में जुलाई ९६४५ से जून ९६६४ तक 'सरस्वती' मँ 
प्रायः प्रात मास प्रकाशित होते रहे हँ । 

वे ही साहित्यिक संस्मरण साहित्यिकाँ और पाठकों के निरंतर अनुरोध पर इस पुस्तक रूप मेँ 
प्रकाशित हुए हाँ । इनसे हिन्दी पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होगा आरे उन्ह हिन्दी साहित्य तथा 


fest कवियों आर साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समभने में aera मिलेगी । € 
ae qo Ho (Feary) २९०, aiae, मूल्य ३ ह० ७५ पसे । [ 
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वर्षे ६७ 
पूर्ण संख्या ८०३ 


काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय का नाम--इतिहास का 
यह एक बड़ा व्यंग्य हे कि बहुधा बहुत सो अच्छी चीज 


A लोगों के अति उत्साह के कारण खराब हो जाती हैं और 
* जो आरंभ में एक अच्छी बात थी वह उनके विवेकहीत 


प्रयोग के कारण 'अंधविश्वास' बन जाती है। इस देश में 


धर्मनिरपेक्षता या 'सैक्यूलरिज्म' भी एक अंधविश्वास या 


सुर्पास्टिशन' हो गया है। इसका व्यावहारिक रूप यह 
बना है कि इस देश में ईसाई, मुसलमान, बौद्ध आदि शब्द 
तो प्रायः साम्प्रदायिक नहीं माने जाते, कितु “हिन्दू शब्द 
के साथ यहाँकी विचित्र 'सेक्युलरिज्म' ने साम्प्रदायिकता 
चिपका दी है। इसलिए कुछ bs (फैने- 
टिक्स के लिए हिन्दी में कोई उपयुक्त पर्याय नहीं है) ने 
यह कहना आरम्म किया कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
L= नाम से 'हिन्दू' शब्द निकालकर उसको 'मदतमोहन 
मालवीय काशी विश्वविद्यालय' कर दिया जाय | तत्कालीन 
शिक्षा-मंत्री श्री मुहम्मद करीम चागला भी इसी मत के 


फा०>३ : 
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थे और उन्होंने देश से साम्प्रदायिकता की भावना को 
उखाड़ फेंकने के लिए यह आवश्यक समझा कि उस नाम 
से 'हित्दू' शब्द निकाल दिया जाय। इसके लिए उन्होने 
संसद में जोरदार वकालत की। संसार में संसद का उच्च 
सदन प्रगतिशील' नहीं समझा जाता। सामान्यतः लोगों | 
की धारणा है कि निस्त सदन 'प्रगतिशील', और उच्च _ 

सदन? दकियानूसी होते हैं। कितु इधर यह पुरानी धारणा 
गलत होती मालूम होती है। इंग्लैण्ड में कुछ दिन पहिले | 
बंद कमरों में किये जानेवाले अप्राकृतिक कार्यं को सस 
की सूची में से तिकाल देने का समर्थन करके वहाँके उच्च 

सदन ने प्रगतिशीलता' दिखलायी थी, और निस्त सदन | 
(हाउस आफू कामन्स) ने उसे अपराध न मानने से 
इन्कार करके अपने 'दकियातूसीपन' का परिचय व्यि था। 
उसी प्रकार हमारे उच्च सदन (राज्यसभा) ने प्रगति 
शील' होने के ताते भारतीय छाप की सैक्यूलरिज्म > 
निरपेक्षता) का झण्डा SAT करने के लिए यह निर्णय 


ca 
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= कि उस विश्वविद्यालय के ताम से 'हित्दू' शब्द नीतिक बुद्धिमानी का ही परिचय दिया है। जो भी हो 
= निकाळकर उसका नाम 'मदतंमोहत मालवीय काशी एक उचित निर्णय करने के लिए लोकसभा जनता की 
` विश्वविद्यालय' कर दिया जाय। इस मास यह विधेयक बधाई की अधिकारिणी है। 
निम्न सदत (लोकसभा) में प्रस्तुत किया गया, कितु र ४ : 
उसने ‘fare’ शब्द निकालना स्वीकार नहीं किया। इस SRG oT सूतिपुजको का 
प्रकार उसने अपने अग॒तिवादी होने का परिचय दे डाला ! देश है। कितु सावंजनिक स्थानों मे महान्‌ पुरुषों की 
अब या तो राज्यसभा पुनविचार करके लोकसभा का मूतियाँ स्थापित करना हमने पाश्चात्य देशों से सीखा। 
निर्णय मान ळे, नहीं तो दोनों सदनों के सम्मिलित अधि- लंदन, पेरिस, रोम, बिन, मास्को, न्यूयार्क आदि नगरों 
वेशन भे इस बात पर मतदान होगा । लोकसभा में कांग्रेस में उन देशों के महान्‌ पुरुषों की विशाळ मूर्तियाँ जहाँ-तहाँ 
हर ते अपने सदस्यों को नाम बदलने के लिए आदेश देखने को मिळती हैं। सामान्यतः किसी महान्‌ पुरुष की 
(ह्विप) न देकर उन्हे स्वतंत्र मतदान करने की छूट मृत्यु के बाद ही ल स्मृति में उसके प्रशंसक उसकी 
दे दी थी। इससे कितने ही कांग्रेसी सदस्यों ने भी fee मूर्ति स्थापित करते हैं। महारानी विक्टोरिया, कैसर, 
` शब्द बनाये रखने के पक्ष में मतदान किया | सप्तम एडवर्ड आदि कुछ राजा और रानियों की प्रतिमाएँ 
कूळ लोगों का विचार था कि चुनाव के इतने निकट राजनीतिक कारणों से उनके जीवनकाल में भले ही 
होने के कारण कुछ सदस्य हिन्दू जनता के अप्रसन्न होने के स्थापित कर दी गयी हों, कितु सामान्यतः किसीके मरने 
अय से सेक्युलरिज्म' का साथ न देंगे, और एक सदस्य के बाद ही उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है। हमारे . 
__ नेतो यह सुझाव भी दिया कि यह मामला चुनावों के बाद देश में भी इस प्रकार की मूतिस्थापन की प्रथा चल गयी 
तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। कितु स्थान की है। कितु जिस प्रकार पुराने युग में बादशाह अपने मकबरे 
` ` वात नहीं चली कुछ सदस्यों का मत था कि सभी सार्व- खुद ही बनवा देते थे, उसी प्रकार किसी-किसी नेता में 
जनिक संस्थाओं के नाम से साम्प्रदायिक या जातिवाची अपने जीवन-काल ही में अपनी मृति स्थापित देखने की 
(कम्यूनल) शब्द निकाल दिये जायें। काशी हिन्दू विशव- इच्छा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । अपने जीवनः 
` बिद्यालय से “हिन्दू शब्द निकाल देना अपेक्षाकृत सरळ काल में अपना अभिनंदन ग्रंथ निकलवाना भी इसी रोग 
है क्योंकि भारतीय छाप की सैक्यूछरिज्म के सबसे बड़े का एक हलका लक्षण है। मालूम नहीं कि उनकी अनुमति 
सिक काग्रस तथा अन्य वामपंथी दलों के हिन्दू सदस्य या सहमति से अथवा उसके बिना ही, श्री संजीव रेड्डी M 
ही हैं। किछु अलीगढ़ मुस्लिम यूनि्वासिटी' के नाम से की एक प्रतिमा विजयवाड़ा मे १९६४ मे स्थापित की 6 
मुस्लिम शब्द निकाल देना इतना सरल न होता । जाति- गयी । श्री संजीव रेड्डी आंध्र के प्रधान मंत्री रह चुके हैं E 
: वाचती शब्दों के निकालते मे तो और भी कठिनाई होती। और इस समय केन्द्र के मंत्री हैं। कांग्रेस-पति श्री कामराज 
यदि हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दू निकाल दिया जाय ने इसका उद्घाटन' करके इस मति की प्रतिष्ठा बढ़ायी 
तो कायस्थ पाठशाला, खत्री स्कूल, इस्लामिया. स्कल 


थी, और जीवित नेताओं की इस प्रकार की व्यक्तिपूजा 
_ क्रिश्चियन कालिज, मेथोडिस्ट स्कूल, बेप्टिस्ट मिशन स्कल, को परोक्ष आशीर्वाद दिया ar) कांग्रेसवाले इतने 


ब्राह्मण HO, कान्यकुब्ज कालिज, खालसा कालिज, जैन दकियानूसी नहीं हैं कि ज्योतिष मे विश्वास करें! 

कालिज, थियोसोफिकळ स्कूल आदि के नामों में से धर्म शायद इसीलिए इसकी स्थापना का aed नहीं 

या जातिवाची शब्द निकालना भी तर्कसंगत होने के लिए दिखलाया गया। माळूम होता है कि कुसंयोग से उसकी 

आवश्यक हो जाता, और यदि केवळ हिन्दू शब्द निकाल स्थापना राहुकाल” में हो गयी क्योंकि पाँचवें इस्पात 

कर ही चुप हो जाया जाता तो 'हिन्दू' के साथ भेदभाव कारखाने के दंगों में “हलिगन्स” और “असामाजिक ध = 
' का बर्ताव करने का दोष छगता। इसलिए लोकसभा ने तत्त्वो” ने इस मृति को .तोड-फोडकर नष्ट कर दिया. ती 
काशी विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तत.न करके राज- एक सहयोगी (जन्मभूमि) ने इस अशोभनीय ale 
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१६६६ 
मंजन कांड का चित्रमय भाषा में इस प्रकार वर्णन 
किया है: 

यह घटना ३१ अक्टूबर को घटी। इस प्रतिमा की 
पूजा अर्चना पहले कूड़े-कचरे रूपी पुष्पों से की गयी और 
चन्दन के स्थान पर कालिख पोती गयी | इसके पइ्चात्‌ जब 
छात्रों को उसके श्ंगार में कमी नजर आई तो हाथ में 
झाड़ बाँधकर लटका दी गयी । पर इतने से उद्विग्न छात्रों 
का मन शान्त होनेवाला नहीं था। अतएव उसमें फिर 
आग लगा दी गयी । किन्छु इसकी समाप्ति यहीं नहीं हुई। 


कुछ छात्रों ने प्रतिमा को गिरा दिया जिसके फलस्वरूप 


वह टूट गयी । वाद में हिन्दू प्रथा के अनुसार जलने से बचे ' 


हुए अवशेषों को जैसे नदी में प्रवाहित किया जाता है 
उसीके अनुसार उस खंडित मूति को समीप की THe नहर 
में बहा feat | 

आं भ्रकेसरी टी० प्रकाशम्‌, श्री कालेश्वर राव, श्री 
पट्टभी सीतारामँया आदि दिवंगत आंध्र नेताओं में से 
किसीकी मूर्ति स्थापित करने की बात वहाँकी जनता 
को नहीं सूझी । अपनी बलि देकर आंध्र का राज्य बन- 
वानेवाले श्री रामलू की भी मूति प्रतिष्ठित नहीं की गयी। 
श्री संजीव रेड्डी की मूति की स्थापना वहाँ के कुछ लोगों 
को अवदय ही अजीव मालूम हुई होगी। आज सारे देश 
में जहाँ-तहाँ कुंठा से ग्रस्त, अभावों से पीड़ित और असंतुष्ट 
“कद्ध तरुण” फैले हुए हैं। विजयवाड़ा के “Ae तरुणों ने 
अपना ईस्पात के खान-संबंधी असंतोष ओर क्रोध बेचारे 


Ea संजीव रेड्डी की afa का भंजन करके किया जिसे शायद 


उन्होंने दिल्ली की सरकार का प्रतीक समझ लिया था। 
मनुष्य “मिट्टी का पुतला” है। जब वही नश्वर है तब उस 
पुतले का पुतळा तो और मी तह्वर होगा । श्री संजीव रेड्डी 
से भी अधिक शक्तिशाली सम्राठों, सम्राजियों और वायसः 
रायों के gas दिल्ली आदि नगरों में अपदस्थ कर दिये गये 
और कहीं-कहीं तो उनका अंगभंग भी कर दिया गया था । 
संसार की नइ्वरता और इन शक्तिशाली व्यक्तियों के 
पुतलों की गति देखकर श्री संजीव रेड्डी को दार्शनिक की 
तरह संतोष करना चाहिए, और दूसरे स्वःप्रतिमामिलाषी 
लोगों को इस दुर्घटना से शिक्षा लेनी चाहिए । 


जद में हिल्दी-विरोध का प्रदर्शन--कुछ दित पहिले 
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मदरास में अपने हिन्दी-विरोध का प्रदर्शन करने के लिए 
वहाँके कुछ हिन्दी-विरोबियों ने रेल स्टेशनों पर लगे हुए 
पटो पर अंकित स्टेशनों के हिन्दी नामों को अलकतरा 
पोतकर मिटाने का एक अभियान किया था । बंगाल में 
हिन्दी-विरोध मदरास की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। 
मदरास में तो वहाँके कुछ लोग हिन्दी के प्रबल समर्थक 
भी हैं, और वे लगन के साथ शान्तिपूर्वक हिन्दी-प्रचार 
में लगे हुए हैं। वहांके कितने विद्यार्थी भी स्वेच्छा से 
हिन्दी पढ़ते हैं। किन्तु बंगाल में प्रायः सारा शिक्षित 
और अभिजात्य वर्ग हिन्दी-विरोधी है। वहाँके, बंगला 
पत्रों में हिन्दी का विरोध होता ही रहता है। वहाँ कोई 
ऐसा वर्ग नहीं है जो हिन्दी का प्रबल समर्थक हो। किन्तु 
बंगाल में अभी तक हिन्दी-विरोध का वैसा सार्वजनिक 
प्रदर्शन नहीं हुआ था जैसा कि मदरास में हुआ । अव समा- 
चार पत्रों से ज्ञात हुआ हे कि वहाँ भी कुछ लोगों ने पूर्वी 
रेल के स्टेशनों के नाम-पटों पर हिन्दी में लिखे नामों को 
मिटाने का प्रदर्शन किया है। यद्यपि इस प्रकार के प्रदर्शन 
क्षणिक होते हैं और इनका स्थायी प्रभाव भी नहीं होता, 
तथापि ये गहरे असंतोष, घृणा या तीब्र विरोध के लक्षण 
हैं। ये केवल यह बतलाते हैं कि बंगाल ने संविधान-सम्मत 
भारत की राजभाषा को स्वीकार नहीं किया। सरकार 
की घोषणा के अनुसार हिन्दी भारत की व्यावहारिक 
राजभाषा तमी होगी जब “सब” अहिन्दीभाषी राज्य उसे. 
स्वीकार कर छेंगे। यदि एक भी राज्य उसे अस्वीकार 
करेगो तो संविधान के बावजूद सरकार उसे उस पद पर . 
न बैठावेगी ! इन प्रदर्शनों ने स्पष्ट कर दिया है कि _ 
बंगाल का मत क्या है। हम देश की भावनात्मक एकता | 
की लम्बी-चौड़ी बातें सुना करते हैं, किन्तु भावनात्मक 
एकता स्थापित करने के सबसे बड़े उपाय--साष्टर की 
एक भाषा--की उपेक्षा करते रहते हैं । जब उत्तर भारत | 
ही के नेता इस ओर से उदासीन हैं तब बंगाल के नेताओं 
से क्या आशा की जा सकती है ! 


सिन्धी भाषा को मान्यता--महाकवि रवीन्द्रनाथ 
टागोर ने जब 'जनगण मन' नामक अमर गान लिखा 
तब भारत का बिभाजन नहीं हुआ था, ओर सिनष 


a 
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ATH आता है। किन्तु विभाजन के बाद सिन्ध पाकिस्तान 
मे चला गया। वहाँके प्रायः सभी हिन्दू भारत में चले 
आये, और अधिकतर बंबई, गुजरात, राजस्थान तथा 
मध्यप्रदेश में बस गये । सिन्ध तो पाकिस्तान मं चला ग्या 
किन्तु इन पुरुषाथियों के साथ सिन्धी भाषा भारत T 
आ गयी जिसे सिन्ध से आये हुए लाखों सिन्धी पुरुषार्थी 
बोलते हैं। सिन्धी भाषा आर्येवंश की बड़ी पुरानी और 
समद्ध भाषा है यद्यपि सतत मुसलमानी (अरब, पठान, 
मुगल) आक्रमणों और लम्बे मुस्लिम राज्य के कारण 
gaat अनेक विदेशी शब्द आ गये और वह अरबी लिपि 
में लिखी जाने लगी। सिन्धी पुरुषार्थी बराबर इस बात 
का प्रयत्न करते रहे हैं कि भारत में इसे मान्यता मिल 
जाय। कई राज्यों के शिक्षा विभागों ने उसे मान्यता दे 
रखी है। कितने ही प्रारम्मिक स्कूलों में सिन्धी भाषा 
पढ़ायी जाती है,.तथा कितने ही माध्यमिक परीक्षा परिषदों 
में वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में पूर्ण 
` विषय के रूप में स्वीकृत है। किन्तु सिन्धी पुरुषाथियों को 
इससे संतोष नहीं है। वे चाहते हैं कि वह संविधान की 
आठवीं अनुसूची में जोड़ दी जाय। ऐसा होने से भारत 


` सरकार का कर्तव्य हो जायगा कि वह उसका संरक्षण और 


उन्नति करे। यह सही है कि वह भारत के किसी क्षेत्र- 


` विशेष की भाषा नहीं है। किन्तु यही दशा उर्दू की भी है। 


फिर भी उर्दू आठवीं अन्‌ सूची में रखी गयी है। ऐसा ज्ञात 


` होता है कि भारत सरकार इस माँग पर गंभीरतापूर्वक 


विचार कर रही हैं। हम इस माँग को न्यायसंगत समझते 


' और उसका हादिक समर्थन करते हैं। यद्यपि सिन्ध भारत 


मे नहीं रहा, तथापि सिन्धी भाषा तो भारत में है, और 
राष्ट्रगान में सिन्ध के सम्मिलित होने के कारण भारत को 
उसकी भाषा को मान्यता देने में कोई हिचक न होनी 
चाहिए । 

शिक्षित सिन्धी जनता में यह विवाद चल रहा है कि 
परिवर्तित दशा में वह किस लिपि में लिखी जाय। प्रौढ़ 
अवस्था के सिन्धी तो उसे अरबी लिपि ही में लिखते हैं 


` क्योंकि उन्होंने उसे उसी लिपि में सीखा था। किन्तु 
' मारत में आने के बाद कुछ सिधियों का मत है कि EE “4 


देवनागरी लिपि में लिखी जाय। अधिकांश सिन्धी महा- 


` राष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश में बसे हैं। इन 


र 


राज्यों की लिपि शुद्ध देवनागरी या उसका परिवर्तित & 


| 


है। सिंधियों के बच्चों को क्षेत्र को भाषा तो पढ़त्ती ही B 


होगी जिसमें वे बस गये हैं क्योंकि इसके बिना सार्वजनिक 
जीवन में उन्हें कठिनाइयाँ होंगी। चाहे मराठी हो धो 
गुजराती at हिन्दी, सबके लिए देवनागरी का ज्ञान 
आवद्यक होगा। सिन्धी भाषा देवनागरी में आसानी से 
लिखी जा सकती है। अतएव यदि वे उसके लिए देवनागरी 
लिपि स्वीकार कर लें तो उनके बच्चों को बड़ी सुविधा 
होगी। मारत सरकार की सहायता से तथा साहित्यिक 
संस्थाओं के सहयोग से सिन्थी साहित्य की पुरानी पुस्तकों 


' के संस्करण देवनागरी लिपि में निकाले जा सकते हैं। 


पुरानी पीढ़ी के लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती 


कि वे नयी लिपि सीखेंगे, किन्तु नयी पीढ़ी को देवनागरी 7 
लिपि के स्वीकार करने से बड़ी सुविधा हो जायगी। इससे 


यह भी लाभ होगा कि मराठी, गुजराती और हिन्दीभाषी 
लोगों को सिन्धी भाषा सीखने में सरलता हो जायगी। 
हमें आशा है कि विचारशील शिक्षित सिन्धी-वर्ग देवनागरी 
लिपि के पक्ष में निर्णय करेगा | 


स्कूलों की परीक्षाएं--हमारी शिक्षाप्रणाली परीक्षाओं 
पर आधारित है। सरकार, माध्यमिक परिषद, स्कूलों 
के व्यवस्थापक, हेड मास्टर, अध्यापक, विद्याथियों के माता 
पिता और स्वयं विद्यार्थी भी शिक्षा का लक्ष्य अध्ययन 


और ज्ञान-प्राप्ति न मानकर केवल परीक्षा में उत्तीण 
Q 


होना मात्र समझते हैं। अच्छा स्कूल वह है जिसका. 


परीक्षाफल ऊचा हो यह कोई नहीं देखता कि परीक्षाफल 
किन उपायों से ऊंचा किया गया । सामान्य लोग व्यविति 
के ज्ञान और चरित्र को देखने की चिन्ता नहीं करते। वे 
केवल परीक्षा का 'साटिफिकट' देखते हैं। इसका एक 
परिणाम तो यह हुआ है कि विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति पर ध्यात 
न देकर केवल परोक्षोपयोगी बातों पर ध्यान देते हैं; दुसरे, 
परीक्षा पर अत्यधिक बल देने के कारण बालकों के मानस 
पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पडता है। परीक्षा भे अनुत्तीर्ण 
होने पर उनके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही हैं 
कभी-कभी वे असफलता से निराश होकर आत्मघात भी 
कर बैठते हैं। हमारी परीक्षा-प्रणाली के दोष सर्व विदितं 
हैं और शिक्षाशास्त्री अनेक दशकों से उनके सुधार पर 
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विचार कर रहे हैं किन्तु हमारे विचारशील शास्त्रियों का 
(विचार समाप्त ही नहीं होता | 
हाल ही में कोइम्बटूर में प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में एक विचार गोष्ठी हुई थी । T ये विचारगोष्ठियाँ 
gas हवाई और अव्यावहारिक बातों और आदर्शो पर 
शास्त्रीय चर्चा करके संतुष्ट हो जाती हैं। किन्तु कोइम्वटूर 
की इस विचारगोष्ठीने एक बड़ा उपयोगी और व्यावहा- 
रिक सुझाव दिया है। उसने सुझाव दिया है कि प्रारम्भिक 
(प्राइमरी ) पाठशालाओं की प्रथम तीन कक्षाओं में 
परीक्षाएँ न ली जाय । हम इस सुझाव का स्वागत करते 
हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पाँच वर्ष तक बच्चों का उपस्थित 
रहता पर्याप्त हे । यदि अध्यापक में सामान्य योग्यता और 
सामान्य कार्य-क्षमता हे तो पाँच वर्षो में उसके विद्यार्थी 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी योग्यता प्रर्दाशित 
करते वाले बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जा 
सकता è हमारा मत है कि परीक्षा के मूत से मुक्‍त होने 
पर बच्चे अधिक सन लगा कर अपनी रुचि के विषयों में 
योग्यता प्राप्त करेंगे, तथा प्रोत्साहत और पुरस्कार के 
विवेकपूर्ण पुट से वे सभी विषयों का कुछ न कुछ ज्ञान 
प्राप्त कर लेगे। 
आज से तीस-चालीस वर्ष पूर्व एक हेड मास्टर ने एक 
ऐसा प्रयोग किया था। उनके आदेशानुसार आठवीं कक्षा 
तक जो विद्यार्थी नियमित रूप से (कम से कम ८० प्रतिशत 
दिन) उपस्थित रहते थे, उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाता था। 
परीक्षाएँ होती थीं किन्तु वे औपचारिक रूप में ही होती 
थीं। उनका कहना था कि यदि कोई विद्यार्थी ८०-९० 
प्रतिशत दिन स्कूल में उपस्थित रहता है, और यदि उसमे 
कोई मानसिक दोष नहीं है, तो उसके अनुत्तीर्ण होने का 
उत्तरदायित्व अध्यापक पर है। आठवीं कक्षा तक इस 
प्रकार से उत्तीर्ण विद्याथियों का हाईस्कूल का परीक्षाफल 
अन्य स्कूलों के परीक्षाफल से खराब नहीं होता था। वहाँ 
एक लाभ यह था कि विद्यार्थियों को स्नायविक तनाव से 
मुक्ति मिल जाती थी जो उनके शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर था। 
कोइम्वटूर विचारगोष्ठी का 
प्राइमरी स्कूलों और सभी कक्षाओं पर 
- चाहिए। पाँचवीं कक्षा का अध्ययन समाप्त करने पर 
विद्यार्थी को इस बात का प्रमाणपत्र मिलना चाहिए कि 
उसने पाँच वर्ष प्रारंभिक पाठशाला में अध्ययन किया तथा 
अमुक विषयों मे उसने विशेष रुचि और योग्यता दिखलायी। 
मिडिल स्कूल की छठवीं कक्षा में जो बच्च भर्ती on 
चाहें, उनको प्रवेश-परीक्षा स्कूल ले लिया करे। A 
कम से कम प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चों को तो परीक्ष 
के भत से छटकारा मिल जायगा। यदि यह प्रणाली a 
वर्षों के परीक्षण के बाद सफल हो तो यह avs ee 
में भी चलायी जा सकती. है। हाई स्कूलों son 
प्रणाली के सुधार का प्रश्‍न अधिक जटिल है 


सुझाव देश के सभी 
लागू किया जाना 
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लिए सरकार, माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ तथा शिक्षा विभाग. 
के एकमत होने की आवश्यकता है। इसलिए उसके सम्बन्ध 
में हम अभी कुछ नहीं कहते | यदि हमारे कच्ची उमर के _ 
बच्चों को आठ वर्ष ही इस भूत से छुटकारा मिल सके तो | 
वही बड़ी वात है। ee 


योग का अनोखा राजनीतिक प्रयोग--मदरास निगम 
या महानगरपालिका बड़ी प्रतिष्ठित और उत्तरदायी संस्था 
है। आजकल इसमें द्रविड़ कड़गम का बहुमत 21 गत | 
मास उसने एक नया सिनेमा बनाने की अनुमति दे दी। 
यह सिनेमा एक हाई स्कूल के निकट बताया जाने को है। 
कुछ लोगों ने स्कूल के पास सिनेमा बनाने का विरोध किया । 
यह विरोध बहुत उचित था क्योंकि स्कूलों के पास सिनेमा 
होने से विद्याथियों के अध्ययन मे बाधा पड़ती है। स्कूलों 
के निकट सिनेमा, शराव आदि की दूकानें होता अवांछनीय O 
है। इसलिए कुछ विरोधी दलों के सदस्यों ने इस प्रस्ताव 
का विरोध किया। कितु जब किसी राजनीतिक दल के 
हाथों में सत्ता आ जाती हे तब वह अपने 'पश्‌-बहुमत' 
(पाशविक बहुमत ? ) मद में इतना चूर हो जाता है | 
कि कभी-कभी उचित-अनुचित का विचार न कर दलगत 
हित के सही या गलत काम करने का हठ पकड़ लेता है। 
प्रायः सभी उपस्थित विरोधी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का 
विरोध किया, कितु एक कम्यूनिस्ट सदस्य को यह प्रस्ताव 
एसा चुभा कि उन्हें हाथ उठाकर सामान्य ढंग से विरोध 
करना अवसर के उपयूक्त न मालूम हुआ । जब मतदान 
का समय आया तब शिक्षा-प्रेमी सदस्य (श्री कन्नन 
तुरत्त उलटकर सिर के बल खड़े हो गये और इस प्रकार 
(शीर्षासन) करके उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। अपने 
विरोध में अधिक जोर लाने के लिए वे पंद्रह मिनिट 
शीर्षासन किये रहे। कितु अफसोस ! सत्ताधारी दल 
योग के इस प्रसिद्ध आसन का कुछ असर न हुआ ओ 
उसने स्कल के समीप सिनेमा खोलने की अनुमति दे ही 
कम्य तिस्ट दल के लोग अहिसा के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं। 
सामान्य लोगों के लिए अहिसक कम्यूनिस्ट उतना है 
दुलभ है जितना निरामिष बाघ। कितु श्री कन्नन ने कम्यू- 
free होते हुए भी अपने अहिसक विरोध प्रदर्शन में कितने 
ही बड़े-बड़े अहिसावादियों के कात काट लिये। ; 
सामने हल्लापूर्ण' प्रदर्शनों की जगह यदि कम्यूनिस्ट 
श्री कन्नन का अनुकरण कर सामूहिक शीर्षासन ' 
अपना विरोध प्रकट करें तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार 
उनका कितना प्रचार होगा, इसकी कल्पना क॑ 
है। संसद में वाक्युद्ध के बजाय यदि सर्वश्री 
भपेज्ञ गप्त या ह्रीन्द्र चट्टोपाध्याय शीर्षासन 
विरोध प्रदर्शित करें तो इस अहिसक ओर आत्मिक 
से कांग्रेस दल को पत्थर का दिल भी पिघ 
अध्यक्ष को भी सदन में अनुशासन एव | 
में बड़ी सुविधा हो जायगी । कम्यू 


५ ३७४ ; e 


देखकर बहुत संभव है कि श्री राममनोहर लोहिया और 
श्री मणिराम बागड़ीभी विरोध प्रदशन के इस अमोघ अस्त्र 
को स्वीकार कर लें। किंतु इसके लिए जितना आत्मिक 


बल होना चाहिए वह लोगों में कहाँ है? जो भी हो, श्री 


कन्नन को विरोध के इस मौलिक ढंग का आविष्कार और 
प्रयोग करने का श्रेय तो मिलना ही चाहिए। राज- 
नीति के क्षेत्र मे मौलिक प्रयोग करने में भारत की बराबरी 
विश्व का कौन-सा देश कर सकता हे? 


स्वर्ग-नियंत्रण में ढील--जनमत के घोर विरोध के 


बावजूद सरकार ने स्वर्ण-नियंत्रण कानून बना डाला AT | 
१४ केरेट सोते से अधिक के गहने बनाना वाजित कर दिया 
गया था। सोने पर और भी नियंत्रण लगा दिये गये थे। 
कितु जनता का सोने मों अगाध विश्वास और उससे 
अट्ट प्रेम है। जनता ने सरकार का साथ नहीं दिया। 
१४ के रट के युग में हमने किसी विवाह में १४ करट के 
आभूषण दिये जाते नहीं देखे। सो में एक व्यक्ति भी 
मुश्किल से इस कातून का मनसा, वाचा या कर्मणा पालन 
करता होगा। इसके अनेक दुष्परिणाम हुए। भ्रष्टा- 
चार बढ़ा। चोरी से सोने के गहने बनवाने के कारण जनता 
को सोने की अधिक कीमत देनी पड़ती और जोखिम उठा- 
कर असली सोने के गहने बनाने के लिए सुनारों ने मजदूरी 
भी अंधाधुंध बढ़ा दी । असली सोने के गहनों का व्यापार 
जोर बाजार में चला गया। इससे गहने लेते समय ग्राहक 
सोने की शुद्धता की भी ठीक तरह से जाँच नहीं कर सकता 
था, ओर एसा भी हुआ कि २२ या २४ करट के बतला 
कर जो गहने बेचे गये वे १८ क॑रट के ही निकले। चोरी 
से उन्हें खरीदने के कारण ग्राहक चूप रहने के सिवाय 
और कुछ न कर सकता था। सबसे अधिक दुर्दशा सुनारों 
को हुई। उनका सैकड़ों पीढ़ियों से चले आने वाला 


अधिक असफल ही होंगे । दुर्भाग्य से हमारी सरकार ए 
ae i g ह्‌ [र एसे 
लोगं के हाथ में है जिनका दिमाग शायद एक-दो शती 
. आगे का है, और हमारी जनता अभी बीसवीं शती में भी 


E ee 
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से दूर हैं, और नेताओं की तरह ही उनका दिमाग 
इक्कोसवीं और बाइसवीं शती के काल्पनिक वातावरण 
में घूमता रहता है। विशेषज्ञों ने स्वर्णनियंत्रण को जार 3 
रखने की सलह दी। कितु सरकार स्वर्ण नियंत्रण को 
कठिनाइयों और समस्याओं से ऊव चुकी थी। अंत में 
उसने मध्यमागे निकाला । स्वर्णनियंत्रण का नाम रर 
भी गया अर्थात्‌ गवर्मेट की नाक सावित रह गयी, और 
साथ ही सामान्य जनता के लिए स्वर्णनियंत्रण वेकार भौ 
हो गया । 

नये नियमों के अनुसार अब लोग असली सोने के 
गहने बनवा सकते हैं तथा जितने गहने चाहें उतने अपने 
पास रख सकते हैं । प्रतिबंध केवल इतना हे कि यदि ॥ 
किसी व्यक्ति के पास आजकल के भावों के अनुसार, | 
मोटे ढंग से, २५ हजार से अधिक के, या किसी परिवार | 
में ५० हजार से अधिक के गहने हैं तो उसकी सूचना | 


A 


I! SN 


सरकार को देनी होगी | कितु उन्हें रखने में क॑ 


व 
गई रुकावट ; 

नहीं है। सामान्य व्यक्ति के पास २५ हजार से अधिक के | 

सोने के गहने होते ही नहीं | अतएव अब जनता को कोई 


शिकायत न रहेगी । सुनार भी खुले खजाने असली सोने '| 
के गहने बना सकेंगे। असली सोने की विक्री पर अवश्य ॥ 
ही कुछ प्रतिबंध हैं, कितु सामान्य जनता को उनमे विशेष | 
असुविधा न होगी। | 
इस प्रकार 'स्वर्णनियंत्रण' का प्रयोग असफल होकर 
समाप्त हुआ। सरकार इसके द्वारा “सामाजिक-आथिक 
विचारों की क्रान्ति करता चाहती थी । उसे भरोसा था || 
कि वह भारतीय जनता की सोने से संबंधित हजारों 
वर्षों से चली आती परम्पराओं, विश्वासों, रुचि और मोह 
को कानून की एक फूंक मारकर नष्ट कर देगी। कितु 
जनता रूपी पहाड़ के पास आने पर सरकार रूपी ऊंट 
को अपनी ऊँचाई की हैसियत मालम हो गयी । 


b- 
a 


आंध्र के पुराने हथकंडे--भाषावार राज्य बनवाने, 
ओर तमिल तथा आंध्र के सीमा-विवाद के निर्धारण के छा 
लिए आंध्र के श्री रामळू ने लम्बा अनशन करके प्राण | 
त्याग दिय थे जिससे सारे आंध्र में हलचल मच गयी थी। 
उससे घबड़ाकर भारत सरकार के तत्कालीन सर्वेसर्वा 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर आंध्र का 
अलग राज्य बनाना स्वीकार कर लिया था। एक बार 
एक माषावार राज्य बनाना स्वीकार करने पर भाषा के 
आधार पर सारे देश का भाषा के आधार पर पुनस्संगठन 
करना पड़ा। इस प्रकार आन्ध्र ने राजनीतिक हलचल 
करके अपनी मनोकामना सिद्ध कर ली थी। 
_ इस वार उसने फिर उसी gare को अपनाया। | 
fag श्री रामलु के समय से अब संसार बहुत आगे बढ़े “ 
oe और दिशाओं में उन्नति हुई हो या न हुई हो, M 
प्रदशनो, तोड-फोड और हिसात्मक कारेवाइयो में इस 
देश के कुछ लोगों ने दक्षता प्राप्त कर ली है। और आंत्र 


eS 


t 


राणा... 
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में, जहाँ विलंगाना की कम्यूनिस्ट कारेवाइयों को अभी 


A Ag बिल्कुल ही भूल नहीं गये हैं, गत मास वहाँ के काफी 


लोगों ते इत बातों का अच्छा परिचय दिया। 

बात यह हुई कि सरकार ने इस्पात के तीन कारखाने 
तो खोल लिय हैं, ओर चौथा कारखाना बुकारो में तैयार 
हो रहा है । अब वह पाचवे कारखाने को खोलने का विचार 
कर रही है। प्रश्‍न यह था कि पाँचवाँ कारखाना कहाँ खोला 
जाय | आंध्र, मैसूर और मदरास उसे अपने-अपने राज्य 
में चाहते थे । आंध्र में विशाखापत्तनम्‌, मैसूर में हास- 
पेठ और मदरास में सालेम में से किसी एक स्थान को 
चनना था। भारत सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति 
बना दी थी जिससे वह तीनों स्थानों में प्राप्त सुविधाओं 
को देखकर सरकार को सलाह दे कि पाँचवाँ कारखाना 
कहाँ खोला जाय। उसको रिपोर्ट सरकार के पास पहुँच 


. गयी थी और सरकार उस पर विचार कर रही थी। 


आंध्र के लोगों को शायद यह आशंका हुई कि राजनीतिक 
दबाव के कारण भारत सरकार कहीं उसे हासपेठ में 
खोलने को राजी न हो जाय। सही या गलत, लोगों की 
यह आम धारणा हो गयी है कि भारत सरकार तभी कोई 
बात सुनती या मानती है जब जोरदार आन्दोलन किया 
जाय । अतएव आंध्र के लोगों ने भारत सरकार को 
प्रभावित करने के लिए जोरदार आंदोलन छेड दिया। 
आंध्र के लोगों को इस माँग से वहाँके कांग्रेसी लोगों 
और कांग्रेसी सरकार की भी सहानुभूति थी। इसलिए 
कांग्रेस सरकार ने शायद इस आंदोलन को समय से नहीं 
दबाया या वह उसे दबाने में असमर्थ रही। आंध् प्रदेश 
कलकत्ता और मद्रास, तथा दिल्ली और मदरास के बीच 
में पड़ता है। उपद्रवकारियों ने रेलों का चलता बंद कर 
दिया और कई सप्ताह दूरगामी रेलों का चलना बंद रहा। 


, कितने ही स्टेशनों को हानि पहुँचायी गयी। विजयवाडा 
\रेडियो को भी क्षति पहुँचायी गयी। उपद्रवकारियो पर 


कई जगहे पुलिस को गोली चलानी पड़ी । दो-तीन सप्ताह 
आंध्र के पूर्वी और उत्तरी भाग में उपद्रव होते रहे । याता- 
यात रुका रहा। .उपद्रवकारियों के दमन में पूरी शक्ति 
और समय न लगाकर आंध्र के मुख्यमंत्री दौड़े हुए 
दिल्ली गये कि भारत सरकार घोषणा कर दे कि SIRT 
कारियो की माँगें स्वीकार कर ली गयी हैं! चाहे माँग 
जा हो य। बेजा, यदि उपद्रवो के कारण उसे मान 
लिया जाय तो प्रशासन चलाना कठिन हो जायगा। 
उपद्रव होने पर शासन का पहिला कत्तव्य उसे दमन करना 
होता चाहिए, और उपद्रवकारियों के gaat में यह श्रम 
न उत्पन्न होने देना चाहिए कि उन्होंने उपद्रव के जोर से 
अपनी बात मनवा ली । 3 
य सन्नता की बात है कि इस बार सरकार ने SRT 
कारियों के सामने घटने नहीं टेके कितु उसने SIRT 
कारियों को यह शिक्षा भी नहीं दी कि उपद्रव करने से 
काम बनने के बजाय बिगड़ जायगा। प्रधान मंत्री ने यह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


सम्पादकीय ; 


2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३७४ 


कहकर बात टाल दी कि घनाभाव के कारण निकट 
मविष्य म पाचवे इस्पात के कारखाने के स्थापित होने कौ 
कोई संभावना नहीं है। जव उसके खोलने का समय आवेगा 
तव सरकार सब बातों का विचार कर निर्णय करेगी कि 

वह कहाँ स्थापित किया जाय। उस समय ater के दावे 
पर भी विचार किया जायगा। इस नीतिपूर्ण घोषणा 
से कुछ समय के लिए मुसीबत टल गयी । 


, राज्यों का पुन्गेठन--पहिली नवंबर को, सिखों की 
मांग के अनुसार, पुराने पश्चिमी पंजाब राज्य का अंगः 
भंग करके उसे पंजाबी gar’ और 'हरियाना' नामक दो 
राज्यों में विभक्त कर दिया गया । हिमाचल प्रदेश से लगे 
हुए पजाव राज्य के कुछ हिदीभाषी aa हिमाचल को 
दै दिये गये। इस प्रकार हमारे सीमान्त के एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण राज्य के टुकड़े कर दिये गये। ऊपर से यह 
विभाजन भाषावार राज्य बनाने के सिद्धान्त के अनुसार 
किया गया है, कितु वास्तव में यह सिखों की एक सिख- 
प्रधान राज्य बनाने की अभिलाषा की पूति के लिए किया 
गया है। यह बात शायद स्वीकार न की जाय कि सिख 
नेता संत फतेहसिंहजी की अपने को जला देने की धमकी 
और संभावित सिख उपद्रवों की आशंका से प्रझावित 
होकर सरकार ने यह कार्य किया है, किलु जनता के बहुत 
बड़े भाग की यही धारणा है। उपद्रवो और हिंसक 
आन्दोलनों को कडाई से दबाने के बजाय उनको रोकने 
के लिए संभाव्य उपद्रवियों के तुष्टीकरण की नीति का 
परिणाम यह है कि एसे आन्दोलनों को और प्रोत्साहन 
मिलता है। पश्चिमी पंजाब के विभाजन के निर्णय के बाद 
नये राज्यों के सीमा-निर्धारण के लिए सरकार ने एक 
आयोग बनाया था। उसने चंडीगढ़ को हरियाता में 
सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। fag सिख इससे 
अप्रसन्न हो गये। सरकार ने बंदरवाँट करके उसे न 
हरियाना को दिया और न पंजाबी सूबे को। उसे अपने 
अधिकार में रखा। सिख कुछ उन क्षेत्रों को भी पंजाबी 
सूबे में मिलाने की माँग कर रहे हैँ जो सीमा आयोग को 
सिफारिश के अनुसार हरियाना या हिमाचल प्रदेश को 
दे दिये गये हें॥ अब संत फतेहसिहजी ने धमकी दी हे 
कि यदि चंडीगढ़ और ये क्षेत्र पंजाबी सूबे को शीध्य हो 
न दे दिये गये तो वे Wal खोल देंगे ओर सत्याग्रह 
करेंगे | देखना है कि सरकार अब उनकी इस नयी धमकी ; 
का सामना किस प्रकार करती है। दिल्ली में उसने जेसी _ 
agar दिखलायी है उससे मालूम पड़ता है कि उपद्रवो _ 
और आन्दोलतों के संबंध में उसका रुख कुछ कडा हो 
गया है। यह भविष्य ही बतलाएगा कि इस नयीं सिख 
धमकी का सामना करते में . उसका यही नया रूख 
रहता है, या वह फिर तुष्टीकरण की नीति. पर लोट 
जाती है। Stee 

जो नये राज्य बताये गये हैं, उनमें हरियाना ' 


a rings AE 
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है। वह संपूर्ण रूप से हिंदीभाषी राज्य है। पंजाबी सूबे 
की भाषा पंजाबी है। वहाँ के हिंदू पंजाबी भाषा को 
देवनागरी में लिखने का विकल्प चाहते हैं, कितु सिख 
केवल गुरुमुखी में ही उसे लिखने का आग्रह कर रहे हैं। 
हमें आशा है कि पंजाबी सूबे में अधिकार पाने के बाद 
सिख नेता इस प्रकार का आचरण करेंगे कि वहाँ के 
हिंदुओं को जो मय और आशंका इस परिवर्तन से हो 
गयी है वह निर्मूल सिद्ध हो। 
आइचर्य की वात यह. है कि यद्यपि पंजाबी सूबा ऑर 
हरियाना बहुत छोटे राज्य हैं फिर भी इनके मत्रिमंडल 
वि्ालकाय बनाये गये हैं। पंजाबी सूबे के मंत्रिमंडळ में २१, 
और हरियाना के मंत्रिमंडल में १५ मंत्री, उपमंत्री आदि 
हैं। अर्थात्‌ सदन के तीन-चार सदस्यों में से एक मंत्री है। 
यदि विरोधी दलों के सदस्यों को छोड़ दिया जाय, तो कांग्रेसी 
सदस्यों में. मंत्रियों का अनुपात और भी ऊचा हो जाता है। 
सभी नेता देश की आथिक अवस्था का रोना रोते हैं, कितु 
व्यय करते समय मितव्ययिता को बात भूल जाते हैँ। बात 
यह है कि कांग्रेस दल में इतनी टुकड़ियाँ हो गयी हैं कि 
ठीक तरह से काम चलाने के लिए मुख्य मंत्री को प्रत्येक 
ट्कड़ी के मुख्य व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेना पड़ता है। 
इस अपव्यय से इन सरकारों के नैतिक प्रभाव पर अवश्य 
विपरीत प्रभाव पडंगा । दूसरी आश्चर्यजनक वात यह हुई 


कि करो काण्ड को जाँच में दास आयोग के जिन लोगों के. 


कार्यं या आचरण पर आक्षेप किये थे या जिनकी कड़ी 


सरस्वती =I 


समालोचना की थी, उनमें से कुछ लोग पंजाबी सूबे के i- 
मंडल में ले लिये गये हैं। यह शायद कांग्रेस दल में एकता 5 
बनाये रखने के लिए आवश्यक समझा गया। राजनीति में 
'सुविघा'का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, कितु जब सुविधा' 
या “सिद्धान्त, का विकल्प हो तब सुविधा की वेदी पर 
सिद्धान्त की बलि चढ़ाने से दल और सरकार की नैतिक 
प्रतिष्ठां को बड़ी चोट पहुंचती है। हमें खेद है कि प्रथम 
मंत्रिमंडल के निर्माण ही में पंजाबी सूबे ने सुविधा को 
वरीयता देकर सिद्धान्त का हनन कर दिया। भविष्य के 
लिए ये लक्षण अच्छे नहीं हैं | 

इस पुनगंठन से सबसे अधिक लाभ हिमाचल प्रदेश को 
हुआ है। उसका आकार बहुत बढ़ गया है। उसे शिमला 
मिल गया है जहाँ उसे राजधानी बनाने में सुविधा होगी। 
अभी हिमाचल संघ के अधीन है। अब उसका महत्त्व इतना 
बढ़ गया है कि उसे राज्य” का पूरा पद अविलम्ब मिल 
जाना चाहिए | , 

पंजाबी सूबा, हरियाना और हिमाचल प्रदेश हमारे 
सीमान्त राज्य हैं। पश्चिमी पंजाब ने उद्योग sat और 
खेती मे बहुत उन्नति कर ली थी। वहाँके ताग रिक परिश्रमी, 
उद्योगशील और चतुर हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय 
बहाँके लोगों ने जो साहस, Fa और त्याग दिखलाया था 
उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम है । हम आशा करते 
हैं कि ये नये राज्य अपने इन गुणों को बराबर बनाये 
रखेंगे । 


ह... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE EEE 
os 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot- = 


- लक्धमी-वन्दना 


नमस्ये ' सर्वलोकानां । जननीसब्जसम्भवास्‌। 
श्रियम्‌ चिद्रपद्माक्षों विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम्‌। 
पद्मालयां पक्करां पद्मपत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
बन्दे पद्ममुखीं देवीं पञ्चताभप्रियामहस्‌॥। 
त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी । 
सन्ध्या रात्रिः प्रभा भूतिमेंधा श्रद्धा सरस्वती ॥ 
यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने ! 
आत्मविद्या च देवि त्वं विमुवितफलदायिनी॥ 
aaa सत्यशौचाभ्यां तथा ज्ञीलादिभिर्गुणेः | 
त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयासले | 
त्वया विलोकिताः सद्यः शीलाय्ैरखिलंर गुणैः | 
gerard युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि॥ 
स इलाध्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान्‌ | 
स॒ शरः सच विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः ॥ 
सद्यो बैगुप्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः। 
पराडमुखी जगद्धात्री यस्य तवं विष्णुवल्लभे ! 
न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः। 
प्रसीद देवि पद्याल्ि मास्मांस्त्याक्षीः कदाचन ॥ 
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सदा दिवाली तेहि घर जेहि घर गेट होय 


स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट 


तो निश्‍चय हुआ कि दिवाली कोई चीज नहीं है किन्तु 
गेहूँ का होना ही दिवाली है। जब पेट के लिए तरस रहे 
हैं; रूखा-सुखा खाकर पेट भरता रहे इतना ही बहुत हे; 
तब गेहूँ की कौन कहे जो ATA और अमीरों का भोजन 
है। अमीरी ठाट-बाट शान-शोकत के जहाँ और बहुत-से 
जुज हैं वहाँ अमीरों के दस्तरखान में उमदा से उमदा स्वा- 
दिष्ट और मधुर भोजन का प्रधान अंग गेहूँ समझा जाता 
है। दूसरे यह कि दिवाळी हम लोगों में एक तेहवार लक्ष्मी 
के पूजन के उत्सव का होता है। घर की सफाई, दीपमालिका 
की जगमगाहट सब इसी ख्याल से किये जाते हैं कि सब 
ओर लक्ष्मी का प्रकाश और धन का उद्गार प्रकट हो। 
सो लक्ष्मी देशान्तरो में जाने के लिए अनुक्षण हमसे विदाई 
मांग रही हैं। सरस्वती तो पहले ही प्रयाण के लिए बीड़ा 
उठाये थी, नई नई विद्या और कलाओं से उन्हें रोक रखने 
को लोग हर तरह पर यत्न कर रहे हैं। अब लक्ष्मी भी उन्हीं 
का अनुकरण करने को उद्यत हैं । सरस्वती अपनी सरल 
सात्विक प्रकृति से कदाचित्‌ मान गई होतीं। रजोगुण में 


—— sd 
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| 
TH हठीली स्वभाववाली लक्ष्मी तो कभी मानने ही की | 
नहीं हैं। दूसरे किस्मत अजमाइश के ढंग पर दिवाली 

की रात लोग जुआ खेलते हैं जो एक सगुन की तरह है। Ps 
हारे तो साल भर उनके हरएक काम में हार ही हार | 
होती रहती हे। जो जीते तो जीत । यहाँ हार के सिवाय 

जीत जानते ही नहीं। राजद्वार में गैरों के मुकाबिले हम | 
हारैं। बनिज व्योपार में हमारी हार। नई नई तरक्की | 
उद्यम उत्साह अध्यवसाय में सबके पीछे हटे हुए हई हैं। 

यह भौ एक हार हे तो निश्चय हुआ कि भारत के वे दिन 

अब गये जब दीवाली की पुणं सार्थकता थी अब तो-- 


गतः स कालो यत्रास्ते मुक्तानां जन्म झुक्तिषु, + 
उदुम्बर फलेनापि स्पृहयामोऽधुना वयम्‌। A 


(यह सम्पादकीय स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट ने | A 
अपने “हिन्दी प्रदीप' के १९०४ के दीपावली अंक में लिखा 
था | हमारे पाठकों को आज के संदर्भ में ६२ वर्ष पुराना यह 
लेख अवश्य रोचक मालूम होगा | सम्पादक, 'सरस्वती') 


भारत के सांस्कृतिक-चिन्तन के मूलख्रोत वेद हैं। वेदों 
में सामाजिक एकता ओर सामंजस्य के प्रेरणाप्रद सूत्र मिलते 
हैं। समाज वहाँ एक गतिशील इकाई मानी गयी है। गति 
सदा सोदेश्य होती है। इस गति के पूर्ण और आदर्श रूप 
की कल्पना की गयी है। पूर्णता प्राप्त करना न तो असंभव 
कार्य ही है और न अति दुष्कर ही। सतत साधना से विवेक- 
पूर्वक ऐसी पूर्णता प्राप्त की जा सकती है । 
समाज शब्द का अर्थ है--सम्यक्‌ या पूर्ण गति 
(सम्यक्‌ अजन्ति इति समाजः) । अज धातु का अर्थ फेंकना 
भी है। समाज में रहनेवाले पारस्परिक दुर्भावनाओं BTEC 
. फॅककर मिलकर चलते हैं। समाज यज्ञ का समानार्थ- 
बाची शब्द है। यज्ञ शब्द संगतिकरण अर्थवाची यज्‌ 
. धातु से व्युत्पन्न हुआ है । इसी तरह संघ शब्द भी सम्‌ 
उपसर्गपूर्वक गत्यर्थंक हन्‌ धातु से व्युत्पन्न है। ये तीनों 
शब्द समातार्थवाची हैं। हमारा राष्ट्र गणराज्य है। गण 
शब्द का अर्थ संघ या समाज ही है, केवल समूह या भीड़ 
नहीं। भीड़ से राष्ट्र नहीं बन सकता । हमने अपनी राष्ट्रीय 
नीति समाजवादी समाज बनाने की घोषित की है, दूसरे 
शब्दों में हम सही अर्थों में समाज या संघ का निर्माण 
करना चाहते हैं। इसके लिए इन्हीं शब्दों के अर्थवाची यज्ञ 
शब्द की पृष्ठभूमि में स्थित जीवन-दर्शन को समझना होगा। 
वेदों में यज्ञ को विष्णु नाम दिया गया है । विष्णु 
शब्द का अर्थ है--व्यापक-सत्ता । यह दिग्ब्रह्म की संज्ञा 
है और काल ब्रह्म (शिव) से इसकी उपासनापद्धति भिन्न 
है। समस्त दिशाओं में निवास करनेवाले प्राणियों को 
एकता के सूत्र में बाँधकर उनको व्यक्तिगत और सामूहिक 
अभ्युदय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना यज्ञ का उद्देश्य 
है। समाज की मनःशक्ति व्यक्तियों में निहित होती है। 
व्यक्तियों के पूर्ण-व्यक्तित्व की संज्ञा श्री है जिससे संयुक्त 
होते पर उन्हें श्रीमान्‌ कहा जाता है। उसका समाज में 
जो प्रभाव होता है उसे यश कहा जाता है और उसके द्वारा 
जिस सामाजिक उपयोगिता की सिद्धि होती हैँ उसको 
सत्य कहा जाता है। समाज सत्य के बळ 1८ ही चलता 
है। यज्ञ रूप विष्णु को सत्य-नारायग कहने र 
` भी यही ज्ञात होता है। समाज के व्यक्तित्व की पूणता 
. लक्ष्मी शब्द द्वारा व्यंजित होती है। सत्य को लक्षित कराने- 
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राष्ट्रलच्मी की अर्चना के लिए क्या करे? . 


Sto बद्रीप्रसाद पंचोली 


हुते का आधार | 
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sia होने से लक्ष्मी का यह नाम सार्थक प्रतीत होता हैत | 
यजुवद में श्री और लक्ष्मी दोनों को विष्णु की पत्नी कहा _ 
गया है। इसका व्यावहारिक अर्थ यही ज्ञात होता है कि 
व्यक्ति के श्री-सम्पन्न होने पर और समाज के लक्ष्मी-सम्पन्न. 
होने पर समाज-यज्ञ में पुर्णता आती हैँ और इस प्रकार 
जिस दिव्य-शक्ति का उदय होता है उसे परमेष्ठी-प्रजापति 
अर्थात्‌ विष्णु के नाम से जाना जाता है। समाज में ऐसी _ 
पूणता लाने के लिए उत्कट प्रयत्न करनेवाले को दी 
कदाचित्‌ पुराणों में विष्णु का अवतार कहा गया है। = 
व्यक्ति में श्री-सम्पन्न समाज-सापेक्ष व्यक्तित्व के 
विकास के लिए सहज अभिलाषा होती 21 त्रिविध एष | 
णाओं-वित्तै षणा, लोकैषणा और पुत्रैषणा में इस प्रकार की | E 
अभिलाषा के स्थूल रूप को देखा जा सकता है। कत्तंव्यरत ag 
रहने पर जो कुछ स्थूल या सूक्ष्म उपलब्धि होती हे उसीका 
नाम वित्त है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप व्यक्तित्व 
में श्री का उद्भव होता है। लोकंषणा का सम्बन्ध यश a 
है। पुत्रैषणा समाज की परम्पराओं को सतत गतिमान्‌ | 
रखने के लिए होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए / 
दारैषणा का आश्रय लेता पड़ता है। पत्नी को एतरेय | 
ब्राह्मण में श्रद्धा कहा गया है और पति को सत्य। at 
दोनों' के सम्मिलन को यज्ञ कहा जाता हे। इस कथन a 
यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति पुत्रषणा द्वारा सत्य ै 
अपने जीवन का अंग बनाकर समाज का सत्य रूप आधार i 
प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जब भारतीय नित्य प्रति 
“सत्यं यज्ञः श्रीर्मयि श्रयताम्‌' अर्थात्‌ सत्य, यश और : 
मेरा आश्रय ग्रहण करें--यह प्रार्थना करता हे तब 
समाज-सापेक्ष व्यक्तित्व के विकास की ही कामना ब् 
है। सत्य को प्रथम स्थान देने से इस बात की और 
पुष्टि हो जाती है। : 
कुछ लोग भारतीयो पर आध्यात्मिक 
आत्यन्तिक-रुचि दिखाने का आरोप लगाते हैं, 
स्पष्ट देखा जा सकता है कि GSTS AMT को 
उसमें दिव्य-जीवन बिताने के लिए हमारे पूर्वज 
साधना करते थे उनकी इस प्रकार की साधना 3 
रूप हम परम्पंरा से प्राप्त उत्सवों की 
निहित विचारों को जानकर समझ सकते 


a 


y वली पवे लक्ष्मी के स्वागत के लिए मनाया जांता हैं। 
; यद्यपि लोक में आज लक्ष्मी को श्री से अभिन्न माना जाता 
हे, परन्तु इन दोनों का विष्णु की पत्नी होता दोनों के 
ogg व्यवितत्व का सूचक है। मूलतः यह उत्सव विष्णु 
की पूजा से सम्बन्ध रखता है, परन्तु आषाढ़ शुक्ल एकादशी 
से कात्तिक शकल एकादशी तक विष्णु शेषशय्या पर शयन 
करते रहते हैं। इसलिए उनको जगाने के लिए विविध 
प्रकार के वर्षाकाल के उत्सवों की व्यवस्था की गयी है। 
उसी परम्परा का अन्तिम और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव 
दीपावली है। इसका व्यावहारिक-दृष्टि से सम्बन्ध व्यक्ति 
कौ श्री से, और समाज की लक्ष्मी से तथा आध्यात्मिक 
दृष्टि से दिव्य-ज्योति की प्राप्ति से है। 
` ज्योति को भौतिक रूप में प्राप्त करने के लिए दीपमाला 
सजाने की व्यवस्था की जाती है। ये दीप तो प्रतीक मात्र 
हैं। वस्तुतः इनके माध्यम से भारतीयों की आध्यात्मिक- 
ज्योति को पाने की उत्कट अभिलाषा ही व्यक्त होती है। 
इस प्रकार की ज्योति को पाने का उपाय एकान्त-साध्य न 
. होकर नितान्त व्यावहारिक और समाज-सापेक्ष हे । लोक 
` में एक उक्ति प्रचलित हे कि दीपक दीपक से जलता है। 
इसी बात को वेद में कहा गया है-अर्निना अग्निःसमिध्यते | 
ज्योति पाने का यही सूत्र है। ज्ञान की ज्योति पाने के लिए 
प्रथमतः स्वयं को ज्योलिवाही दीपक बनना होगा और फिर 
उसमे लो को जलाने के लिए किसी ज्ञानप्रदींप्त सिद्ध 
` _ पुरुष का सान्निध्य प्राप्त करना होगा । दीपावली के दिन 
| जिस लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दीपमाला सजाई 
` जाती है, उसके सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन ऐसे सिद्ध-पुरुष 
| ही कराते हैं। ज्योतिवाही बनने के लिए कर्मशील बनना 
होगा और ज्योति की लब्धि के लिए चिन्तक और उदार 
O विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करके उनसे प्रेरणा लेना होगा। 
` दीपावली मनाने का यही सही विधान है। 
लक्ष्मी पाने की अभिलाषा सभी लोगों में पाई जाती 
है। इसके लिये वर्ष भर तो उचित-अनुचित उपाय काम 
में लिये ही जाते हैं, लक्ष्मी के इस स्वागत-पर्व के दिन भी 
औचित्य की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए 
कई लोग इस दिन जुआ आदि के द्वारा भी धन इकट्ठा 
rs sr | प्रयत्न करते हूं। यहाँ तक कि पुराणों तक में 
लोगों ने इस दिन विशेष रूप से जुआ खेलने की बात को 
ele feat है। यह बात मध्यकालीन-सांस्कृतिक-हास 
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की देन है और स्वाधीन देश के नागरिक जितनी जल्दी 
ऐसी कुप्रथाओं से मुक्ति पा लें उतना ही अच्छा है। लक्ष्मी 
का सम्बन्ध व्यक्ति से तभी स्थापित हो सकता है जब वह 
श्री-सम्पन्न बन जाय । श्री ज्योति से अभिन्न है। व्यक्तित्व 
के पूर्णं विकसित रूप में ही ज्योति का आविर्भाव होता है 
और ज्योति-सम्पन्न व्यक्तित्व को ही श्री-सम्पन्न कहा जाता 
है। अब यह जान लेना चाहिये कि श्री का वास्तविक 
स्वरूप क्या है। संसार के सभी उपयोगी, उपादेय और 
उपभोग्य पदार्थो, धन-सम्पत्ति, राज्य आदि की उपलब्धि 
होने पर व्यक्तित्व में जो शालीनता, शिष्टता, सदाचार, 
वाक्संयम, ऋजुता, श्रमशीलता आदि विशिष्ट संस्कार 
जाग जाते हैं उन्हींकी संज्ञा श्री है। यह संस्कारिता व्यक्ति 
के आश्रित रहती है अतः श्री कही जाती है। लक्ष्मी दूर 
से लक्षित करने या होने की वस्तु है, व्यक्तित्व में अभिन्न 
रूप में व्याप्त हो जाने को नहीं । समाज की एकीभूत 
प्राण-शक्ति विष्णु को सहचारिणी होने के कारण 
व्यक्ति का कल्याण तो करती है, परन्तु उसके व्यक्तित्व 
का अंग नहीं बनती | यह अवश्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति 
का कल्याण भी नहीं करती। जो श्री-सम्पन्न व्यक्तित्व 


वाले हैं, लक्ष्मी उन्हींका कल्याण करती है। अतः प्रत्येक 


मनुष्य को श्री-सम्पन्न व्यकि्तित्ववाला बनना चाहिए। 

श्री-सम्पन्न बनने के लिए प्रत्येक भारतीय को अपने 
अभ्युदय के लिए कृतप्रतिज्ञ हो जाना चाहिए । इस प्रकार 
के संकल्प को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए सभी को 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से तत्पर होना होगा। 
हमारा यह्‌ प्रयत्न होना चाहिए कि राष्ट्र में कोई हाथ 
निष्क्रिय न हो। इसका अपवाद वह वर्ग भी न हो जो 
स्वयं को बुद्धिजीवी कहकर कर्मठ-जीवन से मुँह मोड़ 
लेता हे। बुद्धिजीवी के नाम से विशेष सुविधा का अधि- 
कारी कोई भी व्यक्ति उस देश में कैसे हो सकता है 
जिसमें आधे लोग भरपेट भोजन भी न कर पाते हों, प्रत्येक 
पेदा होनेवाले का मुख भावी के सामने प्रश्‍नचिल्ल बतः 
कर खुला रहे, पहनने को यहाँ तक कि लज्जा ढकने तक 
के लिए तीन चौथाई लोगों के पास पूरे कपड़े न हों और 
रात बिताने को कितनों ही के पास फूस के छप्पर तक 
को जुटाने का प्रबन्ध न हो। श्री का प्रादुर्भाव तो सामंजस्य 
पूर्ण जीवन में होता है। समाज का एक व्यक्ति तो देशी- 
बिदेशी अतिथियों को आहूत करके उनको षड्रस भोजन 


H 

` 

| १६६६ राष्ट्रलक्ष्मी की भ्रचंना के लिए 
| 


| से उपकृत करता रहे और दूसरा पड़ोस में भूख से 
| S त्कार करता असभ्यता और शिष्टाचार-हीनता का 
प्रमाणपत्र पाता रहे तो श्री का अवतरण किसी भी 
व्यक्तित्व में वयोंकर हो सकता हे? 
हमारे देश की प्रतिव्यक्ति आय बहुत ही कम है। 
इसका कारण यह है कि सभी व्यक्ति उत्पादन में सीधा 
योगदान नहीं देते। यदि आंकडे एकत्र किये जाथे तो 
उत्पादन में कुशळतापूर्वक योगदान देनेवालों की संख्या 
सारी जनसंख्या का पाँचवाँ भाग भी कठिनाई से होगी। 
देश के शैक्षणिक जीवन से सम्बद्ध लगभग ६ करोड़ 
व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन में किचित्‌ भी योगदान नहीं देते । 
सरकार के प्रशासनतंत्र के दो करोड़ व्यक्तियों का भी 
E हाल हे। सभी क्षेत्रों के व्यापार-जगत्‌ से सम्बद्ध 
लगभग ४ करोड़ व्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्पादन से सीधा 
| कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए वे अधिक धन पाने का 
ata अधिक उत्पादन को मानने के स्थान पर मुनाफाखोरी 
का आश्रय लेकर सासाजिक-शोषण में तत्पर हो जाते हैं। 
ये भारतीय समाज के खाते-पीते वर्ग के छोग हैं। इनके 
अतिरिक्त कृषक और मजदूरों में कुछ खाते-पीते हैं, शेष 
उत्पादन में सीध भाग लेने पर भी भरपेट अन्न नहीं खा 
सकते। जनसंख्या के शेष भाग में एक करोड़ से अधिक 
साधु और भिखारी हैं, बच्चे हैं, स्त्रियाँ हैं। तीत करोड़ 
से अधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बेकार भी इसी वर्ग 
में आते हैं। समझ में नहीं आता कि जिस देश में कम से 
owt आधे व्यक्ति निकम्मे हों उसमे श्री और लक्ष्मी का 
| आविर्भाव कैसे होगा । निकम्मा जीवन विद्यार्थी को 
तोड़फोड़ के लिए, व्यापारी को मुताफाखोरी के लिए, 
प्रशासनतंत्र के सदस्य को रिइवतखोरी के लिए, जनप्रति- 
निधियों को गुटबन्दियों में फंसकर संसदादि में वाग्युद्ध 
व सिरफुटौवळ करने के लिए, साधुओं को समाज-निरपेक्ष 
जीवन बिताते हुए समाजविरोधी कार्य करने के लिए और 
साधारण नागरिक को करों की चोरी करने के लिए प्रेरित 
करता हे) समाज में व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार 
| का कारण क्या यही निकम्मा-जीवन नहीं है ? फिर समाज 
À [= व्यक्ति क्यों नहीं समाज की इस समस्या 
'की ओर ध्यान देते? - 
आज दीपावली-पर्व पर हम सभी को कृतसंकल्प होकर 
राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देने के लिए तत्पर हो जाता 
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बया करें ? ३६१ 
चाहिए । शिक्षा-जगत्‌ से कृषि-कार्य में योगदान देने के . 
लिए कम से कम ५० लाख व्यक्तियों का एक उत्पादन- 
सन्य तयार करने के लिए तत्काल काम प्रारम्म हो जाना 
चाहिए.। धनिकों को, जिस तरह वे विविध व्यवसायों में 
मुक्‍त-हस्त होकर धन लगाते हैं, उसी उदारता से और 
उससे भी अविक कर्तव्य-परायणता का वरण करते हुए 
कृषिकार्यं में द्रव्य ल्गाने को तत्पर हौ जाना चाहिए । 
यदि विड़लाजी के रोपड़ के कृषि-संस्थान जैसे १०-१५ 
संस्थान देश के विभिन्न राज्यों में खुलें और कृषकों को 
सुधरे बीज और उन्हें बोने के ज्ञान को वितरित करने लगें 
तो खाद्य की कमी को हम सदा-सदा के लिए दूर कर 
सकते हैं। 

दीपावली को सभी लोग अपने घर-आँगन की सफाई 
करते हैं और उन्हें सजाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, 
परन्तु आये दिन हम देखते हैं कि नगरों और गाँवों में कूड़े- 
करकट के ढेर लगे रहते हैं। कोई एक आदमी कहीं कूड़ा 
डालता है और फिर उस स्थान पर अन्य लोग भी डालते 
लगते हैं। इस तरहंढेर बढ़ जाता है। यदि प्रत्येक आदमी 


। नियत स्थान पर कूड़ा डालने का ब्रत ले ले और समय-समय 


पर उसके उठाये जाने की व्यवस्था को देख ले तो कभी 
गन्दगी फैलने जसी स्थिति नहीं आयेगी । हमारी इस छोटी 
सी सावधानी से हम अपनी ही दृष्टि में ऊचे उठकर उस 
उत्साह का अर्जन अपने जीवन में कर लेंगे जिसके बल पर 
असंभव से असंभव कार्य भी चुटकी बजाते पूरे हो जाते 
हैं। यदि बल्ब गंदा हो तो वह चाहे सौ वाट का ही क्यों 
न हो, पर्याप्त प्रकाश नहीं दे पाता। इसी तरह जीवन में 
यदि किसी तरह ज्ञान की ज्योति का आविर्भाव हो भी 
जाय तो उसका गंदगी से भरे जीवन में कोई लौकिक या 
लोकोत्तर उपयोग होना संभव नहीं है । स्वच्छ रहने की 
आदत राष्ट्रीय-जीवन में अदभुत तत्परता उत्पन्न कर देगी। 

गन्दा न रहना तो वस्तुतः निषेघात्मक साधना है। 
प्रयत्न जीवन में कळात्मक-सुरुचि उत्पन्न करने के लिए किया 
जाना चाहिए । गरीब से गरीब आदमी अपने आँगन को _ 
लीपकर माँडनों से सजाने का प्रयतन इस दिन करता है। | 
कितना अच्छा हो कि यह अभिरुचि हमारे दैनन्दिन-जीवन 
का अंग बन जाये। बाहरी स्वच्छता शरीर को और फिर 
मन को भी स्वच्छ कर देगी। श्रमशीळता जीवन कौ 
कुंठाओं को समाप्त करने में सद्दायक होगी तो स्वच्छता के 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SRR See 


Sy 
i 

१ 
5 
ay 


NY Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TR 2 सरस्वती 


पद पर हमारे जीवन q 
आगे चलकर हमारी 
प्रकट होगी | 


लिए धारण किया हुआ ब्रत पद 
मधरता भरता रहेगा | यह मधुरता अ 
वाणी में, आचरण में और चिन्तन में श्र 
चिन्तन का केन्द्र राष्ट्रीय अभ्युदय होना चाहिए 
राष्टीयता को जीवत में उचित गौरव देने के लिए सबको 
चाहिए कि राष्ट्रीयता के प्रतीकों को अपने जीवन में यथो- 
चित स्थान देकर उनमें AAMT जगाने का यत्न करे | 
प्राचीन काल से हो प्रतीकों के माध्यम से समाज को संग- 
डित करने की परम्परा चलती रही है। धर्म के नाम पर 
लोग प्राण तक दे दिया करते थे। गो-ब्राह्मण की रक्षा के 
लिए मध्यकाल में सारा समाज स्वापण के लिए तत्पर हो 
जाता था। १८५७ की क्रान्ति में लोगों को संगठित होने 
में रोटी और कमल से प्रेरणा मिली थी। अभी कुछ वष 
पहले लोग तिरंगे के नीचे संगठित होकर हँसते-हँसते फाँसी 


cS 


पर लटकने के लिए होड़ करते दिखाई देते थ, परन्तु आज 


` एसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी जीवन साधना म॑ कहीं 


afe आ गयी है जिसके कारण हमारे प्रतीकों को मंत्रचतन्य 
शक्ति समाप्त हो गयी है और राष्ट्रीय जीवन विघटित और 
विश्रंखलित होता जा रहा है। कहीं संविधान जलाया 
जाता है, कहीं राष्ट्रभाषा का अपमान किया जाता है और 
कहीं राष्ट्रगान के समय लोग अनुशासनहीनता का परिचय 
देते हैं। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं-- 
संविधान, तिरंगा-चक्रध्वज, हिन्दीभाषा, मयूरपक्षी, राष्ट्र- 
गान, सत्यमेव जयते सूत्रवावय आदि। तांत्रिक-साधना 
सदैव प्रतीकों के माध्यम से चलती है। गणतंत्र भी तंत्र 
है और इसके विकास के लिए प्राचीन तंत्र-साधना पद्धति 
को अपनाना चाहिए | दीपावली तांत्रिकों की महानिशीथ- 
पुजा का दिन है। इस दिन सभी देशवासियों को इन 
प्रतीकों के माध्यम से एकता के सूत्र में बॅधकर राष्ट्र- 


' निर्माण का व्रत लेना चाहिए। 


जब इस प्रकार राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक श्रमशील 
ओर शालीन बनकर श्री को अपने जीवन का अंग बना 
लेगा तो उसके प्रयत्नों से जनजीवन में राष्ट्रलक्ष्मी का 


आविर्भाव होगा। समाज की यह उपलब्धि चाहे वह अन्न 
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तुम न आये 
श्री देवेन्द्र कुमार शरण 


प्रार्थना पहुँची गगन तक, तुस न आये! 
प्राण-कण पहुँचे नयन तक, तुस त आये | 
नीलसागर सतत थाहा 
प्रीत को भरसक हा 
ये चरण पहुँचे चरण तक, तुस न आये ! 
मौन पुजन के मुखर क्षण, 
क्या न कर sat समर्पण ? 
यह सुमन पहुँचा AAA तक, तुल न 
पंक, पंकज भी तु 
तिमिर, सूरज भी तुम्हारा, 
रण तक, तुस न आये! 


z Shae a aAa 
भाड हाकर अकाली 
` 
a 


साधना का 


यह तिमिर पहुँच 
सें 


ल खली, 


यह शरण' पहुँचा शरण तक, तुस न आ 


प्राण-कण पहुँचे नयन तक तुस न आये ! 


ety 


के रूप में हो अथवा कपड़े के रूप में अथवा उत्पादित किसी 
अन्य पदार्थ के रूप में, वह समाज की सामहिक-सम्पत्ति ही 


के ऊपर नहीं। हां, वह श्री की सहयोगिनी लक्ष्मी का स्वा- | 


गत कर सकता है समाज के -सदस्य के रूप में अपना भाग 
प्राप्त करने के लिए। 


दीपोत्सव की इस परम्परागत साधना को अपना कर 


आइये हम अधिक अन्न उपजाकर देश को स्वावलंबी बनाये, 
स्वास्थ्य-रक्षा का ब्रत लें। स्वच्छता से रहना सीखें। 


शिल्प-विज्ञानादि में उन्नति करके देश को समृद्ध करें और 
प्राणों का पण लगाकर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर 


हों। यही ज्योति को पाना है। 


| 


रहनी चाहिए । व्यक्ति का अधिकार श्री पर ही है लक्ष्मी ' 


मध्ययुगीन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिकमुहम्मद 
जायसी ने धनि जीवन औ' ताकर हीया, ऊंच जगत महँ 
जाकर दीया' की बात जव कही तव निश्चय ही उनके 
सामने दीया' (दिया) एक मानक बनकर ही उपस्थित 
हुआ अर्थात्‌ जिसका दिया ऊंचा है, जो दूसरों को दिया 
दिखाने का ब्रत लिये हुए है, या लेता है उसका जीवन 
निस्संदेह धन्य है ओर उसका हृदय विज्ञाल है। ऐसे 
लोग किसीके घर का दिया ठंडा करके, अपनी श्री-वृद्ध 
नहीं चाहते, बल्कि अपने जीवन के मूल्य पर, अपने को 
` नकसान पहुँचाकर, दूसरों की पीठ ठोंकते हैं, उन्हें घी 
E के दिये जलाने को कहते Sl जो लोग मस्तमोला हैं, 
फक्कड़ हैं, जिन्हें ऊधो का लेना न माधो का देना ही 
गवारा है उनके लिए क्या दिया-सलाई, क्या चकमक 
पत्थर, क्या लालटेन, कया ढिबरी, क्या बिजली सब कुछ 
है, सबकुछ नहीं है। सभ्यता .की रोशनी चीजों की 
कीमत को बदलती चलती है फलतः जीवन बदलता 
चलता है, जीवन का दृष्टिकोण बदलता चलता है, 
जीवन का भूल्य कम-अधिक होता चलता है। वैसे 
आपको विश्वास नहीं हो तो दीया-बाती लेकर ढूँढ़िए, 
तुलसीदास के कथन 'तुळसी कर पर कर धरो, कर तर 
कर न धरो' पर विश्वास करनेवाले आज कितने दीखते 
हैं? यों आज जंगलीपन का बोलबाला नहीं है। दिये 
Nat रोशनी और शिक्षा के प्रकाश ने लोगों को बदल 
शिट्या है। 
दिया मानक ही नहीं, जीवन को व्यक्त करने का 
एक माध्यम भी है। Aka शोला का कथन है, “जिंदगी 
चलने का नाम है, जिंदगी ढलने का नाम है, जिंदगी हैं 
इक दिये-सी, जिदगी जलने का नाम है। पर जिंदगी 
का लक्षण और इसका जलना आज निश्‍चय ही पहले 
की तरह नहीं है। सभ्यता ने आज जिंदगी का खाका 
बदल दिया है, जळते के क्रम को परिवर्तित कर दिया 
= है। पहले की बेवकूफ जिंदगी अब काफी होशियार हो 
. गयी है और सभ्यता के फलों को चख-चखकर, बुद्धि के 
fee पर झूल रही है। स्वयं जल रही है पर दूसरों 
को जलने का अनुभव नहीं होने देती। मतलब जिंदगी 


` के खाके को देखकर यह समझना बहुत मि 
y CC-0. | ic 


aa? 
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SA जगत महेँ जाकर दीया” 


श्री स्वर्णकिरण 


à 


खाका किस तरफ इशारा कर रहा है। सुख का अर्थ 
जब दु:ख, दु:ख का अर्थ सुख समझ लिया जाता हो तो 
जिंदगी अथवा जिन्दगी के जलने का अर्थ दूसरा समझ 
लिया जाए तो क्या अचरज? दर्शन या अंतिम सत्य की 
दृष्टि से जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना' का 
कथन सही है और इस तरह यह भी सही है कि जिंदगी 
जो सामने आती है, चली जाती है; जो फलती है, ooo 
झर जाती है; जो जलती है, बुझ जाती है; बल्कि | 
जळना, बुझ जाने के लिए होता है, ठंढा होने के लिए 
होता है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने अजन को संबोधित 
कर जातस्य हि धवं मृत्युः’. . . वाला जो इलोक कहा 
है उसका भी तात्पर्य यही है। 

दिया जलाना सभ्यता की निशानी, है, चाहे दिया 
मिट्टी का हो, पीतल का हो या और किसी वस्तु का, 
और जो आदमी जितना ही दिया जलाता है वह उतना 
ही सभ्य समझा जाता है; चाहे असली घी के बदले 
नकली घी का ही प्रयोग क्यों नहीं करे। घी के दिये | 
जलाना सुखी जीवन का सूचक है। आज जो लोग दूसरों 
पर निर्भर हैं, स्वयं हाथ-पैर चलाना अधर्म समझते हैं 
वे अधिक संख्या में घी के दिये जळाते हैं--चाहे इस घी 
में वनस्पति की ही मात्रा अधिक क्यों न हो । यों कुछ | 
असली (देशी) घी का भी दिया जळाते हैं, कुछ तेल 
का भी जला लेते हैं--तेल में भी कुछ सरसों के तेल 
का, कुछ तीसी के तेल का, कुछ दोनों के मधुर मिश्रण 
से निमित तेल का, कुछ खांटी रेंड़ी के तेल का, कुछ 
बादाम या दूसरे प्रकार के तेल का इत्यादि। मिट्टी _ 
का दिया पुरानेपन का द्योतक है, अतः जो लोग अः 
को लकीर का फकीर नहीं समझते; जिन्हें चना, 
गंगजल' का राग अलापना उचित नहीं प्रतीत हो 
एसे दियों से नफरत है और दीपाधार पर रखें 
का बड़ा-सा दिया जलाना उनको अपमानजनक मालू 
अँधेरे में 
से इन लोगों के 
è as बढ़ि बजली $ Ps 
लिए सभ्यता ने एक-से-एक बढ़िया बिजली का ' 
आविष्कृत कर दिया है और ये बल्ब की रोशर्न 
दियों का अस्तित्व देखते हैं, मत ही मन 
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सरस्वती 
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अपनी आधनिकता पर फूले नहीं समाते। पहले दिये 
की लो भें इश्वर कौ ज्योति देखते थे, अब बिजली के 
बल्ब में सानव-ईवर की करामात देखते हें । पहले दिया 
की लौ से मनुष्य प्रेरणा-प्रोत्साहत पाता था, अव बिजली 
के बल्ब से वह प्रेरित-प्रोत्साहित होता है। यों जिनको 
पिछड़ापन, पुरानापत मंजूर है उन्हे दिये की लौ आज 
भी पूर्ववत्‌ उकसाती है। लो को शीतलता, Raat 
तेजस्विता बिजली के रूप में आकर कुछ बदल-सी गयी 
है और उसका यह बदलना पूर्णतः स्वाभाविक है । att 
णाम यह है कि शहर के कुछ मकानात को छोड़क र, शष 
मे बिजली का बटन दबाकर रोशनी करते हैं, प्रकाश 
फेलाते हैं। उन्हें घी या तेल के परखने, खरीदने का 
झंझट मोल लेना नहीं पड़ता, असली नकली को लेकर 
माथा तहीं मारता पड़ता। पर गाँव-गँवइयों में, जहाँ 
बिजली महारानी की कृपा नहीं हुई है, आज भी दिया- 
वाती का रिवाज पहले की ही तरह है। यह बात 
दूसरी है कि दिया-बाती ने लेप, लालटेन आदि का रूप 
घारण कर लिया हो और आज भी अपनी-अपनी सामथ्ये 
के अन्‌सार गाँववाले कुछ शहरवाले भी सम्मिलित-दिया- 
बाती का प्रबंध करते ही हैं। खोहों में जैसे पहले लोग 
चर्बी का दिया जलाते थे, संभव है, आज भी जलाते हों 
पर एसे दियों की संख्या निश्चय ही कम है। कारण, 
अब न वह देवी हैं न वह कड़ाह। 
एमा लेजारस (Emma 1.22215) गवाह है 
कि aaa बंदरगाह की दीर्घकाय मूर्ति (स्वतंत्रता की 
देवी) दिया के द्वारा सबको आदवस्त करते हुए कहती 
हैं: Give me your tired your poor, your 
huddled masses yearning to breathe free. 


The wretched refuse of your teeming shore. 
1 Send these, the homeless, tempest-tossed 


to me, 1 lift my lamp beside the golden door. 
अर्थात्‌, ओ संसार के पुराने देश, तुम अपने गमित 
किनारों--परिषूर्ण तठों--के थके हुए, गरीब, मुक्त साँस 


ह लेने को उत्सुक, चढ़ा ऊपरी करते शोरगूलप्रिय दु:खी 
| परित्यक्ता लोगों को मुझे दो। गृहहीनों; तूफान से झकझोरे 


गये इन लोगों को भेजो, मैं स्वणिम द्वार की बगल में अपना 
दिया उठाती हूँ। दिया शीतल, स्निग्ध, मोहक प्रकाश 


का जनक है। वह टूटे हुए, भटके हुए, दुःखी लोगों को 
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ह. . 


तसल्ली देने का काम करता Sl स्वतंत्रता की देवी | 


सबको अपना दिया दिखलाकर जीवनगत व्याप्त दुःखो 
को ERA का प्रयास करती है। हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता 
की देवी ने कृपाकर अपना दिया दिखलाया है पर जीवन. 
गत व्याप्त दु:ख किस सीमा तक हटे हैं, यह विचार का 
विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों समय 
बीतता जाता है, दुःख अपने पाँव फंलाता चला जा रहा 
है। लगता है, स्वतंत्रता के दिये से प्रसृत दुःख चरम 
fag पर पहुंचकर, दुःख रूप होकर, छाता चला जा 
जा रहा है, शायद इसलिए कि लोग सुख और दुःख 
दोनों का स्वाद पहचान ले | यों दुःख मनृष्य को are 


निक बनाता है और उसे तपस्वी अपितु साधक बना > 


देता है। 

दिया मनोरंजन का साधन है। आचार्य शुक्ल द्वारा 
वीर गाथा काल के फुटकळ खाते में फेक दिये गये कवि 
अमीर खुसरो ने दिया-बाती के संबंध में केसी अच्छी 
पहेली बुझायी है 
एक नार ने अचरज किया। साँप भारि पिजड में दिया ॥ 
जों जों साँप ताल को खाए । सूख ताल साँप सर जाए ॥ 
अर्थात्‌ एक नारी (स्त्री) ने साँप मारकर--बाती तैयार 
कर--दिया रूपी पिजड़े मे--ताल में--दे दिया; जब तक 
ताल--तैलमय--रहता है, साँप जीता है, बाती बनी हुई 
रहती है, ताल के सूख जाने पर, साँप मर जाता है, बाती 
खत्म हो जाती है। दिये में बाती डालने का काम नारी 


चाहे दिया किसी तरह का हो, बाती किसी प्रकार की 
हो। और यही कारण है, दिया की तरह जलने या दिया 
को जलाने का काम--दिया अपने प्राणों का ही क्यों 
न हो--स्त्री या पुरुष, कवयित्री या कवि, लेखिका या 
लेखक किसीके द्वारा भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, 
महादेवी वर्भा की पंवितयाँ--मधुर-मधुर, मेरे दीपक 
जल ! प्रतिदिन, प्रतिक्षण, कण-कण प्रतिपल, प्रियतमं 
का पथ आलोकित कर।.. . . (दीपशिखा), अज्ञेय की 
पंक्ति--दीप जळ, दीप जल, तिमिर के समीप चल! | 
---.' (शेखर एक जीवनी) । लक्ष्मीनारायण शोभन 
को रुबाई: 
तलाश यार मुझे तबाह किये देती है 

कि मेरी आँख के सब अइक पिये लेती है 


४1 
j 
| 
H 
f 
f 
f 


+ 


(स्त्री) के बदले नर (पुरुष) कर दे, यह संभव | 


ie 
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१९६६६९ 
मजारे-दीप-सा जलता है तनहा दिल मेरा - 
र्वाहिशे-रोशनी स्याह किये देती है 

(चुने हुए मुक्तक और रुबाइयाँ To १५)। 
संभव है कि यहाँ, मनोरंजन के वदले जीवन-ब्रत 
का पालन किया गया हो, जीवन की अनिवार्यता अथवा 
विवशता पर ध्यान रखा गया हो। यह प्रश्‍न दूसरा हे 
कि ऐसा क्यों हो गया या क्यों किया जा रहा है। 
दिया अलंकरण का सहायक है। दिया के समान 
जिंदगी का उल्लेख हो चुका है। अपनी जिदगी को दिया 
समझ लेता और उसको जलने देता या जलाने के लिए 
बाध्य होना हम छोड़ भी दें तो दिये का उपयोग स्वतंत्र 
आलंबन या उद्दीपन के रूप में, उपमा, रूपक आदि के 
रूप में किया जा सकता है और किया भी गया है। 
प्रमाण के रूप में कुछ-एक पंक्ति : 
जल रहा दिया मजार पर..... 
(रामगोपाल शर्मा रुद्र) 
x x x 
soe fafa oa दीप जब. ... 
सोऽहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । 

दीप सिखा सोई परम प्रचंडा ॥ 

रामचरित मानस, उ० कां० में ज्ञानदीप का रूपक : 

तुलसीदास 


X X x 
दीपसिखा सम gafa तन 
--वही, अरण्यकांड, तुलसीदास 
x x x 
दिया जब ट्ट जाता हे 
aaa हो रोशनी बस धूल में मिलती । 
(दिया जब टूट जाता है, शेली) 
x x x 
दीप जल, दीप जल 


आँगन, अटारी पर 


- गोरी की थारी पर...-- 
(एक नया कवि, नयापथ (पतिका।) 
x x 


[: when the lamp is shattered 
The light inthe dust lies dead. 
हवेन दि du इज शैटड, | 
दि लाइट इन दि डस्ट लाइज Ss! 
फा० T 


ऊच जगत महँ जाकर दीया” 


३८५' 
दीपक अथवा दीप शब्द अष्टमंगल में गिना गया है-- 
मृगराजो वृषोनागः कलशो व्यञ्जनस्तथा 

_ वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमंगलम्‌ । 
अथात्‌ मृगराज (सिंह), वृष (वृषभ, बैल), नाग 
(हाथी 1), कलश (कलया), व्यजन (पंखा), वैजयंती 
(झंडी), भेरी (बड़ा ढोल या amet), दीप (दीपक) 
भ॑ आठ मंगळ हैं। फलतः दिया शब्द को मंगल चिह्न 
मानना अस्वाभाविक नहीं । यही कारण है, मंगलोत्सव - 
में हम दिये जलाते हैं, चाहे यह दिखाबे के लिए हो, चाहे 
वास्तविक रूप में हो। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
का कहना है कि feat का पर्वं दीपावली सामाजिक 
मंगलेच्छा का मूत्तिमान प्रतीक है और यही कारण हैं 
कि पिछले ढाई-तीन हजार वर्षों से यह पवे नियमित 
रूप से मनाया जाता रहा हैं। इनकी स्वीकृति S— 
हमारा समाज आज रोगग्रस्त है; क्योंकि उसमें भयंकर 
वैषम्य है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने उचित 
स्थान पर रहकर अपने को समाजहित के लिए उत्सर्ग 
नहीं कर रहा Sl यही रोग है। समाज का शरीर 
रोगाते बना हुआ Sl समस्त कठिनाइयों के मूळ में यही 
वैषम्य हे; अतः दीपावली के उच्च स्वर की घोषणा-- | 
सामूहिक समृद्धि की साधना करो। सामाजिक मंगल 
की चेष्टा करो। दियों का यह पर्व दीपावली प्रत्येक 
वर्ष मंगल-संदेश के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है, 
चाहे हम इसके मंगल-संदेश सें लाभ उठाएँ या न उठाएं। 
असल में दिया शब्द ब्रह्म का प्रतिप और दिये की लो ब्रह्म 
की ज्योति की प्रतीक St मतलब दिया--दीप--आत्मा 
और लौ का पर्याय है इसको अवस्थांतर के रूप सें हम 
वणित कर सकते हैं। मुनि मिजमिल की एक पूत्ति इस | 
संबंध में दर्शनीय है: 
दीप न जलता लो जलती है। 
स्याद्वाद. कहता है प्रतिपल 
“दीप न जलता लौ जलती है।' . 
मृण्‌ के भाजन में एकत्रित, 
स्नेह तूल सब हो जाते हैं॥ 
पाकर योग वाह्नि समुदय का, 
> लोक 'रूप को पा जाते हैं। 
इसी रूप में अथे-अथ से 
Bat की सत्ता खिलती है॥ Mo.. 


a 
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३८९ 
चार्वाक: हुआ अंत जब तेल राशि का, 
बाती सारी मिली गगन मं । 
केसे चमके दीपशिखा तब 2 
कज्जल सम उस तिमिर सघन से ॥ 
मण में मृण मिल जाती सारी 
i जला दीप जब लौ जलती है। दीप० 
क्षण क्षण नाशी दीपक प्रतिपल 
ही उद्भव रहता हे होता। 
नित्य रूप का ज्ञान हमें 
जो भ्रम से बढ़कर और न होता ॥ 
पाता मोक्ष दीप जिस लो में 
लौ उस पथ पर ही जाती है। दीप० 
शूत्यवाद : दीपक क्या है, लौ भी क्या है, 
स्नेह स्वत्व फिर FAT रखता है। 
होता जिससे नभ आलोकित, 
वही शून्य सत्ता पाता है ॥ 
लोकसत्य के दृष्टिकोण से 
दीपक जलता लो जलती है। दीप० 
आजीवक : दीपक बाती स्नेह स्वतः ही 
आलोकित से हो जाते हैं। 
afg क्लेश का हेतु न होता, 
पुनऊँन्म प्रत्यय पाते ÈN 
एक नियति के आलंबन से, 
दीपक जलता, लौ जलती है। दीप० 
द्वेतवाद: एक ब्रह्म को सत्ता ही यह, 
दीपक लो का नास धेय है। 
आलोकित जो होता प्रतिदिन, 
“जिसको कि आलोक प्रेय है॥ 
इसी रूप मं अजर अमर यह, 
दीपक जलता लो जलती है। दीप० 


बौद्ध : 
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नवम्बर 


अक्षय दीपक क्षय सब परिकर, 
जळते, बुझते, होते रहते। 
काल, भाव, पुरुषार्थ, कर्म से, 
नियत प्रेरणा से सब सहते॥ 
यही दृष्टि है स्याद्वाद की, 

दीप न जलता लो जलती है। दोप० 
यहाँ चार्वाक, वौद्ध, शून्यवाद, आजीवक, द्वैतवाद, 
जैन दर्शन में सुप्रमाणित आत्मतत्व का निरूपण दीप 
अथवा दिये के माध्यम से ध्यान देने योग्य है। यही नहीं, 
अपने प्रियतम के लिए, प्रसाद कृत आकाशदीप--कहानी 
की नायिका चंपा का आकाशदीप--आसमानी दिया- 
टाँगना, गुप्तकृत 'यशोधरा' को 
दीपदान--दिया दान करना--नदी प्रदीप दान छे 
तुझे नदीश मान दे' आदि यह सब मंगल भावनाओं का ही 
सूचक है। यद्यपि आज का जमाना विजली का जमाना 
है, तथापि दिये का मंगल प्रतीकत्व आज भी पुर्ववत्‌ 
अक्षुण्ण है, सुरक्षित है। दिये की लौ की अपुर्व और अनुः 
पम ज्योति तुलसी की जानकी के समान--सुंदरता कहुँ 
सुंदर करई। छविगृहदीप सिखा जनु बरई--आज भी 
किसी कवि को अपनी नायिका के रूप-सौंद्ये के निर्माण 
और प्रस्तुति में सहारा दे सकती है। दिया ब्रह्म के अंश 
जीव के अंतस्तल की पवित्र ज्योति का द्योतक है। यही 
कारण है, कि दिये की दीर्घता, उच्चता, स्वच्छता एवं 
स्निग्धता से मनुष्य की दीर्घता उच्चता, स्वच्छता एवं 


जेन: 


अहं के कुहासे में विस्मृत होकर भटक रहे हैं और त 
अपना रास्ता ठीक-ठीक मालूम हो रहा है, न दूसरों को 
ठीक रास्ते पर ला ही पा रहे हैं। दिया रूप होकर भी 
हम अदीये का उदाहरण बन रहे हैं और इसीमें गौरव 
की अनुभूति कर रहे हैं! 
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स्निग्धता का बोध होता है। यह बात दूसरी हे कि हम छा 


ee 
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पूणिमा--जूनागढ़ चिड़ियाघर की एक सिहिनी। 
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श्रो मनोहरदास चतुवंदी 


' ' ५-पालतू ग्रोर ग्रादम-खोर सिंह 
सिंह बड़ा निरीह जानवर है। यह aga आसानी 
से पल जाता है। सरकसवाले सिंह को शेर से अधिक 
| | aN पसंद करते हैं। ज्यादातर सरकसों में सिंह ही wa 
5, जाते ži इनको सिखाना आसान है। श्रीमती जॉय 
| ` एडम्सन ने केनिया में एक सिहिनी पाल खखी थी, 
जिसका नाम ऐलसा' था। 'ऐलसा' दिन भर घर रहती 
थी और रात में जंगलों में घूमने चली जाती थी । थोड़े 
दिनों के बाद ‘oar के बच्चे भी हुए | एक बार तो 
'ऐलसा' एक नर को भी अपने घर ले आयी। 
- सिह खुले मैदानों में आदमी को हमेशा देखता है, 
इसलिए, आदमी से बिलकुल नहीं डरता । शेर आदमी के 
डील-डौल से घबराता है। यदि सिह आदमखोर हो 
गया तो फिर आदमी की खैर नहीं रहती | चलते-फिरते, 
[= आदमी ही पर हमला करता S| अफ्रीका 
के आदम-खोर सिहों की बड़ी भयानक कहानियाँ हैं। 
शेर जब तक जख्मी न हो, कभी हमला नहीं करता | 


> 
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(गतांक. से आग) 


कभी-कभी माँ, यदि बच्चों के साथ हुई, तो आदमी पर 
जरूर दौड़ पड़ती है। यह आदमी को मारने के लिए 
नहीं, बल्कि उसको भगाने के लिए । सिह में यह बात 
नहीं है। सिंह बहुधा आदम-खोर हो जाता है। यदि 
जंगली जानवर न मिले तो मवेशी, और मवेशी कम 
हुए तो आदमी को खाने लगता है। बात असली यह है 
कि आदमी को सिंह से ज्यादा खतरा है, शेर से नहीं। 
६--जुनागढ़ का सिह 

एक बार, गिरि के जंगल में, एक सिंह की तसवीर 
लेने के लिए धीरे-धीरे मे उसके काफी पास पहुंच गया। 
इस सिंह ते एक बैल मार TAT था और उसके खाने से 
मग्न था। जब वह उस बैल में मुँह गड़ाता, में एक कदम 
आगे बढ़ा लेता। अचानक मेरा पैर एक लकड़ी के _ 
ऊपर पड़ गया। लकडी जो चटकी तो सिंह खाता 
छोड़कर एकदम ख़ड़ा हो गया। मेरी ओर देखकर पूँछ | 
हिलाने लगा । वहाँसे भागता तो मौत को सिर पर | 
बुलाना था, मैं खामोश वहीं पत्थर की तरह जम गया। 


८\9 a 
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| 
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चंद्रप्रभा नदी और पोस्ता न 
हाथ में कैमरा था-। कैमरे के पीछे मेरा चेहरा था। 
fag की समझ में न आया कि यह कया बला है । थोड़ी 
देर बाद अपनी तसल्ली करने के लिए यह पूँछ दाएँ-बाएँ 
हिंलाता मेरी ओर बढ़ा । जब मेरी मौत दो-चार कदम 
रह गयी, तो संभव है कि उसने मुझमें कुछ हरकत देखी 


SA हो। सिंह ने पूँछ खड़ी कर ली। 


age 


पर इससे पहले कि वह मेरे ऊपर कूदे, सड़क पर जीप 
में बैठे एक फॉरेस्ट अफिसर ने बड़े जोर से आवाज दी और 
कहा अरे साहब 1 आप क्या गजब कर रहे हैं ! खुदा के 
वास्ते भागिए । सिंह आपके सिर पर आ पहुंचा | 

जंगल के उस खामोश सन्नाटे मे यह आवाज नवकारे 
की आवाज की तरह मालूम हुई। बजाय इसके कि मेरे 
ऊपर कूदे, सिह ने मुझे छोड़कर जीप की ओर दो जस्त छी । 
वहाँ बन्दूक के हवाई फेर करके लोगों ने उसे भगा दिया। 
मै जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया, और बहुत देर बाद 
लड़खड़ाता हुआ जीप पर पहुँचा! यह घट a 
में मुझे अब तक सताती है। भाग्यवश, इस सिह क॑ 
मेरे पास कई तसवीरें हैं जिनसे यह घटना एक a 
E हो जाती है। संभव है कि यह कहानी लिख 
लिए ही मुले इस fhe ने छोड़ दिया हो। 

७. सिंह की नसल | 

एक सिंह के साथ अक्सर दो या तीन सिंहिती रहती 


a 
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हैं। बच्चे माँ के पेट में ९२ से ११३ दिन तक रहते हैं। एक 
ब्याँत में एक से छः तक बच्चे होते हैं, पर सामान्यतः 
३ या ४। fag की उग्र २५ से ३० वर्ष तक होती है। 
८. सिंह व शेर के बन 

कहा जाता है कि सिह और शेर एक ही जंगल में 
नहीं रह सकते । बात तो ठीक ही है। क्योंकि सिह खुले 
मैदानों का जानवर है और शेर घने वनों का । लोगों का 
यह कहना कि जिन जंगलों में शेर रहते हैं, वहाँ अगर 
fag छोड़े जाये तो एक-दूसरे को खा जाएंगे, ठीक नहीं 
हे। शेर तो बेचारा किसी से लड़ता ही नहीं । महाराजा 
अलवर ने चार बार सिंह व शेर की लड़ाई कराई AT | 
शेर पहले तो लड़ा ही नहीं, और जब जबरदस्ती लड़ाया 
गया, तो पूँछ दबाकर हार मान गया। समझ से त o 
आता कि किसी जंगल में सिह व शेर किस बात के लिए | 
लड़ेंगे । एक मादीन के लिए, दो शेर आपस म लड़ सकते 
हैं या दो सिह एक दुसरे को मार सकते हैं, पर fag और 
शेर का बिला वजह लड़ना, असंभव है | 

8. सिंह के लिए नए स्थान 

fag को दुबारा भारत में स्थापित करने के लिए « 

कई बार प्रयत्त किया गया | सदा यही बहस रही कि 


°, 


सिह के लिए ऐसे जंगल ढूँढ़ें जायँ जहाँशेरन ही। हमेश j 


a 


Chey 
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चंद्रप्रभा जंगल में नौगढ़ प्रपात 


खले, हल्के बेहड़ों में सिह बाहर से लाकर छोड़े गये और 
क्योंकि ये बेहड़ छोट होते हैं, और इनमें जंगली जानवर 
भी कम होते हैं, इनमें सिह समा नहीं पाता और बाहर 
निकलकर मवेशी और आदमी पर, चोट करने लगता है | 
महाराज माधवराव सिन्धिया ने ग्वालियर में 
अफ्रीका से सिह मंगाकर उनको बसाने का प्रयत्न किया । 
कहा जाता है कि १९०४ में wre कर्जन ग्वालियर में 
धारीदार शर का शिकार खेलने गये थे । उन्हींके आदेश 
पर महाराजा साहब ने १९०५ में एक सिह-महकमा 
खोला जिसका सालाना बजट डेढ़ लाख रुपया था । श्री 
Sto एम० जाल इस महकमे के कर्ताधर्ता थे । जाल 
साहब लाड कर्जन की चिट्ठी ले मिस्र में कंरो गये और 
वहाँसे अबीसीनिया (ईथोपिया) गये। उन्होंने वहाँसे 
दस बच्चे पकड़कर वम्बई भेजे। रास्ते में दो बच्चे 
मर गय। महाराजा साहब ने बम्बई जाकर खद इन 
बच्ची का स्वागत किया। एक बच्चा फिर भी बम्बई 
म मर गया। ७ बच्चे ग्वालियर पहुँचे । उनमें ३ नर 
a (बांके, बुन्दा ओर मजन्‌) और ४ मादीने (बिजली 
गदी, रमली व रामप्यारी) । ग्वालियर के तपोवन 
में यह पाले गये | दूसरे साल, दो मादीनों ने (३ 
वा २) कुछ पाँच बच्चे दिये। इसके बाद ४ जोडे 
ग्वालियर्‌ व शिवपुरी के बीच में मोहना के जंगल = 
पाग नदी के किनारे छोड़े गये | कुछ दनों तक तो यह 


| 
Ti 


फोटो--श्रीमती जालिमसिह 


जंगली जानवरों पर रहे, फिर उन्होंने मवेशी मारना 
आरम्भ कर दिया। १९१० में इन्होंने एक आदमी को 

मारा और सन्‌ १९१२ तक ८ या १० आदमी मार दिये। 

इनको फिर पकड़ना पड़ा--केवल गैंदी हाथ न आई। 

थोड़े दिनों के बाद वह भी पकड़ी गयी । इसके बाद 
१९१५ में इनको एक सुनसान जंगल में (श्योपुर) में | | 
छोड़ा गया । यहाँ यह कुछ दिनों तक रमते और बढ़ते | 
रहे, और इनमें से कुछ आदम-खोर हो गये और दूर-दूर | à 
जाकर (नीमच, पन्ना, झाँसी, ललितपुर, मुरेना) Meg 
गए । सिह को किसी और जंगल में स्थापित करवा का = 
बड़ा कठिन है। ; 
_ उत्तर प्रदेश में भी यही कठिनाइयाँ सामने आ रही 

हैं। यहाँ चकिया के जंगल (३७ वर्ग मील) में, 
चन्द्रप्रभा नदी के किनारे, जूनागढ़ से पकड़कर एक सिंहे. 

और दो मादीनें दिसम्बर १९५७ में छोड़ी गयी थीं । 

यहाँ पर नीळ गाय, सूअर, चिकारा, चीतल व साँभर काफी॥ 
तादाद में मिलते हैं। फरवरी सन्‌ १९५८ में एक मादी 

के साथ एक बच्चा भी देखा गया। कहा जाता है किं 

यहा पर अब ११ या १२ छोटे-बड़े सिह हैं। डर यह 

कि कहीं चकिया से ये सिह यदि बाहर निकल गय तो | 
इनको खर नहीं है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ग्वालियर ७ 
के सिहों की तरह यह आदमी पर हमला करने लगें और गूढ 
मारे जायें । K 


~ 
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हमारी परिस्थितियाँ तथा शिक्षा-संबंधी ग्रावश्यकताएँ 

देश आज गहरे आथिक संकट के बीच से गुजर रहा 
a) बड़े-बड़े नेताओं और अर्थशास्त्रियो के वक्‍तव्य निराशा- . 
पूर्ण भविष्य a ही संकेत देते हैं। अवमूल्यन ने हमारे 
दिवालियापन को और भी प्रखर रूप में संसार के सामने 
प्रकट कर दिया है । विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 
होनेवाले हमारे मंत्रियों के दौरे कम-से-कम देश के आत्म- 
सम्मान की वृद्धि में तो सहायक नहीं हैं। 

आर्थिक संकट की इस कठिनि स्थिति में भी एक 
विकासशील देश उच्च शिक्षा की माँग के प्रति उदासीन 
नहीं रह सकता, क्योंकि शिक्षा ही बहुमुखी विकास- 
योजनाओं की आधार-शिला है। पर यह सोचना हमारा 
कर्त्तव्य अवश्य हे कि ऊंचे स्तर की उच्च शिक्षा न्यूनतम 
व्यय में किस प्रकार दी जा सकती है। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में विश्वविद्यालयों की 
संख्या लगभग दूनी हो चुकी है। पर नए विश्वविद्यालयों 
की माँग दिन-प्रति-दित बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 
भारत के शिक्षा-मंत्री श्री छागला के कथनानुसार इस माँग 
के पीछे राजनीतिक कारण ही अधिक हैं, जिनके मूल में 
है विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों की पारस्परिक स्पर्धा | 
| प्रस्तुत लेख में उत्तर भारत के अनेक प्रमुख विश्व- 
हैं, विद्यालयों तथा कॉलेजों से अध्यापक एवं विद्यार्थी के 
रूप में अपने घनिष्ठ संबंधों के आधार पर मैं कॉलेज और 


विश्वविद्यालय के अन्तर को स्पष्ट करना AM! इस 


तुलनात्मक अध्ययन की पृष्ठभूमि में हम यह निर्णय कर 
सकेंगे कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में हमारा काम 
कॉलेजों से भी चल सकता है, अथवा हमें नए विश्वः 
विद्यालयों की ही आवश्यकता हैं | 
कॉलेज और विश्वविद्यालय में श्रन्तर 

१. कॉलेज के अध्यापक का वेतन विश्वविद्यालय 
.. के अध्यापक की तुलना में प्रायः कम होता है। (दिल्ली 
1४ के कॉलेज इसके अपवाद हैं।) इस आधार पर यह आशा 
की जा सकती है कि विश्वविद्यालय का अध्यापक अधिक 
योग्य होगा। 


कट 
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कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय ` 
हमें आज किसकी आवश्यकता a 
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२. कॉलेज प्रधानाचार्य के नियंत्रण में चलता है। 
विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों को अपने विकास एवं 
कार्य-संचालन के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता 
रहती है। ; 

३. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं के विकास के 
लिए कॉलेज की तुलना में विश्वविद्यालय को अधिक 
धन-राशि प्राप्त होती रहती है। फल-स्वरूप शोध-कार्य 
की सुविधाएँ विश्वविद्यालय में ही अधिक उपलब्ध हो 
सकती हैं। 

४. विद्यार्थी को भी अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण 
विकास के लिए विश्वविद्यालय में ही अधिक विस्तृत 
क्षेत्र मिलता है। वहाँ वह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से 
संबंधित विद्वानों तथा छात्रों के संपर्क में आता है। खेल- 
कूद, मनोरंजन. इत्यादि से संबंधित सुविधाएँ भी कॉलेज 
की तुलना में प्रायः विश्वविद्यालय में ही अधिक उपलब्ध 
होती हैं। 

५. स्वायत्त संस्था होने के कारण विश्वविद्यालय 
की विभिन्न शैक्षिक समितियाँ अपने नियम तथा पाठ्यक्रम 
स्वयं निर्धारित करती हैं। इन समितियों के सदस्य 
अधिकांशतः उसी विश्वविद्यालय के अध्यापक होते हैं। 
बाहर से आनेवाले सदस्य भी प्रायः आन्तरिक विभागाध्यक्षों 
के मत का ही समर्थन करते हैं। इसके विपरीत कॉलेज 
को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों तथा नियमों 
का अनुसरण करना पड़ता है। 

६. विश्वविद्यालय को परीक्षा-समितियाँ विभिन्न 
'परीक्षाओं के प्रइनपत्र स्वयं बनवाती हैं। इन प्रश्‍नप्त्तो 
में से अधिकांश उसी विश्वविद्यालय के अध्यापक बनाते 
है। बाहरी अध्यापकों द्वारा बनाए गए प्रश्‍नपत्र भी 
धन (मोडेरेशन) के समय आन्तरिक वरिष्ठ त 
के सामने आ जाते हैं । स्तातकोत्तर कक्षाओं की 
परीक्षा के अंक तो आन्तरिक विभागाध्यक्षों को कृपा 
ही अवलंबित रहते है। इसकी तुलना में कॉलेज 
[यों के लिए प्रश्‍नपत्र तथा परीक्षक बाहर 
संयोग से यदि कॉलेज का कोई अध्यापक 
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भी हो गया, तो भी अपने कॉलेज के विद्याथियों की eck 
पुस्तके उसके पास मूल्यांकन के लिए प्रायः नहीं आतीं | 


पहले चार विभेद EE E 
कॉलेज और विश्वविद्यालय के इत्त विभेदो में से 
` पहले चार ऐसे हैं जिनका शिक्षा के स्तर पर सीधा प्रभाव 
ee वया थोड़ा-सा अधिक व्यय करके a 
विभेदों को मिटाया नहीं जा सकता? समान कक्षाओं 
को पढ़ाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय में अलग- 
अलग वेतनक्रमों में अध्यापकों की नियुक्ति का कोई औचित्य 
नहीं है। विभागों को अपने विकास तथा कार्य-संचालत के 
fou जो स्वतंत्रता विश्वविद्यालय में प्राप्त हैं, वही प्रधाना- 
चार्य के अधिकार सीमित करके (अथवा उसका पद ही 
` समाप्त करके) कॉलेज में भी दी जा सकती है। पुस्त- 
काल्य और प्रयोगशालाओं की सुविधा ओर संपन्नता का 
कॉलेज भी उतना ही अधिकारी है, जितना विश्वविद्या- 
लय। इन सब सुधारों के साथ विद्यार्थियों से संबंधित 
विशेष सुविधाएँ भी कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में समान 
रूप से ही उपलब्ध की जानी चाहिए। दोनों प्रकार की 
संस्थाओं के छात्र एक ही राष्ट्र के भावी नागरिक 
होते के नाते अपने विकास तथा प्रशिक्षण के लिए समान 
अवसर एवं समान सुविधाओं के अधिकारी हैं। 
गोष दो विभेद 
` कॉलेज और विश्वविद्यालय के शेष दो विभेद ऐसे हैं 
जिनका शिक्षा के स्तर से कोई संबंध नहीं है। पाठ्य- 
कम का निर्धारण किसी निकटस्थ भवन में होता है, अथवा 
किसी सुदूर केन्द्र में, छात्रों तथा सामान्य अध्यापकों का 
` इससे वया संबंध है ? अलग-अलग नगरों में विभिन्न पाठ्य- 
क्रमों के चलते के कारण उन छात्रों की कठिनाइयाँ अवश्य 
बढ़ जाती हैं, fare किसी कारण से बीच में ही स्थान 
बदलना पडता है। पाठ्य-मुस्तकों एवं पाठ्य-विषयों 
' के मामूली हेर-फेर की बात दूसरी है, पर यदि कोई 
विश्वविद्यालय अपने स्वायत्त स्वरूप का लाभ उठाकर 
पाठ्यक्रम अथवा स्तर में कोई भारी परिवर्तन कर 
: देता है, तो यूनिर्वासटी ग्रांटूस कमीशन आदि. की ओर से 
आपत्ति की जाती है। इससे एक fafaa अन्तर्विरोध- 
' पूर्ण स्थिति उत्पन्न ' हो गई है। एक ओर स्वशासित 
 बिदवविद्यालयों को विभिन्न उपाधियों के लिए अपना- 


r 


र ; सरस्वती 
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अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई 
है; दूसरी ओर केन्द्रीय संस्थाओं की ओर से यह प्रयत्न 
किया जाता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा एक 
'ही उपाधि के लिए निर्धारित पाठ्यकयों में स्तर का 
भेद न हो। 

इसी प्रकार विद्याथियों के दृष्टिकोण से, अथवा 
शैक्षिक स्तर के विचार से, प्रश्‍नपत्रो का वहीं-का वहीं 
बनाया जाना व्यय-साध्य भले ही हो, लाभप्रद नही 
कहा जा सकता। हाँ, कुछ सिद्धान्तहीन अध्यापकों द्वारा 
इस सुविधा का अनेक प्रकार से दुरुपयोग अवश्य किया 
जाता है। परीक्षक होने के नाते कभी तो वे छात्रों पर 
अनुचित दबाव डालते हैं, कभी अड्य़ापन में शिथिलता _ 
दिखलाते हैं, और कभी मूल्यांकन में पक्षपात करके 
सारे वातावरण को ही विषाक्त बना देते हैं। 

निष्कर्ष 

उपर्युक्त पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट हे कि उच्च शिक्षा 
का स्तर ऊँचा उठाने के लिए हमें ऐसी शिक्षा-संस्थाओं 
की आवश्यकता है, जिनमें उचित वेतनमानों में निष्प- 
क्षता से चुने हुए योग्य अध्यापक हों, तथा जो पाठ्यक्रम- 
निर्धारण एवं परीक्षा-प्रबंध संबंधी कार्य-कलापों को छोड़ 
कर शेष सभी सुविधाओं की दृष्टि से अच्छे विश्व- 
विद्यालयों के समकक्ष हों। अच्छे इसलिए कि भारत के 
दिक्षा-मंत्री के मत से हमारे तिरसठ विश्वविद्यालयों 
में से अनेक अवसामान्य (सब-नॉरमल) तथा अवमानक 
(सब-स्टैंडर्ड) हैं। अध्यापकों के निष्पक्ष चुनाव के! 
लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग जैसे किसी निकाय 
का गठन भी परम आवश्यक है। ऐसी उच्चशिक्षा-संस्थाओं 
को कॉलेज (महाविद्यालय) भी कहा जा सकता है, अथवा 
विश्वविद्याल्य-केन्द्र (यूनिवर्सिटी सेंटर) के नाम से भी 
अभिहित किया जा सकता है। चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 
के काळ में हमारे शिक्षा-मंत्रालय ने नवीन विश्वविद्यालयों 
के स्थान पर विश्वविद्यालय-केन्द्र ही स्थापित करते 
की नीति अपनाई है। यह नीति निरचय ही हमारी 
आथिक क्षमता एवं शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप 
हैं। इसमें केवल इतना संशोधन अपेक्षित है कि स्तार्तः 
कोलर शिक्षा के वर्तमान केन्द्रों को भी उच्चस्तरीय 
विश्वविद्याल्य-केन्रों में परिवर्तित किया जाएं। 


& के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव 
यह ठीक है कि उपर्युक्त योजना के कार्यान्वय के 
लिए भी पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होगी। 
इस धनराशि का अधिकांश हम अपनी वतमान शिक्षा- 


at कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :-- 

१. विश्वविद्यालयों के नाम पर पाठ्यक्रमों और 
प्रहनपत्रों का निर्माण करनेवाले खर्चीले कार्यालय खोलने 
का क्रम सर्वथा बन्द कर दिया जाए। इनसे शिक्षा का कुछ 
भी हित नहीं हो सकता, कुछ व्यक्तियों को ऊंचे-ऊच 
पद भले ही प्राप्त हो जाएँ। 

२. वर्तमान विश्वविद्यालयों में से तीन-तीन अथवा 
चार-चार, अथवा पाँच-पाँच मिलकर अपनी पाठ्य-समि- 
तियाँ गठित करें, तथा परीक्षाओं की सम्मिलित व्यवस्था 
करें। इससे इन मदों में होनेवाले व्ययों में भारी बचत 
होगी। जव एक राज्य की माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं 
का प्रबन्ध केवल एक AS कर सकता हैं, तो इस बात 
का क्या औचित्य है कि स्तातकीय स्तर की परीक्षाओं 
का प्रबंध, जिनमें वेठनेवाले परीक्षाथियों की संख्या अपेक्षा- 
कृत बहुत कम होती है, अनेक संस्थाओं द्वारा किया जाए। 

३. कभी-कभी स्नातकोत्तर कक्षाओं की पढ़ाई एक 
ही नगर में तथा एक ही विषय में तीन-तीन, चार-चार 
महाविद्यालयों में होती है। ऐसा अनोचित्य-पूर्णं अपव्यय 
सवेथा वजित होना चाहिए । 


के लिए सब प्रकार के साधनों के अभाव में भी स्तात- 
कोत्तर कक्षाएँ खोल देने का कोई औचित्य नहीं है। 
ऐसी कक्षाओं को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना 
A चाहिए । स्नातकोत्तर-अध्ययत-केन्द्र केवल वहीं स्थापित 
किए जाएं, जहाँ विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। 
उपसंहार 

इस प्रकार हमने देखा कि अपनी सिक्षा-व्यवस्था 
के सुधार के लिए जहाँ एक ओर हम धनाभाव के कारण 
त्रस्त एवं गतिहीन हैं, वहीं दूसरी ओर हम एसा अपव्यय 
भी कर रहे हैं, जिसका किसी भी तकं से समर्थन नहीं 
किया जा सकता। आज की परिस्थितियों में इस बात का 
“बड़ी आवश्यकता है कि इस भारी अपव्यय को रोककर 
हम बचे हुए धन से अपनी उच्च-सिक्षा-व्यवस्था का 
विवेकपूर्ण पुनर्गठन करें। 
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अनुरोध मु 


व्यवस्था में सुधार करके बचा सकते हैं। इस संबंध में 


४, छोटे-छोटे Hedi में दो-दो, चार-चार विद्यार्थियों: 


पथ पर पुष्प बिछा न सको यदि, उस पर नहीं बबूल बिछाओ' 


अनुरोध 


श्री गौरीशंकर द्विवेदी 
ERE) 


पथ पर पुष्प बिछ न सको यदि, उस प्र नहों बबूल बिछाओ। 
नर-तन-रत्न न फिर-फिर संभव, इसका सदुपयोग कर डालो; 
योनि-योनि के कर्म-बंध को, कर्मठ बन कर काट निकालो । 
उपकारों को कर न सको यदि, जन-जन को मत दुखी बनाओ, i 
पथ पर पुष्प बिछा न सको यदि, उस पर नहीं बबूल बिछाओ। | 


WE EE) य 
जग में जितना जो-कुछ करना, उसका अपना नियम बना लो; | 
जग-जन-जन से नेह निबाहो, परहित-सेवा को अपना लो। _. 
दलित, दीन-दुख हर न सको यदि, विपदाएँ उन पर मत 

छाओ; 
पथ पर पुष्प बिछा न सको यदि, उस पर नहीं बबूल बिछाओ। _ 


Ean) 
जग से जितना ले उतना ही, उसको दे देना समुचित हैं; _ 
है सिद्धांत यही युग-युग का, ऋण का रखना नहीं उचित है। _ 
समय, शक्ति, सुख दे न सको यदि, जग से कर अपकार न॒ 

जाओ; _ 

पथ पर पुष्प बिछा न सको यदि, उस पर नहीं बबूल बिछांओ। | 
Ue) ae 

वित्त विशेष ओर बल, वैभव, अन्त समय में साथ न जाते; 


दया; दान दोनों लोकों में, नर-जीवन को सफल बनाते 
सुखद शान्ति, संतोष न दो यदि, असंतोष में मत भरमाओं' 


(ह) 
उठो, चलो, गिर-गिर कर संभलो, तळ 
बढो, विवेकी बनो, बताओ 


भर सक भक्ति-भावना भर-भर, 
हिल मिल कर प्रभु 
यदि स्वराष्ट्र-हित कर न सको FS, 


डे ~ 


Ad सग A 


पथ पर पुष्प बिछान सको यदि, | SS 
उस पर नहीं बबूल | 


के गुण गा 


दूसरे दिन पौ फटने से पहिले ही हमने अपना 
बोरिया-बिस्तर बाँध सर्दी में ठिठुरते हुए अँधेरे में कूच 
कर दिया | कुछ दूर एक छोटी-सी नदी के किनारे-किनारे 
चलकर हमको एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा। जहाँ- 
तहाँ बर्फ जमा हुआ था, और खड़ी चढ़ाई पर फिसलते 

` हुए उस पर चलना कोई आसान काम नहीं ATT दो 
दिन की भूख-प्यास के कारण हमारे घुटने कमजोर हो 
गये थे। डाकू हमारा पीछा कर रहे थे ओर हम जान 
बचाकर भागे चले जा रहे थे। दिन निकलने पर सुर्य 
हमारी आँखों के सामने चमक रहा था और. हमारा 
घबराया हुआ काफिला उस पहाड़ी के तीचे उतर रहा 
था । किसी-किसी जगह खड़ी उतराई के कारण हमारे 
भारी माळ असवाब Foe हुए खच्चर फिसल कर 
गिर पड़ते थे । बेदर्दी से कोड़े मार-मार कर हमारे 
खच्चरवाले नौकर उनको फिर उठकर खड़े होने को 
मजबूर कर देते थे । हम भलीभाँति स्थिति की गंभीरता 
को समझ रहे थे और मौन साधे उन अनपढ़ गवार तिब्बती 
मजदूरों के सहारे चले जा रहे थे । उस समय तो हमें यही 
माळूम पड़ता था, सोचा करते कि शायद हम सही- 
सलामत भारत में लौटकर पहुँच न सकेंगे । हमारे मृत 
` शरीर तिब्बत के सुदूर और अज्ञात कोने में लुप्त हो 
जायेगे। राहुल जी ने ठीक ही कहा था कि भ्रमण के 
शौकोनो को बेमौत मरने के लिये सदा प्रस्तुत रहना 
चाहिए । राहुलजी का दिल दुनिया में घूमते-घूमते पक्का 
हों गया था, और हमारे द्विभाषी साथी गेशेलाजी स्वाधीन 
जाति की संतान होने के कारण शेरदिलवाले थे | हमारे 
सहपाठी एवं अभियान के साथी कंवल कृष्णजी पंजाबी 
- थे, ओर मेरी तरह न थे। मैं ही अपने को सबों से अधिक 
ERIS पां रहा था। बार-बार गायत्री मंत्र जपकर 
aay मन को शान्त करने की कोशिश करता रहता था | 
' वरफसेढकेहुए उस पहाड़ से नीचे उतर कर हम लोग 
| ऊवड़-खाबड़ पठार पर पथरीली पगडंडी पर ठोकरे खाते 
' भरसक तेजी से जा रहे थे । एकाएक दूर से दो आदमी 


6 | जाते हुए दिखायी पड़े। खच्चरवाले मजदूरों ने ऊंचे ' 
स्वर में उनको पुकार कर निकट बुलाया, और उनसे 


कुछ Fede की । जब हमको पता चला कि हुम लोग 
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श्री फेनी मुकर्जी 


एक छोटी-सी बस्ती के बहुत निकट आ पहुँचे a 
हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और थोड़ी ही देर में उस गाँव मे 
पहुँच गये । वहाँ पहुंच कर देखा कि वह, केवल तीन 
झोपड़ियों का एक छोटा-सा गाँव है। उस गाँव > 
निवासी अधिकांश अन्धे थे। उस गाँव के अधिकांश 
वृद्ध निवासी थे जिनमें एक ही नौजवान जोड़ा रहता 
था। उसके दो अत्यन्त गंदे बच्चे थे। यहाँ के ग्राम 
निवासी भेड़ बकरियाँ पाल कर ही अपना जीवन निर्वाह 
किया करते थे। उन गरीब गाँववालों को कुछ अधिक 
धन और भारतीय लामा (राहुलजी) के आशीर्वाद का 
लालच दिलाकर उनसे उनके दो वकरे कटवा लिये Fy 
आज दो ढाई दिन के बाद हम सबों ने पेट भरकर अध 
उबला मांस बड़े चाव से खाया। उनके पास हमारे 
खच्चरों को खिलाने योग्य कोई चीज नहीं थी, इसलिये 
वहाँ के एक बूढ़े आदमी के साथ हमारे खच्चरवाले मजदूर 
अपने खच्चरों को पास में किसी घाटी में हरी 
घास चराने के लिए हाँक ले गये। 

दिन के कुछ घंटे खुले में बिताकर हमने रात एक 
अत्यन्त गन्दी झोपड़ी में बितायी। रात भर खटमल, 
पिस्सू और जूएं पेट भरकर हमारे शरीर का खून चूसते 
रहे, किन्तु हम इतने थके थे कि एकदम बेखबर पड़े सोते 
रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर हम लोगों ने खूब 
पेट भरकर अध-उबले मांस का नाश्‍ता किया, और 


अपना सामान खच्चरों पर लादकर एक अनजान राह«# 


पर चल पड़े। मकान-मालकिन को जब उसका 
हिसाब चुकाने लगे तो वह प्रसन्न होने के बजाय 
परेशान दृष्टि से हमारे दिये हुए रुपये-पैसों के 
सिक्कों को उलट फेरकर देखने लगी | वह भोली-भाली 
तिब्बती स्त्री अपनी खोई-खोई आँखों से देखती हुई 
अनमनी-सी खड़ी हम लोगों को देख रही थी। हमारे 
नेता राहुलजी ने उसके मन की बात को भाँप लिया । 
वे जानते थे कि तिब्बत के ग्राम निवासियों को रुपये पैसे 
की कोई चाह नहीं होती थी । वहाँ के निवासी आपस में 
चीजों के लेन-देन से ही अपने जीवन का निर्वाह किया 


करते थे । राहुलजी के आदेशानुसार हमने अपने सन्दूक 


खोळ कर पांच गज ऊनी कपड़ा, एक अंग्रेजी मिठाई का 


की ६... Bey 
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J और एक पाव नमक उसे दे दिया। इन चीजों 
को पाकर वह आर उसके घरवाले मारे खुशी के फले 
न समाय | 
" आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी 
कि हम सों का पेट भरा हुआ था और हमारे पास चार 
दिन के लिए बकरे का मांस मौजूद था। हमारे खच्चर 
भी हरी घास खाकर खूब तेजी से हिनहिनाते हुए चळ 
रहे थे। इस गाँव में हमको पता चल गया था कि आठ, 
at मील की दूरी पर एक बड़ा-सा गाँव मिलेगा । इसी 
कारण हमारा छोटा-सा काफिला प्रसन्न मन से यात्रा कर 
रहा था। 

दुपहरी के समय जब में सिगरेट पीते हुए उस ऊँचे 
पठार पर चला जा रहा था तो दाहिनी ओर नीले रंग 
के पहाड़ों की एक पंक्ति दिखायी पड़ी । वह सुन्दर पहाड़ों 
की कतार लगभग पाँच, छः मील की दूरी पर हमारी 
पगडंडी के समानान्तर थी। उन मनोरम पहाड़ों की 
झाँकी देखने के लिए हमारे कलाकार साथी अपनी 
दुरवीन निकाल कर उसे देखने लगे पहाड़ी दृश्य का 
मजा लेते-लेते वे एकाएक चिल्ला पड़े F—“Hurry- 
up-—Dacoits ate coming” ! (जल्दी भागो-- 
डाकू आ रहे हें! ) हम wat ने पारी-पारी से दूरबीन 
लगाकर देखा कि २३ डाकुओं का एक दल, अपनी पीठों 
पर छम्बी वन्दूके बाँधे, फेल्टहेट पहिने खच्चरों पर 
सवार एक पंक्ति में उसी दिशा की ओर चला जा रहा 
ठह र जिस ओर हमारा काफिला चल रहा था। जब 
का राहुलजी अपने खच्चर को Us मारकर दौड़ाने लगे तो 
हमारे द्विभाषी साथी गेशेलाजी ने कहा कि हमको घबराना 
नहीं चाहिये। वे डाकू भी अपनी दूरबीन से हमको 
TS रहे होंगे | उनके खच्चर हमारे खच्चरों से अधिक 
तेज भाग सकते थे और उनकी लम्बी segs दूर से ही 
मार कर सकती थीं। इसी कारण उनका कहना था कि 
हम लोगों को हिम्मत और धैय से काम लेते हुए अपता 
व्यवहार और गतिविधि ऐसी रखनी चाहिए कि जिसे 
| देखकर वे यह समझें कि हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति थी 
$€ जिसके वल पर हम निडर होकर घूम-फिर रहें थे। 

E सलाह हमारी समझ में आ गयी, और हम सब 
शानदार दुलकी चाल से सैनिकों की भाँति एक गति 
और एक पंक्ति में चलने wt) एक भरी हुई पिस्तौल 


o 
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३९५ 
हुई थी, और दूसरी कंवळजी ने 


अ ee ली थी। राहुलजी ने मेरे छोटे से 

अपने गले से अपनी छाती पर इस 
प्रकार लटका रखा था जिस प्रकार वहाँ के लामा लोग 
यात्रा म अपने इष्टदेवता की ate एक सुन्दर डिब्बे में 
रखकर अपनी छाती से लटकाये रहते थे और मेरे हिस्से 
म आयी थी मेरे केमरे की तिपायी (Tripod) । गञेलाजी 
ने कहा था कि हर एक को वे यह बतायेंगे कि वह तीन नळी- 
वाढा एसी मशीनगन है जिसका बटन दवाने पर लगातार 
गोलियों की वर्षा होने लगती है, और देखते ही देखते 
आसपास की सारी जमीन पर आग लग जाती है। एक 
तिब्बती होने के नाते वह भळी-भांति जानते थे कि 
तिब्बत निवासी ऐसी बातों से किस प्रकार प्रभावित हो 
सकते हैं | 

लगभग साढ़े तीन वजे जब हम लोग एक घुमावदार 

पगडंडी पर से उस पठार से नीचे उतरने लगे तव दूर से 
वह्‌ गाँव दिखायी पड़ा जहाँ की आस लगाए हम चले 
आ रहे थे । .गांव लगभग तीन मील की दूरी पर था 
और as उत्साहपूर्वक तेजी से हम सब उस ओर बढ़े 
चले जा रहे थे कि अचनाक हमारे साथी कंवल जी ने 
चिल्लाकर कहा Look behind. The Dacoits have 
come. (पीछे देखो, ड maT पहुंचे हैं) । पीछे घूमकर 
हमने देखा कि वह खूखार डाकुओं का दल खच्चरों पर 
सवार भागता हुआ HATS से नीचाई की ओर हमारा 
पीछा करता चला आ रहा है। उन्हें इतने निकट आते 
देखकर मेरे होशहवास गुम होने लगे । गेशेलाजी are 
बार कहते जा रहे थे--डरो नहीं--डरो नहीं--वे हमें. 
कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। उस समय मुझको 
उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ पर बाद मे मैने 
समझा कि वहाँ के dare डाकू हम जैसे विदेशियों 
से काफी डरते थे। देखते ही देखते वे लोग दो 
पंक्तियों में हमारे दाएँ-बवाएँ आकर हमको घूरूघूर 
कर देखने लगे थे। गेशेलाजी की सलाह के अनुसार 
राहुलजी संस्कृत के कुछ श्लोक अलापते जा रहे थे 
और हम तीनों सिग्रेट पीते हुए बन्देमातरम्‌--सुजलाम्‌ 
सुफलाम्‌ . . . -. गाते हुए, बिना उनकी ओर दृष्टिपात 
किये, एक ही गति से चले जा रहे थे । उनमें से किसी ने 
गेशेलाजी से कुछ पूछने की चेष्टा की थी, पर 


गेशेलाजी के गले में लटकी 
अपने 


ne ee केके ल्ला 
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ऐसा दिखलाया कि मातो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं 
at | 
देखते ही देखते वह डाकुओं का दल तेजी से हमारे 
आगे निकल गया। गाँव में पहुँच कर देखा कि हमारे 
लिए एक भारी मुसीबत की समस्या उठ खड़ी हुई at 
डाक लोग वहाँ पहुँचकर वहाँ के तीनों बड़े मकानों को 
तर उनमें अपना डेरा डॉलकर बैठ गये थे । घूमते- 
घामते जब गाँव से कुछ दूरी पर बने एक छोटे से मकान 
पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि मकान मालकिन हमें अपने 
मकान में ठहराने को राजी नहीं थी। उसको पता लग 
चुका था कि डाकू हमारे पीछे लगे हुए थे। वह मार- 
काट से डरती थी । कोई और उपाय न देखंकर राहुलजी 
ने एक चाल चली GA मकान के सामने एक सुन्दर 
आसन fast कर और सामने अपना पुजा-पाठ का 
सामान सजाकर बैठ गये, और हम सब नौकर चाकरों 
सहित उनके सामने हाथ जोड़कर बैठकर रामधुन गाने 
लगे | रह-रहकर बींच-बीच में हम संब एक साथ राहुल 
जी को झूककर प्रणाम करते जा रहे थे, और वे भी हाथ 
उठाकर हमें आशीर्वाद दे देते थे। हमारी देखा-देखी 
हमारे खच्चरवाले भी उनको प्रणाम करते थे । थोड़ी देर 
बाद देखा कि वह मकान मालकिन भी आकर हमारे पीछे 
बैठ गई है। इस प्रकार हमारा रामधुन का ड्रामा थोड़ी 
देर तक चलता रहा और आसपास के लोग आ-आकर 
हमारे साथ बेठते जा रहे Al जब गेशेलाजी से और 
हमारे नौकर चाकरों से गांववालों को पता चला कि 
राहुलजी भारत से आये हुए एक बड़े भारी लामा हैं 
तो वहाँ काफी बड़ा जमाव हो गया । अन्त में राहुलजी 
ते उठकर हम al के ऊपर आशीर्वाद का जल छिड़का 
आर चरणामृत बाँटा। पूजा समाप्त होने पर मकान 
माळकिन बड़ी खुशी से हमको अपने. मकान के भीतर 
लिवा ले गई, और राहुलजी को अपने कमरे में बड़ी 
श्रद्धापूर्वक ले जाकर बिठाया। सारे गाँववालों ने भी 
हमारे मकान की मालकिन को भाग्यशाली मानकर 
बधाई दी। 
सारी रात हम डर के मारे सो न सके थे) ऊपर 
छत पर एक कोठरी में मँ अपने साथी कंबलजी के साथ 
अपनी टॉचेबत्ती और एक भरी पिस्तौल पकड़े खिड़की 
से मकान के प्रवेश द्वार को ताकता हुआ बैठा रहा । हम 


a 


| 


दोनों पारी-पारी से अपनी भरी पिस्तोल और zy 


के सहारे पहरा देने को बिठाये गये थे। बगलवाली कोठरी bs 


मे राहुलजी गैस बत्ती जलाये गेशेलाजी से कुछ a-fe 
में संलग्न थे। आधी रात वीत चुकी थी। सिड॒की 
के बाहर काली अँधेरी रात के Tale में खच्चर के गले मे 
बंधे हु ए घुँघधरओं की झनझनाहट दूर से आती हुई सुनाई 
पड़ी । हम दोनों चौंक कर सतक होकर पिस्तौल और 
टॉर्चवत्ती से प्रवेश द्वार पर निशाना तानकर बैठ गये | 
जब दौड़ते हुए खच्चरों की टापों की खड़बड़ाहट हमारे 
मकान के द्वार के बाहर आ रुकी तव हमारे साथी गेशेला 
जी झपट कर हमारी कोठरी में आकर हमारे पास आ 


X 


बैठे । जब बाहर से किसी ने मकान मालकिन को पुकारा | |. 
तो गेशेलाजी ने चट से हमारे हाथ से पिस्तोल ले लिया ६ [ 


और निशाना ताककर AS गये । उस AAT में हमारी 


मकान-मालकिन बेधडक बाहर निकल कर उस अजनबी . 


से बातचीत करके अन्दर चली आयी 1 वह घुड़सवार 
लौट गया | इस अँधेरी रात के सन्नाटे में उस आगन्तुक 
के सहसा आ जाने से हम लोग बहुत शंकित हो TÀ | 
कुछ पता नहीं चला कि वह घूड़सवार कौन था और 
सबसे अजीब बात यह लगी कि तिब्बती नारियाँ कितनी 
निडर होती हें । 

बाहर का वातावरण जब शान्त हो गया तो हम 
दोनों फिर ऊंघने लगे | अचानक फिर राहुलजी के कमरे 
में गेशेलाजी को जोर-जोर से कुछ कहते सुनकर हम 
दोनों फिर चौकन्ने होकर बैठ गये । इतने में हमारे साथी 
गेशेलाजी गुस्से में भरे हुए हमारी कोठरी में आकर कहने 
लगे--“पहले आकर राहुलजी से अपना फैसला कर 
डालो--डाकुओं के साथ हम निपट लेंगे बाद में।” जब 
राहुलजी के कमरे में गये तो देखा कि वे लाल-लाल 
आँखे किये हमको देख रहे थे । हमको देखकर कड़क कर 
बोळे कि पिस्तौल लेकर आने की क्या जरूरत थी! 
मेरे उत्तर के पहिले ही गेशेलाजी ने कड़ककर कहा 


इनको बता दो कि तुम सारा धन लेकर भारत में भाग 

जाना चाहते हो ।'' राहुलजी ने तैश में आकर कहीं | 
था-- यह मेरा धन है और कोई मुझको रोक तही AO 
सकता है।” गेशेलाजी ने पिस्तौल मेरे हाथ से छीत कर Y 
उनकी घुटी हुई खोपड़ी पर तान दी और कहा-- केवर 
इसकी एक गोली तुमको सदा के लिए यहाँ सुला सकती 
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है।” हम तीनों का एका देखकर राहुलजी ने गिरगट की 
भांति रंग बदलकर बात को टालने की चाल चलनी चाही 
वर हम कब उनका विश्‍वास करनेवाले थे। काफी बहस 
के बाद उनको हम संबके साथ रहकर हम सबके दुःख- 
सुख के साथी बने रहने पर मजबूर किया गया, और 
उनसे ये सारी बातें लिखवा कर और उनसे हस्ताक्षर 
कराकर गेशेलाजी ने अपने पासं वह कागज रखते हुए 
कहा-- मैं तुम्हारे साथ तिब्बत में चार वार आ चुका 
हूँ और तुमको खूब पह्चानता 21 इन भोले-भाले तरुणों 
को इस प्रकार निस्सहाय दशा में छोड़कर तुमको भागने 
नहीं दूँगा । ' 

बाप रे बाप ! राहुलजी का दिल केसा था ! कहाँ 
भैया साहब ने मुझको उनका विश्वास कर उनके हाथों 
सौंपा था। इसी बल पर में अपने मित्र कंवलजी को ले 
आया था, और वे हमें असहाय दशा में विपत्ति के बीच 
छोड़ भागजाना चाहते थे अपने प्राण और धन लेकर | हम 
तो तन-मन से लगे रहे थे राहुलजी कौ सेवा में--जिससे 
शानदार सफलता का चमकता हुआ मुकुट उनके माथे 
पर लगे, और उधर बदले में वह हमको डाकुओं के पंजे 
में फंसाकर उड़ जाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी ने 
सच कहा है कि 'जाको राखे साइयाँ मारि सके नहि कोइ-- 
मारनेवाले से बचानेवाला बड़ा होता है। 

मेरे पास धन तो नहीं था, पर मेरे पास थी भारत 
की बहुमूल्य रत्नों की पोटली । मेरे पास थीं प्राचीन 
£ ०% भारतीय ऐतिहासिक तालपत्रों की पुस्तकों के खिचे हुए 

4 फोटो निगेटिव मैं अपने उस अनमोल धन को किसी तरह 

भी छोड़ने कोतैयारन था। महत्त्वपूर्ण साक्यामठ के खींचे 
हुए सारे फोटो-निगेटिव हमारे जिस सूक में थे उसको 
बचाता मेरा धर्म था। भारत के खोये हुए इतिहास के 
पन्नों की खोज में भैया साहिब ने मुझे राहुलजी के साथ 
[तिब्बत भेजा था। saat इस अभिलाषा को अल 
छोड़कर क्या मुँह लेकर उनके सामने a सकता 
था ? इसी कारण भले ही डाकुओं के हा द ताश 
जाता, पर खाली हाथ न लोटता । एसी ही भावनाएं 
हमारे साथी गेशेलाजी और कंवलजी के मन में भी थीं l 

दूसरे दिन जब पता चला कि डाकुओं का दल राती 
रात कहीं चला गया तो हमारी परेशानी और oy ट्ट 

कप गांव में किसी को भी यह पता आओ 
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ot किस ओर को गये हैं। अब हमारे लिए सभी सड़कें 
खतरनाक हो गई थीं। ऐसी दशा में उस दिन से हमारे | 
अभियान की बागडोर गेशेलाजी के हाथ सौंपी गई। 


पहने तेजी से खंच्चर दौड़ाते चल रहे थे। उनके पीछे 
थे हमारे माल लदे हुए खंच्चर और उसके पीछे हम दोनों 
राहुल जी के साथ चल रहे थे। आज दूसरी भरी हुई | 
पिस्तौल मेरे पास थी और मेरे ऊपर गेशेलाजी ने भार 
सौंपा था राहुलजी की देखभाल का। देखते ही देखते 
गेशेलाजी हमारी आँखों से ओझल हो गये। वे जातें 
संमय कह गये थे कि उनकी गोली की आवाज के साथ 
हम संमझ लेंगे कि डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला कर 
दिया हे) ऐसा मालूम होता था कि asad हुए दिसे | 
हम प्रतिक्षण मौत से मुलाकात करने चले जा रहें हैँ। | 
कौन कह सकता था कि हम जीयेंगे या मरेंगे; फिर 
भारत लौट सकेंगे या नहीं ? लगभग दो घंटे हम गुमसुम 
ऊँची-नीची पहाड़ी पगडंडी पर चलते रहें। जब हमारा 
काफिला एक घुमावदार पथ पर चला जा रहा था तो 
अचानक दूरसे दिखाई पड़ा कि कोई नौजवान घुड्सवार 
बड़ी तेजी से हमारी ओर चला आ रहा है। दूरी अधिक 
होने के कारण हम धोखा खाकर यह समझ बैठे कि 
डाकुओं का कोई सरदार है । उसके निकट आने पर हमने 
जब पहिचान लिया था कि वह हमारे साथी गेशेळाजी है 
थे तो हमारी जान में जान आयी। a 
डाकुओं की गति-विधि का पता लेकर गेशेलाजी 
लौट आये थे । हमने वहीं रुककर एक पहाड़ी टीले की | 
ओट में बैठकर चाय-पानी किया । उसके बाद हम 
अपने बाई ओरवाले पठार को पार करके एक बड़ी 
मनोरम झील के किनारे आ पहुँचे । सूरज डूबने से पाहले | 
हम डौबतरा नामक एक छोटे से गाँव में पहुँच गये 
बहाँ पहुँच कर पता चला था कि उस झील क 
खारा है। वहाँ के ग्राम निवासी भी अत्यन्त गार 
बड़े दयाळू थे । बड़े आदर से वहाँ के मुखिया 
ने हमको अपने मकान में ठहराया | 
भोजन के समय हमारे पास बैठकर अपन 
` के 
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कि aga वर्ष पहले कोई विनाशकारी पापी चोर भारत से 
आकर उनके मठ में एक भिक्षु के भेष में आ छिपा था। 
वह पापी उनके मीठे पानी की झील का पानी पिया 
करता था। उस पापी के हाथ लगने से उनकी मीठे पानी 
की झील का पानी खारा हो गया था और उसकी सारी 
`सछलियाँ भी मर गई थीं। उसे पकड़ने जब तिब्बत 
सरकार की पुलिस आई तो वह रात के अंधेरे मे छिपकर 

भाग गया | पुलिस के हाथों से जब वह चोर निकल गया 

तो पुलिसवालों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस 
गाँव के उन सब लोगों को मरवा डाला जिन्होंने उस 
ढोंगी भिक्षु को किसी प्रकार की सहायता दी थी। उनके 
क्रोध की ज्वाला जब और अधिक तेज हो उठी तो उन्होंने 
सारे मठ को अपवित्र स्थान कहकर उसे जलवा कर नष्ट 
कर दिया । उसी समय से यह गाँव बदनाम हो गया और 
यहाँ के ग्राम निवासी भिखारी बन गये । उसकी कहानी 
बड़ी दुखदायी थी पर मुझको उसकी बातों पर विश्वास 
नही हुआ । उसके चले जाने के बाद जब मैने राहुलजी 
से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस बूढ़े गेम्बू ने जो कुछ 
कहा था वह किसी हद तक सच ही था । उन्होंने बतलाया 
कि उसने उस बंगाली गुप्तचर की बात कही थी जिनका 
नाग था शरतूचन्द्रदास। भेस बदलकर वे तिब्बत में 
अनेक स्थानों में घूमे थे। वे तिब्बत का भौगोलिक 


न्ती 


(सगरमाथा) है। हमारा काफिला उसी की ओ 


चला जा रहा था। भारत की ओर से बड़ी तेज RI 
हवा आ रही थी, ओर हम उस बफे के समान ठंडी “lg | 


को चीरते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थ। अक्टबर 
महीना शुरू हो गया था। हल्की-हल्की बर्फ की ol 
चादर सारे हिमालय पर पड़ी हुई थी । जहाँ-तहाँ हे 
अँधेरी गहरी घाटियाँ सफद चादर की सिलवटो-सी |. 
रही थीं। कभी-कभी तो यह सोचकर मेरा हृदय घ a 
जाता था कि उस बफे ढके हिमालय को पार करते aoe 
किसी ah के तूफान में हम लोग दव न जाग 
लेकिन दुसरा कोई चारा TAT | मरता क्या न करता? 
भारत माता की गोद में पहुंचने की अदम्य कामना fax 
हम सब उसी ओर तेजी से चले जा रहे थे । 


थोड़ी दूर चलकर हमको एक ऊँची पहाड़ी पर एक 


किला दिखाई पड़ा। वहाँ पहुँच कर जब पता चला कि | ; 
í [ 


वह खम्बाजोंग (सरकारी राजभवन) है तो हम सब 
उस पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ के जोंग सरला (राज्यः 
पाल जी) के दर्शन करने जा पहुँचे। उनके उच्च 
अधिकारी. द्वार पर आकर हमको भीतर लिवा ले गये। 
महल के भीतर पहुँचने पर जोंग सर महोदय ने हमारा 
बड़ आदर से स्वागत किया । पाँच बड़ बड़े पदाधिकारियों 
के साथ हम सब भोजन पर आमंत्रित किये गये । मोका 


<= 


। 


RM बनाने के लिए भेजे गये थे । तिब्बत का भौगोलिक 
TRU बनाकर जब उन्होंने अंग्रेजों को दिया तो इनाम 
के रूप में उन्हें अंग्रेजों ने रायवहादुर की उपाधि दी थी 
ओर उनकी तरक्की एक ऊँचे पद पर कर दी थी । वे 
तिब्बत में जहाँ-जहाँ जाकर रहे थे और उनको जिस 
` जिस तिब्बती ने आश्रय दिया था उन aay को मौत की 
सजा मिळी थी। झील के खारे पानी की बात शायद 
वहाँ के निवासियों ने अपनी तरफ से जोड़ी थी। इसी 
कारण गंशेलाजी ने राहुलजी का परिचय बताते हुए 
ae से कहा था कि वे were से आये हुए एक ामा 
fat निकलने के पहले ही उ 
गाँव को छोड़कर हिमालय कौ ओर oY a 
सामन बहुत दुरी पर हिमालय की बर्फ से ae हई 
= चोटियाँ चमक रही थीं। आज हम बड़े प्यार से उस बर्फ त 
से ढके हुए हिमालय पर्वत को देख रहे थे । मन g z 
REAR aye टी मन 
` देश भारतवर्ष है। हिः tal E ERN 
Bs al [eT की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 


पाकर हमने जोंगसर ला को अपनी डाकुओं की मसीबत | 
की बात बताई और उनसे कुछ सहायता मांगी । उन्होंने 
हमारी प्रार्थना को हँसी में उड़ाते हुए कहा कि हम तीनों 
लम्बे तड़ंगे भारतीयों से डरपोक तिब्बती डाक लड़ने- 
भिड़ने का साहस ही नहीं कर सकेंगे। उनकी यह बात 
सुनकर हमको चुप हो जाना पड़ा था कारण कि हम यह 
केसे कहते कि हम लम्बे तड़ंगे भारतीय अपने को उन 
STHAT का सामना करने के योग्य नहीं समझते थे ?जब 
हमको विदाई देने जोंगसर जी किले के फाटक पर आये E 
तो उन्होंने एवरेस्ट (सगरमाथा) के चमकते हुए शिखर जा 
को दिखाकर बताया कि भारत की ओर से जो पर्वता- | 
रोहियों के दल उस शिखर पर चढ़ने आते हैं वे सब 
तिब्बत के इसी अंचल से होते हुए जाया करते हैं। विशाल 
खस्बाजोग के नीचे उतरते समय मैंने देखा कि हमारी 
बाई ओर BET हुआ था लम्बा-चोड़ा भूरे रंग के पठारों 
का देश--तिब्बत, और दाहिनी ओर खड़ी थी मौन साधे 
सफेद चादर ओढे हिमालय पहाड़ों की ऊंची दीवार | 
(क्रमशः) 


— + |; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Be 


लाहौर क्षेत्र में भारतीय सेना को आगे बढ़कर 
पाकिस्तान की सेना को रोकने के लिए अमृतसर-लाहौर 
ग्राण्ड टूंक सड़क मुख्य धुरी थी। ७ सितम्बर से २१ 
सितम्बर तक यहाँ भारत-पाकिस्तान सीमा और इच्छो- 
गिल नहर के बीच युद्ध होता रहा। कभी भारतीय सेना 
लौहार के पास डोगराई गाँव तक पहुँच जाती, तो कभी 
पाकिस्तानी यूनिट रैना (भारती पुलिस चौकी सीमा पर) 
तक प्रभावित हो जाते। इस प्रकार डोगराई गाँव में 
भारतीय सेना कम से कम तीन बार घुस चुकी थी। यही 
नहीं, बल्कि भारतीय गर्ते ळगानेवालों की तो लगभग 
`» हर दिन पाकिस्तानी सं निक टुकड़ियों से इच्छोगिल नहर 
के पूर्वी किनारे पर मुठभेड़ हो जाया करती, परन्तु न तो 
भारतीय सेना इच्छोगिल नहर को पार कर सकी और न 
“ps डोगराई पर स्थायी तौर से कब्जा कर सकी। कारण 
क्या था? 5 
इस फ्रण्ट पर इच्छोगिक नहर भारतीय सेना के लिए 
एक बहुत बड़ी रुकावट थी। यह नहर गाजी काका से 
निकलती है और लगभग ४५ मील बहने के उपरान्त 
दीपालपुर नहर में कसुर (के दक्षिण) के पास मिल जाती 
है। यह नहर गाजी काका से बड़ियाँ तक सुरक्षात्मक 
है. और बड़ियाँ से दीपालपुर नहर तक आक्रमक । याची 
afai तक इसके पानी को इसके किनारे तोड़कर फेलाया 
. जा सकता है जिससे भारत से आक्रमण करनेवाली सेना, 
AE सेक और तोपखाना पानी से उत्पन्न वहीं दल-दल में फंस 
| कर रह जाय जिससे लाहौर सुरक्षित RI बड़ियाँ से 
दीपालपुर तक इसकी बनावट ऐसी है कि इसका पाती 
किसी प्रकार चारों ओरे के क्षेत्र में न फेल सके, ओर 
पाकिस्तानी टैक, सेना और तोपखाना इत्यादि इसके 
ऊपर से निकलकर भारत के ऊपर आधुनिक ढंग का 
आक्रमण कर सकें। जब नहर इन मुख्य उद्देश्यों से बनाई 
गयी है तो यह स्पष्ट है कि गाज़ी काका से बड़ियाँ 
तक नहर के पानी का धरातल सड़क के धरातल से ऊंचा 
है, और बड़ियाँ से दीपालपुर संगम तक दोनों धरातल 
: |: बराबर हैं। बड़ियाँ से दीपालपुर संगम तक इस नहर के 
ऊपर १० पक्के पुल बने हुए हैं और दो स्थानों पर यह 
TeX बम्बों (syphon) में होकर निकलती है। इन 


a 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध (६) ` 


लाहौर-असलउत्तर क्षेत्र 


oe र भी पक्की सड़कें वनी 2) इन बम्बों से 
ह लाभ है कि पुछ की लम्बाई बहुत कम हो जाती है 
और गाड़ियाँ कुछ ही सेकिण्डों में नहर को पार कर 
लेती S 1 गाजी काका से बरकी तक इस नहर की चौड़ाई 
८०-९० फुट हे, और afeat से दीपालपुर संगम तक 
१२० फुट। इसकी गहराई १५ फुट है) 
डोगराई पर यह नहर इस प्रकार बनाई गयी है कि 
अच्छी तरह सुरक्षा की जा सकती है। दूसरे, इसके पूर्वी 
और पर्चिमी किनारों पर सुरक्षात्मक कोठरियाँ ( Pill- 
boxes) बनी हुई हैं। वास्तव में यह सीमेंट के मजबूंत 
मोच हैं। पाकिस्तानी सेना ने इनको एसा बना रखा था 
कि दूर से वे कच्चे झोंपड़े माळूम होते थे। इन कोठरियों 
के Gal का क्षेत्रफल १५ वर्ग फुट होगा। इसकी दीवारें 
३ फुट मोटी, और कमरे की भीतरी ऊंचाई ५ फुट और 
बाहरी ६ फुट थी। कमरे की तीन दीवारों में मशीनगन 
अथवा राइफिलों के चलाने के लिए छोटी-छोटी खिड़कियाँ 
बनी थीं जिनमें फौलाद के पलले लगे थे। इनमें से एक: 
मझोली और एक हल्की मशीनगन, तथा एक राइफिल' 
एक साथ चलाई जा सकती थीं। चौथी दीवार में लाहोर 
को ओर अंदर आने के लिए दरवाजा था । यह सुरक्षात्मक 
सीमेण्ट के मोर्चे एक दूसरे से हजार. गज की दूरी 
पर बने हुए थे, जिससे वे एक दूसरे की सरलता से फायर 
करने में सहायता दे सके | इसके अतिरिक्त ये ऐसी जगहों 
पर भी बनाये गये थ जहाँ से वे ऐसी जगंहों पर मार 
कर सकें जहाँ शत्रू से हर समय खतरा था, जैसे सड़कों 
का संगम या चोराहा। ऐसी सीमेंट की कोठरियों की 
हजार-हजार गज पर पंक्तियाँ इच्छोगिल नहर के दोनों 
कितारों पर गाजीकाका से afsat तक बनी हुई थीं, 
और इनके फायर करने की खिड़कियों का मुंह भारत 
की ओर था। इन खिड़कियों से हल्की मशीनगन या 
राइफिल के स्थान पर मझोली मशीन गन भी चलाई जा | 
सकती atl यह्‌ सुरक्षात्मक सीमेंट को कोठरियाँ इतनी | 
मजबूत थीं कि तोपों के दो-चार गोले तो इनको कुछ हानि _ 
नहीं पहुँचा सकते*थे। इच्छोगिळ नहर के अतिरिक्त | 
ये सीमेंटी कोठरियां (पिळबाक्स) हर एक बड़े गाँव 
के चारों ओर एक दूसरे से १००० गज की दुरी 


UG 


पाकिस्तानी टैंक 


म 


अमृतसर 


पर--लाहोर, सियालकोट और छम्ब क्षेत्रों में बनी 
हुई थीं ।* 

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की नहर, और इस 
प्रकारः का सुरक्षात्मक जाल, और वह भी कोड़ियों मील 
तक, एक दिन या एक साल में नहीं बनाया जा सकता । 
पाकिस्तान यह कार्य वर्षों से कर रहा था, यानी फील्ड 
मार्शल अयूब के पाकिस्तान के शासक होने के उपरान्त यह 
कार्य आरम्भ हुआ, और १९६५ के आरम्भ में समाप्त 
हो गया। दूसरे, इस कार्य की दक्षता बतलाती है कि 
इस योजना की कल्पना और कार्य-कुशलता पाकिस्तानी 
इंजीनियरों के दिमाग की उपज नहीं थी। संभव है कि 
अमरीकन इंजीनियरों ने इस योजना के बनाने में सलाह 


————— 


आजकल पाकिस्तान इच्छोगिल नहर के समान एक 
दूसरी नहर सियालकोट के चारों ओर बना रहा है और 
' भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट बंकरों (मोर्चो) को 
पक्का कर रहा है। भारत के रक्षामंत्री ने स्वीकार किया 
था कि सुरक्षात्मक निर्माण कार्य शत्रु. के आक्रमण के 
` समय सैनिक तैयारी का अवसर देते हैं। इसी कारण 


भारत सरकार एसे कार्यो को बनाने के विषय में विचार 


' कर रही थी। न मालूम भारत ने क्या निर्णय किया । 


n 
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योजना बनी, और २१-२२ की रात्रि को डोगराई गांव १. 
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और सहायता दी हो। पाठकों को मालूम होगा कि 
अमेरिकन ताले (लॉक) वाली नहरें बनाने में संसार में 
सबसे अधिक दक्ष हैं। 

एसी सुरक्षात्मक नहर और पिळबाक्सों को युद्ध कर 
के ले लेना कोई आसान न था, खास तौर से डोगराई 
का लेना जिसके चारों ओर ११ पिलबाक्स बने हुए थे। । 
यह सब होते हुए भी भारतीय सेना को इच्छोगिल नहर Ae 
को अपने He का सुरक्षात्मक मोर्चा बनाना ही था। यदि | fF 
भारतीय सेना एसा न कर सकती थी तो इसका अर्थ स्पष्ट । 
है कि ag अमृतसर को बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं 
रख सकती थी। पाठक समझ गये होंगे कि पाकिस्तानी 
भारी तोपों के गोले प्रायः अटारी में आकर गिरा करते | 
थे। देश की अखण्डता को बनाये रखने के लिए यह बिल्कुल | 
आवश्यक हो गया कि भारतीय सेना आगे बढ़े और इच्छो- | 
गिल नहर के पूर्वी किनारे पर अपने मोचे बना, ले । इसके 
लिए इस क्षेत्र में डोगराई गांव पर स्थायी रूप से कब्जा . 
करना जरूरी था। इस लक्ष्य को प्राप्त करते के लिए ^ 


पर आक्रमण हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षोंकीये | 
सेताएं थो-- T 


_ दीदी 


A 


१९६६ 


भारतीय सेना 
१ जाट बटालियन 


पाकिस्तानी सेना 
८ पंजाब कौ १ कम्पनी 


१ डोगरा , १२ फ्रंटियर फो बटा- 
लियन 
१गोरखा , १६ पंजाब की ३ कम्पनी १ 


मझोली तोपों ने अटारी 
से गोलाबारी करके सहायता 


स्क्वाडरन CHT को गोला- 
बारी में सहायता करने 
के लिए एम०एम०जी० गनें 
पिलबाक्सों में चढ़ी हुई थीं। 
डोगराई को मझोली तोपों, 
भारी तोपों और ATER की 
पूरी सहायता थी। इसके 
अतिरिक्त डोगराई के उस 
समस्त क्षेत्र मे जिधर से 
भारतीय सेना के बढ़ने को 
आशां का थी, सैनिक और 
टॅकनाशक सुरंगों का 
जाल बिछा दिया गया था। 
आक्रमण दो सोपानों में हुआ। प्रथम सोपान में 


` DO 


दी | 


लाहौर-अमृतसर सड़क को देखभाल कर रहा AT! इत 
मोर्चों पर कब्जा करना बड़ा कठिन था। एक तो पाकि- 
स्तानी तोपों की गोलाबारी, दूसरे पाकिस्तानी टैकों का 

P | ._ सहायक फायर, तीसरे सड़क के दोनों तरफ पिलबाक्सों 
ge से मझोली मशीनगनों की तेज मार! ये सब पाकिस्तानी 

| T मिलकर डोगराई के आगंवाली चौकी को मजबूत बनाए 
| gua) फिर, चौकियों के सामने सैनिक और टॅकनाशक' 
सुरंग बिछी हुई थीं। आक्रमणकारियों को ये सुरंगक्षेत्र 
भी पार करने थे। डोगरों का एक दल (लगभग १५० 
सैनिक) आक्रमण रेखा (स्टार्ट लाइन): पर जा जमा। २ - 
तारीख के रात के ११ बजे थे। अटारी से भारतीय त 
ने और डोगरों के मार्टरों ने बमबारी आरंभ कर दी। 
इन्होंने निर्धारित समय तक अपना फायर पाकिस्तान को 
| अगली चौकी पर खोल रखा। आक्रमणकारियों को आग 
९४, बढ़ने में बड़ी कठिनाई हुई, परन्तु भारतीय aS की 
|; परम्परानसार अमलदारों, सरदारों और अफसरों ने 
उत्तम श्रेणी के नेतृत्व का प्रमाण दिया, और अपने लक्ष्य 
को १२ बजे तक ले लिया। जब डोगरे अपने लक्ष्य पर 
Ge ७ 
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डोगरों ने पाकिस्तान के उस दल से मोचे छीन लिये जो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


पहुँच गये तब समय था जाटों के चलने का। जाट बटा- 
लियन का आक्रमण रेखा (स्टार्ट लाइन) सड़क से तींन 
मील उत्तर में था। एक तो डोगराई क्षेत्र में शत्रु ने अन- 
गिनत सुरंगें लगा रखी थीं, दूसरे, पाकिस्तानियों के 
लगभग दो बटालियनों के सैनिक डोगराई में as हुए 
थे। और इस सेना को पाकिस्तान के टैंकों, भारी तोपों 
और मार्टरों की पूरी सहायता उपलब्ध थी। आक्रमण- 
कारियों की संख्या कम से कम ४ बटालियन के बराबर 
होनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं था। न उनके पास 
Sat की सहायता थी, और न भारत के पास पाकिस्तानी | 
भारी तोपों का मुकाबला करनेवाली तोपें ही थीं। 
भारतीय डिविजन-कमाण्डर ने उस स्थान पर पाकिस्तान 
की अपने से अधिक सैनिक शक्ति और तैयारी को बड़ी 
चतुरता से परास्त किया। यानी जाटों ने उस ओर से 
आक्रमण किया जिधर से पाकिस्तान को आक्रमण को 
बिल्कुल ही आशंका न थी। जिस समय जाट बटालियन 
आक्रमण रेखा से आक्रमण के लिए चला उस समय डोग- 
राई पर भारतीय AF और डोगरे सामने से अंघाधुंध 
गोलाबारी कर रहे थे। इसलिए पाकिस्तान सामने से 
आक्रमण की आशा कर रहा था। डोगराई के पाकिस्तानी 
सैनिक और उनके टैंक इस सामने के आक्रमण से लिए 
तैयार थे और वे उसकी बाट देख रहे Al उधर जाट 
चप्पी साधे, रात्रि में सेना के मार्चे के नियमों और अतु- 
शासन का कडाई से पालन करते हुए, सड़क से लगभग. 
६००० गज उत्तर इच्छोगिल नहर की ओर बढ़े चले जा 
रहे थे। शत्रु को जानकारी दिये बिना ही वे नहर के पूर्वी 
तट पर पहुँच गये । अब उन्होंने डोगराई के उत्तर-पूर्व से 
उस पर दो दलों में आक्रमण किया। एक दल का लक्ष्य 
डोगराई का उत्तरी किनारा था और दूसरे का दक्षिणी । 
थोड़ी देर बाद बटालियन का तीसरा दल चला, और उसने 
गाँव के बीच में घुसकर भागते हुए पाकिस्तानियों से लोहा | 
लिया। जाटों के कमांडिंग अफसर (ठे कनेल हेड) को 
यहाँ दुबारा महावीर चक्र मिला। (FAS हेड को पहली बार | 
महावीर चक्र ६ सितम्बर को मिल चुका था जब कि उनके : 
जाट जवान मुगलपुरा तक पहुंच गय थे 1) यह 
डोगराई की वही लडाई थी जहाँ मेजर आसाराम त्यागी 
को महावीर चक्र मिला। इस लड़ाई मे शत्रु की भयंकर 
और घनी गोले-गोली की वर्षा हो रही थी। मेजर त्यागी 
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अपने लक्ष्य की ओर आगे को झपटे | उनके रास्ते में तीन 
पाकिस्तानी टैक रुकावट डाल रहे थे यद्यपि मेजर त्यागी 
घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने निडर होकर टैंकों के 
चलानेवाली टोलियों पर धावा बोल दिया। फलस्वरूप 
उन्होंने तीन पाकिस्तानी टैक ज्यों के त्यों पकड़ लिय | 
उसी समय उनको फिर एक और गोली लगी, परन्तु वे 
फिर भी मरते दम तक नेतृत्व करते रहे। मेजर त्यागी को 
सन्तोष था कि उनके सैनिकों ने लक्ष्य पर कब्जा पा लिया | 
लक्ष्य पर कब्जा करना ही सैनिक का कत्तव्य हे और वह 
कतव्य पूरा हो चुका था। 
इस संग्राम में पाकिस्तातियों के ३०० शव मिले। 
१०८ सैनिकों को (जिनमें उनका कमांडिग अफसर और 
बैटरी कमांडर भी थे) बन्दी बनाया गया। कहा जाता हैं 
कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नेल ताशिम वेग और रेजिमेंट 
कमांडर कर्नेल जी० एफ० गोलवाला एक पेटन टैंक के 
पीछे छिपे हुए थे। भारतीय सेना को जब उनकी स्थिति 
का पता चला तो गोलवाला ने पुकारकर कहा : में पारसी 
है।” पाकिस्तान के मरे और घायल सैनिकों की संख्या 
बहुत थी ही, परन्तु भारतीय सेना ने उसकी काफी रण- 
सामग्री पकड़ी। उसमें उनके समस्त सहायक हथियार-- 
आर० सी० Uso माटंर, चार टेंक---और काफी संख्या 
में व्यक्तिगत छोटे हथियार और अनेक गाड़ियाँ थीं। इस 
युद्ध में पाकिस्तानियों के छः टैक नष्ट हुए। भारतीय सेना 
के भी सैनिक हताहत हुए, परन्तु हमारी हानि पाकिस्तान 
की हानि से बहुत कम थी। 
जाट बटालियन डोगराई में २२ सितंबर को सवेरे 
३ बजकर ३० मिनिट पर पहुँच गया था, परन्तु उन्होंने 
दो घंटों में गाँव से शत्रु को साफ करने में पूर्ण सफलता 
प्राप्त की | 
जसे ही बचे हुए पाकिस्तानी इच्छोगिळ नहर को 
पार कर पीछे भाग गय, वैसे ही पाकिस्तान के तोपखाने 
ने डोगराई के ऊपर गोले बरसाना आरंभ कर दिया। यह 
गोलाबारी लगातार २० घंटे तक होती रही। इस गोला- 
बारी को आड़ में पाकिस्तानियों ने अगले कई जवाबी 
आक्रमण किये, परन्तु वे सव विफल रहे। 
पाठकों ने देखा होगा कि डोगराई के संग्राम में लक्ष्य 
का विस्तार--डोगराई और उसके सामनेवाली चौकी-- 
aga er हुआ था | यदि डोगराई की आगेवाली चौकी 
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को न लिया जाता तो सम्भव है डोगराई में सफलता का 
बहुत मूल्य चुकाना पड़ता | इसलिए इस चौकी को भी 
लक्ष्य में सम्मिलित करना अति आवश्यक था। दूसरे, यह 
भी देखने की बात है कि डोगराई के लक्ष्य को दो सोपानों 
लिया गया। इसी प्रकार बरको का आक्रमण भी दो 
सोपानों में हुआ। 
बरकी खालरा से ७ मील लाहोर की ओर है। बरकी 
और इच्छोगिर नहर के बीच Tait पर लिखा हुआ है 
लाहौर १५ मील” । हुडियारा पुल के बाद खालरा-वरकी 
धुरी पर भारतीय सेना निर्धारित समय से आगे बढ़ गयी। 
१० सितंबर को कर्नेल आनन्द सिह के सिख बटालियन ने 
बरकी पर शाम के ८ बजे आक्रमण आरंभ कर दिया। 
यहाँ पर दोनों सेनाओं ने टॅकों का प्रयोग किया। रात्रि 
में टैंकों का प्रयोग प्रायः नहीं होता, परन्तु इस युद्ध में 
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टैंकों का प्रयोग कई बार हुआ। यहाँ पाकिस्तानी जान + 


तोड़कर लड़े। उनके तोपखाने ने ४५ मिनट में लगभग 
२,५०० गोले सिखों पर बरसाये। ये गोळे भारी तोपों 
और मार्टरों से फायर किय गय थे। इतना भयंकर फायर 
और घनघोर युद्ध होते हुए भी सिखों ने बरकी गांव पर 
९-३० तक पुरा कब्जा कर लिया। अब पंजावियों ने 


, इच्छोगिल नहर पर आक्रमण किया। frat ने इनके 


आक्रमण को फायर सहायता दी। ११-३० बजे तक 
पंजावियों के हाथ इच्छोगिळ का पूर्वी किनारे पर 
कब्जा हो गया। अगले दिन बरकी क्षेत्र की सुरक्षात्मक 


ठिकाना मज़बूत कर छिया गया। तत्पश्चात्‌ कने «लक 


आनन्द fag और उनके जवान रात्रि की युद्ध कार्रवाई में 
खेमकरण के क्षेत्र में भेजे गये । दुर्भाग्यवश वे पाकिस्तानियों 
की चालाकी के शिकार बने और १२९ सैनिकों के साथ 
बन्दी कर लिये गय । थोड़े दिनों बाद यह सिख बटालियत 
बरंको फिर वापस आ गया । पाकिस्तानी इस बटालियन 
का बड़ा सम्मान करते थे। बरकी की विजय डोगराई की 
विजय से कम महत्त्वपूर्णं नहीं थी। लेफटिनेंट-जनरल 
हरवक्श सिंह, आर्मी कमांडर, ने इन qai के विषय में 
कहा है: "इच्छोगिळ नहर के किनारेवाले बरकी और 
डोगराई के ठिकानों पर कब्जा करना हमारे जवातों के 
वीरता, दृढ़ता और साहस को प्रमाणित करता है, और 
साबित करता है कि हमारे जवान पाकिस्तानी जवानों सें 
श्रेष्ठ हैं।” उन्होंने कहा: “पाकिस्तान ने इन ठिकानों 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध 
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.. की सुरक्षा का मुख्य भरोसा पिलबक्सों पर कर रखा था। 
> इन पिळबक्सों के स्थान बड़ी होशियारी से चने गये थे। 
इसके अतिरिक्‍त टैंकनाशक तोपों का जाल इस रक्षा 
प्रणारी को ओर भी मज़बूत किये हुए था।” परन्तु भारतीय 
जवानों ने इस रक्षा-व्यूह को घंटों में नष्ट कर दिया। 
लाहार क्षेत्र म सबसे महत्त्वपूर्ण टैंक-युद्ध खेमकरण 
क्षत्र म हुआ। इस युद्ध पर अमृतसर और पंजाब का 
भविष्य निर्भर था। अयूब साहब ने तो विदेशी पत्रकारों 
श . को विश्वास दिलाया था कि वे उन्हें सितम्बर १५-१७ 
तक Chl में देहली ले चलेंगे। अयव साहब हब को अपनी 
मशान पर भरोसा था और उनका विश्वास सामान्यतः 
ठोक भी था, क्योंकि उस समय वहाँ केवल एक भारतीय 
— = टेक (सेनचूरियन) रेजिमेंट था, और पाकिस्तान के पाँच 
| भारी टॅक रेजिमेंट थे। किन्तु एक भारतीय टैक रेजिमेंट 
ने उन पाँचों पाकिस्तानी रेजिमेंटों के टुकड़े-टुकड़े उड़ा 
`, ` ® दिथ। पाकिस्तान को अपनी विजय का इतना विश्वास था 
3 कि पाकिस्तान के १ बख्तरवंद डिविजन के कमांडर और 
तोपखाने के ब्रिगेड कमांडर इस युद्ध की विजय में भाग 
लेने स्वयं वहाँ आये। परन्तु उन्हें यह न मालूम था कि 
भाग्य वीरों का साथ देता है और इस युद्ध में, जो कि 
असल उत्तर' नामक क्षेत्र में लड़ा गया, भारतीय सेना 
ही वीर और साहसी प्रमाणित हुई। इस संग्राम में दोनों 
पक्षों की सेनाएँ इस प्रकार थीं-- 


l भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना 
D A नं० ४ पैदली डिविजन नं० १ बस्तरबन्द डिविजन-- 
त तीन वस्तरबन्द ब्रिगेड 
aa 


नं० १ बस्तरबन्द स्वतंत्र Ao १ पेदली डिविज़न 
ब्रिगेड | 

६ सितम्बर की सुबह को पाकिस्तान का बख्तरबद 
| डिविजन रायविड में था। परन्तु ७ सितम्बर को उसका 
हेडक्वार्टर कसूर में आ गया। ८ सितम्बर को डिविजन 
ने दो स्कवाडन पैटन ठैंकों के, और एक शेफो SFT का 
स्थिति की देखभाल के लिए आगे भेजे। सोभाग्यवश 
उस समय भारतीय सेनचरियन टैंक छीमा-भिकेविड अमृत- 
सर सड़क पर गइत कर रहे थे। पाकिस्तानी टैंक देख- 
ye कर सेनचरियन ने पैटन पर तोप चलाई। निशाना ठीक 
बैठा । पैटन टैंक वहीं खड़ा रह गया। यह घटना भिके 
बिड से छीमा की ओर थोड़ी दूर पर की हैं। पाकिस्तानी 
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कमांडर घबरा गये। उन्होंने समझा कि उस सड़क पर 
भारतीय टँकों का घना जमाव है। वे उस दिन वापस 
लोट गये। ९ सितम्वर को पाकिस्तानियों ने फिर टोह 
लेने का प्रयत्त किया। तव तक भारतीय सेना अपने 
सुरक्षात्मक मोर्चे बना चुकी थी। 

खेमकरण से तीन सड़कें ग्रांड टंक सड़क में जाकर 
मिलती हैं। एक सड़क छीमा और भिक्केविड होते हुए 
अमृतसर जाती 21 दूसरी बलतोहा पट्टी और 
तरनतारन होते हुए जंड्याला गुरू पहुंचती 21 तीसरी 
संडक नवीपुर (हरीके से २ मील उत्तर) और फतेहाबाद 
होते हुए व्यास पहुँचती है। 

यह कहना कठिन था कि किस धुरी से पाकिस्तान 
का आक्रमण होगा और उसका लक्ष्य कौन सा ठिकाना 
होगा--अमृतसर, जनड्याला गुरू या व्यास? या तीनों 
स्थान ? इस कारण यह अति आवश्यक था कि इन तीनों 
सकड़ों पर एसे रक्षात्मक मोर्चे बनाए जाये जिनका क्षेत्र - 
फल भी अधिक न हो। एसा स्थान 'असल sax नामक 
गाँव है। यहाँ तीनों धुरियाँ स्पष्ट अलग हो जाती हैं और 
सुरक्षात्मक क्षेत्र का विस्तार भी इतना है कि उसमें १ 
पैदली डिविजन मोर्चे लगा सकता है। यह मोचे तीनों 
सड़कों को देखभाल कर सकते हैं। यहाँ नं ० ४ पेदली डिवि- 
जन सुरक्षात्मक मोर्चे बनाकर वेठ गया। उसकी सहायता 
के लिए कुछ टँक भी थ। मोचे छिपे हुए थे, और टैंक 
अपनी तोपें तैयार किये हुए थे। चिट्टीखूई-वालतोहा के 
क्षेत्र मे हमारा तोपखाना रखा हुआ था । टैंकों के दो स्क्वा- 
डून तोपखाने की देखभाल कर रहे थे; एक स्क्वाडइनः 
चीमा से डिविजन की सहायता में था, दूसरा डिबीपुरा 
के उत्तर में रोही नाले देख रहा था, और एक Sasa 
स्वयं डिवीपुरा में था। ये दोनों स्कवाडून खेमकरन- अमृतः 
सर सड़क पर शत्रु की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे | छठे स्कवाडून 
के दो ट्रूप रोही नाले के दो पुलों की रक्षा कर रहे थे। 
शेष टू और एक रेजिमेंट के टेक असलउत्तर और तोप- 
खाने के मोचे में खड़े हुए थे) इन सब eal का उद्देश्य 
पाकिस्तानी टेंकों को नाश करने का था। डिविजन को 
पक्का आदेश था कि जब तक सत्रु के टेक काफी भीतर . 
तक न आ जाथे तबु तक फायर कदापि न खोला जाय। 
दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक-फूंककर पीता हैँ। 
९ सितम्बर को एक भारतीय सेनचूरियन टेक ने एक ही 
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गोला चलाया, और उस अकेले गोले ने शत्रु का पेटन टैक 
तोड़ दिया। इससे पाकिस्तान सावधान था। पाकिस्तान 
2 के टैक देखभाल के लिए भारतीय मोर्चो तक आयें। 
 _ भारतीय सेना छिपी हुई थी। वह दिखायी न पड़ी और 

' द उसने फायर ही किया। पाकिस्तानी टोह लेनेवाले 
dal ने कोई हरकत नहीं देखी और वे वापस चले गये | 
उनको कुछ न मालूम हुआ। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान 
डिविजन कमांडर ने नियमित रूप से आगे बढ़कर भारतीय 
सीमा में घुसकर तरनतारन या अमृतसर पर आक्रमण 
करने की ठान ली। पाकिस्तान अपने बस्तरबंद नं०-१ 
डिविजन का हेडक्वाटर खेमकरन में ले आया था। उस 
डिविजन में do ३, नं० ४ और नं० ५ बख्तरबन्द ब्रिगेड 
थे। डिविजन कमांडर ते नं० ३ ब्रिगेड रिजवं में रख 
दिया था। Yo सितम्बर को नं० ५ बछ्तरबन्द ब्रिगेड ने 
भारतीय Tact डिविजन पर आक्रमण कर दिया । पेदली 
यूनिटों के टॅकनाशक हथियारों ने, eet की टॅकनाशक 
' तोपो ने और पीछे को तोपों ने पाकिस्तान के नं० ५ 
ब्रिगेड पर वह मार डाळी कि उसका आक्रमण रुक गया। 
` उसने पोळे से जाकर भारतीय डिविजन के मोर्चो पर 
आक्रमण करना चाहा। वह भी विफल रहा क्योंकि इस 

' बाजू की ओर को नहर तोड़ दी गयी थी जिससे जमीन 
i E _ ae हो गयी थी । अब पाकिस्तानी ब्रिगेड ने पश्चिमी 
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तोपखाने मे सुरक्षित wa 


बाजू से आगे बढ़ना चाहा, परन्तु यहाँ भी वह अपने लक्ष्य 

को प्राप्त करने मे विफल रहा। चीमा और चीटीखुई 

में स्थित भारतीय स्क्वाडूनों ने पाकिस्तानी ब्रिगेड पर 

वह मार लगाई कि उस ब्रिगेड के १५ टैंक जिनमें कोई | 
खराबी नहीं थी भारतीय सेना के हाथ लगे। वास्तव म॑ 
भारतीय ब्रिगेड कमांडर की योजना यही थी कि पा अक = 
के बख्तरबन्द डिविजन को असलउत्तर--चीमा क्षेत्र म 3७ 
बहकावा देकर ले आया जाय जहाँ उसके cal को हरकत वा 
करने की बहुत कम गुंजाइश थी। यह क्षेत्र उत्तर म 

रोही नाले से, और दक्षिण में नाकुसा नदी से थिरा 

हुआ है। पाकिस्तान ने वही किया जो भारतीय कमाण्डर, 
ब्रिगेडियर थांगराज चाहते थे । पाकिस्तानी ब्रिगेड वहां 

Ha गया और बुरी तरह पिट गया । दिन में डेढ़ बज तक । 
यह आक्रमण समाप्त हो गया। अब नम्बर ४ पाकि | 
स्तानी बर्तरबन्द ब्रिगेड ने बा से बहुत बड़ा चक्कर |! 
लगाकर महबूबनेगर होते हुए भारतीय तोपखाने को नष्ट 

करना चाहा lag तोपखाना पाकिस्तानियों के लिए गोलं | 

के रूप में मृत्यू बरसा रहा था क्योंकि उसके गोले | ६ 
निशाने पर ठीक बैठ रहे थे। भारतीय टैण्क के तीनों स्ववा CO 
St do ५ पाकिस्तानी ब्रिगेड की मरम्मत कर र्ण 
चुके थे, अब उन्होंने यहाँ भी रोही नाला तोड़कर 

खेतों में पानी भर दिया था। पाकिस्तान के कुछ टक 
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तो भारतीय cat की तोपों के शिकार बने, कुछ कीचड़ 
* में फंस गये, कुछ के सवारों (टेण्क सँनिक) ने हाथ छोड़ 

दिये और बन्दी बन गये । शेष रणक्षेत्र छोड़कर भाग खड़े 
i हुए । सूर्यास्त होने तक पाकिस्तान के १०० टैंक बरबाद 
हो चुके थे, जिसमें अधिकांश पैटन टैंक थे। 

पाकिस्तान के १५ टैक जसे के तैसे भारतीय सेना के 
हाथों पड़े। इसके अतिरिक्‍त पाकिस्तान के बड़े इमाम 
(मेजर जनरल) नासिर अहमद खाँ और ब्रिगेडियर To 
आर० शमीम मारे गये। बड़े इमाम साहब के शव को 
पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे टेण्क में रखकर ले जा रहे 
} थे । थोड़े समय बाद भारतीय तोपचियाँ ने उस टैंक को भी 
नष्ट कर दिया em के साथ उनका शव भी खाक हो गया। 
ब्रिगेडियर शमीम के शव को सँनिक सम्मान के साथ भार- 
तीय सेना ने दफना दिया। असल उत्तर के युद्ध में हवल- 
दार अबदुल हमीद को परमवीर चक्र दिया गर्या । हवल- 
दार अबदुल हमीद ने पाकिस्तान के तीन टेण्क बरबाद किए 
थे, और चौथे पर आर० Alo एळ० का गोला चलाया ही था 
कि वह स्वयं टैंक की तोप का शिकार बन गया और 
 उसनेवीरगतिपायी। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में भारतीय 
सेना ने दो पाकिस्तानी लेफटिनेण्ट कर्नल, ६ मेजर और 
अनेक सिपाहियों को बन्दी बनाया। 

वास्तव में पाकिस्तान की योजना थी कि एक ब्रिगेड 
ग्रुप असळउत्तर से पट्टी और तरनतारन होता हुआ जन्डि- 
याला गुरू पहुँचे, और उसी ब्रिगेड को दूसरी शाखा नबीर 
पुर और फतेहाबादं होती हुई व्यास पुल पर पहुंच जाय। 
इस प्रकार ये टुकड़ियाँ ग्राण्ड ट्रैक सडक को काट दें। 
भारतीय सेना को धोखा देने के लिए १२ केवलरी (feats) 
को भिक्केविण्ड-अमृतसरवाली सड़क से अमृतसर की 
ओर बढ़ना था। पाकिस्तान की मुख्य शक्ति जंडयाला 
गुरू और व्यास के ऊपर लगी हुई थी। अयूब साहब 


J को. इस ब्रिगेड ग्रुप सेइतनी आशा थी कि उस दिन पाकि- 

se ` स्तान गणी ने घो पाकिस्तानी 
SS > स्तान आकाशवाणी ने घोषित कर दिया कि पाकिस्त 

आशा टैंक तरनतारन में गर्त कर रहे हैं। सम्भव है कि तरत- 

i तारन-फतेहाबादवाली लाइन पर पहुँचने के बाद दुसरा 

बख्तरबन्द ब्रिगेड भी इसकी सहायता Be आ 

जाता । बहरहाल एक पूरे पाकिस्तानी, ब्रिगेड गुप 

को व्यास के पुल पर कब्जा करना था। वह ब्रिगेड 

र व्यास का पुल तोडता या पुल को पार कर देहली की 

it ओर दौड़ता, यह नहीं कहा जा सकता। अयूब साहब 

d तो दिल्ली की सड़कों पर टहूलने के स्वप्त देख रहे थे। 

fs इस कारण हमारा अनुमान है कि पाकिस्तानी टेक a 

= का पुल पार कर देहली की ओर बढ़ते। खैर। zi 
y ने ठीक ही कहा है कि इन्सान कुछ विचार करता है 


भावी कुछ और ही रंग दिखाती Zl a 
a यह प्रश्‍न स्वाभाविक है कि E के 
की चिता महमूदपुर में क्‍यों बनी? याद रहे कि शा 
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भारत-पाकिस्तान युद्ध 


न ४०४५ 


स्तान के ४ पैटन टैंकों के रेजिमेण्टों ने यानी २०० टैंकों 

ने असलऊत्तर के संग्राम में भाग लिया था। 
१--पाकिस्तान ने भारतीय सेना को तुच्छ समझा, 

और अपने SHT की दक्षता पर अत्यधिक भरोसा किया जो 


“परमात्मक निकला । यदि एसा न होता तो मेजर जनरल | 


साहब स्वयं संग्राम क्षेत्र में न आते। 

: २--इसके विपरीत, भारत का सैनिक, तोपची और 
हरएक सवार अपने कत्तव्य को भली भाँति समझता था । 
उसका प्रशिक्षण उच्च श्रेणी का था और वह अपने कत्तव्य 
का पालन करने को तैयार था। सैनिकों ने आर० सी? 
Uso, वजूकों, या fen ग्रिनेड से पाकिस्तानी टँक उड़ाए | 
भारतीय तोपखाने ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई सेना 
पर सही निशाने पर आग वरसाई। पाकिस्तानियों के 
लिए असलउत्तर का रणक्षेत्र जहन्नम हो गया। फिर are 
तीय fat ने अपने को छिपा रक्‍खा था। टोह लेनेवाली 
पाकिस्तानी टेक टोलियाँ इन छिपे हुए cat को नहीं 
देख सकीं। इन छपे हुए टैंकों की TT ने पाकिस्तानी 
टॅकों को मार के भीतर आते ही मक्खियों की भाँति मारा | 
कहा जाता है कि ब्रिगेडियर थांगराज का आदेश: केवल 
एक शब्द का था-- मारो” | आज भी यह शब्द भारतीय 
सवार दुह्राते रहते हैं । 

३--पाकिस्तानियों की रण-सामग्री के अच्छे होने में 
कोई सन्देह नहीं । वह उत्तम श्रेणी की थी। पाकिस्तान 
को हार हुई, इसमें पेटन THT का कोई दोष नहीं था। 
पाकिस्तानी आधूनिक रण-सामग्री का उचित रूप से प्रयोग 
न कर सके। TH को चलाना, यन्त्र से टाजंट की दूरी 
देखना और तुरन्त तोप में गोला भरना, फिर उसे छोड़ना । 
ये काम उच्च स्तर को दक्षता चाहते हैं। पाकिस्तान ते 
आक्रमण करने में शीध्यता की | एसा मालूम होता है कि 
उसके टेक-चालकों का प्रशिक्षण अच्छा नहीं था। 

४--भारतीय सेना सुरक्षात्मक मोर्चो में बैठी हुई थी । 
भारतीय सैनिकों ने जो भी साधन उपलब्ध थे उन सब का 
प्रयोग किया और पाकिस्तान के टैक नष्ट किय । भारतीय 
सेना ने पाकिस्तानी सेना के आने के रास्ते में नालों और 


नहरों' का पानी खेतों में छोड़ दिया जिससे जमीन गीली = 
और दलदली हो गयी। पाकिस्तानी टेक उन खेतों में _ 


आकर फंस गये । फड़फडाते रहे, परन्तु दलदल से ने 


निकल सके | ये भारतीय टेकनाशक तोपों के बैठे हुए टाजेट | 


बने | 


गयी कि हमारे विमानों ने पाकिस्तान की दो gA उड़ा 


ff) एक में तो कई टैंक और सैनिक गाड़ियाँ नष्ट हुई, 


५--हमारे लिए एक सौभाग्य की बात यह भी हो : 


और दूसरे में तोपों और Sal का गोला बारूद लाया जा 


रहा था जो नष्ट होगया। असल्उत्तर के संग्राम 
पाकिस्तानी cat के पास गोला- बारूद सम 
चुका था। ड 
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ahaa के संस्मरण (२) 
श्री कसलेइवर शर्मा 
(गतांक से आगे) 


केम्ब्रिज में संध्या के समय प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए गाउन पहनना आवश्यक है। 
कोई विद्यार्थी बिता गाउन पहने बाहर नहीं 
जा सकता । यह यहाँ एक अक्षम्य अपराध R | 
प्रत्येक कॉलेज का गाउन दूसरे कॉलेज के गाउन 
से भिन्न है। और उन्हीं गाउनों के द्वारा यह 
मालूम पड़ जाता है कि कौन-सा लड़का कौन- 
से कॉलेज का है। किग्स कॉलेज के गाउन 
और कॉलेजों के गाउनों को अपेक्षा कुछ 
अधिक महंगे हैं। जब कभी रुपयों की आव- 
इयकता पड़े, दूसरों की साइकिल और दूसरों 
के गाउन उठाकर सुगमता से सेकंड gs 
शॉप? में देकर रुपया मिल सकता था। इसमें 
-भी शायद उठाकर ले जाने की सुविधा के 
कारण साइकिलों से अधिक गाउन काम में 
लाय जाते थे। इस कारण गाउनों का उठ जाना एक 
सामूली बात थी। और किसीकी भी खुली साइकिल 
मिल जाय तो फिर चले कोन !  लाइब्ररी से ले जाकर 
‘Tq पर छोड़ दी, या पब से लेगये और कॉलेज में छोड 
` दी। यह मामूली बात थी। अक्सर तो य साइ किले 
सालिक को स्वयम्‌ ही कहीं पड़ी मिल जाती थीं | नहीं 
तो फिर सेकंड हैंड शॉप खोजने कॅ लिये थी ही । मेरा 
अपना गाउन चोरी चला गया था। मुझे भी सौभाग्य 
से अपने ही कमरे मे zis पर dar एक फटा-पुराना 
गाउन मिल गया था। उसको देखकर ही लगता था 
कि किसी नाटे लड़के का है, और मेरी लम्बाई है छः 
फुट चार इंच ! वह गाउन मेरी कमर तक ही पहुंच 
पाता था। 
पहनने पर वह गाउन कम, qai अधिक लगता 
 था। मैंने भौ सोचा कि जब काम चुळ सकता है तो 
इसी से क्यों न काम चलाया जाय! 
इस फटे गाउन के साथ दो बड़ी मनोरंजक कथाएँ 


४०६ 
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दीक्षान्त समारोह की गाउन में 


जुड़ी हैं। एक बार रात को साढे ग्यारह-बारह वजे बड़ी 
मौज से गाता गुनगुनाता अपने कमरे में लौटकर आ रहा 
था कि एक साथ मेरे ऊपर एक तेज cid पड़ी, और 


बड़ी कड़क के साथ एक आवाज मेरे कान में पड़ी ‘Hope fis g 
द ~ 

you have got your gown on, sir. महाशय ! 2 
Ero ae 


आशा है कि आप अपनी गाउन पहिने हुए हैं। | 

यह कड़क कौ आवाज अवश्य किसी बुलडॉग' | 
(प्रोफेसर जो ड्यूटी पर होते हैं ।) की होगी। हाँ! 
उन्हींकी थी । मेरा गाना गुनगुनाना बंद हो गया। 
खून नसों में जम गया, और मैंने अपने उस पुरानी गाउन 
को कमर के पास हिलाते हुए कहा, “Yes sit |” 
(जी हाँ, 
अगर आप इसे गाउन मानें तो) उन्होंने फटी-फटी आँखों 
से मेरे फटे गाउन की तरफ देखा, और जरा सी मुस्कराहट 
उनके ओठों पर चमक कर रह गई, और वे चले गये | ogee 
मैने कहा, जान बची, लाखों पाये। फटा गाउन मेरी 
कमर से न लिपटा होता तो या तो मेरे स्कॉलरशिप की 


you can count this a gown, sir | 


९६६ 


_ रकम जुर्माना भरने में निकल जाती, या मैं बैरंग 
वॉ-बाप के पास वापिस भेज दिया जाता ! 
दूसरी मनोरंजक वात इस गाउन के साथ उस रात 
जुड़ गई थी जब हम (एक में और एक मेरा मित्र) रात 
को एक बजे के करीव कॉलेज का दरवाजा फाँदने की 
नियत से घात लगाये बैठे थे कि किसी कॉलेज के गार्ड 
या बुल डॉग की टाचे आस-पास न हो ? देखा कि कॉलेज” 
के फाटक के पास एक पाकिस्तानी भाई दुबके खड़े हैं। 
हमें देखकर उनके होश-हवास गुम हो गये। सचाई 
यह है कि उन्होंनेइतनी पी रक्‍खी थी कि उनके होश 
हवास पहले से ही THA हाँ! हम यह कह सकते 
हैं कि जो बच थे, वे हमें देखकर गुम हो गये। उन्होंने 
समझा कि हम कोई बुलडॉग' हैं। मेरा फटा गाउन 
जो SIS में भी जरा आँखों पर जोर देने पर ही दिखता 
था, इस AAT और नशे की हालत में उन्हें क्यों कर 
दिख जाता? मुझे आगे करके मेरे साथी ने पूरे बुल- 
डॉगी लहजे में खासी करारी डाँट बताई। उस डाँट 
| में मेरे faa ने कॉलेज से उनको उसी समय डिस- 
मिस कर दिया; और इतना बड़ा जुर्माना बोल दिया 
कि वे अपने को भी गिरवी रखकर जुर्माना पूरा न कर 
पाते। जब देखा कि इनका नशा अच्छी तरह हिरन 
आ. हो गया हे तो हमने उनसे कहा--४०५ can go in 
' your room, sit! (तुम अपने कमरे मं जा सकते 
हो #) उतकी पीठ फिरी कि हमने कॉलेज का फाटक 
पार करने को छलांग लगाई। कमरे मे आकर हमने 
भीगी बिल्ली की तरह एक दुसरे की तरफ देखकर कहा 
“मियां, इतना शोर मचाया, कोई आ जाता तो ? सुबह 


की मेज पर बैठे हैं; मेरे साथी ने मुझे आँख मारी, 

कहा, 'बन्दा' क्या शक्ल बनाये है, लगता हे कि 

डिसमिसल आर्डर का इन्तजार कर रहा है! में 

सैण्ट स्टीफेन्स कॉलेज दिल्ली से गया था। वहाँ रात 

तो दूर रही, दिन को भी कॉलेज के आस पास कोई 
TE लड़की दिख जाय तो खैर नहीं। यहाँ प्रातः से रात के 
तह a बारह वजे तक खुली छूट, और जो इतनी छूट से मी 
नहीं अघाते थे-वे इस छूट को और अधिक रात तक 
खींच ले जाते थे। कैम नदी के किनारे रात को बारह 
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केम्ब्रिज के संस्मरण (२) ° 


देखा कि पाकिस्तानी भाई निहायत उदास ब्रेकफास्ट _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ 
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बजे खड़े हो जाओ तो दस बारह लड़के-लड़कियाँ हाथ 
म हाथ पकड़े हुए फाटक छलाँग-छलाँग कर बाहर भागते 
दिखाई पड़ ही जाते थे। बहुत से लड़के झूठे शादी के 
वायदे करके लड़कियों के विशवास का अनुचित लाम 
उठाते ही रहते हैं। भले और बुरे की विवेचना में पड़े 
विना में तो यही agar कि उनका नैतिक स्तर हम से 
बहुत पृथक्‌ है। कहा जाता है कि इंगलैंड में प्रत्येक 
तीसरी सन्तान जो गर्भ में आती है वह विवाह के पूर्व 
आती है। विवाह बाद में हो, यह बात दूसरी है। इस 
कथन में सत्यता कितनी है यह में प्रमाण सहित मले 
ही न कह सक. पर यह अवश्य कह सकता हूँ कि वहाँ जो 
छूट है उसमें यह असम्भव नहीं। 
योरप के अन्य देशों की वे लड़कियाँ जो यहाँ “स्कूल 
ऑफ इंर्लिश' में शिक्षा प्राप्त करने आती हैं, इस दृष्टि- 
कोण से अति स्वतंत्र दिखती हैं। भारतीय लड़कियाँ 
भी वहाँ १०-१२ रहती ही हैं, परन्तु वे अपना शील व 
संकोच बनाये रहती हैं। आपस में ही मिलती-जुळती' 
हैं, और अधिकतर साथ-साथ ही घूमती हैं। स्वतंत्रता 
पाकर और अधिक स्वतंत्र होने के बदले उल्टा कुछ सहम 
सी जाती हैं, सम्भवत: इसलिए कि जिन चीजों के प्रति 
उनको आरंभ ही से आगाह किया जाता है, उसीके मुक्त _ 
वातावरण के बीच अनजाने देश मे अपने आपको पाकर 
स्वतंत्र होने के बदले vee अधिक सचत हो जाती हैं। 
हाँ, उन दो-चार लड़कियों को बात दूसरी है जो पहले 
से ही, यानी भारत से ही, अधिक प्रगतिशील होकर वहाँ 
पहुँचती हैं। हाँ ऐसी भारतीय लड़कियाँ वहाँ अपने पर 
कोई बंधन नहीं बाँधतीं | परन्तु ऐसी लड़कियाँ बहुत 
ही कम होती हैं। E 
भारत के विद्यार्थियों में किसी चीज में रुचि नहीं _ 
दिखाई पड़ती, ऐसा लगता है जसे जीवन बस चलता 
जा रहा है। जो कुछ हो रहा है वह एक बुझे दिल से कुछ 
निर्जीव ati वहाँके विद्यार्थियों में देखा कि प्रत्येक 
किसी न किसी धुन के पीछे दिवाना है, कोई पढ़ने में 
दीवाना है तो कोई लड़कियों पर, तो कोई खेल पर, तो 
कोई पीते पर्‌। उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जाग' 
सब अपनी धुन की नई-तई जुगत निकाला करते | 
किसीको 'पब' में जाने की धून है, तो दूसरे 
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४०८ 
चुन में वहाँ जाता तो दूर रहा इसका ध्यान ही नहीं होता 
कि आस-पास कहीं पब है भी।. मेरे कमरे के आस- 
पास के कमरे में दो लड़के ऐसे थे जो कि किग्स कॉलेज के 
'कौयेर' (किग्स कॉलेज के गाने के ग्रूप में) थे। किग्स 
कॉलेज अपने कौयेर के लिए प्रसिद्ध है। वे लड़के हर 

समय बात करते थे तो गाने की, रात को गाना, दिन 
को गाना, जब उनके कमरे के पास से निकलो तो गाने 
की आवाज । एक प्यानो कोई मेरे कमरे में भी छोड़ 
गया था जो साल मर तक मेरे कमरे में ही पड़ा रहा। 
मुझको अपनी स्कॉलरशिप' के कारण बहुधा ऐसे 
सुअवसर भिल जाते थे जो साधारण विद्यार्थियों को नहीं 
मिलते थे। स्कॉलरशिपवालों के गाउन भी कुछ भिन्न 
प्रकार के थे, तथा हमारी पढ़ाई पर भी कुछ अधिक 
ध्यान दिया जाता था। हमारे सुपरविजन क्लास भी 
art की अपेक्षा अधिक थे। 'फाउंडसँ ड' पर भोजन 
के समय दो प्रकार की मेज लगा करती थीं। एक 'हाई 
fas दूसरी ‘ot टेबिल'। ‘arg टेबिल' पर प्रमुख 
व्यक्ति बैठकर भोजन करते थे और “लो टेबिल' पर 
साधारण व्यक्ति | 'फाउंडर्स डे' भोज की जब लिस्ट 
टंगी कि मेज पर कोन कहाँ बैठेगा तो अपना नाम हाई 
टेबिळ' पर देखकर मुझको बड़ा आश्चयं हुआ । कई 
लोगों ने मेरा नाम वहाँ देखकर मुझको बधाई दी, और 
बताया कि इस टेबिल पर नाम होना अपने में ही एक 
बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेरी बगल में श्री जी० 
एम० Geet बैठे थे। सामने कम्ब्रिज में रहनेवारे 
प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ 'नार्लीकर बैठे थे जिनकी न्यू 
एं स्ट्रोनोमिकल-थ्योरी जगत्-प्रसिद्ध हो चुकी है। फोस्टर 
साहब कई पुस्तके लिख चुके हैं और भारत में रह चुके 

थ। Hd उनसे पूछा, 'भारत में रहकर अपने हाथ से 
खाना खाया वे कहने ळग ‘at! खा तो लेता था, पर 
शोरबें से मेरी उंगलियाँ बुरी तरह सन जाती थीं। इस 
कारण छोड़ दिया y’ 

इसी प्रकार एक वर्ष क्रिसमस के त्योहार पर मेरे 
पास एक निमंत्रण-पत्र श्री ane का आया कि मैं अपना 
क्रिसमस उनके साथ बिताऊ। मझे उस Paene ame तक पता 
नथा कि कई पुस्तकों के लेखक जगत-प्रसिद्ध श्री 
ans ये ही हैं। मंने सोचा अजनबी आदमी के साथ 


सरस्वती 


क्रिसमस मनाने से अच्छा है कि जाने-बूझे साथियों के 
साथ बिताया जाय | बाद में जब मुझे उनके व्यक्तित्व 
का ज्ञान हुआ तो मे बड़ा लज्जित हुआ, और उनके सम्पर्क 
में आने का इतना बड़ा सुअवसर खो देने का मुझको 
बड़ा दुःख हुआ। यहाँ आने पर और विशेषकर इस 
लेख को लिखते समय मुझे इस वात का भी बड़ा खेद हो 
रहा है कि वहाँकी इन दो साल की अवधि में जो समय- 
समय पर इन प्रमुख व्यक्तियों से मेंने पत्र-व्यवहार किया 
तो उसको संभाल कर क्यों नहीं रक्‍खा । मे वहाँ उनके 
इतने समीप था कि मने अति सामीप्य के कारण उन पत्रों 
का महत्त्व नहीं समझा। 


इतनी सुविधाएं होते हुए भी बहुधा वाहर से गये छात्र 
वहाँ अध्ययन न करके, वहांके जीवन में बह-से जाते हैं 
जिन्हें हम वहाँकी भाषा में कहें तो 'ड्रिफ्टस' कहेंगे । 
एसे छात्रों की संख्या वहाँ काफी है। जिन छात्रों में 
किसी काम की धुन होती है वे तो अपनी धुन के कारण 
बच जाते हैं, बाकी छात्र नव प्राप्त स्वतन्त्रता में पहले 
तो अपने को छोड़ देते हैं और सोचते रहते हैं कि परीक्षा 
पास आने पर परिश्रम करके पढ़ लेंगे। परन्तु परीक्षा 
काल समीप आने पर वे या तो अपने पाठ्य विषय में 


. कोरे रह जाते हैं, या उनमें व्यसन पड़ जाने के कारण 
परिश्रम करने का माह्या ही नहीं रह जाता, या वहाँकी . 


शिक्षा प्रणाली भिन्न होने से अन्त मो वे अपने को ST 
हुआ ही पाते हैं। एसे बहु 
पढ़ने के लिए धन मंगाते रहते हैं। कुछ पढ़ाइयों के 
कोर्स बदल-बदलकर अपने अभिभावकों को धोखे में 
रखते हैं। बहुधा इन छात्रों की इच्छा भारत आने की 
रहती है। पर वे बहाँके जीवन में कुछ ऐसा घुल जाते 
हैं कि उसको झटका देकर निकल भागने की उतमें 
शक्ति नहीं रह जाती। मेरे एक मित्र का परिचय एक 
बिचित्र परिस्थिति में एक ऐसे ही सज्जन से हो गया था। 
इन सज्जन की आयू कोई ४० वर्ष की होगी, परन्तु 


वे देखने में इससे अधिक वृद्ध लगते थे। उनके दाँत , 


> 


4 


पढ़ने तथा बड़े-बड़े आचार्यो के सम्पक में आने कौ.“ 


` 


गिर गये थे, बाल अस्तव्यस्त थे, और बोलते, बात करते खक 


समय मुँह से मदिरा का एक भमका सा आता था । ये सज्जन 


प्रति दिन संध्या के समय लंदन के नव-निमित भारतीय 
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_ अब इनो अच्छी शक्ति नहीं रह गई 


छात्रावास में आकर भारतीय समाचार-पत्र पढ़ते थे | 
काफी समय चुपचाप वहाँ बैठे रहते थ, जैसे HRE दी 
आ सकने पर लदन में ही रहकर भारत के जितने भी 
समीप हो सके रह ले। इससे मानों उन्हें कुछ शान्ति 
सी मिलती हो। उनका तन वहाँ था और मन भारत 
में । उनका नाम था गिरीश कुमार और वे बरेली के 
रहनेवाले थे। उनके पिता ने कम उम्र में ही उनको 
मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था। 
पिता के निधन के पश्चात्‌ रुपया जाने का क्रम टूट गया, 
घरवालों ने घर आने का किराया भेजा। उससे उन्होंने 
अपना ऋण उतारा; आने का सवाल फिर खटाई में 
पड़ गया । अब वे कहीं फिटर का काम करते हैं, कहीं 
स्लम में निवास करते हैं। विवाह नहीं किया है, परन्तु 
किसी स्त्री से अति घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गय हैं। 
जो कुछ कमाते हैं उसको वहीं 'पब' म॑ समाप्त कर देते 
हैं, और भारत के स्वप्न देखते रहते हैं। मेरे मित्र ने 
उनसे कहा कि यदि भारत आपको इतना याद आता 
है तो आप भारत चले जाइये। वे कहने लगे “A एक 
दिन को भी भारत नहीं भूछ सका हूँ, पर मेरे जीवन 
"का जो ढर्रा यहाँ पड़ गया है, तथा जो आदतें मुझमें 
पडे(गयी हैं, क्या उन आदतों के साथ भारत के समाज में 
में घुलेमिल सकंगा ? मेरा हृदय वहीं है परन्तु मेरे अन्दर 
कि मैं कड़ा 
PASS कर बन्धन काट कर चल दू । बस यहाँ के जीवन 
ड |” मेरे मित्र का परिचय इन 
सज्जन से कंसे हआ यह भी एक रोचक कथा है। मेरा 
मित्र इंगलेंड पहुँचा ही था। भारतीय छात्रावास म॑ 
स्थान पाने के लिए सारे साज-समान के साथ वहाँ पहुँचा। 
संध्या हो चूको थी, छात्रावासवालों ने स्थान नहीं दिया । 
हार बन्द हो गये। अब जाये तो कहाँ ? पहला दिन, 
नया स्थान, न कोई परिचित ! एक साथ आँख में आँसू 
भर आये | सोचने लगे कि मैं कहाँ चला आया । ये सज्जन 
अपनी रोज की आदत के समान भारतीय छात्रावास 
का 'लाउंज' तभी छोड़ते थे जब फाटक बन्द हो जायें! 
ये सञ्जन वहीं थे, और मेरे मित्र की करुण प्राथना तथा 
उनके HC उत्तर यों सुन रहे थे जैसे उनको इन बातों 
से कोई मतलब ही न हो। हार बन्द हो जाने पर 


फा० < 
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इन्होंने इशारे से मित्र को अपने पास बुलाया, रात कहीं 
आश्रय दिया। प्रात: जगह-जगह उनको साथ ले जाकर | 
खुद तो पेड़ आदि के पीछे छिप जाते थे और मेरे मित्र 
से कहते, यहाँ खटखटाकर पूछो कि कोई जगह खाली 
है ? दो-तीन द्वार खटखटाने के बाद जगह मिल ही गयी । 
मेरे मित्र ने पुछा कि आप छिप क्यों जाते हैं, तो बोले 
मेरे साथ रहने से तुमको स्थान नहीं मिलेगा। देखते 
नहीं हो मेरे फटे कपड़े ओर बिखरे बाल, और मुंह से 
आनेवाळी यह मदिरा की भभक ! ! 

दीक्षा समारोह--केम्ब्रिज के दीक्षा समारोह मारत 
के विश्वविद्यालयों के दीक्षा समारोह के समान नहीं 
होते। यहाँ के समान वे एक दिन में समाप्त नहीं होते | 
वे तीन दिन तक चलते हैं, तथा क्रम से कॉलेजों के अनु- 
सार होते हैं.। सर्वप्रथम कनवोकेशन, किंग्स कॉलेज का 
ही होता है। वैसे तो ये कन्वोकेशन कॉलेजों-की प्राचीतता+- 
के आधार पर होते हैं। 

परन्तु किरस कॉलेज के लिये इस नियम का उल्लंघन 
कर दिया गया है, और सर्वप्रथम किग्स कॉलेज का ही . 
कन्वोकेशन होता है। इसका कारण उसके इतिहास 
से है। इसको किंग हैनरी छठवें ने अपने उन विद्यार्थियों 
के लिए बनवाया था जो कि ईटन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त ` 
करके आते थे। प्रायः सो साल पहले तक किग्स कॉलेज 
के विद्याथियों को परीक्षा देने को आवश्यकता ही नहीं 
पडती थी। चार वर्ष तक किग्स कॉलेज में रहना ही 
डिग्री प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। इसके WAIT 
आज से सौ साल पूर्वे स्वयम्‌ ही किग्स कॉलेज ने स्वेच्छा 
से अपने इस अधिकार को छोड दिया, तथा अन्य कॉलेजों 
के समान अपने विद्याथियों को भी परीक्षा मे बैठाने कौ 
इच्छा प्रगट की । आंभारस्वरूप तभी से किग्स कॉलेज | 
को कन्वोकेशन सर्वप्रथम करने दिया जाता है। 

दीक्षा समारोह केम्ब्रिज य्‌निवासिटी के सिनेट हॉल 
में होता है, जिसको बहुत बड़ा नहीं कहा जाता। प्रायः 
सन्‌ १७२० की बनी यह इमारत बाहर से सादी, परन्तु _ 
अन्दर से सजी हुई है। उस समय की शिल्प कला 
ऐसी थी । दो तरुफ दोनों गैलरियों में दर्शकों के बे 
का स्थान है प्रत्येक विद्यार्थी को सफेद 'बो-टाई, काला 
डिनर da, गाउत जिसके कॉलर पर 'फर' (समूर) 
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लगा होता है, तथा काले जूते पहनना FE नाम 
पुकारे जाने पर (प्रायः सत्तर-अस्सी ae के a 
पुकारे जाते हैं) सब खड़े हो जाते E| फिर कॉलेज 
का एक “HOY एक ओर खड़ा होता है, और वह हे 
दाहिना हाथ आगे फला देता है। चार विद्यार्थी उसकी 
एक-एक उंगली पकड़ लेते हैं। और वह लेटिन मं कुछ 
कहता है। उसके पश्चात्‌ वह एक-एक लड़के का नाम 
बोलता जाता है। उप-कूलपति अति सुसज्जित लाल 
गाउन पहने रहते हैं। विद्यार्थी उप-कुळपंति के सामने 
जाकर घटनों के बल झुकता है तथा हाथों को उसी प्रकार 
समीप लाता है जिसे हम घुटनों के बल झुककर हाथ 
जोड़ना कहेंगे । विद्यार्थी लटिन में कुछ कहता है। तथा 
उप-कुलपति उसके हाथों को अपने हाथों से छूकर afea 
में ही कुछ प्रतिउत्तर देते हैं। इस सारी क्रिया म न जाने 
क्यों मझे प्राचीन भारत की सी झलक दिखायी पड़ी । 
नतमस्तक एवं करबद्ध होकर कोई शिष्य मानों अपने 
गरु से अपनी शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ जगत्‌ में प्रवेश 
 करूने.के पूर्व, आशीर्वाद माँग रहा हो, और उसका गुरु 
उसका स्पर्श अपने हाथ से करके उसे आशीश दे। यह 
क्रिया प्रत्येक विद्यार्थी के साथ की जाती है। बारी 
बारी से एक के परचात्‌ दूसरे कॉलेज का नम्बर आता 
है। तीन दिन में सब कॉलेजों का दीक्षांत समारोह 
समाप्त हो जाता है। 
एक और बहुत बड़ा अन्तर जो वहाँको पढ़ाई 
और यहाँको पढ़ाई में है वह है नम्बरों व श्रेणी का 
अन्तर | वहाँ परीक्षाफल केवल श्रेणी के हिसाब से 
निकलता है | प्रथम विशिष्ट, प्रथम, उच्च द्वितीय, निम्न 
द्वितीय, तृतीय श्रेणी और सामान्य बी० ए०। सारा 
परीक्षाफल sain अन्तर्गत आ जाता है। श्रेणियाँ 
तो यहाँ भारत में भी होती हैं--प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
परन्तु यहाँ नम्बर भौ होते हैं और नम्बरों के हिसाब 
से श्रेणियाँ निश्‍चित होती हैं। वहाँ नम्बर बिलकुल 
नहीं होते, केवल श्रेणियाँ ही होती हैं। फलस्वरूप वहाँ 
सर्वप्रथम कोई नहीं होता। एक नम्बर से किसीकी 
श्रेणी का निर्णय नहीं होता कि एक नम्बर से द्वितीय 
श्रेणी में आगयाया विचारा एक से तृतीय में आ गिरा । 
जो विशेष अच्छा विद्यार्थी होता है उसको सितारे के 
साथ प्रथम श्रेणी मिल जाता है--यह स्टार फर्स्ट प्रति 
वर्ष नहीं मिलता । दो-तीन वर्ष पर कभी किसीको 
इसके मिलने का सौभाग्य मिलता है। 


परन्तु लड़के लड़के ही रहेंगे--वे कहीं भी हों अपनी . 
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छाप छोड़ ही जायेंगे । एक वर्ष इसी सिनेट हॉल की 
छत के बीचोबीच न जाने कसे ओर कहाँसे मोटर के 
भिन्न-भिन्न भाग लाकर उन्होंने पुरी एक मोटर लटका 
दी। प्रातः देखा गया कि सिनेट हॉल की छत के 
बीचोबीच एक मोटर लटक रही है। सभी आश्‍चर्य 
से उसको देखते ही रहे कि रात भर में यह मोटर 
वहाँ कहाँसे टंग गयी | कहाँसे इतनी विशाल सीड़ियाँ 
आई ! कँसे जान जोखिम में डालकर लड़कों ने मोटरों 
के भिन्न भाग वहाँ लाकर इस कुशलता से जोड़े की 
पूरी मोटर टॅग गयी। जिस मोटर को लड़कों ने एक 
रात में टाँग दिया था उसको उतारने में अधिकारियों 
को पूरा एक सप्ताह लग गया | 

केम्ब्रिज में जिस विषय को आप सोच भी नहीं सकते, 
उस विषय की भी वहाँ कोई सोसाइटी या कोई क्लब 


अवश्य मिल जायगा । ऐसी कोई पचास या साठ सोसा- | 


इटी तो वहाँ होंगी हो । मृत्यु दंड के विरोध की सोसा- 
इटी, ब्रिज क्लब, राइफिल क्लव, पोलो क्लब, Tat में 
रुचि रखनेवालों का क्लब, हाईकिग क्लब, 'पव' क्लोरस 
क्लब, स्पिगाठी खोनेवालों का क्लब--ओर यहाँ तक 
कि स्पिगाठी कौन जल्दी खा सकता है, उसका क्लब | 
मेने जो क्लब अपना रक्‍खा था वह था ६ Hel का क्लब | 
उस क्लब में केवळ वे ही सम्मिलित हो सकते थे जिनकी 
कि ऊंचाई ६ फुट से अधिक की हो। मेरी लम्बाई तो 
६ फुट चार इंच है, अतः मुझे इसमें सम्मिलित होने का 
गौरव प्राप्त हो गया था। हमारा यह क्लब महीने मे. 
एक बार जुटता था। कोई लड़की कितनी भी लग्ग श्री 
क्यों न हो, इसमें स्थान नहीं पा सकती थी। हम yale 
पच्चौस लड़के महीने में एक बार इकट्ठे होत i 


के बाहर किसी 'पब' पर धावा बोल देते थे, औरच फिर्‌” 


रात को देर में गाते-बजाते और शोर मचाते कोरे At 
वापिस पहुँच जाते थे। यही हमारे क्लब की मीटिंग 
का उद्देश्य था, और शुल्क यही था कि जो मेम्बर जो 
कुछ भी खाये-पिये उसके मूल्य का स्वयम्‌ भुगतान कर 
दे। एक क्लव था ऊंचाई लाँघनेवालों का। इनका 
काम था रात के समय सबसे ऊंची दीवाल पर चढ़ने 
का प्रयास करना । यह प्रयास बहुधा रात के समय 
चेपेल को दीवांल पर ही किया जाता था क्योंकि सबसे 
ऊंची दीवाळ केम्ब्रिज में वही थी। सारांश यह कि यहाँ 
जो भी झख आप मारना चाहें वह मार सकते हैं। यहाँ 
आपको उसका क्लब मिल जायगा | 


(क्रमशः) 
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4 पृथ्वी पर हमारा यह वायुमंडल एक निराला ही 
अस्तित्व रखता है। उसकी सृष्टि वास्तव में आञ्चर्यजनक 
है। इसका निर्माण सैकड़ों गैसों के सम्मिलित मिश्रण से 
| हुआ है। वैसे aa ही इसका प्रमुख अवयवी भाग हैं परन्तु 
| इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूक्ष्म नन्हेंनन्हें कण या पदार्थ 
भी इसमें अंतनिहित हैं । वायुमंडल के इन सूक्ष्म अवयवों 
की ओर हमारा ध्यान बहुत कम ही आकषित होता है, 
यद्यपि ये वायुमंडल के अवयवी भाग होने के अतिरिक्त हमारे 
मानव-जीवन को भी प्रतिदिन अनेक रूपों में प्रभावित 
3 करते हैं। इस लेख में इन्हीं उपेक्षित सूक्ष्म जीवित-अजीवित 
कणों की रचना व प्रभाव इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है। 
प्रत्येक पेड़, पौधा या पशु-पक्षी जो मरता है सड़कर 
धूल में बदल जाता है। इस धूल का कुछ भाग तीव्र पवन 
| वायुमंडल में ऊपर उठा ले जाता है। जीवित पौधों द्वारा 
| सर्वत्र ही परागकणों या पुंकेसर के रूप में बीज-धूल की वर्षा 
की जाती है। समुद्र फेन सूखकर हवा में नमक के छोटे- 
छोटे केलास छोड़ देता है। ज्वालामुखी विस्फोट में लावा 
i और धूल बाहर निकालते हैं जो हवा में सम्मिलित हो जाती 
| N हम लोग बातचीत के दौरान या खाँसने में हरएक 
| प्रका bo सामग्री हवा में छोड़ते हैं। दावाग्नि, धूल के 
४ तूफान खेर उल्कायें लाखों मील तक छोटे-छोटे कणों को 
| Seyret हैं। 
= इन कणों के आकार, भार, संख्या और संरचना के 
Se विषय में कुछ न कुछ ज्ञान रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
| महत्त्वपूर्ण है। बड़े कण शीघ्र पृथ्वी पर आ जाते हैं जबकि 
। हल्के कण पर्याप्त समय तक वायु में बने रहते हैं। ये 
इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें बिना उपयुक्त यत्र (माइक्रो 
स्कोप) की सहायता के देखा नहीं जा सकता! इनके 
आकार को नापना वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल प्रश्‍न 
बन गया था। अत्यंत सूक्ष्म तापों के लिए वैज्ञानिकों ने 
इंच के लगभग चार सौ हजारवें भाग को एक माइक्रा 
की संज्ञा दी है। पिन की नोक लगभग १ हजार माइक्रान 
होती है। अत्यंत कठिनाई से भी न दिखनेवाले 
पराग-केशर लगभग २५ माइक्रान, धूळ और धुंआ अधिक 
तर १० माइक्रान से भी कम जबकि जीवाणु (बैक्टीरिया) 
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सिर्फ १ माइक्रान चौड़े होते हैं। १ कप में निहित वाय्‌ 
के अंदर तैरते हुए करोड़ों जीवाण भी हमारी आँखों के 
लिए अदृश्य होंगे । प्रतिदिन हर एक आदमी में साँस के 
द्वारा इस तरह के हजारों-लाखों जीव पहुँचते हैं। यदि 
हमारे फेफड़े इन जीवों से उचित रूप से निपटना न जानें 
तो हम निश्‍चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जायें । हमारी नाक 
के मार्ग से पाँच माइक्रान से बड़ा आकार अंदर प्रवेश नहीं 
कर सकता और कुछ साँस के द्वारा बाहर भी निकाले जाते 
हैं। परन्तु कुछ हमारे वक्ष में रह जाते हैं जो रक्त के 
द्वारा इतस्ततः फैल जाते हैं तथा शीघ्र ही शरीर के वर्ज्य 
पदार्थों के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। यदि ये शरीर 
में बड़ी संख्या में रह जाते हैं तो बीमारी के और कभी कभी 
तो धृत्यु के कारण बन जाते हैं। 


>“ 


धूल के कण और नमक के केलास | 

हवा में तैरनेवाले कण विभिन्न गतियों से saad 
रहते हैं। १ माइक्रात आकार का कण BHA पर बीस 
मील प्रति घंटा की रफ्तार से ६०० मील तक भाग सकता 
है। सबसे अधिक धूल ज्वालामुखी विसरित करते हैं। 
सन्‌ १८८३ में पूर्वी द्वीप समूह का एक ज्वालामुखी क्राका- 
तोआ/ तीब्र विस्फोट और कान को बहरा करनेवाले शोर 
के साथ फटा। वायुमंडल में इसकी धूल १७ मील तक 
ऊपर उठी, जिससे १५० मील तक आकाश अंधकार से 
आच्छादित हो गया। १६०० मीळ दूर स्थित जहाजों के 
मल्लाहों को डेकों से बराबर इसकी धूल को साफ करना 
पड़ा था। कई वर्षो में जाकर क्राकातोआ को धूल अंतिम 
रूप से अंतर्धान हो पाई है। इस धूळ ने मौसम को भी 
असंभावित रूप से प्रभावित किया। इसके फलस्वरूप, 
तापमान में गिरावट आ गई और असामयिक रूप से कई 
वर्षों तक वर्षा और बर्फ गिरती रही । 

धूल के तूफान पवन द्वारा दूर-दूर स्थातों तक पहुँच 
जाते हैं। सन्‌ १९०१ में सहारा मरुस्थल से २० लाख टन 
धल भमध्य सागर, TAT और अन्य क्षेत्रों पर गिरी। 
यरोप और फ्लोरिडा (संयुक्त राज्य अमेरिका) से प्राप्त 
लाल रंग की धूल की जाँच करने पर उसका उद्गम स्थान 
सहारा मर्स्थल पाया गया। विशेषज्ञों का विश्वास है £ 


Se 
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सन १९३० के दौरान १ करोड़ टन धूल एक मील से ऊपर 
Sars तक ऊपर उठकर २४ घंटों में अमेरिका के मध्य- 
पड्चिमी राज्यों के ऊपर से १८०० मील तक उडती चली 
गई। टैवसाज की धूल न्यूयाक राज्य के बफलो नगर A 
प्राप्त हुई थी। जैसे ही हवा महासागरों को वाप्प को 
ऊपर उठा ले जाती है, वह सूख जाती है ओर तब एक साई 
क्रान से छोटे नमक के केलास हजारों मील तक उड़कर 
जा पहुँचते हैं। एक बार SMHS में महासागर से १४० 
मील दूरी पर एक स्थान म॑ झाड़ियों के ऊपर नमक कौ 
पर्व पाई गई। नमक हवा से पानी अवंशोषित करता हैं 
और उन दूर-दूर स्थानों तक ले जाता हे जहाँ वर्षा की 
आवश्यकता होती है। वर्षा की बूँदों के निर्माण के feu 
एक कण की उपस्थिति अनिवार्य हे जिसके गिदे वे संघनित 
हो सकें। नमक और धूल बहुधा इस अभिप्राय को पूरा 


> 
- ऋरुत है. .... 


उल्का बौछारों की धूल सम्पूर्ण पृथ्वी पर वर्षा में वृद्धि 


करने की शक्ति रखती है। ज्यों ही घूमती हुई पृथ्वी तीब्- 


गामी उल्काओं के सम्पर्क में आती है ऊपर की वायु इन 
उल्काओं को जलाकर चूर्ण बना देती है। यह उल्का- 
qe कम ऊंचे वायुमंडल में he मेघ समूह में उतराती 
रहती है और उल्का गुजरने के लगभग १ माह उपरांत 
aaa प्राप्त होती है। उस महीने वर्षा या बफे में वृद्धि 
होगी क्योंकि वर्षा की बूंदें और हिम केलास इस चूर्ण के 
गिदे अपने को रूपायित करते हैं। 

जंगल में लगी आग गर्म वायु का ढेर ऊपर हटाने के 
साथ-साथ धूल और राख की विशाल मात्रायें भी उत्पन्न 
करती हे। सन्‌ १९५० में पश्चिमी कँनाडा से इस प्रकार 
को जंगली आग द्वारा फैला हुआ घना धुआँ इंगलैंड व 


` यूरोप तक पहुँचा था और अमेरिका के कुछ भागों में दिन 
` म भीं विद्युत प्रकाश प्रयोग में लाना पड़ा था जबकि कुछ 
' स्थानों में तो पूर्णं अंधकार का राज्य था। फिर भी इस 
` प्रकार की आग अपने आपको स्वयं बुझाकर नष्ट कर सकती 


हैं क्योंकि जंगल से जो जळवाष्प sat के साथ ऊपर 

उठती है वह ऊपर वायू में वर्षा की उत्पत्ति करती है और 
इस प्रकार आग को बूझाती है। 
पराग-कणा 

अपनी सृष्टि के जीवों का अस्तित्व कायम रखने के 


लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रकृति किस प्रकार 


a 
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i 
अक्टबर 


A 
अपने हस्तलाघव प्रदर्शित करती है, यह हमें पराग कणों 
को देखकर भली भाँति विदित हो जाता है। पराग-कण 
जिसे पुंकेसर' भी कहते हैं, पोधों का नर तत्त्व होता है जो 
महीत चूर्ण के रूप में फूलों से छिटककर प्रत्येक जगह 
उड़ता फिरता है। इस प्रकार के उड़ने का अभिप्राय अपनी 
ही जाति की स्त्रीकोशिका की खोजकर उससे निषेचन 
करना है। जब एक स्त्रीकोशिका पर एक ही प्रकार के 
लाखों पुंकेसर गिर जाते हैं तो इनमें से केवल एक को ही 
निषेचन करने का बशकीमती अवसर प्राप्त हो पाता है, 
बाकी या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर खोज की उड़न- 
यात्रा पर निकल पड़ते हैं। निषेचन की क्रिया द्वारा पुंकेसर 


प्रकृति में पुष्प के रूप में अधिक सुंदरता का निर्माण करता. : 


है। परन्तु यही पुंकेसर हमारे लिए एक प्रकार से समस्या 
बन जाते हैं। कुछ हृद तक ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग सात करोड़ 
पुंकेसर युक्त पुष्पों या खर-पतवारों के वातावरण में साँस 
लेने पर लालिमायुक्त आँखें, गले के भारीपन, जुकाम 
और कभी-कभी त्वचा के कष्ट से पीड़ित हो जाते हैं। इस 
देश में रेगवीड' नामक एक जंगली फूल बहुत से लोगों को 
अत्यंत कष्टदायक सिद्ध होता है। 

ग्रीष्म के अवसान से लेकर शिशिर काल तक, 
फूल के पुंकेसर अलग-अलग संख्याओं में सर्वत्र तैर f w 
हैं। इस पुंकेसर के बीमारी HOTA के कारण राय वह 
में लगभग २५,०००,००० काम के दिन नष्ट al 


व्यक्ति - 


ig गण 
|| 4 


ह — 
/ 


| 
| 


(| 


हैं। यूरोप में जहाँ कि खाली भमि कम है, 'रेगवीड' जस 


कोई समस्या नहीं है। परन्तु १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में इंगलैंड में जब बौर (हे) इकट्ठा किया गया तो यह 
पाया गया कि लोग घास के परागकणों से परेशानी अनुभव 
कर रहे हैं और इस कष्ट को अंग्रेजी में हे फीवर” (अंग्रेजी 
में परागाकणों को है भी कहते हैं) के नाम से पुकारा गया 
था। यह नाम अब भी है परन्तु उतना प्रचलित नहीं और 
पुंकेसर तो शायद ही कभी इसका कारण होता है। बहुत 
से वृक्षों के परागकण है फीवर' उत्पन्न करते हैं। घरों 
में खिलौनों, गुड़ियों, gat और वस्त्रों इत्यादि. पर जमी 


धूल कुछ लोगों के लिए ज॒काम, शारीर में ददे और पेंट Fl = 


गड़बड़ी का कारण बन जाती है। 


| स्पोर 
बीज-सदृश एक दूसरी प्रकार का चूर्ण जो 'स्पोर के 
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छोर पर यूगो- 


दाहिने 
ट्र 


सिर और दाहि 

इंदिरा गांधी । 

के इस तीसरे तेलशोघक कारखाने 
का उद्घाटन गत मास राष्ट्रपति ने किया। 


Haridwar 


राष्ट्रपति ना 
श्रीमती 
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पति टीटो तथा श्रीमती 


के साथ श्रीमती टीटो बाहर निकल रहे हैं। 


स्लाविया के राष्ट्रपति मा 
राष्ट्र 


[य शिखर सम्मेलन। बाएं 


त्रराष्ट्री 
एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देख 
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लाओस के राज- 
कुमार दिल्ली 
का चिड़ियाघर 
देखने गये | वहाँ 
एक हाथी ने 
उन्हे फूलमाला 
पहिनायी । 
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गत मास उपराष्ट्रपति Sto जाकिर हुसेन पूर्वी- 
दक्षिणी एशिया के कुछ देशों में सद्भावना 
स्थापित करने की यात्रा पर गये थे। 
थाईलैंड की राजधानी बैकाक में 
उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध के उस प्रसिद्ध 
मदिर को देखा जिसमें भगवान्‌ 
बुद्ध की मूति पच्ने (Tatas) 
की है। उपराष्ट्रपति दर्शन 
करने के बाद मंदिर से 
बाहर आ रहे हैं। 
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के Lal तक पहुँच जाता है। स्पोर 'फंजाई' (फफूंदी) 
जाति से सम्बन्धित पौधों का भाग है। ये पौधे मृत पदार्थों 
में सड़न उत्पन्न करते हैं और जीवित पदार्थों से भोजन” 
प्राप्त कर अनाजों व फलों में बीमारी पैदा करते हैं। 
मनुष्यों में ये संरचनायें घाव, त्वचा में हलकी जलन या 
हड्डियों का खुरदरापन पैदा करती हैं। धूल के गुवार 
या तूफान बहुधा ही मिट्टी के ऊपर के पौधों के स्पोर या 
पुरानी इमारतों की सूखी सड़ी हुई लकड़ी पर उत्पन्न 
स्पोरों को उखाड़ ले जाते हैं। गेंद के आकार की एक 
प्रकार की फफूदी हवा में छोटे-छोटे स्पोरों को विस्फोट के 
साथ प्रत्येक दिशा में ६-६ फीट तक फैला देती है। ये 
स्पोर वर्षों जीवित रहते हैं और पराग कणों से अधिक 
तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। ग्रीष्म में ये विशेष रूप से 
क्रियाशील हो जाते हैं और बहुत अल्पकाळ में ही गेहूँ या 
मक्के को फसल को भारी नुकसान पहुँचा सकते हैँ। फसल 
के समय जब बालियों को डंठल से अलग करने के लिए 
गेहूँ को धुना जाता है गेहूँ की फफूंदी के स्पोर हवा में 
विद्यमान हो जाते हैं। वे पृथ्वी पर एक वर्गफीट में प्रति- 
दिन लगभग १० लाख की दर से वापिस गिरते हैं। एक 
विशेष प्रकार की फफूदी बासी रोटी या भुनी हुई मीठी 
बेरियों के जार पर नन्हें केश सदुश आकारों को जन्म देती 
है। एक अन्य प्रकार की फफूंदी हवा में खुळे रखे फलों के 
रस का स्वाद परिवर्तित कर देती है। ये परिवर्तन इन्हीं 
स्पोरों की करामात हैं, जो फफूंदी में पाये जाते हैं। तेज 


नाम से जाना जाता है सात मील ऊँचाई तक और पथ्वी 


a हवा दो दिन में गेहूँ की बीमारी पैदा करनेवाले स्पोर मद्रास 
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रू कश्मीर ले जा सकती है। कई टन स्पोर एक परिचमी 
शह ए से एक सुबह उडते हैं और उसी दिन या रात्रि को 
सुदूर pat में जा पहुँचते हैं। भाग्यवश, कभी-कभी 
पवेत राग-कणों या स्पोरों की इन उड़ानों को बीच में ही 
ङी बनकर रोक लेते हैं। 
? जीवाणु 
पौधों का सूक्ष्मतम रूप, जीवाणु (बैक्टीरिया) मानव 
के लिए सबसे बड़े खतरों में से है। ये एककोशीय जीव 
हवा, पानी, भोजन इत्यादि में उपस्थित रहते हैं,और लोगों 
के पारस्परिक सम्पर्क से फैलते हैं। प्राचीन काल मे लोगों 
का विश्वास था कि हवा के द्वारा बीमारियाँ फेलती al 
बाद में इनका सम्बन्ध बीमार से लगाया गया। उन्नीसवीं 
शताब्दी में हानिकारक गेस के वातावरण मे सास लेना 
बीमारी का मख्य कारण माना गया। तत्पश्चात्‌, यह भी 
ज्ञात हुआ कि पानी बीमारी फॅलाने ग सहायता करता है। 
वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ म॑ जीव-वैज्ञातिकों ने परीक्षण 
के फलस्वरूप यह देखा कि कोट-पतंगे बीमार व्यक्ति का 
` ख़नःदसरे व्यक्ति तक पहुँचाकर बीमारी के वाहक के के 
; मैं ant करते हैं। अब वैज्ञानिक इस पुरानी धारणा क 


*किन्हवा मानव के अदृश्य शत्रुओं 
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वायु में उपस्थित जीवित-ग्रजीवित रचनायें ~ 


को अंतनिहित रखती हैं, 
=/मानने लगे हैं। इन जीवाणुओं के कुछ क्रिया-कलापों के 
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आधार पर वैज्ञानिकों ने इन्हें वनस्पति जगत्‌ के अंतर्गत 
रखा है। 
वायु द्वारा ले जानेवाळे अधिकांश जीवाणु या स्पोर्स 
हानिरहित होते हे ? वैसे मानव शरीर ने कुछ खतरनाक 
किस्म के जीवाणुओं से प्रतिरोध के लिए साधन विकसित 
कर लिए gl कुछ हद तक मनुष्य के लिए ये फायदेमंद 
भी हैं। ये वायु की नाइट्रोजन को पौधों के आवश्यक 
आहार में बदल देते हैं। परन्तु यदि केवळ हानिकारक 
किस्म के जीवाणुओं को बेरोक-टोक बहुगुणित वृद्धि करने 
दी जाय तो ५ दिन में उनकी संख्या इतनी बढ़ जायगी कि. 
पृथ्वी के सम्पूर्ण महासागरों को भर Bh | अधिकांश 
जीवाणु वायुमंडल में नष्ट भी होते रहते हैं। कुछ सूर्य 
की किरणों द्वारा, कुछ शीत या गर्मी से और कुछ हवा में | 
नमी के अभाव में समाप्त हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में | 
वे कपड़ों या चिथड़ों में महीनों तक जिन्दा बने रह सकते 
हैं एवं पुनः सक्रिय हो जाते हैं। गाँव की वायु नगरों की 
वायु की अपेक्षा हानिकारक जीवाणुओं से अधिक सुरक्षित 
रहती है तथा जंगल और महासागर तो इनसे बिल्कुल 
aed हैं। घिरी हुई तंग जगहों में सड़कों की अपेक्षा दस | 
गुने अधिक जीवाणु होते हैं। Raises. 
वाइरस 
वायु में रोगों का एक और भीषण कारण विद्यमान 
रहता है जिसे वाइरस कहते हैं। 'वाइरस' तो जीवाणुओं से 
अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कभी-कभी एक माइक्रान का १४७ 
वाँ हिस्सा ही । परन्तु वे मानव के लिए सबसे भयान 
वीमारियाँ उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें चेचक और पील 
ज्वर भी शामिल हैं। Tats या कीट कुछ खास वाइरसों 
को फैलाने का माध्यम बनते हैं और कुछ स्वयं ही जीवाणुओं 
की भाँति स्वतंत्र रूप से हवा में od हें । इनको नष्ट 
करना अत्यंत wae काम है। > ae 
छोटे-छोटे कौट-पतिगे हवा की तेज धारा के साथ 
१४००० फीट तक ऊपर जा पहुँचते Sl यद्यपि ये मह T 
सागर पार करके रोगों के कारण नहीं बन सकते फिर : 
हवा के बहाव में वे पाकिस्तान या लंका से भारत 
हैं। छोटे-छोटे कीट या उनके अंडे जो हवा में 
रहते हैं कुछ ऐसे लोगों को साँस लेते में कठिनाई: 
कर देते हैं जिनके श्‍वसन-संस्थान उनका उचित प्र 
नहीं कर पाते। 
ज्यों-ज्यों पृथ्वी सूर्य के गिदे घूमती है, हमारे 
Dat शत्रुओं में से कुछ अंतरिक्ष में छूट जाते हैं। 
कुछ विशेष शक्तिशाली स्पोर ब्रह्मांड सर म जा स 


अत्यं 
इस क्षेत्र में होने वाली खोजों से इतके. 
ज्ञान प्राप्त होने की आशा हैं। | 
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'बाबाए उद्‌ की कहानी खुद उनकी जबानी a 


श्री अधोध्या प्रसाद गोयलोय. 


[सौलवी अब्दुल हक़ ने जीवत-पयन्त उर्दू का प्रसार किया। उसकी समृद्धि के लिए स्वयं कितने ही ग्रन्थ लिखे, id 
अनेक ग्रन्थो का सम्पादन और प्रकाशन किया, आन्दोलन किया, देश के बड़-से-बड़ नेता से संघर्ष किया और उड्‌ 
का झण्डा उठाये हुए भारत के कोने-कोने में भ्रमण किया। उद्‌ की उन्नति के [ए उन्होंने वह सब कुछ |, 
किया जो अन्य भाषा-भाषी से अपनी भाषा के लिए न हो सका। उनकी यह सेवाएं उदू-इतिहास सें अभिर 

रहेंगी, इसमें सन्देह नहीं । é 
4 उद्‌ एक समृद्ध भाषा है, उसकी पाचन शक्ति बहुत तीब्र हैं। संसार की प्रत्यक भाषा के शब्द पचाकर उसने 
अपने बना लिये हैं। शब्दों को तराश-खराश इस कोशल से की कि वे हीरे की तरह जगमगाने लगे । उनकी नौक- | 

` पलक इस सूघड़ता से बनाई कि लोगों के दिलों को आकर्षित करती चली गई । 

लेकिन उदू-विद्वानो ने सबसे बड़ी भूल यह की कि वे अपना दृष्टिकोण न तो विशाल ही बना सके और न अपने | 
देश के वातावरण से Ve को ढाल ही सके । वे मुस्लिम सम्प्रदाय के मोह में घिरे रहकर केवल मुस्लिम परम्पराओं i 
और अरबी-फ़ारसी का उचित-अनुचित अन्ध अनुकरण करते रहे । | 
उन्हें यहाँ की गंगा-जसुना की एवज्ञ इ राक़ की दज्ला नदी अधिक भाई । भारतीय फलों के एवज अरब के aa _- 
अधिक मोठे लगे । यहाँ को कोयल की कू-क्‌ और पपीहे की पिऊ-पिऊ के बजाय ईरान की बुलबुल के È 
अधिक आकषित किया। भारत के सीताराम, राधाकृष्ण, सावित्री-सत्यवान, शकुन्तला-दुष्पन्त, संयोगिता-पृथ् 
हीर-रांस, सोहनी-महबाल के पवित्र प्रेम रुचिकर न होकर लेला-सजन्‌, शीरीं-फ़रहाद का असफल प्रेस ही 
SSS आया भारत की सती नारियाँ रंग-बिरंगी साड़ियों में झूला झूलते हुए तो उन्हें दिखाई नहीं दीं, लेकिन भरी 
महफिल मे दीदे लड़ानेवाली gat हर से मुग्ध होते रहे। वे वाल्मीकि, वेद-व्यास, कालिदास, AMAZE, तुलसी, 
सूर, कबीर के ग्रन्थों का पारायण न करके हाफ़िज, उमर-खर्‍्याम बेदिल, नज्ीरी आदि के भावों का अपहरण 
करते में ही उलझ रहे। उन्होंने agin लोक-गीतों और लोकोक्तियों का बहिष्कार करके उदू को बहुमुखी प्रतिभा 


PR 0 ie SA 


a 
/ 9, ८८ 
A AL, 
A aw 


~- से वंचित ही नहीं किया, उन अनेक हिन्दी शब्दों का भी बहिष्कार करके ve ai अपंग बना दिया जो दक्षिणी 
झाइरों एवं मीर, मुसहफ़ी आदि mg Ti-a दूध-मिश्री की तरह शाइरी में घल-मिल गये थे। जो ge, सीर, 
असर, जोक़, दाग द्वारा आम GEA बनाई जा रही थी, उसोको कटटर सल्लाओं ने अरबी-फ़ारसी से इतना _ ४४ 
बोझिल बना दिया कि सववसाधारण उससे कतराने लगे ।£ = ee fi 


ल वतंमान में इसी नीति का परिणाम है कि उदू को न भारत में न पाकिस्तान में उचित स्थान मिल रह है 
gat पाकिस्तान तो बंगला के समक्ष उसे मुंह हो नहीं लगाता। पश्चिमी पाकिस्तानने भी पंजाबी, _ A rea, 
बलोचा, परतून भाषा-भाषी इसे दुर-दुर कर रहे हैं। जिस उद्‌ं ने पाकिस्तान के निर्माण में इतना aan (वपूण . 
काम किया वही उद्‌ वहाँ असहाय बनी हुई है। न” 

$ Os नी 
= xag उदू का प्रसार असम्प्रदायिक भावना से हुआ होता तो अज उर्दू को यह gia देखने न पड़ते। g 
में क peat अब्दुल हक़ की अनथक सेवाओं की सराहना करते हुए भी इतना अवश्य कहेंगे कि वे मञ्जहबी दीवाने वश 
हत बनि ना द मि THT ह होते और उनके हद 
अन्य [बनाए परस्फुटित हुई होतीं और उदू का प्रसार करते हुए 
र d A करते हुए भारत की इतर 
Ss Ai 1 ता नहुई होती तो उनको अंजुमन का वह EA न हुआ होता जो उन्हें दास छाला समय में 
poran Hee x ue ES ge आत्मकथा ज्यों-की-त्यों बर्गर एक शब्द परिवतंन-परिवर््धन के यहाँ 
र zs Las हे क स मायने दिये हैं और विषय को स्पष्ट करने के लिए उर्द- 
विद्वानों के तत्‌ सम्बन्धी उद्धरण दिये गये हैं तथा पाद-टिप्पणि में हमने स्वयं अपने भाव व्यक्त किये हैं--गोयलीय | 
१--इस ae उर्दू पर एक लतीफा सुनिए-- 
ae des गाँव से दूसरे गाँव मे भंगिन आई तो मौलवी साहब ने पुछा-- 
हलाल रे उ में भी पक़ातार-बाराने-रहमत हुआ है या नाही # ४ 
भगित ने जवाब दिया--- भौलवी «साहब | हम कुछ नहीं समझे, इन्सानो की तरह बात कीजिए ।” 


मौलवी साहब तमककर बोले--“ तफ़ही 
फहोम क Rc 
शआरे-तकल्लुम तो मुनक्रलब करने से a 1” रे या न करे, तुझ ज़रंए-बे मकदूर की खातिर हम अपर्ना 


अरी हो हलालखोरी ! अरी ओ 
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सांप्रदायिक वातावरण में शिक्षा-दीक्षा 
alo अब्दुल हक़ लिखता है-- मैंने जब होश सम्भाला 
तो मुसलम'नों में कुछ हलचल नजर आई। मुसलमान 
शुर्फा खसूसन बड़े-वूढ़े अपने दीवानखानों में बैठते तो 
| किसी-त-किसी तरह अलीगढ़ कॉलिज या सैय्यद अहमद 
| खाँ का जिक्र निकल आता। ae अहमद खाँ इस 
| जमाने में मुंसलमानों के हर तबूक़े में मौजूदए-बहस थे | 
,. उनकी निस्वत कफ -ओ-इलहाद का (अधार्मिकता एवं 
| नास्तिकता का) फ़तवा तो आम था । मौलवी साहवान उस 
जिक्रे-गुरेज को अपने ATH, ASAT, तहरी रों और THAT में 
तरह-तरह से मजे ले-लेकर Ta बयान करते और 
ge ऋक (कल्पना) की बाग ढीली छोड़ देते। सुननेवाले और 
| मुक़द्दमीन (वूढ़े-बड़े) इन बातों पर अपनी तरफ़ से खूब- 
| खूब हाशिये चढ़ाते। कोई कहता-- गर्दन मरोड़ी, मुर्गी 
खाता है और हलाल-हराम में कुछ HH नहीं करता।' 
कोई कहता “इसने अपना सर वेच दिया है, मरने के बाद 
अँगरेज उसका सर ले जायेंगे. ....।” यह सब कुछ था 
लेकिन इतनी बात जरूर थी.कि उनकी दानिशमन्दी के 
सब क़ायल थे। सर बिकने का क्रिस्सा इसी विना पर 

शी मशहूर हुआ। 

मैं यह वाही-तबाही बातें सुनता रहता था। कुछ 
समझ में न आता था। इत्तिफ़ाक़ से एक रोज़ मेरे एक 
` हमजमा भत ४(क्लासफेलो) मुझे अपने घर ले गये, वहाँ 
a SS peas इखलाक़” के पर्चे देखे और पढ़ने शुरू 
Agee oh । उसमें ऐसा दिल लगा कि उसके वाद मैं उनसे 
Ser पच माँग लाता और पढ़ता रहता। अब मेरी आँखें खुलीं 
i कि. अस्ल मुआमिला क्या है।” 'तहंजीबुल इखलाक का 


T. 


t 


a 


मुतायला (अध्ययन) मुझे खींचकर अलीगढ़ ले गया और 
मैं कॉलिज के स्कूल में दाखिल हो गया। पहिले कानों 
पै तकिया था, अब आँखों ते जलवा दिखाया। लेकिन दूर 
से देखने और क़रीब से देखने में GH है। जब में कॉलिज 
में पहुँचा तो क़रीब से देखने का मौक़ा मिला । आखिर 
दो साल में ज्यादा कुबेत (नजदीकी) नसीब हुई और 
सय्यद अली उलरहमत को काम करते, CAPO होते, 
उठते-बैठते, लिखते-पढ़ते, ast हाउस के कमरों कौ 
; पैमाइश 'करते, मस्जिद में नमाज पढ़ते, जल्सों में तक़रीर 
करते और गरजते देखा । उनके साथ रहने का मोका मिला | 

मै जब अव्वल रोज़ मदरसए-उलअलूमे-मुसलमानात 


| 
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एम० ओ० कालिज अलीगढ के स्कूल में दाखिल हुआ और 
बोडिंग हाउस में प्रिंसिपल साहब की इनायत से कमरा 
मिल गया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नई दुनिया में 
आ गया हूँ। वहाँके तालिबेइल्म (विद्यार्थी) उनकी 
आदात ओर शरारतें ओर मसरूफियात, वहाँके असातजा, 
वहाँका डायनिग हाल और उसके खाने, दुनिया बदल 
गई पर उनका मज़ा कभी न बदला । मस्जिद और नमाजें 
और मुअज्जन की कडकदार आवाज यह सारा माहौल 
मेरे feu बिल्कुल नया और अजव-सा ATI 
सन्‌ १८८८ या १८८९ की बात है उस वक्त तालिब 
इल्मों की तादाद तीन सौ से ज्यादा न थी। तालिबे इलम 
हिन्दुस्तान के हर सूवे और हर इलाके के थे। बाज़ ओक्रात 
हिन्दुस्तान के बाहर के भी आकर दाखिल हो जाते थे और 
कोई सूवाई इम्तियाज (प्रान्तीय भेद) बाक़ी न रहता। 
सब उर्दू बोलते थे और वेतकल्लूफ़ बोलते थे। मेरे एक . 
हमजमाअत बंगाली चटगाम के इस क़दर साफ़ ओर 
वेतकल्ळूफ उर्दू बोलते थे, और उनका लहजा भी ऐसा था 
कि में इब्तदा में यही समझता रहा कि Ao पी० के किसी 
मुक़ाम के रहनेवाले हैं। एक खास बात जो मुझे यहाँ नजर 
आई वह क़ौमियत (इस्लामियत) को महक थी, जो 
किसी दूसरी जगह नहीं पाई जाती थी। यह कालिज के 
बानी (जन्मदाता) सर सैय्यद अहमद खाँ का THO था? । | 
हक़ीक़त यह है कि उसने मुसलमानों में क्रोमियत का एहसास 
पैदा किया और इस एहसास को तक्गिवयत (ताक़त) उन  , 
अकाबरे-क्रौम से पहुँचती थी जो किसी-न-किसी तक़्रीब 
से कॉलिज में या सँय्यद साहब के पास आते रहते थे। 
इण्टरेंस (जिसे आजकल मेट्रिकुलेशन कहते हैँ) के इम्तहान 
में कामयाबी के बाद में कॉलिज की जमायतों में चला 
गया | 
काँग्रेस का विरोध और अंग्रेजों को कूटनीति-- 
हमारे प्रिंसिपल मिस्टर 'थेवडवर बैक' छरहरे बदन के बड़े 
मस्तैद, तेज आँखें चमकती हुई, जहीन शख्स थे। उस 
मनस (पद) के लिए उनका इन्तखाब सेय्यद महमूद a 
किया था। केम्ब्रिज यूनिवसिटी के मुमताज ग्रजुएटों AT 


१--सर सेय्मरद कितने see र. E हिन्दी | 
तथा हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता आन्दोलन ee 
क्या किया, यहं उन्हींकी आप बीती से पाठक जान सकेंगे, 
जो सरस्वती के feat आगामी अंक में दी जायगी। : 


ERG 


थे और वहाँकी यूनियन के सदर भी रह चुके थे। जब 
यह कॉलिज में आये तो बिल्कुल नौजवान थे और हमसे 
खूब घुल मिल गये . . . . . - | कुछ असे के बाद जब उन्हें 


हिन्दुस्तान की हवा लगी और यहाँकी तारीख-ओ-हालात _ 


से ज्यादा वाक़फ़ियत हुई तो रफ्ता-रपता उनका झुकाव 
सियासत (राजनीति) की तरफ़ होता गया। उस ज़माने 
में इण्डियन नेशनल काँग्रेस का मुल्क भर में चर्चा थी। 
सर सैय्यद की मुखालफ़त से मुल्क में एक अजीब हंगामे 
की-सी हालत पेदा हो गई Atl... बिल्ली के भागों छींका 
टूटा। मिस्टर बैक को यह जरी मोका (सुवर्णं अवसर) 
हाथ आया ओर उन्होंने नेशनल काँग्रेस के खिलाफ खूब जहर 
उगलना शुरू किया। मुसलमान बहुत खुश हुए। मिस्टर 
a बेक में कुछ-कुछ एंगलो इण्डियन रंग पैदा हो चला था | 
ate बजाय माई आडंर' के 'माई हुक्म' फ़र्माने लगे थे 
` हुक्म में जो तहवकुआना (आदेश देने की) शान है, वह 
“Sst मे कहाँ? यह जमाना थां कि अंग्रेज अपने को 
लाट साहब समझता और हर हिन्दुस्तानी को अपनी रियाया । 
जब तक सर सँय्यद जिन्दा रहे यह दवे-दवे रहे।? उनके 
मरने के वाद यह खुल खेले और कालिज के ट्रस्टियों तक 
को तिफ्ले-मक्रतब समझने लगे ओर उन पर हुक्म चलाने 
लगे। गवरमेण्ट में इनका WS था और आला हुवकाम 
से राहो रस्म थी। इसलिए ट्रस्टी भी उनसे डरते थे। 
मेरा यह गुमान है और में यह समझता हूँ कि ग़लत नहीं 
कि वोह मुसलमान से अपनी क्रोम के काम लेना चाहते थे । 
इत्तफ़ाक़ से उसी जमाने में लाड कर्जन हिन्दुस्तान के 
वायस्तराय होकर आये। BIT जबरदस्त इम्पेरियलिस्ट 
थे। उनके दिमाग़ में शहन्याहियत की ब समाई हुई थौ। 
मिस्टर बैक उनसे जाकर मिले। कर्जन भी केम्ब्रिज के 
नामवर ग्रेजुएट थे और यूनिवसिटी की यूनियन के सदर 
= रह चुके थे। बैक कर्जन के गोल के आदमी थे। यह शिमले 
` मे क्न से पेंग बढ़ा रहे थे कि वहाँ पेचिश से उनका 
 इन्तक्काल हो गया | अगर जीते रहते तो कर्जन की हुक्‌ मत 
में बड़े आदमी होते और बड़ा मुक्काम हासिल करते | 
इस खयाल के-आते ही मेरा दिल काँप उठता है कि ना 
' माळूम उस वक्त मुसलमानों का क्या हश्र होता। एक 
rR sr | = १-सर संय्यद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेज प्रोफे- 
सरो को इसीलिए श्रेष्ठता दी थी कि उनकी ब्रिटेत-भक्ति 
` का परिचय मिले, और हर तरह की सहायता मिलती रहे । 


rà 
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सरस्वती 


' इज़लाअ-तनाजे चुकाने के लिए इंगलिस्तान की हाईकोर्ट 


नवम्बर 
मशहूर हिन्दी दोहे का टुकड़ा 'ना घर मेरा ना घर तेरा 
चिड़िया रैन बसेरा रे उन्हें बहुत पसन्द था और उसे 
अक्सर पढ़ा करते थे। यही उनकी Ha पर कून्दा है। | 
नमाज़ियों को धोका FE 

अभी मुझे कॉलिज में आये कुछ ज्यादा असा नहीं | 
i 


हुआ था कि एक दिन मैं क्‍या देखता हूँ कि विक्टोरिया 
गेट से दाखिल होते ही पक्की बारिक शुरू होती है, उसके 
बरामदे में कुछ--तालिबे-इल्म खड़े हैं और उनके बीच 
में मिस्टर बैक तशरीफ़ रखते हैं। तालिवे-इल्मों के हाथ * 
में लम्बी-लम्बी फ़र्दे थीं। जिन पर नामों की फ़िहरिस्त 
(सूची) थी । तालिबे-इल्म यह फ़िहरिस्त मिस्टर बैक को 
दिखा रहे थे! यह जुमा का दिन था । तालिवे इल्मों ने_.- 
शहर की जामा मस्जिद में नमाजे-जुमा अदा की थी। 
उस ज़माने में सर सैय्यद इण्डियन नेशनल काँग्रेस के 
खिलाफ़ मुसलमानों के नामों की फ़िहरिस्त इंगलिस्तान 
की पालियामेण्ट को भेज रहे थे। यह तालिवे-इल्म मिस्टर . 
बेक से कह रहे थे कि हमने उन फ़दों पर नमाज़ियों से 
यह कहकर दस्तखत लिये कि हिन्दू गायकुशी के ख़िलाफ़ 
एहतजाज़ (आन्दोलन) कर रहे हैं और कानून पास कराना 
चाहते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ गवरमेण्ट में मारुज़ा पेश, । 
करना चाहते हैं। मिस्टर बैक यह सुनकर हँसे। मुझे र, 
देखकर बहुत हैरत हुई और अफ़सोस हुआ कि एक Cae | 


— 


तालीमयाफ्ता जिम्मेवार अंग्रेज एक ऐसे फ़ळ ह हु 
का इजहार कर रहा है जो दयानत और रास्ती के! bos j 
है। अंग्रेज विला शुबहा मुआमिलात में बहुत एहतियोत 
ओर दयानता (सावधानी एवं ईमानदारी) से काम लेता T 
हे, लेकिन जहाँ क़ौमी मुफादका मुआमिला आता है तो 
जमीरे-इंसाफ़ और रास्ती को बालाए ताक़ रख दिया | 
जाता हे। इस ज़माने में हमें इसका ऐसा तल्ख तजूरबा | 
हुआ है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हिन्दुस्तान की | 
| 
is 
} 


तक़्सीम के बाद भारत और पाकिस्तान के बाज सरहदी 


के एक जज को हाकिम बनाया गया और यह क्रशर पाया 
कि वह जो फ़ैसला करेगा, वह हर दो फ़रीक़ को तस्लीम 
करना पड़ेगा और उसके ख़िलाफ़ कोई अपील न हो सकेगी । 
मिस्टर जिन्ञा का खयाल था कि मिस्टर रेडक्लिफ़ इंग- 
लिस्तान की हाईकोर्ट का जज है, वह कभी ऐसी बात 
नहीं करेगा जो रास्ती-ओ-इंसाफ़ के खिलाफ़ हो। उसने 


A 
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। जो फसला किया, वह हमारे सामने है, पाकिस्तान इसे 
` अब तक रो रहा है और त मालूम कब तक रोता रहेगा। 
बाद म क्रायद-आजम ने उस फसले के खिलाफ़ बहत सख्त 
| é सुस्त लिखा और कहा और लानत मलानत की, लेकिन 
क्या होता है, जवान दे चुके थे मानना ही पड़ा।१ 
\ मिस्टर बैक मुसलमानों की सररिश्त (आदतों) से 
| खूब वाक्रिफ़ हो गये थे और उनके लुभाने के लिए तरह 
- तरह के जतन करते। मसलन कभी अबा और तुर्की टोपी 
| पहने आ पहुँचते, या कान्‌फ्रेंस के जलसे में तक़रीर करते- 
करते मुसहसे-हाली का कोई बन्द अंग्रेज़ी लहजे में पढ़ते 
तो मुसलमान खुशी से उछल पड़ते। उनका पूरा नाम 
थिओडो बैक था। मुसलमान थवर वैक' कहने लगे। 
अलबत्ता एक बात जरूर कहूंगा कि उन्हें तालिवे इल्मों 
से बहुत हमदर्दी थी। उनकी बहबूदी के लिए या नौकरी 
दिलाने में कोशिश करते या जब कभी पुलिस या रेलवे 
स्टेशनवालों से लड़कों का झगड़ा हो जाता और मारपीट 
की नोबत आ जाती तो मिस्टर बैक हमेशा अपने तालिब- 
इल्मों की हिमायत करते । १ 
वोह कॉलिज जो कभी मूरदे-लान-ताने वतन (देश के 
लिए घृणा का पात्र) था, मुसलमाने-हिन्द की तहजीब- 
ओ-तालीम और सियासत का मरकज (केन्द्र) बन गया। 
यहाँसे जो आवाज उठती, वह तमाम मुसलमानों को 
'आवाज समझी जाती थी। इस कालिज का मुसलमानों पर 
क्या असर हुआ, एक अलग बहस का मजमून है। लेकिन 
इसमें कुछ शुबूहा नहीं कि मुसलमानों में वेदारी और 
` हयाते-नौ (जागृति एवं नवजीवन) पैदा करने में इस 
कॉलिज ने जो काम किया है, वह कभी फ़रामोश नहीं 
किया जा सकता | 
मुझ पर दो वक्त ऐसे गुजरते हैं, जब मे यह समझता 
कि जिस काम को मैंने अपने सर लिया है उसका अहूल 
(योग्य) नहीं हूँ। एक तो उस वक्त जब में किसीसे 
1 माँगने जाता हूँ, बहुत कुछ सोच के जाता हूँ, लेकिन 
माँगते वक्त जबान बन्द हो जाती है और आँखें झुक जाती 


"१ भरत को पंजाब -सा हिस्सा 
१--भारत को पंजाब का जो तनिक-सा 
मिला, मौलाना की मजहबी दौवानगी के लिए वह भी 


BE Dansad 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाबाए-उदू की कहानो खुद उनकी जबानी >? 


; 
eG Col Ne 


हैं, गैरत माना होती है दुसरे जब किसीसे मुआमला करने 
बैठता हूँ कारोबारी आदमी की तरह इस तरह सौदा 
करना कि पसीना आ जाये, मुझे नहीं आता और मुरव्वत 
गालिब आ जाती है। इन कामों के fou ढिठाई की जरू 
रत है, यह वस्फे-शरीफ़ फ़ितरती होता है, सीखने से नहीं 
आता और मुश्किल यह है कि ढीठ a तो बनावट खुल 
जाती है। वाज औकात मुझे ऐसे हजरात के दरवाज़ों पर 
भी हाजिर होना पड़ा, जिनसे कभी मिलता भी आर 
समझता था। लेकिन अंजुमन की खातिर सब कुछ करना 
पड़ा। इस कूचे में हर जिल्लत इज्जत थी! 

अंजुमन की स्थापना--आखिर दिसम्बर १९०३ में 
जब अव्वल-अव्वल (अंजुमन) को बुनियाद रखी गई तो 
उसका मक्रसद अदबी और इलमी (उद्देश्य साहित्यिक और 
शिक्षा प्रसार) क़रार दिया गया था। यानी तर्जमे, तर्तीबो- 
तालीफ़ के जरिए उर्दू ज़बान के अदवी-ओ-इल्मी सर- _ 
माए में इज़ाफ़ा करता । इस मक़्सद की १९३६ ई० तक 
पुरी-पूरी पाबन्दी की गई। (अंजुमन) ने कभी हिन्दी या 
किसी दूसरी जवान की मुखालिफ़त न की। यह इसके 
उसूल और शुआर के फ़िलाफ था। अळबत्ता जब उसकी 
मुखालफ़त की गई और उसके रास्ते में US अटकाये गये 
तो उसे मजबूरन मदाफ़त करनी पड़ी ? हिफ़ाज़त और 


सलामती के लिए मदाफत लाजिम है।) 


महात्मा गांधी से झड़प ओर भ्रामक प्रचार--१९३५ 
ई० में मिस्टर कन्हैयालाल मुंशी (खाद्य मंत्री) मुझसे हैदरा- 
बाद आकर मिले और बयान किया कि हम एक ऐसी 
अंजुमन बनाना चाहते हैं जिसमें हर जबान के अदीब 
शरीक हों ताकि एक दूसरे के अदब के हालास ओर AT 
मात से वाक़फ़ियत हो सके आप इसकी वकिंग कमेटी 
के मेम्बर हो जाइए।' चूँकि यह अदबी मुआमिला था, 
मैने मंजूर कर ल्या । १९३६ ई० में उसका सालाना जलसा 
नागपुर में गांधीजी की सदारत में हुआ। इस अंजुमन 
का नाम “अखिल भारतीय साहित्य परिषद” था। इसमे 
एक मसला यह पेश हुआ कि परिषद्‌ की जबान क्या होती ; 
चाहिए । मुझसे पूछा तो मैने कहा--“हिनदुस्तानी' गांधीजी. 
ने दरियाफ्त किया कि मैं हिन्दुस्तानी क्यों तजवीज | ; 


w 
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। करता 21 मैने कहा इसलिए कि इंडियन नेशनल काँग्रेस 
का यह रेज्यूलेशन है कि काँग्रेस की और मुल्क की जबान 
| हिन्दुस्तानी होगी। नीज काँग्रेस के आईन ( नियमावलि ) 
Wes कौ दफ़ा २१ में साफ़ तौर से यह दर्ज है। गांधीजी ने 
{ फर्माया कि इसका मतलब यह नहीं। मैंने अज किया कि 
हर दस साल के बाद मतलब बदलता गया तो काम कैसे 
चलेगा ? गाँधीजी हिन्दी के हक़ में थे। जब बहस ज्यादा 
बढ़ी तो गांधीजी ने पैतरा बदला? और एक नई जवान 
और नया नाम तजवीज किया यानी “हिदी-हिदुस्तानी' । मैंने 
पुछा हिदी से आपकी क्या मुराद है ? फ़र्माया “वह जबान 
' जो किताबों में है, बोल-चाळ में नहीं।” फिर मैंने पूछा-- 
हिंदुस्तानी से आपका मतलब क्या है? तो फर्माया “वह 
ज़बानं जो बोले-चाल में है जो किताबों में नहीं।” इस 
` पर aa दरियाफ्त किया तो फिर हिदी-हिदुस्तानी जवान 
कया हुई ?' फर्माया “वह ज़बान जो आगे चलकर हिदु- 
` स्तानी हो जायेगी।” मैने अज किया कि जब हिंदुस्तानी 
पहले से मौजूद है तो पचास साल और इंतज़ार करने की 
क्या जरूरत हैं? इस पर उन्होंने झुंझलाकर कहा में 
fest नहीं छोड़ सकता।' मैने ast किया कि जब आप 
* नहीं छोड़ सकते तो हम उर्दू क्यों छोड़ दें? इस पर 
* उन्होने ऐसा Ted और अजीबो- गरीब जवाब दिया, 
जिसकी उनसे तवकक़्रो (आशा) नहीं हो सकती थी। 
` फर्माया कि मुसलमान चाहें तो उर्द्‌ रख सकते हैं, यह 
उन्को मज़हवी जवान है। कुरान के ह्फो में लिखी जाती 
` हे। यह मुसलमान वादशाहों ने फैलाई।” इसके are 
बहस को कोई गुंजाइश बाक़ी न रही और मैंने “अखिल 
` भारतीय साहित्य परिषद्‌” की कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया | 
“जब हमारी आँखें खुळी और मालूम हुआ कि ज़माने का 
रंग कुछ और है। 
कायसी सरकार से मोर्चा लिया--अंजुमन अब तक 
'खामोशी से इलमी और अदबी काम कर रही थीं; अब 
उसे एक नई मुहिम से साविक्रा (लड़ाई से वास्ता) TETI. 
 चुनांचें उस पर और करने के लिए उसी साल अलीगढ़ में 
कूल हिद Se कांफ्रेंस' मुनविक्रद की गई जिसमें अलावा 
दूसरे मसामल के एक मसला क्राबिले-गौर यह था कि 
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 मोलाना ने अपने हृदय की भावना की परिचय दे ही 
- दिया । i 
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नबम्बर 


अंजुमन मुस्तक़र (कार्यालय) वहाँ हो? क्योंकि अब 
हालात बदलने से हैदरावाद में रहकर यह हस्वे-मंशा 
अंजाम नहीं पा सकता। उसी कानफ्रेंस में यह तै पाया 
कि अंजुमन का सदर मुक्काम दिल्ली में मुंतक्रिल कर दिया 
जाये। मुल्क में उस वक्‍त काँग्रेस हुकूमत का राज था। 
इसलिए उर्दू की तरफ़ से तशवीश (व्याकुलता) पैदा हो 
गई और अंजुमन के हर इलाक़े और हर मुक़ाम पर नजर 
रखनी पड़ी। बम्बई, Fo पी०, बिहार, और खासकर | 
सी० पी० की हुकूमत से बड़े माके करने पडे | | 
उ्दू-प्रसार के लिए भारत-भ्रमण--अंजुमन सेक्रेटरी 
t हैसियत से (ato पी० न,गपुर) तो खैर मैं बार-बार 
गया। लेकिन हिन्दुस्तान के दूसरे सूवों और इलाक़ों--- :. 
में भी इसी ग्रज से दौरे किये ama, विहार, qo है: है | 
पी०, सिंध, कश्मीर, ग्वालियर, रांची (छोटा नागपुर) 
जनूबी हिन्द में मद्रास, आंध्र, शुमाली अरकाट, जनूबी 
अरकाट, मलेबार, टामिल नाड, ट्रावनकोर तक गया और 
रासकुमारी पर जाकर दम लिया। लोग मुबालिगे से 
“कर्मीर रासकुमारी तक” का फ़िक़रा कहा करते. हैं 
लेकिन मैंने हक़ीक़त में कश्मीर से रासकुमारी तक की 


खाक छानी है... . मुझे रासकुमारी में भी उर्दू बोलने | 
वाले मिले। इन मुक्कामात पर जगह-जगह तक़रीरें कीं। 3 


Bq मदरसे देखे। लोगों को उर्दू की इम्दाद के लिए 
आमादा किया । अंजुमन की शाखें क्रायम कें) 'मदरसे 
खोले मौतरि जीन के जवाब दिये। गृलतफ़हमियों का” 
इजाला किया और गलत बयानियों की तरदीद। जहाँ-<# 9 
जहाँ उदू पर आंच आई सीना सिपर होकर लड़ा। कहीं 
कामियाबी हुई, कहीं नांकामी। कामियाबी से फूलकर 
गाफ़िल न हुआ और नाकामी से मेरी आस न टूटी। मैं 
बराबर काम में लगा यहा और रही मेरी जिन्दगी का 
मिशन था। मे बेवजह मारा-मारा नहीं फिरा मुझे दीवाने 
कुत्ते ने नहीं काटा था।* 

उदू से इइक--मेँ जानता हें कि इस उम्म में मुझे 
आसाइश (आराम) की जरूरत थी। अलावा इसके कई 
ज़रूरी इलमी ओ अदबी ऐसे काम थे जिन्हें बैठकर पूरा 
करने की जरूरत थी। लेकिन कया करता, मजबूर था । _ l i 
अरबी की एक मशहूर Hew है कि किसी चीज़ की मुहब्बत 


१--काश इतनी लगन हिदीवालों 


as 
ur shoe pact 


भी होती 
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इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। मुझे उर्द से 
eat है और मुझे ऐतराफ़ है कि यह मुहब्बत जनन 
(उन्माद) की हृद तक? है, लेकिन उसी के साथ मैं यह भी 
कहना चाहता हूं कि उर्दू से मेरी वावस्तगी (सम्बन्ध) 
का यह सिलसिला पूरी ata की तहज़ीब सक़ाफ़त तस- 
व्वुरात ओ नजरियात और उसके अजाइम और हौसळों 
से मिलता है और कौन ऐसा बदवख्त है जिसे अपनी क़ौमी 
रवायात और तहजीवी इक़दार से मुहब्बत न होगी। 
जिन्ना का गुण-गान--नागपुर कांफ्रेंस की शिरकत से 
दिल्ली वापिस आने पर मैने एक रोज क़ायदे-आज़म 
मुहम्मद अली जिन्ना को अपने साथ दोपहर का खाना 
खाने की जहमत दी। क्रायदे-आज़म ने बकमाल महरवानी 
मेरी दावत क़वूल फर्माई। - खाने पर जहाँ क़ौमी तामीर 
के मुख्तलिफ मसायल पर ART हुई, मजूजा उर्दू 
यूनिर्वासटी का भी जिक्र आया और कायदे आजम ने उससे 
बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी का इजहार फ़र्माया। 
रोज़-ब-रोज़ काम इस क़दर बढ़ता जाता था कि 
वाज वक्‍त घबरा जाता और समझ में नहीं आता था कि 
क्यों कर समेट | मैं तो कम्बल को छोड़ता हूँ कम्बल मुझे 
ग छोड़ता। अंजुमन के काम और उसकी मुरिकिलात 
इस क़दर बढ़ती जाती थीं कि समझ में नहीं आता था 
कि क्या करूं। सुबह साढ़े आठ या नॉ से जो बठता तो 
काम करते-करते शाम हो जाती। बीच में चाय पीने और 
अख़बार पढ़ने के लिए एक घंटा (जरूर) मिल जाता फिर 


१-_मौलाना की इसी सच्ची मुहब्बत ने उन्हे बाबाए- 
उर्द (उर्दू के पितामह) जैसी सम्मानित उपाधि से faq- 
षित कराया | यहाँ तक कि सात अगस्त १९६९ ई० 
पाकिस्तानी जंग अखबार ने तो उन्हे शौहरे-उर्दू” कौ 


पदवी से सम्मानित किया | 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


बाबाए-उद॒ की कहानी खुद उनकी जबानी 


Se 


o ४१९ 


भी काम पूरा नहीं होता था। उसका मजायक्रा नहीं, 
काम हो ही जाता था, लेकिन बाज मझ्किलात ऐसी आ 
पड़ी थीं कि उनका हळ समझ में नहीं आता था। 
राष्ट्रपिता पर sig- उन दिनों मसायब- 
आ-आलाम को आमाजगाह (मुसीबतों-दुखों की के्द्र- 
स्थळी) वनी हुई थी। Hewat और खूँरेजी: का 
वाज़ार गर्म था जिसके सामने नादिरशाह का क़त्ले-आम 
और ग़दर के मजालिम हेच थे। गांधीजी के इवादती 
(månad) जल्सों में न इबादत का तक्रह स पवित्र 


वातावरण बाकी रहा था ओर न रूहानियत की रौद्यनीः- 
(आध्यात्मिक प्रकाश) | अब वह जल्से काँग्रेस: को अदतेः 
दर्ज का सियासी प्रोपेगण्डा होकर रह गये Al जनागढ़ के 


हमले को उन्होंने जायज करार दिया और कश्मीर के हमले 


ओर फ़ोजों को अपनी दुआओं के साथ रवाना किया । ' 
हू अंहिसा जिसका ग़रूग़छा सारे आलम में मचा हुआ 


था और जिसको विना पर गाँधी महात्मा, free मसीह 
और वुद्ध समझे जाते थे, उसका खात्मा जमना के किनारे 
पर हुआ। मालूम हुआ कि यह उसूल न था, बल्कि वक्‍त 


की मुस्साहत (नीति) थी जिसकी हैसियत एक सियासी . 
चाल से ज्यादा. न थी। पाँच अक्तूबर. 
को मँने गांधीजी की खिदमत में उसी बारे में एक adie 


(राजनेतिक ) 


खत लिखा और उसका उन्होंने जवाब दिया। जिसका 
जिक्र यहाँ मुनासिब न होगा। 


१--मौलाना की संकोर्णहदयता का यह आलम हे 


कि वे faga महात्माजी का केवळ गांधीजी . 


शब्द से उल्लेख करते हैं और मिस्टर far जो न उई 


जानते थे, न नमाज-रोज़े से परिचित थे, अंग्रेजी हुकूमत | 
की विभाजन की नीति के समर्थक थे, उनको इस आदर | 


से याद करते हैं। क्रमशः 


oR 
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ˆ रघुवंश में एक ज्योतिष सन्दभं 


श्री सतीशचन्द्र शर्मा 


प्रत्येक साहित्य का निर्माता अपने ऊपर एक विशिष्ट 
दायित्व रखता है, चाहे वह कवि हो या लेखक | वह इस 
मानव जीवन में उसी साहित्य की सहायता से अवतीर्ण 
होता है। साहित्य का निर्माता सदा यहीँ चाहता है कि 
मेरा साहित्य पढ़कर सभी जन लाभ उठावें। अतएव कवि 
को सभी विषयों का परिचय प्राप्त करता नितान्त आवश्यक 
माना गया है। 
हमारे यहाँ आदिकविथों में महाकवि कालिदास का 
नाम अग्रगण्य है। उनकी कृतियाँ आज भी संसार में 
व्याप्त हैं। इन महाकवि कालिदास ने भारतीय संस्कृत 
साहित्य को जिस अलौकिक ज्ञान से भरा, उसके कारण 
इनकी कीति सदैव दिगदिगन्त में व्याप्त रहेगी। सरस्वती 
इनकी जिह्वा पर विराजमान थी | इनका आदि-महाकाव्य 
रघुवंश है जिसमें महाकवि ने सूर्यवंश का वर्णन किया है। 
महाकवि कालिदास ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे। 
इसीलिए तो दिलीप-नन्दन रघु के जन्म-समय के ग्रहों का 
निर्देश उन्होंने रघुवंश के निम्न इलोक में किया-- 
ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्च संश्र ये- 
wan: सूचितभाग्यसम्पःम्‌ । 
असूत पुत्र समये शचीसमा 
त्रिसाधनाशक्तिरिवा्थ : क्षयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य के संसर्ग मों न आकर पाँच ग्रह बली 
उच्च स्थान में जब 4d थे, तब इन्द्राणी तुल्य सुदक्षिणा 
को त्रिसाधना-शक्ति की तरह पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ | 
E कहा है, अर्थात्‌ सूर्य से परे रहें 
तब । क्योंकि सूर्य के साथ दीप्तांशक में रहने पर सभी 
ग्रह अस्त हो जाते हैं। अतः यहाँ “असूर्यगैः” का अर्थ 
` दोप्तांशक से लिया गया है। इस तरह उपर्युक्त इलोक के 
अनुसार रघुवंश के प्रवर्तक महाराजा रघु की जन्म-कुण्डली 


> 


` प्रस्तुत की जा रही है। 


१--यहाँ पर कर्केन्द्रिज्ययुतोऽकष्ये . . . . इत्यादि से 
ककं लग्न ही उचित माना गया È | 

२--सूर्य उच्च का हे, क्योंकि देदीप्यमान सूर्य के 
रहने पर मेष राशि में मध्याह्लं के समय रघुवंशी राजा 
जन्म लेते हैं। 

अतः यहाँ पर मध्याह्नं का जन्म निश्चित है। 

३--जिस रघुवंशी का सूर्य उच्च का नहीं होता वह 
रघुवंशी (सूर्यवंशी) नहीं हो सकता। 

४--मेष राशि का सूर्य वैशाख मास में होता है। 
अतः वैशाख मास का जन्म निश्चित है। उसमें भी शकल 
पक्ष द्वितीया वा तृतीया के समीप | x 

५-- राजानौ रविशीतगू” रवि तथा चन्द्रमा राजा 
हैं। अतः जिसका रवि उच्च का होगा वहाँ अवश्य राज- 
योग है। 

६--यहाँ मंगल सप्तम भाव में है। जिसके मंगल स्त्री 
(सप्तम) भाव में हो वह कभी भी स्त्री के वश में नहीं 
होता । तथेव रघुवंशी कभी भी स्त्री के वशीभूत नहीं हुए । 
सदा अपने धर्म का और कतंव्य का पालन करते रहे हैं। 

७--यहाँ पर सूर्य बुध के , एक राशिगत होने से 
अस्तंगत दोष आता है, पर वह भी कालांशान्तराभाव से 
एक राशि में भी अधिकांशान्तरित होने पर अस्तंगत दोष 
नहीं होता। उस दोष का निवारण स्वतः ही हो जाता है। 

८--मेष राशिगत सूर्यं उत्तरायण में होता है। 
अतः उत्तरायण का जन्म है। 

यद्यपि किसी कवि या राज्य के काल निर्णय के लिए 
आज के विकसित इतिहास काल में बहुत से साधन प्राप्त 
हो रहे हैं; इतने पर भी कवि-कुलगुरु कालिदास जैसे 


विश्व के सर्वेश्रेष् कवि का काल और देशज्ञान इदमित्थं 


रूप से सुनिर्णीत नहीं हो पाया। 

ज्योतिष शास्त्र की यह विशेषता है कि जहाँ पर ग्रह- 
स्थिति का थोड़ा भौ उल्लेख होता है उस आधार से ग्रह- 
गणित ज्योतिष यह ग्रह-स्थिति अमुक समय में थी, दृढ़ता 
के साथ कह सकता है। अतः यदि कालिदास के ग्रंथों 
मं रघु के जन्म के अतिरिक्‍त और कोई ऐतिहासिक ग्रह- 
स्थिति का उल्लेख है तो में अनुरोध करूँगा कि कालिदास 
ग्रथ-परम्परा के मर्मज्ञ विद्वान्‌ लोग उस स्थिति से हमें 
परिचित करावें। में आशा करता हूँ कि उससे कालिदास 
के समय के इतिहास का एक नया मोड़ होगा | 

रभु के जन्म की उक्त ग्रह-स्थिति कालिदास ने बत- 
लायी हैं और जिस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, 
वह आज से पुवे कब को हो सकती है? इस पर ग्रहः 


गणित गोळ के मर्मज्ञ ज्योतिविद्‌ विद्वान्‌ लोग प्रकाश डालें । 


—__ 
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“हमारा आर्यावत्त विपन्न है यदि हम मर-मिटकर 
भी इसको कुछ सेवा कर सकें........ स्कन्दगप्त 
को य पक्तियाँ बर्तमान भारत के लिए अक्षरशः सत्य हें । 
प्रसाद न सहा उनका साहित्य आज भी भारतीय संस्कृति 
और राष्ट्रीयता का अमर दीप जला रहा है। काशी नगरी 
के इस साहित्य-साथी ने सरस्वती की साधना में अनेक 
अमूल्य रत्नों की भेंट की 
तो इनकी रूखनी-सुरसरि में पवित्र होने से न बचा। 
काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध सभी क्षेत्रों में 

प्रसाद को प्रतिभा चमकी है। गंगा के उस पावन तट पर 

(एक बार और एक तपस्वी साहित्यकार ने भारतीय संस्कृति 
की रक्षा को थी, जब कि यावनी संस्कृति से पददलित 
_ भारत कराह रहा ATL काशी न केवल भारतीय संस्कृति 
को अपनी गोद में चिपकाय रही है वरन्‌ उसने समय-समय 
पर आतक्रान्तों द्वारा पददलित होने पर उसका पुनरुद्धार 
भी किया है। 


स्थान रखता है। उनके समस्त नाटक अतीत का tad- 
शाली चित्र उपस्थित करते हैं लेकिन 'स्कन्दगुप्त में 
anaq समस्याओं का शाइवत निदान मिलता है। भारतीय 
इतिहास का वह वैभवपूर्ण काल जो अपने ऐश्वर्य ओर 
कला के लिए प्रसिद्ध था एक समय विदेशी आक्रान्ताओं 
५ दारा किस प्रकार आक्रान्त हुआ था इसको एक स्पष्ट 
झाँकी यहाँ देखने को मिलती है। कोई भी भारतीय 
प्रसाद के इस नाटक से परिचय प्राप्त करने के बाद न 
केवल अपनी संस्कृति के प्रति शिष्ट होता है वरन्‌ देश की 
मर्यादा के हेतु अपना सवेस्व निछावर करने को तत्पर हो 
जायेगा | 

स्कन्दगप्त विरागी शासक है राजनीति से उदा- 
| सीन होते हुए भी वह अकमण्य नहीं है। राष्ट्रीय कत्तव्य 
. के प्रति वह सदैव सजग है। भारतीय संस्कृति जितनी ही 
उदार है उसकी राष्ट्रीयता उतनी ही महान्‌। उसमे 


> 


वदवास। यही कारण है. कि सम oo 
गौतम की करुणा से ओतःप्रोत है। सम्पूर्ण ९१९ 
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स्कन्दणु् ¦ भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का अमर ग्रंथ 


विद्या झनझन वाला 


। साहित्य का कोई भी कोना . 


प्रसाद के गौरव ग्रंथों में स्कन्दगुप्त अपना अद्वितीय ' 


मानव के प्रति अगाध स्नेह है और कर्तव्य के प्रति अट्ट 
पूर्ण नाटक महात्मा 


युद्ध की विभीषिका में तप्त है कितु वीररस अत्तर्धारा के 


रूप में ही प्रवाहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक 
प्रेम के माध्यम से fea मानव को मानवता का पाठ 
पढ़ाना चाहता है। : 

आज पुनः आर्यावत्त का उत्तरापथ विपन्न हे हूणों 
के वंशज भारतीय भूमि को अमर्यादित करने पर तुले हुए 
हैं। पूर्वं और पश्चिम की तरफ हिसक पशुओं की भाँति 
हिंदुओं को निगला जा रहा है। स्त्रियों का सतीत्व तथा 
सुहाग, युवकों का खून एवं माताओं का वात्सल्य छीना 
जा रहा है, इसलिए आज हमें स्कन्दगुप्त की गरिमा की: 
ओर मूड़ना पड़ा है, जिसने एक बार FUT को भारत की 
पवित्र भूमि से निकाल बाहर किया था, जिसने एक बार | 
फिर से आर्यावत्त में संस्कृति और राष्ट्रीयता की ज्योति | 
जलाई थी, जिसने देश की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने _ 
जीवन की सुकुमार भावनाओं को सदा-सदा के लिए अपने | 
अन्तर में ही दफना दिया था, जो युवराज होकर भी कंचन, . 
कादम्ब कामिनी का ध्यान न कर सका। आज की तरह 
उसे भी आन्तरिक पड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था, | 
उसके समय में भी भटाकं जैसे देशद्रोही थे। लेकिन क्या 
वह अपने लक्ष्य के प्रति कभी अडिग हुआ? क्या उसने 
देश को मर्यादा पर आँच आने दी? 

स्कन्द के साथ ही भारतीय माताओं ने भी 
सम्मुख सबसे बड़ा आदर्श देश-गोरव का ही रखा। 


तवित करते हैं। भा सेत की बह 


TE 


यह विकीर्णं कर रहा है। वसुन्धरा का हृदय--भारत-- 
किस मूख को प्यारा नहीं है ? तुम देखते नहीं कि विश्व का 
सबसे ऊंचा श्यंग इसके सिरहाने और सबसे गम्भीर तथा 
विशाल समुद्रं इसके चरणों के नीचे है। एक से एक सुंदर 
दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रखें हैं 
भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अपित हे 1” --युग- 
युग तक भारतीयों में चेतनता भरती रहेगी। प्रसाद के 
इस नाटक की पंक्ति-पंवित राष्ट्रीय भावना से ओत 
प्रोत है। 

प्रसाद की राष्ट्रीयता उग्र नहीं है। वे साम्राज्यवादी 
मनोवृत्ति के पोषक नहीं थे। उनकी राष्ट्रीयता में 
सर्वत्र भारतीय संस्कृति की उदार भावना की अमर 
छाप दिखाई पड़ती है। 'स्कंदगुप्त' की निम्नलिखित 
पंक्तियों में उनकी राष्ट्रीय भावना का रूप स्पष्ट होता 
= 
“किसी का हमने छीना नहो,प्रकति का रहा पालना यहीं । 
हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आये थे नहीं । 

van म x 

हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव । 
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। 
वही है रक्‍त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान । 
वही है शान्ति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आयं सन्तान । 
जियें तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हषं । 
निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष 1” 

यही थी भारतीय राष्ट्रीयता, यही थी आर्य-परम्परा, 
यही था उसका मानव-धर्म। आज भी भारत को ऐसी 
ही राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। देशवासियों के लिए 
हर आस्था, विश्वास और शक्ति का प्रेरणा स्रोत यह ग्रंथ 
देश की परम्परा का दिग्दर्शन कराता है। 

प्रारंभ में ही Wad स्कन्द को उसके अधिकारों के 
प्रति सचेत करता है। साथ ही उसे भारतीय संस्कृति की 
ओर केन्द्रित करते हुए वह कहता है, “त्रस्त प्रजा की रक्षा 
के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और 
गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को 


` आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उप- 


योग करना होगा। युवराज !” पर्णवक्त के इन शब्दो में 
कहीं भी मानवीय धर्मों के प्रतिकूल विचारों की गंध नहीं 


आती | यहाँ केवल रक्षार्थं ही शक्ति के प्रयोग की कामना 
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- तकार आज भी एक ओर विलासी समाज का कुत्सित ST , |. 
, है और दूसरी तरफ उन दीन और गरीबों का जो देश की | 1 


की गयी है। यही भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का 
मूल आधार है। 3 


भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
यह जाति विशेष के उत्थान या प्रगति के लिए अन्य जातियों 
के पतन या विनाश की कामना नहीं करती । यह संस्कृति 
तो समस्त विश्व को पूर्णता के उस स्तर पर ले जाना 
चाहती है, जहाँ प्रेम, करुणा और स्नेह की सरिता में स्नान \ | 


कर सभी मुग्ध हो जायें और वहाँ fear के लिए कोई स्थान og | 


NR 


न रह जाय। 
भारतीय संस्कृति भौतिक सुखों के प्रति उदासीन | 
रहते हुए भी मानवीय आवश्यकताओं के प्रति समत्व की | 
भावना से ओत-प्रोत है। किसी भी वर्ग या व्यक्ति के... | 
लिए यह छट नहीं है कि वह किसी दूसरे वर्ग एवं जाति | 
के स्वत्व को छीनकर अपने सुख का संसार निमित करे। 
प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से न केवल गुप्त- 
कालीन स्थिति में उत्पन्न मानव-प्रवृत्तियों का चित्रण किया 
है वरत्‌ मानव-मन की सर्वकालीन एवं मूलभूत प्रवृत्तियों 
का निरूपण किया है। उन्हें एक तरफ देश की संस्कृति 
से अटूट अनुराग था तो दुसरी तरफ साधारण जनता कौ 
समस्याओं को भी वे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं रख सके a 
थे। इसीलिए उन्होंने अपने नाटक में भारत की सर्वकालीन ५ 
नीति का निरूपण किया है। 'स्कन्दगुप्त' नाटक में इस 
प्रशन का कि देश की जनता के प्रति शासक का क्या 
कत्तव्य है बड़ा अच्छा उत्तर मिलता. है। पर्णदत्त का यह : 


कथन भारतीय जनता के लिए वर्त्तमान समय में भी मार्ग- 5 an 

दर्शक का काम करता है-- आ 
ke अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर hy 

स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए-- $ 


हम भूखों के लिए--रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे | 
लोटाने में इतनी. कुटिलता ! बिलास के लिए sah पास 
पुष्कल धन हे, और दरिद्रों के लिए नहीं?” 

वर्तमान युग की पृष्ठभूमि में जब हम उपरोक्त कथन 
का विश्लेषण करते हैं तो हम स्पष्ट पाते हैं कि किंस , 


डकार पर अपना सर्वस्व देकर देश की मर्यादा और सम्मान . 
की रक्षा करना चाहते हैं। 


त्याग से बड़प्पन और गौरव मिलता है और देश ` 
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के लिए त्याग करने पर अमर जीवन का वरदान मिलता 
है। छोटे हित को बड़े हित पर त्याग देना ही भारतीय 
संस्कृति का मूल तत्त्व है। आदि से अन्त तक त्याग की 
यह भावना भारतीय संस्कृति के इतिहास में छाई हुई है। 
भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहनेवाले भारतीयों के 
लिए संग्रह का प्रश्‍न ही नहीं उठता था। वे तो समष्टि 
के कल्याण में व्यष्टि के कल्याण को लीन कर देना चाहते 
थे और इसी सिद्धांत पर हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक नींव 
है। 'स्कन्दगुप्त' नाटक में इस त्याग-भावना का चित्रण 
बड़े सुन्दर ढंग से हुआ है। आर्यावर्तं के सम्मान के लिए 
राष्ट्रीय गौरव और अभिमान के लिए ऐसा प्रतीत है मानों 
'स्कन्दगुप्त' के अधिकांश पात्रों में त्याग की होड़ सी लगी 
हुई है। स्कन्दगृप्त को यदि हम त्याग का एक राष्ट्रीय 
ग्रंथ कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसमें उन्हीं पात्रों को 
गौरव प्राप्त हुआ है जो त्याग के लिए सदेव उद्यत रहे 
हैं। जिन्हें तनिक भी मोह हुआ है वे पतन की तरफ जा 
गिरे हैं। नाटक का नायक एक संन्यासी शासक है। वह 
विदेह की भांति एक हाथ पर कर्तव्य और दूसरे हाथ पर 
विराग लेकर चलता 21 वह नाटक के अन्त तक 
कत्तव्य के केन्द्र पर घूमता रहता है, यह कत्तव्य भी 
राष्ट्रीय है। देश की पुकार को वह अनसुनी नहीं कर 
सकता था। 

स्कन्द के निम्नलिखित कथन से उसका जीवन-दरशन 
हमारे सम्मुख स्पष्ट हो उठता है, “आर्यं ! इस गुरु भार 


2 ऽउत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर AH, और आर्य 


राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर AH, आप लोग इसके 
लिए भगवान्‌ से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए 
स्कन्दगुप्त अपने कत्तव्य से, स्वदेश-सेवां से, कभी 
विचलित न्‌ हो।” इसी आदर्श के साथ स्कन्द अपने जीवन 
को लेकर चलता है। नाटक को पढ़कर ऐसा लगत है कि 
स्कन्द को लोग बलात्‌ राष्ट्रनीति में खींच लाये हैं। 
बंधुवर्मा का त्याग अद्वितीय है, जो आर्य्यावत्ते को 
सदैव एक प्रकाश देता रहेगा। जब भी भारत में आन्त- 
रिक फूट पैदा होगी उस समय इस वीर का स्मरण-मात्र 


A> % पर्याप्त होगा। बन्धुवर्मा आर्य्यावत्तं की सम्मान रक्षा के 


ESE अपने सत्व को भी समाप्त कर देने का इच्छुक है। वह 
समझता है कि “इसीमें सबका कल्याण है। आर्यर्यावत्त 


का जीवन केवल स्कन्दगुप्त के कल्याण से है। और 
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fear) लोभवश मनुष्य से पशु हो गया हे, रक़्तपिपासु |” 


. अधिक ध्यान रहा है अतएव उन्होंने अपने सभी नाठकों _ à 
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उज्जयिनी में साम्नाज्यामिषेक का अनुष्ठान होगा, 
सम्राट्‌ होंगे स्कन्दगुप्त । 

जयमाला इस तरह अपने व्यष्टि का लोप नहीं करना 
चाहती है और इसके लिए बन्धुवर्मा से तक करती है। 
उनका यह तर्कं भारतीय संस्कृति के दो पहलूओं व्यष्टि 
एवं समष्टि के खंडन और मंडन में किया हुआ प्रतीत 
होता है। विजय अन्त में समष्टि की ही होती है । बन्धु 
वर्मा व्यष्टि को क्षुद्र ममत्व की संज्ञा देता है, जो दुष्ट भावना 
की ओर प्रेरित करनेवाला होता है। अंत में जयमाला 
स्वथं स्कन्द को सम्प्राट्‌ मानकर न केवल त्याग भावना 
का परिचय देती है वरन्‌ नारी जाति को प्रतिष्ठा को बढ़ा 
देती है। 

'स्कन्दगप्त' की रामा का चरित्र भी उन भारतीय 
ललनाओं का चरित्रादर्शं है जो अपने सर्वस्व से विद्रोह 
कर देशसेवा और लोक-कल्याण की भावना को जिन्दा | 
रखना चाहती है। अपने पति के लिए' कही गयी रामा क, 
की यह उक्ति उसके चरित्र को गौरवान्वित करती हैँ. 

` तूने बेच दिया पिशाच के हाथ तूने बेच दिया। 
अहा ! ऐसा सुन्दर, ऐसा मनुष्योचित मन, कोडी के मोल बेच 


देवसेना ने तो अपना सर्वस्व जीवन संस्कृति और | 
राष्ट्र की वेदी पर मूक रूप से बलिदान कर दिया है। ऐसा 
लगता है कि 'स्कन्दगुप्त' में इस रमणी ने अपने सौंदर्य, | 
अपने यौवन और अपने अरमानों को जलाकर देश-निर्माण | 
के लिए एक महानतम त्याग किया है। इस त्याग के . 
धरातल पर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता सदैव 
पल्लवित होती रहेगी । i 


bea A si 
प्रसाद को नारी के प्रति समाज की उपेक्षा का बहुत | 


a 


में उनके चरित्रों को उभारने का पूरा प्रयत्न किया है 
उनके नारी पात्र केवल रंगमंच की शोभा नहीं 


बने रहते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी देवी रू 
पित है। वह माँ हैं, सृष्टि को अपने अंचल 
है। प्रसाद इस बात को क्षण भर के लिए 
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लेकिन प्रसाद के नाटकों में जहाँ एक तरफ ऐसे तारी 


पात्र हैं जो देश की संस्कृति में, मानव को करुणा में योग 
दे रही हैं और राष्ट्रीयता के लिए स्वयं का बलिदान कर 
रही हैं तो दूसरी तरफ नारी का वह दानवी रूप ae 
चित्रित है, जो शक्ति-पिपासु हे, जो साया की पिटारी है। 
राष्ट्रनीति की मूलप्रेरक शक्तियों में नारी को दक्ति-लिप्सा 
का भी बड़ा हाथ रहा है। लेकित नारी के इशारे R 
जब भी राष्ट्रनीति को नृत्य करना पड़ा है, उसने तांडव 
नृत्य ही किया है। 'स्कन्दगुप्त में इस विचार को पुष्टि 
मिलती है। अनन्तदेवी शासन-शक्ति के लिए राजनीति 
का जो नाटक खेळती है वह गुप्त-साम्ाज्य को पतन के 
द्वार पर पहुँचा देता है। : 
जहाँ हम एक ओर अनन्तदेवी में शक्ति-लिप्सा का 
अवलोकन करते हैं वहीं दूसरी ओर विजया में नारी के 
माया रूप का भी दर्शन कर सकते हैं और इसीलिए स्कन्द 


` चिजया को ठुकरा देता है, क्योंकि वही तो भारतीय संस्कृति 


का रक्षक है। विजया के साथ स्कन्द का निम्नलिखित 
संवाद उनके विचारों के अन्तर को स्पष्ट करता है-- 
“स्कन्द--विजया ! तुमने मुझे इतना लोभी समझ 
लिया है? मँ सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए 
नहीं हूँ। शस्त्रबल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो 
जन्मभूमि का उद्धार कर लूगा। सुख के लोभ से, मनुष्य 
के भय से, में उत्कोच देकर क्रीत साम्राज्य नहीं चाहता | 
 विजया--क््या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें इतनी 
वितृष्णा हो गयी हे ? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन 
का आनन्द लो! 
स्कन्द--आओर असहाय दीनों को, राक्षसों के हाथ 
उनके भाग्य पर छोड़ दूं ?” 
इस संदर्भ में हमें भारतीय संस्कृति की इस विचार- 
धारा को न भुलाना चाहिए कि नारी माया और मुक्ति 
दोनों है। जहाँ पर उसने अधिकार की कामना को है, 
' वहां वह माया है ओर उसके इस रूप को सदैव ही 
धिक्कारा गया है। कितु जहाँ पर उसमें समत्व के स्तर पर 
विश्व-कल्याण की भावना हे, वह मुक्ति है, और उस रूप 
में वह सदेव पूजित है। 
` इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण नाटक में त्याग 
को भावना, पर ही प्रकाश डाला गया है। उसकी इस 


 _ त्याग-भावना में समष्टि का कल्याण निहित है। प्रसाद 


सु वादी नहीं थे । वे आनन्दवादी थे अतएव वे सर्वत्र सुख 
का विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी इस विचार- 
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सरस्वती र 


नी 


धारा की पुष्टि में देवसेना का यह कथन प्रमाण है-... 
“eg क्षणिक gat का अन्त है! जिसमें सुखों क | "स 
अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए ।? ग 
वर्तमान समय में जब कि भारतीय संस्कृति आलोड़ित 
है, राष्ट्रीयता खंडित हो रही हे उस समय समग्र देश के fin 
प्रसाद का यह नाटक एक नया जीवन देता है। प्रसाद 
शिव की नगरी में निवास करते थे। गंगा के तट = 
शमशान के निकट ही उनका वास था। इसीलिए वे उस 
संस्कृति को पहचान सके जो नश्वरता पर पूर्ण विशवास 
करती है, जिसमें करुणा है, सजना है, और जिसमें समग्र | 
विश्व को आत्मसात कर लेने की क्षमता है, जिसकी lh 
राष्ट्रीयता हिटलर को तरह उग्रवादी न होकर देश-समाज 
के लिए सर्वस्व त्यागने की क्षमता रखती है, जहाँकी । 
ललनाओं ने देश-सम्मान के लिए सती होन! सीखा, जहाँ- | . 
की रमणियों ने आत्म-सम्मान के लिए मृत्यू को हँसते हुए- ~ 
वरण किया, जहाँकी माताओं ने पुत्रों को बलिदान का पाठ ३ | 
गर्भ से ही पढ़ाया, उस भारत के सामने पुनः एक बार दोनों 
ही समस्याएँ--सांस्क्रतिक और राष्ट्रीय विश्युंखल अवस्था 
में खड़ी हैं sdi लिए यह विवेचन है। गौतम गांधी - 
के दर्शन का यह राष्ट्रीयकरण है। č 
आर्य्यावत्ते उन सबका है जो इस धरती के अन्न-जल | 
से बने हैं, जिन्हें इस देश के गौरव का ध्यान है, जो देशः 
सम्मान की वेदी पर बलि चढ़ सकते हैं। यहाँकी संस्कृति 
उन मनीषियों को है जिन्होंने हमें त्याग का अनुपम पाठ | 
पढ़ाया है, जिन्होंने समष्टि के कल्याण की बन्दना की A 
जिन्होंने “बसुधेव कुटुम्बकम्‌” का नारा सर्वप्रथम लगाया i 
था। आज हम इसी आधार पर अपनी संस्कृति और | 
राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकते हें । अतः देवसेना के ही | 
शब्दों में देश के नाम इस संदेश को देकर समाप्त कर | 
L 
ea 


\ 


rY 


रही हँ-- 
देश की दुर्दशा निहारोगे, 


डूबते को कभी उबारोगे। क 


हारते ही रहे, न है कुछ अब, 
दॉव पर आपको न हारोगे। 
कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, 
दीन हो दैव को पुकारोगे। 
सो रहे तुम, न भाग्य सोता है, 
आप बिगड़ी तुम्हीं संवारोगे। 
दीन जीवन बिता रहे अब तक, 
क्या हुए जा रहे, बिचारोगे। 


| 


| 
il 


| 


i. 


j 


9 


c= [¬ उसके साथी उसे सुनाते, तो वह 


if. 


x| ` > यहाँ नौकरी के उद्देश्य से पहुँचा, 


€ . को देखकर एकाएक ठाकुर भी उसे ER 


ही.न देता। ठाकु की अपने 
इही. न देता। र्‌ 


darn, 
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वह डाल-डाल पर बैठनेवाला पक्षी नहीं, आदमी 
था। फिर भी उसका तोता नाम था। 

गाँव में जमींदार के यहाँ यह बात प्रसिद्ध थी कि जो 
भी नया नौकर आया, वह दो-चार महीने से अधिक नहीं 
टिका । पूरी जमींदारी, हमेशा दस बारह नौकरों का काम | 
प्रायः एक-दो नौकर की जरूरत पड़ती ही रहती 1 पर 
तोता चमार इसका अपवाद था। वह शुरू में तीन रुपये 
और खूराक पर रखा गया। बढ़ते-बढ़ते सात रुपये और 


| खूराक पाने लगा | जमींदार ठाकुर का कोप, नौकरों को 


बे-बात की गालियाँ देना, कभी हाथ भी छोड़ बैठना-- 
यही बातें नौकरों के उसके यहाँ अधिक टिकने में रुकावट 
डालतीं | जब कोई नौकर इस बात की शिकायत करता 
और कहीं ठाकुर साहब खुश-खुश बैंठे होते, AT तुरन्त 
तोता को उदाहरण रूप में पेश करके नौकरों के कामों की 
आलोचना करते हुए कहते-- जरा अपने इस साथी से 
पुछो, आठ-दस साल काम करते हो गये। मैंने कितनी 
बार इसे बुरा-भला कहा TI" 

नौकर जैसे ठाकुर की इस बात से निरुत्तर हो जाते, 
वे फिर कुछ न कह पाते। 

पर तोता इन विवाद-ग्रस्त बातों पर कदाचित्‌ ध्यान 
लिए की गयी प्रशंसा जब 
इस तरह उन्हें घुड़क देता, 
मानों वे वेसमझे, उसके प्रतिकूल कोई बात कर XE हों। 
उसे आत्म-प्रशंसा सुनता पसन्द नहीं AT 

किन्तु तोता पुराना नौकर चाहें हो गया था, ME 
लोगों ने उसके पुरानेपन को न देखकर, उसका उन बातों 
को देखा जिनसे वह गाँव भर में प्रसिद्ध था। और यही 
बातें प्रत्येक को--यहाँ तक कि ठाकुर को भी, अन्य नौकरों 
की तरह उसके ऊपर स्वामित्व जमाने को रोकतीं। उससे 
सभी को भय था। | 


जिस समय तोता पहले-पहल गाँव में आकर जमींदार 
और वह भी उस समय 


जब कि उन्हें कई आदमियों की आवश्यकता थी, तो तोता 
हाँ रखने स ` 


a 


CC-0. In Publi 
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झिझका। पर जरूरत थी, इसलिए तोता रख fear 
गया। नौकर होते ही, एक-दो दिन में तोता की विचित्र 
सूरत, मानों काला लंगूर हो, माथ में AAT हुई छोटी-छोटी 
आँखें, चिपटी नाक, और बेढंगे ओंठ--इस रूप में कुदरती 
बनावट के उस भयंकर चेहरे ने गाँववालों को निश्‍चय करा 
दिया कि सचमुच, तोता-रूप में कोई राक्षस गाँव में आ 
बसा है। किन्तु जिस घृणा के साथ लोगों ने तोता को गाँव 
मे जमते देखा, उसके साथ उन्हें यह भी मालूम हो गया 
कि वह शक्ल से जितना बुरा है, हृदय से नहीं । गाँव में 
ऐसा कोई नहीं था, जो उसकी शारीरिक शक्ति का मुकाबला 
कर सकता हो। 

नौकरों ने और ठाकुर ने इस बात को सहज ही 
अनुभव किया कि पहले जिस काम के लिए तीन-चार 
आदमियों की जरूरत पड़ती थी, अब तोता उसे अकेला ही 
करने की सामथ्य रखता है। सबरा होते ही, तोता चरी 
(जुआर) के खेत में जाकर दरांती चलाता और दोपहर 
होते-होते तीन-चार मन का गट्ठा काट लेता। स्वयं ही 
दो मील चलकर ला पटकता, काटता और बेलों को 
खिलाता । अन्य नौकर देखते कि तोता पसीने में नहा रहा 
है, उसकी मिरजई से पसीना चू रहा हे, किन्तु उसे तब तक 
सुध न रहती, जब तक बैलों के आगे वह चारा न डाल 
देता और बारी-बारी से उनकी कमर पर थपकी न दे देता । 
पहले इस आधे दिन के काम को तीन नौकर करते 
थे, लेकिन अब अकेला तोता, उनसे भी एक घंटा पहले 
करके अपनी गुड़गुड़ी बजाने बैठ जाता । 

एक बार जंगल से नाज उठाकर लाती हुई भरी 
गाड़ी जब गाँव के गलिहारे की कौचड़ में फॅस गयी, तो 
उसके पहियों का निकलना मुस्किल हो गया। एक घंटा 
हो गया, बैलों के जोर लगाने और आदमियों द्वारा पहिये | 
को उभार देने पर भी, गाड़ी न निकल सकी । उसी समय 
जंगल से तोता चारे का बोझा सिर पर रखे वहाँ आ पहुँचा । 
तोता ने जो यह देखा, तो तुरन्त जमीन पर i 
दिया। वह गाड़ी के पहिये की तरफ बढ़ा। देखते ही . 
देखते तोता ने पहले जोर में पहियों को कीचड़ से निकाल 


बोझे को पटक . 


a 
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कर अलग रख दिया। संब लोग अवाक्‌ रहं गये। ठाकुर 
खड़े थे, झट जेब से रुपया निकाल कर तोता को देते हुए 
बोले--- लो तोता, दूध पीना ।' 
तोता ने चुपचाप रुपया ले लिया और अपना बोझा 
उठाकर चल दिया। ऐसी ही और भी कई बातें हुई, जिनके 
कारण तोता गाँव भर में कोतुहूल को वस्तु बन गया। 
परिणाम-स्वरूप, गाँव के कुछ लोग तोता के गुण देखते, 
कुछ उसको बुराई। 
विशेषतः स्त्रियाँ तोता की सूरत से जैसे चिढ़ती थीं । 
जब शाम को ठाकुर के कुएँ पर स्त्रियाँ पाती भरने आतीं 
और कहीं इत्तफाक से वहीं पास के चवूतरे पर तोता को 
गुडगुड़ी पीते देख लेतीं, तो बेचारी नयी डरपोक लड़कियाँ 
तो वैसे ही वापस लौट जातीं। और जो पानी भरतीं, वे 
तोता की ही चर्चा करतीं । तोता के भयंकर चेहरे की 
रचा यह जानवर है, आदमियों में लंगूर है--आदि 
जली-कटी बातें। पर जैसे तोता का इन बातों से कोई 
सम्वन्ध नहीं AT) वह उनको ओर घूरता हुआ, उसी 
तरह गुड़गुड़ी पीता रहता । लेकिन और लोगों को उसके 
मजबूत हाथ, जलती हुई लाल आँखें, सदा ही उसके प्रति 
उद्दण्डता करने से सतकं रखतीं | इसलिए वे कभी खुलकर 
उसके मुंह पर उसको कुरूपता आदि की चर्चा नहीं करते 


` थे। साथ ही, तोता की बात करने की शैली, आवाज का 


रूखापन, मोह और मान रहित बोल, प्राय: किसी को उससे 
उत्तर की प्रत्याशा से वात करने का साहस ही न देते थे | 

इस तरह, तोता गाँव में रहकर भी गाँव से अलग 
था । और जेसे लोग उससे बात नहीं करना चाहते, वैसे ही, 
वह भी कभी किसीसे न बोलता, मालिक के काम से 
निबटा, रोटी खायौ, फिर जंगल में होता, या चमारों के 
बीच में डाली हुई अपनी झोपड़ी में। वह अभागा अपने 
जाति-भाइयों सें हुक्का-पानी का भी सम्बन्ध न रखता 
था। बहुधा देखा गया कि तोता अलग बैठकर न जाने 
क्या सोचता | कभी कोई नौकर इस तरह बैंठे देखकर 
कुछ-पुछने का साहस करता, तो तोता इस प्रकार उसकी 
ओर जळती हुई आँखों से देखता कि बह बोल ही न पाता। 


ठाकुर के सव नोकर अपने काम से छटटी पाकर आपस 


मं बात करते, हँसते-बोलते, पर तोता कभी उनकी गोष्ठी 
में सम्मिलित न होता । यहाँ तक कि अपने मालिक से भी 


अधिक न बोल पाता | 


D oo I 


®© cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


ब. : | 
लेकिन इस तरह वेराग्य के साथ-साथ तोता के 
अन्तःस्थल मे प्रगाढ ममता का जो स्रोत उमड़ रहा था और 
जो कभी रह-रहकर बाहर आना चाहता था, मूर्ख काला- 
कलूटा ओर भोंडी शक्ल का भीमकाय तोता, कदाचित 
उसे न समझ पाता | जब बच्चे इधर-उधर से खेलते हुए 
उसकी आँखें बचाकर उसके चारे में हाथ मारते और मटर 
को फलियाँ तोडते, तो तोता जान-बूझकर उनकी तरफ 
से आँखें फेर लेता। जब जंगल से आता, तो ठाकुर के दोनों 
छोटे बच्चों को पुकारकर कहता--लिल्लो, भिन्नो, लो 
चिज्जो । बच्चे चीज ले लेते, पर वे तोता से अधिक हिलते- 
मिलते नहीं। तोता भी कभी ऐसी कोशिश न करता। 


जिस तरह और नौकर तोता से सतक रहते, उसका लिहाज 


करते, कदाचित्‌ यही' बात बच्चे भी अनुभव करते थे | 
तोता के प्रति जमींदार ठाकुर के मन में कई वार 
आया कि तोता हमारा विश्वासी नौकर वन गया है, शायद 


अब जाएगा नहीं। तब वह उसके नेतिक और सामाजिक * 


जीवन को भी देखते वह तोता के शून्य व्यक्तित्व को 
देखकर अनुभव करते आखिर इस जीवन का भी क्या ध्येय 
है। बलिष्ठ है, ईमानदार है, पर इन बातों से इसे क्या 
मिलता हैं। वह अपनी दृष्टि से इस बात की खोज करते 
कि इस गाँव में कोई भी ऐसा है, जो तोता को जरा भी भली 
निगाह से देखता हो। वे साथ ही समाधान करते, और- 
तो-और, जिस ठकुरानी की उँगलियों पर यह नाचता है 


वह तक इसकी सूरत को देखकर नाक सिकोडती हैं। इसीसे : 


वह कहते, “यदि इसका ब्याह हो जाए, तो कैसा .. 
यह एक से दो बन जाए तो अच्छा ।” 

एक दिन जब तोता अपने कामों से छुट्टी पाकर, गुड़- 
गुडी ताजी करके और तवेदार चिलम भरकर बैठा, तो 
ठाकुर, जो पास को चारपाई पर लेटा हुआ था तोता सें 
दछ उठा, सब बेलो को चारा पड़ गया, तोता ? ” 

तोता ने जरा खाँसकर कह दिया--“पड़ गया ।” 

क्षण भर रुककर ठाकुर ने फिर कहा-- तोता, कहीं 
अपने व्याह की टिप्पस लगा न, खर्चा मैं दे दंगा। 

तोता मालिक से उस आकस्मिक बात को सुनकर 
चकित रह गया। वह Ged बोल पड़ा-- मुझे ब्याह 


अ 


eat 


ie, 


a ¬ 


नहा करना। बस, ऐसे ही जिन्दगी काट देना है 1” ओ रेती 


एक उड़ती नजर ठाकुर पर डालकर उसने मह का घनाः 
सा धुआं ऊपर छोड़ दिया | 
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इतना सुनकर, ठाकुर चूप रह गया। फिर तोता ने 
इस तरह ial पेर सिकोड़कर निरिचिन्तता से तमाखू के 
दम लगाये, मानां वह उस विषय में अब तक बिलकुल 
लापरवाह था । पर मालिक की बात ने अनायास उसे 
नोंच लिया, और अव ag उसे भूलने की कोशिश में 
लगा था। 

कुछ देर बैठकर तोता अपने घर चला गया | घर में 
चिलम की आग से जरा-सी फूस को जलाकर दिया जलाया | 
कुछ देर और गुड़गुड़ी बजायी। फिर दिया बुझाकर सो 
गया । जाने, उसने एक नींद ली, या दो कि एकाएक उसकी 
आंख खुल गयीं। आँखें झोपड़ी के शून्य अँधेरे में घूरने 


लगीं । पर जैसे यह कानों का दोष था, तोता उठकर बैठ 
गया। कानों ने जिस लिए उसे उठा दिया; वह जरा स्पष्ट 
हुआ। बराबरवाले घर में से रोने की दर्द-भरी आवाज 


आ रही tt | जब आवाज को ध्यान से सुना, तो वह स्वर 
विहारी की बहू का जान पड़ा। जिस दिन विहारी मरा 
था, तोता भी इमशान तक गया AT | 

तोता को जिज्ञासा हुई, क्‍यों रो रही हे यह! वह 
उठा और बिहारी की झोंपड़ी के सामने जाकर बोला-- 
“बिहारी की बहू ।” 

बिहारी की ag तोता को बाहर देखकर चौंक गयी । 
आँसू भी रुक गये । हिचकियाँ भरती और सहमी हुई 
बोली-- कहो ! 

तोता ने पूछा--“रोती क्‍यों है ! 

बिहारी की बहू इस प्रइन को सुतकर दुःख और क्षोभ 
से तोता का मुँह देखने लगी | क्षण भर रुककर बोली-- 
“अपने भाग्य को रोती हँ--और क्यों रोती ? ” 

तोता इसका कुछ मतलब न पाकर जरा HA स्वर 
में बोला-- फिर भी, कुछ a?” 

कदाचित्‌ बिहारी की बहू ने यह जानकर हो, रूखेपन 
से तोता को देखा, कि गाँव की औरतों का दुश्मन, औरतों 
की सूरत से भी चिढ़नेवाला यह तोता, मुझसे मेरे रोने की 
बात पूछ रहा हैं। उसे तनिक देर के लिए विस्मय और 
भय के अतिरिक्त और कुछ त जान पड़ा। पर जब तोता 
ने कहा--“फिर भी कुछ तो” तो बिहारी की बहू के दिल में 
भावना जगी, जो रोते हुए व्यक्ति में किसीसे ढाढ़स भरी 


समवेदना मिलने पर जग जाती हैं। और उसने रुलाई के 


प्रबल आवेग को दबाने की निष्फल चेष्टा करते हुए कहा- 


a 


CC-0. In Public Doros 


४२७ 


“क्या करोगे सुनकर ! ”--फिर अपने आप बोली-- 
“तुम तो जानते हो, जब परमात्मा को दुःख देना होता है, 
हर तरह से देता है। US हुई, छाती पर लड़को बेठी है। 
अब अगर अपने और इसके पेट के लिए घास-पत्ता बेंचकर 
अनाज के दाने लाऊं, तो निपूते थाने के सिपाहियो से चेन 
नहीं °° कहते ही वह फिर रोने लगी | 

तोता इस बात को सुनकर जरा और निकट आ गया | 
उसने माथे में बल डालकर पूछा-- तो सिपाही तुझसे 
क्या कहते हैं ? 

~ “कहते हैं, मेरा सिर ! बिहारी की बहू अपना माथा 

ठोंककर वोली | 

तोता के माथे की सळवटें गहरी हो गयीं । उसने फिर 
पूछा-- तो तुम्हें सिपाही छेड़ते हे हूँ ! ' 

बिहारी की बह कुछ न कह सकी। तोता ने फिर 
कहा-- थाने में तो बहुत-से सिपाही रहते हैं । तू जाने 
किसे कहती है!” 

बहू ने कहा-- वही, जो तुम्हारे ठाकुर के यहाँ दुसरे: 
तीसरे दिन आया करता है। आज तो उसने . . . . कहते 
हुए उसका गला भर आया | पर किसी तरह बोली 
“न जाने कैसे बचकर आयी हूँ आज |” ` 

एकाएक मानों तोता के माथे की नसे फूल गयीं। | 
जमीन में थूककर बोला-- तो वह तुझे छेड़ता है 1 सच, ; 
कुछ कहता है!" 

बिहारी की ag वोली--- पता है, इस छेड़ने के डर 
से चार दिन हो गये बाजार में घास तक नहीं ले गयी हूँ । 

तोता बोला-- तूने उससे कहा नहीं कि मुझे छेड़कर 
क्यों पाप कमाते हो ! 

बिहारी की ag बोली-- कहा नहीं तो क्या ! 
बीसियों बार पैरों पड़ी, गिड़गिड़ायी, पर वह माने तब तो । 
या तो उसकी करूँ या घर में बैठकर भूखी मखं! 

तोता का मानस और मस्तिष्क झनझना उठा । तुरन्त 
बोला--“देख, अब अगर वह तुझे छेड़े तो कहना, परसों | 
दोपहर को रास्ते में अठवीधिया ईख पर के डोले पर मिल. 
जाए। समझी ! मैं समझ लूंगा । बस, रो मत, सो जा।' _ 

निदान, बिहारी की ag तोता के कहने पर चली ॥ _ 
तोता ने जब अगलीं रात को बिहारी की बहू से यह जाना... 
कि वह मानता नहीं, वायदे पर राजी है, तो उसे रात भर न 
आँखें मींचने की फुरसत नहीं मिली । जिस तोता को | 


fx 
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क्यों बे, Hea!” ओर उसने सिपाही के मूँह पर आठ. l 
स चांटे जड़ दिये। फिर छोड़कर बोला--“जाओ, यह Ej 
सामने का रास्ता हैं। कहे देता हूँ, अब कभी इस औरत की | 


ओर न देखना | 
तोता एक ओर को चला गया । बिहारी की बह 


फिर घास खोदने लगी । सिपाही बड़बड़ाता, रोष से भरा, 
अपना पायजामा झाड़कर थाने की तरफ हो छिया। उसके - 
चेहरे से ळग रहा था, मानों तोता को जिस उहण्डता ते A 
उसे इस समय परेशान किया, अपमानित वनाया, उसे वह | 
कुचल कर छोड़ेगा। 

इस घटना के कुछ दिन बाद तोता को अकस्मात्‌ 
बुखार आ गया। ठाकुर को जब तोता की बीमारी का =. 
पता चला, तो कई बार उसकी खबर लेने आदमी भेजा। T 
पर तोता को बेफिक्री और जल्दी ही काम पर आने की 
बात सुनकर उसने समझ लिया कि उसे साधारण बुखार ,; a 


अन्य स्त्रियों की तरह, वह ag भी नहीं देखती--और 
शायद तोता चाहता भी नहीं--वही आज नारी के पई 
में पड़ रहा है। रात भर वह यही सोचता रहा। 
i: सुबह को किसी से बिना बोले, तोता सीधा जंगल में 
ty ` जाकर चरी काटने लगा। और नौकर अभी इधर-उधर 
| ही लगे थे कि तोता ने चरी लाकर, कुट्टी काटनी शुरू 
कर दी। 
एक नौकर ने पूछा-- तोता, आज तो बड़ी जल्दी चरी 
ले आये?” 
` तोता ने कहा--तो फिर ! ” 
पूछनेवाळे ने फिर बोलने का साहस नहीं किया । 
समूची चरी काटकर बैलों के सम्मुख डाल दी, तव 
_ तोता ने अपनी गुड़गुड़ी भरी । आध घंटे तक उसे पीने के 
बाद वह फिर जंगल की ओर चला। यही उसका खेत 
देखने का समय था । घूमता हुआ तोता अठवीधिया ईख 
की ओर पहुँचा तो उसने दूर से देखा कि बिहारी की बहू हैं, कोई गहरी बीमारी नहीं। 
É वास त खोदकर पास में खड़े सिपाही के आगे बढ़े हाथों को किन्तु अपनी उस वीमारी में, जब एक दिन तोता 
| fen रही है। उनकी छीना-झपटी भी शुरू हुई दीखी। झोपडी में शान्त और मौन पड़ा कुछ सोच रहा था, और 
इस aq को तोता ने तनिक ठिठककर देखा | कदाचित्‌ AMET के पुराने फूस में आंखें दे कर अनजाने ही बाहर 
बिहारी की बहू ते तो देख लिया था, और तोता ने भी देख की ओर खुले अन्तरिक्ष को देख रहा था, तभी बिहारी की i 


लिया कि सिपाही बिनय कर रहा हैं। साथ ही धौंस भी दे बहू, सहमी-सिमटी हुई तोता के पास आकर बोली-- ह 
रहा है। उस छीता-झपटी में बहू की बोली फट गयी । क्या बुखार आ गया?” A 
तोता आगे बढ़ा। सिपाही जैसे वायदे को पूरा ही करेगा बिहारी की बहू ने पिछले दिन ही इस बात को जान 
कि तोता ने आगे बढ़कर तपाक से उसकी गर्दन पकड़ ली लिया था कि तोता को बुखार है। पर तोता के परिचित ¢ A 
आर बोला-- क्यों, औरत पर मर्दमी दिखा रहा हे, मूख !” जड़ स्वभाव ने उसे तोता के पास तक जाने का साहस ही E 
सिपाही में इतनी शक्ति नहीं थी कि तोता के मजबूत नहीं दिया। किन्तु आज वह हिम्मत बाँधकर आही गयी। त 
हाथों से गर्दन छुडा लेता । तोता की भी शायद ऐसी आदत तोता की समाधि भंग हो गयी। झोंपड़ी के छेदों से 
नहीं थी, जो अपने गुस्से को शान्त करके गर्दन छोड़ देता। आंख हटा कर बोला-- नहीं, वैसे ही ! ” 
वह फिर बोला--' तुम्हें शर्म नहीं आती ! जरा तो इस “वेसे a!” बिहारी की बह बोली--“बुखार तो 
o जबदेस्ती पर शरमाओ । कहते हुए उसने सिपाही को एक है मुह उतर रहा है। कुछ खाओगे ? ” 
ओर ठकेल दिया। न मालूम कया बात थी -कि अस्वाभाविक रूप से तोता | 


' सिपाही के गले की नसें फूल गयीं। वह जमीन से कह उठा--“बुखार वुखार कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं 
उठकर अपनी चिरअभ्यस्त स्वत्व-भरी घड़की से बोला-- खाऊँगा।” 


गीता के बच्चे ! होश में है, या नहीं ! जेल में सड़वा Oe ee OO i 

2 ” e जी ५; 
दूंगा । समझा | हे “फिर क्या, कुछ नहीं।” ee 
बात सुनकर तोता तनिक मसकराया । पर 'सिपाही बिहारी की ag निराश होकर चली गयी। अपने | | 


१6. eh, तो उतत उसे Somme जमीन पर पटक यहाँ जाकर वह बहुत देर तक तोता की बात पर सोचती 
_दिया। फिर छाती पर चढ़कर बोला--“निकाळ दूं दम !  रही। कभी कुढ़ती, कभी छिपी भावना में उसके ऊपर 
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१९६६ 
नारी-स्वभाव की अनमोल विभूति सर्मापत करती रही। 


सचमुच, उसे लगा, यह तोता जितना कुरूप है, इसका 
मन उतना ही सुन्दर है। यह आदमी नहीं, देवता है। 


x X x 


स्वस्थ होकर तोता फिर पूर्ववत्‌ काम पर जाने लगा । 
लेकिन इस बीमारी में एक बात नयी हुई। तोता विहारी 
की बह से जितना अलग हटा, उसकी लड़की से उतना ही 
हिल-मिल गया। चार-पाँच साल की लड़की जैसे उसके 
रूप को देखकर डरी नहीं। जब वह झोंपड़ी में पहुँचता; 
तब वह लड़की उसकी विशाल भुजाओं पर आ बैठती। 
इस प्रकार वह सदा तोता के साथ खेल किया करती। 
और जैसे तोता को भी इससे कोई परहेज नहीं था। 
पहले भी तोता बच्चों के लिए जंगल से कोई-न-कोई 
चीज लाता था, पर उसमें नियमितता नहीं थी। मिलती 
रो ले आता, न मिलती तो न लाता । पर अब उसके लिए 
कुछ लाना जरूरी हो गया था। दोपहर को ठाकुर के काम 
से निवटकर घर पहुँचता, जरा खाँसता कि लड़को चाचा- 
चाचा” करती दौड़ आती । तोता उसे कभी घुड़कता, 
कभी उसके सिर पर हाथ फेरता और जव उसे अधीर 
होती देखता, तो चादर के एक WS को गोठ खाकर 
कुकड़ी या मटर की फली या जगळ म अपने हाथों भूने 
हुए हरे चने निकालकर उसके सामने रख देता और 
कहता-- लि खा, मर! बस, खुश हुई ? जा, अपनी 


Eo "झाँ के पास भाग ! 


पर जब लड़की कई साळ बाद अपनी उम्र पर आयी 
तो ये सब बातें नहीं रहीं। तोता न भी इस तरह जंगल 
की चीजें लाना बन्द कर दिया। किन्तु लड़कों को दिन में 
एक बार देख लेना, जैसे तोता के लिए जरूरी था। वह 
अनभव करता, जैसे इस मायावी संसार 
आनन्द है, जो उसने अब पाया है। 
तभी एक दिन बिहारी की बहु बीमार पड़ी । कई 
दिन खाट पर पड़े रहकर उसे यह AT हां उठी कि शायद 
अब वह न बचेगी। तब उसने चाहा कि वह at ce 
A तोता को बलाए और उससे कुछ कहे। पर वह कैसे कहें 
तोता तो फाड़ खाने को आता है। उससे बात करते भी 
डर लगता है। 
पर उसे तोता 


a 


से बात करनी ही थी। वह इसका 


CC-0. In Publi 


तोता 


में भी एक अलभ्य 


मौका देखने लगी। दिन में कई वार आहट ली कि तोता -4 
आया कि नहीं। 

जव रात को सचमुच ही तोता अपनी झोपड़ी में आया, 
तो वह फिर भय से अपना विचार छोड़ने लगी। पर जब 
तोता आध घंटे तक अपनी गड़गड़ी बजाकर दिया बुझाने 
को उठा, तभी लड़की ने आकर कहा-- चाचा, तुम्हें 
माँ वुलाती हैं। 

तोता ने रूखे स्वर में कहा-- क्यों बुलाती हे, माँ ? 

लड़की तोता से खली होने पर भी डरते हुए बोली-- 

“माँ को बुखार SV" 

तव तोता ने कहा-- चिल!” 

बिहारी की बहू ने तोता को आते देखकर ओढ़नी को 
सिर से आगे सरका fear) तोता ने उसके सामने जाते 
ही पूछा, “क्या है, विहारी की ag?” 

“अव मै चळनेवाली हूँ। तुम जानो।' बिना 
भूमिका बांधे विहारी की ag ने दो शब्दों में अपनी बात 
कहनी. चाही। 

लेकिन तोता, जैसे इस बात को सुनकर fas गया । 
वह बोला-- वह कहो, जिस लिए बुलाया हैं। में कौल 
हूँ । क्या जानेवाले को कोई रोक सकता है। जाना तो 
सभी को पड़ेगा।” 

बिहारी की बहू ने उस रुखाई से पूर्ण बात पर ध्यान 
नहीं feat) उस ने झट से कहा--'तुम सब-कुछ हो। 
दुनिया नहीं जानती, में तो जानती हूँ। 

तोता ने फिर अन्यमनस्क होकर पूछा-- तो कहना 
क्या है?" 

बिहारी की ag ने चाँदी के दो कड़े, दो और चीजें 
निकालकर तोता की ओर बढ़ाते हुए कहा-- इन्हें बेंच 
कर जो कुछ मिले, मेरे देखते इस लड़की के हाथ पीले 
करवा दो। बस, यही चाहती gl 

तोता उसकी ओर घूरकर बोला--इन Fel सें | 
ब्याह करेगी। बेवकूफ औरत। और लड़का?" 

“छड़का मैंने तलाश कर लिया है।' + 

“कब करेगी ?” तोता ने उसी स्वर में पूछा। 

“इन्हीं दो-चार दिलों में। ; 

तब बड़बड़ाकेर तोता कड़ों को वहीं छोड़कर अपनी | 
झोपड़ी की ओर चल दिया। खाट पर आकर वह अपने- 
आप बोला-- लड़की का ब्याह करेगी 1” कुछ देर बाद 
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वह खाट से उठा और एक तरफ पड़े खुरपे को उठाकर 
झोपड़ी के कोने की जमीन खोद डाली । वहाँसे एक हंडिया 
निकाली । दीये की रोशनी में चादर पर हंडिया को उडेला, 
फिर गिता तो ढाई atl फिर बड़बड़ाया-- ब्याह 
करेगी--इन्हीं चार दिनों में व्याह करेगी !” खाली 
हंडिया को एक ओर फेंक दिया और अपनी उस संचित 
राशि को लेकर बिहारी की ag के पास जाकर वोला-- 
“के, कर ब्याह ! काफी है? ढाई सो el’ उसने सब 
रुपये बिहारी की बहू की गोद में डाल दिये। 
बिहारी की बहू ने विस्मय के साथ रुपयों को देखा | 
फिर वह तोता के पैरों की ओर बढ़ी। उसने चाहा कि वह 
तोता के पैरों में अपना सिर रख दे। किन्तु जैसे ही वह 
उठी, तोता दरवाजे को ओर चला । वह अपनी झोंपड़ी 
में आकर दीये को फक मारने के साथ चारपाई पर पड़ TAT | 
तभी अपने-आप बोला, ब्याह करेगी, लड़की काः `: : 
बदतमीज औरत ! ” 
जिस दिन बिहारी की लड़की को व्याहने. बारात आयी, 
गाँव के सभी चमार खाने-पीने में शरीक हुए। पर तोता 
इससे अलग रहा। वह va दिन, दिन भर नौकरी करके 
रात को झोंपड़ी में न जाकर जंगल के खेत के डोले पर जा 
सोया। उसको ओर किसीका ध्यान भौ न गया। और 
- अगर किसीका ध्यान गया भी, तो उसने सोचा, चलो, 
अच्छा हुआ। पर बिहारी को बहू को बहुत दुःख हुआ। 
उसने कई वार अपने रिश्तेदारों से तोता को खोज लाने 
के लिए कहा, पर वहाँ तो उसकी झोपड़ी के आगे टिया 
लगी थी | 
दुसरे दिन तोता चुपचाप आकर अपनी खाट पर लेट 
रहा। जेसे वह तब भी अपने आने की किसीको खबर 
नहीं देना चाहता था। लेकिन बिहारी की ag उसके आने 
की बाट देख रही थी | जब उसे पता चला, तो झट उसकी 
झोपडी में गयी | उसने तोता से पूछा, “कहाँ थे, कल तुम ?” 
कया, जगल मं था | 
खाना तो खाते! सबने खाया, तुम अलग र 
- “म भूखा होता, तब तो!” 
वाह, और भूखे थे ?” यह तो तुम्हारा ही काम था | 
स्वभाव के विपरीत तोता नम्न cay में बोला--“मेरे 
ही खाने से क्‍या होता, ag! अच्छा ही था किम = 
लक... | एसा बदसुरत आदमी क्या शोभा देता ! ” 


a 
A 


' सरस्वती 


नेवेम्बर 
इतने में लड़की एक थाली में बूरा और घी के सा 
चावल लाकर बोली-- चाचा 
बिहारी की ag चली गयी। 
तोता थाली देखकर बोला--"ले 
ही ह? 
सुनकर लड़की को आँखें सजल हो आयीं। वर 
बोली-- चाचा, तुम नाराज हो?” 
तोता ने कहा, केसा नाराज! 
“जो T 4s, तो? मारोगे?” 
“बेशऊर ! इतनी बड़ी हो गयी, पर शऊर नहीं ! 
अपनी माँ के पास जा। ले जा, इस थाली को ।” 
लड़की जैसे थाली की बात भूल गयी। बोली 
“अच्छा चाचा, मुझे याद करोगे ?” 
तोता बोला-- क्यों याद करूँगा, तुझे !” कहते 
हुए उसका गला भर आया। लड़की ने देखा, चाचा कुछ 
कहते-कहते रुक गया È | 
तभी तोता ने देखा कि लड़की की भरी आँखें उसकी 
छाती पर टपक पड़ी हैं। वह चौंक उठा और लड़की के 
दोनों कन्धों को पकड़कर एकबारगी उद्देलित होता हुआ 
बोला, “तु जाती क्यों नहीं। जा, मैं तुझे याद करूँगा! 
A मत, पगली कहीं की ! ” और उसने अपनी चादर के 
पल्ले से लड़की की आँखें पोंछ A | 
उसा समय लड़को को पुकार पड़ी। उसने तोता की 
आर देखकर कहा--“चाचा |” 


जरा अलग as \? 


ताता ने लड़को का सिर अपनी छाती से लगा लिया tee 
> 


a 


उसने अपने गालों को लड़की के सिर पर रख दिया और 
बॉला-- अपनी माँ से कहना, चाचा भूखा नहीं है। 
समझी बेटी ?” 
asal चली गयी। दूसरे दिन वह ससुराल भी 
विदा कर दी गयी। जब रात को तोता अपनी झोंपड़ी 
में आया, तो रोज की तरह उसे लड़की नहीं दिखाई दी। 
लाता एक लम्बी सांस लेकर खाट पर बैठा और फफक- 
फफककर रो पड़ा। 
सुबह उसने ठाकुर के पास जाकर कहा, अब मे काम 
नहीं करूँगा। 
हता हे। तीसरे दिन वह झोपड़ी में भी दिखाई न पड़ा । 


Tel एक सुनी खाट और दो-तीन मिट्टी की खाली हंडियाँ 
पड़ी रह गयी थीं।” 


*८०-०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 
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कोई भी नहीं जान सका कि तोता क्या ६.४ 
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| टुनुआ 


~ श्रो शिववर्मा 
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दनुः आ जब पग ` 3 $ टू 
it दुनुआ जव पहल-पहल मुझ मिला तो वह मांस का एक कर पूरा मुंह खाल देता। उस समय मां की याद में उसका सारा 
लोथड़ा मात्र था आर उसके पंख भी न निकल पाये थे । जेल S र 
लाथड़ा मात्र था आर उसक पंख भी न निकल पाये थे । जेल शरीर सिहर उठता 


ji wT i आर वह एक दर्द भरी चीं-चीं के साथ कळु 
की मेरी बेरक की छत में बहत सी गारेयो' ने घासले र ( kA z 
लिन, a, सी गारया' ने घांसले लगा पाने की आशा से इधर उधर देखने लगता। मेरे पास उसे खिलाने 
cor थे जिनमें से प्राय: रोज ही अंडे या बच्चे लुढ़ककर नीचे के लिए रोटी के अतिरिक्त ओ Rae 
| वि dae ELA चे के लिए रोटी के अतिरिक्‍त आर का भी न था।मां रोटी की 
y Teer Veet LASTS T या उनके fret ही उन्हे छोटी-छोटी गालियां बनाकर उसके गले म॑” डाल देता आर 
उठाकर बाहर thee ap पा r चील का br fe u 5 ` N ` नीचे ` > 
* उठाकर बाहर HLS क ढेर पर चील या arent के लिए फेक छोटी उंगली के सहारे उसे नीचे उतार देता आर वह फिर गर्दन 
"४ आता । एक fet एसे ही एक अभागे बच्चे को कागज पर उठाये उठा कर उसी उत्साह से आरे पाने की आशा में चौ-चीं करने 
५. . ९० _\ ` x 
विडियो की मां-बहनों से रिश्ते जोड़ता सफया बुदुवुदाता जा लगता। 
रहा था। x fee १. ` . ` Ay 
RAR, कुळ ही दिनों में उसके शरीर पर पंख निकल आये आर 
i न्त्या W मन Tat NEW eat ` ` 
ee ' 3 $ a KEN देखते-देखते मांस के उस alas ने एक छोटी सी चिड़िया का 
कार हरामजाक्यों ने सेरा काम दूना कर fen हो बड़े बाबू ! रूप ले लिया। जिस दिन पहले-पहल अपने far कै fos से 


दिन भर बेरक की सफाई में ही लगा रहना पड़ता हो । दूसरे £न "गने 
दिन भर ब ही सफाई में ही लगा रहना पड़ता हो । दूसरे एनकलकर खाना मांगने के लए वह अपने आप भागकर मेरे 


| व्य पास आया उस fer वह मुझे बड़ा प्यारा लगा। मने उसे उठा 
eres पार अपन le आर aS Teco ह बाकी कर चूमा, प्यार किया, खाना खिलाया आर फिर उसी. for में 
“Fi >>: ne A कटवा दंगा न af NY Ae बेठने i 
ग़म नहीं करेगा तो दिन कटवा दूगा।” रख दिया। लेकिन उसने जेसे अब fer में न dod की कसम 
RR वी ah eee = k 5 
मोने देखा कागज पर सांस लेता हुआ मांस का एक छोटा सी. खा ली थी। मो उसे fer म॑ बिठलाता आर वह भागकर 
लाथड़ा जिन्दगी के fa मात से संघर्ष कर रहा था। बीस fre मेरे पास आ जाता। मानोः कह रहा हो “अब ता म॑ बडा हो गया 


ऊंची बरक की ot से पक्की जमीन पर गरने के कारण ह्‌ अब क्या सारी [जिन्दगी इसी feat a नेठा Test on at 
S z ¢ 


कामों मे हाथ लगाने का ता माका ही नहीं /मिलता उधर साला 


A सके एव फु N ५५ चोट \ a आर N =} aiei r अब A S NN a में आर 

i | उसके एक पेर मेँ चोट आ गयी थी आर दो एक चर्गीट्यां अब भी जिद छोड़ दी ओर वह मेरे कंधे पर, हाथ की मुट्ठी म॑ आर 

Ey A A ` fas DEKO k » bara 
i भी उसके शरीर से लिपटी अपना काम कर रही थीं। वह आंखें gat समय गोद में रहने लगा। i 
x $ ; 


\ ७ ५ ye \ 
बन्द किये कागज पर चुपचाप पड़ा था, जसे कोइ फूल बगर ote ; 3 
खले ही. मुरा वा से athi La अपने चंचल स्वभाव तथा खाते समय निडर भाव से सब i 
fad ही मरा गया हो। उसके शरीर से चट्यां छुड़ाने के , OE 
OS a ek कै पास जाकर खाना छीनने ३ न 'देने पर लड़ाई करने के 
[विचार से जैसे ही मो उसके पास हाथ ले गया ad ही उसन ल र a hae 
` न्च ` ` कारण वह दूसरों का भी स्नेहभाजन वन गया आर सबा मे * 
चीं-चीं की आवाज के साथ गर्दन उठाकर पूरी चांच खाल दग 
ga gg र {cue eran eee {मिलाकर एक दिन उसका नामकरण कर 1दया--दुनुआ?। थांड 
Se  दी--मानों पूछ रहा हो “मे ता अभी जिन्दा ह । फिर तुम छना में हु ५ ` 
wA Neon: रा wt क {ताए aay फॉक रहे हो? यादि ही दिनों म॑ टुनुआ अपने नाम से परिचित हो गया। अब वह 
झह कडे के ढेर पर कावा के लिए कया फक रह हा? चारेक र पुकारनेवाले 
१ जसन का दस तेजी एसी ही अपना नाम सुनकर चाक पड़ता, कभी-कभी वाले के 
माँ तुम्हारा ही बेटा होता ता क्या फ़िर भीं ९ फे एस द 
“तुम्हारा ह २ पास ate कर चला भी जाता । 


छोड़ दोते ?” मोने कागज सफये के हाथ से ले लिया। > 
। : दुनुआ को सब से अधिक सुख मिलता था दोपहर को 


करेंगे ` 
“क्या करेंगे उसका 2” उसने पूछा। Soe 
- र मेरी गर्दन पर ताकये के बीच can कर सोने म--ठीक जैसे 


00255 32% Thee TS ar i 0. 


“पालूंगा।” f 00 ` ais ae 
à 2 रॅ कसी छोटे बच्चे को अपनी मां से चिपट्कर साने में सुख 
मेरी बात पर सफोया ठहाका मारकर हंस पड़ा । यह भी र द hs 
नइ पालने की चीज ह” उसने कहा। {मलता ह! उस सुख के सामने उसे खाने तक की परवाह नहीं 
द ने का चोज ह” उसन पिर वह घन्टोः आख मे 
| पालन व को उत्तर दिये बगर मौ उसे ते रहती आर वह घन्टा आंखें मूंदे चुपचाप गेरी गर्दन के नीचे 
सफये की बात का कोई उत्तर दिये बगर म॑ उसे लकर ae 
अन्दूर आर के एक fet में टता Sian 
नदर चला आया और fet के एक fet में कुळ रुह me 
f |; र , `, नाये घासत मै यह उसकी रे-धीरे पीठ पर हाथ फेरने से भी उसे बड़ा आनन्द 
. & कपड़ा डालकर उसे रख दिया । नये घांसल ह्‌ i र टा. Sp 
i? ` [मलता थां। इसके लए वह आकर मेरी गोद में एक विशेष मुद्रा 


FT = ig दूसरी जिन्दगी गी की शुरूआत थी। \ y NS = 
| qi ; अपने नये घासले में वह आंखों बन्द किये चुपचाप में बठ जाता आर चाहता कि मा उसकी पीठ यहा ३ 
पड़ा रहता | लेकिन उसके पास उंगली ले जाते ही. वह गर्दन उठा TAT कड मिनटों की देरी भी उसे असह्य़ हो उठती और बहे 


CC-0. In Publi 
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सरस्वती नवम्बर 


४३२ 


अपनी नन्ही चोच से काटने का अभिनय कर लड़ने पर आमादा पहा आर सामने बेठकर पंख HHT लगा। fafa ने | 
| = उसे खाना देने के बजाय घुड़क झया । वह चुपचाप कुळ ढेर {T 
He a a = (ची जन्यास Gore होते करण टूनुआ वहीं बेठा रहा फिर तेजी से भागकर मेरे a आ गया। मेने 
की फरमाइश की ओर मेरा ध्यान नहीं गया । चिढ़कर पहले तो उसे प्यार किया, खाना खिलाया, फिर लने के लिए जमीन पर | 
उसने मेरी उंगली काटनी चाही, फिर कलाई के बालों से उलभ्का उतार fam cool फिर वहीं TETT | लेकिन इस बार उसने । 
आर जब उससे भी काम न बना तो आकर पुस्तक के दोनों चिड़िया क सामन पंख नहीं र शा नहा मांगा | 
सफा के बीच पंख फोला कर लेट गया। यह उसके एके खेल की इस बार वह चिड़िया को यह बतलाने गया था fe mag | 
i : ओर पेट के अकेला हौ आर न अनाथ । उसन जातं ही fafs पर हमला 
शुरूआत थी।खुली पुस्तक पर नीचे से ऊपर की क ae | 
बल रॅंगकर जाना ओर फिर चुपचाप फिसलकर नीचे आ a fan ue Se Sa on a क चिया | 
जाना, यह उसका रोज का खेल हो गया। यहां तक कि वह जिस को भागते ही बना। वह Ee r मदान Blea 
{कसीको भी पढ़ते देखता तो उसकी पुस्तक पर पंख फॉलाकर चली गयी। टुनुआ काळं दर जयी याद्वा क॑ भांति a 
खड़ा उसका इन्तजार करता रहा। मानों कह रहा हो “मेरे भी | 


'फिसलन का खेल 
लेट जाता आर फागज पर अपना तरने आर फिसलने का खल 2 si a ` aa ; 
aig हाँ जो तुम जेसी कितनी ही falst को यादि चाहे ai f 


ह ही gent से मसल सकता हो।” 

एक दिन विडियो का एक भांड धूल में नहा रहा था! 
वे नहाती, चहचहाती, weet, लड़तीं आर एक दूसरी का 
पीछा करती खेल रही थीं।दुनुआ भी जाकर उन्हींमे मिल 
गया। कुछ दोर खेलने के बाद वे सब उड़कर पास के एक कनेर 


आरम्भ कर उेता। ; 
एक दिन प्रातः हम लांग अपनी वरक के सामने Fo चाय ए 
पी रहे थे आर टुनुआ ज्छल-ज्छलकर सब के हाथा से डबलरोटी 
छीन रहा था। उसी छीनाभपटी मै वह एक की प्याली में जा 
गिरा उसे गर्म चाय मे गाते लगाते देख मेरे de खड़े हो 
गये | मने प्याली उलट दी आर वह भीगी जमीन पर कला- 
` बाजियां खाकर मछली की भांति छट्पटाने लगा। मुझे लगा के वृक्ष पर जा बेठी आर शार मचाती हाइ एक डाली से दूसरी 
दुनुआ हमें छोड़कर जा रहा ह॑ आर मने आंखें बन्द कर ली । डाली पर Boe लगीं। टुनुआ भी उड़कर कनेर की डाली तक 
फिर साहस कर उसे उठाया। उसकी आंखें बन्द थी आर भय से पहुंचने की कोशिश करने लगा। कई बार प्रयास करने पर भी 
उसका सारा शरीर कांप रहा था।थोड़ी देर के बाद वह कुळ पहं दूसरी विड्या तक न पहुंच सका। वह बार-बार उड़ने का 
 संभला, हाथ का स्पर्श अनुभव कर आंखें खाला, मेरी ओर देखा प्रयास कर रहा था ate fatear ऊपर बठी उसका उपहास करे 
आर निर हथेली मेः दूबक गया । संयोगवश चाय आधिक गर्म रही qT l for जेसे उसे चढ़ाने के fara वे सव एक साथ कनेरः 
न थी | प्रकृति के दिये हुए बहुत से पंखा ने भी उसकी सहायता से उड़कर नीम पर जा बेठीं। टुनुआ कछ देर कनेर के नीचे . 
की आर टुनुआ फिर बच गया। यह उसका तीसरा जीवन था। अकेला बठा इधर-उधर देखता रहा for पंख फॉलाकर मेरी MN 
O बड़ा हो जाने परभी दुनुआ उड़ना न सीख पाया। दूर से मुझे ओर भागा। मौने आगे बढ़कर उसे उठा लिया । वह चुपचाप 
देखते ही वह दोनों पंख फ़ेलाकर मेरी आर cto dale’ थैली पर बैठकर मेरी ओर देखने लगा--मानों शिकायत कर 
' छोटा बच्चा हाथ फलाय भागा आ रहा हो। मेर पैरों के पास रहा हो “तुम मुझे उड़ना क्‍यों नहीं feat” 
आकर वह GIT, हाथ तक पहुंचने की _कोशिशें करता, फर उस दिन ठुनुआ पर मुझे बेहद तरस आया, लेकिन माँ 
` थककर चीन भाव से मेरी आर देखता, (फिर उछलता। अपनी उन उसे केसे समभाता कि माँ उसे केवल जीवनदान ही दो सकता 
सब आदता से वह मेरा ही नहीं सबका स्नेहभाजन बन गया था। था, हवा में स्वच्छंद विचरने की क्षमता नहीं दे सकता। दुनुआ 
tee वह अपनी जात की दूसरी fafeat को भी चै शायद मेरी विवशता भांप ली आर दूसरे दिन से उसने स्वयं 
| पहचानले लगा आर भाडे में उन्हे चुंगते या धूल में नहाते देख ही उड़ने का प्रयास आरम्भ कर दिया। उसने दूसरी fatal 
उनके साथ मिलने का प्रयास करने लगा। एक fet पीपल के के बीच खेलना बन्द कर दिया आर दो ही feat के अनथक 
' वृक्ष कं नीचे बेठा मेँ एक पुस्तक पढ़ रहा था और पास ही थोड़ी प्रयास से कई गज तक की उड़ाने भरने लगा। मौँ पढ़ता रहता 
छूर पर एक गारया अपने वच्चे को चूँगा खिला रही थी। और वह सामने ही मैदान मे उड़ने का अभ्यास करता रहता। ® 
i जमीन से दाने उठाकर बच्चे की ata में रख रही तीसरे दिन दोपहर के खाने के बाद नित्य की =] वह ल 
थी आर बच्चा ऑर पाने की आशा से पंख फ़ुरफ्राता उसके मेरी गर्दन के नीचे आकर सो गया । फिर नुपप निकल 
fies दांड रहा था।दुनुआ भागकर चिड़िया के पास मैदान में set का अभ्यास करने चला गया।बैरक से बाहर 
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देश के कर्णधारों से 


१९६६ 


अकेले निकलने का वह उसका पहला अवसर था। काछ देर बाद 
जब म॑ सांकर उठा ता टुनुआ नहीं था] मोने बाहर जाकर उसे 


आवाज दी। अन्य साथियों ने भी कोना-कोना तलाश किया पर 
कहीं भी उसका पता न चला। 

दुनुआ के चले जाने से सव लोग दुखी थे, सव के दिल 
भारी थं।सब जानते थे कि शायद वह किसी चील, काए या 
बाज का शिकार हो गया हौ किन्तु यह बात मुंह पर लाने का 
साहस किसीको न था। काछ देर बाद हमारे पड़ोसी से न रहा 
गया। “एसा लगता हो कि घर का कोई छोटा बालक घर सूना 
कर चला गया ह” उन्होंने कहा। कहते-कहते उनका गला भर 
आया आर वे उठकर बाहर चले गये। 

दुनुआ हमारे बीच agg ही महीने रहा। लेकिन उतने ही 
समय में उसने जेल के हमारे मनहूस वातावरण मॅ जान-सी 
cert दी थी। मेरे हाथों में उसे देखकर a लोगों ने कहा 
था कि यह चिड़िया कभी factor एहसान नहीं मानती, कभी 
निसीको अपना नहीं समभती आर फिर उन्हीं att ने उसे 
मेरे पीछ-पीछ भागते देखकर यह भी कहा †क इतना अपनापन 
ता शायद इन्सान भी न निबाह सके। 


टुनुआ का छोटा जीवन घास पर पड़े आस के कण के 
समान था जा रात के एकान्त क्षणां में चुपकेःचुपके आकाश से 
धरती पर उतरता हे आर दिन चढ़ने से पहले ही अपनी लीला 
समाप्त कर ह्या के पंखों पर सवार हो जहां से आया था वहीं 
वापस चला जाता ह। वह जितनी देर धरती पर रहता हे उतनी 
देर मार की किरन से खेलता हो, उसके रंगों के साथ रंग 
` बदलता हो, चमकता हे, जगमगाता हे, देखनेवाला को 
» आर्काषत करता ह। आर फिर fet को जवान होने का अवसर 
देने से पहले ही जब वह चुपके से यहांसे चला जाता zat 
हरी घास के नन्हे-नन्हे तिनके उसके वियाग मॅ सारा for 
मुरभाये-मुरभाये से पड़े रहते ह-जेसे कोई उन पर मन- 
giaa की चादर डाल गया हो। 

दुनुआ का अभाव हमें काफी दिनों तक करुरेद्ता रहा-- 

set परिवार का कोई लाइला बेटा चला गया हा। 


हट CC-0. In Public Domain. 
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देश के कणंधारों से 


श्री ऋषिकुमार चतुर्वेदी 


रूप अरूप कर दिया तुमने, 
तुमसे क्या चाहा था हमने ! 
तुम तो कितने धवल वेद थे 
तपःपुत फिर तपःशेब 
बना रहे तुम नया देश 
बन कर आये ऋषीकेश 


बड़े यत्त से जिन्हें सजाया 
कहाँ गये वे उज्ज्वल सपने। 
देखो, घेरा डाला तम ने 
रूप अरूप कर दिया तुमने ! 


कनक-खचित निज लिये कुदाली 
आये तुम बन कर वन-माली 
क्यारी गोड़ गोड़ कर डाली 
किन्तु न Get कोई डाली 


श्रम-जीवी पोदों को देखो 
ढाँक लिया है अमर बेल ने। 
लो, मुरझाहट लगी खेलने 
रूप अरूप कर दिया तुमने ! 


यहाँ प्रगति भो अगति बन रही 
कन्तु तुम्हें तो वही फल रही 
भीतर बाहर आग पल रही 
जाने कैसे क्रान्ति टल रही 


A, S Ñs 


तुम निज तुच्छ हितासन aè 
शान्ति-शास्ति की माला जपने। 


छोड़ देश को तपने जलने, 

रूप अरूप कर दिया तुमने ! 
उठो, उठो, अंगार सजाओ 
क्रान्ति-ज्वाल को माल बनाओ 


कृष्णार्जन बल भीम जगाओ 
उच्च मनोबल ले जुट जाओ 


आस्तीनों में 'साँप बहुत से 
छिपे हुए हैं तुमको डसने। 
तुम अपने को बेठे छलने 
रूप अरूप कर दिया तुमने ! 
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'नवरस-रंग'--लोकमणि मिश्र, ATR 
“श्री हरिमोहन मालवीय, प्रकाशक, हिन्दी साहित्यसम्मेलन, 
प्रयाग, पृष्ठ--२०८, मूल्य, तीन रुपये | aoe 
प्रस्तुत पुस्तक हस्तलिखित ग्रंथ-अकाशन योजना 
अंतर्गत हिन्दी साहित्यसम्मेळत, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित 
करायी गयी है। लोकमणि मिश्र-रचित इस ग्रंथ की सम्यक्‌ 
जानकारी अभी तक हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को नहीं 
थी । इसके प्रकाशन से रीतिवादी आचाय को Lael 
में एक नई कड़ी जुड़ जाती है, और इसके लिए सम्मेलन 
के हम सभी ऋणी हैं। 3 
नागपुर के वयोवृद्ध साहित्यकार To प्रयागदत्त VIF 
से नवरस रंग की हस्तलिखित प्रति सम्मेलन को प्राप्त 
हुई है। प्राप्त प्रति का प्रतिलिपिकार सीताराम महापात्र 
है जो, उसके अपने ग्रंथ उक्ति-विलास' के अनुसार, नागपुर 
के अंतिम राजा बाजीराव Sh राघोजी भोसले तृतीय का 
दरवारी कवि था । श्री शुक्ल का अनुमान हे कि सीताराम 
लोकमणि का शिष्य रहा होगा और लोकमणि भी राघोजी 
भोसले के दरबार की शोभा बढ़ाते होंगे । ग्रंथ के आरंभ 
को तिथि आषाढ़ पूर्णिमा, संवत्‌ १८४९, कवि द्वारा स्वयं 
लिखी गयी है। “सिद्धिपीठ अलकावती” नागपुर ही है, 
इसके विरुद्ध जब तक ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक 
श्री मिश्र के मत का सबल अपलाप करना संभव नहीं है। 
` नवरसररंग' में बारह अंग सन्निविष्ट हैं। प्रथम अंग 
में लक्षण तथा उदाहरण के साथ नवरसों का संक्षिप्त वर्णन 
है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं अंगों में क्रमशः स्वकीया, 
परकोया तथा सामान्या के लक्षण एवं उदाहरण दिये 
गये हैं। पंचम अंग में अष्टनायिका-मेद, षष्ठ में उत्तमादि 
नायिकाए तथा दूती, सप्तम में नायक तथा नर्मसचिव, 
अगले तीन अंगों A क्रमशः स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव 
तथा सात्विक भाव और अंतिम दो अंगों में संयोग एवं 
विप्रळ॑भ श्वंगारं वाणित हुए हैं। कवित्त तथा दोहे मिला- 
कर ग्रंथ में Seal की संख्या ५२२ मिलती है, यद्यपि ग्रंथ- 
कार के कथनानृसार वह संख्या ५२४ होनी चाहिए । 
लोकमणि ने अपने आधार-ग्रन्थों में भानुदत्त की रस- 
तरंगिणी तथा रसमंजरी का कथन किया है और कतिपय 
स्थलों पर प्राचीन मत' एवं प्राचीन कवि' का भी उल्लेख 
किया है। ग्रंथ को पढ़ने से जान पड़ता है कि लोकमणि 
ते, अन्य रीतिकालीन आचार्यों. के साथ, भानुदत्त का 
मुख्यतः अनुसरण किया हे, किन्तु ग्रंथ को सुबोध एवं पूर्ण 
बनाने के लिए उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, यथा, केशव, 
मतिराम, पद्माकर इत्यादि का भी सहारा लिया है। 


नवरसों के वर्णन में, जान पड़ता है, छोकमणि ने सीधे 
भरत का अनुकरण किया है क्योंकि उनकी परिमाषाएँ 


| 

अनभावों से संयुक्त हैं जब कि भातुदत्त ने रसतरंगिणी में. | 
अनभावों का कोई सूक्ष्म उल्लेख नहीं किया है। नायिका: 
भेद-वर्णन में पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी तथा हस्तिनी का 
वर्णन; मुग्धा के अंकुरितथौवना, वथःसंघि, नवयौवना | 
इत्यादि सात RA का कथन; परोढ़ा तथा 'कन्यका' 
संज्ञाओं का परित्याग कर 'ऊढ़ा' तथा अनूढा का अंगी- || 
करण; अष्टनायिकाओं के बदले दस नायिकाओं का वर्णन; 
इत्यादि तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि लोकमणि भानुदत्तको | 
आधार बनाते हुए भी, अपने पूर्ववर्ती आचार्यो की पंक्ति 
में ही उपविष्ट होना अधिक पसंद करते थे। उनके लक्षण 
तथा उदाहरण सौधे-सादे तथा सटीक हैं। देव, रसलीन ~> 
तथा दात के समान वे भेदोपभेंदों के व्यूह मं न पड़कर, r a 
मतिराम-जैसे आचार्यो को ही अपनः आदर्श वनाने में रुचि | 
रखते दिखाई पड़ते l अतएव, सम्पादक का यह कथन 
सुविचारित नहीं प्रतीत होता कि भानुदत्त के कथनों को # ? 
पूर्णरूपेण स्वीकार कर लोकमणि ने अपनी कवित्व-शक्ति 
का ही प्रदर्शन किया है।' (प्रस्तावना, To १७) 

एक बात खटकती है। स्थल-स्थल पर सम्पादक ने 
सुविधानुसार रसमंजरी से इलोक उद्धृत किये हैं और 
उनके साथ लोकमणि के कवित्तों इत्यादि को तुलना करने 
के लिए पाठक को आमंत्रित किया है। किन्तु, कई-एक i 
संदर्भो में उद्धुत पद्यों का “रस-रंग' के eal के साथ भाव- 
साम्य नहीं दिखाई पड़ता। उदाहरणतः, To ८७ पर $| 
सामान्या प्रोषितपतिकावाला प्रसंग द्रष्टव्य है। प्रस्तावना a 
के पृ० १७ के दूसरे पैरे में आये दूसरे, तीसरे तथा चौथे , | 
वाक्यों का विन्यास भी उलझावपुर्ण हे जिससे सम्पादक का 


ह... 


आशय शायद उलट गया है। संभवतः यह प्रूफ की मूल 
होगी। पुस्तक का आकार-प्रकार सुन्दर है। ल्ल 


आधुनिक कहानी का पारिपाइदं--डाँ० लक्ष्मीसागर | 
वाष्णेय, प्रकाशक--साहित्यभवन प्रा० लि० इलाहाबाद, 
पुष्ठ-संख्या १७४, मूल्य ४-५० पैसे । 

आलोच्य पुस्तक में आधूनिक कहानी का सरल तथा 
सुबोध विवेचन प्रस्तुत किया गया है । प्रेमचंद तथा यशपाल 
को वस्तुपरक धारा, जिसमें दायित्व-बोध को भावना 
मुखरित हुई तथा आत्मपरक विइलेषणवाली धारा जिसके 
उन्नायक मुख्यतः जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा इलाचन्द्र जोशी रहे 
हें इन दो प्रधान धाराओं का विवेचन करते समय, 
डॉ० वाष्णय ने जगह-जगह पर इस तथ्य का उल्लेख किया 


है कि तथोक्त नई कहानी' जिन विन्दुओं के आधार पर ५ 
अपनी नवीनता का दावा पेश करती i वे सभी Stow 
धाराओं के प्रधान कहानीकारों की रचनाओं में यथा-समय | 
उपन्यस्त हो चुके हैं। उदाहरणतः दायित्व-बोध तथा 
सामाजिक यथार्थ, परम्परा से विद्रोह, सांकेतिकता तथा 
ced f Public Domain. br Kanari Collection, Haridwar l 


J) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 १९६६ 


अमूत्तता एवं बौद्धिकता, शिल्प-संबंधी अभिनव प्रयोग 
इत्यादि ये समस्त सूत्र पिछले खेवे के ख्यातिलव्ध कहानी- 
कारों ने अपनी रचनाओं में 'संगुफित' किये थे और इस 
प्रकार, नये कहानी-लेखकों का यह डिम्‌-डिम्‌-घोष कि वे 
“नई जमीन तोड़ रहे हैँ, उचित नहीं है। वाष्णेय ने यह 
ठीक ही कहा है कि युग-मानस तथा समाजगत जीवन से 
कहानी-उपन्यास कटकर जीवित नहीं रह सकते--यद्यपि 
उनका यह कथन कि “जीवन कविता के पीछे रहता है 
लेकिन कहानी के आगे रहता है,” कुछ उसी दृष्टि से 
स्वीकार्य नहीं है जिस दृष्टि से उन्होंने यह वात कहानी 
के संबंध में लिखी है। इस कथन का स्पष्ट अर्थ यह है 
कि कविता भविष्य की ओर देखती है जब कि कहानी 
वर्तमान में ही सनी-लिपटी रहकर साफल्य उपलब्ध करती 
el स्पष्ट है कि कविता तथा कहानी की दर्शन-सीमाओं 
में ऐसा कोई तात्त्विक भेद प्रदाशित नहीं किया जा सकता | 
Sto वाष्णेय ने, तथापि, आज की कहानी की विशेष- 
ताओं का निष्पक्ष एवं प्रामाणिक स्तवन भी किया है और 
उसके विषय एवं टेकनीक दोनों में 'ताजगी', तथा उसके 
बिकास का अगला स्वाभाविक चरण होने की बात को 
मुक्त भाव से स्वीकार किया है। आधुनिक भाव-बोध 
का भार वहन करने में कहानी असमर्थ है--इस प्रवाद 
का स्पष्ट प्रत्याख्यान कर, लेखक ने नई कहानियों के प्रति 
स्पष्ट सहानुभूति प्रदान की है। भारत अन्ततोगत्वा भारत 
ही रहेगा, AARET अमरीका, प्रागवाला चेकोस्लो- 
वाकिया अथवा लन्दनवाला ब्रिटेन नहीं बन जाएगा-- 
यह्‌ चेतावनी भौ नयी कहानी की मंगल-भावना से ही 
अनुप्राणित दीख पड़ती है। आज की कहानियों का विइले- 
षण-वर्गीकरण (२३ वर्ग) बहुत सूक्ष्म तथा सावधान ढंग 
से किया गया है और नरेश मेहता, मोहन राकेश, कमलेश्वर, 
राजेन्द्र यादव प्रभृति वर्तमान कहानीकारों की उपलब्धियों 
`का यथा-तथ्य विवेचन भी यहाँ उपलब्ध होता है। 
लेकिन, एक-दो विन्दुओं का पृथक्‌ उल्लेख आवश्यक 
प्रतीत होता है। यांत्रिक भाव से हिन्दी के विद्वान्‌ आलो- 
चक इस तोता-रटंत कथन की आवृत्ति करते रहते हैं कि 
आज की विषमताओं तथा विपदाओं का जनक पिछले दो 
महायुद्ध हैं और इत संकटों का प्रभाव आधुनिक साहित्य 
पर पड़ा है। यूरोपीय साहित्य पर प्रभाव तो स्पष्ट एव 
समीपी भाव से इन विश्व-युद्धों के भयंकर परिणामों का 
पड़ा है और आलोचकों तथा लेखकों ने इस तथ्य का स्पष्ट 
स्वीकरण भी किया है। किन्तु, समीपी अनुभव के अभाव 
में, हमारे आधुनिक कथाकारो पर भी इन युद्धा का oe 
बताना संगतिपूर्ण नहीं है। अपितु, चीनी आक्रमण, पाकि- 
स्तानी आक्रमण, वर्तमातः महँगी, भ्रष्टाचार, शासनतत्र 


= ः स्वार्थपरायण रीय जीवन | 
कठ स्वार्थपरायणता इत्यादि राष्ट्रीय जीवन | 
को कठोरता एवं 


के साम्प्रतिक अन्तर-राष्ट्रीय तथा अन्य संदभ I 
साहित्य में प्राप्त कुंठा, अवसाद तथा अन्य विघटनात 
प्रवृत्तियों का प्रतिफलन बताना अधिक संगत 


_ नवीन प्रकाशन © 


- कवि-कर्म की महत्त्वशीलता--इन सभी विन्दुओं से 


कहा जाएगा। Sto वा्णेय ने आज की हिन्दी कहानी 
पर पिछले दो महायुळ्ों से उत्पन्न विषमताओं का “गहरा | 
अभाव बताया है जो पंक्ति-बद्ध होने की अचेतन मनोवृत्ति | 
का परिणाम समझा जायेगा | 7 ae 

वैसे ही, आधुनिकता तथा समसामयिकता की पूणे 
अभिन्नता प्रतिपादित करना भी वैज्ञानिक नहीं St यह 
कहना सही नहीं है कि आज की आधुनिकता कल aT 
इतिहास वन जाती है। ध्यातव्य यह है कि, आध्‌निकता 
(modernity) मानव-चेतना का एक स्पष्टतया परि- 
भाषित स्वरूप अथवा फलक है जो शताब्दियों के अन्तराल- 
से प्रतिफलित हुआ है और जिसे इ तिहास बनने में शायद 
झताब्दियाँ बीत जाय | समसामयिकता, इसके विपरीत 
एक चलता पटल (पासिंग फेज) है जो आधुनिकता 
उपलालन में सहयोगी अथवा प्रतियोगी भी बन सकता 
पुनः समसामयिकता विभिन्न मानव-समूहों के साथ अ a 
स्वरूप बदलती रह सकती है जैसा अधुना प्रायः दृष्टिगोचर _ 
गोता है। लेकिन, आधुनिकता विशुद्ध काल-व्यापी होती | 
हैं, उसका कोई देशज स्वरूप नहीं होगा । और, इसी 
कारण, आज की कहानी व कविता जहाँ तक ३ 
समसामयिकता (contemporaneity ) के कर्दम 
है, वहाँ तंतु चिन्त्य विषय है तथा जहाँ तक आध 
का उसमे स्वस्थ समावेश है, वहाँ तक वह सरा 
ही कही जायगी । 

Sto वा्णेय की प्रस्तुत पुस्तक आज की 
को समझने में यथेष्ट सहयोग देगी--ऐसा हमारा विर 
है। छपाई साफ-सुथरी है, किन्तु वर्तनी की अशद्धिय 
सावधान रहना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ होता 2 

दो चद्टानें--बच्चन, प्रकाशक--राजपाल ए 
सन्ज, दिल्ली, पृष्ठ-संख्या--२१६, मूल्य-- i 

आलोच्य पुस्तक बच्चन की १९६२ से १९ gy 
की लिखी 43 कविताओं का संकलन है। ' जीवन 
के वर्तमान संदर्भो के प्रति बच्चन की कविः 
ग्ररूपेण प्रतिक्रियालू रही है। चीनी आक्रमण, 
लाल की मृत्यु, वर्तमान शासन की निर्मम स्व 
राष्ट्रीय अभ्युदय के दीर्घकालीन प्रयासों की 


; ण 


के मानस पर आघात पहुँचा है और उसने संयत ९ 
अपनी संवेदनाए व्यक्त को हैं। चीनी आक्रमण : 
नग्न यथार्थ से तिलमिलाकर, वह “ 
रान्ति को तोड़ने के लिए सशक्त आहवान 
नेहरू के निधन से शासन की “इंसानियत” 


२ 
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प्रतीक पा गया था, किन्तु दीनों-दलितों की दयनीय अवस्था 
का अपेक्षित चित्र वह अंकित नहीं कर सका है। कवि- 
. वाणी की इयत्ता वहाँ अति-अनीति' की कथा-मात्र कहने 
तथा मनुष्य का कलूष नष्ट होने की कामना करने मं ही 
ˆ समाप्त हो गयी है :-- 
किन्तु कवि-हार पर _ 
छापे ये लगे रहें 
ज्ञो अनीति' आत्तं की 
2 कथा कहें, व्यथा कहें - 
और शब्द-यज्ञ में मनुष्य के कलुष दहें ।' 
यद्यपि बच्चन नियति की अनिवार्यता पर विश्वास 
करते हैं, तथापि वह आशा-आस्था की लौ को प्रदीप्त रखने 
के लिए भी दृढ़-संकल्प हैं । युग के यथार्थ को उन्होंने मज- 
बूरी में स्वीकार किया है: कवि से, केंचुआ' शीर्षक कवि 
इसका प्रमाण है। सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने- 
वाली घटना ने बच्चन के मानस पर सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया 
उत्पन्न की है। “The kings are never more royal 
than when abdicating--इस प्रतीति में बच्चन 
को अपनी अद्यावधिक उपेक्षा के परिमार्जन-हेतु किसी 
संभावित योजना को टुकरा देने की गरिमा का भान 
हुआ है। 

. सिसिफ़स aera हनुमान, जिसका वैकल्पिक शीर्षक 
ही पुस्तक के नामकरण के लिए AAT गया है, काफी लम्बी 
एवं चित्रमय कविता gl सिसिफ़स यूनानी पुरा कथा 
का एक अभागा पात्र है जो मृत्यु को बन्दी बना लेने के 
अपराध में देवराज जिउस द्वारा विचित्र ढंग से दंडित 
किया गया है। दंड यह हे कि वह एक चट्टान को पहाड़ 
के ऊपर ढकेलकर ले जाय और जब वह नीचे wen आये, 
तब फिर वह उसे ढकेळते-ढकेलते ऊपर ले जाय। शिला 
को ऊपर चढ़ाने का यह कार्य युग-युग से सिसिफ़स-द्वारा 
सम्पन्न किया जा रहा है और उसका समस्त प्रयास व्यर्थता 
कै पुरस्कार से os है। कामू ने सिसिफ़स को 

absurd hero” कहा हे और उसे आधुनिक मनृष्य 

: के प्रयासों की व्यर्थता का प्रतिनिधि बताया है। बच्चन 
` सिसिफ़स की इस चट्टान के समानान्तर हनुमान की उस 
चट्टान का स्मरण करते हैं जिस पर संजीवनी बूटी उगी 
थी। सिसिफ़स की एक चट्टान और हनुमान की दूसरी 


~ 


~? 
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चट्टान--उन दोनों चट्टानों के वाहकों में आज के 
मनुष्य को चुनाव करना है। बच्चन कामू के साथ यह स्वी- 
कार करते हैं कि सिसिफ़स के साथ भी जीवित रहना संभव 
है, लेकिन एसी 'निहिलिस्ट' जिजीविषा उन्हें संतुष्ट नहीं 
करती और वह हनुमान में जीवन को शक्ति एवं विश्वास 
देनेवाला प्रतीक पाते हैं। लेकिन, “भक्ति-समपित,” राम 
के अनन्य सेवक हनुमान वर्तमान मानव को कहाँ तक 
आकषित करेंगे--यह संदेह की वस्तु है। बच्चन ने आज 
के मनुष्य को हनुमान के रूप में देखा नहीं, देखना चाहते 


हैं। स्पष्ट शब्दों में, आज का मनुष्य सिसिफ़स की शैली : 


में जीवन की शिला ढोता-ढकेलता जा रहा है जब कि उसे 


हनुमान की आस्था के साथ “रामेच्छा की लक्ष्मण-रेखा” . 


का नियमन स्वीकार कर, जीवन की चट्टान ढोते चलना 
चाहिए जिससे ही वह सुख-शान्ति का उपभोग कर सकता 
है--एसा बच्चन का विवक्ष्यार्थं है। 

तथापि, सिसिफ़स की चट्टान और हनुमान की 
चट्टान को समानान्तर भाव से उपस्थित करने की प्रेरणा 
सुविचारित नहीं कही जायगी। वास्तव में, सिसिफ़स की 
कहानी में चट्टान का ही महत्त्व है जब कि रामायण की 
कथा में हनुमान-ड्ारा लाया गया द्रोणाचल एक प्रसंग-मात्र 
है। ऐसा लगता है जैसे बच्चन ने कामू इत्यादि के, सिसि- 
फ़स को कहानी के सहारे, व्यर्थता का एक प्रतीक उपस्थित 
करने के विरुद्ध सायास एक समान प्रतीक की खोज की 
हो। अन्यथा, हनुमान का लंका-दहन, उनके द्रोणाचल 
लानें-जेसे कार्य से कहीं अधिक महत्त्वपुर्ण घटना थी। 
द्रोणाचल लाते समय तो हनुमान भरत के बाण से धरा- 
शायी भी हो गये थे। वस्तुतः हमारे प्राचीन वाङमय में 
प्रतीकों की कमी नहीं है, लेकिन हम पाश्‍चात्य मनीषियों 
को उद्‌ भावित चिन्तन-सरणि से ही मूलतः प्रभावित होते 
हैं और स्वतंत्र ढंग से जीवन पर विचार-मंथन कर, अपनी 
प्राक्तन विरासत से प्रतीक ढूँढने की चेष्टा ही नहीं करते। 


, बच्चन का शिल्प प्रस्तुत रचना में अभिनव सौन्दर्य 
एवं संगीत से सौरमित हुआ है। संयम एवं शालीनता की 
सवत्र रक्षा हुई है। दो चट्टाने' में हनुमान की चट्टात 


की यदि अस्वाभाविक उद्भावना नहीं हुई होती, तो भी 


सिसिफ़स की चट्टानी 'फ़िलॉसफी' का प्रत्याख्यान अशक्य 
नहीं हुआ होता। 


| में अपने मित्र श्री पं० हृषीकेश चतुर्वेदी से एक दिन 

| शब्दों की महिमा पर वात कर रहा था। मैने कहा उर्दू 
में गाली भी सळीके से देते हैं-- 

| ईद के दिन भी तू गले न मिला-- 

| साले-आयन्दा तक रहेगा मिला। 

१ ईद, मुस्लिम प्रसन्नता का त्योहार, उस दिन भी तू 
गले से नहीं मिला, साले आयंदा दूसरे साळ तक इसकी 
शिकायत रहेगी। साले! एक मधु-मधुर सम्वन्धसूचक 

न गाली भी हे। इसी तरह-- 
oS शेख साहब नहाके धो बन के- 

| इस्त्री की तलाश में निकले । 

शेख साहब नहा-धोकर कपड़ों पर करनेवाली 'इस्त्री'- 
की तलाश में निकल पडे | दूसरे अर्थ में नहा-धोकर बन 
ठनकर 'धोबन की स्त्री' अर्थात्‌ धोबी की पत्नी की खोज 
में निकले, था स्त्री को det चले। इस पर चतुर्वेदी ने 
आपबीती दो घटनाएँ gare | एक वार वे किसी कवि- 
गोष्ठी में गये । वहाँ स्व० बाबू गूलाबरायजी, डा० 
हरिशंकर शर्मा आदि अपने-अपने कप में चाय पी रहे 
थे। डा० शर्मा ने चतुर्वेदीजी को देखते ही कहा--एक 
कपटी और ! यानी एक प्याला चाय और इनके लिए 
Bat दूसरे अर्थ में एक कपटी ‘Sav और आ गया है। 
~ चतुर्वेदी जी कब चूकनेवाले थे । तत्काल ही कहा--कप टी' 
नही 'कु-पात्र' क्योंकि वे कप में चाय नहीं पीते हैं-- 
इसीसे कु-मिट्टी का पात्र 'कमण्डला' माँगा | फिर कपटी 
अपने कपट छल से दूसरों की हानि करता है। कुपात्र 
अयोग्य अनविकारी अपनी ही करता हैं । कपटी से 
कुपात्र का पलड़ा बहुत कुछ हलका ही है। दोनों ओर से 
हँसी के फव्वारे फूट पड़े । एक बार राजपूत विद्यापीठ 
की परिषद्‌ में चतुरवेदीजी को कुछ बोलना था, विद्यापीठीय 
परिषद के अध्यक्ष डा० नरेन्द्रदेव fag चौहान थे। 
चतुर्वेदी जी ने कहा आज में भाषण नहीं FN करने 
आया हुँ। भषण पशु-बोली में बोलना, छूटते ही डा० 
[५7०° naa सिंह ने कहा तो क्या आपने हमारे समाज को 
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कुवर हरिश्चन्द्र देव वर्मा 'चातक' कविरत्न लिखते हैँ । 


हे? समज संस्कृत में पशु-समाज 


का नाम है। केसा लाजवाब प्रत्युत्तर हे । प्रत्युत्पन्नमतित्व 
इसीका नाम है। एक बड़े अ की मात्रा ही दोनों ओर 
घटी है। शब्दो में जरा हेर-फेर भी HAT कमाल कर देता 
है। एक भक्त को एक महात्मा ने बताया कि लुम सोहं". 
सदा जपा करो | समयोपरान्त एक दूसरे साधु ने आकर 
भक्त से पूछा कि क्या जपते हो ? उसने कहा सोहं तो 
उसने सोह के पहले ‘a और जोड़कर दासोहं कर 
दिया । फिर पुराने महात्मा ने आकर कहा कि ऐसा नहीं 
स' और जोड़ 'सदा सोहं' जपो। आफत के मारे पुराने 
साधु फिर आ पहुँचे और उसे सदा सोहं, जपते देख बोले 
qa! सदा सोहं के पहले 'दा' और जोड़कर 'दासदा- 
सोहं' का जप करो। भक्त बेचारा उलझन में पड़ गया। 
अद्वैत और द्वैत का यह परस्पर शाब्दिक खेल नहीं तो क्या 
है? कभी-कभी जो कार्य सौ-सौ सुधारक उपदेशक नहीं , 
कर पाते, एक जरा सा शब्द कर देता है। पुरानी रूढ़िवादी 
प्रथा ही सही एक परिपाटी थी कि यात्रारम्भ में तेली, 
काना, खाली घडा, नहीं मिलता चाहिए; नहीं तो यात्रा 
निष्फल मानते थे। इसीको लेकर एक हिंदी का अभ्रका- 
शित दोहा है- 
इक तेली बाहर मिलत अनत न जावे कोय-- 
सौतेली जिहि घर बसत किहि विधि जीवन होय। 

जरा (सौतेली) र्लिष्ट शब्द का सौष्ठव देखिये | 

दो पत्नियाँ और सौ तेली, दो-दो अर्थ हैं । एक तेली मिलने 
पर तो अन्यत्र जाना स्थगित कर देना पड़ता है, फिर जब 
सौतेली हों तब तो जिंदगी ही दुश्वार हो जायेगी । बहुः 
विवाह की दूषित प्रथा पर कैसा कसकर किसी पुराने कवि. 
ने हंटर लगाया है कि बरबस मुँह से वाह-वाह निकल 
ही पड़ती है। चीनी लोग एक ओर तो भाईचारा कां 
दावा करते थे, दूसरी ओर पीठ में छूरा भोंक रहे थे 
तभी चतुर्वेदीजी ने कहा था, लगै चीनी की नौची गेल, | 
चीनियों का मार्ग बुरा है। आप सीधी उल्टी दोनों ओर 
से पढ़-जाइये, वही रहेगा । इस प्रकार 'कार्व्यशास्त्र | 
विनोदेन कालो गच्छति धीसताम्‌ मेरा उनका काव्यशास्त्र _ : 
में समय-यापन होता रहता है। ; 
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प्रतीक पा गया था, किन्तु दीनो-दरितों की दयनीय अवस्था 
का अपेक्षित चित्र वह अंकित नहीं कर सका है। कविः 
- वाणी की इयत्ता वहाँ 'अति-अनीति' को कथा-मात्र कहने 
तथा मनुष्य का HST नष्ट होने की कामना करने मे ही 
` समाप्त हो गयी है :-- 
किन्तु कविद्ठार पर 
; छापे ये लगे रहें 
ज्ञो अनोति' आत्त की 
- कथा कहें, व्यथा कहें - 
और शब्द-यज्ञ में मनुष्य के कलूष दहें।' 
यद्यपि बच्चन नियति की अनिवार्यता पर विश्वास 
करते हैं, तथापि वह आशा-आस्था की लो को प्रदीप्त रखने 
के लिए भी दृढ़-संकल्प हैं। युग के यथार्थ को उन्होंने मज- 
बूरी में स्वीकार किया है: कवि से, केंचुआ' शीर्षक कवि 
इसका प्रमाण है। सात्र के नोबेल पुरस्कार SHU देने- 
वाली घटना ने बच्चन के मानस पर सहानुभूतिपूर्णे प्रतिक्रिया 
उत्पन्न की है। “The kings are never more royal 
than when abdicating——gq प्रतीति में बच्चन 
को अपनी अद्यावधिक उपेक्षा के परिमाज॑न-हेतु किसी 
संभावित योजना. को ठुकरा देने की गरिमा का भान 
हुआ है। 
/_ सिसिफ़स वरकस हनुमान, जिसका वैकल्पिक शीर्षक 
ही पुस्तक के नामकरण के छिए चुना गया है, काफी लम्बी 
एवं चित्रमय कविता हैं। सिसिफ़स यूनानी पुरा कथा 
का एक अभागा पात्र है जो मृत्यु को बन्दी बना लेने के 
अपराध में देवराज जिउस द्वारा विचित्र ढंग से दंडित 
किया गया है। दंड यह है कि वह एक चट्टान को पहाड़ 
के ऊपर ढकेलकर ले जाय और जब वह नीचे लढ़क आये, 
तब फिर्‌ वह उसे ढकेलते-ढकेलते ऊपर ले जाय। शिला 
-को ऊपर चढ़ाने का यह कार्य यूग-यूग से सिसिफ़स-द्वारा 
सम्पन्न किया जा रहा है ओर उसका समस्त प्रयास व्यर्थता 
के पुरस्कार से ही पुरस्कृत हुआ है। कामू ने सिसिफ़स को 
‘absurd hero” कहा है और उसे आधुनिक मनुष्य 
के प्रयासों की व्यर्थता का प्रतिनिधि बताया है। बच्चन 
सिसिफ़स की इस चट्टान के समानान्तर हनुमान को उस 
चट्टान का स्मरण करते हैं जिस पर संजीवनी बूटी उगी 
थी। सिसिफ़स की एक चट्टान और हनुमान की दूसरी 
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चट्टान--उन दोनों चट्टानों के वाहकों में आज के 
मनुष्य को चुनाव करना है। बच्चन कामू के साथ यह स्वी. 
कार करते हें कि सिसिफ़स के साथ भी जीवित रहना संभव 
है, लेकिन एसी 'निहिलिस्ट' जिजीविषा उन्हें संतुष्ट नहीं „ 
करती और वह हनुमान में जीवन को शक्ति ए वं विश्वास | र 
देनेवाला प्रतीक पाते हें । लेकिन, “भक्ति-सर्मापत,” राम i 
के अनन्य सेवक हनुमान वर्तमान मानव को कहाँ तक. 
आकषित करेंगे--यह संदेह की वस्तु है। बच्चन ने आज [| 
के मनुष्य को हनुमान के रूप में देखा नहीं, देखना चाहते | 
हैं। स्पष्ट शब्दों में, आज का मनुष्य सिसिफ़स की शैली i} 
में जीवन को शिला ढोता-ढकेलता जा रहा है जब कि उसे 
हनुमान की आस्था के साथ “रामेच्छा की लक्ष्मण-रेखा” 
की नियमन स्वीकार कर, जीवन की चट्टान ढोते चलना । 
चाहिए जिससे ही वह सुख-शान्ति का उपभोग कर सकता ._ | 
है--एऐसा बच्चन का विवक्ष्यार्थं है। क 
तथापि, सिसिफ़स की चट्टान और हनुमान की | 
चट्टान को समानान्तर भाव से उपस्थित करने की प्रेरणा 
सुविचारित नहीं कही जायगी। वास्तव में, सिसिफ़स की 
कहानी में चट्टान का ही महत्त्व है जब कि रामायण की 
कथा में हन्‌मान-्वारा लाया गया द्रोणाचल एक प्रसंग-मात्र 
है। ऐसा लगता है जैसे बच्चन ने काम्‌ इत्यादि के, सिसि- 
फ़स की कहानी के सहारे, व्यर्थता का एक प्रतीक उपस्थित 
करने के विरुद्ध सायास एक समान प्रतीक की खोज की 
हो। अन्यथा, हनुमान का लंका-दहन, उनके द्रोणाचल | 
छाने-जैसे कार्य से कहीं अधिक महत्त्वपुर्ण घटना थी। a 
द्रोणाचल लाते समय तो हनुमान भरत के बाण से धरा- 
शायी भी हो गये थे। वस्तुतः हमारे प्राचीन वाङमय में 
प्रतीकों की कमी नहीं है, लेकिन हम पाइचात्य मनीषियों | 
की उद्‌भावित चिन्तन-सरणि से ही मूलतः प्रभावित होते ', . 
हैं और स्वतंत्र ढंग से जीवन पर विचार-मंथन कर, अपनी gah 
प्राक्तन विरासत से प्रतीक ढूँढ़ने की चेष्टा ही नहीं करते । 


a 


. बच्चन का शिल्प प्रस्तुत रचना में अभिनव सौन्दर्य 
qa संगीत से सौरभित हुआ है। संयम एवं शालीनता की 
Wat रक्षा हुई है। दो चट्टानें' में हनुमान की चट्टान 
की यदि अस्वाभाविक उद्भावना नहीं हुई होती, तो भी 
सिसिफ़स की चट्टानी 'फ़िलासफी' का प्रत्याख्यान अशक्य 
नहीं हुआ होता । 


में अपने मित्र श्री पं० हूषीकेश चतुर्वेदी से एक दिन 
eat की महिमा पर बात कर रहा था। AA कहा उर्दू 
में गाली भी सलीके से देते हें-- 

ईद के दिन भी तु गले न मिला-- 
साले-आयन्दा तक रहेगा मिला। 

ईद, मुस्लिम प्रसन्नता का त्योहार, उस दिन भी तू 
गले से नहीं मिला, साले आयंदा दूसरे साल तक इसकी 
शिकायत रहेगी। साले! एक मधु-मधुर सम्बन्धसूचक 
3 गाली भी हे। इसी तरह-- 
Me शेख साहब नहाके धो बन के- 

| इस्त्री की तलाश में निकले । 

शेख साहव नहा-धोकर कपड़ों पर करनेवाली 'इस्तरी'- 

को तलाश में निकल पड़े। दूसरे अर्थ में नहा-धोकर बन 
ठनकर 'धोवन की स्त्री' अर्थात्‌ धोबी की पत्नी को खोज 
में निकले, या स्त्री को ढूंढने चले। इस पर चतुर्वेदी ने 
आपबीती दो घटनाएँ सुनाई | एक बार वे किसी कवि- 
गोष्टी में गये । वहाँ स्व० बाबू गुलावरायजी, डा० 
हरिशंकर शर्मा आदि अपने-अपने कप में चाय पी रहे 
थे। डा० शर्मा ने चवुर्वेदीजी को देखते ही कहा--एक 
कपटी और ! यानी एक प्याला चाय और इनके लिए 
लाओ । दूसरे अर्थ में एक कपटी 'छली' और आ गया है। 
soe चतुर्वेदी जी कव चूकनेवाले थे । तत्काळ ही कहा--'कप टी' 
mee हीं 'कु-पात्र क्योंकि वे कप में चाय नहीं पीते हैं-- 
इसीसे कु-मिट्टी का पात्र 'कमण्डला' माँगा। फिर कपटी 
अपने कपट छल से दूसरों की हानि करता है। कुपात्र 
अयोग्य अनधिकारी अपनी ही करता है । कपटी से 
HUA का पलड़ा बहुत कुछ हलका ही है। दोनों ओर से 
हँसी के फव्वारे फूट Wl एक बार राजपूत विद्यापीठ 
की परिषद्‌ में चतुर्वेदीजी को कुछ बोलना था, विद्यापीठीय 
परिषद के अध्यक्ष डा० नरेच्द्रदेव सिंह चौहान थे। 
चतुर्वेदीजी ने कहा आज में भाषण नहीं भषण' करने 
a आया हूँ। भषण पशु-बोली में बोलना, छूटते ही डा० 
७ नरेन्द्रदेव सिह ने कहा 'तो क्या आपने हमारे समाज को 
‘ong’ समझ खखा है? समज संस्कृत में पशु-ससाज 
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मनोरंजक संस्मरण 


कुवर हरिश्चन्द्र देव वर्मा 'चातक' कविरत्न लिखते हे । 


का नाम है। केसा लाजवाब प्रत्युत्तर है । प्रत्युत्पन्नमतित्व 
इसीका नाम है। एक बड़े अ की मात्रा ही दोनों ओर 
घटी है। शब्दों में जरा हेर-फेर भी केसा कमाल कर देता 
है। एक भक्त को एक महात्मा ने बताया कि तुम सोहं 
सदा जपा करो | समयोपरान्त एक दूसरे साधु ने आकर 
भक्त से पूछा कि क्या जपते हो ? उसने कहा सोहं तो 
उसने “सोह, के पहले दा और जोड़कर 'दासोहं कर 
दिया । फिर पुराने महात्मा ने आकर कहा कि ऐसा नहीं 
q और जोड़ 'सदा सोहं' जपो। आफत के मारे पुराने 
साधु फिर आ पहुँचे और उसे सदा सोहं, जपते देख बोले 
मूर्ख ! सदा सोहं के पहले ‘a और जोड़कर 'दासदा- 
सोहं' का जप करो । भकत बेचारा उलझन में पड़ गया। 
अद्वेत और द्वैत का यह परस्पर शाब्दिक खेल नहीं तो क्या 
है? कभी-कभी जो कार्य सौ-सौ सुधारक उपदेशक नहीं , 
कर पाते, एक जरा सा शब्द कर देता है। पुरानी रूढिवादी 
प्रथा ही सही एक परिपाटी थी कि यात्रारम्भ में तेली, 
काना, खाली घड़ा, नहीं मिलना चाहिए; नहीं तो यात्रा 
निष्फल मानते थे। इसीको लेकर एक हिदी का अप्रका- 
शित दोहा है- 
इक तेली बाहर मिलत अनत न जावे कोय-- 
सौतेली जिहि घर बसत किहि विधि जीवन होय | 
जरा (सौतेळी) Reve शब्द का सौष्ठव देखिये। 
दो पत्नियाँ और सौ तेली, दो-दो अर्थ हैं । एक तेली मिलते 
पर तो अन्यत्र जाना स्थगित कर देना पड़ता है, फिर जब 
सौतेली हों तब तो जिंदगी ही दुस्वार हो जायेगी। बहुः 
विवाह की दूषित प्रथा पर कैसा कसकर किसी पुराने कवि 
ने हंटर लगाया है कि बरबस मुंह से वाह-वाह निकल 
ही पड़ती है। चीनी लोग एक ओर तो भाईचारा का 
दावा करते थे, दूसरी ओर पीठ में छूरा भोंक रहे थे 
तभी चतुर्वेदीजी ने कहा था, लगे चीनी की नीची गेल, 
चीनियों का मार्ग बुरा है। आप सीधी उल्टी दोनों ऑर | 
से पढ़-जाइये, वही रहेगा । इस प्रकार 'कार्व्यशास्त्र _ 
विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌' मेरा उनका काव्यशास्त्र | 
में समय-यापन होता रहता हे । 3) 
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१--योरप के ओर हमारे विचार `, 


श्री काशीप्रसाद जायसवाल | 


आज हम कुछ योरपीय विचारों को अपने यहां के विचारों 
से मुकाबला करना चाहते हे । 
ar आगे को देखता है । उन सबका विश्वास हौ कि 
यह समय प्राचीनकाल से अच्छा ह।मनुष्य-जाति की आनेवाले 
वर्षा मे नित्यनित्य vette होगी।वे पुराने काल के दर्शन से 
अब का दर्शन अच्छा मानते ह॑, ऐतिहासिक रीतिःपर दार्शनिक 
विचारों का तारतम्य करके इसे सिद्ध करते ह“ हम यहां tis 
को देखते ह । पुराने समय को अच्छा मानते हॅ" । पुराने दर्शना 
का निदाषि समभते ह, समभते ह“ {क उनमें प्रश्नों का अन्त 
प्राप्त कर लिया गया हे। पुराने समय को आज वापस लाना 
चाहते ह । पुरानी बातों का मान हो। पश्‍चिम की दुनिया मे 
नये! शब्द का मान ह । पुराना नये से मिलान आरे नये की 
उत्नात करने के लिए तथा नये की ate मात्र हो) विचारों में 
मूल अन्तर ह । हमें विश्वास नहीं कि पुराने समय से, मनुष्य, 
आगे कौ हर बात में अच्छा होता जायगा पर उन्ह इसका 
विश्वास हौ। | 
२ परमार्थ” जिस अर्थ में हम वर्त्तते ह“ यारोपीय ठीक 
उसके उलटे अर्थ में लैत g दान इत्यादि अच्छे कर्म हर a 


` मनुष्य यहां परलांक में सुख उठाने के लिए करता ह| उनका 


परमार्थ मनुष्य-जाति या उनके पृथक समाज क लांभ के fae 
हवे परलोक की चिन्ता नहीं करते, परलोक में उनका विश्वास 
नहीं। अपने बड़ कामां: का बदला वे नहीं चाहते, न बदले के 
लोभ से वे उन कामां: को करते हे*। हाइडलबर्ग के विद्यापीठ में: 
लेखक ने एक युवक विद्वान्‌ को बिजली से गमी दूर कर देने 
के प्रयत्न मे लीन पाकर पूछा कि यह मेहनत किस लिए? 
उत्तर था कि मनुष्य-जात्ति की सवा के लिए।यह उदाहरण 
मात्र Fl ; 

२-समाज की नाव हमारे यहां atone हो, हम अपने 
कुल, अपने परिवार, अपने परलांक दी सांचते हः. अपनी 


ro 
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मुक्ति की चिन्ता करते g । यांरोपीय इस मामले में व्यक्त w) 
ह| वह onefaat के एक भांड जिसे समाज कहते ह या रा; } 
कहते हॉ. उसका टकडा हो Te उसके लिए है उसमे ra i 1, 
कहत g , उसका टुकड़ा ह, ९६५ t Sa) Q उसका 
हो। उसका प्रयत्न उसके वाहर नहीं हो सकता। इस लिए छोटी p 
या बड़ी बात जो वह करता हो उसका सम्बन्ध समाज से हमेशा 
रहता हे, समाज के साथ उसका उल्लेख बराबर रहता हे। इसी 
लिए यांतेपीय शिष्टाचार का मूल मंत्र यह हो कि दूसरा कोण 
१ ३० ; wr 
मुझसे तकलीफ न हो सुतरां रेलगाड़ी मे वह जार से बात नहीं 
करता कि जिसमें दूसरों के आराम में बाधा न हो। इसी लिए | 
वह अपने मकान में भी शार नहीं मचाता, स्नेही आर काटम्बी रै 
vu 


| 
| 


के मर जाने पर जोर से रोता भी नहीं । {सिपाही जो लड़ने जाता 
हो अपनी तनख्वाह केलिए नहीं वरन्‌ समाज के लिए, राजनौत्तिक | 
विद्वान्‌ जो रात दिन पिलते रहते ऑर अपना स्वास्थ्य fong | 
हं वे अपने लिए नहीं वरन्‌ समाज के लिए। q 
हमार यहां समाज की नीव व्यक्‍तिगत ह?। हम दानपुण्य, | if 
तपस्या करते, मंदिर वनवाते, तीर्थ करते ह“। ये सब व्यक्ति की १% 


ye 


उन्नति के लिए। रण में जाते ह“ at इसलिए fe हम क्षत्रिय 
ye 6 ट्‌ ते ‘ 
हैं , यह हमारा धर्म हो या नमक खाया ei विद्याध्ययन *न 
atl = ष्ट RR 
ज्ञान क लिए मुख्य हो जो कुछ करते ह” अकेले की उन्नात या See 


= उससे ` ` का भला 
मुक्ति अभीष्ट हो। उससे दूसरे का भला चाहे भले ही हो जाय। 


STAN लक्ष्य इस जीवन के बाद हो।उनका लक्ष्य इस । 
जीवन में हो यह विचार ऊपर लिखे विचार सै बहुत सम्बन्ध | 
रखता FI 

Yat हिन्दू जाति, इस भूमि के निवासी, इश्वर क॑ * 
अस्तित्व मे विश्वास रखनेवाले ह“। हम मानते हे” कि पता 
उसी क॑ निर्देश से हिलता हो। मनुष्य उसके हाथ में खिलाना है! 1: 
यारौपीय इश्वर के ३ X नहीं Me 

इश्वर क अस्तित्व म॑ विश्वास नहीं रखते। हर “or 
2 < 


= 


प्रकात्त क कार्यों का वे कारण बताते आर ढढ्ते ह्‌“ | वे मानते 
हः \ षत taet + 
हें कि मनुष्य किसी क हाथ म॑ (लाना नहीं। वह अपने भाग्य 
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१६६६ २--विविध-विषय 
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का ERT कत्ता = बडा र ; 
२२ स्वयं कर्ता हों।मनुष्य बड़ा हे, स्वतंत्र ह, उसपर कोई o eet 1am गनिजभालपट्टालखितं 
| इश्वर नहीं । वह धर्म किसी के डर से नहीं करता पर उसे तन्माजितु कः क्षम: ? योरोपीय erase मानता ही नहीं। 


कत्त [व्य कम 1 i > 
। तव्य कर्म समभकर करता ह'। ऊपर की बातें जो लिखी गर्ड हे“ वे केवल faster के 
a ६--यांरपीय “राजनौतिक जन्तु हौ।राष्ट्रीयता उसका लिए । लेखक यह नहीं कहता पके हम सही या यांरोपवाले 
} धर्म हो। भारतीय पारिवारिक जीव । वह कहता हो, “कोउ नूप सही हाँ । पुनश्च उल्लिखित बातें सम्प्रात काल में जो 


y | alg 8 हानी 77 
Í हाइ हम का हानी”। वर्तमान ह वही ली गई हं; पहले वे विचार कासे थे, 


T 
| उनकी जड़ क्या थी इसका विषय नहीं छेडा गया | 
4 d याराप माँ यह स्वतंत्र विचार जिसे अनीश्वरता कहग ` fee इसका विषय, नर ठ 


चेर जो ` ५. जनाधिक्य ५८ > are वहां a (५. 
| रख लेखक को पं० बालकृष्णजी भट्ट के लिखे हिन्दी-प्रदीप में आर जो बातें जनाधिक्य में यहां ऑर वहां ह॑ वे मानी गई 


i | ` एक निवन्ध का बारःवार स्मरण होता था जिसमें उन्हाने लिखा Soi जिस योरोप में निरीश्वरता हो वहीं से मिशनरी भी ईसा 5 
uS a" a cae a ac oe होती हे, इसका आर aa fet का मत एतान आते ह अथवा यहां भी क | 
—_— DETA S लोग एसे हो जो समाज के लिए ह। पर वे विचार देशमात्र के | 
: ` अरिस्टाटल का यह कहना कि “मनुष्य राजनोतिक जन्तु कहे गये ह“ जिनका जनाधिक्य में प्रचार ह और जिनका | 4 
q f i A है” योरप में चरितार्थ ey लोकात पर पूरा प्रभाव हे । 4 
ne. i Y - 3 


| 
| २--विविध-विषय 
| (९) ater कोष। में भूमण कर रहे हे। भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने आपको यारप 
हर्ष की बात हो कि कुछ fat से स्वामी विश्वेशवरानन्द में संस्कृत की पढ़ाई का ढंग सीखने के (लिये छात्रवृत्ति दी 
| foe आरं स्वामी नित्यानन्दजी एक ties कोष के बनाने के सदू्यांग ह । शास्त्रीजी कील, बर्लिन, बोनजेना, हीडलवर्ग, हेल, म्यूननिच, 
| में लगे gee । इस कोष में वेदों मे आये हुए शब्दों की लीपाजिग, प्रंग आर कोपेनहेगन के विश्वाविद्यालयों की सेर , Z ड 
तात सरल संस्कृत मेँ उनके अर्थ और प्रयोग रहोंगे। कर चुके ह"। अब आप आक्सफोर्ङ में g आपकी राय में इंगल 
| २७6 thes शब्दों के अर्थ केवल स्वामीजी के ही किये हुए न रहोंगे की अपेक्षा जर्मनी में संस्कृत पढ्ने की चाल अधिक हे।पूवाक्ति | 
किन्तु स्वदेशीय ऑर विदेशीय विद्वानों और अनेक सम्प्रदायों' प्रत्येक विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने का अच्छा प्रवन्ध हो | 
| को आचायां के किये हुए भी रहेंगे।इस बड़े काम के लिए जर्मनी के लोगों को इंगलोंड के निवासियों की अपेक्षा भारतवर्ष 
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ह लगा डी जाती है जहां न तो धुआं ही पहुंचता हो ऑर 
न = शब्द ही की विशेष गात होती है | इस एश व आराम 
क रहते हुए भी किराया बहुत मामूली रक्खा गया ह। देखे 
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भाषा का बहुत काछ उपकार हो। परन्तु जब हमको हिन्दी 
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